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सूर-ग्रन्थावली _ 
( चतुर्थ खण्ड ) 


[ शेष सुर-सागर, सारावंछी, सेवा-फळ, साहित्य-छहरी तथा नव प्राप्त पद | 


ते 


महाकवि सूरदास 
® 


_ अखिल मारतीय विक्रम परिषद, काशी 
संवत्‌ २०३५ 
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प्रकाशकः , 

अखिल भारतीय विक्रम परिषदू, काशी 
६३/४३, उत्तर बेतिया बाग, 

वाराणसी । 


प्रथम आवृत्ति 
वैशाख शुक्ल;,पन्चमी, संवत्‌ २०३५ 
१२ मई : १६७८ 


मूल्य : ४४ रुपए 


मुद्रक 3 
सुधीर कुमार चतुवंदी, 
सुदर्शन मुद्रक) 


६३/४२, उत्तर बेनिया बाग, र 
वाराणसी | ८०7 कक 
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क्रॅमतालका | 


विनयके पद ( सटीक ) 


परिशिष्ट .१ : ( द्वितीयसे नवम स्कन्ध तक मूल ) 


राम-गीतावली ( सटीक ) 


परिशिष्ट २: ना» प्र० समा संस्करणके परिशिष्ट १-२ के सुरदासके पद । 


परिशिष्ट ३: सूरदासके नव प्राप्त पद। 


परिशिष्ट ४: सूरदासके अप्राप्त पदौँकी टेकौंकी तालिका मात्र । 


सूर-सारावली ( मूल ) 


सेवाफल (मुल) 
. साहित्मःलहरी 
७ 
सम्पादक-मण्डल 
सीताराम चतुव॑दी 
डा० गोवर्द्धननाथ शुक्ल पंडित रामकुमार चोबे . 
डा० सन्तनारायण उपाध्याय पंडित करुणापति त्रिपाठी 
डा० छबिनाथ पाण्डेय पंडित विष्णुंकान्त शास्री 
डा० किशोरीलाल गुप्त पंडित रमापति शुक्ल 
डा० किशोरदास स्वामी विद्यावारिधि पंडित धर्मशील चतुर्वेदी 
डा०  नारायणदत्त शर्मा पंडित विश्वनाथ मुकर्जी की 
पंडित प्रियशील चतुर्वेदी पंडित नारायणदत्त शामो कोशिक | 


७ 

ह 6 सहृदय सहयोगी 
श्री सीतारामजी सेकसरिया श्री भागीरथजी कानोडिया 
श्री रामकुमारजी भुवालका ` श्री मोहनलालजी जालान 
श्री नथमलजी मुवालका - श्री शान्तिस्वरूपजी गुप्त 
श्री नन्दलालजी टॉटिया श्री हनुमानप्रसादजी पोदार | हि 
श्री मुरारीलालजी केडिया श्री जीवन्मुक्तोदासीनजी पुजारी. 
पँ० चन्द्रदत्तजी त्रिपाठी वद्यराज श्री भरतदास अम्रवाल | 
डा०. भानुशंकर मेहता हलवासिया ट्रस्ड, कलकत्ता 

कक शे 
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परिषदकी ओरसे ७ ७ ० 


० ७ & कृतज्ञता-प्रकाश 
इस युग्मे जब साहसी मानव चन्द्रतलपर चरण-पातत कर आया है, हिमगिरिके अपरास्त शिखर- 
पर झंडा गाड़ आया है, नावसे 'पृथ्वीसे आकाश तक” नाप आया है तब यदि उसी महनीय परम्परामें 
परिषदूने भी सूर-सागर पार कर डालमेका अत्यन्त दुस्साहसपूर्ण किन्तु असामान्य विशाल पुण्य कायं 
कर डाला हो तो उसने युगकी प्रवृत्तिका ही उदात्त पोषण और अनुसरण किया है। इस प्रकारका 
विराट्‌ आयोजन या तो सरकार-द्वारा होना उचित था या हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी 
सभा या राष्ट्रभाषा परिषद्‌ जैसी सर्व-साधन-सम्पन्त संस्थाओँ-द्वारा। किन्तु जब देखा गया कि इनमेंसे 
कोई भी साँस-तक नहीँ ले रहा है तब संयोगसे कलकत्ेमेँ स्वर्गीय श्री रामेश्वरजी टाँटिया, 
श्री सीतारामजी सेकसरिया, श्री नथमलजी भुत्रालका, आचाय सीताराम चतुर्वेदी तथा श्री विष्णुकान्त 
शास्री आदि मनस्वी पुरुषोने सूर-पञ्चशतीके अवसरपर सूर-ग्रन्थावली प्रकाशित करनेका निश्चय 
करके यह भार परिषदूपर ढाल दिया । इस बोच श्री रामेश्‍वरजी टाँटिया और हमारे सम्पादक- 
मण्डलके वृद्धतम सदस्य पंडित श्रोकृषण शुक्रलने कैलासका मागे ग्रहण किया । 


प्रारम्भमे यह कायं उतना जटिल, दुरूह, कष्टसाध्य, श्रमसाध्य और व्ययसाध्य नहीं प्रतीत हुआ 
जितना पीछे चलकर जान पड़ने लगा । परिणाम यह हुआ कि तृतीय खंड छपते छपते स्थिति अत्यन्त 
विषम हो गई और ऐसा जान पड़ने लगा कि गाड़ी यहीँ अटक जायगी किन्तु श्री भागीरथजी 


कानोडिया ओर श्री शान्तिस्वरूप गुप्त सामयिक प्रोत्साहतसे गाड़ी चल निकली । हम हृदयसे 
उनके प्रति कृतज्ञ हैँ । 


कलकत्तेके श्री हनुमानप्रसादजी पोद्दार ( गद्दी ताराचन्द घनश्यामदास, ३४, राजा सन्तोष 
रोड, कलकत्ता )-के हम विशेष ऋणी हैं जिन्होँने अपने सूर-सागरकी वह मलभ्य पुस्ती देखनेकी 
सुविधा दी जिसमेसे सुरदासके सैकड़ों नवीन पद प्राप्त हो गए। 


व्यावसायिक बुद्धिके अमावमें परिषदूने ग्रन्थक्रा मूल्य निर्धारित करनेमैँ बड़ी भुल की । उसका 
दुष्परिणाम यह हुआ कि तृतीय और चतुर्थे खण्डका मूल्य बढ़ा देनेपर भी अर्थ-संकट दूर नहीं हो 
पाया। कुछ मित्रोंने चतुर्थ खण्डका मूल्य बढ़ानेका भी सुझाव दिया किन्तु परिषद्को यह प्रस्ताव 
उचित नहीं जान पड़ा । संयोगसे यह परिषद्‌ न चन्दा लेती, न दान लेती, न ऋण लेती, न संग्रह 
करती । इसका उद्देश्य है लागत मूल्य लेकर हाथ भाड़कर बैठ जाना जिससे उन अवसर-वादियोके 
लिये इसमें कोई स्थान ही न रह पाये जिनकी जीभ संस्थामें पैसा देखते ही लार टपक्राने लगती है 
क्योकि परिषद्के किसी कार्य-कर्ताको कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता । 


साधुबेला आश्रम, बंबईके मुख्य पुजारी श्रो जीवन्मुक्तजी उदासीनके मो हम अत्यन्त आभारी हैँ 
जिन्होंने कृपा करके युगल मूत्तिका अत्यन्त मनोहर चित्र इस खण्डके लिये प्रदान किया है । 
जिन सम्पादकों और सहयोगियोने इस ज्ञान-यज्ञर्मं यजमान, होता, 
बनकर सहयोग दिया है उन सबको हम हादिक धन्यवाद देते हैँ । 


वैशाख शुक्ल पंचमी, सं० २०३५ 
काशी 


अध्वर्यु और ऋत्विक्‌ 


गयाप्रसाद ज्योतिषी, 
व्यवस्थापक , 
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संम्पादंक-मण्डलकी ओरसे ७ ० ० 


Er ० ७ छ आत्म-निवेदन 
पाँच वर्षकी सतत तपस्या, साधना और अध्यवसायके परिणाम-स्वरूप आज मगवत्कृपा 
भौर सहृदय सुहृदोंके स्नेहपुर्ण सहयोगसे सूर-ग्रन्यावली सटीक प्रकाशित कर दी जा रही है। जब 
परिषद्ने अपने कन्धाँपर इस महाग्रन्थके प्रकाशनका भार लिया उस समय किसीको भी यह कल्पना 
नहीं थी क्रि यह ग्रन्थ इतना विशाल और अतिशय व्यय-साध्य हो जायगा । इसी धोखेमें उसका मल्य 
निर्धारित करनेमेँ प्रमाद हो गया जिसका परिणाम यह हुआ कि तीसरा खंड प्रकाशित होते होते 
यह प्रतीत होने लगा कि गाड़ी यहाँ रोक देनी पड़ेगी । उस समय यह निश्चय कर लिया गया और 
पर्व ग्राहकोँको सुचना भी दे दी गई कि तृतीय और चतुथं खंडका मूल्य ४४-४४ रुपये कर देना पड़ 
रहा है। केवल एक मात्र अत्यन्त सम्पन्न सज्जनको छोड़कर शेष सभी पर्वं ग्राहकाने अत्यन्त 
सहृदयताके साथ यह मूल्य-वृद्धि स्वीकार कर ली । इस प्रसङ्गे सबसे अधिक आएचर्य और विषादकी 
बात यह रही कि सरकारोंने तथा विश्व-विद्यालयाँके प्राध्यापकोंने इसमें किसी प्रकारकी कोई रुचि 
नहीं दिखाई यहाँतक कि परिषद्ने हिन्दीके प्राध्यापकाँको जो एक चुनौती दी थी उसका उत्तर मी वे 
कौशलके साथ मौन होकर पी गए। | 


कविवर केशवदास बेचारे बिना बातके अपनी दुरूहताके लिये दुर्नाम रहे हुँ ओर बड़े-बड़े 
साहित्यिक अखाड़ियाँने व्यङ्गचमेँ यहाँतक कह डाला--'कडिको दैन न चाहे बिदाई, पृछ क्रेसवकी 
कबिताई ।” संभवतः उन भले आदमियाँने सुरदासके दृष्टकुट पद नहीं पढे हाँगे अन्यथा वे इस प्रकार 
केशवदासकी पगडी न उछालते । सुरदासकी चार रचनाएँ प्रामाणिक मानी गई हँ-सुर-सागर, 
सारावलो, साहित्य-लहरी और सेवाफल । 

सूरसागरके सम्बन्धमँ इतनी बाते स्पष्ट जान लेनी चाहिए 

१-सुरसागर किसी निश्चित परिमाण या निश्चित पद-क्रमका कोई व्यवस्थित ग्रन्थ नहाँ 
है । २ह्‌ तो सूरदास-विरचित श्रीकृष्णकी लीला-सम्बन्धी पदावलियोँका यहच्छा संग्रह मात्र है । जिस 
संग्रह-कर्ताको जिस लीलाके जो पद अच्छे लगे, वे उसने, संग्रह कर लिए। सुरसागरोंके समी 
संग्रहोंमें यथासंभव यह प्रयत्नत अवश्य किया गया है कि श्रोकृष्णकी कोई लीला छूट न जाय 
किन्तु लीलाका क्रम भोर पर्दोका क्रम सबमेँ भिन्न है यहाँतक कि पदोंकी टेकोंमे मी बहुत भेद है । 

२--छपे या हाथसे लिखे हुए सब. सुरसागरोँके पाठ अत्यन्त अशु, भ्रष्ट मोर भ्रामक हैं। 
पहला ही पद लीजिए-- 

“चरण-कमल बन्दो हरिराई ।' 

- इसका दूसरा पाठ है 'बन्दाँ श्रीहरिपद सुखदाई” जो सारावलीके प्रारंममे मी मिलता है 
और जो किसी युगल मुतिके मक्तने जोड़ दिया है ( श्रो = राधा; हरि - कृष्ण ) । इस एक चरणके 
शब्दोंके इतने रूप मिलते हैं---चरत, चरण, चर्न, चण: कमल, केवल, कवेल, कॉल; बन्दौं, बंदों, 
बंदहुँ, बंदउँ; हरि राई, हरिराइ, हरिराय । 


३--पदोंके चरणोंकी संख्या ओर चरणोंके क्रममें मी अन्तर है। कहीँ कहीँ तो कई कई ` 


चरण भी लुप्त हूँ । चरणके अन्ते भी कहीँ दो गुरु वर्ण हैं, कहीँ एक गुरु एक लघु है, कहीँ ११, 
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(ग) 
कहीँ १३, कहीँ १५ मात्राएँ हैँ और कहीं कहीँ तो तुक भी नहीँ मिलता। तात्पर्यं यह है कि 
सुरसागरोंकी सब प्रतियाँ अत्यन्त अशुद्ध, भ्रष्ट, अव्यवस्थित और असंयत हैं। इतना ही नहीं, 


ब्रजभाषाकी हृष्टिसे भी उनके पाठ अशुद्ध हुँ । 


४--सु रदासने लीला-क्रमसे सुरसागरके पदोंकी रचना की थी जिसका सटीक विवेचन प्रथम 
खण्डके प्रारंभ डा० गोवद्धंनताथ शुक्लने कर दिया है । स्कन्धात्मक सुरसागर किसने और कब 
लिखा इसका कोई ठिकाना नहीँ मिल पाया है, किन्तु द्वितीयसे नवम स्कन्धतक को और एकादश तथा 
द्वादश स्कन्धकी रचना अत्यन्त दरिद्र, काग्य-गुणाँसे रहित यहाँतक कि तुकके भी नियमोंसे भी 
हीन हैं । इसलिये इस ग्रन्थावलीमें पदाँको यथा-संभव सुघारकर अन्य सब स्कन्ध केवल मूल रूपमेँ ही 
दे दिए गए हैं। उनकी टीका इसलिये नहीँ दी गई कि एक तो वे सरल हैं, दुसरे वे निश्चित 
रूपसे सूरदासकी रचना नहीँ हैं । 


५--सूरसागरोंकी समी प्रतियोंमें थोड़े या बहुत अनेक नवीन पद अवश्य मिल जाते हैं जिनका 
संग्रह करना नितान्त आवश्यक ओर महत्वपूर्ण शोधक्राय है किन्तु विश्वविद्यालयवाले लोग भला 
कहाँ इस कष्टसाध्य भमेलेमें पड़ने जायेगे । 


५--सुरके अगणित पद, नित्य कीर्तन, वर्षोत्सव, ध्रुपद-घमार, नव निधियोंकी कीर्तन पद्धति 
आदि अनेक ग्रन्थों और संग्रहोंमें बिखरे पड़े हैं जिनमेंसे कुछ संग्रह करके परिशिष्ट ३ में दे 
दिए गए हैं । 


७--सूरने मुक्तक गेय पद तो कहे ही, साथ ही प्रबन्धात्मक लीलाएँ भी कही हैं, जो सुर- 
सागरौँमँ दूसरी कथा या दूसरी लीलाके नामसे प्राप्त हैं जैसे--यमलाजुंन उद्धारकी दूसरी कथा, 
ब्रह्मा-द्वारा बाल-वत्स-हरणकी दूसरी लीला, दूसरी चीर-हरण लोला, गोवद्धंत = घारणकी दूसरो 
लीला आदि । दूसरी कथा या दूसरी लीलाका अर्थ है लोलाका दुसरा प्रबच्धात्मक वर्णन । ये समी 
प्रबन्घात्मक वर्णनः काव्य-गुण-सम्पन्न हैँ और उस प्रकारकी दरिद्र गढ्न्त रचनाएँ नहीँ हुँ जैसी द्वितोयसे 
नवम स्कन्धवाली अत्यन्त निम्न कोटिकी रचनाएँ हँ । विचित्र बात यह है कि अन्य सब स्त्रन्ध तो 
मांगवतऽनुसार लिखे गए किन्तु दशम स्कन्धके प्रारम्भे लिखा मिलता है-- 
व्यास कह्यौ सुकदेवसो, श्रीमागवत बखाति। -द्वादस स्कन्ध परम सुभ, प्रेम - भक्तिकी खानि ॥ 
नव स्कन्ध. नृपर्सों कहे, श्रीसुकदेव सुजान । सूर कहत अब दसमको, उर घरि हरिकौ ध्यान ॥ 
इसका स्पष्ट अर्थे है कि नो स्कन्ध किसी औरने भागवतके अनुसार रचे हैं जो शुक्ते राजाको 
सुनाए, केवल दशम स्कन्ध सूरदासने रचा है। ७ 
८--सुर-सारावलीमें यह सूचना मिलती है-- 
श्रीवल्लभ गुरु तत्त्व सुनायो, लीला - भेद बतायौ । 
ता दिनते हरि - लीला गाई, एक लक्ष पद बंद । 
ताको सार सूर - सारावलि, गावत अति आनंद । 
चौरासी वैष्णवोंकी वार्तामँ कहा गया है कि 'सूरदासजीने ठाकुरजीके लक्षावघि पद किए | 
हैं” और मावना-वाली वार्ताके तीसरे प्रसंगे 'सह्रावधि पद-रचनाका' उल्लेख मिलता है। यही 
ठोक'मी-है। वास्तवरमे' पद-बस्दक अर्ये है पदको एक कड़ी या बन्दिश । कलकसेके श्रीहनुमान 
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प्रसादजी पोद्दार ( ३४, राजा सन्तोष रोड, कलकत्ता-- २७ )-की सुरसागरकी प्रतिसे यह तथ्य 
स्पष्ट हो जाता है। उसमें कुल २४३१ पद हैँ किन्तु अन्तमँ संख्या दी हुई है--१६००० ।. 
प्राचीन सभी ग्रन्यौँके अन्तमैँ प्रन्थ-संख्या अर्थात्‌ श्लोक, दोहे, चौपाई आदिकी संख्या दे दी जाती 
थी जैसे रामचरितमानसकी प्रन्थ-संख्या ६३ ६० बताई गई है। उसी प्रकार सुरसागरके पदाँकी 
कड़ियोंकी संख्या एक लाख समभनी चाहिए जिसका अर्थ यह है कि सूरदासने लगभग १२००० पद 
कहे होंगे जिनमँसे ६००० के लगभग प्राप्त हो पाए हँ । पं० जवाहरलाज चतुर्वेदीने १२००० पदोंकाः 
संग्रह कर लेनेकी बात कही है किन्तु वे पद प्राप्त नहीं हो पाए। हमें जहाँ जहाँसे जितने नवीन 
पद मित्र पाए हैं वे सब परिशिष्ट ३ में दे दिए गए हँ। पंडित जवाहरलाल चतुर्वेदीके हाथंकी 
तैयार की हुई जो पदाँकी टेकाँकी सूची हमारे पास है वह परिशिष्ट & में दे दी गई है । यदि कहाँ 
किसीको वे पद प्राप्त हाँ और वे हमेँ सुचित करनेका कष्ट कर तो हम उनके आभारी होंगे । 


६--नागरी प्रचारिणी सभा, काशीमें मायाशंकर याज्ञिकजीके संग्रहमें जो सुरसागरकी 
हस्तलिखित 'प्रति है उसके प्रारम्भमेँ दो श्लोक भी हैं किन्तु वे अस्पष्ट और खण्डित हैं । इसके अतिरिक्त 
सूरदासने दोहे, चौपाई, कवित्त, सवैये और छन्द भी रचे हुँ। - क 


. १०-सुरदासने ब्रजभाषाके अतिरिक्त पंजाबी, गुजराती, नागरी (खड़ी बोली) और 
` फ़ारसी-अरबीसे लढे पद भी कहे हैं। 

११--सुरदास नामके और भी कई कवि हो चुके हैं और यह सम्मव है कि.उनके पद भी 
सूरसागरवाले सूरदासके मत्ये मढ़ दिए गए हाँ। यह भी महत्त्वपुर्ण शोघ-कायं है । 
१२ कुछ पद ऐसे भी हैं जो तुलसी और. सुर दोनोंके संग्रहाँमै मिलते हँ । 

सूरदास प्रारम्भर्म अदृष्ट-वक्ताके रूपमेँ प्रसिद्ध हुए । तत्पश्चात्‌ वे संगीत-शासतके धुरन्धर पंडित 

और सुकंठ गायकके रूपमे समाहत हुए । यहाँतक कि तानसेन उन्हें सम्राट्‌ अकबरके पास भी ले गए थे 

जिसे सुरदासने दो पद गाकर भी सुनाए थे। वे कवि तो थे ही और इसी रूपमे सहाप्रमु वल्लमाचायंजीसे 

उनकी मेट हुई थी । उनके संपर्क और आदेशसे वे कीत॑निया बनकर गोवद्धवपर श्रीनाथजीको सेवा करने 

लगे भौर उनके रंगरमे ऐसे रंगे कि अपने प्रमुके साथ एकात्म होकर मक्त-शिरोमणि और “(पुष्टिमागंके 

जहाज! हो गए। वे काव्यशास्न और छन्दःशाल्लके भी अप्रतिम ज्ञाता थे, सब पुराण उन्होंने मथ 

डाले थे और वे अत्यन्त बहुशाख्र-कला निष्णात व्युत्पन्न विद्वानु थे । 


ऐसे परम गायक, महाकवि ओर भक्त-शिरोसणिकी रचनाओंका सम्पादन करना कोई सामान्य 
साहसका काम नहीं है। अपढ़ और माषा तथा लेखनसे अनभिज्ञ लिपिकारोके अशुद्ध, अक्रम, 
भ्रष्ट, अव्यवस्थित और इतस्ततः बिखरे हुए पदाँको संग्रह करना, उन्हें क्रमसे लगाना, कलकत्ता, 
। मधुरा, डाकोर, वृन्दावन, नाथ द्वारा (काँकरौली) आदि अनेक स्थारनोपर जाकर प्रतियाँ मिलाना सामान्य 
. पराक्रमका काम नहीं है । इसीसे समझा जा सकता है कि इस दुस्साध्य कार्यमै कितना परिश्रम, 


द्रव्य, शक्ति, चैयं, मनोयोग - पूवंक अध्ययन और मनन अपेक्षित रहा होगा । किन्तु बन्य हुँ हमारे के यु ह 


सहयोगी विद्वान्‌ जिन्होंने कभी अपना उत्साह शिथिल नहीं होने दिया, बैयें विचलित नहीं होने 
दिया और सब प्रकारकी असुविधाओं, साधनके भमावों और नित्य प्रति तजन करती चलती हु 
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आथिक कठिनाइयाँका शान्तिपूर्वक सामना करते हुए यह यज्ञ पूर्ण कर ही डाला। क्लेशः फलेन [ 
हि पुननंवतां विधत्ते । 

यदि यह कायं पारिश्रमिकके आधारपर कराया जाता तो कमसे कम पाँच लाख रुपया | 
सम्पादनपर व्यय होता । इस ग्रन्थके सम्पादनमें कितना परिश्रम करना पड़ा है इसका . कुछ 
अनुमान इसी आघारपर लगाया जा सकता है कि दूर-दूर जाकर लोगोंके घरों ओर पुस्तकालयाँमे | 
संगुहीत सूरसागरोंकी प्रतिलिपि करानो पड़ो, उनके पद - क्रम और पाठौँकी तुलना करके || 
पाठ व्यवस्थित करना पड़ा, टोकाके लिये ब्रजमें विचरण करना पड़ा, एक-एक पदके कई-कई | ४ 
पाठौँको सथकर एक पाठ निश्चय करता पड़ा, उसे टंकित कराकर पुनः उसका परीक्षण ओर | | 
संशोधन करना पड़ा । परस्पर विचार-विमर्श करके टीकाका संस्कार और पुनः संस्कार करना पड़ा, ह 
तब कहीँ यह ग्रन्थ इस रूपमेँ सँवर पाया है । फिर भी इदमित्यं कहना न उचित है न सम्मव। ; 

हमारे सम्पादक सहयोगियोंने इस महा-ग्रन्यमेँ पाठको या टीकाकी जो अशुद्धियाँ पाई हैं ३ 
उन्हें हम॑ अन्य पाठकोँसै प्राप्त त्रुटियोंकी सूचीके साथ छापकर अलग सभी ग्राहकाँके पास भेज देगे। § 

हम संवतु २०३४ की विजयादशमीको ही यह ग्रन्थ पूर्ण करके प्रकाशित कर डालनेवाले | 
थे किन्तु सहसा आधिक बाघाने हमारे पाँव खींचने प्रारम्म कर दिए । किन्तु इसी बीच श्री भागीरथजी | 
कानोडिया तथा श्री शान्तिस्वरूप गुत जैसे मित्रोंने आड़े आकर संकटसे बचा लिया । ग्रन्थ भी हनुमानजी- 
की पूँछ बनकर बढ़ता चला जा रहा गया। एक बार यह भी प्रस्ताव आया कि मूल्य बढ़ा दिया | 
जाय किन्तु परिषद्के सदस्यौँको यह प्रस्ताव उचित नहीँ जँचा कि बार-बार मूल्य बढ़ाया जाय। | 
अन्ततः यह विचार किया गया कि इस बार किसी भी प्रकार इसे निकालकर गंगा नहा ली जाय। | 
अपने प्रारम्भिक प्रस्तावके अनुसार हम ग्रन्थके अम्तमेँ कुछ लेख तथा अभिधान-कोष आदि भी दे देना | 
चाहते थे किन्तु अब यह सम्भव नहीँ हो पा रहा है। 


यह कहना दम्भ श्रौर भ्रहंकार होगा कि इसी ग्रन्यावलीका पाठ और | 
इसीकी टीका शुद्ध है । पिछले ५०० वर्षॉमें सटीक सूरग्रन्थावली प्रकाशित | 
करनेका यह प्रथम प्रयास है। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ग्रागेकै 
शोधकोंको पुष्ट प्राधार भी प्राप्त हो जायगा और विचार करने, पाठ-संशोधन 
करने तथा टीका करनेके लिये भ्रालोक भी मिल जायगा। ` | 


मैं पुनः अपने सभी सहयोगियोंकों हृदयसे धन्यवाद ओर साधुवाद देता हुँ जिन्होंने अनेक 
प्रकारसे इस महाग्रन्यक्े सम्पादन और प्रकाशनमें सात्त्विक सहयोग दिया है। | 


वैशाख शुक्ल ५, सं० २०३५ 


- सीताराम चतुर्वेदी | 
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सूर-ग्रन्थावली 


( चतुथं खण्ड ) 


सूर-सागर 


( गत खण्डसे आगे अन्ततक.) 


राम-गीतावली ( नवम स्कन्ध ) 
विनयके पद्‌ 
सूर-सारावली ( मूल ) 
साहित्य-लहरी ( सटीक) 
सेवाफल ( मूल ) 


परिशिष्ट 
अन्य स्कन्ध ( मूल ) 
अन्य प्राप्त पद 


अभिधान-कोष 
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तब कथामृतं तप्तजीवनं 
कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌। 
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं 
भुवि गृणन्ति ते मूरिदा जनाः॥ 
श्रीमद्भागवत १० पू०।३१।९ 


[ प्रभो ! आपकी लीलाग्रोंकी कथा तो ऐसी लबालब श्रमृतसे भरपूर | 
हैं कि संसारके सब तापोंसे तपे हुए लोगोंको वह नया जीबन दे डालती है। | 
इसीलिये सभी बड़े-बड़े कवियोंने इन पाप नष्ट करनेवाली कथाश्रोंका बड़े 
प्रेमसे वणान किया है । वे कथाएं ऐसी हैं कि सुनने भरसे मंगल ही मंगल | 
कर डालती हैं। वे भ्रत्यन्त सुन्दर, सरस भ्रौर बड़ी विस्तृत हैं। इस संसारमै 
जो लोग भ्रापकी लीलाश्रोंका गान करते हैं वे ही वास्तवमें संसारमै सवसव | 


| 
| 
| 
| 


लुटा देनेवाले दानी हैं। | 


--गोपिका-गीत 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


सरखागर 
रि ॥ : 


( तृतीय खण्डसे आगे ) 


मथुरा-लीला प्रारंम 


जागे, भोर भए, नेंदलाल। राग मैरव 


नंदराइ निरखत मुख हरषे, पुनि आए सब ग्वाल ॥ 

देखि पुरी अति परम मनोहर, कंचन कोट बिसाल | 

कहन लगे सब सूरज-प्रभु-सों, होह इदो भूपाल ॥२०२१॥ (३०३४) 
ती ४ ७ ० न न. 


( मधुरामें ) सबेरा होनेपर नन्दलाल ( कृष्ण ) जाग उठे। ( जागनेपर ) उनका 
( हँसमुख ) मुखड़ा देखकर नन्दराय खिल उठे। इतनेमँ ही ( कृष्णके ७ सब खाल मी 
वहाँ आ पहुँचे। वहांकी बहुत ही सुन्दर और बड़े ॐचे-ऊँचे सोनेक्रे परकोटोवाली मधुरापुरीको 
देखकर सूरदासके प्रमु इष्णसे वे (सब स्वाल) कहते लगे--'कन्हैया ! अब तो बस तुम्हीं सा राजा | 
आकर हो जाओ” ॥ ३०३१ ॥ ड 
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हरि - बल सोभित इहि अनुहार । राग परज 

ससि अरु सूर उदै भे मानौ, दोऊ एकहि बार॥ 

ग्वाल-बाल-सँग करत कुतूहेल, गवने पुरी मँमार। 

नगर - नारि सुनि देखन धाइ, सुत, पति, गेह बिसार ॥ 

उलटि अंग आभूषन साजत, रही न देह सँभार। 


सूरदास - प्रभु दरस देखि भई चक्रित, करति बिचार ॥३०३२॥ (३०३५) | 
देखो, वे आवत दोङ जन | राग धनाश्री | 


गौर स्याम तन नील, पीत पट, मनहु मिले आवत दामिनि-घन ॥ 

लोचन बंक बिसाल कमल-दल, चितवत चितै हरत सबको मन। 

कुंडल स्रबन कनक मनि-भूषित, जटित लाल अति लोल मीन-तन ॥ 

चंदन चित्र बिचित्र अंगपै, कुसुम सुबास धरे नँद - नंदन । 

बलि बलि जाउँ चलें जिहि मारग, संग लगाइ लेत मधुकर-गन ॥ 

धनि यह भूमि जहाँ पशु धारे, जीतहिंगे रिपु - आज रंग रन। 

सूरदास, थे नगर-नारि सब, लेतिं बलाइ वारि आंचल - सन ॥३८३३॥ (३०३६) 


उस समय कृष्ण और बलराम दोनों इस प्रकार चमक रहे थे मानो चंद्रमा (क्ष्ण) और सूर्य 
(बलराम) दोनों एक साथ उदय हो उठे हाँ । वे दोनों अपने साथी भ्वाल-बालके साथ चुहल करते हुए (मथुरा) 
नगरी घूमने निकल पड़े। जब नगरकी स्त्रियाँने सुना कि (कष्ण-बलराम नगरमे घुमने आ निकले हैं) 
तो वे सब अपने-अपने पुत्र, पति और घर छोड़-छाड़कर उन्हें देखने ऐसी निकल चली कि उन्हें अपनी 
देहकी यह तक सुध नहीँ रह गई कि वे अपने अंगके आभूषण उलट-पलटकर कहीँ के कहीँ उठा सजाए 
चली आ रही हैं। उन सुरदासके प्रभु ( कृष्ण-बलरामको ) देखकर तो वे ऐसी भौचक्की रह गईं 
कि सब चङ्करमें पड़ी सोचती ही रह गईं ( कि क्या ऐसी भी सुन्दरता होती है ? ) ॥ ३०३२ ॥ 

( एक नवेली दूसरीसे कहने लगी-- ) “वह देखो, सामने वे ही दोनों ( कृष्ण-बलराम ) 
तो चले आ रहे हैं गोरे (बलराम) अपने तनपर नीली चादर डाले और साँवले ( कृष्ण) 
अपने तनपर पीतांबर ओढ़े एसे लग रहे हैं मानो बादल और बिजली साथ-साथ चले आ रहे 
हो । कमलकी पंखुड़ियों के समान उनके बड़े-बड़े बाँके नेत्र ऐसे हैँ कि जब देखने लगते हैँ तो देखते ही 
सबका सन तत्काल हर लेते हैं। उनके कानों मँ लाल मणियोंसे जड़े हुए सुन्दर सोनेके कुंडल 
हिलते हुए ऐसे लगते हँ जैसे मछलियाँ उछल-कूद मचाए डाल रही हों । ऐसे क्रष्णपर मैँ बलि 
"हुई जाती हुँ जो अपने शरीरको चन्दनके रंग- 
निकल चलते हैं उधर ही भौरोंके भुंडके 
जिसपर उत्तके चरण पड़ रहे हैं और ( 
( मल्लों )-को ये अवश्य पछाड़ गिरावँगे ।'- 


उस नगरकी सब नारियाँ t 
उनकी बलैयाँ लिए जा रही थीं. ( कि इन अपने आँचल घुमा-घुमाकर 
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बिरे चित्रों और सुगंधित फूलों से सजाकर जिस मा्गसे | 
झड उनके साथ लग चलते हैं । धन्य है यह भूमि | 
मुझे विश्वास है कि ) आज अखाड़ेमे कुश्ती होनेपर शत्रुओं | 


की. अला-बला सब हमारे सिरपर आ पड़े ) ॥ ३०३३ ॥ ब 
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रजक-उद्डार नरपति - अंबर रजक जु धोबत। राग रामकली 


देखे स्याम-राम दोड आवत, गरब - सहित तिन जोबत ॥ 
आपुस - हीमैं कहत हँसत हैं, प्रभु - हिरदै ये सालत। 
तनक-कनकसे ग्वाल - छोहरन, कंस अबहिं बधि घालत ॥ 
तनाव प्रभु आहि हमारों, इनही माऱ्यौ नाही। 
बहुत अचगरी इहि करि राखी, प्रथम मारिहै याही॥ 
जाकौ नाम स्याम सोइ खोटौ, तैसेइ हैं दोउ बीरा। 
सूर, नंद बिनु - पुत्र कहाए, ऐसे जाए हीरा ॥३०३४॥ (३०३७) 


अंतरजामी, जानिके, सब ग्वाल बुलाए। राग बिलावल 
परखि लिये पाछ्ैनकौ, तेऊ सब आए॥ 
सखा - बूंद लै तहँ गए, बूझन तिहि लागे। 
नृपति - पास हम जाहिंगे, अंबर कछु मागे ॥ 
हँसे स्याम - सुख हरिके, धोवत गरबानौ । 
सारत मारत सातके, दोउ हाथ ` पिरानौ ॥ 
अबही दइहैँ आइकै, कछु हम लै रइह। 
पहिरावनि जो पाइहँ, सो तुमहूँ दइह॥ 
की पहिलै ही लेहुगे, हम इहै विचार | 
देहु, बहुत, गुन मानिहँँ, आधीन तुम्हार ॥ 
जो धोबी राजा कंसक्रे कपड़े धोया करते थे वे बलराम और कृष्णको आते देखकर बड़े 
गर्वेके साथ आपसमैँ हँसकर कहने लगे--'हमारे स्वामो ( कंस )-के हृदयमें ये ही दोनों तो खटकते 
रहते हैँ और देख लेना कि इन छोटे-छोटेसे ग्वाले छोकरोंका कंस अभी कचूमार निकाल डालेगा । 
हमारा स्वामी जो तृणावत्तं था उसे भी इसीने लपेटकर मार गिराया था। इसने इतना 
उपद्रव मचा रकखा है कि सबसे पहले कंस इसीको पछाड़ मारेगा। इनमें जिसका ताम श्याम है 
वह तो बड़ा ही खोटा है और सच पूछो तो ये दोनों भाई एक ही थैलीके चट्टे-बट्ट हँ । ये ऐसे हीरे 
( भले ) उत्पन्न हुए हैं कि इनके कारण नन्द निपूते ही pe जायेगे’ ॥ ३०३४ ॥ द 
सबके घट-घटकी जाननेवाले कृष्णने उन ( धोबियों )-के मनको बात झट ताइ ली 
और तत्काल अपने साथी ग्वालोंको पुकार बुलाया। जो साथी पीछे छूट गए थे व सब भी कुछ 
देर बाट जोह लेनेपर आ पहुँचे । अपने सब साथियोंकों लेकर कृष्ण वहाँ ( घोबियौँ के पास )जा 
पहुँचे और कपड़े मागते हुए कहते लगे--“भाई ! हमें राजा ( कंस )े पास जाना है ( इसलिये 
हमें भी कुछ कपड़े दे दो )।' ( यह सुनकर ) वह घोबी श्यामका मुँह देखकर ठठाकर प्ल हँस 
और कंसके कपड़े घोनेका अपना अभिमान प्रकट करता हुआ बोला--“( नन्दकी ) सात सन्तान 
मारते-मारते ( कंसके ) दोनों हाय दुख चले हैं, फिर भी हम अमी जाकर कपड़े दे 
तो ( उसके बदले ) जो कुछ हमें घुलाई मिलेगी ह हम ले लगे और जो 
(पुरस्कार) मिलेगा वह तुम्हे मी लाकर दे दंगे। पर जात पढ़ता हैं 
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“सारु मास” कहि, गारि दै, धिक गाइ - चरेया। 
कंस - पास हे आइयै, कामरी - उदया 
बहुरि अरसते आइकै, तब अंबर लीजी । 
घोइ, घरी करि राखिहे, भावै सा कोजों ॥ 
अरस नाम है महलकौ, जहँ. राजा बेठे। 
गारी दै दै सब उठे, भुज निज कर एँठे॥ 
पहिरावनिकों जुरि चले, पहहा मल्लनसी । 
सूर, अजाके भोग तुम, सुनि लेहु न मोसों ॥३०३५॥ (३०३८) 
हम माँगत है सहजसौं, तुम अति रिस कीन्ह । राग बिलावल 
कहा करें, ती जाहिंगे, तुम हमहि न दीन्ही ॥ 
रिस करियत क्यों सहजही, भुज॒ देखत ऐसे। 
करि आए नट स्वाँगसे, मोकौ तुम वेसे॥ 
हमहिँ नृपतिसौं नात है, ताते हुम माँग। 
बसन देहु हमकों सबै, कहिहै लूप आग॥ 
प - आगे - लौं जाहुगे, बीचहि मरि जैहौ। 
नैँकु जियनकी आसह, ताहू बिलु हेही॥ 


ही ले लेनेके फेरम हो ।' ( तब कृष्णंने कहा--) हम तो तुम्हारे अधीन हैं, दे दोगे तो तुम्हारा 

बड़ा गुण ( भहसान ) मानेगे।' ( इतना सुनना था कि ) वे घोबी 'मारो मारो” कहकर गालियाँ देने 
लगे -तुम्होरे जैसे गाय चरानेवालोको धिक्कार है। अरे कॅबली ओढ्नेवालो ! पहले कंसके 
पास जाकर तो हो आओ । वहाँके महलसे जीते जागते लोट पाए तब कहीं कपड़े लेनेकी बात 
करना । तबतक हम भी घो-घाकर तह बनाकर रक्खे-रक्खंगे। तब जो तुम्हे अच्छा लगे वह 
करना। देखो, उस महलेक्रा नाम अशे ( सर्वोच्च स्थान ) है जहाँ राजा बैठे हुए हैं ( वहाँ 
पहुँचनेके लिए पहले अपना मुँह धो लो ) ।' यह कहकर वे सब घोबी गाली दे देकर 
उठ खड़े हुए और अपने हाथसे अपनी भुजाएँ एठते हुए कहने लगे- “चले हुँ बड़े पहरावन 
लेने ! ( यह मुँह और मझुरकी दाल ! ) वह ( पहरावन ) तो तुम्हे अभी पहलवानों ( चाणुर, 
मुष्टिक आदि )से ही मिली जाती है । मुभसे सुनना चाहो तो बता दूँ कि (उनके सामने) तो (तुम) _ 
बकरीके भोगः ( घास-पात ) जैसे हो ( तुम्हें मसलते उन्हें कितनी देर लगती है)” ॥ ३०३५ ॥ 


( उन घोबियोंकी यह घाँस सुनकर कृष्णने उनसे कहा--) 'देखो ! हम तो बड़े सीधे 
सादे ढंगसे ( भलमनस हतके साथ ) तुमसे मागे ले रहे हुँ और तुम बिना बातके बिगड़े 
पड़ रहें हो । अब चारा क्या है ? तुम हमें कपड़े नहीं दोगे तो चले ही जायेगे । तुम सीधीसी बातपर 
आपेसे बाहर क्यों हुए जा रहे हो और ऐसे अपनी भुजाआँकी ओर क्या देख रहे हो ?” घोबी बोला-- 
मुझे तो तुम सब ऐसे लग रहे हो जैसे नट लोग स्वांग बनाए चले आ रहे हों।' कृष्ण बोले 


"देशो, राजा ( कंस ) हमारे सम्बन्धी ( मासा ) हुँ इसीलिये हम तुमसे मांगे भी ले रहे 
हैं । या तो तुम चुपचाप ( दुम दबाकर ) ये सब कपड़े हमें उठा थमाओ नहीँ तो हम राजासे 
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नुप काहेकों मारिहे, तुमही अब मारत। 
गहरु करत हमकों कहा, मुख कहा निहारत ॥ 
सूर, दुहुँन सें मारिहाँ, अति करत अचगरी । 
बसत, जहाँ बुधि तैसिय, वह गोकुल नगरी ॥३०३६॥ (३०३६) 
स्याम गह्यौ भुज सहजहीं, क्यौ मारत हमकों। राग बिलावल 
कंस नृपतिकी सौंह है, पुनि पुनि कहि तुमको ॥ 
पहुँचा करसौं गहि रहे, जिय संकट मेल्यौ। 
डारि सिलापै तिहि दियौ, बालक ज्यौ सेल्यौ ॥ 
तुरत गयौ उडि स्वर्गको, ऐसे गोपाला । 
जनम - मरनतैँ रहि गयो, उहि कियौ निहाला॥ 
रजक भजे सब देखिकै, नुप जाइ पुकाऱ्यौ। 
सूर, छोहरनि नंदके, नृप - सेठिहिँ माऱ्यौ ॥३०३७॥ (३०४०) 
यह सुनिकै नृप त्रास भयौइ । राग गौरी 
सबन सुनाइ कही यह बानी, यह नँदनंद कप्योइ। 
मारौँ स्याम - राम दोउ भाई, गोकुल देउँ बहाइ॥ | 
आगे दैकै रजक मरायो, स्वर्गहि देउँ पठाइ। 5 
जा कहेंगे ।' ( यह सुनकर धोबी वोला-) 'राजा-तक तो तुम पीछे जाओगे, पहले 
बीचमै ही चटनी बना दिए जाओगे | जो कुछ थोड़ी - बहुत जीनेकी आशा बनी भी हुई है वह 
भी सब जाती रहेगी ।' ( यह: सुनकर कृष्णने कहा--) अरे, राजा तो पीछे मारेगा, ( उससे 
पहले तो ) तुम्हीँ हमें मारे डाल रहे हो। तुम हमें क्यों देरपर देर कराए डाल रहें हो 
और हमारा मुँह क्या ठुकुर टुकुर ताक रहे हो?” ( इसपर घोबी बोला--) 'देखता हूँ, तुम 
बहुत दुष्टतापर उतर आए हो । मैं अभी तुम दोनोंको ठिकाने लगाए देता हूँ। जैसी तुम्हारी 
गोकुल नगरी है वैसी ही वहाँ रहनेसे तुम्हारी बुद्धि भो ( गँवारू ) हो गई है'॥ ३०३६ ॥ 
(इतना सुनना था कि ) कृष्णने बड़े सहज ढंगसे ही उस ( घोबी )-की भुजा जो 
पकड़ी तो वह लगा चिल्लाने-- तुम्हे राजा कंसकी सौगन्ध है जो हमें मारो।' पर कृष्णने उस द 
घोबीका प्राण संकटमैँ ला फाँसा और हाथसे उसका पहुँचा पकड़कर उसे घोबी-पाट दाँवपर ऐसे 
उठा पटका जैसे कोई बालक खिलौना पटक फोड़ता है । पर गोपाल ( कृपालू ) भी ऐसे हैं कि वह 
धोबी भी ( उनके हाथसे मरते ही ) उड़कर स्वर्ग जा पहुँचा । कृष्णने उसे निहाल कर दिया कि 
सदाके लिये जन्म-मरणके चक्करसे जा छूटा । यह देखना था कि और सब जितने मी 
उसके साथके थे वें सब जान ले लेकर भाग खड़े हुए और जाकर राजा कंसके पास पुकार : 
लगे कि तन्दके छोकरोंने राजाके सेठिए ( बढे घोवी )-को पछाड़ मारा है' ॥ ३०२७ ॥ हर र 
यह ( घोबीका भरना ) सुनता था कि राजा कंस तो डरके मारे काँप उठा ( उसे 
छुटने लगा ) और वह सबको सुनाकर कहने लगा कि नन्दे पुत्रोंने जो र ब किया है तो 
इन श्याम बलराम दोतों भाइयोंको तो ठिकाने लगाए ही देता हूँ, गोकुलको भी भोका 
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दिन दिन इनकी करों बड़ाई, अहिर गए इतराइ॥ 

तौ सैं, जौ वाहीसौं कहिके, उनकी खाल कढ़ाइ। 
सूर, कंस यह करत प्रतिग्या, त्रिभुनन-नाथ कहाइ ॥३०३८॥ (३०४१) 
रजक मारि हरि प्रथम हीं, नृप-बसन लुटाए | राग बिलावल 

रंग रंग बहु भाँतिके, गोपन पहिराए ॥ 

आए नगर लगारकों, सब बने बनाए। 

इकटक रहीं निहारिके, तरुनिन - मन भाए॥ 


AANA ०००० ०० 
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जैसी जाकी कल्पना, तैसे दोउ आए। 
सूर, नगर - नर - नारिके, मन - चित्त चुराए॥३०३९॥ (३०४२) 
ये दोङ बसुद्यौके ढोट। राग बिलावल 


गौर - स्याम तन नील - पीत पट, कल - हंसनिके जोट ॥ 
कुंडल एक बाम सुति जाके, सो रोहिनिको अंस । 
उर बनमाल देवकीकौ सुत, जाहि डरत है कंस ॥ 
लै राखे ब्रज सखा नंद - गृह, बालक भेष दुराइ। 
सम बल ये, सिरात दृग देखत, अब प्रगटे हैं आइ ॥ 


fe नानम५कना..3 बनशजिनानओ 


बराबर इनका इतना सम्मान करता रहता हूँ (छूट दे रहा हूँ) तो ये अहीरके छोकरे सिरपर चढ़े चले 
जा रहे हैं ह अब तुम लोग मुझे तबतक ( कंस ) न कहना जबतक में उसी (धोबी)-से कहकर उनकी 
खाल न खिचवा डालूँ। त्रिभुवनका स्वामी कहलानेवाला कंस अब यही ठान बैठा है? ॥३०३५॥ 


कंसके घोबीको पटक्र पछाड़कर कृष्णने सबसे पहले राजा कंसके सब कपड़े उठा जुटाए 
और बहुत प्रकारके वे सब रंग-बिरंगे कपड़े सब ग्वालाँक़ो उठा पहनवाए। इस प्रकार सज- 
घजकर वे सब उस मधुरा नगरीमँ आ पहुँचे जहाँ वे बहाँक्री नवेलियाँके मनको ऐसे अच्छे लगने 
लगे कि वे एकटक उन्हें ही देखती रह गई क्‍योंकि वे दोनों ( कृष्ण-बलराम ) सबक्रो वैसे ही 
दिखाई देने लग रहे थे जैसी जिसकी कल्पना ( भावना ) थी । इस प्रकार कृष्ण और बलरामने 
मथुरा नगरके पुरुषों और स्त्रयोंक्रा मन-रूपी धन बातकी बातमें चुरा घरा ॥ ३०३९ ॥ 


६ उन्हें देखकर मधुराकी नवेलियाँ आपसमेँ कहने लगीं) थे ही दोनों वसुदेवके वे 
पुत्र ह जो ( बलराम ) अपने गोरे तनपर नीली और ( कृष्ण ) साँबले शरीरपर पीली चादर 
ओढ़े ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई कलहंसोंका सलोना जोड़ा हो । इनसे जिसके केवल बाएँ कानपर 
ही एक मात्र कुंडल है वह तो रोहिणीका पुत्र है और जिसकी छातीपर वनमाला ( ऋतुके रंग-बिरंगे 
फूलोकी वह घुटनोतक लटकती हुई माला जिसके नीचे कदंबका फूल लगा हो ) लटक रही 
है वह देवकीका पुत्र है, जिसके नाम-मात्रसे कंस थर्राता है । इन्हें वसुदेवके मित्र नंदने आजतक ब्रजमेँ 
अपने घर बालकके वेशमँ छिपाए रक्खा था। ये समान बलवाले, जिन्हें देख देखकर सबकी 
आँखे ठंडी हो जाती है, अब इतने दिनोंपर आकर प्रकट हुए हैं। ये ही तो हैं जिन्होंने केशी 
_अघासुर और पूतनाको पछाड़ मारा था । इनकी लीलाओँ और गुणोंकी तो बात न छो 
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केसी) अघ, पूतना निपाती, लीला गुनन शगाधु | 
सरदास-अभु प्रगट हरन खल, अभय करन सुर-साधु ॥३०४०॥ (३०४३) 

कहियत ये बसुदेव-कुमारै । राग रामकली 
कंस, मानि मन त्रास पठाए, कीन्हे नंद ढुलारै॥ 
प्रथम पूतना इनहि निपाती, काग मरत उठि भाज्यौ। 
सकट, पूतना इनहि सँहाऱ्यो, कालिय इनहि निवाज्यौ ॥ 
अघा, बका संहारक एई, आसुर सँहारन आए | 
सूरज - प्रभु हित हेत भावके, जसुमति - बाल कहाए ॥३०४१॥ (३०४४) 
६ वै हुँ रोहिनी - सुत राम । राग नट 
गोर अंग, सुरंग लोचन, प्रलय जिनके ताम ॥ 
एक कुंडल स्वन धारी, द्योत दरसै ग्राम। 
नील अंबर आंग धारी, स्याम पूरन - काम ॥ 
महा जे खल, तिनहुँ ते अति, तरत हैँ इक नाम। 
ब्रह्म पूरन सकल स्वामी, रहे ब्रज निज धाम॥ 
ताल बन इन बच्छ माऱ्यौ, त्र पूरनकाम। 
सूर - प्रभु आकरषि तातं, सँकरषन है नाम ॥३०४२॥ (३०४५) 

( इतने ) अगाध हूँ (कि किसीसे उनका वणन किया नहीं जा सकता ) । सुरदासके ये प्रु 

कृष्ण तो दुष्टोंकों मारते और देवताओं तथा साधुओंको अभय करनेके लिये ही इस ख्पमें 

यहाँ आ प्रकट हुए हैं! ॥ ३०४० ॥ : ॥ 

( मथुराकी नवेलियाँ आपसमे कह रही हैं--) “लोग कहते हूँ कि ये ( नन्दके पुत्र नहीँ) 
वसुदेवके हो पुत्र हँ जिन्हें नन्द तो बस दुलार ही करते रहे (पालते भर रहे). और कंसने मन ही मन 
इनसे डरकर इन्हँ यहाँ बुलवा भेजा है। इन्होंने ही सबसे पहले पुतनाके प्राण चुस पीए थे 
और कागासुर तो मरते-मरते बचकर अपनी जान लेकर वहाँसे उठ भागा था । इन्होंने ही शकटासुर 
और तृणावतंको पछाड़ मारा था और इन्होंने ही कालिय नागपर कृपा की थी ( और उसे यमुनासे 
हटाकर मणि द्वीपमँ निकाल भेजा था )। अघासुर और बकासुरको भी इन्होंने ही मारा था। 
सच पूछो तो राक्षसौंको मारनेके लिये ही ये यहाँ आए हुए हैँ । सूरदासके प्रभु कृष्ण तो ऐसे 
हैं कि केवल प्रेमके भावके कारण ही अपनेको यशोदाका पुत्र कहलाए डाल रहे थे” ॥ ३०४१ ॥ _ 

( मथुराकी नवेलियाँ आपसमेँ कहती हैं---) 'देखो, वे गोरेःगोरेसे लाल-लाल आँखोंवाले 
ही रोहिणीके पुत्र बलराम हैँ जिनके क्रोधमैँ प्रलय बसा हुआ है ( जो कमी क्रोध कर बैठ तो 
प्रलय मच जाय )। ये अपने एक ही कानमे कुंडल पहने रहते हुँ जो ऐसा चमाचम चमके जा रहा र 
है कि उसकी चमक सारे नगरमे जगमगा उठी है.। ये अपने तनपर नीली चादर ओढे हुए श्यामका 
सारा काम पूरा करते रहते हैं । संसारके बड़े-बड़े दुध-तक भी सब इनका एक ही नाम (राम). 
जपनेसे ( भवसागरसे ) तर जाते हैं । ये ही सबके स्वामी पुणं ब्रह्म हैं जो आज-कल ब्रज 
अपना धाम बनाकर रह रहे हैँ। ये ही पूर्ण काम ( सबकी इच्छाएँ पूर्ण करनेवाले ) 

२०६ १ 
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ये हैं देवकी - सुत स्याम । राग रामकली | 
मुकुट सिर सुभ, खवन | कुंडल, करत र पूरन काम॥ | 

महा जे खल, तिनहुँत अति, तरत है. इक नाम। 
ब्रह्म पूरन सकल स्वामी, रहे ब्रज निज धाम॥ | 
नंद पितु, माता जसोदा, बाँधि ऊखल दाम। | 
लकुट लै लै त्रास कीन्हों, कऱ्यौ इनपै ताम॥ | 
ताहि मान्यौ हवेत करि इन, हुँसति ब्रजकी बाम। | 
सूर, धनि नँद, धन्य जसुमति, धन्य गोकुल ग्राम ॥३०४३॥ (३०४६) ' 
धनुषसाला चले बने नंदलाला । राग मारु | 
सखा लिए संग प्रभु रंग नाना करत, देव नर कोड न लखि सकत ख्याला॥ 
नृपतिके रजकसों भेंट मगर्म भई, कह्यौ, दै बसन, हम पहिरि जाहीं। 
बसन ये नृपतिके, जासु की तुम प्रजा, बचन ये कहत मन डरत नाहीं ॥ | 
एक ही मुष्टिका प्रान ताके गए, लए सब बसन कछु सखन दीन्हे । 
आइ दरजी गयौ, बोलि ताकौं लयौ, सुभग अँग साजि उन बिनय कीन्हे ॥ 


जिन्होंने तालके वनमेँ वत्सासुरको मार डाला था । सूरदासके प्रभु बलरामका आकर्षण हुआथा | 


( मायाके द्वारा देवकीके गर्भसे रोहिणीके गर्भमै पहुँचाए गए थे) इसलिये इनका नाम संकर्षण | 
भी है? ॥ ३०४२ ॥ । | 
( मथुराकी नवेलियाँ कृष्णकी ओर संकेत करके कह रही हुँ--) 'देखो, सिरपर ( मोरे | 

पंखोंका ) मुकुट लगाए हुए और कानोंमें कुंडल पहने हुए ये देवकीके पुत्र श्याम हुँ जो सबकी इच्छा | 
पुरी करते चलते हैं। बड़े-बड़े पहुँचे हुए दुष्टोंसे भी जो अधिक दुष्ट हूँ वे भी इनका एक ही बार | 
नाम लेनेपर ( भवसागरसे ) तर जते हैं। ये सबके स्वामी पूणं ब्रह्म भी ब्रजमें ही अपना धामे | 
बनाकर अबतक रहते रहे । इनके पिता हैँ नन्द और माता हैं यशोदा जिन्होंने इन्हे ऊखलमँ रस्सीसे | 
ले जा बाँघा था और बहुत रुष्ट होकर छडी ले-लेकर इन्हें बहुत डराया-धमकाया था । ब्रजकी | | 
ख्यां इनपर हँसती भी रहीं फिर भो इन्होंने उन ( यशोदा )-से प्रेम ही किया और उन्हें मातां | 
ही माना । वे नन्द, यशोदा और गोकुल गाँव सब धन्य हुँ ॥ ३०४३॥ | | 
| 


इस प्रकार नन्दके पुत्र कृष्ण बन-ठनकर कंसकी घनुःशालाक्री ओर चल पड़े । देवता और | 
मनुष्य निरन्तर ध्यान करके भी जिन्हें नहीँ समझ पा सकते, वे प्रभु कृष्ण अपने ग्वाले साथियो | 
साथ अनेक प्रकारकी चुहल करते बढ़े चले जा रहे थे । मागमे उनकी पहली मुठभेड़ राजा कंसे | 
श्रोबीसे हो गई जिससे उच्होंने कहा कि लाओ ये सब कपड़े हमें दो, हम इन्हें पहनकर ( ३ | 
पास ) जानेवाले हैं। ( यह सुनकर धोबीने कहा--'जाओ पहले अपना मुँह घो आओ । जातै 
नहीं ? ) ये वस्र उस राजा कंसके हैं जिसकी छायामेँ तुम प्रजा होकर बसते हो । ऐसी बात मुझ 
निकालते हुए तुम्हारे मनमै तनिक भी भिभक नहीँ हुई ?' बस इतना सुनता था कि एकही ते 
वे उस घोबीके प्राण ले बीते । फिर तो झष्णने वे सब कपड़े अपने साथियाँको उठा बाँटे । इतत 
.कंसका दर्जी वहाँ पहुँचा ॥ बस उसे भी इन्होंने पुकार बुलाया । उसने आते ही देखते ते 
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पुनि सुदामा क्यौ गेह मम अति निकट, कृपा करि तहाँ हरि चरन धारे। 

घोइ पद-कमल पुनि हार आगे घरे, भक्ति दै तासु सब काज सारे ॥ 

लिए चंदन बहुरि आनि कुबिजा मिली, स्याम-अँग लेप कीन्हौ बनाई । 

रीकि तिर्हि रूप दै, अंग सूधो कियो, बचन सुभ भाषि निज गृह पठाई॥ 

पुनि गए तहाँ जहुँ धनुष, बोले सुभट, हाँस जनि मनि करौ बन-बिहारी । 

सूर-प्रभु छुबत धनु दूटि धरनी पञ्यौ, सोर सुनि कंस भौ भ्रमित भारी ॥३०४४॥ (३०४७) 
स्याम बलराम गे धनुषसाला । राग गुण्डमलार 

लियौ रथतैँ उतरि रजक माऱ्यौ जहाँ, कंदरातँ निकसि सिंघ बाला ॥ 

नंद, उपनंद, सँग सखा इक थल राखि, कोउ बने आवैं बीर जोटा। 

असुर सैना खरे देल्लिके वे डरे, घनुष चहुँ पास रिपु घटा घोटा ॥ 

घेरि लीन्हे स्याम बलरामकों ते तहाँ, बोलि सब उठे हरि ! धनुष तोरौ । 

सूर, तुमकों सुने भुजनि बल चंड अति, हँसत हरि क्यौ यह बेरि जोरों ॥३०४५॥ (३०४८) 


सबके शरीरोपरके सब वस्त्र ठीक-ठीक टाँक सँवारे और साथ-साथ बड़ी विनय भो को ( कि आपने 

मुझपर बड़ी. कृपा की कि मुझे यह सेवा सौंपी ) । इतनेमेँ सुदामा नामक माली भी आकर निवेदन 
करने लगा--'भगवन्‌ ! मेरा घर भी यहीँ पास ही है ।' फिर क्या था ? भगवानने कृपा करके उसके 
घर भो जा पदार्पण किया । उस मालीने भी उनके चरण-कमल धोकर जितने भी फूलोक हार थे. 
सब उनके आगे ला घरे ( जिसपर प्रसन्न होकर ) कृष्णने उसे अपनी भक्ति देकर उसके सारे 
काम पूरे कर डाले ( मुक्ति दे दो ) । इसी बीच हाथमे चंदन लिए कुब्जा भी आ मिली । उसने 
भट बड़ी कारीगरीके साथ श्यामके सब अंगोंपर साराका सारा चन्दन उठा लगाया। इसपर प्रसञ्च 
होकर कृष्णने उसे सुन्दर रूप भी दे दिया और उसका कूबड़ मिटाकर उसे सीधा करके प्यारी- 
प्यारी बाते कहकर उसे उसके घर भी भेज दिया। फिर बहाँसे वे धनुःशाला गए जहाँ घनुष 
रका हुआ था । वहाँ उसकी रखवाली करनेवाले योद्धा बोले-- अरे ओ जंगलमें डंगरोंकी रखवाली 
करनेवालो ! तुम अपने मनमेँ भो इसे छूमेक्रा साहस न करना ।' पर सूरदासके प्रमु कुष्ण कहाँ 
माननेवाले थे। उनका हाथ लगते ही वह घनुष टूक-टूक होकर घरतीपर जा बिखरा जिसके 
ट्टनेका धमाका सुनकर कंसको सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई ॥ ३०४४ ॥ ; 


धनुःशालाकी ओर जाते हुए श्याम और बलरामने जहाँ कंसके धोबीको मारा था वहां 
चे रथसे ऐसे उतर लिए जैसे कंदरासे सिहके दो बच्चे उतरे चले आ रहे त उन्होंने नन्द, उपनन्द | 
और साथके साथियाँको तो एक स्थानपर रोक खडा किया और स्वयं दोनों ऐसे बढ़ चले जैसे कोई 
वीराँका जोड़ा ठाटसे बढ़ा चला जा रहा हो । वहाँ घनुषके चारों ओर पहरा देनेवाले शत्रुओका 
जमघट और राक्षसों ( कंसके सैनिकों )-की सेना देखकर वे डरनेका नाटक करने लगे। फिर तो 
कंसके उन सैनिकाने श्याम और बलरामको आ घेरा और सब चिल्ला उठे- “लो श्याम ! यह घनुष्‌ 
तो तोड़ दिखाओ; क्योंकि सुनते हैँ कि तुम्हारी मुजाओंमें बड़ा प्रचण्ड बल है।' यह सुनकर कृष्णले 
हँसते हुए कहां कि यह ( घनुष्‌ ) तो हमारा बड़ा भवल बैरी है ( यह हमसे कहाँ ट्टतेवाला | 


है? )॥ ३०४५ ॥ 
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७२ 2 Mie. | 
हमकों नृप इहि हेत बुलाए ? राग बिहागरी | 
कहाँ धनुष, कहाँ हम अति बालक, कहि आचरज सुनाए ॥ | 
~ ~ सौं he 
ठाढ़े सर बीर अवलोकत, तिनसी कहीं न तोरे। 
र || ~ ES 6५ जज 
हमसों कहो खेल कछु खेले, यह कहि कहि मुख मोर ॥ 
कंस 'एक तहँ असुर. पठायो, यह कहत वह आयौ। 
न ~ [oS ५२ 
बने धनुष तोर अब तुमको, पाछँँ निकट घुलायो॥ 
१०. ~ ~ 
बालक देखि गहन भुज लाग्यौ, ताहि तरत ही मार्‍्यो। 
तुरि कोदंड भारि सब जोधा, तब बल भुजा निहान्यों॥ 
£] ष] ८७ ४5 ON ७0 चरे 
जाके अस्त्र तिनहि तिहि माग्यो, चले सामुही खौरी। 
® कौं ` | 
सूर, कूबरी चंदन लीन्हे, मिली स्याम दारी ॥३०४६॥ (३०४९) | 


प्रभु ! तुमकों मैं चंदन ल्याइ । राग धनाश्री 
गह्यो स्यामकौं, कर अपनेसौं, लिए सदनको आई ॥ 
धूप - दीप - नैबेद साजिकै, मंगल करे बिचारी। 
चरन पखारि, लियौ चरनोदक, धनि धनि कहि देतारी ॥ 
मेरी जनम कलपना ऐसी, चंदन - परसौँ अंगा । 
सूर, स्याम जनफे सुखदायक, बँधे भाव - रु - रंगा ॥३०४७॥ (३०५०) 


( उन सैनिकोंसे कृष्ण पूछने लगे--) "क्या राजा ( कंस )-ने हमें इसी ( धनुष तोड़नेके) | 


लिये बुलवाया है? बताओ, कहाँ तो यह ( इतना प्रचण्ड ) धनुष और कहाँ हम नन्हें-न्हेसे | 
बच्चे ! यह तो तुमने बड़े आएचयंकी बात कह सुनाई ! यहाँ जो इतने बड़े-बड़े सुरमा खड़े ताक रहे | 
हैं उनसे क्यों नहीँ पुकार कहते कि इसे उठा तोड़े । खेल दिखानेको हमसे कहो तो हम कुछ | 
खेल सन दिखा सकते हँ।' यह कह कहकर कृष्ण अपना मुँह मोड़-मोड़ ले रहे थे ( घनुष्‌ | 
तोड़ सकतेमें अपनी असमर्थता दिखानेका नाटक कर रहे थे )। इतनेमेँ कंसते अपना एक राक्षस | 
दुत वहाँ पठा भेजा जो यही चिल्लाता हुआ वहाँ आया कि पहले तुम्हें धनुष ही तोड़ना पड़ेगा । यह कर | 
चुकनेपर ही उन्होंने तुम्हें अपने पास आनेको कहा है। कृष्णको बालक समकर ज्योंही वरह | 
उन ( कृष्ण )-की भुजा पकड़ने बढ़ा कि कृष्णने उसे तुरन्त उछाल पछाड़ा। तब घनुष्‌ तोड़कर | 
और सब योद्धाओंको भार बिछाकर उन्होंने बलरामकी उस भुजाकी ओर देखा जो उन्ही योद्धाओँके 
अस्त्रोसे उन्हैँ मार गिरा कर सामनेको गलीमेँ बढ़ चले । इसी बीच देखते क्या हैँ कि कंसकी | 
सेविका कुबड़ी हाथमें चन्दन लिए श्यामसे मिलने भपटी बढ़ी चली आ रही है ॥ ३०४६ ॥ | 


क नामकी वह कुबड़ी आकर क्षष्णसे कहने लगी) “लीजिए स्वामी ! मैं आपके 
स्न चन्दन लेती आई हैं।' ह कहकर वह अपने हाथसे कृष्णका हाथ पकड़े उन्हे अपने घर 
bs र ठ । यता पहले तो उसने धूप, दीप और नैवैद्य आदिसे त म | 
उनकी पूजा र फिर उनके चरण धोकर उनका चरणो पी 
र दक लिया (पै ` 

लिया । ( उसकी अदो देखकर तो ) दैत्योंके शत्रु ( कृष्ण ) _ त हि) गा 
( कुबड़ी कहने लगी--) “क्या बताऊँ, मेरी तो जन्मसे ही यह साध रही कि जैसे भी हो मैं आपके 
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र कूबरी नारि अति सुंदरी कोन्ही | राग गुंडमलार 
भावमे बास, बिनु भाव नहि पाइये, जानि हिरद हेत मान लीन्ही । 
ग्रीव कर परसि, पग पीठि तापै दियो, उरबसी - रूप पटतरहि दीन्ही । 
£~ र ह OO Ev ha] नहि ~ हु 
चित्त वाक इहे/स्याम पति मिले मोहि, तुरत सोई भई, नहि जाति चीन्ही॥ 
ताहि अपनी करी, चले आगे हरी, गए जहँ कुबलया मल्ल द्वारेँ। 
बीच माली मिल्यो, दोरि चरनन पन्यौ, पुहुप-माला स्याम कंठ घारेँ॥ 
कुसल'प्रस्नहि कहे, तुरत मन-काम लहि, भक्तबत्सल नाम भक्त गाव। 
ताहि सुख दे चलै, पौरिही हे खरे, सूर, गजपालसौं कहि सुनावे ॥३०४८॥ (३०५१) 
कुवलया-उद्घार | राग कान्हरौ 
सुनिहि महावत ! बात हमारी | . 
बार बार संकर्षन भाषत, लेत ,नहीं ह्यते गज टारी॥ 
मेरौ _ ८४५ बन्य हि 
रौ कह्मौ मानि रे मूरख ! गज-समेत तोहि डारौं मारी । 
द्वारें खरे रहे हैं कबके, जनि रे! गरब करहि जिय भारी॥ 


मा 


अंगॉपर चन्दन ले जा लगाऊँ ।' (फिर क्या था ! ) अपने भक्तोंको सदा सुख देनेवाले इयाम झट उसके 
प्रेमके डोरेमँ जा बँधे ॥ ३०४७ ॥ 


` कृष्णने बातकी बातभेँ उस कुबडी स्त्री ( त्रिवक्रा )-को बड़ी सुन्दर नारी बना खड़ा किया 
क्योंकि कृष्ण तो भाव देखा करते हैं ( प्रेम करनेसे ही प्रसन्न होते हँ), बिना भाव ( प्रेम )-के 
मिलनेवाले हैं नहीँ । इसलिये ( कृष्णने ) जब देखा कि उस ( कुबड़ी )-के हृदयका प्रेस सच्चा है 
तो झट उसे अपना लिया । उन्हाने उसकी ग्रीवापर हाथ रखकर उसकी पीठपर ऐसा पैर जमाया 
कि उसका रूप उवंशी ( अप्सरा )-के समान ( सुन्दर ) हो निखरा । उस ( कुबड़ी )के मनमें 
न जाने कबसे यह इच्छा बनी हुई थी क्रि मुझे पति मिले तो श्याम ही पति मिले । बस तुरन्त 
वही हो गया ( कृष्णने उस कुबड़ीको अपनी पत्नी भान लिया ) और उन्होंने उसकी जाति मो 
नहीँ देखी (कि दासीसे विवाह करना भी चाहिए या नहीँ ) । इस प्रकार उसे अपनी ( पत्नी बना ) 
करके कृष्ण आगे बढ़ते हुए वहाँ जा पहुँचे जहाँ ( कंसके रंगमवनके ) द्वारपर कुवलयापीड हाथी . 
और ( बहुतसे ) मल्ल ( चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवान ) डटे खड़े थे। इसी बीच ( सुदामा 
नामका ) माली उन्हँ आ-मिला जो दौड़कर उनके चरणों में आ लिपटा और उठकर उसने फूलोकी 
अनेक मालाएँ श्यामके गलेमेँ उठा पहनाईं। कृष्णले भी उससे कुशल-समाचार जो पुछा तो 
तुरन्त उसके मनकी इच्छाएँ पूरी कर डाली । बस इसी बातपर तो भक्त लोग उन्हें भक्तनत्सल | 
( भक्तोंको प्यार करनेवाले ) नामसे उनका यश गाने लगे हैं। उसे संतुष्ट करके वे मागे बढ़ चलें 
और ( कंसके रंगमवनके ) द्वारपर पहुँच कर महावतसे बोले-॥। ३०४८ ॥ 

उस महावतसे' बार-बार बलराम कहते जा रहे थे--'अरे ओ महावत ! देख, हमारी 
कान खोलकर सुन । तू यहाँसे इस हृथौटे ( हाथीके बच्चे )-को हटाता है या नहीं ? मुख: 
चुपचाप मेरा कहता सान ले ( और हाथी हटा लें) । हम कबसे द्वारपर गाए खड़े हैँ। | 
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SIRE रित 


हन A 
न्यारी करि गयंद तू अजहूँ, जान देहि, के आए सँभारी। 
सूरदांस-प्रभु दुष्ट-निकंदन, घरनी-भार-उतारनकारां ।॥३०४९॥ (३०५२) 
|  _ _ रागगुंडमलार 
बार बार संकरषन भाषत, बार न बनि, बारन करें न्यारी । 
बार न छाँडि देत किन हमकों, तू जानत मतंग मतवारा॥ 
बाहिर खरे, बात सुनि मेरी, त्रिभुवनपति, जनि जानहि बारो। 
बादिहि मरि जैहै पल - भीतर, कहे देत, नदि दोष हमारो ॥ 
बात सुनत रिस भन्यौ महावत, तुम्हि कदा इतना २ गारों। 
| बादत बड़े सूरकी नाई, अबहि लेत हों प्रान तिहार ॥३०५०॥ (३०५३) 


क राग गुंडमलार 
बार नहिँ करों बारन-सहित पटकिहों, बावरे ! बात कहि मुख सँभागै। 
बादि सरि जाइगौ, बार नहिं छाँडि दै, बदत बलराम तोहिं बार - बारौ॥ 
बात मेरी मानि, गबे बोले कहा, काल किन देखि, इतरात का रे। 
बाम कर गहि सुंड डारिहौं अमरपुर, हाँक दै तुरत, गजको हुँकारे॥ 


कंसका महावत समभकर ) तू अपने मनमै बहुत ऐं मत दिखा। अब या तो तू इस हाथीको 
हटाकर हमें चला जाने दे, नहीँ तो सँभाल अपनेको ।' . सुरदासके प्रभु ( कृष्ण-बलराम ) तो दुष्टोंको 
मारनेवाले और पृथ्वीका भार उतारने वाले हूँ ही ॥ ३०४९ ॥ 


संकर्षण ( बलराम ) बारबार उस ( महावतसे ) कहते जा रहे थे कि तू बालक मतबन 
( बचपन मत कर ) भौर हाथीको यहाँसे हटा ले जा। जब तू जानता है कि तेरा यह हाथी बड़ा 
सतवाला है तब तू हमारे लिये द्वार. क्यों नहीँ छोड़ देता ( जानेका मार्ग 
क्यों नहीँ देता) जब हम ( इतनी देरसे.) बाहर आए खड़े हुए हुँ । देख, तु मेरी बात मली प्रकार 
समझ ले कि त्रिभुवनके स्वामी ( कृष्ण )-को तू कहीँ बालक न समझ बैठना । हम कहें देते 
हैं कि तू ( नहीं मातेगा तो ) बिना बातके पलभरमे जानसे हाथ घो बैठेगा, फिर 
हमारा दोष नहीँ होगा।' इतनी बात सुनकर तो महावत क्रोघसे लाल हो उठा - तुम किस 
बिरतेपर इतने ऐठे फिरते हो कि बड़े शुरवीरके समान बकबक 'किए जा रहे हो। मैं अभी 
तुम्हारा कचुमर निकाले देता हुँ नः ॥३०प०॥ | 
। ( बलरामने महावतको ललकारा--) “पागल ! मैं 
हुँ कि मुंह सँमालकर बात कर। ( तू नहीँ सुनेगा तो 
उठा पटकूँगा और तू बिना बातके जानसे हाथ घो बैठेगा । भला इसीमेँ है कि त मेरी बात मात | 
4 ले दयार छोड़कर हट जा। तू इतना अकड़ंकर बके क्या जा रहा है 7 त अपना कोण 
3 क्यों नहीं देख लेता'? किसके बलपर इतना एँठा पड़ २ हा अपने... 
द बाएँ हाथसे इसको सूंड मरोडकर स्वर्ग अदा है? देख, में ( चाहूँ तो ) ब 
लोक रो अगत अग उ र हा जाल फेकंगा। ( यह सुनते ही उस महावतते ) 
हाथीक त्‌ हकिकर आगे ठेज दिया ।- हाँक सुनते ही वह गजराज ( कुवलयापीड ). 


बलराम बारबार तुझसे कहे दे रहा 
) मैं तुके बातकी बातमेँ हाथी-सहिंत 
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बाज-सौं द्रूटि गजराज हाकत पप्यौ, मनौ गिरि चरन धरि लपकि लीन्हौ । 
बार वांधे बीर चहुँघा देखहीं, बज्र - सम थाप बल कुंभ दीन्हौ ॥ 
कूक पाग्यौ लपकि घींच गज डाऱ्यौ मद, गंड मधि रंध भरिबौ सुखान्यौ | 
क्रोध गजपालकै ठठकि हाथी रह्यौ, देत अंकुस मसकि, कह सकान्यौ ॥ 
बहुरि तातौ कियौ, डारि तिनपै दियौ, आइ लपटे सुतहु नंद - केरे । 
सूर-प्रभु स्याम-बलराम दोउ दुहुँघा, बीच करि नाग इत उतहिं टेरे॥ 

॥ ३०५१॥ ( ३०५४ ) 


क्रोध गजराज, गजपाल कीन्हौ । राग मलार 
गरजि घुमरात, मद-भार गंडनि स्रवत, पवनतेँ बेग तिहि समय चीन्हौ ॥ 
चक्रसौं भ्रमत चक्रित भए देखि सब, चहुँचा देखिये न॑द-ढोटा। 
चमकि गए बीर सब चकाचौंधी लगी, चिते डरते असुर घटा-घोटा ॥ 
नील अंबर, धौल बरन, बलराम बनि, पीत अंबर स्याम झंग सोभा। 
सूर-प्रभु-चरित पुर-नारि देखत महल महल-पर आसिषा देति लोभा ॥ 
॥ ३०५२ ॥ ( ३०५५ ) 


ऐसा बाजके समान उन ( कृष्ण बलराम )-पर टूट पड़ा जैसे पहाड़ ही पग बढ़ाता लपका 
चला आ रहा हो। सब वीर अपने अपने बाल समेटे चारों ओर खड़े देख ही रहे थे कि बलराम- 
ने कूदकर उस हाथीक़ी कनपटीपर बड़े वेगसे ऐसा घुँसा तान जड़ा और लपककर किलकारी 
मारकर उस हाथीकी गरदनपर चढ़कर उसे ऐसा धकेल गिराया कि उसको क"पटीमेँ छेद 
होनेसे उस हाथीका सारा मद भड़कर सूख गया ( हाथीकी सारी मस्ती जाती रही )। वह 
महावत हुमच हुमचकर अंकुश दे देकर कहता रह गया कि तू क्यों इतना डर गया है,” पर 
(हाथीकी यह दशा हो गई कि ) पीलवानके बहुत तमतमानेपर भी हाथी जहाँका तहाँ ठ्ठिका 
खड़ा रह गया (आगे नहीँ बढ़ पाया ) । उसने जब फिर हाथीको गरम करके उत्त ( कृष्ण 
बलराम )-पर ठेला तो नन्दके दोनों बेटे उस हाथीसे जा भिड़े और दोनों . स्याम और बलराम 
उसके दोनों ओर खड़े होकर उस ( हाथी )-को इधर उधरसे ललकारने लगे ॥ ३०५१ ॥ 


वह गजराज ( कुवलयापीड) और उसका महावत दोनों क्रोधसे मतवाले हो उठे । 
वह हाथी चिग्घाडता हुआ और अपने माथेसे मद चुआता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे उसमें 
पवनसे भी अंधिक वेग आ भरा हो । वह (हाथी) चक्रके समान ऐसा चक्कर काटे जा 
रहा था कि सब उसे देख देखकर चकरा उठे क्योंकि उन सबको चारों ओर क्रृष्ण-बलराम 
ही कृष्ण-बलगाम दिखाई पड़ रहे थे। सबकी आँख ऐसी चौं चिया गई क्रि सब सकपका 
और वह राक्षसौँकी सारी सेना देखते ही थर्रा उठी। चारों ओर नीली चादर औढ़े 
बलराम और अपने साँवले अंगपर पीताम्बर ओढे हुए कृष्ण उस समय बड़े सुहावने लग ` 
थे। महल महुलपर चढ़ी हुई नगरकी नवेलियाँ सुरदासके प्रभु a करतब देखती | 
'हई उन्हें बढ़ी ललचाई दृष्टिसे आशीर्वाद दिए डाल रही थीं ( कि विजय इन्हीँकी हो) 
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कहत हलधर, क्यौ मानि मेरौ । कहा? ५... राग मलार 
अखिल ब्रह्मंडके नाथ हाँ हैं खरे, गज मारि जीव अब लेउँ तेरो ॥ 
यह सुनत रिस भन्यौ, दौरिबेकों पत्यौ, सेंड झटकत पटकि कूक पान्यो। 
घात मन करत लै डारिहों दुहँनपे, दियौ गज पेलि आपुन हँकायों॥ 
छट [a he पी रा w धौं 
ल पकि लीन्हौ धाइ, दबकि उर रहे दोउ, श्रम भय गजर्हि कहे गए बे थो। 
अऱ्यौ दै दसन धरनि, कढ़े बीर दोउ, कहत अबही याहि मारे कैधा॥ 
[ग दै हाँ ए, स्याम पाछै भए, राम आगे। 
खेलिहेँ संग दै हॉक ठाढ़े भए, स्या छ है दे र 
उतहि वे पूँछ गहि, जात ये सुंडि छै, फिरत गज पास चह हसन लागे 
नारि महलनि खरी, सवे अति ही डरीं, नंदके नंद दोउ गज खिलावे। 
३5४ ~ £ w 6५ ८७५ भौ ON 
सूर-प्रभु स्याम-बलराम देखति त्रसित, बचे ये कुँवर, बिधिसौं मनाव ॥ 
॥ ३०५३ ॥ ( ३०५६) 
खेलत गज - सँग कुँवर स्याम - राम दोऊ। राग कल्यान 


क्रोध दुरद ब्याकुल अति, इनकौं रिस नैंकु नहीं, चक्रित भे जोधा तहे. देखत सब कोऊ ॥ 


iar" er 


बलरामने उस महावतसे कहा--'मूर्ख | अब भी तू मेरा कहना मान ले । देख, यहाँ 
सारे ब्रह्मांडे स्वामी कृष्ण आए खड़े हैं। ( तू नहीं मानेगा तो ) इनके सामने ही मैं इस 
हाथीको मारकर तुझे भी ठिकाने मार लगाऊँगा।' यह सुनकर ज्यों ही उस ( महावत )ने 
क्रोधमें ` मरकर उनपर हाथी छोड़ा तो वह हाथी सुँड भटकारता फटकारता हुआ चिरधाइ 
उठा। वह ( महावत) अपने मनमेँ यही घात लगाए हुए था कि इन दोनोंपर हाथीको 
उकसा चढ़ा दूँ और यह समझकर उसने उनपर हाथी ललकार ठेला। जैसे ही वह हाथी 
लपक्रकर इनके पास पहुँचा कि ये उसके नोचे आ छिपे और हाथी बड़े चक्कुरमें पड़ा कि वे गए 
तो कहाँ गए। जब वह हाथी धरतीपर दाँत अड्डा बैठा तो दोनों ( कृष्ण और बलराम ) 
बाहर निकलकर सोचने लगे कि इसे मार डाले या थोड़ी देर और सेल लै । यह सोचकर ललकार 
कर श्याम तो उसके पीछे जा खड़े हुए और बलराम आगे आ खड़े हुए। उधर वे ( श्यास ) 
तो उसकी पूँछ पकड़कर खींचे ले रहे थे, इधर ये ( बलराम ) उसकी सूँड़ छूते चल रहे थे और 
इस प्रकार हँसते हुए हाथीके चारों ओर घुम रहे थे। बहुत सी नवेलियाँ अपने अपने 
महलोपर डरी खड़ी हुई यह सर्व कौतुक देखने लग रही थीं कि नन्दके दोनों पुत्र हाथीको 
खेलाए डाले रहे हैं। सुरदासके स्वामी श्याम और बलरामको देख देखकर वे डरी जा 
रही थीं और भगवानसे मनाए जा रही थीं कि इनका बालतक न बाँका हो ॥ ३०५३ ॥ 


श्याम ओर बलराम दोनों इस प्रकार उस ( कुवलयापीड = माथेपर कमलका मुकुट 
लगाए हुए ) हाथीके साथ खेलते लगे। उधर हाथी तो क्रोधसे तमतमाए जा रहा था किन्तु 
इन ( श्याम-बलराम )-के माथेपर रेखातक नहीँ उभर रही थी। यह देखकर वहाँ खड़े हुए | 
सारे योद्धा बड़े चकराए पड़ रहे थे। ( वे श्याम और बलराम उस | खिला _ 
रहे थे कि) श्याम तो उस ( हाथीकी ) पका के 


पुछ भटक भटक ले रहे थे, बलराम उसकी सूँ | 
हाथ डाल दे रहे थे ओर महलोपर खड़ी हुई नारियाँ उनका अदभुत खेल देखे जा रही थीं । 
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स्याम झटकि पूँछ लेत, हलधर कर सूँड़ देत, महल-महल नारि चरित देखर्ति यह भारी । 
ऐसे आतुर शुपाल, चपल नेन मुख रसाल, लिए करन्ति लकुट लाल, मनो नृत्यकारी ॥ 
सुरगन व्याकुल बिमान, मन मन सव करत ज्ञान, बोलत यह बचन, अजहुँ माऱ्यौ नहिं हाथी 
सूरज-प्रभु स्याम-राम, अखिल लोकके बिस्राम, सुरनि करन पूरन काम, नाम लेत साथी ॥ 
॥ ३०५४ ॥ (३०५७) 
तब रिस कियो महावत भारी । राग सोरठ 

जौ नहिं आज मारिहौं इनकों, कंस डारिहै मारी ॥ 

आकुस राखि कुंभपै करष्यौ, हलधर उठे हुँकारी। 

घायौ पवनहुँतै अति आतुर, धरनी दंत खँभारी॥ 

तब हरि पूँछ गह्मों दच्छिन कर, कँदुक फेरि सिर वारी। 

पटक्यौ भूमि, फेरि नहि मटक्यौ, लीन्हौं दन्त उपारी॥ 

दुहुँ कर दुरद-दसन इक इक, छबि सो निरखति पुरनारी। 
सूंरदास-प्रभु सुर - सुखदायक, माऱ्यौ नाग पछारी ॥३०५५।। (३०५८) 
हस्ति - उद्धार (संक्षिप्त) राग मारू 

नवल नँदनंद रंगद्ठार आए । 

तड़ितसे पीत पट, काछनी कसे कटि, खौरि चंदन किए मुख सुह्दाए॥ 


~~ NAAN ree 0770 


गोपालकी देहम तो इतनी फुर्ती थी कि वे अपने चंचल गेत्र, रसीले मुख ओर हाथम लाल 
लकुटी लिए हुए ऐसे लग रहे थे मानो कोई नचनिया नाच दिखा रहा हो। देवता लोग विमानों 
पर बैठे हुए व्याकुलं हुए जा रहे थे और सब अपने अपने मनमें इसी उधेड़-बुनमें 
पड़े हुए थे कि अभीतक इन्होंने हाथीको मार क्‍यों नहीँ डाला ( उसे अबतक पछाड़ मारना 
चाहिए था )। सुरदासके स्वामी श्याम और बलराम तो सारे लोकोंको आनन्द देनेवाले, 
देवताऔँका काम साधनेवाले और ताम जपनेवालेके पक्के साथी हैं ( जो उनका नाम जपता 
है सदा उसके साथ रहकर उसकी सहायता करते रहते हुँ) ॥ ३०५४॥ 


( जब महावतने श्याम और बलरामकी यह करतूत देखी तब तो) उसके क्रोधका 
पारा चढ़ गया (और वह सोचने लगा कि) यदि इन्है आज नहीं मार डालता हूँ तो कंस 
मेरे प्राण लिए बिना न छोड़गा। बस उसने ज्यों ही हाथीके माथेपर अंकुश चलाया कि 
बलराम ललकार उठे। ललकार सुनते ही वह हाथी पवनसे भी अधिक वेगसे पृथ्वीपर अपने 
दाँत गड़ाता हुआ झपट पड़ा। तभी कृष्णने अपने दाहिने हाथसे उसकी पूँछ पकड़कर उस 
दुष्टको अपने सिरपर गेंदके समान घुमाकर ऐसा घरतीपर पटक मारा कि फिर वह हिल-डुलतक त. 
पाया । तब ( श्याम और बलरामने ) झट उसके दोनों दाँत उपाड़ लिए । दोनों ( इ 
और बलराम ) अपने अपने हाथमे हाथीका एक एक दात लिए हुए ऐसे प्यारे लग ल रहे. 
थे कि नगरकी सारी नवेलियाँ उन्हें एकटक देखतीकी देखती रहं गई। ( इस प्रकार ) देवताओं 
को सुख देनेवाले और सूरदासके प्रभु कृष्णने उस हाथीकों पछाड़ ही मारा ॥ ३०५५॥ | 


२०७ 
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निरखियौ रूप जिन, भयौ सोई मगन, माठु -पठुको उुत्र आन es 
ब्रह्म पूरन मुनिनि, परम सुंदर त्रियनि, कालको रूप सुभटनि जनायौ | 
पीलको देखि इरि क्यौ यों बिहँसि करि, पंथते टारि गजर्को महावत्त। 
दियौ खटकारि उन धारि अभिमान मन, सुंडतँ दौरि गह्यौ ताहि आवत॥ 
दंत जुग बीच. जुग चरन भीतर निकसि, जुग करान पकी गह्यो जाई। 
महा करि सिंह भेटत, महा उरगकीं महाबल गरुड़ ज्यों गहत घाई॥ 
कबहुँ ले जात उत, इतै ल्यावत कबहुँ, अमत व्याकुल भयो पील भारी। 
गेंद ज्यों गयँदकों पटकि हरि भूमिसौं, दंत दोउ लिए निज कर उपारी॥ 
भभकिके दंततें रुधिर धारा चली, छींट न छबि बसनपर भई भारी। 
केसरी चीरपर. अबिर मानौ पप्यो, खेलतँ फागु डाग्यौ खिलारी॥ 
पील तजि प्रानकों, गयौ निरबानकों, सिद्ध - गंघबै जै जै ज्चारँ । 
देखि लीला ललित सूरके प्रभूकी, नारि-नर सकल तन - प्रान वारें॥ 


| 


| 


॥ ३०५६॥ (३०५९) 


नवेले कृष्ण वहाँसे चलकर रंगशालाके द्वारपर आ खड़े हुए। उनके तनपर बिजलीके 
समान चमचमाता पोताम्बर पड़ा हुआ था, कमरमेँ कछनी ( ऊँची चढ़ी हुई घोती ) कसी हुई 
थी और चंदनकी खौरके कारण उनका मुँह बड़ा सुहावना लग रहा था। उनका वह रूप 
जिसने भी देखा वही मगन हो उठा । उनमे जो माता-पिता थे वे उन्हे पुत्रके समान 
समझने लगे, मुनि लोग उन्हें साक्षात्‌ ब्रह्म समझने लगे, स्त्रियां उन्हें परम सुन्दर ( कामदेवके 
समान ) समभने लगीं ओर जो वहाँ कंसके योद्धा आए खड़े थे उन्हें तो वे साक्षात कालके 
समान दिखाई पड़ रहे थे। वहाँ द्वापर ( कुवलयापीड ) हाथीको खड़ा देखकर कृष्णत 
हसकर कहा--'अरे महावत ! हटा इस हाथीको मागंसे।' यह सुनते ही उस महावतने बढे 
अभिमानके साथ हाथीको ऐसा जँकुसाया कि वह कृष्णको अपनी सुँडमै लपेटनेके लिये झपट 
पड़ा । बस कृष्णने उसके दाँतों और दोनों पैरोंके बीचसे निकलकर अपने दोनों हाथोंसे उसकी 
पुँख जा पकड़ी और उसे इस प्रकार भपट जकड़ा जैसे कि 


हो या बड़ेसे साँपको गरुड्ने उठा जकड़ा हो। ( हाथीकी पूँछ पकड़कर ) कभी वे उसे उधर 


ले जाते थे कभी इधर लाते थे। इस चक्करमै हाथी बहुत व्याकुल हो चला । इसी बीच कष्णे 

आ बायो बि." ८५ न उठा पटका और अपने हाथसे उसके दोनौँ दाँत उपाइ 
का दाँत उपा दाँतोंकी जडाँसे 

कृष्णके वस्त्रोपर पड़े हुए उसके छौँटे बहुत सुर हरहराकर लहुकी धारा बह चली। 


सुन्दर लगने लगे और ऐसा जान पड़ने लगा मातो 

किसी खिलाड़ी ( होली खेलनेवाले )-के हाथसे फाग रंग खेलते हुए केसरी उ अबीरं | 
जाते देखकर सिद्ध और गन्धर्व भीं । 
तो ( भधुराके ) नर और नारी सब (छ )-की यह लीला देख देखकर ' 
और प्राण उनपर न्योछावर किए डाग | 


भा पड़ा हो। उस हाथीको प्राण छोड़कर स्वर्ग 
( कृष्णको ) जय जयकार करने लगे। 


अपने शरीर 
रहे थे ॥ ३०५६ ॥ Sb 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


सी बड़ेसे हाथीको सिंहने जा पकड़ | 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


0 उ & सूर-सागर & १६४१ 

नवल नैदनंद रँगभूमि आए | राग नट 
संग बलराम अभिराम ससि-सूर ज्यों, आपनी आप छबिसों सुहाए॥ 
द्वार गजराज लखि पीत पट कटि कसत, मंद मृदु हँसत अति लसत भारी । 
कछु न कहि परत तब जब्ि फिरि हेरिके, पेंच दै छबीली पगिया सँवारी ॥ 
गर्बेको गिरि मना चलत पाइति तैसें, कुबलया प्रबल रिस-सहित धायौ । 
बाल-गन बच्छ ज्यों पूँछ धरि खेलिये, तैस हरि हाथ हाथी गिरायौ ॥ 
पटकि गहि पुहुमिपे नैंकु नहि मटकियौ, दंत दोउ नालसे एचि लीन्हे। 
कंध धरि चले दोड बीर नीके बने, निरखि पुरजन प्रान वारि दीन्हदे ॥ 
सैलसे मल्ल वै धाइ आए सरन, कोड भूले, गोड़ थरथराने। 
कंसके प्रात भयभीत पिंजरा मनौ, नव बिहंगस भरत फरफराने ॥ 
मधुपुरीकी जुवति सब कहृति अति रति भरी, देखि री ! देखि अँग-अँग-लुनाई । 
सुनत स्रबननि रही, देखि री! अब सही, मधुर मूरति सु रतिपति न पाई॥ 
निपट अस्मर दोऊ, निरखि देखि रि सखी, बिधि बडी कूर किधों हम अभागी। 
धन्य ब्रजबाल नॅदलाल गिरिधरनकों, नित्य निरखत रहति प्रेम - पागी ॥ 


जब नवेले कृष्ण बलरामके साथ रंगशालाके पास आए तो चन्द्रमा और सूर्यके समान 
बे दोनों स्वयं अपनी सुन्दरताके कारण सलोने लग रहेथे। ( रंगशालाके ) द्वारपर गजराज 
(कुवलयापीड)-को देखते ही उन्होंने अपना पीताम्वर झट कमरमें बाँध कसा और मन्द-मन्द मुसकानके 
कारण वे बहुत सुन्दर लगते लगे। और उस समयकी ( उनकी ) सुन्दरताका तो कहना ही क्या 
जत्र वे घूमकर देखते हुए अपने सिरकी पागका पेच ठीक करने लगे । ( उन्हें देखकर ) वह 
कुवलयापीड हाथी प्रचण्ड क्रोघके साथ उनकी ओर इस प्रकार झपटा जैसे कोई अभिमानका 
पहाड़ ही लपका चला आ रहा हो। पर जैसे छोटे-छोटे बच्चे किसी बछड़ेकी पूंछ पकड़कर खेला 
करते हैं वैसे ही कृष्णने उस हाधीको अपने हाथमे गिराकर और उसे पकड़कर घरतीपर ऐसा 
पछाड़ पटका क्रि वह हिल-डुल तक न पाया । फिर उन्होंने उसके दाँत ऐसी सरलतासे खींच 
निकाले जैसे ( कमलक्री ) नाल खींच निकाले हों। दोनों वीर श्याम भोर बलराम अपने- 
अपने कन्धेपर ( एक-एक ) दाँत रखकर चलते हुए ऐसे अच्छे लग रहे थे कि देख-देखकर नगरवासी 
उनपर अपने प्राण न्यौछावर किए डाल रहे थे। यह सब देखकर तो वे पहाड़-जेसे मल्ल अपने 
सारे ( कुश्ती क्रे ) दाँव-पेच भूलकर काँपते हुए पैरों से उनके चरणोंमे आ गिरे । इतना ही नहीं, ( यह 
सुनते ही ) कंसके प्राण भी ऐसे काँप उठे जैसे नया फाँसा हुआ पंछी पिजड़ेमें डालते समय पंख 
फड्फड़ाया करता है। उघर मथुराकी सब नवेलियाँ बड़े प्रेममँ भरकर आपसमेँ एक दूसरेसे 
कह रही थीं - 'अरी देखो री ! देखो, इनके अंग-अंगकी सुन्दरता तो देखो, ये कैसे अच्छे लग रहे हँ! 
जिसे आजतक कार्नाँसे सुनती रहीँ उसे ससी! आज ठीकळीक देख लो। इनकी मूर्ति 
तो ऐसी सुन्दर हैँ कि कामदेव भी वैसी सुन्दरता नहीं पा सका है। इन्हें सखी ! मली प्रकार 
भर आँखें देख लो जो पूरे कामदेव ही हैं । इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि या तो ब्रह्मा हो बड़ा. 
क्र है या हम ही अमागी हुँ ( कि त तो हम इतके साथ ही रह पाईँ न इन्हें बराबर देखती ही रह | 
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~~ 


hee 


अबलसौँ अबल भए, सबलसों सबल भए, लल्लित तन ज्योति अतिही प्रगासी । 

ज्ञान करि, ध्यान करि, मानि जैसी लई, सूर - प्रभु ढुःख डार बिनासी॥ | 
| ॥ ३०५७॥ (३०६०) | 

. देखो री! आवत वे दोऊ। ह राग बिलावल | 

मत्ति-कंचनकी रासि ललित अति, यह उपमा नहि कोङ॥ | 
की्धौ प्रात मानसरबरतँँ, उडि आए दोउ हंसा। 
: इनकों कपट करै मधुरापति, तौ है निरबंसा ॥ 
जिनके सुने करत पुरुषारथ, तेई हैं की आरे | 
सूर, निरखि यह रूप - माधुरी, नारि करति मन डौरे॥३०५८॥ (३०६०) 


येई हैं गोपाल गुसाई। राग कान्हरौ 

° ~ ~ [a बड़ CQ 
नंद महरके ढोटा, जिनकी, सुनियत बहुत बड़ाई ॥ 

SN ४० ~ ८० ° 
यह सुरूप नेननि भरि देखो, बड़े भाग निधि पाइ। 
ऐ ° Cc 
चंद्‌ चकोर, मेघ-चातक - लौं, अवलोकौ मन लाई॥ 
सुंदर स्याम सुदेस पीत पट, चंदन चचित कोन्हे। 
नरवर बेष धरे मन - मोहन, कंध दसन - गज लौन्हे ॥ 


पाईं ) ! ( इस इष्टिसे ) यदि कोई घन्य हैं तो वे ब्रज-बालाएँ ही हुँ जो प्रेमके साथ नित्य नन्दलाल 
गिरिघारीको देखती रहती थीं। ये तो ऐसे हुँ कि अबलों ( निवल )-के सामने तो बड़े अबल 
( बलहीन ) बने रहे और जो कोई बल दिखाने आया उसे उन्होंने झट अपना बल दिखा बताया 
( पकड़ पछाड़ा )। देखो ! इनके सुन्दर शरीरोंसे कैसी ज्योति फूटी पड़ रही है। जिसने मी 


सोच-सभभकर ध्यान करके इन्हेँ जैसे भी मान लिया उसका सारा दुःख सूरदासके प्रभुः ( कृष्ण ) 
नष्ट कर हो डालते हैँ! ॥ ३०५७ ॥ 


ड ( मधुराकी नवेलियाँ आपसमे एक दूसरीसे कह रही हुँ ) 'अरी देखो, देखो, ये ही वें 
दोनो ( क्ृष्ण-बलराम ) हुँ जो नीलम और सोनेकी ढेरके समान बहुत सुन्दर चमचमाते चले आ 
रहे.हैं। इनके लिये तो कोई उपमा ही नहीं सूझ पड़ रही है, या ( यों कह सकते हैं कि ) जैसे 
सबेरे-सबेरे मानसरोवरसे दो हंस ही उड़े चले आए हों। यह समझ लो कि यदि मथुराके राजा 
( कंस )-ने इनके साथ कुछ भी कपट किया तो देख लेना वह्‌ निर्वंश होकर रह जायगा।' इन 
( र 3 उ )-की यह सुन्दरता देख-देखकर स्त्रियाँ अपने मनमेँ यही अटकल लगाएं 
जारः नके पराक्रमकी इतनी सब एँ हुँ 
का कथाएँ सुनी गई हैं, वे ये ही हुँ या कोई दूसरे हैं । 


( मथुराकी एक नवेली दुसरीसे कहती है--) “अरी सखी | ये गोस्वामी | 
§ गोपाल हैं जिनकी चारों ओर बहुत बड़ाई सुनी जा रही है। ल्ला र आ उत सी 
i लो क्योंकि ऐसी निधि ( रूपकी राशि) बड़े भाग्यसे मिल पाई है। जैसे वा ने | 
टक देखता रह जाता है, मेघको चातक देखता रह जाता है वैसे ही मन लगाकर तुम मी इन देख. 


ड 
७) 
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नूपुर चारु चरन, कटि किंकिनि, बन - माला उर सोह्दै। 
कर कंकन, मनि कंठ मनोहर, जुबती - जन - मन मोहे ॥ 
कुंडल स्रवन, सरोज बिलोकनि, कुटिल अलक अलि-माला। 
चंद्‌ बदन अंचवति जु अमी रस, धन्य धन्य ब्रजबाला ॥ 
चंद्‌-चकोर, स्वाति-चातक-ज्यौं, अवलोकि सत भाए। 
सूरदास-प्रभु दुष्ट - बिनासन, माधव मथुरा आए ॥३०५९॥ (३०६२) 


a ये सुत नंद अहीरके । राग बिलावल 
माऱ्यो रजक बसन सब लूटे, संग सखा बलबीरके॥ 
has 32 ७ 
काँधे धरि दोऊ जन आए, दंत कुबलयापीरके । 


पसुपति-मंडल - मध्य-मनौ मनि, छीरधि नीरधि नीरकै ॥ 
उड़ि आए तजि हंस मातु मनु, मानसरोवर तीरके | 
सूरदास - प्रभु॒ ताप - निवारन, हरन संत - दुख - पीरके ॥३०६०॥ (३०६३) 


हँसत हँसत स्याम प्रबल, कुबलय संहास्यौ । राग कल्यान 
तुरत दंत लिय उपारि, कंघनिपै चले धारि, निरखत नर-नारि मुदित चक्रित गज माग्यौ ॥ 


लो । दैखो, ये सुन्दर श्याम बढ़िया पीतांबर ओढे, शरीरपर चन्दन पोते, नटवरका-सा वेष बनाए, 
कंधेपर हाथीका दाँत टिकाए, सुन्दर चरणाँमँ पायल पहने, कमरमँ किंकिणी बाँधे, छातीपर माला 
लटकाए, कानाँमें कुंडल डाले, हाथाँमँ कंकण पहने सब नवेलियाँके मत मोहे ले रहे हैं । इनके कानोमे 
कुंडल भलमला रहे हैं, इनकी चितवन ( आँखे ) कमलके समान हुँ और घुँघराली लटै तो ऐसी 
लग रही हैं जैसे भौरोंके झुंड आए मंडरा रहे हों । वे ब्रजबालाएँ सचमुच धन्य हैं जो इनके चन्द्रमा- 
जैसे मुखका अमृत-रस रात-दिन पीती रहती थीं । जैसे चन्द्रमाको चकोर और स्वाति (-के मेघ )-को . 
चातक देखता है इस प्रकार सच्चे भावसे (वे सब नवेलियाँ क्ृष्णको ) देखे जा रही थीं कि 
सूरदासके प्रभु कृष्ण यहाँ मधुरामैँ दुष्टौंका विनाश करनेके लिये ही आए हुए हैं ॥ ३०५६ ॥ 


( मधुराकी एक नवेली दूसरीसे कह रही है--) 'देख! नन्द अहीरके पुत्र ( कृष्ण ) 
ये ही हैं जिन्होंने बलराम और सखाओँको साथ लेकर ( कंसके ) घोबीको मारकर सारे वस्त्र 
लूट छीने थे । ये दोनों ( क्रष्ण और बलराम ) अपने-अपने कंपेपर कुवलयापीड ( हाथी )-के दाँत 
टिकाए ग्वालॉँके बीच ऐसे चले आ रहे हैं मानो क्षीर समुद्रके जलमे-के ( कौस्तुम ) मणि 
हाँ; या मानो मानसरोवरके तटपर रहनेवाले हंसके. त्रच्चे अपनी माताको छोड़कर उड़े चले आए 
हाँ। सुरदासके प्रभु ( कृष्ण) तो सबके कष्ट दुर कर डालनेवाले और सत्तों के दु:ख तथा उनकी 
पीडा हर डालनेवाले हुँ ही! ॥| ३०६० ॥ ल्‌ 

. बलवान शयामने खेल ही खेलमेँ उस कुवलयापीड हाथीको पछाड़ मारा और फिर तुरन्त. 000 
उसके दाँत उपाड़कर वे उन्हें अपने कन्धौँपर टिक्राए हुए आगे बढ़ चले । सब नरुचारी असन्त 
और भौचक होकर देखते रह गए कि उन्होंने हाथीको मार कैसे डाला ॥ उन अत्यन्त कोमल पी 
और भोले बालकाँकी यह करनी सुनते ही राजा ( कंस )का भी. जी धुक-घुक करने लगा और 


£ 

2 
ड 
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तिही कोमल अजान, सुनत नृपति जिय सकान,तलु-बितु जठ भया शान) मल्लनपै आए। 
देखत ही संकि गए, काल शुनि विकल भए, कंस डरन घरि ले दीड मन सुखुकाए ॥ 
सुर बीर चहूँ पास, जिनके बस भू-अकास, मल्ल करत गांस-नास, ब्रह्मको बिचारे 
सबै कहत भिरहु स्याम, सुनत रहत सदा नाभ, दर I घरहीकी) काग का मारे ॥ 
हँसि बोले स्याम-राम, कहा सुनत रहे नाम, खेलनकों हर्माह काम, बालक ॥ डोलेँ। 
सर, नंदके कुमार, यह है. राजस बिचार, कदा कहत बार - बार, अर से बोलें ॥ 
र ॥ २०६१ ॥ (३०६४) 
८ ; राग कल्यान 
रंगभूमि आए जब नंदसुबन बारे। निरखतिं त्रजनारि, नेह्‌ उरते न बिसारे॥ 
देखो सुष्टिक चनूर, इन री हंकारे। कैसे ये बचे नाथ, सास उरथ डारे॥ 
रजक धनुष-जोधा इति, दंत - गज उपारे। निरदय यह कंस, इर्नाह चाहत है मारे ॥ 
कहाँ मल्ल, कहाँ अतिहि कोमल ये बारे कैसी जननी कठोर, कोन्हे जिन हे न्यारे ॥ 
बार-बार इहै कहतिं, भरि भरि चख-तारे । सूरज-प्रभु मोहन - बल, उरते नहि टारे॥ 
॥३०६२॥ (३०६५) 


उसे ऐसा लगने लगा जैसे शरीरसे प्राण ही निकल गए हों। बस वह तत्काल मल्लौँ ( चाणुर 
मुष्टिक पहलवानों )-के पास लपका चला आया । उसे देखते ही मल्ल तो घबरा उठे और यह समझकर 
व्याकुल हो उठे कि हमारा काल ही आ पहुँचा है। उस समथ कंसके डरसे जब उन पहलवानोंने 
उन बालकॉंको जा घेरा तो वे दोनों (श्याम और बलराम ) उन्हें देखकर मुसकरा पड़े। 
बताओ, पृथ्वी और आकाश तक जिनके वशमैँ हाँ उनके गाँस (अधिकार)-को ये राक्षस वीर मल्ल उन्हें 


| 


घेरकर मिटाने चले हुँ। भला वे क्या समझ पायेंगे कि ये साक्षात्‌ ब्रह्म हैं । वे सब कृष्णसे भा | 


आकर कहने लगे--'श्याम ! आओ, बढ़कर आ भिड़ो । आजतक तुम्हारा यश तो बहुत सुनते आं | 
रहे थे ( कि तुमने पूतना, तृणावरत्तं आदिक्रो मार डाला है ), फिर यहाँ तो हार-जीतकी बात | 
घरकी ही है ( आपसकी बात है ), नहीं तो यहाँ कौन किसको मारता है ( यहाँ हारने-जीततेका | 


प्रश्‍न ही नहीँ, केवल शक्तिकी परीक्षा भर है क्योंकि यहाँ कोई किसीको मारता थोड़े ही है)! | 
यह सुनकर श्याम और बलराम हुँसकर बोले--'तुम नाम क्या सुनते रहे ? अरे ! ( हम तो बच्चें । 
हँ ) हमारा काम तो खेलना-भर है, इसीलिये देखो, सब बच्चे ही बच्चे हमारे साथ चले आ रहै | 
हुँ ।' सूरदासके प्रभु कृष्ण उनसे यही कहे जा रहे थे कि 'भिड़ने ( कुश्ती )-की बात तो राजसी | 


बात है ( राजाओं के यहाँ पलनेवाले मल्लौँसे ऐसो बात कहनी चाहि हमें क्या बार-बार । 
ललकारे जा रहे हो’ ॥ ३०६१ ॥ $ ह | 


नन्दके नन्हें न्हे पुत्र कृष्ण और बलराम ) रंगभूमिमै आए मधुरा)-वी | 

नारियाँ उन्हें देख देखकर अपने हृदयसे उन्हुँ भुलाए नहीं भूल पा पु १ या । 
0 9 व सि सि ओर चाणूर ( कुश्तीके लिये) ललकारे जी | 
रहे हैं। हाय भगवान ! इनसे ये कैसे बच पावँगे ?' वे सब यही कह कहकर ऊँची ऊँची सार । 
लिए जा रहो थीं कि “बताओ, जिन्होंने घोबीको मारकर, धनुष तोड़कर, योद्धाओँकों पर्चा । 
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बोलि लीन्हौ कंस मल्ल चानूरकों, कहा रे ! करत, क्यों बिलँब कीन्हौ । 
बंस निरबंस करि डारिहों छिनकमैं, गारि दैदै ताहि सो त्रास दीन्हौ ॥ 
सत्रु नान्हो जानि रहे अबलों बैठि, जनक आपनेकों मारि डारौ।. 
दुरदकों दंत उपटाइ तुम लेत हे, वहै बल आजु काह न सँभारो॥ 
भली नहि करी तुम राखि राख्यौ उनहिँ, यहै कहि तुरत बाकों पठायो । 
क्रोध कछु, त्रास कछु, सोक कछु मनहिमैं, साहस करत सो रंगभूमि आयौ ॥ 
परसपर कही सबनि नृपति त्रास्यो मोहि, सुनहु रे बीर! अबलौं न मान्यौ। 
की करो, की मारि डारौं दुहुनिकौं, होइ सो होइ यह कहत रान्यौ॥ 
निरखि दोउ बीर-तन, डरे दोउमनहिँ मन, यहै. बुधि कऱ्यौ ज्यौँ नास कीजै। 
लखतिं पुर-नारि, प्रभु-सूर दोउ मारिहैँ, कहति हैं, नृपतिपै सुजस लीजै ॥ 
॥ ३०६३ ॥ (३०६६) 


कर और हाथी ( कुवलयापीड ) तकके दाँत उखाड़ डाले उन्हें यह निर्दयी कंस मार डालनेपर 
तुला बैठा है। बताओ, कहाँ तो ये ( पहाड़ - जैसे) मल्ल और कहाँ ये अत्यन्त कोमल बच्चे ! 
बताओ, इनकी माँ कैसी कठोर है कि उसने इन्हेँ अपनेसे अलग करके यहाँ भेज दिया ।' वे सब 
नारियाँ बार बार दोनों आँखोंमें आँसु भरे यही कहे चली जा रही थीं और सूरदासके प्रभु 
( बलराम और मोहन )-को वे अपने हृदयसे हटाए नहीँ हटा पा रही थीं ॥ ३०६२ ॥ 


चाणुर नामके मल्लको बुलवाकर उसे डाँटते, फटकारते, डराते, घमकाते हुए कंस 
बोला- “गरे ! तू अबतक करता क्या रहा? ( उन दोनों कृष्ण - बलरामको मार डालनेमेँ ) 
कयौँ इतनी देर लगा डाली। (यदि तेने उन्हें अभी नहीँ मार डाला तो ) क्षणमरमें तेरा 
वंश ही निर्वंश किए डालता हूँ। तू अबतक क्या उसे नन्हाँसा वैरी समझकर चुप्पी साषे 
बैठा हुआ था। जा, जाकर उस अपने बापको मारकर भा । तूतो पहले हाथीतकके दाँत 
उपाड़ लिया करता था, ( आज तुझें क्या हो गया। ) तुझे अपना वह बल आज क्यों नहीं 
स्मरण हो आ रहा है ( अपना बल तू क्यों नहीं कासमें ला रहा है )। यह तेने अच्छा काम ॥ 
नहीँ किया कि अभीतक उसे (जीवित ) छोड़े रक्खा।' यह कहकर उसने तुरन्त उसे वहाँसे ब 
बिदा किया । वह चाणूर भी मतमेँ कुछ क्रोधसे ( कि मेरे रहते कैसे जोवित रह पावगे ), कुछ मयसे मर ) 
( कि कहीँ कुवलयापीडवाली दशा मेरी भी न हो जाय) और कुछ शोकसे (कि इतनी 2 
शक्ति रहते हुए मी में इन्हें मार नहीं पा रहा हुँ ) वह किसी किसी प्रकार साहस करके 
रंगभूमिमें आ उतरा। उसने आपसे अपने साथियाँसे कहा कि “राजा ( कस )-ते मुझे बहुत 
डरा और घमकाकर स्पष्ट कह दिया है कि वीर! अभीतक तुमने मेरी बात मानकर नहीं 
दी है। अंब या तो तुम यह काम पूरा कर डालो । ( कृष्ण-बलरामको मार डालो) या फिर | 
तुम दोनों ( चाणूर और मुष्टिक )-को मैं ही तलवारके घाट उतार दूँगा, फिर जो १. ग हो 
होता रहे / उन दोनों वीरों (क्ष्ण - बलराम )-की शोर देखकर वे. दोनों / 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१६५६ & सूर-प्रन्थावली ध 


RSS SPP 
= DS 


कहतिँ पुर-नारि, यह मन हमारे । राग धनाश्री 
रजक माग्यौ, धनुष तोरि हे खैँड करे, हन्यौ गजराज, त्याँ इनहुँ मारे ॥ 
त्रसति अति नारि सब, मल्ल ज्यों ज्यों कहे, लरत नहि स्याम हम संग - 4 । 
परसपर मत करत मारि डारौं इनहिँ, लखत ये चरित मुख दुहुनि चाहु ॥ 
कहा हेंहे दई! होन चाहत कहा, अबदि मारत दुहुनि हमहिं आगे। 
सूर, कर जोरि निज अँचल छोरि बीनबै, बचै ये आज बिधि यही माँग॥ 
| ॥ ३०६४ ॥ (३०६७) 
देखो री ! मल्ल इन्हें मारनकों लोर । ho: राग कल्यान 
अतिही सुंदर कुमार, जएुमति-रोहिनी-बार, बिलखति यह कहहि सबै लोचन जल ढोरै॥ 
केसहुँ ये बचें आजु, पठए धौं कौन काज, निठुर हियौ बाम ताको लोभहिँ पठाए। 
ये तौ बालक अजान, देखो उनको सयान, कहा कियौ ग्यान, इडाँ काहदेकों आए॥ 
मुष्टिक ) मनमै बहुत डर उठे और यही सोचने लगे कि इन्हें ( कृष्ण-बलरामको) कैसे मार डाला 
जांय। उधर मथुराकी नवेलियाँ आपसमें कहे जा रही थीं--'देख लेना, सुरदासके प्रभु कृष्ण 
इन्हें बिना मारे न छोड़गे, ( फिर देखती हँ कि ) राजा कंसके हाथसे ये कैसे बड़ाई ले पाते हैँ 
( अब इन्हें कंसके हाथसे बड़ाई मिलने वाली नहीं है )” ॥ ३०६३ ॥ 


मथुराकी नवेलियाँ यही कहे जा रही थीं--'हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने 
घोबीको मार डाला, धनुष तोड़कर दो टूक कर डाला और हाथीको पछाड़ गिराया वैसे ही ये 
इन्हें भी मार डालेगे। ज्यों ज्यों वे मल्ल ( चाणूर और मुष्टिक) उन श्यामको ललकारे 
जा रहे थे.कि “श्याम ! तुम हमारे साथ क्यों नहीँ कुश्ती आ लड़ते' त्यों त्यों सब नवेलियाँ बड़ी 
डरी जा रही थीं ( कि श्याम इन मल्लोंको अपनेसे बलवान समझ रहे हैं )। उधर तो वे मल्ल 
आपसमेँ यही तालमेल बैठा रहे थे कि इन ( कृष्ण-बलराम )-को कैसे मार डाला जाय, 
इघर ये ( कृष्ण-बलरास ) उन दोनों ( मल्लों )-की मुद्रा-मुख देख देखकर उनको सब करतूत 
ताइते जा रहे थे और उघर नवेलियाँ आपसमें कह रही थीं--'अरे भगवान ! अब क्या होनेवाला 
है । ये ( मल्ल ) हमारी आँखोंके सामने इन दोनों ( बालकों )-को मार डालनेपर उतारू हूँ।' 
वे नारियाँ हाथ जोड़ जोड़कर और आँचल फैला फैलाकर भगवानसे यही प्रार्थना किए जा 
रही चौं--'भगवान, हम यही वरदान माँगती हँ कि किसी प्रकार ( इन, मल्लोंके हाथसे ) 
ये बच जायें! ॥ ३०६४ ॥ 


( सथुराकी नवेलियाँ आपसमें यह कह-कहकर रोए बिलखेजा रही हैं--) 'अरी देखो! 
ये मल्ल इन (कुष्ण-बलराम)-को मार डालनेकी घात लगाए जा रहे हैं । ( इनके सामने ) ये यशोदा 
और रोहिणीके बालक कितने सुन्दर और बच्चे हैं। भगवानु करे ये आज किसी प्रकार बच ही जायें । 
त जाने इन्हें यहाँ किसीने भेज क्यों दिया, सचमुच उसका हृदय बड़ा निष्ठुर और कुटिल है जिसने 
( राजा कंसकी कृपा पानेके ) लोभसे इन्हें यहाँ भेज दिया है। जहाँतक इन बालकोंकी बात है 
ये तो भोले ठहरे ( ये क्या जाने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है ), भेजनेंवालॉका तो सयानपनः 
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a अष्टिक चानूरसे सिला-भंजन, कहत भुजा गहि पटकन, नंद-सुवन हरषे । 

नगर-नार व्याकुल) जिय जानाति प्रभु-सूर, स्याम गरव-हरन नाम, ध्यान करि करिवै 

र परखैं ॥ ३०६५ ॥ (३०६८) 

श्रीक्ृष्ण-बचन मल्लोसे राग; गुडमलार 
_खुना हो बीर युष्टिक चानूर सबै, me नहिं जान दइहाँ ! 
i रा हमें, नाहि बूझे तुम्हें, जगतमें कहा उपहास लइहो॥ 
सबै यहै कहिहे भली मति | तुमपे है, नंदके कुँवर दोउ मल्ल मारे। 
यह जस लेहुगे, जान नहि देहुगे, खोजही परे अब तुम हमारे॥ 
हम नहीं कहुँ, तुम मनहिँ जौ यह बसी, कहत हौ कहा, तौ करी तेसी। 
सूर, हम-तन निरखि, देखिये आपुकौ, बात तुम मनहिं यह बसी नैसी ॥ 

॥ ३०६६ ॥ (३०६९) 

जबही स्याम कही यह बानी, सो सुनिके जुवर्ती बिलखानौ ॥ राग तोड़ी 

मल्लन कह्यौ, हमहिँ तुम देखौ, अपनौ वल, अपने तनु पेखौ ॥ 

चितये मल्ल नंद - सुत कोधा, काल - रूप बजरंगी जोधा॥ 

भुजा ऐंठि रज अंग चढायौँ, गाँस घरे हरि - उपर आयौँ ॥ 
देखो कि उन्होंने यह क्या ज्ञान ( अज्ञान) दिखा डाला, और फिर ये यहाँ आए ही क्यों हैं 
( यहाँ आनेकी आवश्यकता ही क्या थी ) | कहाँ तो पहाड़तकको फोड़ डाल सकनेवाले मुष्टिक 
और चाणुर-जैसे मल्ल जो हाथ पकड़कर पटकनेकी बात कह रहे हैँ और कहाँ नन्दके ये पुत्र 
जो यह सुतकर भी खिलखिलाए पड़ रहे हैं ।” ( मथुरा ) नगरकी नवेलियाँ यह जानकर मी मनमें 
व्याकुल हुई पड़ रही हँ कि सुरदासके प्रभु क्रष्णका नाम तो गर्वहरण ( अभिमान हारनेवाला ) है 
ही, यही ध्यान कर करके वे बैठी प्रतीक्षा किए जा रही हैं ॥ ३०६५ ॥ । 

( कृष्णने उत मल्लाँको ललकारकर कहा--) अरै वीर मुष्टिक-चाणुर ! में तुम्हीं सबसे 
कह रहा हूँ, सुन लो ! क्या तुम हमें राजा ( कंस )-के पास नहीं जाने दोगे ? तुम जो हमें घेरे 
खड़े हो तो क्या तुम समझ नहीँ पा रहे हो कि ( हमें घेरकर ) तुम अपनी जग-हँसाई 
करनेपर तुले बैठे हो । ( जो सुनेगा ) सब यही कहेगा कि तुम्हे अच्छी बुद्धि मिली कि तुम 
दोनौँ मल्लाँते मिलकर नन्दके पुत्राँको मार डाला । क्या तुम हमें जाने नहीं दोगे और यही. 
यश लेते फिरोगे ( कि इन्होंने बच्चौंको मार पटका है ) । तुम तो हमारे अच्छे पीछे पड़ गए हो! 
हम तुमसे कुछ कहते नहीं हैं पर यदि तुम मनमेँ यही ठान बैठे हो तो फिर कहते क्या जा रहे 
हो, करो जो तुम्हँ करता हो । हाँ, हमारी ओर देखकर तुम अपनी ओर देखो तो ( तुम समझ 
जाओगे कि ) तुम्हारे मनभैँ जो बात आई हुई है वह अच्छी नहीं है ( बड़ी खोटी है )' ॥ ३०६६ ॥| 

जब श्यामने उन मल्लाँसे यह बात कही तब तो यह सुतकर सब नारियाँ बिलख उठी । 
मल्लाँने कहा--'तुम हमको तो देख रहे हो, पर अपने शरीरका भी वह्‌ न देख लो je तुमने. 
पूतना, तृणावत्तं, कुवलयापीड-तकको मार डाला है) पा यह कहकर उस मल्ल-(चाणर)-े क ' 
ओर ऐसे क्रोधसे देखा जैसे कोई वज्मकेसे कठोर अंगाँवाला वह कोई कालख्पी योढ़ा. मार 
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स्याम सहज पीतंबर बाँधे, हलधर निरखत लोचन आधे ॥ 
तब चानूर क्ृष्णपै घायौ, भुज सुज जोरि अंग बल पायां ॥ 
प्रथम भए कोमल तन ताकों, सिथिल रूप मन ,मेलत वाको ॥ 
तब चानूर गरब मन लौन्ही, दुगे प्रहार ऋष्नप कीन्हो ॥ 
फूलहुतें अति सम करि मान्यौ, तिहि अपने जिय माथ्यौ जान्यौ ॥ 
हरष्यौ मल्ल, मारि भौ न्यारौ, कहन लग्यौ, मुख अही विचारो ॥ 
हँसत स्याम जब देख्यौ ठाढ़ौ, सोच पच्यौ तब प्राननि गाढ़ी ॥ 
फिरि फिरि कहि हरि सल्ल हॅँकाज्यो, मनहु॒गुफाते सिंह पुकान्यो ॥ 
हाँक सुनत सब कौंड भुलानो, थरथराइ चानूर सकानो॥ 
सूर, स्याम महिमा तब जान्यो, निहचै मृत्यु आपनी सान्यौ॥ 


॥ ३०६७ ॥ (३०७०) 


राग धनाश्री 
भिऱ्यौ चानूरसौं नंदसुत बाँधि कटि, पीत पट फँट रन-रंग राजें। 
द्विप-दंत कर कलित, भेष नटवर ललित, मल्ल - उर सलल, तल ताल बाजैं॥ 
पीन भुज लीन जय, लच्छि-रंजित हृदय, नील घन असित तनु, तुंग छाती । 
देखि रहिँ भेष अति प्रेम पुर-नारि सब, बदति, तजि भीर, रति- रीति - राती ॥ 


हो । उस ( चाणूर )-ने ताल ठोककर मिट्टी उठा मली और दाँव साधकर क्ृष्णकी ओर बढ़ 
चला । श्यामने भी सहज भावसे अपना पीतांबर उठा कसा और बलराम अपनी आधी आँख मींचे 
यह सब कौतुक देखने लगे ( कि अब इस मल्लको मरा ही समभो )। तब चाणूर झट कृष्णपर 
टूट पड़ा और उनकी भुजासे भुजा जोड़कर उसने उनके शरीरके बलकी थाह पा ली। पहले 
कृष्णने उसके आगे बहुत कोमल बनकर अपने ढीले-ढाले रूपसे उस मल्लका भन बढ़ा 
दिया। अब तो चाणूर अभिमानसे फूल उठा (कि अब क्या है, अब तो मैंने मार ही लिया 
और यह समझकर ) उसने कृष्णपर बड़ा कठोर वार किया । कृष्णने तो उस चपेटको फूलसे भी 
अधिक कोमल समभा पर वह ( मल्ल ) अपने मनमै समझता रहा कि मैंने इन्हें मार ही डाला । इस 
प्रकार चपेटकर वह मल्ल बहुत प्रसन्न होकर अलग जा खड़ा हुआ और कहने लगा- “अरे, अपना 
मुंह तो जाकर देख ।' पर जब उसने देखा कि श्याम तो खड़े मुसकरा रहे हैं तब तो उसे अपनी 
_जानके लाले पड़ते दिखाई देने लगे । जब इष्ण उसे बार-बार ललकारने लगे तो उसे ऐसा जान पड़ा 
जैसे गुफासे कोई सिह दहाड़ रहा हो। यह ललकार सुनते हो उसकी सारी हेकड़ी भुल गई 
और वह चाणूर थरथराता हुआ बहुत सहम उठा। उसे श्यामकी महिमा ( पराक्रम )-का ज्ञान हो 
गया ओर उसने समझ लिया कि अब मेरा काल आ पहुँचा है ॥ ३०६७ ॥ 
न््द्के कृष्ण भिडे > 
ह का ह 
| ` दाँत लिए जब वे ताल ठौंककर सामने आ खड़े उ उ वेष नताय सौर हाथमे हाचीका ८ 
| $ हुए तब तो उस मल्लको ऐसा जान पडा जै हैः 
|: छातीपर बर्छा खींच चलाया हो। उनकी मोटी भुजाओंमें समाई अ ज किसीने 
र हुई विजय, लक्ष्मीसे सजा हुआ उनका 
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मत्त मातंग बल, अंग दंभोलि-दल, काछनी लाल, गल माल सोह। 
कमलद्ल नन, भदु बन, बंदित बदन, देखि सुरलोक नरलोक मोहे॥ 
बाहुसौ बाहु, अरु जानुसों जानुनी, चरनसों चरन घरि प्रगट पेले। 
परसपर भिरत जब स्याम अरु मन्न दोउ, देखि पुर - नारि - नर मष्ट मेलें॥ 
धूम दै घूघरनि वे लखत बंधु - तन, सुभट पद पानि धरि धरनि मेले। 
| चित्तसौं चित्त, मनिबंध मनिबंधसों, दृष्टि सौं दृष्टि, नहिं सूर रेले॥ 
| ॥ ३०६८ ॥ (३०७१) 
| स्याम-बलराम रँगभूमि आए | राग मैरव 
मल्ल लघु रूप सुंदर परम देखि, पुनि, प्रवल बल जानि मनमै सकाए॥ 
| कह्यौ, गज-कुवलया हते भौ गर्ब तुम, जानि परिह. भिरत सँग हमारँ। 
| कालसँ भिरें हम, कौन तुम बापुरे, पै हृदै धर्म धरि याँ बिचारे॥ 
| स्याम चानूर, बलबीर मुष्टिक भिरे, सीससौं सीस, भुज भुज _मिलाबै | 

वे उन्हें गहत, वे दौरि उन्कों गठत, करत बल - छल नादि दावं पार्वे॥ 


हृदय, नीले बादलके समान साँवला शरीर और चौड़ी उठी हुई छातीको सब पुर-तारियाँ बढे प्रेमके 
साथ देखे जा रही थीं। उनके प्रेममेँ पगी हुई वे सब आपसमें कहती जा रही थाँ--'अरे भीड़ 
( घक्म-घुक्का ) मत करो, देखनेमें बाधा मत दो )। उन मतवाले हाथीके समान ( कृष्ण )-के 
अंग-अंगमें इन्द्रके वज्ञके समूहका-सां बल, कमरमें लाल कछनी मौर गलेमे माला बढी प्यारी लग 
। रही थो । कमलकी पंखुड़ियाँके समान उनकी आँखों और मधुर वाणीके कारण उनका मुख 
| ऐसा सुहावना लग रहा था कि देवलोक और नरलोक सब उन्हें देख-देखकर मोहित हुए पड़ रहे 
| थे । बाहुसे बाहु, छातीसे छाती, जाँघसे जाँघ और पैरसे पैर लपेटकर जब शयाम ओर मल्ल 
| ( चाणुर ) आधसंमँँ भिड़े पड़ रहे थे उस सबय ( मथुरा ) नगरके संब नर-नारी सन्न होकर 
खड़े यह दृश्य देख रहे थे। अपनी लटे झटकारकर ( कृष्णते ) भाई बलरामकी ओर देखकर उस. 
पहलवान ( चाणूर )-फे पैर अपने हाथोंसे पकड़कर घरतीपर ऐसा उठा पटका कि उसके 
मनसे मन, कलाईसे कलाई और आँखसे आँख इधर-उधर नहीँ हिल-डुल पाई ( वह चाणर 
कृष्णम मन लगाए, उनकी कलाई थामे ओर उनको आँखोंसे आँखे मिलाए हुए चल बसा 
| ( उसका उद्धार हो गया ) ॥ ३०६८ ॥ 
| जब श्याम और बलराम रंगभूमिमें आए तो मल्ल ( चाणूर मुष्टिक ) उन बहुत हो 
| सुन्दर छोटे-छोटे बालकोको देखकर पर फिर उन्हँ बहुत अधिक बलवान समकर मनमें बहुत ः 
| सकपका गए और उनसे बोले-'कुवलयापीड हाथीको मारकर तुम्हें बड़ा अभिमान हो गया हैपर 
| जब हमसे भिड़ोगे तब तुम्हें ( आटे दालका भाव ) मानुम हो जायगा। हम तो ऐसे वीर हैं कि. 
। 


। 
१ 
रे 
ह 


एक बार काल भी भा जाय तो उससे जा भिड़े तब तुम वेचारे ८ हमारे सामने क्या ( क्रिस खेतको . | 
मूली ) हो पर ( तुम्हारे कोमल रूपका ) विचार करके हृदयभें बड़े घमं ( बड़ी दया )की बात. 
सोचने लगते हैं ।' इतनेमें तो चाणुरसे श्याम और मुष्टिकसे बलराम ऐसे जा भिड़े कि उन्होने सि 
सिर और भुजासे भुजा जा भिड़ाई। फिर तो कमी ( श्याम-बलराम ) उन्है ( चाणुरुमु 
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पकरि. पछाज्यौ दुहुँ बीर दुहुँ मल्लको, हरषि कह्यौ, हते ये, नँद - दुदाइँ। 
' सूर-प्रभु परस लहि, लह्यौ निरवान पद, सुरन आकास जय - घुनि सुनाइ॥ 
॥ ३०६९ ॥ (३०७२) 
राग गुंडमलार 
गह्यौ कर स्याम भुज मल्ल अपने धाइ, झटकि लीन्हौ तुरत, पटकि धरनी । 
भटकि अति सब्द भौ, खटकि नृपके हियं, अटकि प्राननि पप्यौ, चटकि करनी | 
लटकि निरखन लग्यौ, मटकि सब भूलिगौ हटकि गौ गटकिके मीचु अस जागी । 
ुष्टिके मरदि, चाणूर चुरकुट कियौ, कसको कंप, , रैंगभूमि रॉगी॥ 
मल्ल जे जे रहे, सबै मारे तुरत, असुर जोधा सबै) तेड सहार। 
धाइ दूतनि कह्यौ, मल्ल कोड न रझ, सूर, बलराम - हरि, सब पछारे॥ 
॥ ३०७० ॥ (३०७३) 
मारे सब मल्ल नंदके कुमार दोऊ । _ राग कल्यान 
कौंड सबनि भूलि गए, हाँक देत चक्कत भए, लपकि लपकि हए तुरत उबन्या नहि कोऊ॥ 
रि) मिलिक न गयी न नि मल मिभकिशकिकिकि न लत" 
और कभी ( चाणुर-मुष्टिक ) उन्हें ( श्याम-बलरामको ) भपट-भपटकर दौड़कर जा पकड़ने लगे पर 
बहुत बल-छल करके भी उन्हें ( कृष्ण-बलरामको ) पटकनेका वे दाँव नहीँ पा सक रहे थे । 
इतनेमै तो दोनों वीरों ( क्रष्ण-बलराम )-ने दोनों मल्लौँ ( चाण्र-मुष्टिक )-को पकड़कर उठा ही 
पछाड़ा और प्रसन्न होकर चिल्ला उठे- “नन्दकी दुहाई ! वह मारा ।' इन सुरदासके प्रभु ( कृष्ण- 
बलराम) का स्पशं पा जानेसे उन दोनों मल्लौँ ( चाणूर-मुष्टिक )-ने मोक्ष पा लिया और आकाशे 
देवता जय-जयकार कर उठे ॥ ३०६६ ॥। 


उस मल्ल ( चाण्र )-ने स्वयं भपटकर श्यामका हाथ जा पकड़ा पर कृष्णने झटका देकर 

तुरन्त उसे घरतोपर खाँच पटका । ( उस सल्लके गिरनेसे ) ऐसा धमाका हुआ कि राजा कंसके 

हृदयमेँ खटका उत्पन्न हो गया (कि हो न हो मल्ल मारे गए ) जिससे उसके प्राणोंमे चटाकसे 

भटका लगनेसे उस ( कंस )-के प्राण उसके ( गलेमें )-आ अटके । वह भुककर घरती झाँकने लगा, 

उसका सारा अभिमान हवा हो गया, उसकी जितनी गटक ( तेजस्विता ) थी वह सब दूर हो 

गई और उसकी मृत्यु उसके सिरपर नाचने लगी । ( इधर जब बलरामने ) मुष्टिकको मसल मारा 

( और क्ृष्णने ) चाणूरका कचूमर निकाल डाला तब तो कंसका हृदय थरा उठा और 

सारी रंगभूमि रंग ( रक्त )-से लाल हो उठी। ( उन चाणूर-मुष्टिकके अतिरिक्त) और भी जो- 

| जो मल्ल वहाँ आए हुए थे उन सबक्रो तुरन्त यमलोक पहुंचाकर वहाँ खड़े हुए ( कंसके ) सब 

सैनिकोंको भी उन्होंने पछाड़ मारा ( यह देखकर ) दूतोंने दोड़कर ( कंससे ) जा कहा कि 'कोई भी 
मल्ल जीवित नहीं बचा रह गया क्योंकि बलराम और कृष्णने सबको पछाड़ मारा? ॥ ३०७० ॥ 


ब नन्दके हठ) कुमारों ( कृष्ण बलराम )ने सब मल्ल ऐसे पछाड़ मारे कि किसीको अपने 
दाँव-पचकी सुघि नहीं रह गई! ज्योंही ( कृष्णने ) ललकारा कि सब सकपका उठे पर तबतक तो 


( कृष्ण-बलरामने ) लपक लपककर तुरन्त उन सबको ऐसा मार बिछाया कि कोई मो जीता ई 
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2727-77“. कक +----+--5०+---२०० हज लक हरी 
जोधा चितवतहि मरे, हहरि हृहरि धरनि परे, ज्वाला ज्यों जरे डरे, भे सब बिलु - प्राना । 
तारागन लुप्त होते जैस दिनकर - प्रकास, यह सुनि नृप भौ निरास, रहौ नहीं ग्याना॥ 
खलभल सब नगर पयो, नारिन मन हरष भन्यो) सेस सीस भार हप्यौ प्रगटे जदुबंसी । . 
द्वारपाल इहै कही, जोधा कोड बचे नहीं, काँधे गजदंत धरे, सूर, त्रह्म -अंशी॥ 

॥ ३०७१ ॥ (३०७४) 

राग गुंडमलार 
नंदके नंद सब मल्ल मारे निदरि, पौरिया जाइ नृपपे पुकारे। 
सुनत ठाढ़ौ भयौ, हाँक तिनकों दयो, दघुज-कुल-दहन ता - तन निहारे ॥ 
सुभट बोले सबै, आइहौ पुनि कबे, मारि डारे सबै मल्ल मेरे। 
अचगरी करि रहे, बचन एई कहे, डर नहीं करत सुत अहिर - केरे ॥ 
रंग-महलनि खरे, कहा रे! तुम करौ, ढाल कर खड्ग तहूँतें चलावे । 
जियत अब जाहुगे, बहुरि करिहौइ राज, नादि जानत, सूर, कहि सुनाव ॥ 

॥ ३०७२ ॥ (३०७५) 

भले रे ! नंदके छोहरा ! डर नहीं, कहा जौ मल्ल मारे बिचारे । राग धनाश्री 
बार ही बार दै हाँक गे कहाँ अब, आपुनै सम असुर ते हुँकार॥ 

नहीँ बचा रह गया । वहाँ कंसके और जो योद्धा खड़े थे वे तो यह हृश्य देखते हो मूच्छित और 
आकुल हो होकर घरती पर डरके मारे ऐसे जा गिरे जैसे आगसे भुलस गए हों ओर सबके प्राण 
वहीँ ऐसे निकल गए जैसे सबेरा होनेपर तारे इब जाते हैं । यह समाचार सुनकर तो राजा (कंस ) 
ऐसा निराश हो गया कि उसका सारा ज्ञान ही जाता रहा। थब तो सारे (मथुरा ) नगरमे 


- खलबली मच गई, सबं ख्रियाँ प्रसन्न हो उठी और इस प्रकार यदुवंशी कृष्णने प्रकट होकर ( पापियोंको 


मारकर ) शेषके सिरका भार हर लिया। द्वारपालने जाकर (.कंससे ) यही कहा कि “कोई योद्धा 
बच ही नहीँ रह गया है, वहाँ केवल ्रह्मके अंश ( कृष्ण ) ही कन्वेपर हाथीका दाँत ठिकाए 
खड़े हुए हैं” ॥ ३०७१ ॥ ई 
नन्दके पुत्र कृष्णने सब मल्लाँको जब बुरी तरह पछाड़ र तब ह 
पुकार मचाई क्रिसब मल्ल मारे गए ) । यह सुनते हो कस हुइंबड़ ठ 
८ pn उन पर पुकार ललकारा । उसी समय स कुलको जला डालनेवाले 
कृण्णने भी उसकी ओर घुरकर देखा । कंसने अपने सब बड़े-बड़े योद्धाओंको ललकारकर न 
“तुम सब कब काम आओगे ? (देख नहीँ रहे हो कि ) इसने मेरे सब मल्ल सार ड हे | 
इन अहीरके छोकरोंकों अब किसी का डर नहीं रह गया है और हे मे हर 
उतारू हुए जा रहे हैं । तुम सब यहाँ रज्गमहलमे खड़े कर का रहे हो! र हा Fe 
तलवार लेकर क्या वहीँसे चला रहे हो । क्या यह समझ रहे हो Mo IE EOS र क 
राज कर पाओगे ?” यही सब कह कहकर यह अपने सब योद्धाओँक़ो लताड़ सुना रहा था 


( कंसने. कृष्ण और बल 


क्या तुम्हारे मनमै तनिक भी डर नहीं है कि तुमने बेचारे मल्लोँको इतनी निरदेयतासे आए बाला 
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पौरि गाढ़ी करों द्वार बीरन कहे, आपु दलकारि मुख गारि द्के । 
बहुरि घर जाहुगे, धेनु ढुहि खाहुगे, जान देह दुमद परान लेके | 
कोऊ नहिं टरे उहाँ, आवत इहोॉ लीं कहा, ढक पग धारि हरि समुख आया। 
चकित ह्वैके गयौ, मीचु दरसन भयौ, कहा री मीचु यह काहि सुनाया ॥. 
व्याम-बलरामकौ नाम ले ले कहत, मीचु आई लेन तुमहिं बाजै। 
सूर-प्रभु देखि नृप क्रोध पूरी घरी, कस्यौ कटि पीत पट देवराज ॥ 
॥ ३०७३ ॥ (३०७६) 


राग मार 

कंध दंत डोलत धरि रंगभूमि बल-हरि । अति उज्वल साँवल बपु, सोभ फिरत अँग फरि । 
वार पेठत गयंद, मारि धरनि डाम्यौ । मुष्टिक, चानूर मल्ल मूसल संहान्या ॥ 
जिरि जैसौ जिय बिचार, तैस रूप धान्यो। वसुदेवरु देवकिकी, सकल ताप टाग्या॥ 
मल्ल सुभट परि भगार, क्रष्नके रिसाने । देखि पराकरम कंस, तब जिय बिलखाने ॥ 
दोष - दलन, अभय - करन, कृपन सरन-दाई । जोइ चितहीं सोइ चित, गोबरधनराइ ॥ 


कंस बार-बार यही ललकारे जा रहा था और अपने समान अन्य सव राक्षसोको पुकारे जा 
रहा था 'कि तुम सब कहाँ मर गए? उसने अपने द्वारके रक्षक वीरोंको आज्ञा दी कि बड़ी 
कड़ाईके साथ द्वार की रक्षा करो और इस प्रकार अपने मुखसे उन्हें गालियाँ दे देकर उनपर 
बोखलाया पड़ रहा था कि यहाँसे घर जाकर और गाय दुहकर तो तव खाने-पीने . पाओगे जब मैं 
यहाँसे तुम्हे प्राण लेकर जाने ढूँगा । इतनेपर भी कोई वहाँसे टससे मस तक नहीँ हुआ, आगे अनिकी 
बात तो दूर रही । इतनेमें ही दो एक्र पग बढ़ाकर कृष्ण उसके सामने आ ही तो खड़े हुए । उन्हें 
देखते ही कंस चकपका उठा मानो उसे साक्षात्‌ काल ही दिखाई पड़ गए होँ। वह चिल्ला भी 
उठा- “क्या यह मेरी मृत्यु है ?” पर फिर श्याम और बलरामका नाम ले लेकर ललकार उठा'कि 
अब तो मृत्यु ही तुम्हे गाजे-बाजेके साथ लेने चले आई है ।? सुरदासके प्रभु कृष्णने क्रोघके साथ 
कंसकी ओर ऐसे देखा कि अब इसका समय पूरा हो गया है और तब देवताओके स्वामी कृष्णने 
अपने पीताम्बरसे अपना फेटा कस बाँधा ॥ ३०७३ ॥ 


बलराम और कृष्ण अपने-अपने कन्वेपर हाथीके दाँत टिकाए घूम रहे थे। अत्यन्त 
गोरे रङ्गके बलराम और साँवले शरीरवाले कृुष्णके अङ्ग घूमते समय बहुत ही मोहक लग 
रहे थे । उन्होंने रङ्शालाके द्वारमें घुसते हो ( कुवलयापीड ) हाथीको मारकर घरतीपर पटक 
पछाड़ा ओर मूसल ( हाथीके दाँत )-से मार-मारकर मुष्टिक और चाणूरका कचूमर निकाल 
डाला | वहाँ जो लोग जिस विचारके थे ( जो कृष्णको जिस रूपमें देखना चाहता था ) उसके 
लिये उन्होंने वैसा ही रूप बना लिया | उन्होंने देवकी और वसुदेत्रका सारा क्लेश दूर कर डाला 
( उन्हें बन्धन-मुक्त कर दिया ) । कृष्णने जब क्रोध किया तो वहाँ जितने भी मल्ल और बड़े-बड़े 
योद्धा आए खड़े थे उन सबमें भगदड़ मच गई । उन बालकाँक्रा पराक्रम देखकर तो कंसकी भी 
सिद्टीपिट्टी गुम हो गई क्यों कि सब दोषोंको नष्ट कर डालनेवाले, अभय-दान देनेवाले, दीनौँको शरण 
देनेवाले, जो उनकी ओर जिस मावे देखे उसकी ओर वैसे ही ध्यान देनेवाले दी गोवर्धन पर्वत 
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कंस सुनि अचेत भया, वजन लगे बाजा । कहि असीस गगन उठे, सिद्ध सुर-समाजा || 
सुभट रदे देखत ही, रोके दरवाआ। सूर, नंदनंदन गए, जहाँ कंस राजा || 


॥ ३०७४ || (३०७७) 


राग तट 
स्याम तन, पीत पट मनौ घनमैं तड़ित, मोरके पंख माथे बिराजें॥ 


खवन कुंडल झलक, मनौ चपला चमक, दृग अरुन कमल-दलसे बिसाला। 
भौह सुंदर धनुष, बान - सम सिर तिलक, केस कुंचित सोह अ्चंगमाला ॥ 
हृदय बनमाल, नूपुर चरन लाल, चलत गज-चाल, अति ही बिराजें। 
हंस मनो मानसर अरुन अंबुज सुभर, निरखि आनंद करि हरषि गाज ॥ 
कुबलया मारि, चानूर - मुष्टिकः पटकि, बीर दोउ कंध गज-दंत धारे। 
जाइ पहुँचे तहाँ, कंस बेछ्यों जहाँ, गए औसान प्रभुके निहारे॥ 
ढाल तरवारि आगे धरी रहि गई, महलकों पंथ खोजे न पावत | 
लातकँ लगत सिरतँँ गयौ मुकुट गिरि, केस गहि लै चले हरि खसावत ॥ 
चारि भुज धारि, हरि ताहि दरसन दियो, चारि आयुध चूँ हाथ लीन्हे। 
असुर तजि प्रान, निरवान पदकौं गयौ, बिमल मति भई प्रभु-रूप चीन्हे ॥ 
उठा लेनेवाले कृष्ण वहाँ विराजमान थे । यह सब सुनकर कंस तो मुच्छित हो गिरा | बाजे बज उठे 
और आकाशमेँ सिद्ध और देवताओं के समाज आशीर्वाद दे उठे। कंसके बड़े-बड़े योद्धा द्वार रोके 
खड़े ही रह गए किन्तु नन्दके नन्दन कृष्ण वहाँ जा ही पहुँचे जहाँ राजा कंस बैठा हुआ था ॥३०७४॥ 
` नवेले नन्द कृष्ण उस रङ्गभूमिमे खड़े बड़े प्यारे लग रहे थे। उनके साँवले शरीरपर 
पीतांबर ऐसा लग रहा था मानो बादलमँ बिजली कौँधे जा रही हो। उनके माथेपर मोरके 
पंख णोभा दे रहे थे। उनके कानों के कुण्डलोंकी झलक ऐसी लग रही थी मातो बिजली चमक 
रही हो । लाल कमलकी पंखुड़ीके समान उनकी बड़ी-बड़ी आँखे थीँ। उनकी भौं हँ सुन्दर घनुष- 
के समान, माथेपरका तिलक बाणके समान ओर घुँघराले बाल ऐसे शोमा दे रहे थे मानों भौरोके 
समूह हाँ । उनकी छातीपर वनमाला झूल रही थी, उनके लाल-लाल चरणमै पायल भनक 
रही थी और हाथीकी ( मदमात ) चालसे भूमते चलते हुए वे वहुत ही प्यारे लग रहे थे। 
ऐसा जान पड़ता था मानो मानसरोवरसे लाल कमलौंसे लदा हुआ कोई ऐसा हंस चला आ 
रहा हो जिसे देखकर सब लोग आनन्दके साथ प्रसन्न होकर जयजयकार किए डाल रहे 
थे। कुवलयापीड हाथीको मारकर, चाणूर और मुष्टिक पहलवानोंको पटककर दोनों 
भाई ( कृष्ण, बलराम ) अपने कन्धौपर हाथीके दाँत टिकाए हुए थे। इसी रूपमे वे वहाँ 
जा पहुँचे जहाँ कंस बैठा हुआ था। बस उन प्रभुकी झलक पाते ही तो कंसके होश हवास 
गुम हो गए । उसकी ढाल ओर तलवार उसके आगे धरीकी घरी रह गई। वह ऐसा घबराया कि 
उसे अपने महलका मागे भी ढूँढे न मिल पाया। कृष्णकी लात लगते ही उसके सिरका 
दूर जा गिरा और कृष्ण उसके बाल ह उस चती लेले हि क" ८०, ) 
चार भुजाएँ घारण करके और चारों हाथों में चार आयुध (शंख, चक्र, गदा ओर आल ( 
लेकर उसे बड़ा सुन्दर दर्शन दे डाला यह देखकर सब देवता तो मिलकर परम वर 
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देखि यह्‌, पुहुप-बरघा करी सुरन मिलि, सिद्ध - गंध जय - धुनि सुनाई । 
सूर-प्रभु अगम महिमा न कछु कहि परति, सुरनकी गति तुरत असुर पाइ॥ 
॥३०७५॥ (३०७८) 
We 


देखि नृप, तमकि हरि, चमक तहँई गए, दमकि लौन्हौ गिरह बाज जैसें। राग मार 
धमकि माऱ्यौ घाव, गमकि हिरदै रह्मौ, झमकि गहि केस लै चले ऐसे ॥ 
उेलि हलधर दियौ, मेलि तब हरि लियौ, महलके तरै धरनी गिरायौ । 
अमर जय घुनि भई, धाक त्रिभुवन गई, कंस माग्यौ निदरि देवरायौ ॥ 
धन्य बानी गगन, घरनि-पाताल धनि, धन्य हो धन्य वसुदेव - ताता । 
धन्य अवतार सुर - धरनि - उपकारको, सूर-प्रभु धन्य बलराम-श्राता ॥ 
॥३०७६॥ (३०७९) 
जै जै धुनि तिहुँ लोक भई । राग बिलावल 
माऱ्यौ कंस धरनि डद्धाऱ्यौ, ओक ओक आनंदमई ॥ 
रजक मारि कोदंड बिभंज्यो, खेल करत गज प्रान लियो। 
मल्ल पछारि असुर संहारे, तुरत सबनि सुरलोक दियौ ॥ 
पुर-नर-नारिनकौं सुख दीन्हौ, जो जैसौ, फल सोइ लह्यो । 
सूर, धन्य जढुबंस-उजागर, धन्य धन्य घुनि घुमरि रह्यौ।।३०७७॥ (३०८०) 


क पक 


लगे ओर सिद्ध तथा गन्धत्रै जय-जयकार कर उठे। सूरदासके प्रभु कृष्णकी सहिमा कुछ ऐसी 


अगम है कि कुछ कहते नहीँ बनती क्यों कि उस राक्षसने तुरन्त वह गति पा ली जो देतताओं 
तकको नहीँ मिला करती ॥ ३०७४ ॥ 


राजा कंसको देखते ही कृष्णने उछलकर झटकेके साथ वहाँ उसके पास पहुँचकर भपटकर 
उसे ऐसे धर दबोचा जैसे गिरहबाज्‌ कबूतरको बाजु भपट पकड़ता है । फिर उन्होने उसे ऐसे धमाकेके 
साथ धूँसा जमाया कि छातीमें धुँसा लगते ही वह ( कंस ) ढुममुनी खाता हुआ नीचे आ गिरा । 
फिर तो वे वेगसे उसके केश पकड़कर उसे घसीट ले चले। बलरामने उसे धक्का दिया 
और कृष्णने उसे पकड़कर महलके नीचे धरतीपर ले जा पटका । फिर तो आकाशमै देत्रताओंने 
जयजयकार करना प्रारम्भ कर दिया। उनका प्रताप तीनों लोकोँमे व्याप्त हो गया और इस 
प्रकार देवताओं के राजा कृध्णने उसे बुरी तरह पछाड़कर मार डाला । आकाश, पृथ्वी और पातालम 
घन्य-घन्यको वाणी गूँज उठी कि 'वसुदेवके पुत्र कृष्ण | 


माई इष्ण तुम घन्य हो कि देवताओका और पृथ्वीका उपकार करनेके लिये तुमने अवतार बा 
चारण किया है” ॥ ३०७६ ॥ 


तीनों लोकोंमे जय - जयकारकी- ध्वनि गुज गई। कंसको मारकर 
उद्धार कर डाला । घर-घर आनन्द छा गया । घोबी 
और सेल-खेलमे ही कुवलयापीड हाथीके प्राण ले डाले । 
मारकर उन्होंने तुरन्त सबको देवलोक पहुँचा भेजा। उस 
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तुम धन्य हो। सूरदासके प्रभु और बलरामकें | 


उन्होंने पृथ्वीका | 
को मारकर उन्होंने धनुष तोड़ डाला 
सल्लोंको पछाड़कर ओर सब राक्षसोको | 


मथुरा पुरीके नर नारियौँको उन्होंने ऐसा 


| 


। 


[| 


| 


| 
] 
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| 
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देखि री ! नंद-कुलके उधारी | राग घनाश्री 


मातु-पिठु-ङुरित उद्धरन, त्रज-उद्धरन, धरनि-उद्धरन सिर-मुकुट-घारी ॥ 
पतित - उद्धरन, निज भगत - उद्धरन, जन-दीन-उद्धरन, कुंडलन-धारी | 

पूतना - उद्धरन, दषुज - कुल - उद्धरन, ठृना-उद्धरन, मुख-सुरलि-धारी ॥ 
सकट-उद्धरन, केसी -प्रलंब - उद्धरन, बका-उद्धरन, गिरि अँगुरि-धारी । 
अघा - उद्धरन, गो - ग्वालके उद्धरन, वृषभ - उद्धरन, बनमाल - धारी ॥ 
बच्छ-उद्धरन, त्रह्मा-उद्धरन, येइ प्रभु, जज्ञपति, जज्ञ - पतिनी उधारी | 
काल-उड़ रन, फनि फन-सहित उद्धरन, दवा-उद्ध रन, अँग मलय-धारी ॥ 
माह - उद्धरन; गजराज - उद्धरन, ये, सिला-उद्धरन, पट - पीत-धारी । 

पंडु - कुल - उद्धरन, द्रोपदी - उद्धरन, रुक्मिनी - उद्धरन, लकुट - धारी ॥ 
सिंधु - उद्धरन, सीता प्रिया - उद्धरन, जै - बिजै - उद्धरन, धनुष - धारी । 

धुव - उद्धरन, प्रहलादके उद्धरन, प्रबल नरसिंह अवतार - धारी ॥ 
हिरनकस्यप हिरन्याच्छुके उद्धरन, बेद-उद्धरन, बल-भुजा - धारी | 

धरम - उद्धरन, येइ कम-उद्धरन प्रभु, सुभग कटि काछनी पीत-धारी ॥ 
सूर - उद्धरन, सुरलोक - उद्धरन हरि, कंस - उद्धरन, येई मुरारी ॥३०७८॥ (३०८१) 


सुख दिया कि जिसने जो फल चाहा उसने वही फल पा लिया। चारों ओर यही धन्य घन्यकी ध्वनि 


गुँजी पड़ रही थी कि यदुवंशको उजागर करनेवाले कृष्ण तुम धन्य हो ॥ ३०७७॥ 

( मथुराकी एक नवेली दूसरीसे कहती है-) 'अरी सखी ! नन्द कुलका उद्धार करने- 
वाले इस कृष्णको तो देख जिसने माता-पिताका कष्ट तो दुर ही कर डाला, ब्रजका और पृथ्वीका 
उद्धार भी कर डाला । सिरपर मुकुट पहने हुए इसी कुण्डलघारीने पतितोंका, अपने भक्तोंका और 
दीन जनोंका सबका उद्धार कर डाला है । मुँहसे मुरली लगाए हुए इस कृष्णने पुतनाका, राक्षसोंके 
समूहका और तृणावर्तका उद्धार किया है। उँगलीपर गोवन पर्वत धारण करनेवाले इस 
कृष्णने शकटासुर, केशी, प्रलम्ब और बकासुरका उद्धार किया है। इसी वनमालाधारीने 
अघासुर, गो, ग्वाल तथा वृषभासुरका उद्धार किया है। ये ही वे यज्ञपति प्रमु हैँ जिन्होंने 
वत्सासुर ब्रह्मा, और यज्ञ-पत्तियोंका भी उद्धार किया हैं। अपने अङ्गोपर चन्दन लगाए हुए 
इन कृष्णने ही फनों सहित कालिय नागका उद्धार किया और दावाग्निसे ब्रजका उद्धार किया । 
इन्हीं पीताम्बरधारीने ग्राहका, गजराजका और शिला ( बनी हुई अहल्या का उद्धार किया । 
इन्हीँ लकुटधारीने पांडवोंका, ट्रौपदीका भौर सक्मिणीका उद्धार किया । इन्होंने ही घनुषघारी 
रामके रूपमै समुद्रका, प्यारी सीताका ओर ( रावण-कुम्भकर्णके रूपमै ) जय और विजयका 
उद्धार किया। इन्होंने ही ध्रुवका और प्रबल नृसिहका अवतार; घारण करके प्रह्वादका 
उद्धार किया । इन्हीँ प्रबल मुजाघारीने हिरण्यकशिपुका और हिरण्याक्षके हाथसे वेदोका 
उद्धार किया, इन्हीं सुन्दर कमरमैँ पीली कछनी पहननेवाले कृष्णने धमे और 
कर्मका उद्धार किया और येही वे मुरारि हैं जिन्होंने सुरका, सुरलोकका और कसका | 


उद्धार किया! ॥ ३०७८ ॥ 
२०९ 
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हरप नर-नारि मधुरापुरीके। , रागगुंडमलार 


८१ ~ प्‌ [३ 
सोच सबकौ गयौ, दनुज-कुल सव हयो, तिहुँ भुवन जै - जयी, हरप हीके॥ 


निदरि माग्यौ कंस, प्रगट देखत सबै) अतिहे अल्पके, नंद - ढोटा । 
त्न दोउ ब्रह्मसे, परम सोभा लसे, भक्तकों जँचे सुभ हंस - जोटा ॥ 
देव ढुंदुभि बजी, अमर आनद भए, पुहुप - गन बरषहीं ना 
सूर, बसुदेव - सुत रोहिनी - नंद धनि, धनि मिट चौ भुव-भार अखिल खान्यौ ॥ 
॥३०८६॥ (३०८२) 
निदरि मान्यौ कंस देवनाथा । राग रामकली 


Lo 


निदरि मारे कंस -पूतना आदि दै, धरनि पावन करी भइ सनाथा ॥ 
लोक - लोफन विदित कथा तुरतहि गई, करन अस्तुति जहाँ तहाँ आए । 
देव दुंदुभि, पुहुप - बृष्टि जय - धुनि करे, दुष्ट इन मारि सुरपुर पठाए॥ 
केस गहि करपि जमुन - धार डारि दए, सुन्यौ नृप-नारि पति गयौ माग्यो । 
भई व्याकुल सबै हेत रोवन लगीं, मरनकों तुरत जौहर बिचान्यों ॥ 
गए तहँ स्याम - बलराम बोधी सबै, कहत तब नारि तुम करी नेसी। 
सुनहु नृप - बाम ! यह काम ऐसोइ रहो, जानि यह बात, क्यों कहति ऐसी ॥ 


मथुरा पुरीके पुरुष ओर स्त्री सब हंसे फूले नहीं समा रहे थे। सबकी चिन्ता मिट 


गई थी क्योंकि राश्षसोंका सारा समूह मारा जा चुका था, तीनों लोकोंमे जय जयकार मच 
गई थी और सबके हृदय प्रसन्न हो उठे थे। नन्दक्रे इन अत्यन्त छोटे छोटे बच्चोंने सबके देखते- 
देखते कंसको पछाड़ मारा। ये दोनों ही ब्रह्मे नेत्रों (सूर्यं और चन्द्रमा )-के समान अत्यन्त 
सुन्दर दिखाई पड़ रहे थे और भक्तोंको ऐसे लग रहे थे जैसे सुन्दर हंसके जोड़े हाँ । ( कंसके 
सरनेपर ) देवता लोग नगाड़े बजाने लगे, सभी देवता अत्यन्त प्रसन्न हो उठे, चारों ओर 
शान्ति छाई समभकर वे फूल बरसाकर कहने लगे कि वसुदेव, रोहिणी और नन्दके ये पुत्र 
धन्य हैं और सभी जान गए कि पृथ्वीका सारा भार दूर हो मिटा ॥ ३०७६ ॥ 


देवताओंके स्वामी कृष्णने कंसको पछाड़ मारा। इन्होंने पुतनासे लेकर कंसतकको 
मारकर सारी पृथ्वी ऐसी पवित्र कर डाली कि वह सनाथ हो गई। यह कथा वातकी बातमें 
समी लोकोंमें तुरन्त फैल गई ओर जहाँ तहाँसे लोग कृष्णकी स्तुति करने आ पहुँचे । देवता 
भी नगाड़े बजाकर फूल बरसाकर और जय जयकार करके कहने लगे कि इनका बड़ प्पन तो देखो 
कि इन्होंने दुष्टोको मारकर भी उन्हें देवलोक भेज दिया । कृष्णने कंसके केश पकड़कर उसे 
चसीटते हुए यमुनाकी घारामें ले जा बहाया। जब राजा कंसकी स्त्रियाँ (अस्ति तथा प्राति 
नामकी जरासन्धकी पुत्रियों )-ने सुना कि हमारा पति मारा गया तो वे सब व्याकुल होकर 
उसके लिये रोने पीटने लगीं और तत्काल जोहर करने ( पतिके साथ सती होने )-का 
विचार करने लगीं। जब श्याम और बलरामने वहाँ पहुँचकर उन सबको समझना प्रारम्भ 
किया तब वे सब स्त्रिया कहने लगीं कि “तुम लोगोंने यह बहुत बुरा काम किया है।' ( यह 
सुनकर इष्णने कहा--) “राजाकी स्त्रियो ( मामियो ) ! पहले भेरी बात सुन लो। तुस यह 
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मरति काह. ? कहा तुमहिकों यह भई, जानि अग्यान तुम होति TR 
सूर, नृप-नारि हरि-वचन मान्यो सत्य, हरप हो स्याम-सुख सबनि चाहे ॥ 

॥३०८०॥ (३०८३) | 

Fi राग कल्यान 

रानिन परबोधि स्याम महल-द्वार आए | कालनेमि - वंस उग्रसेन सुनत घाए॥ 

चरनन धुकि परे आइ, त्रादि त्राहि नाथा। बहुतै अपराध परे, छमहु, में सनाथा ॥ 
महाराज श्रीसुख कहि, लियो उर लगाई । हमकों अपराध छमौ, करी हम ढिठाई ॥ 
तबहीं सिंहासनपै, उम्रसेन धारे। छत्र सिर धराइ, चँवर अपने कर ढारे॥ 
ठाढ़े आधीन भए, देव - देव भाखे । अपने जनको प्रसाद, सादर सिर राखे ॥ 
मोर्कों प्रभु इती कहा, बिस्त्र - भरन स्त्रामी । घट घटकी जानत हो तुम अंतरजामी ॥ 
तौ फिरि नृप ! कहत कहा, तुमकों यह केती । सेवा तुम जेति करी, देहों पुनि तेती ॥ 
रजक, धनुष, मल्लन, गज, कंस मारि काजा । सूरज- प्रभु कीन्हों तव, उग्रसेन राज्ञा ॥ 
: ॥३०८१॥ (३०८४) 

उग्रसेन दीन्ही हरि राज । राग बिलावल 

आनेँद - मगन सकल पुरवासी, चँवर डुलावत श्रीव्रजराज ॥ 


समझ लो कि यह काम ऐसे ही होना था, फिर जानबूझकर भी तुम ऐसी बात क्यों ऋहती 
हो। तुम प्राण देनेको क्यों तैयार हो बैठी हो? क्या एक तुम्हीं ऐसी हो जिसको यह दशा हुई 
है ( क्या संसारमँ केवल तुम्हीँ विधवा हुई हो, और कोई नहीँ) ? तब सब कुछ जानकर भी तुम क्यों 
अज्ञानी हुई जा रही हो?” राजाकी स्त्रियाँने कृष्णके वचनको ही ठीक मान लिया और सब 
कृष्णका मुँह निहारने लगीं ॥ ३०८० ॥ । 

रानियौँको संमझा-बुझाकर जैसे ही कृष्ण महलके द्वारपर आए तो सुनते ही कालनेमि 
के वंशज उग्रसेन तुरन्त दौड़े चले आए और आकर “नाथ ! रक्षा करो, रक्षा करो” कहकर 
उनके चरणाँमे आ गिरे और कहने लगे -'मुभसे बहुत अपराध बन पढ़े हैं, क्षमा करो । 
आज मैं सनाथ हो गया हूँ ।' तत्र कुष्णने अपने श्रीमुखसे महाराज” कहकर उन्हे | 
अपने हृदयसे उठा लगाया और कहा--हमने बड़ो ढिठाई की है। हमारा अपराध क्षमाकर 
दीजिए ।' बस उसी समय कृष्णने उन्हें सिहासनपर बिठाकर उनके सिरपर छत्र। लगाकर अपने 
हाथसे उनपर चेंवर ढुलाया और फिर देत्र देव कहकर सेवके समान कृष्ण उतके सामने खड़े 
हो गए क्‍योंकि वे तो अपने भक्तका प्रसाद सदा आदरके साथ अपने सिर-आँखों चढ़ाते ही 
आए हुँ । ( तब उग्रसेनने कहा--) तुम मेरे लिये यह सव क्या कह रहें हो? तुम तो स्वयं 
संसारका पालन करनेवाले सवामी हो। तुम तो घटःघटकी जानते हो और अन्तर्यामी हो ।' 
( तब कृष्णने कहा--) “राजनु ! यह आप क्या कह रहे हुँ । आपके लिये यह कितनी बड़ी द 
बात है ? आपने जितनी सेवा की है उतना ही वैभव में आपको दिए डालता हूँ ' इस प्रकार 
घोबी, हाथी, मल्ल और कंसको मारकर, घुष "तोड़कर और सब काम पूरा करके सूरदासके 


प्रभु कृष्णने उग्रसेनको राजा बना ही दिया ॥ ३०८१॥ द 
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जहाँ तहात जादव आए, कंस - डरनि जे गए पराइ। 
मागध - सूत करत सब अस्तुति, जै जै जै श्रीजादवराइ॥ 
जुग जुग बिरद यह चलि आयो, भे बलिकं' द्वारे प्रतिहार । 
सूरदास - प्रभु अज अबिनासी, भक्तन - हेत लेत अवतार ॥३०८२॥। (३०८५) 
र मशुरा-लोगन बात सुनी यह, उम्रसेनकों राज दियौ। राग बिलावल 
हासन बैठारि कृपा करि, आपु हाथसौं चॅबर लियो ॥ 
माठु - पिताकौ संकट मेव्यो, देवन जै धुनि सब्द कियौ। 
रानी सब मरतते राखी, उनते प्रभु नि और बियौ ॥ 
अबहीं सुनि वसुदेव - देवकी, हरषित | हहे ठुहुँन हियौ। 
सूरदास - प्रभु आए मधुपुरि, दरसनतँ सब लोग जियो ।॥३०८३॥ (३०८६) 
मथुराके लोगनि सुख पाए । राग रामकली 
नटवर भेष काछि नंदनंदन, सँग अक्ररके आए ॥ 
प्रथसहि रजक मारि अपने कर, गोप - बूंद ` पहिराए। 
तोरि घुष, लीला नटनागर, तब गज खेल खिलाए ॥ 
रंगभूमि मुष्टिक - चनूर हति, भुज - बल ताल बजाए । 
नगर - नारि दै गारि कंसकौं, अजगुत जुद्ध बताए ॥ 

. कृष्णने जब उग्रसेनको राज्य दे दिया तब मथुरा नगरीके सब निवासी यह देखकर 
प्रसन्न हो उठे कि स्वयं ब्रजराज श्रीकृष्ण उनके पीछे खड़े उनपर चँवर ढुला रहे हैँ । फिर तो 
कंसके डरसे जितने भी यादव बाहर भाग गए थे वे सब जहाँ-तहाँसे आ इकट्ठे हुए। जितने मागघ 
और सूत थे वे सब आ-आकर स्तुति करने लगे--'हे यदुवंशियाँके राजा कृष्ण ! आपकी जय हो। 
युग-युगसे यह प्रसिद्धि हुई चली आई है कि आप बलिके द्वारपर द्वारपाल जा बने ।' 
ग हैं तो मजन्मा और अविनाशी पर भक्तों के हितके लिये वे अवतार लेते ही 

थोड़ी ही देरमे मथुराके लोगाँमें यह बात फैल गई कि $ष्णने उग्रसेनको राजगद्दी दे दी 

और बड़ी कृपा करके उन्हे सिहासनपर विठाकर अपने हाथसे उनपर चँवर ढुलाया है। उन्होंने 

अपनी माता देवको और वसुदेवका सारा संकट मिटा दिया (उन्हें बंधनसे छुड़ा निकाला) । यह देखकर 

देवता हा जय-जयकार करने लगे । उन्होंने हो सती होनेको तैयार भरती हुई कंसकी 

00 छु तया । उनके समान और दूसरा कोई स्वामी है ही नहीँ । अभी जब वसुदेव और 
यह सुन रः 

उनके दर्शनसे सब त i ० ३ पा Fd gales 

मुराके लोगोंको उस समय बड़ा सुख मिला जब अक्र 

कृष्ण मथुरा आए । सबसे पहले उन्होंने अपने हाथसे से है 

साथियोको वस्त्र उठा पहनाए । फिर लीला करनेवाले 


हाँ नटनागर कृष्णने धनुष्‌ तोड़ 
हाथीको शैल खिलाकर मार डाला। उन्होंने र्गभूमिमे ताल ठोंककर i 


—— 0... 


iy 
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`  बरपहिसुमनअकास, मदा धुन, इदि इ उ 7८ अकास, महा धुनि, दुंदुभि देव बजाए। 
चढ़ि चढि अमर बिमान परम सुख, कौतुक अंबर छाए ॥ 
कस मारे सुरराज - काज करि, उग्रसेन सिर नाए। 

साठु - पिता बंधनते छोर, सूर, सुजस जग गाए ॥३०८४॥ (३०८७) 

मथुरा घर - घरनि यह बात | राग रामकली 
रजक, धनु, गज, मल्ल मार, तनकसे  नँद - तात ॥ 
धन्य माता, पिता धनि हैं, धन्य धनि वह रात। 
जब लियो अवतार धरनी, धन्य धनि सो भाँत ॥ 
हंस - केसे जोट _ दोङ, कियौ असुर निपात। 

सू. जोधा सब मारे, कहा जानत घात॥३०८५॥ (३०८८) 

जब जढु-कुल-पति कंसहि माग्यौ । तिङ अवन भौ सोर - पसाऱ्यौ ॥ राग बिलावल 
तुरत मंचतैँ धरनि गिरायो। ऐसहिं मारत बिलँब न लायौ ॥ 
केस गहे पुहुमी घिसिटायौ। डारि जमुनके बीच बहायौ॥ 
जा कंसर्दि तिहुँ सुवन डराई। ताको माग्यौ हलधर - भाई॥ 
जाके धनुष टेंकोरत हाथा। आसन डारि भजे सुरनाथा॥ 
मारत ताहि बिलंब न कीन्हौ । उम्रसेनकौ राजस  दीन्हौ॥ 


दिए जा रही थीं कि कंसने यह बड़ा बेजोड़का युद्ध उठा छेड़ा है। आकाशम देवता लोग ढमाढम 
नगाड़े बजाते हुए फूल बरसाने लग रहे थे और सब यह खेल देश्षनेके लिये बड़े आनन्दके साथ अपने 
विमानौँपर चढ़कर सारे आकाशम छाए हुए थे। जब कृष्णने इन्द्रका काम करके कंसको मार 
डाला तब उग्रसेनने उनके आगे सिर आ भुक्राया । तब उन्होंने अपने माता-पिताको बन्धनसे मुक्त 
किया और सूरदास बड़े प्रेमसे उनके सुयशका वर्णन करने लगा ॥ ३०८४ ॥ 
मथुरामे घर-घर यह बात फैल गई कि कृष्णने धोबीको भार डाला, घनुष तोड डाला, | 
हाथी और मल्ल पछाड़ मारे । वे माता-पिता घन्य हैँ और वह रात धन्य है जब जिस प्रकार इसी | 
पृथ्वीपर कृष्णने जन्म लिया । इस हंस-जैसे जोड़े ( कृष्ण-बलराम )-ने (बड़े-बड़े) राक्षसोंको मार डाला 
और न जाने ये कैसा दाँवँ पेच जानते हैं कि इन्होने एक-एक करके सब योद्धा वीरॉको पछाड़ 
सारा ॥ ३०८५ ॥ 
जब यदु-कुलके स्वामी ( कृष्ण )-ते कंसको मारा तब तीनों लोकोंमें हल्ला मच गया 
( कि कंस मारा गया, कंस मारा गया )। ( कष्णने ) तुरंत ( उछलकर कसको ) मंचसे नीचे | 
घरतीपर घक्रेल गिराया और इस प्रकार उसे मार डालनेम उन्हें ततिक मी देर न लगी। 
( कृष्णने ) उसके केश पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाकर यमुनाकी बीच घारामेँ फक 
( आश्चयेकी बात है कि ) जिस कंससे तीनों लोक थरति हों उसे बलरामके भाई डु 
चुटकीमँ पछाड़ मारा । जिस ( कंस )-के हाथके घनुषकी टंकार ही सुनकर इन्द्र 
छोड़कर भाग खड़े हुए थे उसे मार डालनेमै कृष्णको तनिक भी देर नहीँ लगी 


१६६९ 
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जै हो, जै, बसुदेव - कुमारा। जे हो, जै, तुम नंददुलारा॥ 
सुरदेबी देवइ धनि मैया। धनि जसुमति त्रिभुवन-पति-वेया॥ 
धन्य अक्रूर मधुपुरी ल्याए। सुर अंबर जै ज॑ धुनि गाए॥ 
दनुज - बंस निरबंस कराए। धरनी - सिरत भार गंवाए॥ 
मातु - पिताको जाइ छुड़ाए। यह बानी सुर - लोकन गाए ॥ 
जो जैसौ तैसँ तिहि भाए। सूरज-प्रभु सबको सुख - दाए ॥३०८६॥ (३०९५) 
बसुदेव-दशंन राग कल्याण 


सुन्यौ बसुदेव दोउ नँदसुवन आए । 
त्रियासौँ कहत, कछु सुनत है री नारि! राति हाँ सपन कछु ऐस पाए। 
गए अक्रर तित्ति नृपति माँगे बोलि, तुरत आए, आइ कस मारे॥ 
कहा, पिय ! कहत, सुनिहै बात. पौरिया, जाइ कहिहे, रहौ मष्ट धारे!॥ 
दिए लोचन. ढारि, नारि - पति परसपर, कहा हम पाप करि जनम लीन्हौ । 
सात देखत बधे, एक दुरि ब्रज बच्यो, इतेपै. बाँधि हस, पंगु कीन्हौ ॥ 
मारि डारत भले, बंदिकौ जिवन धिक, मीच - हमक्रा नही, मीच भूल्यो। 
मरै वह कंस, निरबंस: बिधना करे, सूर, क्याँहू होइ वह निमूल्यौ॥ 


` ॥ ३०८७॥ ( ३०६७) 
उन्होते भट उग्रसेनको राजा बना दिया । ऐसे वसुदेवके पुत्र और नन्दके दुलारे कृष्ण तुम्हारी जय 
हो । तुम्हारी देवी-जैसी माता देवकी, त्रिमुवतपतिकी घाय (पालनेवाली) यशोदा और कृष्णको मधुरा 
ले आनेवाले अक्क र सब धन्य हैं । आकाशमै देवता जय-जयकार किए जा रहे थे और -देवलोकमें 
सब यही कह रहे थे. कि “आपने दानर्वोका सारा वंश निर्वश कर डाला, पृथ्वीके सिरसे बडा भारी 
“बोझ हटा उतारा ओर अपने. माता-पिताको बन्धनसे छुड़ा दिया ।? जिसने जिस भी भावसे (क्षणको) ` 


देखना चाहा उसे वे उसी मावसे जा मिले और इस प्रकार सूरदासके स्वामी (कृष्ण )-ते समीको 
सुख ही सुख दे डाला ॥ ३०८६॥ । 


वसुदेवने जब सुना कि नन्दे दोनों पुत्र यहाँ माए हुए हँ तों उन्होंने अपनी - पत्नी देवकीसे | 
कहा-<अरी नारी ! कुछ सुनती भी है? मैंने: रात कुछ ऐसा. सपना देखा कि राजा कंसने अकर | 
को भेजकर उन्हें: बुलवा मंगवाया है ओर उन्होंने: तुरन्त: आकर कसको मार्‌. डाला है ।! (पह 
a ) क ! यह्‌ तुम क्या कह रहे होः? कहीँ पह्रेदारने यह बात सुन ली 
जा ज$गा इसलिये मुह सीए बैठे रहो।' इसके पश्चात्‌ वे दोनों पति-पत्नी आँखाँसे 
आँसु बहाने नगे कि. हंसते जाने क्या पाप किए: थे कि हे र 


हमें. यह जन्म ले ८2. 
हमारे सात बच्चे मार डाले गएँ और केवल एक किसी हठ ना पड़ा, हमारे देखते-देखते 


-किसी प्रकार छिप-छिपाकर ब्रजमें पहुँचकर 
बचा रह गया! इतनेपर झी इस कंसने हमें बांधकर पंगु कर डाला है। इससे तो अच्छा यही | 
होता कि वह हमें मार डालता क्यों कि वन्दीका जीवन भी कोई जीवन है। धिक्क्रार है इस | ५ 

जीवनको न मृत्यु भी तो नहीं आती ET ' चलो छुटकारा मिल जाय पर मृत्यु भी हमें भूल गई है। | 
वह्‌ र हो जाय ओर किसी प्रकार वह तिमूल हो. | 
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यहै कहत बसुदेव त्रिया ! जनि रावहु हा। राग जैतश्री 
भाग्य - बिबस सुख-दुःख सकल जग जावहु हो ॥ 
जल दीन्हे कर आनि, कहत, 'मुख धोवहु नारी। 
. कहियत हैं गोपाल हरन-दुख गर्बप्रहारी ॥ 
दोहा : कब प्रगट बै होईंगे, कृष्न तुम्हारे तात । 
आजु काल्हि हरि शाइहैँ, यह सपनेकी बात ॥ 
अब जनि होहि अधीर, कंसकी आयु तुलानी। 
देखत जाइ बिलाइ, झार तिनका करि जानी ॥ 
दोहा : ऐसी सुपनौ मोहिँ भौ, त्रिया ! सत्य करि मानि। 
त्रिभुबनपति. तेरो सुवन, तोहिं मिलेगौ आनि ॥ 
इहे अंतर हरि कह्यो, मातु-पितु कहाँ हमारे। 
तहे लइगे अक्र, स्यांम - बलराम पधारे॥ 
दोहा : ` बञ्ज-सिला द्वारे दई, दरसनेतें गइ छूटि। 
सहज कपाटहु गे उघरि, ताला - कुंजी टूटि॥ 
जो देखें बसुदेव, कुँबंर दोउ काके आए। 
द्रस दियो तिहि प्रेम, प्रथम जो दरस दिखाए ॥ £. 
. दोहा: - धाइ मिले पितुःमातुकों, यह कहि, मैं तुव तात। 
है - ` - मधुर दोउ रोवेनः लगे, जिन सुनि कंस डरातं॥ ` 
' - -तुरत बंदित छोरि, कह्यौ, में कंसहिं मांत्यो। र 
_जञोधी सुभट सँहारि, मल्ल;ःकुबलया पछाः्यौ॥ > TT 


= == बसुदेव अपनी पत्नी. देवकीसे यही कहने लगे- देखो, तुम रोओ मत। इस सं 
वै किसीको भी देख लो, सब माग्येके फेरम पडकर सुख और > 


'  देरमें जल बुझती है । देखो देवकी ! मुझे ऐसा ही सपना 
- कि तरिभवनका स्वामी तेरी पुत्र तुझें आकर मिलने वा 
- इतनेमेँ कृष्णने आ. पुकार लगाई कि हमारे म 
` देवेकीके पास ) ले गए और श्याम ओर बलरा 


खुल गएँ, तीला-कुँजी भी हूंट बिखरी। 
औं रहे हैँ फिर तो बढे प्रेमकै साथ कष्णने 
बाला ) देशत: दिया थो ।: उन्हें देकर 
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दोहा : जिय अपने जनि डर करो, मैं सुत, तुम पितु-मात । 
दुख बिसारि अब सुख करौ, तुम काहे. पछतात ॥ 
निइचै जननी जानि, कंठ घरि रोवन लागी । 
तब बोले बलराम, सातु तुमतैँ को भागी॥ है 
दोहा : बार बार देवइ कहे, गोद खिलाए नाहि। 
द्वादस बरस कहाँ रहे, मातु - पिता बलि जाहि ॥ 
पुनि पुत्ति बोधत कृष्न, लिक्षौ मेटै नहिं कोई। 
जोइ जोइ मनकी साध, कहौ, करिहौं मैं सोई ॥ 
दोहा : जे दिन गए सु तौ गए, अब सुख लूटहु मात । 
तात नृपति, रानी जननि, जाति मोसौँ तात॥ 
जो मन इच्छा होइ, तुरत देखो में करिहों। 
गगन-धरनि-पाताल जात कतहुँ नहिं डरिहीं॥ 
दोहा : . सातु हृदयकी तब कही, मन बाढ्यौँ आनंद । 
'महरुसुवन मैं तौ नहीं, मैं बसुद्यौको - नंद ॥ 
राज करौ दिन बहुत जानिके हैँ अब तुमकों। 
अष्ट सिद्धि नव निद्धि देउँ मथुरा घर-घरकों ॥ 


५०० 


लिपटे कि मैं आपका वही पुत्र हुँ जिसका नाम सुनकर कंस थर्रा उठता था।' यह सुनकर दोनों 
वसुदेव और देवकी सुबक सुबककर रो उठे । तब तुरन्त उनके बन्धन खोलकर कृष्णने उनसे कहा-- 
'घबराइए मत, मैंने कंस को मार डाला है और उसके सभी बड़े-बड़े योद्धाओंको ठिकाने लगाकर 
उसके सब मल्लाँको और कुवलयापीड हाथीको भी पछाड़ डाला है। अब आप अपने मनमेँ किसी 
भी प्रकारका भय मत कीजिए । मैं आपका पुत्र हुँ, आप मेरे माता-पिता हैँ । अब अपना दुःख 
भूल जाइए, प्रसन्न हो उठिए। अब आप क्यों पछताए जा रहे हैं ?' तब यह निश्चय समभकर 
(कि यही मेरा पुत्र कृष्ण है) माता देवकी उन्हें गले लगाकर रोने लगी । तब बलरामने 
कहा--- माता ! तुमसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा (जिसका पुत्र इतना पराक्रमी है) ।' पर देवकी 
बार-बार यही कहे जा रही थी कि 'तुम मुझे गोदमं खिलानेको तो मिले हो नहीँ, माता-पिता 
तुमपर बलिहारी जाते हैं ॥ बारह वर्ष-तक बताओ तुम कहाँ रहते रहे ?' तब कृष्ण उन्हें बार-बार 
सभभाने लगे-माग्यका लिखा कोई मेट नहीं सकता । अब आपके मनकी जो-जो भी इच्छाएँ हाँ 
कह डालिए, मैं वे सब पूरी करनेमें कुछ उठा नहीँ रक्खंगा । अब जो कष्टके दिन थेवेतो बीत | 
ही चुके । अब माता ! आप जी भरकर सुख लूटिए । जिसके मेरे जैसे पुत्र हाँ राजा और / 
मा रती है ॥ आपके मरते जो म ना हो वह बता डालिए, मे र पूरा किए. डालता ह यहाँ. 
तक कि आकाश, पृथ्वी, पाताल कहीँ भी जाते हुए मुके डर नहीं हे।' तब कृष्णने अपनी माताके | 
हृदयको अच्छी लगनेवाली यह बात भी कह दी जिससे उनके मनको बड़ा आनन्द हुआ कि मैं सहर । 
नन्दका पुत्र नहीं हूँ, मै तो बसुदेवका ही पुत्र हैँ । अब आप यही समझकर बहुत दिन तक राज्य करी । 
दिए हली अप सह मरता ह। सर पै मथुराके घर-घरको आठौँ सिद्धियाँ और वाँ | 


र ८ ५ 
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ॐ सूर-सागर & १६७३ 
दोहा : रमा सेवकिनि देँ करि, कर जोरै दिन - जाम। 
 _ अव जननी जनि दुख करो, करौ न पूरन काम॥ 
धनि जडुबंसी स्याम ! चहूँ जुग चलति बड़ाई। | 
सेष रूपमय राम, कहत नहिं बात बनाई ॥ 
दोहा: . सूरज-प्रभु दनु - कुल - दहन, हरन - करन - संसार । 
ते पाए सुत तुमहिं जब, करौ न सुख - बिस्तार ॥ 
॥ ३०८८॥ ( ३०९० ) 
राग रामकली 
तब बसुदेव हरषित रात । स्याम-रामहि कंठ लाए, हरषि देवइ मात ॥ 
ढुंदुभी दिवि अमर दीन्ही, भयौ जैजेकार । दुष्ट दलि, सुख दियौ संतन, बसूदेव-कुमार ॥ 
दुख गयो बहि, हषे पूरन, नगरके नर-नारि। भयौ पूरब फल सँपूरन, लह्यो सुत दैत्यारि ॥ 
तुरत बिप्रन बोलि पठये, धेनु कोटि मँगाइ । सूरके-प्रभु ब्रह्म पूरन, पाइ हरषे राइ॥ 
॥ ३०८९-॥ ( ३०९९) 
राग काफी 
आजु हो निसान बाजैं, बसुदेव राइके। मधुराके नर - नारि, उठे सुख पाइकै॥ 
अमर विमान सब, कहँ हरपाइके | फूले मात पिता दोड, आनंद बढ़ाइके॥ 
कंसको भंडार सब, देती लुटाइकै। घेलु जे सँकल्प राखी, लई ते गनाइके॥ 
ताँब, रूप, सोने सजि, राखी बनाइके | बिप्रनकों तिलक बंदि, दई वे दिवाइके॥ 


निधियाँ दिए डालता हूँ । मैं लक्ष्मीको ही आपकी सेविका बनाए डालता हूँ जो रात दिन आपके 
सामने हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी । इसलिये अब माता ! तुम अपना जी छोटा मत करो । अब जो इच्छा 
हो पुरी कर डालो ।' सूरदास कहते हूँ”-'हे यदुवंशी श्याम ! चारो युगोमे आपका यश कहा सुना 
जाता है। मैं कोई बात बनाकर नहीं कहता हूँ कि बलराम भी शेष नागके अवतार है, ओर 
सूरदांसके प्रभ्‌ कृष्ण तो दानव-कुलको जलानेवाले तथा संसारके हर्ता-कर्ता हैँ ही ॥ ऐसे पुत्र 
जब तुमने प्राप्त कर लिए हुँ तब तुम क्या चिन्ता किए डाल रही हो । अब तुम आनन्दकें साथ सुख 
ही सुख लूटती चलो” ॥ ३०८८॥ ne 

( यह सुनकर तो ) वसुदेवकी बाछे खिल गई और माता देवकीने भी: प्रसन्त होकर इयाम 
और बलरामको गलेसे खींच लगाया । आकाशम देवता नगाड़े बजा उठे, चारों ओर जय-जयकार 
होने लगी कि वसुदेवके पुत्रोने दुष्टोंका नाश करके सन्ताँको सुख ही सुख दे डाला। ( मधुरा ) 
नगरके ख््री-पुरुषोंका भी सारा दुःख दूर हो गया और वे सब भी प्रसन्न हो उठे कि देवकीके 
पिछले जन्मोंका पूर्ण फल मिल गया कि उसे दैत्योंके शतु कर पुत्र मिला |, बस 
वसुदेवने तुरंत एक करोड़ ( असंख्य ) गौएँ मंगाकर . ब्राह्मणोंको बुलवा ,भेजा और राजा 
( वसुदेव ) भी सूरदासके प्रभु-जैसे पूर्ण ब्रह्मको पाकर प्रसन्नः हो. उठे ॥ ३०८६ ॥ 


आज राजा वसुदेवके यहाँ नगाड़े बजे चले जा रहे हुँ। मधुराके सारे नरनारी सुखके . 
। विमानॉपर चढ़े बैठे हुए देवता भी सब. प्रसन्न हो होकर बाते कर. 


मारे फूले नहीँ समा रहे हैं 
२१० 
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१६७४ के सूर-प्रन्थावली झै 
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मागध मंगन जन, लेत मन भाइके। अष्ट सिद्धि नवौ निधि, अम्र ठढ़ीं आइके॥ 
सब पुर - नारि आइ मंगलहि गाइकै। अंबर भूषन दए उन्हें. पहिराइकै॥ 
अखिल भुवन जन मन, कामन पुराइकै। बहु पुरजन धन देत, सब हैं लुटाइके॥ 
सूर, दीनहु द्वार, ठाढ भौ आइके। कछु कृपा करि दौजे, मोहूँ दिवाइके | 
॥ ३०९०॥ (३०९२) 
यज्ञोपवीत-उत्सव राग बिलावल 
बसुद्यौ कुल - ब्योहार बिचार । 
' हरि - हलधरकों दियौ जनेऊ, करि पटरस ज्यौनार ॥ 
जाके स्वास उसाँस लेतमैँ, प्रगट भए श्रुति चार। 
तिन गायत्री सुनी गगसों, प्रभु-गति अगम अपार॥ 
बिधिसौं धेनु दई बहु बिप्रन, सहित सर्वऽलंकार । 
जदुकुल. भयो परम कोतूहल, जहाँ - तहँ गावतिं नार ॥ 


क ला 0 त Ue 
रहे हैं। माता ( देवकी ) और पिता ( वसुदेव ) दोनौँ बहुत ही आनन्दम भरकर कंसका सारा 
भांडार लुटाए डाल रहे हैं। जितनी गौआँको दान करनेके लिये संकल्प क्रिया गया था वे सभी 
गिनवाकर ले ली गईं और तबि, चाँदी और सोनेसे उनकी सींगे और खुर मँढ़वाकर उन्हें सजा 
खडा करा दिया गया । फिर ब्राह्याणौंकी पूजा करके उन्हें तिलक लगाकर वे सब गौएँ दान कर दी 
गईं । सागध" और भिखमंगे लोगाँकी जो-जो इच्छा होती थी वही वे लेते चल रहे थे। आठौं 
सिद्धियाँ और नवों निधियाँ सब ( वसुदेवके ) आगे आई खड़ी हुई थीं। इतनेमें जब नगरकी 
सब नवेलियाँ मंगल गीत गाती हुई भा पहुँची तब उन्हें भी वस्त्र और आभूषण उढा पहना 
दिए गए । सारे मुवनाँके लोगों के मनकी इच्छाएँ पूरी करके वहाँके नगरके निवासी भी धत 


लुटाए डाल रहे थे। ( यह देखकर ) दीन भक्त सूरदास भी द्वारपर आ खड़ा हुआ और बोला 
कि कृपा करके कुछ मुझे भी तो दिलवा दिया जाय ॥ ३०६० ॥ 


अपने कुलके व्यवहारका विचार करके. वसुदेवने षड़स जेवनार करके कृष्ण और : 


बलरामका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। जिनके श्वास और उच्छ वास 
साँस लेने निकालने )-से चारों वेद* प्रकट हुए हुँ उन प्रभुकी है 
(किसी समभमें आनेवाली नहीं है) कि उन्होंने गग ' मुनिसे 
१. वंशकी प्रशंसा करनेवाले । 

सूताः पौराणिकाः प्रोक्ताः मागधा वंशशंसका: । 

` वन्दिनस्त्वमलप्रज्ञाः प्रस्तावसहृशोक्तयः ॥ 
२. निःश्वसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पञ्चभूतानि । 

स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः ॥ 

यस्य निःश्वसितं वेदाः यः वेदेम्योऽखिलं जगतु । 

निममे तमहं वन्दै परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
३, ॐ मूसुषः स्वः तत्सवितुबंरेष्यं भर्गो देवस्य धीमहि । बियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 


( बाहर ओर भीतर 
गति बड़ी अगम और अपार है 
गायत्री मन्त्रको दीक्षा ली। 
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& सूर-सांगर क | ॥ 


माठु देवकी परम मुदित हे, देति निछावरि वार। 
सूरदास, आसिषा यहै चिर जीवै नंद - कुमार ॥ ३०६१ ॥ (३०९३) 
_ आज परम विन मंगलकारी | राष घनाश्री 
लोक लोकको टीको आयौ, सुदित सकल नर - नारी ॥ 
सिब, सुरेस अरु सेष देव बहु, चतुरानन - कर थारी। 
हर - कर पाटबंध, न्यौछावरि,-करत रतन - पट - सारी ॥ 
बाजत ढोल - निसान, संख रब, होत कुलाहल भारी। 
अपने अपने लोक चले सब, सूरदास, बलिहारी ॥३०९२॥ (३०९४) 
मथुरा दिनदिन अधिक ब्रिराजे। राग धनाश्री 
तेज, प्रताप राइ केसौकेँ, तीनि लोक - पे गाजे॥ 
पग पग कोटिक तीरथ राजँ, मधि बिश्रांत बिराजे। 
करि अस्नान प्रात जमुनाकौ, जनम - जनम - भय भाजे ॥ 
बिट्टल बिपुल बिनोद बिहारन, ब्रजको बसिबौ छाजे । 
सूरदास, सेवक उनहींकी कृपा सु गिरिधर राजे ॥३०९३॥ (३०६६) 


( फिर वसुदेवने ) बड़ी विधिसे सब भ्रकारसे सजी हुई बहुतसी गोएँ ब्राह्मणोंको दे डालीं । 
यदुकुलमेँ बड़ा आनन्द छा गया, जहाँ तहाँ नवेलियाँ गीत गा उठीँ और माता देवकी बहुत प्रसन्न 
हो होकर कृष्ण-बलरामपर वार-वारकर न्यौछावर दिए जाने लगीं । सुरदासका मी यहो आशीर्वाद 
है दि नन्दके कुमार ( कृष्ण-बलराम ) युग-युग जीएँ ॥ ३०९१ ॥ , 
¬ दज ( यज्ञोपवीत )-क़ा दिन बड़ा मंगलकारी है कि सभी नर-नारी खिले पड़ रहे 
हुँ और लोक लोकसे टीका ( उपहार ) चला आ रहा है। शिव, इन्द्र, शेष, ब्रह्मा तथा 
और भी बहुतसे देवता हाथमे थालियाँ लिए चले भा रहे हैं । शिवके हाथमे रेशमी ग्ठरी 
है जिसमँसे निकाल निकालकर वे रत्न, वस्त्र और रेशमी, साड़ियाँ न्यौछावर किए डाल रहे हुँ । 
ढोल और नगाडे बजते जा रहे हैं, शंखकी ध्वनि हो रही है और चारों ओर बड़ा 
भारी कोलाहल मचा हुआ है। (इस प्रकार मंगल मनाकर ) सबं देवता अपने अपने 
लोक लौट गए। सूरदास भी (इस भवसरपर ) अवने प्रमु कृष्ण - बलरामपरं बलि हुआ 
जा रहा-है॥ ३०६२ ॥ ; 

( जबसे कृष्ण मथुरामे आए तबसे ) मथुरा दिन दूनी रात चौगुनी दिनपर दिन और 
भो अधिक सुन्दर होती चली गई। केशवराव ( कृष्ण )-के प्रतापसे ( वह्‌ इतनी अधिक 
सुन्दर हो चली कि ) तीनों 'लोकोंमे उसकी धाक जम गई। ( उस मथुरामे ) पग पगपर 
करोड़ों तीर्थं आकर शोभा देने लगे। उन्हीँके बीचमै वह विक्रान्त घाट हे जहाँ यमुनामें 
स्नानकर लञेनेपर जन्म-मरण ( आवागमन )-का सारा मय दूर हो जाता है। विठुल 
( कृष्ण)-के अनेक विनोद - बिहारके कारण ( सुन्दर बने हुए ) ब्रजमेँ बसना ही अच्छा लगता 


है । उन्हीं गिरिघर कृष्णकी कृपासे य 
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३25, Tn i MR Bnet 
जय जय जय मधथुरा-सुखकारी । राग मलार 
चक्र सुद्रसन ऊपर राजति, केसवजूकी प्यारी ॥ 


हाटक कोट केँगूरा राजत, हीरा रतन जराए। 
मनिमय भवन उतुंग सुहाए, नवधा भक्ति भराए,॥ 
घर घर मंगल महा महोच्छव्, हरिर्स माते लोगा। 
मधु, मेवा, पकवान, मिठाई, पटरस ब्यंजन भोगा॥ 
दधि-माखनके ढेरन जित तित, सुरभी सबै सुदेसा। 
अष्ट महासिधि बीथिन बीथिन, सुमन शुहे सिर केसा ॥ 
परम धाम बेकुँठतेँ आगर, श्रीबाराह वखानी। 
भक्ति - युक्तिके बाजन बाज, क्रीड सारँगपानी ॥ 
तीरथ सकल मधुपुरी सेवत, सुर -नर-सुनि-जन आवैँ। ` 
सदा प्रीति - हित कान्ह बिराजै, नारदादि गुन गावैं॥ 
अखिल भुवनकी सोभा मथुरा, महिमा कही न जाइई। 
धनि धनि मथुरा, पुरी सिरौमनि, निज मुख करी बड़ाई ॥ 


कृष्णकी प्यारी और सबको सुख देनेवाली उस मथुराकी जय हो जो सुदर्शन चक्रपर 
टिकी हुई शोभा देती है ( जैसे शंकरके त्रिशुलपर काशी टिकी हुई है )। वहाँ हीरों और 
रत्नोंसे जड़े हुए सोनेके कोट ( परकोटे ) और कँगुरे शोभा दे रहे हुँ और नौ प्रकारकी भत्तिसे" 
भरे हुए ऊँचे ऊँचे मणि-जड़े हुए भवन खड़े सुन्दर लग रहे हुँ। वहाँ ( मथुरामे ) घर-घर 
मंगल महोत्सव होते रहते हैं और बहाके सब लोग कृष्णके प्रेममँ मतवाले हुए रहते हैँ। 
घर घर मधु ( शहद ), मेवा, पकवान, मिठाई और षड़स ( मधु, अम्ल, लवण, . तिक्त, ` 
कषाय, कटु )-के बने हुए व्यंजनोंका भोग लगता रहता है, जहाँ तहाँ दही और दूधके कमोरे 
भरे मिलते हैं, जहाँको गोएँ भी सब एकसे एक बढ़कर सुन्दर हैं और आठौँ महासिद्धिया 
फूलोसे अपने सिरके बाल गुँथे वहाँ गली गलीमे घूमती फिरती हुँ। श्री वराहने* तो 
यहाँतक इसकी प्रशंसा कर डाली है कि यह वैकुठसे भी बढ़कर है। (जिस मथुरामे) 
शाज्ग॑पाशि ( कृष्ण ) बिहार करते हाँ वहाँ केवल भक्ति और मुक्तिक हो धूम तो मची 
रहती है । (संसारके) सारे तीर्थ मथुराकी सेवा आ करते हैं और सभी देवता, मनुष्य और मुनि 
निरन्तर यहाँ आते ही रहते हुं। मधुरासे प्रेम होनेके कारण हो कृष्ण सदा यहाँ बसे रहते 
हैं और नारद आदि इसकी प्रशंसा करते रहते हुँ । मधुरा तो सारे भुवनोंकी ऐसी (अनोखी) शोभा(सब 


भुवनोसे सुन्दर) है कि उसकी शोमा कहते नहीँ बनती । सब नगरियोँकी सिरताज बनी हुई यह मधुरा तगरी 


१. श्रवणं कोत्तेण विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । अचैनं वन्दनं दास्यं सरू निः 

२. वराह रूपमें अवतार घारण करेनेवाले विष्णु । न 

३. विष्णुलोक । वैकुण्ठ लोककी अयोध्या नगरीमँ 
पुवं, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर द्वारपर क्रमशः 
सुभद्रक तथा घाता और विघाता पहरा देते हैं । [ 


हेमगोपुर आदि चार मणिमय द्वार हैं जिनके 
चंड और प्रचंड, जय और विजय, भद्र और । 
पुराण उत्तर खंड अ० २६-३० ] 
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अगतिनकी गति श्रीमथुरा हरि - दरसनकी रजधानी | 
मथुरा छोड़ि अनत रति करिए, याते और न हानि॥ 
मधुरा निकट कबहुँ नहिं देखें, ते मतिमंद अभागे । 
जननी बोझ बृथा कत मारी, जमके कागर दागे॥ 
निमिष एक सथुराकौ बासी, जननी जठर न आनै। 
जे बड़भागी. रहें निरंतर, तिनकी कौन चलावे ॥ 
मथुरा सरन सदा मोहिं राखौ, बिनती करौं सु दीजै। 


सूरदास, द्वारे हे गावै, कृष्न - चरन रति कीजै ॥३०९४॥ (३०९७) 


SA 


मथुरा बाजति आजु बधाई। राग सोरठ 
चोवा, चंदन, अगर, कुमकुमा, कुंबिजा चरनन आई ॥ 
कंसराइके मल्ल पछारे, जीत्यौ कुँवर कन्हाई । 
उम्रसेनको राजतिलक किय, मोहन जढुपतिराई ॥ 
हरष ह्ृदै बसुदेव देवकी, जिनकी बंदि छुड़ाई। 
सूरदास - प्रमु भकतबछलकी, त्रजमैं फिरी दुहाई ॥३०९५॥ (३०९८) 


कंस मारि सुरकाज कियौ। . राग घनाश्री 
~ ०८७ ५७ ~ हि ० Pe 
माता - पिता बंदितें छोरे, दुख बिसऱ्यो, आनंद हियो॥ 


धन्य है. जिसकी प्रशंसा स्वयं कृष्णाने अपने श्रीमुखसे की है । जिसका कहीँपर भी उद्धार नहीं हो 


पाता उसका मथुरामे उद्धार हो जाता है क्योंकि यही ऐसी राजधानी है जहां कृष्णके साक्षात्‌ 

दर्शन हो जाते हैं। जो मथुरा छोड़कर किसी अन्य पुरीम जाकर रहता हो उसकी इससे बढ़कर 

और क्या हांनि हो सकती है? जिन्होंने पाससे जाकर मधुराको नहीँ देखा वे बड़े ही मूलं और ह 
अभागे हैं । ऐसे लोगौने क्यौँ व्यर्थं अपनी माताको ( गर्भके ) बोभसे मारा ओर ( अपते पासे) . 

क्यों यमके कागज काले किए | जो एक पल भी मथुरासे आ रहता है वह फिर माताके गसं _ 2 
नहीँ पड़ता ( जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त हो जाता हैँ) और फिर जो माग्यवात निरन्तर वहाँ. 
बसे रहते हुँ उनका तो फिर पूछना ही क्या ! सूरदास तो यही प्रार्थना करता है कि मुझे सदा. 

मथुरामें ही अपनी शरणमे रक्खे रहिए और में जो प्रार्थना कर रहा हूँ वह मुझे दे डालिए। 
सूरदास तो द्वार-द्वारपर यही गाता फिरता है कि कृष्णके चरणोंसे प्रेम किए जाओ ॥ ३०९४॥ | 


मथुरामें आज चारों ओर बघाइयाँ ही बधाइयाँ बजे जा रही हैँ ( हर्षके बाजे बज रहे है ) 
कुब्जा ( त्रिवक्रा ) भी चोवा ( चन्दन, कपुर, कंक्रोलका घोल ), चन्दन, अगर और कुमकुम 
( केशर ) लेकर कष्ण लगाने चली आई हैं क्योंक्रि राजा कंसके मल्लोकों मारकर कुवर 
सबको जीत घरा और उग्रसेनको यदुपतिराय कृष्णने राजतिलक दे दिया है। | 
और देवकी हृदयम बढे प्रसन्न हैं क्योंकि उनके सारे बन्धन क्ृष्णते काट गिराए। ६ 
( भक्ताँसे प्रेम करनेवाले ) कृष्णकी सारे ब्रजमेँ दुहाई फिर गई [पै 


ह 


VINER 
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~ 


eT 


उग्रसेनकों धाइ मिले हरि, अभय अचल कारे राज दियो । 
असर-बंस निरबंस छिनकमें, ऐसो नहि कोड ऑर बियौ ॥ 
मिली कूबरी चंदन लैकै, मनमै हरिको नाम लिया। 


८. ४५ 


सनहु सूर, नृप-पास जाति ही, बीच सुकृत आति दरस दिया ॥२०९६॥ (३०६९) 
कुबरी पूरब तप कारे राख्यो । राग रामकली 
आए स्याम भवन ताहीके, तृपति महल सब राख्या ॥ 
प्रथमहि धनुष तोरि आवत हे, बीच मिली वह धाइ । 
तिहि अनुराग बस्य भे ताक, सो हित कह्यो न जाई ॥ 
देव-काज करि आवन कहि गे, दीन्हा रूप अपारा। 
कृपा-दृष्टि चितबतहीं श्री भइ, निगम न पावत पारा ॥ 


ROOD SS SS ST SS रु 


2) 


हमते दूरि, दीनके पाछे, ऐसे दीनदयाला । 
सर, सुरन करि काज तुरतही, आवत तह गोपाला ॥३०९७॥ (३१००) 
कियो सरकाज, गृह चले ताक । [ग रामकलो 


पुरुष या नारिको भेद भेदा नहा, कलन अकुलांन अवतऱ्या काक ।। 
दास दासी कोन अभु नश्वभु कान हे आखल ब्रह्माड इक राम जाक। 
भाव साचा हृदय जहा, हार तहा ह, करपा प्रभुको, माथ भाग वाकं ॥ 


कंसको मारकर कृष्णने देवताओंका बड़ा काम बना डाला ( उन्हें निश्चिन्त कर दिया )। 
उन्होंने अपनी माता ( देवकी ) ओर पिता ( वसुदेव )-के बन्धन काट गिराए जिससे वे अपना 
सारा दुःख भूल गए और उनके हृदयम आनन्द ही आनन्द आ छाया । फिर कृष्ण दोड़े उग्रसेनसे 
जा मिले ओर उन्हें निभंय करके उन्हें अचल राज्य दे डाला। इस प्रकार ऐसा कोई दूसरा है ही 
नहीं जो क्षण भरमै असुर-वंशको निर्वश कर डालें। जब कुबड़ी ( त्रिवक्रा ) अपने राजा कंसके 


पास चंदन लेकर जा रही थी उस समय उसने ज्योंही मनमें कृष्णका स्मरण किया कि बस मागंमें हो 
उसे कृष्णने अपना अत्यन्त पुण्य दर्शन दे डाला ॥ ३०६६ ॥ 


कुबड़ी ( कुब्जा, त्रिवक्रा )ने कुछ पिछले जन्ममें तप कर रक्खा था जिसके कारण कृष्ण 
वहाँक्रै राज-भवन छोड़कर उसीके घर जा पहुँचे। पहने ही जब वे ( कंसक्रा ) धनुष तोड़े चले 
आ रहे थे तभी वह दौड़ी उनसे जा मिली थी । उस प्रेमके कारण वे उसके ऐसे वशम हो गए 
कि उस प्रेमका वर्णन नहीं किया जा सकता । उसी समथ कृष्ण उससे कह गए थे कि मैं देवताओंकां 
काम करके ( कसको मारकर ) आऊँगा और उसे ऐसी अपार सुन्दरता भी दे गए कि कृपा-मरी 
हष्टिसे देखते ही वह ऐसी सुन्दर हो गई कि वेद भी उस ( सुन्दरता )-का पार नहीँ पा सकते । 
वे दीनदयालु तो ऐसे हैँ कि अमिमानियोंसे दूर रहते और दीनोंके पीछे-पीछे लगे फिरते हैं । 
इसीलिये सूरदास कहते हैं कि देवताओंका काम करके ( कंसको मारकर ) गोपाल सीधे वहाँ 
( कुब्जाके घर ) चले आ रहे हैं ॥ ३०६७ ॥ 


देवताओंका काम पूरा करके ( कंसको मारकर वे ! 
एक-एक रोममें सारे ब्रह्म।ण्ड उलभे पड़े हाँ उस ( शक ( कुब्जा )-के घर चल दिए । जिनके 


“हपरो ब्रह्म )-के लिये न तो पुरुष और 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


$ सूर-सागर & १६५९ 


SNE 


AANA 


NNN 
— 


दास दासी स्याम भजनहुतें जिये, रमा - सम भई सो कष्न - दासी | 
FR ७ ८... AN 
मिली वह सूर-प्रभु प्रेम चंदन चरचि, कियो जप कोटि, तप कोटि कासी ॥३०६०॥ (२१०१) 


भगतबछल श्रीजादवराइ । यु राग रामकली 

गेह कूबरीकं पग धारे, जाति - पाँति बिसराइ॥ 

पूरन भाग मानि तिन अपने, चरन गहे उठि धाइ। 

सुरति रही नहिं देह गेहकी, आनंद उर न समाइ॥ 

प्रभु गहि बाँहैँ पास बैठारी, सो सुख क्द्यौ न जाइ। 
सूरदास-ग्रभु सदा भगत-बस, गनत रंक . नहिं राइ ॥३०९९॥ (३१०२) 
कुबिजा - सदन आए स्याम । | राग तट 

कृपा करि हरि गए प्रथमहिँ, भई अनुपम बाम॥ 

प्रीतिक बस दीनबंधू, भक्तबत्सल नाम | 

मिली मारग मलय लैके, भई पूरन - काम ॥ 

उरबसी पटतरहिं नाहीं, रमाकै मन ताम। 
सूर-प्रभु - महिमा अगोचर, बसे दासी - धाम ॥३१००॥ (३१०३) 
कुबिजा हरिकी दासी आहि । राग घनाश्री 

जैसे आपु रहे गोकुल भजि, तैस राखी ताहि॥ 
स्त्रीका कोई भेद है और त कुलीन-अकुलीनका ही भेद है कि किसके यहाँ जा उतर । उनके लिये न 
कोई दास है, म दासी है, न स्वामी है, न सेवक है ( सब बराबर हैं ) । वे मगवान्‌ जहाँ हृदयम 
सच्चा भाव देखते हैँ, वहीँ जा बसते हैँ क्योंकि भाग्यशाली वही होता है जिसपर प्रभुकी कृपा 
हो जाती है। श्यामका भजन करनेसे दास-दासी भी ऐसे जी उठते हैं कि वह कृष्णकी दासी 
( कुब्जा ) साक्षात लक्ष्मीके समान ( उनकी प्यारी ) हो गई। उस ( कुब्जा )-ने भी सुरदासके 


< 


प्रभुको प्रेमसे चन्दन लगाकर उनसे भेट की क्योंकि उसने ( पिछले जन्ममेँ ) काशीमें करोड़ों जप 
और तप किए थे ॥ ३०६८ ॥ 
श्रीयादव राय ( कृष्ण ) ऐसे भक्तवत्सल ( भक्तोसे प्रेम करनेवाले ) हैँ कि जाति-पाँतिका 
कुछ भी ध्यान न करके कुब्जाके घर आ पहुँचे । उस कुब्जाने अपना बड़ा पुणं भाग्य मानकर उठ 
दौड़कर उनके चरण जा पकड़े। ( उसे इतनी प्रसन्नता हुई कि ) उसे अपनी देह और घरतककी 
कोई सुधि नहीं रह गई और इतना आनन्द हुआ कि हृदयम समाए नहीं समा पा रहा था i! 
जब उसके प्रभु कृष्णे उसकी बाँह पकड़कर उसे अपने पास खींच बैठाया तब तो उसे इचा 
सुख हुआ कि उसका वर्णन नहीँ किया जा सकता। सूरदासके प्रभु कृष्ण तो सदा भक्तके वशम न 
हुए रहते हैं और वे न रंक गिनते हैं न राव गिनते हैं ( केवल भक्त देखते हैं । ३०९६॥ ४ 
श्याम तत्काल उस कुब्जाके घर भा पहुँचे जिसपर कृष्ण पहले ही ऐसी कृपा करः चुके 
कि वह अनुपम सुन्दरी हो गई थी । दीनबन्धु कृष्ण तो बस प्रेमके ही वशमें हुए रहते हैं ' 
` उनका नाम भक्तवत्सल है। यौँ तो पहले ही जब वह चन्दन लेकर उन्हें सारसे रि i 
उसकी इच्छाएँ पूणं हो गई थीं। वह ऐसी सुन्दरी हो गई थी कि उवंशी भी उ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


SNM 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१६८० क्ष सूर-प्रन्थावली ॐ 


रूप सु रतन टुरैकै राख्यौ, जेस नली  कपूर। 
जैसे छीप अमोल रतन भरि, कह जाने जो कूर ॥ 
बैसहिँ रही कूबरी दासी, अबिनासीकी  आहि। 
सूरदास - प्रभु कंस मारिके, लई आनि ति 
मथुराके नरनारि कहे | "का त 
कहाँ मिली कुबिजा चंदन लै, कहाँ स्याम तिहि. कृपा चहं ॥ 
कहा तपस्या करि इहि, राखी, जहाँ तहा पुर रहै चलै । 
कढ नहीं आवत हरि देखी, इहै कह्यौ प्रभु हेत मले॥ 
तबहिं कृपा करि सुंदरि कीन्ही, महिमा कहत न यह आवे । 
सूरजदास, भाग कुबरीकों, कान ताहि पटतर पावे॥३१०२॥ (३१०५) 
कुबिजासी भागिनि को नारि ! ह राग धनाची 
कंसहिं चंदन लिए जाति ही, बीच मिले ताकों देत्यारि । 
हरि करि कृपा करी पटरानी, वाको डाऱ्यो कुब्ज मिटारि॥ 
ग्रहै बात मधुपुरी जहाँ तहेँ, दासी कहत डरत जिय भारि। 
नहीं थी। यहाँतक कि उसकी सुन्दरता देखकर लक्ष्मी-तकके मनमै भी बड़ी ईषर्या जाग उठी 
थी । सूरदासके प्रभु कृष्णकी महिमा ऐसी अगोचर है ( किसीकी समभमे नहीं आती ) कि वे 
पहुँचे भी कहाँ कि कंसकी दासी कुब्जाके घर आ पहुँचे ॥ ३१०० ॥ 
कुन्जा तो पहले ( पिछले जन्म )-से ही कृष्णकी दासी रही है और जैसे कृष्ण स्वयं गोकुल- 
में छिपकर रहे वैसे ही उन्हाँते उस ( कुब्जा )-को भी छिपा (-कर कुबड़ी बना ) छोड़ा था। 
जैसे नलीमँ कपूर छिपाकर रक्खा जाता है वैसे ही ( उस कुब्जाके कुबड़ेपनमें ) उसके रूपका 
सुन्दर रत्न उन्होंने छिपा रक्खा था। जैसे कि छड़ीके भीतर लोग अमूल्य रत्न भरकर छिपा रखते 
हुँ कि कोई भी क्रर उसे कैसे जान सकता है वैसे ही ( कुन्जाके कुबड़ेपनमें ) उस कुबड़ी दासीको 
भी उन्होंने छिपा रक्खा था जो अविनाशी कृष्णकी ही दासी थी । इसीलिये सूरदासके प्रभु कृष्णे 
कंसको मारकर उससे स्नेह करके उसे आकर ग्रहण कर लिया ॥ ३१०१ ॥ 
मथुराके सब नर-नारी आपसमें कहने लगे कि कहाँ तो यह कुब्जा जो चन्दन लेकर जा मिली 
और कहाँ कृष्ण जो अब उसकी कृपा चाहने लगे हैँ । इसने न जाने ऐसी कौन-सी तपस्या कर रक्खी थी । 
जहाँ-तहाँ नगरमें यही चर्चा चल रही थी । उसने केवल कृष्णको आते ही देखा था और यही कहा 
था कि लीजिए यह चन्दन मैं आपके ही लिये लाई हूँ। बस तभी कृष्णने उसपर कृपा करके उसे 


सुन्दरी बना दिया । उनकी यह महिमा कुछ कहते ही नहीं बन रही है। सूरदास कहते हूँ कि उस 
कुबड़ोका भाग्य ही ऐसा प्रबल था कि उसकी बराबरी भला कोन कर पा सकता है ॥ ३१० २॥ 


Les 


हिं चाहि ॥३१०१॥ (३१०४) 


[ ( सब नर-नारी यही कह रहे थे-) 'कुब्जाके समान भाग्यशालिनी और कोन स्त्री है किं 
वह जब कंसके लिये चन्दन लिए चली जा रही थी तभी उसे मागंमें देत्यके शत्रु कृष्ण मिल गए । 
कृष्णने कृपा करके उसे अपनी पठरानी भी बना लिया और उसका कूबड़ भी मिटा डाला । 


मथुरामे जहाँ देखो वहाँ यही चर्चा हो रही थी ओर सब लोग अब उसे दासी कहते हुए मनमै 
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कुबिजा भूलि कहत जौ कोऊ, ताहि उठत दै दै सब गारि॥ 
सुनहु, सूर, रानी सुनि पावै, त्रास होत जनि डारै मारि ॥३१०३॥ (३१०६) 
कुबिजा तो बड़भागी है । राग धनाश्री 
करुना करि हरि जाहि निवाजी, आपु रहे तहँ राजी हे ॥ 
पूरब तप-फल बिलसन लागी, मनके भाव पुरावति है। 
मथुरा नर-नारिनि सुख बानी, रहो जहाँ तहँ जै जै है॥ 
दैत्य बिनासि तुरत तहेँ आए, यह लीला पै जानें वै । 
सूरदास-प्रभु भावहिक बस, मिलत कृपा करि अति सुख दै।।३१०४। (३१०७) 
हरिकी कृपा जापै होइ । राग रामकली 
ताहि यह कछु बहुत नाहीं, हृदय देखो जोइ॥ 
कहा संसै करत याको, कितिक है यह बात। 
असुर - सेन सँहारि डारे, भक्त -जनसौं नात॥ 
हरन - कर्न समर्थं एई, कहाँ बारंबार । 
सूर, हरिकी कृपातँ खल, तरि गए संसार ॥३१०४५॥ (३१०८) 
कृष्न - कृपा सबहीतें न्यारी | कोटि करै तप, नाहि मुरारी ॥ राग बिलावल 
भाव-भजन कुबिजा भइ प्यारी । दनुज भाव-बिलु, डारे मारी ॥ 


reer भिभपिध्ननि सजल कमल न, 


बहुत भिभकते थे यहाँतक कि यदि कोई उसे भूलसे कुब्जा' कह भी देता था तो सब उसे गाली 

दे दे उठते थे और कहते थे कि 'यदि यह बात कहीँ उस रानी ( कुब्जा )-के कानमे पड़ गई तो 

यही डर है कि कहीँ खड़े-खड़े सिर न उतरवा ले' ॥ ३१०३ ॥ 
कुब्जा सचमुच बहुत भाग्यशालिनी है जिसपर दया करके कृष्णने उसे शरण दे दी और । 

बहुत प्रसन्न होकर उसके यहाँ जा रहे । वह ( कुब्जा ) अपने मनकी इच्छाएँ पूर्ण करती हुई अपने 

पूवे जन्मके तपके फलके रूपमे उनके साथ र॑गरलियाँ मनाने लगी । मथुराके नर-तारियोंके मुखसे 

जहाँ तहाँ उसके लिये जय-जयकारकी ही वाणी निकल रही थी। उस दैत्य ( कंस )-का नाश 

करके वे तुरन्त वहाँ ( कुब्जाके घर ) हो आ पहुँचे, यह उनकी लीला वे ही जानते हुँ । सुरदासके 

प्रभु कृष्ण तो प्रेमके वशम हुए रहते हैं ( ओर जहाँ प्रेम मिलता है वहाँ ) अत्यन्त सुख देते हुए कृपा 

करके जा पहुँचते हैं ॥ ३१०४ ॥ 
जिसपर भगवानकी कृपा हो जाती है उसे अपने हृदयम यह समझते देर नहीं लगती कि 

उसके लिये यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है । इसमें तुम सन्देह ही क्या करते हो ? उत्तके लिये 

यह बात ही कितनी बड़ी है ? उन्होंने अपने भक्ताँके साथ सम्बन्धित होनेके कारण ही तो राक्षसोको 

सेनाका नाश कर डाला और मैं बार-बार यही कहता हूँ कि संसारका नाश और उसकी उत्पत्ति 4 

करनेमें यदि कोई समर्थ है तो ये ही हैँ। सूरदास कहते हैं कि यह भगवानकी ही कृपा थी कि त । 

जाने कितने दुष्ट इस संसारसे तर गए ॥ २१०५ ॥ टु दै a 
कृष्णकी कृपा सबसे निराली ही है क्योंकि कोई करोड़ों तप भी क्यों त कर डाले फिर भी 

वे मुरारि उसे मिलनेवाले नहीं है । पर यहाँ केवल प्रेमके साथ स्मरण करने भरसे ही कुब्जा तो न 


२११ 
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प्रथमहिँ रजक़ मारि पुर आए । धनुष - जज्ञको कक बुलाए॥ 

कोड तोरि, बीर सब मारे। हित काचजाक [म सिधारे ॥ 

रूप - रासि - निधि ताको दीन्ह। । आवन कह्य गवन तब कीन्ह ॥ 
माली पुहुपनि माल मिल्या ले ।लीन्हाकठ स्याम अति रुचिकै ॥ 
मनो - कामनाकों फल पायो । कोटि-कोटि मुख अस्तुति गाथी ॥ 
तहाँ कुबलया राख्यौ द्रारै। जात स्यास बलराम बिचार ॥ 
आतुर गए कुबलया - पासा। सूरज चंद धरनि परगाधा॥ 
बालक देखि महावत हरष्यौ।कर धरि पुच्छ,ठुच्छू कारि करण्या 
कौतुक करिं मतंग मतवारी । गहि पटक्यौ, तन नैकु न टारो॥ 
दुहुँनि एक इक दंत उपाऱ्यीं । जहाँ मल्ल तहँको पग धाऱयोँ ॥ 
देखत रूप त्रास जिय आन्यो । मन-मन काल आपना जान्यो ॥ 
तब कोमल दरसे जढुराई। तुर्त गए आगे सब धाई॥ 
मारे मल्ल एक नहिं उबरे। पटकत धरनि, खबन नृप घुमरे ॥| 
क्रोध-सहित तब कंस प्रचाऱ्यौ । ताहि प्रगटि तुरतहि तेहि माऱ्यौ ॥ 


meen eee rr न -+नक प पितिनिनान-ननन-म-न-नन--. 


सबसे पहले तो धोबीको मारकर वे नगरमै आए। कंसने उन्हें घनुयंज्ञ दिखानेके बहाने ही वहाँ 
बुलवाया था इसलिये उन्होंने घुनुष्‌ तोड़कर जितने भी कंसके वीर थे उन सबको मार गिराया 
और कुब्जाके प्रेमके कारण ही उसके घर आ पघारे। इतना ही नहीं, उसे अपार सुन्दरताका भांडार 
देकर भोर उसके यहाँ आनेका वचन देकर ही वे आगे बढ़े । इसी बीच ( उनके लिये ) फूलोंकी 
माला लिए ( कसका ) माली आ सिला और श्यामने बड़ी रुचि ( चाव )-के साथ उसकी मालाएँ 
अपने गलेमें उठा पहनीँ । उसके फल-स्वरूप मालीने सब अपना मनचाहा फल पा लिया और 
करोड़-करोड़ मुखसे ( अनेक प्रकारसे ) उस मालीते उन ( कृष्ण )-की बड़ी रतुति भी की । वहाँ 
( रंगशालाके ) द्वारपर ( कंसने ) कुबलयापीड हाथी बुला खड़ा किया था । वहाँ जाते ही श्याम 
ओर बलरामते झट सब ताइ लिया वे दोनों ( कृष्ण और बलराम ) जिस समय कुवलयापी डके 
पास गए उस समय ऐसा जान पड़ा जैसे सूयं और चन्द्रमा ( बलराम और कृष्ण )-के एक साथ 
उग आनेसे सारी घरती चमक उठी हो। बालकोंको देखते ही ( उन्हें बालक समझकर ) तो 
महावतकी बाछ खिल उठी । पर कृष्णने अपने हाथसे उस तुच्छ हाथीकी पूँछ पकड़कर उसे खींच 
धिसटाया । उस मतवाले हाथीक्रे साथ कुछ देर खेल करके उसे उन्होंने ऐसे पकड़कर पटका कि 
वह हिलातक नहीं । फिर तो दोनों ( कृष्ण-बलराम )-ने उस हाथीका एक-एक दाँत उखाड़ 
निकाला ओर (कंधेपर दाँत टिकाए हुए) उघरको चल दिए जिधर कंसके मल्ल (चाणूर और मुष्टिक) 
डटे खड़े थे । ( इष्ण-बलरामका )-रूप देखकर तो वे मल्ल बहुत डर गए और नाही समभे 
लगे कि ये हमारे काल आ गए हैं ॥ जब कृषण ओर बलराम और भी कोमल बनकर दिखाई देने 
लगे तब तो वें So तुरन्त उनके सामने दौड़ पहुँचे । पर कृष्ण-बलरामने वे सारे मल्ल ऐसे 
मार पछाड़े कि उनमँसे एक भो बच नहीं पाया । उन मल्लोँके घरतीपर पटके जानेके घमाकेकी 
८ गूंज राजा ( कंस )-के कानतक भी जा पहुँची । तब बड़े क्रोघके साथ कंसने जब उन ( कृष्ण- 
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शर कहि कहि भाख | सदा आपने जनको राखें॥ 
उग्रसेन राजा कहबाए । मालु - पिताके बंध छुड़ाए ॥ 
इतने काज किए हरि नीके । कुबिजा - प्रेम बँधे हरि हीक 
आहुर हरि तार्क घर आए । रानिन बोधि, महल नहिं भाए॥ 
चितवत मंदिरे भए अवासा । महल महल लागे मनि पासा ॥ 
जबहि सुने कुबिजा, हरि आए | पाटंबर पाँवड़े डसाए॥ 
कुबिजातं भइ राजकुमारी | रूप कहाँ का कृष्न - पियारी ॥ 
टेढीत हरि सूधी कोन्दी। लच्छन अंग अंग प्रति दीन्ही ॥ 
हरि राजा, कुबिजा पटरणानी। मथुरा घर घर सबही जानी ॥ 
गोप - सखा यह सुनत न माने । त्रासहिमैं सब रहत सकाने ॥ 
माऱ्यौ कंस सुनत सब संके। बल - मोहन आए नहीं दंके । 
नजते चले भए षट जामा। व्याकुल महरि होति लै नामा ॥ 
प्रजा जानि मन मन डरपाहीं। केसे बल - मोहन ब्रज जाहीं॥ 
इहि अंतर हरि आए तहेई। नँद गोप सब राखे जहँई॥ 
नृप, ऊधव, अक्रूरहिं लौन्हौ । तहाँ गवन सूरज-प्रभु कीन्हौ ॥३१०६॥ (३९०९) 


बलराम )-को ललकारा तो तुरन्त सबके देखते-देखते उन ( कृष्ण-बलरास )-ने उस कंसको पछाड़ 
मारा । फिर तो देवता, नाग, मनुष्य, सब यही पुकार उठे कि आप तो सदा ही अपने भक्तकी 
रक्षा करते आए हैं । उन ( कृष्ण )-के कारण ही उग्रसेन भी राजा कहलाने लगे ओर ( कृष्णले ) 
अपने माता-पिता ( देवकी-वसुदेव )-को भी बन्धनसे जा छुड़ाया । ( क्ृष्णते ) जब इतने काम मली 
प्रकार पुरे कर डाले तब कुब्जाका जो प्रेम उनके हृदयसे बँधा हुआ था उसे पूरा करनेके लिये वे 
झटपट उसके घर चले आए । ( कंसकी ) रानियोंको उन्होंने ढाढस तो बँधाया पर महलोमे 
रहना उन्हें नहीं भाया। ( कृष्णकी) दृष्टि पड़ते ही कुन्जाका वह घर ऐसा सुन्दर मन्दिर 
( भवन ) बन गधा कि उसके महलके भ्रास पास मणि ही मणि जड़े दिखाई देने लगे। 
जैसे ही कुब्जाने सुना कि कृष्ण आ गए हैं, उसने भट रेशमके पाँवड़े ला बिछाए । अब तो वह 
कुब्जासे बढ़कर ऐसी राजकुमारी बनगई थी कि कृष्णकी उस प्यारीके रूपका में वर्णन क्या कछ ? 
(वह बहुत सुन्दरी हो गई थी )। कृष्णले पहले तो उस टेढ़ी ( कुबड़ी )-को सीधा कर दिया 
और फिर उसके अंगम सब लक्षण ( सुन्दरताके गुण ) ला मरे । फिर तो मथुराके घर-घरमें सब जान 
गए कि कृष्ण राजा हो गए और कुब्जा पटरानी हो गई । कृष्णक्रे गालि साथी यह सब सुनकर 
भी मान नहीं रहे थे क्योंकि वे तो सब डरके मारे सहमे बैठे थे। वे तो उसी समय बड़े डर 
गए थे जब उन्होंने सुना कि कृण्णने कंसको मार डाला है ओर उन्हें यही घबराहट हुई जा रही थी 
कि बलराम और कृष्ण अब तक लौटे क्यों नहीँ । ब्रजसे चले छह पहर ( डेढ़ दिन) हो गए । 
वहाँ महरि यशोदा कृष्ण-बलरामका नाम लेलेकर व्याकुल हो रही होंगो । अपनेको ( कृष्णको ) 


प्रजा समझकर वे मन ही मन डरे जा रहे थे कि बलराम ओर कृष्ण अब ( राजा बन जातेपर ) 
ब्रज कैसे जायंगे ? इसी बीच कृष्ण वहीँ आ पहुँचे जहाँ वे नन्द ओर खालोंको खड़ा कर गए थें। राजा 
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जठुबंसी-कुल उदित किया । राग बिलावल 
कंस मारि पुहुमी उद्धारी, सुरनि किया [नभय जु छिया ॥ 
चर चर नगर आनंद बधाई, मनबांछित फल सर्वान लह्याँ । 
निगड़ तोरि, मिलि मातु-पिताकों, हरष अनल कार ढुखाह. द्यी ॥ 
प्रसेन मथुरा करि राजा, ऐसे प्रमु रच्छक जनका। 
कहुँ जनमे, कहुँ कियौ पान पय, राखि लेत भक्तन पनको ॥ 
आपुन गए नंद जहेँ वासा, हलधर अग्रज संग लए। 
सूर, मिले नँद हरषवंत हे, चलिहैं त्रज अति हर्ष हिए.॥३१०७॥ (३११०) 
अरस-परस सब ग्वाल कहें । STE 
जब माग्यो हरि रजक आवर्ताहिँ, मन जान्या, ह स नहि नि ब ॥ 
बैसौ धनुष तोरि, सब जोधा, तिन मारत नाह. बिलेब कया 
मल्ल, मतंग तिहूँ परगामी, छिनकहिम सो धर्शन पत्था 
वैसे मल्लन दाँव बिसाऱ्यो, मारि कंस निरबंस किया 
सुनहु, सूर ये है अवतारी, इनते प्रभु नाह आर बिया 


१ 


राग बिलावल 
| 
| 
॥। 
। 
\ 


er 


।३१०८॥ (३१११) 
उग्रसेन, उद्धव और अक़ूरकों अपने साथ लेकर सूरदासके प्रभु कृष्ण वहीं ( नन्दके पास ) जा 


पहुँचे ॥ ३१०६ ॥ 


कंसको मारकर, पृथ्वीका उद्धार करके और देवताओंका हृदय निर्भय करके ऋष्णने यदुवंशके 
कुलका बड़ा नाम चमका दिया । घर-घर आतन्दकी बधाइयाँ गाई जाते लगीं और सबने अपना मनचाहा 
फल पा लिया । कृष्णने अपने माता-पिता ( देवकी-वसुदेव )-के बन्धन काटकर प्रसन्नताकी अग्निसे 
उनका सारा दु:ख जला डाला । कृष्ण तो अपने भक्तोंके ऐसे रक्षक हैं कि उन्होंने उग्रसेनको मथुराका 
राजा बना दिया । वे अपने भक्तोंके प्राणकी ऐसी रक्षा करते चलते हैं कि कहाँ ( वसुदेव-देवकी के 
यहाँ ) तो उनका जन्म हुआ ओर कहाँ ( नन्द-यशोदाके यहाँ ) जाकर उन्हाँने दूध पीया । ऐसे 
कृष्ण अपने बड़े भाई बलरामको साथ लेकर वहाँ जा पहुँचे जहाँ नन्द ठहरे हुए थे। सूरदास कहते 


हुँ कि नन्द उनके आनेपर बहुत ही प्रसन्न हो उठे और उनके मन यही बडी प्रसत्तता हो रही 
थी कि अब ये ( हमारे साथ ) ब्रज लोट चलेगे ॥ ३१०७ ॥ 


कृष्णसे अरस-परस करके ( मिलकर ) सब खाले कहने लगे--'जब तुमने ( कंसके ) 
धोबीको मार डाला था तब तो हम समझने लगे थे कि अब हम सबके प्राण भी नहीँ बच पावँगे (कंस 
हमें भरवा डालेगा) । बताओ वैसा कठोर धनुष और वैसे-वैसे (डील-डौलवाले) योद्धा सामने होनेपर भी 
( घनुष्‌ ) तोड़ते और उन योद्धओको मारते तुम्हें तनिक भी देर नहीँ लगी । कहाँ तो ( चाणुर-मुध्कि 
जैसे ) मल्ल और तीनों लोकोंमे जा पहुँचनेवाला ( कुवलयापीड ) हाथी, पर वह मी क्षण-मर्र्म 
धरती चाटने लगा। वैसे-वैसे ( प्रचंड ) मल्ल भी ( तुम्हें देखते ही) अपने सारे दाँव-पेंच भूल 
गए । इतना ही नहीँ, तुमने कंसको भी मारकर उसे निर्वंश कर डाला । ( वे खाले, आपस 


कहने लगे) सुनो भाई ! ये इष्ण तो बड़े अवतारी पुरुष हैं । इनके अतिरिक्त और कोई दूसरा 
ईश्वर है ही नहीं! ॥ ३१०८ ॥ 
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नंद, गोप, सब सखा निहारत, जसुमति-सुतको भाव नहीं। राग बिलावल 
उग्रसेन, बसुदेव, उपँगसुत, सुफलक-सुत, बेसे सँग ही ॥ 
जबहीं मन न्यारौ हरि कीन्ही, गोपनि मन इहि व्यापि गई। 
बोलि उठे इहि अंतर मधुरे, निठुर रूप जो त्रह्ममई॥ 
अति प्रतिपाल कियो तुम हमरौ, सुनत नंद जिय माकि रहे। | 
सूरदास - प्रभु, की बसुद्यौसौं, की मोसौं ये बचन कहे ॥३१०९॥ (३११२) 


नंदः बिदाई राग बिलावल 
काहि कहत प्रतिपाल कियो ? 
मोसौं कहत होइ जनि ऐसो, नैन ढरत, नहिं भरत हियो॥ 
संकित नंद, त्रास सुनि बानी, बिलँँब करत, यह क्‍यों न चलं । 
कंस मारि, रजधानी दीन्हीं, त्रजत बहुरे आनि मिल॑ ॥ 
मन ही मन ऐसी उपजावत, वै उत त्रम्द॒ त्रम्हदरसी । 
सूर, पिता को, मातु कौन है, रहत सबनिमैं बै परसी ॥३११०॥ (२१९३) 


तब बोले हरि नंदसौं, मधुरे करि बानी । राग बिलावल 
२ ~ २2 ४०० 
गर्ग बचन तुमसौँ कही, नहि निहचै जानी ! 


नन्द, गोप और कृष्णके साथी सब खड़े देख रहे हुँ कि अब ( कृष्णमें ) यशोदाके पुत्र होनेका 
भाव ही नहीं रह गया ( ये तो बदल गए हुँ, वे कृष्ण नहीं रहे ) मर ये हमारे साथ मिलकर बैठनेके 
बदले अब) उग्रसेन, वसुदेव, उपंगके पुत्र उद्धव और श्वफल्कके क अकर रके साथ ही बैठे हुए र 
कृष्णने ज्यों ही उनकी ओरसे ( इस प्रकार ) अपना मन हटाया त्यँही गोपोका माबा डत 0 
अब कृष्ण पराए हो गए हैं )। तब बहुत मधुर स्वरम कृशा अपने निष्ठुर ( निःसंग ) रूपम बोल 
उठे--'आपने हमारा बड़ा पालन-पोषण किया है ।' यह सुनकर तो नन्द ऐसे सकपका गए कि वे यही 
सोचते रह गए कि यह बात सुरदासके प्रभु कृष्णने वसुदेवसे कही है या मुझसे कही है ॥३१०९॥ 


( नन्द सोचने लगे कि कृष्ण ) यह बात किससे कह रहै हुँ कि तुमते हमारा 
बडा पालन-पोषण किया है। (वे. चिन्तामँ र गए कि) कहीं थे मुझसे ही है कह 
रहे हाँ । ( यह सोचकर ) उनकी आँखें डबडबा चलीँ पर हृदय भर नहीँ पा रहा था हर छ. 
नहीं हो रहा था )। कृण्णकी यह मय-कारी हक विफल, हृदय क हर र्‌ ( पु 
सोचने लगे कि) ये हमारे साथ चल क्या नही रहे हुँ। अब तो इन्होंने कसका मार 
है, भब तो ये जब चाहे तभी ब्रजसे आकर इतसे सिल सकते हैं । 


सेनको राजगद्दी दे ही दी है 
Ce नन्द तो ) मन ही मन यह सोचे चले जा रहे थे, उधर वे न कृष्ण तो साक्षात्‌ 
ब्रह्म ही थे जिनके लिये कौन तो पिता है, कौन माता हैं कि वे तो सबसे समाए 


पड़े हैं ॥ ३११० ॥ कि. 
( नन्दको इस प्रकार दुविधामै पड़े देखकर ) कृष्णते बहुत मधुर स्वरम ततर 
कहा--गगे मुतिने जो बातें आपसे कही थीं क्या उन्हें आपतते सत्य और निश्चय नहीं समझा था । 
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मै आयौ संसारमें, भुव-भार उतारन। 
तिनको, तुम धनि धन्य हो, कीन्ह प्रतिपारन ॥ 
मातु - पिता मेरे नहीं, तुमत अरु कोऊ। 
एक बेर ब्रज लोगकों, मिलिहों सुनु सोऊ॥ 
हिलन मिलन दिन चारिकौ, तुम तौ सब जानौ । 
मोकौं तुम अति सुख दियौँ, सो कहा बखानों ॥ 
मथुरा नर-नारी सुनेँ, व्याकुल त्रज-बासी। 
सूर, मधुपुरी आइक, ये भे आबिनासी ॥ ३१११॥ ( ३११४ ) 


ON FN 


निठुर बचन जनि कहो कन्हाई । अतिहीं दुसह सह्यी नहिं जाई ॥ राग टोड़ी 
तुम हँसिक बोलत ये बानी। मेरै नेन भरत है पानी ॥ 
अब ये बोल कबहुँ जनि बोलौ । तुरत चलहु त्रज-आँगन डोलौ ॥ 
पंथ निहारति जसुमति ह्वइहै। धाइ आइ मारगमें लइहै ॥ 
तब नंदहि हलधर समुभावत | कछु करि काज तुरत घ्रज आवत ॥ 
जननि अकेली व्याकुल हृइहै । तुमहिं गएं कछु धीरज लइहै ॥ 
बहुत कियो प्रतिपाल हमारो। जाइ कहाँ उर ध्यान तुम्हारों ॥ 


पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही संसारम आए हुएका मेरा जो आपने पालन-पोषण किया 
है इसके लिये आप घन्य हैं। आपसे बढ़कर मेरे माता-पिता और कोई नहीं हैं । यह भी आप 
सुन लीजिए कि एक बार में ब्रजके लोगोंसे अवश्य मिलूँगा।" आप तो सब जानते ही हैँ कि 
संसारका हेल-मेल तो चार दिनका मेला ( क्षण-भंगुर ) है । आपने जो मुझे इतना सुख दिए 
रक्खा उसका म क्या वर्णन करूँ ( वह अवर्णनीय है) ।' मथुराके नरनारी तो यह्‌ बात 
( हषंसे ) सुन रहे थे और ब्रज-वासी ( गोप-ग्वाले ) सब बड़े व्याकुल हो उठे थे कि यहाँ 
. मथुरामे आकर तो कृष्ण अविनाशी ( ब्रह्म ) हो चले हैं ॥ ३१११ ॥ 


( यह सुत्तकर कृष्णसे नन्दने कहा--) “कन्हैया ! ऐसी निष्ठुर बात मत कहो । यह बात ऐसी 
असह्य है कि सही नहीं जाती । तुम तो हँस-हँसकर ऐसी बात कह रहे हो पर मेरी आँखाँमेँ आँसू 
छलके पड़ रहे हैं । अब ऐसी बात कभी मुँहसे न निकालना । तुम तुरन्त हमारे साथ चले चलो और 
चलकर ब्रजके आँगनमें घुमो फिरो। देखो, वहाँ यशोदा तुम्हारी बाट जोहती होगी और जब 
हम लोग वहाँ पहुँचगे तो वह दौडकर आकर मार्गेमें ही आ मिलेगी ।' यह सुनकर बलरामने नन्दको 
समझाया कि हम लोग कुछ काम करके तुरन्त ब्रज आए जा रहे हँ। वहाँ माता यशोदा व्याकुल 
हो रही होंगी, आपके जानेसे उन्हें कुछ घैय॑ मिल जायगा । आपने हमारा जो बहुत पालन-पोषण 
किया है वह आपका ध्यान हमारे हृदयसे भला कहाँ दूर होनेवाला है । आप ऐसा न कीजिएगा कि 
माता यशोदा कभी व्याकुल न होने पावे ।' बार-बार यही सब कह-कहकर नन्दको बलराम समाए 
१. बहुत दिनोपर कुरुक्षेत्रमेँ सूर्य-्रहणके अवसरपर वे सब ब्रजवासियोंसे मिले थे। ( भागवत 

१०८२ ) । इससे पहले बलराम ब्रज हो आए थे । ( भाग० १०६५ ) 
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व्याकुल होन जननि जनि पार्ये । बार बार कहि कहि समुभावें | 
ब्याकुल नंद सुनत यह बानी | डसी मनौ नागिनी पुरानी ॥ 
व्याकुल सखा गोप भे व्याकुल | अंतक-दसा भए भय-आकुल ॥ 
सूर, स्याम - मुख निरखत ठाढ़े। मनो चितेरे लिखि सब काढ़े ॥३११२॥ (३११५) 
कान्हाँ ! हों न चरन्‌ तजि जहां । राग सोरठ 
तुमहिं छाँडि मधुवनमैं मोहन, कहा जाइ ब्रज लइहीँ ॥ 
कहिहों कहा जाइ जसुमतिसौं, जब सम्मुख उठि अइहै । 
प्रात समै दधि मथत छाँड़िके, काहि कलेऊ दइहै॥ 
बारह बरस दियौ हम ढीठों, यह प्रताप बिनु जाने | 
अब लुम प्रगट भए बसुद्यौ-सुत, गगे बचन परमाने ॥ 
रिपु हति, काज सबै कत कीन्ही, कत आपदा बिनासी | 
डारि न दियो कमल-करतैँ गिरि, दाबि मरते त्रजबासी ॥ 
बासर संग सखा सब लौन्हे, टेरे न धेनु चरइहों। 
क्यों रहिहे थे प्रान दरस-बिनु, जब संध्या नहिं अइहो ॥ 
ऊरध स्वाँस चरन-गति थाकी, नेन नीर भहराई। 
सूर, नंद बिछुरतकी बेदनि, मो पै कही न जाई॥३११३॥ (३११६) 


तो जा रहे थे पर नन्द यह सब सुन सुनकर ऐसे व्याकुल हुए जा रहे थे जैसे उन्हें किसी पुरानी 


नागिनने आ डसा हो । कृष्णके सब साथी खाले और आए हुए गोप सब व्याकुल हुए जा रहे थे 0 


और डरके मारे वे ऐसे घबराए जा रहे थे जैसे उनके प्राण ही निकले जा रहे हाँ। वे खड़े जु 
हुए इस प्रकार श्यामका मुँह देखे जा रहे थे मानो क्रिसी चित्रकारने उन्हें चित्रम॑ बना खड़ा हू १ 
किया हो ॥ ३११२ ॥ डर 

( कृष्ण और बलरामकी बात सुनकर नन्दने कृष्णसे कहा-- ) 'देखो कान्हा ! में बताए देता 
हुँ कि मैं तो तुम्हारे चरण छोड़कर कहीं जाने वाला हूँ नहीँ । मोहन ! तुम्हें मथुरामे छोड़कर में ब्रम 


जाकर दूँगा क्या? जब वहाँ मेरे सामने यशोदा उठकर दोड़ी हुई आवेगी तब में उससे क्या 
कहुँगा ? सबेरेके समय मथा जाता हुआ दही छोड़कर वह किसे कलेवा लाकर दिया करेगा ? बारह 
वर्ष-तक तुम्हारा प्रताप बिना जाने हम बड़े घोखेमें पड़े रहे ” और आज तुम गर्गके वचनका प्रमाण 
देकर वसुदेवके पुत्र बनकर प्रकट हो रहे हो । जब तुम्हें यही सब करना था तब शत्रुओँको मारकर 
तुमने वे सब ( तृणावत्तं, केशी आदि मारनेके ) काम क्यों किए थे और क्यों ब्रजपर आई हुई 
विपत्तियाँ दूर की थीं ? ( जब इद्रने प्रलय वर्षा की थी उस समय ) तुमने नपने कमल-जैसे हाथसे | 
बह गोवर्धन क्यों नहीँ पटक गिराया था कि सारे ब्रजवासी उसके तीचे पिसकर मर जाते।अब | 
जब तुम दिनमै अपने सब साथियोंको लेकर गोओंको पुकारकर नहीँ चराओगे और चराकर सन्ध्याको 

घर नहीं आओगे तब तुम्हारे दशातके बिना बताओ मेरे. प्राण कैसे बचे रह पावेगे ?” यह कह 
नन्द लम्बी-लम्वी सासँ लेने लगे, उतके पैरकी गति रुक गई (पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे ) 
आँखाँसे जल ब्रह चला । सूरदास कहते हैँ कि कृष्णसे बिछुड़तेके समय नन्दको जो व्यथा हो: 
बह मुझसे कहते नहीँ बन पड़ रही है ॥ ३९१३ ॥ ARTE He 
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चेस eS NY TC i 
ब्रजकों बेगि फिरै नँदराइ ! राग बिलावल 


हमहिं तुमहिं सुत -तात -क नातौ, ओर पऱ्यो है आइ॥ 
~ NN ८ ८ 
बहुत किया प्रतिपाल हमारी, सो नहि जी-त जाइ। 
७/ रहें सु w Y ~ 
जहाँ रहें, तहे तहाँ तुम्हारे, डाऱ्यौ जनि बिसराइ ॥ 
जननि जसोदा भेंटि सखा सब, मिलियो कंठ लगाइ। 
साधु-समाज, निगम जिनके शुन, मेरै गनि न सिराइ॥ 
माया-मोह, मिलन अरु बिछुरन, ऐसेही जग जाइ। 
८० ~ १ A 
सूर, स्यामके निठुर बचन सुनि, रहे नेन जल छाइ ॥३११४॥ (३११७) 


यह्‌ सुनि भए ब्याकुल नंद । राग नट 

निठुर बानी हरि कही जब, परि गए दुख - फंद ॥ 

निरखि हरि - मुख रहे चक्रित, सखा अरु सब गोप। 

चरित ए अक्रूर कीन्हें, करत मन मन कोप॥ 

धाइ चरनन परे हरिके, चलहु ब्रजकों स्याम । 

असुर कंस - समेत मारे, सुरनके करि काम॥ 

मोचि बंधन राज दीन्हो, हष भे बसुदेव। 
सूर, जसुमति - बिनु तुम्हारे, कौन जाने देव ॥३११५॥ (३११८) 
EIR 0 UF) / | /।। सी 
( नन्दसे कृष्ण कहने लगे--) 'नन्दराय ! अब आप झटपट ब्रजको लौट जाइए क्योंकि 
हममे ओर तुमम जो पिता-पुत्रका नाता था उसका अब अन्त हो गया है । आपने इतने दिनोंतक जो 
हमारा पालन-पोषण किया है वह हमारे मनसे भिटाए नहीँ मिटनेवाला है । हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ 
आपके ही रहेंगे और आप भी हमें भूल मत जाइएगा । वहाँ माता यशोदासे और सब मित्राँसे मिलकर 
और गलेसे लगाकर भेट कीजिएगा ओर कहिएगा कि सज्जनोंके समाज और वेदोने जिनके गुणोंका 
वर्णन किया है उन सब मेरे गुणोंको गिननेमें वे कमी न करू ( मेरे गुणोंका स्मरण करते रहँ) । 
देखिए माया-मोह, मिलन और बिछुडन ये तो संसारमै चलता ही रहता है ( उससे चिन्तित 


नहीं होना चाहिए ) ।' सूरदास कहते हैं कि कृष्णके ऐसे कठोर वचन सुनकर सबकी आँखें बरस 
चली ॥ ३११४॥ 


( कृष्णणी ) यह बात सुनकर तो नन्द व्याकुल हो 
कही तो नन्द बड़े दुःखके फर्देमे जा फंसे ( दुखी हो चले )। कृष्णका मुख देखकर सब सखा 
और गोप बड़े चकपकाई मुद्रासे उनकी ओर देखने लगे और मन ही मन बड़े खीभने भी लगे 
कि यह सब काण्ड इस भङ्ूरका ही किया हुआ है। तब वे सब दौड़कर कृष्णके चरणों जा पडे-- 
याम ! अब तुम ब्रजको चले ही चलो । तुमने सब राक्षसौ के साथ-साथ कंसको भी मार डाला 
और देवताओंका कास करके वसुदेवको बन्धनसे छुड़ाकर उन्हें राज-पाट भी दे डाला जिससे वे प्रसन्न 
भी हो गए हैं । पर यशोदा मला तुम्हारे बिना किसी देवताको क्या जानती है सब 
कुछ मानती है )' ॥ ३११५॥ “05,407 


उठे। जब कृष्णने यह निष्ठुर बात 
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नॅदजू ! जाहुऽब घोष सिधारौ । राग सोरठ 
बिछुरन-मिलन रच्यौ बिधि ऐसो, यह संकोच निवारों ॥ 
कहियो जाइ जसोदा आगैँ, नेन नीर जनि ढारौ। 
सेवा करी जानि सुत अपनौ, किय प्रतिपाल हमारौ ॥ 
हमे तुम्हें अंतर कछु नाहीं, तुम|जिय ग्यान बिचारौ । 
सूरदास-प्रभु यहै बिनति है, उर जनि प्रीति बिसारौ ॥३११६॥ (३११९) 


मोहन | तुमहि बिना नहिं जइहों। राग सोरठ 
महरि दोरि आगे जब ऐहे, कहा ताहि मैं कहिहोँ॥ 
माखन मथि राख्यो है तुम हित, चलौ न मेरे बारे। 
निठुर भए मधुपुरी आइके, काह असुरन मारे॥ 
सुख पायौ बसुदेव - देवकी, अरु सुख सुरन दियो है । 
यही कहत नँद, गोप, सखा सब, बिदरन चहत हियो है ॥ 
तब माया जड़ता उपजाई, निठुर भए जढुराई। 
सूर, नंद परमोधि पठाए, निठुर ठगौरी लाई ॥३११७॥ (३१२०) 


नंदहि कहत हरि, ब्रज जाहु । राग तट 
कितिक मथुरा ब्रजहि अंतर, जिय कहा पछिताहु॥ 


( नन्दसे कृष्ण कहने लगे ) 'नन्दजी ! अब आप जाइए, ब्रजको लौट जाइए । विधाताने 
बिछुड़न और सिलनका कुछ ऐसा ही संयोग बना दिया था इसलिये अब यह सारा संकोच छोड़ 
दीजिए । अब आँखोंसे आँसू बहाना बन्द करके यशोदासे जाकर कहिएगा कि आपने हमें पुत्र 
मानकर हमारी बड़ी सेवा की और बड़ी देखभाल की । आप अपने मनमें यह ज्ञान भली प्रकार 
जमा लीजिए कि आपमे और हममे कहीँ कोई अन्तर नहीँ है। सुरदासके प्रभु कृष्णको आपसे 
यही प्रार्थना है कि अपने हृदयसे आप हमारा प्रेम न भुला डालिएगा' ॥ ३११६ ॥ 


( कृष्णकी बात सुतकर कृष्णसे नन्द कहने लगे--) देखो मोहन ! तुम्हारे बिना तों 
मैँ यहाँसे जानेवाला हूँ नहीँ। जब यशोदा दौडी हुई मेरे सामने भावेगी तब में उसे क्या 
कहकर समभाऊँगा । मेरे बच्चे ! तुम अब चले ही चलो न ! तुम्हारे लिये यशोदाने मक्खन 
मथकर रख रखा होगा। तुम यहाँ मथुरामँ आकर जब ऐसे निष्ठुर हो चले हो तो बताओ 
तुमने यहाँ इन असुरोंको मारा ही क्यों ? यहाँ यदि किसीको इससे सुल सिल पाया है तो या 
तो वसुदेव - देवकीको मिल पाया है या देवताओंको ( पर हमें तो तुम दुःख ही 
दुःख दिए डाल रहे हो)! नन्द, गोप और सभी सखा यही कहते जा रहे थे कि “हमारा तो ६ 
हृदय ही फटना चाहता है। उस समय (बजमैँ ) तो तुमने ऐसी जडता उत्पन्न कर दी. 
थी ( हमें मूर्ख बना दिया था .कि हम तुम्हेँ अपना ही समझने लगे थे ) और अब यदुराय 
तुम इतने निष्ठुर हो चले हो ।' पर सूरदास कहेते हूँ कि कृष्णने अत्यन्त निष्ठुर ठ्गौरी (साया, 
चलाकर नन्दको समभझा-बुझाकर भेजनेको तैयार ही कर दिया ( बिदा कर दिया ) ॥ २११७॥ 


२१२ ८ फेक 
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कहा व्याकुल होत अतिही, दूरि कहुँ हाँ जात। 
निठुर उरमें ग्यान बस्यौ, मानि लीन्ही बात॥ 
नंद भे कर जोरि ठाढ़े, तुम कहे ब्रज जाउँ। 
सूर, मुख यह कहत बानी, चित नहीं कहूँ ठाउ ॥३११८॥ (३१२१) 


मेरे माथे राखौ चरन । राग देवगंधार 
दीनदयाल कंस-दुख-भंजन, उग्रसेन दुखंहरन ॥ 


परम मुदित बसुदेव देवकी, आए पायन परन। 

मेरौ दोष मेटि करुनाकर, ले चलु गोकुल घरन ॥ 

ते जन पार भए मनमोहन, जे आए तुव सरन। 

एई सूरदास - के जीबन, भवजल नौका तरन ॥३११९॥ (३१२२) 
मेरी प्रभुता बहुत करी । पू राग बिलावल 

परम गंवार ग्वाल पसु-पालक, नीच दसा ले उच्च धरी ॥ 

रोग, दोष, संताप जनमके, प्रगटत ही तुम सबै हरी । 

अरष्टमहा सिधि और नवौ निधि, कर जोरे रहि द्वार खरी ॥ 

तीनि लोक अरु भुवन चतुदेस, बेद - पुरानन सही परी । 

सूरदास - प्रभु अपने जनकों, देत परम सुख घरी घरी ॥३१२०॥ (३१२३) 


नन्दसे कृष्ण कहने लगे--अब आप ब्रज लौट जाइए | इसमें पछताने और घबरानेकी 
बात ही क्या है मथुरा और ब्रजमें दूरी ही कितनी है ? आप इतने अधिक व्याकुल कंयों हुए जा रहे 
हैं? में क्या कहीँ दूर चला जा रहा हूँ ”” अपने कठोर हृदयमें ज्ञान धारण करके नन्दने 
उनको बात मान ली और हाथ जोड़कर खड़े हुए नन्द कहने लगे--'ठीक है । तुम कहते हो तो 


में ब्रज लोटा जाता हुँ।' सूरदास कहते हैं कि नन्दने अपने मुँहसे तो यह बात कह दी पर उनका 
चित्त कहीं ठिकाने नहीं था ॥३११८॥ 


सूरदास कहते हैं-“दीनदयालु.! आप तो कंस-रूपी दुःखको नष्ट करनेवाले और उग्रसेनका दुःख 
दूर करनेवाले हैं ! लाओ अपने चरण मेरे सिरपर उठा रख दो क्योंकि वसुदेव और देवकी 
तक भी तो अत्यन्त प्रसन्न होकर आपके पैर पड़ते रहे । करुणाकर ( दयालु ) ! मेरे 
सारे दोष सिटाकर मुझे तो आप अपने गोकुलवाले घर लेते चलिए क्योंकि आपकी शरणमे 
जो मी आ गए वे सब मभवसागरसे पार हो गए। ये ही मनमोहन तो भवसागरके जल- 
में पड़ी हुई नोकाको पार लगानेवाले ओर सूरदासके प्राण हैँ? ॥ ३११३ ।। 


( नन्द कहने लगे--) “कन्हैया ! तुमने मेरा बहुत मान बढ़ाया है। में तो अत्यन्त गँवार ¢ 
पशु पालनेवाला .ग्वाला मात्र .था पर उसे तुमने .( पिता मानकर ) मन्यन्त नीच स्थितिसे ऊपर ले जा 
उठाया । मेरे जितने भी जन्म-जन्मान्तरके रोग, दोष और संताप थे वे-सब तुमने नता होते ही द्र [ 


कर डाले यहाँतक कि आठौं . महासिद्धियां ओर नवौँ निधियाँ हाथ जोड़े मेरे द्वारपर आई 


ERG Fl SU Wel गत ert यह बात ठीक कही . गई 
कि सुहा आहु कृष्ण अपने: ज़को षङ, षडी (,निरम्तर ) हु ते ही हृते हैं? ॥ ३१२०॥ 
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उठे कहि माधो इतनी बात | राग रामकली 
जिते मान सेवा तुम कीन्ही, बदलों दयौ .न जात ॥ 
पुत्र - हेत प्रतिपार कियौ तुम, जैसे जननी तात। 
गोकुल बसत हँसत खेलत मोहिं, यौस न जान्यो जात ॥ 
होहु बिदा, घर जाहु गुसाई, माने रहियो नात। 
ठाढ़ी थक्यौ, उतर नहिँ आवै, लोचन जल न समात॥ 
भे बलहीन, खीन तन, कंपित, ज्यों बयारि - बस पात। 
घकधकात हिय बहुरि सूर उठि, चले नंद पछितात ॥३१२१॥ (३१२४) 
फिरि करि नंद न उत्तर दीन्ही | राग नट 
रोम रोम भरि गयौ बचन सुनि, मनहु चित्र लिखि कीन्हौ ॥ 
परंपरा यह तौ चलि आइ, सुख-दुख लाभऽरु हानी । 
हमपे बबा ! मया किय रहियौ, सुत अपनौ जिय जानी ॥ 
को जलपै, काके पल लागें, निरखि बदन सिर नायो। 
दुःख - समूह हदें परिपूरन, चलत कंठ भरि आयौ ॥ 
अध-अध-पद भुव भई कोटि गिरि, जौ लगि गोकुल पेठी | 
_____ सूरदास, अस कठिन कुलिसतै) अजहँ रहत त॒ बडी ॥३९२२॥ (२१२५) कठिन कुलिसतें, अजहुँ रहत तनु बठौ ॥३१२२॥ (३१२५) 
( नन्दकी बात सुनकर कृष्ण यह कह उठे-- ) आपने मेरा जितना लाड़ लड़ाया और 
जितनी मेरी सेवा की है उसका कोई बदला नहीं दिया जा सकता । आपने उत्ती प्रकार पुत्रके समान 
प्रेम करके हमारा पालन-पोषण किया है जैसे माता-पिता करते हुँ । गोकुलम रहते हुए 
हँसते-खेलते भुझे दिन जाते नहीँ जान पड़ते थे। अब तो स्वामी ( तात ) ! आप बिदा होकर 
घर लौट जाइए और यह नाता सदा मानते ही रहिएगा।' यह सुनकर नन्द तो ठक खड़े रह गए । 
उनके मुखसे कोई उत्तर नहीँ निकल पा रहा था और आँखोंमे जल नहीं समा पा रहा था 
( भरभर आँसु बहे चले जा रहे थे ) । उनका सारा बल जाता रहा। उत्तका 'दुबल शरोर उसी प्रकार 
ठगा हुआ-सा काँप रहा था जैसे हवामेँ पत्ता काँपता है । सूरदास कहते हैँ कि हृदयम बहुत घुझधुक्री 
लिए हुए नन्द उठे और हाथ मलते पछ्ताते लोट चले ॥ ३१२१ ॥ 
कृष्णके वचन सुनकर नन्दका रोम रोम ऐसा भर गया (शुन्य हो गया) मानो उन्हें चित्रम 
बना खड़ा किया हो । ऐसी स्थितिमें नन्द उलटकर उन्हें उत्तर-तक न दे पाए । ( कृष्णने उनसे 
कहा--) 'बाबा ! सुख-दुःख, लाभ और हानि यह तो परस्मरासे ही होती चली आ रही है। आप 
हमें अपना पुत्र मानक्रर हमपर कृपा करते रहिएगा।' यह सुनकर भला क्रिसके मुँहसे बात 
निकल पाती है, किसकी पलक लगती हैँ? ( एकटक होकर ) #ष्णका मुख देवकर सबने 
अपने सिर भुका लिए। सबका हृदय दुःख ही दुःखसे भरा पड़ा था। ( इस ठुःखके कारण ) 
चलते समथ सबके गले भर आए और जबतक वे गोकुलमें आकर पैठ पैठ तबतक तो 
आघी आधी पग भूमि भी करोड़ों पर्वंतोके समान दुभर जान पड़ रही थी। सुरुदास कहते हैं 


कि ( वे सब यही सोचते चले जा रहे थे कि ) यह शरीर वञ्रसे भी अधिक कठोर बन बैठा है; पु 


है कि अभी तक भी बचा पड़ा है ॥ ३१२२ ॥ 
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७, ब्रजकों ड ~ 
हौँ चले नंद समुहाई । राग धनाश्री 


गोप - सखा हरि बोधि पठाए, सबै चले अकुलाई ॥ 
काहू सुधि न रही तनकी कछु, लटपटात परै पाँईं। 
गोकुल जात फिरत पुनि मधुबन, मन तिन उतहिँ चलाई ॥ 
बिरह - सिंधुमैं परे चेत बिनु, ऐसहि . चले बहाई। 
सूर, स्याम - बलराम छाँड़िके, ब्रज. आए नियराई ॥३१२३॥ (३१२६) 
बार बार मृग जोवति माता । व्याकुल बिनु मोहन - बलञ्चाता ॥ राग भैरव 
आवत देखि गोप नँद - साथा । बिवि बालक-बिनु भई अनाथा ॥ 
घाई धेनु बच्छ ज्यों ऐसें। माखन बिना रहे धौं केसैँ॥ 
ब्रजनारी हरषित सब धाई । महरि जहाँ, तहेँ आतुर आई॥ 
हरषित मातु रोहिनी आई। उर भरि हलधर लेउँ कन्हाई ॥ 
देखे नंद, गोप सब देखे | बल - मोहनको तहाँ न पेखे॥ 
आतुर मिलन-काज ब्रजनारी सूर, मधुपुरी रहे मुरारी ॥३१२४॥ (३१२७) 


नंदहि आवत देखि जसोदा, आग लेन गई । राग सोरठ 
अति आतुर गति कान्ह लैनकों, मन आनंदमई ॥ 


कहेँ नवनीत-चोर छाँडे, बिनु देखत, नार नई। 
तिहि. छिन घोष - सरोवर मानौ, पुरइनि हेम हई॥ 

ब्रजको ओर नन्द भी चल पड़े ओर जब कृष्ण बहुत समभा-बुझाकर अपने ग्वाले 
मित्रौको बिदा करने लगे तब वे सब भी बहुत ही व्याकुल होकर वहाँसे चल दिए पर किसीको 
अपने शरीरकी कोई सुधि नहीं रह गई थी। उनके पैर डगमग पड़ रहे थे। गोकुल जाते जाते 
वे फिर मथुराकी ओर घूम आते थे। उन्होंने अपने मन तो उधर ( कृष्णकी ओर ) ही चला 
रक्खे थे । वे सबके सब क्ृष्णके विछोहके समुद्रम अचेत पड़े हुए ऐसे ही बहे चले जा रहे थे। 
सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार श्याम और बलरामको मथुरामे छोड़कर वे सबके सब ब्रजके 
पास आ पहुँचे ॥ ३१२३ ॥ 

( इधर गोकुलमें ) मोहन और बलरामके बिना माता यशोदा बहुत व्याकुल होकर 
उनकी बाट जोह रही थी । जब यशोदाने नन्दके साथ अन्य गोपॉको बालक कृष्ण और बलराम 
के बिना आते देखा तो वह अनाथ ( व्याकुल ) हो उठी । वह ऐसी दौड़ पड़ी जैसे कोई गाय 
अपने बछड़ेकी ओर दौड़ती है। ( वह सोचने लगी ) मक्खनके बिना वे रह कैसे गए? 
ब्रजकी नवेलियाँ भी प्रसन्न होकर झटपट वहाँ दौड़ी आ पहुँचीं जहाँ यशोदा थीँ। उधर माता 


रोहिणी भी बहुत प्रसन्न होकर चली आईं कि मैं बलराम और कन्हैः 


ह हेयाको छातीसे उठा लगाऊँगी । वहाँ 
भाकर उन्होंने नन्दको भी देखा ओर सब गोपोंको भी देखा पर बलराम और मोहन कहीँ नहीं 
[Se Se FR ठत लि आतुर हुई आई थीं किन्तु सूरदास कहते 


हैं कि मुरारि कृष्ण तो मथुरामें ही रुके रह गए ॥ ३१२४ ॥ 
. नन्दको आते हुए देखकर यशोदा उनकी अगवानीके लिये 


क आगे बढ़ी चली आईँ । 
वे मनमै बहुत आनन्दसे भरी हुई कन्हैयोको 


गोद लेनेके लिये बडी आतुर गतिसे चली आ 
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गगे - कथा तब कहि जु सुनाई, सो अब प्रगट भइ । 
सूर, मोहि फिरि फिरि आवत गहि, झगरत नेति - रई ॥३१२५॥ (३१२८) 
स्याम-राम मथुरा तजि, नंद त्रजहि आए। राग कल्यान 
बार बात महरि कहति, जनम धिक कहाए॥ 
कहूँ कहति सुनी नहीं, दसरथकी करनी । 
यह्‌ सुनि नँद ब्याकुल हवै, परे मुरुछि धरनी॥ 
टेरि टेरि पुहुमि परति, व्याकुल त्रज-नारी । 
सूरज- प्रभु कोन दोष, हमको जु विसारी ॥३१२६॥ (३१२७) 


उलटि पग कैस दीन्हौ नंद ! राग सारंग _ 


छोड़ कहाँ उभै सुत मोहन, धिक जीवन मतिमंद ॥ 
कै तुम धन - जोबन - मद-माते, कै तुम छूटे बंद । 
सुफलक - सुत बैरी भो हमकों, लैगो नेदकंद ॥ 
राम - कृष्न - बिनु कैसँ जीजै, कठिन प्रीतिके फंद । 
सूरदास, मैं भई अभागिन, तुम - बिनु गोकुलचंद ॥३१२७॥ (३१३०) 
ढोटा गोकुलनायक मेरे। राग मलार 
काहैँ नंद छाँड़ि तुम आए, प्रान - जिवन सब - केरे ॥ 
रही थीं। उन्होंने आते ही पूछा कि उस माखनचोरको कहाँ छोड़ आए हो ? कृष्णको जब 
उन्होंने वहाँ नहीं देखा तब उनका सिर भुक गया। उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो 
ब्रजके तालाबकी कमलिनियाँको पाला मार गया हो। उस ( कृष्ण-जन्मके ) समय गर्गेने जो कथा 
सुनाई थी वह भब सामने आ गई। (यूरदास कहते हूँ कि यशोदा अपने मनमें यही सोचे जा 
रही थीं कि ) बार बार मेरी नेती ( दही मथनेकी डोरी ) और रई ( मथानी ) पकड़ कर झगड़ता 
हुआ कन्हैया चला ही आ रहा है॥ ३१२५ ॥ 
श्याम और बलंरामको मथुरामे छोड़कर जब ब्रजमें नन्द आए तब यशोदां बार 
बार उनसे कहने लगी कि तुम्हारे जन्मको धिक्कार है। क्या तुमने किसीको दशरथकी कथा 
कहते नहीं सुनी हैं ( कि पुत्रके विछोहमें उन्होंने अपने प्राण दे डाले थे ) ?” यह सुनकर तो नन्द 
व्याकुल होकर मुच्छित होकर घरतीपर जा गिरे। सब ब्रजकी नवेलियाँ भी व्याकुल होकर 
कुष्णका नाम ले लेकर धरतीपर लोटो पड़ रही थीं और कहती जा रही थीं--'सू रदासके प्रभु 
कृष्ण ! हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि तुम हमें भूल बैठे! ॥ ३१२६ ॥ | 
( नन्दसे यशोदा कहने लगी--) 'कहो नन्द ! तुम लौटकर र चले कैसे आए। अजी 
मुर्खराम ! तुम्हारे जीवनको धिक्कार है । तुम हमारे दोनों सुन्दर पुत्राको कहाँ छोड़ आए म या 
तो तुम धन - यौवनके महमें मस्त हो या तुस इसी बातसे प्रसन्न हो कि तुम कंसके बन्धनसे 
छूट निकले हो। श्वफल्कका पुत्र अङ्गार हमारा बड़ा शत्रु आ निकला कि वह आतन्दकन्दः 
कृष्णको यहाँसे लिवाता ले गया। हमारा प्रेमका फन्दा तो ऐसा कसा पड़ा है कि बलराम 
भौर कृष्णके बिना जिया कैसे जायगा । यशोदा यही कह-कहकर रोएचली जा रही थीं--है गोकुलके 


चन्द्र श्रीकृष्ण ! तुम्हारे बिना मैं तो बड़ी अभागिन हो गई हूँ? ॥ ३१२७ ॥ 
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तिनके जात बहुत दुख पायौ, रोर परी इहि खेरे। 
गोसुत-गाइ फिरत हैं दहुँ दिसि, बै न चर ठन घेरे ॥ 
प्रीति न करी राम - दसरथक्की, प्रान तजे बिनु हेरें। 
सूर, नंदसौं कहति जसोदा, प्रबल पाप सब मेरे ॥३१९८॥ (३१३१) 
नंद ! कहो, हो कहैँ छाँडे हरि ! हि राग नट 
ले जु गए जैसें तुम ह्याँतें, ल्याए किन वैसहि आगे धरि ॥ 
पालि पोषि में किए सयाने, जिन मारे गज मल्ल कंस अरि । 
अब भे तात देवकी - बसुद्यो, बाहेँ पकरि ल्याये न न्याव करि ॥ 
देखो दूध, दही, घृत, माखन, मैं राखे सब वैसे ही धरि। 
अब को खाइ नंदनंदन -बिलु, गोकुल-मनि मथुरा जु गए हरि ॥ 
श्रीमुख देखनकों व्रजवासी, रहे घरहि आँगन मेरे भरि । 
सूरदास - प्रभुके जु सँदेसे, कहे महर, आँसू गदगद करि ॥३९२९॥ (३१३२) 
यह्‌.मति नंद तोहिं क्यों छाजी ? राग बिहागरौ 
हरि-रस बिकल भयौ नहिं तिहि छन, कपट कठोर कळू नहिं. लाजी ॥ 
राम - कृष्न 'तजि गोकुल आए, छतिया छोभ रही क्यों साजी ? 
कहा अकाज भयो दसरथको, लै जु गयौ अपनी जग बाजी ॥ 


नन्दसे यशोदा कहने लगी--“कहो नन्द ! गोकुलके नायक तथा सबके प्राण और जीवन 
उन मेरे दोनों पुत्रोंको तुम छोड़ कहाँ आए हो? उनके जाते समय ही सब बहुत दुखी हो 
उठे थे ओर इस गाँव भरमै बड़ा रोना-धोना मच गया था । अब बछडे और गाये सबकी सब 
चारों ओर व्याकुल हुई घुम रही हैं और बहुत घेरनेपर भो वे घासपर मुंह नहीँ मार रही 
है । तुम्हारा प्रेम तो राम और दशरशके प्रेमसे भी गया-गुजरा निकला जिसने समसे बिछुड़ने- 
पर अपने प्राण ही दे डाले थे । यह जो कुछ हुआ है सब मेरे प्रबल ही पापाँका फल है? ॥ ३१२८ ॥ 

( नन्दसे यशोदा कहने लगी--) “कहो नन्द ! तुम कृष्णको छोड़ कहाँ आए ? जैसे 
तुम उन्हें यहाँसे ले गए थे वैसे ही मेरे सामने उन्हें ला क्यों नहीँ पहुँचाया ? जिन्होंने हाथी 
( कुबलयापीड ), मल्ल ( चाणूर ओर मुष्टिक भादि ) ओर शत्रु कंस जैसौँको मारा है उन्हें पाल- 
पोसकर सयाना तो मैने किया और अब बड़े होनेपर वे देवकी और वसुदेवके पुत्र जा बन बैंठ। 0 
तुम न्याय करके ( पंचोंसे पुछक्रर ) उनकी बाह पकड़कर उन्हें लिवाते क्यों नहीँ लिए आए? देखो! 
दूध, दही, और मक्खन मेने जैसे रक्खे थे सब ज्योंके त्यों ही रक्खे हुए हैं । अब गोकुलके जो मणि 
कृष्ण मथुरा जा बसे हैं उन नन्द-तन्दनके बिना थे सब आरोगेगा ( जीमेगा ) कोन ! (.देख नहीं द 
रहे हो ) सारे ब्रजवासी उनका श्रीमुख देखनेके लिये मेरे घर और आँगनमै जमे बैठे हैँ. ।” तब 3 


महर नन्दने आँखोभें आँसू भरकर गद्गद कण्ठसे सूरदासके प्रभु कृष्णके सब सन्देश एक-एक 
करके'कह सुनाए ।। ३१२९ ॥ 


(यशोदा चन्दसे कहने लगी--) नन्द ! भधुरासे चलते समय ऐसी बुद्धि तुम्ह आई ही 
क्यों ? तुम ऋष्णके प्रेममें व्याकुल क्या नहीँ हो गए? कपटमै मरी हुई तुम्हारी LC इतने 
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बातें इ पै रहतिं कहनकौं, सब जग जात कालकी खाजी | 
सूर, जसोदा कहति सु धिक मति, जो गिरिधरन बिमुख हेभाजी ॥३१३०॥ (३१३३) 
जसुदा कान्ह कान्ह के बूझै। राग सोरठ 
फटे न गई तुम्हारी चारों, केसे मारग सूफै॥ 
इक तो जरो जात बिनु देखे, अब तुम दीन्हौ फँकी । 
यह छतिया कस कान्ह कुँवर-बित्नु, फटि न भई द्वै. टूकी ॥ 
धिक तुम धिक ये चरन अहा पति ! अध बोलत उठि धाए । 
सूर, स्याम - बिछुरनकी हमपै, दैन बधाई आए ॥३१३१॥ (३१३४) 
नंद ! हरि तुमसौँ कहा कह्यो ? राग सोरठ 
सुनि सुनि निठुर बचन मोहनके, कसें हृद्य रह्यौ॥ 
छाँडि सनेह चले मंदिर कत, दौरि न चरन गह्यौ। 
दरकि न गई बज्रकी छाती, कत यह सूल सह्यौ॥ 
सुरति करत मोहनकी बातें, नैनन नीर बह्यौ। 
सुधि न रही अति गलित गात भौ, मनु डसि गयौ अह्यौ ॥ 
उन्हें छाँडि गोकुल कत आए, चाखन दूध - दह्यौ। 


रे, रे 


तजे न प्रान, सूर, दसरथ-लौं, हुतो जनम निबह्यौ ॥३१३२॥ (३१३५) 


कठोर होनेपर भी तुम्हँँ लाज क्यों नहीँ आई? जब तुम बलराम और कृष्णको छोड़कर गोकुलकी 


ओर लौटे तो इस व्याकुलताके कारण तुम्हारी छाती बची कैसे रह गई, फट क्यों नहीं गई ? 
बताओ, दशरथका क्या बिगड़ गया कि वे अपने साथ संसारकी बाजी जीतते हुए ( यश लिए हुए ) 
संसारसे चले गए। देखो, यों तो यह सारा संसार ही कालका भोजन है पर कहनेकी बाते 
( यश और भपयश ) ही बची रह जाती हैं । तुम्हारी उस बुद्धिको धिक्कार है कि गिरिधारीसे 
विमुख होकर लोट भागी” ॥ ३१३० ॥ 

यशोदा बार-बार केवल कृष्ण ही कृष्णको पूछे चली जा रही थी ( और नन्दसे कहे जा रही 
थी कि--) तुम्हारी चारो आँखें ( दो चमे-चक्षु, दो ज्ञान-चक्षु ) फूट नहीं गई थीं ? तुम्हें गोकुलका 
मागे दिखाई कैसे देता गया? एक तो में यों ही कृष्णको न देखनेसे जली जा रही थी उसपर अब 
तुमने आकरः उसमें फूँक मारकर उसे और सुलगा दिया (सुलगाकर आग भड़का दी) । मेरी यह छाती 
भी कैसी वज्रकी है कि कुँवर कन्हैयाके बिना फटकर दो टक नहीं हो जा रही है ! स्वामी ! तुम्हें 
और तुम्हारे चरणोंको. धिक्कार है कि उनको आधी बात सुनकर ही तुम वहाँसे उठे दोड़े चले 
आए ॥ तो अब यहाँ क्या तुम हमें श्यामके बिछुड़तेकी बधाई देने चले आए हो ॥ ३१३१ ॥ 

( नन्दसे यशोदा कहने लगी) “कहो नन्द ! कृष्णने तुमसे जो-जो कुछ कहा था उन 
कठोरःवचनोंको सुन-सुनकर भी तुम्हारा हृदय साबुत कैसे बचा रह गया '? तुम उनके प्रति अपना 
सारा स्नेह छोड़कर घरकी ओर लौट कैसे आए ? तुमसे यह तक न हुअ।' कि दोड़कर उतके' 
चरण ,जा प्रकड़ते .। -तुम्हारी यह वज्जके समान कठोर छाती फट नहीं गई ? ओहो! ह बड़ा 
शूल तुमसे सहा. कैसे जा पा सका / इस प्रकार मोहतकी बात स्मरण कर-करके उनकी आँखाँसे 
झरझर आँसू-बहे-चले जा रहे थे। उन्हें अपनी शरीरकी सुषि नहीं रह गई थी। उनका शरीर. 


द्र 
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मेरो बप्रति प्यारौ नंदनंद । राग सोर 
आए कहाँ छाँडि तुम उनको, पोच करी मतिमंद ॥ 
बल - मोहन दोउ पीड़ नयनकी, निरखत ही आनन्द । 
सरवर घोष, कुमोदिनि त्रजजन, स्याम-बद्न बिनु चद्‌ ॥ 
क्यों नहि पाइँ परे बसुद्योके, घालि पाग गर फंद। 
सूरदास --प्रभु . अबके पठवहु, सकल लाॉक-सुन-बद ॥३१३३॥ (३१३६) 
मेरौ कहाँ रहो है मोहन ? राग सारंग 
वह मूरति जियते नहि बिसरति, अंग आंग सब सोहन ॥ 
कान्ह-बिना गोवे सब ब्याकुल, को ल्याव भरि दोहन । 
माखन खात खवावत ग्वालन, सखा लिए सब गोहन ॥ 
जब वे लीला सुरति करति हों, चित चाहत उठि जाहन। 
सूरदास - प्रभुके बिछुरेत, मरियत हाँ अति छोहन ॥३१३४॥ (३१३७ 
सखीवचन, यशोदाप्रति राग रामकली 
तब तू मारिबोई करति । 
रिसनि आगे कहि जु आवति, लेह्‌ भाँडे भरति॥ 


ऐसा सुस्त पड़ गया मानो साँप डस गया हो । वे कहने लगीं--'बताओ, उन्हें मथुरा छोड़कर यहाँ 
गोकुलमें क्या तुम दूध-दही चखने चले आए हो? उस दशरथके समान तुमसे प्राण नहीं छोड़ते बन 
सके कि ( अपने पुत्रके वियोगम प्राण देकर ) तुम्हारा जन्म भी सफल हो जाता’ ॥ ३१३२ ॥ 

( नन्दसे यशोदा कहने लगी--) 'अजी मूर्खराम ! तुमने तो यह बहुत ही बुरा काम कर 
डाला । बताओ, मेरे अत्यन्त प्यारे नन्द-नन्दन कृष्णको तुम छोड़ कहाँ आए हो ?। बलराम और 
मोहन दोनों ही मेरे तेत्रोकी ऐसी शोभा थे जिन्हेँ देखकर ही मुझे भरपूर आनन्द मिलता रहता था। 
देखते हो, तालाबके समान इस ब्रजके कुमुदिनी-जैसे सारे लोग श्यामके मुख-रूपी चन्द्रे बिता 
सूखकर मुराए पड़े हँ । तुमसे यह भी नहीं करते बना कि अपनी पगड़ीका फन्दा अपने गलेमें डालकर 
वसुदेवके सामने जा गिरते कि सारे लोकों और मुतियों-द्वारा पूजित सूरदासके प्रभुको बस 
केवल इस बार ब्रज भेज दीजिए (नहीँ तो मैं यहीँ फाँसी लगाकर प्राण दिए डालता हुँ)' ॥ ३१३३॥ 


( यशोदा विलाप किए जा रही हैं---) 'मेरा वह मनमोहन कृषण कहाँ रह गया जिसका 
एक-एक सुन्दर अङ्ग और जिसकी मूर्ति जीसे उतर नहीँ पा रहो है। कृष्णके बिना सारीकी 


सारी गोएँ व्याकुल हुई घुम रही हैं कि उनके बिना कोन (उनका दूध दृहकर) दोहनी भरकर लावेगा ! १ 


अब कौन है जो अपने सखाओं और ग्वालौंको साथ लेकर मक्खन खावे और खिलावेगा ? जब-जब 


में उनकी लीलाओंका स्मरण करने लगती हूँ तो चित्त उन्हें देखनेके लिपे तड़प उठता है । सूरदासके म 


प्रभु ऋष्णके विछोहसे में व्याकुल होकर मरी जा रही हुँ' ॥ ३१३४ ॥ 

( यशोदाका रोना-घोना सुनकर एक सखी आकर कहती है--) “तू अब क्या रो-पीट रही 
है? तबतो तू उन्हें पीटती ही चली जाया करती थी और क्रोधमँ भरकर जो मनमेँ आता था 
कहती चली जाया करती थी । ले, अब अपने सब (दूध दहीके) माँडे भरती चल । तब तो क्रोध करके 


| 


| 

हे 
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रोषके कर दावरी ले, फिरति घर घर धरति। 
कठिन हिय करि तब जु बाँध्यो, अब बृथा करि मरति ॥ | 
छपति कस बुलाइ पठयौ, बहुतके जिय डरति। 
यह कछुक बिपरीति मो मन - माँझ देखि जु परति॥ 
होनहारी होइ है सोइ, अब इहाँ कत ररति। 
कि सूर, तब किन फेरि राखे, पाइँ अब किहिँ परति ॥३१३४५॥ (३१३८) 
राग अड 
कह ल्यायौ तजि प्रानजिवन-धन ! क 
राम-कृष्न कहि मुरछि परी धर, जसुदा देखत ही पुर - लोगन ॥ 
बिद्यमान हरि बचन स्रबन सुनि, केसे प्रान न गए छूटि तन। 
सुनि न कथा रघुब्रर-दसरथकी, अहौ ! न लाज भई तेरै मन ॥ 
मंदहीन मति भयौ नंद अति, होत कहा पछिताने छन छन। 
सूर, नंद फिरि जाहु मधुपुरी, ल्यावहु सुत करि कोटि जतन घन ॥३१३६॥ (३१३९) 
ब्रज-वासी-वचन ह राग केदारी 
कहो नंद ! कहुँ छँड़े कुमार ! 
कैसे प्रान रहे सुत बिछुरत, पूछत हैँ गोपी अरु खार ॥ 
करुना करै जसोदा माता, नैननि नीर बहै असरार। 
चितवत नंद ठगेसे ठाढ़े, हाऱ्यो मानो हेम जुआर॥ 


हाथमे रस्सी लेकर उन्हें बाँधनेके लिये घर-घर उन्हें पकड़ती फिरती थी । तब तो उन्हें (ऊखलसे) 
बाँधते समय तू अपता जी उतना कड़ा किए बैठी थी, तब अब व्यर्थं मरी जा रही है 
यह तो अब उलटी-सी ही बात दिखलाई पड़ रही है। जब राजा कंसने उन्हें बुला भेजा था तभी 
बहुतोंके मनमेँ बड़ा खटका बैठ गया था | जो होनहार होती है वह तो होकर ही रहती है। 
इसलिये अब क्या यहाँ बैठी रो-चिल्ला रही है ? तभी तैन उन्हें क्यों नहीँ पकड़ रोका था? 
अब किसके पैरों पड़ी जा रही है” ॥ ३१३५ ॥ | 

( यशोदा रोती हुई नन्दसे कहती है--) “मेरे प्राण और जीवन-धन कृष्णको छोड़कर 
लुम मथुरासे लाए क्या हो?” अपने सामने गोकुलके लोगोंको खड़ा देखकर वह यशोदा 
बलराम और कृष्णका नाम लेकर पछाड़ खाकर धरतीपर जा गिरी और कहने लगी- कृष्णके 
वचन कानसे सुनकर तुम्हारे प्राण शरीरसे छूट कैसे नहीँ गए ? क्या तुमते राम ओर दशरथको 
कथा नहीं सुन रक्खी थी ओर तुम्हारे मनम तनिक भी लज्जा नहीँ बच रही थी ? अजी नन्द ! 
तुम्हारी बुद्धि तो अत्यन्त मन्द ओर हीन हो गई है । अब बार-बार पछतावा करनेसे क्या होता 
जाता है? जाओ, अब तुम वापस मथुरा लौट जाओ ओर जैसे भी हो सके वैसे मेरे पुत्रोको 


लिवाते लाओ” ॥ ३१३६॥ ड ब 
नन्दसे सब गोपी और ग्वाल पूछने लगे-- कहो नन्द ! तुस उच बाल॑कोंको छोड़ 


रोए जा रही थीं कि उनकी आँखाँसे लगातार भरभर पानी बहे चला जा रहा था । नन्द उसे ऐसे 
२१३ क 
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मुरली-धुनि नहिं सुनियत त्रजमै ,सुर नर मुनि नहि करत कबार । 
सूरदास - प्रभुके बिछुरेत, कोड न झाकन आवत द्वार ॥३१३७॥ (३ १४०) 
आगत ग्वाल-बचन राग नट 
ग्वारन कही ऐसी जाइ । 
भए हरि मधुपुरी - राजा, बड़े बंस _ कहाइ ॥ 
सूत - मागध बदत बिरदन, बरनि बसुद्यो तात। 
राज-भूषन अंग भ्राजत, अहिर नात लजात॥ 
मातु - पितु बसुदेव - देवकि, नंद - जसुमति नाहि । 
यह सुनत जल नेन ढारति, मींजि कर पछिताहि ॥ 
मिली कुबिजा मलै लैकै, सो भई अरधंग। 
सूर - प्रभु बस भए ताके, करत नाना रंग ॥३१३८॥ (३१४१) 
गोपो-वचन परस्पर राग गौरी 
कुबिजा मिली, कह्यौ ये बाते । 
मातु - पिता, वसुदेव - देवकी, मन दुख, सुख हरषात ॥ 
सुंदरि भई अंग परसत ही, करी सुहागिनि भारी। 
नृपति कान्ह, कुबिजा पटरानी, हँसति कहति त्रजनारी ॥ 


ठगेसे खड़े देख रहे थे जैसे कोई जुआड़ी सोना हारे चला आ रहा हो। ब्रजमे न तो अब कहीं 
मुरलीकी ही ध्वनि सुनाई पड़ती है और न देवता, मनुष्य, मुनि ही आ आकर गुण-कीत्तन करते 


हैं क्योंकि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के बिछुड़नेपर तो कोई द्वार झाँकने तक भी नहीं 
आता! ॥ ३१३७॥ 


( मथुरासे लौटकर आए हुए ) ग्वालॉने ब्रजमै जा जाकर कहा कि “कृष्ण तो अब 
बड़े कुलके कहलाकर मथुराके राजा हो गए हैं। वहां सूत ( पौराणिक लोग) और मागध 
( वंशका परिचय देनेवाले चारण या भाट ) उन्हें बसुदेवका पुत्र कह कह करके उनके यशका वर्णन 
करते हैं । उनके शरीर राजसी ठाठके आभूषणोंसे सजे रहते हुँ और अब वे अहीरसे सम्बन्धकी 
बातपर बड़े लजाने लगते हँ । अब देवकी ही उनकी माता और वसुदेव ही उनके पिता हैँ । नन्द 
और यशोदा उनके कुछ नहीं रहे ।' यह सुनकर तो सब आँखों से आँसु बहाने और हाथ मलमलकरं | | 


पछताने लगे । ( खालोने यह भी बताया कि---) "जो कुबडी चन्दन लेकर उनसे मिली थी } | 
वह उत्त अरित बत गई है और अन सुरदासके भु ( कष्ण) उसीके वश होकर उसी मई 
साथ अनेक प्रकारकी रंगरलियाँ मनाते रहते हैं? ॥ ३१३८ ॥ ४ | 


जब ( ग्वालॉने आकर ) ये बाते कहीँ कि कुब्जा कैसे मिली तो गोपियाँ आपसमें ,कह 
लगीँ- “यह बात सुनकर क्रृष्णके माता-पिता देवकी और वसुदेव भी ऊपर ऊपरसे भले ही | 
प्रसन्न दिखाई पड़ते हों पर मतमें तो बड़े दुखी हो रहे होंगे (कि) कष्णे दासी नुन्ना 
ब्याह जा किया, पुत्रवधू (मी मिली तो दासी मिली )। सुना है शरोर एते हो ह एही | 
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सोति-साल उरमे अति साल्या, नख-सिख-लौ झहरानी । 
सूरदास - प्रभु ऐसइ, माई !, कहति परसपर बानी ॥३१३९॥ (३१४२) 


कुबिजाकौ नाम सुनत, बिरह अनल जूड़ी। राग कल्यान 
रिसन नारि झहरि उठी, क्रोध - मध्य बूड़ी॥ 
आवनको आस सिटी, अर्ध सब स्वासा। 
कुबिजा नृप - दासी, हम सबहिं किय निरासा॥ 
लोचन जल - धार अगम, बिरह - नदी बाढ़ी। 
सूर, स्याम सुमिरत गुन, बैठि कोड ठाढी ॥३१४०॥ (३१४३) 


कुबिजा स्याम सुहागिनि कीन्ही । रूप अपार, जात नहि चीन्ही। राग धनाक्षी 
आपु भए पति, वह अरघंगी। गोपिन नाउँ घप्यो नवरंगी ॥ 
वे बहु - रवन, नगरकी सोङ। तैसइ संग बन्यो अब दोऊ॥ 
एक एकतैँ शुनन उजागर | वह नागरि, वै हू अति नागर ॥ 


सुन्दरी बन उठी कि उसे उन्होंने बड़ी भारी सुहागिन ( पटरानी ) बना लिया।' ब्रजकी नवेलियाँ 
यह कह कहकर हँसती जा रही थी--“यह अच्छी जोडी मिल गई--कष्ण (काले-कलूटे) राजा हो गए 
और कुबड़ो उनकी पटरानी बन गई।' ( इस बातपर तो ) सबके हृदयमें भयंकर सोतिया डाह 
भड़क उठा ओर सभी नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर )-तक तमतमा उठी और कहने लगीँ--अरी 
सखी ! सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) तो आजसे नहीं, सदासे ही ऐसे रहे हैं! ॥ ३१३६ ॥ 


कुब्जाका नाम सुनते ही सब ( गोपियों )-के हृदयमें ऐसी विरहकी आग भड़क उठी कि 
क्रोघमें डूबी हुई वे सब नवेलियाँ बहुत झल्ला उठी । कृष्णक्रे लोट आनेकी तो अब सारी आशा हों 
जाती रही | वे लम्बी लम्बी ( निराशा-मरी ) साँस लेने लगी।' उनकी विरहकी नदीमें ऐसी 
प्रचण्ड बाढ़ आ गई कि आँखों से बही हुई आँमुओंकी धारा अगस ( बड़ी गहरी ) हो चली । 
सूरदास कहते हँ कि ( उन गोपियोंमेंसे ) कोई गोपी बैठकर ओर कोई 'खड़ी होकर श्यामके गुणोंका 
स्मरण किए जाने लगी ॥ ३१४० ॥ 


कुन्जाको कृष्णने सुहागिन ( अपनी पत्नी ) बना ही डाला ( नहीँ तो भला उसे कौन 
पुछतेवाला था).। इतना ही नहीँ, उसे उन्होंने ऐसा अपार रूप भी दे डाला कि वह पहचानमें नहीं आ 
रही है। वे स्वयं उसके पति हो गए, वह (कुब्जा) उनकी अर्धांगिनी बन बैठी ओर 
गोपियोंने उसका नाम नवरंगी ( नए-नए रंग धारण करनेवाली ) रख छोड़ा | ( गोपियाँ कहने 
लगीं--) बि (कृष्ण ) तो पहलेसे ही बहुरमण ( बहुतेरियोके साथ रँगरलियाँ करनेवाले ) 
थे उसपर उन्हें यह शहरकी ( छेंटी हुई कुब्जा) भी आ मिली। दोनोंका जैसेको तैसा अच्छा 


जोड़ा मिल गया ( राम मिलाई जोडी ) । दोनों के दोनों गुणों में एकसे एक बढ़कर हैँ । जहाँ वह , 


( कुब्जा ) नागरी ( मनचली अलबेली ) है वहाँ वे भी बड़े बाँके नागर ( दिलफेक छैले ) हँ 
(अब तो यह दशा'है कि ) वह जो कहती चलती है वही श्याम मानते चलते हैं और रातः 
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बह जो कहति, स्याम सोइ मानत। निसिदिन वार्के शुनन बखानत ॥ 
जानि अनोखी, मनहिं चुरावै। सूरज-प्रभु अब नहि ब्रज आवें ॥३१४१॥ (३१ ४४) 


कुबिजा नई पाई जाइ । राग रामकली 
नवल आपुन, वह नवेली, रही खेल खिलाइ ॥ 
दास-दासी भाव मिलिगों, प्रमते भै एक। 
निठुर हे सखि ! गए हमतेँ, सहज जानि अनेक ॥ 
लैन जब अक्रूर आयो, तुरत लाग्यौ कान॥ 
नई कुबिजा उन सुनाई, सूर - प्रभु मन मान॥३१४२॥ (११४५) 


केस री ! यह हरि करिह ? राग घनाश्री 
राधाकौं तजिकै मनमोहन, कहा कंस-दासी धरिहेँ ?। 
कहा कहति, बह भइ पटरानी, वै राजा भे जाइ उहाँ। 
मधुरा बसत लखत नहि कोऊ, को आयौ, को रहत कहाँ ॥ 
लाज बेंचि कूबरी बिसाही, संग न छाँड्त एक घरी । 
सूर, जाहि परतीति न काहू, मन सिहात, यह्‌ करनि करी ॥३१४३॥ (३१४६) 


उसीकी बड़ाईके पुल बाँधते रहते हैं। उस ( कुब्जा )-को ऐसी अनोखी ( सबसे निराली ) 
समझो कि वह उनका मन चुराए बैठी हैं। ( ऐसी स्थितिमें ) अब तो सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) 
ब्रज लोटकर आते नहीं जान पड़ते’ ॥ ३१४१ ॥ 


( गोपियाँ कहती हुँ) 'कृष्णने मथुरा जाकर यह नई ( अनोखी निराली ) कुबड़ी खी 
पा ली है। उधर वे स्वयं नवेले ठहरे, इधर वह भी नवेली ठहरी, बस बह बैठी उन्हें खेल 
खिलाए जा रही है ( कि कृष्ण'उसके दास हो बैठे हुँ और वह कुब्जा उनकी दासी हो गई हैं), 
यह्‌ दास-दासीके भावका 'ऐसा मेल भिल गया कि प्रेमसे दोनों एक हो गए। इस दशाम सखी ! 
वे ( कृष्ण ) यही समभाकर हमसे मुंह फेर बैठे हैं कि हम सबकी सब तो भोली-भाली ( गँवार ) 
हैं। देखो, जब अक्रूर उन्हें लेने आए थे तभी उन्होंने ( कृष्णके ) कानसे लगाकर उन्हें उस 
नवेली कुब्जाका ऐसा परिचय दे दिया था कि सूरदासके प्रभूने भी मनम उनकी बात ठीक 
मान ली थी” ॥ ३१४२ ॥ 


( एक गोपी दूसरीसे पूछती है-) क्यों री! मनमोहन कृष्णसे यह हो कैसे पावेगा 
कि वे राधाको छोड़कर उस कंसकी दासी ( कुब्जा )को घरमै रह्लैल . बना रक 
तू क्या बता रही है कि वह (कुब्जा) उनकी पटरानी हो गई है ओर वे (कृष्ण) 
वहाँ ( मथुरामे ) जाकर राजा हो गए हैँ । मथुरा ( नगर है भी इतता बड़ा कि उस )-म बसते 
हुए कोई देख भी नहीं पाता कि कौन आया भौर कौन कहाँ रहता है। इसीलिये तो लाज बेचकर 
( कृष्णने ) उस कुबड़ीको ऐसा मोल ले लिया ( अपना लिया ) कि भब एक घडीको भी उसका 
साथ नहीँ छोड़ते । बताओ, कृष्णने ( वहाँ जाकर.) ऐसी कैसी करनी कर डाली जिसपर किसीका 
विश्वास नहीं हो सकता, यहाँतक कि हमारा मन भी ( सुन सुनकर ) जला जा रहा है! ॥ ३१४३ ॥ 
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_ कुबिजा नहि तुम देखी है? | राग धनाश्री 
दधि बेचन जब जाति मधुपुरी, मैं नीके - करि पेखी है ॥ 
महल निकट मालीकी बेटी, देखत जिद्दि नर-नारि हँसे । 
कोटि बार पीतरि जौ दाहो, कोटि बार जो कहा कसँ ॥ 
सुतियत ताहि सुंदरी कीन्ही, आपु भए ताकों राजी। 
सूर, मिले मन जाहि, जाहिसौं, ताको कहा करे काजी ॥३१४४। (३१४७) 
कोटि करो तनुःप्रक्ृति न जाइ | राग धनाश्री | 
ये अहीर, वह दासौ पुरकी, बिधना जोरी भली मिलाइ ॥ 
ऐसिनकौं सुख नाउँ न लीजै, कहा करों कहि आवत मोहिं । 
स्यामहि दोष, किधों कुबिजाकों, यहै कही, में बूझति तोहि ॥ 
स्यामहि दोष कहा, कुबिजाको, चेरी चपल नगर उपहास। 
टेढ़ी टेकि चलति पग धरनी, यह जाने दुख सूरजदास ॥३१४५॥ (३१४८) 
हरिही करी कुबिजा ढीठ । राग नट 
टहल करती महल - महलनि, संग बैठी पीठ॥ 


( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) “तेने क्या कुब्जाको नहीँ देला? पर मैं तो जब 
दही बेचने मथुरा जाया करती थी तब उसे मैंने बहुत बार भली प्रकार देखा है । ( राजा कंसके ) 
महलके पास उस मालीकी बेटीको कोई पुरुष या स्त्री देख लेती तो ( उसके कुबड़ेपनपर ) हँस 
देती थी क्योंकि पीतलको चाहे करोडौँ बार क्यों न तपाओ और करोड़ों बार (कसौटीपर) क्यों न कसो 
फिर भी क्या होता है ( वह तो पीतल ही रहेगा । कृष्णसे विवाह कर लेनेपर वह बदल थोड़े ही 
जायगी ) । सुना है कि उस ( कुब्जा )-को उन्होंने बड़ा सुन्दर बना दिया है और स्वयं उसपर रीझ 
बैठे हँ । ठीक भी है, जिसका मन जिससे मिल जाय तो काजी क्या करेगा ( जब मियाँ बीबी राजो 
तो क्या करेगा काजी ) ॥ ३१४४॥ , 

(एक गोपी दूसरीसे कहती है--) “अरी! करोड़ों उपाय भी क्‍यों न कर डालो पर 
शरीरका स्वभाव क्या जाए जाता है ( सुन्दरी हो जाने और कृष्णसे विवाह कर लेनेपर भी कुब्जाको 
दासीवालीः प्रकृति थोड़े ही बदलनेवाली है ) । ये ( कृष्ण) ठहरे अहीर और वह ठहुरी नगरको 
(छुटी हुई) दासी । वाह ! विघाताने भी यह क्या अच्छी जोड़ी ला मिलाई है ! क्या करू ? मुझे कहना 


ही पड़ता है कि ऐसियों (कुब्जा जैसियों)-का तो मुंहसे नाम-तक भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, में तुझसे 


ही पूछती हूँ, एक बात तो बता कि इस सब कुकांडमें क्या सारा दोष कृष्णका ही है ?” ( दूसरी गोपी 
बोली--) इसमें क्या तो दोष श्यामको दिया जाय और क्या कुन्जाको दिया जाय ? ( समी जानते हुँ 
कि ) वह ( कुब्जा ) ऐसी चंचल ( मनचली ) दासी थी कि सारा (मथुरा) नगर उसपर हँसा करता 
था यहाँतक कि सूरदास भी उसका यह दोष अवश्य जानता है कि वह घरतीपर पैर टेकती हुई टेढ़ी ही 
टेढ़ी होकर चलती थी'॥ ३१४५ ॥ 

( दूसरी गोपीसे वह गोपी कहती है--) भरी ! सच पूछ तो उस कुब्जाको कृष्णने ही 
इतना ढीठ किया है ( कि दासीको पटरानी बना बंठाया )। कहाँ तो वह महल-महलमे 
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नैंकु ही मुख पाइ भूली, अति गई गरबाइ। 
जात आवत नाहि कोऊ, यहे कहईं पठाइ ॥ 
वै दिना गे भूलि तोकों, दिवस दसकी बात। 
सूर - प्रभु दासी लुभाने, त्रज-बधू अनखात ॥३१४६॥। (३१४६) 
देखो कूबरीके काम । राग नह 
अब कहावति पाटरानी, बड़े राजा स्याम॥ 
कहत नहि कोउ उनहि दासी, व्‌ नहीं. गोपाल। 
वे कहार्वती राजकन्या,व भए भूपाल॥ 
पुरुषकों री सबै सोहै, कूबरी किहि काज। 
सूर - प्रमुकौ कहा कहिऐ, बेचि खाई लाज ॥३१४७॥ (३१५०) 
` राग नट 
यह सुनि हमहि आवति लाज। जाइ मथुरा कंस माञ्यों कूबशीके काज ॥ 
लोग पुरमैँ बसत ऐसेइ, यहै सबनि सुहात। कबहुँ कोऊ कहत नाहीं, स्याम-आगैं बात ॥ 


- 


जा जाकर सबकी टहल करती फिरनेवाली दासी थी और कहाँ वह (कृष्णके साथ) सिहासनपर डटी बैठी 
है। ( कृष्णका ) थोड़ासा सहारा पाकर वह अपनेको भूलकर बहुत ऐठ चली है । यहाँसे कोई 
( मथुरा ) जाता आता नहीं है नहीं तो हम यही संदेश कहला भेजतीं कि अभी दस दिन पहलेके 
वे दिन तू भूल गई ( जब खटर-पटर करती हचकती-दचकती राजाके यहाँ चन्दन लेजा लेजा पहुँचाया 
करती थी ) ।' ब्रजको नवेलियां इस बातपर बडी झल्लाई पड़ रही थीं कि सुरदासके प्रभु कृष्ण 
( हमें छोड़कर ) उस दासीपर जा ललचाए हैँ ॥ ३१४६ ॥ 


( एक गोपी दूसरीसे कहती है-) “उस कुबड़की यह करनी तो देखो कि श्याम तो बड़े 
राजा बन बैठे हैं और वह्‌ ( कुब्जा ) उनकी पटरानी कहलाने लगी है । ( अब तो यह दशा है क्रि) 
न तो उस ( कुब्जा )-को ही कोई दासी कहता है और न ( कृष्णको ही कोई ) गोपाल ( खाला ) 
। कहता है । अब तो वह ( कुब्जा ) राजकन्या ( राजकुमारी ) कहलाती है और वे (कृष्ण ) राजा 
बन बैठे हैं । बताओ, वह कुबड़ी किस -कामकी ( नीच ) है पर पुरुषको सब शोभा देता है 
( जो चाहे कर बैठे, उसे कोई कहने सुननेवाला नहीं है। समरथक्रो नहिं दोष सुनाई ) । बताओ, 
सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को क्या कहा जाय जिन्होंने अपनी सारी लाज बेच खाई है ( जिल 
कोई लाज शरम नहीं रह्‌ गई है)” । ३१४७ ॥ 


( एक गोपी दूसरी गोपीसे कहती है-- उस कुब्जासे ब्याह्‌ करके कृष्णको न जाने क्यों 


लाज नहीं भाती क्यों कि ) यह सुनकर तो हम-तकको बड़ी लज्जा आ रही है (कि कृष्ने ब्याह भी | | 
जाकर किया तो एक कुबडी दासीसे किया )। ( मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है किं. | 


क्रष्णने ) इस कुबड़ीके लिये ही मथुरा जाकर कंसको मारा है ( क्योंकि कंस न मारा जाता तो | 


यह कूबड़ी हाथ लगनेवाली थी नहीं )। अरी! तू जानती नहीँ, नगराँभँ ऐसे ही ( मनचले ) 
लोग तो रहा करते हुँ जिन्हें ऐसे ही सब काम अच्छे लगा करते हैं । ऐसे ही ( 


/ 
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$ सूर-सागर & १७०३ 


कहा चेरी नारि कीन्ही, कहा आपुन होत । तुम बड़े जदुबंस राजा, मिले दासी-गोत ॥ 
है ७/ ~ ° ति aS 2४ 
कहे अजहुँ सुनाइ कोऊ, करें कुबिजा दूरि | सूर, डाहनि मरति गोपी, कूबरीकै भूरि ॥ 


हु 2000 को 5 ॥ ३१४८ ॥ ( ३१५१ ) 
कस बध्या कांबजाक काज | राग बिलावल 


और नारि हरिकों न मिली कहुँ, कहा गँवाई लाज॥ 
जैसँ काग - हंसकी संगति, लहसुन - संग कपूर । 
जैसें कंचन काँच बराबरि, गे काम सिंदूर॥ 
भोजन साथ सूद्र - बाम्हनके, तैसौ उनको साथ | 
सुनहु सूर, हरि गाइ-चरैया, अब भे कुबिजा-नाथ ॥३१४७॥ (३१४२) 
भामिनि ! कुबिजासों रँग-राते । राग गोरी 
राजकुमारि नारि पावत जौ, तो कब अंग समाते ॥ 
रीझे जाइ तनक चंदन लै, मधुबन मारग जाते। 
ताकी कहा बड़ाई कीजे, ऐसे रूप लुभाते॥ 
ये अहीर, वह दासि कंसकी, जोरी करी बिधात | 
ब्रज-बनिता त्यागी सूरज - प्रभु, बूझी उनकी बाते ॥३१५०॥ (३१५३) 
कह भी नहीं आता कि तुम्हें हो क्या गया कि तुमने दासीको अपनी पत्ती बना लिया । तुम इतने बड़े 
यदुवंशके राजा ठहरे और तुम मिले भी तो जाकर एक दासीके गोत्रमें जा मिले (दासीसे व्याह कर बैठे) 
अब भी (देर नहीँ हुई ) कोई जाकर उन्हें सुना कहता कि ( अभी कुछ बिगड़ा नहीं है ), अबसे 
भी भला है कि उस कुबड़ीको दूर हटा दे (छोड़ दे) ।' सूरदास कहते हैँ कि उस कुबड़ीसे 
जलनके मारे सब गोपियाँ सौतिया डाहसे मरी जा रही थीं॥ ३१४८ ॥ 
( एक गोपी दूसरीसे कह रही है--मेरी तो अब समभर्म आने लग रहा है कि 
(कृष्णने) कंसको जो मारा है तो इस कुबड़ी (-को हथियाने)-के UE सारा । न जाने कृष्ण अपनी 
सारी लाज-हया कहाँ गँवाँ बैठे हैं कि उन्हें ( कुबड़ोको छोड़कर ) कहीँ कोई दूसरी स्त्री ही नहीं मिली 
(मिली भी तो यह कुबड़ी ही मिली) जो कृष्णके साथ ऐसी लगती है जैसे हंसके साथ कव्वी, 
कपुरके साथ लहसुन, कंचनके साथ काच, सिंदूरके साथ गेरू और ब्राह्मणके साथ बैठकर 
शूद्रका जोमना। ( चलो, कोई बात नहीँ ) पहले तो कृष्ण गाय चरानेवाले चरवाहे ( पशु-नाथ ) 
ही थे पर अब कुब्जा नाथ भी हो गए ( कोई बहुत अन्तर नहीं पड़ा )' ॥ ३१४९ ॥। 
.( एक गोपी दूसरीसे कह रही है-_) बता सखी ! जब वे ( कृष्ण) उस कुब्जा- 
जैसी स्त्रीके फेरम ही ऐसे जा फँसे हैं तो यदि कहीं उन्हें राजकुमारी स्त्री मिल जाती तब गे 
वे फूले न समाते (धरतीपर पैर न रखते )। (वह भी उन्हें कैसे मिली कि) न १. 
मार्गमें जाते हुए उससे उन्होंने थोड़ा-सा चंदन क्या ले लिया कि झट उसपर रीझ बठे । अब WES 
ऐसे की क्या बड़ाई की जाय ( उसे क्या कहा जाय) जो ऐसे ( कुब्जा जैसीके Es हक 
ललच बैठा हो ।. ये ( कृष्ण) ठहरे अहीर और वह ठहरी कंसकी हा 5 बस [EE es | 
जोडी बना धरी । हम तो उनकी बाते अब समझ पाई हैं कि उन्होंने a नवेलियों । 
क्यों छोड़ दिया ( इसी कुबडीकै कारण छोड़ा है )' ॥ २१५० ॥ | 
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१७०४ & सूर-ग्रन्थावली & 
वे कह जानें पीर पराई ? -राग ह 
सुंदर स्याम कमल-दल-लोचन, हरि हलधर-के भाई ॥ | 
मुख मुरली सिर मोर-पखोवा, बन बन धेनु चराई। 
जे जमुना - जल रंग रंगे हैं, अजहुँ न तजत कराई॥ 
वहई देखि कूबरी भूले, हम सब गइँ बिसराई । 
सूरज, चातक बूँद भई है, हेरर रहे हिराई ॥३१५१॥ (३१४७) 
भली निबाही प्रीति तुम, कमलनयन घनस्याम । राग नह 
तब कैसे अति प्रेमसौं, हमें खिलाई फाग | 
अब चेरीके कारणें, कियो निमिषमैं त्याग ॥ 


ह मौ _सबशुन - आगरी, कुबिजा कूबर बाढ़ि। 
कह ss तो ले चले, पार्छ कूवर काढ़ि॥ 
जो पै तुम्हरी रीझ है, चेरिनसौं अति नेह। 
दृग -द्युति दरस दिखाइकै, हम चेरी करि लेहु॥ 
बड़ी बड़ाई रावरी, बाढी गोकुल गांवे । 
सब ब्रज-बनितन ढूँढ़िके, धऱ्यौ चिप्यानौ नावे ॥ 
अबहूँ चेरी परिहरौ, राजन्‌, स्वामी, मीत। 
या चेरीके कारने, सूर, चलें ब्रज गीत॥३१५२॥ (३१५५) 


( एक गोपी दूसरीसे कि है--) 'भला वे बलरामके भःई और सुन्दर नीले 
कमलकी पंखुड़ोके समान आँखोंवाले श्याम दूसरेकी पीड़ाको क्या समझ पा सकते हैँ? वे तो 
यमुत्ताक जलके ( काले ) रंगे ऐसे जा रंगे हैं कि अबतक भी अपना कालापन नहीं छोड़ 
पा ८ । ह i कालेपनके ) कारण तो वे कुबड़ीपर रीभझक्रर हम सबको भुला बैठे। 
अब तो बह्‌ ( कुबड़ी ), चातक (कृष्ण)-के लिये ऐसी स्वातिकी बद बन बैठी है मवे 
ON अल कक बुद बन बैठी है कि उसकी खोजमें 

( एक गोपी कृष्णको स्मरण करके उन्हें संबोधित है 

हे करती हुई कहती है--) 'अजी 
कमलके समान ( बड़ी बड़ी सुन्दर ) आँखोंवाले श्याम ! तुमने के हु प्रीति A 
( हमें बड़ा धोखा दिया )। ( जब यहाँ ब्रजमँ थे ) तब तो तुमने कैसे बड़े प्रेमसे हमें फाग 
खिलाया था ओर अब उस दासीके फेरमँ तुम पल-भरमैँ हमें छोड़कर चल दिए | यों हम तो 
ख छार उ हर सरह बौर जना पोठपर जड़ उटा हुआ है: (पर यदि कूबड़ ह 
तुम्हें अच्छा लगता हो तो) कहो हम भी अपनी अपनी पीठपर कूबड़ निकाल निकालकर 
पीछे-पीछे चली चल । यदि तुम्हेँ दासियोंसे ही प्रेम करना अ द 
झमक दिखाकर हमें भी अपनी दासी बना डालो। यहाँ 
(निन्दा) हो रही है ओर इसीलिये बहुत खोज-खाजकर 

= र्‌ यों 

नाक चिर्‍्याना ( चेरीसे प्रेम करनेवाला ) रख दिया है। अजो र ह in 
भी भला है कि) तुम इस दासीको छोड़ दो क्याँकि इस दासीके कारण ही यह गा मेँ तुम्हारे 
बड़े बड़े गीत गाए जाने लगे हूँ ( तुम्हारी बड़ी बदनामी हो रही है )' ॥ ३१५२ ॥ क 
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कै सूर-सागर & १७०५ 
सखि री ! काके मीत अहीर । राम जैत्र 


काहेकों भरि भरि ढारति हौ, इन नैननकौ नीर ॥ 
आपुन पियत, पियावत ठुहि ठुहि, इन धेनुनके छीर। 
निसि-बासर छिन नाहिन बिछुरत हे जो जमुना - तीर ॥ 
मेरे हियं लगति दव दाहति, जारत तनके चीर। 
सूरदास - प्रभु दुखित जानिकै, छाँडि गए वेपीर ॥३१५३॥ (३१५६) 
ब्रन-दशा तबते मिटे सब आनंद । राग धनाश्री 
या ब्रजके सब भाग - संपदा, लै जु गए नँदनंद ॥ 
बिहवल भई जसोदा डोलतिं, दुखित नंद उपनंद । 
धेनु नाहि पय ख्वति सुचिर मुख चरति नाहि ठण-कंद ॥ 
विषम बियोग दहत उर सजनी, बाढि रहे दुख दंद। 
सीतल कौन करै री माई! नाहि इहाँ ब्रजचंद ॥ 
रथ चढि चले, गहे नहि काहू, चाहि रहीं मतिमंद | 
सूरदास, अब कौन छुडावै, परे बिरहके फंद ॥३१४४॥ (३१५७) 
अब वह सुरति होति कत, साजनि ! . राग काच्हरौ 
दिन दस रहे प्रीति करि स्वारथ, हित हे अपने काजनि॥ 


a _्््‌ 
rs __ 


“करते हैँ । अब तुम सब क्यों व्यर्थं आँसू बहाएं डाल रही हो ? जो यहाँ इन गौएँका दुध स्वयं 
भी दुह दुहकर पीते थे, औरोँको भी पिलाते थे और जो यभुनाके तीरपर दिन रात एक क्षणको 
भी अलग नहीं होते थे वे सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) बड़े बेपीर ( निर्मोही, तिदंयी) होकर 
हमें दुखी समझकर भी छोड़कर चल दिए, इसी बातकी मेरे हृदयम ऐसी आग सुलग रही 
है कि वह तनके कपड़ेतक भी जलाए डाल रही है” ॥ ३१५३ ॥ 
( गोपियाँ एक टूसरीसे कह रही हैँ) 'नन्दतन्दत कृष्ण इस ब्रजका सारा सौभाग्य 
। . और संपत्ति (श्री, शोभा ) ऐसे लेते चले गए कि जबसे वे गए तबसे सारे आनन्द समाप्त 
`` हो गए। उघर यशोदा अलग बेहाल हुई डोल रही हैं, नन्द और उपनन्द अलग दुखी हुई 
पड़े हैं, गौएँ अलग त तो दूध ही उतार रही हैं और न अपने सुन्दर मुखोंसे घास-तक खा रही 
हँ । क्या बताऊँ सखी ! उनके कठोर बिछोहके कारण मेरा हृदय ऐसा जला जा रहा है कि सब प्रकार- 
के दुःख और कष्ट बढ़ते ही चते जा रहे हैं । बता सखी ! अब यहाँ ब्रज-चन्ट्र ( कृष्ण )-के न 
रहनेपर ( हमारा हृदय ) कौन शीतल कर पा सकता है? जब वे रथपर Eo ( मधुरा ) चले 
जा रहे थे उस समय क्रिसीने जाकर उन्हें पकड़कर रोकातक नहीँ सब मूर्ख गोपियाँ, खड़ी ताकती EF 
रह गई । अब बताओ विरहके फन्देमँ पड़ी हुइयौंको कौन आकर छुड़ा निकाल सकता हैँ ॥ bps - ड 
द . ( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) 'अरी सखी ! उन दिनौकी याद अब न जाने क EF 
आने लगी है ज्रं वे ( कृष्ण ) केवल अपने स्वार्थके लिये ही दस दिनतक हमसे प्रीति करते रहे 
. बहेलियेके कपट - भरे बाजेके फेरम पड़े हुए मृगके समान हम सब भी उनकी 


२१४ i 
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१७०६ क सूर-ग्रन्थावली कै 


रि ss: .. 
सबे अजान भई सुनि सुरली, बधिक कपटकी बाजनि। 
अब मन थक्यौ सिंधुके खग-ज्यौं, किरि फिरि सरन जहाजनि॥ 
बह्‌ नातौ ता दिनते टल्यौ, सुफलक-सुत-सँग भाजनि । 
गोपीनाथ कहाइ सूर- प्रभु, मारत अब कत लाजान ॥३१५५॥ (३९५८) 
ब्रज री ! मनौ अनाथ कियो । राग गौरी 
सुनि री सखी! जसोदा-नंदन, सुख संद्रेस दि 
तब वह कृपा स्यामसुंदरकी, कर गिरि टेकि लिया 
अरू प्रतिपाल गाइ - ग्वारनकौ, जल कालिंदि पि 
यह सब दोष हमहिँ लागत है, बिछुरि न फख्यौ हि 
सूरदास - प्रभु नँदनंदन - बिजु, कारन कोन जिया ॥३१५६॥ (३१५९) 
अब हम निपटहिँ भई अनाथ । राग केदारो 
जैसँ मधु तोरेकी माखी, त्यों हम बिनु - त्रजनाथ ॥ 
अधर-अमृतकी रासि धरी हम, बाल - द्सातै जोरि। 
सो छँड़ाइ सुफलकसुत ले गौ, अनायास ही तोरि॥ 
जौँ लगि पानि पलक मींड़त रहि, तौं लगि चलि गे दूरि। 
करि निरंध निवहे दै माई, आँखिन रथ - पद्‌ - धूरि ॥ 


«| 
Sy 


सुनकर अनजान बनी रह गईं । अब तो यह दशा हो गई है कि हम सबका मन समुद्रके पक्षीके समान 
घुम फिरकर फिर जहाजपर ही आ आ बैठता है ( कृष्णकी ओर ही जा पहुँचता है )। हमारा वह 
प्रेसका सम्बन्ध तो उसी दिन टूट गया जिस दिन श्वफल्कके पुत्र अक्ररके साथ वे भाग निकले 
थे । बताओ, वे सूरदासके प्रभु कृष्ण, गोपीनाथ कहलाकर भी भब हमें क्‍यों लाजसे सारे डाल 
रहे हैं ( क्योंकि अब सभी ताना मारते हैं कि जब वे गोपीनाथ थे तब तुम्हारे साथ 
क्यों नहीं रह गए )' ॥ ३१५५ ॥ 


( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) 'अरी सखी ! ( मथुरा जाकर कृष्णने ) मानो ब्रज- 
को अनाथ कर दिया भले ही यशोदा-तन्दन कृष्णे सुखसे भरा संदेश भिजवा दिया हो ( कि हम 
शीघ्र ही आवगे)। उस समय श्यामसुन्दरने हमपर बड़ी कृपा की थी जब ( इन्द्रने घनघोर 
वर्षा की थी तब ) उन्होंने भपने हाथपर गोवधंन पर्वत टिका उठाया था और जब गोओं और 
ग्वालोने ( कालियनागके विषसे विषँला बना हुआ ) यमुनाका जल जा पीया था उस समय उन्हें 
बचा जिलाया था । अब तो यह सब हमारा ही दोष है कि उनसे बिछुड़नेपर भी हमारा हृदय फट 
नहीँ जा रहा है । बताओ, सूरदासके प्रभु कृष्णके बिना जीनेसे लाभ क्या रह गया है? ॥ ३१५६ ॥ 


( गोपियां आपसमें कहती है--) 'कृष्णके बिना हम सब निपट अनाथ हो बैठी हैं। 
कृष्णके बिना हम सब वैसी ही अनाथ हो गई हैं जैसे मधुका छत्ता उतार लेनेपर मधुमक्खियाँ 
अनाथ हो जाती हैं। उनके अघरोंके अमृतका जो भांडार हमने बचपनसे संचित किए रबा थां 
उसे छुड़ाकर श्वफल्कका पुत्र अक्रूर अनायास ही तोड़कर ले गया और जबतक हम अपने | 
हाथसे पलक मले मल तब्रतक तो वे न जाते कितनी दूर निकल गए । अरी सखी ! वे हमारी 
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निसि दिन करी क्रपनकी संपति, कियो न कबहूँ भोग। 
[nS ~ ~ [oS ~ 
सूर, बिधाता रचि राख्यो वह, कुविजाके मुख - जोग ॥३१५७॥ (३१६०) 
परस्पर नंद-यशोदा-वचन 


इक दिन नंद चलाई बात ।. राग रामकली 
कहत सुनता शुन राम - कनके, ह आयौँ परभात॥ 
वेसेहि भोर भयो जसुमतिको, लोचन जल न समात। 
सुमिरि सनेह बिहरि उर अंतर, ढरि आवत ढरि जात ॥ 
जद्यपि वै बसुदेव - देवकी, हैं निज जननी तात। 
बार एक मिलि जाहु सूर - प्रमु, धाई - हूँ - कॅ नात ॥३१५८॥ (३१६१) 
चूक परी हरिकी सेवकाई । राग गौरी 
यह अपराध कहाँ - लाँ बरनों, कहि कहि नंद महर पछिताई ॥ 
कोमल चरन - कमल कंटक - कुस, हम उनपे वन गाइ चराई । 
संचक दधिके काज जसोदा, बाँधे कान्ह उलूखल लाई॥ 
इंद्र प्रकोप जानि ब्रज राखे, बरुन फाँसत मोहिं मुकराई । 
अपने तन - धन - लोभ, कंस डर, आगे के दोन्हे दोउ भाई॥ 
[SE Mei MS छी Me 
आँखोँमे अपने रथके पहियेकी धूल झोककर हमें अन्धा करके निकले चले गए। हमने तो 
कृष्णके अधरके अमृतको रात दिन कञ्जुसकी सम्पत्तिके समा ऐसा सँजोए रक्खा था कि 
कभी उसे चखा-तक नहीं था पर संयोग देखो कि ब्रह्माने वह मपृत ले जाकर उस कुंब्जाके मुखके 


योग्य बना छोड़ा’ ॥ ३१५७ ॥ 


एक दिन नन्दने कुछ ऐसी बात चला दी कि बलराम ओर कृष्णके गुण कहते-सुनते सबेरा हो 
गया । यशोदाको भी वैसे ही सबेरा हो गया यहाँ तक कि उनकी आँखों में आँसू समाए नहीँ ह पा रहे 
थे ( बहते चले जा रहे थे )। बलराम और कृष्णके स्नेहो स करते रहनेसे वे आँसू हृदयके 
भीतर चक्कर लगाते हुए ढुलककर निकलते और गिरते चले जा रहे थे | ( नन्द और यशोदा कह रहे 
थे--) माना कि वसुदेव और देवकी उतके पिता और माता हुँ फिर भी सूरदासके प्रमु कृष्ण 
कम-से-क्रम धायके नाते ही सही, एक बार आकर मिल तो जाते” ॥ ३१५८ ॥ £ १: 

नन्द महर यह कह कहकर पछताए जा रहे थे कि मैं अपना यह अपराध कहाँ-तक वर्णन 
करूँ कि कृण्णकी टहलमेँ हमसे कुछ त्रुटि अवश्य हो गई है । कहाँ तो उनके कमलके समान कोमल 
चरण और कहाँ हमने काँटों और कुशोंसे भरे हुए जङ्गलोँमँ उनसे गौएँ भेज चरवाईँ । यशोदाने ८5 
भी तनिकसे दहीके लिये कन्हैयाकों ओखलीसे ले जा बाँधा । पर वे थे क्रि उन्होंने इन्द्रे ्रोषसे 
ब्रजकी भो रक्षा की थी और मुझे भी वरुणके पाशसे छुड़ा बचाया था । किन्तु ( में इतना पापी 
हुँ कि ) अपने तत और घनके लोमसे, कंसके डरके मारे ( कि कंस कहीँ मुझे मार न डाले 
मेरा घन न छीन ले ) मैंते आगे करके दोनों भाई कृष्ण और बलराम उसके यहाँ ले जा 
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निकट बसत कबहुँ न मिलि आयौ, इते मान मेरी निठ्ुराई। EF 
सूर, अजहुँ नातौ सानत हैं, प्रेम - सहित करि नंद-दुहाई ॥३१५९॥ (३१६२) 
_ हेरिकी एको बात न जानी | 
कहा कत ! कहँ तज्यौ स्यामकौं, कहत बिकल नँदरानी ॥ 
अब ब्रज सून भयौ गिरिधर-बिनु, गोकुल-मनि बिलगानी । 
द्सरथ प्रान तज्यौ छिन भीतर, बिछुरत सारँगपानी ॥ 
ठाढ़ी रहै ठगौरी डारी, बोलति गदगद वानी। 
सूरदास - अ गोङल तजि गे, मथुरा ही मन मानी ॥३१६०॥ (३१६३) 
५, आवहु ले गोकुल गोपालहि । 
पानि परि क्‍यों हूँ बिनती करि, छल बल बाहु-बिसालहिँ ॥ 


राग सोरठ 


राग सारंग 
अबकी बार नेँकु दिखरावहु, नंद आपने लालहि। 

गाइनि गनत ग्वार-गोसुत-सँग, सिखबत बैन रसालहिं ॥ 

जद्यपि महाराज, सुख-संपति, कौन गर्नै मनि-लालहिँ । 

तदपि, सूर, वै छिन न तजत हैं, वा धुँघुचीकी मालहिं ॥३१६१॥ (३१६४) 
_ सराहा तेर सदु हियो । 

माहन-सो सुत छोड़ि मधुपुरी, गोकुल आनि जियो ॥ 
कहा क्यो हो लाल लड़ैतै, जब तू बिदा कियौ। 
जीवन - प्रात हमारे न्रजकों, बसुद्यौ छीनि लियौ । 


राग सोरठ 


मेरी निष्ठुरता तो यहाँ-तक पहुँच गई है कि इतने पास बसते हुए भी में उनसे कभी मिलकर 
नहीं आया | उबर वे हैं कि आज भी मुभसे इतना नाता मानते हैं कि बात-बातमे बड़े प्रेमके 
साथ नन्दकी ही दुहाई देते रहते हैं” ॥ ३१५९ ॥ | 

नन्दरानी यशोदा बहुत व्याकुल होकर अपने पति नन्दसे कहने लगी - 'क्ृष्णका एक भी 
समाचार नहीं मिल रहा है। बताओ, उन्हें छोड़ कहाँ आए हो ? अब उस गिरधारीके बिना सारा ब्रज 
ऐसा सूना हो गया है जैसे गोकुलका रत्न ही चला गया हो। इससे तो दशरथ ही कहीँ अच्छे थे 
कि शाङ्गपाणि ( राम )-के बिछुइते ही क्षण भरमै उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया । सुरदासके प्रभु 
कृष्ण तो अब सदाके ही लिये गोकुल छोड़कर चले गए क्योंकि अब तो उनके मनको मथुरा ही 
भा गई है? ३१६० ॥ 

नन्दसे यशोदा कहने लगी--'एक बार पाँव पड्कर, किसी भी प्रकार मना-घना कर या 
बह्ला-फुसलाकर उन बड़ी-बड़ी भुजाओंवाले अपने लाल-गोपालको गोकुल लाकर मुझे तनिए 
दिखला तो दो जो अपने मीठे वचनोंसे खाल और बछड़ोंके साथ , गौओंको गिनते और दूसरौँको 
गिनना सिखाते थे । यद्यपि आज वे महाराज हो गए हैं, उनके यहाँ सब प्रकारका सुख आरति 
है और उनके यहाँ मणि और लाल रत्नौँकी भी कोई गिनती नहीं है फिर भी सुनती हूं कि अपनी 
गुञ्जाकी as वे एक क्षणके लिये भी अपने गलेसे नहीं उतारते' ॥ ३१६ १॥ द 

नन्दसे यशोदा कहने लगी--) “सचमुच नन्द ! मैं तम्हारे [ ड 

मोहन-जैसे (प्यारे) पुत्रको मथुरामे छोड़कर भी तुम यहाँ कल न ज ०१४ हे 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


तिन ५ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ध सूर-सागर १७०६ - 
कह्यौ पुकार पारि पचि हारी, बरजत गवन कियौ। ` | 
\ ~ 
सूरदास - प्रभु स्याम लाल धन, ले पर हाथ दियो ॥३१६२॥ (३१६५) 


जद्यपि मनहिं सबै समुभाव । राग बिलावल 
सूल होत नवनीत देखिकै, मोहनके मुख ावैं॥ 
निसि-बासर छतिया लै लाउँ, बालक - लीला गाङेँ। 
वैसे भाग बहुरि कब हइहँ, मोहन मोद खबवाउँ॥ 
जा कारन मुनि ध्यान धर, सिव अंग बिभूति लगावें। 
सो बालक लीला धरि गोकुल, ऊखल - साथ. बँधाव ॥ 
बिदरत नाहि बजञ्रकों हिरदै, हरि-बियोग क्‍यों सहिए। 
सूरदास-प्रमु कमलनयन - बिनु, कोने बिधि त्रज रहिएऐ ॥३१६३॥ (३१६६) 


ब्रज तजि गए माधव कालि । 4 राग बिलावख 
स्यामसुंदर कमल - लोचन, क्यों बिसारी आलि ॥ 
बैठि निसि - बासर बिसूरति, विकल चहुँ दिसि भारि | 
कह करों कृत कर्म अपनो, काहि दीजे ` गारि॥ 
तज्यो भोजन, भवन, भूषन, अति वियोग बिह्वाल । 


~ Le 


हित न कोऊ काहिं. पठवां, करे रही जिय साल ॥ 


म धन 


I 
सः हि > ड ? 
कि जब उन्होंने तुम्हें बिदा किया था तब मेरे लाड़ले लाल ( कृष्ण )-ने तुमसे कहा क्या था 


बताओ, यह भी कोई बात है कि हमारे इस ब्रजके जीवन और प्राण ( कृष्ण )-को अब वसुदेव छीन 
बैठे हैं । मैं पुकारती-पुकारती थक गई पर रोकते-रोकते भी तुम चले ही गए भौर सूरदासके प्रभु 
कृष्ण (-जैसा ) लाल-रूपी घन लेजाकर दूसरेके हाथ दे आए!॥ २१६२ ॥ 


। ( यशोदा कहती हुँ) द्यपि लोग मेरे मनको बहुत समभाते हुँ फिर मी जब में मोहनके 
भोजनके योग्य घरा मक्खन देखने लगती हूँ तब मेरा जी कसमसा उठता है । अब मेरा : ऐसा सौमाग्य 
कब होगा कि में रात दिन उन्हें लेकर छातीसे लगाए रक्खँ, बैठी उनकी बाल-ली लाएँ ) गाया करूँ 
और बड़े आनन्दसे मोहनको जिमाया करूँ । बताओ, जिसके दर्शनके लिये शिव अपने अंगोमें मस्म 
रमाए ( योग साधे ) बैठे रहते हैं, उस बालकने लीला करते हुए गोकुलम भनेको ऊखलसे कै. 
लिया था । न जाने मेरी कैसी वध्त्रकी छातीहै कि अभीतक भी फटती नहीँ । अब क्रष्णका वियोग 
मुझसे कैसे सहा जायगा और कमलके समान नेव्रोवाले सूरदासके प्रमु ( कृष्ण )के बिना 
ब्रजमेँ कैसे रहा जायगा' ॥ ३१६३ ॥ 

( एक गोपीसे यशोदा कह रही हैँ) बता सखी! ष्ण तो कल ब्रज लइ चले गए 
पर उन कमलके समान ( सुन्दर ) तेत्रोवाले श्यामसुल्दरको में कैसे भुल पा सकती हूँ । a [ 
रात-दिन बैठी चारों ओर बहुत अधिक बिलखा करती हैं कि 'मे क्या कहें, सब क. अफ्ने क 3 
फल है, इसके लिये दोष भी दिया जाय तो किसे दिया जाय ?” कृष्णके वियोगे वे कि हो 
चलीँ कि उन्होंने भोजन, भूषण और भवन. (खाना, पह्रना, सोना) सब छोड़ दिया और उत्तके मत्तमें | 


< 
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धोख ही धोखें दगा दे,क्रूर गौ रथ चालि। 
~ चर ४. 
सूरके प्रभु कहति जसुदा, कहा पायां पालि॥३१६४॥ (३१६७) 


नँद्‌ ! त्रज लीजै ठोंकि बजाइ । राग कान्हरौ 
देहु बिदा, मिलि जाहि मधुपुरी, जहैँ गोकुलके राइ॥ 
नेनन पंथ फहौ क्यों सूमयौ, उलटि दियौ जब पाँइ। 
रघुपति - दसरथ कथा सुनि ही, बरु मरते गुन गाइ॥ 
भूमि मसान बिदित यह गोकुल, मनहु खाइबे धाइ। 
सूरदास-प्रभु पासे जाहि हम, देख रूप अघाइ ॥३१६५॥ (३१ ६८) 


साई ! हौँ किन संग गई रि ! राग सोरठ 

हों ये दिन जानत ही बूड़ी, लोगनकी 'सिखई रि॥ 

मोकाँ भए कुटुँब सब बैरी, फेरि फेरि ब्रज गाड़ि। 

जौ हो कैसँहु जान पावती, तौ कत आवति छाँडि॥ 

अब हाँ जाइ जमुन जल बहिहों, कहा करौ मोहिं राखि। 

सूरदास, वा भाइ फिरति हों, ज्यों मधु तोरे साखि ॥३१६६॥ (३१६७) 
कक फसफससफक्कक्ततसललज्-----.हह........ह8हईह8ह8.क्‍फ _॒_॒ 
यही कसक हुई जा रही थी कि कहीँ कोई हितैषो (सगा) भी नहीं दिखाई पड़ रहा है इसलिये भेज॑ 
भी तो किसे भेजूँ । वह क्रूर ( अक्रूर ) धोखे ही धोखेमेँ चकमा देकर रथमै बैठाकर उन्हेँ लिवाए 
लिए चला गया ।' यशोदा यही कहे जा रही थीँ कि सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को पालकर मेरे 
हाथ क्या लगा ( कुछ भी नहीं )' ॥ ३१६४ ॥ 


न ( नन्दसे यशोदा कहने लगीं) 'नन्द ! अपना यह ब्रज अब ठोक बजाकर संभाल लो 
ओर हमें बिदा दो कि हुम भी उसी मथुराको चली जायें जहाँ गोकुलके स्वामी कृष्ण जा बसे हैं । 
यह बताओ कि जब तुम मथुरासे लौटकर चलने लगे तब तुम्हें ( ब्रजका ) पड़ा आँखोंसे दिखाई 
कैसे देता गया । तुमने राम और दशरथफी कथा तो सुनी ही थी। 
( #ष्णके ही ) गुण गाते हुए प्राण दे डालते । अब यह गोकुल तो ऐसी श्मशान-भूमिके समान जान 
पड़ने लगी है मानो काट खाने दौड़ रही हो। इसलिये हम भी सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के ही | 
पास जा रहेंगी ओर वहीँ बैठी छक्रकर उनका रूप देखा करंगी” ॥ ३१ ६५ ॥ | 
( एक गोपीसे यशोदा कह रही है--) 'अरो सखी ! मैं भी ( कष्ण " 
नहीं चली गई? में मह दिल (दशा ) जानते हुए मी लोगोंके सिलाबेम टी) छ प 
रही । मेरे तो सब कुटुम्बवाले ही बैरी हो गए कि इन्हों ते बार-बार मुझे इस ब्रजमें ही 
गाडे रकखा ( बाहर नहीँ जाने दिया ) | यदि मैं क्रिसी भी रकार चली जाने पाती तो मँ हर गे 
कैसे छोड़कर हे आती ? अब तुम मुझे बचाकर करोगे क्या? मैं तो अब जाकर य ( ति ब ) 
बही जाती हूँ क्योंकि मैं तो अब उस प्रकार ( व्याकुल हुई ) फिर रहो हैं जिते मुनाके जलमें 
उतार लेनेपर मधुमक्लियाँ व्याकुल हुई फिरती हैं? ॥ ३१६६ ॥ SE 


अच्छा होता कि तुम भी 
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हाँ तौ मथुरा ही पै जइहीं । प 
दासी हे बसुदेव राइकी, दरसन पावत रइहाँ ॥ 
राखि राखि एते दिवसन मोहिं, कहा कियौ तुम नीकौ । 
सोऊ तौ अक्रर गए ले, तनक खिलौना जीको ॥ 
मोहिं देखिके लोग हँसे बरु, अरु किन कान्ह हँसैगों । 

सूर, असीस जाइ देहौ, जनि न्हातहु बार खसेगौ ॥३१६७॥ (३१७०) 

पंथी ! इतनी कहियौ बात | राग सारंग 
तुम-बिनु इहाँ कुँवर-बर मेरे, होत जिते उतपात॥ 
बकी, अघासुर टरत न टारे, बालक बनहि न जात। 
ब्रज पिंजरा रुँधि मानौ राखे, निकसनकौं अकुलात ॥ 
गोपी - गाइ सकल लघु - दीरघ, पीत बरन, कूस गात। 
तुम बिलु परम अनाथ देखियत, कहि _ अवलंब तात॥ 
कान्ह कान्ह के टेरत तब धौ, अब कस जिय मान | 
यह व्यौहार आजु लां है ब्रज, कपट नाट छल ठान॥ 
दसहूँ दिसितँँ उदित होत हैं, दावानलके कोट। 
आँखिन मूँदि रहत सनमुख है, नाम - कवच दै ओट॥ 


( गोपीसे यशोदा कह रही हैं--) “मै तो बस अब मथुरा जाकर ही चैन लुँगी और 
वहाँ राजा वसुदेवकी दासी बनकर बराबर कुष्णका दर्शन किया करूंगी । मुझे यहाँ इतने दिनो- 
तक रोके रखकर तुम सबने कौन बड़ा अच्छा काम किया क्योंकि मेरे जीको बहलानेवाला जो 
छोटा-सा खिलौना ( कृष्ण ) था उसे भी तो ( मेरे देखते देखते) अक्रूर लेता चला गया । 
मुझे ( मथुरामें ) देखकर चाहे वहाँके लोग ही हँसे या चाहे इष्ण ही यो न हँस पर मे तो _ 
जाकर उन्हें यह आशीर्वाद दे ही आऊँगी कि नहाते हुए भी तुम्हारे बाल नहीं भड़गे! ॥ ३१६७ ॥ 

( मथुरा जानेवाले किसी पथिक्रसे यशोदा कह रही हैँ) अरे भाई पथिक ! तुम 
( मथुरा जाकर कृष्णसे ) इतनी-सी बात कह देना कि मेरे प्यारे बेटे ! तुम्हारे न ह 
यहाँ पूतना और बकासुर फिर ऐसे आ जमे हैँ कि कि नहीँ टल रहे हैं । इसलिये ह I 
भी बालक अब ( उनके डरके मारे ) वतको जाता ही नहीं है मानो सबके सब क क सु 
ऐसे बन्द करके डाल दिए गए हों कि सब बाहर (निकलनेको तड़फड़ा रहे हो । जित की | 
बडी गोपियाँ और गौएँ हैँ सब पीली और दुबली पड़ गई हैं | वे सबकी सब ज बना 
बंडी अनाथ दिखाई दे रही हैं। बताओ बेटे ! अब वे सहारा ले भी तो किसका ले। जा SR 
समय ( तुम्हारे रहते दिन रात ) कान्हा कान्हा पुकारा करते थे उनका जी 22 कैसे 

मेँ क भी वही व्यवहार चल रहा है ( लोग कन्हैया कन्हैया पुकार 

प क RR नाट्य छल ( बनावटी खूपसे पुकारना ) करते रहते हैँ । ? 
. ड 0 चार ओरसे आगकी ऊँची ऊँची लपट उठी चली आती हैं ओर हम ले 
तुम्हारे नामके कवचकी ओट देकर उसके सामने आँख मूंदकर जा खड़े होते 
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ते सब दुष्ट हते हरि जेते, भए एक ही पेट । 
सत्वर “सर” सहाइ करो अब, समुझि पुरातन हेट ॥३१६८॥ (३१७१ 
कहियौ स्याम-सौं समुझाइ । राग सारंग 
वह नाता नाह मानत माहन, मना तुम्हारी धाइ ॥। 
एक बार माखनके काँ, राखे मै अटकाइ। 
वाको बिलग न मानौ माहन, लाग माह बलाइ॥ 
बारहिँ बार यहै लौ लागी, गहे पथिकके पाँइ। 
सरदास, या जननीको जिय, राखों बदन ।दखाइ ॥२१६९॥ (३१७२ 
जद्यपि लॉग मनहि समुभावत । राग बिलावल 
सल उठत नवनीत देखिके, मोहनके मन भावत॥ 
प्रात काल उठि माखन-रोटी, को बिनु माँगे दष्ट 
को मेरे वा कान्ह कुँवरकों, छिनु छि अंकम लइहे॥ 
कहियो पाथक जाइ घर आवह, राम-कृष्न दाउ भइया । 
सर, स्याम कत होत दुखारी, जिनके मो-सी मझ्या ॥३१७०॥ (३१७३ 
मेरो कहा करत तहे. हृइ्हे । राग रामकली 
कांह्या जाइ बेगि पठवरहि गृह, गाइनि को को दइह ॥ 
दुष्ट तुमने मार डाले थे वे सब एक ही पेटसे जन्म लेकर ( इकट्र होकर ) आ पहुँचे हैं 
इसलिये अब तुम पुराना प्रेम-सम्बन्ध स्मरण करके झपपट आकर हमारी सहायता कर 
जाओ ॥ ३०६८ ॥ 

( पथिकसे यशोदा कहने लगीं---) देखो, श्यामसे समभाकर कह देना कि यदि तुम 
( मातावाला ) सम्बन्ध मुझसे त मानना चाहते हो तो यही समझ लो कि मैं तुम्हारी घाय 
हुँ । हाँ, एक वार मैंने मक्खनके कारणा तुम्हें बांध अवश्य दिया था पर उसके कारण तुम 
मुझे पराई न समझ बैठना। मुझे बलाएँ आकर लगे (कि मँने ऐसा क्यों किया था )।' 
यशोदाको बार बार यही धुन ( टेक) लगी हुई थी और ( यही कह कहकर ) उस पथिकके 
पैर पकड़े जा रही थीं और कह रही थीं कि ( उनसे कहना कि ) 'सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! 
अब जैसे भी हो अपना मुखड़ा आ दिखाकर मेरे प्राण बचा लो” ॥ ३१६६ ॥ 

( यशोदा कहती हँ“) यद्यपि लोग मेरे मनको बहुत ढाढ़स बँघाते रहते हैं फिर भी 
जब जब मैं मोहतके मनको अच्छा लगनेत्राला मक्खन निकला हुआ देखती हूँ तो मेरा जी 
कचोट उठता है। बताओ, ( वहाँ मथुरामे ) उन्हें बिना मांगे सबेरे सबेरे उठकर कौन 
मक्खन-रोटी देता होगा। वहाँ मेरे कुँवर कन्हैयाको कौन क्षण क्षणपर अपनी गोदमैँ उठा 
बैठाता होगा । देखो पथिक ! जाकर उनसे कह देना कि दोनों भाई बलराम और कृष्ण घर 


( ब्रजभँ ) चले आओ । बताओ श्याम ! जिनके मेरे-जैसो ( लाइ करनेवाली ) माँ ने 
( मक्खन-रोटीके लिये ) क्यों तरसते फिर’ ॥ ३१७० ॥ कर के 


( यशोदा पथिक स्त्रीसे रो-भींख रही हैँ) मेरा पत्र : मेँ 
४ पुत्र ( कृष्ण ) वहाँ ( मथुराम ) 
मला क्या करता होगा ? उसका वहाँ काम ही क्या है? तुम वहाँ कर क तर । उजा) 
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दीजै छाँडि नगर-बारी सब, प्रथम ओर प्रतिपारौ । 

हमहूँ जिय समुझे, नहिं , कोऊ, तुमं हितू हमारौ ॥ 

आजुहि आजु, कालि काल्हिहि करि, भलौ जगत जस लीन्हौ । 

आजुहि कालि कियौ चाहत हौ, राज अटल करि दीन्हौ ॥ 

परदा, सूर, बहुत दिन चलतो, दूहुँनि फबती लूटी। ' 

अंतहु कान्ह आइहँ गोकुल, जनम जनमकी उटी ॥३१७१॥ (३१७४) 

y देवकिसौं संदेसौ कहियौ । राग सारंग 

हों तौ धाइ तिहारे सुतकी, मया करत ही रहियौ॥ 

जदपि टेव तुम जानति उनकी, तऊ मोहिं कहि आवै। 

प्रात होत ही लाल लड़ेतें, माखन - रोटी भावे॥ 

तेल - उबटनौ अरु तातौ जल, ताहि देखि भजि जातें। 

जोइ जोइ माँगत सोइ सोइ देती, क्रम क्रम करिके नहाते ॥' 

सूर, पथिक सुनि मोहि रैनि-दिन, बढ़यौ रहत उर सोचू। 

मेरो अलक - लड़ेती मोहन, हृइहै करत सँकोचू।॥३१७२॥ (३१७५) 
झटपट घर ( ब्रज) भेज दें नहीं तो ( उनके बिता) यहाँ गौएँ कौन दूहेगा? ( कृष्णसे 
कहना कि ) बहाँकी सब नगरवालियोंको छोड़कर पहलेके संबन्धका ही निर्वाह कर. जिससे हम 
भी तो अपने मनमै समझ ले कि तुमसे बढ़कर हमारा हित चाहनेवाला कोई दूसरा नहीं 
है। तुमने आज ( वत्तमात मथुराके शासन )को ही ( निश्चित राज्य ) बनाकर कलके 
( कंसके शासनको ) कल करके ( भूत कालकी बात करके ) संसारमै बड़ा यश प्राप्त किया 
है और जब तुमने उन्हें ( उग्रसेनको ) अटल राज दे दिया तब भी तुम हमारे आज ( वत्तंमान )- 
को कल ( भूत-काल )-का बना देना चाहते हो ( तुमने मधुरासे कंसका नाश करके वहाँ तो 
आनन्द ला दिया पर हमारा आनन्द तुम नष्ट किए डाल रहे हो ) । ( कृष्णसे यह भी कहना 
कि) यह परदा ( रहस्य , कि कृष्ण ब्रज छोड़कर क्यों चले गए ) बहुत दिनाँतक बना रहता 
पर हम दोनों नन्द और यशोदा बहुत फबती ( लोगोंके ताने ) लुट रहे हैं ( लोगों के .बहुत ताने 
सुन रहे हैं कि यदि वे तुम्हारे होते या तुम उन्हें प्यार करते होते तो तुम्हारे ही पास रहते) । अन्तमें 
तो तुम्हें इस गोकुलमै आता ही है जहाँ बसे रहतेकी तुम्हारी जन्म जन्मकी इच्छा बनी रही है (तो 
अभी क्यों नहीँ चले आते, लोगोंके ताने और फबतियाँ हमें क्यों सुनवा रहे हो ? )' ॥ ३१७१ ॥ बु 

( पथिक ख्रीसे यशोदा कह रही हैं---) देखो सखी ! देवकीसे यह संदेश जा कहता 

कि मैं तुम्हारे पुत्रकी धाय रही हैँ इसलिये मेरे ऊपर दया करती रहना । यद्यपि उनकी सब 
टेव ( आदत ) तुम जानती ही होगी फिर भी में बताए दे रही हूँ कि सबेरा होते ही मेरे 
लाड़ले पुत्र ( कृष्ण )-को सक्खन-रोटो ही अच्छी लगती है। तेल, उबटन ( पानीमैँ गाढी १ 
पिसी हुई चिरौँजी या पीली सरसों) और गरम जल घरा देखते ही वे भाग खड़े होते 
( नहानेसे डरते हैँ) तब वे ( फुसलानेपर ) जो जो कुछ माँगते चलते हैं वह वह 
चलती हूँ तव धीरे धीरे ज्यों त्याँ करके वे नहाते हैं । देखो सखी! रात-दित मेरे 
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मेरे कान्ह कमलदल-लोचन ! पे राग सोरठ 
अबकी बेर बहुरि फिरि आवहु, कहा लगे जिय सोचन ॥ 
मेरै जिय यह होति लालसा, बैठी देखत रहिहा। 
गाइ चरावन कान्ह ङुँवरसौं, बहुरि न कबहुँ कहिहों ॥ 
करत अन्याव न बरजौं कघटूँ, अरु माखनकी चोरी। 
अपने जियत नैन भरि देखौं, हरि - हलधरकी जोरी ॥ 
दिवस चारि मिलि जाहु सावरे, कहियौ यहै सँदेसो । 
अबकी बेर आनि सुख दीजै, सूर, मिटाइ अँदेसौ ॥३१७३॥ (३१७६) 
अबके लाल होहु फिरि बारे। राग सोरठ 
केसे टेब मिटति मन - मोहन, आँगन डोलत फिरत उघारे॥ 
माखन-कारन आरि करत जो, उठि पकरत दधि-माठ सकारे । 
कछुक भाजि लै जात जु भावत, सुख पाबत जब खात लला रे॥ 
जा कारन हों भरमति बिहवल, ले कर लकुट फिरत गुनहारे । 
सूरदास-प्रभु तुम मनमोहन, भूप भए देखति हों प्यारे ॥२१७४।। (३१७७) 
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चिन्ता बनी रहती है कि मेरा अलक - लड़ैता ( दुलारा ) मोहन ( सबसे भपरिचित हीनेके 


कारण ) बहाँ बड़ा संकोच करता होगा ( कुछ माँगनेमें झिझकता होगा )' ॥ ३१७२॥ 

( खरी पथिकसे यशोदा कह रही हैं--'लू कृष्णसे जा कहियो--) 'कमलकी पंखड़ीके 
समान सुन्दर बड़ी-बड़ी आँखोंबाले श्याम ! तुम अपने मनमैँ क्या सोचने लगे हो (कि ब्रजमें 
लोग मुझे बहुत तंग करते हैं ), तुम इस बार लौट आओ (तो फिर देखो मैं तुम्हे कैसे प्रेमसे 
रखती हूँ )। मेरे जीमँ तो अब यही लालसा होती है कि बस बैठी तुम्हें देखती ही रह जाऊँ। अब 
में अपने कुँवर कब्हैयाको फिर कभी गाय चरानेको नहीँ कहुँगी। यदि वह कुछ अन्याय ( तट- 
खटपन ) भी कर बैठेगा ओर मक्खनकी चोरी भी करेगा तब भी मैं उसे रोकूँगी नहीं । ( में बस यही 
चाहती हूँ कि ) अपने जीते जी कृष्ण-बलरामको जोड़ी भर-आँखों देखती रहा करूँ। ( कृष्णसे ) 
जाकर यही सन्देश कहना कि सावले कृष्ण ! बहुत नहीँ तो चार ही दिनके लिये आकर मिल 
जाओ और मेरी सारी चिन्ताएँ मिटाकर इस बार आकर सुख दे जाओ” ॥ ३१७३ ॥ 

( मथुरा जानेवाली स्त्री पथिकसे यशोदा कहती हुँ कि--कृष्णसे जाकरं कहना--) लाल ! 
इस बार तुम फिर वैसे ही बच्चे बन जाओ । मोहन ! वहाँ ( मथुरामे ) तुम्हारी वह टेव ( आदत ) 
कैसे बनी रह पाती होगी जैसे यहाँ आँगनमें उघाड़े (नंगे) घूमते फिरते थे (मथुरामे तो दिनरात कपड़े 
पहने रहना पड़ता होगा ) । ( यहाँ तो ) मक्खन लेनेके लिये तुम मचले पड़ते थे और सबेरे ही 
उठकर दहीका माट आ पकड़ते थे ( दही फिर बिलोना, पहले मुझे मक्खन दो ) और फिर मेरे 
लाल ! जितना तुम्हारा मन करता था उतना कुछ ले भागते थे ओर उसे खाकर मगन हो जाते थे। 
अरे मुरारि ! जिस कारण में बहुत बेहाल हुई फिरती हूँ वह यह है कि यहाँ तो तुम हाथमे लकुटी 
लिए फिरते थे पर सुरदासके प्रभु मनमोहन प्यारे ! मैं देखती हूँ कि बहाँ तो तुम राजा बन बैठे हो 

( वहाँ अब कोन तुम्हें लकुटी हाथमँ लेने देता होगा )' ॥ ३१७४ ॥ 
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पंथी-वचन देवकीके प्रति राग आसावरी 
हौं इहेँ गोकुल-हीत आई । 
देवकि माइ ! पाँइ लागति हौं, जसुमति मोहिं पठाई ॥ 
तुमसौँ महर जुहार कह्यौ है, पालागन नंद-नारी। 
मेरै - हूतौ राम - कृष्तकों, भेटयों भरि अँकवारी॥ 
रो एक सँदेस कह्यौ है, कहु तो तुम्हें सुनाऊँ। 
बार्क बहुरि तुम्हारे सुतको, कैसहुँ दरसन पाउँ ॥ 
तुम जनमी जग-बिदित सूर-प्रभु, हम हरिकी हैं घाई ।' 
कृपा करहु, पठवहु इहि. नातैँ, जीवें दरसन पाइ ॥२१७४५॥ (३१५८) 


जौ पै राखति हो पहिचानी । राग सारंग 
तौ अबके बह मोहि मूरति, मोहिं दिखावहु आनी॥ 
तुम रानी बसुदेव - गेहिनी, हम अहीर त्रजबासी। 


024 


पढे देहु अब लाल लड़ते, वारं ऐसी हासी॥ 
भली करी कंसादिक मारे, सब सुर काज किए जू। 
अब इनि गैयनि कोन चरावे, भरि भरि लेति हिए जू॥ 
खान पान परिधान राज - सुख, जा कॉड काट लड़ाव । 
तदपि क,» २ सूर बालक कान्हाकों, मालन ही सचु पावे ॥३१७६॥ (३१७९) 

देश लेकर मथुरा जानेवाली स्त्री पथिकने देवकीसे जाकर कहा--) “अजी 

देवकी ! मेँ यहाँ गोकुलसे ही चलौ आ रही हुँ । मैं आपक पैरों पड़ती हूँ। मुझे यशोदाने यहाँ 

भेजा है । महर नन्दने आपको प्रणाम कहा है और नन्दरानी ( यशोदा )ने आपको-पालागन कहकर 

कहलाया है कि मेरी ओरसे बलराम और कृष्णको अंकमाल देकर ( छातीसे चिपटाकर ) गले 

लगा लेना । उन्होंने एक और भी सन्देश दिया है जो कहो तो तुम्हें सुना डालु । छ ( सन्देश यही है 

कि मेरी बड़ी इच्छा है कि ) किसी भी प्रकार मैं एक बार तुम्हारे हुदा कृष्णाके दर्शत पा लूँ । सारा 

संसार जानता है कि तुम सूरके प्रु ( कृष्ण )-की माता हो और में कृष्णकी घाय हूँ । इसी नाते 

कृपा करके यदि उन्हें भेज देती तो मैं उनका दर्शत पाकर जी जाती ॥ ३९७५ ॥ 

( देवकीसे वह स्त्री पथिक्र यशोदाकी ओरसे संदेश देती है--) यदि तुस मुझसे कुछ भी उ 
आत्मीयता ) मानती हो तो इस बार ( कृष्णकी ) वह मोहिनी मूर्ति मुझे भेज दिखाओ । ह 
नी रानी और में ठहरी ब्रजक़्ी रहनेबाली अहीरिन फिर मी मेरे लाडले 
प्यारे लालको एक बार भेज दो जिससे में उसकी मुसकराहटपर SF न्योछावर कर डाल सूँ । हु ै | 
उसने यह तो बडा अच्छा किया कि कंस आदि को मारकर देवताओंके सारे काम कर डाले पर 
मेरा जी यही सोच सोचकर भरूभर आता है क्रि मेरी इत गौओको क्रौन चरावेगा । ( में बताए | 
देती हुँ कि ) चाहे कोई करोड़ों प्रक्रारॉसे भी खाना-पीना, क और राजसुख देकर 
लाड क्यों न लड़ा ले फिर भी मेरा बाल कन्हैया तो मक्खन ही खाकर सुख पाता है ( उसे _ व 


अवश्य चाहिए )' ॥ ३१७६ ॥ 


( यशोदाका सर 


पहचान ( 
तुम ठहरी वसुदेवकी पट 
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मेरे कॅबर कान्ह बिनु सब कुछ, वेसहिं. धऱ्यौ रहे। राग सोरठ 

को उठि प्रात होत ले माखन, को कर नेति गहै॥ 

सूने भवन जसोदा, सुतके गुन शुनि सूल सहै । 

दिन उठि घर घेरत हीं ग्वारिन, उरहन कोड न कहे॥ 

जो त्रजमैं आनंद हुतौ, सुनि मनसाहू न गहे। 
सूरदास - स्वामी - बिनु गोकुल, कौडी हू न लहै ॥३१७७॥ (३१८०) 
गोपी-विरह-वर्णंन राग सारंग 

गुपाले चलते सबै चले । 

यह्‌ प्रीतमसों प्रीति निरंतर, रहे न अध पले॥ 

धीरज पहिल करी चलिबैँकी, जैसी करत भले। 

धीर चलत जो नेनन देखे, तिहि छिन आँसु हले ॥ 

आँसु चलत जौ बलयन देखे, भए अंग सिथिले। 

मन चलि रह्यौ हुतो पहिलँ ही, चले सबै विमले । 
एंक न चल प्रान सूरज-प्रभु, असलेह साल सले ॥३१७८।॥ (३१८१) 
सब जन कहत सयानी बातै । राग मलार 

कहतहिं सुगम, करत नहिं आवें, सोचि रहति हैँ ताते ॥ 

कहत आगि चंदन - सी सीरी, सती जानि सो उमहै । 

समाचार ताते अरु सोरे, पाछँँ सोई निबहै॥ 


अपने सुने घरमे बैठी हुई यशोदा अपने पुत्र ( कृष्ण ) के गुण स्मरण कर करके व्याकुल 
द जा रही है--भेरे कुँवर कन्हैयाके न होनेसे सब कुछ ज्याँका त्यों धरा रह जाता है। अब 
कौन है जो सबेरा होते ही उठकर मक्खन लेकर मेरी नेति ( मथनेकी रस्सी ) आ थामे। उस 
समय तो सबरे ही सब ग्वालिन आ आकर घर घेर लेती थीँ पर अब उलाहना देने कोई भी नहीं 
आती । उस समय ब्रजभें जो आनन्द छाया रहता था उसकी तो मुनि लोग कल्पना-तंक भी 
नहीँ कर सकते। सूरदासके स्वामी ( इष्ण ) के बिना तो यह दशा हो गई है कि गोकुल को 
कोई कोड़ीको भी पूछने वाला नहीँ रह गया’ ॥ ३१७७ ॥ 

( गोपी कहती है---) 'अपने प्रियतमसे उनकी यह निरन्तर ( गहरी ) प्रीति तो देखो कि 
गोपालके चलते ही सब चलते बने और आधे पल भी रुककर न दिए । सबसे पहले चलनेकी तैयारी 
तो धीरजने की जैसा कि भले लोग किया करते हैं । जब नेत्राँने देखा कि धैय चला जा रहा है तो 
उसी क्षण ये ( नेत्र ) भी झरझर आँसू बहा चले । जब मेरे वलयो ( चूड़ियों )-ने आँसू बहते चलते 
देखे तो वे भी ढीली पड़ गईं ( विरहमेँ मैं इतनी दुबली हो गई कि जत्ति) तीप गईं )। 
जहाँतक मनकी बात है, वह तो पहले ही चल दिया था । इसीलिये सब जितने शुद्ध ( बिचारवाले ) 
थे वे सबके सब उठकर चल दिए । यदि कोई नहीँ जा पा सके तो एक प्राण थे जो बिना बाणके ही 
मुझे बाणके समान बेधे डाल रहे हैं” ॥ ३१७८ ॥ 

( गोपी कहती है-- ) सब लोग हमसे ऐसी ऐसी चतु 


: हँ राईकी बातै हैँ जो 
कहनेमेँ तो बड़ी सुगम लगती हैं पर जो करते नहीं बन पातीं, $ ति तो कहते रहते है 


इसीलिये मैं बड़ी चिन्तामैँ पड़ गई हूँ । 
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कहत सबै संग्राम सुगम अति, कुसुम लता करबारै। 
सूरदास, सिर देत सूरमा, सोइ जाने ब्यौहारै ॥३१७९॥ (३१८२) 
बातन सब ही जिय समुभावै । राग मलार 
जिहिँ बिधि मिलनि मिले वै माधौ, सो बिधि कोउ न बताव ॥ 
जद्यपि जतन अनेक सोचि पचि, मनहिं बहुत बिरमावेँ। 
तद्यपि हटी हमारे वैना, और न देख्यौ भाव ॥ 
बासर - निसा प्रान-बल्लभ तजि, रसना और न गावे। 
सूरदास प्रभु प्रेमहिं लगिके, कहिऐ जो कहि आवे ॥३१८०॥ (३१८३) 
करिगे थोरे दिनको प्रीति । 4 राग सारंग 
कहेँ वह प्रीति, कहाँ यह बिछुरनि, कहें मधुबनकी रीति ॥ 
अबकी बेर मिलो मनमोहन, बहुत भई बिपरीति। 
कैसे प्रान रहत दरसन - बिनु, मनह गए जुग बीति॥ 
कृपा करहु गिरिधर हम-ऊपर, प्रम रहा तन जीति | 
सूलस मत 0 - प्रभु तुम्हें मिलन बिलु, भई भुस-पैकी भीति ॥३१८१॥ (३१८४) | 


(लोग कहते हैँ कि सतीके लिये ) आग चन्दनके समान ठंडी हो रहती है, यही जानकर सती 


उत्साहित हो उठती है पर गरम और ठंडेका ज्ञान तो उसे पीछे ( [TR he भ ही ह 
हो पाता है । सबलोग कहते हुँ कि युद्ध करना ऐसा सरल काम है जैसे फूलोकी लता र त 
लड़ना पर जो सुरमा (युद्धमँ, सिर जा देता है उसका व्यवहार (कष्ट) कोई जानता हैं तो वही भ 
जानता है” ॥ ३१७६ ॥ 
प्रकार ( ae है--) जिसे देखो वही कोरो-कोरी बातोसे हमारे मनको तो भरमाए ड 
रहा है पर ऐसा उपाय कोई नहीं बता पा रहा है जिस उपायसे श्याम हमें मिल पा छ... ). £ ८ 
हम बहुत सोच-विचारकर अनेक प्रकारके उपायोंको अटकल लगाकर मनको बहुत. ह । ) हु 
पर हमारे ये नेत्र ऐसे हठी बन बैठे हैं कि ह और बे हट] ही ३ 
नहीँ उधर हमारी जीभ भी ऐसी हो गई है कि रातदिन प गली 
हर हि 0 ही नहीँ लेता चाहती । हम तो अब हुडा प्रभु ( कृष्ण )-के प्रेममे « 
ऐसी रँग- बैठी हैँ कि जिसके जो मततमें आवे कहता फिरे ( हमारी बलासे )' ॥ ३१५० न 
( गोपियाँ कहती हैं--) क्या बताव ! वे ( कृषण ) ऐसे निकले कि थोड़े हँ ४ 
लिये प्रीति जोड़कर धीरेसे चलते बने । बताओ, कहाँ तो वह ( रातदित ह be 
नेवाला ) प्रेम, कहाँ यह ( कष्टदायक ) बिछुड़त और कहाँ यह मधुवन ( मथुरा )-की रीति 
कि जबसे गए तबसे न चिट्ठी - पत्री, न सन्देश ) । प्यारे मनमोहन ! कमसे कम इस ब 
आकर मिल ही जायो, ठुम बहुत क्ट दे चुके हो । तुम्हीं he 
बिना हमारे प्राण कैसे बचे रह र हैं? “( तुम्हारे इतने ही विः गे 
बीते चले गए हों । गिरिधर ( कृष्ण ) ! ( अब बहु हो गया 


लगा है मानो युग बी रक 
प कर दो क्योंकि प्रेमे हमारे शरीरका पुरा जीत घरा है ( हमपर प्रेम 


र 
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प्रीति कारि दीन्ही गरेँ छुरी रि | 7 राग धनाश्रो 
जैसें बधिक चुगाइ कपट - कन, पाछे करत बुरी रि॥ 
मुरली मधुर चेप काँपा करि, मोर चन्द्र फंदवारि। 
बंक बिलोकनि लगी, लोभ-बस, सकी न पंख पसारि॥ 
तरफत छाँडि गए मधुबनकों, बहुरि न क्‌ न्ह सार । 
सूरदास - प्रभु संग कलपतरु, उलटि न बठी डार॥३१८२॥ (३१८५) 
देखौ माधौकी मित्राइ । राग मलार 


८... ~ २ 
आई उघरि कनक कलई - सी, दे पुनि गए दगाइ॥ 


YS ४०. 


हम जानें हरि हितू हमारे, उनके चित्त ठगाइ। 

छाँडी सुरति सबै ब्रज - कुलकी, निठुर भए तहेँ जाइ॥ 

प्रेम निबाहि कहा बै जानें, साँचेई अहिराइ। 

सूरदास, बिरहिनि ब्याकुल मति, कर मींजे पछिताइ ॥३१८२॥ (३१८६) 
ऐसे हम नहिं जाने स्यामहि । राग काम्हरौ 

सेवा करत करी उनि ऐसी, गई जाति-कुल-नामहिं ॥ 


बैठा है। हम तुम्हारे प्रेममें व्याकुल हैं )। तुझसे मिले बिना तो हम ऐसी ( निराधार ) हो 


गई हैं जैसे भुसपर उठाई हुई भीत ( दीवार ) हो (जो किसी भी समय ढह पड़ 
सकती है )' ॥ ३१८१ ॥ 


( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) 'अरी सखी ! ( क्या बताऊँ, कृष्णने ) प्रम करके 
हमारे गलेपर वैसे ही छुरी ला चलाई जैसे ( पक्षिथोंकी फंसानेवाला बहेलिया पहले कपट- 
से ( बिखेरे हुए ) दाने चुगवाकर पीछे ( पक्षीको पकड़कर) उसकी दुर्दशा कर डालता है। 
उनकी मधुर मुरली कपे ( फैसानेके डंडे )-पर लगी हुई चेप ( चिपचिपा पदार्थ ) है ( जिसमें 
पक्षीके पंख चिपक जाते हैं ) उनकी मोर चन्द्रिका हो फंदा है और उनकी बाँकी चितवनमें 
हम गोपियां ऐसी लोभसे जा लगी थीं कि पंखतक न फैला सकी ( वहीँ चिपकी रह गईं, कृष्ण- 
के प्रेसमें मग्न हो रहीं )। (वे! कृष्ण ऐसे निर्मोही निकले कि) हमेँ यहाँ तड़पता छोड़कर 
ऐसे मधुवन ( मथुरा ) चले गए कि फिर कभी खोज-खबरतक न ली। सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )- 
का संग तो एसा कल्पवृक्ष निकला कि फिर लोटकर हम उसकी डालपर बैठ ही नहीँ पा सकीँ 
( एक बार वियोग होनेपर फिर उनसे भट ही नहीं हो पाई )' ॥ ३१८२ ॥ 


(एक गोपी दूसरीसे कहती है-) 'अरी सखी ! टुक म्राधवकी मित्रता ( प्रीति) तो 
देखो किः वे हमें ऐसे धोखा दे गए कि सोनेकी कलईके समान उनकी सारी पोल आ खुली | 
हमने तो समझा था कि कृष्ण हमसे सचमुच प्यार करते हैं पर ( हम क्या जानती थीं कि), 
उनके मनमेँ घोखा ही घोखा भरा पड़ा है क्योंकि सखी | वे वहाँ जाकर ऐसे निष्ठुर हो बैठे 
कि उन्होंते सारे ब्रज-भरकी याद भुला दी। वे सचमुच पक्क अहीर निकले । वे भला क्या 
जाने कि प्रेमका निर्वाह कैसे किया जाता है ।' इस प्रकार वे 


न व्याकुल विरहिणियाँ हाथ मल-मलकर 
पछताए चली जा रही थीं ॥ ३१८३॥ कु हणियाँ ह 
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तन - मन प्रीति लाइ जो तोरै, कौन भलाई ता-महिं। 
वै कह जानें पीर पराई, लुबुध आपने कामहिं ॥ 
नगर - नारि - रति कै रतिनागर, रते कूबिजा बामहिं । 
अंतहुँ सूर, सोइ पे प्रगटै, होइ प्रकृति जो जा-महिं ॥३१८४। (३१८७) 
एकहि बेर दई सब ठेरी । [ 
तब तौ डोरि लगाइ चोरि मन, मुरलि अंधर धरि टेरी॥ 
बाट, घाट, वीथो, ब्रज घर-बन, संग लगाए फेरी। 
तिनकी यह करि गए पलकमें, पारि बिरह - दुख - बेरी ॥ 
जौ पे चतुर सुजान कहावत, गही समुमियों मेरी। 
बहुरि न, सूर, पाइहों हम-सी, बिनु दामनकी चेरी ॥३१८४॥ (३१८८) 
अब तो ऐसेई दिन मेरे । राग नट 
सुनि री सखी ! दोष नहि काहूँ, हरि हित-लोचन फेरे ॥ 
मृगमद मलय कपूर कुमकुमा, ये सब सत्य तचे रे। 
मंद पवन, सलि, कुसुम सुकोमल, दिखियत तेड करेरे॥ 
घन बन बसत मोर, चातक, पिक, आपुन दिए बसेरे। 
अब सोइ बकत जाहि जोइ भावै, बरजे रहत न मेरे॥ 

( गोपी दूसरीसे कहती है-_) 'हमने श्यामको ऐसा (धूतं ) नहीँ समझा था। इतनी 
सेवा करते हुए भी उन्होंने हमसे ऐसा व्यवहार क्रिया कि मैं जातिसे भी गई, कुलसे भी गई और 
नामसे भी गई ( उनके लिये जाति छोड़ी, कुल छोड़ा और बदनामी भी सही )। मला उनसे 
किस भलाईकी आशा की जा सकती है जो तन-मनसे इतनी प्रीति जोड़कर भी उसे भटसे तोड़ 
फँके । भला वे लोग दूसरेकी पीड़ाको क्या समझ पा सकते हैं जो अपने स्वाथं- 
के कारण प्रेम किया करते हैँ। नगरकी नवेलियों से प्रेम करके रतिनागर (प्रेस करनेमें 
ल कृष्ण ) जाकर फसे भी तो कहाँ कि उस कुबड़ीसे स्त्रीसे जा फंसे । सच्ची बात यह है 
कि जिसका जैसा स्वमाव होता है वह तो अन्तमेँ खुलकर रहता ही है' ॥ ३१८४ ॥ 

 कृष्णका स्मरण करके गोपी कहती हैँ-कृष्णने मथुरा जाकर एक ही बारमै सारी कसर 
निकाल ली । उस समय वे जिनके साथ प्रेम-सम्बन्ध जोड़कर, मन चुराकर, अपने ओठोंपर मुरली 
टेककर उन्हें बुलाते रहे, जिसके साथ-साथ बाट, घाट, गली, ब्रजके घर और वन सब स्थानोंपर फेरी 
लगाते रहे (घूमते रहे) उनके पैरों में अब विरहकी बेड़ी डालक़र पल भरमै उन्होंने उनकी दुर्दशा कर 
डाली । देखो कन्हैया ! यदि तुम सचमुच चतुर और सुजान ( समझदार ) कहलाते हो तो मेरी 
यह बात गाँठ बाँघकर समझ रखना कि हमारी जैसी बिता मोलकी दासियां तुम्हें कभी फिर ढूँढे 


ना मिल पावगी” ॥ ३१८५ ॥ ु छ 
( एक गोपी दूसरीसे कह रही है---) 'अरी सखी ! तुझें क्या बताफै कि जबसे णते 


दूँ भी तो किसे हूँ । कस्तूरी, चन्दन, कपुर और कुमकुमा ( केशर ) सब मुझे सचमुच तपाए 
हैं । इतना ही नहीं, मंद पवन, चन्द्रमा और कोमल फूल-तक भी बड़ा कष्ट दिए देते हैं । जिन म 
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जे द्रम सींचि सींचि अपने कर, किए बढाइ बड़ेरे। 
ते सुनि, सूर, किसल गिरिवर भे, आनि नैन मग घेरे ॥३१८६॥ (३१८९) 
नाथ ! अनाथिनकी सुधि लीजै । राग ईमन 
गोपी, ग्वाल, गाइ, गोसुत सब, दीन मलीन दिनहि दिन छौजें ॥ 
नैनन जल-धारा॑ बाढी अति, बूड़त ब्रज किन कर गहि लीजै। 
इतनी सुनहु हमारी बिनती, बारक हूँ पतिया लाख दांज ॥ 
चरन-कमल-दरसन नव नाका, करुनासिधु जगत जस लाज। 
सूरदास - प्रभु आस मिलनकी, एक बार आवन ब्रज कोजे ॥३१८७॥ (३१९०) 
दिखियत कालिंदी आति काणा । राग सारंग 
आहो पथिक ! कहियो उन हरिसों, भइ विरह-जुर जारा ॥ 
गिरिःप्रजंकते गिरति धरनि धसि, तरंग तरफ तन भारो। 
तट बारू उपचार चूर जल, पूर पसेद पनारां॥ 
बिगलित कच कुल -काँस कूलपै, पंक हि काजल सारी। 
भोर भ्रमत अति फिरति भ्रमित गति, दिसि दिसि दीन दुखारी ॥ 


reese rer 


विकल wm ss em eve १७०५ 


चातक और कोयलको मैने स्वयं बसेरा दिया था वे सब उड़-उड़कर घने-वन में जा बसे हैं और मेरे 


रोकते रहनेपर भी मानते नही हैं, जो मनमै आता है वही बकते रहते हैं ( पक्षियोकी मधुर 
बोली भी कर्कश लगती है ) । मैंने अपने हायसे सींच-सींचकर जिन वृक्षों को बढ़ाकर बड़ा किया 
था वे भी पत्ताँसे लदकर ऐसे पहाड़-से हो चले हैं कि आँखोंके आगे मार्ग रोककर आ खड़े होते हुँ 
( कृष्णका मार्ग भी नहीं देखने देते )' ॥ ३१८६ ॥ 

( कृष्णका स्मरण करके गोपियाँ कह रही हँ--) है नाथ कृष्ण ! कुछ हम अनाथोंकी भी. 
तो सुधि ले लिया करो। तुम्हारे न रहनेसे गोपी, खाल, गाय, बछुड़े सब बड़े दुखी और 
उदास होकर दिनपर दिन दुबले हुए चले जा रहे हैं। सबकी आँखोंसे बहे हए आँसुओकी धारा 
इतनी बढ़ चली है कि सारा 'ब्रज उसमें डूबा जा रहा है। आकर उस ( ब्रज )-का हाथ पकड़कर 
क्यों नहीँ उबार लेते । हमारी बस इतनी-सी प्रार्थना तो मान लो कि एक बार पत्र तो लिख भेजो 
और करुणासिधु ( दयाके सागर ) अपने चरण-क्रमलके दर्शनकी नई नाव देकर ही संसारमै 
यश ले लो ( दर्शन देकर हमें तृप्त कर दो ) । सूरदासके प्रमु! आपसे मिलनेकी बड़ी आशा लगी 
हुई है, एक बार तो ब्रजमें चले आओ” ॥ ३१८७ ॥ 

( एक गोपी मथुरा जानेवाले किसी पथिकसे कहती है--) 'अजी पथिक ! तुम मथुरा 
जाकर उन कृष्णसे कह देना कि तुम्हारे विरहके ज्वरे जलनेके कारण ही यमुना भी बहुत काली 
दिखाई पड़ने लगी है। ( उस विरह ज्वरके कारण ही ) वह यमुना पव॑तके पँलगसे पृथ्वीपर आ 
गिरी है, उसकी लहरे ही उसके शरीरको भारी तड़पन हैं, उसके तटपरका बालू ही 
मानो उसकी चिकित्साके लिये लाया हुआ ( कपूर का ) चूरा है, पातीकी जो बाढ़ उसमे. भाती 
है वही मानो पसीनेकी नालियां वह रही हैं, उसके तटपर उगे फैले हुए कुश और काँस ही मोतो _ 

उसके बिखरे हुए बाल हैं, कीचड़ ही काजल है जो उसने सार रक्खा है, मँडराते हुए माँरोके | 
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निसि दिन चकई पिय जु रटति है, भई मनौ अनुहारी । 
सूरदास - प्रभु ! जो जमुना - गति, सो गति भई हमारी ॥३१८८॥ (३१९१) 
बोलन कौन परेखो कीजै ।  . राग सारंग 
ना हरि जाति न पाँति हमारी, कहा मानि दुख लीजै ॥ 
नाहिँन मोर - चंद्रिका मार्थे, नाहिंन उर बनमाला। 
नहिं सोभित व पुहुपनके भूषन, सुंदर स्याम तमाला ॥ 
नंदर्नंदन गोपी - जन - बल्लभ, अब नहिं कान्ह कहावत ॥ 
बासुदेव, जादव - कुल - दीपक, बंदी - जन बरनाबत। 
बिसऱ्यौ सुख - नातौ गोकुलकौ, और हमारे अंगहिँ। 
सूर, स्याम वह गई सगाई, वा मुरलीकें संगहि ॥३१८७॥ (३१९२) 


सुनियत, मुरली देखि लजात । राग सारंग . 
~ ७ बेटे ~ 
दूरहिते सिंहासन बेठे, सीस नाइ मुसकात ॥ 


मोर पच्छकौ व्यजन बिलोकत, बहरावत कहि बात। 

०७ w ~ Oo 

जौ कहुँ सुनत हमारौ. चरचा, चालत ही भँँपि जात॥ 
के NO ८५ (६ ८24 

सुरभी लिखित चित्रकी रेखा, सोच हू सकुचात।, 


2 


सूरदास, जो त्रजहिँ बिसाऱ्यो, दूध - दही कत खात ॥३१९०॥ (३१९३) 


2 


रूपमेँ ही वह मानो रात दिन बड़ी उदास और दुखी होकर चक्कर खाती हुई घुम रही है और उसके 
तट पर रात दिन जो चातक पिउ पिउ रटते रहते हैं वही मानो उसकी रटन है। सुरदासके 
प्रभु कृष्ण | बस यही समझ लो कि जो दशा इस समय 'यमुताकी है 'वही दशा हमारी मी हो 
चली है! ॥ ३१८८ ॥ ? 
( गीपी कहती हैं--) अब उनकी किस, बातका भरोसा किया जायाक्योंकि अब तो कृष्ण 
न हमारी जातिके रह गए हैं और न पाँतके । इसलिये अब दुःख भी किस बातका किया जाय। 
अब तो न उनके माथेपर मोरकी चन्द्रिका है, न छातीपर वनमाला है औरं न साँवले तमालके 
समान सुन्दर श्यामके शरीरपर' फूलोंके आभूषण ही हुँ। अब कृष्ण न तो । नन्दनन्दन ही कहलाते, 
न गोपी-जन-वल्लभ ही । अब तो बन्दी-लोग (अवसर के अनुकूल उक्ति कहनेवाले ) उन्हें वासुदेव 
और यादव-कुल-दीपक्र कहकर उनका यश गाते हैँ ॥ अब तो वे गोकुलके .संबंघके सारे सुख 
और हमारे सम्बन्ध सब कुछ भूल गए. हैं। श्यामका वह सारा सम्बन्ध उस मुरलीके साथ ही. 
चला गया“ ॥ २१८६ ॥ जने हैंड 
( एक गोपी कहती है--) “सुतते हँ कि कृष्ण अब मुरली देखकर मी लजाने लगेहै 
. और दूरसे ही सिहासनपर बैठे सिर भुक्राकर मुसकरा देते हैं । इतना ही नहीं, सोर पंख कु 
पंखा देखकर भी वे बात बहुला जाते हुँ और यदि कहीँ हमारी ( गोपियों की ) चर्चा सुत लेते 
है तो चर्चा चलाते हो झेप उठते हैं । यदि कहीँ चित्रमै मी गायकी रेखा खिंची देख लेते हैँतो _ 
उसे सोचकर भी सकुचा जाते हैं । बताओ, जो इस ब्रजको ही भूल बैठा हो यह मला दधः 


कहाँ खाता होगा'॥ ३१६० ॥ 
२१६ 
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कह परदेसीकौ पतिआरो ! क हि राग मलार 
प्रीति बढाइ चले मधुबनको, बिछुरि दियो इख भा।॥ 
ज्यों जलहीन मीन तरफत त्यौँ व्याकुल प्रान दमारा। ही. 
सूरदास - प्रभुके दरसन - बिनु, दीपक - भौन अँध्यारा ॥३१९१॥ (३१९४) 

कहं परदेसीकों पतिआरो ! राग मलार 


ON 


र ~ £~ ८३ Fe घ ON 
पाँ ही पछिताइ मिलौगे, प्रीति बढाइ सिधारा॥ 


~ ` 
ज्यों मग नादे रीझि तन दीन्हौ, लाग्यौ 04 बिषारौ। 
प्रीतिहिं लिएँ प्रान वस कीन्हो, हरि! तुम यह बिचारी ॥ 
बलि अरु बालि,सुपनखां बपुरी, हरिते कहा उणा । सदा ती 
सूरदास प्रभु! जानि मले हौ, भज्यो भराई ढराया॥३ &२॥ (३ ९) 
सखि री ! हरिहिं दोप जनि देहु । राग सारंग 
तातेँ मन इतनौ दुख पाबत, मेरो कपट सनेहु ॥ 
बिद्यमान अपने इन नैनन, सूनौ देखति गेहु। 
तदपि सखी त्रजनाथःबिना उर, फटि न होत बड़ बेहु ॥ 
कहि. कहि कथा पुरातन सजनी, अब नहिं तहिं लेहु । 
सूरदास, तन यौंऽब करोंगी, ज्यौ फिरि फागुन-मेहु ॥३१६३।। (३१९६) 
( गोपी नो ३7 सशोक विश्वास भी क्या किया जाय ? हमसे इतना प्रेम बढ़ाकर 
भी वे ( कृष्ण ) मथुराको चल दिए और हमसे बिछुड़कर उन्होंने हमें इतना भारी दुःख दे डाला। 
हमारे प्राण उनके बिना ऐसे व्याकुल हुए जा रहे हैं जैसे जलके बिना मछली तड़फड़ाया करती 
है। ( अब तो यह दशा हो गई है कि ) सूरदासके प्रभु कृष्णके दशके बिना दीपक्रसे उजाला 
किया हुआ भवन भी अँघियारा लगने लगता है? ॥ ३१६१ ॥ 


( गोपी कहती है--) 'ऐसे परदेशीका भला क्या विश्वास किया जाय जो प्रीति बढ़ाकर 
चुपकेसे निकल मागे क्योंकि ( ऐसे ) परदेशीसे प्रेम बढ़ानेसे पीछे केवल पछतावा ही हाथ लगता 
है । जैसे सङ्गीतपर रीझकर उसकी ओर दौड़कर गए हुए हुरिणको झट बिपैला बाण भा लगता 
है वैसे ही कृष्ण ! तुम स्वयं विचार कर लो कि प्रेमके कारण ही हम अपने प्राण तुम्हारे 
हाथमे दिए बैठीं है। बलि, बालि ओर बेचारी शुपंणखाने मगवानुसे क्या रहस्य छिपा ख्खा 
था( पर वामनं बनकर उन्होंने बलिको छला, पेड़की आड़से बालिको मारा और शूर्पणखाकी 
ताक कटवा ली ) । सूरदासके प्रभु कृषण ! तुम तो भली प्रकार सब जानते ही हो फिर मी 
तुमने भरा-मराया घडा उठा ढरकाया ( बना बनाया प्रेस नष्ट कर डाला )' ॥ ३१६२ ॥ प 

' (दूसरी गोपी कहती है--) 'अरी सखी! तू 'कृष्णको दोष मत दे । मेरा मत तो 
इसी बातेपर बड़ा दुखी हुआ रहता है कि भेरा ही स्नेह कपटसे भरा हुआ था। तू ही देख ते | 
कि इनं नेत्रॉके होते हुए मी मुझे अपना घर सूना सूना-सा दिखाई दे रहा है, फिर भी 
सखी ! ब्रजर्नाथ कृष्णके बिना मेरा हृदय फटकर टूक टूक् नहीँ हो जाता । सखी ! अब वें पुराती 
बते कहकर मी उनका कोई अन्त नहीं मिले रहा है ( नई नई बातें स्मरण हुई आ रही हैं ) (| 
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अब कछु ओरहि चाल चली | राग मलार 
मदन - गुपाल - बिना या त्रजञकी, सबै बात बदली ॥ 
गृह कंदरा समान, सेज भइ सिंहहु चाहि थली। 
सीतल चंद सु तौ सखि कहियत, ताते अधिक जली॥ 
स॒गमद, मलय, कपूर, कुकुमा, सींचति आनि अलि। 
एक न फुरत बिरह-जुर तें कछु, लागत नाहि भली॥ 
अश्रित बेलि सूरके प्रभु बिनु, अब बिष फलनि फली । 
हरि-बिधु विमुख नाहिने बिगसति, मनसा कुमुद - कली ॥३१७४॥ (३ १९५) 
अब वै बातें उलटि गई । राग मलार 
जिन बातनि लागत सुख आली, तेऊ दुसह भई॥ 
रजनी स्याम, स्याम-सुंदर सँग, अरु पावसकी गरजनि। 
सुख - समूहको अवधि माधुरी, पिय रस-बसकी तरजनि ॥ 
मोर पुकार, गुहार कोकिला, अलि - गुंजार सुहाई। 
अब लागति पुकार दाठुर-सम, बिनु उनि केवर - कन्हाई ॥ 
चंदन, चंद, समीर अगिन-सम, तनहिँ देत दव लाई। 
कालिंदी अरु कमल-कुसुम सब, दरसन ही -दुखदाई।॥ 


TS ST SOD 


अब तो मैं अपने शरीरको ऐसा बना लूँगी जैसे फागुनकी वर्षा होती है ( जिसमें ओले पड़ते हैं 
और सब कुछ नष्ट हो जाता है )' ॥ ३१६३ ॥ 

(एक गोपी दूसरी गोपीसे कहती है-) 'अरी सखो ! अब तो यहाँ ब्रजमें कुछ ओर ही 
चाल चल पड़ी है ( और ही दशा हो गई है ) । मदत गोपाल कृष्णके बिना इस ब्रजेकी सारी ही 
बाते बदल गई हुँ । हमारा घर कम्दराके समान और शय्या सिहको स्थलीसे भी बढ़कर 
( भयानक ) हो गई है। जिस चद्माको सखी! सब ठंडा कहते हुँ उससे तों मैं और मी 
अधिक जली जाती हुँ । मेरी सखियाँ कस्तूरी, चन्दन, कपुर और कुमकुम ( केशर ) 
ला लाकर मुझे इतना सींचती रहती हैं पर विरह-ज्वर ऐसा तीब्र हो गया है कि इनमँसे एकका मी 
मुझपर प्रभाव नहीं होता और ये अच्छी नहीं लगती । सुरदासके प्रभु कृष्णके बिना अमृतकीं 
वरेलमें भी बिषैले फल लगने लगे हैं भी यहाँतक कि मेरे मतकी कुमुदकी कली भी कृष्णके मुख-रूपी 
चन्द्रमाके बिना खिल ही नहीं पा रही है ॥ ३१९४ ॥ 

( गोपी कहती है-=) अब तो सारीकी सारी बाते उलटी हो चली हैं ॥ सखी ! जिन 
बाताँसे कभी सुख मिला करता था उनसे अब कष्ट मिलने लगा है । श्यामधुन्दरके “साथ जो 
काली रात अत्यन्त मधुर और सुखसे भरी हुई जान पड़ती थी और वर्षाके बादलोंकी गरजा 
जो अपने प्रिय ( कृष्ण )-के प्रेममें भरे तज॑ंत जैसी प्यारी जान पड़ती थो; मोरकीजोली तथा 
कोयलकी कुकू और भौँरौंकी गुञ्जार जो उस समय बड़ी भली लगती थी वे सब कुवर, कन्हैया- 
के बिना मेंढककी टरं टर्रके समान कान फोड़े डालती हैं। यह दशा हो गई 
और पवन भी भग्निके समान शरीरमँ आग सुलगाए दे रहे हैं, यहाँतक कि 
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सरद, बसंत, सिसिर अरु ग्रीषम, हित-रितुकी अधिकाइ । 

पावस जरै सूरके प्रभु - बिजु, तरफत रेनि बिहाई॥३१९५॥। (३१९८) 
अब वे मधुपुरिके हैं माधो । राग धनाश्री 

जिनकों बदन बिलोकत नेनन, जुग होतौ पल आधौ ॥ 

जिहिँ कारन आरन गइ घरत, जिय पद-कमलन बाँधौ । 

हिय अंतर चित चाह दाहसौं, लाज महा बन दाधौ॥ 

सो सपनेहूँ दीठि न आवत, जो इहि जतनन लाधौ । 

सूरदास, तिहि देखन कारन, नैन मरत हैं साधौ ॥३१९६॥ (३१९९) 
अब हों कहा करों री माई ! राग सारंग 

नंदनंदन देखें - बिनु सजनी, पल भरि रो न जाई॥ 

घरके मात-पिता सब त्रासत, इहि कुल-लाज लजाइ। 

बाहरके हू लोग हॅसत हैं, कान्ह - सनेहिन आई॥ 

सदा रहत चित चाक चढ़ यो-सो, गृह - अँगता न सुहाई । 

सूरदास, गिरिधरन लाड्लि, हँसि करि कंठ लगाई ॥३१९७॥ (३२००) 
इहि बिरियाँ बनतैँ ब्रज आवत । राग सारंग 

दूरहितें वह बेनु अधर धरि, बारंबार बजावत ॥ 


कमलके फूल देखकर भी दुःख ही दुःख होता है (क्योंकि इन्हें देखनेसे कृष्णका स्मरण 
होने लगता है )। शरद्‌ और वसन्त, शिशिर और ग्रीष्म जो पहले अच्छी ऋतुएँ लगती थीं 
वे सबकी सब अब सूरदासके प्रभु कृष्णके बिना वर्षा-तकमे ऐसी जल रही हुँ कि सारी रात तड़पते 
बीतती है” ॥ ३१६५ ॥ 


(गोपी कहती है---) 'अरी सखी ! अब तो हमारे वे कृष्ण मथुराके हो गए हैँ जिनका 
मुखड़ा इन आँखोंसे देखते समय युग भी आधे पलके समान छोटा हो ,जाता था। जिनके कारण 
मैं घरसे जङ्भलमें गई, जितके चरण कमलोंमेँ मैंने अपने प्राण ले जा बाँधे, जिनके लिये हृदय 
ओर चित्तमें मैंने प्रेमकी अग्तिसे लज्जाके महावनको जला डाला और जिन्हें में इतने य्त्तोसे 


प्राप्त कर पाई थी वे अब सपनेमें भी दिखाई नहीं पड़ते ओर यह दशा हो गई है कि उन्हें देखनेकी _ 
साधम ये नेत्र भी मरे जा रहे हैं' ॥ ३१६६ ॥ 


( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) 'बता री सखी ! अब मैं करूँ तो क्या करूँ । सखी ! 
अब नन्दनन्दन कृष्णको देखे बिना तो मुझसे पलभर भी नहीँ रहा जा रहा है। मेरे घरके 
माता-पिता सब दिन-रात यही कह कहकर डराते घमकाते रहते हैँ कि इसने सारे कुलकी 
लाज लजा दी। बाहरके लोग भी यही ताना दे देकर हँसते हुँ कि “लो, यह कृष्णकी प्यारी 
आ गई ।” मेरा चित्त सदा चाकपर चढ़ा हुआ-सा ऐसा चक्कर खाता रहता है कि घर और 


आंगन कहाँ कुछ भी मुझे अच्छा नहीँ लगता क्योंकि लाइले गिरिधर हँसकर मुभे गले | 
जो लगा चुके हैं? ॥ ३१६७ ॥ 


ITE 
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कवहुँक काहू भाँति चतुर चित, अति ऊँचे सुर गावत। 
कबहुँक ले लै नाम मनोहर, धौरी धेनु बुलाबत॥ 
इहि बिधि बचन सुनाइ स्याम घन, मुरछे भदन जगावत। 
आगम सुख उपचार बिहर-जुर, बासर - अंत नसावत ॥ 
रचि रुचि प्रम-पियासे नेजन, क्रम क्रम बलहि बढ़ावत। 
सूर, सकल रसनिधि सुंदर घन, आनंद प्रगट करावत ॥३१९८॥ (३२०१) 
मोहन जा दिन बनहि न जात | 

ता दिन पसु, पंछी, द्रुम, बेली, बिनु - देखे अकुलात॥ 

देखत रूप - निधान नेन भरि, तात नाहि अघात। 

ते न म्रगा तुन चरत उदर भरि, भए रहता क्रस गात॥ 

जे मुरली धुनि सुनत सबन भरि, ते सुख फल नहिं खात। 

ते खग बिपिन अधीर कीर-पिक, डोलत हँ बिलखात॥ 

जिन बेलिन परसत कर - पल्लव, अति अनुराग चुचात। 

ते सब सूखी. परतिं बिटप ह्वे, जीरनसे द्रुम पात॥ 

अति अधीर सब बिरह सिथिल सुनि, तनकी दसा हिरात। 

सूरजदास, मदनमोहन - बिनु, जुग सम पल अब जात ॥३१९९।। (३२०२) 

( एक गोपी कह रही है) क्षण इसी समय वनसे ब्रजको लौटा करते थे ओर वे 
टूरसे हो अपने ओठोंपर वंशी टेककर बार बार बजाते हुए आया करते थे। कभी कभी वे 
चतुर कृष्ण मस्तीमै आकर ऊँचे स्वराँमँ कोई गीत भी गाने लगते थे और कमी-कमी बड़े. 
बड़े मनोहर नाम ले लेकर अपनी घौली गायको भी पुकार बुलाया करते थे। इस प्रकारके 
वचन सुना सुनाकर कृष्ण हमारे हृदयमँँ सोए हुए कामदेवको जगा उठाते थे और विरहके ज्बरमें 
मुझ व्याकुलको अपने आगमनके सुखक्री चिकित्सासे दिनके अन्तम ( सन्ध्याको ) मेरा वह विरहका 
ज्वर नष्ट कर डालते थे। वे चाह उत्पन्न कर करके मेरे प्रेमसे प्यासे नेत्रोमँ क्रम क्रमसे ऐसी 
शक्ति बढ़ा देते थे कि वे सारे आनन्दके समुद्र, घनके समान सुन्दर कृष्ण आनन्द ही आनन्द 
बरसा डालते थे” ॥ ३१६८ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'जिस दित मोहन वन नहीँ जति थे उस दिन वनके समी 
पशु, पक्षी, वृक्ष और बेल उन्हें न देखनेसे व्याकुल हो उठती थीं। उत रूपके भाण्डार कृष्णको 
भर-आँखौँ देखकर भी जो देखते नहीँ अघाते थे उन मृगोंकी तो यह दशा हो चली है कि वे 
पेट-भर घास नहीँ चरते और दुबले हुए रहते हुँ । वनके स विक पक्षी जो मस्त होकर 
कानाँसे मुरलीकी ध्वनि सुना करते थे वे अधीर होनेके कारण चसे _फल-तक नहीँ कुतरते ओर 
बिलखते फिरते हैं। जिन लताऔँको वे. अपनी उँगलियोँसे बड़े प्रेमसे पुचकारते हुए छते 
चलते थे वे सबकी सब सूखकर पेड़ॉपर ऐसी भूल रही हैँ कि उनके पत्ते भो पीले पड़ गए 
हुँ । कृष्णके विरहमेँ सबके सब इतने अधीर और उदास हो गए हैं कि किसीको ह 
देहतककी सुधि नहीं रह गई है क्योंकि मदन मोहनके बिता सबका क एर पाय 
युगके समान बीता जा रहा है! ॥ २१६६ ॥ | 
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नहि बिसरति वह्‌ रति त्रजनाथ । राग सारंग 
हों जु रही हठि रूठि मान धरि, सुख हीमे खेलत इक साथ ॥ 
पचि हारे, मै तऊ न मान्यो, आपुन चरन छुए हसि हाथ । 
तब रिस धरि सोई उत मुख करि, झुकि ढॉप्यों उपरेना माथ ॥ 
रह्यो न प्रेम परे आतुर अति, जानी रजनी जात अकाथ। 
सूर, स्याम हाँ ठगी महा निसि, कहति सुनाइ प्रीतिकी गाथ ॥३२००॥ (३२०३) 
ते गुन बिसरत नाही उरते । डु राग नट 
“जे ब्रजनाथ किए सुनि सजनी, सोचि कहति हाँ धुरते॥ 
मेघ कोपि. ब्रज बरसन आयो, त्रास भयो _सुरपतितें। 
बिहवल बिकल जानि नँदनंदन, करज धऱ्यौ गिरि तुरतं॥ 
एक समे बन - माँझ मनोहर, जाम रैनि रज - जुरते। 
पत्र - भंग सुनि संक स्याम घन, सेन दइ कर दुरतं॥ 
दस्य महाबल बहुत पठाए, केस वली मधुपुरते। 
सरदास - प्रभु सब बधे रन, कछु नहि सऱ्यो अझुरते ॥३२०१॥ (३२०४) 
काहेकों ये जतन किए । राग बिलावल 
अपने जान जानि नँदनंदन, बहुत भयनिसौं राखि लिए ॥ 


( गोपी कह रही है--) 'त्रजनाथ कृष्णका वह प्रेम हमें भुलाए नहीँ भूल पा रहा 
है जब एक बार एक साथ खेलते हुए में चुप होकर हँसी हँसीमें हठ ठानकर रूठ बैठी थी 
और उनके बहुत प्रयत्न करके थक जानेपर भी मैं मानकर न दी थी, तब उन्होंने हुँसकर झट मेरे 
चरण आ छूए थे। इतनेपर भी जब बहुत क्रोध करके में उधर ( दूसरी ओर ) मुँह करके 
जा सो रहो तब उन्होंने अपने उपरने ( पीताम्बर )-से मेरा मुँह ला ढका । प्रेमकी उस अत्यन्त 
अघीरतामें मुझसे रहा नहीं जा रहा था और ऐसा जान पड़ रहा था कि यह रात व्यर्थ बीती 
जा रही है। इस प्रकार उस महारात्रिमें श्यामने मुझे आ ठगा था ।' यह सब कह कहकर 
वह अपनी सखीको अपने प्रेमकी गाथा सुनाए डाल रही थी ॥ ३२०० ॥ 
(एक गोपी दूसरीसे कहती है---) 'सखी ! ब्रजनाथ ( कृष्ण )-ने जो जो चरित्र यहाँ किए 
हैं वे मेरे हृदयसे भुलाए नहीँ भूल पा रहे हैं। में सोच सोचकर प्रारम्मसे ही वे सारे चरित्र तुझसे कह | 
सुताती हूँ । जब क्रोध करके बादल ब्रजपर बरसने आ पहुंचे थे और इन्द्रसे सब लोग डर उठे थे तव । 
सबक्री व्याकुल देखकर नन्द-नन्दन कृष्णने तुरन्त गोवर्धन पर्वत अपनी उँगलीपर उठा घराथा। | 
एक बार मनोहर वनमे एक पहूर रात गए बड़ा धूलका अंघड़ उठ खड़ा हुआ । पत्तोंकी खड़लड़ाहट 
सुते ही कृष्णके कान खड़े हो गए । बस उन्होंने हाथ की तालीका ऐसा संकेत किया कि वह अंधड़ त 
जाने कहाँ आया गया हुआ । बली कंसने भो मधुरासे न जाने कितने महाबली दैत्य यहाँ ब्रजमेँ भेजे 
पर सूरदासके प्रमु ( कुष्ण )-ते सबको मैदानमे ऐसा पछाड़ मारा कि उस समय कंससे कुछ भी 
करते धरते नहीं बना” ।। ३२०१ ॥ 
( गोपी कहती है--) बताओ ( कन्हैयाने) उस समथ ब्रजको बचानेके ये उपाय किए | 
ही क्यों थे ? अपने ज्ञानना जानकर नन्दनन्दन ( कृष्ण )-ने बहुतसे संकटौँसे हमारी रक्षा कर डाली 
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MINI को जार कम रत तनमन नमी नि शिय।;|ं्ल्‍ओओ 

अध, बक, ब्रषभ, बच्छ, बंधनत, व्याल जीति, दावागि पिए। 

इन्द्र-मान मेटयो, गिरि कर धरि, छिन छिन प्रांत आनंद दिए ॥ 

हरि बिछुरनकी पीर न जानी, बचन मानि हम बादि दिए । 

सूरदास, अब वा लालन-बिछु, कह न सहत यह्‌ कठिन हिए ॥३२०२॥ (३२०५) 


वेदन मिलि बिछुरनकी न्यारी । राग सारंग 
जाहि लगे खोई पै जाने, बिरह पीर अति भारी॥ 
जब यह रचना रची बिधाता, तबही क्‍यों न सँभारी। 
सूरदास - प्रभुं काह जिवाइ, जनमत ही किन मारी ॥ ३२०३ ॥ (३२०६) 
बिछुरे स्याम बहुत दुख पायौ ! राग सारंग 
दिन दिन पीर होति अति गाढ़ी, पल पल बरष विहायो ॥ 
व्याकुल भई सकल ब्रज-बनिता, नेंकु सँदेस न पायो। 
सूरदास - प्रभुतं मिलिवेकों, ननन अति झर लायौ ॥३२०४॥ (३२०७) 


यह कुमया जो तबहीं करते । राग बिलावल 
तौ इनपे कत जियत आज़ु-लां, गोकुल - लोग उबरते ॥ 

थी । अघासुर, बकासुर, वृषमासुर और वत्सासुरके चंगुलसे उन्होंने हमें छुड़ाया, कालिय नागको जीतकर 
( उसे यमुनासे बाहर ) निकाल भगाया, ब्रजकों घेरे आती हुई आगकी लपट वे पी गए और (बाएँ 
हाथकी) कानी (उँगली) पर (गोवर्धन) पर्वत टेककर इन्द्रका अभिमान चुर-चूर करके क्षण क्षणपर 
उन्होंने हमें आनन्द ही आनन्द दिया पर उस समय भला हम क्या जानती थीं कि हमें कृष्णके 
बिछड़नेका कष्ट भी सहना पड़ जायगा । उस समय उनकी बाते मानकर हम व्यर्थं जीती रह गई । 
अब उस लालन ( कृष्ण ) के बिना जीते रहनेवाले इस कठोर हूदयकी बात में कुछ कह नहीं 
सक रही हूँ ( कि यह टूक टूक क्यों नहीं हो गया )” ॥ ३२०२॥ 

( गोपी कहती है--) “मिलकर विछुड़नेका कष्ट ( विछुड़कर मिलनेकी अपेक्षा ) कहीं 
अधिक निराला ( कष्टदायक ) होता है। यह तो जिसके सिर पड़ता है वही उस विरहकी 
मर्येकर पीडाको जान पाता है। ब्रह्माने जब यह संसार रचा तमी उसे यह बात क्यों 
नहीँ सुझ गई (कि मिलकर विछुड़नेका कष्ट नहीँ देना चाहिए )। सुरदासके प्रभु ( कुष्ण ) ! 
ब्रह्माने हमें क्यों व्यर्थं यह कष्ट भोगनेके लिये जिलाए रक्खा, हमें जनमते ही मार क्यों 
नहीँ डाला” ॥ ३२०३ ॥ 

(गोपी कहती है--) 'श्यामसे बिछुड़नेपर हमें बड़ा मारी दुःख मोगता पड़ रहा है। यह 
( विरहकी ) पीडां दिनपंर दिन इतनी गहरी हुई जा रही है कि एक एक पल एक एक 
वर्षकै समान मारी हुआ जा रहा है ।' कृष्णका कुछ भी सन्देश न मिल पानेके कारण ब्रजकी 
सारी नवेलियाँ बहुत व्याकुल हो उठीं । सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! तुमसे मिलनेके लिये उनके नेत्रोसे 
आँसुआँकी झैडी लग गई है ॥ ३२०४ ॥ 

( गोपी कहती है--) “ग्रही तिर्दयता जो वे आज दिखा रहे हैं तभी दिखा डालते 
गोकुलके लोग इन ( राक्षसों )-से बचकर कैसे जीते रह पाते। केशी, तृणावत्ते, वू 
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केसी, तृनावत, ब्रृषभासुर, कहौ कौन बिधि मरते। 
[a ४० ` 


~ ° ~ 
ब्योम) प्रलंब, व्याल, दावानल, हरि - बिनु कौन निबरते ॥ 
संखचूड़, बक, बकी, अघासुर, बरुन, इंद्र कयौं टरते। 


020 जे ~ ~ 0७ 
सूर, कहा तो घोष स्याम, जो इती निठुरई धरते ॥३२०४॥ (३२०८) 
हरि हम तब काहेको राखी ? राग मलार 


जब सुरपति ब्रज बोरन लीन्हौ, दियो कयौँ न गिरि नाखी ॥ 

अब - लाँ जगमैं हमरी चलती, नई पुरानी साखी । 

सो कयौँ झूठी होइ सखी री, गर्ग - कथा जो भाखी॥ 

तो हमको होती कत यह गति, निसि दिन बरषति आँखी । 
सूरदास, यौ भई फिरति ज्यों, मधु दूहेकी माखी ॥३२०६॥ (३२०९ 
मधुबन तुम कत रहत हरे ? राग सारंग 

बिरह - बियोग स्याम - सुंदरके, ठाढ़े क्‍यों न जरे॥ 

मोहन बेलु बजावत तुम - तर, साखा टेकि खरे। 

मोहे थावर अरु जड़ जंगम, मुनि-जन ध्यान टरे ॥ 

वह चितवनि तू मन न घरति है, फिरि फिरि पुहुप धरे । 
सूरदास - प्रभु - बिरह - दवानल, नख-सिख-लौ न जरे ॥३२०७॥ (३२१०) 
आदि कैसे मर पाते, व्योमासुर, प्रलंबासुर, कालिय नाग, दावानल सब कृष्णके न होतेसे 
कैसे समाप्त हो जाते ( सब हमें ही समाप्त कर डालते ) । ( बताओ, वे न होते तो ) शंखचूड, 
` बकासुर, पूतना, अघासुर, वरुण और इन्द्रसे कैसे रक्षा हो पाती । शयाम यदि उसी समय 
इतनी निठुराई धारण कर लेते तो इस ब्रजमे रक्खा क्या था (यह तो कबका उजाड़ हो 

गया होता )' ॥ ३२०५ ॥ 

( एक गोपी कहती है) “बताओ उस समय जब इन्द्र इस ब्रजको डुबोए ,डाल रहा था.तब 
कृष्णने हमारो रक्षा क्यों कर ली थी । उसी समय उन्होंने वह्‌ (गोवधंत) पर्वत क्याँ नहीँ हमपर पटक 
गिराया था । ( ऐसा कर दिया होता तो.) अबतक संसारमेँ हमारी न जाने कितती नई-पुराती 
बहुत-सी कथाएँ चल पड़ी होतीं ( कि कैसे इन्द्रने क्रोध किया, कैसे वर्षा हुई, कैसे कृष्णने गोवर्धन 
पव॑त उठाया और कैसे उसे पटककर उसके नीचे सारे ब्रजको पीस मिटाया )! । ( यह सुनकर दूसरी 
सखी समभाती है---) अरी सखी ! गर्गने जो ( इनके सम्बन्धमैँ ) कथा बताई थी : वह झूठी कँसे 
हो सकती है ? ( वह गोपी कहती है--यदि उसी समय सबको समाप्त कर डाला होता तो ) 
हमारी यह दशा क्यो होती कि रात-दिन आँखे बरसी पड़ रही हूँ । ( कृष्णके विरहमें ) हम ऐसी 
व्याकुल हुई फिर रही हैं जैसे छत्तेका मधु निकालनेपर मधुमक्खियाँ व्याकुल हुई रहती हैं? ॥३२०६॥ 

( गोपियाँ मधुवतको सम्बोधित कर रही हैं) “अरे मधुवनके वृक्षो ! तुम हरेके हरे 
कैसे बने रह गए हो ? .श्यामसुन्दरके चले जानेपर उनके बिछोहमेँ तुम खड़ेके खड़े जल क्यों नहीं 
गए । तुम्हारी ही शाखापर हाथ ( या शरीर.) टेकेकर और तुम्हारे ही तले खड़े होकर मोहन अपनी | ; 
वह वंशी बजाते थे जिसे सुनकर स्थावर, जड, जंगम ( जानदार और बेजान ) सब मोहित ही | 
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जौ सखि ! नाहिँनैँ ब्रज स्याम । राग केदारी: 


वरष होत न एक पल-सम, अब सु जुग वर याम ॥ 

वहे गोकुल, लोग वेई, वहै जमुना ठाम। 

है गृह जिह सकल संपति, बन भयौ सोइ धाम ॥ 

वहै रतिपति अछत स्यामहि, ले न सकतौ नाम। 

सूर-ग्रभु-बिु अब कलेवर दहन लाग्यौ काम ॥३२०८॥ (३२११) 
हरि न मिले माइ ! जनम, ऐस लग्यौ जान। राग जैतश्री 

चितवत मग दिवस, निसा जाति जुग - समान॥ 

चातक पिक बचन सखी, सुनि न परत कान। 

चंदन अरु चंद - किरन, अमल मनौ भान॥ 

भूषन तन तज्यौ रनहिं, आतुर ज्यौँ त्रान। 

भीषम - लौं सहत मदन, अरजुनके बान ॥ 

सोषति तन सेज सूर, चल न चपल प्रान। 

दच्छिन रवि अवधि अटक, इतनी जिय आन ॥३२०९॥ (३२१२) 


उठते थे यहाँतक कि उसे सुनकर मुनियोंतकका ध्यान भी टूट छूट जाता था । तुम कृष्णक्री उस 
समयकी चितवनका तो ध्यान करते नहीँ हो और बार बार फूले चले जा रहे हो । बरे! सुरदासके प्रभु 
(कृष्ण)-के वियोगकी अग्निमेँ नीचेसे ऊपर-तक जलकर अबतक राख क्यों नहीँ हो गए ?” ॥३२०७॥ | 
( एक गोपी दूसरीसे कहती है---) 'सखी ! जब श्याम गोकुलमें नहीँ हुँ तब जहाँ ( उत्तके न 
रहते हुए ) एक वर्ष भी एक पलके समान नहीं हो पाता था ( एक वर्ष बीतते देर नहीं लगती 
थी, पलक मारते वर्ष निकल जाता था) वहाँ अब एक एक पहर भी श्रेष्ठ युग (सत्ययुग)-के समान बढ़ा 
हुआ जा रहा है । देख, गोकुल भी वही है, यहाँके लोग भी वे ही हुँ, यमुनाका तट भी वही है 
और सबके घर भी वे ही हैं जिनमें सारी सम्पत्ति मरी हुई है पर वे ही घर आज जंगल (फे 
समान उजाड़ ) हो गए हैँ । वही कामदेव जो श्यामके रहते हुए अपना ज्ञाम-तक नहीँ ले पा 
सक रहा था, आज सूरदासके प्रभु (कृष्ण )-के न रहनेपर हमारे शरीर जलाए डाल 
रहा है'॥ ३२०८ ॥ 
( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) अरी सखी ! क्या बताऊं ? श्यामके न मिल पानेसे 
यह जन्म ऐसे बीता है कि दिनभर तो मैं बैठी बैठी उनकी वाट जोहती रहती हूँ और रात 
एक एक युगके समान काटनी भारी हो जाती है । सखी ! क्या बताऊं ? पपीहे और कोयलकी कुक 
अपने कानसे सुनते नहीँ बनती ( बड़ी ककंश लगती है ) । ( यह दशा हो गई है कि ) चन्दन और 
चन्द्रमाकी किरण-तक ऐसी ( गरम ) लगती हैं जैसे खुलकर सूर्यं आ निकला हो ( ओर जलाए 
डाल रहा हो )। शरीरने इस प्रकार अपने आभूषण उतार फेके हैं जैसे युद्धम॑ जानेकी हुड़बड़ीमें 
भीष्म अपना कवच छोड़ निकले थे ॥ जैसे भीष्म अपने शरीरपर अर्जुतके बाण झेले जा रहे थे वैसे 
मेरा शरीर भी कामदेवके बाण सहे जा रहा है। शय्या भी मेरा तन वैसे ही सोखे चली जा र 
है जैसे भीष्मके प्राण शरशय्या सोखे ले रही थी ओर जैसे उनका संकल्प इतना पक्का था कि सुर 
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बिचारत ही लागे दिन जान। राग नट 


तुस बिनु नंद-सुवन ! इहि गोकुल, निसि भइ कलप समान ॥ 
मुरलि सब्द कल धुनिकी गंजन, सुनियत नाहीं कान। 
चलत न रथ गहि रही स्यामको, अब लागी पछितीन॥ 
है कोउ जाइ कहै माधौसौं, धीरज धरहि न प्रोन। 
सूरदास-प्रभु ! तुम्हरे दरस-बिनु, फुरत नाहि आसान ॥३२१०॥ (३२१३) 
अब यो ही लागे दिन जान | राग सारंग 
सुमिरत प्रीति लाज लागति है, उर भौ कुलिस-सभान ॥ 
लोचन रहत बदन - बिनु देखे, बचन सुनेःविछु कान। 
हृदय रहत हरि पानि परस-बिनु, छिदते न मनसिज बान ॥ 
मानो सखी रहे नहिं मेरे, वें पहिले तन प्रान। 
बिधि- समेत रति चले नंदसुत, बिरह - बिथा दै आन ॥ 
बिधि बछ हरे, और पुनि कीने, वेसेइ बेत बिषान। 
सूरदास, ऐसीये कछु यह, समुकति हैं अनुमान ॥३२११॥ (३२१४) 


दक्षिणायन रहने-तक उनके चंचल प्राण अटके ही रह गए, निकले नहीँ, वैसे ही कृष्ण-द्वारां दी 
हुई आनेकी अवधिके भरोसे मेरे प्राण भी निकल नहीँ पा रहे हैं? ॥ ३२०६ ॥ 


( गोपी कह रही है-) "नन्दनन्दन कृष्ण ! तुम्हारे बिना इस गोकुलमें अब तो चिन्ता 
ही चिन्तामें घुलते हुए दिन बीते जा रहे हँ और राते कल्पके समान इतनी बड़ी हुई रहती 
हुँ ( कि काटे नहीं कटती ) । अब कहीँ कानमें मुरलीकी मधुर ध्वनिकी गूँज ही सुनाई नहीँ देती । 
अब तो यही सोचकर पछताने लग रही हुँ कि चलते समय मैने श्यामका रथ क्यों नहीँ पकड 
रोका । क्या कहीं कोई ऐसा ( भला आदमी ) भी है जो माधवंसें जा कहे कि ( तुम्हारे बिना 
गोपियोके ) प्राण रोके नहीँ रुक पा रहे हैं ( निकले जा रहे हैं ) और सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! 
तुम्हारे दशंनके बिना किसीको अपनी सुध-बुधतंक नहीँ रह गई है! ३२१० ॥ 


( गोपी कह रही है-) “अब तो यों ही ( व्यंथं) दिन बीतने लग रहे हैं। अब तो 
हमारा हृदय ऐसा वज्जके समान कठोर हो गया है कि ( मोहनसे की हुई ) प्रीतिकी समरणं करके 
भी लाज आने लगी है क्योंकि ये नेत्र उन्हें बिना देखे भी बचे हुए हैं, कान भी उनकी वाणी 
सुने बिना बचे पड़े हुए हैं और छाती भी कृष्णके हाथके स्पर्शके बिना बची पड़ी है यंहाँ तक 
कि कामदेवकें बाणोंसे छिदकर भी यह हूक दून नहीँ हो पा रही है। सखी ! अब तो कुछ ऐसा 
जान पड़ने लगा है कि मेरा शरीर और मेरे प्राण ही अरब दूसरे हो गए हैं, वे पहलेवाले नहीँ 
रह गए, मानो नन्दनन्दन विरहकी व्यथा लगाकर बडी विधिके साथ कोई दूसरे हो शेरीरं और 
प्राणं बनाकर चले गए हो क्योंकि जैसे ब्रह्मा-द्वारा ग्वालों और बछुड़े हर लिये जानेंपर कष्णन 
वैसे ही वेत ( डंडे )-वाले खाले और साँगवाले बछडे बना खड़े कि 
भी लग रहा है ( कि मेरा शरीर और प्राण तो वे अपने साथ लि 
और प्राण यहाँ बनाकर छोड़ गए हैं )' ॥ ३२११॥ - 


ए थे, वैसा ही कुछ अब मुफै 
ए चले गए ओर यह दूसरा शरीर 
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ऐसी कोड नाहिने सजनी जो मोहनहिं मिलावै। राग धनाश्री 


बारक बहुरि नंदनंदनकों, जो ह्या -लौ ले आवे ॥ 
पाइनि परि, बिनती करि, मेरी यह सब दसा सुनावे । 
निसि निङुंज सुख केलि परम रुचि, रस - की सुरति करावे ॥ 
ओर बातकी कोनहु सकुच न, किहुँ बिधि, की उपजायै । 
पुनि पुनि सूर, यहै कहि हरिसौं, लोचन जरत बुभावे ॥३२१२॥ (३२१५) 


बहुरा देखिबो इहि भाति । राग केदारी 
असन बाँटत खात बैठे, बालकनकी पाति ॥ 
एक दिन नवनीत चोरत, हों रही दुरि जाइ। 
निरखि मम छाया भजे, में दोरे पकर धाइ॥ 
पोंछि कर - मुख लई कनियाँ, तब गई रिस भागि। 
वह सुरति जिय जाति नाही, रहे छाति लागि॥ 
जिन घरन वह सुख बिलोक्यौ, ते लगत अब खान। 
सूर, बिलु-त्रजनाथ देखे, रहत पापी प्रान॥३२१३॥ (३२१६) 


कब देखों इहि भाँति कन्हाई । 
he £] व पै ५०7 ९ 
मोरनके चँदवा माथेपे, काँध कामरी, लकुट सुहाई ॥ 


( गोपी कह रही है---) 'सखी ! क्या कोई ऐसा नहीं रह गया है जो मोहनको मुझसे 
ला मिलावे, एक बार फिर मोहनको यहाँ लिवाता लावे, उनके पाँव पकड़कर मेरी ओरसे प्रार्थना 
करके यह सारी दशा जा सुनावे और बड़े चावसे कुंजमें बिताई हुई रातोंकी रस-भरी रंगरलियोंका 
स्मरण कराता आवे। मुझे और किसी बातकी चिन्ता नहीं है कि वह किस प्रकार और क्या 
जाकर कहे पर बार बार कृष्णसे यह तो अवश्य ही जा कहे कि हमारे इन जलते हुए नेत्रोकी तपन तो 


०2 ७ 


आ बुझाओ (आकर दर्शन तो दे दो चाहे कुंजमें रंगरलियाँ और रास करो या न करो)! ॥३२१२॥ 


( गोपी कहती है--) क्या फिर भी कभी यह देखनेको मिल पावेगा कि कृषण स्वाल- 
बालकी पाँतमे बैठे हुए छाक बाँट बाँटकर खा रहे हों ? ( में क्या बताऊं ? ) एक दिन जब कृष्ण 
मेरे घरमे मक्खन चुराने पहुँचे तो मै झट छिप खड़ी हुई। पर वहाँ मेरी छाया ( झलक ) 
देखते ही वे झट भाग खड़े हुए । ( मैं भो कम नहीं थी ) मैंने भी दौड़क़र उन्हें जा ही पकड़ा । फिर 
जब्र उनके हाथ और मुँह पोंछकर मैने उन्हें गोदीमे पकड़ उठाया तो मेरा सारा क्रोध जाता रहा । 
वह स्मृति मेरे मनसे मिट नहीँ पा रही है कि ये कैसे मेरी छातीसे चिपके हुए थे। ( दशा यह 
हो गई है क्रि) जिन घरोंमें मैंने ( कृष्णक़ा ) वह सुख देखा था वे ही घर अब मुझे काट खाने 
दौड़ते हैं और ( कष्ट तो यह है कि ) ब्रजनाथ ( कृष्ण )-को बिना देखे भी ये पापी प्राण अभीतक | 
भी बचे पड़े हैं ( निकल नहीं रहे हैं )' ॥ ३२१३ ॥ ड 

( गोपी कहती है--) अब मैं कृष्णको इस रूपमे कब देख पाऊंगी कि उनके 
मोरपंखक़े चैँद्तोक्ा मुकुट हो, कंबेपर कमरी ओर ( हाथमे ) लकुठी शोभा दे रही ही, 
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~~~ 


Sd ८०. NY] ८०. SDS ला 
बीते सुरभिन - सँग, आवत एक महाछबि पाई । जा 


हर अँगुरिया घालि निकट पुर, मोहन राग अहीरी गाई॥ 
क्यों हुँ न रहत प्रान दरसन - बिनु, अब कित जतन करै री माई । 
सूरदास - स्वामी नहि आए, बदि जुगए अवध्यौऽब भराई ।॥३२१४॥ (३२२५ 


यह जिय हाँसै पै जु रही । राग सासा 

सुनि री सखी ! स्यामसुंदर हुँसि, बहुरि न बाँह गही ॥ 

अब वै दिवस बहुरि कब हेंहें, ऐसी जात सही। 

कहाँ कान्ह हैं, कहूँ री अब हम, कौन बयारि बही ॥ 

कासो कहाँ, कहत नहिं आवे, कहत न परै कही । 

जो कछु हुती, हमारी हूरिकी, हरिकं सँग निबही ॥ 

इतनी कहतहि हिलकी लागी, गोबिंद शुनन दही। 

सूरदास, काटे तरिबर - ज्यों, ठाढ़ी रटति रही ॥।३२१५॥ (३२१८) 
ब्रजमें वे उनहार नहीं । 

ब्रज सब गोप रहे, हरि बिनहीं, स्वाद न दूघ-दही ।॥। 

ज्यों द्रुम - डार पधनके परसे, दस दिसि परत बही । 

बासर बिरह-भरी अति व्याकुल, कबहुँ न नींद लही । 


दिन बीतनेपर साँझको गौवोंके साथ बढ़ी ही सुन्दरताके साथ चले आ रहे हाँ और कानमे उँगली 
डकर नगर ( गोकुल )-के पास पहुँचकर मोहन अहीरी रागिनी" गा रहे हों । सखी ! अब तू 
चाहे कितने भी उपाय क्यों न कर ले पर कृष्णके दर्शनके बिना प्राण बचनेवाले नहीं हैं । सूरदासके. 
स्वामी कृष्ण अपने लौट आनेकी जो अवघि दे गए थे वह भी तो अब पूरी हो चली ( बीत 
गई )' ॥ ३२१४ ॥ 


( गोपी कहती है--) “सखी ! मेरे मनकी यह साध बनी ही रु 
ग जी | रह गई कि श्यामसुन्दरने 
हँसकर फिर कभी मेरी बाँह नहीँ पकड़ी अब वे दिन फिर कभी आगे या द 


ऐसे ही रह जाना पड़ेगा ? 


बताओ, यह्‌ कैसी बयार बह गई है (वया दशा हो गई है) कि कहाँ तो कम्हैया जारह रहे हैं और कहां 
अब हम हैं। में कहूँ भी तो किससे कहूँ, फिर मुझे कहना भी कहाँ आता है और कहना भी चाहूँ तो 
कहा नहीँ जा पाता । हमारी और कृष्णको जो कुछ प्रीति थी वह कृष्णके साथ ही निभी तो निमी ।' 
इतना कहकर गोविन्दके गुणोंसे जली हुई वह गोपी हिचकियाँ भर भरकर रोने लगी और कटे हुए 
पेड़ ( ठंठ )-के समान खड़ी यही सब रटती रह गई” ॥ ३२१५ ॥ 


( गोपी कहती है--) आज सब गोप भी ज्याँके त्याँ हुँ 


पर कृष्णके बिना न तो “अब ब्रजमें 


ही वह पहली जैसी बात रह गई है न दूघ-दहीमैँ ही स्वाद आ पा रहा है। जैसे आँधीके झौँकेसे 


पेड़की शाखाएँ दसौँ दिशाओं में ( चारों ओर ) 
मारे अत्यन्त 


१. अहीरी ( आभीरी ) रागमें सब कोमल ही स्त्रर लगते हैं। यह नट्ट नारायण रागकी रागिनी है । j 


दा 2 शार ) फूल जाती हैं उसी प्रकार दिनमैँ तो मैं विरहके 
ञ हुई तड़पती रहती हूँ और रातमेँ कभी मुझे नींद नहीँ आ पाती । दिनपर 
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दिन दिन देह दुखी अति हरि-बिनु, इहि. तन बहुत सही । 
सूरदास, हम तब न मुई, अब ये दुख सहन रही ॥३२१६॥ (३२१७) 
कहेँ-लौं मानौ अपनी चूक ? राग जैतश्री 

बिनु गोपाल सखी ! यह छतिया, है न गई ह्वै टक ॥ 

तन, मन, धन, घर, बन अरु जोबन, ज्यों सुवंगकौ फूँक । 

हृदय जरत है दावानल-ज्यों, कठिन बिरहकी ऊक॥ 

जाकी मनि सिरते हरि लीन्हीं, कहा कहै अहि मूक | 
सूरदास, ब्रजबास बसी हम, मनो सामु सूक॥३२२०। (३२१९) 

ब्रज मै भलौ धरनितँ स्वगहि । 

तब इनपै गिरि, अब गिरिपै ये, प्रीति किधौं यह दुग हि | 

सुर बासुर छल बोल बारि गढ़, अत्र अवधि मिति खूटी | 

प्रिय पति बिरह मदन गढ़ घेच्यौ, एकौ अलँग न टूटी ॥ 


व्यथा सही है। बताओ, हम तमो ( कृष्णके जानेके समय ) ही क्यीँ नहीं मर गईं कि अब दुःख 
सहन करनेके लिये बची पड़ी रह गई हैं? ॥ ३२१६ ॥ 

( गोपी कहती है--) “मैं अपनी भूल कहाँतक मानती जाऊं क्योंकि सखी ! मेरी यह छाती 
गोपालके बिना अभी-तक मी दो ट्क नहीं हो पाई । तन, मन, धन, घर, वन भौर यौवन सब 
मुझे अब साँपकी फुफकारके समान ( भयंकर, विषैले ) जान पड़ने लग रहे हैँ और विरहकी इस 
कठोर ज्वालामैँ मेरा हृदय आगके समान धधका जा रहा हैं । जिस सपंके सिरसे उसका मणि हर 
लिया गया हो वह बेचारा गुँगा सर्प कहे भी तो क्या कहे ? ऐसा जान पड़ता है सानो हम सब सामने 
शुक्रकी दशामें ही ब्रजमें आकर बसी हो!” ॥ ३२१७॥ ८ र 

यह अच्छा हुआ कि अब यह ब्रज जो पहले पृथ्वीपर था वह स्वगं ( आकाश )-मै जा 
चढ़ा है । पहले तो इस ब्रजपर पव॑त था पर अब यह ब्रज ही पर्वंतके ऊपर आकाशमें जा चढ़ा 
है या यह समभा जाय कि इस ब्रजकी प्रीति ही ऐसा दुर्ग है जिसे किसी देवता या असुर ने 
छलसे बोलकर ( कोई गुप्त मंत्र पढ़कर ) इस गढ़को ऐसा बाँध दिया ( सुरक्षित कर दिया ) है 
कि यहाँ ( आवेके लिये दी हुई ) अवधिको सारी सीमा ( उसकी सारी शक्ति ) समाप्त हो जाती 
है। इसीलिये प्यारे पति ( कृष्ण )-के विरहमें कामदेवते गढ़ आ भी घेरा है [ भी यह गढ़ 
एक ओरसे भी टूट नहीँ पा रहा है । इस गढ़में (पानीके लिये) नेत्र ही तालाब हैं (जिनमें सदा पानी 
गाँवमें आती है तो विधवा ( पतिरहित ) हो जाती है । 
द्‌ गच्छेयुत हि शिशुगमिणीनबोढाः ॥ २०२ ॥ 
ति च गर्भिणी त्वगर्मा । 


१. नई बहू सामने शुक्र होनेपर गाँ 
दैत्येज्यो ह्यमिमुखदक्षिणे यदि स्य 
बालश्चेदू ब्रजति विपद्यते नवोढा चेद्वन्ध्या भव 


[ कके 


हो जातो है, गभिणी जाय तो गर्भ गिर जाता है, तई बहु जाय तो उसका पति नहीं रहतो 
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नेन तड़ाग, ख्रवन मूरति मठ, जंत्र सकत बर वानी । 
रास केलि घन पौरि कोट मनु, देखि अमर रजधानी ॥ 


गो- रेभन गोला गर्जन, घन, घूमि ढुंदुभिन रोकी। 
कंटक रोम कँगूरन प्रति मनु, अपनी अपनी चाँकी॥ 
चढत त्रिभंगी सौज साजि सत, घँसत नाहि पल आँखी । 
देखहु सूर, सनेह स्यामको, गगन मंडल हम राखी ॥३२१८॥ (३२२१) 


सखी री ! हरि-बिनु है दुख भारि। राग मलार 
सिंहिका-सुत हर-भूषन ग्रसि ज्यों, सोइ गति भई हमारि ॥ 
सिखर-बंदु-अरि क्यौ न निवारत, पुहुप धनुष स-बिसेषा । 
चच्छुस्च उपहार ग्रसी ज्यों, छिनु ढुतिया बपु रेखा॥ 
घट-सुत-असन समय-सुत, आनन, अमी गलित ज्यों मेतै । 


३2 


जलधर व्योम अंबुकन मुंचत, नेन होड़ बदि लेते ॥ 


भरा रहता है जैसे प्रत्येक दुंगमें पानीकी व्यंवस्थाके लिये तालाब रहता है ), कान ही उनको 
मृतिका वह मन्दिर है जहाँ उनकी सुन्दर वाणीका कठोर ताला लगा हुआ है । उनके साथ की 
हुई रासक्रीड़ा ही मानो उस दुर्गंका फाटक है जो देवताओंकी राजधानीके समान दिखाई देता 
है, गौओंका रमाना ही वहाँ गोलोंका घमाका है जो उमड़ते घुमड़ते बादलोंके गर्जनके नगाड़ोंके 
ढमाढमको भी दबाए डाल रहा है, हमारे शरीरके रोम रोम ही मानो उस दुर्गक कंगुरे हुँ जहां 
उन्होंने अपनी चौकी ला बैठाई है ( हमारे रोम रोममेँ मोहन व्याप्त हैँ ) और वे अपनी ऐसी सुद्धर 
त्रिमंगी मूति सजाकर उस दुर्गपर आ चढ़े हुँ कि पलकोंमे आँखे धँस ही नहीँ पातीं, ( खुलीकी 
खुली रह जाती हैँ) । हमसे श्यामका यह स्नेह तो देखो कि हम उन्होंने ( धरतीसे ऊपर उठाकर ) 
आकाश-मंडलमे ले जा बिठाया है? ॥ ३२१८ ॥ 

( गोपी दूसरीसे कहती है--) 'अरी सखी ! कृष्णके बिना बड़ा कष्ट हो गया है। 
सिहिकाका पुत्र ( राहु ) जैसे शंकरके भूषण ( चन्द्रमा )-को जा ग्रसता है वही दशा हमारी 
हो चली है ( विरहने हमें तबाह कर डाला है )। शिखर ( हिमालय )-के बन्धु या संबन्धी 
( दामाद शिव )-के शत्रु ( कामदेव )-को क्यों नहीँ दूर कर डालती जो फूलाँका धनुष 
हाथमे लिये आ खड़ा हुआहै। मेरे हृदयपरका हार मुझे चक्षुःश्रवा ( आँखसे सुननेवाले सपं )- 


के समान ऐसा खाए डाल रहा है कि मेरा शरीर क्षीण होकर द्वितीयाके चन्द्रमाके समान रेखा ! 


भर बचा रह गया है । घटके पुत्र ( अगस्त्य )-के भोजन (समुद्रका खारा जल) समय « 
( काल)-के पुत्र ( निमिषब्न्पलक )-में ऐसा भरा रहता है कि मुख अमी. ( सं०रोगी ) कै | 
समान ऐसा गल गया है जैसा मेत ( फ़ा० मैतः ब मृतक )-का हो । उघर आकाशग, बाद 

पानी बरसाने लग रहे हैं, इधर हमारे नेत्र उनसे होड़ लगाए हुए हैं ( कि देखँ ह; अधिकं { 


I ंो व सो हि टि डिजिज 
१, अरविन्दमशोकं च चूतं च नवमल्लिका। नीलोत्पलं च पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायकाः ॥ 
लाल कमल, अशोक, आमकी मंजरी, नवमल्लिका (नेवारी) और नील कमल ये कामदेवे 
पाँच फूलोंके बाण हैं । 
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जढुपति प्रभु मिलि आनि मिलावहु, हरिसुत-आरत जानि। 
जैसे हरि करि - बंधु प्रगट भे, तैसिय आरति मानि॥ 
पट - आनन - वाहन काननमैं, घन रजनी तहु बास। 
सूरदास, प्रभु चतुर - सिरोमनि, सुनि चातक, पिक त्रास ॥३२१९॥ (३२२२) 
कह दिन ऐसे ही चलि जेहेँ ? राग सोरठ 
सुनि सखि ! मदनगुपाल आँगनेँ, गलन संग ने ऐहै?। 
कबहूँ जात पुलिन जमुनाके, बहु बिहार बिधि खेलते । 
सुरति हीत सुरभी - सँग आवत, पुहुप गहे कर भेलत ॥ 
मृदु मुसुकानि आनि राख्यौ जिय, चलत कह्यौ है आवन। 
सूर, सुदिन कबंहूँ तौ हेँहै, मुरली सब्दै सुनावन ॥३२२०॥ (३२२३) 
स्याम सिधारे कोने देस ? राग मलार 
तिनको कठिन करेजौ सखि री! जिनकौ पिय परदेस ॥ 
उन माधो कछु भली न कोन्ही, कौन तजेनंकौ बैसं। 
छिन भरि प्रान रहत नहिं उन-विनु, निंसि-दिन अधि क अँदेसँ । 


बरसंते हैँ याँ तुम ) । भब संखी ! त्‌ झटपट यदुपति कृष्णको यह सर्मभक्रर मुझसे ला मिला 
कि मैं अब कृष्णाके पुत्र ( कामदेवके अवतार प्रद्युम्न = कामदेव )-से पीडित हुई बैठी हूँ, मेरे 
कष्टको तू वैसा ही समझ ले जैसा ( ग्राहके मुखमँ फंसे हुए ) उस हाथीका था जिस हाथीके बन्धु 
( सहायक ) बतकर हरि आ प्रकट हुए थे। चतुरोंके शिरोमणि ओर सूरदासके प्रभु कृष्ण | में 
क्या बताऊँ रातकेसे अँधेरे घने जंगलोंमेँ जा रहनेवाले षडानन ( स्वामिकार्तिकेय )-क्रे वाहन 
मोरों, पपीहों और कोयलोंकी बोली सुन सुनकर भब बड़ा डर लगने लगता है ( इसलिये 
झट चले आओ )' ॥ ३२१६ ॥ 

( गोपी कहती है--) क्या हमारे दिन ऐसे ही निकले चले जायेंगे ? क्यों सखी ! क्या 
अब हमारे आँगनमै मदन गोपाल अपने ग्वालॉके साथ फिर कभी नहीँ आवेंगे ? वे भी दिन थे 
जब वे यंमुनाके तटपर जाकंर अनेक प्रकारसे बिहार करते और खेलते थे। अब हमें स्मरण 
आ रहा हैं कि किस प्रकार वे गौओंके साथ लौटते हुए हाथमें फूले लिए हुए आते थे। 
मैंने तौ उनंकी वह मधुर मुसकान अपने जीमें बसा छोड़ी है जो उन्होने चलते समय आनेको 
कहते हुई दिखाई थी। कभी तो फिर वे अच्छे दिन लोटगे ही कि वे अपनी मुरंलीकीं धुन 
हमँ आ सुनावे” ॥ ३२२० ॥ 

( गोपी कहती है--) अरी सखी ! श्यामे न जाने किस देशको जा सिधारे हैँ | सखी ! 
जिनकी प्रियं पंरदेशंमें हो उनका कलेजा सचमुंचं बडा केठोर होता हैं। उन कृष्णने भी कुछ | 
अच्छी कामे नहीं किया क्योंकि अंभो उनकी यह छोड़ जॉनेकी अवस्थो हीं वेया थीं? उनके | 
बिन हमारे प्रोण तो क्षणमर मी चैन नहीं पा रहे हैं। व वे और भी 
दुखी हुए रहते हुँ। वे कष्ण इतंने अधिक निष्ठुर हुँ कि ने तो उन्होंने एक पत्र ही 
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अतिहि निठुर पतियाँ नहिं पठईँ, काहू हाथ सँदेस। 
सूरदास - प्रभु यह उपजत है, धरिए जोगिनि - बेस ॥३२२१॥ (३२२४) 


सखी री ! दिखराबहु वह देस । राग मलार 
कहा कहीं या ब्रज बसि हरि-बिनु, लह्यौ न सुखको लेस ॥ 
मुख मीठी अक्रर जु दीन्ही, हम सिझु दोन्ह जान | 
जानि न बधिक बिसासौ मृग-ज्यौं, हतत बिसासी प्रान॥ 
में मधु - ज्यों राखे सँचि मोहन, ते भ्रंगीकी रोति। 
दै रृग-छाट अवधि ले गवने, सुनियत जहाँ अनीति ॥ 
सोहन-बिनु हम बसत घोष-महँँ, भइ तीसरी साझ । 
सूरदास, ये प्रान पतित अब, कहा रहत घट - माँझ॥३२२२॥ (३२३५) 
गुपालहि पायौं धौं किहि देस ? राग ललार 
` सिंगी मुद्रा कर खप्पर लै, करिहों जोगिन - भेस ॥ 
कंथा पहिरि बिभूति लगाऊँ, जटा बँधाऊँ केस। 
हरि - कारन गोरखरहि जगाउँ, जैस स्वाँग महेस॥ 
तन - मन जारों भस्म चढ़ाऊँ, बिरहाके उपदेस । 
सूर, स्याम-बिनु हम हैं ऐसी, जैसे मनि - बिल सेस ॥३२२३॥ (३२२६ 


~ 


किसीके हाथ सन्देश ही भेजा । अब तो सूरदासके प्रभु कृष्ण | यही मन करता है कि जोगिन: 


का वेष बनाकर निकल चला जाय'॥ ३२२१ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'अरी सखी ! चलकर मुझे वह देश ही पहुँचा दिखा (जहाँ 
कृष्ण जा बसे हैं )। में क्या बताऊँ कि कृष्णके बिना इस ब्रजमे रहकर सुखका लेश भी नहीं 
प्राप्त कर पा रही हुँ । अक्रूरने यहाँ आकर जब बड़ी मीठी-मीठी चिकनी-चुपड़ी बाते कीँ तो हमने भी 
उनकी बातोंमें आकर उन बच्चाको यहाँसे चला जाने दिया । हम क्या जानते थे कि वधिककें 
( संगीतसे ) विश्वस्त किए हुए मूगके समान वह विश्वास-घातक हमारी जान ले डालेगा। मैने ती 
मोहनको मधु के समान बहुत संचित करके सँभालकर रख रक्खाथा पर वे तो भुँगीके समान 
व्यवहार कर गए ( भूंगी जिस कीटको पकड़ता है उसे अपनी गूँजसे स्तब्ध कर देता है ) और 
अवधि बताकर अपने नेत्रोकी छटा दिखाकर वहाँ जा पहुँचे जहाँ सुनते हैं कि अनीति ही अनीति 
होती है। मोहनके बिना इस ब्रजमें रहते हुए आज तीसरी साँझ हो रही है फिर भी पूछो, 
ये हमारे नीच प्राण शरीरमें अबतक पड़े कर क्या रहे हैं' ॥ ३२२२ ॥ 

( अपनी सखीसे गोपी पूछती है--) 'बता सखी ! गोपालसे मैं मिलने भी जाऊँ तो किस देशे 
मिल पाऊँगी ? में अभी अपने हाथमे सिंगी, मुद्रा और खप्पर लेकर जोगिनका वेष बनाएं 
डालती हूँ, कन्था पहनकर सारे शरीरमें भभूत लपेटे लेती है, अपने केशोंकी जटा बाँधे लेती 
हुँ और फिर कुष्णके लिये मैं शिव-जैसा स्वांग बनाकर गोरखको जा जगाती हुँ। में विरहके 
उपदेशसे ही अपने तन-मनको जलाकर उसकी भस्म रमा लँगी क्योंकि श्यामके बिना मेँ ऐसी 
व्याकुल हो गई हूँ जैसे मणिके बिना शेष (नाग) छटपटाने लगता है” ॥ ३२२३ ॥ 
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नृपति - नंद - कुमार कहिहैँ, अब न कहिहे ग्वाल ॥ 

सुरलिका-धुनि सप्त दिसि दिंसि, चलौ भेरि बजाइ। 

दिगविजयकों जुवति - मंडल - भूप परिह ॥ 

सुरभि - ग्वालन - सैन भट सँग, उठेगी खुर - रेनु। 

आतपत्र मयूर - चंद्रिक, लसहिगी रबि - ऐनु ॥ 

मधुप बंदी - जन सुजस कहि, मदन आयसु पाइ। 

द्रुम - लता - बन कुसुम बानक, कुटी बास बनाइ॥ 

सकल खग - मृग पैक, पायक, पौरिया, प्रतिहार । 

सूर - प्रभु ब्रज राज कीजे, आइ अबकी बार ॥३२२४॥ (३२२७) 
फिरि ब्रज बसौ गोकुलनाथ ! राग जैतश्री 

तुमहि अब न जगाइ पठवे, गोधननके साथ ॥ 

खात माखन नाहि बरजे, दह्यौ देत लुटाइ। 

अब न, देहि उराहनौ हम, नँद - घरनिसौं जाइ॥ 

दोरि दाँचरि देहि जाइ न,लकुटि जसुदा - पानि। 

अब न चोरि उवारिकै, कहुँ दोष कहिहँ आनि ॥ 

देन कडिहै पगा न जावक, शुहन बेनी फूल। 

करन कहिहै अब सिंगार न, जाइ जमुना - कूल ॥ 


( गोपी कहती है) “गोपाल ! एक बार फिर तुम त्रजमँ आओ तो सही । अब हुम 
सवाल न कहकर तुम्हें राजा नन्दके कुमार कहँगे । अब तुम यहाँ आकर चारों ओर अपनी मुरलीके 
सात स्वरोंका डंका बजाए चलता । तुम दिखिजयके लिये यहाँ निकलोगे तो ब्रजकी नवेलियोका 
मण्डल ही राजा बतकर तुम्हारे पैरों आ लोटेगा। गौओं ओर खालोंकी सेना ही तुम्हारे 
साथके योद्धा बन-जायँंगे जिनके खुरोंसे धूल उठ फैलेगी ( जैसी सेनाके चलनेपर उठती है ) । 
तुम्हारे सिरपर सूर्थके समान शोभा देनेवाला मोर-चन्द्रिमाका छत्र लग जायगा और कामदेव- 
की आज्ञा पाकर भौं रे-रूपी बन्दीजन ही तुम्हारे यशका वर्णन करने लगगे। यहाँके वृक्ष 
लता और वन ही फूलोंसे सजाकर तुम्हारे रहनेकी सुन्दर कुटी ( शिविर ) आ छावेगे ओर यहकि 
जितने पक्षी और पशु हुँ वे सब सेवक, सन्देशवाहुक, ड्योढ़ीवान और ध्रतीहार बनकर तुम्हारी 
सेवा करंगे। इस प्रकार सूरदासके प्रभु इस बार यहाँ तुम इस ब्रजपर अपना राज्य 
आ ही जमाओ” ॥ ३२२४ ॥ 

( गोपी कहती है--) “गोकुलके स्वामी कृष्ण ! अब तुम फिर व्रजभ आ बसो। अब 
हम न तो कभी तुम्हें जगाकर गौओंके साथ वन भेजेगी, न कभी सक्खन खाने या दही लुटानेपर 
तुम्हें रोकेंगी, न कभी यशोदाके आगे जाकर उन्हें उलाहता ही देगी, न हाथमे छड़ी लिए 
आनेवाली यशोदाको दौडकर रस्सी ही देगी, न हम तुम्हारी चोरीकी बात किसीके आगे 
खोलेगी, न तुम्हारे दोष ही किसीको बतावेंगी, न तुम्ह अपने पैरोंम महावर लगानेको या फूलोंसे 


२१८ 
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अब न कबहुँ मान करिहैँ, हठ न माँगत दान। 
मुरलि कहिहे नहिं बजावन, करन तुमसौं गान॥ 
देहु दरसन नंदनंदन! मिलनकी जिय आस। । 
सूर - प्रमु ! तव रूप - कारन, मरत लोचन प्यास ॥रेर२२५॥ (३२१७) 


उ a ane >> 


काहैँ पीठि दई हरि ! मोसौं । र राग सास 
तुमही पीठि भावते दीन्हौ, और कहा कहि कोसौ ॥ 
मिलि बिछुरेकी पीर सखी री, राम - सिया पहिचाने । 
मिलि बिछुरेकी पीर सखी री, पय - पानी डर आने ॥ 
मिलि बिछुरेकी पीर कठिन है, कहे न कोऊ माने। 
मिलि बिछुरेकी पीर सखी री, बिछुऱ्यो होइ सु जाने॥ 
बिछुरे रामचंद्र अरु दसरथ, प्रान तजे छिन - माहीं । 
बिछ्नुम्यौ पात गिऱ्यो तरुवरतें, फिरि न लग्यो उहि ठाहीं ॥ 
बिछ्लुप्यौ हंस काय - घटते, फिरि न आव घट-माहीं । 
में अपराधिनि जीवत बिछुरी, बिछम्यौ जीवत नाहीं॥ 
नाद कुरंग मीन जल बिछुरे, होइ कीट जरि खेहा । 
स्याम-बियोगिन अतिहिं सखी री, भई साँबरी देहा ॥ 
गरजि गरजि बादर उनये हैँ, बँदनि बरषत मेहा । 

DN ~ oo ` 

सूरदास, कहु केसे निबहै, एक ऑरको नेहा ॥३२२६॥ (३२२९) 


अपनी चोटी गूँथनेको कहँगी, न कभी तुमसे श्रृंगार करानेको कहँगी, न यमुनाके तटपर चलकर रहतेका 
कहुँगी, न कभी दान ( कर ) माँगनेपर हम हठ ही करेंगी, न हम तुमसे कभी रूठँगी भौर त तुम्हें 
अब मधुर मुरली बजानेको या गानेको ही कहेँगी। अब तो हमारे मनमेँ केवल तुमसे मिलते 
भरकी साव बनी हुई है। अब नम्द-नन्दन ! तुम शीघ्रसे शीध्र आकर हमें अपने दर्शत दे ड.लो 
क्योंकि तुम्हारे रूपको प्यासके मारे हमारे नेत्र प्यासे मरे जा रहे हैं? ॥ ३२२५ ॥ 


( गोपी कह रही है-) 'कहो कृष्ण ! तुम मुझसे मुँह क्यों फेरे बैठे हो? प्यारे! 
जब तुम्हीं मुझसे मुँह फेर बैठे हो तब में किसी औरसे तो कहूँ क्या । अरी सखी ! मिलकर बिखुड़ते- 
की पीडा यदि किसीने पहचानी तो या तो राम और सीताने पहचानी या दूध और पार्नीते 
पहचानी । मिलकर बिछुइनेकी पीडा इतनी भयंकर होती है कि बतानेपर भी कोई उसे समर्भ | 
नहीँ पा सकता क्योंकि सखी ! मिलकर विछुड़नेकी पीडा तो वही जान सकता है जो इस | 
प्रकार बिछुड़ा हो। देख, जब दशरथसे राम बिछुड़े तो दशरथने क्षण-भरमे अपने प्राण दै | 
डाले । जो पत्ता वृक्षसे बिछुड़कर नीचे गिर पड़ता है वह फिर वहाँ जाकर नहीँ लग पाता । | 
जब आत्मा इस शरीर-रूपी घड़ेसे बाहर निकल जाता है तो फिर इस घटम नहीँ लौ । 
पाता । पर में ऐसी अपराधिनी हूँ कि बिछुड़तेपर भी जीए चली जा रही हुँ, मेरे प्राण नहीं. 
निकल पा रहे हँ । जैसे संगीतसे बिछुड़नेपार हरिण, जलसे बिछुड़नेपर मछली और ज्योतिसे बिछुड़तेष- | 
पतिगा जलकर राख बनकर समाप्त हो जाता है वैसे ही सखी ! श्यामके बियोगमे मेरी भी “दह । | 
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हरिसे प्रीतम क्‍यों बिसराहिँ ? राग जैतश्री - 
मिलन दूरि, सन बसत चंदपै, चित चकोर पदताहि |! 
जलमै रहे जलहितें उपजे, बिनु जलही कुम्हिला हि । 
जल तजि हंस चुग मुकताहदल, मीन कहाँ उड़ि जाहि ॥ 
सोइ गोकुल, गोबरधन सोइ, कोन करे अब छाँहि। 
प्रगट, न प्रीति करे परदेसी, सुख किर्हि देस बसाहि ॥ 
धरनी दुखित देखि बादर अति, बरघा रितु बरषाहिं । 
सूरदास-प्रभु तुब दरसन-बिनु, दुख कयौँ हृदय समाहि ॥३२२७॥ (३२३०) 


प्रीतम-विलु व्याकुल अति रहियत | राग जैतश्री 
मधुबन जौ जाती हों हरि-सँग, कित एतो दुख सहियत ॥ 
काहे काम कटुक अँग. गरतो, कित बसंत रितु दहियत | 
बिनु-पावस अति मैन उमँगि जल, कित सरिता उर बहियत॥ 
जौ जानति बहुरौ नहिं आवन, धाइ पीत पट गहियत। 
सूरदा त - प्रभुके बिछुरेतें, कहूँ नाहि सुख लहियत ॥३२२८॥ (३२३१) 


काली पड़ चली है। देख! गरजते हुए बादल उमड़े चले भा रहे हैं, बादलोंसे बुँदे झरझर 
बरसे जा रही हुँ, ऐसी दशाम बता एक ओरके प्रेमका निर्वाह कोई करना भी चाहे तो कैसे कर 
सकता है ( दोनों मिल तभी प्रेमका निर्वाह हो सकता है)'॥ ३२२६ ॥ 


( गोपी कह रही है--) ‘बताओ, कृष्णके समान प्रियतम कैसे भुलाए भुलाया जा 
सकता है? यह चित्त-रूपी चकोर निरन्तर पछताए जा रहा है क्योंकि उसका मन उस चन्द्रमापर जा 
टिका है: जिससे मिलना बहुत दूर है । हंस तो जलको छोड़कर मोती चुग भी सकता है पर जो मछली 
जलमेँ रहती है, जलसे उत्पन्न होती है और बिना जलके जो कुँमला जाती है वह मला 
कहाँ उड़कर जा पा सकती है ? भब गोकुल भी वही है और गोवर्धन भी वही है पर अब हमपर (उस 
पर्वंतकी) छाँह भा करनेवाला कोत है ? (हमारी रक्षा कौन करेगा) क्योंकि यह तो स्पष्ट है कि कोई 
परदेशी कभी खुलकर प्रीति नहीँ कर सकता । और अब तो यही नहीं जान पड़ता क्रि सुख भी किस 
देशमेँ जा बसा हैं । (विचित्र बात यह है कि) उमड़े हुए बादल और वर्षा ऋतुम वर्षा होती देखकर 
भी घरती दुखी हुई जा रही है ( कि कहीँ प्रलय न मचा दे) पर सूरदासके प्रभु ! बताओ 
तुम्हारे दर्शन बिना यह दुःख हृदयम समाया कैसे रह सकता है? ॥ ३२२७ ॥ 


( अपने प्रियतम कृष्णके बिना वह गोपी बहुत व्याकुल हुई रहती है और कहती है-)'यदि _ 
में भी कृष्णके साथ ही मथुरा चली जातो तो क्यों तो मुझे इतना दुःख सहना पड़ता, 
क्यों वसंत ऋतु मुझे आ जलाती और क्यों बिना वर्षा 


क्यों कामदेव मेरा शरीर गलाता, मा है 
ऋतुके ही नेत्रोका जल छातीपर नदी बनकर निकल बहता । यदि में जानती कि वे फिर लौटकर नहीं 
आनेवाले हुँ तो मैं दौडकर उन्का पीताम्बर हो जा पकड़ खड़ी होती । अब तो सूरदासके प्रभु 


क्कष्णके बिछुड़नेसे कहीँ भी सुख मिल नहीं पा रहा है” ॥ २२२० ॥ 
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को जानै तन छूटि जाइगौ, सूल रहे जिय साधौ। 
पहुनें नंद बबाके थआबहु, देखि लेडँ पल आधौ । 
मिलनहिमें बिपरीत करी बिधि, होत दरसकौ बाधौ॥ 
सो सुख सिव-सनकादि न पावत, जो सुख गोपिन लाधौ । 
सूरदास, राधा बिलपति है, हरिकौ रूप अगाधौ ॥३२२९॥। (३२३९) 
वारक नेननहीँ मिलि जाहु । राग मलार 
कमलनेन घनस्याम ! राधिकहिँ, परसत जौ न पत्याहु ॥ 
जानत हो कर कमल विरोधी, नाल विरोधी. बाहु। 


० 


ससि मुख-सत्रु, पयोधर-रिपु गिरि, तहँ तुम क्यौँडब समाहु॥ 

गज-गति मंद मराल - बिरोधी, हेस सुतनु - रिपु दाहु। 

जंध कदलि, कटि सिंघ - बिरोधी, न्याय निरखि सकुचाहु॥ 

छीनि लए सब चोरि सकल अँग, एकौ सुपत न साहु। 

तदपि सूर, वाकी रुचि राखौ, कत-अधिकैडब डराहु ॥३२३०॥ (३२३३) 
सखि ! इन नेननते घन हारे । राग मलार 

बिनु ही रितु बरसत निसि-बासर, सदा मलिन दोउ तारे ॥ 


( राधा कह रही है--) 'अजी माधव ! एक बार तो आकर मिल जाओ, नहीं तो कौत 
EM ~ ~ मेरे 
जानता है यह शरीर कब छूट जाय ओर जीमेँ यह साधकी कसक बनी ही रह जाय। ( मेरे पास 


नहीं तो ) तुम नन्द बाबाके पाहुने ही बनकर आ जाओ तो इसी (बहाने में तुम्हेँ' आधे पल 


देख लूँ । पर (तुमसे) मिलनेमें विधाता ही कुछ ऐसा अड़ंगा लगा बैठा है कि दर्शन-तक मिलनेमें' 
वाधा हुई जा रही है । जो सुख गोपियोंने पा लिया वह सुख तो शिव और सनक ( सनन्दन; सनातनः 


ओर सनत्कुमार ) आदि भी नहीं पा सके।' राधा यही कहकहकर बैठी रोए जा रही है किं 
'कृष्णका रूप बड़ा अपार है ( वह कैसे देखनेको मिल पावेगा )' ॥ ३२२६ ॥ 


( एक गोपी कह रही है--) 'कमलके समान नेत्रोवाले घनश्याम ! यदि राधाको स्पर्श 


करनलेमें तुम्हें हिचक हो (कि वह पहले जैसी नहीं रही ) तो तुम राधिकाको एक बार 
नेत्रोसे ही सिल जाओ ( दूरसे ही दर्शन दे |: दो ) । यह तो तुम जानते ही हो कि कमल उसके हाथके 
विरोधी हैं, कमल-नाल बाहुके विरोधी हुँ, मुखका शत्रु चन्द्रमा है और स्तनके शत्रु पव॑त हुँ तब 


भला तुम उन अंगोमें कैसे समा सकते हो ? उसकी हाथीकीसी मन्द गतिका विरोधी हंस है, शरीरके 


रंगका विरोधी स्वणं है, जाँघाँका कदली और कटिका विरोधी सिह है. इसलिये यह ठीक ही हैं 


कि इन्हें देखकर तुम सकुचा रहे हो ये सबके सब राधाके अंग 
भी अंग ठीक और साबुत नहीं बच रहा है, इतनेपर भी तुम उसका मन रख ही लो 
ही दो ) अब क्यों अधिक डरे जा रहे हो ?” ॥ ३२३० ॥ 

. (गोपी कह रही है---) सखी ! हमारे इन नेत्रोसे बादल भी हार मान बैठे हैं जु 
ये नेत्र तो बिना ऋतुके ही रातदिन ऐसे बरसते रहते हैं कि हमारी आँखोंके- ये तारे- सदा 
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चुराकर छने बैठे हैं । अब एकट | 
( इच्छा पुरी करू ५ 
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कै सूर-सांगर & [ १७४१ 


SO 


ऊरध स्वास समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम डारे। 
बढ्न सदन, : करि बसे बचन-खग, दुख - पावसके मारे॥ 
ढरि ढरि बूँद परत कंचुकिपै, मिलि अंजनसों कारे। 
परनकुटी मानों सिव कोन्ही, बिबि मूरति घरि न्यारे ॥ 
उमरि घुमार बरषत जल छाँड्त, डर लागत आँधियारे। 
वूड़त ब्रजहि सूर, को रालै, बिनु गिरिवरधर प्यारे ॥३२३१॥ (३२३४) 


न गे 
नना सावन - भादा जीते । 
इनही - बिष आनि राखे मनु, समुदन - हुँ जल रीते॥ 
वै झर लाइ दिना ढै उघरत,ये न भूलि मग देते। 
। वै बरषत सबके सुख कारन, ये सैँदनंदन - हेते॥ 
वे परमानि पुजे हद मानत, ये दिन धार न तोरेँ। 
SI हि ~ ह 4५ ज ° 
यह्‌ बिपरीत होति देखति हों, बिना अवधि जग बोर ॥ 
मेरै जिय ऐसी आवत, भइ चतुराननकी साँमे। 
~ Le ल oN पिं NN ४. wy: 
सूर, मिले - बिनु प्रले जानिबो, इनहीं द्योसनि - मॉमे ॥३२३२॥ (३२३५) 
निसि-दिन बरसत नैन हमारे | राग मलार 


~ 


सदा रहति बरषा रितु हम-पै, जबते स्याम सिधारे ॥. 


धुँधले हुए रहते हँ । हमारी लम्बी-लम्बी साँस हीं तीव्र पवनकी झकोर हैं जिन्होंने हमारे सुखके अनेक 
वृक्ष उखाड़ गिराए हैं । इस दुःख-रूपी वर्षाके मारे हमारे वचन-रूपी पक्षी भी मुख-रूपी घोंसलेमें जा 
बसे हुँ ( मुँहसे शब्द नहीँ निकल पा रहे हैं ) । आँखोंके आँसुओकी बुँदे हमारी आँखोंके काले आँजनसे 
मिलकर हमारी चोली ( स्तनों )-पर ढुलककर पड्नेसे ऐसा जान पड़ता है मानो शिव ही कुछ निराली 
दो मूर्तियां ( स्तनोंके रूपमे ) धारण करके पणं कुटीमें बसेरा डाले आ बैठे हों। उमड़-धुमड़कर 
ये आँखें ऐसा जल बरसाए डाल रही हैँ कि उनके अॅधेरेमें बड़ा डर लगते लग रहा है। ऐसी 
स्थितिमँ प्यारे गिरिधरके बिना इस ब्रजको भला दूसरा कौन बचा सकेगा ? ॥ ३२३१ ॥ 


( गोपी कहती है--) मेरे नेत्रौने तो सावन-भादों (-की वर्षा )-को.भी मात कर डाला है « 
मानो समुद्रौंका सारा जल रिताकर इन्हीं में जल ला भर रक्षा गया हो । वे (बादल) तो दो दिन झड़ी 
लगाकर खुल भी जाते हैँ पर ये (नेत्र ) तो भूलकर भी नहीँ रुक पाते। वे ( बादल ) तो सबको 
सुख देनेके लिये बरसा करते हैँ पर ये (नेत्र ) तो केवल नन्दनन्दनके ( दशंनके ) लिये हीं बरसते 
रहते हैं । वे ( बादल ) तो अपना परिमाण ( जितना बरसना होता है उतना ) पूरा करके 
रुक भी जाते हैं पर ये तो अपनी धारा किसी भी दिन तोड़े नहीँ ( आँसू बहाना नहीं बन्द करते ) । ! 
मैं यह कुछ उलटी ही बात देख रही हैँ कि बिना समयके ( प्रलयसे पहले ) ही ये संसारको ! 
डुबोए डाल रहे हैं ॥ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब ब्रह्माकी सन्ध्या हो चली है ( ब्रह्माकी _ a 
आयु पूरी होतेके कारण प्रलयके दिन आ गए हुँ) और यह जान लो कि यदि कृष्ण (.आजकलमे ) राजः रु 
न मिल पाए तो इन्हीं ( दो-चोर ) दिनो के भीतर प्रलय मी होने ही वाला है"॥ ३ उर कफ 
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अंजन थिर न रहत अँखियनमें, कर - कपोल भे कारे । 
कंचुकि - पट सूखत नहि संजनी ! उर-बिच बहत पनारे ॥ 
आँसू सलिल सबै भइ काया, पल न जात रस टारे। 
सूरदास - प्रभु बूड़त है ब्रज, काह न लेत उबार' ।।३२३३॥ (३२३६) 
_ तब नेन अनाथ भए। राग सोरठ 
जबते मदनगुपाल हमार, त्रज ताज, अनत गए ॥ 
ता दिनते पावस दल साजत, जुद्ध - निसान हए। 
सुभट मोर सायक मुख मोचत, दिन दुख देत नए॥ 
यह सुनि सोचि, काम अबलनिके, तनु - गढ़ आनि लए। 
सूरदास, जिन दए संग सुख, तिन माल वर ठए ॥२२२४॥ (३२३७) 
नेनन धौं नाध्यौ है झर । राग सारंग 
ऊँचे चढ़ि टेरति आतुर सुर, कहि गिरिधर गिरिधर ॥ | 
फिरति सदन दरसनके काजे, ज्यो कख सूखे सर। 
कोन कोनकी दसा कहाँ सुनि, सब ब्र्ञ तिनतैं पर ॥ 


( गोपी कहती है---) “हमारे नेत्र तो रात-दिन बरसते ही रहते हैँ क्योंकि जबसे श्याम गए 
तबसे हमपर तो रात दिन वर्षाकी ऋतु ही छाई रहती है। ( यह दशा हो गई है कि) आँखों मेँ 
आँजन-कभी टिक नहीं पाता ( आँसूके साथ बह चलता है) इसलिये रात दिन ( हाथपर गाल 
टिकाए रखनेसे ) हाथ ओर गाल दोनों काले हो चले हैं और ( निरन्तर आँसू बहते रहनेके कारण ) 
हमारी चोलीका कपड़ा भी कभी सूख नहीँ पाता क्योंकि छातीके बीचमेँ ( आँसूकी ) नालियाँ 
बहे चली जाती हैं। अब तो यह स्थिति है कि सारा शरीर ही आँसूका ऐसा पानी बन गयां 
है कि पलकोंका जल पोछे नहीँ पुँछ पाता । सुरदासके प्रभु ! अब तो ब्रज फिर ( हमारे आँसुओंसे ) 
डूबने लग रहा है, आकर क्यों नहीँ इसे बचा उबारते' ॥ ३२३३ ॥ 

( गोपी कहती है---) 'जबसे मदन-गोपाल कृष्ण ब्रज छोड़कर अन्यत्र ( मथुरा ) चले गए 
हैं तबसे हमारे नेत्र अनाथ हो गए हैं ( कहीँ कुछ देखने - योग्य बचा ही नहीं रह गया ) | बस 
उसी दिनसे वर्षा ऋतु भी युद्धके नगाड़े बजा बजाकर अपना दल बादल लिए चढ़ी रहती है। 
मोर ही उसके ऐसे सैनिक योद्धा हैं जो अपने मुखसे ( के के के ) बाणा छोड़े चले जा रहे हैं और 
दिन पर दिन नथे-नये दुःख दिए जा रहे हैं। यह सुनकर और ( अच्छा दाँव ) सोचकर कामदेवने भी 
नवेलियों के शरीर-रूपी गढ़ आ हथियाए । ( यह दशा हो गई है कि ) पहले जो हमारे साथ रहनेपर 
सुख दिया करते थे उन सबने भी मिलकर हमसे बेर ठान लिया है ( दुःख देने लगे हैं )' ॥ ३२३४ ॥ 

( गोपी कहती है--) सब गोवियाँ ऊँचेपर चढ़कंर बड़ी घबराहट-भरे स्वरमें ‘गिरिधर ! 


गिरिघर !' पुकार पुकारकर चिल्लाए जा रही हुँ ( और ऐसा लगता है ) जैसे उनकी आँखोंते 


( आँसुओंकी ) झडी लगा दी हो। सब अपने अपने घरों में इस प्रकार ( क्ृष्णके ) दर्शतके लिये 
व्याकुल हुई इघरसे उधर घूम रही हैँ जैसे तालाब सूखनेपर मछली तड़फड़ाया करती है । बता सखी ! 
१. सूरदासः-प्रभु यहै परेखो, गोकुल काह बिसारे । 


( सूरदासके प्रभु श्याम ! अब तो यही पछचतावा हो रहा है कि तुम गोकुलको भूल क्यों गए । ) : | 
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क्ष सूर-सागर & १७४३ 
NA ८७५ Lad [a 
[नास दन कलमलाात सान सजनी १ गाजत मनमथ अर। 


सूरदास, सब रहीं मौन हे, अतिहि मैनके भर ॥३२३५॥ (३२३८) 
अति रस-लंपट मेरे नैन । 
ठृपति न मानन पिबत कमल - सुख, सुंदरता मधु - ऐन ॥ 
द्नि अरू ` रैनि दृष्टि रसना रस, निमिष न मानत चैन | 
सोभा - सिंधु समाइ कहाँ - लाँ, हृदय साँकरे ऐन ॥ 
अब यह विरह अजीरन हेके, बमि लाग्यौ दुख दैन । 
सूर, बैद त्रजनाथ मधुपुरी, काहि पठाऊँ लैन ॥३२३६॥ (३२३९) 
५ _ हरि दरसनको तरसतिं अँखियाँ । राग केदारी 
मॉकति भँखति भरोखें बेठी कर मौड़ति ज्यों मखियाँ॥ 
बिछुरी बदन सुधानिधि रसते, लागत नहिं पल पँखियाँ । 
इकटक चितवति उड़ि न सकति जनु, थकित भई लखि सखियाँ ॥ 
बार बार सिर घुनति, बिसूरति, बिरह - ग्राह जनु भखियाँ। 
सूर, सुरूप सिलेतें जीवहिँ, काटि किनारे नखियाँ॥३२३७॥ (३२४०) 


राग सारंग 


मैं किस किसकी दशा तुझसे बताऊँ, साराका सारा ब्रज ही व्याकुल हुआ पड़ा है। सखी ! रात- 
दिन सब ऐसी बेहाल हुई रहती हैं कि कामदेव उनपर अइकर गरजता रहता है और काम-पीडासे 
व्याकुल होनेके कारण ही वे सब चुप हुई बैठी ( आँसू बहा रही ) हैं! ॥ ३२३५ ॥ 

(गोपी कहती है-) मेरै नेत्र तो बहुत ही रसके लालची निकल आए । सुन्दरताके मधुसे भरे 
हुए उन (कृष्ण)-के कमल-मुखका रस पीते रहने (देखते रहने)-पर भी ये अघाते नहीं (छक्रते नहीं, देखते 
ही रहना चाहते हैँ) । ये दिन भौर रात बस देखनेकी चाहमें ऐसे रमे रहते हैं कि एक पलको भी 
चैन नहीं लेते, पर बताओ इस हूदयके सँकरे-से कोठेमे वह (क्ृष्णकी) शोभाका समुद्र भला समा कहाँ 
पा सकता है? अब ( दशा यह हो गई है कि ) विरह-रूपी भ्रजीणं ( अपच ) हो जानेके कारणा वह 
(शोमाका समुद्र) सारी शोभा उगल उगलकर नेत्रोंको भौर भी दुःख दिए डाल रहा है (उस शोमाकी 
स्मृति बार बार कराकर कष्ट देने लगा है ) । कठिनाई यह है कि हमारा वैद्य तो मथुरामें 
जा बैठा है, अब उसे लिवा-लानेके लिये भेजूँ भी तो किसे भेजूँ” ॥ ३२३६ ॥ 

(गोपी कह रही है-) 'हमारी आँखें कृष्णके दर्शनके लिये तरसी पड़ रही हैं । ये अपने घर 
(नेत्र-गोलक)-के झरोखेपर बैठी बराबर आकती हुई, ( किसीको आते देखकर उसे ही कृष्ण समझकर 
उसे स्पष्ट रूपसे देलनेके लिये) झॅखती हुई ( और उसे कोई दूसरा आता जानकर दुखी 
होती हुई ) उसी प्रकार हाथ मल मलकर पछताने लगती हैं जैसे ( मधु निकाल लेनेपर ) 
मधुमविखयाँ पछताती हैँ । (इन ेत्रोंकी दशा यह है कि क्रृष्णके ) मुख-रूपी अमृतके भांडारसे 
बिछुड़ी हुई इन आँखौँपर पलक भी नहीं लग पाती, एकटक देखती रह जाती हैं और उड़ भी नहीं 
पातीं मानो: सखियोँको देखकर थक बैठी हों ( कि इनकी भी तो वही दशा हुई जा रही है )।' | 
वे गोपियाँ बार बार सिर पीट पीटकर ऐसी रोती-कलपती हैं मानो विरह-रूपी ग्राह उन्हें ( आघा ) . 
निगले बैठा हो। भब तो ये तभी जी पा सकती हैं जब इन्हें ( कृष्णका ) सुन्दर रूप 


se 
rr 
रुप 35. ॥ ने 
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हर co अं 
लांचन ब्याकुल दाऊ दान । राग सासा 


कैसें रहें दरस बिनु- देखे, विधु चकोर ज्यों लीन॥ 
बिबरन भे खंजन ज्यों दाधे, वारिज ज्यों जल - हीन । 
स्याम-सिंधुते बिछरि परे हैं, तरफरात ज्यों सीन॥ 
ज्यों रितुराज - बिमुख श्रंगीकी, छिन छिन बानी छीन। 
सूरदास, प्रभु बिनु गोपालहिँ, कत विधना ये कीन ॥३२३८॥ (३२४१) 
महा दुखित मेरे दोड नेन । 
जा दिनते हरि चले मधुपुरी, नकु न कबहुँ कीन्हौ सैन ।। 
भरे रहत अति नीर न निघटत, जानत नहिं कब दिन कब रैन । 
महा दुखित अतिही भ्रम-माते, बिनु - देखे पावत नहिं चैन ॥ 
जौ कबहुँ पलकानहिं खोलत, चाहन चाहत मूरति मैन। 
छिनमै यों छाँडत जु सरीरहि, गहिकै व्यथा जात हरि लैन ॥ 
रसना यहई नेम लियौ है, और नहीं भाषे सुख बेन। 
सूरदास - प्रभु जवतैँ बिछुरे, तवते सब लागे दुख दैन ॥३२३६॥ (३४२) 
हाथ आ लगे ओर ( विरह-रूपी ग्राहके मुखके ) किनारे काट डाले ( दर्शन देकर विरह दूर 
कर दे )॥ ३२३७ ॥ 

( गोपी कहती है--) मेरे दोनों नेत्र व्याकुल और दुखी हो चले हैं। चन्द्रमाके प्रेममें 
पड़े हुए चकोरके समान ये ( कृष्णको ) देखे बिना सन्तुष्ट हो भी कैसे सकते हुँ ? ये (नेत्र ) ऐसे 
बदरंग ( कुरूप ) हो गए हैं जैसे आगसे भुसा हुआ खंजन हो या सुलेमेँ पड़ा हुआ कमल हो। 
श्याम-रूपी समुद्रसे बिछुडकर ये नेत्र ऐसे तड़फड़ा रहे हैं जैसे ( जलसे बिछुड़ी हुई ) मछली हो। 
जैसे ऋतुराज ( वसन्त )-के बीत जानेपर भौरोंकी गुज क्षण क्षणपर मन्द पड़ने लगती है उसी 


प्रकार विघाताने सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के बिना इन नेत्रोंको भी वैसा ही क्यों बता 
डाला. है? ॥॥ ३२३८ ॥ 


राग सारंग 


( गोपी कहती है--) "मेरे नेत्र बहुत ही अधिक दुखी हो चले हैं । जबसे कृष्ण यहाँसे 
मथुरा गए तबसे इन्होंने तनिक-सी भपकी-तक भी नहीँ ली । ( इन नेत्राँमै ) इतना 
अधिक जल भरा रहता है कि कभी चुकता-तक नहीँ और ये यही नहीं जान पाते क्रि कब 
दिन हुआ, कब रात हुई । ये ( नेत्र ) ऐसे चक्क्ररमँ पागल होकर बड़े दुखी हुए रहते हैँ कि 
( कृष्णको ) बिना देखे इन्हें चैन ही नहीं पड़ता। पहले तो ये नेत्र कभी पलक खोलते ही 
तहीँ हैं ओर यदि पलक खोलते भी हैं तो बस उसी कामदेवके समान ( सुन्दर कृष्णकी ) 
मूत्तिकों ही देखना चाहते हैं। यदि क्षण भरके लिये शरीरको छोड़ते भी हैं तो बडी साँसत 
सहकर भी कृष्णको ही लेने जा पहुँचते हैं ( जब नेत्रॉंको शरीरको सुधि नहीँ रह जाती तो भे 
कृष्णके ध्यानमें ही लीन हो जाते हैं )। इधर मेरी जीभ भी यह नियम बना बैठी है कि मुख | 
से ( कृष्णके नामकी रट लगाए रहनेके अतिरिक्त ) कुछ और बोलती ठा पव यही | | 
समझ लो कि ) जबसे सूरदासके प्रभु ( ष्ण )-से बिछोह हुआ है तबसे सबके सब दही | 
दुःख दिए डाल रहे हैँ, ॥ ३२३६ ॥ | 


| 
| 
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अँखियाँ करत आहिं अति आरि । राग सारंग 
सुंदर स्याम! पाहुनहूँ मिस, मिलि न जाहु दिन चारि॥ 
वाहे थकी बायसहिं उड़ावत, कब देखौं उनहारि। 
मे तो स्याम स्याम करि टेरति, कालिंदि-केरि करारि ॥ 
कमल-बदन - ऊपर हे खंजन, मानौ बूडत वारि। 
सूरदास-प्रभु : तुम्हर दरस-बिलु, सके न पंख पसारि ॥३२४०॥ (३२४३) 


लाचन लालचत न टर। राग धनाश्री 
हरि - मुख एक रंग सँग बींधे, दाधे फेरि जरें॥ 
ज्यों मधुकर रुचि रच्यो केतकी, कंटक कोटि आअर। 
तेसईँ लोभ तजत नहिं लोभी, फिरि फिरि फेरि फिरे॥ 
मृग-ज्यौं सहज सहत सर दारुन, सनमुखत न दुरें। 
जानत आहिं हतै, तन त्यागत, तापे हितै करें॥ 
समुझि न परै कोन सचु पावत, जीवत जाइ मरँँ। 
सूर, सुभट हठ छाँडत नाहीं, काटे सीस लरेँ॥३२४१॥ (३२४४) 


( गोपी कह रही है--) “सुन्दर श्याम ! ये मेरी आँखे तो बड़ा हठ ठाने बैठी हैँ 
( तुम्हारे बिना चैन नहीँ ले पा रही है) इसलिये पाहुने ( अतिथि) ही बनकर चार दिनके 
लिये आकर मिल जाओ न! में तुम्हारे समान ( तुम्हारा ) रूप कब देखूं इस फेरम कोए 
उड़ाते उड़ाते मेरो बाहँ थक चली हैं ( कौएको आया देखकर यह कह कहकर उसे उड़ाती 
रहती हूँ कि प्यारे कृष्ण आते हों तो तू उड़ जा )। इतना ही नहीँ, में तो यमुनाके तटपर भी 
श्याम श्याम कह कहकर जा पुकारा करती हूँ। ( मेरी यह दशा हो गई है कि ) मेरे कमल-जैसे 
मुखपर ये नेत्र - रूपी जो दो खंजन भा बैठे हैँ ( ये आँसू बहते चलनेके कारण ) मानो जलमें 
डूबे जाते रहनेपर भी तुम्हारे दर्शनके बिना पंखतक नहीँ फैला सक रहे हैँ ( इब मरना उन्हें 
स्वीकार है पर तुम्हारे दशंनके बिना प्राण बचानेके लिये उड़ निकलना उन्हें स्वीकार 
नहीं है )' ॥ ३२४० ॥ 


(गोपी कह रही है- तुम्हारे रूपके दर्णनके लालची ) ये नेत्र अपना लालच नहीं छोड़ 
रहे हैं । कृष्णके मुखके एक मात्र रंग ( प्रेम )-में ये ऐसे जा बिघे हुँ कि जल जानेपर भी जलते 
ही चले जा रहे हैं। जैसे केतकी ( केवड़ेके फूल )-से प्रेम करनेवाला भारा उसमे अनगित 
काँटे होनेपर भी उसीमें अडा पड़ा रहता है वैसे ही थे लोमी नेत्र भी लोम नहीं छोड़ पा रहे हुँ 
और बार-बार उसो ( कृष्णके रूप )-के फेरमें पड़े जा रहे हैं या जैसे भोले-भाले हरिण ( व्याघका ) 
कठोर बाण सह लेनेपर भी उसके सामनेसे यह जानते हुए भी नहीँ हुटते कि यह हमें मार डालेगा 
और उससे प्रेम किए ही रहते हैं। मेरी समभमैँ नहीँ आता कि इन नेत्रोंको ऐसा कोत-सा 
सुख मिला जाता है कि जीते जी वैसे ही प्राण दिए डाल रहे हैं जैसे सिर कट जानेप॒र | 
भी वीर योद्धा अपना हठ नहीं छोड़ता, लड़ता ही रहता है' ३२४१ ॥ a 

२१९ 
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लोचन चातक-ज्यौं हैं चाहत । राग सारंग 
अवधि गएँ पावसकी आसा, क्रम क्रम कारे निरबाहत ॥ 
सरिता-सिंघु अनेक और सखि ! सुत, पति, सजन, सनेही । 
ये सब जल जढुनाथ-जलद-बिडु, आधिक दहत हे देही ॥ 
जब लगि नहि बरपत त्रज-ऊपर, नब घन स्याम सरीरा । 
तौ लगि तृषा जाइ नहिं सूरज, प्रात ओस - के नीरा ॥३२४२॥। (३२४५) 
नेना बिरहा - बेलि बई । राग केदारी 
सीँचत नेन नीरके सजनी,मूल पताल गई ॥ 
बिगसित लता सुभाइ आपन, छाया सघन सइ। 
डाब कैसे निरबारों सजनी, संब तन पसरि छइ ॥ 
को जाने काहूके जियकी, छिन छिन होत न 
सूरदास - स्वामीके नबिलछुरे, लागी प्रेम जई ॥३६४३॥ (३२४६) 
ब्रज बसि काके बोल सहीँ। राग देवगंधार 
इन लोभी नेननके काँ, परबस भइ जु रही ॥ 
बिसरि लाज गइ, सुधि नहिँ तनकीं, अब धों कहा कही । 
अब मेरे जियमैं यह आवति, जमुना बूड़ि बहा ॥ 

( गोपी कहती है- ) 'अरी सखी ! ये मेरे नेत्र तो उस पपीहेके समान ( कृष्णके रूपसे ही ) 
प्रेम करते हैं जो आतेके लिये दी हुई अवधि बीत जानेपर भी ( अगले ) पावस (वर्षा ऋतु )-की 
आशासे बराबर अपने प्रेमका निर्वाह करता चलता है ( पिउ पिउ पुकारता रहता है )। 
सखी ! पुत्र, पति, स्वजन, स्नेही आदि बहुतसे नदी और समुद्रके समान जलसे भरे पड़े हैं पर ये सबके 
सब जल यदुनाथ कृष्ण-रूपी बादलके बिना और भी अधिक शरीरको जलाए डालते हैं। अब 
तो जबतक वह साँवले शरीरवाला नया बादल (श्याम ) ब्रजपर नहीँ आ बरसता तबतक 
प्रातःकालकी ओस चाटनेसे यह प्यास जानेवाली नहीं है' ॥ ३२४२ ॥ 


( गोपी कहती है--) 'सखी ! मेरे इन नेत्रोंने विरहकी ऐसी बेल ( लता ) ला लगाई है कि 
नेत्रोंके जलसे सींचते-सींचते उसकी जड़ पातालतक जा पहुँची है ( विरहक़री पीडा बहुत अधिक 
बढ़ चली है )। स्वभावसे ही हरी-भरी हो चलनेके कारण उस लताक़ी छाया इतत्ती घनी 
हो चली है कि उसे में हटाना भी चाहूँ तो भला कैसे हटा पा सकती हूँ क्योंकि अब तो वह मेरे सारे 
शरीरमें फैलकर जा छाई है। किसीके मनकी बात भला कौन जान पा सकता है कि यह विरह 
की लता क्षण-क्षणपर क्यों नई होती चली जा रही है ( विरहुका कष्ट क्यों निरन्तर बढ़ता जा रहा 


है ) ? सुरदासके स्वामी कृष्णके बिछुड्नेपर तो प्रेमकी और भी जई आ निकली है ( प्रेमके और भी 
नये-तये अंकुर फूट निकले हैं )' ॥ ३३४३ ॥ 


( गोपी कहती है=-) “बता सखी ! ब्रजमेँ वसकर अब किस-किसकी बातें सहती जाउँ ? 
( समी तो ताने मारते हैँ )। इन लालची तेत्रॉँके कारण मैं यहाँ बड़ी परवश हुई पड़ी हूँ। 
( अब तो यह दशा है कि ) लाज-हया सब जाती रही और शरीरतककी सुधि नहीँ रह गई है । 
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अब मैँ कहूँ तो क्या कहूँ । अब तो मेरा यही जी करता है कि जाकर यमुनामें डूब मरू। मने एक 
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इक ब ढूढ़ि सकल बन ढूँढे, स्याम न कहूँ लहीं। 

सूरदास - प्रभु तुम्हरे दरसकों, इरि दुख अधिक दहीं ॥३२४४॥ (३२४७) 
तेना अब लागे पछतान । राग केदारौ 

बिछुरत उमगि नीर भरि आए, अब न कळू अवसान ॥ 

तब मिलि मिलि कत प्रीति वढ़ावत, अब सो भइ बिष बान। 

तब तौ प्रीति करी आतुर हें, समुमी कछु न अजान ॥ 

अब यह काम दहत निसि-बासर, नाड़ी मेरे मान। 

भयो बिदेस मधुपुरी हमकौँ, क्याँूँ होत न जान॥ 

अति चटपटी देखिये चाहत, अव लागे अकुलान। 


सूरदास - प्रभु ! दीन दुखित ये, ले न गए सँग प्रान ॥३२४५॥ (३२४८) 
ता दिन ही कजरा मैं देहों । राग आसावरी 
जा दिन नँदनंदनके मेनन, अपने नेन मिलेहों॥ 


४». 


सुनि री सखी ! यहै जिय मेरे, भूलि न और चितैहीँ । 

अब हठ, सूर, यहै त्रत मेरो, काँकरि खै मरि जेहों ॥३२४६॥ (३२४९) 
कहा इन नेननकौ अपराध ? राग गौरी 

रसना रटत, सुनत जस ख़वनन, इतनौ अगम अगाध ॥ 


वनसे लगाकर सारे वन-तक छन मारे पर॑ श्याम मुझे कहीँ भी नहीँ मिल पाए । सूरदासके प्रभु 
( कृष्ण ) ! तुम्हारे दर्शनके लिये मैं इसी दुःखमे और भी अधिक जली जा रही हुँ" ॥ ३२४४॥ ; 
( गोपी कहती है--) 'मेरे नेत्र भी अब पछताने लग रहे हैं । ( कृष्णसे ) बिछुड़ते समय | 
तो इन आँखाँमै आँसू उमड़ चले थे और अब इन्हें चैन नहीं पड़ रहा है। ( जब कृष्ण यहाँ थे ) 
तब उनसे मिलकर ये क्यों ऐसी प्रीति बढ़ा बैठे थे जो अब विष-बुझा बाण बन बैठो हैं। उस ब 
समय तो इन मूर्ख नेत्रोंने कुछ समभा-बूका नहीं, झॉकमें आक्र ये उतसे प्रीति कर ठे जब ( यह दै 
दशा है कि ) कामदेव दिन-रात ऐसा जलाए डाल रहा है कि अब मेरै मानक्रा नि गाह 9 35 क 
मथुरा नगरी भी मेरे लिये ऐसा विदेश बन गई कि किसी भी बहाने वहाँ जाना नहीं हो पा ह 
है । ( जब कृष्ण यहाँ थे ) तब तो उन्हें देखनेकी बड़ी चटपटी लगी रहती थी और अब्‌ ( उनके 
न रहनेपर ) ये तेत्र अकुलाने लग रहे हैं। सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! ये नयन बड़े दुली और 
उदास हो गए हैं । तुम्हें जाना ही था तो जाते समय हमारे प्राण भी क्यों नहीँ साथ लिए चले गए 
( इस नित्यके ऋंभटसे तो जात बवती )' ॥ ३२४५ ॥ हे टु pe 
( गोपी कहती है) सखी! अब तो उसी दिन आँखों पै काजल साङँगी जिस दित 
नन्दनन्दन ( कृष्ण )-से अपने नयन मिला पाउँगी । अब त निश्चय कर लिया है कि में कि 
दूसरेकी ओर भूलकर मी नहीँ देखूँगी । अब तो हठ करके मैंने यही प्रत ले लिया है 
न मिले ) तो हीरेकी कची चाटकर प्राण दे जहा ॥ ३९४६ । 


गु छिः + Re: 


छ 


00-0. In Public Domain. A Sarayu ‘Foun 


Pa 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१७४८ & सूर-ग्रन्थावली & 


AAA AAAS SSS SSS SSSA 


भोजन कहूँ भूख कयौं भाजति, बिनु खाएँ कह स्वाद । 
इकटक रहूत, छुटति नहिं कबहूँ, हरि देखनकी साध ॥ 
थे दृग दुखी बिना वह मूरति, कहो कछू अब केड। 
एक बेर ब्रज आनि कृपा करि, सूर, सुदरसन देउ ॥३२४७॥ (३२५०) 
चितवत ही मधुबन दिन जात । राग मलार 
नैनन नींद परत नहिं सजनी, सुनि सुनि बातन मन अङुलात ॥ 
अब ये भवन देखियत सूने, धाइ धाइ हमको ब्रज खात। 
कौन प्रतीति करैं मोहनको, जिन छाँड़े निज जननी - तात ॥ 
अनुदिन नैन तपत दरसनकों, हरद - समानहिं देखिय गात। 
सूरदास - स्वामीकै बिछुरे, ऐसी भई हमारी धात॥३२४८॥ (२२५१) 
मथुराके द्रम देखिय न्यारे। राग गौरी 
हाँ हैं स्याम हमारे प्रीतम, चितवत लोचन हारे॥ 
कितिक बीच, संदेसहु ठुरलभ, सुनियत टेरि पुकारे। 
तुव गुन सुमिरि सुमिरि हम मोहन ! मदन बान उर मारे॥ 

( गोपी कहती है--) “बता सखी! इन नेत्रोंका भी क्या अपराध है ? कृष्णका प्रेम 
इतना अगम और गहरा है कि जीभ है तो वह भी ( श्यामका नाम ) रटे जा रही है ओर कान 
हुँ तो वे भी श्यामके ही यश सुने जा रहे हैं । ( यह दशा है कि) भोजनका नाम लेते ही भूख 
भाग खड़ी होती है और बिना भोजन किए न जाने कैसा स्वाद मिलने लगता हूँ । इन नेत्रोंको 
कृष्णका दर्शन करनेकी ऐसी साध बनी हुई है कि बराबर एकटक हुए रहते हैं, कभी पलक नहीं 
गिरने देते । अब कोई कुछ भी क्यों न कहे, ये नेत्र तो उसी मूर्ति ( कृष्ण )-को देखनेके लिये 
दुखी हुए जा रहे हैं इसलिये श्याम ! कृपा करके एक बार तो आकर अपना सुन्दर दर्शन दे 
डालो" ॥ ३२४७ ॥ 


( गोपी कहती है) सखो ! दिन तो सारा मधुराकी ओर देखते-देखते निकल जाता 
है ओर रातको झपकीतक नहीं आती । नई-नई बाते सुन सुनकर (कि कृष्ण राजा हो गए 
हैं, कुन्जाको पटरानी बना बैठे हैं ) मन बहुत व्याकुल हो उठता है । अब हमारे ये भवन ऐसे सूने 
दिखाई पड़ते हँ जैसे सारा ब्रज ही हमें काट खानेको दौड़ रहा हो। बताओ, उन मोहनका क्या 
विशवास किया जाय जो अपने माता-पिता ( यशोदा और नन्द )-तक को छोड़ कर चल दिए। 
हमारे नेत्र रातदिन उनके दशंनके लिये तपे जा रहे हैँ और सारा शरीर हलदीके समान पीला 
पड़ा जा रहा है । क्या बताऊँ सूरदासके स्वामी कृष्णके बिछुइनेपर हमारी न जाने कैसी बुरी दशा 
हो चली है? ॥ ३२४८ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'यहाँसे उस मथुराके पेड़ हमें सब अलग-अलग स्पष्ट दिखाई पड़ 
रहे हैं जहां हमारे प्रियतम श्याम जा बसे हैं। उस मथुराको देखते देखते हमारे नेत्र हार 
बैठे हैं । ( ब्रज और मथुराके ) बीचमें अन्तर ही कितना है यहाँतक कि कोई ( उधरसे ) पुकार 
बुलावे तब भी सुनाई पड़ जा सकता है ( किन्तु इतने समीप होनेपर भी ) वहाँसे सन्देशतक 
पाना मी दूभर हो गया है। मोहन ! तुम्हारे गुणोंक्रो स्मरण करते रहनेपर भी कामदेव अपने बाण 
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तुम - बिज्ञ स्याम ! सबै सुख भूल्यौ, गृह, बन भए हमारे। 
सूरदास - प्रभु तुव दरसन - बिजु, रैनि गनत गइ तारे ॥३२४९॥ (३२५२) 
सखी री | देखि उतै वह गाउँ । राग सता: 

जहाँ बसत नँदलाल हमारे, मोहन, मथुरा नाउँ॥ 

कालिंदीके कूल रहत हैं, परम मनोहर ठाउँ। 

जौ तन पंख होई सुनि सजनी, अबहिं उहाँ उडि जाउँ ॥ 

होनी होइ होइ सो अबहीं, इहि ब्रज अन्न न खाउँ। 
सूर, नंदनंदनसी हित करिं, लोगन कहा डराउँ ॥३२५०॥ (३२५३) 
लिखि नहि पठइ सकत द्व बोल ? राग सारंग 

ह्वै कोड़ीके कागद - मसिकौ, लागत है बहु मोल! 

हम इहि पार, स्याम पेले तट, बीच बिरहकौ जोर | 
सूरदास - प्रभु हमें मिलनकों, हिरदै कियो कठोर ॥३२५१॥ (३२५४) 
राग सारग 

देखि देखि मधबनकी बाटहिँ, धुंधरे भे ये नेन। 

अवधि गनत अँगुरिनि परि छाले, रटत जु थाके बेन॥ 

` आपुन जाइ मधुपुरी छाए, कुबिजा-सँग सुख चैन। 
____ सूरदास प्रभु अविचल जोरी, वह बरी, वे बान ॥३२५२॥ (२२९९) अविचल जोरी, वह कुबरी, वे बोन ॥३२५२॥ (३२५५) 


हमारे हृदयपर चलाए ही डाल रहा है। श्याम ! तुम्हारे बिना तो हम सारे सुख भूल चली हैं 
यहाँतक कि हमारे घर भी हमें जङ्गल (-के समान भयानकः) लगने लगे हैँ । सुरदासके प्रमु कृष्ण ! 
( तुम क्या जानो कि ) तुम्हारे दर्शनके बिना सारी रात हमें तारे गिनते बीतती है! ॥ ३२४९ ॥ 

( गोपी कहती है--) सखी री ! उघर देख, वही मथुरा नामका गाँवे है जहाँ हमारे 
मोहन नन्दलाल जाकर बसे हुए हैं । वे भब यभुनाके किनारे अत्यन्त सुन्दर भवतमेँ रहने लगे हैं । 
सखी ! यदि मेरे शरीरमेँ किसी प्रकार पंख उग आ सकते तो मैं अभी वहाँ उड़कर पहुँच जाती । 
अब तो जो कुछ होता हो वह चाहे अभी हो जाय पर मैं तो इस ब्रजका अन्न खाऊंगी नहीं । जब 
मैंने नन्दनन्दनसे प्रेम कर ही लिया है तो अब मुझे लोगोंका क्या डर पड़ा है'॥ ३२५० ॥ 

( गोपी कहती है--) 'बता सखी ! क्या वे हमारे लिये दो बात भी लिखकर नहीँ भेज 
सकते ? क्या दो कौड़ीके कागज और स्याहीमें उनका बहुत पैसा लग जाता है? हम ( यमुनाके ) 
इस पार हैं और श्याम परले पार हैँ फिर भी हम दोनोंके बीच बिरहका वेग इतना बढ़ 
गया है । जान पड़ता है सूरदासके प्रभु कृषणने हमसे मिलनेके लिये अपना हृदय बड़ा 

डाला है? ॥ ३२५१ ॥ ५: 
00 ह ह eh है--) सखी ! मधुबन ( मथुरा )-का मार्गे देखते देखते तो मेरे ये नेत्र बुंबले ; 
पड़ गए हैं । (अब तो यह दशा है कि ) आनेकी अवधि गिनते-गिनते उंगलियोमें छाले पड़ गए हं, 
नाम रटते रटते वाणी थक बैठी है ओर वे हैं कि उधर मथुरामे जाकर कुब्जाके साथ रंगरलियाँ 
हुए मौज उड़ा रहे हैँ । सूरदासके प्रमुकी यह बड़ी अटल जोड़ी बन गई कि वह्‌ कुबड़ी त 
और वे“बोने ( वासन अवतारवाले ) हैं' ॥ ३२५२ ॥ 
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आली ! देखत रहे नेन ये, बा मधुबनकी राहि। 
के हरिको हम आनि मिलावे, कै हमही ले जाहि॥ 
मिलिकै बिरे पलक न लागे, रही दिखाइ दिखाइ | 
सूर, स्याम ! हम अतिहिं दुखित है, सपनेहूँ मिलि जाई ॥३२४३॥ (३२५६) 


जबते बिछ रे कुंजबिहारी । 

षीद न परै, घटे नहि रजनी, विथा बिरह-जुर भारी ॥ 
सरद रैनि, नलिनी - दल सीतल, जगमग रही उज्यारी । 
रबि - किरननते लागति ताती, इहि सीतल ससि जारी ॥ 
स्रवननि सब्द सुहाइ न सखि री ! पिक-चातक द्रुम-डारी । 
उरतें सखी ! दूरि करि हारहिं, कंकन धरहि उतारी॥ 
सूर, स्याम - बिनु दुख लागत है, कुछुम-सेज करि न्यारी । 
बिलखि बदन वृषभानु - नंदिनी, करि बहु जतनन हारी ॥२२५४॥ (३२५७) 


राग केदारौ 


१} 


सुपनहूँम देखिये, जो, नेन नीद परे। राग नट 
बिरहिनी ब्रजनाथ - बिनु, कहि, कह उपाइ करे॥ 
चंद, 'संद समीर सीतल, सदा सेज जरे। 
कह करों किहुँ भाँति मेरौ, मन न धीर घरै॥ 


जिव 


( गोपी कहती है--) 'सखी ! मेरे ये नेत्र तो उस मथुराकी राह ही देखते रह गए ( 
कृष्ण नहीं आए ) । अब या तो तू कृष्णको ही लाकर हमसे मिला दे या हमें ही उनके पास 
लिवाती ले चल । मिलकर विछुड़नेपर यह दशा हो गई है कि पलकेतक नहीँ लग पा रही हुँ, 
केवल देखती ही देखती रह जाती हूँ। श्याम ! में बहुत ही दुखी हो चली हूँ, ( ऐसे नहीं 
मिलते तो ) सपनेम ही आकर मिल जाओ! ॥ ३२५३ ॥ ॥ 


( राघा कहती हे-) 'जबसे कुञ्जबिहारी कृष्णसे विछोह हुआ तबसे न तो नींद ही आती 
है और न रात ही घटती है, इसलिये विरहके ज्वरको व्यथा और भी इतनी अधिक बढ़ जाती है 
कि शरतूकी रात, कमलके ठंडे पत्ते, छिटको हुई चाँदनी सब सूर्यकी किरणोंसे भी अधिक गरम 
लगने लगती हुँ यहाँतक कि यह ठंडा चन्द्रमा भी मुझे जलाए डालता है । वक्षाँकी डालॉपर बैठे 
हुए कोयल ओर चातकके शब्द भी सखी ! कानोको सुहा नहीँ रहे हैं । अरी सखी ! मेरी छातीपरसे 
यह हार भी दुर उतार फक और कंगन भी निकाल घर । यह फूताँकी सेज भी त दर हटा दे क्योंति 
श्यामके बिना इसे देखनेमें भी कष्ट होता है।' इस प्रकार वृषभानुकी पुत्री राधा मुखसे 
बिलखती हुई बहुत यस्त करके भी हार बैठी ( पर उसे चैन नहीँ मिला ) ॥ ३२५४ ॥ 


बताओ, ब्रजनाथके बिना विरहिणी राधा कोई उपाय करे भी तो क्या करे क्योंकि सपनेमे भी 


तो श्यामको तभी देखा जा सकता है जब आंखोंमे नींद आवे (पर उप्ते तो नींद ही नहीँ आती है ) 


चन्द्रमा, मन्द शीतल पवन ओर ( फूलोंको ) सेज भी उसे सदा जलाए डालती है। ( वह कहती ' 


है कि ) “मैं करूँ तो क्या करूँ, किसी भी प्रकार मेरे मनको धीरज ही नहीं हो पाता है ।' उस 
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करे जतन अनेक बिरहिनि, फछु न चाँड़ सरे। 
सूर, सीतल कृष्न - बिनु) सि - ताप कौन हरै ॥३२५५॥ (३२५८) 
इतानइ दूर गुपालहि माइ ! नहि कबहूँ मिलि आई । राग सारंग 
कहिए कहा, दोष किहि दीजै, अपनी ही जड़ताई॥ 
सोवतमै सपने सुनि सजनी, ज्यों निधनी निधि पाईँ। 
इतनहिँ आनि अचानक कोकिल, उपवन बोलि जगाई॥ 
जो जागों तो कह उठि देखों, बिकल भई अधिकाई। 
नूतन किसलय कुसुम दसहुँ दिसि, मधुकर मदन ढुहाई॥ 
बिछुरत तन न तज्यौं ताही छिन, सँग न गई हठि माई। 
समुझि न परी सूर, तिहि अवसर, कीन्दी प्रीति हँसाई ॥३२५६॥ (३२५९) 
अब ह्याँ हेत रह्मोइ कहाँ रि ! राग धनाश्री 
जहेँ वै स्याम मदन मूरति, चलि, मोहिं लिवाइ तहाँ रि॥ 
कुटिल अलक, मकराक्ृत कुंडल, सुंदर नन विसाल। 
असून अधर, नासिका मनोहर, तिलक तरनि सम भाल ॥ 
दसन-ज्योति दामिनि-ज्यों दमकति, बोलत बचन ` रसाल। 
उर विचित्र वनमाल बनी ज्यों, कंचन - लता तमाल ॥ 
घन तन पीत बसन सोभित अति, जनु अलि कमल पराग । | 
निपुल बाहु भरि कृत परिरंभन, मनहु मलय - द्रुम नाग ॥ ड 
विरहिणी राधाने बहुतेरे यत्न किए पर किसीसे भी कुछ काम नहीँ बन पाया क्योंकि शीतल ऋष्णके 
बिना उसके शरीरका ताप बताओ कोन दूर कर पा सकता है ॥ ३२५५ ॥ 
(राधा कहती है--) 'अरी सखी ! बता, गोपाल इतनी-सी ही दूरपर हैँ फिर भी में कभी 
उनसे मिलकर नहीँ आई। अब किसीको क्या तो कहा जाय और किसीको क्या दोष दिया 
जाय ? यह सब अपना ही आलस्य तो है ॥ सक्षी ! सोते समय सपनेमँ (मुझे कृष्णा ऐसे आ मिले) जैसे 
किसी रंकको कोई बड़ी निधि पड़ी मिल गई हो । पर इसी बीच अचानक उपवनमे कोयल ऐसो 
कुकी कि में झट जाग उठी । जागनेपर यह देखकर में और मी अधिक a हो उठी कि चारों 
- ओर नये पत्तों और फूलॉमें गूँजते हुए भाँरे कामदेवकी दुहाई दिए डाल रहे हैँ । अरी सखी ! धन. हि 
क्या बताऊँ कि कृष्णके बिछुड़ते समय मैंने उसी क्षण अपना शरीर क्यों नहीँ छोड़ दिया या हठ करके 
उनके साथ चली क्यों नहीं गई । उस अवसरपर मुझे कुछ सु ही नहीं पड़ा ओर मैं अपने प्रेमी 
हँसाई करा बैठी” ॥ ३२५६ ॥ मत्यु मी 
(राधा कहती है---) “अरी सली ! अब यहाँ किसीसे कोई सम्बन्ध रह ही कहाँ गया हे 
इसलिये सखी ! तु मुझे वहीँ लिवाती ले चल जहाँ कामदेवके समान सुन्दर मुतिवाले 
जा बसे हैं जितकी अलके घुघरालो हैं, जितके कुण्डन मछलीके आकारके बने हुए हैं, नेत्र 
. बड़े-बड़े हं, ओठ लाल हैं, ताक सुम्दर है, सर्के समात चसचाते साथेपार [ 
है, जिनके दाँताँकी चमक बिजलीके समान दमकती है, जो बड़े प्यारे रसोले 
जितकी छातीपर रंगबिरंगी वनमालां ऐसी शोमा देती है जैसे तमालके 


{= 
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सोबत ही सुपनेमैं अति सुख, सत्य जानि जिय जागि। 
सूरदास - प्रभु प्रगट मिलनकों, चातक ज्यौ रट लागि ॥३२५७॥ (३२६०) 

सुपने हरि आए, हो किलकी । राग मलार 
नींद जु सौति भई रिपु हमको, सहि न सकी रति तिलको ॥ 
जौ जागं तौ कोऊ नाहीं, रोके रहति न हिलकी। 
तन फिरि जरनि भई नख-सिखतैँ, दिया-वाति जनु मिलको ॥ 
पहिली दसा पलट लीन्हीं है, त्वचा तचकि तलु पिलकी। 
अब केसे सहि जाति हमारी, भइ, सूर, गति सिलकी ॥३१५८॥ (३१६१) 
में जान्यौ री! आए हैं हरि, चौंकि परेतें पुनि पछतानी। राग काग्हरौ 
इते मान तलफत तनु बहुतै, जैसे मीन तपति बिछु - पानी ॥ 
सखि ! स॒देह तौ जरति बिरहःजुर, जतनन नाहि प्रकृति ह्वे आनी । 
कहा करौं अब, अपथ भए मिलि, बाढी बिथा दुःख दुहरानी | 
समाचार लिखि पठवौं पथिकहि, बिपति बिरह बपु अति अङुलानी। 
सूरदास - प्रभुकँ दरसन - बिनु, कैसे घटति कठिन यह कानी ॥२२५९॥ (३२६२) 


~~ 


या स्वर्ण जीवन्ती )-की लता लटकी हुई हो, जिनके बादलके समान साँवले शरीरपर पीताम्बर 
ऐसा सुहाता है जैसे भा रेके ऊपर कमलका पराग छाया हुआ हो और जो अपनी बड़ी-बड़ी भुजाओंमें 
मुझे लपेटे हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो तागने चन्दनके वृक्षको लपेट रक्खा हो । सोते समय 
सपनेमै जो मैंने यह अत्यन्त सुख प्राप्त किया उसे अपने मनम सत्य समझकर में ऐसी जाग उठी 
क्रि सुरदासके प्रभुसे प्रत्यक्ष मिलनेके लिये में चातकके समान रट लगाने लगी” ॥ ३२५७ ॥ 
( राघा कहती है) “सपनेमें जब कृष्ण मुझसे आकर मिले तो में चौंककर किलकारी 
मारकर जाग उठी । उस समय नींद ही मेरी सौत बनकर भेरी शत्रु बन गई और मेरे इस तनिक- 
से मिलनको भी वह सह नहीं सकी। मै जागती हूँ तो देखती क्या हूँ कि वहाँ कहीँ कोई नहीँ है । मेरी 
अपनी हिचकियाँ भी उस समय रोके नहीं रुक पाईं क्योंकि नखसे शिखतक ( नीचेसे ऊपरतक ) छा 
मेरे शरीरम वैसे ही जलन व्याप्त हो गई जैसे किसीने दीवेकी बत्ती उकसा बढ़ाई हो । अब तो फिर | 
लोटकर पहले जैसी ही दशा हो गई है कि मेरी खाल भुलस गई है और शरीर पीला पड़ गया है | 
सखी ! अब बता, यह सब कैसे सहा जा सकता है क्योंकि मेरी दशा तो सिल जैसी हो गई है (मै 
पत्थर-जैसी जड हो गई हूँ )! ॥ ३२५८ ॥ ल 
(राधा कहती है--) 'अरी सखी ! सपनेमँ मुझे ऐसा लगा कि कृष्ण आ गए हैं पर चॉककर | 
जाग पड़नेसे मुझे केवल पछतावा ही पछतावा हाथ लगा । मेरा शरीर इस प्रकार बहुत तड़पा जा | 
रहा है जैसे जलके बिता मछली तड़फड़ाया करती है । सखी ! मेरी देह तो विरहके ज्वरसे ऐसी जली 
जा रही है कि अनेक यत्न करनेपर भी मेरी प्रकृति ठीक नहीं हो पा रही है। अब मैं कल भोतो बी | 
क्‍या करूँ ? कृष्ण मुझसे मिलकर ऐसे बिछुड़ गए कि मेरी व्यथा और भी बढ़ गई और मेरा दुःख | 
दुगुना हो गया। अब तो यही मन करता है कि सारा समाचार किसी पथिकके हाथ लिख भेजूँ कि | 
मैं बड़ी विपत्तिमें पड़ी हुई हूँ और विरहके कारण शरीरसे बहुत व्याकुल हो गई हूँ । ऐसी स्थितिम 
सूरदासके प्रमु कृष्ण ! तुम्हारे दर्शनके बिना यह कठिन दशा कैसे मिट पा सकती है? ॥ ३२५६ ॥ 


| 

॥ 
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जो जागो ता कोऊ नाहीं, अंत लागि पछितान। 
जान्यौं, साँच मिले मनमोहन, भली इहि अभिमान ॥ 
नौदाहिमे मुरकाइ रही हों, प्रथम पंचसंधान । 
अब डर - अंतर मेरी माई ! स्वपन छुटे छल बान॥ 
सूर, सकति जैसँ लछिसन-तन, बिहबल ह्वै सुरभान। 
ल्याउ सजीवन मूरि स्यामको, तौ रहिहे थे प्रान॥३२६०॥ (३२६३) 


हरि - बिछ रत निसि नींद गइ री ! राग कल्यान 
बन पिक, बरह, सिलीमुख मधुत्रत, बचनन हो अकुलाइ लई री॥ 
वह जु हुती प्रतिमा समीपकी, सुख संपत्ति दुरित चितई री। 
ताते सदा रहति सुनि सजनी, सेज सजल टग नीर - मई री ॥ 
अवधि - अधार जु प्रान रहत हैँ, इन सबहिन मिलि कठिन ठई री। 
सूरदास - प्रभु सुधा दरस विनु, भइ सकल तन बिरह रई री॥ 
॥३२६१॥ (३२६४) 
बहुरों भूलि न आखि लगी । राग केदारी 
सुपनेहूके सुख न सकी सहि, नीद जगाइ भगी॥ 
बहुत प्रकार निमेष लगाए, नाहि छुटी सठगी। 
जनु हीरा हरि लियो हाथत, डोल बजाइ ठगी॥ 


( राधा कहती है--) 'सपनेमँ कृष्णको देखनेके पश्चात्‌ अचानक जाग उठनेपर मैं देखती 
क्या हूँ कि वहाँ कहीँ कोई है ही नहीँ । यह देखकर तो अन्तम में पछता उठी । मैंने तो समझा था कि 
मुझे सचमुच मनमोहन कृष्ण मिल गए हैं और में इसी अभिमानमें भुली भी पड़ी थी । कामदेवके 
पहले ही बाणके सन्धानमेँ में नींदमेँ मुरा पड़ी थी पर सखी ! वे स्वप्तमें छूटे हुए कामदेवके झूठे 
बाण अब (जागतेपर) मेरे हृदयके भीतर मुझे बेधे जा रहे हैं । जैसे लक्ष्मणके शरीरम मेघनादकी 
शक्ति लगी थी वैसे ही मेरा शरीर भी बेहाल होकर मूच्छित हुआ जा रहा है। अब तो मेरे 
प्राण तभी बच पावँगे जब तु श्याम-रूपी संजीवनी बूटी मेरे लिये ला पहुँचावे' ॥ ३२६० ॥ 

( राधा कह रही है---) सखी! कृष्णके बिछुड़ते ही ( यह दशा हो गई है कि ) रातको 
नींद भी जाती रहीं । वनमें बोल उठनेवाले कोयल, मोर ओर मधु पीनेवाले भोरोंकी गुंजारने 
मुझे और भी व्याकुल कर डाला है। वह जो मेरे पासकी प्रतिमा ( क्ृष्णकी मुत्ति) थी उस 
सुखकी सम्पत्तिपर मेरे पापौँकी कुदृष्टि पड़ गई है ( मेरे ही पापोंके कारण कृष्ण मेरे पाससे चले 
गए हैं ) इसीलिये सखी ! मेरी सेज मेरी आँखोंके आँमुओंसे सदा जलमय हुई रहती है । उनको 
दी हुई अवधि ( आनेके लिए दिए हुए समय )-के सहारे जो ये प्राण अठके पड़े ह be सबोतने 
मिलकर तो और भी विपत्ति ला खड़ी को है । अब तो सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-रूपी अः उ 
बिना मेरा सारा शरीर विरहमें जा डूबा है! ॥ ३२६१ ॥ बन” 

( राधा कह रही है--) सखी ! (वे एक बार सपनेम दिखाइ तो पड़े पर ) यह तीद 
मुझे जगाकर चलती बनी, मेरा सपरनॉमँ मिलतका सुख मी उससे त सहा गया। और [ 


२२० 
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कर मींडति पछिताति बिचारति, इहि बिधि निसा जगी। 
बह्‌ मूरति वह सुख दिखराबै, सोई, सूर सगी॥३२६२॥ (३२६५) 
अब सखि ! नीदौ तौ जु गईं । रागघनाश्री 

भागी जिय अपमान जानि जनु, सकुचनि ओट लई॥ 

तब अति रस करि कंत बिमोह्यौ, आगम अटक दई । 

सुपने संजोग - सहित नहिं, सहचरि सौति भई॥ 

कहतहि पोच, सोच मनही मन, करत न बनत खई। 


सूरदास, तन तजैँ भलै बनि, बिधि बिपरीत ठई ॥३२६३॥ (३२६६) 
सखी री ! काहे रहति मलीन । 


~ 


तन सिगार कछ देखति नाहीं, बुधि-बल आनँद-हीन ॥ 
मुख तमोर, नेनन नहिं आँजन, तिलक ललाट न दीन । 
कुचिल वस्त्र, अलके अति रूखी, दिखियत है तन छीन ॥ 
प्रेस - तृषा तीनइँ पे जानें, बिरही, चातक, मीन। 
सूरदास, बीतति जु हृदयपे, जिय जिन परबस कीन ॥३२६४॥ (३२६७) 


भूलकर भी मेरी आँखे न लग पाइँ ( कि फिर उस झूपमें उनसे भेट हो जाय )। मैंने बहुत प्रकारसे 
पलक बम्द कीं पर उनकी दुष्टता छूट नहीँ पाई । ऐसा जान पड़ता है जैसे हाथमे लिया लिवाया 
कृष्ण-रूपी हीरा किसीने डंकेकी चोट ( खुल्लम खुल्ला ) आ ठगा हो । सारी रात हाथ मलते, 
पछताते और चिन्ता करते इसी प्रकार बीत गई। अब तो मैं उसीको 'सगी सखी समभझूँगी जो 
( कृष्णकी ) वह मूत्ति और ( उनसे मिलनेका ) वह सुख मुझे ला दिलावे' ॥ ३२६२ ॥ 

( राधा कहती है-) अब सखी! आई अवाई जो नींद ऐसी उचट गई मानो 
वह मनमें मेरा अपमान किया समझकर ( कि मैंने उचटकर बड़ा बुरा काम कर डाला ) भाग खड़ी 
हुई हो ओर लाजके मारे कहीं जा छिपी हो। तब तो प्यारे कृष्णने बड़ा प्रेम करके हमें मोह 
लिया था ओर आनेके लिये अटक (अवधि ) भी दे दी थी (कि दो दिनमेँ आया जाता हूँ ) 
पर अब तो ( सामने मिलनेकी बात तो दूर ) सपनोंमें भी मेरी साथिन ( नींद ) ही मेरी सौत 
आ बनी है ( जो आती ही नहीं है या आकर उचट जाती है । यह सब करनेमे भी बड़ा संकोच 
होता है ) मन ही मत सोचती रह जाती हूँ और कुछ झगडा करते भी नहीँ बनता ( सामने होती 


तो झगड भी लेती ) । अब तो भाग्यने ऐसा पलटा खाया है कि बस प्राण दे डालना ही अच्छा 
जान पड़ता है” ॥ ३२६३ ॥ 


( एक गोपी आकर राघासे पूछती है--) 'कयों री सखी ! तू इतनी मैली कुचैली ओर उदास 
क्यों हुई रहती है कि न तो में तेरे शरीरपर कोई शगार ( सजावट ) ही हुआ देखती हूँ, न तेरी _ 
बुद्धि ही.ठोक काम करती देखती हूँ और न तुभम कोई आनन्दका ही चिह्न देखती हूँ। तेरे वस्त्र भी 
मैले कुचैले हुए पड़े हैँ, बाल भी रूखे पड़े हैँ और तेरा शरीर भी दुबला दिखाई पड़ रहा है ।' 
राधाने उत्तर दिया--'देख, जिन्होंने अपने प्राण ढुसरौँको सौंप डाले हौं उनके बिना जो हृदयपर 
बीतती है वह प्रेमकी प्यास तो केवल तीन ही जानते हैं --या तो विरही ( जो अपने प्यारेके बिना 


af 
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हमको सपनेहूमैं सोच । राग मलार 


जा दिनतैँ बिछुरे नॅदनंदन, ता दिनते यह पोच॥ 

मनु गुपाल आए मेरे गृह, हँसि करि भुजा गही रि। 

कहा कहीं बैरिनि भइ निद्रा, निमिष न और रही रिं ॥ 

ज्यों चकई प्रतिबिंब देखिकै, आनंद पिय जानि। 
सूर, पवन मिलि निठुर बिधाता, चपल कियौ जल आनि ॥३२९५॥ (३२३८) 
दु हरि - बिनु बेरिन नींद बढी । राग बिहागरौ 

हौँ अपराधिनि, चतुर बिधाता, काह बनाइ गढी ॥ 

तन, मन, धन, जोबन, सुख-संपति, बिरहा - अनल डढ़ी। 

नंदनँदनको रुप निहारति, अह-निसि अदा चढी ॥ 

जिहि गुपाल मेरे बस होते, सो बिद्या न पढी । 
सूरदास - प्रभु हरि न मिले तौ, घरतँ भली मढी ॥३२६६॥ (३२६९) 
सुनहु सखी ! ते धन्या नारि । राग मलार 

जे अपने प्रिय प्रान - बलभकी, सपने हूँ देखति अनुहारि॥ 
नहीँ रह पाता ), या पपीहा ( जो वादलके लिये दिन - रात पिउ पिउ रटता रहता है ), या 
मछली ( जो पानीके बिना नहीं जीवित रहती )' ॥ ३२६४ ॥ 

( राधा कहती है--) क्या बताऊँ, मुझे तो सपनेमेँ भी घाटा हो चला है ( सपतेमें भी 
मिलन नहीँ हो पाता ) । जिस दिनसे नन्दनन्दन !यहाँसे गए हुँ उसी दिनसे ( नींद भी ) धोखा 
दे गई है। (सपनेमें मुझे ऐसा लगा ) मानो गोपाल मेरे घर आए हुए हुँ और हुँसकर उन्होंने 
मेरी भुजा पकड़ थामी है । पर क्या बताऊँ कि इतनेमें ही नींद मेरी वैसे ही बैरिन होकर एक पल भी 
रुकी नहीँ रह पाईं (नींद उचट गई ) जैसे जब चकवी जलमें अपनी परछाई देकर उसे अपना प्रिय 
समभकर प्रसन्न हो उठती है तब उसी समय उलटे भाग्यसे मिलकर ( दुर्माभ्यके कारण ) पवन 
चलकर उसे लहरा देता है ( तो परछाहींमे प्रियको देखनेका उसका आनन्द मी जाता रहता हैं । 
वैसी ही मेरी दशा हो गई है )' ॥ ३२६५ ॥ 

( राधा कहती है ) कृष्णके बिना यह नींद भी बहुत बड़ी बैरिन हो चली है। में तो 
अपनेको अपराधी मानती ही हुँ पर विघाता भी कैसा धूत्तं है कि उसने यह कैक्षी नींद बना गढी । 
अब तो ( कृष्णके बिना ) तन, मन, धन, यौवन, सुख, सम्पत्ति सब विरहकी आगमे जले जा रहे हैं । 
में तो बस ऊपर अटारीपर चढ़ी दिन-रात नन्दनन्दनका ही रूप निहारा करती हूँ ( बस देखती 
रहती हूँ कि उधरसे आ रहे होंगे ) । क्या बताऊ, मैंने वह विद्या कहीँ पढ़ी ही नहीं जिससे | 
गोपाल मेरे वशम हुए. रहते। यदि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) न मिल पाए तो ( घरमे क्या 
रक्खा है), इस घरसे अच्छी तो मढ़ी है ( जहाँ योगिन बनकर मैं बैठी उनक्रा ध्यान किया 


करती” ॥ ३२६६॥ 
( राधा कहती है--) सुनन री सखी ! वे स्त्रियाँ घन्य हैं जो सपनेमें भी अपने प्राणःप्यारे 


( पतिः)-का रूम देख लिया करती हैँ । में क्या बताऊं 
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कहा करों री ! चलत स्यामके, पहिलहिं नींद गई दिन चारि। 
देखि सखी ! कछ कहत न आवें, झी खि रही अपमानन मारि॥ 
जा दिनते नेनन अंतर भे, अनुदित अति बाढ़त है बारि। 


मनहु, सूर, दोड सुभग सरोवर, उमँगि चले मरजादा टारि ॥३२६७॥ (३२७०) 
हमको जागत रैनि बिहानी । 
कमल-नेन, जग-जीवनकी सखि | गावत अकथ कहानी ॥ 
बिरह अथाह होत निसि हमको, बिनु हरि समुद समानी । 
क्यों करि पावहि बिरहिनि पारहि, बिनु - केवट अगवानी ॥ 
उदिति सूर चकई मिलाप, निसि, आलि जु मिल अरबिर्दा 
सूर, हमे दिन - राति दुसह दुख, कहा कहँ गोबिदहि ॥३२६८॥ (३२६१) 


पिय - बिनु नागिन कारी रात । 
जौ कहुँ जामिनि उबति जुन्हैया, डसि उलटी ह्वै जात ॥| 
जंत्र न फुरत, मंत्र नहि लागत, प्रीति सिरानी जात | 
सूर, स्याम-विछु बिकल बिरहिनी, मुरि सुरि लहरै खात ॥३२६९॥ (३२७२) 


राग मलार 


राग सोरठ 


ही नींद जाती रही है देख सखी ! मुझसे कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा है और में अपमानके 
मारे बैठी झँख रही हूँ ( क्योंकि सब यही ताने देते हैं कि यदि कृष्णसे प्रेम था तो उन्हें रोक 
क्यों नहीँ लिया, उनके साथ क्यों नहीँ चली गई, उन्हें बुलवा क्यों नहीँ लिया, उनके पीछे 
प्राण क्यों नहीँ दे डाले आदि )। जिस दिनसे वे मेरी आँखोंसे ओभल हुए हैँ उस दिनसे दिनपर 

: दिन ( आँखोंमे ) जल ऐसे वढ़ता चला जा रहा है ( और भी अधिक रोए चली जा रही हूँ) 
जैसे दो सुन्दर सरोवर ( आँखे ) अपने तटबन्ध तोड़कर उमड़कर बह चले हाँ! ॥ ३२६७ ॥ 


( राधा कहती है-) “सखी ! संसारके जीवन और कमलके समान तेत्रोंवाले कृष्णकी 
अकथ कथा कहते हुए मुझे तो जागते ही जागते रात निकल गई। रातके समय विरह इतना 
अथाह हो जाता है कि कृष्णके बिना ऐसा जान पड़ता है जैसे में समुद्रम समा गई होऊं क्योंकि 
केवट ( कृष्ण )-के सहारेके बिना कोई विरहिणी कैसे ( विरहके सागरको ) पार कर पा सकती है। 
सूर्यके उदय होनेपर चकवी ( अपने प्रिय चकवेसे ) जा मिलती है और रात होनेपर भौंरा कमलर्म 
जा रहता है पर हम गोविन्दको कहें तो क्या कहें कि हमें तो दिन-रात भयंकर दुःख ही दुःखं 
सहना पड़ रहा है” ॥ ३२६८ ॥ 


( राधा कहती है) सखी ! क्या बताऊँ ! प्यारे ( कृष्ण )-के बिना काली रात भीं । 
नागिन बन बैंठी है। यदि कहीं रातको चाँदनी आ भी छिटकतो है तो ऐसा लगता है कि वह 
नागिन ( मुझे ) डसकर उलट गई है ( ऐसा माना जाता है कि सपं डसकर उलट जाता है। | 
चाँदनी भी मानो वह काली नागिन ही है जो डसकर उलटनेपर अपना नीचेका श्वेत भाग. | 
चमकाए दे रही है ) । ( यह काली रात-रूपी नागिन ऐसी विषैली है कि ) न तो इसपर कोई | 
यंत्र ही काम करता है, न मंत्र हो लगता है, यहाँ तक कि प्रीति .भी ठंढी हो. चलती है ।' श्यामकें 
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तिरिया, रैनि घटे सचु पावै । 
अंचल लिखति स्वानकी मूरति, उडुगन - पथहि दिखावै ॥. 
हँसत कुमोदिनि, बिहँसत पदमिनि, भँवर निकट गुन गावे । 
तजत भोग चकई - चकवा जल - सारँग बदन छपाबे॥ 
अपने सुख - संपतिके काँ, कस्यप - सुतहिँ मनावै। 
सूरदास, कंकन यौं तबहीं, तमचुर बचन सुनावे ॥३२७०॥ (३२७३) 


मोकौं, जम हे जमुन रही। _ राग मलार 
कैसे मिलौं स्यामसुंदरकों, बरिन बीच बही॥ 
कितिक बीच मथुरा अरु गोकुल, आवत हरि जु नही । 


हम अबला कछु मरम न जान्यो, चलत न फेंट गही॥ 
अब पछिताति प्रान दुख पावत, जाति न बात कही। 
सूरदास - प्रभु सुमिरि सुमिरि गुन, दिन दिन सूल सही ॥३२७१॥ (३२७४) 
नैन सलोने स्याम, बहुरि कब आवहिगे ॥ ` राग घनाश्री 
वे जौ देखत राते राते फूलन फूली डार। 
. हरि-बिनु फूलझरी-सी लागत, झरि झरि परत अंगार ॥ FF 
बिना विराहणी ऐसी व्याकुल हुई जा रही है कि वह मुड़ मुड़कर ( ऐँठी जाती हुई ) लहरे खा 
रही है ( जैसे सपंसे डसा हुआ व्यक्ति मरोड़े खाता है, एठा जाता है ) ॥ ३२६६ ॥ 
सूरदास कहते हैं कि ( विरहिणी ) खरी तो रात ढलनेपर ही प्रसन्न होती है । वह अपने 
आँचलमैँ कुत्तेकी मूति बना बनाकर आकाशकी ओर दिखाती चलती है ( यह टोटका है किः 
कुत्तेकी मुत्ति बनाकर आकाशकी ओर दिखानेसे रात ढल जाती है )। ( जलमें ) कुमुदिनी मी 
खिली हुई है और कमलिनी मी प्रसन्न है क्योंकि उनका प्यारा भौरा उनके पास मँडराता हुआ 
उनके गुण गाता ( उन्हें रिझाता ) चल रहा है पर चकवी और चकवे दोनों रातको अलग होकर 
( संबन्ध छोड़कर ) सरोवरके जलमैँ मुँह छिपा बैठते हैं और अपने सुख ( मिलन )-के लिये 
कश्यपके पुत्र ( अरुण )-को मनाते हैं कि किसी प्रकार दित निकल आवे, अरुणोदय हो जाय । में 
भी तभी तुम्हें ( अरुणको ) अपना कंगन उतारकर चढ़ाऊँगी जब मुर्गा बोलने लगेगा ( सबेरा 
हो जायगा )” ॥ ३२७० ॥ 9 हे 
( राधा कहती है--) अरी सखी ! मेरे लिये तो यमुना ही काल बन बैठी है । बताओ, 
में श्यामसुन्दरसे मिलूँ तो कैसे मिलूँ, यह बैरिन ( यमुना ) जो i आ बही है । बताओ, मधुरा 
और गोकुलके बीच दूरी ही कितनी है फिर भी मोहन कमी यहाँ आकर झाँकते-तक नहीँ । में 
अबला तो ( उनके जानेका ) कुछ रहस्य ही नहीँ समझ पाई (कि अब वे फिर कमी लौटकर | 
नहीं आवँगे ) इसीलिये चलते समय मैंने उनको फट नहीं जा पकड़ी । अब मैं पछताए जा रही. 
हूँ मेरे प्राण दुखी हुए जा रहे हुँ और कोई बात ही नहीं कह पा रही हूँ ( कि क्या कहूँ क्या 
न करूँ )। अब तो सूरदासके स्वामी मोहनको स्मरण कर-करके दिन-पर-दिन पीडा सहजा 
हक ( टु. यी है) 'बता री सखी ! सलोने नयनौँवाले श्याम लौटकर कब आवेगे | 
देख ! वह जो लाल-लाल फूलोसे फूली हुई डाल दिखाई पड़ रही है वह मोहन रे ना 


NINN हा ती 
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फूल बिनन नहि जाउँ सखी री! हरिःबिछु कैसे फूल। 
सुनि रि सखी ! मोहिं राम-ुहाई, लागत फूल त्रिसूल ॥ 
जब में पनघट जाउँ सखी री ! वा जमुनाक तीर। 
भरि भरि जमुना उमड़ चलति है, इन नेननर्क नीर॥ 
इन नेननके नीर सखी री! सेज भइ घर - नाड। 
चाहति हौँ ताहीपै चढ़िके, हरिजूर्के ढिग जाउँ॥ 
लाल पियारे ! प्रान हमारे, रहे अधरपै आइ। 
सूरदास - प्रभु कुंजबिहारी, मिलत नाहि क्‍यों धाइ ॥३१७२॥ (३२७५) 


वै नहिं आए प्रान-पियारे | मुरलि बजइ मन हरे हमारे॥ राग मलार 
तब तैँ गोकुल - गाँव बिसारे । जब लै कूर अकूर सिधारे ॥ 
तबते ये तन परे जु कारे। जबत लागी हृदय दवा रे॥ 
सूरदास-प्रभु जग-उजियारे । निसि दिन पपिहा रटत पुकारे ।।३२७३॥ (३२७६) 


राग मलार 
बहुरौ गोपाल मिलैं,सुख सनेह की जै । नैनन मग निरखि बदन, सोभा-रस पीजै॥ 
______ _[_ : : UOC OH FE NNN SH”. 
के समान लग रही है जिसमँसे चिनगारियाँ भड़-फड़कर पड़ रही हों । मैं तो सखी ! अब फूल 
बीननेको भी नहीँ जाती हूँ क्योंकि मोहनके बिना फूल भी किस कामके हुँ । सखी ! रामकी दुहाई 
देकर कहती हुँ कि फूल भी अब मुझे शूल ( बछेँ ) जैसे लगने लगे हैँ । सखी ! अब कभी जब मैं उस 
यमुनाके तीरपर जा पहुँचती हूँ तो मेरे इन नेत्रों के आँसुओं से भर-भरकर यमुना उमड़ चलती है 
( यमुनामें बाढ़ आ जाती है )। सखी ! ( अब तो यह दशा है कि ) इन तेत्रोंके जलसे मेरी सेज 
भी ऐसी घरनाव* बन गई है कि चाहती हूँ उसीपर चढ़कर मोहनके पास जा पहुँचूँ । प्यारे लाल 
( मोहन ) ! अब तो प्राण ओठौँपर आ गए हैँ । सूरदासके प्रभु कुञ्जविहारी कृष्ण ! अब क्यों नहीं 
दोंडकर आ मिलते हो ? ॥ ३२७२ ॥ 


( राघा कहतो है--) “जिस प्राण-प्यारे मोहनने मुरली बजाकर हमारा मन हर लिया था 
वे अभीतक भी आए नहीं । जबसे निर्दयी अक्र र उन्हें यहाँसे लिवा ले गया तबसे वे ( कृष्ण ) इस 
गोकुल गाँवको ही भूल बैठे । जबसे हृदयम यह ( बिरहकी ) आग आ लगी है तबसे यह शरीर भी 
काला पड़ गया है । संसारमें सबसे सुन्दर और सुरदासके प्रभु ( क्रष्ण ) ! अब तो रात-दिनं 
पपीहेके समान रटन लगाकर तुम्हें ही पुकारे जाती हूँ! ॥ ३२७३ ॥ 


( राचा कहती है---) अब कभी फिर मुझे गोपाल मिल जायें तो बड़े सुखके साथ उनसे | 
प्यार किया जाय, नेत्रोंके मागंसे उनका मुख देखकर उनकी शोभाका रस पीया जाय, मनमोहनको 
हृदयमेँ ला बिठाकर ( हृदयम उनके लिये आसन बिछा ) धरा जाय। ऐसा किया जाय कि आँखोंकी 


| 
| 
| 
i 
श्र 


न तिनमा क कक 
१. घरनाव : ऐसी नाव जिसमें घरके समान रहा जा सकता हो जैसे कएमीरकी डल और ऊलर 
झीलों में हैं । छपरखटःबरसात के दिनोंमें छप्पर लगी हुई खाट भी घरनाव कहलाती है । 
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मनमोहन हिरदै थरि, आसन उर दीजै । आँखिनकी पलक न परि, देखि देखि जीजे ॥ 
मान छाडि प्रम-भजन, अपनों करे लीजै। सो सुहागि नारि, सूर, जासों मन भीजे॥ 


॥ २२७४ ॥ ( ३२७७ ) 


६ सखी री ! हरि आवहिं किहिँ हेत | राग केदारौ 
वे राजा, तू ग्वारि बुलावत, यहै परेखौ लेत॥ 
अब सिर कनक छत्र राजत है, मोर-पंख नहिं भाव । 
सुनि त्रजराज पीठि दै बैठत, जदुकुल बिरद बुलाव ॥ 
द्वारपाल बहु पौरि बिराजत, दासी सहज अपार । 
गोकुल गाइ दुहन-दुख कब-लौं, सूर सहे इक बार ॥३२७४॥ (३२७८) 


चलत न गही स्यामकी बाँह । राग मलार 
बार बार पछिताति तबहिंतें, यहै सूल मन माँहैँ ॥ 
घर-बन कछु न सुहाय रैनि दिन, मनहु मृगी दव दाह । 
मिटत न तपति बिना घनस्यामहिँ, कोटि घनी घन छाहे ॥ 
बिलपति अति पछिताति मनहिँ मन, चंद गहे जनु राहँँ। 
सूरदास-प्रभु दूरि सिधारे, दुख कहिए किहि-पाह ॥३२७६॥ (३२७९) 


~~~ 


ss >जमन-«मन्‍मन«»बब 


पलक ही न गिरे और इस प्रकार (उन्हें एकटक देखते हुए) जीया जाय भौर मान ( रूठना ) छोड़कर 
प्रेमके साथ उनका भजन करते हुए उन्हें अपना बना लिया जाय क्योंकि सुहागिन स्त्री तो वही है 
जिससे प्यारेका मन प्रसन्न हो’ ॥ ३२७४ ॥ 


(गोपी कहती है---) 'बता री सखी ! 'अब कृष्ण यहाँ आव भी तो किस नाते आवे ? वे ठहरे 
राजा, जिन्हें तुम खालिन होकर बुलाना चाह रही हो। यह विचार तो वे करते ही हैं ॥ अब उतके 
सिरपर सोनेका छत्र शोभा देता है, मोरके पंखौँका मुकुट अब उन्हें अच्छा ही नहीँ लगता। जब कोई उन्हें 
(भूलसे) ब्रजराज कह बैठता है तो वे मुँह फेर बैठते हुँ क्योंकि वहाँ तो उन्हें लोग यदुकुलके सम्बन्घसे 
यादवराय कहकर पुकारते हुँ। उनके द्वारपर बहुतसे द्वारपाल खड़े रहते हैं और दासियाँ तो 
सहल्रोंकी संख्याम अपार हैं। अब वे एक बार ( यहाँ ब्रजमें ) गोएँ दुहनेका दुःख भोग ही चुके हैं, 
अब कबतक यह सांसत भोगते रहेंगे” ॥ ३२७५ ॥ 


(राधा कहती है--) “सखी ! क्या बताऊ, चलते समय मैंने माधवकी बाँह भो नहीं जा पकड़ी 
( कि उन्हें जानेसे रोक लूँ ) । तबसे मेरे मतमै यही बड़ी कसक हो रही है और तभी से में बार- 
बार ( यही सोचकर ) पछताए जा रही हूँ । मुझे रात-दिंन उसी प्रकार घर ओर वन कुछ भी 
अच्छा नहीँ लगता जैसे जङ्कलमँ आग लगनेपर हरिणको चैन नहीँ पड़ता | ( यह ता हो गई 
है कि ) चाहे करोड़ों बादलोंकी घनी छाँह क्यों न बनी रहे फिर भी घनश्यामके बिना जीकी तपन 
मिट नहीं पाती । मैं मत ही मन वैसे ही रोती और पछताती रहती हूँ मानो चन्द्रमाको राहु ग्रस. 
बैठा हो । सूरदासके प्रमु कुष्ण तो अब इतनी दूर जा बैठे हैं कि अब अपना दुखड़ा रोया तो 


किसके भागे रोया जाय' ॥ ३२७६ ॥ क 
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मनकी मनही माझ रही । राग सारंग 
जब हरि रथ चढि चले मधुपुरी, सब अज्ञान भरी॥ 
मति बधि हरी परी धरनीपै, अति बेहाल खरी। 
अंकुस अलक कुटिल भइ आसा, ताते अवधि बरी ॥ 
ज्यों बिनु-मनि अहि मूक फिरत है, बिधि बिपरीत करी। 


मन तौ रह्मौ पंषि सूरज-प्रभु, माटी रही धरी ॥३२७७॥ (३२८०) 


मन तौ वैसिय सुरति करै । राग सारंग 
मृढु सुसकानि, बंक अवलोकनि, हिरदेते न टरै॥ 
जब गुपाल गोधन - संग आवत, सुरली अधर घरे। 
मुखकी रेनु मारि अंचलसौं, जसुमति अंक सरे ॥ 
संध्या समय घोषकी डोलनि, वह सुधि क्यों बिसरै । 
सूरदास - प्रभु - दरसन कारन, नैनन नीर ढरे ॥३२७८॥ (३२७८) 
कहूँ - लौं राखिय मन बिरमाइ । 
इक टक सिव - धर नेन न लागत, स्याम - सुता - सुत - धनि चलि आई ॥ 
हरि-बाहन दिव-बास सहोदर, तिहि मति उदित मुरछि महि जाइ। 


(राधा कहती है--) सखी ! मनकी साध मनमेँ ही रह गई । जब कृष्ण रथपर चढ़कर मथुरा 
जाने-लगे थे तब सबकी बुद्धिपर परदा आ पड़ा था । सबकी बुद्धि और समझ ऐसी हर ली गई 
थी कि वे या तो घरतीपर जा पड़ी थीं या बहुत बेहाल होकर खड़ी की खड़ी रह गई थीं । उस समय 
हमारी अलके ही अंकुश बन गई थौँ ओर हमारी आशा नष्ट हो गई थी इसीलिये हमने उनकी 
दी हुई अवघि स्वीकार कर ली थी । भाग्यने कुछ ऐसा पलटा खाया कि हम अब मणि खोए हुए 
सपेके समान गूँगी हुई फिर रही है क्योंकि मन तो सूरदासके प्रभु कृष्णके साथ पक्षी बनकर 
उड़ गया, केवल यह देहरूपी मद्ठी यहाँ धरी रह गई है? ॥ ३२७७॥ 

( राघा कहती है-) “मेरा मन तो अब भी ( कृष्णकी उसी मूतिका ) वैसा ही स्मरण 
करता रहता है । उनकी वह मधुर मुसकान और बाँक्री चितवन मेरे हृदयसे टाले नहीं टल पा 
रही है । (अब भी मै स्मरण करती हूँ कि) जब अपने ओठॉपर मुरलो धरे हुए गोपाल अपनी गौओंके 
साथ आते थे तो किस प्रकार उनके मुँहपर जमी हुई धूल आँचलसे काइ़कर यशोदा उन्हें अपनी 
गोदम उठा लेती थी । सन्ध्या समय उनके ब्रजमें घुमनेकी वह स्मृति कैसे भुलाई जा सकती है ! 
इसोलिये सुरदासके प्रभु ऋष्णके दशेनके लिये नेत्रोसे भऋर-भर आँसू बहे जा रहे हैँ” ॥ ३२७८ ॥ 

( राधा कहती है ) बता सखी ! मनको कहाँ तक रोके रक्खा जा संकता है? मैं एकटक 
होकर शिव-धर ( शिव = जल + घर = बादल )-की ओर देखने लगती हूँ तो मेरे नेत्र ही नहीँ लग 
पाते ( तीँद ही नहीं आ पाती, क्योंकि बादलको देखंकर कृष्णका घ्यानं हो आंता है ) और भट 
इयाम ( बादल )-की पुत्री ( वर्षा )-के पुत्र ( जल )-की पत्नी (घार) बह चलती है ( बादल देखकर 
कृष्णकी स्मृति हो आनेसे आँसू बह चलते हैं ) । हरि ( विष्णु )-के वाहन ( गरुड )-के आकाशम 
रहनेवाले भाई ( अरुण )-की मति उदित होते ( स्मरण होते ) ही मुच्छित होकर घरतीपर जा 
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गिरिजा-पति-रिपु नख-सिख ब्यापत, बसत सुधा - प्रिय- कथा सुनाई ॥ 
बिरहिनि बिरह आपु बस कोन्ही, लेह कमल, जिनि पाई छुवाई । 
बेगिहि सिली सूरके स्वामी, उदधि - सुता - पति | मिलिये आइ ॥ 
॥३२७९॥ (३२८२) 
माधव बिलमि बिदेस रहे । ` राग धनाश्री 
अमरराज - सुत नाम रेन - दिन, चितवत नीर बहे॥ 
मारुत - सुत - पति नंद गेह तजि, हरि-भख बचन कहे | 
जल - रिपु - नाम जान अब लागी, काके नेह नहै॥ 
कुंती - पति - पितु तासु नारि-धर, ता अरि अंग दहे। 
घट-सुत-रिपु-तनया-पति सजनी ! उर अति कपट गह ॥ 
सेल - सुता - पति ता सुत-बाहन- बोल न जात सहे। 
सूरदास, यह बिपति स्यामसौँ, को  समुझाइ कहै ॥३२८०॥ (३२८३) 


(mon rer 


गिरती हूँ ( जब उसे स्मरण होता है कि अभी अरुणके उदय होनेमे, सबेरा होतेमे, देर है तो वह 
मुच्छित हो गिरती है ) । गिरिजा ( पावंती )-के पति ( शिव )-का शत्रु ( कामदेव ) मेरे शरीरमें 
नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर ) तक व्याप्त है और सुधा ( भमृत)-के प्यारे ( देवताओं )-की कथा 
सुना सुनाकर बसा रहता है ( कि जब शिवने मुझे जलाया तो देव्रताओंके कहनेपर शिवने यह 
वर दे दिया कि शरीर न रहनेपर भो तू सबपर प्रभाव डाले रक्खेगा )। विरह तो विरहिणीको 
स्वयं अपने वशमे किए बैठा है इसलिये सखी ! अब ये कमल उठा ले, मेरे पाँवोमे मत छुवा ( इससे 
भी विरहम जलन होती है) । सूरदासके स्वामी ! मुझसे आकर मिल जाओ, समुद्रकी पुत्री (लक्ष्सी)-के 
पति ( विष्णु = कृष्ण ) ! अब आकर मिल ही जाओ! ॥ ३२७९ ॥ 


(राधा कहती है-) “माधव तो विदेश ( मथुरा )-में ऐसे रुके ( रमे) रह गए कि 
इनद्रके पुत्र ( जयन्त )-के नामवाले ( बादल )-को देखते ही ( आँखोंसे ) जल बह चलता है। 
मारुत ( पवन )-के पुत्र ( हनुमान )-के स्वामी राम ( बलराम )-ने नन्दका घर ( गोकुल ) छोड़ते 
समय ( ब्रजसे जाते समय ) हरि ( सिंह )-के भक्ष्य ( मांस = मास ) एक महीनेमे लोट आतेकी 
बात कही थी पर हम (ऐसी मुखं कि ) न जाने कैसे ( कृष्ण )-के प्रेममं जा फंसी कि जलके' 
शत्रु ( अग्नि )-के नामवाली ( कान्ति ) ही ( शरीरसे ) मिटी जाने लग रही है । कुन्तीके पति 
( पांडु )-के पिता ( विचित्रवीय ) के लिये पत्नी ( काशिराजकी . पुत्री अम्बा, अम्बिका, 
अम्बालिका ) हर लातेवाले ( देवव्रत भीष्म )-का शत्र ( कामदेव ) मेरा शरीर जलाए डाल रहा 
है । सखी ! क्या बताऊँ, घटके पुत्र ( अगस्त्य )-के शत्रु ( समुद्र )-की पुत्री ( लक्ष्मी न 
( विष्णु = क्ष्ण ) अपने मनमें बड़ा कपट ठाने बैठे हैं। (दशा यह हो गई है कि ) पर्वतको 
पुत्री (पार्वती )-के पुत्र ( स्वामिकातिकेय )-के वाहत ( मोर ) की बोली भी सही नहीँ 2 गत 
( मोरकी बोली सुनकर मोरकेसे रंगवाले क्रष्णका स्मरण हो आनेसे विरहकी छटपटाहट और भी 
अधिक प्रबल हो उठती है ) । (अब बता सखी ! ) मेरी यह विपत्ति कौन जाकर श्याम कोसम भाव 


बता सकता है ?” ॥ ३२८० ॥ 
२२१ 
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मनकी मनहीमै नहि माति। राग नट नारायण 


सहियत कठिन सूल निसि-बासर, कहे, कही नहि जाति॥ 
हरिके संग किए सुख जेते, ते अब रिपु भे गात। 
स्वाति बँद इक सीप सु मोती, बिष भा अहि-मुख पात ॥ 
यहई ब्रज, येई त्रजसुदरि, औरे अब रस - रीति। 
सूर, कौन जाने यह विपदा, जौ मरियत करि प्रीति ॥३२८१॥ (३२८४) 
कमलनैन अपने गुन, मन हमार बाँध्यो। राग माह 
लागत तौ जान्यौ नहि, बिषम बान साध्यो 
कठिन पीर बेध्यौ सर, मारि गयौ साई। 
लागत तौ जान्यो नहिं, अब न सह्यो जाई॥ 
मंत्र तंत्र कितिक करो, नाहिँ पीर 
है कोउ, उपचार करै, कठिन दरद साइ॥ 
केसहुँ नँदलाल पाउँ, नेकु मिलीं घाई। 


सूरदास प्रेम - फंद, तोस्यौ नहि जाई ॥३९८२॥ (३२८५) 
हरि जु हमसो करी माई ! मीन जलकी- प्रीति । राग सोरठ 

कितिक दूरि दयालु माधो, गई ओधि बितीति ॥ 

तरफिके उन प्रान दीन्हो, प्रमकी परतीति । 


निकट नीर न पीर जानी, बृथा गे दिन बीति ॥ 


( राधा कहती है--) “सखी ! मनकी बात मन ही नहीँ समा पा रही है। रात-दिन मुके 
ऐसी अत्यन्त कठिन पीडा सहन करनी पड़ रही है कि कहनेपर भी कही नहीं जाती । मैने मोहनके 
साथ जितने सुख भोगे थे वे सबके सब अब मेरे शरीरके लिये शत्रु हो चले हैँ। स्वातीका एक बुँद 
जो सीपमै पड़कर मोती हो जाता है वही सर्पके मुखमै पड़कर विष हो जाता है। देख, ब्रज भी 
यही है और ब्रज-सुन्दरियाँ भी ये ही हैं किन्तु अब उस सारे आनन्दकी रीति ही कुछ दूसरी हो 
चली है । कौन जाने यह कैसी विपत्ति है जो प्रेम करके भी प्राण देने पड़ रहे हुँ' ॥ ३२८१ ॥ 

( राधा कहती है--) सखी ! कमलके समान नेत्रोंवाले कृष्णने हमारे मनको अपने गुणोंसे 
ऐसा ले जा बाँधा है कि वह मन उनसे लगते समय तो जाना नहीँ जा सक पाया पर अब उसने बी 
चुटीला बाण तान चलाया है। सखी ! वह ऐसा बाणा मार गया है कि बडी भयंकर पीडा 

उत्पन्न करके उसने मुझे बेध डाला है । वह बाण लगते हुए तो कुछ भी नहीँ जान पड़ा पर अब तति 
भी सहा नहीं जा रहा है (यह दशा हो चली है कि ) चाहे कितना भी मन्त्र क्यों न चला लिया जाय॑ | 
पर पीडा जानेका नाम नहीं ले रही है। सखी ! क्या कोई ऐसा है जो इतनी भयंकर पीडाकी | 
चिकित्सा कर सके ? यदि किसी भी प्रकार में नन्दलालको पा जाउँ तो तनिक्रसी देरमेँ उनसे जां 
मिलूँ क्योंकि प्रेमका यह ऐसा फन्दा आ पड़ा है कि अव तोड़े नहीँ तोड़ा जा पा रहा है! ॥ ३२५२ | 

( राघा कहती है--) 'अरी सखी ! ठृप्णने हो हमसे वैसा ही प्रेम किया था जैसा मछली | 
ओर जलका होता है। बता, दयालु माधवकी मधुरा दूर ही कितनी है पर अवधि बीत गई | 

वे नहीँ आए ) । प्रेमपर विश्वास करके मछलीने तो तड़फड़ाकर प्राण दे डाले पर पास हीं 
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चलत मोहन क्यौ हमसौं, आइहैं रिपु जीति। 
सूर, श्रोत्रजनाथ कीन्ह, सबै उलटी रीति ॥३२८३॥ (३२८६) 


सति कोड प्रीति-क फंद परै । राग धनाश्री 
सादर स्वाति देखि मन माने, पंखी प्रान हरै ॥ 


देखि पतंग, पराक्रम कोन्यो, जीवन त्याग करै। 
अपने मरिवेते न डरत है, पाक पैठि जरे ॥ 
भौंर सनेही तोहि बताऊँ, केतकि प्रेम धरे। 
सारँग सुनत नाद-रस माझ, मरिबेतै न डरे॥ 
जैस चकोर चंदकौं चाहत, जल - बिनु मीन मरे | 
सूरदास - प्रभुसों ऐसे करि, मिलिकै काज सरै॥३२८४। (३२८७) 


प्रीतिहिं काहू सुख न लह्यौ । राग सारंग 
प्रीति पतंग करी पावकसौं, आपै देह दह्यौ॥ 
[a ८५८. ~ Cd ७ ww EN 0) 
अलि-सुत प्रीति करी जल-सुतर्तों, संपुट - माँझ गद्यों | 


सारँग प्रीति करी जु नादसों, सनमुख बान सद्यौ ॥ 
०७ NO १२ टर ~ 
हम जो प्रीति करी माधवर्सों, चलत न कळू कह्यो। 
८. २ ~ ~ 
सूरदास-प्रभु-विनु दुख पावत, नेनन नीर बढ्यो ॥३९८५॥ (३२८८) 


बहनेवाले जलको उसपर कुछ भी तरस नहीँ आया और इसी प्रकार व्यर्थ दिन बीत गए । चलते समय 
मोहन हमसे कह गए थे कि वस शत्रुको जीतकर हम आए जाते हैं पर ब्रजनाथने सब उलटा 
ही काम कर डाला? ॥ ३२८३ ॥ 

(राधा कहती है--) ग्रेमके फन्देमें किसीको भी पड़ना ही नहीं चाहिए । देखो, चातक पक्षी 
तो स्वातीके बादलोंको बड़े आदरके साथ देखकर प्रेम करता है पर बादल है कि ( ओले बरसाकर ) 
उसके प्राण ले डालता है । फतिगेक्ा ही पराक्रम देखो कि वह ( दीपकपर ) अपना 
जीवन बलि कर बैठता है । वह अपने मरनेसे नहीँ डरता श्रौर आगमे घुसकर जल ही मरता 
है । में तुझे बताती हुँ कि स्नेहो भौंरा काँटेव ली केतकीसे भी प्रेम करता ही रहता है । हरिण भी 
बीनके रागके प्रेमपर ऐसा मोहित हो बैठता है कि मरनेसे नहीँ डरता। जैसे चकोर चन्द्रमासे 
प्रेम करता है और मछली जलके बिना प्राण दे डालती हैं वैसे ही सूरदासके प्रभु कृष्णसे 
जाकर मिला जाय तभी काम बत सकता हैँ ॥ २२८४ ॥ 

(राधा कहती है---) सखी ! मुझे ऐसा कोई नहीँ मिला जिसने प्रेम करके सुख प्राप्त किया हो । 
फरतिगेने अग्निसे प्रेम किया तो अपनी ही देह जला बैठा । भाँरेके बच्चेने कमलसे प्रेम किया तो 
जाकर उसके सम्पुटे ही बन्द हो बैठा । हरिणने सद्धीतसे प्रेम किया तो उसे सामने बाण सहना | 
पड़ा । हमने भी माघवसे जो प्रेम किया तो चलते हुए उन्होंने ८ हमसे कुछ नहीं कहा ७ ह. 
अब सूरदासके प्रमु क्ृष्णके बिना मैं ऐसा दुःख पाए जा रही हूँ कि नेत्रोसे आँसुओंकी भड़ी लगी | 
जा रही है? ॥ ३२८५ ॥ > 
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हेली | हिलगइक़ी पहिचानि । राग सारं 
जौ पै हिलग हिएमैं है री! कहा करे कुल-कानि॥ 
हिलग पतंग करी दीपकसौं, तन सौंप्यो है आनि! 
कसक्यौ नाहि जरत ज्वालाम, सही प्रानकी हानि ॥ 
हिलग चकोर करी है ससिसौं, पावक चुगत न मानि। 
हिलगहि नाद - स्वाद मृग मोह्यौ, वेध्यौ पारधि तानि॥ 
हिलग आनि बाँध्यौ सब गुन-बिच, मधुप कमल हित जानि। 
सोई हिलग लाल गिरिधरसौं, सूरदास सुख - दानि ॥३२८६॥ (३२८९) 
प्रीति तु सरिबौऊ न बिचारे । कर राग मलार 
निरखि पतंग ज्योति पावक ज्यों, जरत न आफु संभार ॥ 
प्रीति कुरंग - नाद - मन मोहित, बधिक निकट ह्वै मारे। 
प्रीति परेवा उड़त गगनतें, गिरत न आपु सँभारे॥ 
'खावन सास पपीहा बोलत, पिउ पिड करि जु पुकारे।. 
सूरदास - प्रथु दरसन - कारन, ऐसी भाँति बिचारे ॥३२८७॥ (३२९०) 
जनि कोड काहूकै बस होहि । राग मलार 
ज्यों चकई दिनकर बस-डोलत, मोहि फिरावत सोहि ॥ 


( राधा कहती है---) 'अरी सखी ! प्रेमकी पहचान तो लगनसे ही होती है । यदि हृदयमें 
प्रेम है तो कुलकी मर्यादा भला क्या कर पा सकतो है? फतिङ्गेने जब दीपके प्रेम किया तो 
जाकर उसे अपना तन सौँप डाला । यहाँतक कि उसने प्राणोंकी हानि भले सह ली पर ज्वालार्म 
जलते हुए झिझका नहीँ । चकोरने चन्द्रमसि प्रेम किया तो अद्भारे चुगनेमँ उसे हिचक नहीं हुई । 
हरिणने सङ्गीतक्रे स्वादसे जो प्रेम किया तो व्याघ-द्वारा तानकर मारे हुए बाणों से जा बिधा । भरेते 
भी कमलको अपना प्रिय जानकर प्रेम करके उसके गुणोंके साथ अपनेको जैसे बाँध लिया है वैसा 
ही प्रेम सूरदासको सुख देनेवाले गिरधरलालके साथ मेरा भी है” ॥ ३२८६ ॥ 


(राधा कहती है--) 'प्रेम तो कभी मरनेतककी भी चिन्ता नहीँ करता (प्रेममँ मरतेसे भी मिभ 
नहीं होती) । फतिङ्गे को ही देखो कि आगकी लपटमेँ जलनेसे भी अपनेको नहीँ रोकता । हरिणका मर्ग 


भी नादके सङ्गीतके प्रेमसे ऐसा मोहित हो जगता है कि व्याध उसके पास पहुँचकर उसे मार डालती | 
है । प्रीतिके कारण ही आकाशमें उड़नेवाला कबूतर ( अपनी कबूतरीके पास ) आ गिरते हुए, अपतेको | 


संमालता नहीँ है। सावनके महीनेमें पपीहा बोलने लगता है तो पिउ ही पिउ पुकारता रह | 


जाता है । उसी प्रकार सूरदासके प्रभु क्ृष्णक्रे दर्शनके लिये मेरा मत भी कुछ वैसा ही करनेकी सोच 
रहा है" ॥३२८७॥ | 2 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


( राचा कहती है--) 'किसीकों मी क़िसीके वशमे नहीँ हो रहना चाहिए । जैसे बेवारी | 


चकेवी सूर्यके वशर्म हुई घूमती है ( जब दिन निकलता है तभी चक्रवेसे मिल पाती है ) 2 9 
प्रकार कृष्ण मी मुझे मोहित करके चक्करमें डाले हुए हैं । मैं तो लालन ( कृष्ण )-को गर्द 
ब्रेमो समभकर उनपर रीझकर लट्टू हो बैठी थो किन्तु अब उनकी दी हुई अवधिके | 


बन्धनम 
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हम तो रीमि लटू भई लालन, महा प्रेम जिय जानि। 
बंधन अवधि भ्रमति निसि-बासर, को सुरमावत आनि॥ 
उरभे संग अंग-अंगनि प्रति, बिरह बेलिकी नाइँ। 
मुकुलित कुसुम-नेन निद्रा तजि, रूप - सुधा सियणइ॥ 
अति आधीन हीन-मति व्याकुल, कहँलों कहौं बनाइ। 
ऐसी प्रीति - रीति - रचनापै, सूरदास, बलि जाइ ॥३२८८॥। (३२९१) 
दिन ही दिन को सहै बियोग ? राग नट 
यह सरीर नाहिँन सखि ! मेरौ, इते बिरह जुर - जोग ॥ 
रचि स्रक-कुसुम, सुगंध सेज सजि, वसन कुंकुमा बोरि। 
नलिनी - दलन दूरि करि उरतैँ, कंचुकिके बँद छोरि॥ 
बन बन जाइ, मोर, चातक, पिक, मधुपन टेरि सुनाइ।' 
उदित चंद, चंदन चढ़ाइ उर, त्रिबिधि समीर बहाइ॥ 
रटि मुख नाम स्यामसुंदरको, तोहि सुनाइ सुनाइ | 
तो देखत तनु होमि मदन-मुख, मिलो माधवर्हि जाइ ॥ 
सूरदास - स्वामी क्रपालु भे, जानि जुवति रस-रीति । 
तेहि छिन प्रगट भए मनमोहन, सुमिरि पुरातन प्रीति ॥३२८९॥ (३२६२) 
कासौं माइ ! बिथा कहिये । $ हक । मजा 
हम तौ भई जज्ञके पसु - ज्यौँ, केतिक दुख सहिये॥ 


आकाश FTN ति अल सल १0 न छ ममलबल 
पड़ी हुई रात-दिन चक्कर लगाए जा रही हूँ | ऐसी दशामे कोन है जो आकर हमारी दशा ठीक 
करे । अब तो विरह हमारे अङ्ग अङ्गमँ ऐसी लताके समान आ उलभा है जिसपर हमारे वे नेत्र नींद 
छोड़कर फूलके समान खिले हुए हुँ जिन्हेँ कृष्णके रूपका अमृत ही ठण्ढा कर पा सकता है। में त 
उनके अत्यन्त अधीन होनेके कारण इतनी व्याकुल हुई जा रही हुँ कि उसे कहाँतक समभाकर बताऊ। 
इस प्रकारकी प्रीतिकी रोतिकी रचनापर तो सूरदास भी बलि हुआ जाता है ॥ ३२८८ ॥ 
“सखी ! यह प्रतिदितका वियोग मला किससे सहा जा पा सकता है? मेरा 
य रह नहीं गया है । अतः फूलोक्रो माला बताकर सुगन्धित 
सेज सजाकर और केशरमँ कपड़े डुबोकर तैयार कर दे, भौँह और छातोपस्से ७ “7 
उतार फँक्रकर चोलीकी ततियाँ खोल डाल, वन वन चलकर अब तू मुझे मोर, पपीहे, | 
और भौँरोंकी पुकार ले जा सुना, उपा हुआ चस्मा दिखाकर, हृंदयपर हन. 
पवन भी ला बहा । में अब तुझे सुना सुताक एयामपुन्दरका नाम मुहे रट क 
अपना यह शरीर कामदेवके मुँहमे हवन करके माधवसे जा मिलती हूँ सह हि गा 
यह रीति ( निष्ठा, सत्यता ) देखकर सू रदासके स्वामी मनमोहन ऐसे कृपालु का 


प्रीति स्मरण करके वे उसी समय वहाँ आ प्रकट हु ॥ ३२८६ ॥ 


६ पनी व्यथा कहूँ तो किससे कहूँ ! मैं तो अज्ञके प 
कहती है--) बंता सखी! भ क 
समान र क (जिप्तकी बलि होने ही वाली है), इसलिये अब क्रितता दुःख महा ह (अब 


(राधा कहती है--) प्र 
शरीर विरहका इतना प्रबल ज्वर सहनेके योग 
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कामिनि भामिनि निसि अरु बासर, कहूँ न मुख लहिये । 
मनमैं बिथा मथति लागे यथाँ, उर आंतर दहिये॥ 
कबएुँक जिय ऐसी उपजति है, जाइ जसुन बहिये। 
सूरदास - प्रभु हरि नागर - बिनु, काकी है रहिये ॥३२९०॥ (३२९३) 
बोलि सखी ! चातक, पिक, मधुकर अरु मोर। राग मलार 
दिन ही दिन कौन सहै, बिरह - बिथा घोर॥ 
सजि सुगंध सुमन - सेज, ससिसौं कहि जाइ। 
जैस यह बीर कम, देखे. सब आइ॥ 
लाउ मलय मारुत अरु, रितु वसंत संग। 
पूजी सखि! कमल - नैन, सनमुख रति - रंग॥ 


नलिनी - दल दूरि करे, मृगमदकों पंक । 
अब जनि तन राखि लेड, मनसिज - सर - संक ॥ 
सूरदास - प्रभु कृपालु, कोमल चित गात। 
ताही छिन प्रगट भए, सुनत प्रिया - बात ॥३२९१॥ (३२९४) 
बहुरि न कबहुँ सखी मिलें हरि । ` राग धनाश्री 


~ ~ ते ८ 
कमल - नेनके द्रसन - कारन, अपनो जतन रही बहुतै करि ॥ 
PRS oe 0 जतन इहा गत व 


ही है) । किसी भी कामिनी (सुन्दरी) या भामिनी (प्यार करनेवाली स्त्री )-के पास 
भी रात और दिनमै कहीँ सुख ( ढाढ़स ) नहीँ मिल पाता । यह ( विरहकी ) व्यथा मनको इस प्रकार 
मथे डाल रही है कि भीतर ही भीतर सारा हृदय जला जा रहा है। अपनी यह दशा देखकर कभी 
तो यह जी करते लगता है कि जाकर यमुनामें डूब मरा जाय। बता, सुरदासके स्वामी कृष्णके बिना 
अब किसकी होकर रहूँ ? ( अब किसीकी होकर नहीँ रह सकती )' ॥ ३२६० ॥ 


( सघा कहती है-) “सखी ! अब यह रोज़ रोजक्री प्रचण्ड विरहकी व्यथा कौन सहते 
जाय, इसलिये तू जा पपीहे, कोयल, भौंरे और मोर सबको बुला ला। मब तू सुगन्धित फूलोंसे 
मेरी सेज सजाकर चन्द्रमासे भी जाकर कह दे जिससे सबके सब मेरा यह वीर-कर्म ( जौहर ) 
आकर देख ले ( कि विरहमें कष्ट देनेवालोंके आगे मैं कैसे डटी रहकर प्राण दिए डालती हूँ ) | 
अब तू वसन्त ऋतुके साथ साथ मलय पवन ( दक्षिणके मलय पर्वेतसे आनेवाले पवन )-को भी लेती 
आ जिससे में उस कमलके समान नेत्रवाले ( कृष्ण)-के सामने रति-रंग ( काम-केलि )-में डटी रह 
सकूँ । अब तू ( विरह पीडामेँ ठंढक पहुँचानेके लिये रक्खे हुए ) ये कमलके पत्ते और कस्तुरीका 
लेप सब के पोछ फेक, अब में कामके बाणोंके डरसे अपना शरीर बचाए ही नहीँ खखँगी ।' 
कोमल चित्त और शरीरवाली अपनी प्यारी ( राधा )-की यह्‌ बात सुनकर सूरदासके कृपालु प्रभु 
उसी समय आ प्रकट हुए ॥ ३२६१ ॥ 

( राघा कहती है--) सखी ! ( ऐसा जान पड़ता है कि ) 
नहीं मिल पाबे क्योंकि कमलके समान नेत्रोंवाले कृष्णसे मिलनेके 
2 हो सकते थे सब करके में हार गई । इघरसे जो जो पथिक म 


अब हरि ( क्ृष्ण ) फिर कभी 
लिये अपनी ओरसे जितने भी यत्त | 
थुराकी ओर जाते दिखाई देते हैं 
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> _ Lo Ce ~ [इनि 
जई जई पाथक जात मधुबन-तन, तिनसौं बिधा कहति पाँइनि परि | 


काइ न प्रगट करी जढुपतिसौं, दुसह दुरासा, गई अवधि टरि॥ 
धीर न धरत प्रेम-ब्याकुल चित, लेत उसाँस, नीर लोचन भरि। 
सूरदास, तन थकित भई अब, इहिँ बियोग-सागर न सकति तरि ॥ ३२७२॥ (३२९५) : 
त्रजमैं दोउ बिधि हानि भई । राग सारंग 
इक हरि गए कलपतरु, दूजे, उपजी बिरह - जई ॥ 
जैसँ हाटक लै रसाइनी, पारहिं आगि द्ई । 
जब मन लग्यौ दृष्टि तब बोल्यौ, सीसी फूटि गई॥ 
जैसैँ बिनु - मल्लाह सुंदरी, एक नाउ चढ़ई । 
बूड़त देह थाह नहि चितवत, मिलनहु पति न दई || 
लरि मरि झगरि भूमि कछु पाई, जस-अपजस बितई । 
अब लै, सूर, कहति है उपजी, सब ककरी करुई ॥३२९३॥ (३२९६) 


DAO 


क क क 


उन सबके पैरों पड़ पड़करम उनसे अपनी व्यथा/जा सुनाती हुँ पर उनमेंसे किसीने भी यदुपति (कृष्ण)-से 
जाकर मेरी व्यथा सुनाई नहीं और अब तो आनेकी जो अवधि दे गए थे उसके बीत जानेपर घोर 
निराशा ही निराशा हुई जा रही है । मेरा यह प्रेमसे व्याकुल चित्त किसी मी प्रकार बै ही धारण 
नहीँ कर पा रहा है और में आँखोंमें आँसू भरे लम्बी लम्बी सांस लिए जा रही हुँ। अब तो में 
शरीरसे इतनी थक चलो हूँ ( दुबंल हो गई हुँ) कि यह वियोगका सागर मुझसे तो पार नहीं 
किया जा पा सक पावेगा' ॥ ३२६२ ॥ 


( राधा कहती है--) सखी ! (क्या बताऊं ? ) ब्रजमेँ दोनों प्रकारसे मेरी हानि हो 
गई है । एक ग्रोर तो कृष्ण-रूपी कल्पतरु ( सारी इच्छाएँ पुरी करनेवाले ) चले गए, दूसरी ओर 
यह विरह भरभराकर आ उमड़ा है । जैसे कोई रसायनी सोना लेकर ( स्वर्णसिन्दूर ” बनातेके लिये ) 
पारेमैँ आग लगाता है पर जहाँ वह मनको एकाग्र करके उसे देखता है त्यों ही चिल्ला उठता है-- 
हाय हाय ! शीशी ही फूट गई या जैसे कोई सुन्दरी अपने पतिसे मिलनेके लिये बिना-केवटवाली नावपर 
जा चढ़ती है जिसके डूबते समय ( नावके साथ ) इबती हुई वह थाह नहीँ पाती और वह 
नाव पतिसे मिलने नहीँ देती वैसे ही बहुत यश और अपयश कमाकर ( मली-बुरी सुनकर ) 
लड़-भगड़कर जो कुछ भूमि पाई भीतो उसे लेनेपर देखती हूँ कि ( उस भूमिपर ) जितनी 
ककड़ियाँ हुई हुँ सब कड़वी हैं (बदनामी सहकर कृष्णको पाया मी तो वे मथुरा चले गए)! ॥३२६३॥ 


TT त १ रक 
१. शुद्ध पारद ( पारा ) ८ तोले, शुद्ध गन्धक ८ तोले भौर स्वर्ण २ तोले लेकर बरगदके 


रसमें एक पहरतक और फिर घुतकुमारीके रसमें एक पहरतक घोटकर काँचकी बोतल 
बालुका यन्त्रसे पकावे | पकनेके पश्चात्‌ ठण्डा होनेपर बोतलके बीचमँ बना हुआ पे 
स्वर्णेसिन्दूर होता है । इससे सब रोग दूर होते हैँ । इसे मकरध्वज भी कहते हैं । 
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पावस-प्रसंग राग मलार 
ब्रजत पावंस पै न टरी । 
सिसिर, बसंत, सरद गत सजनी, बीती औधि करी॥ 
उनै उनै घन बरसत चख, उर सरिता सलिल भरी। 
कुमकुम कज्जल कीच बहै जनु, कुच जुग पारि परी॥ 
तास प्रगट बिषम ग्रीषस रितु, तिहि अति ताप धरी। 


सूरदास - प्रभु कुमुद - बंघु बिनु, बिरहा - तरन्ति जरी ॥३२९४॥। (३२९७) 


ये दिन रूठनिके प्रभु नाहीं । राग मलार 
कारी घटा, पौन भकमोरे, लता तरुन लपटाहीं।॥ 
दाढुर, मोर, चकोर, मधुप, पिक, बोलत अञ्रित बानी। 
सूरदास-प्रभु ! तुम्हरे दरस-बिलु, बैरिनि रितु नियरानी ॥३२९५॥ (३२९८) 
बरषाकौ अब आगम आयौ । राग जात 
ऐसे निठुर भए नँदनंदन, संदेसह न पठायो॥ 
बादर जोरि उठे चहुँ दिसितें, जलधर गरजि सुनायो 
एकै सूल रही मेरैँ जिय, बहुरि नाहि ब्रज छायो ॥ 


( राघा कह रही है--) सखी ! शिशिर ( माघ-फागुनमें ), वसन्त ( चैत्र-वैशाखमे) और 
शरद्‌ ( आश्विन-कातिककी ) ऋतुएँ अपना अपना समय बिताकर चली गईं पर पावस ( वर्षा )-ऋतु 
ब्रजसे नहीँ टल पाई । यहाँ नेत्रौंके बादल ऐसे उमड़ घुमड़कर बरसते चल रहे हैँ कि हृदयकी सरिता 
सदा जलसे भरी रहती है ( छातीपर निरन्तर आँसू बहते रहते हैं )। ( आँसुओंके साथ ) कुमकुम 
और काजलकी ऐसी कीच मिलकर बही चलती है मानो दोनों स्तन उस कोचको गड 
हौँ । इसी पावस ऋतुके साथ साथ प्रचण्ड ग्रीष्म ऋतुने भी आकर बहुत तपन बढ़ा दी है । इस प्रकार 
अब तो सूरदासके प्रभु ऋष्ण-रूपी कुमुद-बन्धु (कुमुदको खिलाए रखनेवाले ) चन्द्रमाके बिना में विरहके 
( प्रचण्ड ) सूयंसे जली-भुलसी जा रही हुँ'॥ ३२९४ ॥ 


( राधा कहती है--) प्रभु ( कृष्ण ) ! ये ( वर्षाके ) दिन रूठनेके नहीँ हँ ( वर्षमे तहीं 
झूठा जाता ) । ( चारों ओर ) काली काली घटाएँ उमड़ी पड़ रही हैं। पवन अलग भकभोरे 
डाल रहा है ( जिससे घबराकर ) लताएँ वृक्षोंसे लिपटी जा रही हैँ । उधर मँढक, मोर, चकोर, 
माँ रे ओर कोयल बड़ी मधुर वाणीमेँ बोले चले जा रहे हैं । सूरदासके प्रभु ( क्रष्ण ) ! उधर तुम्हारा 
दशन नहीँ सिल पा रहा हैं ओर इधर यह बैरिन ( वर्षा ) ऋतु सिरपर आ घमकी है” ॥ ३२६५ ॥ 


( राधा कहती है--) सखी! बता, इधर वर्षा ऋतु सिरपर आ पहुँची है उधर 
नन्दनन्दन ऐसे निष्ठुर हो बैठे हैं कि उन्होंने सन्देशतक भेजनेकी चिन्ता नहीँ की । चारों ओरसे 
बादल उमड़ घुमड़कर घिरे चले आ रहे हुँ, ये बादल कड़क-कडकर गरज भी रहे हुँ, पर मेरे मतमै एक 
ही कसक बनी रही गई कि ये ब्रजपर फिर वैसे आकर नहीं छाए जैसे उस समय आ छाए थे (जब कृष्णवे 
गोवर्धन पर्वत उठाया था । वैसे आकर छा जाते तो या तो सारा ब्रज बह ही जाता और सदाको 
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दादुर, मोर, पपीहा बोलत, कोकिल सब्द सुनायौ। 
सूरदासके प्रभुसौ कहियो, नैनन हैं झर लायौ ॥३२७६॥ (३२९९) 
सँदेसन मधुबन कूप भरे। रागमलार 
अपने तो पठवत नहिं मोहन, हमरे फिरि न किरे॥ 
जिते पथिक पठए मधुबनकों, बहुरि न सोध करे। 
कै वै स्याम सिखाइ प्रमोधे, के कहुँ बीच मरे॥ 
कागद मेह गरे, मसि खूटी, सर दव लागि जरे। 
सेवक, सूर, लिखनकौ आँधौ, पलक कपाट अरे ।। ३२६७ | ( ३३०० ) 
माई री माई! अब मेघ गगन गाजें। राग मलार 
सनहु काम कोपि चढ्यो, कोलाहल कटक बढ़चों, 
बरहा, पिक, चातक जय जय निसान बाज॥ 
दामिनि करवार करनि, कंपत सब गात डरनि, 
जलधर संमेत सैन इंद्र-धनुष साजैँ। 
अबलनि अककेली करि, अपनी कुल नीति बिसरि, 
अवधि-संग सकल, सूर, भरहराइ भाजै ॥ ३२९८ ॥ ( ३३०१ ) 


छुट्टी मिल जाती या ब्रजक्रो बचाने कृष्ण ही आ पहुँचते ) । मेंढक, मोर और पपीहे बोले जा रहे 
हैं। कोयल अलग कूक रही है। ऐसी दशामें सुरदासके प्रभु कृष्से जा कहो कि केवल बादलोंने 
ही झह़ी नहीँ लगा रक्खी है, नेत्रोंने भी कड़ी लगा रक्खी है” ॥ ३२६६ ॥ 

(राधा कहती है--) 'सखी ! मेरे भेजे हुए संदेशोंसे मथुराके सारे कुएँ जा पटे हैँ । सोहन 
तो स्वयं कोई सन्देश भेजते नहीँ हैं, इधर में जिनके हाथ सन्देश भेजती हुँ वे भी लौटकर नहीं 
आते । मैंने जितने भी पथिक मधुबन ( मथुरा )-को भेजे उनमेसे किसीने भी कोई खोज-खबर 
नहीँ ली । इससे जान पड़ता है क्रिता तो श्यामने ही उन्हें ( उलटा-सीधा ) समकाकर बहुका 
दिया है या वे बीचमै ही कहीँ जा मरे हैं। कागज सब वर्षमै जा गले, स्याही सारी चुक 
गई और ( लिखनेके ) सरकंडेके कलम आग लगनेसे जल गए। इधर लिखनेवाला सेवक 
सूर भी मिला तो अन्धा निकला जिसकी आँखोंपर पलकके किवाड़ लगे पड़े हैं! ॥ २२६७ ॥ 

(राघा कहती है--) 'अरी सखी ! अरी सखी ! देख, आकाशमै बादल ऐसे गरजने लगे हैं 
मानो कामदेव क्रोध करके चढ़ भाया हो और उसकी सेनाका कोलाहल हो उठा हों। देख! 
मोर, कयल और चातक बोल बोलकर उसकी जय-जथकारके डके बजा रहे हैं । हाथोंमें ये ऐसी 
बिजलीकी तलवारे लिए हुए हैं कि डरके मारे सारा शरीर कापे जा रहा है और यह बादलोंकी सारी 
सेना इकट्ठी होकर मुझे मारनेके लिये इन्द्रधनुष चढाए ले रही है। ( हमारे साथके ) जितने ; 
सब धैय, साहस आदि शूर थे वे सब हम अबलाऔँको अकेला छोड़कर अपने ( वीर ) कुलकी स 
नीति भुलाकर (कि स्त्रियोंको संकटमें छोड़कर पीठ दिखाकर वीरको नहीं भागना चाहिए 
अवधिके साथ-साथ ( अवधि बीत जातेपर ) सब भरभराकर ( एक साया 


खड़े हुए। २२६० ॥ 
२२२ 
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सधुबनके पठए सुनि सजनी ! फौज मदन लिय साजन ॥ 
ग्रीवा रंध्र बैन चातक, अलि, पिक मुख बाजे बाजन। 
चहुँदिसि तें तन बिरहा घेतयौ, केसं पावति भाजन ॥ 
कहियत हुते स्याम पर-पीरक, आए संकट काजन। 
सूरदास, श्रीपतिको महिमा, मथुरा लागे राजन ॥ ३२९९ ॥ ( ३३०२ 


दिखियत चहुँ दिसितैँ घन घोरे । 
मानौ मत्त मदनके हथियन, बल करि बंधन तोरे ॥ 
स्याम सुभग तन चुवत गंड-मद, वरपत थोरे थोरे। 
रुकत न पवन - मह वतहपे, सुरत न अंकुस मोरे ॥ 
मनो निकसि बग-पाँति दंत, उर अवधि सरोबर फोरे। 
बिनु बेला बल निकसि नयन-जल, कुच कंचुकि बँद वोरे ॥ 
तब तिहि समय आनि ऐरावत, त्रजपति - सौं कर जोरे। 
अब सुनि,सूर,कान्ह-केहरि बिनु, गरत गात जस ओरे ॥३३००॥ (३३०३) 


रागमलार 


Ce 


राघा कहती है-- 'अरी सखी ! ये जो ब्रजपर बादल गरजते चले आ रहे हैँ ये तो मधुबन 
( मथुरा )-की भेजी हुई वामदेवकी सेना सजाए लिए चले आ रहे हैं। जिसके गलेमें छेद होता है 
उस चातकके बोलके साथ भौँ रे और कोयलके मुख भी बोल बोलकर कामदेव-रूपी राजाकी सेनाके 
बाजे बजाए जा रहे हैं । विरह अलग चारों ओरसे शरीरको घेरे बैठा है, ऐसी दशामें भाग भी 
कैसे पा सकती हूँ । यह कहा जाता था कि श्याम दूसरोंकी पीडा हर लिया करते हैँ और संकटके 
समय यहाँ ( ब्रजमें ) बहुत काम भी आए ( ब्रजक्री रक्षा की ) पर उन्हीं श्रीपति ( कृष्ण )-की अब 
यह महिमा ( बड़ाई ) तो देख लो कि बैठे मथुरामे राज करने लग रहे हैं ( किसीके भी कष्टपर 
ध्यान नहीं दे रहे हैं )' ॥ ३२६६ ॥ 


( राधा कहती है--) सखी ! चारों ओरसे घुमड़ते हुए बादल ऐसे दिखाई पड़ते हैं. मातो 
कामदेवके मतवाले हाथियोंने बल लगाकर अपने सारे बन्धन तोड़ डाले हों । उनके साँवले सुन्दर शरीरः 
से जो थोड़ा थोड़ा पानी बरस रहा है यह ऐसा जान पड़ता है मानो हाथियोके मस्तकसे मद 
चुआ पड़ रहा हो। ( हाथी-रूपी बादल ऐसे मतवाले हो गए हैं कि ) पवन-रूपी ` महावतके 
अंकुशसे भी मोड़े नहीँ मुड़ पा रहै हैँ और रोके नहीँ रुक पा रहे हैं 


ते + आम शक न, हैं । इन बादलाँमै उड़ती 
हुई बगुलोंकी पाँत ही मानो उनके दाँत हाँ जो निकलकर हमारे हृदयके तालाबकी मेड़ 


फोडे डाल रहे हों। बिना तटके इन आँखाँका जल बल-पूर्वक निकलकर स्तनोंपर बँधी 
हुई चोलके बन्स तक डुबाए डाल रहा है । तब तो उस समय ऐरावतने ( इद्धके 
खाचा सक्कर) गति रएको हाथ जोड़े थे इसलिये ( थे बादलःरूपी हाथी मानेंगे 


नहीं )। अब तो ङृष्ण-रूपी सिहके बिना हमारे शरीर वा | 
रहे हैं ॥ ३३०० ॥ ओलेके समान गले 
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त्रजपै सजि पावस दल आयौ । ` राग मलार | 

धुरबा धुंध उठी दसहूँ दिसि,गरज निसान बजायौ ॥ "जु 


चातक, मोर, इतर पैदर - गन, करत अवाजै कोयल। 
स्याम घटा गज, असनि बाजि, रथ, बिच बग-पाँति सँजोयल ॥ 
दामिनि कर करवाल, बूँद सर, इहि बिधि साजे सैना। 5 
निधरक भयौ चल्यौ ब्रज आवत, अग्र फौजपति मैना | | 

हम अवला जानिये तुमर्दि वल, कहौ कौन विधि कीजै । 
सूर, स्याम ! अबके इदि औशर, आनि राखि ब्रज लीजै ॥३३०१॥ (३३०४) 
सखि री ! पावस सैन पलान्यौ । रागमलार 

पायो बीच इन्द्र अभिमानी, सूनौ गोकुल जान्यो ॥ 

दसहूँ दिसा सधूम देखियत, कंपति है अति देही। 

मनो चलत चतुरंग चमू नभ, बाढ़ी है खुर खेडी॥ 

बोलत मोर सैल द्रुम चढ़ि-चढ़ि, बग जु उड़त तरु-डारेँ । 

मनु सहिया फरहरा फिरात्रत, भाजन कहत पुकारै॥ 

गरजत गगन गयंद गुंजरत, दल दाढुर दलकारँ। 
सूर, स्याम अपने या ब्रजकी, लागत क्यों न गुहारे ॥३३०२॥ (३३०५) 
(राधा कहती है--) सखी ! इस ब्रजपर पावस (वर्षा-क्राल) अपनी सेना सजाकर चढ़ आया 
है । दसौँ दिशाओं ( पूवं, आग्नेय, दक्षिण, नैऋ त्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, ऊर्ध्वं और तल )- 
में चारो ओर बादलोंका घुन्ध आ छाया है जो अपनी कड़कका डंका बजाए चला जा रहा है। 
चातक, मोर और कोयल आदि ही ऐसे पैदल सिपाही हूँ जो चिल्लाते चले जा रहे हैं काली घटा ही 
इस पावसकी सेनाके हाथी हुँ, बज्न ही इसके घोड़े हैं श्रौर बीचमें जो बगुलोंकी पाँत सजी हुई तले 
हूँ बे ही रथहुँ। विजली ही इनके हाथकी तलवारे हैं और बूँद ही बाण हैं। इस प्रकार 
पावस अपनी सेना सजा लाकर तिथ्ड़फक होकर ब्रजक़ो ओर बड़ा चलाआ रहा है । उसका 
प्रधान सेनापति कामदेव बना हुआ है । हम अबलाएं तो तुम्हें ही अपना बल ( सहारा ) समझती 


हँ । ऐसा दशाम बताओ, हम कर तो क्या करें ? इसलिये श्याम ! इम अवसरपर आकर ब्रजक़ो 


रक्षा कर ही लो” ॥ ३३०१ ॥ 
(राघा कहती है--) 'अरी सखी ! पावस अपनी सेना सजाए ला रहा है । अभिमानी इन्द्रवे 


ज्याँही घात पाया और गोकुलको सूचा समभा त्योँही उसने पावसक्री सेना सजा खड़ी की । दसौँ दिशाएँ 
एसी धुन्धभरी दिखाई पड़ रही हुँ कि उसे देखकर ही शरीर काँप se है मानो चतुरंगिणी सेना 
(पैदल, घोड़े, हाथी और रथ )-के चलते समय घोड़ोंके खुरोंसे उड़ी हुईं वुल आकाशम 
आ छाई हो । पर्वंतों और वृक्षोपर चढ़ चढ़कर मोर बोले जा रहे हैं ओर वृक्षोंकी डालोपर 
उड़ते हुए बगुले ऐसे जान पड़ते हैं मानो सहिया ( पताकाधारी ) भागो-म.गो कहकर पुकारते 
हुए झंडे फहराते चले जा रहे हौँ । आकाशक्रा गजैत ऐसी जान पड़ता हैं मानो हाथी चिर 
रहे हाँ और मँढक ऐसे बोल रहे हैं जैसे सेनाका कोलाहल हो । कहो श्याम ! इतनेपर भी इस 

पुकार तुम्हें लग क्यों नहीं रही है ( तुम तक पहुँच क्यों नहीं रहो है )' ॥ ३३०२ i 
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बदरी बधन बिरहिनी आइ । 
सारू मोर ररत चातक - पिक, चढि नग टेर सुनाई ॥ 
दामिनि कर करबाल गहे, अरु सायक बेद बनाई। 
सनमथ फौज जोरि चहुँ हिसिते, त्रज सनमुख हे धाइ ॥ 
नदी सँदेस सुभर क्‍यों पठऊे, बाट त्रिननहूँ छाई। 
क हम दीन हुती कान्हर-बिलु, औ इनि गरज सुनाई ॥ 
सूनौ घोष बेर तकि हमसौं, इंद्र निसान बजाई। 
सूरदास - प्रभु मिलहु कृपा करि, होति हमारी घाई ॥३३०३॥ (३३०६) 
स्याम - बिना उनए ये बदरा। राग बिहागरो 
आजु स्याम सपने देखे, भरिगे नैन, ढरकिगो कजरा ॥ 
चंचल चपल अ्तिहि चित चोरे, निसि जागत मोकों भो पगरा । 
सूरदास - प्रभु कबहि मिलौगे, तजि गे गोकुल, मिटिगो झगरा ॥३३०४॥ (३३०७) 
बरु ए बदरो बरषन आए । राग मलार 
अपनी अवधि जानि नँदनंदन, गरजि गगन घन छाए ॥ 
कहियत हँ सुरलोक बसत सखि ! सेवक सदा पराए। 


Las 


चातक पिककी पीर जानिके, ते तहाँतै धाए॥ 


RRR 


RR लि 
राग मलार 


(राधा कहती है-) सखी ! ये बदली तो विरहिनीको मारनेके लिये ही चली आ रहो है । पर्वंतपर 
चढ़ चढ़कर सोर, चातक और कोयल जो बोले चले जा रहे हैँ ये ही मानो इसके बाजे हैँ । इसने 
बिजलीकी तलवार हाथमें ले रक्खी है और बूँदको बाण बना रक्खा है। ऐसी कामदेवकी सेता 
चारो दिशाओंसे घिरती हुई जुड़कर ब्रजके सामने दौड़ो चली आ रही है । नदी भी ऐसी बढ़ी हुई 
है कि उन्हें सन्देश भी भेजू तो कैसे भेजू ? इधर मागंमेँ भी तृण ( कुश ) छाए हुए हैं । एक तो हम 
यो ही कृष्णके बिना दुखी हुई बैठी थीं उसपर इसने भी अपना गर्जन आ सुनाया। हमसे बैर 
ठानकर ब्रजको सूना देखकर ( इस बदलीके रूपमे ) इन्द्रने डंका आ बजाया है । सूरदासकै प्रभु 
कृष्ण ! अब कृपा करके झटपट आ मिलो क्यींकि अब हमारी दुदंशा हुई जा रही है? ॥ ३३०३॥ 


( राधा कहती है-_) 'श्यामके न रहनेसे ही ये बादल उमड़े चले आए हैं । आज मेने सपतेमं 
ज्यों ही श्याम देखा कि मेरी आँखे भर आई और सारा काजल ढुलक बहा । अत्यन्त चंचल और | 
चपल कृष्ण हमारे चित्तको बहुत ही चुराए लेते हैँ, इसी कारण मुझे रातमर जागते हुए सबैरा 
हो गया । बताओ सुरदासके प्रभु कृष्ण ! अब तुम कब आकर मिलोगे ? तुम तो गोकुलको ऐसे | 
छोड़ गए. किचलो ( जान बची ) झंझट मिटा? ॥ ३३०४ ॥ | 

(राधा कहती है - ) “लो, अब ये बादल भी बरसने चले आए हुँ । नन्दनन्दन ! अपनी अवधि | 
( ऋतु, समय ) समझकर ये गरजते हुए बादल आकाशम आ छाए हैं । सखी ! कहा जाता है कि 
ये देव-लोकमें बसते हैं और सदा दूसरेकी सेवा करते रहते हैं इसीलिये देखो ये मी चातक. और 
कोयलकी पीडा समभकर वहाँसे दौड़े चले आए ओर इन्होंने आते हो वृक्षांको हरा-मरा कर दिया 
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रुम किय हरित, हर बेली मिलि, दादुर मृतक जिवाए। 
साजे निबिड़ नीड़ तन सँचि सँचि, पंछिनहूँ मन भाए॥ 
समुझति नाहि चूक सखि ! अपनी, बहुतै दिन हरि लाए। 


सूरदास - प्रभु रसिक - सिरोमनि, मधुबन बसि बिसराए ॥३३०५॥ (३ ३०८) 


बहुरि हरि आवहिगे किहि काम ! राग मलार 
रितु बसंत अरु ग्रीषम बीते, बादर आए स्याम॥ 
छिन मंदिर छिन द्वार ठाढ़ी, याँ सूखति हों धाम। 
तारे गनत गगनके निसिमैं, बीते चारौं जाम॥ 
ओरो कथा सवै विसराई, लेत तुम्हारा नाम। 
सूर, स्याम जा दिनतें बिछुरे, अस्थि रह्यो, के चाम ॥३३०६॥ (३३०९) 
घन धौं गरजत नहिं उन देसनि। राग मलार 
धौं हरि हरषि इंद्र हठि बरजे, दादुर खाए सेषनि॥ 
धौं उहि देस वगनि मग छाँडे, धरनि न बूँद प्रवेसनि । 
चातक, मोर, कोकिला उहिँ बन, बधिकन बधे बिसेषनि ॥ 
धौं उहि देस बाल नहिं कूलतिं, गावतिं सखि न सुदेसनि। 
सूरदास - प्रभु पथिक न चलहीं, कासां कहाँ सँदेसनि ॥३३०७॥ (३३१०) 


प्रसन्न होकर लताएँ भी वृक्षोंसे जा लिपटी और मरे हुए मेंढक भी जिला उठाए । पक्षियाँने भा 
तिनके इक॒ट्टे कर करके अपने घासले बना सजाए इसलिये पक्षिथोँको भी ये (बांदल) अच्छे लगते हैँ । 
पर सखी ! हमें अपनी कोई ऐसी भूल समभमें नहीँ आ रही है जिसके कारण कृष्णने इतने अधिक दित्त 
मथुरामँँ जा लगाए । जात पड़ता है रसिकोंके शिरोमणि और सूरदासके प्रभु कृष्ण अब-मधुरासँ 
बसकर हमें भूल ही गए हैं! ॥ ३३०५ ॥ 

( राधा कहती है-_) बताओ, श्याम हमारे फिर किस काम आवेगे ? वसन्त ऋतु मौर 
ग्रीष्म ऋतु बीत जानेपर ये अब काले वादल आ घमके हैं । अब तो क्षणम भीतर और क्षणमै बाहर 
द्वारपर खड़ी हो होकर मैं इस प्रकार घरमै ही सुखी जा रही हुँ। आकाशके तारे गिनते गिनते 
रातके चारों पहर बीत जाते हैं । हम भी और सब कथाएँ भूलकर केवल तुम्हारा ही नाम की 
भर लेती रहती हैँ । देखो श्याम ! जिस दिनसे तुम बिछुड़े हो, उस दिनसे हमें या तो हाइ हाड रह्‌ ८ 
गया या खाल खाल रह गई है” ॥ ३३०६ ॥ 

) 'सखी ! क्या उन देशॉमें (मथुरामे) बादल नहीँ गरजते हैं, ? या कृष्णने 
हो इन्द्रपर प्रसन्न होकर हठ करके इन्द्रको वहाँ बरसनेसे रोक दिया है या वहाँके मेढसोँको ५३. साँप 
निगल गए हैं, या उस देश बगलोंने उड़ता ही छोड़ दिया के या वहाँकी घरतीपर बूंदोंकी प 
ही नहीं हो पाती, या वहाँके वनके मोर, चातक और कोयलॉको बचिकोने विशेष रूपसे फंसा 
है या उस देशकी नवेलियाँ झूला नहीं झूलतीं ओर अपने देशमै गाना नहीं गाती क हँ ( 
जान सके कि वर्षा ऋतु आ पहुँची है, अब अपनी प्यारीके पास जा ही पहुँचना चाहिए, 


( राधा कहती है - 


पि 
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घटा मधुबनपे बर जाइ । 
हरि घन-स्याम बिना सब बिरहिनि, बेलि गई कुम्हिलाइ || 
उम्र तेज जनु भानु तपत ससि, व्याकुल मन अकुलाइ। 
करे कहा उपचार सखी री | नेंकु न तपन बुभाइ॥ 
कमल - नयनकी सुरति जु आवत, तबाहि उठति तन ताइ। 
सूर, सुमिरि गुन स्यामसुँदरके, सखी रहीं सुरमाइ ॥३३०८॥ (३३११) 


माई ! स्याम - सुरति अब आवे । 
दादुर मोर कोकिला बोलें, पावस अगम जनाबे॥ 
देखि घटा घन - चाप दामिनी, मदन सिंगार बनावै। 
बिरहिनि देखि अनाथ, नाथ-बिचु, चढि चढि त्रजपे आवै ॥ 
कासौं कहाँ, जाइ को हरिपै, यह संदेस सुनावे । 
सूरदास - प्रभु मिली कृपा करि, ब्रज - बनिता सचु पावै ॥३३०९॥ (३३१२) 
तुम्हारो गोकुल हो ब्रजनाथ ! 
घेत्यौ है चतुरंगिनि ले अरि, मनसथ सेना - साथ ॥ 


Me... 
राग मलार 


राग मलार 


सूरदासके प्रभु कृष्ण ! तुम्हारी ओरको कोई पथिक भी नहीँ जाते हैं, तत्र बताओ मैं संदेश भेजूँ 
भी तो किसके हाथ भेजूँ' ॥ ३३०७ ॥ 


(राधा कहती है--) सखी ! इस घटाको बरसना ही है तो मधुवनपर जाकर बरसे ( जिससे 
कृष्ण जान जायें कि वर्षा ऋतु आ गई है) । यहाँ तो कृष्ण-रूपी घद्श्यामके बिना सब लता-जैसी कोमल 
विरहिणी गोपियाँ कुम्हलाई पड़ी हैं ( इस विरहफी अवस्थामै ) चन्द्रमा भी प्रचण्ड तेजवातू सूर्यके 
समान तपा जा रहा है और व्याकुल मन घबराया पड़ रहा है। अब बता सखी ! उपाय भी किया 
जाय तो क्या किया जाय? शरीरकी तपन तनिक भी बुझ नहीँ पा रही है। जब भी कमलके 
समान नयनवाले कृष्णकी याद हो उठती है तभी सारा शरीर तपने लगता है ।' सूरदास कहते 
हैं कि श्याससुन्दरके गुण स्मरण कर करके सब सखियां मूर्छित हो हो पड़ रही हैं ॥ ३३०८ ॥ 


( राधा कहती है-- ) देखो सखी ! अब मुझे श्यामकी याद आने लगी है क्योंकि मेढ, 
मोर ओर कोयल बोले चले जा रहे हैं और वर्षा भी बड़ी प्रचण्ड-सी लग रही है । बादलकी घटा, 
इन्द्र-घनुष और बिजली देख देखकर कामदेव अपना साज सजाने लगा है और वह विरहिणीकरो 
अपने नाथ ( कृष्ण )-के बिना अनाथ ( असहाय ) देखकर ब्रजपर चढ़ाई करता हुआ चला आरह | 
है । में कहूँ तो किससे कहूँ ? कौन ऐसा है जो क्ृष्णके पास जाकर उन्हें यह संदेश जा सुनावे कि _ 


सूरदासके प्रभु कृष्ण ! अब कृपा करके झटपट आ मिलो जिससे ब्रजक्री नवेलियाँक्रा जी प्रसन्न 
हो उठे! ॥ ३३०६ ॥ 


( राधा कहती है) है ब्रजनाथ ( कृष्ण ) ! अपने साय चतुरंगिणी ( पैदल, घोड़े, र 
हाथीकी ) सेना लेकर शत्रु कामदेवने तुम्हारे गोकुलको आ घेरा है । ( बादल ) ऐसी प्रचंड कड़े 


साथ गरज रहे हैँ जैसे अनगिनत मतवाले हाथी चिग्घाइ रहे हाँ । ऊपर.बादल ऐसे उड़े जा हैं ( | 
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गरजत अति गंभीर गिरा मजु, मयगल मत्त अपार । 
इुरवा धूरि उड़त रथ - पायक, घोरनकी खुरतार ॥ 
चसचमाति चपला आयुध, बग-पंगति धुजा-अकार । 
परत निसानन घाउ तमकि घन, तरपत जिहिँ जिहिँ बार ॥ 
भारू मार करत भट दादुर, पहिरे बिबिध सनाह। 
हरे कवच उघरे दिखियत हैं, बरहिन घाली घाह्‌ ॥ 
कारे पट धारे चातक - पिक, कहत भाजि जनि जाहु । 
उनरि उनरि वै परत आनिके, जोधा परम उह्डाहु॥ 
अति घायल्‌ धीरज दुबाहिंयाँ, तेजहुँ दुरजन दालि। 
दक टूक हैं सुभट मनोरथ, आने डोली घालि॥ 
रह्योऽहँकार सुखेत सूरमा, सकति रही उर सालि। 
हबकत हाथ पर नाही गहि, रहे नाटसल भालि॥ 
निसि - वासरकँ बिग्रह आयौ, आति संकेतहिँ गाडं'। 
कापे करौं पुकार नाथ ! अब, नाहिँन तुम विनु ठाउँ॥ 
नंदकुमार स्याम घन सुंदर, कमलनयन सुख - धाम। 
पठवहुँ बेगि गुहार लगावन, सूरदास जेहि नाम ॥ ३३१० ॥ ( ३३१३ ) 
MM OY ता ७ ७ 
हैँ जैसे रथ, पैदल और घोड़ों के खुरोंकी धूल उड़कर आ छाई हो । बिजली ही तलवारके समान 
चमचमा रही है, बगुलोंकी पाँत ही झंडियोंके समान लग रही हैं और जब जब कड़ककर बादल 
गरजते हैं तब्र-तब जान पड़ता है मानो तगाड़ेपर चोट पड़ रही हो । मेँढकोंकी टर टरं ऐसी लगती है 
जैसे कवच पहने हुए योद्धा मारू' रागको तालके साथ वार किए जा रहे हों ॥ मोरोंने जो चिल्लपोँ 
मचा रक्खी है उनके हरे ( नीले ) कवच तो स्पष्ट ही दिखाई दे रहे हैं । काले वस्त्र पहने हुए ( काले 
पंखौंवाले ) चातक भौर कोयल मानो ललकारे जा रहे हों कि देखना कोई पीठ दिखाकर मत भागना 
( भागो मत, सामने आकर लड़ो ) और वे सबके सब योद्धा ऐसे लगते हैं मानो बड़े उत्साहके 
साथ उछले पड़ रहे हाँ । ऐसी दशामें दुबहियाँ ( शस्त्र-हीन होकर केवल दो बाँहोंसे लड़नेवाला ) 
धैर्यं अलग अत्यन्त घायल हुआ पड़ा है, दुष्टोने तेज भी नष्ट कर डाला है, मनोरथ-रूपी जो 
योद्धा थे वे भी एसे टूक-टूक हो गिरे कि उन्हें डोलीमँ डालकर ले आना पड़ा है ( इस भवस्थामे 
घीरज भी जाता रहा, तेज भी तष्ट हो गया और सारे मनोरथ मी अकारथ हो गए )। एक 
अहंकार-रूपी सूरमा युद्ध -कषेत्रमें डटा रह गया था पर उसका हृदय भी शक्ति लगनेसे ऐसा जा बिधा है 
कि हुमचकर ( भटकेके साथ ) उसे निकालनेपर भी वह हाथ नहीँ लग पाया, उसकी फाल नटसाल 
( हूटा हुआ फलका ) भीतर ही रह गया । ( एक अहंकार बचा था कि इष्ण हमारे हैं, हमें कष्टम 
देखकर अवश्य आवँगे, वह अहंकार भी जाता रहा ) | यह रात-दिनका ऐसा युद्ध आ छिड़ा है कि 
सारा गाँव-का-गाँव बड़े संकटमें जा फँसा है । अब मैं पुक्रार भी करूँ तो किससे करूं क्योंकि तुम्हारे 
बिना दूसरा सहारा भी तो कोई नहीं है । अजी नन्दकुमार ! बादलके समान सुन्दर साँवले ! कमलके 
_ निता बुस यहा 0000 म 


१. मारू राग युद्धके समय गाया बजाया जानेवाला राग जिसकी लय है-धधद्धधद्धघदडधद्‌ | 
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जौ पाबस रितु प्रथम सुरति करि माधीजू चलि आवहि ॥ विक 


बने बने अनेक जलधर, अति मनोहर मेष। 
तिहिँ समय सखि गगन - सोभा, सबहिँ सबिसेष ॥ 
उड़त खग - बग - बंद राजत, रटत चातक - मोर। 
बहुत बिधि चित रुचि बढ़ावत, दामिनी घन घोर ॥ 
धरनि तन ठून रोम पुलकित, पिय - समागम जानि। 
द्रमनि बर बल्ली बियोगिनि, मिलति पति पहिचानि॥ 
हंस, सुक, पिक, सारिका, अलि- गुंज नाना नाद। 
मुदित मंडल मेघ बरसत, गत बिहंगा विषाद ॥ 
कुटज, कुंद, कदंब, कोबिद, करनिक़ार सुकंजु । 
केतकी, करबीर, बेला, बिमल बहु बिधि मंजु॥ 
सघन दल, कलिका - अलंकृत, सुक्त पुष्प सुबास। 
निकट नैन  निहारि माधौ, मन मिलनकी आस ॥ 
मनुज, मग, पसु, पंछि परिमित, ओर अभित जु नाम। 
सुमिरि देस, बिदेस परिहरि, सकल आवहिं धाम॥ 
यह चित्त उपाय सोचति, परत कछु न बिचार। 
कोन हित ब्रज - बास बिसऱ्यो, निकट नंद - कुमार ॥ 


समान नेत्रोंबाले और सुखके धाम ( सबको सदा सुख ही सुख दे डालनेवाले गख हो सुख दै डालनेवाले ) श्य,म ! कही तो श्याम ! कहो तो 


तुम्हारे यहाँ पुकार लगानेके लिये उसे भेज दूँ जिसका नाम सूरदास है! ॥ ३३१० ॥ 

( राधा कहती है---) सखी ! यदि ( मथुरा जानेके पश्चात्‌ ) पहली पहली इस पावस 
(वर्षा ऋतु) -क्रा ध्यान करके ही माधव चले आते ( तो कितना अच्छा होता )। सखी ! जिस समथ 
रंग-बिरंगे बादल अत्यन्त सुन्दर वेष बनाकर उमड़े चले आते हैं उस समय तो आकाशकी शोमा 
और भी अधिक सुन्दर हो जाती है। उस समय आकाशमें उड़ते हुए बगले और पक्षी तथा पिउ-पिउ 
रटते हुए चातक और बोलते हुए मोर बहुत ही अच्छे लगते हैँ और बादलका गर्जन और बिजलीकी 
चमचमाहट अनेक प्रकारसे जी लुभाए डालती है । अपने प्रिय ( पादस )-क्रा मिलन जाता 
घरतीके तनके तृणरूपी रोम रोम भी पुलकित हो उठते हैं । उस समय बिछड़ी हुई सुन्दर लए 
भी अपने पति वुक्षोंको पहचान-पहचानकर उनसे जा लिपटती हैँ । हंस, शुक्र, कोयल, मैता 
और भौँ रै अनेक प्रकारकी सुरीली ध्वनियाँ सुनाए डाल रहे हैं । मेध-मण्डल भी ऐसा प्रसन्न होर 
बरस रहा है कि (गर्मीसे व्याकुल) पक्षियोंका सारा कष्ट मिट गया है । कुटज ( इन्द्रयव ) कुना 


कदम्ब, कोविदार ( कचनार ), पीली कनैर, कमल, केतकी ( केवड़ा ), करबीर (लाल कनैर), बेली | 
तथा बहुत प्रकारके सुन्दर-सुन्दर सुगन्धित फूल घने पत्तों और कलियोंसे सज सजकर आ फूले हैं | न 


सबको पास देखकर मनें यह आशा हो चलती है कि माघवसे अवश्य भेँट हो जायगी । मगुण 
मृग, पशु, पक्षी आदिके अतिरिक्त और भी जितने अनगिनत नामवाले जीव हैं सबके सब इस क्र 
अपने अपने देशका स्मरण करके और विदेश छोड़ छाड़कर अपने अपने घर लौट आते हैं । अपे 
मनमें में बराबर यही बात सोचे जा रही हूँ पर कुछ समभमे नहीँ आ रहा है कि इतने पास 
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परम सुहृद सुजान सुंदर, ललित गति मृढु हास॥ ४... 
चारु लोल कपोल कुंडल, डोल ललित प्रकास। 
बेनु कर बहु बिधि बजावत, गोप - सिसु चहुँ पास ॥ 
सुदिन कब जब आँखि देखें, बहुरि बाल - बिलास | 
बार बार सु बिरहिनी अति, बिरह व्याकुल होतिं॥ 
बात - बेग बिलोल जैसैँ, दीन दीपक - जोति। | 
सुनि बिलाप कृपालु सूरज-दास, करि परतीति ॥ 
दरस दै दुख दूरि कीन्हें, प्रमकी यह रीति॥ ३३ ११॥ (३३१४ ) 

आजु घन स्यामरहिकी अनुहारि । राग मलार 


आए उनइ सावरे सजनी ! देखि रूपकी आरि॥ 
इंद्रधनुष मनु पीत बसन छबि, दामिनि दसन बिचारि। 
जनु बग-पाँति माल मोतिनकी, चितवत चित्त निहारि ॥ 
गरजत गगन, गिरा गोबिद मनु, सुनत नयन भरि बारि। 
सूरदास, गुन सुमिरि स्यामके, बिकल भई ब्रज - नारि ॥३३१२॥ (३३१५) 
कस भरिहैँ दिन सावनके । राग मलार 
हरित भूमि, भरि सलिल सरोवर, सिटि मग मोहन-आवनके ॥ 


हुए भी नन्दकुमार कृष्ण किस कारण ( किसके प्रेमके फेरमें ) ब्रजका ठिकाना भूल बैठे हँ । मेरी 
प्यारी ! ऐसा कौन-सा दिन होगा जब हम अपनी आँखोंसे बड़े ही सुहृद्‌ (स्नेही), चतुर, सुन्दर, छबीले, 
हावभाववाले, मधुर मुसकानवाले उन कृष्णको देख पावेंगी जिनके मनोहर गालोंपर हिलते झुलते 
हुए उनके कुंडल अत्यन्त सुन्दर ढंमसे झलमला रहे हों, जो हाथमे वंशी लिए उसे अनेक प्रकारसे 
बजाए जा रहे हाँ, जिन्हें बहुतसे ग्वाल बाल चारों ओरसे घेरे खड़े हों ओर जो अनेक प्रकारकी बाल 
लीलाएँ कर रहे हाँ ।' वह विरहिणी ( राधा ) बार-बार ( यही सब सोच-सोचकर ) विरहुसे ऐसे 
व्याकुल हुई जा रही है जैसे वायुके भोकेसे दीवेकी लौ लपलपाया करती है। सूरदास कहते हैँ कि 
उस ( विरहिणी राघा )-का विलाप ( विचार ) सुनकर और उसके ( सच्चे ) प्रेमका विश्वास 
करके कृपालु कृष्णने उसे दर्शन देकर उसका सारा दुःख दुर कर डाला क्योंकि प्रेमकी रीति ही यही 


हे ( कि अपने प्रेमीके सुख-दुःखका ध्यात रक्खा जाय )' ॥ ३३११ ॥ | 
(राधा कहती है--) अरी सखी ! ( देख तो सही ) आज तो बादल भी श्यामके जैसे दिखाई 


दे रहे हैं । इनके रूप बनानेके ढंग तो देख करि ये आज साँवले होकर ही उमड़े चले आ रहे हैं | 
उनमें उगा हुआ इन्द्रधनुष ही मानो पीताम्बरकी शोभा दे रहा है, बिजली ही उनके दाँत . 
(की चमक-जैसी) हैं, मन लगाकर ( ध्यानसे ) देखनेपर बगलोकी हु भी मोतीकी माला-जैसी 
लग रही है और गरजता हुआ आकाश (-में बादल ) ऐसा जान पड़ता है जैसे कक लग रहे 
हौँ जिसे सुन सुनकर आँखोंमें आँसू आ छाते हैं ।' सूरदास कहते हैं कि श्यामके गुणोंक्रा स्मरण कर नु 


के ब्रजकी सब गोपियाँ व्याकुल हुई जा रही हैं ॥ २३१२ ॥ हट. (के अप 
कह क राधा कहती है--) बता री सखी ! ये सावनके दिन कैसे बीत पावेगे जिनमें सारी घरती 


हरी-भरी हो उठी है, सरोवर सब लबालब भर उठे हैं, मोहतके आनेके सारे मागे पानी म 


२२३ 
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८० ~ ८७ ~ Me... 
दाढुर, मोर सोर, चातक, पिक, सूली निसा सिरावनके। 


गरज चहूँ घन घुमड़ि, दामिनी, मदन धनुष धरि धावनके ॥ 
पहिरि कुसुम सारी कंचुकि तन, मुंडन भुंडन गावनके। 
सूरदास, प्रभु दुसह घटत क्यों, सोक त्रिगुन सिर रावनके ॥ ३३१३ ॥ ( ३३१६ ) 


राग मलार 
बरषा रितु आई री! हरि न मिले माई ! गगन गरजि, घनन दई दामिनि दिखराई॥ 
८ [eS A ०. कक ९ 
सोरनहू बन बुलाइ, दादुर सु जगाई । पपिहा पिपिकार सखी ! सुनतहिं विकलाई | 
° ष ७/ / 5 5 / ww ~ ~ ~ र 
इंद्र - धनुष सायक ले छाँड्यौ रिसहाई । विषम बूंद ताते री, सही नाहि जाई॥ 
~ ८५ 


पथिकन पाती लिखाइ, बेगिहिँ पहुँचाई | सूर, बिथा जानें तो, आवे जदुराई॥ 


घन गरजत माधौ-बिनु माई ! 
इंद्र कोप करि पहिल दाव लिय, पावस रितु त्रज खबरि जनाई ॥ 
पिउ पिड सब्द चातकहु बोल्यो, मधुर बचन कोकिला सुनाई । 
ह्रि-सँदेस सुनि हमहि निदरि पुनि, चमकि दामिनी देत दिखाई ॥ 
बाल - चरित सब भावत जीके, सुमिरि स्यामकी सुरति जु आई । 


NN ८५ ~ 


सूरदास - प्रभु बेगि मिलो किन, बिरह - सूल केसे करि जाई ॥३३१४॥ (३३९८) 


बन्द हो गए हुँ, मेंढक, मोर, पपीहे ओर कोयलका कोलाहल रातकी शान्तिके लिये भी शूली 
बना हुआ है, चारों ओर बादल उमड़ घुमड़कर गरजे जा रहे हुँ, चमाचम चमकती हुई बिजली 
ऐसी लगती है जैसे कामदेव अपना धनूष लिए दोड़ लगाए जा रहा हो और कुसूंभी (लाल) 
साडियाँ ओर चोलियाँ पहन पहनकर भुंडकी झुंड नवेलियाँ गाए जा रही हैं। सूरदासके प्रमु 
कृष्ण ! बताओ यह असहनीय शोक कैसे घट पा सकेगा जो रावणके सिरोंसे तिगुना ( १०% ३= 
३० ) तीस गुना हो चला है? ॥ ३३१३ ॥ 


( राधा कहती है--) भ्या बताऊँ सखी ! वर्षा ऋतु तो आ गई पर श्याम नहीँ मिल 
पाए । बादलोंने गरज गरजकर बिजली ला चमकाई । उन्होंने वनमें मोरोंको बुलवाकर मेढकोँकी 
भी आ जगाया। सखी ! पपीहेकी पिपिकार (पिउ पिउकी रटन ) सुनकर तो मैं व्याकुल हो 
हो उठतो हूँ । इस ( वर्षाने ) क्रोघमें भर भरकर अपने इन्द्रघनूषसे ऐसे तान तानकर प्रचण्ड बूँदोंके 
बाण चला रक्खे हैं कि वे सहे नहीं जा रहेहैँ। अब तू पत्र लिखवाकर पथिकाँके हाथ झटपट 
यदुनाथके पास दे भिजवा जिससे वे हमारी व्यया जानकर तुरन्त चले आके? ॥ ३३१४ ॥ 


(राधा कहती है--) 'अरी सखी ! माधवके न रहनेपर ये बादल आकर गरजे जा रहे हुँ भौर | 
इस बहाने इन्द्रने क्रोध करके पहले ही दांव मारकर ब्रजको पावस ऋतुके आनेको सूचना ला सुनाई | 
है । इधर पपीहा भी पिउ पिउ बोले चला जा रहा है ओर कोयल भी रसीले स्वरोंमें कूके जॉ | 
रही है। हरिके ( न आनेका ) संदेश सुनकर हमारा निरादर करती हुई-सी बिजली चमके _ | 
चली जा रही है । मनको लुभानेवाली श्यामको बाल-लीलाएँ स्मरण क्र करके एयामकी यार्द ४ 
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SSS SSS SS SVS VEIT VCS SUTTONS 
~ 


ह्रि-सुत पावस प्रगट भयो री । राग मलार 
मारुत - सुत - बंधू - पितु - प्रोहित, ता प्रतिपालन छाँडि गयो री ॥ 
हर - सुत - बाहून - असन - सनेही, सो लागत अँग अनल भयौ री | 
सृगमद्‌-स्वाद सोद नहिं भावत, दधि-सुत भानु - समान भयौ री ॥ 
बारिज-सुत-पति क्रोध कियो सखि | मेटि सकार दकार दयौ री। 

सूरदास, बिनु सिधु - सुता - पति, कोपि समर कर चाप लयौ री ॥३३१६॥ (३३१९) 

ऐसे बादर ता दिन आए, जा दिन स्याम गुबर्धन धारौ । राग मलार 
गरजि गरजि घन बरषन लागे, मानो सुरपति बेर सँभारो॥ 
सब संजोग जुरे हैँ सजनी ! चाहत हठ करि घोष उजारो। 
अब को सात दिवस राखैगौ, दूरि गयो त्रजको रखबारो॥ 
जब बलराम हुते या ब्रजमैं, काहू देव न ऐसी डारो। 
अब यह भूमि भयानक लागे, बिधना बहुरि कंस अवतारों॥ 


हरी हो उठी है। सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! अत्र क्यों नहीं झटपट आ मिलते ? ( बताओ, तुम्हारे 
बिना ) यह बिरहका कष्ट कैसे मिट पा सकता है” ॥ ३३१५ ॥ 

( राघा कहती है--) “सखी ! इस्‌ पावसमें कृष्णका पुत्र ( प्रद्युम्न, जो कामदेवका अवतार 
माना जाता है = कामदेव ) भो आ प्रकट हुआ जो यहाँ आकर मारुत ( पवन )के पुत्र ( हनुमान )- 
के बन्धु ( राम )-के पिता ( दशरथ )-के पुरोहित ( वशिष्ठ )-के प्रतिपालन ( वशि्ठके द्वारा 
सुरक्षित अग्नि ही अग्नि )-को यहाँ छोड़ गया है ( कामदेवते यहाँ आग हो आग फैला छोड़ी है ) । 
हर ( महादेव )-के पुत्र ( स्वासिकात्तिकेय )के वाहन ( मोर )-के भोजन ( सपं )-का प्रिय 
( पवन ) भी शरीरम अग्निमय होकर लगने लगा है । ( विरहके कारण वर्षाके दिनोका पवन भो 
जलाए डाल रहा है ) । (इस वर्षा ऋतुम) न तो कस्तुरीका स्वाद हो अच्छा लगता, न उसकी ग्ब 
ही अच्छी लगती यहाँ तक कि उदि (समुद्र)-का पुव ( चन्द्रम ) मी सूर्थके समान (तपन देनेवाला) 
हो चला है। सखी ! कमलके पुत्र ( ब्रह्मा )-के स्वामी ( विष्णु =इष्ण ) तो एता कोष किए 
बैठे हैं कि वे ( अपने आनेकी ) स्वीकृति मिटाकर उसे दकार बैठे ( मुला बैठे ) हैं । अब तो सिन्धुकी 
पुत्री ( लक्ष्मी )-के पति (विष्णु = कृष्ण)-के न रहनेपर समर ( स्मर = कामदेव ) अपने ह।थमँ घनुष 
लिए चढ़ आया है? ॥ ३३१६ ॥ 

( राघा कहती है-) “सखी ! उस दिन भी ऐसे ही बादल घिरे चले आए थे जिस दिन 
श्यामने ( अपनी कानी उँगलीपर ) गोवर्धन उठा घरा था। बादल ऐसे गरज गरजकर बरसे चले 
जा रहे हुँ मानो इन्द्रको अपना वैर स्मरण हो आया हो। सखी! ( आज भी उसी दिनवाले ) सारे- 
के-सारे संयोग आ जुटे हुँ और ये ( बादल ) चाह रहे हैं कि बर्त सारा ब्रज उजाड़ (-क़र्‌ 
बहा ) डाले । ब्रजका रखवाला ( कृष्ण ) तो दूर ( मथुरामँ ) जा बैठा है । उसके बिना अब दुसरा 
है ही कौन जो सात दिनौंतक ( लगातार प्रचंड वर्षसे ) ब्रजको बचाए रक्खेगा । जब बलराम (ओर 
कृष्ण) यहाँ थे तब किसी देवको ऐसा ( संकट ) ला खड़ा करनेका साहस नहीं हुआ । अब यह्‌ ब्रजकी सर 
भूमि फिर ऐसी भयांनक लगते लगी है मानो विधाताने फिर कसका अवतार ला किया हो । अब त 
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अब वह सुरति करै को हसरी/या अजमें कोड नाई हमारे।  .।। हमरी, या त्रजसैँ कोड नाहिँ हमारौ। 
सूरदास अति बिकल बिरहिनी, गोपिनि पछिलौ प्रेम सँभारौ ॥३३१७॥ (३३२५ 
85 जो पै नंदसुवन ब्रज होते । 
तो पे नृप पावस ! सुनि बिनती, कहत न डरती तोतैँ॥ 
अब हम अबला जानि स्याम-विनु, हय - गय - रथ बर जोते । 
हम पै गरजि गरजि घन पठवत, मदन मनावत पोते ॥ 
जो पै गोकुल कर लागत है, लेत न सकल सबोते। 
सूरदास - प्रभु सेल - धरन - बिजु, कह सिराइ अब मोते ॥३३१८। (३ ३२१) 
अब ब्रज नाहि नंदकुमार | 
ह जानि अजान मघवा, करी गोकुल आर॥ 
नेन मेघ, निमेष दामिनि, आँसु बरषत धार। 
दरस रबि-ससि दुच्यो धीरज, स्वास पौन अकार ॥ 
उरज - गिरिम भरत भारी, असम काम अपार । 
बिकल गर्ज बियोग - बानी, रहति औधि - अधार ॥ 
पथिक ! हरिसौ जाइ मथुरा, कहौ बात बिचारं । 
' सत्रु - सेन सुधाम घेःयौ, लगौ सूर गुहार ॥३३१९॥ (३३२२) 
———— St MSS EES ` 
हमारी वैसी सँभाल कोन करेगा (जैसी कृष्ण करते थे) क्योंकि इस ब्रजमें अब हमारा सहारा कोई 
रह नहीं गया है।' सूरदास कहते हैं कि ( कृष्णसे ) अपने पिछले प्रेमका स्मरण कर करके विरहिणी 
गोपियाँ अत्यन्त व्याकुल हुई जा रही हैं ॥ ३३१७॥ 


) 


राग मलार 


राग मलार 


( राधा कहती है-) अरे राजा पावस ! यदि इस समय कहाँ नन्दनन्दन ब्रजमें होते तो 
हस तुससे बड़ी नस्रतासे कहे देती हैं कि हम तुमसे तनिक भी न डरती । अब तु श्यासके न रहनेसे 
हमें अबला समभकर बड़े-बड़े घोड़े, हाथी, रथ जोते हमपर गरज-गरजकर बादल भेजे जा रहा 
है और कासदेव भी लगान माँगने लग रहा है। यदि गोकुलपर कोई कर ( लगान ) लगता ही 
हो तो सब इकट्ठा ले क्यों नहीं लेते । यहाँ तो सुरदासके प्रमु और पर्वत उठा लेनेवाले ( कृष्ण )-के 
बिना मुझसे भला क्या होने जाचावाला है ( मेरे किए कुछ नहीँ हो पावेगा ) ॥ ३३१८॥ 


( राघा कहती है---) सखी ! अज्ञानी इन्द्रने यही समझकर गोकुलपर आ घावा बोला है 
कि अब तो यहाँ ब्रजभें चन्दकुभार हुँ नहीं ( इसलिये मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा ) | मेरे 
नेत्र ही बादल बने हुए हैँ, पलक ही बिजली बनी हुई हैं और आँसू ही घार बतकर बरसे जा रहे 
हैं। धैर्य-ख्पी सूर्यं और चन्द्रमाका दर्शन छिप गया है (घै नहीं रह गया है ) और साँस ही 
( प्रचंड ) पवन (-के समान झकभोरे डाल रहो ) हुँ। मेरे स्तन-रूपी पव॑तमेँ भयंकर अपार 
काम (-का वेग ) भरा हुआ है । वियोगक़ी बातका गर्जन ही व्याकुल बनाए डाल रहा हैं 
जिसमें ( कृष्णणी दी हुई आनेके समयकी ) अवधि ही एक मात्र सहारा बनी हुई है। अरे 


माई पथिक्र ! सथुरा जाकर हरि ( कृष्ण )-से बहुत . विचारकर ता ति | | 
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मानौ सबनि यहे है भावत । रारा पलार 
अब उहि देस स्याम - सुंदर - कहेँ, कोड न समौ सुनावत ॥ 
धरत न बन नव पत्र फूल फल, पिक बसंत नहिं गावत। 
सादत न सर सरोज, अलि गुंजत, पचन पराग डड़ावत ॥ 
पावस बिविध बरन बर बादर) उमड़िन अंबर छाबत। 
दाढुर, मोर, कोकिला, चातक, बोलत बचन ढुराबत ॥ 
ह्यां ही प्रगट निरंतर निसि दिन, हठ करि विरह बढ़ावत । 
सूर, स्याम पर - पीर न जानत, कत सरबज्ञ कहावत ॥३३२०॥ (३३२३) 
सखि ! कोड नई बात सुनि आई ? . राग मलार 
यह्‌ त्रजभूमि सकल सुरपतिसौं, मदन मिलिक करि पाई ॥ 

घन धावन बग - पाँति पटो सिर, बेरख तड़िति सुहाई । 

बोलत पिक चातक ऊँचे सुर, फेरत मनौ दुहाई ॥ 

दाढुर, मोर, चकोर, मधुप, सुक, सुमन, समीर सुद्दाई । 

चाहत बास एकया ब्रदाबन, [बाधला कछु न बसाइ॥ 

सींब न चाँपि सक्यौ तब कोऊ, हुत बल कुँवर - कन्हाई । 

सूरदास गिरिधर - बिनु गोकुल, ये करिहैँ ठकुराई ॥३३२१॥ (३३२४) 
सेना तुम्हारा सुन्दर घर ( हमारा हृदय ) घेरे हुए है और वेचारा सूर गुहार लगाए जा 
रहा ( पुकार रहा ) हैं” ॥ ३३१६ ॥ 

( राधा कहती है) 'अरी सखी ! ( ऐसा जान पड़ता है) मातो सबको यह ( ब्रज ) 
ही अच्छा लगता है ( कि सब यहीँ डटे हुए हँ )। भब इनमेंसे कोई ऐसा नहीं दिखाई देता 
कि उस देश ( मथुरा )-में जाकर कृष्णको इस (वर्षाके) समयका समाचार सुता आता। 
वहाँ / मथुरा, मधुवनमे ) न तो किसी वनके वृक्षपर ही नये पत्ते, फूल और फल लगते, न 
कोयल ही वहाँ कुकती है, न वहाँके तालाबोंमेँ कमल ही खिलते, न उनपर भरे गुजते, न उनका 
पराग ही पवन उड़ाता, न वर्षामें रंग-बिरंगे सुन्दर बादल ही उमड़कर आकाशम जा छाते, यहाँ 
तक कि मेंढक, मोर, कोयल और पपीहें मी वहाँ मुँह सीए पड़े रहते हैं। पर ( इनमेंसे जिन्हे 
देखो सबके सब ) यहाँ ही रात-दिन घूमते दिखाई देते रहते हैं और बलपूर्वक विरह (-की 
पीड़ा ) बढ़ाए डालते हैं । उधर श्याम हैँ कि जब वे किसी दूसरेकी पीडा नहीँ समझते तो 
क्या व्यर्थं सर्वज्ञ कहलाते फिरते हैँ ( बड़े सवंज्ञकी पूँछ बने फिरते हैं )' ॥ ३३२० ॥ 

( राधा कहती है--) “क्यों सखी ! तैते कोई नहीं बात सुनी है या नहीँ? अब यह रजकी 
सारी धरती कामदेवने इन्द्रसे जागीरमँ जा पा ली है। अब वादल ही उसके दूत हैं जो बगलोंशी . 
पाँतका सिर-पट्टा बाँधे घूमते हुँ और बिजली ही उसके झंडे हैँ । ये जो कोयल और पपीहे चिल्ला * 
चिल्लाकर बोले जा रहे हैँ ये मानो उसकी ढुहाई फेर रहे हैं ( 00800 होनी से 
रहे हैं ) । अब ( कामदेवके राज्यके कारण ) मेढक, मोर, चकोर, भारे, शुक, फूल ओर सुदूर 
पवन सब आ आकर वृन्दावनर्मं ही बस जाता चाहते हैं। सचमुच भाग्यपर किसीका वश 
चलता जब यहाँ बलराम और कुँवर कन्हैया रहे तब तो कोई ब्रजकी मेंड्तक न 
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बहुरि बन बोलन लागे मोर। 
करत सँभार नंद - नंदनकी, सुनि बादरकी घोर॥ 
जिनके पिय परदेस सिधारे, सो तिय परी निठोर। 
मोहिं बहुत दुख हरि बिछुरेकों, रहत बिरहको जोर॥ 
चातक, पिक, दाढुर, चकोर ये, सबे मिले हैँ चोर। 
सूरदास-प्रभु, बेगि न मिलहू , जनम परत है ओर ॥ ३३२२ ॥ ( ३३२५) 
इहि मोर नही, ए काम - बान । राग मलार 
बिरह खेद, धनु पुहुप, भ्रंग गुन, करिलतरैया रिपु-समान ॥ 
लयी घेरि मन - मृग चहुँ दिसिते, अचुक अहेरी नहि अजान। 
पुहुप सेज घन रचित जुगल बन, क्रीड़त कैसी बन निछ्लान॥ 
महा सुदित मन मदन प्रेम - रस, उमंग भरे मंमंत जान। 
इही अवस्था मिलें सूर - प्रभु, दरस अगद दे जीव-दान ॥३३२३॥ ( ३३२६) 
अजु बन मोरन गायो आइ। राग मलार 
जबते स्रबन पप्यौ सुनि सजनी ! तबतेँ रहो न जाइ॥ 


पाया, अब गोकुलमें गिरिघारीके न रहनेपर ये ( कामदेव ) आकर ठकुराई ( शासन ) करनेकी 
सोच रहे हैँ. ॥ ३३२१ ॥ 


- (राधा कहती है) 'अरी सखी ! ये मोर, फिर वनमेँ बोलने लगे हैं । बादलका गर्जन 
सुनकर ये नन्दतन्दनका स्मरण करने लग रहे हुँ । इस दशामैँ जिन नवेलियोंके पति 
परदेश चले गए हैँ वे सब तो असहाय हुई पड़ी हैं। कृष्णके बिछुड़नेका मुझे इतना अधिक 
दुःख हो रहा है कि दिनरात विरहकी पीडा बनी ही रहती है । ये चातक, कोयल, मँढक और चकोर 


सबके सब चोर चोर मोसेरे भाई हो मिले हैं। ऐसी दशामें सूरदासके प्रभु ! यदि शीघ्र नहीं 
आ मिलोगे तो जीवनका अन्त ही हुआ समझो? ॥ ३३२२ ॥ 


( राधा कहती है-) 'अरी सखी ! यहाँ ( इस वनमेँ ) ये मोर नहीँ हैं, ये तो कामदेवे 
बाण हैं । विरह ही कामदेवका खेदा ( जानवरको घेर लानेके लिये मचाया हुआ कोलाहल, 
हाँका, हकवा ) है, फूले हुए फूल ही उसके धनुष हैं, मारे हो उसके घनुषकी डोरी बने हुए 
हैं, करीलकी झाडी शत्रके समान ( उलभानेके लिये ) खड़ी है । इस प्रक्रार अचूक अहेरी कामद 
ने हमारे मनप्ूपी मृगको चारों ओरसे आ घेरा है जो तनिक भी असावधान नहीं है । 
फूलोंसे बनी हुई सेजपर यह ( मोरोंका ) जोड़ा कैसा निश्चिन्त और एकात्म होकर वतम 
क्रीडा कर रहा है । काम-केलिके प्रेमके रसके कारण बहुत मनमैँ प्रसन्न होकर ये ( मोर ) 
उमंगमें भरे हुए मदमत्त जान पड़ रहे हुँ। (कितना अच्छा होता) यदि इसी 
अवस्थामै सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) मी अपने दशंनके औषधसे जीवन - दान देते हुए हम. 
आ मिलते! ॥ ३३२३ ॥ 

( राघा कहती है--) सखी ! देल, आज वनमें मोर भी आकर बोलने लगे हैँ । जबसे मगे | 
इन ( मोरों )-की बोली सुनी है तबसे मुझे चैन ही नहीँ मिल रहा है। जबसे मुरली - मनोहर 
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( कृष्ण ) इस ब्रजसे गए तबसे ऐसा लगता है मानो साँप डस गया हो। अब न तो उसकी 
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ब्रजतैँ बिछुरे मुरलि - मनोहर, मनहु ब्याल गो खाइ। 
ओषद बेद गरुड्यौ हरि नहिं, माने मंत्र ढठुहाइ॥ 
चातक - पिक दुख देत रैनि-दिन, पिड पिंड बचन सुनाइ। 
सूरदास, हम तौ पै जीवहिँ, जौ मिलिहैँ हरि आइ ॥ ३३२४ ॥ ( ३३२७) 
सिखिन सिखर चढ़ि टेर सुनायौ । राग मलार 
बिरहिनि ! सावधान हे रहियौ, सजि पावस दल आयौ॥ 
नव बादर बानेत, पवन चढ़ि ताजी चुटक दिखायौ। 
चमकत बीजु सेल्ह कर मंडित, गरज निसान बजायौ॥ 
चातक, पिक, मिल्ली-गन, दादुर, सब मिलि मारू गायौ। 
मदन सुभट कर बान पंच ले, ब्रज सनमुख ह्वै धायो॥ 
जानि बिदेस नंदनंदनकौं, अबलनि त्रास दिखायौ। 
सूर, स्याम पहिले गुन सुमिरें, प्रान जात बिरमायौ ॥ ३३२५॥ ( ३६२८ ) 
माई ! मोरवा बैर परे । राग मलार 
घन गरजत, बरज्यो नहिँ मानत, त्यों त्यौ रटत खरे॥ 
करि करि प्रगट पंख हरि इनके, ले ले सीस धरे। 
याहीतें न बदत बिरहिनिकौ, मोहन ढीठ करे॥ 


ओषधि मिल रही है, न कोई वैद्य मिल रहा है और न वह गारुडी ( मन्त्रसे सपंका विष 
उतारनेवाला ) कृष्ण ही यहाँ हैँ जिनका मन्त्र उस सपंको भूख मारकर दुहाई देकर मानना 
ही पड़े। पपीहे ओर कोयल रात-दिन पिउ पिउकी बोली सुना-सुनाकर और भी कष्ट दिए 
डालते हैं। ऐसी दशाम हम तो तभी जीवित रह पा सकेगी, जब कृष्ण हमसे आकर मिल 
जायेंगे! ॥ ३३२४ ॥ 

( राघा कहती है--) सखी ! पहाइकी चोटीपर चढ़कर मोर चिल्ला चिल्लाकर कह 
रहे हुँ--अरी विरहिणियो ! अब सावधान हो रहना, अब पावस ( वर्षाका समय ) अपने पूरे दल- 
बलके साथ सजा चला आ रहा है। ( पावसकी उस सेनामें ) नये उमड़े चले आनेवाले बादल ही 
बानैत ( घनुधेर वीर ) हुँ जो पवतके ताजी ( अरबी घोड़े )-पर चढ़ा चाबुक चमका रहै हँ । 
चमकती हुई बिजलियाँ ही उन वीरोंके हाथके बर्छु भाले हुँ और ( बादलकी ) गरज नगाड़ोंकी 
घमक है । पपीहे, कोयल, झींगुर और मेंढक सब मिलकर मारू ( युद्धका गीत ) गाए जा रहे हैं 
और प्रमुख योद्धा कामदेव हाथमे पाँच बाण ( लाल कमल, अशोक, आथक्री मंजरी, नेवारी और 
नीला कमल या सम्मोहन, उन्मादन, स्तम्भन, शोषण और तापन ) लिए हुए ब्रजकी ओर दोड़ा 
चला आ रहा है । यह जानकर कि नन्दनन्दन विदेशमै हँ, वह भबलाओंको आकर डराए-घमकाए _ 
जा रहा है । ( ऐसी दशाम ) श्याम ! तुम्हारे पहले गुणोंको स्मरण कर करके ( जब तुमने ब्रजको 
रक्षाके लिये गोवर्धन पर्वत उठा लिया था ), मेरे प्राण भीतरको घेसे जा रहे हैँ'॥ ३३२५॥ ५ ५ 

( राधा कहती है--) क्या बताऊँ सखी ! ये मोर मेरे बहुत बैर पड़ गए हैं। जैसे-जे 


` 


बादल गरजते हैँ वैसे-बैसे ये मी चिल्ला-चिल्लाकर बोलने लगते हैं ओर मने करनेपर भी ने 
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को जानै काहेतें सजनी, हमसौं रहत अरे । 
सूरदास, परदेस बसे हरि, गज बनते नकट 6३३२६) (३३२९) 
माई ! बरजै री कोड मोरनि । 
टेरत बिरह सह्यौ न परै छिन, सुनि दुख होत करोरनि ॥ 
चमकत चपल चहूँ दिसि दामिनि, अंबर घनको घोरनि । 
बरषत बूँद बान - सम लागत, क्यो जीव इन जोरान ॥ 
चंद - किरनि नैनन भरि पीवत, नाहिन दृपिति चकोरानि। 
सूरदास, तौ ही पै जीवहिं, मिलिह नंद - किसोरनि ॥ ३३२७॥ ( ३३३०) 
रहु रहु अरे ! बिहँग बनवासौ । 
रजनी तेरै बोलत बाढृति, खबनन सुनत नीदहू नासी ॥ 
कहा कहीं कोड सानत नाहीं, इक चंदन अरु चंद तरासी । 
सूरदास, प्रभु जौ न मिलेंगे, तौ अब लेहौँ करवट कासी ॥ ३३२८ ॥ ( ३३३१) 
देते कृष्णने सबको दिखा दिखाकर उनके पंख ले लेकर अपने सिरपर (मु 
ढीठ कर दिया (सिर चढा लिया) है कि ये विरहिणीको कुछ समझते ही नहीं ( उसके कण्टकी कोई 
चिन्ता ही नहीँ करते ) । सखी ! कौन जाने ( न जाने क्यों ) ये हमसे अड़े रहते ( वैर ठाने ) रहते 
हैं । बताओ, कृष्ण तो बसतेको परदेशमेँ जा बसे पर ये कमबख्त ऐसे हैं कि इस वनसे टलनेका 
नाम नहीँ ले रहे हैँ’ ॥ ३३२६ ॥ 4 
( राधा कहती है---) अरी सखी ! कोई इन मोराँको जाकर मना तो कर आओ (कि 
मत चिल्लाव ) क्योंकि जब ये बोलने लगते हैं तो क्षण-भरको भी विरह सहा नहीं जा पाता और 
उनकी बोली सुन सुनकर करोड़ गुना कष्ट बढ़ जाता है । देखती हो, चारों और बिजली चमक रही 
है, आकाशमै बादल गरज रहे हैँ और बरसती हुई बुँदे बाणोंके समान लगी जा रही हैं, ऐसी 
भयंकर दशा भला कोई ( विरहिणी ) कैसे जीवित रह पा सकती है ? देख, भर-आँखों चन्दरमाकी 
किरण पीते रहनेपर भी चकोरौँको तृप्ति नहीं हो पा रही है । अब तो हम तभी जीवित रह पा सकेगी 
- जब नन्द-किशोरसे हमारा मिलन हो पावेगा' ॥ ३३२७ ॥ 
( राधा कहती है--) 'अरे जंगलमें रहनेवाले पक्षी ( जंगली मोर ) ! चुप रह, 37 रह 
(क्यों बोले चला जा रहा है )। तेरे बोलते रहनेसे राते लम्बी होती चली जाती है गौर 
कानोसे तेरी क्र क्र सुनते सुनते नींद भी हराम हो जाती है । क्या कहूँ, कोई भी मानकर देता नहीं | | 
इघर एक तो चन्दन और एक चन्द्रमा ये दोनों भी त्रास दिए ड;ल रहे हैँ । ( अब तो मन । 
निश्चय कर लिया है कि) यदि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) न मिले तो जाकर काशी करवट) ले लग 
( करपत्र = आरेसे अपनेको चिरवा लूँगी जैसा पहले लोग किया करते थे) ॥ ३३२८॥ | | 


Tp oe No ये कक 7 कर चेक) न । 
१. काशी करवट : काश्यो मरणान्मुक्तिः ( काशीमँ मरनेसे मुक्ति होती है) और-- 
अहो भवक्ताम गुणन्कृतार्थो वसामि काश्यामनिशं भवान्या । 


मुमूषंमाणस्य विमुक्तयेऽहं दिशामि मन्त्रं तव राम नाम ॥ । 
शिवजी स्वयं सरनेवालेके कात्तम तारक मन्त्र फूँकते चलते हैं, इस विश्वासके कारण लोग 


काशी जाकर वहाँ ज्ञानवापीके पास काशी-करवटके मन्दिरमें भारी दक्षिणा देकर मुक्तिके ल j 
झपनेको आरेसे चिरवा डालते थे । यह जघन्य दुष्कांड विलियम बैंटिकके समय बन्द हुआ। . 


राग मलार 


राग मलार 


कुट ) लगाकर इतना 
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& सूर-खागर & १५८५ 
बहुरौ पपिहा बोल्यौ माई । राग मलार 


नींद गई चिन्ता चित बाढी, सुरति स्यामको आइ ॥ 
सावन मास मेधकी बरषा, हों उठि आँगन आई। 


Y ८०८२. CSE ८ 


चहुँ दिसि गगन दामिनी काँधति, तिहिं जिय अधिक डराई ॥ 

काहूँ राग मलार अलाप्यो, मुरलि मधुर सुर गाई। 
सूरदास, बिरहिनि भइ व्याकुल, धरनि परी मुरमाई॥३३२६॥ (३३३२) 
सारँग चातक ! स्यामहि सुरति कराइ । ` राग मलार 

पौढ़े होहि जहाँ नँदनंदन, ऊँचे टेरि सुनाइ॥ 

गइ ग्रीषम, पावस रितु आई, सब काहूँ चित चाइ। 

तुम बिनु त्रजवासी याँ डोलैं, ज्यों करिया-बिन नाइ॥ 

तुम्हरो कहौ मानिह सोहन, चरन पकरि ले आइ। 
अबकी बेर सूरके प्रभुको, नेनन आनि दिखाइ॥३३३०॥ (३३३३) 
सखि री ! चातक मोहि जियावत। राग मलार 

जैसहि रैनि रटति हौं पिय पिय, तैसहि वह पुनि गावत॥ 
तिहि सुकंठ, दाद प्रीतमके, तारू जीभ न लावत | 
आपुन पियत सुधा रस अंग्रित, बोलि बिरहिनी प्यावत ॥ 


( राघा कहती है--) देख री सखी ! यह पपीहा फिर बोल उठा । ( इसके बोलनेसे ) 
नींद तो टूट ही गई, साथ ही श्यामकी याद हो आनेसे मनमें बेचैनी भी बढ़ चली । | सावा 
महीनेमेँ बरसते बादलमेँ उठकर मैं जो आँगतमें आई तो देखती क्या हूँ कि आकाशम चारों | 
ओर बिजली चमक रही है । बस उसे देखकर तो मेरा जी बहुत डर उठा |” इसी बीच मुरलीके 
मधुर स्वरमेँ गाते हुए कोई मलार राग अलाप उठा। सूरदास कहते हैं कि यह सुनकर तो 
विरहिणी ऐसी व्याकुल हो उठी कि मुच्छित होकर धरतीपर जा गिरी ॥ ३३२९ ॥ 

( पपीहेसे राधा कहती है--) अरे पपीहे ! ( तुझे बोलना हो है तो ) जहाँ नन्दनन्दन 
सोए हुए हों वहाँ जाकर चिल्ला चिल्लाकर श्यामको हमारी याद जा दिला कि 
नमे बड़ा चाव बढ़ चला है (कि हमारे प्यारे हमारे सा १ 
पास रहेँ ) किन्तु तुम्हारे बिना सारे ब्रजवासी ऐसे ( निराधार, असहाय ) डोल रहे हैं जैसे बिना « ८ 
केवटवाली नाव हो । किसी औरका कहता सोहन माने या न माने पर तेरा कहना अवश्य बट 2 
मानँगे इसलिये ( जैसे भौ हो ) लु उनके चरण पकड़कर ( मताकर ) लेता आ और ( कमसे कम ) ड 
इस बार ( उनके जानेके पश्चातु पहली पहली वर्षाके समय 

नेत्रॉके आगे ला ही दिखा'॥ ३३३० ॥ र 
हमारे कर हे अरी सखी ! (सच पूछ तो) यह चातक ही है जो मुझे जिक्र रहा है . 
क्योंकि रातको जैसे ही मैं प्रिय प्रिय रटने लगती हूँ वैसे ही यह भी गा po इसका श बड़ा 
सुरीला है पर अपने प्रियतम ( बादलके प्रेम )-क्री जलनके मारे वह के 0 0... 
देता ( बराबर बोलता ही चला जाता हैं, चहचहाने या चूँ चुँ करके तालव्य वर्ण चहा Fo 
गग वर्षा ऋतुम रातके दूसरे पहरमँ गाया जाताहँ। | 


| 
( अपने भवनमें ) 
गर्मी बीतनेपर वर्षा ऋतुके आ जानेसै म 


) तो सूरदासके प्रमु ( कृष्ण )-को | 


१. सम्पूणं जातिका मल्लारर 
२२४ 
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यह पंछी जु सहाइ न होता, प्रान महा दुख पावत। 
जीवन सफल, सूर, ताहीको, काज पराए आत्रत ॥३३३१॥ (३३३४) 
चातक होइ न, बिरहिनि नारि । 

अजहूँ पिय पिय रजनि सुरति करि, झूट हो मुख मांगत बारि॥ 
अति कुस गात देखि सखि | याकौ, अह-निसि बानी रटत पुकारि। 
देखौ प्रीति बापुरे खगकी, आन जनम मानत नहि हार॥ 
अब पति - बिनु ऐसौ लागत है, ज्यों सरवर लखियत बिलु-वारि । 
त्यौ ही, सूर, जानिये गोपिन, जौ न करपा करि मिलहु मुरारि ॥३३३२॥ (३३३५) 
मेरी को बोले अब साखि | | राग मलार 

कैसे हरिके सँग न सिधारी, अब - लौं यह तन राखि ॥ 

प्रान उदान फिर बन - बीथिनि, अवलोकन अभिलाखि । 

रूप - रंग - रस - रासि परान्यौ, बचन न आवै भाखि॥ 

सर, सजीवन मूरि मुकुंदहि, ले आई ही आँखि। 
अब सोइ अंजन देति सरुचि करि, जिहि जीजे मुख चाखि॥३२३३॥ (३३३६) 
बहु दिन जीवौ पपिहा प्यारो । राग मलार 

बासर - रैनि नाम ले बोलत, भयौ बिरह - जुर कारो ॥ 


~~~ 


गग मलार 


___ -.. 2 2302 VM Pr RRS 
वर्ण पी पी रटता चलता है )। वह स्वयं तो (पी पी का ) अमृतरस पीता ही रहता है साथ 


हो बोलकर विरहिणीको भी ( अमृत ) पिलाता चलता है। यदि ( इस विरहकी अवस्थामै ) 
यह पक्षी ( पपीहा ) सहायक न होता तो मेरे प्राण बड़ी साँसतर्म पड़ गए होते । सचमुच किसीका 
जीवन यदि सुफल है तो उसीका है जो ( चातकके समान ) दूसरेके काम आवे' ॥ ३३३१ ॥ 

( राधा कहती है--) 'सखो ! (यह जो पीड पीउ रटे जा रहा है) यह चातक .नहीं 
हो सकता, यह तो कोई विरहिणी नारी है जो आज भी ( वर्षाके दिनोंमेँ भी ) रात भर "पिय ! 
पिय !” पुकार पुकारकर अपने प्यारेकी ही याद करती है, मुँहसे तो झूठे ही पानी माँग रही है । सखी ! 
देख रात-दिन मुँहसे पुकार पुकारकर रटते रटते इसका शरीर कैसा सूख गया है ! इस बेचारे 
पक्षीका प्रेम तो देख कि ( इसी जन्मभे नहीं ) दूसरे जन्ममें भी हार माननेको तैयार नहीं है । 
अब तो पति ( कृष्ण )-के बिता मुझे भी ( अपना जीवन ) ऐसा लगने लगा है जैसे बिता-जलकां 


सरोवर हो भौर यदि कृपा करके मुरारि! तुम न आ मिले तो वैसी ही दशा और भी गोपियोंकी 
समक लेना ॥ ३३३२ ॥ 


(राधा कहती है--) अब बता, मेरी ओरसे कौन साक्षी भरेगा (कौन सच्चा प्रेमी सम भेंगा) 

कि अबतक यह शरीर बचाए रखकर कृष्णके साथ क्यों नहीँ चली गई। मेरे प्राण तो उन्हें देखनेकी 

इच्छासे जङ्गलकी गलियाँ सँ व्याकुल हुए घूम रहे हैं, पर रूप, रङ्ग और रसके निधान कृष्ण ऐसे 

माग निकले कि मुखसे कुछ कहा नहीँ जाता। ये मेरी आँखे ही थीं जो उस सञङजीवनी जड़ी मुकुन्दको 

ले आई थीं इसलिये इन आँखाँमैँ में बड़े चावके साथ आँजन दिए चलती हुँ जिससे इत 
आँखौँके द्वारा मैं उन ( कृष्ण )-का मुखड़ा देखनेके लिये जीवित रह सकूँ” ॥ ३३३३ ॥ 
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कै सूर-सागर कै ९७८७ 


आपु दुखित पर दुखित जानि जिय, चातक नाम तुम्हारो । 
देख्यौ सकल बिचारि सखी ! जिय, बिछुरनको दुख न्यारौ ॥ 
जाहि लगै सोई पै जाने, प्रेम - बान अनियारे। 
सूरदास - प्रभु स्तराति बूँद लगि, तज्यौ सिंधु करि खारौ ॥३३३४। (३३३७) 
बिरह-जरी रे! तू कत जारत । राग मलार 
रे पापी तू पंखि पपीहा ! पिउ पिंड करि अधराति पुकारत ॥ 
कछु न करी करतूति सुभटकी, मूठि मृतक अबलनि सर मारत । 
रे सठ ! तू जु सतावत आरन, जानत नहिं अपने जिय आरत ॥ 
सब जग सुखी, दुखी तू जल-बिलु, तऊ न उरकी विथा बिचारत। 
सूर, स्याम-बिनु ब्रजपे बोलत, काहैँ अगिलौ जनम विगारत ॥३३३५॥ (३३३८) 
जो तू नेकहूँ उडि जाहि । राग नट 
कहा निसि - बासर बकत बन, बिरहिनी - तन चाहि॥ 

बिबिध बेन सुदेस बानी, इदँ रिझवत काहि। 

पति - बिमुख पिक परुष खगलों, इतो काह रिसाहि॥ 

नाहिनेँ कोड सुनत समुभत, बिकल बिरह - बिथाहि। 

राखि लै तनु वा अवधि-लौं, मदन मुख जनि खाहि॥ 

( राधा कहती है--) “प्यारे पपीहे ! तुम बहुत दिन जियो । ( तुम्हीं एक ऐसे हो ) जो रात- 
दिन (अपने प्रियका) नाम ले लेकर पुकारते रहते हो और विरहके तापसे काले पड़ गए हो । तुम्हारा 
नाम चातक इसीलिये पड़ा है कि तुम अपने मनमें दूसरेको दुखी जानकर दुखी हुए रहते हो । अरी 
सखी ! मैंने सब प्रकारसे मनमै विचारकर देख लिया है कि ( अपने प्रियसे ) बिछुड़तेका दुःख स्यारा 
ही ( सबसे निराला ) होता है । देल, इस चातकने स्वातीकी बूँदके लिये ही इतने बड़े समुद्रको खारा 
मानकर छोड़ दिया ( जैसे हम सब भी सूरदासके प्रभुके लिये सब कुछ छोड़ बैठी हैं )” ॥ ३३३४ ॥ 

( पपीहेसे राधा कहती है---) अरे पापी पपीहे पक्षी ! मैं तो यूं ही विरहमें जली पड़ी हूँ, तु 
इस आधी रातमेँ पिउ-पिउक्नी रट लगाकर मुझे और क्यों जलाए डाल रहा है । तेने यह वीर 
योद्धाकी जैसी कोई करनी नहीँ की कि इन मरी हुई अबलाओँको बाणोंकी मुठ मारे जा रहा है। 
(मन्त्र पढ़कर जादू करके बाण चला रहा है) । अरे दुष्ट ! तू जो औराँको सताए डाल रहा है तो तू 
अपने ही जीके कष्टको क्यों नहीँ समझ रहा है कि (वर्षाके कारण) सारा संसार जब सुखी हुआ बैठा 
है तब भी तू जलके बिना दुखी हुआ पड़ा है । इतनेपर भी तु हमारे हृदयकी व्यथा नहीँ समझ 
पा रहा है? तू इस श्यामसे रहित ब्रजपर बोल बोलकर क्यों अपता अगला जन्म बिगाड़े ले 
रहा है” ॥ ३३३५ ॥ 

(कोयलसे राघा कहती है--) 'अरी कोयल ! कितना अच्छा होता यदि थोड़ी देरके लिये तू यहसि 
उड़ जाती ! तू विरहिणीकी ओर देख देख र क्या दिनरात वनमेँ चिल्लाती रहती है । तु अपने अनेक 
प्रकारके सुन्दर वचतोंसे यहाँ किसे रिझाना चाहती है ? अरी कोयल ! कठोर पक्षीके समान 
पति-विहीनपर इतनी क्यों बिगड़ी पड़ रहो है ? वपा बताऊँ, यहाँ कोई ऐसा 
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तुहँ तो तन दग्ध दिखियत, बह कह समुझाहि। : 
~ 


करि कृपा ब्रज सूर - प्रभु - बिलु, मौन साहि बिसाहि ॥३३३६॥ (३३३३) 


कोकिल ! हरिकौ बोल सुनाड। 
सघुबनर्तै मनुहारि स्यामकों, इहि त्रजकों ले आउ॥ 
जा जसःकारन देत सयाने, तन-मन धन सब साज। 
स॒जस बिकाल बचनके बदलें, क्यों न बिसाहठु आजु॥ 
कीजे कछु उपकार परायौ, इहै सयानौ काज। 
सूरदास, पुनि कहे यह अवसर, बिनु बसंत रितुराज ॥३३३७॥ (३३४०) 


राग सारा 


सुनि री सखी ! सझुकि सिख मेरी । राग सारंग 
जहाँ बसत जढुनाथ जगत-मनि, बारक तहाँ आउ दै 
तू कुलीन कोकिला कुसल - मति, जानति विथा बिरहिनी-के 
उपबन बेसि बोलि बर बानी, बचन सुनाइ इमहिं कारे 
कहियो प्रगट सुनाइ स्यामसौं, अबला आनि अनँग अरि घो 
तो-सी नाहिँ और डपकारिनि, यह बसुधा सब बुधि करि हेरी 


is 


4] 


विरह की व्याकुल व्यथा को सुनता और समझता हो । तू ( कृष्णकी दी हुई ) भवधितक किसी प्रकार 
मेरे शरीरको बचाए रख ले और अपने इस कामदेवरूपी मुखसे मुझे मत खा डाल ( अपनी मधुर 
. वाणीसे मुझे मत कष्ट दे ) । मैं तुझे क्या समभाऊँ, तू भी तो मुझे शरीरसे जली हुई (काली) 
दिखाई दे रही है, इसलिये सूरदासके प्रभु कृष्णे विहीन इस ब्रजपर कृपा करके तू अपता मौत 
मेरे हाथ बेच डाल ( तू मत बोल )' ॥ ३३३६ ॥। 


(कोयलसे राधा कहती है-) 'भरी कोयल ! ( तुझे बोलना ही है तो ) जाकर अपनी कुक 
कृष्णको जा सुना और श्यामको मनाकर मधुवनसे यहाँ ब्रजमें लिवाती ले आ । यदि तू यह काम कार 
देगी तो तेरे इस यश ( उपकार )-के कारण यहाँके सब सयाने लोग तुझे तन, सन, घन सर्वस्व दै 
डालेंगे । बता, जब तुझे केवल वचनके बदले इतना सस्ता सुयश मिला जा रहा है तब क्यों नहँ 
आज मोल “ले लेती । बुद्धिमानुका काम यही है कि दूसरेका कुछ उपकार करे। देख, बिती 
नऋतुराज वसन्तके यह अवसर तुझे फिर कहाँ हाथ आवेगा' ॥ ३३३७ ॥ 


( कोयलसे राधा कहती है--) अरी सखी कोयल ! मेरी बात सुनकर समझ ले कि जहाँ 
( मथुरामे ) संसारके मणि यढुनाथ (कृष्ण) बसे हुए हुँ वहाँ भी जाकर तू एक बार फेरी लगा आ। 
देख री कोयल ! तु बड़े अच्छे कुलवाली और बडी चतुर बुद्धिवाली है, इसलिये तू विरहिणीकी 
पीडाको भली-भाँति जानती है । इसलिये तू ( मथुराके ) उपवनमैँ बैठकर अपनी मधुर कूक सुताते 
लग और वह अपनी वाणी सुनाकर तू हमें अपनी दासी बना ले ( तू मथुराके उपवनमैँ अपनी कक 
सुना आवेगी तो हम तेरी दासी बन जायेंगी)। तू खुलकर ( स्पष्ट रूपसे ) एयासको सुता कहना किक 
(.ज्जजकी ) अबलाओंको शत्रु कामदेवने आ घेरा है । मैंने अपनी सारी बुद्धि लगाकर यह धरती ॥॒ 
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प्राननके बदलें न पाइयलु, सेत विकाई सुजसकी ढेरी । 
ब्रज लै आउ सूरके प्रभुको, गावांगी कल कीरति तेरी।।३३३८। (३३४९) 
अब यह बरषौ बीति गई । राग मलार 

जनि सोचहि, सुख मानि सयानी ! भलि रितु सरद भई ॥ 

फुल्ल सरोज सरोवर सुंदर, नव विधि नलिनि नई । 

उदित चारु चंद्रिका किरन, उर - अंतर अमृत - मई ॥ 

घटी घटा अभिमान - मोह - मद, तमिता तेज हई। 

सरिता संजम स्वच्छ सलिल सब, फाटी काम कई॥ 

गहै सरद संदेस सूर, सुनि, करुना करि पठई। 


[a ९ 


यह सुनि, सखी सयानी आईं, हरि रति अवधि हुई ॥३३३९॥ (३३४२) 


सरदहु समे, स्याम नहिंआए। राग मारू 
को जाने काहेतँ सजनी, किहि बेरिन बिरमाए॥ 
अमल आकास, कास कुसुमित छिति, लच्छन स्वच्छ जनाए । 
सर-सरिता-सागर-जल उज्ज्वल, अलि-कुल कमल सुहाए ॥ 
अहि, मयंक, मकरंद, कंज, अलि, दाहक गरल जिवाए | 
प्रीतम रंग संग मिलि सुंदरि, रचि सचि सीं चि सिराए॥ 
छान मारी पर पयत त स उपकार करनेवाली दूसरी कोई दिए जैसी उपकार करनेवाली दूसरी कोई दिखाई नहीं दी । यह सुयशका ढेर तुझे बिना 
मोलके ही मिला जा रहा है जो प्रांणके बदलेमें भी नहीँ मिल पा सकता । इसलिये तू श सुरदासके 
-प्रभु ( कृष्ण )-को लिवाती ला तो में जी भरकर तेरा ही सुन्दर यश गाती फिरा करूंगी? ॥३३३५॥ 
(एक गोपी राधासे आकर कहती है) 'अरी सयानी राधे | अब तू प्रसन्न हो जा 
क्योंकि यह ( तुके कष्ट दिए रहनेवाली ) वर्षा बीत गई है और सुहावनी शरद्‌ 00 गई 
है । सरोवरॉमेँ सुन्दर कमल खिल उठे हैँ और कमलकी बेल्‌ भी नए ढंगसे ( [i ee लाकर ) 
नई हो चलो है। ( आकाशमै ) सुहावनी चन्द्रमाकी किरणे आ छिटकी द जितके है तर fs 
हो अमृत भरा हुआ है । अभिमान, सोह आर स पा हुए हो गई है। हि है. | 
सारी अँधियारी दूर कर डाली है। संयमकी नदियां भी सब स्वच्छ व ह ॥ 4 | 
और कामक कार मी दुर हो गी) न शरद हि लो 
है ।” यह सुनकर तो और भी सयानी सखियाँ वहाँ भा जुटी कि कृष्णने मिल झाः 
थी वह भी उन्होंने तोड़ डाली (दी हुई अवघिपर नहीँ आए ) ॥ ३३३९ ॥ 
ऋत तो आ गई पर कौन जाने क्रिस कारण श्याम नहीँ आए । न जाने कौत बैरित क हुँ 
क निर्मल हो गया ) । सारी वरती कासके फूलोंसे छा गई और 
ह तेत व Fu । ण देते लग रहे हैं। सरोवर, नदो और सागर सबका 
चारों ओर स्वच्छता ही स्वच्छताके क क न. खलक 
po द र लिये तो चन्द्रमा मकरन्द ( फूलोंका रस ), कमल | 
ऐसा लगता है Sa या र और जो सुन्दरियाँ अपने प्रियतमके साथ 
और भौँरौंको सर्पके समान जिलाए डाल ररह है | 
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सूनी सेज तुषार जमत चिर, बिरह - सिंधु उपजाए। 
अब गइ आश, सूर, मिलिबेकी, भे ब्रजनाथ पराए ॥३३४०॥ (३३४३) 


Me .. 


३ 


तनस संताप भयौ, गौ अनंद घरनि । प्रेम पुलक बार बार, अँसुवनकी ढरनि॥ 
वै दिन जौ सुरति करों, पॉइनकी परनि । सूर, स्याम क्यौं बिसारि, लीला बन-करनि॥ 
॥३३४१॥ (३३४४) 


सबै रितु औ रे लागतिं आहि । राग देसकार 
सुनि सखि! वा ब्रजराज-बिना सब, फीको लागत चाहि ॥ 
वै घन देखि नेन बरषत हे, पावस गएँ सिरात। 
सरद सनेह सँचै सरिता डर - मारग हे जल जात॥ 
हिस हिमकर देखे उपजत अति, निसा रहति इहि जोग । 
सिसिर बिकल कापत जु कमल उर, सुमिरि स्याम रस भोग ॥ 


गोबिंद - बिल कौन हरै, नैननकी जरनि । सरद - निसा अनल भई, चंद भयौ तरनि | 


——— mn दक नल लकि मत 
रैंगरलियाँ कर रहो हैं उनके लिये इनकी रचना और संग्रह करके उन्हें सींच सीँचकर ठंडा किए डाल 
रहो है। मेरी सूनी सेजपर तो विरहके समुद्रने जो ओसकी बुँदे उपजा रकखी हैँ वे न जाने 
कबसे जमती चली आ रही हैँ ( सूती सेजपर कोई सोता ही नहीँ )। अब तो ब्रजनाथसे मिलने- 
की सारी आशा ही जाती रही क्योंकि वे तो अब पराए ( कुब्जाके ) हो गए हैँ? ॥ ३३४० ॥ 


( राघा कहती है--) 'बता सखी ! भैरे इन नेत्राँकी जलन गोविन्दके बिना कौन दूर 
कर पा सकता है ? ( उन्तके विरहमेँ ) यह शरद्की रात्रि तो आग हो चली है, चन्द्रमा मी 
सूर्यके समान ( भूने डाल रहा ) है, शरीर ऐसा जला जा रहा है कि मेरा सारा आनन्द घरती- 
के मीतर जा छिपा है, बारबार शरीरमें प्रेमकी पुलक उठी जा रही है, आँसु अलग भरमार 
बहे चले जा रहे हैं। जब में वे दिन स्मरण करने लगती हुँ कि ( मुझे मनानेके लिये वे कैसे ) 
मेरे पाँवों पड़ने लगते थे तब ( मेरी समभमें नहीँ आता कि ) वन ( कुंज )-मै की हुई लीलाओंकों 
श्याम भूल कैसे गए' ॥ ३३४१ ॥ 


( राधा कहती है-_) सखी ! उन ब्रजराज ( कृष्ण )-के बिना सभी ऋतुएँ कुछ और 
सी ही ( विचित्र-सी ) लग रही हैं और देखनेमें बड़ी फीकी ( नीरस ) लगती हुँ । ( वर्षाके ) 
उन बादलोंको देखकर जो तेत्र बरसते रहे तो सोचती रही कि वर्षा बीतनेपर वे ठंडे पड़ जायँगे 
पर हुदयमे जो स्नेह एकत्र कर रक्खा था वह शरदुमे भी हूदयके मागंसे नदीके जलके समाग 
बहा निकला चला जा रहा है । चन्द्रमाको देखक्रर बड़ी ठिरन उपजने लगती है और रात भी उसी 
( चन्द्रमा )-के समान ( कंपाए डालती ) हैं। शिशिरके दिनॉमें श्यामके साथ की हुई आनन्द- 
भरी रॅगरलियाँ स्मरण कर करके मेरा हृदय कमलक्रे समान काँप कांप उठता है। वसन्तके 


दिनोमे विरहसे दुखी शरोर-रूपो बेलमें वे ( श्यामके साथ भोगे हुए सुख ) सब दुःख बनकर | 
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निरि बसंत बिरह बेली तन, बे सुख दुख हे फूलि। 

ग्रीषम काम निमिष छाँड़त नहिं, देह दसा सब भूलि॥ 

षटू रितु हं इक ठाम कियो तनु, उठे त्रिदोष जुरैइ। 

सूर, अवधि उपचार आजु - लौ, राखे प्रान भुरैइ ॥३३४२॥ (३३४५) 
मैं सब लिखि सोभा जु बनाई । राग नट 

सजल जलद तन, बसन कनक रुचि, उर बहु दाम रुराई॥ 

उनत कंध, कटि खीन, बिसद भुज, अंग अंग सुखदाई । 

सुभग कपोल, नासिकाकी छवि, अलक हिलत हुति पाइ॥ 

जानति ही यह लोल लेख करि, ऐसहि दिन विरमाई। 

सूरदास, मृदु बचन ख्रवनकों, अति आतुर अकुलाई ॥३३४३॥ (३३४६) 
इक दिन मुरली स्याम बजाई । राग आसावरी 

मोहे सुर नर और सकल मुनि, उने बदरिया आई ॥ 

जमुना नीर - प्रवाह थकित भौ, नाहि जु चले चलाई । 

गाइनिके मुख दातनि तून रहि, बच्छ न छीर पियाई॥ 


फूले जा रहे हैं । गर्मीके दिनौँमै कामदेव एक क्षणको भी मुझे चैन नहीं लेने देता जिससे मुझे 


अपनी देहकी दशाकौ सुध ही नहीं रह पाती । छहाँ ऋतुएँ मेरे इस शरीरम ऐसी इकट्ठी हो बैठी हैं 
कि शरीरमैँ त्रिदोष ( वात, पित्त और कफ तीनोंके कुपित होनेसे उत्पन्न असाध्य सन्निपात ) 
ज्वर) हो गया है जिसे आजतक हम ( कृष्ण-्रारा बताई हुई लोट आनेकी ) अवधि-रूपी 
चिकित्सासे प्राणोंको बहलाकर बचाए रक्खे हुई हैँ, ॥ ३३४२ ॥ 

( राधा कहती है) सखी! मैंने क्रष्णका सारा श्रृंगार भरकर उनका बहुत हो 
सुन्दर चित्र बना डाला है जिनमें उनका पनियल बादलके समान साँवला शरीर, सोनेके समान 
( चमकता हुआ पीला ) पीतांबर, छातीपर बहुत-सी सुन्दर मालाएँ, स्‌ हुए कंधे, 
पतली कमर, सुहावने गाल, सलोनी नाक और हिलती हुई अलक सब बहुत 
सुन्दरताके साथ बन गई हैं॥ में समभती थी कि चित्र बतानेमें हक ( व्यस्त ) रहकर में 
ऐसे ही दिन निकाल ले जाऊँगी पर ( क्या बताऊँ, इ तनेसे मेरा मन नहीं भरता ) । मेरे मनमें 
तो उनके मधुर वचन सुननेकी भी बड़ी उत्कंठापूर्ण व्याकुलता हुई रहती है ( रूपका चित्र तो 
बना लिया पर उनकी वाणी कैसे सुन पाऊँ, यही व्याकुलता है )' ॥ ३३४३ ॥ 

( राधा कहती है--) “सखी ! ( मैं उस दिनकी बात क्या बताऊँ कि ) एक दिन ( शरदकी 
पूर्णिमाको ) श्यामने ( वनर्में यमुनाके तटपर जाकर ) अपनी मुरली ऐसी उठा बजाई कि देवता, | 


[सां परितापो मोहवैकल्यमावः । 
१. यदि कथमपि पुंसां जायते कायपौडा अममदप 
विकलनयतहासो गीततृत्यप्रलापी ह्यमिदघति असाध्य केऽपि चित्तञ्रमाल्यम्‌ ॥ --भावम्रकाश 
( यदि किसी मनुष्यको ऐसी बेचैनी उठ खड़ी हो कि उसे श्रम, मद, जलन, मोह और 


व्याकुलता बढ़ जाय, वह व्याकुल आँखों 
जित्तके भ्रम नामवाले सन्निपात रोगको कुछ लोग असाध्य बताते हूँ । ) 
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८ थ्‌ A OO € 
द्रुम बेली अनुराग पुलकि तलु, ससि थक निसि न घटाई। 


सूरदास : प्रभु मिलिबे कारन, चली सखी सुधि पाई॥३३४४॥ (३३४७) 


मुरली कौन बजावै आज । राग मलार 
चै अक्रूर क्र करनी करि, ले जु गए ब्रजराज॥ 
कंस, केसि, मुष्टिक संहाऱ्यौ, कियौ सुरनको काज। 
उग्रसेन राजा करि थापे, सबहिनके ५४ सिरताज ॥ 
कृष्नहिँ छाँडि, नंद गृह आए, क्यौँऽब जि ऐं उन बाज । 
सूरज - प्रभु बिष - मूरि खाइहें, यहै हमारौ साज ॥३३४५॥ (३३४८) 


हरि - बिनु मुरली कौन बजावै । छ ब्‌ 
सुंदर स्याम कमल-लोचन-विलु, को मधुरे सुर गाच॥ 
ये दोउ ख़बन सुधा - रस पोषे, को ब्रज फॉरे बसाव । 
ऐसौ निठुर कियौ हरिजू मन, पंथी पंथ न आव॥ 
छाँडी सुरति - नंद जसुमतिकी, हसरी कौन चलाव। 
सूर, स्यामकौं प्रीति पाछिली, को अब सुरात कराव ॥२२४९॥ (२३४९) 


errs, 


मनुष्य और सारे मुनि अपनी सुध - बुध खो बैठे, बादल उमड़कर आ छाए, यमुनाकी धारा भी 
ऐसी रुकी रह गई कि चलाए नहीं चल पा रही थी, गौऔँके मुखो मे घासके तिनकै ज्यौँके त्यों 
फँसेके फंसे रह गए ( उन्होंने घास चबानी बन्द कर दी ), उन्होंने अपने बछडौँको दूधतक नहीं 
पीने दिया, सब वृक्ष और लताएँ-तक प्रेममँ पुलकित हो उठी और चन्द्रमा भी द ऐसा रुककर खड़ाका 
खड़ा रह गया कि रात ही नहीँ ढल पा रही थी । बस जैसे ही सखियोंके कानमे ( वंशीकी धुनकी ) 
गज पहुँची कि सबकी सब सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-से मिलनेके लिये झपटकर निकल 
चली? ॥ ३३४४ ॥ 

( राधा कहती है--) सखी ! वह अक्रूर बड़ी क्रूर ( बुरा ) काम करके ब्रजराजको 
जब ( मथुरा ) लिवाता ले गया तब बताओ अब ( वैसी ) मुरली कौन आकर बजा पावेगा ड | 
(मथुरा जाकर कृष्णने) कंस, केशी और मुष्टिकको मारकर देवताओंका सारा काम भी जब पुरा कर | 
डाला और सबके सिरताज उग्रसेनको राजा बनाकर उन्हें गहीपर भी ले जा बैठाया तब भी तत्दको | 
देखो क्रि जब वे लौटकर आए तो कृष्णको वहाँ छोड़ते आए । अब बता, उनके बिना अब जिए | 
तो कैसे जीएं ? अब तो सूरदासके प्रभु | कृष्ण ) ! ( यदि तुम नहीँ आए तो ) हम यही निश्चय कर | 
बैठी हैं कि चलकर विषैली जड़ी खा मरंगी' ॥ ३३४५ ॥ | 

( राधा कहती है--) सखी ! कमलके समान नेत्रोंवाले सुन्दर श्यामके बिता दुसरा क | 
है जो वैसी मुरली बजा सुनावे और मधुर स्वरमँ गा सुनावे ! कौन ऐसा है जो हमारे दोनों नेत्रोकी 
अमृतके रससे तुष्ट और तृप्त कर दे ? कौन है जो ब्रजको फिरसे ला बसावे ? क्या बतावै, कृष्ण तो 
अपना जी ऐसा कड़ा कर बैठे हैं कि कोई पथिक भी उस मा्गेसे ( सन्देश लेकर ) नहीँ आता। 
हमारी तो चलावे कौन ( हमारी बात तो जाने दो ), वे तो नन्द और यशोदा-तककी भी सुधि मुरली | ॥ 
बैठे हुँ । अब बता कोन है जो श्यामको हमारे पिछले प्रेमकी याद जा दिलावे’'। ३३४६ ॥ 
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माई ! बहुरि न बाजी बेन । राग मलार 


को जैहै अब खरिक दुहावन गाइनि, रहि फिरि ऐन ॥ 
सूनो घर, सूनी सुख सेज्या, जहाँ करत सुख सैन। 
सूने ग्वाल-बाल, सब गोपी, नहीं कहुँ उन चैन॥ 
ब्रजको मनि, गोकुलको नायक, कियौ मधुपुरी गैन। | 
सूरदास - प्रभुके दरसन-बिनु, तृप्ति न. मानत नेन ॥३३४७॥ (३३५०) 
चंद्रोपालंम छूटि गई ससि - सीतलताई । ` राग कान्हरौ 
मनु मोहिं जारि भसम किय चाहत, साजत सो कलंक तलु काई॥ 
या -तैँ स्याम अकास देखियत, मानौ धूम रह्मौ लपटाई। 
ता ऊपर दव देति किंरन उर, उडुगन कनी उचटि इत आई ॥ 
राहु - केतु दोउ जोरि एक करि, नींद समै जुरि आवहिं माई। 
ग्रसेतै न पचि जात तापमय, कहत सूर, बिरहिनि दुखदाई।।३३४८॥ (३३५१) 
इहि ससि सीतल काहु. कहियत ! राग केदारो 
मीन-केत अंबुज आनंदित, तातें ता हित लहियत ॥ 
एक कलंक मिट्यौ नहिं अजहूँ, मानौ दूसर चहियत । 
याही दुखतैँ घटत - बढ़त नित, निसा नींद रिपु गहियत॥ 
( राधा कहती है--) सखी ! वैसी वेणु ( वंशी ) फिर कभी नहीं बज पाई। अब 
खरिक ( गोशाला )-मँ गौ दुहाने कोन जाय पह सोचकर मैं घर लौट आई । (पर यहाँ भी मेरे जिस 
घरमैँ ) वे सुखसे भा सोया करते थे वह घर भी सूना हो गया है और वह शय्या भी हा पड़ी है। 
इतना ही नहीँ, सब ग्वाल-बाल और गोपियाँ भी ऐसी सूनी ( उदास ) हो गई हैं कि उन्हें कहीँ भी 
चैन नहीँ मिल रहा है क्योंकि ब्रजका मणि और गोकुलका नायक ( कृष्ण ) आज मथुरा जा बैठा है। 
( अब हमारी यह दशा हो गई है ) कि मेरे ये नेत्र सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के दर्शंतके बिना तृप्त 
हीं हैं? ॥ ३३४७॥ न 
जा हना है--) 'सखी ! ( ऐसा जान पड़ता है कि ) चन्द्रमाकी सारी ठंढक ऐसी 
जाती रही है और यह कलंकी शरीरवाला चन्द्रमा कुछ ऐसी काई ( मैल = छ. ) है म 
मानो यह मुझे जलाकर भस्म ही कर डालना चाहता हो । इसी ( चन्द्रमाकी आके ) हे ह | 
आकाश भी ऐसा काला (नीला) दिखाई दे रहा है मानो (= चन्द्रसाकी आगकी) धूल (डँ): र , हि 
सॉ ओर जा छाई हो। उस ( चन्द्रमा )-की किरण मेरी छातीपर एसी लपट कर x 
उ चिनगारियाँ तारौँके रूपमै इधर उधर उचटी चली आ रही हैं । अरी सखी ! कुछ ये 
ड कमसे कम ) नीँदके समय तो राहु-केतु दोनों जुड़कर ( एक होकर ) चले 
जा न खुला त {क्रो दःख देनेवाला तापमय चन्द्रमा ग्रसे जानेपर भी पच तो पावेगा नही १ 
गज किक है पति) तो कमसे कम नींदके समय तो कष्ट नहीँ देगा )”. 0] ३३४८ ॥। 
(फिर छूट र (0 TO ट पी 42004. 
हि र और कमलको. अवश्य सुख मिलता है ( चाँदनीसे कामोहीपन होता 
ह बन्द किए रखनेका आनन्द लेता है) । .इसीलिये यह 
अपने प्यारे मौरेको अपने. भीतर. बन्द किंए रख 4 BS 


२२५ 
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बिरहिनि अरु कमलिनि त्रासक कहुँ, अपकारी रथ नहियत । 
सूरदास - प्रभु मधुबन गौने, तौ इतनौ दुख सहियत ॥२३३४९॥ (३३५२) 


सखि ! कर धनु जै चंदहि मारि। 2 राग केदादौ 
तब तोपै कछुवै न सिरेहै, जब जरि नेहे अति तलु भारि ॥ 
उठि हरुबाइ जाइ मंदिर चढि, ससि सनमुख दरपन बिस्तारि । 
ऐसी भाँति बुलाइ झुकुरमे, अति बल त खंड करि डारि ॥ 
सोई अवधि निकट आई है, चलत तोर्दि जो दूइ झुरार। 
सूरदास, बिरहिनि यों तलफति, जैसे मीन नदी बिनु-चारि ॥२३५०॥ (३३५३) 
हरि बिनु हरको तिलक दहत। राग सारंग 
बै कहियत उडुराज अमृतमय, तजि सुभाव सा RS निबहत ॥ 
कत रथ थकित भयौ पच्छिम दिसि, राहु - गहन लें मोहि, गहत । 
छपौ न छीन होत सुनि सजनी ! भूमि - भवन - रिपु कहा रहत ॥ 
सीतल सिंधु. जनम जा केरो, तरनि तेज होइ कहा चहत । 
सूरदास-प्रभु MG SS STRSTR TS TT तुम्हरे मिलन-बिलु, प्रान तजति, यह नाहि सहत ॥३३५१॥ (३३५४) 


उनका प्रेम पा लेता है। इसका एक कलंक तो अभीतक मिटकर न दिया तिसपर भी मानो 
यह्‌ दूसरा कलंक लेना चाहता हो, इसी फेरम यह नित्य घटता-बढ़ता रहता है और यह वैरी 
रातकी नींद हराम किए डालता है । यह अपकोरी ( दुष्ट, बुरा करनेवाला ) रथपर चढा 
हुआ जाकर विरहिणी और कमलिनीको त्रास देने लगता है। क्या बताव, 2 सूरदासके 
प्रभु ( कृष्ण ) मधुबन ( मथुरा ) चले गए हुँ इसी कारण हमे ( चन्द्रमाके हाथो ) इतना 
कष्ट सहना पड़ रहा है' ॥ ३३४६ ॥ 

( राधा कहती है--) “सखी ! हाथमे घनुष लेकर इस चन्द्रमाको तो बेध मार क्योंकि 
जब इसकी भार ( ज्वाला )-से शरीर बहुत जल जायगा तब तो कुछ भी तेरे किए - घरे नही 
बनेगा । अब तो झटपट उठ और ऊपर कोठेपर चढ़कर चन्द्रमाके सामने दर्पण खोल घर । 
इस प्रकार दपंणमें चन्द्रमाको बुलाकर अपना सारा बल लगाकर उस ( चन्द्रमा )-को हुक 
टूक कर डाल क्योंकि चलते समय मुरारिने जो ( लौट आनेकी ) अवधि दी थी वह भी पास 
आ रही है ( लौटनेके लिये बताए हुए दिन आ ही रहे हँ) ।' वह विरहिणी इस प्रकार 

: तंड़प रही है जैसे बिना जलवाली (सूखी ) नदीमें मछली तडपा करती है ।॥ ३३५०॥ 


( राधा कहती है--) महादेवका तिलक (चन्द्रमा) मुझे कृष्णके न | रहनेपर 
जलाए डाल रहा है। लोग तो कहते हैं कि चन्द्रमा अमृतमय है ( चन्द्रमामँ अमृत भरा हुआ 
है ) पर वह तो अपना स्वभाव छोड़कर उलटा मुझे जलाए डाल रहा है। ( अपना स्वभाव 
छोड़कर मेरे साथ उलटा व्यवहार कर रहा है) उसका रथ पश्‍्चिममें कहां जाकर रुक़ गया कि वह 
राहुके समान मुझे ग्रसे ले रहा है और सखी ! यह क्षपा ( रात ) भी बिताए नहीँ बीत पा रही है । 
बता, पृथ्वीके भीतर रहनेवाले ( नरकासुर )-के शत्रु कृष्ण कहाँ रहते हूँ ( कि उच्हेँ बुलाकर मैं इस 
चन्द्रमा कें कष्टसे मुक्ति पा जाऊँ) । जिसका जन्म ठंडे समुद्रसे हुआ हो वह सूयंका-सा प्रचण्ड तेजवाली 
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_ याबिल होत कहा ह्याँ सून ? राग मारू 

ले किन प्रगट किय प्राची दिसि, विरहिनिको दुख दून॥ 

सब निरदै सुर, असुर, सैल, सखि | सायर, सर्पे - समेत | 

काहु न कृपा करी इतननमैं, तिय तन - बन दव देत ॥ 

घन्य कुहू, बरषा रितु, तमचुर, अरु कमलनको हेत। 

जुग - जुग जीवे जरा वापुरी, मिलें राहु औ केत॥ 

चितै - चंद -तन सुरति स्यामकी, बिकल भई त्रजबाल। 

सूरदास, अजहू इहि औसर, काह न मिलत गुपाल ॥३३५२॥ (३३५५) 
सिंधु मथत काह. बिधु काढी ? राग जैतश्री 

गिरि अरु नाग, असुर, सुर मिलि कार, गरजि गरजि किन बाढी ॥ 

टोटौ हतौ रतन तेरह तौ, कियौ चौदहौ पूरौ। 

कला सौंपि दीन्ही अमरनि क्‍यों, बिरहिनिपै भौ सूरो॥ 


_........................"नलनननातभगममिभििजिजिजजजिजजजलजततिििििहििहिहिहिहहहहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहहि हि ही ही हि हि री टि JJ JJ SO 
होकर न जाने क्या करनेपर उतारू है? सूरदासके प्रभु ! यदि तुम न मिले तो हम प्राण छोड़ डालेगी 


पर यह हमसे नहीं सहा जायगा' ॥ ३३५१ ॥ । 

( राघा कहती है--) इस ( चन्द्रमा )-के बिना यहाँ क्या सुना हुआ जा रहा या 
इसे किसने पूर्व दिशामेँ ले जाकर प्रकट कर दिया है कि यह विरहिणीका ढुःख दुला किए. डाल 
रहा है। देख सखी ! देवता, राक्षस, पर्वत, सागर ओर सर्प सबके सब इतने नि्देय हैं कि इनमँसे 
किसीने भी कभी (चन्द्रमाको मथ निकालकर) स्त्रियोंके शरीर-रूपो वतमँ आग आ लगानेमें दया नहीं 
की । अमावस्या, वर्षा ऋतु, मुर्गा, और कमलोंका प्यारा ( सूर्य ) घन्य है ( अमावस्या ओर 
वर्षामै चन्द्रमा दिखाई नहीं पड़ता, सबेरा होनेपर जब. चन्द्रमा छिप जाता है या सन्द पड़ 
जाता है तब मुर्गा: बोलता है, जब कमलोंका प्यारा सूये निकलता है तब चन्द्रमाकी ,कांति फीकी 
पड़ जाती है ) । ( भगवान करे) बेचारी जरा" युगःयुग जीवे जो आकर राहु-केतुको भी 
आ मिला दे ( जिससे वे चन्द्रमाको निगल जावे )।, चन्द्रमाकी ओर देखकर श्यामकी याद आते 
पर ( कृष्णके) चन्द्रमा - जैसे मुखका स्मरण हो आनेपर सब ब्रजबालाएँ जन हो 
उठीँ । सूरदास कहते हैं कि गोपाल ! आज इस अवसरपर भी तुम उनसे क्‍यों नहीँ आ 
मिलते ॥ ३३५२ ॥ अं 

( राधा कहती है--) बता सखी ! समुद्र मथते हुए यह चन्द्रमा क्यों मथ निकाला गया ? 
पर्वैत ( मन्दराचल ), नाग (वासुक्रि), असुर ओर देवता मिलकर बहुत परिश्रम करके गरज -गरजकार 
(रत्न निकालनेके लिये) क्यों इतने आगे बढ़ गए। तेरह रत्नोंमें ही कौन बड़ा टोटा हुआ जा रहाथा कि 
(चन्द्रमाको निकालकर) चौदह पूरे कर डाले । देवताओंने भी इस चन्द्रमाको व्यर्थे कलाएँ ` क्यों सौंप 


~ 


लि पण II र त चर आधे कि चुब्रौंको 2 
जरा नामक्री राक्षसी थी जिसने बृहद्वय राजाक़ी दो पत्नियोंसे उत्पन्न आधेःअ “पुत्रोको 


जोड दिया था जो जरासन्ध नांमसे प्रसिद्ध हुआ । 0002. 
२. अमृता, मानदा, पुषा, तुष्टि:, पुष्टी, रतिघूतिः । शशिनी, (चद्धिका) कात्तिर्जयोह 
प्रीतिरेव च । अङ्गदा च-तया पूर्णभूता षोडश वै कला) «ते त | किक 
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बच 9 मौ ८० ~ ह Me, 2. Mees 
उपजत बेर जबहिं काहूसौं, निकट आइ करि मारै। 


यह नभपै भूपे क्‍यों चित कै, उहहींत अरि जारै॥ 

दोष कहा सुनिकै बड़वानल, अंस जु बिषसे भाई। 

क्रोधी ईस सीस बैठास्यौ, ताते यह मति पाईं॥ 

मथुराकौ प्रभु मोहन नागर, किए सगुन जग जातँ। 

ताकी प्रिया, सूर, तिसि - बासर, सहति बिरह - दुख गाते ॥३३५३॥ (३३५६) 

दूरि न करहि बीन कर धरिबो । 

रथ थाक्यौ, मानो मृग मोहे, नाहिन होत चंद्रको ढरिबो ॥ 
बीते जाहि सोइ पे जानै, कठिन सु प्रेम - पासको परिबो 
प्राननाथ संगर्हितँ बिछुरे, रहत न नेन नीरको मरिबो ॥ 
सीतल चंद अगिनि-सम लागत, कहिए धीर कौन बिधि घरिबौँ। 
सूर, सु कमलनयनके बिछुर, भूठौ सब जतननको करिबो ॥३३५४॥ (३३५७) 


बिघु वैरी सिरे बसे, निसि नींद न परई। 


राग मारू 


Fos 


हरि - सुरभानु सुभट बिना, इहि को बस करई! 


दीँ कि यह विरहिणियोंके लिये इतना प्रबल शूर हो गया ( कि उन्हें कष्ट देने लगा ) । जब किसीसे 
किसीका वैर ठन जाता है तब वह पास आकर वार किया करता है पर यह आकाशमै रहता हुआ 
मी न जाने क्‍यों घरतीतकपर ताक लगाए रहता है और वहाँसे यह वैरी बैठा बैठा जलाया करता है । 
यह सुनकर इसे दोष भी क्या दिया जाय कि यह बडवानलका अंश है और विष-जैसे घातक 
.( हलाहल ) इसके' भाई हैं ( विष भी समुद्रसे निकला है ), फिर क्रोधी शिवने भी इसे अपने सिर 
पर ले जा बैठाया है, इसीलिये इसकी बुद्धि मी वैसी ही हो गई है। बता, मथुराके प्रभु नागर 
मोहनने संसारमै जिससे सगुन ( प्रेम) किया हो वह उसकी प्यारी रात-दिन अपने शरीरम 
विरहका दुःख सहती रहती हो ( यह्‌ कितने कष्टकी बात है ? )' ॥ ३३५३ ॥ 


( राधा कह रही है--) गरी सखी! यह जो तू हाथमे वीणा लिए ( बजा रही ) 
है इसे दूर उठा रख क्योंकि ( वीणा सुनकर चन्द्रमाके रथमें जुते हुए) हरिण तेरी वीणा 
सुनकर मानो ऐसे मोहित होकर खड़े सुन रहे हैं कि ( चन्द्रमाका ) रथ रुक खड़ा हुआ है और 
इसीलिये चन्द्रमा भी ढल नहीँ रहा है (सबेरा नहीं हो पा रहा है ) । प्रेमके फन्देमे पड़ना ऐसी भारी 
बला मोल लेना है कि यहाँ जिसके सिर बीतती है वही जानता है । (देख ही रही है कि) जवसे 


प्राणनाथ ( कृष्ण ) बिछुड़े हुँ तवसे आँखाँसे आँसू बहना बन्द नहीं हो पा रहा है । ( उनके विरहे ) | 


जब शीतल चन्द्रमा भी आगके समान (गरम ) जान पड़ने लग रहा है तब बता धीरज थ 
भी तो कैसे घरूं ? (सच पूछ तो ) कमलनयन के बिछुइ जानेपर ( धीरज घरनेके ) सब उपाय 
बेकार ओर झूठे हो गए हैं (वे ही मिले तभी घीरज हो सकता है )' ॥ ३३५४ ॥ 


( रोधा कहती है--) यह वैरी चन्द्रमा ऐसा : सिरपर चढ़ा बैठा रहता है कि रातको नींद ही 
नहीँ भा पातो । कृष्णरूपी स्वर्भानु ( संहु ) जैसे वीरको छोड़कर दूसरा है ही कौन' जो इसे बश 
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गगन सिखर उतरे , चढे, गवहिं. जिय धरई। 
किरन - सकति भुज भरि हुने, उरतें. न निकरई॥. 
उडु - परिवार  पिसुन - सभा, अपजसहिं न डरई। 
सोइ परपंच करे सखी ! अबला ज्यों ,बरई॥ 
घटे बढ़े इहि पापे, कालिमा न टरई। 
सूरदास समुभावही , त्यों त्यौ जिय खरई ॥३३५४॥ (३३५८) 
माई ! बरजै कोड़ या चंदि । [ . राग मलार 
अतिही क्रोध करत है हमपै, कुमुदिनि-कुल आनंदहि ॥ 
कहाँ कहो बरषा, रबि, तमचुर, कमल, बलाहक कारे। . 
चलत न चपल, रहत थिर के रथ, बिरहिनिके तन जारै॥ 
निंदति सैल, उदधि, पन्नगकोँ, श्रीपति, कमठ कठोरहि। 
देतिं असीस जरा देवीकों, राहु - केतु किन जोरहि ॥ 
ज्यों जल-हीन मीन तन तलफतिं, ऐसी गति ब्रजबालहि । ` 
सूरदास, अब आति मिलावहु, मोहन मदन गुपालहि ॥३३५६॥ (३३५९) 


कर पा सके । इसी बातका इसके मतमै बड़ा अभिमान है कि यह आकाशकी चोटीतक उतरता- 
चढ़ता रहता है और यह ऐसा हाथसे कसकर अपनी किरणोंका बरछा चलाता रहता हैकिवे( बर्खे ) 
हृदयसे निकल नहीँ पाते । उसकी सभाममेँ जितने तारोंका परिवार है वे सबके सब इतने पिशुन 
( चुगलखोर ) हुँ कि बदनामीसे भी नहीं डरते और सखी ! यह ऐसी उटकपेजमें लगा रहता है 
जिससे ( विरहिणी ) अबलाऔँकी जलन बराबर बढ़ती रहे। इसी पापसे तो न इसका घटना-बढ़ना 
सक्रता न इसका कर्लंक मिट पाता ।” ऐसी दशामेँ सूरदाप्त उन नवेलियोंको जितना जितना 
समाता चलता है उतनी उतनी वे मनमें दुली होती चलती हैं ॥ ३३५५ ॥ 
( राधा कहती है--) भरी सखी ! कोई जाकर इस कुमुदिनियोको सुख देनेवाले चन्द्रमा- 
को मने तो कर आओ । यह तो हमपर बहुत ही क्रोध करता रहता है । बता सखी ! ( इस चन्द्रमाको 
छिपाए रख सकनेवाली ) वर्षा, ( इसका प्रकाश मन्द किए रखनेवाला ) सूर्य, (सबेरा होने ओर 
चन्द्रमाके छिपनेकी सूचना देनेवाला ) मुर्गा, ( सुके उदय होनेपर खिल उठनेवाले ) कमल और ॥ 
( इसका प्रकाश ढके रख सकतेवाले ) काले बादल कहाँ चले गए क्योंकि यह ऐसा ढीठ है कि चल- 
कर नहीं देता और रथ रोककर विरहिणीका शरीर जलाए डाल रहा है ।' (वे सब ब्रंजकी विरहिणी 
नवेलियाँ बैठी समुद्र- मंथन करके इस “चन्द्रसाको मथ निकालनेमेँ , सहायक ) पर्वत (स्स प 
क्षी रसमुद्र, सर्प ( वासुकि ), विष्णु ओर कठोर कच्छपको कोसे जा रही हँ दि क्र उन्होंने (समुद्र 
मथकर इस पापी चन्द्रमाको सथ निकाला ) और ( बालक ' जरासंघके | दुकड़ोंको pe जोड़कर 
जरासंघको जीवित कर देनेवालो ) जरा देवीको बहुत आशीर्वाद दिए जा रही हैँ कि लि 
जोड़कर एक कर दिया वैसे ही ) राहु और केतुको मी जोड़कर एक ' ( सेंहिकेय 
देती ( जिसे चक़से काटकर विष्णुनें अमृत बाटे समय राह केतु लपे (कक लि 
जुड़कर इस चन्द्रमाको. सदाके लिए ग्रंसःबैठ ) । उन ब्रज - 'बालाओंकी ऐसी दशां ' 
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क 
माई ! चंद लग्यौ दुख दैन । राग बिहाग 


कहेँ वे स्याम, कहाँ वे बतियाँ, कहँ वे सुखकी रन ॥ 
तारे गनत - गनत हों हारी, टपकन लागे... नेन । 
सूरदासःप्रभु तुम्हरे दरस-बिनु, बिरहिनिकौं नहिं चैन ॥३३५७॥ (३ ३६०) 
अब हरि कौनेसौं रति जोरी ? 

काके भए, कौनके हह, बँथे कौनकी डोरी। 
त्रेता जुग इक पतिनीत्रत किय, सोऊ बिलपति छोरी। 
सूपनखा बन ब्याहन आइ, नाक - निपाति बहोरी॥ 
पय पीवत ही हती पूतना, श्रत - मरजादा फोरी। 
बहुतै प्रीति बढाइ महरिसौं, छिनक माँझ ले तोरी॥ 
आरज-पंथ छँडाइ गोपिकनि, अपने स्वार्थ सोरी। 
सूरदास, करि काज आपनौ, गुडी - डोर - ज्यों तोरी ।।३३५८॥ (३३६१) 

अब या तनहि राखि कह कीजै ? राग मलार 

सुनि री सखी ! स्यामसुंदर बिनु, बाँटि बिषम बिष पीजै ॥ 


राग मलार 


जलके बिता मछली तड़पती है । (वे कहती हुँ-) “भाई सूरदास ! जाओ, अब तुम्हीं जाकर मदत 
सोहन गोपालको ला मिलाओ' ॥ ३३५६ ॥ 


( राधा कहती है---) 'अरी सखी ! क्या बताऊँ ! यह चन्द्रमा तो बड़ा कष्ट देने लग गया 
है ॥ बता, अब कहाँ तो वे श्याम रह गए ( जिनके साथ हम चाँदनी राते बिताया करती. थीं), 
कहाँ वे ( पुरानी रँगरलियौँकी ) बाते रह गईं और कहाँ वह सुख ( रासवाली शरद-पूणिमा )-की 
रात ही रह गई है? मैं तो तारे गिनते-गिनते हार गई (पर न तो रात ही ढल पा रही है और न तारे 
ही छिप रहे हैं ) और नेत्र बरसते चले जा रहे हैं! सूरदासके प्रभु (कृष्ण) ! तुम्हारे दर्शनके बिना 
विरहिणियोंकों चैन ही नहीं मिल पा रहा है (इसलिये तुम झटपट आकर मिल जाओ)! ॥३३५७॥ 


( राघा कह रही है-) 'बता सखी ! अब मथुरामें जाकर ) कृष्ण न जाने किससे प्रेम करने 
लगे हैं, किस (नवेली)-के प्यारे बन बैठे हैं या किसके (प्यारे) होनेवाले हुँ और किस (-के प्रेम )को 
डोरीमेँ जा बँधे हैं । त्रेतायुगमें जिस (सीता)-के लिये उन्होंने एक पत्नीव्रत लिया था वह छोरी (लड़की | 
= सीता) भी ( रावणकी अशोक वाटिकामे और फिर वनवास होनेपर वाल्मीकिके आश्रममेँ ) रोती | 


. ही रह गई । एक दूसरी ( विद्यूज्जिल्लकी पत्ती ) शुपंणखा वनमें ( रामसे ) ब्याह करने आई ता |, | 
: उसे मी नाक हीं काट कर लौटाया । (ये कृष्ण तो ऐसे हँ कि) इन्होंने वेदकी,मी सारी मर्यादा फो 


गिराई क्योंकि, दूघ पीते-पीते ( दूध पिलानेवाली माताके समान ) पूतनांको मार गिराया । (इता | 
ही नहीं, ) देख, महरि यशोदाके ही साथ इन्होंने जो इतनी अधिक प्रीति बढ़ा रक्खी थी वह मी क्षण । 
भरमै तोड़ फंकी ( यहाँसे जाकर उनका नामतक न लिया ) । : इन्होंने अपने स्वार्थके लिये गोपियों 


का आयंपन्य (कुल-घर्म) छुड़ाकर उन्हें इतना बहलाया-फुसलाया- और फिर अपना काम निकालकर | | 
गुडो ( पतंग )-की डोरीके समान उनसे सारा संबंध तोड़ डाला॥ ३३५८ ॥ -. 


» FFE 
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के गिरिऐ गिरि चढि सुनि सजनी ! सीस संकरहिँ दीजै। 
दहिऐ दारुन दावानल, जाइ जमुन धँसि लीजे॥ 
दुसह वियोग बिरह माधौके, को दिन ही दिन-छीजै । 
सूर, स्यास प्रीतस बिनु राधे, सोचि सोचि कर मीजै ॥३३५९॥ (३३६२) 
हमहि कहा सखि ! तन सु जतन-की, अब या जसहिं मनोहर लीज्ै। राग मोपाली 
सकल त्रास सुख याही बपु- लों, छाँड़ि दिएतें कछु नहिं छीजे॥ 
कुसुमित सेज  कुसुमसर सर - बर, हरिकँ प्रान  प्रानपति जीजै। 
बिरह - थाह जदुनाथ सबनि दै, निधरक सफल मनोरथ कीजै ॥ 
सबनि कहति मन रीस रिसाए, नहिंन बसाइ प्रान तजि दीजै । 
सूर, सुपतिसौ चरचि . चतुरई, तुस यह जाइ बधाई लीजै ॥ 
॥ ३३६० ॥ (३३६३) 
जियहिं कयौँ कमलिनि काँदौ - हीन ? राग केदारी 
जिनसौं प्रीति हुती री सजनी ! तिनहुँ बिछुरि दुख दीन ॥ 
सागर - कूल मीन तरफति है, हुलस होत जल जी न। 
स्याम बारि - बिधि लई बिरद तजि, हम जु मरतिं लवलीन ॥ 


किन 


( राधा कहती है--) “भरी सखी ! श्यामसुन्दरके बिना अब इस शरीरको रखकर किया 
क्या जायगा ? ( जीनेसे क्या लाभ है ?) इसलिये चलो-चलकर कोई भयंकर विष बाँटकर पी लिया 
जाय; या सखी ! पर्वंतपर चढ़कर ऊपरसे गिरकर प्राण दे डाला जाय, या चलकर शंकरको ही 
( काशी करवट लेकर.) सिर काट चढाए जायेँ, या चलकर आगमे जल मरा जाय; या जाकर 
यभुनामेँ डूब मरा जाथ क्योंकि माधवके इस दुःसह विरहमेँ अब कोन दिनपर दिन छीजे ( क्षीण 
होता ) जाय ।? - अपने प्रियतम श्यामके बिना यही सब सोच सोचकर राघा हाथ मल मलकर 
पछताए जा रही है? ॥ ३३५६ ॥ A Vi 

( राधा कहती है“) अरी सखी ! हमँ इस शरीरकी रक्षाका उपाय करके करना भी क्या 
है? अब मनोहर ( कृष्ण ) यह यश'( अपयश ) भी ले ल ( कि उनके विरहमे गोपियोंने “अपने प्राण 
दे डाले ) | जितना भी कष्ट या सुख है सब इसी शरीरतक ही तो है। इस ( शरीर )-को. छोड़ 
देनेसे कुछ भी बिगड़नेवाला तो है नहीं । कुसुमशर (फूलोंके बाणोंवाले कामदेव)-की “बनाई हुई यह 
कूलौंकी सेज ही सुन्दर शर ( चिता ) है, बस ये प्राण जो कृष्णके ही हैं वह उन ध्राणपतिको दे दिए 
जायें कि ( हमारे प्राण ले लेकर ) तुम और भी अधिक दिनोंतक जीवित रहो ओर यदुनाथ ! उ 
विरहकी थाह देकर ( विरहमें डालकर ) तुम निघड़क होकर अपनी सारी इच्छाएँ पुरी 00 रहो । 
सब गोपियाँ क्रोघसे झल्लाकर कहने लगीं कि 'कृष्णपर हमारा और तो वश चल नहीं रहा है, चलो 
चलकर प्राण ही दे डाले जायें भौर देखो सूरदास ! तुम जाकर उन शु कृष्णस ह 
( सुविधा )-के साथ उनकी यह सारी चालाकी सुताकर हमारी बधाई ले लेना” ॥ ६३६० 

(राधा कहती है--) 'बता सखी ! कमलिती भला कदम (कीचड़)के i नराला ब 
सकती है ? बता सखी ! जिनसे हमारी इतनी प्रीति थी उन्होंने भी हमसे बिछुड़कर हम दुखद 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGan 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१८०० & सूरःग्रन्थावली ६ 


RRR 20000070 


ससि चंदन अरु अभ छाँडि गुन, बपु जु दहत मिलि तीन। 
सूरदास - प्रभु मौन सबै ब्रज, बिनु तंत्री ज्यों बीन ॥३३६१॥ (३३६४) 
बेसी सारँग करहि लिए । ४ 
'सारँग कहत, सुनत वै सारँग, सारँग मनहि दिए॥ 
'सारँग थकित बैठि वह सारँग, सारँग बिकल हिए। 
सारँग धुकि, सारँगपै सारँग, सारँग क्रोध किए॥ 
'सारँग है भुज करन बिराजत,सारँग रूप बिए। 
'सूरदास, मिलहीँ वे सारँग, तौ पै सुफल जिए ॥३३६२॥ (३३६४) 
ऐसौ सुनियत, हैं हे माह । राग मलार 
। इतनेमै सब बात समुमिबी, चतुर - सिरोमनि नाह ॥ 


राग सारंग 


डाला । देख, सागरके तटपर मछली पड़ी तड़फड़ाती रहती है पर (समुद्र )-का जल है कि उसके मनमें 
उसपर कोई तरस नहीँ आता । श्यामने भी अपना विरद ( यश ) छोड़कर उसी जलका-सा ढंग ले 
पकड़ा है कि हम उनके प्रेममें पड़ी हुई प्राण दिए डाल रही हैं। ( दशा यह हो चली है क्रि) इधर 
चन्द्रमा, चन्दन और जल तीनों. अपने .( ठंडे होनेका )- गुण छोड़कर मिलकर हमारी देह 
जलाए डाल रहे हूँ और उधर सूरदासके प्रभु ! कृष्ण हैं जो ऐसे मौन हुए बैठे हैं कि सारा ब्रज 
बिना तारकी वीणा ( नीरस, व्यर्थं ) हुआ पड़ा है” ॥ ३३६१ ॥ 


हाथमे सारंग (वीणा ) लिए बैठी हुई (सुन्दरी राधा) कहती है कि वि सारंग 
( कृष्ण ) मेरे इस बजाए हुए सारंग रागको किसी प्रकार मन लगाकर सुन लेते ।' पर वह सार 
( सुन्दरी ) जब उस सारंग ( वीणा )-को बजा बजाकर थक बैठी तो उस सारंग ( सुन्दरी )-का हृदय 
व्याकुल हो उठा क्योंकि सारंग ( धनुष )-पर सारंग ( बाण ) चढाए बहुत क्रोध करके सारग 
( कामदेव ) उस सारंग ( सुन्दरी )-पर आ धमका । ( ऐसी दशाम ) जिन सारंग ( कृष्ण )की 
भुजाओं ओर हाथोंपर सारंग ( चन्दन ) पुता हुआ है और जिनका रूप दूसरे सारंग ( कामदेव )े 
समान है वे सारंग ( कृष्ण) ही यदि मिल जाये तभी जीवन सफल समभना' चाहिए ॥३ ३ षरा 
` (-राघा कहती है--) ` 'चतुरोंके ' सरदार ! नाथ ! ऐसा सुना जाता है कि इस बार 
( मलमास अधिक ) मास, लौँद, पुरुषोत्तम मासके कारण ) दो माघ पड़ रहे हैं । इतनेमे ही तुम | 
सब बात समझ जाओगे ( कि जब एक माघका जाड़ा काते नहीँ कट पाता तब दो दो मार्धोमै | 


त ———————C 


१. मलमास : ३२ मास, १६ दिन, ४ घड़ी बीतनेपर अर्थात्‌ ` प्रति तीसरे वषं अधिक मास या | 

' मलमास लगता है और उस वर्षमै १३ महीने होते हुँ । यह अधिक मास ब | 
लगता है जब किसी चान्द्र भासके दो पक्षोंमेँ सुयंकी संक्रान्ति नहीं होती । जिस | 
चान्द्रं मासके दो पक्षोंमे दो सु्यं-संक्रान्तियाँ. पड़ती हँ उसे क्षय मास कहते हैं। जिस | 
संवतूमें क्षय, मास होताःहै उसके १४१ वर्ष या १६ वषपर. दूसरा क्षय मास पढ़ता | 
ओर उस वर्षं दो -अधिक मास पड़ जाते हैं। यह क्षय मास कार्तिक, मागशीर्षे 4 
और पोषमे-पड़ता है ।. ERs ह 
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द्‌ ०७०० 
आवन कहो बहुत दिन लाए, करी पाछिली गाह। 
तमाह छाडि कुबिजा मन बाँध्यौ, कौन बेदकी राह ॥ 
एतेहुँपै संतोष न मानत, परे हमारे डाह। 
सूरदास - प्रभु पूरौ दीजै, दि 

१ 
[र हा. दॉजे, दिन दस मानी साह ॥३३६३॥ (३३६६) 
ऐसौ सुनियत, हैं हे सावन । 
वहै सूल फिरि फिरि सालत जिय, स्याम कह्यौ हो आवन ॥ 
तब कत प्रीति करी, अब त्यागी, अपनो कीन्हौ पावन। 
इहे दुख सखी ! निकसि तहँ जइये, जहे सुनिये कोड नाबँ न॥ 
एकहि बेर तजी, मधुकर - ज्यों, लागे नेह बढ़ावन। 
८. चे he ~ ड 
सूर, सुरति क्‍यों होति हमारी, लागी नीकी भावन ॥ ३३६४॥ (३३६७) 
काहेकों पिउ पिउहिं रटति हौ, पिउकौ प्रेम तु प्रान हरैगौ । राग कान्हरो 
काहे लेति नयन जल भरि भरि, नैन भरे क्‍यों सल टरैगौ ॥ 
~ N AN 700 ~ 0 बरेगौ 
काहे स्वास उसास लेति हो, बेरि बिरहकौ दवा बरैगौ । 
छार सुगंध सेज पुहुपावलि, हार छुवे, हिय हार जरैगो ॥ 


HE `. % सुर-सागर क १८०१ 


राग सारंग 


तो दशा क्या हो जायगी ) । तुमने आनेक्ो तो कह दिया पर बहुत दिन लगा दिए, आए नहीं 


और वही अपनी पिछली गाथा ( कहानी ) दुहरा दी । बताओ, यह कौन वेदका मागं ( घमं, नीति ) 
है कि हमें छोड़कर तुम कुब्जासे अपना मन बाँध बैठे। ( कठिनाई यह है कि) इतनेपर भी 
तुम्हे सन्तोष नहीँ हो रहा है और तुम हमारे बैर पड़े हुए हो ( हमसे जलते हो, खार खाए बैठे 
हो, सताए जा रहे हो ) | सूरदासके प्रभु ! हमने तुम्हारी दस दिनकी साई” ( छूट, आनेकी 
अवधि ) मान ली थी। अब तो तुम्हें पुरा पूरा दे डालना पड़ेगा ( आकर दर्शत दे दीजिए, 
बहुत छुट दी जा चुकी )' ॥ ३३६३ ॥ 

( राधा कहती है---) 'ऐसा सुना जाता है कि इस बार दो दो सावन पड़ रहे हैं। श्यामने 
सावनमैँ आनेको कहा था ( पर उनके न आनेके कारण ) वही शूल फिर-फिर जीको वेधे डाल रहा 
है । बता, तब उन्हों ने हमसे प्रीति ही क्यों की थी कि भब उसे छोड़ बैठे और अपने आपको पवित्र 


` ( शुद्ध, निर्दोष ) बना बैठे । इसी दुःखके मारे सखी ! ( अब ऐसा-मन करता है कि ) निकलकर 


वहाँ जा पहुँचा जाय जहाँ किसीका' नामतक न सुनाई पड़े। भाँरेकें समान एक बार ही 
( प्रेम करके उन्होंने हमे ) छोड़ दिया और ( दूसरियाँसे ) प्रेम जा बढ़ाया । बता, हमारी उन्हे क्यों 
याद आते लगी जब और भी अच्छी-अच्छी ( नवेलियाँ ) उन्हें मिलने लगीं” ॥३३६४ ॥ 


( एक गोपी आकर राधाको समाती है--) 'अरी राधे ! तु कया प्रिय-प्रिय रटे चली 
रही है ! यह तेरा प्रियका प्रेम तो तेरे प्राण ले डालेगा । तू अपनी आँखोंमेँ क्यों आँसु भरे ले 


अग्निम राशि दी जाती है उसे साई कहते हैं यदि उस समयपर उसने 
तो ठहरावका पूरा द्रव्य उसे दे देना पड़ता ह । 


२२६ 
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बद्न दुराइ बेठि मंदिर, बहुरि निसापति उद्य करेगो 
सर, सखी | अपने इन नैनन, चद चितै जनि, चंद जरेगो ॥३३६५।। (३३६८) 
` अबहरि निपटहिँ निढुरभए। | राग इ 

फिरि नहिं सुरति करी गोकुलको, जिहिँ. दिनते मधुपुरी गए ॥ 

कबहुँ न सुन्यो सँदेस खवन हम, करत फिरत चित नेद्‌ नए | 

ऐसी बधू चतुर वा पुरकी, छल बल करि मोहन रिमए ॥ 

हम जानति है. स्याम हमार, कहा भयौ जी अनत रए। 
सदा हरि कस न? लाग, छद)-बंद कुनिजा खण ॥३३६६॥ (३३६९) 
हौं कछु बोलति नाहिन लाजन। राग मलार 

एक दाउँ मरिबो पै मरिबो, नंदनँदनके काजन ॥ 

तजि ब्रज - बाल आपनौ गोकुल, अब भाए सुख राजन। 

कागद्‌ लिखि पतियों नहिं पठवत, पायो जिथको माजन ॥ 

जे गृह देखि परम सुख होतो, बिजु गुपाल भय - भाजन। 


~ 


७ ७ ~ ज 
कासौं कहौं सुने को यह दुख, दुरि स्याम - सौ साजन ॥ 


किक न अभी RN 


है ? इस प्रकार नेत्र भरनेसे तेरे हृदयका शूल ( कष्ट ) कैसे दूर हो पावेगा ? तू क्यों श्वास-उच्छाम 
( लंबी-लंबी साँस ) लिए चली जा रही है ? इससे तो तेरे वैरी विरहकी आग और भी अधिक सुलग 
उठेगी । तेरे छते हो सुगंधित फूलोसे सजी हुई सेज राख हो रहेगी और हार छू लेगी तो हार 
भी जल जायया । सखी ! तू अपता मुँह छिपाकर भीतर कोठरीमें जा बैठ क्योंकि चन्द्रमा फिर 
उदय होनेको है । सखी ! ( में तुझे समझाए देती हैँ कि भूलकर भी ) अपने इन नेत्राँसे चन्द्रमाको 
मत देख बैठना नहीं तो चन्द्रमा भी जलकर भस्म हो जायगा' ॥ ३३६५ ॥ 

( राधा कहती है--) “अब तो कृष्ण बहुत निष्ठुर हो बैठे हैं क्योंक्रि जिस दिनसे वे मथुरा 
गए उस दिनसे फिर कभी उन्होंने गोकुलकी सुध नहीं ली । वे वहाँ नित्य ऐसे नये नये प्रेम करते 
रहते हैं कि हमने अपने कानोसे कभी उनका संदेशतक नहीं सुना। वहाँकी नवेलियाँ ऐसी च 
( छैँटी हुई ) हैं कि छल-बल करके मोहनको रिझा बैठी हैँ । पर वे कहीं अच्यत्र मी रमते 4 
तो इससे क्या होता जाता है । हम तो जानती ही हैँ कि श्याम हमारे ही हैं। सच पूछी तो ई 
कृष्णका कोई दोष नहीँ है । वह जो कुबडी है न ! उसीने उन्हें यह सब तिकडम ( छलछन्द gl 
सिखाया है’ ॥। ३३६६ ॥ | 

( राघा कहती है--) सखी ! मैं तो लाजके मारे कुछ बोलती नहीं हूँ पर ( मैं सोचती 5 
हूँ कि ) नन्दनन्दनके लिये एक दाँव मारा ही मारा जाय ( उन्हें यहाँ लानेका एक प्रयत्न, क्र । 
लिया जाय ) । ( देख, वें कैसे निष्ठुर हँ कि ) गहकि ब्रज-बाल और अपना गोकुल छोड़कर म | 
उन्हें राज करनेमेँ मजा आ रहा है । कागजपर लिखकर उनसे एक पत्रीतक नहीं भेजी जाती । ब \ 
कष्ट तो हमें जीका मांजा ( पहली वर्षाका वह विधेला फेन जिसे खाकर मछली मूच्छित + 
जाती है ) मिल गया है । अपने जिन घरोंको देख देवकर बड़ा सुख मिला करता था उन्हे देल | 

गोपालके न रहनेपर बड़ा डर लगने लगता है । श्यामके समान साजन ( प्रितम )-के ६९ रहते | 
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कारी घटा देखि धुरवा जनु, बिरह लयौ कर ताजन । 
सूर, स्याम नागर-बिनु अब यह्‌, कौन सहै सिर गाजन ॥३३६७॥ (३३७०) 
_ बहु दिन ऐसोई सो हो री ! राग गौरी 
ह जाते मेरे आँगन हरि, यह बिरियाँ हू सौ री ॥ 
बाल दसाकी प्रीति निरंतर, धरी रहति ही ढोरी। 
राधा राधा नंदनँदन मुख, लागि रहति यह लौ री ॥ 
बेनु पानि गहि मोहिं सिखाबत, मोहन गाबत गौरी । 
सूरजदास, स्याम सारँग तजि, वह सुख बहुरि न भौ री ॥३३६८॥ ३३७१) 


गोरि - पूत-रिपु ता सुत-आयुध, प्रीतम ताहि निनारे। राग सारंग 
सिव बिरंचि जाके दोउ बाहन, तिनि लिय प्रान हमारे ॥ 
मोहिं बरजत उठि गवन कियौ हठि, स्वाद लुबुध रस आली । 
कुंती - नंद - तात मुख जोवति, अरु वारति अतिचाली ॥ 


SNS: Ss UD UO RR MM 
पर अपना यह दुःख मैँ कहूँ तो किससे कहूँ और कहूँ भी तो मेरी सुनेगा कौन । इन काली घटाओंवाले 


बादलोंको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे विरह ही हाथमे डंडे उठाए चला आ रहा हो । बता ! नागरः 
श्यामके बिना अव यह गर्जन ( डाट-डपट ) अपने सिर सहे तो कौत सहे' ॥ २२६७ ॥ - 

( राधा कहती है--) 'अरी सखी ! ( क्या बताऊ ? ) जब श्याम यहाँ थे तो बहुत दिनोंतक 
ऐसा ही होता रहा कि इस समय वे मोहन मेरे आँगनमै फेरा लगा जाते रहे । उस बालकपनकी' दशामें 
निरन्तर एक दूसरेकी ऐसी धुत (रटत) पड़ी रहती थी कि नन्दनन्दनके मुखसे सदा राघा-राघाकी ही 
रट लगी रहती थी । क्या बताऊँ ? ( वे भी दिन थे जब ) अपने हाथमँ वंशो लेकर वे मुझे गोरी राग 
गाकर सिखाया करते थे। अब उस सारँग ( सलोने सुन्दर ) श्यामको छोड़कर वह सुख फिर 
कभी नहीँ मिल पा सका” ॥ ३३६८ ॥ oe 

( राधा कहतो है--) हमारे प्रियतम कष्णे गौरीके पुत्र ( गणेश )-के शत्रु ( शिव, जिन्होंने | 
गणेशजीका शिर काट दिया था जब पार्वेतीने अपनी रक्षाके लिये उन्हें द्वार-रक्षक नियुक्त किया था । 
उन शिव )-के पुत्र ( कार्तिक्रेय )-का अस्त्र भर्थातु (शक्ति) हर ली है ( हमारे प्रियतम कृषणने हमारी : 
सारी शक्ति मथुरा जाकर हर ली है) । इस कारणा शिव और ब्रह्मा दोनों जिसके वाहत ( वशम ) हैं | 
उस ( कामदेव )-ने हमारे प्राण हर लिए हैँ ( जब विष्णुने मोहिनी अवतार लिया था तब शिव 
उनपर आसक्त हो गए थे इसीलिये वे भी कासदेवके वाहन हैं और ब्रह्मा भी अपनी पुत्री सावित्री- 
पर, शिवकी पत्नी सतीपर और शंकरकी सन्ध्या नामक कत्यापर आसक्त हो गए थे इसलिये वे _ 
भी कामदेवके वाहत हैं ) । मेरे रोकते-रोकते हुए भौ वह श्रमर ( कृष्ण ) रसके स्तादकें लोभमें | 
पड़कर हठ करके उठकर चले गए ओर मेँ बैठी कुन्तीके पुत्र ( कणं )-के पिता ( सूर्य )-के निकलते 
की बाट जोहती रही और अतिचाली ( अत्याचारी चन्द्रमा )-को दूर किए रही ( चन्द्रमाको न देखती. 
हुई अर्थात्‌ उसके दर्शनसे बचती हुई में यह प्रतीक्षा करती रही कि कब सूर्य निकले और कब 


जब सूयं उदय हो और पशु बन्धनसे छूट जायें ( चरनेक्रे लिये सब पशु आदि छोड़ | 
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उगवे सूर, छुटै पसु - बंधन, तौ बिरहिनि रति माने । 
इहिं बिधि मिलें सूरके स्वामी, चतुर होइ सो जाने ॥३३६९॥ (३३७२) 
माघौ ! दरसनकी अवसेरि । राग गौरो 
लै जु गए मन संग आपने, बहुरि न fT फेरि ॥ 
तुम्हरे बिना भवन नहिं भावै, मन राखेँ अवढेरि। 
कमलिनि हतीँ हेम-ज्यों हम हति, काहि कहें. दुख टेरि॥ 
तुम बिछुरे सुख कतहुँ न पायौँ, सब जग देखति हेरि । 
सूरदास, सब नातौ त्रजको, आए नंद निबेरि ॥३३७०॥ (३३७३) 
सखि री ! बिरह यह बिपरीति । राग आसावरी 
कयौं करे ब्रज - बास बिरहिनि, पावसहिं परतीति॥ 
नित्य नवला साजि नव - सत, अरु झु भावक राखि। 
नाहिं जानौं नृपति प्राननि - पति कहा रुचि आँखि | 
सूरदास, गुपालकी सब, गई औधि बितीति। 
बहुरि कब वह देखिबौ मुख, यहै तुम्हरी नीति ॥।३३७१॥ (३३७४) 
( शैवोंके प्रत्यभिज्ञा दर्शंनके अनुसार जीव ही पशु है, शिव ही पशुपति हैं और माया ही पाश या 
बन्धन है । जब पशुपतिकी कृपा होती है तभी पशु या जीवात्मा बन्धनसे छूटता है। यह बन्धन 
तभी छूट पाता है जब उसे यह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि मैं शिव हुँ--शिवोऽहं, अर्थात्‌ जब पशु या 
जीवात्मा यह अनुभव करने लगता है कि मैं ही शिव हूँ तभी उसे मुक्ति मिलती है । यहाँ सूरदासने 
यही कहा है कि सूरके स्वामी कृष्ण इसी प्रकार मिल सकते हैँ और विरहिशियोंसे तभी उनका 
मिलन हो सकता है जब उनके मनमैँ यह ज्ञान हो जाय ग़्र्थात सूर्य उग जाय कि मैं ही कृष्ण हू 
मुझमें और कृष्णमें कोई अन्तर नहीं है, तभी प्रियतम कृष्णसे विरहिणीका मिलन हो सकता है)! 
यह तत्त्व वही जान पा सकता है जो चतुर हो” ॥ ३३६६ ॥ 

( राघा कह रही है--) 'माधव ! तुम्हारे दर्शनकी बड़ी प्रतीक्षा है क्योंकि तुम जो 
अपने साथ हमारा मन लिए चले गए थे वह तुमने फिर लौटाकर न दिया । तुम्हारे बिता 
(यह दशा हो गई है कि ) घर भी अच्छा नहीँ लगता जिससे मन भी बड़ी कठिताईसे लग 
पाता है। जैसे कमलिनी ( कमलकी श्रेणी )-को पाला मार जाता है और वह मुरभा जाती 
है ) वैसे ही हम भी मुरभाई पड़ी हुँ । ( बताओ, ) अपना यह दुःख पुकारकर हम कहेँमौ « 
तो किससे कहेँ ? हमने सारा संसार छान मारा पर तुम्हारे बिछुड़नेपर हमें कहीँ भी सुख नहीं i 
सिल पाया । क्या बतावे, ब्रजका जितना भी संबन्ध तुमसे था वह सबका सब नन्द ( तुम्हें मुरी | 
£ में छोड़ आकर ) समाप्त कर आए? ॥ ३३७० ॥ 

( राधा कह रही है) 'अरी सखी ! यह विरह तो हमारा बड़ा वैरी हो गया है । बता! | 
पावसके भरोसे ( कि पावस बीतनेपर श्याम आ जायेंगे) यहाँकी विरहिणियाँ ब्रजमें 
रह पा सकती हूँ? यहाँकी नवेलियाँ नित्य ( कृष्णकी प्रतीक्षामँ ) बड़े भक्ति - भावके सरण 
सोलह ( नो + सात ) श्रगार करती रहती हैं, पर समभमे नहीँ आता कि हमारे प्राणाके 
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तड गोपाल गाकुला - बासी । राग बिलावल 


ऐसी बहुतै बातें कहि कहि, लोग करत हैं हाँसी ॥ 
मथि मथि सिंधु सुरनिकों पोषे, संभु भए बिष - आसी । 
इनि हति कंस राज औरहिं दे, चाहि लई इक दासी ॥ 
बिसरो हमें बिरह - दुख अपनों, चली चाल औरासी। 
ऐसी बिहेँगम प्रीति न देखी, प्रगाट न परखी खासी ॥ 
रज - पंथ छुड़ाइ गोपिका, कुल - मरजादा नासी । 
आजु करत सुख-राज सूर-प्रभु, हमें देत दुख-गाँसी ॥३३७२॥ (३३७५) 


उन ब्रजदेव नकु चित करते । राग सारंग 
कछु जिय आस रहति बिधि-बस, जो बहुरहु फिरि फिरि मिलते ॥ 
कह कहिऐ हरि सब जानत है, या तनकी गति ऐसी। 
सूरदास - प्रभु हित चित मिलियौ, नातरु हम गरियै - सी ॥३३७३॥ (३३७६) 


स्यामजु अति बिनोदि मधुबनियाँ । राग बिलावल 
८ ~ MOT A 
अब हरि गोकुल काहे आवत, भावति नव - जोबनियाँ ॥ 


ति SN 


स्वामी ( कृष्ण )-की आँखाँमँ अब राजा बनतेकी क्या नई धुन आ सवार हुई है। गोपालने अपने 
आनेके लिये जो भी अवधि दी थी वह तो सब बीत गई । अब कुष्ण ! वह तुम्हारा मुखड़ा कब 
देखनेको मिल पावेगा ? क्या यही तुम्हारी नीति ( तुम्हारा उचित व्यबहार ) है' ॥ ३३७९ ॥ 

( राधा कहती है--) “लोग ऐसी बहुत सी बाते कह कहकर खिल्ली उड़ाते रहते हैं 
कि इतना सब कर लेनेपर भी गोपाल रह गए वही गोकुलवासी ( गँवारके गँवार अहीरके अहीर ) । 
देखो, जैसे शिवने समुद्र मथ मथकर ( सारा अमृत बाँटकर ) देवताओंको शक्तिशाली ( अमर ) 
बना दिया और वे शिव स्वयं विष ( हलाहल ) लेकर घोंट गए, वैसे ही श्यासने भी कंसको 
मारकर राज्य दूसरे ( उग्रसेन )-को दे डाला ओर अपने लिये छाँटी मी तो एक दासी ( कुब्जा ) टी 
छाँटी । यह उन्होंने ऐसी बेढंगी चाल चल डाली ( बेढंगा काम कर डाला ) कि उप्ते सुतकर 
हम अपना वह विरहका दुःख भी भूल गईं । हमने ऐसी बेढंगी प्रीति कमी नहीं देखी कि उस . 
( कुब्जा )-को उन्होंने भली भाँति परखा-जाँचा भी नहीँ ( और चट उसे घरमै डाल लिया )। झ्घर 
यहाँ तो उन्होंने बेचारी गोपियोंका सारा आयं-पन्थ ( पत्नीव्रत, कौमाय॑ घमं ) छुड़ा डाला और उनकी 
सारी कुल-मर्यादा मिठा डाली और सुरदासके प्रघु ( कृष्ण ) स्वयं वहाँ सुखसे बैठे राज करते 
हुए हमें दुःखकी गाँसी ( बाणकी नोकसे बेघे ) दे रहे हँ' ॥ ३३७२ ॥ 

( राधा कहती है-) यदि वे ब्रजदेव ( कृष्ण ) थोडा-सा मी ध्यान देते और फिर 
( मथुरा जानेपर ) भी आ आकर मिलते रहा करते 2 दैवयोगसे मनमै कुछ आशा तो बनी 
रहा करती । क्या बताऊं, कृष्ण तो सब जानते हूँ कि हमारे शरीरकी ऐसी दशा हुई जा 
है इसलिये सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! अब फिर या तो उसी प्रेम-मरे मनसे मुझसे आ मिलो 
तो हम सबको यों ही गली हुई-सी ( भरी हुई-सी ) ही समझता ॥ २३७३॥। | टि 


00-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and 


| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१८०६ & सूर-ग्रन्थावली & 


वै दिन भूलि गये माधौ जब, लिएँ फिरावति कनियाँ। जा 
अपने कर जसुमति पहिरावति, तनक काँचकी मनियाँ॥ 
दिना चारितँँ पहिरन सीखे, पट - पीतांबर तनियाँ। 
सूरदास - प्रभु वाक बस - परि, अब हरि भए चिकनियाँ ॥३३७४॥ (३३७७) 
मथुरा है मोहिनि मैं जानी । 
मोहून स्याम, मोहने जादव, मोहन जमुना पानी॥ 
मोहन नारि सबै घर घरकी, बोलति मोहन बानी। 
मोहन सूरदासको ठाकुर, मोहिनि कुबिजा रानी ॥३३७४५॥ (३३७) 
देखि रि ! लोग चतुर मधुबनके। राग बिलावत 
बातन ही गोबिंद बिमोझ्ौ, गुन जानौं में तिनके ॥ 
जब हरि गवन कियौ मधुबनकों, छाडे हेत सबनके। 
सूरदास - प्रभु बेगि मिलाबो, गोबिंद प्रिय प्राननके ॥३३७६॥ (३३७३) 
कहौ री ! जो कहिबेकी होइ । राग धमार 
प्राननाथ बिछुरेकी बेदन, और न जाने कोइ ॥ 

( एक गोपी राघासे कहती है--( अरी राधे! तू जानती नहीं है) वे मधुबनियां 
( मथुरामे जा बसतेवाले ) श्याम बड़े रंगोले मनचले ( दिलेफंक ) हो गए हैं। जब वहाँ नई 
नई जवान नवेलियाँ उन्हें मन बहलानेको मिल रही हैँ तब भला कृष्ण यहाँ गोकुल क्यों आने 
लगे ? देख, ( मथुरा जाकर ) माधव वे दिन भूल गए जब मैं उन्हें गोदी लेकर खेलाया करती 
थी और यशोदा स्वयं अपने हायसे छोटी-छोटी काँचकी गुरियोंकी माला पहनाया करती थी । यह 
रेशमी पीतांबर और तनिया ( अँगरखा ) तो अब दो-चार दिनसे हो उन्होंने पहनना सीखा 
है, पर उस ( कुब्जा )-के फेरमें पड़कर अब कृष्ण बड़े चिकनियाँ (छै; ठाटबाटसे बने ठे 
रहनेवाले ) बन चले हैं' ॥ ३३७४ ॥ 

( राधा कहती है--तु ठीक कह रही है। ) में समझ गई कि मधुरा बड़ी जादूकी ( सबकी _ 
मोह्‌ लेनेवाली ) नगरी है। ( वहाँ कौन मोहनेवाला नहीं है ) श्याम भी मोहन हैं, सब थार | 
भी मोहन ही हैं, यमुनाका जल भी मोहन है, वहाँके घर घरकी एक एक नवेली भी मोह | 
( छबीली ) है जो ऐसी सौठी बोली बोलती है किमन मोह लेती है ( और सबसे बढ़कर | 


| 


मोहनेवाले कोई हैं तो सूरदासके स्वामी ( कृष्ण ) और उनकी मोहिनी रानी कुब्जा है? ॥ ३२७५ ॥ | 
( राधा कहती है--) 'देख री ! मधुबन ( मथुरा )-के लोग बड़े चतुर ( चंट, छोटे हुए | 


| 


हूँ । मैं उनकी सारी चालाकी ताड़ गई फि उन्होंने ( अपनी लच्छेदार चिऊनी-चुपड़ी ) ॥ ॥ 


राग मलार 
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तब हम अधर - सुधा-रस लै ले, मगन रहीं मुख जोइ। 
जो रख सिव सनकादिक दुरलभ, सो रस बैठी खोइ ॥ 
कहा कहीँ कछु कहत न आवै, सुख सपनौ भौ सोइ। 
हमसौ कठिन भए कमलापति, काहि सुनाऊँ रोइ ॥ 
बिरह - बिथा अंतरकी वेदन, सो जानै जिहिँ होइ । 
सूरदास, सुख - मूरि मनोहर, लै जु गए मन गोइ ।॥३३७७। (३३८०) 
बिछुरे मेरे बाल - सँघाती। राग सारंग 
निकसि न जात प्रान पापी ये, फाटति नाहिंन छाती ॥ 
हौं अपराधिनि दही मथति ही, भरि जोबन मदमाती। 
जौ हौं जानति हरिको चलिबौ, लाज छाँड़ि सँग जाती ॥ 
ढरकत नीर नेन भरि सुंदरि, कछु न सोह दिन - राती | 
सूरदास - प्रभु दरसन - कारन, सखियन मिलि लिखि पाती ।।३३७८।।(३३८१) 
हरि परदेस बहुत दिन लाए । राग मलार 
कारी घटा देखि बादरकी, नैन नीर भरि आए॥ 
बीर बटाऊ पंथी हौ तुम, कौन देसतैं आए। 
यह पाती हमरी लै दीजौ, जहॉ सॉवरे छाए॥ 


अधरौँका अमृत ले लेकर ( उनका मुख चूम चूमकर ), उनका मुखड़ा देख-देखकर मगन हुई रहा 
करती थीं और अब हम वह सारा रस खोए बैठी हुँ जो रस (आनन्द) शिव और सनकादिक ( सनक- 
सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार )-क्रो भी नहीं मिल पाता । क्या कहुँ, कुछ कहते नहीँ बन पाता कि a 
वह सारा-का-सारा सुख सपना हो गया है और वे कमलापति (कृष्ण) अब हमसे कठोर ( उदासीन ) 
हो बैठे हँ । बता, अपना यह दुखड़ा में किसके आगे रोकर सुनाऊं । विरहकी व्यथा ओर मनके भीतरका 
कष्ट तो वही जान पाता है जिसपर बीतती है । क्या बताऊं ? सारे सुखोंकी जड़ (सब सुख देनेवाले ) 
सुन्दर मोहुन मेरा मन छिपाकर ( बिना बताए ) लिए चले गए (और मैं हाथ मलती 
रह गई )' ॥ ३३७७ ॥ ' 
(एक गोपी कहती है--) मेरे बचपतके साथीके बिछुड़नेपर भी न तो ये पापी प्राण ही निकल 
पाए, त यह छाती ही फट पा रही है । (क्या बताऊं जब कृष्ण जा रहे थे उस समय ) मैं अपराधिनी 
अपने यौवनमेँ मस्त हुई बैठी दही मथ रही थी । यदि उस समय मुझे कृष्णके चले जानेकी मनक मी 
मिल जाती तो मैं लाज छोड़कर उनके साथ हो लेती ।” उस सुन्दरीके नेत्रोमँ आँसू मर-मरकार _ 
ढुलके चले जा रहे हैं और रात-दिनमेँ उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता । अब तो सूरदासके प्रमु | 
( कृष्ण )-के दर्शनके लिये सब सखियोंके साथ मिलक्रर. ( सबकी ओरसे ) पत्री लिखी जाती 
चाहिए ( तमी कुछ आशा हो सकती है ) ॥ ३३७८ ॥ Fe 
( राघा कहती है--'क्या बताऊ ? ) कृष्णते परदेश ( मधुरा )-में बहुत दित जा लगाए 
अब ( यह दशा हो गई है कि) बादलकी काली घटा देखकर आंखोंमें आँसु आ छाए हैं ।' 
देखकर राधा कहती है--) अरे भाई बटोही ! क्या तुम पथिक हो ? तुम किस देशसे 
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दादुर, मोर, पपीहा बोलत, सोबत मदन जगाए। 
सूर, स्याम गोकुलतँ बिछुरे, आपुन भए पराए ॥३३७९॥ (३३८२) 
हमरौ हिरदै कुलिसहु जीत्यो । 

फटत न सखी अजहुँ उहि आसा, बरष दिवस परि बीत्यो ॥ 

` हमहूँ समुकि परी नीके करि, यह असितनकी रीत्यो। 

बहुरि न जिवन - मरनसौं सामो, करी मधुपकी प्रीत्य ॥ 

अब तौ बात घरी - पहरनकी, ज्यों डदवसकी भौत्यौ। 

सूर, स्याम - दासी सुख सोवहु, भयौ उसे मन - चीस्यौ ॥३३८०।! (३३८३) 
एक दयौस कुंजनमैं माई ! 

नाना कुसुम लेइ अपने कर, दिए मोहिं सो सुरति न जाई ॥ 

इतनेमैं घन गरजि वृष्टि करि, तनु भीज्यो मो भई जुड़ाई। 

कंपत देखि, उढाइ पीत पट, ले करुनामय कंठ लगाई ॥ 
कहँ वह प्रीति रीति मोहूनकी, कहँ अब धौं एती निठुराई। 

अब बलबीर सूर-प्रभु सखि री ! मधुबन बसि सब रति विसराई ॥३३८९॥ (३३८४) 
हो ? (उधर जाते हो तो इतना-सा काम हमारा भी कर देना कि) जहाँ साँवले (कृष्ण) रहते हों वहाँ 
हमारी भी यह पत्री उन्हें ले जा देना ( और कह भी देना कि यहाँ ब्रजमें ) मेंढक, मोर और पपीहे 
बोल बोलकर सोए हुए कामदेवको जगाए डाल रहे हुँ ( हमारे मनमै कामपीडा भडकाए डाल 
रहे हैं ) । श्याम ! ( हम देख रही हैं कि ) गोकुलसे बिछुड़ नेपर तुम जो अपने ( हमारे ) थे वह 
अब पराए ( अनजान, अपरिचित तथा दूसरी उस कुब्जाके ) हो गए हो” ॥ ३३७६ ॥ 

; ( राघा कहती है--) 'हमारा हृवय तो वत्त्रको भो जीत बैठा है ( बप्त्रसे भी अधिक 
कठोर हो गया है ) कि एक वर्षसे ऊपर समय बीत जानेपर भी उसी ( उनके लौट आनेकी ) आशा 
आजतक भी फटा नहीँ। अब हमारी समभे भो यह बात भली भाँति आ गई है किजो 
काले होते हैं उनका ढंग यही हुआ करता है। उन्होंने भौं रेके समान ऐसी प्रीति की कि 
( एक बार बार एक फूलका रस पी लेनेपर ) फिर उसके जीवन-मरणसे कोई संबन्ध नहीँ 
` रखा । अब तो हमारे ( जीवनकी ) बात वैसी ही घडी-पहरौँ ( थोड़े समय )-की रह गई है जैसे 
दलदल परको भीत (दीवार ) होती है ( जो बनाते ही दलदलमेँ बैठ जाती है ) । इसलिये 
श्याम और दासी ( कुब्जा ) दोनों अब सुखसे सोवे, आनन्द करे क्योंकि अब तो दोका 
मनचाहा हुआ ही जा रहा है ( हम सबके प्राण चले जा रहे हैं, तुम दोनों निश्चिन्त हो 
जाओगे )' ॥ ३३८० ॥ 

: ( राधा कहती है---) सखी ! वह दिन मुझे भूलता नहीं है जब एक दिन कृष्णने जोम 
अनेक प्रकारके ( रंग-बिरंगे ) ढेरसे फूल स्वयं अपने हाथोंसे मुझे लाकर दिए थे। इततेमें च 
हुआ कि बादल गरजने लगे, पानी बरसने लगा, में नीचेसे ऊपरतक तर-बतर हो गई ड 
काँपने लगी । बस मुझे कापते देखकर झट अपना पीताम्बर उढ़ाकर उन दयालु कृष्णने मुझ 
खींच लगाया । बता, कहाँ तो मोहनकी ,प्रीतिका वह ढंग और कहाँ अब उनकी यह निष्ठुरता 


~~ 


राग मलार 


राग सारंग 
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जानौं हों हित स्याम कियो । 
अति आदर आतुर अलि ज्यों मिलि, सुख मकरंद पियो ॥ 
बरु वह भली पूतना जाको, पय-सँग प्रान लियौ । 
मनु मधु अँचे निपट सूने तन, यह दुख अधिक दियौ ॥ 
देखि अचेत अस्त wi चले जु सीं चि हियौ । 
सूरदास -प्रभु वा अधारते, अब लौं परत जियो ॥३३८२॥ (३३८) 
नाहिँन अब ब्रज नंद - कुमार । राग सारंग 
परम चतुर सुंदर सुजान, सखि! या तलुके प्रतिहार ॥ 
रूप-लकुट: रोके जु रहत अलि, अनु दिन नेनन-द्वार। 
ता दिनते उर - भवन भयौ सखि ! सिव - रिपुको संचार ॥ 
दुख आवत कछु अटक न मानत, सूनौ देखि अगार। 
आसु उसास जात अंतरतें, करत न कछू बिचार ॥ 
निसा निमेष कपाट लगे बिबु, ससि मूसत सत सार। 
सूर, प्रान लटि लाज न छॉड़त, समिरि अवधि-आधार।३३८२॥ (३३८६) 


राग कान्हरौ 


( कि आना तो दूर रहा सन्देश भी नहीं भेजते )। अरी सखी ! अब तो बलराम और सुरदासके 


प्रभु कृष्णने मधुवनमेँ बसकर यहाँका सारा प्रेम ही भुला डाला है” ॥ ३३८१ ॥ 

( राधा कहती है-- ) जब कृष्ण अत्यन्त आतुर भौरेके समान आ आकर मेरे मुखका 
मकरन्द पीते रहे ( मेरा चुम्बन लेते रहे ) तब मैंने समझा था कि श्याम सचमुच मुझसे प्रेम करते 
रहे हैं | पर हमसे कहीँ अच्छी तो पूतना थी कि उसका दूध पीनेके साथ साथ उन्होंने उसके प्राण भी 
ले लिए! ( यह विरह का दुःख देनेसे अच्छा तो यही था कि चुस्त्रनके साथ हमारे भी प्राण 
पी जाते जैसे पूतनाके पी गए थे ) । अब तो ऐसा लगता है मानो चुस्बनके द्वारा हमारा सारा मधु 
( तत्व ) पीकर उन्होंने हमारे शरीरको अत्यन्त शून्य सार-रहित ( निर्जीव, निःसार ) करके 
यह और भी अधिक दुःख दे डाला। ( यहाँसे चलते समथ ) हम सबको अचेत देखकर तुम 
जो अपनी अमृत-भरी चितवनसे हमारे हृदय सींचकर चले थे उसीके सहारे ही तो सुरदासके प्रभु 
कृष्ण ! अब तक हमें जीना पड़ रहा है! ॥ ३३५२ ॥ 

( राधा कहती है-) 'अरी सखी ! अब तो मेरे इस शरीरके प्रतिहार पहरेदार ( रक्षक ) 
परम चतुर, सुन्दर, समझदार नन्दकुमार ब्रजमें है, नही तो निरन्तर मेरे नेत्रोंके द्वारपर अपने 
रूपकी छडी लिए ( प्राणोंको ) रोके रखते थे । इसलिये ( जिस दिन कृष्ण गए ) उसी दिनसे 
सखी ! मेरे हृदयके भवनम शिवका शरु ( कामदेव ) आ बैठा है। यही देखकर बड़ा दुःख 
होता है कि सूना घर देखकर वह किसीकी कोई रोक-टोक़ ही नहीँ मानता और यह भी तनिक 
विचार नहीँ करता कि बराबर आँसु भौर लम्बी लम्बी सांस हृदयसे निकली चली ना 
( इस कष्टका तो कुछ ध्यान रक्खे ) । जबतक रातको पलकके किवाड़ नहीं लग जाते ( न 2 
गैर सार सब चन्द्रमा लूटे लेता है । अब ये प्राण ( लौटकर _ 


[तो ) तबतक मेरा सारा तत्व अ हा 
2200 दी हुई) अवधिके आधारपर अपनी झूठी लाजके कारण शरीर नहीं छोड़ पाते (कि 


२२६ 
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ऐसे समय जु हरिजू आवाहि । राग सारंग 


निरखि निरखि वह रूप मनोहर, नेन बहुत रुख पावहि ॥ 
तैसिय स्याम घटा घन घोरनि, बिच बग-पाँति दिखावहि । 
तैसइ मोर कुलाहल सुनि सुनि, हरषि हिंडोरनि गावहिँ॥ 
तैसीयै दमकति दामिनि अरु, झुरलि मलार बजावहि। 
कबहुँक संग जु हिलि मिलि खेलहिं, कबहुँक झुंज बुलावहि ॥ 
बिछुरे प्रान रहत नहिं घटमैं, सो पुनिआनि जियाबहिँ । 
डबके चलत जानि सूरज - प्रभु, सब पहिले 'उठि धाबहि ॥३३८४॥ (३३८७) 
ब्रजम कहौ कहा है खोरी ? राग रामकली 
छत अरु अछत एक रस अंतर, मिटत नहीं कोड कणे करोरी ॥ 
बालक ही अभिलाषनि लीला, चकित भई कुल लाजनि छोरी। 
बिरुध - बिबेक गोपरस परि करि, बिरह - सिंधु सारत ते ओरी ॥ 
जद्यपि हौ त्रैलोक्य इंसवर, परसि दृष्टि, चितवत न बहोरी । 


[oY 5 


सूरदास - प्रभु प्रीति - रीति कत, ते तुम सबै रहे अब तोरी ॥३३८५॥ (३१८८) 


कहीँ प्राण दे देनेपर सब यह न कह बैठे कि दी हुई अवधि - तक भी नहीं रुके रह 
सके )' ॥ ३३८३ ॥ 


( राधा कहती है--) 'यदि ऐसे समय श्याम आ जाये तो उनका वह मनोहर रूप देखकर 
हमारे नेत्र बहुत सुखी हो जायें, वैसी ही घनघोर घटाओंके बीच बगलोंकी पाते दिखाई 
पड़ने लग जाँय, वैसे ही मोरौँका कोलाहल सुन सुनकर प्रसन्न हो होकर हिंडोलेपर चढे गाते जाये, 
वैसी ही बिजली चमकने लगे और श्याम अपनी मुरलीमे मलार बजाने लगे, ( इस रागरंगमें ) 
वभी तो वे साथ हिल-मिलकर खेले, कमी हमें कुँजमै बुला ले जायँ और उनके बिछुडनेपर जो 
प्राण हमारे शरीरमेँ रह नहीँ पा रहे हैं उन्हें आकर फिरसे जिला जायँ । ( अब तो हमने निश्चय 
कर लिया है कि ) इस बार सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) - को फिर जो हम चलते देखेगी तो हम सब 
( उनसे ) पहले ही उठ दोड़ेगी' ॥ ३३८४ ॥ | 

( राधा कहती है-- ) 'बता री सखी ! ब्रजमँ क्या कमी ( दोष) है कि कृष्ण ब्रज | 
छोड़कर चले गए किसीके रहने या न रहनेपर भी भीतरसे ब्रजमें ऐसा एक रस ( आनन्द ) बरी | 
रहता है कि कोई करोड़ों उपाय क्यों न करले पर वह रस नहीँ मिट पाता। जब मेँ ब्च्ची । 
थी तभी बड़े चावसे ( कृष्णकी ) लीलाऔँको देखकर अपने कुलकी लाजतक छोड़कर उन लीलाओपर ig 
चकित हुई रही । पर विवेकके विरुद्ध वे अपने गोप-रसमें पड़कर ( गँवार अहीरोंके समान व्यवह 
करके ) मुझे विरहके समुद्रम डुबोए मार रहे हुँ । यद्यपि तुम तीनों लोकोंके स्वामी | 
पर तुमने एक बार अपनी आँखों से छूकर ( देखकर ) फिर मेरी ओर आँख उठाकर नहीं देखा | 
सू दासके प्रभु ! बताओ, यह कैसी प्रीतिकी रीति है कि उस समय तो तुम हमारे सर्वस्व थे ३ 
और अब तुम सारा ही संबंध तोड़ बैठे” ॥ ३३८५ ॥ ३ 
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हरि मोहिं हरि-भख कहि जु गयौ । राग सारंग | 
हरि दरसत हरि मुदित उदित हरि, हरि ब्रज हरि जु लयौ ॥ 
हरि-रिपु ता रिपु ता पतिको सुत, हरि - बिनु प्रजरि दहै | 
हूरिको तात परस उर अंतर, हरि बिनु अधिक वहै ॥ 
हूरि-तनया सुधि तहाँ बदति हरि, हरि नहि मान ठयौ। 

अब हरि - दवन दित्रा कुविजाको, सूरज मनहि भयो॥३३८६॥ (३३८९) 


हरि - बिनु कोनेसों कहिये । राग सारंग 
मनसिज - बिथा अरनि - लौं जारति, उर - अंतर दहिये ॥ 
कानन - भवन रैनि अरु वासर, कहूँ न सचु लहियै । 
मूक जु भए जम्यके पसु- लाँ, कोलौ दुख सहिये ॥ 
कबहुँक उपजै जियमें ऐसी, जाइ जमुन बहियै। 
सूरदास - प्रमु कमलनेन - बिनु, कैसँ ब्रज रहिये ॥३३८७॥ (३३९०) 


बिनु हरि द्रस कितिक दिन बीते । ह राग मारू 
एक न फुरत स्यामसुंदर - बिजु, बिरह सबे सुख जीते ॥ 


( राधा कहती है-- ) हरि ( कृष्ण) जब यहाँसे गए थे तो मुझसे हरि ( सिह )- 
के भक्ष्य ( मांस=मास = १ महीने )-के लिये कहकर गए थे । वे हरि ( कृष्ण ) ऐसे थे कि 
हरि (सूर्य )-के उदय होते ही प्रतिदिन सबेरे उन्हें देखते ही हरि ( मनुष्य =ब्रजके लोग ) 
प्रसन्न हो उठते थे पर ब्रजके “उस सुखको हरि ( कृष्ण) अपने साथ हुरते ले गए । हरि 
( वानर, सुग्रीव )-के शत्रु (बालि )-के शत्रु ( रावण )के स्वामी ( ब्रह्मा, जिन्होंने रावणको 
नाग, यक्ष दैन्य, दानव, राक्षस और देवताओंसे अवध्य होतेका वर दिया था ) ऐसे ब्रह्माक़ा पुत्र 
( कामदेव ), हरि ( कृष्ण ) के बिना मुझे जलाकर भस्म किए डाल रहा है। अब तो हरि 
( सूयं )-की पुत्री ( यमुना )-की बात भी हरि ( कृष्ण) चलाते हैं तो हारि ( कृष्ण )-को उसका 
कोई गर्व नहीँ होता । ( यमुताकी चर्चा करना भी अपमान-जनक समझते हैं )। अब तो हरि 
( कृष्ण )-को दमन ( वशर्में ) कर रखनेवालो कुञ्जाके लिये दिवा ( प्रतिदिन सदा लिये )कै 
मनचाहा हो गया” ॥ ३३८६ ॥ 


( राधा कहती है--) #ष्णको छोड़कर दुधरा है ही कौन जिससे जाकर ( अपना कष्ट ) 
कहुँ । कामपीडा हमें अरणि (सूर्यं या अस्ति )के समान ऐमा जलाए डाल रही है कि 
भीतर-तक हृदय घधक उठा है। ( दशा यह हो गई है कि ) वनम और भवतम रात ओर दिन 
कहीँ भी चैन नहीँ मिल पाता । जैसे बलि देनेसे पहले यज्ञके पशुका मुँह बाँध दिया जाता है कि 
वह बोल न पावे (क्योंकि यज्ञ पशुका बोलता निषिद्ध माना जाता है ) वैसे हो यज्ञके पशुक्रे समान 
हम मी गुँगे हो बैठे हैं पर यह दुःख सहा कब तक जाय । इसीलिये कभी कमी तो मतमेँ यह 
आता है कि चलकर यभुतामें डूब मरा जाय क्योंकि सूरदासके प्रमु और कमलके समान सथनोंवाले पुर 


कृष्णके बिना ब्रजमें रहा कैसे जा सकता है! ॥ ३३८७ ॥ 
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मदन - गुपाल बैठि कंचन रथ, चिते किए तन रीते। ` 
सुफलक - सुत ले गए दगा दै, प्राननिहूँ [ते ॥ 


कहि धौं घोष कबहिं आवहिंगे, हरि - बलभद्र सहीते । 

सूरदास - प्रभु बहुरि कृपा करि, सिलह सुदामा-मीते ॥३३८८॥ (३३९१) 
ग्वालिनि ! छाँडि रि ! बिरह खऱ्यो । 

तेरे बिरह बिरहिनी ! व्याकुल, भवन - काज बिसऱ्यो ॥ 

कर पल्लव उड़पति रथ खँँच्यो, मृग, पति बेर कम्यौ । 

पंखीपति मनही सकुचाने, चातक अनँग भअऱ्यौ ॥ 

सारँग सुनि सब भये बियोगी, हिमकर गरब टय्यौ। 

सूरदास, सागर-सुत-हित-पति, देखत सदन हऱ्यौ ॥३३८९॥ (३३९२) 
बिरह भ्यौ घर - आँगन - कोन । राग सारंग 

दिन दिन बाढ़त जात सखी री ! ज्यों कुरुखेत-क सोन ॥ 


राग चट 


( राधा कहती है--) 'बता सखी ! कृष्णका दर्शन किए बिना कितने दिन निकल गए। 
श्यामसुन्दरके न रहनेसे विरहने सारे सुख ऐसे जीत घरे ( मिटा डाले ) कि ( कहीँ नामको भी) 
कोई एक सुख भी दिखाई नहीं पड़ता । ( क्या बताऊं ? यहाँसे जाते समय ) मदन गोपालने 
सुनहरे रथपर बैठकर हमारी ओर देख क्या लिया कि हमारा शरीर खोखला ( निःसत्त्व ) कर 
डाला ओर वह श्वफल्क्रका पुत्र ( अक्रूर ) हमें धोसेमें डालकर हमारे प्राणोंसे भी प्यारे कृष्ण को 
लिवाता ले गया । बता सखो ! अब वे ( कृष्ण ) बलभद्रके साथ कब आगे ? सुरदासके प्रभु और 
सुदामाके मित्र ( कृष्ण ) ! एक बार तो फिरसे कृपा करके मिल जाओ! || ३३८८ ॥ 


( राधासे एक गोपी कह रही है--) 'अरी ग्वालिन ! तु अपना यह धधकता हुआ विरह 
( -की अर्निका ज्वाल ) छोड़ दे क्योंकि अरी विरहिणी ! तेरे विरहके कारण सारा संसार ऐसा 
व्याकुल हो उठा है कि सब अपना काम-धाम छोड़ बैठे हैं । देख ( तेरे विरहक्री ज्वालासे त्रस्त 
होकर चन्द्रमाके रथके ) मृगोंने अपते स्वामोसे वैर ठान लिया और वे जलनके कारण रथ नहीँ 
खींच पा रहे हुँ और भड़ककर रथ छोड़ भागे हुँ जिससे बेचारे चन्द्रमाको अपनी उंगलियों 
( किरणों )-से ही बड़ी कठिनाईसे रथ खीँचना पड़ रहा है। पक्षीपति ( संपाति नामक गृध्र जो 
सूयं-तक उड़ता चला गया था ओर सूर्य की ज्वालाम पंख जल जानेसे नीचे आ गिरा था उस)लीं | 
मन भी ( तेरे विरहकी ज्वाला देखकर ) सकुचा गया है (कि सूर्य की ज्वाला तो मैं सहन भी | 
कर पाया पर यह विरहकी ज्वाला तो उससे भी बढ़कर है) । ( तेरी ज्वालाके कारण ) चातर च 
भी ( और अधिक प्यासा होनेके कारण पिउ पिउ करके और भो अधिक ) काम-पीड। भरे डाल £ 
रहा है । तेरा राग सुनकर तो सारा का सारा संसार वियोगी ( विरही ) हो चला है और जिस | 
चन्द्रमाको गबं था (कि में विरहिणियोंको बहुत ताप देता रहता हूँ ) उसका भी सारा अमिमर्ग | 
जाता रहा ( क्योंकि तेरा ताप तो उससे: भी बढ्क्रर है ) ॥ अब तो सागरके पुत्र ( अमृत ) | 


चाहनेवाले ( देवताओं ) - के स्वामी ( कृष्ण ) - का दशंन ही इस कामकी पीडाको मिर्टी 
सकेगा” ॥ ३३८६ ॥ 
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~~~ 


तब वह्‌ दुख दीन्द। जब बाँधे, ताहूको फल जानि। 
निज कृत चूक समुमि मन ही मन, लेति परसपर मानि॥ 
[म अबला आति दीन हीन - मति, तुम सबही विधि जोग । 


८७ 


सूर, बदन देखतहिं अहूठे, यह सरीरकौ रोग ॥३३९०॥ (३३९३) 


जो पै कोड माधोसी कहे | राग मलार 
तो यह बिथा सुनत नँदनंदन, कत मधुपुरी रहे॥ 
पहिलें ही सब दसा बतावे, पुनि कर चरन गहै। 
यह प्रतीति मेरै चित अंतर, सुनत न प्रेम सहै॥ 
यहे सँदेस सूर- के प्रभसाँ, को कहि जसहि लहै । 
अबकी बेर दयालु दरस दै, यह दुख आनि दहै ॥३३९१॥ (३३९४) 
मनमै इतनी सूल रही । राग नट 
बे बतियाँ छतियाँ लिखि राखी, जे नँदलाल कही ॥ 
एक दयौस मेरै गृह आए, हों ही महत दही। 
रति माँगत मैं मान कियौ सखि ! सो हरिं गुसा गही ॥ 


AeA 


error ree _™_™_™_™_™_™_™_™_™_™_™_™_™_™_™__™_™_ 


(राधा कहती है--) क्या बताऊं री सखी ! यहाँ तो घरका आँगन भौर कोना कोनातक 
विरहसे ऐसा पटा पड़ा है कि दिनपर दिन ऐसा बढ़ा चला जा रहा हैं जैसे कुरुक्षेतरमें रक्त बढ़ता 
चला गया था । मुझे तो ऐसा लगता है कि ( यशोदाने उन्हें ऊखलसे ) बाँधकर जो दुःख दिया था 
उसीका यह फल हमें भोगना पड़ रहा है।' यह सुनकर योपियाँ आपसमें मन ही मन इसे अपनी 
ही की हुई भूल माते ले रही थीं। ( पर वे कहने लगीं-) कृष्ण ! हुम तो छिछली और निकम्मी 
बुद्धिवाली भबलाएँ ठहरीं ( इसलिये हमसे जो भूल हुई सो हुई ) पर तुम तो सब प्रकारसे योग्य 
( बुद्धिमान, गुणी ) हो ( इसलिये यह समझ लो कि हमारा ) यह शरीरका रोग ( विरह ) तो 
तुम्हारा मुखड़ा देख लेनेपर ही मिट पावेगा' ॥ ३३६० ॥ 


( राधा कहती है---) यदि कोई ऐसा आदमी मिल जाय जो जाकर माधवको ( यह हमारा 
कष्ट ) सुना आवे तो ( यह निश्चय है कि ) यह व्यथा सुनकर नन्दनन्दन भला मधुपुरीमेँ कैसे 
रह सकंगे ( सुनते ही दौड़े चले आवेगे ) । ( जो आदमी जाय वह ) सारी दशा तो पहले (जाते) 
ही उन्हें बता दे और फिर अपने हाथों उनके चरण जा पकड़े (कि अब आप ही चले चलिए नहीँ तो 
ब्रजमँ सब बंटाढार हो जायगा ) । मेरे मनमें तो यही विश्वास है कि यह सुत्तकर उनका ( हमसे ) 
प्रेम हमारो यह व्यया नहीँ सह पावेगा ( और वे तुरन्त उठे चले आवेगे ) । ऐसा है कोन जो 
सूरदासके प्रमु { कृष्ण ) से केवल यही संदेश कहकर यश प्राप्त कर ले कि दयालु! बस इस बार 
दर्शन देकर हमारा यह दुःख आकर मिटा जाओ ॥ ३३६१ ॥ 


( राधा कहती है--) मिरे मनमें यही बड़ी भारी टीस रह गई है और (उस दित जब श्याम 
मेरे पास भाकर मेरे रूठनेसे रुष्ट होकर चले गए थे तब ) अबतक तन्दलालने जो बाते कह डालो 


थीँ वे मैंने अपनी' छातीमें लिख छोड़ी हैं ( मुझे स्मरण हैं )। एक दिन मैं बैठो दही मथ रही | 
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सोचति अति पछिताति राधिका, मुरछित धरनि ढही। 
सूरदास - प्रभुके बिछुरेतें, बिथा न जाति सही ॥३३९२॥ (३३९५) 
सुधि करि हॉकी रोइ दिया । 
पंथी एक देखि मारगमें, राधा बोलि लियौ। 
कहि धौं बीर ! कहाँते आयौ, हम जु प्रनाम कियो । 
त्रियो । 
| 


राग गोरी 


पाँ लागौं, मंदिर पग धारो, सुनि दुखियान त्रियौ ॥ 
गदगद कंठ हियो भरि आयो, बचन कह्यो न दियौ 
सूर, स्याम अभिराम ध्यान मन, भरि भरि लेत हियो ॥ ३३९३॥ (३३९६) 


हरि कहुँ इतने दिन लाए । राग मलार 
आवनकों कहि गए सु तौ, अजहूँ नहि आए॥ 
चलत चिते मुसकाइकै, मृदु बचन सुनाए। 
तेई ठग - मोदक भए, धीरज छिटकाए ॥ 
जग - मोहन जदुनाथके, गुन जानि न पाए। 
मनहु सूर, इहि लाजते, नहि चरन दिखाए ॥२३९४। (३३९५) 


थी कि वे मेरे घर आ पहुँचे और कहने लगे कि आओ, मौज ली जाय । पर यह सुनकर मैं रूठ 
बैठी । बस इसी बातपर वे बिगड़ उठे।' यह सब सोचती और ( अपने उस दिनके व्यवहारपर ) 
पछताती हुई राधिका मुच्छित होकर घरतीपर ढह गिरी क्योंकि सुरदासके प्रभुके बिछुड़ जानेसे 
उसे जो व्यथा हो रही थी वह उससे सही नहीं जा पा रही थी ॥ ३३६२ ॥ 


वहाँ ( कृष्ण )-की याद आते ही राधा रो दी । राधाने एक पथिकको मरगेमें जाते देखा 
तो उसे पुकार बुलाया ( और पूछा-) 'कहो भाई ! (तुम कहाँसे आए हो ? मैं तुस्हेँ प्रणाम करती 
हूँ, तुम्हारे पैर छूती हूँ । आओ, भीतर घरमे चले आओ और दुखी नवेलियोकी व्यथा सुन लो। 
पर ( उसी समय राघाका ) गला भर्रा उठा और हृदय ऐसा भर आया कि उससे कुछ बोलते ही 
नहीँ बना क्योंकि मनमें सुन्दर श्यामका ध्यान ही उसका हृदय भर भर ले रहा था) ( बोली 
मुंहसे नहीँ निकल पा रही थी ) ॥ ३३६३ ॥ 


( राघा कहती है--- बता सखी ! ) कृष्णने इतने दिन कहाँ जा लगाए? वे आतेको भी 
कह गए थे फिर भी आजतक नहीं आए । चलते हुए उन्होंने ( बड़े प्रेमसे ) जो मुसकराकर ( मेरी ७ 
ओर ) देखा था और मीठी-मीठी बाते की थीं वे ही ऐसे ठगके लड्डू ( घोखेसे भरे) हो गए कि | 
सारा घीरज ही जाता रहा है । संसारको मोहित करनेवाले यदुनाथ ( कृष्ण )-के गुण (ढंग ) 7 
का कुछ पता ही नहीं चल पाता मानो इसी लाजसे उन्हाने अपने चरणोंके दर्शन नहीँ दिए (कि 
इतने दिनौँपर जाऊँगा तो गोपियाँ क्या कहँगी )” ॥ ३३६४ ॥ 


१. मिलाओ--नैकु कही बैतन, अनेकु कही तैतनिः सौ, रही सही सोऊ कहि दीनी हिचकीनिसौँ। | | 
रत्नाकर : उद्धवशर्ता 
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यह दुख कासों जाइ कहीँ रि! वि 


जाइ बीतति साइ कहति सयानी, नित नव सल सहौं रि ॥ 
जे सुख स्याम - संग सब कन्हे, गहि राखे इहिं गात। 
ते अब भये सीत या तनुकं, साखा ज्यों हुम - पात ॥ 
जो इति निकट भिलनकी आसा, सो तौ दूरि गई रि। 
जथा :जोग ज्यों होत रोगिया, कुपथी करत नई रि॥ 
यह तन त्यागि मिलन यौं बनिहै, गंगा - सागर संग। 
अब सुनि, सूर, ध्यान ऐसौ है, स्याम - राम इक रंग ॥३३९५॥ (३३६८) 


दी गोविंद अजहूँ नहिँ आए री ! जान एड दिन लागे। राग सारंग 
उनकों दोष कहा सखि | दीजे, ब्रजके लोग अभागे॥ 
प्रीतिहिके माते जे सोये, सरबस हरत न जागे । 
अब कहि कहा बसाइ, सूर, हम, अनत कहूँ अनुरागे ॥३३९६॥ (३३९९) 
राग सारंग 
हम सरघा ब्रजनाथ सुधानिधि, राखे बहुत जतन करि सचि सचि। 
मन मुख भरि भरि, नैन ऐन हे, उर प्रति कमल - कोसलौं खचि खचि॥ 


( राधा कहती है--) बता री सखी ! अपना यह दुखड़ा मै किसके आगे जाकर रोऊं? 
अरी सयानी ! ( मेँ कुछ वनाकर नहीं कह रही हुँ) मुभपर जो कुछ बीत रही है वही कह रही 
हुँ और नित्य नया नया कष्ट झेले जा रही हूँ। मैने श्यामके साथ रहकर जो सुख भोगकर 
अपने शरीरम सँभालकर रख रक्खे थे वे सब मेरे शरीरको वैसे ही ठंढक दिए रहते हुँ जैसे वृक्षको 
उसकी शाखाएँ और पत्ते ठंडक दिए रहते हैं । अब तो उनसे मिलनेका जो आशा, दी हुई भवधिके 
कारण, पास दिखाई देती थी वह भी ( अवघि बीत जानेके कारण ) अब दुर चली गई, इसलिये 
जैसे बहुत दिनोंका रोगी ऊबकर नित्य नया कुपथ्य करता चलता है वैसे ही मै भी करती चलती हूँ 
( ऐसे उपाय करती चलती हूँ कि प्राण चले जाये ) क्योंकि यह शरीर छोड़नेपर ही उनसे उस 
प्रकारका मिलन हो पावेगा जैसे गंगाका मिलन समुद्रसे होता है । अब तो यही ध्यात हो रहा है कि 
अपने राम भी श्यामके साथ एक रंग हो जायें ॥ ३३६५ ॥ 

( राधा कहती है--) भरी सखी ! अभीतक भी गोविन्द लौटकर नहीँ आए और ये ( अवधि 
वोतनेके बादके ) दिन भी बीते चले जा रहे हैं । पर सखी ! उन ( कृष्ण )-को भी इसके लिये ke 
दोष दिया जाय, ब्रजके लोग ही बड़े अमागे हैं । (ये ब्रजके लोग ) उनके प्रेमे सस्त होकर 
ऐसे सोए रह गए कि सर्वस्व हर ले जाते समय भी उनकी आँखे नहीं खुल पाई । अब हमारे ह 
कुछ हो ही क्या सकता है जब वे कहीँ अस्यत्र ( कुब्जाके यहाँ मथुरामें ) जा फसे 27. 
हैं! ॥ ३३६६ ॥ ८ ' “आओ ओ 

( राधा कहती है--) 'हमने तो मधुमक्खियोंके समान अमृतके भांडार ब्रजनाथ ( कृष 
को बहुत जतनसे सँभाल-सेभालकर सँजो रक्खा था और उन्हें प्रत्येक हृदयरूपी कमल-कोषसे 
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सुभग सुमन सब अंग अमृतमय, तहा - तहाँ राखति चित रचि खचि। 
साहन मदन सुरूप सुजस रस किरत सु शपत नस रस पचि पचि॥ 
सूरदास, पीयूष लागि तिहिँ, पठ्यौ नृपति, तेड गे बचि बचि। 
हन्याौं सोइ मधु अब सुफलक - सुत, दुसह दाह उठत जु तन तचि तबि॥ 

॥ २२९७ ॥ ( ३४०० ) 


राग बिलावल 
थे हे. [oS P 
तुम्हरि प्रीति हरि पुरब जनमकी, अब भे मेरे जियके गरजी। 
DN ~ Ne / 2 
बहुत दिननते बिरमि रहे हो, संग बिछोहि हमहि गे बरजी॥ 


जा दिनतें तुम प्रीति करी ही, घटति न बढ्ति तौलि ल्यौ नरजी। 
सूरदास-प्रभु तुम्हरे मिलन - बिनु, तन भौ ब्योंत, बिरह भौ दरजी॥ 
॥ २२९८ ॥ ( ३४०१) 
राग सारंग 
वै दिन इहिँ देह अछत, विधना जौ आने री । स्यामशुँदर संग रंग, ज॒ुवति-बरंद ठानै री | 
जॉ सो अक्रूर सूर, परम गति पठावै री । प्राननाथ कमल-नेन, बाँसुरी वजाबे री॥ 
कहा कहाँ कहूत कठिन, कहे कोन माने री । सूरदास, प्रेम-पीर, विरहि मिले जाने री॥ 
॥ ३३७७ !। ( ३४०२) 


मनरूपी मुखमै भर-भरकर नेत्रके छत्तेके कोष बनाकर उनके सब फूलाँके समान अमृतभरे 
अंगाँसे रस ले लेकर बहुत मन लगा लगाकर वहाँ वहाँ रखती चलती थीँ। हम उन मदनमोहतकै 
सुन्दर रूपके सुयशके रसको गुप्त रूपसे परिश्रम कर करके प्रेमसे लेती रहती थीं । कंस राजाने भी 
उसी अमूतके लिये उन्हें बुलवा भेजा या और वे भी बच बचकर ( घीरेसे चकमा देकर ) यहाँसे चले 
गए । श्वकल्क्रका पुत्र ( अक्रूर ) वह सारा - का - सारा मधु (कृष्ण ) यहाँसे हर ले गया 
जिससे हमारे शरीरको जलाती हुई भयंकर आग भड़की पड़ रही है? ॥ ३३६७ ॥ 


( राधा कहती है--) कन्हैया ! हमारी तुम्हारी प्रीति तो पिछले जन्मों ( 
जन्मान्तर)-की है फिर भी अब लुम मेरी जानके ग्राहक बन बैठे हो । तुम बहुत दिनोंसे वहाँ (मथुरामे) 
रुके पड़े हो और हमारा साथ छोड़कर हमें यहाँ पटक गए हो । तुमने जिस दिनसे हमसे प्रम 
किया था उस दिनसे हम न घटी हैं न बढ़ी हैं चाहे तुम तराजूपर तौलकर देख लो ( क्योंकि तुमसे 
मिलनेपर जितनी बढ़ जाती थी उतनी तुम्हारे विरहमे घट जाती थी ) । सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) 
तुमसे न मिलनेके कारण विरह तो दरजी हो गया है और शरीर ब्याँत हो गया है ( जो शरीरको 
ब्यौँतता काटता-छाँटता रहता है )' ॥ ३३६८ ॥ 


( राधा कहती है--) क्या ही अच्छा होता यदि ( हमारे जीतेजी ) विधाता वें दि | 
फिरला द कि श्यामसुन्दरके साथ सब नवेलियाँ फिर रँगरलियाँ मचाने लगे, वह अक्रूर न 
परम गति ( हमारे सबसे अघिक सुख )की जड़ ( कृष्ण )-को भेज दे और वे कमलके सात 
नेत्रोंवाले प्राणनाथ आकर. बाँसुरी बजाने लगे । मैं ( अपनी व्यथा ) क्या सुनाऊँ क्योंकि एक तो 
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हरिको मारग दिन प्रति जोबति । 

चितवत रहत चकोर चंद ज्यों, सुमिरि सुमिरि गुन रोवति ॥ 
पातयां पठवाति, ससि नहि सूखति, लिखि लिखि मानहु धोवति। 
भूख न दिन, निसि नींद हिरानी, एकौ पल नहिं सोवति॥ 
जे जे बसन स्याम - सँग पहिरे, ते अजहूँ नहि धोत्रति। 
सूरदास - प्रभुके दरसन - बिनु, बृथा जनम-सुख खोबति ॥३४००॥ (३४०३) 
* बिनु-माधौ राधा-तन सजनी ! सब बिपरीत भई। राग सारंग 

गइ छपाइ छपाकरकी छबि, रही कलंकमई ॥ 

अलक जु हुती भुवंगमहू - सी, बट - लट मनहु भई । 

तनु तरु लाइ बियोग लग्यौ जनु, तनुता सकल हइ ॥ 

अँखियाँ हुती कमल पँँखुरी - सी, सुछ्लबि निचोरि लई । 

आँच लगें च्योनो सोनोसौं, याँ तनु - धातु धई॥ 

कदली - दल सी पीठि मनोहर, मानो उलटि ठई। 
संपति सब हरि हरी सूर - प्रभु, बिपदा देह दई॥३४०१॥ (३४०४) 
उसे बताना कठिन है और बताने चलूँ भी तो कहनेपर मानेगा कौन, क्योंकि प्रेमकी पीडा तो कोई 

विरही ही मिल पावे तो वही जान पा सकता है” ॥ ३३६६ ॥ 


राग मलार 


राधा प्रतिदिन बैठी कृष्णकी बाट देखा करती है ( कि प्यारे कृष्ण अब आते होंगे, अब 
आते होंगे ) । वह उनका मार्ग ऐसे टकटकी लगाए देखती रहती है जैसे चन्द्रमाको चकोर देखता है 
और उनके गुण स्मरण करके आठ आठ आँसू रोया करती है । वह पत्र भेजती है तो उसकी स्याही 
ही नहीं सुख पाती मानो लिख लिखकर घोती चलती है ( स्याही उसमें रह नहीँ पाती, सब असूसे 
धुल जाती है )। ( दशा यह हो चली है कि ) न दिनमें भूख लगती है न रातको नींद आ पाती हैं 
इसलिये एक पलको भी पलक नहीँ लग पातीं । ( उसकी लगन तो देखो कि ) श्यामके साथ रहकर 
उसने जो जो भी वस्त्र पहने थे वे आजतक भी घोती नहीं है । सूरदासके प्रभु ! अब तुम्हारे दशंतके | 
बिना वह अपने जन्मका सारा सुख व्यथं नष्ट किए डाल रही है” ॥ ३४०० ॥ A 


( एक गोपी दूसरीसे कहती है) “सखी ! माघवके बिना राधाके शरीरके साथ सब उलटा. 
ही उलटा हो गया है। उसके शरीरमेँ चन्द्रमाकी-सी जो चमक ( शोभा ) थी वह तो छिप गई 
बस कालिमा ही कालिमा बची रह गई है। उसकी जो अलके सपं-जैसी लहराया करती थीं 
वे अब उलभकर बरोह ( बरगदकी जटा) - भर रह गई हैं । उसके शरीररूपी 
वियोगकी ऐसी अग्नि आ लगी है मानो उसने उसकी सारी तनुता (कोमलता) ही तष्ट कर 
कमलके फूलकी पंखड़ीके समान जो उसकी रसीली आँखे थीं वे भी ऐसी लगती 
सारी सुन्दरता किसीने निचोड धरी हो । जैसे आँच लगनेपर ( सोता गलातेके 
सोना गल जाता है वैसे ही शरीरकी सब घातुएँ ( पित्त, रक्त, मांस, वसा, असि 
शुक्र ) गल निकली हौँ । केलेके पत्तेके समान जो उसकी सुन्दर चिकनी 

२२७ 
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_ कर कपोल भुज धरि जंघा - पै, लेखति माइ ! नखन-की रेखनि । राग कान्हरो 
सोच बिचार करति वह कामिनि, धरति जु ध्यान मदन-मुख-भेषनि ॥ 
नन नीर भरि भरि जु लेति है, धिक धिक जे दिन जात अलेखनि । 
कसल - नयन मधुपुरी सिधारे, जाने गुन न सहस - मुख सेषनि ॥ 
अवधि झुठाइ कान्ह सुनु री सखि ! कयौं जीवे निसि दामिनि देखनि । 
सूरदास -प्रसु चेटक करि गे, नाना बिधि नाचतिं नट पेखनि। 

।। ३४०२॥ ( ३४०५) 

सोचति राधा लिखति नखनतैँ, बचन न कहति कंठ जल-त्रास । राग कान्हरौ 
छितिपै कमल, कमलपै कदली, तापै पंकज कियौ प्रकास ॥ 
तापै अलि ! सारँगपै सारँग, सारँगरिषु लै कीन्हौ बास। 
तहे अरि पंथ पिता जुग उद्दित, बारिज बिबि रँग भयौ अभास ॥ 
सारँग झुखते परत अंबु ढरि, मनु सिव पूजति तपति बिनास । 
सूरदास - प्रभु, हरि बिरहा रिपु, दाहत अंगा दिखावत बास॥ 

॥ ३४०३ ॥ ( ३४०६) 

दी गई हो ( जैसे केलेका पत्ता उलटी ओरसे रूखा होता है )। इस प्रकार सूरदासके प्रभु कृष्णने 


राधाकी देहकी सारी सम्पत्ति ( शोभा, कान्ति) तो हर ली और उसे विपदा ( दुःख ) भर दे 
डाला' ॥ ३४०१ ॥ 


( एक गोपी दूसरीसे कहती हैं--) 'अरी सखी ! ( राधाकी यह दशा है कि ) जाँचाँपर 
भुजा टेके ओर हथेलीपर गाल घरे वह अपने ( पैरोंके ) नखोंसे धरतीपर रेखाएँ बनाए डाल रही है 
( घरती कुरेदे जा रही है ) । वह कामिनी (राधा) बड़ी चिन्तामेँ घुली जा रही है और कामदेवकेसे 
मुख ओर वेषवाले ( कृष्ण )-का ध्यान किए जा रही है। वह आँखोंमें आँसू भर भरले रही है 
और उन दिनोंको घिक्कारे जा रही है जो ( कृष्णको बिना देखे ) व्यर्थं निकले चले जा रहे हैं । 
बता, कमलके समान नेत्रोवाले जिन ( कृष्ण )-के गुण सहस्र मुखोंवाला शेष मो नहीं कह सका 
( जो सदा उनके साथ रहता है) वे मधुपुरी ( मथुरा) तो चले ही गए पर सखी ! उन्होंने 
अपनी दी हुई अवधि भी झूठी कर दी ( दिए हुए समयपर नहीं लोटे ) । ऐसी स्थितिमेँ ) रातको 
बिजली चमकती देखकर वह भला कैसे जीवित रह सकती है ? सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) कुछ 
ऐसा चेटक ( जादू ) हमपर कर गए कि हम नवके तमाशेके समान अनेक प्रकारके नाच नाचे जा 
रही हैं' ॥ ३४०२ ॥ 

( एक गोपी दुसरीसे कहती है--) 'सखी ! बेचारी राधा चिन्तामैँ पड़ी हुई नखोंसे धरती 
कुरेदे जा रही है और गला सूख जानेके कारण उसके मुँहसे बोल नहीँ निकल पा रहा है। (वह 
ऐसे पैर लटकाए बैठी है कि ) घरतीपर कमल ( राधाके पैर ) हैं, कमल-जैसे पैरोंपर कदली 

(-के समान चिकनी जाँघ ) हैं, उसपर कमल खिला (राधाकी हथेली) है । सखी ! उस हथेलीपर 
सारंग ( चन्द्रमाके समान राधाका मुख ) है। उसपर सारंग ( कोयलके समान वाणी ) है 
उसपर सारंग ( मारे ).के शतृ ( फूलको पंखड़ियोंके समान पतले पतले ) ओठ हैँ । उत्तके 
ऊपर मरि (न वायु )-के मार्ग ( आकाश )-के पति दो दो ( सूयं > आँखांके तारे ) उदित हैं, 


| 
| 
| 
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णाल 


इहि दुख तन तरफत मरि जैहेँ ? राग जैतश्री 
कबहुँ न सखी स्यामसुंद्र घन, मिलिहँ आइ अंक भरि लेहे ? 
कबहुँ न बहुरि सखा - सँग ललना, ललित त्रिभंगी छबिहिँ दिखे ! 
कबहुँ न बेचु अधर धरि मोहन, यह भति ले ले नाम बुलहे ? 
कबहुँ न कुंज - भवन सँग जै ? कबहुँ न दूती लैन पढेहें ? 
कब न पकरि भुजा रस-बस हे, कबहुँ न पग परि मान मिटे ? 
याहीते घट प्रान रहत हैं, कबहुँक फिरि दरसन हरि दैहैँ । 
सूरदास, परिहरत न याँ, प्रान तजैँ नहिं, पिय ब्रज ऐड ॥३४०४॥ (३४०५) 
सब सुख ले जु गए ब्रजनाथ । राग सोरठ 
बिलखि बदन चितवतिं मधुबन-तन, हम न गई उठि साथ ॥ 
बह मूरति चितते बिसरति नहि, देखि सांबरे गात। 
मदनशुपाल ठगौरी मेली, कहत न आघ बात ॥ 
नेदनंदन जु बिदेस गवन किय, बेसी माँजतिं हाथ। 
सूरदास - प्रभु तुम्हरं बिछुरे, हम सव भई अनाथ ॥३४०५॥ (३४०८) 


मोर.दो.दो कयो ( नेत्र ) का उता अमाता (ठि व त वा हाड कमलों ( नेत्रों )-का रंग अमास ( अमावस्याके समान ) ` काला हुआ पड़ा है । उसके 
सारंग ( चन्द्रमाके समान मुख )-से ( स्तनौपर जो ) जल ऐसा ढला पड़ रहा है मानो ( अपनी 
काम-पीडाकी तपन मिटानेके लिये ) वह शिव ( स्तन )-का पूजन किए डाल रही हो (कि शिव 
इस कामदेवको नष्ट कर डाले ) क्योंकि सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के विरहमें यह शत्रु ( कामदेव ) 
सब अंगों में अपना निवास दिखा दिखाकर सब अंग जलाए डाल रहा है? ॥ ३४०३ ॥ 

( राधा पूछती है--) क्याँ सखी ! क्या अपने शरीरम इस दुःखकी तड़पन लिए हुए 
हो प्राण निकल जायेगे ? सखी | क्या बादलके समान साँवले श्यामसुन्दर अब कभी आकर हमसे 
मिलकर हमें छातीसे नहीँ लिपटाबेगे? क्या कभी फिर अपने सखाओंको साथ लेकर वे 
नवेलियोंको अपनी सुन्दर त्रिमंगी शोमा नहीं दिखावँगे ? क्या कभी अपने ओठोंपर बाँधुरी 
रखकर मोहन सबके नाम ले लेकर इस प्रकार नहीं बुलावंगे ? क्या अब वे कमी साथ साथ 
कुंज-भवन नहीं जायेंगे? क्या अब कभी वे ( मुझे बुलानेके लिये) दूती नहीं भेजेगे ? क्या 
कमी प्रेममें भरकर वे मेरी भुजा नहीं थामेंगे ? क्या अब कभी मेरे पैरों पढ़कर मेरा मान दूर 
नहीं करंगे? मेरे शरीरमै तो प्राण इसीलिये टिके पड़े हैँ कि कृष्ण कभी फिर दर्शन देंगे हो। इसी 
भरोसे ये प्राण इस शरीरको छोड़ नहीं रहे हैं कि हम प्राण न छोड़े क्योंकि प्यारे ( कृष्ण ) 
अवश्य ब्रज आवेगे’ ॥ ३४०४ ॥ 

( राधा कहती है--) 'जितना सुख था वह सबका सब ब्रजनाय अपने साथ लिए चले 
गए । अब तो हम बिलखते मुल्से मधुबनकी ओर टकटकी लगाए देखा करती हैं पर ( उस 
समथ न जाने क्या हो गया था कि) हम उतके साथ उठकर नहीँ चली गई। उनकी वह | 
सावली देह देख लेनेके पश्चात्‌ उनकी वह मृति मनसे भुलाए नहीं भुली जा पातौ । मदन 
गोपालने ( चलते समय ) न जाने क्या ठगौरो ( जादूकी जड़ी ) उठा चलाई कि. कोई बात हो 
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करिहौ मोहन कबहुँ सँभारि न, गोकुल-जन-सुखहारे । राग मलार 
खग, मृग, तृन, बेली, बृन्दाबन, गेया, ग्वाल बिसारे॥ 
नंद - जसोदा मारग जोवँँ, निसि-दिन दीन ठुखारे। 
छिनछिन सुरति करत चरननकी, बाल बिनोद तुम्हारे ॥ 
दीन दुखी ब्रज रह्यौं न परि हैं, सुंदर स्याम लला रे। 
दीनानाथ कृपाके सागर, सूरदास - प्रभु प्यारे ॥३४०६॥ (३४०९) 
उनका त्रज बसिबौ नहिं भावै । राग मलार 
हाँ वै भूप भए त्रिमुवनके, हाँ कत ग्वाल कहावे॥ 
हाँ वै छत्र सिंहासन राजत, को बछरनि सँग धावै । 
हाँ तौ बिबिध बस्न पाटंबर, को कमरी सचु पावै ॥ 
नंद - जसोदाहूँकौ बिसरयो, हमरी कौन चलावै। 
सूरदास - प्रभु निठुर भए री! पातिहु लिखि न पठाव ॥३४०७॥ (३४१०) 
अंतरजामी कुँवर - कन्हाई । up राग बिलावल 

गुरु-गृह पढ़त हुते जहँ विद्या, तहे. ब्रजबासिनकी सुधि आइ ॥ i, 
कहते नहीँ बन रही है । नन्दनन्दन स्वयं तो विदेश चल दिए और हम यहाँ बैठी हाथ सले-जारही 
हैं । सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! तुम्हारे बिछुड़ जानेसे हम सबकी सब अनाथ हो बैठी हुँ' ॥३४.०१२॥ 

( राधा कहती है-) “गोकुलके लोगोंको सुख देनेवाले मोहन ! तुम तो वृन्दावनके 
पक्षी, मृग ( पशु ), घास, लता, गोओं ओर '्वालोंको एकदम ही भुला बैठे हो । क्या तुम 
उनकी कभी सँभाल ( उनका स्मरण ) नहीं करोगे? नन्द भौर यशोदा रात-दिन बड़े उदास 
और दुखी होकर बैठे तुम्हारी बाट देखा करते हैं और क्षण क्षणपर तुम्हारे चरणोंकी और 
बाल-लीलाओंकी याद करते रहते हैं। दीना ( द्रौपदो )-के नाथ, दयाके सागर, सूरदासके प्रभु 
और प्यारे. सुन्दर श्याम लला! (यही दशा रही) तो ये दीन ( उदास, नीरस ) ओर दुखी 
ब्रजमैँ रह्‌ ही नहीँ पावेगी' ॥ ३४०६ ॥ 

( एक गोपी राघाको समझती है--) “अरो राधे ! अब उन (कृष्ण)-को ब्रजमें रहना अच्छा 
नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ ( मथुरा ) जाकर तो वे त्रिभुवतके राजा बत बैठे हैं न ! फिर भला वे यहाँ 
आकर ग्वाले क्यों कहलाने जायें । वहाँ तो वे सिहासनपर छत्र लगाकर बैठते हैँ तब यहाँ बछड़ोंके 
पीछे क्यों दौड़ते फिरे? वहाँ उन्हें अनेक प्रकारके रेशमी वस्न पहननेको मिलते हुँ तब यहाँ 
कमलीमँ उन्हें कहाँ सुख मिल पा सकता है? बता, जब वे ( पालने - पोसनेवाले ) नन्द और 
यशोदा-तकको भूल बैठे तब हमारी ( तुम्हारी ) कौन चलाता है ( हमें तुम्हें कौन पूछता है)? 
देख री ! सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) तो ऐसे निष्ठुर हो बैठे हैं कि ( बहाँसे ) पत्री-तक भी लिखकर - 
नहीँ भेजते! ॥ ३४०७ ॥ 

कुँवर कन्हैया तो अन्तर्यामी ( घट-घटकी जाननेवाले ) थे इसलिये जहाँ ( उज्जयिनीमे ) 
[0 (0006 3600 यहाँ ने वियाए ( ऋक्‌, यजु, साम तथा अथर्वं नामके चारों वेद, 


१. सान्दीपनि या सान्दीपनका अंकपाद नामका आश्रम अवन्ती ( उज्जैन )-में या । इन्हाँने 
कृष्ण-बलरामको दस अंगोसे युक्त धनुर्वेद मी सिखाया था । ) 
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गुरुसों कह्यौ जोरि कर दोऊ, कहौ सु दछिना देहुँ मँगाई। 
गुरु-पतनी कहि, पुत्र हमारी, मृतक भयौ सो देहु जिवाई ॥ 
आनि दिए शुरु-सुत जमपुरतैँ, तब गुरुदेव असीस सुनाई। 
सूरदास - प्रभु आइ मधुपुरी, ऊधौकौ ब्रज दियौ पठाई ॥३४०८॥ (३४११) 


जदुपति, सखा ऊधौ जानि । राग मलार 
लगे मन मन यहै सोचन, भलो नहिं यह बानि॥ 
अंस भुज धरि होत ठाढ़ी, निठुर जैसौ काठ। 
संग यह नहिं बनत नीको, हो कैस साँठ॥ 
जौ कहीँ तो करे क्यों यह, निंदिहै अरु मोहि। 
देखिबेकौं परम सुंदर, रहौ नेनन जोहि॥ 
कनक कुंभ अ-पानि जैसें, तैसई यह रूप। 
सूर, कैसहु प्रेम पावे, तबहिं होइ सुरूप ॥३४०९॥। (३४१२) 


जढुपति जानि उद्धव - रीति । राग नट 
जिहिँ प्रगट निज सखा कहियत, करत भाव अनीति ॥ 

MR DO 
शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द, व्याकरण नामके छह वेदांग, धमंशासत्र, पुराण, मीमांसा, 
तर्क = १४ विद्याएँ ` तथा उपनिषद्‌, घनुर्वेद, राजनीति, चित्रकला, गणित, गांधवंवेद, राजशिक्षा, 
अश्वशिक्षा आदि ६४ उपविद्याएँ' ) पढ़ रहे थे वहीँ उन्हे ब्रजवासियोंकी सुधि हो आई। 
बस उन्होंने गुस्से हाथ जोड़कर कहा--“गुरुजी ! जो आप गुरुदक्षिणा माँग में वही दे 
सकता हूँ ।” (यह सुनकर गुरुजीने तो नहीं किन्तु ) गुरु-पत्तीने कहा कि हमारे जो उ 
गए हुँ उन्हें जिला लाओ। (फिर क्या था? ) झट यमराजके यहाँ ( संयमनी पुरीम ) 
जाकर वे अपने गुरुके पुत्रॉंको लिवाते लाए । यह देखकर तो गुरुने उन्हें बहुत ही आशोर्वाद 
दिए और तब ( गुरुकुलसे बिदा होकर ) सूरदासके प्रमु ( कृष्ण )-ने मथुरा लौटकर ( अपने मित्र ) 
उद्धवको ब्रज भेज दिया ॥ ३४०८ ॥ 


उद्धवको अपना मित्र समझकर यदुषति ( कृष्ण ) अपने मन ही मन यहो सोचने लगे 
कि इस ( उद्धव )-की जो बात ( आदत, रंगढंग ) है वह ठीक नहीं है । यह कंघेपर हाथ बडु 
ऐसा निष्ठुर ( रूखा ) होकर आ खड़ा होता है जैसे काठ हो, ( कर प्रेम, सरसता क हो) ॥ 
इसका साथ करना कुछ ठीक नहीं बना पा रहा है । इससे मेल बैठे तो कैसे बैठे । यु जो इस 
करनेको कहूँगा वह भला यह क्यों करने लगा, उलटे मुझे दस बात कह सुतावेगा ( रा-मला 
कहने लगेगा ) । देखनेमेँ तो यह इतना अधिक सुन्दर है कि म मो इसे अपनी आँखोंसे देखता रह जाता ॥. 
हँ किन्तु इसका यह रूप वैसा हो है जैसे बिता पानीका छू छा सोनेका घड़ा हो । किसी प्रकार इसे 
मिल जाय तब कहीँ इसका रूप ठीक बन पा जाय ॥ ३४०७ ॥। % 


प्रेम ( प्रेमा मक्तिका तत्त्व ) 
१. षडंगमिश्चिता वेदा घमंशास्त्रं पुराणकम्‌ । मीमांसा तर्कमपि च एता विद्याश्चतुदश । 
२. चाँसठ कलाओँका विवरण जाननेके लिये देखिए भागवत ( गीता प्रेस ) दशम 
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बिरह - दुख जहाँ नाहि नेकहुँ, तहँ न उपजै प्रेम।* 

रेख, रूप न बरन जाके, इहिँ धऱयौ वह नेम॥ 

त्रिगुन - तन करि लखत हमको, ब्रह्म मानत और। 

बिना शुन क्यों पुहुमि उघरै, यह करत मन डौर।। 

बिरस रस किहि मंत्र कहिऐ, क्यों चले संसार। 

कछु कहत, यह एक प्रगटत, अति भन्यौ अहँँकार ॥ 

भजन प्रेम न नेंकु याकें, जाइ क्यों समुभाइ। 

सूर - प्रस मन यहे आनी, त्रजहि देउँ पठाइ ॥३४१०॥ (३४१३) 
यह अट्टत - दण्सा रग । राग नट 

सदा मिलि इक साथ बैठत, चलत बोलत संग॥ 

बात कहत न बनत यासौं, निठुर जोगी जंग। 

प्रेस सुनि बिपरीत भाषत, होत हे रस - भंग॥ 

सदा त्रजकौ ध्यान मेरे, रास रंग तरंग। 

सूर, वह रस कहाँ कासों, मिल्यो साथ सुरंग ॥३४११॥ (३४१४) 


यदुपति ( कृष्ण )-ने जब उद्धवक्रा यह रंग-ढंग देखा कि “जिसे ( मुझ कृष्णको ) यह 


सामने अपना मित्र बताता है उसीके साथ यह बेढंगा व्यवहार करता रहता है। जहाँ विरहका 
दुःख न हो वहाँ प्रेम उत्पन्न हो कैसे सकता है ( इसके हृदयमें विरहका दुःख ही नहीँ है तो 
इसके हूदयमें प्रेम उत्पन्न कैसे हो पावेगा ) क्योकि यह तो उस ( निर्गुण )-कौ टेक ( धुन ) 
पकड़े बैठा है जिसका न आकार है, न रूप है, न रंग है। यह मुके तो त्रिगुणात्मक ( सत्त्व, 
रज, तसवाले शरीरका ) मानता है और ब्रह्म किसी औरको ( मुझसे भिन्न किसीको ) मानता 
है पर ( इतनी-सी बात यह नहीं समता कि) बिना गुण ( -वाले शरीर )-के पृथ्वीका 
उद्धार कैसे किया जा सकता है। पर यह बात इसके सनमें बैठ नहीं पाती ( यह अपना मन 
अपनी ही डोलपर चलाता है ) । जिसके हृदयमें रस ही न हो उस नीरसको मन्त्र ( उपदेश ) 
भी दिया जाय तो कैसे दिया जाय कि प्रेमकै बिना संसार चले तो कँसे चले । इसे कुछ कहा 
भी जाता है तो झट एक ( निगुण ब्रह्म )-की बात छेड़ बैठता है। इसके हूदयमे जब न मजन 
- है, न प्रेम है तब इसे समझाया भी जाय तो कैसे समभाया जाय। तब सूरदासके प्रभुने 
यही निश्चय किया इसे ब्रज भेजे देता हूँ ( वहाँ इसको बुद्धि ठिक्राने आ जायगी ) ॥ ३४१० ॥ 
( कृष्ण सोचने लगे) यह अद्वत-दर्शो ( अद्वैत-वादी, निगुंण ब्रह्मवादी ) रंग ( विचार ) 

वाला ( उद्धव ) सदा मेरे साथ मिलकर बैठता-उठता भी हैं और साथ ही चलता-बोलता भी है पर 
यह ऐसा जबरजंग ( हदी ), . निष्ठुर ( रूखा, नीरस ) योगी ( ब्रह्मवादी ) है कि इससे बात ही 


का बिना विप्रयोगेन संयोग: पुष्टिमश्नुते । कषायिते हि वस्त्रादौ भूयानु रागो विवद्धंते ॥ 


[ वियोगके बिता संयोग पकक्रा नहीँ होता। वस्त्र आदि रंगते समय उसमें हल्दी-फिटकिरी 
आदि डालनेसे ही रंग चटक हो पाता है। ] 
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संग मिलि कहिहों कार्सों बात ? राग नट 


यह तौ कहत जोगकी बातैँ, जामें रस जरि जात ॥ 

कहत कहा पितु - मातु कोनके, पुरुष - नारि कह नात। 

कहाँ, जसोदा - सी है. मैया, कहाँ नंद - सम तात | 

कह ब्ृषभानु-सुता-सँगको सुख, वह बासर, वह प्रात | 

सखी-सखा सुख नहिं त्रिभुवनमैं, नहिं बेकुठ सुहात ॥ 

वे बात कहिऐ किहिं आगें, यह शुनि हरि पछितात । 

सूरदास-प्रभु त्रज-महिमा कहि, लिखी बद्त बल-भ्रात ॥३४१२॥ (३४१५) 
कहा सुख त्रज-कॉसा ससार । राग धनाश्री 

यहा सुखद बंसी - बट, जमुना, यह मन सदा बिचार ॥ 

कह बन - धाम, कहा राधा - सँग, कहाँ संग ब्रज - बाम | 

कहे. रस - रास बीच अंतर - सुख, कहाँ नारि तन-ताम ॥ 

कहा लता तरु तरु प्रति बूझनि, कुंज कुंज वन - धाम | 

कहा बिरह्‌-सुख बिन-गोपिन-सँग, सर, स्याम मन काम ॥३४१३॥ (३४१६) 


Mire oO oo 
करते नहीं बनती क्योंकि जहाँ इससे प्रेमकी बात छेड़ता हूँ तो यह झट उसे काटने लगता है और 


बातका सारा रस ही नष्ट हो जाता है। मेरे ध्यानमें ब्रजकी रास-लीलाका जो आनन्द सदा बना 
रहता है वह रस मैं कहूँ भी तो किससे कहूँ क्योंकि मुझे जो यह मित्र मिला है यह पुरा भोंदू 
मिला है'॥ ३४११ ॥ 

( कृष्ण कहते हँ--) 'साथ बैठकर वात भी की जाय तो किससे की जाय क्योंक्रि जब इससे 
बात छेडो तब यह योगकी बाते करने लग जाता है जिससे बातका सारा रस ही जल मिटता है । वह 
कहता क्या है कि माता-पिता किसके होते हैं ओर पुरुष-स्त्रीम क्या संबंध है (कुछ नहीं, पर बताओ) 
यशोदा जैसी माता ओर नन्द-जैसे पिता भला कहाँ मिल पा सकते हैं ! वृषभानुकी पुत्री ( राधा ) के 
संग बिताया हुआ वह दिन और वह सबेरेका सुख भला कहाँ मिल पावेगा ? वहाँकी सखियाँ ओर 
सखाओंके साथका सुख तो ऐसा है कि इस त्रिभुवनर्मे भी मिलनेवाला नहीं है यहाँतक कि उसके आगे 


तो मुझे वैकुंठ मी अच्छा नहीं लगता। पर वे बाते कही जायें तो किसे सुनाकर कही जाये ?” 


यह सब सोच सोचकर कृष्ण बैठे पछताए जा रहे थे। ( इतना ही नहीँ ) सुरदासके प्रभृ और 2 कु 
बलरामके भाई कृष्णने ब्रजकी महिमा कहकर उसे कहनेके साथ यह मी कहा कि यह ( सहिमा ) 4 
ग्रन्यौँमै मी लिखी हुई है” ॥ ३४१२ ॥ 

एयामके मनर्में यह विचार सदा ही बना रहता था कि इस ससारमँ 
ब्रजका-सा सुख और कहाँ धरा है? वे यही सोचते रहते थे कि वह कुंज, वह राघाके साथ 
रँगरलियाँ,. वह ब्रजकी नवेलियोंके साथ छेइ-छाड, वह रसीले रासके सुखके भीतर नवेलियोंके । 
शरीरकी वह व्याकुलता (जब कृष्ण रासके बीचसे लुप्त हो गए थे ), उनका वह एक 


है ।' श्यामके मनमेँ यही भाव उठते जा रहे थे ॥ ३४१३ ॥ 
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वह सुख कहां काके साथ ? राग धनाश्री 
सखा हमकौ मिले ऊधो, बचन मारत माथ॥ 
भजन भाव बिना नहीं सुख, कहाँ प्रेमडरु जोग। 
काग - हंसहि संग जैसौ, कहाँ दुख, कहुँ भोग॥ 
जगतमें यह संग देखौ, बचन प्रति कह्‌ ब्रंभ। 
सूर, त्रजकी कथा कासं कहीं, यह किय दंभ ॥३४१४॥ (३४१७) 
हंस - कागकौ संग भयो । राग कान्हरौ 
कहे गोकुल, कहेँ गोप-गोपिका, बिधि यह संग दयो ॥ 
जस कचन काच - सग ज्यौ चदन - सग कुगाध। 
जेसँ खरी - कपूर एक सम, यह भइ ऐसी संधि॥ 
जल-बिन मीन रहति कयौं न्यारी, यह सोइ रीति चलाय । 
जब ब्रजकी बाते इहिँ कहियत, तबहीं तब उचटाय॥ 
याकौ ज्ञान थापि त्रज पठवौं, और न याहि. उपाउ। 
सुनहु, सूर, याकौ ब्रज पठएँ, भलौ बनेगी दाँउ ॥३४१५॥ (३४१८) 

( कृष्ण कहते हूँ ) 'बताओ, ब्रजका वह सारा सुख मैं कहूँ तो किसके साथ 
बैठकर ( किससे ) कहूँ ? हमें जो मित्र भी मिला है वह उद्धव मिला है जो मेरी एक एक बातपर 
सिर पीट लेता है ( कि यह सब निरथेक बात मत करो ) । (वह नहीँ समझता कि) भजन- 
भाव ( प्रेमके साथ स्मरण करने )-के बिना सुख कहाँ मिल सकता है? भला कहाँ ( सरस) 
प्रेम और कहाँ ( नीरस रूखा ) योग ( दोनों कैसे एक साथ मेल खा सकते हैं )। ( मेरा और 
उद्धवका सँग तो ऐसा हो गया ) जैसे हंस और कोए का हो क्योंकि कहाँ ( योग-साधनका ) 
दुःख और कहाँ भोगका आनन्द ) । मैं तो इस संसारको अपने साथ ( प्रत्यक्ष, सत्य ) देख रहा 
हूँ" और यह बात बातमें ब्रह्मकी रट लगाए जाता है ( कि सब कुछ ब्रह्म है--सर्व खल्विदं 

` ब्रह्म, नेह नानास्ति किञ्चन )। (इस दशामेँ ) में ब्रजकी कथा कहूँ भी तो किससे कहुँ क्योंकि 
यह उद्धव तो ( निगुंण-ब्रह्मवादी बने रहने का ) अभिमान लिए बैठा है! ॥ ३४१४ ॥ 

( कृष्ण सोचते हैँ-'उद्धवके साथ मेरा यह कैसा ) हंस और कौएका-सा साथ 
हो गया है? कहाँ तो गोकुल, गोप और गोपियाँ साथ थीं और कहाँ विघाताने यहाँ ( साथ 
भी दिया ) तो यह ( उद्धव का साथ) दे डाला। यह तो वैसाही मेल हुआ जैसे काँचके 
साथ सोना, चंदनके साथ ( प्याज-जैसी ) दुर्गधवाला पदार्थ या जैसे खड़ियाके साथ कपुर 
ला रवखा गया हो । बताओ, जलके बिना मछली उससे अलग होकर कैसे रह सकती है ? 
(मेरा मन ब्रजसे कैसे हट सकता है ), पर यह वही ढंग चलाए रहता है ( कहता है ब्रजकी बात 
छेड़ा ही सत करो ) क्योंकि जब मैं इससे ब्रजकी बात कहने लगता हूँ तभी यह टोक बैठता है । 
( विरोध करने लगता है )। इसका ज्ञान इसीपर लाद कर ( कि तू बहुत बड़ा ज्ञानी है) 


Mamet 8 
१. शुद्धादवैतवादी लोग ईश्वर, जीव ओर संसारको भी सत्य और नित्य मानते हैं ओर निर्गृणवादी 
संसारको{मिथ्या मानते[हैं । 
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याही, और न कछुक उपाइ । राग मलार 

मेरौ प्रगाट कह्यौ नहिं बदिंहै, ब्रजकों देडँ पठाइ ॥ 

गुपुत प्रीति जुवतिनिकी कहिके, याकौ करों महंत। 

गोपिनके परमोधन कारन, जइहै सुनत तुरंत ॥ 

अति अभिमान करेगो मनमै, यह जोगिनकी भाति । 

सूर, स्याम यह निहचै करिकै, बेठि गए मिलि पाँति ॥३४१६॥ (३४१९) 
तबहीँ ऊधौ हू तहँ आए । राग बिलावल 

सखा-सखा कछु अंतर नाहीं, भरि भरि अंक लगाए ॥ 

अति सुंदर तन स्याम सलोनौ, देखत हरि पछिताने | 

ऐसेकँ वैसी बुधि होती, ब्रज पठऊँ, मन आने॥ 

या आगे रस - कथा प्रकासौं, जोग - कथा प्रगटाऊँ। 

सूर, ज्ञान याको दृढ़ करिकै, जुवतिन - पास पठाऊँ ॥३४१७॥ (३४२०) 
जबहीं यह कहाँगौ याहि । राग धनाश्री 

मोहि पठवत गोपिकन- पै, हरष हेँहै ताहि॥ 

___ __ .; : sss ot Se CE निनिशशशिशिमिनि मिस 

मैं इसे ब्रज भेजे देता हुँ। इसे ठीक मार्गपर लानेका दूसरा कोई मो उपाय नहीं दिखाई देता । 

अब इसे ब्रज भेज देनेपर ही ठीक दाँव बैठेगा ( इसकी बुद्धि ठिकाने आवेगी )' ॥ २४१५ ॥ 


( कृष्ण सोचने लगे--) इस ( उद्धवको ठीक मार्गपर लाने )-का दूसरा कोई भी 
उपाय नहीँ है क्योंकि में यदि कुछ समभाकर कहने भी लगूगा तो यह उसे माननेवाला नहीं है। 
इसलिये मैं इसे सीधे ब्रज ही भेजे देता हूँ। ( इससे ) वहाँकी नवेलियोंके गुप्त प्रेमकी बात 
कहकर मैँ इसे उकसाकर फुला दूँगा ( बहुत बड़ा ज्ञानी बना दूँगा ) और यह सुनते ही गोपियों- 
को समभानेके लिये तुरन्त उठकर चल देगा। योगियाँकी जैसी रीति होती हैं वैसे ही, यह मी 
मनमै अभिमान कर उठेगा ( कि मैं गोपियौँ का सारा प्रेम-वेम चुटकियोंमें हवा कर डालुँगा ) ।' 
सुरदास कहते हैं कि श्याम यह निश्चय करके अपनी पंक्तिमै मिलकर ( अपने समाजमें ) 


जा बैठे ॥ ३४१६ ॥ 


( कृष्ण अभी इस उघेडबुनमै पड़े ही थे कि) तभी उद्धव भी वहाँ आ पहुँचे । 

` मित्र-मित्रमै तो कुछ भेद होता नहीँ इसलिये दोनों एक दूसरेसे लिपट बैठे । ( उद्धवका ) १ 
अत्यन्त सुन्दर साँवला शरीर देखकर कृष्ण पछताने लगे कि किसी प्रकार ऐसे ( सुन्दर पुरुष )- है. 
की बुद्धि भी वैसी ही ( सुन्दर ) होती ( तो कितना अच्छा होता ) ! बस उन्होंने मनमै ठान हि 
लिया कि “इसे ब्रज भेजना ही पडेगा। में इसके आगे ( ब्रजबालाओंके ) प्रेमकी कथा छेड़कर 
इसकी योगकी सारी कथा ( रीति) खुलवा घङँगा । इस प्रकार ( इसकी प्रशंसा करके, 
इसकी पीठ ठोककर ) इसका ज्ञान पक्का करके ( इसके मतमेँ योगके ज्ञानका गर्व जगाकर 
इसे ( ब्रजकी ) नवेलियोंके पास भेजे देता हूँ ( बच्चूको वहाँ सब आटे - दालका मालूस 
जायगा, सब हेकड़ी भूल जायगी )' ॥ ३४१७ ॥ > त 

२२६ । 
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जोगकौ अभिमान करिहै, त्रजहिँ जइहै घाइ। 
कहैगौ मोहिं स्याम मानत, करों यह चलुराइ॥ 
आइगे तेहि समै ऊधो, सखा कहि लिय बॉलि। 
कंध धरि भुज भए ठाढ़े, करत बन - ठिठालि ॥ 
बार बार उसाँस डारत, कहत बत्रजकी बात। 
सूर - प्रभुके बचन सुनि सुनि, उपँग - सुत सुसकात ॥३४१८॥ (३४२१) 
गोकुलकी हरि प्रीति चलाइ । राग धनाश्री 
सुनहु उपँग-सुत ! मोहिं न बिसरत, ब्रज - बासी सुखदाई ॥ 
यह चित होत जाउँ मे अबही, इहा नाहि मन लागत । 
गोपी, ग्वाल, गाइ बन - चारन, आति दुख पाया त्यागत ॥ 
कहुँ माखन - रोटी, कहँ जसुमति, जेवहु कहि कहि प्रेम । 
सूर, हसत सुन बचन स्यामके, थापत अपनो नेम॥३४१९॥ (३४ ) 
जदुपति लख्यो तिहि सुसुकात ! राग रामकली 
कहत, हम मन रही जोई, भई सोई बात॥ 
वचन परगट करन कारन, कथा -प्रम चलाइ। 
सुनहु ऊधौ! मोहिं ब्रजकी, नाहि सुधि बिसरा 


( कृष्ण सोचने लगे) 'जब में इससे यह सब ( गोपिकाओंके प्रेमकी ) बाते छेड़॑गा 
तब यह फूल उठेगा कि मुझे गोपियोंके पास भेजे दे रहे हँ । यह अपने योगके ज्ञानके अभिमानमेँ 
फूला हुआ झट दोड़ा ब्रज चला जायगा ओर मनमेँ कहेगा कि मुझे श्याम बहुत मानते हैं ( इसीलिये 
मुझको भेजा है, किसी और को क्यों नहीं भेज दिया) । बस यही चतुराई खेलता हूँ ।! 
( कृष्ण अभी यह सोच ही रहे थे कि ) उसी समय उद्धव भी वहाँ आ पहुँचे । कृष्णने उन्हें---आओ 
सित्र ! कहकर पुकार बुलाया और वे एक दूसरेके कंषेपर हाथ रख रखकर खड़े हो गए और 
अ.पसमें हँसी-ठिठोली करने लगे । इस बातचीतके प्रसंगमें ब्रजकी बात करते हुए कृष्ण लम्बी-लम्बी 
साँस लिए जा रहे थे ( जैसे ब्रज छूटनेका उन्हें बड़ा दुःख हो रहा हो )। उधर सूरदासके प्रभु 
( कृष्ण )-की बात सुन सुनकर उपंगके पुत्र ( उद्धव ) मुसकराए जा रहे थे ( कि क्या पागलपनकी 
बात किए जा रहे हैं) ॥ ३४१८ ॥ 

कृष्णने ( उद्धवसे ) गोकुलके प्रेमकी कथा छेड़ते हुए कहा--'देखो उपंगके पुत्र॒ उद्धव ! 
उन सुख देनेवाले ब्रजवासियोंक्रों में कभी भूल नहीं पाता और यह मन करता है कि में अभी वहा 
जा पहुँचूँ । यहाँ तो मेरा मत ही नहीं लगता । गोपी, खाल और गौओँको वनगे जलय 
कास छोड़ आनेसे मुझे बड़ा दुःख मिल रहा है। बताओ, वह मक््खन-रोटीका भोजन जो यशोदा 
बड़े प्रेमसे जीमो जीमो कहं कहकर खिलाती थी वह यहाँ कहाँ नसीब हो पाता है ।' सूरदास कहते 
हैं कि श्यामकी बाते सुन सुनकर उद्धव हँसते जाते थे ओर अपना नियम ( निर्गुण ब्रह्मवाद ) 
स्थापित करते चलते थे ( कि यह सब मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है गो 
जब कृष्णने उस ( उद्धव )-को मुसकराते देखा तो ( मनभें ) कहने लगे कि स 
जो बात सोची थी, वही हो गई। ( उद्भवके ब्रह्म-संबंधी और क र हमने मन 
र योग ) वचन उसके मुँहसे 
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रेनि सोवत, दिवस जागत, नाहिँनै मन आन। 
नंद, जसुमति, नारि - नर - ब्रज, तहाँ मेरौ प्रान॥ 
कहत हरि, सुनि उपँगसुत ! यह, कहत हौं रस-रीति। 
सूर, चित्ते टरति नाही, राधिकाकी प्रीति ॥३४२०॥ (३४२३) 


सख ! सुनि, एक मेरी बात । राग रामकली 

वह लता - गृह संग - गापन सांध करत पाछतात ॥ 

बिधि लिखी नहि टरत क्यों हूँ, यह कहत अकुलात। 

हँसि उपँँग - सुत बचन बोले, कहा हारि ! पछितात ॥ 

सदा हित यह रहत नाहीं, सकल मिथ्या - जात | 
र - प्रभु ! यह सुनौ मोसौ, एक - ही - सौं नात ॥३४२१॥ (३४२४) 
ऊधो जब यह बात कही जु । राग रामकली 

तब जढुपति अति ही सुख पायो, मानी प्रगट सही सु ॥ 

श्री-सुख क्या, जाहु तुम त्रजको, मिलहु जाइ ब्रज-लोग । 

मातबन, बरह-भरा त्रज-वाला, जाइ सुनावहु जाग ॥ 

प्रेम मिटाइ, ज्ञान परबोधहु, तुम हो पूरन ज्ञानि। 
सूर, उपेग -सुत मन हरषाने, यह महिमा इन जानि ॥३४२२॥ (३४२५) 
कहलानेके लिये ( कृष्णने ) प्रेमको कथा चलाते हुए कहा--देखो उद्धव! मुझे ब्रजकी याद 
भुलाए नहीं मूल पाती । रातको सोते और दिनको जागते मनमै (ब्रजको छोड़कर ) दूसरी 
कोई वात ही नहीं आती । बस रुमझ लो कि मेरे प्राण वहीँ टंगे पड़े हैं जहाँ नन्द हैं, यशोदा हैँ 
भौर ब्रजके नर-नारी हैँ ।' कृष्ण कहने लगे--'सुनो उद्धव ! मैं तुम्हें अपने प्रेमकी यह रीति 

भी बताए दे रहा हूँ कि राधाकी प्रीति मेरे चित्तसे कभी ट!ले नहीँ टल पाती” ॥ ३४२० ॥ 

( उद्धवसे कृष्ण कहने लगे) “मित्र! एक बात मेरी सुन लो। जब मुझे गोवियोंके 
साथ उस लता-कुंजका स्मरण हो आता है तो मै बहुत पछताने लगता हुँ। पर क्या कहूँ? 
भाग्यका लेख तो किसी भी प्रकार मिटाए मिट नहीँ पाता।' यह कहकर कृष्ण व्याकुल 
हो उठे । तब उपंगके पुत्र उद्धवः बोले--'अरे यार कृष्ण ! तुम क्या ( व्यथंकी बात लेकर ) 
पछ्ताए जा रहेहो? यह सब प्रेम सदा रहनेवाला नहीँ है (अनित्य है) ओर यह सब 
मिथ्या (असार, झूठ )-से उत्पन्न है । देखो सुरदासके प्रभु (कृष्ण) ! मुझसे यह सुन लो ( जान लो ) 


कियदि संसारम किसीसे सच्चा सम्बन्ध है तो बस एक (ब्रह्म )-से ही है ( ओर किसीसे 


नहीं )' ॥ ३४२१ ॥ 

जब उद्धवने यह बात कही तब यदुपति ( कृष्ण ) बड़े प्रसन्न हुए ओर उन्होंने प्रकट 
रूपसे उसकी बात ठीक मानली (कि तुम ठीक कह रहे हो )। तब उन्होंने अपने श्रीमुखसे ' 
कहा--तुम ब्रज चले जाओ और वहाँ ब्रजके लोगोंसे जाकर मिल लो। वहाँ व्रजकी चवेलियाँ 
मेरे विरहसे बहुत व्याकुल हुई बैठी होंगी । उन्हें तुम अपना योग जा सिखाओ। | 
जाकर तुम उनका प्रेम मिटाकर उन्हें ज्ञानका उपदेश दे आओ क्योंकि तुम तो पूर्ण 
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ऊधौ ! तुम यह निहचे जानो । राग गौरो 


मन, बच, क्रम मे तुमहि पठावत, त्रजको तुरत पलाना ॥ 
पूरन ब्रह्म अकल, अबिनासी, ताके तुम हो ज्ञाता । 
रेख न रूप, जाति-कुल नाहीं, जाके नहि. पितु - माता॥ 
यह मत दै गोपिनकों आवहु, बिरह - नदीम भासत। 
सूर, तुरत तुम जाइ कहा यह, त्रह्म-बिना नाहे आसत ॥३४९३॥ (३४२६) 


ऊधौ | बेगिहीं त्रज जाहु । राग सारंग 
स्रति - सँदेस सुनाइ मेटो, बल्लभिनकों दाहु । 
काम - पावक, तूल - तनमैं, बिरह - स्वास समीर ॥ 
जरि भसम नहि होन पारव, लोचननके नीर । 


आजु - लौं इहिँ भाँति हैं वे, कछुक सुस्थ सरीर ॥ 
इतेपे बिनु - समाधानहिं, क्यौ धरे जिय धौर॥ 
बार बार कहीँ कहा, तुम, सखा, साधु, प्रबीन। 
सूर, सुमति बिचारिएऐ, जिहि, जिए जल - बिनु मीन ॥३४२४॥ (३४२७) 
ऊधो ! ब्रजको गमन करो । 
हमहिं बिना गोपिका बिरहिनी, तिनके दुःख हरो ॥ 
( तुम्हारे जैसा पूणं ज्ञानी मिल कहाँ पावेगा )।' यह सुनकर तो उपंगके पुत्र उद्धवकी बाछे 


खिल गई । वे हषंसे फूल उठे कि मेरी यह महिमा इन्होंने ( कृष्ण ) अब जानी तो है ( मेरा लोहा 
मान तो लिया है )' ॥ ३४२२ ॥ 


राग धनाश्री 


( उद्धवसे कृष्ण कहने लगे--) 'देखो उद्धव ! तुम यह निश्चय समझ लो कि में मन, वचन 
कमे ( सच्चे मन )-से तुम्है भेज रहा हूँ इसलिये तुम तत्काल उड़े चले जाओ क्योंकि जिस अकल 
( अखंड ), अविनाशी, पुर्ण ब्रह्मा न आकार है, न जाति है, न कुल है और न जिसके माता- 
पिता हैँ, उस पूर्ण ब्रह्यको यदि कोई जात पाया है तो अकेले तुम्हीँ जान पाए हो । इसलिये विरहकी 
नदीम डूबतो हुई गोपियोंको तुम तुरन्त जा समभाओ कि ब्रह्मके अतिरिक्त संसारमै और कुछ 
है ही नहीँ ( जो कुछ है सब ब्रह्म ही है-एकमेवा द्वितीयम्‌ )' ॥ ३४२३॥ 


( उद्धवसे कृष्ण कहने लगे) “उद्धव ! अब तुम झटपट ब्रज चले जाओ और अपना 
वेद ( वेदान्त, योग )-का संदेश ( उपदेश ) सुनाकर उन प्यारियोंका सारा ( विरहका ) ताप मिटा 
आओ । ( उनकी यह्‌ दशा है कि) उनके रूई-जैसे शरीरम कामकी जो आग जगी रहती है 
उसे विरहकी साँसका पवन और अधिक भड़काए रहता है पर आँखोंसे निरन्तर बहते रहनेवाले 
आँसुऔँके कारण ही वे जलकर भस्म नहीं हो पा रही हैं । आजतक वे इसी प्रकार अपना शरीर 
बचाए हुए हैं । इतनेपर भी यदि उनका समाधान न किया गया ( समझाया नहीँ गया ) तो 
बताओ वे अपने जीमें घीरज धरे भी तो कैसे घर । तुम तो स्वयं बड़े चतुर (समझदार) और सज्जन 
ठहरे । तुम्हें मै बार बार ( बहुत ) क्या समझाऊं ? तुम स्वयं अपने विवेकसे विचारकर ऐसा करना 
कि वे बिना जलवाली मछलियां ( मुझसे बिछुड़ी हुई गोपियाँ ) जीती रह सकी? ॥ ३४२४ ॥ 
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Se BTN DE ns राछ 


जोग ग्यान परबोधि सबनिकों, ज्यों सुख पावैं नारि। 
पूरन ब्रह्म अकल परिचे करि, डारै मोहिं बिसारि॥ 
सखा प्रथीन हमारे तुम हो, तुमतें नाहि महंत । 
सूर, स्याम इहि कारन पठवत, हे आवेगो संत ।३४२५।। (३४२८) 
ऊधो मन अभिमान बढाइ । राग नट 
जदुपति जोग जानि जिय साचो, नेन अकास चढ़ाइ॥ 
नारिनपै मोको पठवत हैं, कहत सिखावन जोग। 
मन ही मन अप करत प्रसंसा, यह मिश्या सुख - भोग ॥ 
आयसु मानि लियो सिर - ऊपर, प्रभु - अग्या परमान। 
सूरदास - प्रभु गोकुल पठवत, में क्यों कहाँ कि आन ॥३४२६॥ (३४२९) 
तुम पठवत गोकुल, तौ जइहौं। | राग कान्हरौ 
जो मनिहेँ निरगुनकी बातें, तौ उनसौं में कइहों॥ 
गदगद बचन कहत मन प्रफुलित, बार - बार समुभइहौं । 
आजु नहीं जो करों काज तुब, कोन काज पुनि लइहाँ ॥ 
यह मिथ्या संसार सदाई, यह कहिंके उठि अइहों। 
सूर, दिना टर ब्रज - जन सुख दे, आइ चरन पुनि गइहों ॥३४२७॥ (३४३० 
( उद्धवसे कृष्ण क हने लगे--) उद्धव ! अब तुम ब्रजको चल ही दो और हमारे न रहनेसे 
विरहिणी बनी हुई गोपियोंका कष्ट जाकर दूर करते आओ । उन सबको ऐसा योगका ज्ञान जा 
सिखाओ जिससे उन्हेँ ऐसा सुख मिले कि अखंड और पुणं ब्रह्मक्रा ज्ञान प्राक्त करके वे मुझे भुला 
डाले । हमारे मित्रोंमें तुम्हीं तो ऐसे चतुर मित्र हो कि तुमसे बढ़कर चतुर कोई दूसरा है 
नहीँ ।” सूरदास कहते हैँ कि श्याम उसे इसी कारण ब्रजको भेजे दे रहे थे कि वहाँसे यह संत 
( समझदार, मला आदमी ) बन आवेगा ( इसकी बुद्धि खुल जायगी ) ॥ ३४२५ ॥ 


यह सुनकर तो उद्धव फूले नहीं समाए और यह समभक्रर तो उनके नेत्र आकाशम जा चढ़े | 
( दिमाग़ आसमानमेँ जा चढ़ा) कि यदुपति (कृष्ण )-ने अपने मनमँ सचमुच मुझे इस ॥। 
योग्य मान लिया है और इसीलिये वे मुझे वहाँ ( ब्रज )की नवेलियोंकों योग सिखानेके लिये कहकर _ 
भेजे दे रहे हुँ। ( अब तो उद्धव फूलकर कुप्पा हुए जा रहे थे और ) मन ही मन अपनी प्रशंसा | 
किए जा रहे थे कि यह सब जितना सांसारिक सुख-मोग है यह सब कूठ ( अनित्य, 
असतु ) है। बस ( उद्धवने ) कृष्णक्री आज्ञा सिर-माथे चढाई कि प्रमुकी आज्ञा ही प्रमाण है 
( मानने योग्य है ) क्याँकि जब सूरदासके प्रमु ( कृष्ण ) स्वयं मुझे गोकुल भेजे दे रहे हैं तब 
मैं क्यों कहने जाउँ कि किसी दूसरेको भेज दीजिए! ॥ ३४२६ ॥ 

( कृष्णसे उद्धव कहने लगे--) तुम भेजे दे रहे हो तो में गोकुल अवश्य चला जाता हूँ। यदि 
वे ब्रह्वाकी बात माननेको तैयार हो जाती हैं तो में अवश्य उनसे कह डालुँगा ।' उद्धव : 
बहुत फूलकर और गदगद होकर कहने लगे क्रि ( एक ही बार नहीँ ) मैं बार बार उन्हें समझ 
यदि आज तुम्हारा यह काम में नहीं कर पाता तो फिर दुसरा काम मैं लूँगा ही क्या ( यह 
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सुनु सखा ! हित प्रान मेरे, नाहिने सम तोहि। राम कान्हरौ 
केसहूँ - करि उरिन कीजै, गोपिकनसौं मोहिं ॥ 
रैनि - दिन मम भक्ति उनके, करत कछु नहि आन । 
और सरबस मोहिं अरप्यो, तरुनि तन-धन प्रान ॥ 
ब्याजम ये रतन दीन्हे, ब्रृथा गोप - कुमारि। 
लोकता अस्‌ निकटता, सारूपता भुज चारि ॥ 
इक रही सायुज्यता सो, सिद्ध नहिं बिनु-ग्यान। 
सोइ तुम उपदेसियौ, जिहिँ, लहैँ पद्‌ निवोन ॥ 
जौ न अंगीकृत करें वे, होइहों रिन - दास। 

सूर, गाइ चराइहौं मैं, बहुरि बसि त्रज-बास ॥३४२८॥ (३४३१) 

तुरत ब्रज जाहु उपँगसुत ! आजु । राग बिहागरी 
ग्यान बुझाइ, खबरि दै आवहु, एक पंथ ह काजु॥ 
जबतें मधुबनकौं हम आए, फेरि गयो नहिँ कोइ। 
जुवतिनपै ताहीकौं पठे, जो तुम लायक होइ ॥ 
इक प्रवीन, अरु सखा हमारे, ग्यानी तुम - सरि कौन । 
सोइ कीजो जाते ब्रज - बाला, साधन सीखें पौन॥ 


रुचिका. काम है जो मुझे करना ही चाहिए )। मैं यही कहकर वहाँसे उठ आऊँगा कि यह 
संसार सदा मिथ्या ही रहा है और है। इस प्रकार दो दिन ब्रजके लोगोंको संतुष्ट करके मैं फिर 
लौटकर चरणोंके दर्शन आ करूँगा” ॥ ३४२७ ॥ 

( उद्धवसे कृष्ण कहने लगे---) देखो मित्र ! सुनो । तुम्हारे समान मेरा प्राणोंका 
प्यारा मित्र दूसरा कोई है नहीं, इसलिये जैसे भी हो तुम मुझे गोपियोंके ऋणसे उक्रण करा दो। 
उत्तके हृदयमै रात-दिन मेरी ऐसी भक्ति बनी रहती है कि वे कोई दूसरा काम करती ही नहीं 
( कर ही नहीं पातीं ) । इतना ही नहीँ, उन नवेलियोंते अपना तन, घन, प्राण भौर सर्वस्व मुझे 
सौंप डाला है । यदि उसके बदले मैं उन्हें सालोक्य ( अपने गोलोकमे निवास ), सामीप्य ( अपने 
पास निवास ) ओर चार भुजा देकर सारूप्य ( अपने समान रूपवाला ) मोक्ष देने लगं तो 
भी उन गोपियोके लिये व्यर्थं होगा ( क्योंकि वे तो मुझसे अलग होना हो नहीं चाहती हैं ) A 
बच रहा सायुज्य ( मुझसे एकात्म हो जाना, मुझमें लीन हो जाना ), वह ज्ञानके बिना सिद्ध 
नहीँ हो सकता । इसलिये तुम उन्हें एसा ही उपदेश जा देना जिससे वे निर्वाण ( मोक्ष ). पद 
प्राप्त कर ले। यदि वे यह स्वीकार न कर तो (फिर चारा ही क्या है) उनके ऋणके बदले 
में उतका दास हो रहुँगा और फिर ब्रजमें बसकर वहाँ रहकर गौएँ चराता रहा कङँगा' ।। ३४२८ ॥ 

( उद्धवसे कृष्ण कहने लगे--) उद्धव ! तुम आज ही तुरन्त ब्रज चल दो। वहाँ 
जाकर उन्हें ज्ञानका उपदेश भी दे देना और हमारा कुशल-समाचार भी देते आना । एक पंथ दो 
काज हो जायेंगे। क्योंकि जबसे हम मथुरा आए हुँ तबसे कोई यहसि लौटकर गया नहीं 
इसलिये उन नवेलियोंके पास उसीको भेजा जा सकता है जो तुम्हारे समान योग्य हो। एक 


तो तुम यों ही ठहरे बड़े चतुर, फिर ठहरे हमारे मित्र और फिर तुम्हारे समान ज्ञानी दूसरा है 
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श्रीमुख स्याम कहत यह वानी, ऊधो सुनत सिहात | 
आयसु मानि सूर - प्रभु ! जेहों, नारि मानिहँँ बात ॥३४२९॥ (३४३२) 


ऊधो ! ब्रज जनि गहर लगइहौ । राग गौरी 
तुम ब्रज-नारि जानि मन सकुचत, कहि धौं जोग सुनइहौ ॥ 
बानी कहत समुझि वै लइहैँ, कही हमारी मानौ। 
बिरह - दाह यह सुनत बुझइहै, मानो अनलहिँ पानौ ॥ 
अबहीं जाहु बिकल सब गोपी, जोग - बचन कहि पोषौ। 
सूर, नंद बाबा - जसुमतिको, बेगि जाइ संतोषौ॥३४३०॥। (३४३३) 
हलधर कहत प्रीति जसुमतिकी | राग सोरठ: 
कहा रोहिनी इतनी पावै, वह बोलनि अति हितकी ॥ 
एक दिवस हरि खेलत मो - सँग, झगरौ कीन्हो पेली। 
मोको दौरि गोद करि लीन्हौ, इनहिं दियौ कर ठेली॥ 
नंद बबा तब कान्ह गोद करि, खीझमन लागे मोकों। 
सूर, स्याम तुव नान्हौं मैया, छोह न आवत तोकों ॥३४३१॥ (३४३४) 


जसुमति करति मोकों हेत । राग रामकली 
w ` ८२१ [oS [oS 
सुनो ऊधो कहत बनत न, नैन भरि भरि लेत॥ 


कोन जिसे भेजा जाय? वहाँ जाकर ऐसा ही उपाय करना (उपदेश देना) कि ब्रजकी 
नवेलियाँ पवन साधता ( प्राणायाम करना, योग ) सीख जायें ।” जब श्रीमुखसे कृष्ण यह बात 
कह रहे थे तब उद्धव सुन सुनकर फूले जा रहे थे । वे बोले कि जब में सूरदासके प्रमु ( आप )-की 
आज्ञा मानकर जा रहा हूँ तव वहाँकी नवेलियां मेरी बात मानेगी ओर फिर मानेगी ( अवश्य 
मानगी )' ॥ ३४२६ ॥ 


( उद्धवको कृष्ण समझाने लगे--) 'देखो उद्धव ! ब्रजमे बहुत दिनोंतक मत टिके रहना । 
तुम ब्रजकी नवेलियोंका नाम सुनकर जो मनमै भिक रहे हो (कि वे गवार स्त्रियां मला 
क्या समभोगी ) पर तुम उन्हें योग कहकर तो सुनाता । तुम मेरा कहा मान लो कि तुम 
जो कुछ बात कहोगे वे कहते ही समझ लेगी और वह ( तुम्हारी बात ) सुनते ही उनके विरहकी 
ज्वाला ऐसे बुझ जायगी मानो आगपर पानी ला डाला गया हो। तुम अमी चले जाओ ओर 
अपने योगकी बातोंसे उन्हें शान्त करो क्योंकि सब गोपियाँ बहुत व्याकुल हो रही होंगी । वहाँ झटपट 
चले जाओ और जाकर नन्द बाबा और यशोदा मैयाको भली भाँति ढाढ़स बँधाते आओ! ॥ ३४३० ॥ | 


इसी बीच बलराम भी यशोदाके प्रेमका बखान करते हुए कहने लगे 
समान प्रेमसे बोलनेको भला रोहिणी कहाँ पा सकती है? एक दिन कृष्ण मेरे साथ खेलते खेलते 
मुझसे भूठ-मुठ झगड बैठे। बस यशोदा मैयाने मुझे तो गोदमे उठा लिया ओर इन्हे हाथसे 
उधर ठेल दिया। तब नन्द बाबाने कृष्णको गोदर्म उठा लिया ओर मुझे डाँटने लगे ' श्याम ; 
“तेरा छोटा माई ठहरा, उसपर तुझे दया नहीं आती” ॥ ३४३१ ॥ कर 62 
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ढुहुँनकौ कुसलात कहियौ, तुमहिं भूलत नाहि। 
स्याम - हलघर सुत तुम्हारे औरके न कहाहिं ॥ 
आइ तुमकौ धाइ मिलिहँ, कछुक कारज ऑर। 
सूर, हमकों तुम - बिना सुख, नाहि काहू ठार ॥ ३४३२॥ (३४३५) 
पत्री लिखिय स्याम बनाइ । राग बिहागरौ 
नंद बाबासौ बिनै, करजोरि जसुदा माइ॥ 
गोप - ग्वाल - सखानकौं हिलि-मिलिय कंठ लगाइ। 
आर ब्रज - नर - नारि जेते, तिनहिँ प्रीति जनाइ॥ 
गोपिकन लिखि जोग पठयों, भाव जानि न जाइ। 
सूर-प्रभु-मन और, यह कहि, प्रेम लेत दिढ़ाइ ॥ ३४३३ ॥ (३४३६) 
ऊधौ - हाथ दई हरि पाती । राग बिहागरौ 
यह कहियौ जसुमति भैयासौं, नहि बिसरत दिन-राती ॥ 
कहत कहा बसुदेव - देवकी, तुमकों हम हैं. जाये। 
कंस-त्रास सिसु अतिहिं जानिके, ब्रजमैं राखि दुराये॥ 
कहै बनाइ कोटि कोड बाते, कहि बलराम - कन्हाई । 
सूर, काज करिके कछु दिनमै, बहुरे मिलेंगे. आई ॥३४३४॥ (३४३७) 
OS oe MN MH न 


( उद्धवसे बलराम कहते हैँ-) 'सुनो उद्धव ! यशोदा मैया मुझसे कितना स्नेह करती 
थीं वह मुझसे कहा नहीँ जा पा रहा है। ( उसे स्मरण करके ) मेरी आँखे डबडबा चलती 
हैं। तुस उनसे हम दोनों ( कृष्ण बलराम ) - का कुशल-मंगल कहकर बता देना कि हम 
तुम्हें भूलते नहीं है। श्याम और बलराम तुम्हारे ही पुत्र हैं, ये कभी किसी दूसरेके पुत्र नहीं 
कहला सकते । कुछ थोड़ा-सा काम और बच रहा है वह पूरा करके हम ( शीघ्रसे शीघ्र ) दौड़कर 
तुमसे आ मिलेगे। तुम्हारे बिना हमें सुखका कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीँ है (जहाँ 
जायेगे )” ॥ ३४३२ ॥ 

शयामने बहुत सँभाल सँभालकर बड़ी अच्छी पत्री लिखकर तैयार कर ली और उद्धवसे 
कहा कि नन्द बाबाको विनय करके यशोदा मैयाको हाथ जोड़कर प्रणाम कहना । वहाँके सब 
गोपी और ग्वाल सखाओंको गले लगाकर मिल लेना । और भो जो ब्रजके स्त्री-पुरुष हैं उन्हें 
भी हमारा प्रेम जता देना।? कृष्णने गोपिकाओंके लिये योग करनेको लिख दिया, यह उनका 
भाव किसीकी समभमें नहीं आ सकता । बात यह है कि सूरदासके प्रभुके भनमेँ तो कुछ और ही 
था पर यह कहकर ( लिखकर ) उन्होने उद्धवके प्रति अपना प्रेम और भी पक्का कर दिया 
( जिससे उद्धव और भी फूल उठ ) ॥ ३४३३ ॥ 

उद्धवके हाथमे कृष्णने पत्री उठा थमाई और कहा- जाकर यशोदा मैयासे कहना कि 
दिन और रात कभी भी हम तुम्हें भूल नहीं पाते। वसुदेव-देवकी यहाँ क्या कहते हें कि 
तुम्हे तो हमने उत्पन्न किया है और तुम्हे बहुत नन्हाँ-सा बच्चा समझकर कंसके डरसे तुम्हे 
बजय छि हिसा शार फा और बलराम दोनोंने कहा--'कोई भी ऐसी ऐसी करोड़ 
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ऊ्थौ | इतनी कहियो जाइ । राग बिलावल 
हुम आवेगे दोऊ भैया, मैया जनि अकुलाइ॥ 
याकौ बिलग बहुत हम मान्यौ, जो कहि पठयौ घाइ। 
ह्‌ गुन हमकों कहा बिसरिहै, बड़े किए पय प्याइ॥ 
अरु जब मिलियो नंद बबासों, तब कहियौ समुझाइ। 
तौ - लौं दुखी होन नहिं पात्र, धौरी धूमरि गाइ॥ 
जद्यपि इहाँ अनेक भाँति सुख, तदपि रहो नहिं जाइ। 

सूरदास, देखौं ब्रजबासिन, तबहीं हियौ सिराइ ॥३४३५॥ (३४३८) 

__ नौके रहियौ जसुमति मइया । राग आसावरी 
आवेंगे दिन चारि - पाँचमैं, हम - हलधर दोड भइया ॥ 
नोई, बेत, बिषान, बाँसुरी, द्वार अबेर सबेरैँ। 
लै जनि जाइ चुराइ राधिका, कछुक खिलौना मेरेँ॥ 
जा दिनतैँ हम तुमतैँ बिछुरे, कोउ न कहत कन्हइया । 
उठि न सबेरे कियो कलेऊ, साँझ न चाखी घइया ॥ 
, कहिए कहा नंद बावासौं, जितौ निठुर मन कीन्हो । 


ESN A 


सूरदास, पहुँचाइ मधुपुरी, फेरि न सोधो लीन्हों ॥३४३६॥ (३४३९) 


बातें बना बताकर कहे तो कहता रहे, पर हम बस, कुछ ही दिनोंमे यहाँका काम निपटाकर शीघ्र 
ही आ मिलते हैँ? ॥ ३४३४ ॥ 


( उद्धवसे कृष्ण कहते हैँ) देखो उद्धव ! यशोदा मातासे कह देता कि घबरावे नहीँ, 
हम दोनों भाई (शीघ्र) आए जाते हैँ। हमने तो इसीको बड़ा जुरा माना हैं कि तुमने 
अपनेको धाय कहला भिजवाया । तुमने जो हमें दूध पिला पिलाकर इतना बड़ा किया है वह गुण 
( अहसान ) हम कैसे भूल पा सकते हुँ? और जब नंद बाबासे मिलना तव उन्हें समझाकर कह 
देना कि ( जबतक हम लौट त आव ) तबतक हमारी धौरी-धुमरी गौएँ दुखी न होने पावे । 
यद्यपि यहाँ हमेँ आराम तो बहुत है फिर भी यहाँ जी नहीं लग पाता । अब तो जी तमी ठंढा 
होगा जब ब्रजवासियोंसे हमारी भेट हो पावेगी ( जब उन्हें देख लूँगा )' ॥ ३४३५ ॥ 


( उद्धवसे कृष्ण कहते हैं कि जाकर मैयासे कह देना--) यशोदा मैया ! तुम निश्चिन्त हुई 
रहना । हम और बलराम दोनों भाई बस चार ही पाँच दिनोंमें आए जाते हैं । हाँ, भवेर-सबेर (कमी- 
कभी ) द्वारपर देखती रहा करता कि कहीँ राधिका आकर मेरी नोई ( दूध दुहते समय गायके पैर 
बाँघनेकी रस्सी ), बेत ( लकुटी ), विषाण ( बजानेकी सींग ), बाँसुरी और मेरे कुछ खिलौने चुरा 
कर न चंपत हो जाय । जिस दिनसे हम तुमसे बिछुड़े हैं उस दिनसे न तो मुझे क्रिसीने कन्हैया कहकर 
पुकारा, न मैंने कभी सबेरै उठकर कलेऊ किया ओर न साँझको घैया (थनसे निकली घार, ताज दूघके 
ऊपरका मक्खन ) ही चखनेको मिला । नन्द बाबाके लिये क्या कहा जाय जो इतना निष्ठुर मन | 
कर बैठे हैं कि हमें मथुरा पहुँचाकर फिर कभी उन्होंने हमारी खोज-खबर-तक नहीँ ली' ॥३४३३॥ | 3 


२२० 
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ऊधौं ! जननी मेरीकौं मिलि, अरु कुसलात कहोगे। 
बाबा नंदहिं पालागन कहि, पुनि पुनि चरन गहोगे ॥ 
जा दिनतैँ मधुबन हस आए, सोध नहीँ तुम लौन्ही ॥ 
दै दै सौंह कहौगे हित करि, कहा निठुरई कीन्ही । 
यह कहियो बलराम-स्याम अब, आवैँगे दोड भाई। 
सूर, करमकी रेख सिटै नहिं, यहै कह्यौ जदुराई ॥३४३७॥ (३४४०) 
बिधना यह्‌ लिख्यौ संजोग । राग केदारौ 
कहाँते मधुपुरी आए, तज्यौ माखन भोग॥ 
कहाँ वै ब्रजके सखा सब, कहाँ मधुरा लोग। 
देवकी - बसुदेव - सुत सुनि, जननि करिह सोग॥ 
रोहिनी माता कृपा करि, उछुँग लेती रोग। 
सूर-प्रभु सुख यह बचन कहि, लिखि पठायो जोग ॥३४३८॥ (३४४१) 
ऊधो जात त्रजहिँ सुन्यौइ । राग बिहागरौ 
देवकी - बसुदेष सुनिकै, हृदै हेतु गुन्यौइ॥ 
आपुसौं पाती लिखी, कहि धन्य जसुमति-नंद्‌ । 
सुत हमारे पालि पठए, अति दियो आनंद ॥ 
आइके मिलि जात कबहुँ न, स्याम अरु बलराम। 
इहौ कहत, पठाइहौं अब, तबहिं तन बिस्राम॥ 

( उद्धवसे कृष्ण कहते हैं---) (देखो उद्धव ! मेरी माता यशोदासे मिलकर हमारा कुशल-मंगल 
कह देना और बार-बार नन्द बाबाके चरण पकड़-पकड़कर उन्हें पालागन करके उनसे 
बहुत आत्मीयता ( अपनेपन )-के साथ सौगच्ध खा खाकर कहना कि आपने यह क्या 
निठुराई की है कि जिस दिनसे हम ( कृष्ण-बलराम ) मथुरा आए हुँ उस दिनसे आपने कोई हमारी 
खोज-खबर नहीँ ली। यह भी कह देना कि हम दोनों भाई श्याम और बलराम बस अब शीघ्र 
आने ही वाले हैँ । ( आप चिन्ता न कीजिएगा क्योंकि ) भाग्यकी रेखा तो क्रिसीके मिटाए मिट 
नहीं पाती” ॥ ३४३७ ॥ 

( कृष्ण संदेश दे रहे हैं--) 'विधाताने कुछ ऐसा ही संयोग भाग्यमँ लिख दिया कि हम 
मक्खनका भोग छोड़कर कहाँसे यहाँ मथुरा चले आए । कहाँ तो ब्रजके वे सब (प्रेमी) सखा और कहाँ 
ये मथुराके ( नीरस ) लोग । माता यशोदा जब सुनँगी कि हम यहाँ देवकी-वसुदेवके पुत्र बन 
बैठे हैं तो उन्हें बडा घक्का लगेगा । वहाँ रोहिणी माता थीं जो हमपर कृपा करके हमें गोदमँ उठाकर 
बलैयाँ लिया करती थीं ( हमारे रोग अपने ऊपर ले लेती थीँ ) ।” सूरदासके प्रभुने मुँहसे तो यह सब 
बहा पर पत्रीमें योग साघनेक्री बात लिख भेजी ॥ ३४३५ ॥ 

जब देवकी और वसुदेवको भनक पड़ी कि सुना है उद्धव ब्रज जा रहे हैं तो उनके हृदयमैँ 

मी कृतज्ञताका भाव जाग उठा और उन्होने अपने हायसे यशोदा और नन्दको धन्यवाद देते हुए पत्री 
लिखी कि तुमने हमारे पुत्रोका जो पालन किया उससे हमें बड़ा आनन्द मिला। तुम कमी आकर शयाम 


आर बलरामे सिल मी नहीं जाते ओर यदि यही कहो कि शरीरको तभी चैन मिलेगा (जब ये वहाँ चले 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


rrr 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सूर-सागर & १८३५ 

बाल - सुख सब तुमहिं लूट्यी, मिले मोहिं कुमार | 
सूर, यह उपकार तुमत, कहत बारंबार ।।२४३९॥ (३४४२) 
पाती लिखि ऊधो कर दीन्ह्‌ । राग गौरी 


~ 


नंद - जसोदहिं हित करि दीजौ, हैँसि उपंगसुंत लीन्ह ॥ 
मुख बचनन कहि हेत जनायो, तुम हो हितू हमार। 
बाल जानि पठए नृप - डरसों, तुम प्रतिपालनहार ॥ 
कुबिजा सुन्यौ, जात ब्रज ऊधो, महलहिं लियो बुलाइ। 
अपने कर पाती लिखि राधेहिं, गोपिन - सहित बड़ाइ ॥ 
मोकौं तुम अपराध लगावति, कृपा भइ अनयास। 
भुकतिं कहा मोपै ब्रज - नारी, सुनहु न सूरजदास ॥३४४०॥ (३४४३) 
हसपै काह झुकति ब्रजनारी । राग मलार 
सामे भाग नाहि काहूको, हरिकी कृपा निनारी॥ 
कुबिजा लिख्यौ सँदेस सबनकों, अररु कीन्दी मनुहारी। 
हौ तौ दासी कंसराइकी, देखो मनहिं बिचारी॥ 
फलन - माँझ ज्यों करुई तोमरि, रहत घूरपै डारी। 
अब तौ हाथ परी जंत्रीके, बाजत राग दुलारी॥ 
जायें ) तो उन्हें ही भमी जब कहो तब भेज दूँ । इनकी बाल - लीलाका सुख तो तुम्हींने लूटा 
मुझे तो ये कुमार अवस्थामें मिल पाए हैँ । तुम्हारा यह उपकार मं बारबार तुमसे कह रहा 
हूँ ( कि मैं तुम्हारा बड़ा कृतज्ञ हूँ कि तुमने इन बच्चौँको पाल पोसकर इतना बड़ा किया )' ॥३४२६॥ 

( देवकी-वसुदेवने ) पत्री लिखकर उद्धवको उठा थमाई (और कहा-=) “इसे बहुत प्रेमसे | 
( सँमालकर ) नन्द-यशोदाको ले जा देना। उद्धवने भी हँसकर ( कि यह सब मोह, मिथ्या है ) । 
बह पत्री ले ली । ( देवकी-वसुदेवते उद्धवसे कहा--) तुम अपने मुखसे भी हमारा स्तेह-बता देता 
कि तुम तो हमारे बढे हितैषी हो । हमने अपने जिन बच्चोंको राजाके डरसे तुम्हारे पास भेज | 
दिया था उनका पालन केवल तुम्हीँते किया था ।' जब कुब्जाने भी सुना कि उद्धव ब्रज जा रहे हैं तो । 
उस कुब्जाने उन्हें अपने महलमें बुला लिया और फिर गोपियों-सहित प्रशंसा करते हुए अपने हाश्रसे 
राघाके लिये पत्री लिखी क्रि तुम जो मुझे दोष देती हो (कि में रा बैठी हुँ ), पर (सच्ची 
बात यह है कि ) उन्हींकी मुझपर श्रवायास छपा हो गई ( कि उन्होंने मुझे अपतालिया ) । अरी 
ब्रजकी नवेलियो ! तुम सब मुझपर बिगड़ी क्या पड़ रही हो ? क तुस सारी कथा सूरदाससे ही क्यों 
नहीँ सुन लेतीँ ( वही तुम्हें सब बता देता कि कृष्णने ही स्वयं मुझे कैसे अपनाया )' ॥ ३४४० ॥ 

( कुब्जाने उद्धवके हाथ भेजी जानेवाली अपनी पत्रीमेँ लिवाङ, 'अरी ब्रजकी नवेलियो ! 
तुम मुझपर इतनी क्यों बिगड़ी पड़ रही हो ? कृष्णकी कृपा तो dL निराली (सबसे भिन्न ) 
होती है कि उसमें किसीका साझा या भाग नहीं लगा करता ।” यह संदेश लिखकर कुड्जाने 
उन सबसे यह भी विनति की कि तुम अपने ही मनम सोचकर देख लो कि में राजा कंसः 
ऐसी दासी थी जैसे फलॉंमे कड़वी तुमडी घुरेपै डाली रहती है पर अब तो वह तूमड़ी ( तुस्बी 
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तनुर्तें टेही सब कोड जानत, परसि भई अधिकारी । 
सूरदास - स्वामी करुनामय, अपने हाथ सँवारी॥३४४१। (३४४४) 
ऊधो ! जाहु ब्रजहिं, पालागौं । राग गौरी 
यह पाती राधा - कर दीजौ, यह मैं तुमसौं माँगों॥ 
गारी देहि प्रात उठि मोको, सुनति रहति यह बानी। 
राजा भए जाइ नेदनंदन, मिली कूबरी रानी ॥ 
सोपे रिस पावति काहेको, बरजि स्याम नहिं राख्यौ ? 
लरिकाइत बाँघति जसुमति, कहा जु माखन चाख्यों॥ 


SSAA 


रजु ल होति हजूर सब तुम, सहित - सुता-ब्रृषभानू । 
सूर, स्याम बहुरों ब्रज जइहैँ, एसे भए अजान ॥३४४२॥ (३४४५) 
ऊधों ! यह राधासौं कहियो । राग घनाश्री 


जैसी कृपा स्याम मोहिं कीन्ही, आप करतं सोइ रहियौ ॥ 
मोपै रिस पावतिं बिनु कारन, में हौं तुम्हरी दासी । 
तुमहीं मनमै शुनि धौं देखो, बिनु तप पायो कासी ॥ 
कहाँ स्यामकी तुम अरघंगिनि, मैं तुम - सरिकी नाहीं । 
सूरज - प्रभुको यह न बूमिए, क्‍यों न डहाँ-लौं जाहीँ ॥३४४३॥ (३४४६) 


ऐसे जंत्री ( वीणा )-के साथ आ जुड़ी है कि उसमेँसे बड़े प्यारे प्यारे राग बजने लग रहे 


हैं। सब जानते हैं कि मै शरीरसे टेढी ( कुबड़ी ) थी पर उनका हाथ लगते ही मैं ( उनके 
प्रेमको ) अधिकारिणी बन गई। इतना ही नहीँ, सुरदासके दयालु स्वामीने मुझे अपने 
संवार भी दिया ( मेरा कूबड़ भी दूर कर दिया और सुन्दर रूप भी दे डाला )' ॥ ३४४१ ॥ 
( उद्धवसे कुब्जा कहने लगी--) “अच्छा उद्धव ! अब पालागन है। अब तुम ब्रजके 
लिये चल दो। में तुमसे यही प्रार्थना करती हूँ कि यह पत्री तुम राधाके ही हाथमैँ देना । 
वे नित्य प्रातःकाल उठकर मुझे गालियां देती रहती हैं क्योंकि वे यही बात सुनती रहती हैँ कि 
नन्दनन्दन तो ( मथुरा ) जाकर राजा बन बैठे हुँ ओर कुब्जा उन्हें रानी मिल गई है । (उनसे कहता 
कि) तुम मुझपर क्यों लाल पीली हुई जा रही हो तुमने श्यामक्रो ही क्यों नहीँ रोके 
रक्खा (कि यहाँ न आते) । यशोदा भी उन्हें बचपनसे ही बाँधती ही रही हैँ। उन्होंने 
तनिक-सा मक्खन निकालकर खा ही लिया हो तो क्या हुआ ( उसके लिये क्या बच्चाको 
बाँधा - पीटा जाता है?) और वृषमानुक़री पुत्री ( राधा )के सहित तुम सब भी ( उन्हें 
बेघवानेके लिये ) रस्सियाँ ले लेकर उनकी सेवामें जा पहुँचती थीं (कति लीजिए, कसकर बाँधिए ) । 
( तो तुम क्या समझती हो कि ) श्याम इतने मूख हो गए हैं कि फिर ( तुम्हारे उस ) ब्रजमैँ 
जानेका ताम लगे! ॥ ३४४२ ॥ 
( उद्धवके हाथ सन्देश देती हुई कुब्जा कहती है--) "उद्धव ! जाकर राधासे यह कह 
देना कि श्यामने मुझपर जैसी कृपा की है वैसी ही आप भी करती रहिएगा । आप तो व्यर्थं 
मुझपर बिगड़ी पड़ रही हैं में तो आपकी दासी हूँ। आप ही अपने मनमें समझ देखिए क्रि मैने 


हाथसे 
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_ सुनियत, धौ ! लए सँदेसौ, तुम गोकुलकों जात। 
पाछँँ करि गोपिनसौं कहियौ, एक हमारी बात॥ | 
मातु - पिताको नेह समुमिकै, स्याम मधुपुरी आए। र, 
नाहिन कान्ह तुम्हारे प्रीतम, ना जसुदाके जाए॥ 
देखो बूकि आपने जियमैं, तुम थौं का सुख दीन्हे । १ 
ये बालक, तुम मत्त ग्वालिनी, सबै मूँड करि लौन्हे ॥ छ 
तनक दही - माखनके कारन, जसुदा त्रास दढिखात्रै । 
तुम हँसि सब बाँधनकों दोरी, काहू दया न आवे॥ | 
जो बृषभान - सुता उत कीन्ही, सो सब तुम जिय जानौ । 
ताही जाल तज्यौ ब्रज मोहन, अब काहैँ दुख मानो ॥ 
सूरदासःप्रमु सुनि सुनि बातें, रहे भूमि सिर नाए। 
इत कुबिजा, उत प्रेम गोपिकन, कहत नकछु बनि आए ॥३४४४। (३४४७) 

हरि तब ऊधौ निकट बुलायो। राग बिलावल 

लिखि पाती दोउ हाथ दई तिहिँ, औ मुख बचन सुनायौ॥ 
त्रजबासी जावत नारी - नर, जल, थल, द्रुम, बन, पाता | 
जो जिहिँ बिधि तासौ तैसैँही, मिलि कहियौ कुसलाता॥ 


७ 
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तो बिना तपस्याके ही काशी प्राप्त कर ली है। आप तो श्यामकी अढाँगिनी 5हरीं इसलिये में प्‌ 
आपकी बराबरी तो कर नहीँ सकती पर आप ही सुरदासक्ने प्रभु कृष्णसे यह क्यों नहीं पूछ देखती कि 
फिर मी वे वहाँतक क्यों नहीं जाते! ॥ ३४४३ ॥। 


( उद्धवसे कुब्जा कहती है--) 'उद्धव ! सुनते हैँ तुम यहाँका सन्देश लेकर गोकुल ॥ 
जा रहे हो तुम अलग गोपियाँसे एक बात जाकर कह देता कि श्याम यहाँ अपने माता-पिता 5 
( देवकी-वसुदेव )-का प्रेम समझकर ही मथुरा आए हैं। कन्हैया न तो तुम्हारे प्रियतम ही हैं ५ 
और न यणोदाके पुत्र ही हैं। तुम अपने ही मनम समभ देखो कि तुमने उन्हें कौन बड़ा सुख दे न 


रक्खा था । ये ठहरे बालक और तुम ठहरी यौवनमेँ मतवाली ग्वालित । तुम सबने तो उन्हें मुँड 
लिया था ( बहका लिया था )। उधर यशोदा थीं जो तनिक्रसे दही और मक्खनके लिये उन्हें डाटती 
और धमकाती रहती थीं और तुम सब थीँ जो हँस हँसकर उन्हें बाँचतेको (रस्सी ले लेकर) दौड़ पहुंचती | 
थीं, किसीको तनिक दया भी नहीँ आती थी । वृषभानुकी पुत्री ( राधा )-ने वहाँ जो कुछ किया | 
है वह सब तुम अपने सनम जानती ही हो । उसी झेझटकै कारण जब मोहन ब्रज छोड़ आए हैं तब 
अब क्या दुखी हुई जा रही हो।' कुब्जाकी बाते चुन सुनकर सूरदासके प्रभु नीचे सिर भुकाकर 
बैठे रहे क्योंकि इधर कुब्जाका प्रेम था और उधर गोपियोँका प्रेम था, इसलिये उत्तसे कुछ कहते 
नहीँ बन पड़ रहा था! ॥ ३४४४ ॥ 3 

तब कृष्णने उद्धवको अपने पास बुला लिया और अपनी लिखी हुई पत्री उन्हें दोनों 
थमाकर श्रीमुखसे यह कहा कि ब्रजमँ रहनेवाले जितने भी स्त्रो, पुरुष, जल, थल, वृक्ष, वन ओर / 
मिलें उनमें जो जिस योग्य हो उससे वैसे ही मिलकर कुशल-मङ्गल कहना कि तुमसे श 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGang £ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१८२३८ ® सूर ग्रन्थांवली & 


जो सुख स्याम तुमहिँतैँ पावत, सो त्रिभुवन कहुँ नाहीं। 
OA ~ ` ८७ 
सूरज-प्रभु, दइ सोह आपुनी, समुझत हाँ मन माह्या ॥२४४५॥ (३४४८) 
पांहल प्रनास कहा नंदराइ । राग सारंग 
~ 


ता पाछँ मेरो पालागन, कहियो जसुमति माइ॥ 
बार एक तुम बरसाने - लौ, जाइ सबै सुधि लीज । 


श्रीदामाऽदि सकल ग्वालनकाँ, संरी काोतो संटो। 

सुख संदेस सुनाइ सबनकों, दिन दिनका दुख मेटो ॥ 

मित्र | एक मन बसत हमारे, ताहि सिले सुख पइहा । 

करि करि समाधान नीकी बिधि, ताका माथी ।॥ 

डरपहु जनि तुम सघन कुंजभै, है. तहेँके तरु भारो। 

ब्रंदाबन मति रहति निरंतर, कबहुँ न होति निनारी ॥ 

ऊघौसौं समुझाइ प्रगट करि, अपने सनकी बौती। 

सूरदास-स्वामी सौ छलसों, कही सकल ब्रज - प्रती ॥३४४६॥ (३४४९) 
काहि हार ऊधोंसी ब्रज - प्रात। एग रामकली 

वे ले चले जोग गोपिनकों, तहाँ करन बिपरीति॥ 

तुरत अंक भरि स्थहि चढायो, बिने कह्यों कारे ताहे.। 

बिरह - जँजाल मेटि गोपिनको, आवहु काज निवाहिं ॥ 


जो सुख मिलता था वह त्रिभुवनभेँ उन्हें कहीं नहीँ मिल पा सकता !' यह कहकर सूरदासके प्रभु कृष्णने 
उन्हें अपनी सौगन्घ देकर पूछा कि सब अपने मनमै समझ गए हो न॥ ३४४५ ॥ 

( उद्धवसे कृष्णने कहा--) देखो उद्धव ! पहला प्रणाम तो तुम नम्दरायसे कहना । इसके 
पश्चात्‌ यशोदा मातासे मेरा पालागन कहना । फिर एक बार तुम बरसाने जाकर वहाँ सबकी खोज 
खबर ले लेकर वृषभानु महरको मेरा सब समाचार कह देना। वहाँ श्रीदामा आदि जितने 
सब स्वाल-बाल होंगे उन सबसे मेरी ओरसे भेट कर लेना और उन सबको सब कुशल - मङ्गलक 
सन्देश सुनाकर उनका नित्य प्रतिका सारा दुःख मिटा डालना । मित्र ! वहाँकी एक हमारे मतमें 
बसती है, उस (राघा)-से मिलकर तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। तुम उसे भली प्रकार समभाकर उसे 
प्रणाम कर लेना। वहाँके सघन कुज्ंमँ जानेसे तुम डरना मत क्योंकि वहांके पेड़ बहुत 
बड़े-बड़े हैं, पर मेरी बुद्धि सदा उसी वृःदावनमें ही ऐसी रमी रहती है कि कभी वहाँसे अलग ही 
नहीँ हो पाती ।' इस प्रकार उद्धवसे अपने मनकी बीती बात स्पष्ट समकाकर सूरदासके स्वामी 
कृष्णने सौ छल ( प्रकार )-से सारे ब्रजसे अपनी प्रीति कह समाई ॥ ३४४६ ॥ 

इस प्रकार कृष्णने उद्धवसे ब्रजकी अपनी सारी प्रीति कह समभझाई और वे उद्धव गोपियाँके 
लिये योगका ज्ञान लेकर चल पड़े कि वहाँ जाकर सब उलट दूँगा ( उनका प्रेम समाप्त करके योगमेँ 
उनका सन लगा दूँगा) । कृष्णने झट उन्हें गोदमें भरकर रथपर चढ़ा बैठाया और उनसे यह विनय को 
कि सब गोपियोंका विरह दूर करके यह काम निपटाकर झटपट चले आओ। तब उद्धवने कृष्णके चरणोंकी 
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लै रज - चरन, सीस बंदन करि, ब्रज रहिहौं दिन देकु | | 
सूरज-प्रभु श्री्ुख कहि पठवत, तुम - बिनु रहं न नैंक ॥३४४७। (३४५०) | 
गहरु जनि लावहु गोकुल जाइ। राग गौरी ं 
ठुमहि बिना व्याकुल हस ह्वहेँ, जदुपति करि चतुरा 
अपनौ ही रथ तुरत मँगायौ, दियौ तुरत पलनाइ। 
अपने अंग अभूषन करि करि, आपुन ही पहिराइ ॥ 
अपनो मुकुट, पितंबर अपनों, देत सबै सुख पाइ। 
सूर, स्याम तदरूप उपँँगसुत, भ्रगुपद एक बचाइ ॥३४४८॥ (३४५१) 
ऊधो चले स्याम - आयसु सुनि, ब्रज नारिनकों जोग कहै। राग बिलावल 
हरिके मन, यह प्रेम लहेगो, वह तौ, जिय अभिमान गहै॥ 
आतुर चल्यौ हरष मन कीन्हे, कृष्न महत करि पढे दियौ । 
स्यंदन उह, स्याम सब भूषन, जानि परै नँद - सुवन बियौ ॥ 
जुवती कहा ग्यान समुभेगी, गर्व बचन मन कहत चल्यो । 
सूर, ग्यानकौ मान बढ़ाए, मधुवनके मारगहिँ मिल्यो ॥३४४९॥ (३४५२) 
जबहिँ चले ऊधो मधुवनतैं, गोपिन मनहिं जनाइ गई। राग बिलावल 
बारबार अलि लागे ख्रवनन, कछु दुख, कछु हिय हरष भड |। १ 


रज लेकर और सिर भुकाकर प्रणाम करके कहा--'में ब्रजमँ बस एक या दो दिन ही रहुँगा ।' तब 
सूरदासके प्रभु कृष्णने अपने श्रीमुखसे यह कहकर उन्हें बिदा किया कि तुम्हारे बिना में तनिक मी नहीं ! 
रह पाउँगा ( तुम्हारे बिना मेरा मन नहीँ लगेगा, झटपट लौट आना )' ॥ ३४४७ ॥ । 

यदुपति कृष्णने बड़ी चतुराईसे उद्धवसे कहा--'देखो उद्धव ! गोकुल जाकर तुम बहुत देर 
मत लगा देना क्योंकि तुम्हारे बिना हमारा जी व्याकुल हुआ रहेगा। यह कहकर उन्होंने तुरन्त ; 
अपना रथ भिजवा मँगाया और उसे जुतवा खडा किया। फिर अपने अङ्गोके सारे आभूषण हि 
एक-एक करके अपने हाथसे ही उन्हें उतार पहनाए ओर बहुत प्रसन्न होकर अपना मुकुट ३ 
और अपना पीताम्बर भी दे डाला। इस प्रकार एक भ्रूगुपद ( छातीपर भृगुके चरणका चिह्न ) 
छोड़कर उद्धव भी ठीक श्यामके जैसे दिखाई देने लगे” ॥ ३४४८ ॥॥ 

श्यामकी आज्ञा पाकर ब्रजकी स्त्रियोंकों योग सिखानेके लिये उद्धव चल दिए । इधर क्रृष्णके 
मनमेँ तो यह बात थी कि यह वहाँ जाकर प्रेमका रहस्य प्राप्त कर लेगा, उघर वह उद्धव 
अपने मनमें बड़ा एठा जा रहा था । वह प्रसन्न होकर झटपट चल दिया ओर कृष्णने भी उसे 
बहुत बढ़ावा देकर बिदा किया । वही श्यामका रथ था और उसी र॒थपर ए्यामके सब आभूषण 
पहने उद्धव ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरे नन्दनन्दन कृष्ण हाँ। उद्धव अपने मनमै यह 
अभिमान-भरे वचन कहता हुआ चला कि भला वे नवेलियाँ मेरा ज्ञान क्या समझ पावेगी ! 
प्रकार ज्ञानके अभिमानमें फूला हुआ वह मधुबनके मागंसे जा लगा ॥ ३४४९ ॥ 

जब मधुरासे उद्धव चले तो गोपियोंके मनमै भी कुछ हलचल हो चली ओर 7 
भौंरे उनके कानोंके पास आ आकर गूँजने लगे। उनके मनम कुछ हर्ष भी हो रहा था ओः 
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जहाँ तहँ काग उड़ावन लागी, हरि आवत, उड़ि जाहि नहीं। 
समाचार कहि जबहिं मनावतिं, उडि बैठत सुनि ओचकहीं ॥ 
सखी परसपर कहि यह बातें, आजु स्याम के आवत हैँ । 
किधौं, सूर, कोऊ त्रज पठयौ, आजु खबरि कै पावत हँ ॥३४५०॥ (३४५३) 
सुज फरकत, अँगिया तरकति कोड, मीठी वात सुनावे | राग सारंग 
स्यामसुँदरकौ आगम जानिय, बै निस्चै घर आवं॥ 
इसि सगुननकों यहै भरोसौ, नैनन दरस दिखाव। 
सूरदास - प्रभु तुम्हरे दरसन, नव जोवन घनि भारवे ॥२४५१। (३४५४) 
आजु कोड नीकी बात सुनावै । राग बिलावल 
कै मधुबनतें नंद - लाड़िलौ, केऽब दूत कोउ आवै ॥ 
भौँर एक चहुँ दिसितैँ उडि उड़ि, कानन लगि लगि गावै । 
उत्तम भाषा उँचे चढि चढि, अंग अंग सगुनाव ॥ 
भामिनि एक सखीसों बिनवै, नेन नीर भरि आव। 
सूरदास, कोऊ ब्रज ऐसौ, जो ब्रजनाथ मिलावे ॥३४५२। (३४५५) 
तौ तू उडि न जाइ रे काग ! राग धनाश्री 


~ || 
= 


जौ गुपाल गोकुलकौं आवैं, तौ हृइहै बड़ भाग॥ 


क्योंकि जब वे जहाँ तहाँ कौए उड़ाने लगती थीं कि कृष्ण आते हों तो उड़ जा तोवे उड़ते नहीं 


ये ( इसलिये दुखी हो रही थीं ) और जब वे मनाती थीं कि उनका समाचार मिलनेवाला हो तो 
उड़ जा तो अचानक सुनते ही उड़ जाते थे ( इससे प्रसन्न हो उठती थीं )। सब सखियाँ 
आपसमेँ यही कहे जा रही थीं कि या तो श्याम स्वयं आज आनेवाले हैं, या उन्होंने किसीको 
ब्रज भेजा है या किसीसे आज सारा समाचार मिलनेवाला है ॥ ३४५० ॥ 

ब्रजकी नवेलियोंकी बाई भुजाएँ फड़की पड़ रही थीं, उनकी अँगिएँ मर्सक्री जा रही थीं 
( जो यह सूचना दे रही थीं ) कि कोई आकर हर्षका समाचार सुनानेवाला है। समझ लो कि ये 
लक्षण श्यामसुन्दरके आनेके हैँ, वे अब निश्चय ही घर आ रहे हैं । इन शकुनाँसे तो यही भरोसा 
होता है कि वे हमारे ेत्रोंको अवश्य दर्शन देगे। सुरदासके प्रभु (क्ष्ण ) ! तुम्हारे दर्शनके 
लिये यहाँकी नबेलियोमेँ नई जवानी चमक उठी है॥ ३४५१ ॥ 

( एक गोपीसे राधा कहती है--) आज कोई न कोई हर्षका समाचार अवश्य सुनाने: 
वाला है । या तो मथुरासे स्वथं नन्दनन्दन ही आनेवाले हुँ या उनका कोई दूत आनेवाला है 
क्योंकि एक भारा चारों ओर उड़ता हुआ आकर कानोंसे लग लगकर गूँजे जा रहा है। यह 
अंग अंगपर ऊँचे चढ़ चढ़कर मधुर बोलीमे गूजकर यही शकुन दे रहा है।? भामिनी ( राधा ) 
अपो एक सखीसे विनय करने लगी और नेत्रोँमे आँसू भर भर आए कि क्या ( ऐसे समय ) 
ब्रजमें कोई ऐसा है जो ब्रजनाथ ( कृष्ण )-से मुझे ले जा मिला दे? ॥ ३४५२ ॥ 

( राधा कोएसे कहती है--) 'अरे कौए ! यदि गोपाल गोकुल आ रहे हों तु उड़ क्यों 
नहीँ जाता । ( ऐसा हो जाय तो ) तू बड़ा भाग्यशाली हो जायगा। तब मैं तुझे दोना भरकर 
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दधि - ओदन भरि दोनो दैहौँ, अरु ऑचलकी पाग। 


NO २७४ 
मिलिही हृदय सिराइ स्रवन सुति, मेटि बिरहके दाग ॥ 


०७ 


जैसें मातु - पिता नहिँ जानत, अंतरकौ अनुराग । 
सूरदास - प्रभु कर कृपा जब, तबते देह सुहाग ॥३४५३॥ (१४५६) 
राग कल्यान! 
ऊरपा रथ बाठ चले, ब्रज-तन समुहाइ । मथुरातें निकसि परे, गैल माँझ आई॥ 
वहै मुकुट पीतांबर, स्याम-रूप काछे। भ्रगुपद इक बंचित उर, और अंग आहे ॥ 
अतिसय अभिमान किए, भोको हरि पठयों । मेरोई भजन थापि, माया - सुख झुठयौ ॥ 
मघुवनत चल्यो, आइ गोकुल नियरान्यो | देखत ब्रज-लोग, स्याम आयौ अनुमान्यौ ॥ 
राधासी कहति नारि, काग - सगुन टेरी । मिलिहँ. तोहि स्याम आजु, भयौ बचन मेरौ ॥ 
बैसइ रथ देखि सबै, कहतिं हरष बानी । सूरज-प्रभु सम लागत, तरुनी मुसुकानी ॥ 
॥ ३४५४॥ ( ३४५७ ) 
राधेहि सखी बतावत, री ! राग बिलावल 

वसाई रथ लागत मोंकाँ, उतहीते कोड आवत री॥ 

चाँढे आया अक्रूर जाहि - प, स्यंदन ब्रज - तन आवत री। 

वसिय ध्वजा, पताका वेसिय, घर - घर सबद सुनावत री॥ 


24d 


SS छाउ 
दही-भात खिलाऊंगी और अपने अंचलकी पाग बना उढाउँगी ( अपने आ्राँचलके नीचे ला बैठाऊँगी )। 


( क्रष्णका आगमन ) कानोंसे सुनकर में अपने विरहके सब कष्ट मिटाकर उनसे मिलकर 
अपना हृदय ठंडा कर लूँगी। जैसे मेरे माता-पिता तो मेरे हृदयके प्रेमको नहीँ जानते पर 
सूरदासके प्रभु तो जानते हो हैं इसलिये वे ही जबसे कृपा कर दंगे ( दर्शन दे देंगे ) तभीसे 
देहका भाग्य जाग जायगा ( देह स्वस्थ हो पावेगी )” ॥ ३४५३ ॥ 

रथपर बैठकर उद्धव ब्रजकी ओर घुमकर चल दिए और मथुरासे निकलते ही उन्हे 
वीचमें ब्रजका मार्ग मिल गया । वे श्यामका रूप बनाए हुए थे । एक छातीपरका भृगुके पैरका चिह्न 
छोड़कर मुकट और पीतांबर भी वही था ही और अंग तो सब सुन्दर थे ही । वे ज्ञानका अभिमान 
भी किए हुए थे कि मुझे कृष्णने भेजा है और में अपना ही भजन ( सिद्धान्त ) स्थापित 
कर बताऊंगा कि जितना भी सांसारिक माया-मोह है, सब भूठा है । मथुरासे जैसे ही उद्धव चले 
वैसे ही वे गोकुलके पास आ पहुँचे । उच्हें देखते ही ब्रजके लोग अनुमान करने लगे कि हो न हो श्याम 
ही आ पहुँचे हैं। सब नवेलियाँ राघासे कहने लगीं कि 'कागका शकुन पुकार देख, आज श्याम 
तुभे अवश्य मिलंगे। मेरी बात सच्ची निकल आई न!” वैसा ही ( कृष्णके रथके सामन ) रथ 
देखकर सब प्रसन्न हो होकर कहने लगीं कि 'ये तो सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) जैसे ही लग रहे 
हैँ ।' यह कहकर नवेलियाँ प्रसन्न हो उठीँ ॥ ३४५४ ॥ ; 

( उद्धवका रथ देखकर ) एक सखी राधाको बताने लगी कि “उधर मथुरासे ही कोई 
चला आ रहा है और रथ भी मुझे वैसा ही लग रहा है जैसेपर चढ़कर अक्रूर यहाँ आया था 


उसका घरड़-घरड़ शब्द भी वैसा ही सुनाई दे रहा है ( जैसा अक्र रके रथका था ) ।' व 
२३१ 


00-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri In i 


-- wpa 


A i 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


९८४२ & सरःग्रन्थावली क 


NAAN A 
~~ 


कोड कह स्याम, कहति कोए है, घ्रज - तरुनी हरपावत री। 
सूर, स्याम जेहि मग पग धारे, तेहि मारग दरसाबत री ॥३४५५॥ (२४५७) 


है कोड वेसी ही अनुहारि । राग सारंग 
सधुबन - तनतैँ आवत सखि री ! देखो नेन निहारि॥ 
बंसोइ मुकुट, मनोहर कुंडल, पीत बसन रुचिकारि। 
वसइ बात करत सारथिस, त्रज - तन बाह पसार ॥ 
केतिक बीच कियौ हरि अंतर, मनु बीते जुग चारि। 
सूर, सकल आतुर अकुलानी, मनो मीन विनु - वारि ।॥३४५६॥ (३४५६) 
राग कल्यान 
वेसइ रथ वैसइ कोउ, आवत उतही-तें। झुरि झुरि सब मरति बिरह, गोपी जित कोत ॥ 
देखो री ! मुकुट-झलक, कुंडलकी ओभा । बेसइ पट पीत अंग, सुंदर अति सोभा ॥ 
आए री नंद - सुवन, राधा हरपानी। सूर, मरत मीन तुरत मिलें अगम पानी॥ 
॥ ३४५७॥ ( ३४६० ) 
देखत हरप भई त्रजनारी । वे निहचे आए बनवारी। राग नट 
जो जैसँ सो तैसे धाई। घर - घर लोगन सुने कन्हाइ ॥ 
रथ - तन ही सब निरखन लागे | सपनेकों सुख लूटन लागे। 
कृपा करी आए गोपाला। गोपिन जानी बिरह-बिहाला ॥ 


थी कि ये श्याम हैं, कोई पूछती थी कि ये कौन हैं, इस प्रकार बाते करती हुई नवेलियाँ खिली 
पड़ रही थीं और जिस सागंसे श्याम गए थे उसी ( मथुराकी ओर जानेवाले ) मार्गको दिखाए 
जा रही थीं ( जिघरसे उद्धवका रथ आ रहा था ) ॥ ३४५५ ॥ 

{ राधासे कोई गोपी कहती है--) “अरी सखी ! आँखे गड़ाकर तो देख कि यह जो 
मथुराकी ओरसे चला आ रहा है ये हैं तो कोई उन्हीं (कृष्ण )-जैसे क्योंकि इनके मुकुट, 
मनोहर कुंडल, सुन्दर पीतांबर सब वैसे ही हैं और ये ब्रजकी ओर हाथ फैलाकर सारथिसे 
बात भी उसी ढंगसे कर रहे हैं ( जैसे कृष्ण किया करते थे )। बताओ, कितने दिनोंका अन्तर, 
कृष्णने कर डाला मानो चार युग बीत गए हों।' सूरदास कहते हैं कि सब उत्कंठित होकर ऐसे 
व्याकुल हो उठीँ जैसे पानीके बिना मछली तड़फड़ा उठी हो ॥ ३४५६ ॥ 

सब गोपियाँ जहाँ तहाँ विरहमेँ सूख सुखकर मरी जा रही थीं ( और कह रही थीं-) 
“देख देख, वैसा ही रथ और उसपर वैसा ( कृष्ण-जैसा ) ही कोई उघर ( मथुराकी ओर )-से 


ही चढ़ा चला आ रहाहै। अरी! उनके मुकुटकी चमक-दमक और कुंडलकी झलमल तो देख 
ले। उनके अंगपर वैसा ही पीतांबर भी शोभा दे रहा है।” यह देखकर कि नन्दनन्दन आ 


गए हैं राधा ऐसी प्रसन्न हो उठी मानो मरती हुई मछलीको तुरन्त गहरा जल हांथ आ 
लगा हो ॥॥ ३४५७॥ 

रथ देखते ही ब्रजकी नवेलियां खिल उठी कि ये निश्चय ही वनमाली कृष्ण आ रहे 
हूँ । अब जो जिस दशामें थीं, उसी अवस्थामै उठ दौडी और घरघर हल्ला हो गया कि “कृष्ण आ रहे 
हुँ, कृष्ण आ रहे हैं” अब तो सब लोग निकल निकलकर रथकी ओर ही देखने लगे और सपनेका-सा 
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ज्यों ही ज्यों रथ आतुर आवे । त्यों ही त्यों तनु पट फहरावे । 
सूर, भई सुख - व्याकुल नारी । प्रेम-बिबस आनंद उर भारी ॥३४५०॥ (३४६१) 


घर घर इहै सब्द सुनाइ । राग बिलावल 
सुनत जसुमति थाइ निकसी, हिये दरष शुनाइ॥ 
नंद हरपित चले आगे, सखा हरषित अंग। 
मुंड - मुंडन नारि हरषित, चली अब्धि - तरंग ॥ 
गाइ हरित ते स्रवति थन, चौकरत गो - बाल | 
उमंग अंग न मात कोऊ, बिरध, तरुनऽरु बाल ॥ 
कोउ कहत बलराम नाहीं, स्याम रथ - पै एक। 
कोउ कहत प्रभु - सूर दोऊ, रचत बात अनेक ।३४५९॥ (३४६२) 


सुनि ब्रज - लोग आवत स्याम । राग बिलावल 
जहेँ - तहाँते सबै धाई, सुनत ढुरलभ - नाम ॥ 
मनु मृगी बन जरत व्याकुल, तुरत बरष्यो नीर। 
बचन गद्गद प्रेम व्याकुल, धरति नहिं मन धीर ॥ 
एक इक पल जुग सबनिकों, मिलनको अतुरात | । 
सूर, तरुनी मिलि परसपर, भई हरषित गात ॥३४६०॥ (३४६३) 


सुख लूटने लगे क्रि गोपालने बड़ी कृपा की कि गोपियोंकरो विरहसें व्याकुल सुनकर दोड़े चले 
आए | वह रथ ज्यों ज्यों वेगसे बढ़ा चला {रहा था त्यों ही त्यों ( उद्धवके ) शरीरका 
पीतांबर वेगसे फहराता चल रहा था। अब तो सब नवेलियाँ सुखसे व्याकुल हो उठी ओर 
प्रेमके कारण उनके हृदयम बड़ा आनन्द आ भरा ॥ ३४५८ ॥ 

अब तो घर-घरमैँ यही हल्ला मच उठा और यशोदा भी अपने हुदयमें हर्षं मनाती हुई 
दौड निकलीँ । नन्द भी प्रसन्न होकर आगे अगवानीके लिये चल पड़े और जितने कृष्णके 
सखा थे वे भी सब प्रसन्न हो उठे। झुण्ड बाँध-बाँधकर सब स्त्रियां भी समुद्रको लहरोंके समान 
निकल चलीँ । गौएँ भी इतनी प्रसन्न हो उठीं कि उतके थनोंसे दूध टपक्र चला और बड़े 
भी चौकड़ियाँ भरने लगे। जितने बूढ़े, जवान और बच्चे थे उनकी उमंग उनके अंगोंमें 
समाए नहीं समा पा रही थी । कोई कहने लगा कि बलराम साथमे नहीं हैँ, स्यपर अकेले 
श्याम हैं । कोई कह रहा था कि नहीं, सूरदासके दोनों प्रभु ( कृष्ण और बलराम ) उसपर हैं । इस 
प्रकारकी न जाने कितनी बाते वहाँ लोग कहे चले जा रहे थे ॥ ३४५६ ॥ 

ब्रजके लोगाँने जब सुना कि श्याम चले आ रहे हैं तब जहाँ तहाँसे सब नवेलियाँ उस. १ 
दुल॑म ( दुल्लह = दूल्हे = प्यारे कृष्ण )-का नामा सुनते ही ऐसे दौड़ चली मानो वनमें आग लगनेसे 
व्याकुल हरिणियोंके लिये तुरन्त जल-वर्षा हो गई हो । प्रेमे व्याकुल होनेके कारण उनकी 
गद्गद हो उठी थी और उत्तके मनमै धीरज नहीं जम पा रहा था । ( क्ृष्णसे ) मिलतेके लिये वे 
आतुर हो चली थीं कि उनका एक-एक पल एक-एक युगके समान बीता जा रहा था । सु 
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नंद गोप हरषित हवै, गए लैन आग । राग घनाश्री 
आवत बलराम स्याम, सुनत दौरि चली बाम, मुकुट झलक पीतांबर, मन मन अनुराग ॥ 
हि आए गुपाल, आनंदित भई बाल, मिथ्यौ बिरह जँजाल, जोवत तिहिँ काला । 
गद्गद्‌ तन पुलक सयौ, बिरहाको सूल गयो, कृष्न दरस आतुर अति, प्रेममें बिहाला | | 
ज्या ज्यी रथ निकट भयौ, मुकुट पीत बसन नयौ, मनमैँ कछु सोच भयौ स्याम किधौं कोऊ 
सूरज - प्रभु आवत हैं, हलधरकों नाहि लखतिं, अलर्ति कहति होते तौ संग बीर दोङ ॥ 
॥ ३४६१ ॥ ( ३४६४ ) 
आजु कोउ स्यामहिंकी अनुहारि । राग आसावरी 
आवत उतै उमँगसौं, सबहीं, देखि रूपकी पारि॥ 
ईंद्रधतुषकी उर बन - माला, चितवत चित्त हरारि। 
मु हलधर अग्रज मोहनके, खवननि सब्द परारि ॥ 
चलि गईं निकट, न देखे मोहन, प्रान किए बलिहारि । 
सूर, सकल शुन सुभिरि स्यामके, बिकल भई ब्रज-नारि ॥३४६२।। (३४६५) 
_ माई ! कोड आवत तनु स्याम । 
वेसइ पट, वेसिय रथ - बैठनि, वेसीयै उर दाम ॥ 


राग बिलावल 


= 


हैं कि वे नवेलियाँ जब सब आ मिलीं तब बहुत प्रसन्न हो उठीं ( कि चलो सब इकट्ठी चलकर उनसे 


मिल लेगी )॥ ३४६० ॥ 

नन्द और गोप उनकी अगवानीके लिये आगे ही उन्हें लेने जा पहुँचे । सब नवेलियाँ भी 
यह सुनकर दौड़ चलीं कि बलराम और शयाम आ रहे हैँ क्योंकि ( उद्धवका ) मुकुट और 
पीताम्बर सबके मनमै ( कृष्णका ) प्रेम भरे डाल रहा था। सब माताएँ बड़ी मगन हो उठीँ 
कि निश्चय ही गोपाल आ गए हुँ और जिस अवसरकी हम वाट जोह रही थीं वह मिल जानेसे 
सारा विरहका कष्ट मिट गया। सब ऐसी प्रसन्न हो उठी कि उनके शरीर पुलकित हो 
उठे, विरहका सारा कष्ट दूर हो मिटा और प्रेममेँ बेहाल होमेके कारण वे कृष्णके दर्शनके लिये 
बडी आतुर हो उठीँ। पर ज्यों ज्यों रथ पास आता गया और सबने नया नथा मुकुट और 
पीतांबर देखा तो सबके मनमेँ चिन्ता हो उठी कि ये श्याम हैं या कोई और है । यदि ये सूरदासके 
प्रभु कृष्ण) आ रहे हैं तो फिर बलराम तो साथमे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं । 
इसलिये झाँखती हुई सब कहने लगीं कि होते तो दोनों भाई साथ होते ।। ३४६१ ॥ 

( ब्रजके ) सब लोगोंने ( उद्धवके ) रूपकी सीमा ( बहुत सुन्दर रूप ) देखकर कहा 
कि आज कोई शयासके समान रूपवाला उधर ( मथुरा )-से बड़ी उमंगके साथ बढ़ा चला आ 
रहा है जिसकी छातीपर इन्द्रधनुषके समान ( रंगबिरंगी ) वनमाला पड़ी है और जो देखते ही 
चित्त हरे ले रहा है। उसके शब्द भी कानाँको ऐसे लग रहे थे मानो मोहनके बड़े भाई 


बलराम बोल रहे हों । जब रथके पास चले जानेपर उन्होंने ( रथपर ) श्यामको नहीँ देखा 
तो अपने प्राण वहीँ न्यौछावर कर डाले और श्यामके सारे गुण ( सारी लीलाएँ ) स्मरण कर 
करके वे ब्रजकी नवेलियाँ व्याकुल हो उठीं ॥३४६२ ॥ 
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जो जैसँ, तैसँ उठि धाई, छाँडि सकल ग्रह-काम। 

पुलक रोम गदगद तेही छन, सोभित ऑँग अभिराम ॥ 

इतने वीच आइगे ऊधो, रहीं ठगी सब बाम। 

सूरदास-प्रभु ह्यो कत आवै, बँधि कुविजा-रस-दाम ।।२४६३।॥ (३४६६) 
उसँगि त्रज देखनकों सब धाए | राग बिलावल 

एकहि एक परसपर वूकतिं, मोह लह आए ॥ 

सोई ध्वजा, पताका सोइ, जा रथ चढि जु सिधाए। 

श्रति कुंडल,अरु पीत बसन छबि, वेसइ साज बनाए ॥ 

आइ निकट पहचाने ऊधो, नेन - जलज जल छाए। 

सूर, गइ मिट दरसन आसा, नूतन बिरह जगाए ॥३४६४॥ (३३६७) 


2७७७७७० तक फक या 


जबहीं कह्यो, स्याम ये नाहीं। राग बिलावल 
परी सुरभि धरपै ब्रज-बाला, जो जहाँ रही सु ताहीं॥ 
सपनेकी रजधानी हे जो जागीं कछु नाहीं। 


बारबार रथ - ओर निहारहि, स्याम - बिना अकुलाहीं ॥ 
कहा आइ करिह. ब्रज मोहन, मिली कूबरी नारी। 
सूर, कहत सब, ऊधों आए, गई काम - सर मारी ॥३४६५॥ (३४६८) 


(एक गोपी दूसरीसे कहने लगी--) 'अरी सखी ! कोई साँवला-सांवला-सा ( रथपर 
बैठा ) चला आ रहा है जिसके वस्त्र भी वैसे ही ( श्याम - जैसे ) हुँ, रथपर बैठनेका ढंग भो 
वैसा ही है और छातीपर माला मो वैसी ही है।' ( यह सुनकर ) जो जिस दशाम थी उसी 
दशामें अपना सब घरका काम-काज छोड़-छाड़कर उठ दौड़ी । ( उद्धवके ) सुन्दर सजे हुए 
अंग देखकर (उन्हें कृष्ण समझकर) सब उसी क्ष पुलकित और गद्गद हो उठीँ। इसी बीच उद्धव भी 
वहाँ आ ही तो पहुँचे । बस उन्हें देखना था कि सब नवेलियाँ ठगी-सी रह गईं (और कहने लगी कि) 
कुब्जाके प्रेमक्री डोरमें बंधे हुए सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) मला यहाँ क्यों आने लगे ॥ ३४६३ ॥ 

( उद्धवको ) देखनेके लिये सारा ब्रज उलट पड़ा। सब आपसमें एक दूसरीसे पूछे 
जा रही थीं कि क्‍या हमारे प्रेमी मोहन आ गए क्योंकि जिस रथपर वे मथुरा गए थे वही 
रथ भी है, वही ध्वजा भी है भौर वही पताका भी है । कानोंमें कुंडल और पीतांबरकी चमक सब 
साज भी वैसा ही सजाए हुए हैँ। पर पास आनेपर जब उन्होंने उद्धवको देख पहचाना तब तो उनके 
कमलके समान नेत्रौमँ आँसू आ छाए, ( कृष्णके ) दर्शनकी सारी आशापर पानी फिर गया और 
उनके हृदयम नया ही विरह जाग उठा ॥ ३४६४ ॥ 

जब उन ( ब्रजवासियों )-से कहा गया कि ये श्याम नहीं हैं तब ब्रजकी समी नवेलियाँ 
जो जहाँ थी बहीँपर मूच्छित होकर धरतीपर जा गिरीं। उनके लिये यह सपनेमँ सिली हुई 
राजधानीके समान हो गया कि जागनेपर कहीँ कुछ नहीँ। वे बार-बार रथकी ओर देखे जा 
रही थीं और श्यामके बिना व्याकुल हुई जा रही थीं (और कह रही थीं) कि मोहनको जब 
वहाँ कुबड़ी स्त्री ( कुब्जा) हाथ आ लगी है तब वे ब्रजमें आकर क्या करगे ? जब सब कहते लगे 
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तरुनी गई सब बिलखाइ। राग रामकली 
जबहिं आए सुने ऊधो, गई अतिहिं मझुराइ॥ 
जहा जसुमति परी व्याकुल, गई तहे सब धाइ। 
नीर नेनन बहति धारा, लई पोछि उठाइ॥ 
इक भई, अब चलो मारग, सखा पठयो स्याम। 
सुनौ हरि - कुसलात ल्यायो, महरिसौं कह बाम॥ 
जबहिं - लौं रथ निकट आयौ, तबहुँतैँ परतीति । 
वहू मुकुट, कुंडल, पितंवर, सूर - प्रभु अँग - रीति ॥३४६६॥ ३४६९॥ 
भली भई हरि सुरति करी । राग बिलावल 


उठी महरि ! कुसलात बूमिऐ, आनँद उमँग - भरी ॥ 

सुजा गहे गोपी परबोधति, मानहु सुफल घरी। 

पाती लि(ख कछु स्याम पठायो, यह सुनि मनहिं ढरी !। 

निकट उपँग-सुत आइ तुलानी, मानौ रूप हरी। 

सूर, स्यामका सखा यह रो ! खबनन सुनी परी ॥३४६७॥ (३४७०) 
निरखत ऊधोकों सुख पायौ । राग घनाश्रो 

सुंदर, सुलज, सुबंस देखियत, याते स्याम पठायौ ॥ 


किये तो उद्धव आए हैं तब तो उन सभी नवेलियोंको ऐसा लगा जैसे कामदेवने उन्हें अपने 
बाणोंसे बींघ डाला हो ॥ ३४६५ ॥ 


ब्रजकी उन सब नवेलियोंने जब यह सुना कि (श्यामके बदले) उद्धव चले आए हैं तब तो वे 
सब कुम्हलाकर बिलख उठी और सब दौड़ी हुई वहाँ जा पहुँची जहाँ यशोदा 
व्याकुल हुई पड़ी थीं और जिनके नेत्रोंसे आँसुको धारा बही जा रही थी । इन नवेलियोने जाकर 
उनके आँसू पोछकर उन्हें उठा लिया और कहा कि एक बात तो हुई कि कृष्णने अपने एक मित्रको 
भेज दिया है । इसलिये वहाँ मार्गपर चली चलो और चलकर सुन तो लो कि वे कृष्णका क्या कुशलः 
समाचार लाए हैं। जबतक रथ पास आया तबतक भी सबको यह विश्वास था कि वह मुकुट, 
कुण्डल और पीताम्बर सूरके प्र भु कृष्णके शरोरपर जैसा शोभा देता था वैसा ही है॥ ३४४६ ॥ 

यशोदाकी भुजा पकड़कर एक गोपीने उन्हें समाते हुए कहा-- हे 
प्रसन्नता तथा उमङ्गके साथ यह घड़ी सुफल मानकर चलकर कुशल-म 
अच्छा ही हुआ कि कृष्णले कमसे कम सुध तो ली । यह सुनकर उनके मनमै और भी अधिक ढाढ़स 
हुआ कि श्यामने चिट्ठीमँ भी कुछ लिख भेजा है । इसलिये वे उप ् 


रे द्गके पुत्र उद्धवके पास आ पहुँचीँ जो 
RS 0 0 का इ हो ओर उह कानोसि भी यहा 
कोई मित्र हैं तो ये ही हैं ॥ ३४६७ ॥ हो सुनाई पड़ा कि श्यामके 


'महरि यशोदा ! उठो और 
ङ्गल पूछ लो । यह भी तो 


उद्धवको देखकर यशोदाको यह बड़ा आनन्द मिला कि थे देखनेमे 
॥ मे बड़े सुन्द द 
कुलीन जान पढ़ते हैं इसीलिये श्यामने इन्हें ही यहाँ भेजा है बड़े सुन्दर, सुशील औ 


है 
< न हैं और इसीलिये ये कृष्णका सन्देश ठीक-ठीक 
कह सुना सकेंगे जिसे सुनकर कानोंको बड़ा सुख मिलेगा । वे समझती थीं कि ये उद्धव यह 
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नीके हरि - संदेस कहैगौ, वन सुनत सुख पइहै । 

यह्‌ जानति, हरि तुरत आइहैं, यह कहि हृदै सिरइहै ॥ 

घेरि लिए रथ - पास चहूँघा, नंद, गोप, ब्रज - नारी । 

महर लिवाइ गए निज मंदिर, हरपित लियौ उतारी ॥ 

अरघ देत भीतर तिहि लीन्दौ, धनि धनि दिन, कहि आजू। 

घनि धनि सूर, उपँग-सुत आए, सुदित कहत ब्रजराजू ॥३४६८॥ (३४७१) 
नंद-वचन राग मलार 

कहुँ सुधि करत गुपाल हमारी ! 

पूछत पिता नंद ऊधोसों, अरु जसुदा महतारी ॥ 

बहुतै चूक परी अनजानत, कह अबके पछिताने । 

बासुदेव घर - भीतर आए, मैं अहीर करि जाने॥ 

पहिलै गर्ग कह्यौ हुत हमसौं, संग दुःख गे भूली। 

सूरदास - स्वामीके विल, राति - दिवस भौ सूली ॥३४६९॥ (३४७२) 
उद्धव-वचन राग सारंग 

कान्हा कह्यौ, जसोदा मइया ! 

अवहिंगे दिन चारि - पाँचमै, हम हलधर दोड भइया ॥ 

सुरली, बेंत, बिषान हमारौ, कहूँ अबेर सबेरौ। 

मति लै जाइ चुराइ राधिका, कछुव खिलौना मेरो ॥ 

जा दिनते हम तुमसौं बिछुरे, काहु न कह्यौ कन्हैया । 

प्रात न कियौ कलेऊ कबहुँ, साँझ न चाखी घैया॥ 


कहकर हमारा हृदय अवश्य ठंडा करेगे कि कृष्ण बस तुरन्त आने ही वाले हैं (शीघ्र ही आवेगे) | अब 
तो नन्द, गोप और ब्रजकी नवेलियाँने रथके पास पहुँचकर उसे चारों ओरसे घेर लिया । महर चन्दने 
उन्हें अपने घर लिवा ले जाकर बड़ी प्रसन्तताके साथ उन्हें रथसे सँभाल उतारा । उन्हें अध्ये 
( जलके साथ अक्षत, पुष्प और चन्दन ) देते हुए उच्हेँ भीतर लिवा ले गए ओर प्रसन्न होकर 
बोले कि आजका दिन बड़ा घन्य है कि उपङ्गके पुत्र उद्धव यहाँ चले आए हैं । हम सब भी अपनेको 
इसके लिये बहुत धन्य मानते हैं ॥ ३४६८ ॥ 

उद्धवसे नन्द और माता यशोदा पूछने लगीं--'कहिए, गोपाल कभी हमें भी याद करते 
हैं ? क्या बताएँ, अतजातमेँ हम लोगोंसे बहुत-सी भूलें हो गई हँ । पर अब पछतानेसे क्या होता है ! 
हमारे घरमे तो वाधुदेव ( कृष्ण ) आए हुए थे पर हम उन्हें भहीर ही समझे रहीँ। गर्गने 
हमसे पहले ही सब बता दिया था पर इनके सङ्गसे वह दुःख (-की बात ) हम भूल ही गईं । अब 
सूरदासके स्वामी कृष्णसे जब बिछुड़ गए तब रात-दिन हमें यही पीडा सताए डाल रही है ॥ ३४६९ ॥ 

( उद्धव बोले ) “सुतो यशोदा मैया ! कृष्णने कहुलाया है कि हम ओर बलराम दोनों भाई ह 
बस चार ही पाँच दिनमै आए जाते हैं । हमारी मुरली, बत ( लकुटी ), सींगका बाजा ओर हमारे 
खिलोने कहीँ अबेर सबेर ( घात लगाकर ) राधा चुरा न ले जाय इसका ध्यान रखना । जिस दिन 
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कहा कहाँ कछु कहत न आवै, जननी ! जो दुख पायौ। 
अब हमसौं बसुदेव - देवकी कहत आपनौ जायौ॥ 
कहिऐ कहा नंद बाबासौँ, बहुत निठुर मन कीन्हौ । 
सूर, हमहिँ पहुँचाइ मधुपुरी, बहुरि न सोधौ लीन्दौ ॥३४७०॥ (३४७३) 
हमते कछु सेवा न भई। राग सारंग 
> ~ जइ ८2 ४० ० € 
धोखे ही धोखे जु रहे हम, जाने नाहि त्रिलोकमइ ॥ 
चरन पकरि कर बिनती करिबो, सब अपराध छमा कीबे। 
ऐसौ भाग होइगौ कबहुँ, स्वाम गोद पुनि मैं लीबे ॥ 
कहैं नंद आगे ऊधोके, एक बेर दरसन दीबे। 
सूरदास-स्वामी मिलि अबके, सबै दोष निज गत कीबे ।।३४७१॥ (३४७४) 
धौ । कहो साँची बात । राग मलार 
द्धि - मह्यो नवनीत, माधव कोनके घर खात॥ 
किन सखा सँग संग लीन्हे, गहे लकुटी हाथ। 
कौनकी हे गइयाँ चरावत, जात को धौं साथ ॥ 
कान गोपी कूल जमुना, रहत गहि गहि घाट। 
दान हटके लेत कापे, रोकि किनको बाट॥ 
कान ग्वालनि साथ भोजन, करत किनते बात | 
कॉनकें माखन  चुरावन जात उठिके प्रात ॥ 
हम तुमसे बिछुड़कर गए हम तुमसे बिछुड़कर गए उस दिवसे न तो किसने मुझे कया कहकर पुकार, न मे सके 
कलेऊ किया और न साँझको कभी घैया ( ताजे दूघके ऊपरका मक्खन ) ही चखा । मैँ क्या बताउ, 
भरे कारण जो माताको दुःख मिला है वह कहते नहीँ बनता । अब हमसे वसुदेव और देवकी कहते 
हैं कि तुम तो हमारे पुत्र हो । नन्द बाबासे क्या कहा जाय? उन्होंने तो अपना मन ऐसा अधिक 
निष्ठुर कर लिया है कि हमें मधुपुरी पहुँचाकर कभी हमारी सुधि-तक नहीं ली” ॥ ३४७० ॥ 

( उद्धवसे नन्दने कहा) हमसे कृष्णकी कुछ भी सेवा नहीं बन पाई । हम सब तो धोले 
ही घोलेमें रह गए ओर हम समक ही नहीँ पाए कि ये तो त्रैलोक्यमय ( तीनों लोकम व्याप्त साक्षात्‌ 
ब्रह्म ) हँ । तुम कृष्णके चरण पकड़कर उनसे यह विनति कर देना कि हमसे जो भी अपराध हुए 
हो वे सब क्षमा कर दै । अब न जाने कब हमारा ऐसा सौभाग्य होगा कि हम श्यामको फिर अपनी 
गोदमै ले पावेगे। उनसे यह भी कहना कि एक 


_ पा बार तो सुरदासके स्वामी कृष्ण हमेँ 
आकर दर्शन दे द जिससे इस बार मिलकर हम उनके प्रति किए हुए अपने सब अपराध क्षमा करा 
ल? ॥ ३४७१ ॥ 


उद्धवसे यशोदा पूछने लगीं--'उद्धव ! सच्ची- 
साधव किसके घर जाकर खाते हैं, हाथमे ल 
लेकर वहाँ वे किसकी गोवे चराते हैं, उनके सा 
तटपर कौन गोपी उन्हें घाटपर पकड़ रोकती है और 


सच्ची बताना कि मथे हुए दहीका मक्खन 
कुट लेकर किन-किन मित्रोको साथ 
थ कौन कौन जाता है, वहाँ वे यमुनाके 
किन गोपियोंकी राह रोककर हठ करके किनसे 
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इता बूझत माइ जसुमति, परी मुरछित गात। 
दाल, किसार सिलवहु, सेटि हियकी तात ॥ ३४७२॥ (३४७५) 
ब्रजःचर-तारी-वचन सली बात सुनियत है आज | 
कांड कमल - नेन पठयौ है, तन बनाइ अपनौ-सौ साज ॥ 
पूछत सखा, कहो केसे हैं, अब नाही करियें कछु काज | 
कंस मारि बसुद्यौ गृह लाए, उम्रसेनकों दीन्ही राज ॥ 
राजा भए कहां है यह सुख, सुरभी-सँग-बन गोप-समाज। 
अब सुनि, सूर, करे को कोलुक, ब्रजमैं नाहिँ बसत ब्रजराज ॥ ३४७३॥ (३४७६) 
बातें सुनियत हैं मनभावन । राग नट 
चंद्नद्न पतिया लिखि पठई, आजु कालि हरि आवन ॥ 
वैस ग्वाल-गोप-गोपी-सँग, वैसइ भेष बनावन। 
वैसइ कुंज गलिनमैं फिरि फिरि, वैसइ वेनु बजावन ॥ 
वसइ बिहँसि बिहसि खदु टेरनि, वेसइ अनँद बढ़ावन | 
सूरदास, वासय बिधि बिहरनि, वेसर खरिक दुहावन ॥ ३४७४ ॥ (३४७७) 
वसइ रथ, वसइ सब साज। राग सारंग 
सानहु बहुरे बिचारि कळू मन, सुफलक-सुत आयो ब्रज आज ॥ 
पहिलई गमन गया ले हरिको, परम सुमति राखौ रतिराज। 
अजहू कहा किया चाहत है, यात अधिक कंसको काज ॥ 


दान ( कर, चुंगी ) लेते हैं, वहाँ किन स्वालोंके साथ बैटकर वे भोजन करते ( छाक जीमते ) हैं और 
वहाँ वे सबेरै उठकर किसके यहाँ मक्खन चुराने जाते हैं ।” यह पूछते-पुछते यशोदा मूच्छित होकर गिर 
पड़ीं कि मेरे हृदयकी पीडा मिटाकर उस किशोर कृष्णको मुझसे ला मिलाओ ॥ ३४७२ ॥ 


( ब्रजवासी आपसमे कहने लगे--) आज तो बड़ी अच्छी बात सुननेको मिल रही है कि 
कमलकेसे नेत्रोंवाले कृष्णने अपने तनका-सा साज-श्रवद्भार करके क्रिसीको यहाँ पठा भेजा है । कुष्णके 
साथी उद्धवसें पूछने लगें--'कहो, कृष्ण अब कैसे हैँ ? अब तो उन्हें कोई काम करना बच नहीं रहा है 
क्योंकि कंसको मारकर वे वसुदेवको धर ले आए और उग्रसेनको राज्य दे दिया । पर गौओंके साथमे 
ग्वालोंको लेकर वन जानेका सुख भला राजा होनेपर कहाँ मिल पाता होगा | यहाँ जब ब्रजराजः 
कृष्ण ब्रजमँ नहीं बसते हैँ तब वह सब लीला जौर खेल उनके विना भला कौन करेगा” ॥ ३४७३ ॥ 

( ब्रजवासी गोप मतमै सोचते हैं--) “यहाँ तो बड़ी मनभावनी बात सुननेको मिल रही 
है कि नन्दनन्दनने पत्री लिख भेजी है कि हम आज-कलमे ही चले आनेवाले हैं और वहाँ 
ग्वाल-गोप-गोपी सबके साथ वैसा ही वेष बनावगें, वैसे ही कुक्ष-गलियोंमे घुम घुसकर वैसे ही 
वंशी बजावेंगे, वैसे ही हँस हसकर सबको प्रेमसे पुकारकर वैसा ही आनन्द बढ़ावेगे, उसी प्रकारसें 
विहार करंगे भौर वैसे ही खरिक ( गोशाला )-में गौव दुहावगे' ॥ ३४७४॥ 

( ब्रजके तर-नारी कहते हैं--) 'यह रथ भी वैसा ही है और इसका साज भी वैसा ही 
मानो फिर मनमेँ कुछ सोचकर खफल्कका पुत्र अक्नूर ब्रजमें आज फिर चला आया है । वह्‌ पहले 


२३२ 
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ब्याध जु खगन बधत सनि सजनी ! सो सर काढि संग नहिं. लेत । 
यह अक्रर कठिनकी नाइ, हिएँ बिषम इतनौ दुख देत॥ 
ऐसे बचन बहुत बिधि कहि कहि, लोचन भरि सींचतिं उर गात । 
सूरदास - प्रभु अवधि जानिकै, चली सबै पूछन कुसलात ॥३४७५॥ (३४५८) 
ब्रज घर घर सब होति बधाइ । राग रामकली 

कंचन कलस दूब दधि रोचन, लै डंदावन आइ॥ 

मिलि ब्रज-नारि तिलक सिर कीनो, करि प्रदच्छिना तासु । 

पूछत कुसल नारि - नर हरषत, आए सब ब्रज-वास | 

सकसकात तन, धकधकात उर, अकबकात सब ठाढ़ । 
सूर, उपँग-सुत बोलत नाहं, अति हिरद है गाद ॥३४७६॥ (३४७९) 


ब्रज अजु कोऊ आयो हे । हर राग घनाधी 
किधौं बहुरि अक्रूर कूर है, जियत जानि उठि घायो है ॥ 
सै ~ ~ 4 ~ बे ~ ध ` है 
में देख्यौ ताको रथ ठाढ़ो, तुमकौं सोध बतायौ है। 


~ [aN ७. ~ सं ७, रे हे 

के करि कृपा दुखित दीननपे, हरि संदेस पठायो है॥ 
ONO OOS 0. 3; \ ~ ~ करे 

चलि मिलि सिमिटि सखी पूछनकों, झधौ दरस दिखायो है। 
~ ~ [oS ~ ~ ~ हे 

तब पहिचानि जानि प्रभुको श्रत, करन जोरि सिर नायो है ॥ 


SCT Nes कल अल बी SN 
कृष्णको यहाँसे लिवा ले गया और बड़ी चतुराईसे कामदेव ( कृष्ण )-को उसने वहाँ रोक रख लिया। 


इससे बढ़कर आज वह कंसका क्या काम कर डालना चाहता है? सखी ! जो व्याघ भो मृगोंको 
मारते हैं वे भी तत्काल बाण नहीँ निकाल लेते (बाण निकालनेसे अधिक कष्ट होता है) पर यह अक्र्र 
इतना कठोर है कि हमारे हृदयको इतना भयंकर दुःख दिए जा रहा है।' इस प्रकारकी बहुतसी बाते 
कह कहकर वे सब नवेलियाँ अपने हृदय और अपने शरीरको आँखोंमे आँसू भर भरकर सीँचे चली 
जा रही थीं । फिर सूरदासके प्रभुके आनेकी अवधि समीप जानकर वे सब उनका कुशल-म ङ्गल पूछते 
चल दीं ।।३४७५॥ 

ब्रजमँ घर घर बधाइयाँ ( मङ्गल-उत्सव ) होने लगीँ । ब्रजकी सब नवेलियाँ मिलकर 
सोनेके कलश, दूब, दही और रोचना (रोली) ले लेकर वृन्दावन चली आई और वहाँ 
उन्होंने उद्धवके माथेपर तिलक करके उनकी प्रदक्षिणा की। सब नर-नारी वहाँ ब्रजमें कृष्णके 
घर ( नन्दके घर ) आकर प्रसन्न होकर कुशल पूछने लगे । उनके शरीर काँप रहे थे, उनके हृदय घड़क 
रहे थे और वे सव हक्के-बक्केसे हुए खड़े थे। पर उपङ्गके पुत्र उद्धव अपने ह॒दयर्मे बहुत 
हृढ होकर कुछ बोल नहीं रहे थे ( क्योंकि वे तो ब्रजवालोंके इस प्रेमको घो मिटाने आए थे। 
इसलिये वे इन सब बातोंसे प्रभावित नहीं हो रहे थे) ३४७६ ॥ 

(सब गोपियाँ आपसमें कह रही हैं-) आज तो ब्रजमें कोई आया हुआ है। कहाँ क्रूर 
अङ्रूर ही तो हम लोगोंको जीता जागता जानकर उठा नहीँ चला आया है ? (दूसरीने समाया-) 
'क्योंकि मैने उसका रथ वहाँ खड़ा देला है और तुम्हें यह भी समाचार दिया है कि कृष्णने हम | 
सब्र दीन-दुखियोपर कृपा करके कोई सन्देश भेजा है इसलिये सखियो ! चनो मिलकर, उनल 
चला जाय ओर उद्धवने जब दर्शन दिया है तब चलकर उनसे कुशल समाचार ही पुछ लिया जाय | 


RRBs ee rahe 
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हरि हैं कुसल, कुसल हा तुमहूँ, कुसल लोग सब मायो है । 
है बह नगर कुसल सूरज - प्रभु करि सुदृष्टि जहँ छायो है ॥३४७७॥ (३४८०) 
देखो नंदद्वार रथ ठाढ़ी । राग धनाश्री 
बहुरि सखी ! सुफलक-सुत आयौ, पर्‍्यौ संक जिय गाढ़ी ॥ ; 
प्रान हमारे तबहिं ले गयौ, अब किहि कारन आयो । | 
में जानी यह बात, सुनत प्रभु, कृपा करन उठि धायो ॥ 
इतने अंतर आइ उपेग - सुत, तेहि छन दरसन दीन्हीं । | 
तब पहिचानि सखा हरिजूको, परम सुचित मन कीन्दी ॥ | 
तिहिँ परनाम कियो अति रुचिसौं, अरु सबहिन कर जोरे । F 


सुनियत हुते तैसई देखे, परम सुहृद जिय भोरे ॥ 
तुम्हरा द ' पाइ FU जनम सुफल Fd साद I 
सूर, सु ऊधो मिलत भया सुख, ज्या कप पाया पान्यों ॥३४५८॥ (३४८१) 
बोलक इनकाहूँ सुनि लीजै । राग घनाश्री * 
जैसी उठनि उठे धां अघौ, तैसइ उत्तर कीजे॥ 
यामैं कछू खरचियत नाहीं, अपनो मतो न दीजै। 
कहि री सखी ! भागिऐ किहिं डर, चलैँ जाइ सुख छीजे॥ | । 
__ ती A मन नीम नमन कक ) 
तब वहाँ जाकर और प्रभु कृष्णके दूत ( उद्धव )-को पहचानकर सवने हाथ जोड़कर सिर जा नवाया | 
और पूछा--'कहिए, कृष्ण तो कुशलसे हैँ, आप भी कुशलसे हैँ न, वहाँके सब लोग 
भी कुशलसे हैन और वह नगर भी कुशलसे है न जहाँ बडी कृपा करके सूरदासके 
प्रमु कृष्ण जा बसे हैं, ॥ ३४७७ ॥ 
(एक सखी कहने लगी--) अरी सखी ! देख, नन्दके द्वारपर एक रथ खड़ां 
हुआ है और मनमें बड़ी शंक्रा उठ खड़ी है कि कहीँ श्वफलक्रका पुत्र अक्रूर ही फिरन आ 
पहुँचा हो । यदि अक्रूर हमारे प्राण कृष्णको तभी लिवाता ले गया था तो अब फिर किस 
कारण चला आया है। मैंठो समभती थी कि (हमार मष्ट ) सुनकर स्वयं प्रभु कृष्ण 
ही कृपा करनेके लिये उठे चले आए हैं। इस बीच तो उपङ्कके पुत्र उद्धवे 
भी उसी समय दर्शन दे डाले । तब उन्हें कृष्णका मित्र पहचानकर सबके मनमेँ बड़ा ढाढ़स हुआ, 
सबने बड़े चावसे उन्हें प्रणाम किया, हाथ जोड़े और कहा--आपके लिये जैसा सुना | 
था वैसा ही आपको अत्यन्त सज्जन और भोला-भाबा पाया है । आपका दशन पाकर हमने अपना 
जन्म सफल मान लिया है । उद्धवजी ! आपसे मिलकर हमें वैसा ही सुख हुआ है जैसा मछलीको _ 
पानी पाकर होता है” ॥ ३४७८ ॥ ? 5८2 2 
( गोपियाँ आपसमेँ कहने लगीं--) 'इन (उद्धव)-की बात भी पहले सुन ली जाये और फिर 
जैसी उठान उद्धव उठ ( जिस ढंगसे उद्धवा बाते करे ) वैसा ही उन्हें उत्तर दिया जा 
इसमें तो अपना कुछ खच होता नहीँ इसलिये अपता मत उन्हें न बताया जाय 
मनकी बात उन्हें पहले न बताई जाय ) । बता सखी, भागा किसके डरसे जाय क्यों 
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दोउ कर जोरि भई सब संमुख, बचन कही ज्यों जीजे । 
सूर, सुमति सोई दीजै हरि-बदन - सुधा - रस पीजे ॥३४७७॥ (३४८२) 
त ऊधौ ! कहौ हरि - कुसलात | 
कह्यो आवन किधी नाही, बोलिऐ मुख बात ॥ 
एक छिन जुग जात हमकों, बिनु - सुने हरि-प्रीति । 
आपु आए कृपा कीन्ही, अब कहीँ कछु नीति ॥ 
तब उपँग - सुत सबन बोले, सुनौ श्रीमुख जोग। 
सूर, सुनि सब दौरि आई हटकि दीन्हौ लोग ॥३४८०॥ (३४८३) 


राग नट 


उद्धव-वचन राग सारंग 


गोपी ! सुनहु हरि - कुसलात्त । 
कंस नृपको ,मारि छोरे, आपने पितु - मात | 
बहुत विधि मनुहार करि दिय, उम्रसेनहिं राज | 
नगरके जन सुख बसत हैं, भे सरनके काज॥ 
मोहिं यह पाती दई लिखि, कह्णौ _ 
रि, 


य कद्यं कछु संदेख। 
सूर, निरगुन ब्रह्म उर ध 


तजहु सर्ब अँदेस ॥३४८१॥ (३४८४) 
यो क आए ४ राग केदारौ 

गोपी ! सुनहु हरि - संदेस । गए संग अक्रूर मधुबन, हत्यौ कंस नरेस ॥ 
रजक माज्या, बसन पहिरे, धनुष तोयो जाइ । कुब॒लया, चानूर, मुष्टिक, दिए भूमि गिराइ ॥ 


पर तो सारा आनन्द ही नष्ट हो जायगा ।' तब अपने दोनों हाथ जोड़कर वे उद्धवके सामने जाकर 
¢ ७ क ए नो दि नकि मी ८ ज हि 
बोलीं--ऐसी ही बात आप कहिए जिससे हम जीवित रह सक और हमें 


FN i मे वैसा ही उपाय बताइए 
जिससे हम कृष्णक मुखके अमृतका रस पी सके ( उनके मृखका दर्शन कर सके ) ॥ ३४७६ ॥ 


(गोवियाँ कहने लगीं -) 'उद्धवजी ! कृष्णका कुशल-मङ्गल तो कह सुना 

उच्य कॉ जे कहा नरे क > eR ~ ड 
तो कहिए कि उन्होंने आनेको कह ह या नहीं | कृष्णकरे प्रेसको बात सुने बिता हमारा एक-एक 
क्षण एक एक युगके समान बीत रहा है। आपने बड़ी कृपा की £$ आप यहाँ आ पघारे इसलिये 
„हमारा कुछ मार्ग-दर्शत कीजिए ( नोति सिखाइए ) ।' तब उपङ्गके पुत्र न्द सबसे कह-- 
ऋष्णने श्रीमुखसे जो योग तथा हठ्योगकी क्रिया ( मिलने ) कहनेको मुझे भेजा है वह सुनो ।' 


यह सुनकर तो वे सब दौड़ी चली आईं और वहाँ जितने भी और लोग थे उन सबको उन्होंने दर 
हटा मगाया ॥ ३४८० ॥ को उन्होंने दू 


इए । अपने मुखसे यह 


(उद्धव कहने लगे--) 'गोपियो ! लो, कृष्णका सारा कुशल- 
जाते ही उन्होने कंसको मारक्रर अपने माता-पिताको बन्धनसे 
अँ अनस छुड़ा निकाला । फिर बहुत प्रार्थना 
करके उन्होंने उग्रसेनको राजगद्दीपरले जा बैठाया। देवताओँका यह ( सकदशका ) 
i हो जानेसे नगरके लोग सुख-चैनक्री वंशी बजा रहे हैं । उत्होंने स्वयं क व्‌ ॥ 
के लिये ) पत्री दी है और कुछ संदेश मुँहसे कहलाया है कि अपने हृदयमै निर्गण ह्‌ हु 
ध्यान करके सारी चिन्ताएँ दूर कर डालो” ॥ ३४८१ ॥ छि चाह 


समाचार भली-भाँति सुन लो । 
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अरु हम उती' कहें कह ऊधो, जब सुनि बेनु-नाद सँग जाती ॥ 


हम जब उचक्री वंशी सुनती थीं तभी अत्यन्त उत्कंठित होकर उस ध्वनिके साथ लगी वहीं 
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मातु-पितुके बंद छोरे, वासुदेव कुमार । राज दीन्हौ उम्रसेनहिं, चौर निज कर हार ॥ 
कह्यों तुमको ब्रह्म ध्यावन, विषय छाडि बिकार । सूर,पाती दई लिखि मो हिँ,पढ़ौ गोप-कुमारि॥ 
॥ ३४८२॥ ( ३४८५ ) 
गोपी-वचन राग सारंग -| 
पाती सधुबनतैँ ही आई हः 
संदर स्याम आपु लिखि पठई, आइ सनो री मा 
अपने अपने शृ दारी, ले पाती उर लाई। 
नेनन निरखि निमेष न खंडित, भ्रम-तुषा न बुमाई ॥ 
कहा करों, सूनो यह गोकुल, हरि-बिनु कछु न सुहा 
सरदास, /त्रजः कान चूकते, स्याम खरति बिसराइ ॥३४८३॥ (३४८६) 


नेरखति अंक स्याम - संदरके, बारबार लावति ले छाती। राग स'रंग 
लोचन - जल, कागद - मसि - मिलिके, ह गइ स्याम, स्यामकी पाती ॥ 
गोकुल वसत नंदनंदनके, कबहुँ बयारि न लागी ताती। 


( उद्धव कहने लगे--) 'गोपियो ! लो, कृष्णका संदेश सुन लो। अक्रूरके साथ मथुरा 
जाकर पहले तो उन्होंने राजा कंसको मार डाला, फिर ( कंसके ) घोबीको पछाड़कर सब वस्त्र उठा 
पहने और जाकर घनुष तोड़ डाला । फिर उन्होंने कुवलयापीड ( हाथी ), चाणर और मुष्टिकको 
घरतीपर पटक सारा | तब वसुदेवके पुत्र कुमार कृष्णने अपने माता-पिता ( देवकी-वसुदेव )- 
के बन्धन खोल छुड़ाए और अपने हाथसे चवर ढुलाकर उग्रसेनको राजगद्दीपर ले जा बैठाया । 
तुम्हारे लिये उन्हाने कहलाया है कि सब विषय-विक्रार ( सांसारिक झंभट ) छोड़-छाड़कर तुम सब 
ब्रह्मका ध्यान करने लगो। मुझे जो पत्री उन्होंने लिखकर दी है वह गोपियो ! तुम पढ़ देखो” ॥३४८२॥ 

( पत्री लेकर एक गोपी दूसरीसे कहने लगी--) यह पत्री मथुरासे ही आई है ओर 
श्यामसुन्दरने ही स्वयं लिखक्रर भेजी है। आओ, आकर सुन लो । ( यह सुनक्रर ) सब अपने 
अपने घरसे दौडी चली भाई और सक्ने वह पत्री अपनी छातीसे उठा लगाई । वे बिना पलक 
गिराए एकटक होकर उसे देखती जा रही थीं पर उनके प्रेमकी प्यास बुक नहीँ पा 
रही थी। (वे कह रही थीं--) क्या करें, यह गोकुल ऐसा सूना हो गया है कि कृष्णके 
बिना यहाँ कुछ अच्छा ही नहीँ लगता। न जाने हमारी किस भूल ( अपराव )के कारण 
कृषण हमें भूल बैठे” ॥ ३४८३ ॥ 

पत्रीमँ श्यामसुन्दरके हाथके अक्षर देश्ज देखकर वे उस पत्रीको बार बार छातीसे ल॑ 
ले रही थीं जिसक्रा परिणःम यह हुआ कि उनकी आँखोंके आँसू ओर काजलकी स्पाही सि 
फैल जानेसे श्यामकी वह सारी पत्री काली हो गई | (वे उद्धवसे कहने लगी--) जब सस 
गोकुलभेँ रहते थे तब कभी उन्हें हमने गरस बयार भी नहीं लगने दी और हम अभागी 
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उनके लाड़ बदति नहिं काहूँ, निसि दिन रसिक-रास-रस-राती। 
प्राननाथ ! अब कबर्हि मिलँगे, सूरदास - प्रभु बाल - सँघाती ॥३४८४॥ (३४८७) 


पाती सधुबन - ही - तें आई । राग सारंग 
चे ~ fo जे (७ 
ऊधौ हरिके परम सनेही, ताकै हाथ पठाई ॥ 


कोड पढ्ति, कोड धरति नेनपै, काहू हृदै लगाई। 
कोउ पूछति फिरि फिरि ऊधोको, आपुन लिखी कन्हाई ? 
बहुरो दई फेरि उ्घाको, तब उन बाच सुनाइ । 
मनमै ध्यान हमारो राख्यो, सूर, सदा सुखदाई ॥३४८५॥ (३४८८) 
आई लिखि त्रज - पतिकी छाप। | राग सारंग 
ऊधौ बाँधे फिरत सीस-पै, बाँचत आवे ताप॥ 
उलटी . रीति नंदनंदनकी, घरघर भौ संताप। 
कहियो जाइ जोग आराघें, अबिगत, अकथ, असाप ॥ 
हरि-आगैं कुबिजा अधिकारिनि, को जीवे इहिं दाप। 
सूर, सँदेस सुनावन लागे, कही कोन यह पाप ॥३४८६॥ (३४८६) 
नाहिन कोड ब्रज बाँचत पाती । 


| राग मलार 
कत लिखि लिखि पठवत नँदनंदन, कठिन बिरहकी कांती ॥ 


थीं । उनके प्रेमके कारण हम किसीको कुछ भी नहीँ समझती थीं और रात दिन उस रसीलेके 


रासके रसमें ही मग्न हुई रहती थीं । अब बताओ, हमारे प्राणनाथ, बचपनके साथी और सूरदासके 
प्रमु कृष्ण हमसे मिलेंगे कब” ॥ ३४८४॥ 


( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) 'यह पत्री आई तो है मथुरासे ही और वह भी भेजी है 
उन्होंने उद्धवके हाथ जो कृष्णके परम मित्र हैँ। ( दशा यह हुई कि) कोई तो उस पत्रीको 
पढ़ने लगी, कोई आँखोसे लगाने लगी, किसीने वह छातीसे उठा लगाई और कोई बार बार उद्धवसे 
यही पूछे जा रही थी कि क्या कृष्णने स्वयं अपने हाथसे लिखकर दी है। फिर उन्होंने जब वह पत्री 
उद्भवको उठा थमाई तब उड़वने वह पत्री उन्हें बाँच सुनाई कि 


सदा मनमै हमारा सुखदायी 
ध्यान बनाए रखना ॥ ३४८५ ॥ 


( गोवियाँ आपसमें कहने लगीं) 'कृष्णकी छाप ( मुहर ) लगी हुई और उनहीँके हाथकी 
(oe A 0 सि बित हैं पर जिसे बाँचनेसे जी जल उठता 
है ।' घर घर यह जानकर सबको बड़ा क्लेश हो उठा कि नन्दनन्दन्गी यह बड़ी उलटी रीति है 
कि उन्होंने यह कहला भेजा है कि “कह देना अव्यक्त, अवर्णनीय और अमाप (निःसीम) ब्रह्मका ध्यान 
करते रहेँ । अब कृष्णके ऊपर कुब्जा तो उनकी ऐसी स्तासिनी बन बैठी है कि इस अपमानसे 
* भला कौन जीता रह सकता है ! कहो, हमारा कौनसा पाप है कि ( कृष्ण ) हमेँ संदै न 
लग रहे हैं? ॥ ३४८६ ॥ ह्म यह संदेश सुना 

ब्रजभेँ कोई भो वह पत्र बाँच नहीं रहा था और Pr 
क्या विरहकी छुरी-जैती बाते लिख लिखकर भेज रहे हैं। ह 
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नेन सजल, कागद अति कोमल, कर-अँगुरी अति ताती । 

परसै जरै, बिलोकँ भाजै, दुहँ भाँति दुख छाती ॥ 

को बाँचे ये अंक सूर - प्रभु, कठिन मदन-सर-घाती । 

सब सुख लैगे स्याम मनोहर, हमकों दुख दै थाती ॥३४८७॥ (३४९०) 
ब्रजमैँ पाती पढ्न न आवै । राग मलार 

सुंदर स्याम लाल लिखि पठई, कोड न बाँचि सुनावै ॥ 

जो निरखत सो लेत स्वाँस भरि, लोचन नीर बहवे । 

ना जानौं का है इनि महियाँ, ले उरसौं लपटाबे ॥ 

गूँगेकी गुर कियौ सबन मिलि, अबला-जनन झुलाबै । 

सूरदास, गोकुलके बासी बिरही क्यों सचु पारवे ॥३४८८॥ (३४९१) 
ऊधो | नीकी लॉबी चीठी । राग सोरठ 

गोपीनाथ लिखी कर अपने, यामैं जोग - बसीठी॥ 

आँजहु भस्म जु मुद्रा, सेल्ही, हिये लगत सब सीठी। 

हम राती मोहन - मूरतिसौं, अस मुरली - घुनि मीठी ॥ 


oeeoeereeoo—————————————————————्n्n् अअ 
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कागज बड़ा कोमल है और हाथकी उँगलियाँ अत्यन्त गरम हैं, इसलिये पत्रीको छू दे तो वह 


जल जाय, उसकी ओर देखने लगे तो वह भीग (-कर गल ) जाय इसलिये दोनों प्रकारसे हृदय दुखी 
हुआ जा रहा है। बताओ, कामदेवके कठोर बाणोंक्रीसी चोट करनेवाले ये सुरदासके प्रभु 
( कृष्ण )-के हाथके अक्षर भला कोत बाँच पा सकता है? हमारा सारा सुख तो श्याम मनोहर 
अपने साथ लिए चले गए और हमें यह दुःखकी धरोहर सौं गए" ॥ ३४८७ ॥ 

ब्रजमे ( यह दशा हो गई कि ) कोई पत्री पढ़ने ही नहीं आ रहा था। प्यारे 
श्यामसुन्दरने जो पत्री लिखकर भेजी थी उसे कोई भी वाँचकर नहीँ सुना रहा था क्योंकि उसे 
जो भी देखता था वही लम्बी लम्बी साँस लेने लगता था और आँखोंसे आँसू बहाने लगता था । 
न जाने उसमें क्या लिखा हुआ था कि बस वह उसे लेकर छातीसे लगाए ले रहा था। सबने 
मिलकर ( उस पत्रीको ) ऐसा गुँगेका गुड़ बना दिया ( जैसे गुड़ खाकर गुँगा जो ऊँ-आँ 
करता है उससे यही नहीँ जान“पड़ता कि इसे कैसा लग रहा है, वैसे ही पत्रीमे लिखे हुए योगकी 
विधि क्रिसीकी समभमँ तो आ नहीँ रही थीं इसलिये सब लोग) कि सब उन बेचा री अबलाओ- 
को मरमाए डाल रहे थे। सूरदास कहते हँ कि गोकुलके रहनेवाले विरही लोगोंको ऐसे पत्रसे 
भला कैसे सन्तोष मिल पा सकता था ॥ २४८८ ॥ । 

( उद्धवसे गोपी कहती है--) 'उद्धवजी ! यह तो बडी अच्छी लम्बी पत्री स्वयं 
गोपीनाथ ( कृष्ण )-ते अपने हाथसे योग साधतेके सारे संदेशके साथ लिख भेजी है कि ॒ 
रमाओ, ( कानोंमें ) मुद्रा ( काँच या स्फटिकका मोटा कुंडल ) पहतो ओर सेल्ही ( भेड़के बा : 
डोरी ) गलेमें डालो पर हमें तो ये सब वाते बड़ी नीरस (रूखी) लग रही हैं । हमें तो बसा 
मूत्तिसे और उनकी मुरलीकी मीठी ध्वनिसे ही प्रेम है। एजी! तुम भी तो श्यामके रि 
द्सलिये तुम भी यहाँ प्यारी प्यारी ( चिकनी-चुपड़ी ) बाते मिलाए जा रहे हो ( अपने सि 
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ए. जू ! तुम तो स्याम - सनेही, याँ मिलवत सब ईठी। 


यह कलंक तुमहीकों चढ़िहै, जैस रंग मजीठी॥ 
[oS ८ ~ oN के ~ 
हम दासिनकी बिनती कहियो, जो नैनन तुम दीठी। 


सूरदास - प्रभु दीन - बंधु है, कहा उबीठी ॥३४८९॥ (३४६२) 
ऊधो ! कहा करे ले पाती । राम धनाश्री 

जौ - लौं मदनगुपाल न देखें, बिरह जरावत छाती ॥ 

निमिष निमिष बह बिसरत नाहीं, सरद सुहाई राती। 

पीर हमारी जानत नाहीं, तुस हौ स्याम-सँघाती ॥ 

यह्‌ पाती लै जाहु मधुपुरी, जहैँ वे बसैँ सुजाती। 

सन जु हमारे जहाँ लै गए, काम कठिन सर-घाती ॥ 


£ 


सूरदास - प्रभु कहा चहत हैं, कोटिक बात सुहाती । 


5] 
Co 
a 


Pod 


एक बेर सुख बहुरि दिखावहिं, रहँ. चरन - रज - राती ।।३४९०॥ (३४९३) 
आए नँदनंदनके भेव । राग मलार 
गोकुल - साँझ जोग बिस्ताप्यौ, अली तुम्हारी टेव ॥ 
जब बूंदाबन रास रच्यो हरि, तबहिं कहाँ तुम हेव । 
अब यह ग्यान सिखावन आए, भस्म - अधारी सेव ॥ 
EC SE NM 0 
हाँमे हाँ मिलाए जा रहे हो) पर यह ( योगक्री बात , हम लोगोंसे कहनेका ) कलंक तुमपर 
ऐसा ( पक्का ) चढेगा जैसा मजीठका रंग होता है ( जो कभी नहीं छूटता )। तुम ,जाकर 
मोहनसे हम दासियाँकी ओरसे वही विनत ( दशा) कह देना जो तुमने अपनी आँखों 
देखी है। सूरदासके प्रभु तो दीनबन्धु हँ, वे वया हमसे कभी मुँह फेर पाबँगे ( हमसे विरक्त 
नहीं होंगे )' ॥ ३४८६ ॥ 
( उद्धवसे गोपी कहती है-) “बताओ उद्धव ! तुम्हारी यह पत्री लेकर हम करे क्या ! 
जबतक हम मदन गोपालको अपनी आँखों नहीँ देख लेती तबतक विरह हमारी | छाती जलाए 
जाता रहेगा । एक पलको भी मुझे वह शरतूकी सुहावनी रात नहीँ भूल पाती ( जिसमें उन्होंने रास 
क्रिया था ) । पर तुम भी तो श्यामके ही साथी ठहरे, इसलिये तुम तो हमारी पीडा समझ ही नहीं 
पा सक्न रहे हो । अब तुम यह करो कि वे अच्छी जातिवाले ( ऊँचे यढु कुलवाले कृष्ण ) जिस मधुपुरी 
मथुरामे रहते हैं वहीं यह पत्र लेते जाओ जहाँ वे हमें कामदेवके कठोर बाणोँसे घायल करके हमारा मन 
लिए चले गए हैँ ( और उनसे जा कहना कि ) सुरदासके प्रभु ! हम क्या ये करोड़ों लल्लो चप्पोकी 
( चिकनी चुपड़ी सुहावनी) बात आपसे सुनना चाहती हैं । (हम तो यही चाहती हुँ कि एक बार हमें 
फिर अपना मुखड़ा दिखला जाओ जिससे हम तुम्हारे चरण-रजमे र॑गी रह जाये ) 
( उद्धवसे गोपी कहने लगी---) तुम यह अच्छा नन्दनन्दनका भेष बनाए 
_ तुस्हारा यह काम भी बड़ा अच्छा है कि यहाँ गोकुलमें आकर तुमने अपना योगका जाल ला 
फैलाया । पर यह बताओ कि जब इष्णने वृन्दावतमें रास रचा था उस समय तुम कहाँ ( सोए 
पड़े ) थे जो अब तुम हमें यह ज्ञान सिखाने चले आए हो कि भस्म रमाओ और अधारी ( साधुओंकी 


' ॥ ३४६० ॥। 
चले आए हो और 
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अबलनिकों तुम सो ब्रत ठान्यौ, जो जोगिनकों जोग। 
सूरदास, यह सुनत दुसह दुख, आतुर बिरह बियोग ॥३४९१। (३४९६) 
श्रमर-गीत 
इहिं अंतर मधुकर इक आयौ राग सारंग 
निज सुभाउ - अनुसार निकट हें, सुंदर सब्द सुनायो ॥ 
ताहि गोपिका पूछन लागीं, कुबिजा तोहि पठायौ ? 


कीधौं सूर, स्यामसुंदरकौं, हमें सँदेसौ लायौ ॥३४६२॥। (३४९७) 
,हरिकी ब्रज-तन दीठि रुखौंही । [| राग मलार द 
याहीतैँ लिखि पठवत अलि-कर, बाते प्रेम - छकोही ॥ 


के अब प्रगट करी करुनामय, या ढँग करत हँसौंही ॥ 
कै बुलाइ लीन्हे हम घरतैँ, तरल भौँह मुसकोंही। 
के अब डारि दई मन-बच-क्रम, पतरी ज्यौंहि जुठोंही ॥ 
जहाँ रहो तहेँ कोटि बरष लगि, जियो स्याम सुख-सौँही । 
बे कुबिजा-वस, हम जु जोग-बस, सूर, आपनी गों ही ॥२४९३॥ (३४९५) 


काहेकों लिखि पठवत कागर | राग मलार 
मदन - गुपाल प्रगट दरसन-बिनु, क्यों राखं मन नागर ॥ 


| 

4 

त रे रीं 222. ८. oS गों 4 १ 
नातरु कहा करे हमसों तब, मिलि मिलि बात लगौही। है 
ई। 


लत आने 


वह लकड़ी टेक जिसपर हाथ टेककर सहारा लेते हैं ) लेकर योग साघो । हम अबलाओंके लिये 
तो तुमने वह व्रत समका बताया जो योगियोंके योग्य होता हैं। बताओ, हम सब जो क्ृष्णके 
बिछुड़नेके कारण उनके वियोगमें अधीर हुई जा रही हैं उन्हें तो यह सब सुननेसे भी बड़ा ही भयंकर 
दुःख हो रहा है! ॥ ३४६१ ॥ 


इसी बीच एक भौंरा वहाँ ( उड़ता-गुनगुनाता ) आ निकला । अपने स्वभावके अनुसार 
वह ( गोपियाँके पास जाकर मधुर-मधुर गुनगुताने लगा । गोपियाँ उससे पुछ्ने लगीं--'कहो ! क्या 
कुब्जाने तुझे भेजा है या तु श्यामसुन्दरका कोई सन्देश लिए चला आया हैं! ॥ २४६२ ॥ 


| ( गोपियाँ कहती हैँ) 'ब्रजकी ओर कृष्णकी दृष्टि ही कुछ रूखी हो चली है नहीं तोवे । 
| हमारे प्रेमको छका देनेवाली ( निरुत्साहित कर डालनेवाली ) बाते इस मारे ( उद्धव )-के हाथ क्यों 
| लिख भेजते । बताओ, उस समय ( गोकुलमे रहते समय ) उन्होंने हमसे इतनी हिलसिलकर . 
।  प्रेमकी बाते क्यों की थीँ कि करुणामय ( कृष्ण ) अब यह ( योगके उपदेशका पत्र ) भेजनेकी रीति दुद 
प्रकट करके हमारे प्रेमकी हँसी उड़ाए डाल रहे हैं । कहाँ तो वे मौँहाँसे मुसकराकर हमें घरसे या 
बुला लेते थे, और कहाँ अब जुठी पत्तलके समान मन, वचन और कमसे हमें उठा फंकदेरहेहुँ। _ 
अच्छा श्याम जहाँ भो रहेँ वहाँ करोड़ वर्षतक सुखसे जीएँ; वे कुब्जाके फेरम और हम योर 4 
अपनी-अपती गौं ( गति, ढंग )-से चलते रहेँ ॥ ३४९३ ॥ $5 सिह 


२३३ 


ड 
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ऊधो | जोग कहा लै कीजै, बिनु-जल सूखी सागर। 
कहि. धौ मधुप ! काँचके बदले, को दैहै बैरागर॥ 
कहियौ मधुप ! सँदेस सुचित दे, मधुबन स्याम उजागर । 
सूर, स्याम - बिनु क्यों मन राखेँ, तन जीवनके आगर ॥३४६४॥ (३४९३) 
निरगुन, मधुप ! कहा हाँ गावहि ! राग मलार 
यह्‌ प्रिय कथा नगर-नारिनसौं, कहहि जहाँ कछु पावहि ॥ 
जानति मरम नंदनंदनकौ, और प्रसंग चलावहि। 
हस नाहीं कमला - सी भोरी, करि चातुरी मनावहि॥ 
अति बिचित्र लरिकाकी नाईँ, गुर दिखाइ बौरावहि। 
जौ तू कितक सुमन रस लै, तजि, जाइ बहुरि नहिं आवहि ॥ 
सुंदर मधु आनन अनुरागी, नेनन आनि पियावहि। 
नागर रतिपति सूरदास - प्रभु, किहि बिधि आनि मिलावहि ।।३४६५॥। (३४९८) 
जाके शुन गावत दिन-रात। राग घनाश्ची 
ताकौं निरशगुन कहत मधुप तुम, नई सुनी यह बात॥ 


4 


( उद्धवसे गोपियाँ कहती हैं---) 'वे ( कृष्ण ) क्यों व्यर्थ ऐसे कागज ( पत्री ) लिख लिखकर 
भेज रहे हैं ? हम भला सामने मदन गोपालका दशंत किए बिना अपना मन कैसे संतुष्ट कर पा 
सकती हैं ? बताओ उद्धव ! यह बिना जलवाले सूखे सागरके समान ( नीरस ) योगको लेकर 
भला हम करंगी क्या? बताओ भौँरै ! ( ऐसा मूर्ख होगा ) कौन जो काँच ( योग )-के बदले 
अपना सारा धनका भांडार ( कृष्ण ) उठा थमावेगा ? देखो भौँ रै ( उद्धव ) ! तुम सुचित्त ( स्वस्थ 
मन ) होकर यह संदेश मथुराको प्रकाशित कर देनेवाले श्यामसे जा पुछना कि अपने तन और 
योवनके स्वामी श्यामके बिना हम अपने मनको कैसे संतुष्ट कर पा सकेगी” ॥ ३४६४ ॥ 


( गोपी भौरेसे कह रही है--) 'अरे भौँरे! तु यहाँ क्या निर्गुणका राग अलापे 
चला जा रहा है। यह कथा सुनानी ही है तो (मधुरा ) नगरकी नवेलियाँक्रो जा सुना 
आ जहाँ तुझे कुछ मिल भो जायगा। जहाँतक नन्दनन्दनका मर्म ( मनकी बात ) है वह 
हम सब जानती हैं (कि वे योगकी बात लिख ही नहीं सकते) इसलिये तू कुछ और 
दूसरी बात उठा छेड़ ! हम लक्ष्मीके समान ऐसी भोली नहीं हैं कि हमें बातोमें फुसलाकर मना लगे । 
जैसे बच्चोको गुड़ देकर बहला लिया जाता है, बैसे हो तू भी यह ( निर्गुणका ) गुड़ दिखाकर 
हमें चङ्कारमें डालना चाह रहा है। यदि तुझे फूलों ( हमारे सुन्दर मन )-का रस लेता 
है तो लेकर ( हमारे मनका भाव समझना है तो समभक्रर ) हमारा पिंड छोड़ ओर 
फिर जाकर यहाँ आता मत। (यदि आना ही हो) तो ( कृष्णके ) सुन्दर मुखड़ेका 
मधु (रूप ) हमारे इत अनुरागी ( प्रेमी ) नेत्रोंके ला पिला ( कृष्णका दर्शेन करा दे ) 
ओर किसी भी प्रकार सूरदासके प्रभु और कामदेवकेसे सुन्दर कृष्णको ला मिला” ॥ ३४६५ ॥ 

( गोपी कहती है--) “बताओ भाँरे उद्धव! हम तो यह 
स्वयं दिनरात जिसके गुण गाते रहते हो उसे हो निर्गुण न जो ला ता ही. 
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जौ बादर जल बरसैँ निसि-दिन, उमड़ि भरें नद-खात। 
स्वाति-बिना नहिँ कल, मधुकर ! सुनि, खग चातकके गात ॥ 

७ ८. चे SN लै 
बंसी मधुर सुनाइ हञ्यौ मन, दधि खायौ लै पात। 
सूर, स्याम नृप - राज भए अब, गोपिन देखि लजात ॥३४६६॥ (३४६६) . 


मधुप ! कहाँते आए ही । राग बिलावल 
जानति हौँ अनुमान आपने, तुम जदुनाथ पठाए हौँ ॥ 
बैसइ बसन, बरन तन सुंदर, वहि भूषन सजि ल्याए हौ । 
लै सरबस सँग स्याम सिधारे, अब कापै पहिराए हौ॥ 
अहो मधुप ! एकै मन सबको, सु तौ उहाँ ले छाए हौ। 
अब यह कोन सयान बहुरि ब्रज, ता कारन उठि धाए हौँ॥ 
मधुबनकी मानिनी मनोहर, तहीं जात जहाँ भाए हो । 
सूर, जहाँ - लौं स्याम - गात हैं, जानि भले करि पाए हो ॥३४६७॥ (३५००) 
मधुकर ! जो हरि कह्यौ सु कहियै । राग गौरी 
तब हम अब इनहींकी दासी, मौन गहे. कयौं रहिये ॥ 
जो तुम जोग सिखावन आए, निरगुन क्यौं करि गहिये | 
जो कछु लिख्यों सोइ माथेपै, आनि परे सब सहियै ॥ 


__ >> न न न 
बादल रात-दिन ऐसा बरसा करे कि नदी-ताले सब उमड़ चले, तब भी चातक पक्षीके शरीरको तो 

स्वातिके जलके बिना चैन नहीँ मिल पाता। कहो, अपनी मधुर बंशी सुनाकर जिसने हमारा 

मन हर लिया और पत्तेपर रखकर दही बैठकर खाया था वह श्याम आज राजा हो गए तो ; 
गोपियौँको देखकर अब लजाए जा रहे हैं ?” ॥ ३४९६ ॥ 

( गोपियाँ कह रही हैँ-_) “कहो माँरे ! तुम कहाँसे चले आ रहे हो ? तो अपने अनुमानसे 
यह समझ रही हैँ कि हो न हो, तुम्हे यदुनाथ श्यामने ही ( मथुरासे ) भेजा होगा, क्योंकि 
तुम्हारे वस्त्र भी वैसे ही हूँ, शरीर और रंग भी वैसा ही सुन्दर है और वैपै ही आभूषण 
भी शरीरपर सजा लाए हो । श्याम तो पहले ही हमारा सवँस्व साथ लिवाते ले 
अब तुम किसपर सजधजकर घात लगाए हुए हो । अरे मोरे! हम सबका जो एक ही मन 
था वह तो तुमने वहाँ ( मथुरामें ) ले जा पहुँचाया है । अब तुम्हारी यह कौन बुद्धिमानी । 
कि उसी ( मन )-के लिये तुम फिर यहाँ ब्रजमं आ घसके हो । मधुबन ( मधुरा )- 
सुन्दरी नवेलियाँ हैँ वहीँ चले जाते हो वहाँ तुम्हारा मन भी लग जाता । और जहाँतक सा 
शरीरवालाँकी बात है उन्हें हम खूब समती हैं ( जैसे कृष्ण हैं वैसे ही तुम हो )” ॥ ३४६७॥ 

( गोपी कहती है--) अच्छा भाँरे ! तो क्रष्णने जो कुछ कहा है वह सब कह 
तब हम इन ( निगुण )-क्री ही दासी बन रहेंगी पर ( यह बताओ कि ) चुप्पी सा ने 
कैसे जा सकेगा? ( हम मौत होकर नहीं रह सकेगी क्योंकि निगुणकी साधनामें 
कह रहे हो )। तुम जैसा योग सिखाने चले आए हो वह तिग्रुण हम कैसे समझ पाद 
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सुंदर रूप लाल गिरिधरको बिनु - देखे क्‍यों रहियै। 

सूरदास-प्रभु समुझि एक रस, अब कैसे निरवहियै ॥३४९०॥ (३५०१) 
उद्धव-वचन गोपी ! सुनु हरिकौ संदेस । राग धनाश्री 

कारे समाधि अंतरगति ध्यावहु, यह उनको उपदेश ॥ 

व अबिगत, अविनासी, पूरन, सब घट रहे समाइ। 

तत्त्व ज्ञान बिनु मुक्ति नाहि है, वेद - पुराननि गाइ॥ 

सगुन रूप तजि, निरगुन ध्यावहु, इक चित इक मन लाइ। 

वह उपाइ करि बिरह तरौ तुम, मिले ब्रह्म तब आइ॥ 

दुसह्‌ सँदेस सुनत माधौको, गोपी - जन विलखानि। 

सूर, बिरहकी कोन चलावे, बूड़ति मजु बिलु-पानि ॥३४९९॥ (३५०२) 
गोपी-वचन 3, राग मलार 

मधुकर ! हमहीं कयौं समुभावत । 

बारंबार ज्ञान गीताको, अबलनि आगैँ गावत॥ 

नंदनंदन - बिनु कपट - कथा कत, कहि कहि रुचि उपजावत। 

स्रक - चंदन जो अंग छुधा - रत, कहि कैसैँ सचु पावत ॥ 


चलो, जो कुछ भाग्यमें लिखा है वह आ पड्नेपर तो उसे सिर माथे चढ़ाकर झेलना ही पड़ेगा । 
( पर यह बताओ कि ) प्यारे गिरिघरके सलोने रूपको देखे-बिना रहा कैसे जायगा क्योंकि हम 
जब सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को हो एक मात्र रस समभे बैठी[हैं तब ( इस निर्गुणका ) निर्वाह 
हो कैसे पावेगा ? ( हमसे निगुणकी उपासना नहीँ चल पावेगी )” ॥ ३४६८ ॥ 

( उद्धव कहने लगे) दिखो गोपियो ! कृष्णने जो सन्देश दिया है वह्‌ सुन लो | 
उनका यहो उपदेश है कि समाधि लगाकर (अपनी चित्तवृत्तियाँको सब प्रकारके विषयाँसे 
हटाकर ) अपने भीतर ब्रह्मका अनुभव करो क्योंकि वे अव्यक्त, अविनाशी और पूर्ण ब्रह्म सबके घट- 
घटमें समाए हुए हैं । देखो, वेद और पुराण सबने यही बताया है क्रि तत्त्व-ज्ञान ( आत्मज्ञान, 
ब्रह्मका ज्ञान ) हुए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती ( ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः ) । इसलिये तुम 
सब सशुण रूपको छोड़कर ( उसके फेरमें न पड़कर ) एकाग्र-चित्त होकर मन लगाकर केवल 
निर्गुणका ही ध्यान करती रहो। वह उपाय तुस कर लोगी तो विरहे कष्टसे भी तर जाओगी 
( छुटकारा पा लोगी ) और ब्रह्म भी तुम्हें आ मिलेगा ( तुम्हँ आत्मज्ञान हो जायगा ) ।' माघवका 
यह असहूनीय संदेश सुनकर तो गोपियां बिलख उठीं । सूरदास कहते हैं कि उनके विरह- 
की दशा क्या कही जाय मानो वे बिना पानीके ही डूबी जा रही हाँ ॥ ३४९९ ॥ 

( गोपो कहती है-_) बिरे भौरे | तू बार बार यह गीताक्रा (ब्रह्मः ) ज्ञान हम 
अबलाओंके आगे छाँटकर हमें क्यो समभाए डाल रहा है ( हम तेरे फेरम पड्नेवाली 
नहीँ हैं ) । तू चन्दनन्दनकी बात छोड़कर और सब इघर-उधरकी कपटक्री कथा कह कहकर 
क्यों हमें बहला - फुसला रहा है ? बता, किसी भूखेके शरीरपर माला - चन्दन लादते चला जाय 
तो उससे उसे कैसे सन्तोष हो पा सकता है ? ( कैसे भूख मिट सकती है )॥ त तो अपनेको बडा 
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देखि बिचारि तुही जिय अपने, नागर है जु कहावत । 
सव सुमनन फिरि फिरि जु निरस करि, काँ कमल बँधावत ॥ 
कमल चरन, कर, नयन, बदन-छवि, वहै कमल भन भावत | 
सूरदास, हम अलि अनुरागी, कहि कैसें सुख पावत ॥३५००॥ (३५०३) 


रहु रे मधुकर ! मधु - मतवारे । राग मलार 
कौन काज या निरगुनसौं ह्यां, जीवहु कान्ह हमारे ॥ 
लोटत पीत पराग कीचमैँ, नीच न अंग सम्हारे। 
बारंबार सरक मदिराको, अपरस रटत उघारे॥ 
तुम जानत हम वसी स्वारिन, जसे कुसुम तिहारे। 
घरी पहर सबहिन बिरमावत, जेसे आवत कारे॥ 
सुंदर बदन कमलदल लोचन, जसुमति - नंद - दुलारे । 
तन मन सूर, अरपि रहि स्यामहि, कापै लेहिं उधारे ॥३४०१॥ (३५०४) 


मधुकर ! कोन देसते आए । राग मलार 
जबते क्र गए ले मोहन, तबते भेद न पाए॥ 


नागर (शहरी, समझदार ) बनता है पर त्‌ ही 'सोच-विचारकर बता कि सब फूलोंपर 
घुमधूमकर उनका रस चूस-चूसकर भो तू कमलमेँ हो क्यों जा बँघता है ( बन्द पड़ा रहता है ) ? 
उसो प्रकार हमें भी वही कमल ( कृष्ण ) अच्छा लगता है जिसके चरण, हाथ, नेत्र ओर मुख सब । 
कमलके समान सुन्दर हैं। तब बता यह हमारा प्रेमी मतरूपी भौँ रा उस कमल ( कृष्ण )-क़े ॥ ॥ 
बिना कैसे सुखी हो सकता है” ॥ ३५०० ॥ क 

(गोपी कहतो है--) अच्छा रे मधु ( निर्गुण ब्रह्म ) के मतवाले भाँरे! अब चुप हो 
बैठ। हमें तेरे निगुंगसे काम क्या है? हमारे लिये तो हमारे कृष्ण चिरजीवी रहेँ ( यही बहुत 
है )। अरे नीच ! तू फून्नोंके पराग ( ब्रह्म )-क्रो कीचमें लोटते समय अपने अंग भी नहीँ आड़े 
रखता और बारबार अपनी ( निर्गृणवादकी ) मदिराके नशेमें खुल्लमखुल्ला इस निर्गुणकी सधु "कु 
रसवाली बातकी रट लगाए चला जा रहा है। तू समभा होगा कि ये खालिने मीवैसी 
ही होंगी जैसे तेरे फूल होते हैँ कि जिसे चाहे उसे अपतो गुनगुनाहटसे घड़ी - पहर - सबको... 
फुसलाता फिरे जैसे काले ( हुदयके ) लोग किया करते हैं ( मुँह रामरास बग़लमें छुरी ) । ' 
बता, कमलकी पंखड़ीके समान ( रसीली ) आँखोंवाले सुन्दर मुखडेवाले और यशोदालन्दक 
दुलारे जिस श्यामको हम अपना तन-मन लुटाए बैठी हैं, वे किसीसे ( कोई दुसरा ब्रह्म ) उधार ५ 
क्यों लेने जाये” ॥ ३५०१ ॥ RSs. 

( गोपी कहत्ती है-=) अच्छा भौंरे! यह बता कि तू आ कहसि रहा है ? देख, 
मोहनको अक्रूर यहाँसे लिवा ले गया तबसे उत्तका कोई समाचार भिल नहीँ पाया 
समभ गई कि अवधि बीतती देखकर तू श्यामसुन्दरके मित्र होनेके नाते वहासि उठा 
हो ( क्योंकि मित्रको अपने मित्रके मान सम्मानका ध्यान रखना ही चाहि 
के अंगोंके समान अपनेको सजाकर अपना यह सुन्दर रूपा तते यहाँ आ 
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जाने, सखा स्यामसुंदरके, अवधि - बंध उठि धाए । 

अंग - विभाग नंद - नंदनके, इहि. सुरूप दरसाए॥ 

आसन, ध्यान, वायु-आराधन, अलि ! मन-चित तुम-ताए। 

अतिहिं बिचित्र सुबुद्धि सुलच्छन, गुनी जोग - मत गाए ॥ 

मुद्रा, भस्म, बिधान, त्वचा-म्रग, त्रज-जुबतिन नहि भाए। 
अतिसी कुसुम-बरन मुख मुरली, सूरज-प्रमु किन ल्याए ॥२५०२॥ (३५०५) 

मधुकर काके सीत भए ! 
त्यागे फिरत सकल फकुसुमावलि, मालति भुरे लए॥ 
छिबुमैं बिछूरि कमल रति सानी, केतकि कॅट विधए। 
छाँडि जु देह, नेह नहिं जान्यो, लै गुन प्रगट नए॥ 
नूतन कब, तमाल, बकुल, बट, परसत जनम गए | 
सुज भरि नलिनि उदास हे उड़त, गत स्वार्थ समए ॥ 
भटकत फिरत पात द्रुम बेलिन, कुसुमाकर रमए। 
सूर, बिसुख पद-अंबुज छाँडे, बिषयन बिबर छए ॥३५०३॥ (३५०६) 
To 
ये ( योगके ) आसन, ध्यान और प्राणायामकी बात छेडकर तेने हमारे मन और चित्तको 
एकदम तपा डाला है ( हमारे अन्तःकरणकी चार वृत्तियों ~ मन, चित्त, बुद्धि ओर अहँकारमे 
प्रथम दोको तेने झक्रफोर डाला है पर अभी हमारी बुद्धि और अहंकार बचा हुआ हैं 
जिनके बलपर हम तुझे पहचान गई हैं और तेरे चकमेमें आनेवाली नहीं हुँ )। तू 
सचमुच बहुत ही विचित्र, अत्यन्त बुडिमान्‌, चतुर और गुणी है इसीलिये तने यह योगका 
सिद्धान्त आ अलापा है पर (तुझे हम बताए देती हैं कि) यह मुद्रा ( कान फड़वाकर 
काँच और स्फटिक्रका कुंडल पहनना ), भस्म रमाना, सिंगी (सींगका बाजा) फूँकना 
और हरिणकी छाल ओढ़ना ब्रजकी. नवेलियोंके मनमें नहीँ जम पाया। यह बता कि 
अपने इस योगके साथ तीसीके नीले फूलके समान रंगवाले और मुखसे मुरली बजानेवाले उन 
सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को क्यों नहीं लिवाता लाया” ॥ ३५०२ ॥ 

( गोपी कहती है--) “बता, भौंरे आजतक किसके सगे हो पाए हैं ? वे सभी फूलोंको 
( उनका रस ले लेकर ) छोड़ते फिरते हैं। कभी बेचारी मालतीको अपने भुलावेमें डालकर भरमा 
लेते हैं और फिर क्षण भरमें बिडकर कमलसे जा प्रेम करते हैं ( कमलके कोषमैँ बन्द पड़े रहते 
हैं ओर फिर केतकीके काँटोंसे बिघवा बैठते हैं । कोई इनके लिये देह भी छोड़ दे फिर भी ये 
नहीं जानते कि स्नेह क्या होता है कैसे किया जाता है और सदा नया ही नया गुण ( लीला ) 
दिखाते रहते हैं । तये कदम्ब, तमाल, मौलसिरी और बड़का स्वाद लेते हुए सारा जन्म बीत 
जाता है यहाँतक कि स्तार्थं तिकल जातेपर कमलिनीसे भी लिपटक़र फिर उससे विरक्त होकर उड़ 
भागते हैं । यही नहीँ, वे पत्तों, वृक्षों और बेलोंमे भटकते और फिरते हुए फूलोंके समूहोंमँ जा 


रमते हैं ओर इस प्रकार ( कृष्ण )-के चरण-कमलसे विमुख होकर और उन्हें छोड़कर विषयोंके 
गङ्ग में पड़े सड़ा करते हैं? ॥ २५०३ ॥ 


राग मलार 
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काके मधुकर मीत भए ! राग जैतश्री | 
दयौस चारि करि प्रीति सगाई, रस ले अनत गए॥ 
डहकत फिरत आपने स्वारथ, पाखँड अग्र दए। 
चाँड सरै पहिचानत नाहीं, प्रीतम करत नए॥ 
मूँह उचाट मेलि बोराए, मन हरि हरि जु लए। 
सूरदास - प्रभु धूत धरम - धुज, ठुखके बीज बए ॥३५०४॥ (३५०७) 
मधुकर ! हम न होहिं वै बेलि । राग सारंग 
जिन भजि, तजि तुम फिरत और रँग, करत कुसुम-रस-केलि ॥ 
बारेतें बर बारि बढ़ी हैं, अरु पोषी पिय पानि। 
बिनु पिय - परस प्रात उठि फूलत, होति सदा हित-हानि ॥ 
ये बेली बिरही ब्रंदाबन, उरभी स्याम तमाल । 
प्रेम - पुहुप - रस - बास हमारे, बिलसत मधुप शुपाल ॥ 
जोग समीर धीर नहि डोलति, रूप डार दृढ़ लागि। 
सूर, पराग न तजति हिएते, श्रीगुपाल अनुरागि ॥३५०५॥ ३५०८) 
मधुकर ! कहा पढ़ी यह्‌ नीति ! राग सारंग . 
लोक, बेद, सब ग्रंथ - रहितं यह, कथा कहत बिपरीति ॥ 


( गोपी कहती है---) 'आजतक भारे किसके सगे हो पाए हैं ? चार दिनतक ( थोड़े समय ) 
हेल-मेल बढ़ाकर ( फूलोंका ) रस॑ लेकर वे दूसरी ठौर॒पर जा पहुँचते हैं और पाखण्ड फैलाकर 
अपने स्वाथंक्रे लिये सबको धोखा देते उगते फिरते हैं । इतना ही नहीं, अपना काम निकल जानेपर 
फिर पहचानते-तक नहीँ और नई नई प्रियतमा बनाते फिरते हैँ। मन तो हमारा कृष्ण हर 
ले गए और हमारे सिरपर यह ( तिगुंगके उपदेशक़ा ) उचाट डालकर तुमने हमें पागल कर डाला । 
इस प्रकार सूरदासके प्रभूने तुम्हारे जैसे धूर्त दुत और घमंध्वज ( ढोंगी )-को भेजकर यह _ 
नये दुःखके बीज ला बोए हैं? ॥ ३५०४॥ १ 

( गोपी कहती है--) देखो भौं रे ! हम वे बेल (लताएँ) नहीं हैं जिन्हें एक बार फुसलाकर 
और छोड़कर तुम औरोंके साथ फूलोंके रसकी क्रीडा करते फिरोगे। हम तो बचपनसे ही उस | 


समय अब जब हम अपने प्रियके बिना उठकर फूलती हैं तो सदा हमारा प्रेम उदास हो जाता 
नवेलीरूपी बेल वृन्दावनमे वढ़कर श्ग्रामरूपी तमालमें उलझी ( लिपटी ) हुई हैं। प्रेम 
हमारे फूल, रस और गन्ध हैं जिसपर गोपाल ही भौंरे होकर मँडराते हैं। हम सब तो 


कभी पराग ( कृष्णके चरणोकी धूल ) झड़ने नहीं देती” ॥ ३५०५ ॥ १ 
( गोपी कहती है--) कहो भौरे! यह नीति ( रीति) तुमने | रीस 
हमें यह लोक, वेद और सब धर्म-अन्योंके वचनोंके विरुद्ध उलटी बात सम 
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जनम-भूमि, त्रज-सखी, राधिका, केहि अपराध तज्यौइ । 
अति कुलीन गुन रूप अमित सुख, दासी जाइ भज्योइ॥ 
जोग, समाधि, बेद-गुनि मारग, क्यों समुझै जु गॅवारि । 
जो पै शुन अतीत ब्यापक है, तौ हम काह न्यारि॥ 
रहि अलि ढीठ ! कपट-स्वार्थ-हित, तजि बहु बचन बिसेखि । 
मन-#/म-बचन वचतिं इहि नाते, सूर, स्याम - तन देखि ॥३५०६॥ (३५०९) 
मधुकर ! काहे गोकुल आए ! राग मलार 
हम बेसी हीं सचु आपनेमैं, दूने बिरह जगाए॥ 
जानति हैं तुम जिनहिं पठाए, स्याम सँदेसौ लाए। 
जनम जनमके दूत तिरोवन, कोन हि लार लगाए। 
कहा करहि कहेँ जाहिं सखी री ! हरि बिनु कछु न सुहाए । 
जनम सुफल, सूरज, तिनको, जे, काज पराए धाए ॥३५०७॥ (३५१०) 
आए दुरँग स्यासके संगी । राग मलार 
जो पहिलँँ सँग रँगे स्यामके, तिनहींकी बुधि रंगी॥ 
हसरी उनकी - सी मिलवत हौ, तात भए बिहंगी। 
सूधी कहि सबिहिन समुझावत, ते साचे सरबंगी॥ 


SS TTS YT NN SSO 


_ जाकर पूछो कि ) तुमने इस जन्मभूमि ( ब्रज ), ब्रजकी सखियों और राधिकाको किस अपराधसे 
छोड़ दिया और उस दासी कुब्जाको अत्यन्त, कुलीन, गुण-रूपवाली तथा अत्यन्त सुख देनेवाली मानकर 
क्यों जा अपनाया ? बताओ, हम गँवारी ग्वालित इस योग, समाधि और वेदके बताए हुए मागेको कैसे 
समभ सकती हैं क्योंकि यदि तुम्हारा ब्रह्म गुणातीत है ( सत्त्व, रज, तम गुणोंसे परे ) और व्यापक 
है तो हम कैसे भलग रह गई हुँ । अच्छा ढीठ, कपटी और स्वार्थी भौरे | अब चुप रह और यह्‌ 
बहुत बक - बक करना बन्द कर दे। हम सब तो मन, क्रस और वचनसे इसी नाते बची हुई हैं 
कि हम श्यामका शरीर फिर देख पा ले' ॥ ३५०६ ॥ 

( गोपी कहती है--) “बताओ भारे तुम गोकुल आए क्यों ? हम तो अपनेमेंही सन्तुष्ट हुए 
बैठी थीँ पर तुमने आकर तो हमारा बिरह दूना जगा भड़काया । हम जानती हैं जिन्होंने तुम्हें भेजा है 
कि तुम श्यामका सन्देश लाए हो। इस जन्म जन्मके तिरोबन ( शत्र्‌ )-ने आकर यह कौन 
( नि्ंणक्का ) लारा ( पचड़ा ) ला लगाया है । बता सखी | हम क्या करे और कहाँ जायें क्योंकि 
हसे तो कृष्णके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता । सचमुच उसीका जन्म सुफल जानना चाहिए 
जो ( उद्धवके समान ) दूसरे ( कृष्ण )-के कामसे दौडे चले आए हैं? ॥ ३५०७ ॥ 

( गोपी कहती है---) “लो, श्यामके ये दुरङ्गी साथी भी यहाँ आ पहुँचे । वास्तवमै रँगी 
हुई बुद्धि तो उन्हीँकी है जो पहले श्यामके रङ्गमैँ रंग चुके हैं । देखो उद्धव ! तती 
और उनसे उनकी जैसी दोनों प्रकारंकी बात मिलाते हो इसलिये तुम परे विहज्गी ( पक्षी चमगादड ) 
हो गए हो । देखो सर्वाङ्ग सत्य ( सब प्रकार सच्चे हुदयवाले ) वे ही होते हैं जो सबको सीधी-सीधी 
बाते कहकर समझते हैं पर तुम तो ऐसे हो कि औरोंका सवंस्व लेकर उसे मार-तक डालनेपर उतार 
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अरनकौ सरबस लै मारत, आपुन भए अभंगी। 
सूर, सुनाम सिलीसुख जो पै, बेथ न कवच उपंगी ।।३५०८॥ (३४११) 


माई ! कोड मधुबनतैँ आयौ । राग मलार 
सखी सिमटि सब सुनो सयानी, हित करि कान्ह पठायो ॥ 
जो मोहन बिछुरेतेँ गोकुल, इते दिवस दुख पायौ। 
सो इन कमलनेन करुनामय, हिरदै - माँझ बतायौ ॥ 
जाकों जोगी जतन करत हैं, नैंकहुँ ध्यान न आयौ। 
सो इन परम उदार मधुप ब्रज - बीथिन माँझ बहायौ 
आति कृपालु आतुर अबलनिकों, ब्यापक अगह गहायौ ॥ 
समुमि सूर,सुख होत स्रबन सुनि, नेति जु निगमन गायौ।!३५०९॥। (३५१२) 


परी पुकार द्वार गृह-गृहतैं, सुनौ सखी ! इक जोगी आयौ । राग सारंग 
पवन सधावन, भवन छुड़ावन, रवन रसाल गुपाल जु पायौ ॥ 
आसन बाँधि, परम ऊरध चित, बनत न तिनहिँ, कहा हित ल्यायौ। 
कनकबेलि, कामिनि ब्रजबाला, जोग - अगिनि दहिबेकों धायो ॥ 


हो आए हो और अपने अभङ्ग ( भोले भाले ) बने हुए हो। यदि तुम्हारा शिलीमुख ( भौरा, बाण ) 
नाम सचमुच ठीक है तब उपङ्जी ( उपङ्गके पुत्र ) ! तुम हमारा कठोर कवच ( कृष्णके प्रति 
सच्ची निष्ठा) वेघ डालो न! ( हमारा प्रेम छुड़ा दो तब हम तुम्हारा शिलीमुख नाम ठीक 
समभे )' ॥ ३५०८॥ 

( गोपी अपनी सखीसे कहती है--) भरी सखी ! देख, मथुरासे कोई आया हुआ है । 
चलो सयानी सखियो ! सब इकट्ठी होकर चलकर उनकी बात सुम ली जाय जिन्हें कृष्णने हमपर 
बड़ा प्रेम दिखाकर यहाँ भेजा है । मोहनके गोकुलसे बिछुड़नेपर जो हमने इतने दिनतक दुःख 
भोगा है उन कमलके . समान करुणामथ कृष्णको ये हृदयमेँ बैठा बताते हैं । जिसे पानेके लिये 
योगी यत्त करते रह जाते हुँ फिर भी जो उनके ध्यान-तकमँ भी तनिक नहीं आ पाता उसे इस 
अत्यन्त उदार भौरेते ब्रजकी गलियों मँ ला बहाया है ( बताया है कि वह स्वंव्य़ापक है ) । यह 
उद्भव सचमुच बड़ा कृपालु है कि इसने ब्रजकी अधीर अबलाओको व्यापक और अप्राप्य 
(ब्रह्म ) ला थमाया। जिसे वेदोंने तेति - नेति कहकर गाया है उसके विषयमै ( उद्धव 
मुखसे ) अपने कानोंसे सुतकर और समझकर तो बड़ा ही सुख मिलता है ( उद्धवकी इस निर्गृण 
गाथाको सुनकर हम सबको बड़ा कष्ट होता है )' ॥ ३५०९ ॥ 


ब्रजम घर-घर द्वार-द्वारसे यही पुकार होने लगी कि---भरी सखी ! चलो, सुनो, एक . हि 
योगी आया हुआ है जो पवन साधने ( प्राणायाम करने ), घर बार छोड्ने और एक | 
नये रसीला पति गोपाल पा लेनेकी बात करता है। वह आसन बाँघकर चित्तको बहुत ऊँचेपर 
जानेको ( छहों चक्र पार करके सहस्रार चक्रमें कुण्डलिनीको पहुँचानेकी बात) करता 
यह समभमे नहीं आता कि इससे उसे क्या लाम मिला जा रहा है कि वह सोनेत 


२३४ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Ti 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१८६६ कै सूर-ग्रन्थावली & 


~~ ~ 


भवभय-हरन, असुर-मारन-हित - कारन कान्ह मधुपुरी छायौ । 

जादवमै कोउ एको नाहीं, काहँ उलटौ जस बिथरायो ॥ 

सुथल जु स्याम थाममैं बैठौ, अबलनि प्रति अधिकार जनायौ । 
सूर, बिसारी प्रीति साँवरे, भली चतुरता जगत हँसायो ॥३४१०॥ (३५१३) 
आए ऊधौ लै मत नीको । राग सारंग 

आवहु री ! मिलि सुनहु सयानी, लेह सुजसको टीको ॥ 

तजन कहत अंबर - आभूषन, गेह - नेह - सुत - पीको । 

अंग भस्म करि, सीस जटा घरि, सिखवत निरशुन फोका ॥ 

मेरे जान यहे जुबतिनको, देत फिरत दुख हीको । 

ता सरापते भयौ स्याम तन, तड न गहत डर जीको ॥ 

जाकी परी प्रकृति जिय जैसी, सोच न भली घुरीको। 
जैसैँ सूर, ब्याल रस चाखैं, मुख नहिं होत अमीको ॥३५११॥ (३५१४) 
हरिकौ नैंकु सुजस सुन स्रवनन । 

कंचन काँच, कपूर करर-सम, सुख दुख, गुन अरु औगुन ॥ 

नाम उनहिंकौ सुनत गेह तजि, जाइ बसत नर कानन । 

परमहंस बहुतक दिखियत हैं, आवत भिच्छा माँगन ॥ 


— SE MR आया सिजिलिजिणारिसिजिजििगिजिज्जि 
( स्वणंजीवच्ती ) जैसी कोमल ब्रजकी नवेलियोंको योगकी आगमे झोकनेके लिये दौड़ा चला 


आया है । संसारका भय मिटाने, राक्षसौंको सारने ओर सबका हित करनेके लिये कृष्ण मथुरामे 
जा बैठे हैं। क्या वहाँ यादवोंमे एक भी कोई नहीँ हैँ जो उन्हें बता दे कि वे 
क्यों अपना यश उलटाएं डाल रहे हैं (अपनी वदनामी करा रहे हैँ)। यह अच्छा है 
कि श्याम ! तुम अच्छे स्थानपर जमकर बैठे रहो और वहीँसे अबलाओंपर अपना अधिकार 
जमाए रहो । पर साँबले कृष्ण ! तुमने हमारा प्रेम भुलाकर और यह अच्छी चतुरता दिखाकर 
अपनी ही जग-हँसाई कराई है” ॥ ३५१० ॥ 

गोमियाँ कहती हैं---) “आओ री ! सयानी सखियो ! आओ, मिलकर चलकर सुने कि उद्धव 
क्या अच्छा सन्देश लेकर आए हैं और चलकर सुयशका टीका भी ले ले (नाम मी 
कमा ले कि हुम भी योग-साधन कर सकती हैं )। वह कहता है कि सब अपने वस्त्र भौर 
आभूषण उतार फँको, घर, वन और पुत्र-पतिका स्नेह सब छोड़ दो और अङ्गोपर मस्म 
रमाकर सिरपर जटा बढ़ा लो । ऐसे फीके निर्गुणकी वह शिक्षा देकर मेरी समभे तो आता है 
कि हम युवतियोंके हृदयको जो दुःख देता फिरता है उसीके शापसे यह काला भी पड़ गया है 
फिर भी इसके मनमै तनिक भी डर नहीं है। ठीक भी है, जिसका जैसा स्वभाव पड़ 
जाता है उसे भले-बुरेका विचार वैसे ही नहीं रहता जैसे कि सर्पं चाहे जितना रस भी 
पी ले फिर भी उसका मुख अमृतका ( निविष ) नहीं हो पाता” ॥ ३५११ ॥ 

( गोपी कहती है) अच्छा उद्धव ! उन हरि ( कृष्ण )-के मी कुछ सुयश ( अच्छे काम ) 
हमसे सुनते जाओ जिनके लिये कंचन और काँच, कपूर और बन तुलसी, सुख और दुःख, 


गुण और अवगुण सब बराबर हैं। ये वे ही तो हैं जिनका नाम सुनकर घर - द्वार 
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बालि, कपिनको राउ सँहार्यो, लोक - लाज - डर डारी। 

सूपनल्लाकी नाक निपाती, तिय - बस भए मुरारी ॥ 
बलि, सो बाधि पताल पठायों, कीन्ह जम्य बनाइ। * 
सूर, प्रीति जानी गइ हरिकी, कथा तजी नहि जाई॥३५१२॥ (३४१५) . 
ऊधौ ! स्याम-सखा तुम साँचे । राग सोरठ 

की करि लियौ स्वाँग बीचहितेँ, वेसहिं. लागत काँचे॥ 

जैसी कही हमहिँ आवत ही, औरन कहि पछिताते । 

अपनों पति तजि और बतावत, मिइमानी कछु खाते ॥ 

तुरत गमन कीजै मधुबनकों, इहाँ कहा यह लाए। 
सूर, सुनत गोपिनिकी बानी, उद्यो सीस नवाए॥३५१३॥ (३५१६) 
ऊधो ! बेगि मधुबन जाहु । राग नट 

जोग लेहु सँभारि अपनो, बेचिये जहाँ लाहु॥ 

हम बिरहिनी नारि, हरि-बिनु, करै कोन निबाहु। 

तही दीजै मूल पूरै, नफो तुम कछु खाहु॥ 


छोड़कर लोग जंगलोंमे जा रहते हुँ ( जिसका! नाम -जञोडकर लोग जगलोंभ जा रहते हैं ( जिसका नाम जपते या तपस्या करते हैं)। ऐसे. हैं )। ऐसे 
न जाने कितने परमहंस ( उनके फेरमें पड़े भटकते हुए ) यहाँ भिक्षा माँगते आते दिखाई 
देते रहते हैं । ये ही तो हैं जिन्होंने सारी लोक-लज्जाका डर छोड़कर ( रामावतारसे 
पेड़क़ी आइमै छिपकर धोखेसे ) वानरोंक्रे राजा बालोको मार डाला था। ये ही वे मुरारि 
हुँ न! जिन्होंने ( कहाँ तो बहुत पत्नीब्रती बनकर रामावतारमेँ ) शूर्पणलाकी नाक कटवा 
ली थी और कहाँ अब एक स्त्री ( कुब्जा )-के वशमें हुए पड़े हैं। जिस बलिने बड़ी घुमधामसे 
( भृगुकच्छमे अश्वमेध ) यज्ञ ठान रक्खा था उसे (तीन पग पृथ्वी देनेके फेरम) 
बाँचक्रर पाताल ठेन भेजा । कृष्णक्री प्रीति तो मली-माँति जान ली गई है जिसकी कोई 
भी कया भुली नहीँ जाती” ॥ ३५१२ ॥ 

(गोपी कहती है--) उद्धव ! तुम सचमुच श्यामके मित्र होया बीचमे ही 
बना आए हो ( कृष्णक्रा रूप बना आए हो ) क्योंकि तुम भी वैसे ही अघकचरे लग रहे 
हो ( जैसे कृष्ण हूँ )। तुमने आते ही जैसी बाते हमसे कही हैँ वैसी औरोंको कहते तो बहुल 
पछताते क्योंकि अपना पति छोड़कर किसी भौरको पति बनानेको किसीसे कहते तो तुम्हारा अच 
अतिथि-सत्कार होता ( मेहमानीमँ मार खा जाते )। (अबसे भी भला है कि) तु 
मथुरा चले जाओ । यहाँ यह सब ( निगुंगका पचड़ा) क्या लिए चले आए हो ? 
कहते हैं कि गोपियोंक्रो यह वाणी सुनते ही उद्धवने अपना सिर झुका लिया 
मान ली ) ॥ ३५१३ ॥ 

( उद्धवसे गोपी कहती है--) तुम झटपट मथुरा लौट जाओ । अपना 
( सामान ) उठा सँगालो और वहाँ ले जा बेचो जहाँ कुछ लाम हो सके । हम र 
स्त्रियाँ हैं इसलिये हमारा निर्वाह कृष्णके बिना कर ही कोत पा सक्तां है ? 
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नाहि. जो तब्रजमैं बिकानौ, नगर - नारि बिसाहु। 
सूर, वे सब सुनत लेहे, जिय कहा पछिताहु ॥३५१४॥ (३५१७) 
ऊधो ! और कछ कहिबेकों ? 
मन माने सोऊ कहि डारौ, हस सब सुनि सहिबेकों ॥ 
यह्‌ उपदेस आजु - लौं ऐसौ, कानन सुन्यो न देख्यौ 
नीरस कटुक तपत अति दारुन, चाहत हम उर लेख्यौ ॥ 
निसि-दिन बसत नेकु नहिं निकसत, हृदय मनोहर ऐना 
याको यहाँ ठौर नाहीं है, ले राखो जहाँ चैना॥ 
ब्रजबासी गोपाल उपासी, हमसों बातें छाड़ो। 
सूर, जोग - धन राखि मधुपुरी, कुबिजाके घर गाडौ॥३५१५॥ (३५१८) 
ऊधो ! कहो कहन जौ पारौ । 
नाही बलि कछु दोप तिहारौ, सकुचि, साध जनि मारौ 
नाहीं त्रज बसि नंदलालको, बाल - बिनोद निहारौ 
नाहीं रास रसिक रस चाख्यौ, तोरि लई सो डारो॥ 
जो नहिं. गयौ सूर, प्रीतम-सँग, प्रान त्यागि तन न्यारौ। 
तौ अब बहुत देखिबे, सुनिबे, कहा करमसों चारै ॥३५१६॥ (३५१९) 


सामान ) वहीं ले जाओ जहाँ पुरे मोलके साथ-साथ तुम भी कुछ नफा (लाभ) खा सको 
( तुम्हे भी लाभ मिल जाय ) । ( तुम्हारा यह योगका माल ) जो ब्रजमें नहीँ बिक पा सका 
है वह जाकर नगरकी स्त्रियोम बेच आओ । तुम मनमेँ पछता क्या रहे हो? वे तो सब सुनते 
ही ले लगी’ ॥ ३५१४ ॥ 
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( गोपी कहती है--) “क्यों उद्धव ! क्या अभी कुछ और कहना रह गया है? ( रह 
गया हो तो ) जो जीमँ हो वह भी कह डालो। हम तो सब कुछ सहनेको बैठी ही हैँ। 
(पर यह बात तुम्हें बता दे कि ) ऐसा ( बेढंगा ) उपदेश न तो हमने कानाँसे सुना न आँखोंसे 
देखा जैसा नीरस, कड़वा और भयानक खूपसे जलन उत्पन्न करनेवाला तुम हमारे हृदयम 
ला सरना चाहते हो । ( हम तुम्हें बता दे कि) वह सुन्दर ( कृष्ण ) हमारे हृदयके धाममेँ 
रात - दिन ऐसा बसा रहता है कि बहाँसे तनिक भी हिलता नहीँ इसलिये तुम्हारे इस 
(योग )-का यहाँ कहीँ ठौर नहीँ है। इसलिये जहाँ ( योगियोंके पास ) यह ठीक रह सके 
वहाँ इसे ले जा रक्खो। हम ब्रजवासी तो गोपालके उपासक हैं इसलिये हमसे ये सब ( योग 
“की ) बाते छोड़ो ( मत करो )। (अच्छा तो यह हो क्रि) यह अपना योगका धन मथुरा 
ले जाकर कुब्जाके घरमें गाड घरो” ॥ ३५१५ ॥ | 

( गोपी कहती है--) उद्धव ! जो कुछ कहना चाहते हो सब कह डालो। हम बलि 
जाती हैं, इसमें तुम्हारा दोष भी कुछ भी नहीं है ( क्योंकि जिसे जो आता होगा वही तो कहेगा ) 
इसलिये संकोचसें पड़कर अपनी इच्छा मन दवाओ। तुमने तो कभी ब्रजमें रहकर न तो न्द 
बाललीला ही देखी और न उस रसिकके रासका रस ही चखा । तुमने तो संसारसे 
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जाइ जाइ ऊधौ ! जाने हौ । राग नट । 
मो 


जैसे हरि, तैसे तुम सेवक, कपट - चतुरई साने हौ ॥। 


सूरदास-प्रभु ! हम सब खोटी, तुम तौ बारह बाने हौ ॥३५१७॥ (३५२०) 
ऊधौ ! जाहु, तुमहिं हम जाने । राग गौरी 

स्याम तुमहिं ह्याँकों नहिं पठयौ, तुम हौ बीच भुलाने ॥ 

ब्रज-नारिनसौं जोग कहत हो, बात न कहत लजाने। 

नहि बिबेक बड़ लोग तुम्हारे, ऐसे भए अयाने॥ 

हमसौं कही, लई हम सहिकै, जिय शुनि लेहु सयाने । 

कहूँ अबला, कहँ दसा दिगंबर, मष्ट करो, पहिचाने ॥ 

साँच कहा, तुमकों अपनी सौं, बूझातिं बात निदाने । 

सूर, स्याम जब तुमहिं पठाए, तब नेंकहुँ सुसुकाने ॥३५१८॥ (३५२१) 


व 


जो नाता तोड़ा तो सारे सम्बन्ध ही उठा फेके । अब जब हमारे प्राण इस शरीरको छोड़कर प्रियतम 
( कृष्ण )-के साथ नहीँ जा पाए तब तो अभी यह सब देखने-सुननेको मिलेगा ही । मास्यपर | 
वश ही किसका चलता है” ॥ ३५१६ ॥ 


( गोपी कहती है--) अच्छा उद्धव ! अब यहाँसे चलते बनो, हम तुम्हें मली-माँति पहचान 
गई । जैसे कपटसे भरे कृष्ण हुँ, वैसे ही उनके सेवक तुम भी हो ( दोनों एक थैलीके चट्ट बट्ट हो ) । 
यह बताओ कि निर्गुणका ज्ञान तुमने पाया कहाँ और यह कैसा ( बेढंगा ) उपदेश यहाँ ब्रजमें 
लिए चले आए हो। ( कृष्णसे कहता कि देना ही हो तो यह ) उपदेश लेकर कुब्जाको दे डालो 
जिसके रूपपर लट्टू. हुए बैठे हो। में (इस पत्रीमँ लिली हुई ) योगकी बातोपर कहाँतक 
कहुँ ? मेरी तो आँखे ही (इस पत्रीको ) बाँचते बाँचते पथराने लगी हँ । ( कृष्णसे कहना 
कि ) सुरदासके प्रभु ! खोटी ( दोषी ) हैँ तो हम सब ही हैं और बारह बानीके ( खरे कुंदन, 
निर्दोष ) हो तो तुम्हीं हो' ॥ ३५१७ ॥ 

( गोपी कहती है--) अच्छा उद्धव! अब यहाँसे चलते बनो । हमने समझ लिथा 
कि श्यामने तुम्हँ यहाँ नहीँ भेजा है, तुम बीचमेँ ही मार्ग भूलकर बहुककर यहाँ चले आए हो। 
तुम जो ब्रजकी नवेलियोंको योग साधनेके लिये कह रहे हो, यह बात कहते हुए तुम्हँँ लाज भी नही | 
आती ! छिः छिः ! इतने बड़े ( समभदार ) आदमी होनेपर भी तुम ऐसे नासम हो गए कि तुम्हे | 
यह भी विवेक नहीँ रह गया (कि किस्से क्या कहता चाहिए ) ॥ अब वुद्धिमान्‌ जी ! यह 
अपने मनम समझ लो कि हमसे जो कहा वह तो हमने सह भी लिया ( दूसरा कोई होः 
सुनता भी नहीं ) । बताओ, कहाँ तो अबलाएँ और कहाँ दिगम्बर ( नंगे ) होकर रह 
समभकर बस मुँह सी बैठो । तुम्हें अपनी सौगन्ध है, सच्ची सच्ची बताना, हम य 
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जो ~ RT कसो 2 EN | 00 0 राग काफी 
जोग उलटि ले जाह तुम, भजिहैँ नंदकिसोर। हमहि तहाँ लै जाहु अब, जहाँ बसैँ चित चोर॥ 
मोहन मूरति साँवरी, चितमैं रही समाइ । देखो ऊधौ न्याउके, जोग कियौ क्‍यों जाइ ॥' 
पूरन पूरन तुम कहो, हाँ पूरन हाँ कौन | ऊधो जौ जिय जानिकै, देत जरेपै लौन॥ 
जोगहिँ जोग मिलाइयै, हम या जोरा अजोग । ऊधौ करनी सार है, आपु जोग यह जोग ॥ 
मधुर बचन जे तुम कहाँ, ते हम चित न समाहिं । ऊधौ जोगि ना छुएँ, छूएं प्रेम लजाहिँ ॥ 
हमें जु आसा, कृष्नकों देखें जीबन-प्रान | सूरदास - प्रभु साँवरौ, नागर चतुर सुजान ॥ 
॥ ३५१६॥ (३५२२ ) 
कहती किहिँ ऊधोकों बौरी ! राग गौरी 
जाकों सुनतिं, रहै हरिके ढिग, स्याम-सखा यह सो री ? 
कहा कहति री ! मै पत्याति नहिं, सुनी तुही कहूनाबति । 
हमकों जोग सिखावन आए, यह तेरै मन आवति ॥ 
करनी भली भलेई जानें, कुटिल कपटकी बानी । 
ह्रिको सखा नाहि री माई ! यह मत निहचे जानी ॥ 


बात पूछे ले रही हैँ कि श्यामने जब तुम्हें यहाँ भेजा था तब क्या कुछ मुसकराए भी थे ( तुम्हे 
मुखे बनानेके लिये ही तो उन्होंने नहीं भेजा है )' ॥ ३५१८ ॥ 


; (गोपी कहती है--) “तुम अपना योग तो लोटा ले जाओ । इसकी साधना करेगे तो नन्दकिशोर 
ही करगे ओर हमें अब वहाँ ले जा पहुँचाओ जहाँ हमारे चितचोर ( कृष्ण ) बसे हुए हैँ । 
देखो, हमारे चित्तमें जब ( कृष्णकी ) वही मोहनकी साँवली मूर्ति समाई हुई है तब उद्धव 
तुम्हीं न्याय करके देख लो कि हमसे योग कैसे किया जा सकेगा ? तुम जो पूर्ण पुणे ब्रह्मकी रट 
लगाए जा रहे होतो यदि वहाँ पूर्ण है तो यहाँ ( हमारे हृदये ) कौन है ( हमारे हृदयम 
रहनेत्राला श्याम भी तो पूर्ण ही है)। उद्धव ! तुम सब कुछ जान-बुककर भी जलेपर नमक 
छिड़के जा रहे हो। देखो ! जो ( योगके ) योग्य हो उसीसे योगले जा मिलाओ ( उसीको योग 
सिखाओ ) उद्धव ! (सच पूछो तो ) यह योग करनेके योग्य यदि कोई है तो तुम ही हो । 
तुम जो ये मीठी मीठी बाते कहें जा रहे हो, ये हमारे मनमै बैठ ही नहीं पाती हैं । देखो 
उद्धव ! ( तुम चाहे जितना समभझाओ पर ) हेम तुम्हारे इस योगको छुएँगी तक नहीँ क्योंकि 
योगको तो छू लेने भरसे भी प्रेम लज्जित हो बैठता है। हमें यदि कोई आशा है तो बस यही 
है कि सूरदासके प्रभु साँवले नागर, चतुर सुजान और अपने जीवन - प्राण कृष्णको ही 
जा देख’ ॥ ३५१६ ।। 


(एक गोपी दूघरीसे कह रही है--) 'अरी बावली ! तू किस उद्धवसे यह सब कहे जा 
रही है ? जिसके सम्बन्धमेँ सुनते थे कि वह्‌ कुष्णक्रे पास रहा क्रते हुँ वह श्यामके मित्र क्या 
202 ता ही नहीँ हो रहा है तंते हो यह बात सुनी हो 
तो सुनी हो। क्या तेरे मनमै यह बात जमती है कि ये हमें योग सिखाने आए हूँ । देख, जो 
मले लोग होते हैं वे भला ( कल्याणकारी ) काम ही करना जानते हैं और जो खोटे होते हैं वे सदा 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सूर-सागर & १८७१ 


AAAS 


ORRIN RRNA A Arr 

कहाँ रास-रस, कहाँ जोग धरि, इतने अंतर भाखत। 

सूर, सबै तुम भई बावरी, याकी पति कह राखत ।।३५२०॥ (३५२३) 
ऐसे ही जन धूत कहावत । राग कान्हो . 

मोकों एक अचंभो आवत, यासै वे कछु पावत॥ 

बचन कठोर कहत कहि दाहत, अपनों महत गँवावत । ह 

ऐसी प्रकृति परी काहूकी, जुवतिन ग्यान बतावत ॥ 

आपुन निलज रहत नख-सिखलों, एतेपै पुनि गावत | 

सूर, करत परसंसा अपनी, हारे जीति कहावत ॥ ३५२१॥ (३५२४) 


ऐसे जन बेसरम कहावत । राग मलार 
सोच-बिचार कळू इनके नहि, कहि डारत जा आवत ॥ 
अहिके शुन इनमें परिपूरन, यामै कछू न पावत। 
लघुता लहत महत करि यो हसि, नारिन जाग बतावत॥ 
ब्रजमै हीन भए अब जहे, अनतहुँ ऐरुहिं गाबत। 
सूर, स्वभाव पऱ्या जिहि जेसा, सा केस बिसरावत ॥३५२२॥ (३५२५) 


कपटकी ही चाल चला करते हैँ । देख सखी ! मेरा यह निश्चित विचार समझ ले कि यह कृष्णका मित्र 
है ही नहीँ । बता, कहाँ तो रासका आनन्द और कहाँ योग साधना ! ( यदि यह कृष्णका मित्र. 
होता तो ) क्या एक दूसरेसे इतने अन्तरकी (भिन्न) बात छेड़ता । (कृष्णका मित्र होता तो रासरसको 
ही योग बताता) । अरी ! तुम तो सबकी सब बावली हो गई हो । तुम क्यों इसपर विश्वास किए बैठी 
हो ? ( इसे इतना महत्त्व क्यों दिए डाल रही हो ? )' ॥ ३५२० ॥ [ 
( एक गोपी दूसरीसे कहती है-) थरी सखी !. ( तू नहीं जानती ), ऐसे ही लोग तो धुत्त _ 
कहलाते हुँ । मुझे तो सही सोच सोचकर बड़ा अचम्भा लगता है कि इस ( धृत्तता करने )-से उन्हें क्या 
कुछ मिल जाता है ! यह ( योग साधनेके ) कठोर वचन कहता जा रहा है और कह कहकर हमें 
जला जलाकर अपना भी बड़प्पन गॅवाए डाल रहा है। इसपर किसीकी ऐसी प्रकृति आ पड़ी | 
( किसीने इसकी बुद्धि ऐसी फेर दी है कि ) यह ज्ञान मी बताने चला है तो जवात नवेलियोंको | 
( बुढ़ियोंको बताता तो कुछ बात भी थी ) । यह स्वय तो नखसे शिख ( नोचेसे ऊपर )-तक निर्लज्ज 
हुआ ही रहता है, इतनेपर भी ज्ञान छाँटे जा रहा हैं अपनी प्रशंसा किए जा रहा है ओर 
जानेपर भी भपनी ही जीत बताता चल रहा है! ॥ ३५२१ ॥ 
( एक गोपी दूसरीसे कहती हैं ) सखी ! ऐसे ही लोग तो बेशर्म ( निलंज्ज ) कहला 
हैं जिनके सनमें ततिक भी सोच-विचार ( विवेक ) तो होता नहीं, जो मुँहम आता है कहे 
हैं । इनमें बस सपंके ही गुण ( विष ही विष ) भरे हुए हैं, और इनमें कुछ ( कोई गुण ) मिल 
नहीँ है । यह इस प्रकार हँस-हँसकर जितना ही बड़प्पन दिखाता हुआ नवेलियोंक़ो योग 
_ रहा है उतना ही छिछोरपन अपना (क्षुद्र) दिखाता जा रहा है । ब्रजमें तो यह इतना ब ` हुउ 
यहाँसे अन्यत्र भी कहीँ जायगा तो ऐसा ही राग भलापता फिरेगा क्योंकि जिसका जैसा. 
ज्ञाता है वह उसे कैसे भुला पा सकता हैं ॥ ३५२९ ॥ 


00-0. In Public Domain. A S 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१८७२ ध सूर-प्रन्थावली & 


PID TT TS SSS SNS 


जाके प्रकृति जु अंग परी। राग कान्हरौ 
NY Las ~ सूः धी ww [oN 
स्वान पूँछ कोउ कोटिक लागै, सूधी कहुँ न करी॥ 
XS ८७ CEN ~ 
जेसँ काग भच्छ नहिं छाँड़े, जनमत जोन घरी। 
धोए रंग जात नहि कैसहुँ, ज्यों कारी कमरी॥ 
ज्यों अहि डसत उदर नहिं पूरत, ऐसी धरनि धरी। 
सूर, होइ सो होइ सोच नहिं, एक तैसइ री ॥।३५२३॥ (३५२६) 
ऊधौ ! होउ आगेत न्यारे । राग सारंग 
८ EN > न्‌ ड रे 
तुम देखत तन अधिक दहत है, अरु नेननके तारे॥ 
~ ~ ~ 4 ड 
अपनौ जोग सैँति किन राखहु, इहाँ देत कत डारे। 
१५ ०७ १५ खेहे £ ENO 
सो को जो अपने सुख खेहे, मीठे तजि, फल खारे ॥ 
NO ~ Las ध oS 
हम गिरिधरके नाम गुनन - बस, ओर काहि उर धारे । 
सूरदास, हम सब एकै मत, खोटे तुम सब कारे ॥३५२४।॥ (३५२७) 
DE N ने ५ 2०. ~ मै 
जाहु जाहु आगेते ऊधो, हौँ तो पति राखति हों तेरी । राग कल्यान 
काहेकौं अब रोष दिखाबत, देखत आँखि बरति है मेरी ॥ 
तुम जु कहत संतत हैं गोबिंद, सुनियत है कुबिजा उन घेरी 
~ NN ते ° ते जे ~ ५ (A YN 
दोउ मिले तेसेई तेसे, वे अहीर, वह कंस-कि चेरी ॥ 


( गोपी कहती है---) देखो, जिसका जैसा स्वभाव बन जाता है ( वह वैसा ही व्यवहार 
किया करता है) । जैसे कुत्तेकी पूँछ कोई करोड़ उपाय क्यों न कर ले पर सीधी नहीँ की जा सकती 
( कुत्तेकी पुँछ कितनी भी दबाकर रक्खी गई पर निकली तो टेढ़ी निकली ) या जैसे कोआ 
जिस घड़ी जन्म लेता है तभीसे अपना भक्ष्य ( गंदा पदार्थ खाना ) नहीँ छोड़ता या जैसे काली 
कमलीको चाहे जितना भी घोया जाय पर उसका रंग नहीं जाता या जैसे एक बार डस लेनेपर भो 
सपंका पेट नहीँ भरता (वह बार बार डसता रहता है) वैसा ही इसने भी हठ आ ठाना हू । ये भी 
बस वैसे ही हैं। पर हमारी ओरसे ये जो हों सो होते रहेँ, हमें कोई चिन्ता नहीँ ( हमें क्या लेता- 
देना, हमपर तो इनका जादू चलनेवाला है नहीँ )' ॥ ३५२३ ॥ 

( एक गोपी कहती है-) 'अच्छा उद्धव ! अब तुम हमारे सामनेसे हटते बढ़ते दिखाई दो 
क्योंकि तुम्हें देखते ही हमारा तन और नेत्रोके तारे बहुत जल उठते हैं | तुम अपना यह योग समेट 
क्यों नहीँ रखते, यहाँ क्यों फैलाए दे रहे हो ! यहाँ कौन ऐसा ( मुखं ) बैठा है जो अपने सुखके लिये 
मीठे फल ( श्याम ) छोड़कर खट्टे फल खाने जायगा ( योग साधेगा ) । हम जब केवल गिरिधरके 
ही नाम और गुणोंसे बँधी हुई हैं, तब हम अपने हूदयमें ओर किसी ( ब्रह्म )-को क्यों बैठाती 

फिरे ? हम सब यहाँ इस विषयमै एक मत हैं कि तुम सब जितने भी काले हो सबके सब बढे 
ही खोटे हो” ॥ ३५२४ ॥ 

( गोपी कहती है---) 'जाओ उद्धव ! आगेसे हट जाओ । मेँ चाहती हूँ कि तुम्हारा 
सम्मान बना रहे । तुम अब लाल-पीले क्या हुए जा रहे हो? तुम्हें देखकर तो मेरी आँख जल 
उठती हँ । तुम जो कहते हो कि गोविन्द तो नित्य ( शाश्वत ब्र ह्य) हैं पर हम तो सुनते हैं कि 
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तुम सारिख जु बसीठ पठाए, कहिए कहा बुद्धि उन केरी। 
सूर,स्याम वह सुधि बिसराइ, देत फिरत ग्वालनि सँग हेरी ॥३५२५॥ (३५२८) 
सम्मुझि न परति तिहारी ऊधौ । राग सारंग 


ज्यों त्रिदोष उपजे जक लागत, बोलत बचन न सूधों ॥ 
आपुनको उपचार करौ अति, तब औरनि सिख देहु । 
बड़ौ रोग उपज्यौ है तुमकौं, भवन सबारें लेहु॥ 
हाँ भेषज नाना साँतिनके, अरु मधुरिपु - से बैद । 
हम कातर डरपतिं अपने सिर, यह कलंक है खेद ॥ 
साँची बात छाँडि अलि ! तेरी, भूठी को अब सुनिहै । 
सूरदास, सुक्ताहल - भोगी, हंस ज्वारि क्यों चुनिहे ॥३५२६॥ (३५२६) 
हम अलि ! गोकुलनाथ अराध्यौ । राग सोरठ 
मन, क्रम, बच हरिसों धरि पति-त्रत, प्रेम - जोग-तप साध्यौ ॥ 
मातु-पिता-हितःप्रीति, निगम-पथ तजि, दुख-सुख श्रम नाख्यौ। 
मानऽपमान परम परितोषी, सुस्थल थिति मन राख्यो ॥ 


कुब्जा उन्हुँ घेरे ( वशम किए ) बैठी है । दोनोंके दोनों नैसेके तैसे मिल गए--ये अहीर हैं और 
वह कंसकी दासी है ( पानीसे पानी मिलै, मिलै कीचसे कीच । सज्जनसे सज्जन मिलै, मिलै 
नीचसे नीच )। उनकी बुद्धिको भी क्या कहा जाय कि उन्होंने दूत भी भेजा तो तुम्हारे जैसेको 
भेजा । वे दिन श्यामको भूल गए जब स्वालोंके साथ हेरी देते ( हुरहुर करंके गायोंको बुलाते 
हाँकते ) फिरते थे” ॥ ३५२५ ॥ 
( गोपी कहती है--) उद्धव ! तुम्हारी दशा कुछ समझें नहीं आ रही है ? जैसे त्रिदोष 
( सन्निपात ) हो जाने ( वात, पित्त, कफ कुपित हो जाने )-पर सनुष्य स ह लगता हैं 
वैसे ही तुम भी उलटी-सीधी बाते ( ऊलजलूल ) बके जा रहे हो। इसलिये पहले {तुम्ही अपना 
इलाज जा कराओ तब दुसरौँको उपदेश देता | तुम्हें तो बड़ा आरो रोण जा लगा है, इसलिये झटपट 
घर ( मथुरा ) जा पहुँचो क्योंकि वहाँ तुम्हें औषध सो अवेक अकारके मिल जायेगे और कृष्ण जैसे 
वैद्य भी मिल जायेंगे । हम तो इसी घबराहटमैँ डरी जा रही हैं कि | लुम्हारे पागल हो जानेका ) यह 
खेद उपजानेवाला कलंक कहीं हमारे सिर न घा रूये ३ ङे शाँ रे! सच्ची बात छोड़कर 
तुम्हारी झूठी भूठी बाते यहाँ भला कौन सुनने बैठा है ? बताओ, मोती चुगनेवाला हंस भमला 
ज्वारके दाने कैसे चुगते लगेगा ? ( हम कृष्णक्के सी अला तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मके चक्करमें कैसे 
पड़ पाबेगी )” ॥ ३५२६ ॥ | 
( गोपी कहती है--) दे रे भौंरे ! हमने आराधना की है तो बस एक गोकुलनाथ सं 
( कुष्ण )-की ही की है ओर कृष्णके साथ ही पतिब्रत साधकर ( कृष्णको ही पति मानकर ) | 
उनके लिये ही प्रेम-योगका तप किया है। (उनके लिये ) हमने माता-पिताका 
प्रेम, वेदका मार्ग | ( कुल-धर्म ) सब कुछ छोड़छाड़कर सारा दुःख और साथ ही सबका 


भी दूर कर डाला है। मान और श्रपमान सबमेँ संतुष्ट किए रखकर हमने अ 
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सङुचासन कुल सील करषि करि, जगतबंद्य करि बंदन। 
सॉनऽपवाद पवन - अवरोधन, हित क्रम काम - निकंदन ॥ 
गुरुजन कानि अगिनि चहुँ दिसि,नभ, तरनि ताप बिनु देखे । 
पिबत धूम उपहास जहाँ तहेँ, अपजस स्रबन अलेखे ॥ 
सहज समाधि सारि बपु बानक, निरखि, निमेष न लागत ॥ 
परम ज्योति प्रति - अंग माधुरी, धरति यहै निसि जागत ॥ 
त्रिकुटि - संग श्रूमंग, तराटक, नैन नैन लगि लागैँ। 
हँसनि प्रकास सुमुख कुंडल मिलि, चंद - सूर अनुरागे ॥ 
मुरली अधर स्रवन धुनि सो सुनि, सबद अनाइद कानें। 
बरषत रस रुचि बचन संग सुख, पर आनंद समानें॥ 
मंत्र दियो मन-जात भजन लगि, म्यान ध्यान हरि ही कौ। 
सूर, कहो गुरु कौन करे अलि ! कौन सुनै मत फीकौ ॥३५२७॥ (३५३८) 
मैं मन मोल गुपालहिं दीनौ । 
अंब्ुज-बदन रसिक गिरिधरकों, रूप, नयन निरखनकों लीनौ ।! 


क जज 2 ता इक नाना पाप धवन र०" 
ठोक रथानपर ( कृष्णके प्रेममें ) स्थिर कर लिया है। जगदबन्य कृष्णको प्रणाम करके 


सारा कुल और शील खींचकर हमने संकोचका भी आसन बना लिया है ( संकोच छोड़ - 
कर उसपर डट बैठी हैं )। निन्दा सुनकर भी चुप रह जाना ही हमारा पवन-आराधन (प्राणायाम) 
है, ( कृष्णसे ) प्रेमका क्रम ही कामके शत्रु ( शिव )-का ध्यान है, भाकाशके सूर्यका ताप बिना देखे 
ही घरके बड़े बूढ़ोंकी मर्यादाकी अग्नि चारों ओर लगी ही हुई है ( यही हमारा पंचाग्ति 
तपना है ) हम जहाँ-तहाँ उपहास ( खिल्ली उड़ाने )-का ही धुआं पीती रहती हैँ ( जैसे योगी 
लोग घुआँ पीते रहते हैं ) ओर कानोंसे बदनामी सुनकर उनपर ध्यान नहीँ देतीं । हमारे शरीरोंकी 
दशा देखो कि हम ऐसी स्वाभाविक समाधि ( दिन-रात ) लगाए रहती हैं कि हमारी पलके 
लग ही नहीं पाती और रात भर जागते हुए ( कृष्णके ) अंग-अंगकी सुन्दरताकी परम ज्योतिका 
साक्षात्कार करती रहती हैं । उन ( इष्ण )-की भौहोंकी चलन ही हमारी त्रिकुटीके साथ सदा 
लगी रहती है ( दोनों भौहाँके बीचसे कुछ ऊपर त्रिकूट चक्र निकुटीमे हम उन्हीं कृष्णकी 


७३० ०७ 


कंटीली मॉहींकी मरोड्न देखा करती हैं ) और उन्हीं (कृष्ण )-की आँखोंसे आँखें लगाए रखना 


ही हमारा त्राटक है। उनके कुंडलोंकी दमकके साथ मिलकर उनके सलोने मुखड़ेकी हँसी 
ही प्रकाश है ओर उन्हीं ( कुंडलों )-को ही चन्द्र-सूयं मानकर हम उनसे अनुराग करती हुँ । 
उनके ओठोसे लगी हुई मुरलीकी जो मधुर ध्वनि हम कानों से सुनती हैं उसीको अनहद नाद 
मानती हैँ । उनके मुखसे जो रसीले बचनोंके साथ सुख देनेवाला रस बरसता है उसी परसानन्दमें 
हम समाई रहती हैं । मन-जात ( कामदेव)-ने ही हमें भजन करनेके लिये मन्त्र दे रक्खा है । इसलिये 
हम ज्ञान ओर ध्यान सब कृष्णका ही करती हैं। अब भौँरे ! यह बताओ कि ऐसी अवस्थामै कौन 
तो (नया) गुरु करने जाय ओर कोन तुम्हारा यह नीरस मत ( 


तिगुंणवाद ) सुनने जाय” ।। ३५२७ ॥ 

( गोपी कहती है--) “मैं तो कमल-जैसे मुखड़ेवाले गिरिघरके रूपको अपने नेत्राँसे 
देखते रहनेके बदले अपना मन ही गोपालको मोलमे दे बैठी: हुँ । इन ( नेत्रोंने ) तो अपना ( माल. 
SU पछा ॥ र 
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इन तौ कर गहि लियौ आपनौ, उन तो बातें कछ न कीनो । 

वे लै गए चुराइ मोहिकै, इन चितवत चितवत पल छीनो॥ 

अब यै पलक न देत अपुनतें, इन जान्यौ यातें भौ हीनो। 

सरदास, मनमोहन पियतैं, तोरि सनेह बिधातँ दीनौ ॥३५२८। (३५३१) 

` ऊधौ! आजु भई बड़ भागी । राग धनाश्री क्‍ 

जिन अँखियन तुम स्याम बिलोके, ते अँखियाँ हम लागी ॥ | 

जैस सुमन वास लै आवत, पवन मधुप अनुरागी। क्‍ 

अति आनंद होत है तैसे, अंग अंग सुख रागी॥ | 

ज्यां दरपनमैं दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी। 

तेसँ सूर, मिले हरि हमकों, बिरह-बिथा तन त्यागी ॥३५२९॥ (३५३२) 
बिलग जनि मानो हमरी बात । राग सारंग 

डरपति बचन कठोर कहत अलि ! मतिःबिनु, पति उठि जात ॥ म 

जो कोड कहै, जरे कछु अपने, फिरि पाले पछितात | 

जो प्रसाद पावत तुम उधो, कृष्न नाम ले खात॥ 

मन जु तिहाशै हरि-चरननि-रत, अचल रहत दिन-रात। 

सुर, स्यामत जग अन त मरना न स्यामतैँ जोग अधिक है, कत कहि आव बात ॥३५३०॥ (३५३२) 


रूप ) अपने हाथमँ ले लिया पर इन्होंने ( क्रष्णसे ) कुछ भी बात नहीं की (कि Rs 
नहीँ )। वे तो हमें मोहमेँ डालकर ( हमारा मत ) चुराकर चलते बने और ये अछि न 
देखते ऐसी पथरा गईं कि पलके-तक नहीँ लग पाई । जब आख ऐसी स्थिर र Rs ता 
पलक भी नहीँ लग पातीं तब इन नेत्राने सम लिया कि नेत्र इन ( पलकों )-से हीत हक 
पलक ही नहीं रह गईं )। इस प्रकार विघाताते ही मनमोहन प्यारेसे हमारा स्गह ताड 


डाला” ॥ ३५२८ ॥ 


(गोपी कहने लगी--) उद्धव | आज हम बड़ी भाग्यशालिनी हो गई कि जिन आँखोंसे तुमने 


श्यामको देखा है वह तुम्हारी दृष्टि हमपर भी पड़ गई । देखो ( लके ) प्रेमी 2 रेके es 
फूलोंकी गन्ध ला पहुँचाता है वैसे ही सुख चाहनेवाले हमारे अंग अंगको (तुम्ह 502 ) शहर के 
आनन्द मिल रहा है । जैसे दपंणमें अपना मुख देखकर वह आँखोंको Fi १ है तुम्हें 
देखकर हमारी विरहक्री व्यथा ऐसे दूर हो सिटी जैसे कृष्ण ही आ मिले हो” ॥ ३५२९ ॥ हि 

(गोपी कहने लगी--) 'देखो भौं रे ! हमारी बातका डुरा न मान बैठता । e कठोर ४ 
कहते बहुत झिझक रही हैं. कि जो बुद्धिसे काम नहीं करता उसकी साख जाती रहत् क हे 
कोई विश्वास नहीँ करता ) । यदि कोई कुछ कहता है ओर कहकर उससे स्वयं 2 ल BF र 
तो वह पीछे पछताया करता है (कि मैंने ऐसी बात कहें क्यों दी ) । देखो उद्धव ! “ हम देः रु ह 
हैं कि ) तुम जो भी प्रसाद ( भोज्य पदार्थं ) पाते हो वह कृष्णक्रा नाम लेकर ही खाट हु ह 
मन भी दिन-रात निश्चल होकर कृण्णके चरणोमँ ही लगा ह हैं, तब यह बताओ कि ठुम्ह 
मुँहसे यह बात निकल कैसे पाती है कि योग उत्त शयामसे बढ़कर है” ॥ ३५३० ॥ 
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बरनों कस हरि रूप-रस हिं । ग 


> ८. ८... ~ र राग सारग 
अपने तनमें भेद बहुत बाथ, रसना जान न, नन दसहि ॥ 


जिन देखे ते आहिँ बचन-विनु, जिनहिँ बचन,दरसन न तिस हिं। 
बिडु बादी ये उसँगि प्रेम-जल, सुमिरि सुमिरि वा रूप जसहिँ ॥ 
बारबार पछिताति यह कहि, कहा करों जो बिधि न बसहिं 
सूर, सकल अंगनकी यह गति, कयौँ समुझावें छपद पसुहिं ॥३५३१॥। (३५३४) 
हसतो सब बातनि सचु पायौ ॥ 

गोद खिलाइ, पियाइ देह-पय, पुनि पालने झलायौ ॥ 
देखति रही फनिगकी मनि - ज्यों, गुरुजन ज्यौ झहरायौ । 
अब नहि समुझति कौन पापतैँ, विधना सो उलटायो ॥ 
बिनु देखें कल नहि. पल छिन छिन, ये ही चित ही चायो । 
अबहि कठोर भए ब्रजपति - सुत, रोबत, मुँह न धुवायो ॥ 
तब हम दूध- ददीक कारन, घर घर बहुत खिमायौ । 
सॉ अब सूर, प्रगट ही लाग्यो, योगऽस यगन पठायौ ।॥३५३२॥ (३५३१) 


राग केदारो 


Imma oo 

( गोपी कहतो है-) 'कष्णके रूपका रस ( आनन्द ) मैं वर्णन भी कहूँ तो कैसे कहूँ क्योंकि 
अपने ही शरीरमें बहुत प्रकारकी ऐसी बाघाएँ बनी हुई हैं । जीभ तो उन्हें जानती नहीं है केवल नेत्र 
ही उन्हें देख पाए हैँ । जिन नेत्रोंने उस रूपको देखा है उनमें कह सकनेकी शक्ति नहीं है, जिस जोभमें 
बोलनेकी शक्ति है उसने उन्हें देखा नहीँ। वाणी न होनेसे ये नेत्र उस रूपके यश ( सौन्दर्य )-को 
स्मरण करके प्रेमके जलसे उमड़े पड़ते हैं ( उनके रूपका स्मरण कर करके प्रेमाश्रु बहते रहते हुँ ) । क 
( ऐसी स्थितिमेँ ) में बारबार यही कह कहकर पछताती रहती हुँ कि जब विघातापर कोई. व 
ह क ण हु ( ओठ सीकर बैठ रहा जाय )। ( केवल नेत्रॉकी हो यह दशा नहीं है ) 
शरोरके सारे अंगोकी यही दशा है। अब यह बात ह पैराँवाले पश / माँ ८] 
जाय तो कैसे समभाई जाय” ॥ ३५३१ ॥ Meer Sr ( मारे )को समआई/भी 


( गोपी कहती है--) 'देखो उद्धव ! हमने तो सब बाताँका 
को ) गोद खिलाकर, अपना दूध पिलाकर उन्हें पालनेपर भी 
( बड़े बूढ़ों )-के जीको कष्ट देकर भी ( उनके भल्लानेकी चिन्ता 
ही को जैसे सर्पं अपने मणिकी करता है | पर न जाने री रा क विल? 
विघाताने सब उलट-पलट डाला । ( दशा यह हो गई है कि ) उन्हें देले बिना तन हर म 
भी चैन नहीं मिलता । यही हमारे चित्तका चाव (अभ्यास) हो गया र्‌ ब | के 
अभी इतने कठोर हो गए जो रोते रहनेपर मुँह नहीं धुलाते थे । क्या ता पति (नन्द)-के पु 
हमने दूघ.दहीके लिये उन्हें बहुत खिफाया था। उसका फल हमे प्रकट सिला ज ल गम 
लिये उन्होंने योग और ज्ञान लिख भेजा है” ॥ ३५३२ ॥ मला जा रहा है कि हमारे 


सुख पा लिया था । हमने (कृष्ण- 
झुलाया और अपने घरके गुरुजन 
त करके भी ) उनकी सँभाल वैसे 


१. गिरा अनैन, नैन बिनु-बानी ।-+राम चरितमानस बालकांड । 
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सो को जिहि नाही सचु पायो, बलि, गुपालके राज | राग सारंग 
ऊधो इहै संपदा हरिकी, आवै सबके काज ॥ 
धनुष तोरि, गज मारि, मल्ल मथि, कियो निडर जढुबंस | 
इन आरो अमरनि सुख दीन्हा, करषि कंस सिर कंस ॥ 
कुबिजाहि रूप दियो नंदनंदन, मालीकों हित काम। 
उग्रसेन, बसुदेव, देवकी, आने अपने धाम ॥ 
दीनदयाल दयानिधि मोहन, हैं हमरे इक आस। 
सूर, स्याम हारिहे जु कृपा कारि, इन नेननकी प्यास ॥३५३३॥ (३५३६) 


मधुकर ! कहिए काहि सुनाइ । राग धनाश्री 
हरि बिछुरत हम जिते सहे दुख, जिते बिरहके घाई॥ 
बस माधो मधुवन ही रहते, कत जसुदारक आए। 
कत प्रभु गोप -बेष ब्रज धरिकै, कत ये सुख उपजाए॥ 
कत गिरि ध्यों, इंद्र-मद मेट्यो, कत बन रास बनाए। 
अब कह्‌ निठुर भए अबलनिकों, लिखि लिखि जोग पठाए ॥ 
तुम परबीन सवै जानत हो, ताते यह कहि आई। 
अपनी को चालै सुनि सूरज, पिता - जननि बिसराई॥३५३४। ३५३७) 


( गोपी कहती है--) “मैं गोपालपर बलि हो हो जाती हूँ कि उनके राज्यम ऐसा कीन 
बच रहा है जिसे सुख नहीँ मिल पाया। देखो उद्धव ! कृष्णको यही सम्पत्ति ( कृपा ) हो तो 
सबके काम आती है कि ( कृपा करके कृष्णने ) धनुष तोड़कर, हायीको मारकर, मल्लोको पछाइ- 
कर सारे यदवंशको निर्भय कर डाला, कंसके सिरके बाल खींचकर उन्होंने देवताओको भी 
सुख दे डाला, नन्दनन्दनने कुब्जाको रूप दे डाला और मालीके मनकी मनचाही इच्छाएँ पुरी 
कर डालीं। ( उनकी कृपाके कारण ही ) उग्रसेन, वसुदेव और देवकी ( बन्वनसे छूट छूटकर ) 
अपने अपने घर डटे बैठे हैं। हमारी भी आशा वे ही दीनदयालु और दयातिघि ही हैं और हमें 
विश्वास है कि वे कृपा करके हमारे इत नेत्रोकी प्यास मी आ बुझावेगे ( आकर दशंन 
देंगे )” ॥ ३५३३ ॥ 

. ( गोपी कहती है--) अरे भौँरै ! क्ृष्णके बिछुड़नेपर हमने जितने दुःख सहे हैं 
जितने घाव सहे हैं वे बताओ हम किसे सुताकर कहेँ । इससे तो अच्छा था कि माधव पहले ही मथु 
बसे रहते, यशोदाके यहाँ आए ही क्यों। आए भी तो ब्रजमें -्वालेका वेष बनाकर : 
( बाल-लोलाएँ करके ) इतने सुख दिए क्यों पर्वत उठाकर इन्द्रका अभिमान मिटाया | 
क्यों वनम रास रचाया? ( जब इतना सब किया ही तब ) अब वे हुम अबलाओपर 
हो बैठे कि योग (-की क्रिया करनेके लिये) लिख लिखक्रर भिजवा रहे हैं। तुम बुद्धिम 
और सब समते वूझते हो, इसलिये हमने इतना कह भी दिया क्योंकि जो अपने. नत 
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कहु तौ दुख आपनों सुनाऊँ। 

जुवतिनसौ कहि कथा जोगकी, सामग्री कहाँ. पाऊँ॥ 

ऊधो ! कहुँ संगी अरु सेली, केती भस्म जराऊँ। 

सोलह सहस सुंदरी काजे, मृगछाला कहाँ पारे 

रूप न रेख, बरन, बपु जाके, कैसे ध्यान धराऊँ। 

सूरदास, स्वामी - बितु झुखतैँ, कहु काके गुन गाऊँ॥३५३५। (३५३८) 

उद्धव-वचन जानिके बावरि सब जनि होहु । राग घनाश्री 
तत्व भजे वैसी हे जैहौ, पारस परसै लोहु॥ 
मेरो बचन सत्य करि मानो, छाँडौ सबको मोहु। 
तौ लगि सब पानीकी चुपरी, जौ लगि अस्थित दोहु॥ 


A 
राग धनाश्री 


गोपीवचन 
। ~ £ [a च ८ ` 
अरे ! मधुप बातें ये ऐसी, क्यों कहि आवर्ति तोहु 
सूर, सुवस्ती छाँडि परम सुख, हमै बतावत खोहु ॥३५३६॥ (३५३९) 
कहिँ जिय न कळू सक राखौ । राग सारंग 
लॉबी मेलि दई है तुमको, बकत रहो दिन आखो 
जाको बात कहीँ तुम हमकों, सु धों कहो को 
~ ~ ~ ~ RD ० हर 
तेरो कही पवनकों भुस भो, बह्यौ जात ज्यों आँधी । 


| 


(गोपी कहती है---) तुम कहो तो मैं अपनी सारी कठिनाई तुम्हैँ कह सुनाऊँ। इन नवेलियाँसे यह 
तुम्हारे योगकी कथा में कह भी हूँ तो उसके लिये इतनी सामग्री कहाँसे जुटाकर दूँगी । बताओ उद्धव ! 
इतनी ( सब नवेलियोंके लिये ) कहाँसे तो सिगियाँ लाऊंगी, कहाँसे सेली लाऊँगी और कितनी 
भस्म जलाती फिछूंगी । बताओ, सोलह सहस्र सुन्दरियोंके लिये इतनी मृगछालाएँ कहाँसे ला 
पाऊँगी ? ओर फिर जिसका न रूप है, न रेख ( आकार ) है, न रंग है, न शरीर है, उसका ध्यात 
इन्हें करा कँसे पाऊंगी भौर जो स्वामी ( ब्रह्म ) हैं ही नहीं ( दिखाई नहीं देते ), उसके बिना, 
बताओ, गुण समभाऊँ तो किसके गुण इन्हें बता समभाऊँ' ।। ३५३५ ॥ 

( गोपियोंसे उद्धव कहते लगे--) 'देखों गोपियो ! तुम जान - क मत लग 
तुम उस परमतत्त्व ( ब्रह्म )की साधना करके वैसी हो ( स्वर्ण ) हो जाओगी जैसे पारसको 
छूकर लोहा हो जाता है। तुम मेरा कहा सच मानलो और सबका मोह छोड़ दो क्योंकि 
जबतक द्वैत बना रहता है (म और तु का भेद बना रहता है) तबतक सब वस्तु पानीकी 
चुपड़ी ( रोटीके समान निःसार ) समभो ।' ( यह सुनकर गोपी बोली-_) “अरे माँरे ! थे ऐसी (बे 
[र ) बात तेरे मुँहसे निकल कैसे पा लि हैं कि तु सुन्दर बस्तीका सुख छुडाकर हमे 
खोहमें जा बैठनेका मार्ग ( योग ) बताए दे रहा है” ॥ ३५३६ ॥ 

( गोपी कहती है--) “अच्छा उद्धव ! तुम कहनेभैँ कुछ सह 
करो । हमने तो तुम्हें बडी लम्बी छूट दे डाली है इसलिये भ अ मनमै संकोच मतं 


टु न बकते रह सकते हो | 
( पर यह चाओ कि) जिस ( बहा )की बाते तुम हमसे कह रहे हो वह यहा किसके पे 
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कत स्रम करत, सुनतको हाँ है, होत जु बनकौ रोयौ॥ .- १ 
सूर इतेपै समुझत नाही, निपट दईकौ खोयौ ॥३५३७॥ (३५४०) 
तुम तौ कहत सँदेसौ आनि । राग धनाश्री 
कहा कहैँ वा नँदनंदनसौं, होत नाहिँ हित हानि॥ | 
जुगुति मुकुति किहिँ काज हमारे, जदपि महा सुख - खानि । 
सनी सनेह स्यामसुंदरसौं, हिलि मिलिके मन मानि ॥ | 
सोहत लोह परसि पारसको, ज्यों सुबरन बर बानि। 
पुनि वह कहा चारु चुंबकसौं, लटपटाइ लपटानि ? | 
रूप-राहित निरगुन नीरस नित, निगमहु परत न जानि। 
सूरजदास, कान बिधि तासों, अब कीजै पहिचानि।३५३८॥ (३५४१) 


मधुकर ! भली सुमति यह खोई । राग सारंग 
ww गी १८ गी > जमे ७ तय ~ 
हासी हान लगा ह ब्रजमें, जागाह राखहु गाोइ॥ 
आतम ब्रह्म लखाबत डोलत, घट घट व्यापक जोई। | 
चापे कॉख फिरत निरगुन गुन, इहाँ न गाहक कोई॥ 
००५ ° पै ने | 
प्रेम -बिथा सोई पै जाने, जापै बीती होई। 


तू नीरस! एती कह जाने, बूकि देखिये लोई॥ 


पड़ पाई है क्योंकि तुम्हारा जितना भी कुछ कहा-सुना था वह ऐसा पवनका भुस हो गया जो 
आँघीमें उड़ा चला गया हो। ( इसलिये में पूछती हुँ कि ) तुम क्यों इतना परिश्रम किए 
डाल रहे हो ? यहाँ तुम्हारी सुनता ही कौन है? तुम्हारा सब कुछ कहना केवल जंगलम बैठकर 
रोने जैसा है ( अरण्य-रोदन मात्र है जहाँ कोई न सुननेवाला न चुप करानेवाला ) । इतनेप्रर मी 
यदि तुम नहीं समझ पा रहे हो तो समझ लो तुम दैवके मारे ( भाग्यहीन ) हो' ॥ ३५३७ ॥ 

( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! तुम ( श्यामका सन्देश ) कहे तो दे रहे हो पर हम 
कया ब्रताव कि कृष्णसे हमारा प्रेम कुछ मी कम नहीं हो पा रहा है । यद्यपि तुम्हारा योग ओर मोक्ष 
है तो बहुत सुख देनेवाला पर हमारे किस कामका है क्योंकि हम तो भली प्रकार घुज़-मिलकर . 
मनमेँ स्वीकार करके श्यामसुन्दरके प्रेममँ सनी बैठी हैँ । यह ठीक है कि पारसको छूकर लोहा 
खरा सोना बनकर दमक उठता है पर क्या ( सोना बन जानेपर ) वह लोहा फिर वैसे ही चुंबकसे _ 
जा लिपट सकता है ? बताओ, जिस रूपरहित, निर्गुण, नीरस और नित्य ( ब्रह्म )-को वेद भी नहीं 
जान पाए ( नेति नेति कहते रह गए ) उससे भला हम कैसे जान-पहचान ( परिचय )-कर पा 
सकती हैं! ॥ ३५३८ ॥ 

( गोपी कहती है--) भरे भौं रे ! तेने यह अच्छी अपनी सुसति खो डाली है । देल 
सारे ब्रज़में हँसी उड़ाई जाने लगी है, इसलिये तु अपना यह योग-वोग कहीँ जा छिपा 
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बड़ौ दूत तू बड़ी ठौरकौ, बुद्धि बड़ी सु बड़ोई। 
सूरदास, पूरो दै षट्पद, कहत फिरत है सोई॥३५३९॥ (३५४२) 
ऊधौ ! हम है हरिकी दासी । 
काहेकी कटु बचन कहत हो, करत आपनी हाँसी ॥ 
हसरे गुनहिं गाँठि किन बाँध, हम कह कियौ बिगारो । 
जैशी तुम कीन्ही सो सबही, जानत है संसारौ॥ 
जो कुछ भली बुरी तुम कहिहो, सो सब हम सहि लैहैँ । 
आपन कियौ आपही भुगतहि, दोष न काहू देहेँ॥ 
म तौ बड़े, बड़े कुल जनमे, अरु सबके सरदारै। 
यह दुख भयौ सूरके, प्रभुसौं, कहत लगावन छारै ।॥३५४०। (३५४३) 
ऊधौ ! हरि शुन, हम चकडोर । 
गुनसौं ज्यों भावै त्यों फेरौ, यहै बातकौ ओर॥ 
पेंड पड़ चलिये तो चलिये, बट रपटै पाँइ। 
चकडोरीकी रीति यहै. फिरि, गुनहींसौं लपटाइ ॥ 
सूर, सहज गुन ग्रंथि हमारे, दई स्याम उर - माहि । 
हरिके हाथ परै तो छूटे, और जतन कछु नाहि ॥३५४१॥ (३५४४) 


राग सारंग 
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राग देवगंघार 


( रूखा ) भला इतनी बात क्या जान सकता है? ( न विश्वास हो तो ) दूसरे लोगोंसे पूछ 
देख । तू बड़े ठिकानेका, बड़ा दूत है इसलिये तेरी बुद्धि भी वैसे ही बड़ोंके जैसी बड़ी है; इसलिये 
छह पैरोंबाले भौरे ! जिस पूणं ( ब्रह्म )-की बात तू कहता फिरता है वही पुरा (कृष्ण ) तू हमें 
लाकर दे दे! ॥ ३५३६ ॥ 
( गोपी कहती है-) देखो उद्धव! हम तो कृष्णकी दासी हैं। तुम व्यर्थं क्यों 
( योगकी ) कड़वी बात क कहकर अपनी हँसी उड़वाए डाल रहे हो ? तुम हमारे ही ( प्रेमके ) 
गुणोंकी गाँठ क्यों नहीं बाँध लेते । हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है क्योंकि तुमने जो कुछ किया 
है वह तो सारा संसार जान गया है । देखो, अब तो तुम जो कुछ भी भली-बुरी कह लोगे वह 
हम सब सह लेगी, अपने किएका फल हम स्वयं भुगत लेगी, किसीको उसका दोष नहीं देगी । 
तुम तो स्वयं बड़े प्रतिष्ठित हो, बड़े कुलमें तुम्हारा अन्म हुआ है और सबके सरदार ही हो पर 
सूरदासके प्रभुकी बातसे यही बड़ा दुःख हुआ कि अब वे भभूत लगानेको कहने लगे हैं? ॥ ३५४० ॥' 
( गोपी कहती है--) 'देखो उद्धव ! हम तो कृष्णके गुण ( डोरी, गुण, "से बंधी. हुई 
क्रडोर ( डोरी लपेटकर आगे फेककर फिर उसी डोरौके सहारे खीँचकर हाथमे गुच ली जानेवाली 
लकड़ीकी गोल चकरी) हैँ जो अपने गुण (डोरी, गुण) के सहारे वे (कृष्ण) जैसा चाहें वैसा फेरे । सारी 
बातका यही सारांश है । देखो, चलना हो तो मार्गसे चला जाय क्योंकि ऊबड़ - खाबड़ मार्गपर 
६ चलनेसे पैर फिसल जाता है ( क्ृष्णके प्रेमका मार्ग सीधा हैं और तुम्हारे योगके ऊबड़-खाबड़ 
॥ मार्गमँ पथभ्रष्ट होनेका भय है) अतः हम तो चकडोरीके समान हैं जिसकी द ८ हा 
। ति । कि वह फिर, गुण ( डोरी )-से ही आ लिपटती है । श्यामने ( चकडोरीके बोचमेँ दी हुई गाँठके 
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मधुप ! कहि जानत नाहीं बात । ठ राग धनाश्री 

फूँकि फूँकि हियरौ सुलगावत, उठि न इहाँत जात॥ 

जिहिं उर बसत जसोदा-नंदन, निरगुन कहाँ समात। 

कत भटकत डोलत पुहुपनकों, पान करत किन पात ॥ 

जदपि सकल बेली बन विहरत, बसत जाइ जल-जात | 

सूरदास, ब्रज मिलवन आए, दासीकी ङुसलात ॥३५४२॥ (३५४५) 
मधुप ! तिहारी बात अटपटी, सुनि आवति है हाँसी । 

कहि धौं कोन ढंग, अबलनिसौं, कथत जोग अबिनासी ॥ 

तिनको कहा आनसौं नातो, जे गिरिधरकी दासी। 

अपने प्रान प्रेम पोषन लगि, मीन नीरलों बासी॥ 

नेम न तजत, तजत बरु तनक, बधिक न्‌ छोरत फाँसी । 

सूरदास, गोपाल - दरस-विनु, क्यों जीवें ब्रज - बासी ॥३५४२॥ (३५४६) 


मधुकर ! छाँडि अटपटी वातैँ। राग धनाश्री 


_ ८ 2 चर 
फिरि फिरि बार बार सोइ सिखवत, हम दुख पावति जाते॥ 
या मनन अर 


समान ) हमारे हृदयमेँ अपने सहज गुणकी गाँठ कसकर लगा दी है कि वह क्कष्णके हाथ पड़नेपर 


ही छूट पा सकती है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है ॥ ३५४१ ॥ 

( गोपी कहती है--) देख माँ रे ! तु बात करनेका ढंग ही नहीं जातता | तू ( बात 
क्या कहता है कि ) अपने मुँहसे फूँक मार मारकर हमारे हृदया कछ रहा है। तू स 
उठकर चला क्यों नहीँ जाता । बता, जिस हृदयमें यशोदातन्दन बसे बैठे हो A तेरा 2 || 
कहाँसे आ समा सकता है! तु स्वयं फूलौके लिये ही क्यों Fi फिरता है ” जाकर ड i 
रस क्यों नहीं पी लेता ? ( जैसे तू फूलों से ही प्रेम करता है पत्तोंसे नहीं, वैसे ही हम ॥॥ प्रेम 
करती हुँ, अन्य किसीसे नहीं ) । ( तु अपनेको ही देखले कि ) यद्यपि तु सभी लत bs 
मँडराता फिरता है पर बसता है जाकर कमलमेँ ही ( इसी पि हुम भी इ म 
ही मव लगाए हुए हैं )। ( हमें तो ऐसा लग रहा है कि) तू हम उस दासी ( कुब्जा )- 
कुशल समाचार देने यहाँ चला आया है ॥ ३५४९॥ 

( गोपी कहती है--) 'देख रे भाँरे ! तेरी बाते ऐसी अटपटी (बेद ) हैँ हे ह 
सुनकर ही हँसी आने लगती है ! बता, यह तेरा कौन-सा ढंग है कि तू अबलाओंसे म 
योग साघनेकी बात कहें डाल रहा है। बता, जो गिरि हो चुकी हैं उन्हें है किलो जु 
लेना-देता ( सम्बन्ध ) ही क्या ? जलमेँ रहनेवाली मछलियाँके समान ह्म तो अपने प्रा हे - 
प्रेमके सहारे पाले जा रही हूँ । यदि वधिक ही उसका बन्धन खोलकर उसे PE र र 
वह ( मछली, जलके बिना ) शरीर मले ही छोड़ दे पर अपना नियम ( प्रेम ) नहीं छोड़ f द 
हम ब्रजवासी भी गोपालके दशंनके बिना भला कैसे जीवित रह सकती ह i 00 ८ र 

( गोपी कहती है-) गरे भौँर ! ये सब उ योगकी ) अटपटी बाते छोड़ी er तुम 
फिराकर बार बार वही उपदेश देने लगते हो जिससे हमें दुःख होता है | हम तो प्र ङ 


२३६ 
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हम दिन देति असीस प्रात उठि, बार खसौ मत न्हातें। 
तुम निसि - दिन डर अंतर सोचत, ब्रज जुवतिनकी घाते ॥ 
पुनि पुनि तुमहिं कहत कत आवै, कछुक सकुच है नातें। 
सूरदास, जे रंगी स्याम - रँग, फिरि न चढ़े रँग याते ॥३५४४। (३४४७) 


एक बात हुहु भाँति अटपटी, कहि अलि ! कहा बिचारैं। राग सारंग 
हरि मधुपुरी रहे जौ थिर ह्वे, हम दिन क्यों करि टारे ।! 
ब्रज - बनिता गति और भई है, पूरब दसा निहारैँ। 
सुखकर सब प्रतिकूल भए हैं, क्‍यों हरि इत पशु धारे ॥ 
मधुर सकल खग कटुक वदत हैं, चंद अगिनि अनुसार । 
सुमन बान सम, गुहा कुंज - ग्रह, घूमि मरुत तन जारै॥ 
पलट भयौ व्योहार देखियत, को धौं ढुखतें तारै। 
ध [od YON ठ्न थिह्रै 
समाधान नहि होत किहूँ बिधि) करत बहुत उपचारे॥ 
हम - सी बहुत बहुत या व्रजसैँ, कहियो नंदकुमारें । । 
EN PN ~ ° ~ ४०. न 
सूरदास - प्रभु ताली रहियो, जा लॉ दुरति निवारे ॥३५४५॥। (३५४८) 


A उ ते 
उठकर उन्हें ( कृष्णको ) यही आशीष देती हैं कि नहाते समय भी उनका बाल न भड़े और तुम 
हो कि रात दिन अपने हृदयमें ब्रजकी नवेलियॉपर नई नई घात लगानेकी सोचते रहते हो । 
( हमें तो यही आश्चर्यं है कि ) ऐसी बात बार बार तुम्हारे मुंहसे निकल कैसे पाती हैं ! क्या 
तुम्हें इसके कारण कुछ भी झिभक नहीँ होती है? ( देखो, हम तुम्हें बताए देती हैं कि ) 
श्यामके रंग (प्रेस)-में जो रँगी बैठी हैं उनपर इस ( योगके उपदेश ) 
नहीं है? ॥ ३५४४ ॥ 

( गोपी कहती हु) भरे! एक बात दोनों प्रकारसे बड़ी अटपटी लग रही है 
उसपार बताओ हम निर्णय कर तो कैसे कर । यदि कृष्ण सथुराम ही स्थिर होकर रह जाते हैं तो हा 
अपने दिन कैसे काट पावगी ? उधर जब हम पिछली ( कृष्णके समयकी) दशापर ध्यान करने लगती 
हैं तो उस हष्टिसे ब्रजकी नवेलियाँकी दशा कुछ और ही हो गई है ( बदल गई है ) और जो उस 
समय सुख दिया करते थे, वे सब उलट गए हैँ ( दुःख देने लगे हैं ), ऐसी ( दुःख देनेवाली 
अवस्थामें ) अला कृष्ण यहाँ क्यों अपने चरण आ घरने लगे क्योंकि जितने मधुर बोलनेवाले 
( शुक्र, सारिका, मोर, पपीहा, कोकिल ) थे, सब कड़वे बोलने लगे हैं ( उनकी बोली श्रुतिकढ़ हो | 
गई है, कान फोड़े डालती है ), चन्द्रमा आगके समान ( गरम ) हो चला है, फूल बाणक्े ड 
लगते लगे हुँ । कुंज-भवन (पहाड़ी) गुफा जैसे (मयावने) लगने लगे हैं और द न घुम १ पा 
जलाए डालता है । सारा व्यवहार ऐसा उलटा-पलटा हुआ दिखाई देता है कि कं हा रे हर 
। जो इस दुःखसे हमें उबार ले क्योंकि बहुत उपाय कर चुकनेपर भी क्रिसी प्रकार समा अन हा 
pf हो पा रहा है । तो तुम नन्दकुमारसे जाकर कह देना क्रि इस ब्रजमें हमारे जैसी-जैसी नि री 
4 १ नवेलियाँ बहुत बहुत ( अनगिनत ) हैं इसलिये तबतक आप वहीँ ( मधुरामेँ ) वही दुखियार्र 
हम यह सब संकट दूर नहीं कर लेतीं' ॥ ३५४५ ॥ (ह, जनत 


-का कोई रंग चढ़नेवाला 
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क्यों मन मानत है इन बातन । ` रागा मलार 
पाए जानि सकल गुन मधुकर, बेइ साँबरे गातन॥ र 
प्रथम प्रेम निसिहूँ न तजत अब, सकुचत हौ जलजातन। 
नीरस जानि निकट नहि आवत, देखि पुराने पातन॥ 
सुनियत कथा काग - कोकिलकी, कपट रंगक्री रातन। 
निसि दिन स्म सेवा कराइ उड़ि, अंत मिले पितु - मातन ॥ 
बेनु बजाइ सुधाकर हारि मुख, बन बोली अध-रातन। 
अति रति लोभ तजत नहि इक छिन, पठ सकत नहि प्रातन॥ 
बालि जीति, जिन बलि बंधन किय, लु्धककी - सी घातन। Et 
को पतियाइ सु धीँ सूरज, कहि, संकरषनके भ्रातन ।।३५४६॥ (३५४९) 


उलटी रीति तिहारी ऊधो ! सुने सु ऐसों को है। राग सारंग 
अलप बयस अबला अहीरि सठ ! तिनहिँ जोग कत सोहे ॥ 
बूची खुभी, आँधरी काजर, नकटी पहिरे बेसरि। 
मुड़ली पटिया पारौ चाहे, कोढ़ी लावै केसरि॥ 
बहिरी पतिसौं मतो करे तो, तैसोइ उत्तर पावे। 
सो गति होइ सबै ताको जो, ग्वारिनि जोंग सिखाव ॥ 
SSS RMN 
( गोपी कहती हँ--) अरे भौं रे ! काले तनवालोंके वे सारे गुण (दोष) तुममें भरे जानकर 
तुम्हारी इन बातोंसे मन कैसे संतुष्ट हो पावेगा ? देखो ! तुम भी अपना पहला भ्रम अबतक भी नहीं . 
छोड़ पाए हो, (रातको) जाकर कमलमे सिमट बैठते हो ओर पुराने पत्तोंको नीरस समकर उनके 
पासतक नहीँ फटकते हो । कौएके साथ कपटके रंगमेँ रँगी हुई कोयलकी कथा तो सुनी ही जाती 
है कि ( उसका बच्चा ) रात-दिन कब्वीसे ( देखभाल करानेका ) परिश्रम और सेवा ( अंडे सेनेका _ 
काम ) कराकर पंख निकलनेपर फुरंसे उड़कर अपने माता-पितासे जा मिलता हैं। चन्द्रमाके अमान 
कृष्णने अपने मुखसे वंशी बजाकर आधी रातको हमें वतम बुला लिया था और बहुत अधिक 
प्रेमके लोभके कारण एक क्षणको भी हमें छोड़कर न दिया। यहाँ तक कि सबेरा होनेपर भी वे 
हमें भेजनेको तैयार नहीँ थे। बताओ, जिसने बहेलिये की-सी घात लगाकर बालीको 
(मारा) हो और बलिको बाँध घरा हो ऐसे ( संकर्षण बलरामके भाई )-कृष्णका 
विश्वास करेगा' ॥ ३५४६ ॥ 
( गोपी कहती ) “बताओ, उद्धव ! यहाँ ऐसी कोन (मुखं) है जो तुर 
ऊटपटाँग बाते बैठी सुने । भरे धूत्तं ! थोड़ी अवस्थावालो इन अहोर छोकरियोको मला यह 
कैसे अच्छा लग पावेगा? ग्वालिनोंको योग सिखानेकी बात वैसी हो होगी जैसे 
( कटे हुए कानवाली ) कानमें खुभी ( रणंफूल ) पहनना चाहे, अंधी काजल लगाता चाहे, | 
मुँडी माँग सँवारना चाहे, कोढ़ी केशर मले, बहरी अपने पतिसे बैठकर बाः र 
वैसा ही उत्तर भी मिलेगा। तुम तो सब श्यामकी सिखाई हुई बात कर रहे हो इसलि 
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सिखई कहत स्यामकी बतिया, तुमको नाही दोषौ | 
राज - काज तुमतँ न सरैगो, काया अपनी पाषो॥ 
जाते भूलि सबै मारगमैं, इहाँ आति का कहते । 
भली भई सुधि रही सूर, नतु, मोह - धारमे ते ॥३५४७॥ (३५५०) 
सेति धरा यह जोग आपनो, ऊधो ! पाई परो । 
हैँ रस-रीति, कहाँ तन - सोधन, सुनि सुनि लाज मरो ॥ 
चंदन छाँडि, बिभूति बतावत, यह दुख मान्‌ जरों। 
रूप जु सगुन रहत उर अंतर, निरगुन कहा करो ॥ 
निसि दिन रसना रटत स्याम-गुन, का करि जोग भरौ। 
नासा कर गहि ध्यान सिखाबत, बेसरि कहा धरों॥ 
मुद्रा न्यास अंग आभूषन, पतित्रतर्त न टरो। 
सूरदास, यः ब्रत मेरै, हरि पल नहिं बिसरों ॥३५४८॥ (३५५९) 
मधुकर ! जुवती जोग न जान । हैं; हि iF 
एक पतिब्रत हरि - रस जिनके, और हृदै नहि आनं॥ 
जिनके सँग रस रस्यो रेनि-दिन, तन मन सुख उपजायों । 
जिन सरबस हरि लियो रूप धरि, वहे रूप मन भायों॥ 


पावेगा इसलिये तुम ( दूध-घी पो खाकर और डंड पेलक्रर ) अपना श॑ रोर जा बनाओ। 
यदि तुस सारा सन्देश भूल जाते तो यहाँ आकर भला क्या कह पाते । यह तो कहो बड़ा अच्छा 
हुआ कि सब ( सन्देश ) तुम्हें याद रह गया नहीं तो मोहकी धाराम तुम यो ही बहते रहते 
( मुलक्कुड़ बनकर सबका मुं ह ताकते )' ॥ ३५४७ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'देखो उद्व ! मै तुम्हारे पाँवो पड़ती हूँ, तुम अपना यह योग-वोग 
सब समेट घरो । बताओ, कहाँ तो प्रेम करनेकी बात और कहाँ यह शरीर शोधने (योग साधने)-की 
रीति ! हम तो इसे सुन सुनकर ही लाजसे मरी जा रहो हैं कि तुम चंदन ( लगानेकी बात ) छोड़कर 
भस्म ( रमानेकी बात ) बता रहे हो । इस दुःख मैं तो चुपचाप ( मन ही मन ) जली जा रही हूँ। 
वह जो ( कुष्णका ) सगुण ( जीता जागता ) रूप है वह जब हमारे हृदयम बसा हुआ हैं 
तब हम निर्गुणको लेकर क्या चाटेगी ? ( क्या करेंगी ? ) हमारी जीभ तो रात दिन श्यामके 
ही गुण रटा करती है तब मैं योगके फेरमें पडूं ही क्यों? तुम हमें नाक पकड़कर ध्यान लगानेका 
जब उपदेश दे रहे हो तब हम जपनी बेसर ( बुलाक ) कहाँ पहनेगी । देखो, अपने अंगोंपर 
आभूषण सजाना ही हमारी मुद्रा ( कनफटे योगियों-द्रारा पहने जानेवाले कानके मोटे मोटे 
काँच या स्फटिकके कुंडल ) हैँ ओर अपने पातिव्रत घमंसे हम टलनेवाली नहीँ हँ । मेरा ब्रत ही 
यही है कि मैं कृष्णको एक पलको भी न भूलूँ' ॥ ३५४८ ॥ । 

(गोपी कहती है) देख रे भौं रे ! हस नवेलियाँ यह सब योग-वोग कुछ नहीं जानती (इसके 
फेरमें पड़ती ही नहीं ) क्योंकि जिनके हृदयमें कृष्णके प्रेमका एक पति-ब्रत समाया भरा पड़ा है 
वे और किसीको अपने हृदयमें लाने ही वाली नहीं हैं । जिनके साथ हमने रात-दिन रस लूट लूटकर 

अपने तन और मनको सुखी तथा आनन्दमग्न किए रक्खा ओर जिन्होंने वह्‌ (कृष्ण )-का रूप 
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तू अति चपल आपने रस - को, या रस मरम न जानै। न 
पूछो, सूर, चकोर चंद, घन चातक केवल माने ॥३५४९॥ (३५५२) | 
मधुकर ! हम अयान मति - भोरी । राग सारंग | 
जासे तेइ जोगकी बाते, नागरि जेइ किसोरी॥ हे 
कंचनको मृग कोने देख्यौ, किन बॉध्यों गहि डोरी। 
कहि थौं मधुप ! बारितें माखन, कोन भरी कमोरी॥ 
बिनुहीं भीत चित्र किन कीन्हौ, किन नभ घाल्यौ मोरी । 
कहो कौनपे कढत कनूका, जिन हूठि भुसी पछोरी ॥ 
निरशुन ग्यान तुम्हारा ऊधो, हम अबला मति थोरी । 
चाहहिं सूर, स्याम मुख-चंदहि, अँखियाँ तुषित चकोरी ॥२५५०॥ (३५५२३) 
ऊधों ! कैसे है वे लोग । राग बिहागरौ 
करिं बहु प्रेम गह्मौ अविबेकहिँ, लिखि लिखि पठवत जोग ॥ 
कीज कहा नाहिँ बस काहू, त्रासत बिरह- बियोग । 
सूरदास - प्रभु मिलो कृपा करि, गोपिन ब्यापत रोग ॥३५५१॥ (३५५४) 


PR) त 
धारण करके हमारा सर्वस्व हर लिया है बस वही रूप हमारे मनको अच्छा लगा है। तू तो ; 
अपने ही रसमें इधर-उधर डोलता फिरता है इसलिये तू इस ( प्रेमके ) रसका ममं (रहस्य, | + 
आनन्द ) जानता ही नहीँ । यह रस जानना हो तो चकोरसे पूछ जो चन्द्रमाको ही मानता है, | 
या चातकसे पूछ जो एक बादलको हो मानता है ( उससे प्रेम करता है चाहे वह उसे स्वातिकी 


( गोपियाँ ) तो अनपढ़ और नासमक हैं |. दै 
इसलिये यह ( योगका ) सिद्धान्त तो वे ही समझ पा सकतो हैं जो नगरकी नई छोकरियाँ | 
हौँ । बताओ सोतेका मृग ( ब्रह्म ) आजतक किसने देखा और किसने उसे रस्सीसे पकड़ बाँधा हैं 
बता माँ रे! पातीसे मक्खन निकालकर किसने कटोरियाँ भर घरी हैं, बिता दीवार 
आघार )-के किसने चित्र लिख बनाया है? कौन आकाशको झोलीमें भर पाया है ? बता, जि 
हठ करके केवल भुस ही भुस पछोड़ा हो वह उसमँसे अन्नका दाता कैसे निकाल पा सरकता 
उद्धव ! तुम्हारा तो यह ज्ञान निर्गुणका है (जो सबकी समभमें नहीं आ सकता ) 
अबलाएँ सब नासम हैं। हमारी तो ये चको रियाँके समान प्यासी आँखे बस श्यामका 
ही देखनेके लिये तरसी पड़ रही हैं! ॥ ३५५० ॥ $ 
( गोपी कहती है) 'बताओ उद्धव ! बे लोग ( कृष्ण ) कैसे हैं कि इतना 
करके अब यह नासमझीका कॉम किए डाल रहे हैँ कि हमारे लिये योग (-का चिट्ठा ) ल 
भेजे दे रहे हैं । हम बया करे, हमारा कोई वश भी तो नहीं है, ( हमें तो यह सुतसुनकर ही ) उन 
बिछुड़नेका कष्ट सताए डाल रहा है। ( उनसे कहना कि) सूरदासके । प्रभु ( कृष्ण {i 
करके आ मिलो क्योंकि गोपियोंम ( विरहका ) बड़ा रोग फैला जा रहा है. 
१-5५ 3 
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! काल चाल ओरासी । 
मन हरि मदनशुपाल हमार, बोलत बोल उदासी ॥ 
गुपुत शुपाल करी रस - लीला, हम लूटी सुख - रासी । 
अब हम कहा करे एतेपै, जोग कहत अविनासी ॥ 
नेना उभॅगि चले हरिके हित, बरपत हैँ बरषा -सी। 
रसना सूर, स्यामके रस - बस, चातक - हूतें प्यासी ॥३५५२॥। (३९६५) 
मधुकर ! ब्रज़कों बसिबौ नीको । 

बछरा धेनु चरावत बनमैं, कान्ह सबनिकौ टीको ॥ 
ब्रंदाबनमें होत कुलाहल, गरजत सुर मुरलीकौ । 
| 
। 


राग मारू 


ठाढ़ो जाइ कदमकी छहियाँ, माँग दान महीको 

उपजत प्रेम प्रीति अंतरगत, गावत जस हरि पीको 

| § सूरदास - प्रभु इतनोइ लेखो, प्रान हमारे जीको ।३५५३।। (३५५६) 

हः अंखियोँ हरि - द्रसनकी भूखी। राग धनाश्री 
कसे रहति रूपरस - राची, ये बतियों सुनि रूखी ॥ 
अवधि गनत, इकटक मग जोवत, तब एती नहि मखी । 
अब यह जोग-सँदेलो सुनि सुनि, अति अकुलानी दूखी ॥ 
बारक वह मुख आनि दिखावहु, दुहि पय पिबत पतूखी । 

सूर, सु कत हठि नाव चलावत, ये सरिता हैं सूखी ॥३५%४॥ (३५५७) 


(गोपी कहती है-_) “उद्धव ! कालकी गति भी बड़ी विलक्षण होती है कि कहाँ तो हमारा मन 
हरकर मदनगोपालने हमारे साथ छिप-छिपकर प्रेम-लीलाएँ कीं और हमने भी जी भरकर सुख 
लूटा और कहाँ ऐसी दशाम अब हम कर तो करे कि वह अविनाशी (कृष्ण) हमें योग साधनेको कहला 
रहे हैं । हमारे नेत्र तो कृष्णके ( प्रेमके ) लिये ऐसे उमड़े पड़ २ हे हैं कि वर्षाकी-सी भड़ी लगाए हुए 
हैं ओर श्यामके प्रेमकै कारण हमारी जीभ भी चातकसे बढ़कर प्यासी हो चली है ( लिन शयाम- 
का नाम रटे जा रही है )'॥ ३५५२ ॥ 

( राधा कहती है--) “भौँरै ! ब्रजमें बसे रहना अच्छा तो है पर तभी जब सबका सरदार 
कन्हैया यहाँ वनमेँ गाय चराता रहता हो, वृन्दावन मुरलीके स्वरका गर्जन ( ध्वनि )-का कोलाहल 
मचा हुआ हो, कदंबकी छाँहमें खड़े होकर वह (कृष्ण)-मद्ठा (दही, मक्खन)-का दान आ माँगता हो । 
हमें तो अपने प्यारे ऋष्णके यश गानेसे अपने हृदयके अन्दर बड़ी प्रीति होती है और उनसे प्रेम 
उत्पन्न होने लग जाता है । सूरदासके प्रमुसे कह देना कि हमारे मन और प्राणका तो इतना ही लेखा 
( निश्चय ) है' ॥ ३५५३ ॥ 

( राधा कहती है--) ये मेरी आँखे तो कुष्णके दशंनकी भुखी हैं इसी लिये 
प्रेममें रगो हुई ) ये आँख तुम्हारी ये रूलो बाते सुनकर मान कैसे स॒ 
लिए दिया हुआ समय गिनती थी और एकटक होकर उनके आनेका मार्ग 

i: नहीं हुईं पर अब ये आँखे योगका सन्देश सुनधुनकर बहुत व्याकुल होकर 
क बार हमें उनका वहं मुख दिल्लला जाओ जब वे पत्तेके दोनोंमें दूध 


( कृष्णके रूपके 
कती हैं ? जब हम आनेके 
देखतो थीं तब तो ये दुखो 
दुखती जा रहो हुँ। एक 
दुहकर पीते थे । तुम क्यों 
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अंखिया हरि-द्रसनकी प्यासी । राग धनाश्री _ 
देख्यौ चाहतिं कमल - नैनकों, निसिदिन रहति उदासी ॥ 
केसरि तिलक मुतिनिकी माला, ब्रंदाबनके बासी | 


आए, ऊधो ! फिरि गे आँगन, डारि गए गर फाँसी ॥१ 
काहूके मनकी को जानत ? लोगनके मन हाँसी । 
सूरदास - प्रभुके दरसनकों, लेह करवत कासी ॥३५५५।। (३५५८) 
हमरे नेह सु नैनकौ । 
वह रस रूप नीर कहेँ पैयत, यह पय ज्ञानऽर बैनकौ ॥ 
जानति, लोचन भरि नहिं देखे, तन रस कोटिक मैनको । 
तू बकवाद करै केतौ ही, नहिं सुख निमिषहु रनको ॥ 
कह जाने रस सागरकी गति, षट्पद बंसज ऐनको | 
सूरदास - प्रभु इतने कोमल, अलि उपज्यौ दुख दैनकौ ॥३५५६॥ (३५५९) 


~ 


व्यर्थमें हठ करके यहाँ नाव चलाए जा रहे हो ( योगका उपदेश दे रहे हो ) क्योंकि ये नदियाँ तो 
सूखी हुई हैं ( गोपियाँ तुम्हारा उपदेश ग्रहण करनेवालो नहीं हैं )' ॥ ३५५४ ॥ 

( राघा कहती है--) थे आँखे तो क्रुष्णके दर्शनकी प्यासी हैं और रातदिन इसीनिये 
उदास बनी रहती हैँ कि ये कमलके समान नेत्रवाले ( कृष्ण )-को देखनेके लिये उतावली रहती हुँ 3 
केशरका तिलक लगाए और गलेमेँ मोतियोंकी माला डाले वे वृन्दावनके वासी ( कृष्ण ) एक दिन 
मेरे यहाँ आए और आकर आँगनसे ही लौट क्या गए (वे तो चले गए पर) कि मेरे गलेमे 
फाँसीका (प्रेमका ) फन्दा डाल गए । बताओ, किसीके मतक्री बात भला कोन जानता है पर 
वही लोगोँको हँसी उड़ातेका कारण बन जाता है । ( उनसे जाकर कह देना कि ) सुरदासके. प्रमु 
कृष्ण ! तुम्हारे दर्शनके लिये ( तुम्हारा दशत न मिला तो )'में काशी-करवट जा लुँगी ॥ ३५५५॥ | 

(राधा कहती है--) हमारा प्रेम तो नेव्रोँसे सघा हुआ प्रेम है। भला तुम्हारा यह ज्ञान और 
( थोथे ) वचनोंका जल उस रससे भरे ( कृष्णके ) रूपके जल ( आब, आभा, दमक )-को कहाँ £ 
पा सकता है। हम समझती हुँ कि तुमने उस करोड़ों कामदेवके समान ( क्रष्णके ) तनका रस . 
( सौन्दयं ) भर-आँखों ( ध्यातसे ) नहीँ देखा है । दसीलिये तुम कितनी भी बकबक क्यों त किए 3 
जाओ पर हमें ( उन कृष्णके बिना ) रातको भी एक पलको भी चैन नहीँ मिलता । भला 
वैराँवालों ( भाँरों )-के वंशजोंके घरमे रहनेवाला उस आनन्दके सागर ( कृष्णके रूप )-के 
क्या जान पा सकता है ? ( हमें तो यही आश्चयं है कि ) सुरदासके प्रभु तो इतने कोमल 
इतना दुःख देनेवाला भौँरा कहांसे आ उपजा' ॥ ३५५६ ॥ 


१. देखो पद १६३७, १६३८, १६४३, १६४६, १६५४, १६५५, १६५६, 
सभा संस्करणकी संख्या ( दशम स्कन्ध ) १८६६, १८९७, १८७२, १५७५, १ 
१८७८ । 


२, देखों--पदसंख्या १६३७ तृतीय खण्ड : को जानै हरि कहा क्रियौ री 
ल्लं.ु गए । 
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नेनन उहै रूप जौ देखौँ । है राग घनाश्रौ 

तो ऊधों ! यह जीवन जगकोँ, साँच सुफल करि लेखों ॥ 

लोचन चपल चारु खंजन, मन - रंजन हृदय हमारे । 

सुरँग कमल मृग मीन मनोहर, सेत, अरुन अरु कारे॥ 

रतन-जटित कुंडल स्रवननि वर, परति कपोलन भाँई। 

मनु दिनकर प्रतिबिंब मुकुर-महेँ, ढों ढ्त यह छवि पाई ॥ 

मुरली अधर विकट भौंहें करि, ठाढी होन त्रिभंगा। 

मुकुत-माल उर नील सिखरतें, धॅसी धरनि जनु गंगा ॥ 

ओर वेष को कहे वरनि, सव अँग अँग केसरि खोरे । 

देखें बने, कहत रसनासौँ, सूर, विलोकत और ॥३५५७॥ (३५६०) 
ननन नदनदन ध्यान । राग घनाश्री 

तहाँ यह उपदेस दीजै, जहाँ निरगुन॒ ग्यान॥ 

पानि पल्लव रेख गनि शुन, विविध आधि विधान। 

इतेपै इन कटुक वचनन, क्यों रहे तन प्राम! 

चंद कोटि प्रकास मुख, छवतंस कोटिक भान। 

कोटि मनमथ वारि छविपै, निरखि दीजत दान॥ 


( राधा कहती है-_) “उद्धव ! यदि में वही रूप फिरसे देख लूँ तो समझो कि संसारम जन्म 
लेनेक्रा सच्चा फल मुझे मिल गया । उस रूपमे उनके खंजनके समान सुन्दर, चंचल नेत्र ही हमारे 
मनको आनन्द देनेवाले हमारे हृदय हैं जो सुन्दर कमल, मृग और मीनके समान मनोहर श्वेत, लाल 
ओर काले रंगवाले हैं ।१ उनके सुन्दर कानोमें पहने हुए जड़ाऊ कुंडलोंकी झलक गालोंपर पड़कर 
बहुत सोचनेपर ऐसी सुन्दर लगती है मानो दर्पण ( गाल )-में सूयं ( कुंडल )-की परछाहीँ पड़ रही 
हो । ओठोपर मुरली रखकर भौं हे टेढ़ी करके त्रिभंगी मुद्राम उनके खड़े होने और छातीपर मोतियों 
की मालाको देखकर ऐसा लगता है, मानों किसी नीले पर्वतकी चोटीसे गंगा धरतीपर गिरी पड़ 
रही हाँ । उनके और वेषका वर्णन तो कर ही कौन सकता है । उनके अंग अंगपर केशरकी खौर 
( घारीदार रेखाएं ) बनी हुई हैं। ( उनका और सब वेष तो ऐसा सुन्दर है कि) 

खते ही बनता है क्योंकि जबतक वाणीसे उसका वर्णन कर इतनेमे तो फिर देखनेपर उसका 
सोन्दर्यं कुछ ओर ही हो जाता है ( उनका सौन्दर्यं क्षण-क्षणपर नया-नया होता चलता है" इसलिये 
उसका वर्णन कर पा सकना संभव ही नहीं है )' ॥ ३५५७॥ 

( राधा कहती है--) देखो उद्धव ! हमारे नेत्रॉम तो बसे एक नन्दनन्दनका ही ध्यान बा 
रहता है इसलिये अपना यह उपदेश (वहाँ) जाकर दीजिए जहाँ लोग निर्गण (के ज्ञानको) समझ पा 
सक । हमने अपने पत्तेके समान कोमल हाथोंकी रेखाओँपर उनके गुण (उनकी लीलाएँ) गिन गिनकर 
किसी किसी प्रकार ( विरहकी ) अवधिके दिन काटे हैं । इतनेपर तुम्हारे ये कड़वे ( कष्टप्रद ) वचन 
सुनकर बताओ प्राण कैसे शरीरमें रह पा सकते हैं । उन (कृष्ण)-के मुखड़ेकी चमक करोडौँ चन्द्रमाओं 


१. अमिय हलाहल मद भरे सेत स्याम रतनार। जियत मरत भुकि भुकि परत, जेहि चितवत इक बार॥ 
२. क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः ॥ रसलीत ॥ 
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भृूकुटि कट कोदंड रुचि, अवलोकनी संधान। 
कोटि वारिंज बक्र नेन, कटाच्छ कोटिक बान॥ 
कठ हार, उदार मनि उर, अति बन्यौ निरमान। 


संख, चक्र, गदा, पढुम कर, घरे सुधा - निधान ॥ 
स्याम तछु पट पीतकी छबि, करै कौन बखान। | 
मनहु नृत्यत नील घनमै, तड़ित देती भान॥ प 


रास-रसिक गुपाल मिलि, मधु, अधर करती पान। 
सूर, ऐसे स्याम - बिनु, को, इहाँ रच्छक आन ॥३५५८॥ (३५६१) 
ऊधो | सेनन नेम लियो i राग गूजरी 
नंदनँदनसौं पतित्रत राख्यौ, नाहिंन दरस बियौ। 2" 
चंद चकोर, स्वातिसों चातक - जैस बँध्यौ दियौ 
ऐसही इन नेनन इकटक, हरिकों प्रेम दियौ 
आए पुहुप ग्यान ले इन हग, मधुपन रुचि न कि 
हरि-सुख-कमल-अमी-रस सूरज, चाहत वहै पियो ॥३५५९॥। (३५६२) 
ऊधौ ! नेनन यह त्रत लीन्हौ । राग कान्हरी | 
स्वाति-बिना ऊसर सब भरियत, ग्रीव-रंध्र-मत कोन्ही ॥ ॥ 
समान और उनके का्नाँके कुंडलोंकी दमक करोड़ों सूर्यों के प्रकाशके समान है और उनकी ड 
शोभा तो ऐसी है कि उसे देखकर करोड़ों कामदेव उसपर न्योछावर करके दान दिए जा सकले 2 
हैं । उनकी चढी हुई बाँकी भौहेँ धनुषके समान सुन्दर हैं, उनका देखनेका ढंग ही संधान ( निशाना 
साधना ) है और कमलके सुन्दर बाँके नेत्रॉंकी चितवन ही करोड़ों बाण हैं । उनके गलेमें हार 
और उनके चोड़े वक्षस्थलपर ( कौस्तुभ) मणि बहुत सुन्दर सजे हुए हैं ओर वे अमृतके 
भांडार अपने हाथोंमँ शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनके साँवले शरीरपर 
पीतांबरकी उस शोभाका वर्णन भला कोत कर पा सकता है मानो नीले बादलमे बिजली 
चमचमा रही हो । ऐसे रासके रसिक ( प्रेमी ) गोपालसे मिलकर जब हम उनके मधुर भघरका 
पान किया कर चुकी हैं तब ऐसे श्यामके बिना दूसरा कौन है जो हमारी रक्षा कर सके” ॥ ३५४८ ॥ 
( राधा कहती है---) देखो उद्धव ! हमारे नेत्र तो नियम लिए बैठे हैं कि हमने जब 
नन्दनन्दनसे पतिव्रत जोड़ लिया है तब दूसरेकी ओर हमें देखना ही नहीं है। जैसे चन्द्रसे चकोरका 
और स्वातिसे चातकका प्रेम बँधा रहता है वैसे ही इन नेत्रोने भी इकठ्ठा होकर कृष्णको ही प्रेम दे 
डाला है । तुम जो ज्ञानका फूल यहाँ ले आए हो उसकी ओर इन नेत्रोकी रुचि ही नहीं हो पाई 
( वह ज्ञान हमारे नेत्रौंको अच्छा ही नहीं लगा ) । ये नेत्र तो कृष्णके कमल-जैसे सुन्दर मुखके 
सौन्दयंका जो अमृत-जैसा रस है उसीको पीना चाह रहे हैं ( ये कृष्णके मुखड़ेका दर्शन करनेको 
लालायित हैं )” ॥ ३५५६ ॥ 
( राधा कहती है--) उद्धव ! हमारे नेत्र तो यही ब्रत ले बैठे हैं कि स्वातिके 
अतिरिक्त भले ही सारी ऊसर भुमि लबालब भरी जाती रहे पर हुम तो गलेमें छेदवाले( 


२३७ 
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मुरली तान गरज मुकता जल, ध्यान मेघ तनु दीन्हौ। fe ` 
बरु ये प्रान जाईँ ऐसे ही, बचन होइँ क्‍यों हीनो ॥ 
तुम आए ले जोग सिखावन, सुनत महा दुख दीनौ । 
कैसे सूर, अगोचर लखिये, निगम न पावत चीनौ ॥३५६०॥ (२५६३) 
_जबतें सुंदर बदन निहाज्यौ । राग सारंग 
ता दिनत मधुकर ! मन अटक्यौ, बहुत करी निकरे न निकाऱ्यौ ॥ 
सातु, पिता, पति, बंधु, सुजन नहिं, तिनहुँकौ कहिबौ सिर धाऱ्यौ । 
रही न लोक-लाज मुख निरखत, दुसह क्रोध फीकौ करि डाच्यो ॥ 
ज 


NN अर ७ A ~ ~ 
हेबा हाइ सु हाइ करसबस, अब जाको सब साच निवाऱ्यो। 
५५ 


~ ५ A 


भई जु सूरदास - प्रभु दासी, भलौ-पोच अपनौ न बिचाऱ्यौ ॥३५६१॥ (३५६४) 
ऊधो ! नैननि भेद दियौ । 
ता दिनही उन स्याम मनोहर, चित बित - चोरि लियौ ॥ 

MR Ri संत 0 | ैै|झ ३ 
ही अपना आदर्श माने बेंठी हैं ( उसीका मत हमने स्वीकार कर लिया है कि स्वातिके जलके 
अतिरिक्त कोई दूसरा जल नहीं पीएँगे ) अतः हमारे इन नेत्राँके लिये ( कृष्णकी ) मुरलीकी 
तान ही ( बादलका ) गर्जन है, ( उनकी छातीपर पड़ी हुई ) मालाके मोती ही जलकी बूँद हैं जिनके 
लिये ये उनके मेघके समान साँवले शरीरपर ही ध्यान जमाए हुए हैं और इसी ध्यानमेँ प्राण चले 
भी जायें तो भले ही चले जायें पर ये अपने वचन ( निश्चय ) क्यों भूठा होने दे । तुम जो यहाँ योग 
लेकर उपदेश देने आए हो उसे सुनकर इन बेचारियौँको बडा दुःख हो रहा है । बताओ, जिस 
अगोचरको वेदतक नहीं पहचान पाए ( नेति-नेति कहते रह गए ) वह इन आँखाँके पल्ले कहाँ 
पड़नेवाला है ( नेत्र उसे कैसे देख पावगे )' ॥ ३५६० ॥ 


( राधा कहती है--) 'मौँरे ( उद्धव ) ! जिस दिनसे मैने ( कृष्णका ) सलोना मुखड़ा , 
देखा है उसी दिनसे वह ( मुखड़ा, रूप ) मनमेँ ऐसा आ अटका है कि लाख निकालनेपर भी र 
( बहुत प्रयतन करनेपर भी ) निकाले नहीँ निकल रहा है यहाँतक कि ( उसके फेरमें ) माता, | 
विता, पति, सम्बन्धी और भले लोग, किसीका कहना भी हमने नहीँ माना । उनका मुखड़ा देखते 
ही सारी लोक-लाज ऐसी हवा हो गई कि सबका भयंकर क्रोध भी हमने देखा अनदेखा और सुता- | 
अनसुनाकर डाला ( किसीके क्रोधकी भी चिन्ता नहीँ की )। अब तो भाग्यके अनुसार जो होता | 
हो 2. होता ह La मनकी सारी चिन्ता दूर कर डाली है क्योंकि जब हम सुरदासके | 
असु ( कृष्ण /कों दा गई थीं तभी हमने अपन दर 
अब क्यों उस फेरमेँ पड़ने जायें )' ॥ ३५६१ ॥ अपना भला - बुरा कुछ नहीं विचारा था (तो 


( राधा कहती है-) “उद्धव | हमारे नेत्रोंने जिस 
॥ दिनसे ( हमारे मनका ) भेद जाकर 
खोला ( कि हमारा मन क्ृष्णपर मुग्ध है, जिस दिनसे कृष्ण इन नेत्रॉंको अच्छे न उसी दिन 
उन छ श्यामने हमारा सारा चित्त-रूपी धन चुरा लिया । ( हमारी वही दशा हो गई ) 
जैसे कोई बहुत प्यासा ( घोखेसे ) सोनेके कटोरेमें रक्खी हुई मदिरा पी जाय वैसे ही ( कृष्णके 


~ 
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जैसें कनक कटोरी मदिरा, आरतवंत पियो । 
बिसरी देह गेह सुख संपति, पर - बस प्रान कियो ॥ 
तजि ब्रज - बास चले मधुबनकों, हरि - बिनु वृथा जियो । 
सूरदास, बिछुरत नहि दरक्यों, बज्ज - समान हिंयो ॥३५६२॥ (३५६५) 
हारि - मुख निरखि निमेष बिसारे। राग सारंग 
ता दिनते ये भए दिगम्बर, इन नैननके तारे॥ म 
तजी सीख सब सास - ससु रकी, लाज - जनेऊ जारे। 
घवट घर छोड़े बन - बीथिन, अह-निसि रहता उधारे॥ 
सहज समाधि रूप रुचि - कारन, टरत न टकते टारे। 
ताके बीच बिघन करिबेकों, मातु - पिता पचि हारे॥ 
कहत सुनत समुझत मन-महियाँ, अधाँ बचन तुम्हारे । 
सूरदास, ये हटक न मानत, लोचन हठी हमारे ॥३५६३॥ (३५६६) 
नेनन निपट कठिनई ठानी । राग केदारी 
जा दिनतैँ बिछुरे नँदनंदन, ता दिनते नहिं नेकु सिरानी ॥ 
पलक न लावत रहत ध्यान धरि, बारंबार ढुरावत पानी | | 
लाल गुपाल मिले ऊधो, में, करमहीन कछुव नहि जानी ॥ 


सुन्दर तनके रूपकी मदिरा पीकर ) हमें भी अपने शरीर, घर, सुख, सम्पत्ति सबकी सुधि ऐसी 
जाती रही कि प्राण परवश ( कृष्णके हाथमे ) हो गए । अब जब वे कृष्ण अपता ब्रजका घर ड 
छोड़कर मथुरा चले गए तब उनकै बिना जीवित रहना व्यर्थ है पर हमारा हृदय भी ऐसा वजके 
समान ( कठोर ) है कि बिछुड़नेपर भी तड़कतक न पाया' ॥ ३५६२ ॥ 
( राघा कहती है--) देखो उद्धव ! इत हमारे नेत्रोंने कृष्णका मुखडा क्या देखा कि 
पलक हिलानातक भूल गए और उसी दिनसे ये नेत्र और इन नेत्रोंके तारे दिगंबर हो गए हैँ 
( पलक गिराए बिना एकटक होकर कृष्णका ध्यान किए जा रहे हैं ) । 'इत नेत्रोंते अपने सांस- 
ससुर ( गृहस्थ-मर्यादा और पतिव्रत धमं या वेद-सागं )-की सारी सीख छोड़ दी और लज्जाका 
जनेऊ ( स्त्रीका गुण ) भी उठा जलाया । ( इतना ही नहीं, ) अपना धुँघटका घर छोड़कर ये 
(नेत्र ) रातदिन वनमेँ और गलियोंमें नंगे घुमते रहते हैं ( ये नेत्र एकटक होकर वनम ओर 
गलियाँमें कृष्णको खोजते रहते हैं )। रूपमेँ ध्यान होनेके कारण इनको ऐसी सहज ( स्वाभाविक ) 
समाधि लगी हुई है कि उस टक्र ( स्थिर हष्टि )-से हटाए नहीँ हटते हैँ यहाँतक कि उस ( क्षणका. 
ध्यान करनेमेँ ) बाधा डालने ( रोकने )-के लिये माता - पिता भी परिश्रम करके थक गए । 
देखो उद्धव ! तुम्हारी ( योग )-की बात तुम्हारे समझानेपर हम सुनती भी हैं और समझती भी हैं पर 
पर हम कर तो क्या कर, ये हठी लोचन हमारी रोकटोक ही मानकर नहीं देते' ॥ ३५६३ ॥ § 
( राधा कहती है--) क्या बतावे, हमारे तेत्र तो बड़ा संकट मोल ले बेठे हैं। यह ५ 
समझ लो कि जिस दिनसे नन्दनन्दन बिछुड़े हैं उस दिनसे इन्हें चैन नहीं मिल पाया 
दशा हो गई है कि) तबसे ये ऐसा ( एकटक होकर ) ध्यान लगाए हुए हैं कि प्‌ 
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निरखि निरखि अनुहार स्यामकी, अति सुंदर बर सारँगपानी । 

oS ५ NaS ८ ८ ~ w 

सूरदास, ये माहि रहे अति, हरि-मूरति मन-माँह समानी ॥३५ ६४॥ (३५६ 
हरि - बिनु पलक न लागति मेरी । 


७) 


राग धनाश्री 


पात पात ब्ंदाबन ढूँल्यो, कुंज गली सब हेरी। 
हम दुखिया दुख हीको सिरजी, जनम जनमकी चेरी। 
“ भु को बि भ [oN 0. 
सूरदास - प्रभुके दरसनकों, भई समकी ढेरी ॥३५६४॥ (३५६८) 


ऊधो ! क्‍यों राखौं ये नेन । राग सारंग 

सुमिरि सुमिरि गुन अधिक तपत हैं, सुनत तुम्हारे बैन॥ 

ये जु मनोहर बदन इंदुके, सादर कुमुद चकोर। 

परम तृषा-रत सजल स्याम - घन - तनके चातक - मोर ॥ 

मधुप मराल जु पद - पंकजके, गति बिलास, जल-मीन । 

| चक्रवाक दुति मनि दिनकरके, खग मुरली - आधीन ॥ 

| सकल लोक सूनौ लागत है, बिनु देखे बह रूप। 
सूरदास, प्रभु नँदनंदनके; नख-सिख अंग अनूप ॥३५६६॥ (३५६९) 


लगा पा रहे हैं और बार - बार आँसू बहाए चले जा रहे हैं। देखो ! ऐसे लाल रत्नके समान 
हमें मिल भी गए पर ( जैसे हाथमे आए हुए माणिक्यको कोई न पहचाननेके कारणा साधारण 
लाल पत्थर समक बैठे वैसे ही ) ये नेत्र ऐसे अभागे निकले कि कुछ भी समझ ही न पाए। बस 
अत्यन्त सुन्दरतम शाङ्खंपाणि श्यामकी आकृति देखते देखते ये उनपर इतने अधिक रीभ उठे कि 
कृष्णको वह भूत्ति अब मनम आ समाई है ॥ ३५६४॥ 

4 ( राधा कहती है---) क्या बताऊँ ? कृष्णके ( दर्शनके ) बिना पलक ही नहीं लग पाती 
हैं ( नींद ही नहीं आती है )। हमने वुन्दावनका पत्ता पत्ता छान मारा और सारी कुंजगली खोज 
मारी ( पर कृषण हमें नहीं मिल पाए )। जान पड़ता है कि हम दुखियाओंका जन्म केवल दुःख 
भेलनेको ही हुआ है । पर कुछ भी हो हम तो उनकी जन्म-जन्मान्तरकी दासी ( प्यारी ) हैं और 
इसीलिये सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के दशेनके लिये भस्मकी ढेरी हुई पड़ी हुँ ( उनके प्रेममेँ जली 
पड़ी हैं )' ॥ ३५६५ ॥ 

(राधा कहती है-) “बताओ उद्धव ! मैं इन नेत्रोंको कैसे सँमाले रक्खँ ? तुम्हारी 
( योगकी ) बाते सुनकर ये ( कृष्णाके ) गुण स्मरण कर करके और भी अधिक तपे चले जा रहे 
हैं। ये नेत्र तो ( कृष्णके ) दु चन्द्रमा-जैसे मुखड़ेके लिये आदरके साथ ( देखकर खिल उठनेवाले ) 
कुमुद और चकोर बने हुए हैं ( ये नेत्र तो कृष्णका मुख देखकर ही तृप्त हाँगे )। पतियल 
बादलके समान साँवले शरीरवाले क्ृष्णके लिये ये बहुत ही अधिक ( उनके रूपकी ) प्याससै 
व्याकुल चातक ओर मोर बने हुए हैं। ये उनके चरण-कमलके लिए भौँरे और हुंस तथा उनके 
| हाव-भाव और चाल-ढाल रूपी जलके लिये मछली बने हुए हैं । ये उनके चमकीले ( कौस्तुभ-मणिः 
। | रूपी सूयं )-के लिये चक्रवे और उनकी मुरलीकी तानके लिये मृग बने हुए हैँ । हम क्या बतावें, 
सुरदासके प्रभु नन्दनन्दनका नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर ) तक अनुपम अंगोंवाला बह ख्प 
देखे बिना यह सारा संसार बड़ा सूना लगता है? ॥ ३५६६ ॥ 


क्‍ 
| 
| 
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ओर सकल अंगनते उधौ ! अँखियाँ अधिक ठुखारी। 
अतिहिपिराति, सिराति न कबहुँ, बहुत जतन करि हारी ॥ 
मग जावत पलकों नहि लावति, विरह बिकल भई भारी | 
भरि गइ बिरह बयारि दरस-बिनु, निसि दिन रहति उघारी ॥ 
ते अलि ! अव ये म्यान - सलार्के, क्यों सहि सकति तिहारी। 
सूर सु - अंजन आजि रूप - रस, आरति हरहु हमारी ॥३५६७॥ (३५७०) 
याम-बियोग सुनो हो मधुकर, ऑँखियाँ उपमा जोग नहीं । ; 
कंज, खंज, मृग, मीन होहिं नहिं, कबि - जन ब्रथा कहीं ॥ 
कंजनहँकी लगति पलक दल, जामिनि होति जहीं। 
खंजनहुँ उड़ि जात छिनकमैं, प्रम जही तहीं॥ 
सृग होते रहते सँग ही सँग, चंद - बदन जितहीं। 
रूप - सरोबरके बिछुरे कहुँ, जीवत मीन मही? 
ये झरना सी भरत सदा हैं, सोभा सकल बही। 
स्रदास - प्रभुके दरसन विलु, अब कत सॉस रही ॥३५६८॥ (३५७१) 
उपमा एक न नेन रही । राग मलार 
कबि - जन कहत कहत सब आए, सुधि करि नाहि कही ॥ 


i बलापनाभललामनतिललणणिजिलिलििलिि 


( राधा कहती है--) 'उद्धव ! हमारे और सब अंगोकी अपेक्षा हमारी आँखे बहुत अधिक _ 
दुखी हुँ । मैं बहुत जतन करके हार गई पर ये इतनी अधिक दुली हुई रहती हैं कि इन्हें कमी | 
चैन नहीँ मिलता । ( यह दशा है कि कृष्णकी ) बाट जोहते जोहते ये पलक भी नहीँ लगने देती | 
( एकटक देखती रहती हैं ) भौर विरहसे बहुत व्याकुल हुई बैठी हुँ । कृष्णाक्रे दशंनके बिना ऐसी 
विरहकी बयार इनमे आ समाई है कि रातदिन खुलीकी खुली रहती हैं ( जैसे कमलबाय या | 
पीलियाका वात-रोग होनेपर पलक नहीँ गिरती )। बताओ माँरे ! ( ऐसी आँख ) अब ये तुम्हारे | 
ज्ञान (-के तीखे ग्राँजन )-की सलाई कैसे सह सकती हैं ? इनमें तो ( कृष्णके ) रूपके रसका आँजन « 
आँजकर ही तुम हमारा कष्ट दूर कर डालो ( कृष्णका रूप दिखा लाओ )' ॥ ३५६७॥ 

( राधा कहती है--) 'देखो भाँरे ( उद्धव ) ! श्यामके वियोगमेँ ये हमारी आँखे ऐमी कु 
गई हैं कि नेत्राँकी कोई भी उपमा इनके योग्य नहीं रह गई । कवियों ने सब व्यर्थं कह डाला है क्योंकि 
ये ( हमारी आँखें ) कमल, खंजन, मृग और मीन किसीके समान नहीँ कहला सकतीं क्यों 
जहाँ रात ( साँझ )' हुई कि कमलकी भी पंखड़ी भी मुँद जाती हैं, खंजनका मी प्रि 
जो होता है वहाँ वह उड पहुँचता है, हाँ, मृग होते तो जहाँ चन्द्रमाकै समान मुखड़ेवाले 
होते वहाँ उनके साथ साथ रहते और बताओ रूषके सरोवरसे बिछुड़नेपर कहीं मछली 
जीवित रह पा सकती हैं । ये तो सदा भरनेके समान ऐसी झरती रहती हैं कि इतकी 
निकल बही है। बताओ, सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के दर्शनके बिना अब कहीँ 


पा सकती है! ॥ ३५६८ ॥ 
( राधा कह रही है--) आजतक सभी कवि नेत्रोका वर्णन तो करते 


किसीने भी मली-भाँति ध्यान देकर वर्णन नहीं किया क्योंकि नेत्रोपर दी हुई ए 0 
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जौ चकोर, बिधु-मुख-बिनु जीवत, भ्रमर होत उडि जातेँ। 
हरिसुख - कमल - कोषते बिछुरे, ठाले कत हरात ॥ 
ऊधो बधिक व्याध है आए, म्रग-सम क्यों न पलाते । 
सागि जाहि बन सघन स्याममैं, जहाँ न कोऊ धाते ॥ 
खंजन मनरंजन न होहि ये, कबहुँ नाहि अकुलातेँ । 
पंख पसारि न होत चपल गति, हरि - समीप मुकुलातें ॥ 
प्रम न होइ, कान विधि कहिये, फूठै हीं तन आड़ेँ। 
सूरदास, मीनता कळू इक, जल भारे कबहुँ न छाॉड़े ।। ३५६९ (३५७२) 
ऊधो ! नैनन अंजन देहु । राग मलार 
आनहु क्‍यों न स्याम रँग काजर, जासौं जुप्यौ सनेहु ॥ 
तपत रहति निसि - बासर मधुकर, नहिँ सुइात बन - गेह । 
जैस मीन मरत जल बिछुरत, कहा कहाँ दुख एहु॥ 
सब बिधि बानि ठानि करि राख्यौ, खरि कपूरको रेहु। 
बारक स्याम मिलाइ, सूर, सुनि, क्‍यों न सुजस जग लेहु ॥३५७०॥ (३५७३) 
नैना ये नाहिने रहत । राग मलार 
जदाप मधुप ! तुम नँदनंदनकों, निपटहिँ निकट कहत ॥ 


नहीं बैठ पा रही है। यदि इन्हें चकोर कहा जाय तो ये उस चन्द्र-जैसे मुखके बिना मी जीवित 
पड़े हँ । ये श्रसर भी नहीँ है, क्योंकि अमर होते तो उड़कर कृष्णके मुख-रूपी कमलपर निठल्ले होकर 
बैठे रह जाते। ( यदि ये मृग होते तो ) जब उद्धव-रूपी बधिक उनके लिये बहेलिया होकर उन्हें 
मारने आए तो ये हरिणके समान भाग क्यौँ नहीं गए और भागकर ऐसे घने अँधेरे ( श्यास-रूपी ) 
वनमे पहुँच गए जहाँ कोई घात लगानेवाला होता ही नहीं। ये नेत्र मन बहलानेवाले 
खंजन भी नहीं हो सकते क्योंकि ये खंजन होते तो व्याकुल होकर पंख फैलाकर' यहाँसे उड़कर 
कृष्णके पास जाकर उछल-कूद मचाते रहते। इन नेत्रोंकी ( उपर्थक्त जीवों मसे ) किसके समान 
बताया जाय क्योंकि इनमेंसे तो किसीके समान प्रेम इनमें नहीं है और ये झूठे ही शरीरमेँ अड़े 
बैठे हैं । हाँ, अलबत्ता कुछ एक मछलीपन ( मछलीका गुण ) इनमें अवश्य है कि जल ( आँसु )-का 
साथ कभी नहीं छोड़ते ( बराबर जल भरे रहते हैं )' ॥ ३५६९ ॥ त 
( राधा कहती है-) उद्धव ! यदि हमारी इन आँखाँमें आँजन ही देना चाहते हो तो 
उस श्यामके रंगवाला काजल ( श्यामका रूप ) क्यों नहीँ ला आँजते जिससे हम प्रेम करती रही 
हैं। देखो भोरे ( उद्धव ) ! हमारी ये आँखे रात-दिन ऐसी तपती रहती है कि घर या वन कुछ 
भी इन्हें अच्छा नहीं लगता । इनकी वही दशा हो गई है जैसे जलसे अलग होते ही मछलीकी 
होठो है कि वह सर जाती है ! बताओ, यह दुखड़ा मैं रोना भी चाहूँ तो किसके धे रो ॥ हमते 
इन्हें बहुत सँभालकर क्रिसी-किसी प्रकार ऐसे ढंगसे बचाए र लट 
जाता है इसलिये तुम एक बार इन्हें श्यामका दर्शन 
लेते हो? ॥ ३५७० ॥ 


रक्खा है जैसे थैलीमँ कपूरका चुरा रक्खा 
कराकर संसारमें क्यों नहीँ यश कमा 
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हदै माफ जो हरिहि बतावत, सोली ताहि गत र. जो हरिहिं बतावत, सीखौ नाहि गहत। 
प्रकृति जु परौ प्रगट दरसनकी, देख्यौ रूप चहत ॥ 
यह निरशुन उपदेस तुम्हारी, सुनें न सह्यौ परत। 
सूरदास - प्रभु विन्न अवलोके, कैसहुँ सुख न लहत ॥३५७१॥ (३५७४) 
अब अलि ! नेननि प्रकृति परी जु । राग सारंग 
हरि-मुख कमल बिना निरखेतें, रहत न एक घरी जु॥ 
सूखे सर, सरोज संपुट भे, कौन अधार जिएँइ | 
मधु मकरंद पियत मधुकर ते, कैस गरल पिएँइ ॥ 
तुमहूँ जात प्रेमके लालच, कानि सूल जिय जानि। 
तन त्यागे नीको लागत पै, सहत न परसन पानि ॥ 
हरि-हित वारि कहूँ त्रज बरपत, वारिज करै बिकास। 
सूर, अंसु-लों जरत मरत नहिं, करत मँवरकी आस ॥३५७२॥ (३५७५) 
पूरनता इन नैनन पूरे । राग सारंग 
तुम पुनि कहत, सुनति हम समुझतिं, येही दुख अति मरत विसूरे ॥ 
हरि अंतरजामी सब बूमत, बुद्धि विचारि सु बचन समूरे । 
ने हरि रतन रूप सागरके, क्यों पाइय सु खनावत घूरे॥ 


( राधा कहती है--) “भाँरे ( उद्धव ) । यद्यपि तुम बता रहे हो कि नन्दनन्दन बहुत 
ही निकट ( हृदयमें ) रहते हैं फिर भी ये नेत्र चैन क्यों नहीं ले पा रहे हैँ ? तुम जो कह रहे हो कि 
कृष्ण हृदयरमं विराजमान हँ वह सीख भी ये नहीं मान रहे हैँ क्योंकि इन्हैँ जो प्रत्यक्ष दर्शन करनेका 
अभ्यास पड़ा हुआ है उसके कारण ये तो प्रत्यक्ष रूप ही देखना चाहते हैं । यह तुम्हारा निगुंणका 
उपदेश सुननेपर सहा नहीं जा पा रहा है क्योंकि सुरदासके प्रभुको बिना देखे इन्हें किसी मी प्रकार 
चैन नहीं मिल पावेगा' ॥ ३५७१ ॥ 

( राधा कहती है--) 'भौंरे ( उद्धव ) ! हमारे नेत्रोंकी तो यह बान ही पड़ी हुई है कि 
कृष्णक! कमलके समान मुखड़ा बिना देखे ये एक घड़ी भी नहीं रह सकते । सरोवर सूख गए, 
कमल मुँद गए तब ये जिये भो तो किसके सहारे जिये क्योंकि जो भारे ( नेत्र ) कृष्णे रूपके 
मधुका मकरन्द ( रस ) पीया करते थे, वे भला विष कैसे पीने लगेगे ? देखो भौरे ! तुम भी तो यह 
जानकर भी कि वहाँ काँटेकी खान है (काँटे ही काटे हैँ ), प्रेमके लालचमेँ ही पढ़कर 
( केतकीके भीतर ) जा पहुँचते हो । तुम्हे ( केतकोके लिये ) तो शरीर त्याग देना मी अच्छा 
लगता है पर कोई हाथसे तुम्हें छू दे तो तुम नहीं सह सकते ( झट डंक मार देते हो ) । अब तो यदि 
कहीँ ब्रजमें कृष्णके प्रेमका जल बरस जाय तो यह ( नेत्र) कमल खिल उठे । नहीं तो ये | 
जबतक ( इनमें ) आँसुका जल है तबतक कृष्ण-रूपी असरकी आशामें न जलेगे न मुरभायगे (| 
प्रकार कष्ट भोगते रहेँगे )' ॥ ३५७२ ॥ 2 -_ 

( राधा कहती है--) देखो उद्धव ! इन नेत्रोमें पुरी पुर्णता ( क्रुष्णका पूर्ण रूप | 
हुआ है । तुम भी यही कहते हो ( कि ब्रह्म पूर्ण हैं ) और हम भी सुनती ओर समभती 
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रे अलि! चपल मोद-रस लंपट, कड संदेस कथत कत कूरे। 
कहें सुनि ध्यान, कहाँ त्रज-बासिनि, कैसे जात कुलिस कर चूरे ॥ 
देखि बिचारिं प्रगट सरिता सर, खीतल सजल स्वाद रुचि रूरे । 
सूर, स्वातिकी बूँद लागि जिय, चातक चित लागत सब भूरे॥३५७३॥ (३५७६) 
ऊधो ! अँखियाँ अति अनुरागी । 
इकटक मग जोवति अरु रोवति, भूलेहुँ पलक न लागी ॥ 
बिनु पावस, पावस करि राखी, देखत हौ बिदमाने। 
अब धौं कहा कियो चाहत हो, छॉड़ो निरगुन ग्याने ॥ 
तुम हो सखा स्यामसुंदरके, जानत सकल सुभाइ । 
जैस मिले सूरक स्वामी, सोई करहु उपाई॥३५७४॥ (३५७७) 
मधुकर सुनौ लोचन बात | राग बिहागरौ 
रोके राखे अंगा अंगनि, तऊ उड़ि उड़ि जात॥ 
ज्यों कपोत बियोग ब्याङुल, जात है तजि धाम। 
जात यों दृग फिरि न आवत, बिना दरसन स्याम ॥ 


राग सलार 


कृष्ण ही पूणं हैं) और इसी दुःखसे हम बिलख-बिललकर मरी जा रही हैं । ( कि वह पूर्ण हमें 


प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहे हैं )। सब समभते है कि कृष्ण अन्तर्यामी हैं ( घट-घटमे व्यापक हुँ ) पर 
तुम बुडिसे भ्रपने वचनोंपर समूल ( भली प्रकार ) विचारकर देख लो कि वे कृष्ण तो रूपके सागरके 
रत्त हैं। उन्हें भला घूरा खोदनेसे ( योग साधनेसे ) कैसे पाया जा सकता है? आरे गन्धके रसके 
लालची चञ्चल भौरे | तू यह कड़वा ( जी जलानेवाला ) सन्देश वयों कहे चला जा रहा है। 
कहाँ तो मुनियोंवाला ध्यान (जो मुनियाँको करना चाहिए) और कहाँ ब्रजकी नवेलियाँ ! 
भला वप्त्रको कहीं हाथसे मसलकर चूर-चूर किया जा सकता है। तुम विचारकर देख लो कि 
इतनी नदियाँ, इतने सरोवर सब प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं जिनमें ठंडा, स्वादिष्ट और रुचिकर जल 
मरा हुआ है किन्तु जिस चातकके चित्तम स्वातीकी बूँदकी' लौ लगी हुई है उसके लिये तो ये सब 
( नदी सरोवर ) सूखे, व्यर्थ ही हैं” ॥ ३५७३ ॥ 

( राधा कहती है--) 'देखो उद्धव ! हमारी आंखे इतनी अधिक ( कृष्णक्के ) प्रेममेँ रंग 
चुकी हैं कि ये एकटक होकर उनका मार्ग देखती और रोती रहती हैं पर भूलकर भी पलक नहीं 
लगने देतीं। तुम स्वयं प्रत्यक्ष देख रहे हो कि बिना वर्षाके ही ये वर्षा किए रहती हैं । इससे अधिक 
अब तुस क्या करना चाहते हो ? इसलिये अच्छा यही है कि अपना यह निर्गुणका ज्ञान छाँटना 
बन्द कर दो । देखो, तुम तो श्यामसुन्दरके मित्र हो और उनका सारा स्वभाव भी जानते हो 
इसलिये तुम वही उपाय करो जिससे सुरदासके स्वामी ( कृष्ण ) हमेँ मिल जायें? ॥ ३५७४ ॥ 

( राघा कहती है--) देखो भरे ( उद्धव) ! तुम हमारी इन आँखौँकी बातँ सुन 
लो । हस उन्हें अपने अङ्ग अङ्गसे रोके रखती हुँ फिर भी ये उड़-उड़ जाती हैँ । जैसे कि 
कबूतरीके वियोगसे व्याकुल कबूतर अपना घोंसला छोड़कर चला जाता है उसी प्रकार हमारे ये नेत्र 
भी श्यामके दर्शनके बिना लोटकर नहीँ आते । हमने अपने नेत्रांको पलकाँके किवाड़ 
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MEE TT i  . नेन कपाट पल दे, किए धूँधट ओट। 
स्वाति - सुत ज्यों जात कतहूँ, निकसि मनि नग फोट ॥ 
सवन सुन जस रहत हरिको, मन रहत धारि ध्यान । 
रहति रसना नाम रटि रटि, कंठ करि गुन-गान॥ के 


दिया कछुक सुहाग इनकों, तौ सबै ये लेत। 2 
सूर, स्याम - बिना बिलोक, नैन चैन न देत ॥३५७५॥ (३५७०) 2 
मधुकर ! ये नेना पै हारे । राग सारंग हः 


निरखि निरखि मग कमलनेनके, प्रेम मगन - भे भारे ॥ 

ता दिनतें नींदी पुनि नासी, चौंकि परत अधिकारे । ` 

सुपन, तुरी, जागन पुनि बेई, बसत जु, हृदय हमारे ॥ | 

यह निरशुन लै ताहि बतावहु, जानै याकी सारे। | 

सूरदास, गोपाल छाँडि को, चूस टेंटा खारे॥३५७६॥ (३५७९) र 
अँखियाँ अब लागीं पछितान । राग धनाश्री 

जब मोहून उठि चले मधुपुरी, तब कयौं दीन्हे जान॥ 

- पंथ चले, संदेस न आने, धीरज धरैँ न प्रान। 

जा दिनतैं बिछुरे नँदनंदन, अँग अँग लागे बान॥ ३ 

ऊधौ ! अब तुम जाइ सुनावहु, आवै सारँगपान | र 

सूरदास, चातकि भइँ गोपी, अंतरगतिकी जान ॥३५७७॥ (३५८०) | 


और नग फोड़कर यह कहीं निकल जाता है । हमारे कान कृष्णका यश सुनते रहते हैं, मन उनका 
ध्यान करता रहता है, हमारी जीभ उनका नाम रटती रहती है और हमारा कण्ठ उनका गुणगान 
करता रहता है । इनको जो थोड़ा बहुत सोभाग्य दिया भी गया है वह भी सबका सब ये नेत्र ले 
लेना चाहते हैँ क्योंकि श्यामको बिना देखे ये नेत्र किसी प्रकार भी चैन नहीँ लेने देते” ॥ ३५७५ ॥ 
(राधा कहती है--) 'देखो भौं रे! ये नेत्र तो हार ही बैठे हैं । कमलके समान नेत्रवाले क्ृष्णक्रा 
मार्ग देख देखकर ये अत्यन्त प्रेममें मग्न हो गए हैं । ( जिस दिनसे इन्होंने कृष्णको देखा है ) उस 
दिनसे इनकी नींद जाती रही है और ये बहुत चौंक चौक पड़ते हैं यहाँ तक कि स्वप्न, तुरीय 
( घनघोर निद्रा ) और जाग्रतु अवस्थामै बस वे ( कृष्ण ) ही हमारे हृदयमेँ बसे रहते हैं। तुस _ 
अपना यह निर्गुण उसे लेजाकर समभझाओ जो इसका तत्त्व समझ सके । बताओ, गोपालको छोड़कर 
कौन है जो खारी ( कसैली ) टेटीको चूसता फिरे’ ॥ ३५७६ ॥ 
( राधा कहती है--) 'देखो उद्धव ! ये आँखे अब आज पछताने लग रही हैँ कि जब 
मोहन मथुरा चले जा रहे थे तब उन्हें हमने जाने ही क्यों दिया । ( मथुराका ) रास्ता ब 
चल रहा है ( लोग बराबर आते जाते हैं ) पर ऐसा कोई नहीँ है जो उनका सन्देश ला 
इसीलिये हमारे प्राण अधीर हुए रहते हैं. क्यों कि जिस दिनसे नन्दनन्दन हमसे बिछुडे हैँ 
ऐसा लग रहा है जैसे हमारे भङ्ग अङ्गमँ बाण चुभे चले जा रहेहैँ। देखो उद्धः 
२३८ हँ 
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२ छ ~ > EN ७ 
कमलनेन, कान्हरकौ साभा, नेननते न ररे। 
ऊधो आए जोग सिखावन,को जंजाल करै॥ 
जब मोहन गाइन सँग आवत, ग्वालन संग धरै। 
बलदाऊ अरु संग सखा सब, कहि केसैँ बिसरे । 
बंसीबट जमुना - तट ठाढ़े, मुरली आधर घरै । 
सुख, बिनोद जे सामुहिँ कीन्हे, को इहिँ ढरनि दरै ॥ 
त्रजबासी सब भए उदासी, को संताप भरै। 
सूरदासके प्रभु - बिनु उधौ, को तन तपति हरै ।।३५७८्‌॥ (२५८१) 
आँखिनतें छिनक कान्ह, करि न सकें न्यारे । राग सारंग 
कहाँ रहें नेना जौ, निकसि जाहि तारे ॥ 
निकसत नहिं अँगते हरि, जतनन करि हारे। 


अ 


राग जैतश्री 


फैलि जाइ अँग जैसे, नसनके निकारे॥ 

जबते वलि । बचन सूर, कूरसे उचारे । 

तबते नाह रहत, बहत, अँसुअनके तारे ॥३५७९॥ (३५८२) 
स्याम-रामको संगी यह अलि ! कीजत कह संन्यास । राग सारंग 


७२५ ~ ~ ७. 
मोहन नागर नायककी मति, तजी औरकी आस ॥ 


न नत्तक्ककत|/चमथत्त्तन्ून्तचणण्तस्सत्क्पतचऋिनममम जजिससिसणििकिसितििक उ तल __ ज 
जाकर कृष्णसे यही कह सुनाओ कि शाङ्खपाणि ! झटपट चले आओ क्योंकि तुम सबके मनकी 


दशा जानते ही हो कि सब गोपियाँ तुम्हारे लिये अब चातकी हुई बैठी हैँ? ॥ ३५७७ ॥ 


( राघा कहती है--) 'देखो उद्धव ! कमलके समान नेत्रवाले कृण्णक्री शोभा हमारे नेत्रोसे 
टाले नहीं टल पा रही है भौर तुम यहाँ जो योग सिखाने चले आए हो वह भंझटका काम भला 
यहाँ किसके बूतेका है ? बताओ, वह हृश्य हम कैसे भूल पा सकती हुँ जब ्वःलों के साथ बलराम 
ओर सब सखाओके साथ मोहन गौएँ लेकर घर लौटा करते थे। वंशीवटके नीचे यप्ुनाके 
तटपर खड़े होकर ओठोंपर मुरली धरे हुए जिन्होंने हमारे सामने एकसे एक आनन्द भरी हुई 
लीलाएँ की थीं वह तुम्हारे इस योगके ढालपर भला कैसे ढल पा सकता है । अब तो सब ब्रजवासी 
इतने अधिक दुखी हो चले हैँ कि ओर सन्ताप भला कौन सह पा सकता है। बताओ उद्धव! 
सूरदासके प्रभु कृुष्णके बिना हमारे शरीरकी तपन अब कौन दूर कर पा सकता है? ॥ ३५७८ ॥ 

( हे कहती है--) हस कन्हैयाको क्षणभरके लिये भी आँखाँसे ओझल नहीं होने 
दे सकती हैं। (वे तो हमारी आँखोंके तारे हुँ इसलिये ) यदि आँखाँके तारे ही निकल जायें तो 
आँख कहाँ रह पा सकती हैं । हम बहुत जतन करके हार गईं पर हमारे अंगोंसे कृष्ण वैसे ही 
नहीँ निकल पाते जैसे नसोंके निकालनेपर अंग और फैल जाते हैं। देखो भौंरे | जबसे तुमने क्रूरके 
समान ( अपनी योगकी ) बात कही है तबसे आँसुओँका तार टूट नहीँ पाया, बहता ही चला जा 
रहा है? ॥ ३५७६ ॥ 

( राधा कहती है) 'देख रे भारे ( उद्धव) ! ये नेत्र तो श्याम और बलरामके साथी 
हैं ( उन्हीके साथ रहना चाहते हैं ) । ये भला संन्यास लेकर क्या करँग ? ये नेत्र तो अपनी सारी 
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कर्मसूत्र ठाने अरु सुनियत, रसना संधि प्रकास । 

भए बिदा ब्रज प्रेम - नेमके, ठोंकि हाथ गहि नास ॥ 

इतने भएँ _ नैन नहिं मानत, प्रथम परे जे पास। 

टेक न छॉड़त सूर, अजहुँलों, बीच बसीठ ढुभास ॥३५८०॥ (३५८३) 

सुंदर स्यामके सँग आँ खि | राग नट 

प्रथम ऊधौ ! आनि दै हम, सगुन डारैँ नाखि॥ 

ठु, तिन, सप्त, अनंत जे स्रृति, कहे सुम्रिति भाषि। 

हृदय, बिद्या, ग्यान, धम,सुलोचनन अभिलाबि॥ 

जहाँ, जहेँ किय केलि हरि पिय, सर सु चकई पाँखि। 

हारि होरि अहेरिया हरि, रहीं फुकि झुकि माँखि ॥ 
मति ( वृत्ति ) नागरों ( चतुरं )-के नायक मोहतमेँ लगानेके कारण सबकी आशा छोड़ बैठे हैं । 
( इन्होंने तो अपने ही ढंगका संन्यास ले रक्खा है ) इन्होंने कमंसुत्रा ( कमे संन्यास ) ठान रक्खा 
है । कृष्णकी बाट देखते रहनेके अतिरिक्त ये सव काम-क्राज छोड़ बैठी हैँ और जिस संधि ( समाधिकी 
अवस्था)-मँ प्रचंड दिव्य परमज्योतिका आनन्द मिलता सुना जाता है उस ( कृष्णके मुख-चन्द्रकी 
ज्योति )-के प्रकाशका इन्होने स्वाद ले लिया है और जब इस प्रेमके नियमके आधार 
( कृष्ण ) ब्रजसे बिदा हुए थे उस समय हाथ ठोककर ( पछताकर ताली बजाकर ) अंगव्यास 
( किसी प्रकारकी साधना करनेसे पूवं हृदय, शिर, शिखा, दोनों हाथ और नेत्रको छूकर अन्तमेँ 
अस्त्राय फट्‌ कहकर ताली बजाना ) भी कर लिया था । ( कृष्णकरे जानेपर सब काम काज छोड़कर 
ये केवल कृष्णकी परम ज्योतिका ध्यान लगाए रहे और पछताते भो रहे कि जाते समय उनके साथ | 
ही क्यों नहीँ चले गए ) । इतना होने ( योग साधने )-पर भी ये नेत्र जिस ( कृष्ण )-के पाशमें 
पहलेसे पड़े हुए हैँ उससे हटनेकी बात मान हो नहीँ रहे हैं यहाँतक कि तुम्हारे जैसे दुमाषिए 
दूतके बीचमै आ जानेपर भी अपनी टेक ( हठ ) नहीं छोड़ पा रहे हैं? ॥ ३५८० ॥ 


( राधा कहती है) देखो उद्धव ! हमारी आँखे तो सुन्दर श्यामके साय लगी हुई हैं 
इसीलये तुम पहले उन्हें लेते आओ तब कहीं हम सगुणको उठा फक सकगी। देखो, दो (श्रुति 
और स्मृति ), तीन ( श्रुति, स्मृति, पुराण ), सात ( श्रुति और उसक्रे छह अंग : शिक्षा, कल्प, 
निरुक्त, ज्योतिष, छन्द, व्याकरण ) तथा अनन्त ( श्रुति, स्मृति, उपवेद; वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक, 
उपनिषद्‌, श्रौतसूत्र, घमंसुत्र, प्रातिशाख्य आदि ) जो श्रुतियाँ हुँ सब यही ( चिल्ला चिल्लाकर ) कहती 
हैं कि जब किसी वस्तुकी इच्छा या आकांक्षा करो तो हृदय, विद्या, ज्ञान और धर्मकै शुद्ध ते्रॉंसे 
देख-समझकर करो । इसीलिये यहाँ जहाँ जहाँ हमारे प्यारे कृष्णने लीलाएँ की थी उन सरोबर 
और वहाँके पक्षी चकवों तकम ये उस अहेरी हरिको खोजकर हार बैठी और झुक कुककर ध्यानसे ड 
देखनेपर भी न मिलनेसे बैठी झवर रही हँ ( दुखी हो रही हैं )। रातको अङ्रूरका व्यान (जो. 
कृष्णको लिवा ले गया था ) और दिनम भौं रे ( उद्धव ) ! तेरी बात इन्हें का॥देत्रकी मधुमा 
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राति ज्यों अक्रूर, दिन अलि, मदनकी मधघु-माखि । 
कमल कुमुदिनि इंदु उडुगन, मिलन सूरज, साखि ॥३५८१॥ (३५८४) 
कहियो मधुप ! जाइ तुम हरिसौं, मन अटक्यौ इन मैनन लेखेँ । 
यहै दोष दै दै झगरत है, निरखत मुख क्यों लगीं निमेषें || 
ते अब सब इनपै भरि चाहत, विधि जो लिखे दरस सुख रेखेँ। 
क तो माहि बताइ देहु अब, लगी पलक जड़ जाके पेखेँ ॥ 
इहि बिधि अनुदिन जुरत जतन करि, गनत गए अँगुरिन अवसेसैँ । 
सूरदास, सुनि इन भगरनतें, नहिं चित छुटत बदन बिजु देखें ॥३५८२॥ (३५८५) 
_ या जुवतीके गोरसकों हरि, इक दिन बहुत अरे। राग सारंग 

ऊधो ! वे बाते क्यों बिसरति, छाँड़ि न, हठहिं परे॥ 

ता दिनकों देखो यह अंचल, एँचत ओप सअरे। 

आए सिखाइ ग्वाल सबहिनकों, न्यारे रहे खरे॥ 

सो मूरति नेननमै लगि रहि, अँग आँगा चपल परे। 
सूर, स्याम देखे सचु पइये, राखि सँदेस धरे ॥३५८३. (२५८६) 


TO —््््——््ि्िoि्ि्ि्ि्््््् 


राग मलार 


` निकलनेपर खिलते हैं ), कुमदिनियाँ हैं ( जो चन्द्रको देखकर खिलती हैं ), चन्द्रमा है जो ( कृष्णके 


मुखचन्द्रका स्मरण दिलाता है ) और तारे हैं ( जिन्हें गिनगिनकर रात काटती हँ) । ( ये सब रातमे 
ओर दिलमे तेत्रोंके कष्टके साक्षी हैं )' ॥ ३५८१ ॥ ie 


( निक कहती है--) 'देखो भौंरे ( उद्धव ) ! तुम जाकर कहना कि हमारा मन इन 
हमारे नेत्रों से उलका पड़ रहा है ( झगडा कर रहा है )। अब हमारा मन नेत्रॉको यही दोष दे 
देकर झगडा कर रहा है कि जब ( क्ृष्णका मुखड़ा हम देखते जा रहे थे तब इन्होने पलक क्यों 
लगने दी. ( हमें क्यों नहीं निरन्तर देखने दिया ) । विधाताने ( कृष्णक्के ) दशंनके सुखकी जो 
रेखाएँ भाग्यमेँ लिखी थीं वे सब ( हमारा मत ) इन नेत्राँ से पूरा कराना चाहता है (कि पलक 
डालकर तुम नेत्रोंने जो दशंनके सुखमेँ बाधा दी है वह पुरी करो। कहाँसे भी लाकर कृष्णको 
दिखाओ ), या कहते हैं कि हमें अब उसका पता बता दो जिसे देखनेपर ये मूर्ख पलक लग गई थीं | 
इस प्रकार नित्य प्रति थे जतन करके ( नियमित रूपसे ) आपसमेँ जुभते रहते हुँ और ( अवधिके ) 
दिन गिनते गिनते उंगलियोंके पोर भी घिस चले हैं । अब उन ( कृष्ण )-क़ा मुख देखे बिना इस 
नित्य प्रतिकी इनकी चखचखसे हमारे चित्तकों छुटकार नहीँ मिल पावेगा' ॥ ३५८२ ॥ 

( राधा कहती है--) क्या बतार्वे उद्धव ! यह नवेली देख रहे हो न! इस नवेलीसे 
मक्खन लेनेके लिये एक दिन कृष्ण अड़ बैठे । ऐसी हठ पकड़ बैठे कि किसी भी प्रकार छोड़ ही 
नहीं रहे थे। अब वे सब बाते ( लीलाएँ ) कैसे भुलाए भूली जा सकती हूँ? उसी दिनका इसका 
यह अंचल देख लो जिसे आवेगमें भरकर उन्होंने पकड़ खींचा और फिर सब ग्वालोंको ( दही-मक्खत 
लुटनेको ) कहकर अपने आप अलग जा खड़े हुए । अंग-अंगभैँ चुलबुलाहट भरी हुई ( क्रष्णकी ) वह 
मुत्ति हमारे नेत्रोमे ऐसी बसी हुई है कि अब तो श्यामको देख पाकर ही ये नेत्र संतुष्ट हो पावेगे । 
अपना सन्देश तुम अपने ही पास घरे रक्खो' ॥ ३५८३ ॥ , 
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सखी री ! मधुरामैं द्वै हंसा। राग मलार 

वे अक्रूर और ये ऊधो, जानत नीक गंस॥ 

ये दोड नीर गँभीर पेरिया, इनहिं वधायो कंस | 
इनके कुल ऐसी चलि आई, सदा उजागर बंस॥ ह 
अब इन करपा करी त्रज आए, जानि आपनो अंस। | 
सूर, सु ग्यान सुनावत अबलनि, सुनत होत मति - श्रंस ॥३५८४॥ (३५८७) 
_ सलु दोड एकहि मते भए। राग सारंग 
ऊधो अरु अक्रूर बधिक - मति, त्र आखेट ठए॥ ८ 
बचन फॉस बाँधे मग माधौ, उन रथ लाइ लए। 


इनहीं हेरि मृगी गोपी सब, सायक - ग्यान हए ॥ 4 
जोग अगिनकी दवा देखिथत, चहुँ दिसि लाइ दए। “9 
अब धा कहा कियों चाहता हे, कारे उपचार नए॥ 


परमारथी परम कैतव चित, बिरहिन प्रेम रए। 


क सु Fa ७ सूः भु 7a कृ | 
सें जिऐ सूर - के प्रभु बिनु, चातक मेघ गए॥३५८५॥ (३५८८) 2 

मनौ गढे दोउ एकहि साँच । राग सारंग | 
नख - सिख कमलनैनकी सोभा, लता एक भ्रृगु बाँच ॥ Ei 


( राधा कहती है) 'अरी सखी ! मथुरामे दो हंस हैँ - एक तो वे अक्रर ओर दूसरे 
ये उद्धव जो सब प्रक़ारकी तिकड़म ( काम तिकालनेका ढंग ) मली-भाँति जानते हैँ । ये दोतोंके 
दोनों ऐसे गहरे पानीके तैराक ( अत्यन्त चतुर, धुत्त ) हैं क्रि कसको भी इन्होंने ही मिलकर मरवाया 
है। ( यह इन्हींकी वात नहीं है, ) इनके तो सारे कुलमँँ ही यह सब होता चला आया है 
जिसके लिये इनका वंश सदासे प्रसिद्ध रहा है। ( तब तो अक्रूर आकर अपना माग ले गए) 
अब ये यह समझकर कृपा करके ब्रज चले आए है कि हमारा मी तो अंश ( भाग, काम ) अमी बचा 
रह गया है। इसीलिये ये यहाँ आकर भवलाओंको अपना वह ज्ञान सुनाए :डाल रहे हैं जिसे सुनकर 
ही मनुष्य पागल हो उठता है” ॥ ३५५४ ॥ 

( एक गोपीसे राधा कहती है--) 'ऐसा जान पड़ता है मानो दोनों ( अक्रूर और उद्धव ) 
एक ही निश्चय किए बैठे हैँ । बहेलियेके समान स्वमावत्राले उद्धव ओर अक्रर ब्रजमे आखेट 
किए डाल रहे हैं । अक्रूर तो अपनी ( मीठी-मीठी ) बातोंमें फॅसाकर माधव-रूपी मृगको फसा | 
बाँघकर रथपर बैठाकर लिए चले गए और इन्होंने सब गोपियोंको मृगी देखकर उन्हें अपने ज्ञानके 
बाणोंसे एक तो बाँध ही डाला है और, अब तो ऐसा लग रहा है कि अपने योगकी भाग मो इन्होंने चारों | | 
ओर ला लगा डाली है । अब (इतता कर चुकनेपर भी) तये-तये करतब करके यह ओर क्या व 
उतारू हुँ ( यह समभमें नहीँ आता ) । ये सब बनते दो हैं बड़े परमार्थी ( दुसरोंका हित करनेवाले ) 
पर हुँ बड़े कपटी मनवाले ( धुत्त )। बता, जैसे मेघके चले जानेपर चातक नहीं रह 
वैसे ही ( कृष्णके ) प्रेममें रँगी हुई विरहिणियाँ सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के बिना कैसे जं 
रह सकती हैं! ॥ २५८५४ ॥ ह 
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दारुजात - के - से गुन इनमैँ, ऊपर अंतर स्यामै। 

हम जु तपति उर अधिक प्रीतिके, बचन कहत निहकामै ॥ 

ये सखि ! असित देह धरि जेते, ऐसेई सब जानी । 
सूर, एकते एक आगारे, वा मथुराकी खानी ॥३५८६॥ (३५८९) 

मधुबनके संब खोटे लोग । 
जिनके संग स्यामसुंदर सखि ! सीखे हैं अपजोग॥ 
आए है ब्रजके हित ऊधौ, जुबतिनकौं लै जोग। 
आसन, ध्यान, नेन मूँद सखि, कैस कढ़े बियोग ॥ 
हम अहीरि इतनी का जानें, कुबिजासों संजोग । 
सूर, सुवैद कहा लै कीजै, कहैं न जानै रोग ॥३४८७॥ (३५९०) 
है 73! सधुबन-लोगन को पतियाइ ? हि 

सुख आर) अंतरगति आर, लिखि पठवत पतियाँ जु बनाइ ॥ 
ज्यों कोइलसुत काग जियावै, भाव-भगति भोजन जु खबाइ। 
कुहुकि कुहुकि आएँ बसंत रितु, अंत मिले अपने कुल जाइ॥ 
भि — SMM NMS 
( राधा अपनी सखीसे कहती है--) 'ऐसा जान पड़ता है मानो दोनों ( अक्रूर और उद्धव ) 
एक ही सांचेमें ढालकर गढे गए हैँ (एक ही थैलीके चट्टे बट्ट हैं, एकसे ही स्वभाववाले हुँ) यहाँतक कि 
भृगुलता ( भृगुके चरणका जो चिह्न कृष्णकी छातीपर बना हुआ है उस )-को छोड़कर नखसे शिख 
( नीचेसे ऊपर ) तक दोनोंकी शोभा ( रूप-रंग ) सब कमलके समान नेत्रोंवाले कृषणके ही समान 
है। इनमें सारे गुण उस दारुजात (ढोल )-के समान हैँ कि ये ऊपरसे और भीतरसे ( मनसे ) 
काले ही हैं यहाँ हमारा हृदय तो अत्यन्त प्रेमके कारण तपा पड़ रहा है और ये हैँ कि आकर 
निष्काम होनेका उपदेश दिए डाल रहे हैं सखी ! हमने समझ लिया कि ये जितने काले 


शरीरवाले होते हैं सब ऐसे ( एक जैसे ) ही होते हैं । उभ मथुराकी खानमै सब एकसे बढ़कर 
एक चंट भरे हुए हैँ? ॥ ३५८६ ॥ 


राग सारँग 


राग नट 


( राधा अपनी सखीसे कहती है--) सखी ! मधुरामें जितने लोग हुँ, सब खोटे ही खोटे 
हैं, इसीलिये उनके साथ बैठकर श्यामसुन्दरने भी ये सब हथफूडे ( धृत्तताके करतब ) सीख लिए 
हैं। यहाँ तो उद्धव ब्रजका कल्याण करनेके लिये {नवेलियोंके निमित्त योग लिए चले आए हैँ, पर, 
बता सखी ! आसन लगाकर, आँख मूँदकर ध्यान करनेसे हमारे हृदयका वियोग- ( का कष्ट ) भला 
कैसे निकल पा सकेगा ? हम अहीरकी छोकरियाँ भला कुब्जा जैसी तिकडम क्या जाने । भला, 
ऐसे वैद्यको लेकर किया क्या जाय जो बतानेपर भी रोग न पहचान पा सके ( उद्धवको हम इतना 
बता रही हैं पर ये समझ नहीं रहे हैँ )' ॥ ३५८७ ॥ 

( राधा अपनी सखीसे कहती है--) “इन मधुरावालोंकी बाताँक़ा क्या ठिकाना ? ( इतका 
कौन विश्वास करे ? ) इनके मुँहमे कुछ है और मनमें कुछ और है, इसीलिये बना बनाकर 
( घोखेकी टट्टी खड़ी करके ) पत्रियाँ लिख भेज रहे हुँ । ये वैसे ही हैं जैसे कोयलके बच्चेको कौवा 
तो बड़े प्रेम ओर लगनसे खिला-पिलाकर पालता-पोसता है पर वसन्त ऋतु आते ही बह कूक 
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ज्यों मधुकर अंबुज-रस चखिकै, बहुरि न बूमे बातें आइ। १ 

सूर, जहा लॉग स्याम गात है, तिनस कीजे कहा सगाइ ।३५८८।। (३५९१) श 
तुम अलि ! स्यामहि जनि पतियाहू । राग तट 

बहु-राचक इन कपट कहानी, तजे, किए तहँ ब्याहूं॥ है 


सुरपति, असुर, बिप्र जीते ब्रज, कित दुख निमिष निवारी । 
ते कहि पठवत हमैं जोगकी, बातें हृदय - बिदारी ॥ 
करनी कान्ह करी जग जानी, कुल - गुन आन सँभारे | 
सूर, सुदेस होत नहिं गारुड़, कुटिल बिकट आहि कारे]।३५८९॥। (३५९२) 
माई ! मधुपनकी यह रीति । राग नट 
नीरस जाति तजत छिन-भीतर, नवल कुसुम रस प्रीति॥ 
तिनही के संगिनकौं कसै, चित आवत परतीति। 
हमांह छाड, वर्माह काबजा-संग, आए. [णपु रन जात ॥ 
जाने पतियाहु मधुर सुनि बातें, लागे करन समीति। 
ऐसी संगति सूर, स्यामकी, ज्यों मुस परकी भीति ॥३५७०॥ (३५९३) 
~ RN 
कूककर उड़कर अपने ( कोयल )-कुलते जा मिलता है । या जैसे कमलका सारा रस ( मकरन्द ) 
पी चुकनेपर भाँरा फिर आकर बात नहीं पूछता ( वैसे ही ये हैं ) । इसलिये ऐसे-ऐसे जितने मी 
सांवले शरीरवाले हैँ, उनसे भला क्या सम्बन्ध जोड़ा जाय” ॥ ३५८५ ॥ 
( सखीसे राधा कहती है) देख सखी ! श्यामका तनिक भी विशवास भत करना 
( श्यामकी बातका क्या भरोसा ? ) । इनके कपटकी कहानी तो बड़ी रोचक ( मजेदार ) है। हमें 
तो वे छोड़ गए और वहाँ ( उस कुब्जासे ) जा व्याह किया । यहाँ ब्रजमेँ जिसने इन्द्र, ( तृणावत्त 
आदि ) राक्षसों और ( यज्ञ करनेवाले ) ब्राह्मणोंकी जीतकर पलभरमेँ हमारा जितना कष्ट दूर कर 
डाला था वे अब ( मथुरा जाकर ) यह हृदय हूक-हूककर डालनेवाली योगकी बाते कहला-कहलाकर 
भेजे दे रहे हँ । यहाँ कृष्णते जो कायं किए थे वह संसार जानता है पर वहाँ उन्होंने दूसरे यदुकुलके 
गुण जा सँभाले। जान पड़ता है कि जहाँ कुटिल ( धोलेबाज, विषैले) और विकट काले साँप 
होते हुँ उस देशमेँ क्या गारुड ( साँपका विष उतारनेवाले ) नहीं होते ( जो इन काले साँपाँका 
विष भाड़ उतार )' ॥ ३५८६ ॥ 7: अ 
( सखीसे राधा कहती है--) 'अरी सखी ! भौं रोकी तो रीति ही यही होती है कि जहाँ रस 
समाप्त हुआ कि क्षण भरमै छोड़कर उड़ गए और फिर क्रिस नये फूलसे प्रेम जा जोड़ा। बता, 
जो ऐसे ( स्वार्थी ) हाँ उनके साथियोपर भी मन कैसे विश्वास हो पा सकता है? बता हमें 
छोड़कर वे अब उस कुबड़ीके साथ ऐसा मज़ा लिए ले रहे हैं जैसे बड़ा मैदान मार लिया हो ( 
रणमें जीत आए हों, बड़े पराक्रमका काम किया हो )। इनकी चिकती - चुपडी बा 
न आना जो ये योगकी बात कह-कहकर हमारे कष्टका समाधान करने लग रहे 
ऐसी संगति तो वैसी ही ( कच्ची, निराधार ) है जैसे मुसपरकी मीत ( दीवार ) 
किसी भी समय गिर जा सकती है )' ॥ ३५६० ॥ 
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मधुबन सब कृतग्य धरमीले । राग मलार 


अति उदार परहित डोलत हैं, बोलत बचन सुसीले ॥ 
प्रथम आइ गोकुल सुफलक-सुत, ले मधु-रिपुहिं सिधारे । 
उहाँ कंस, हाँ हम दीननकों, दूनों काज सँवारे॥ 
हरिकों सिखे, सिखाबन हमकों, अब ऊधौ पग धारे। 
हाँ दासी रतिकी कीरतिके, इहाँ जोग बिस्तारे॥ 
अब तिहि बिरह समुद्र सबै हम, वूड़ी चहुँ तन पाही। 
लीला सगुन नाव ही सुनु अलि ! तिहि अवलंब रहाहीं ॥ 
अब निरशुनहि गहेँ जुबतीजन, पारहिं कहौ गई को। 
सूर, अक्रूर छपदके मनमै, नाहिन त्रास दई को ॥३५९१॥ (३५९४) 


हमकों नीके समुझि परी है । राग घनाश्च 

जिन लगि हुती बहुत उर आसा, सोड बात निबरी है॥ 
Co ME MNES . 
( सखीसे राघा कहती है--) 'अरी सखी ! ( वाह ! क्या पूछना है ? ) मथुर।मैँ तो सभी 
£ लोग बड़े कृतज्ञ ( उपकार माननेवाले) और धर्मात्मा हैं। बे सब इतने अधिक उदार हूँ कि 
सदा बड़े ही मधुर मधुर उपदेश देते हुए दूसरोंका हित करते फिरते हैं ( राधा व्यंग्य करके कह रही | 
है कि मथुरावाले बड़े कृतघ्न, घोखेबाज और अधर्मी हैं जो चिकनी - चुपड़ी बातें करके लोगाँका | 
जी जलाते फिरते हैं )। देख, पहले श्वफहक्रके पुत्र अक्क र यहाँ गोकुलमे आकर मधुके शत्रु - | 
( विष्णु = कृष्ण )-को लिए चले गए । इस प्रकार उन्होंने एक पन्थ दो काज--उघर 
कंसका काम कर डाला ( उसे मरवा डाला ) और यहाँ हम दुखियाओंका काम कर डाला ( हमें 
विरहमें तड़पा मारा )। अब उन कृुष्णके सिखाए हुए ये उद्धव हमे उपदेश देनेके लिये यहाँ 
आ पधारे हैं जो वहाँ उस दासी ( कुब्जा )-क्रे साथ रंगरलियां मनानेका नाम कमाकर यहाँ हमारे 
लिए योगका प्रचार कराए दे रहे हैँ । हम सब तो चारों ओरसे उसी ( शयामके ) विरहके समुद्रम 
डूबी पड़ी हैं जिसका एक मात्र सहारा सखी ! सगुण ( कृष्ण )-की लीलाकी नाव ही है ( जो इस 
बिरह सागरसे अभी पार लेजा पहुँचा सकती है । कृष्णकी लीलाएँ कह सुनकर ही हम विरहकी 
पीडा दूर कर पा सकती हैं )। अब बता, (हम उद्धवके) निर्गुणका सहारा लेकर भला कौन नवेलियाँ 
पार जा सकगी। ( बड़ी विचित्र बात है कि ) इन अक्र र और छह पैरवाले ( भौंरे उद्धव )-के 

मनमै भगवानका भी कुछ डर नहीँ रह गया’ ॥ ३५६१ ॥ 

( सखीसे राधा कहती है-) सखी ! अब तो मेरी भली प्रकार समभमँ आ रहा 
है कि जिनसे हमें बहुत आशा लगी हुई थी वह सारी बात भी आई गई हुई । देख सखी ! वे 
' श्वफल्कके पुत्र अक्रूर और ये उद्धव दोनों एक ही गुरुके चेले हँ ( दोनोंने एक ही ढंग सीख रक्खा 


| 
| 
| 
| 


१. मधु ओर कैटभ दो राक्षस विष्णुके कानके मैलसे ( देवी भागवत १-४ ) या ब्रह्माके पसीनेसे 
( विष्णु घर्मोत्तर ११४ ) उत्पन्न हुए थे । वे ब्रह्माको कष्ट देने लगे, अतः विष्णुने उन्हें मार 
डाला । इनके मेद ( चर्बी )-से पृथ्वी बनी, इसीसे पृथ्वीको मेदिनी कहते हैं । 
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वे सुफलकसुत, ये सखि! उधौ, पढ़े एक परिपाटी। 

उन वैसी कीन्ही, इन ऐसी, रतन छोरि दिय माटी ॥ 

ऊपर सठु, भीतर जु कुलिस-सम, देखतके अति भोरे। 

जोश जोइ आवत वा मथुराते, एक डारके तोरे॥ 

यह मैं पहिलै ही कहि राखी, असित न अपने होंहीं। 

सूर, काटि जौ माथौ दीजै, चलें आपनी गौंही।॥३५९२॥ (३५९५) 
ऊधो ! ऐसे काम न कोजै। राग आसावरी 

एकहि रंग रँगे तुम दोऊ, धोइ स्वेत करि लौजै॥ 

फिरि फिरि दुख अवगाहि हमारे, हम सब करी अचेतै। 

कित तटपर गोता मारत हौ, आप मभूड़के खेतै॥ 

आपुन कपट, कपट कुल जनम्यों, कहा भलाई जानै। 

फोरत बाँस काटि दांँतनसौं, बारबार ललचाने॥ 

छाँडि हेत कमलिनिसौं अपनो, तू किंत अनतहि जाई । 

लंपट, ढीठ, बहुत अपराधी, केसे मन पत्तियाई॥ 


है )। उन्होंने वैसा किया ( कृष्णको ले गए ), इन्होंने ऐसा क्रिया ( योग सिखाने आ पहुँचे ) । 
इस प्रकार दोनोंने रत्न तो छीन लिया और मिट्टी उठा थमाई। ये दोनों ऊपरसे बड़े मीठे और 
देखनेमेँ बड़े भोले हुँ पर भीतर ( मनमेँ ) वज्रक्रे समान ( कठोर ) हैं। यहाँ जो भी मथुरासे 
आते हुँ सब एक डालके तोड़े हुए (एक जैसे ) ही आते हैं। यह तो मैंने पहलेसे ही कह रक्खा 
है कि काले कभी अपने ( सगे) नहीं हो सकते। उन्हें सिर भी काटकर क्यों न दे डाला जाय 
पर वे अपने ही ढंगपर चलेगे' ॥ ३५६२ ॥ 


( उद्धवसे राधा कहती है--) देखो उद्धव | ऐसे काम नहीं करने चाहिए जैसे तुम किए 
जा रहे हो । तुम दोनों ( कृष्ण और उद्धव) एक ही रंगमेँ रंगे हुए हो ( एक ही कुटिल 
स्वभावके हो ) इसलिये पहले तुम अपनेको तो धोकर उजला कर डालो ( अपमे मतका कपट तो 
दूर कर डालो ) । तुमने इस बार हमारे ( वियोगके ) दुःखको मथकर ( हलोड़कर ) हम सबको 
अचेत किया तो किया पर हम पूछती हैँ कि तुम रेतीले खेतके तटपर क्यों गोते मारे जा रहे हो 
( योगके लिये अत्यन्त अनुपयुक्त हम नारियोंसे क्यों योग छाँटे जा रहे हो, हम तुमसे प्रभावित 
होनेवाली नहीँ हैं ) ? एक तो तुम स्वयं कपटी और दूसरे कपटियों ( भौरों )-के कुलमे तुम्हारा 
जन्म हुआ है तब भलाई करना तुम भला क्या जान सकते हो ! तुम व्यर्थ बार-बार ललच 
ललचकर दाँतोंसे काट-काटकर बाँस फोड़नेमें लगे हुए हो ( जैसे दाँतसे बांस नहीं फोड़ा जा सकता 
वैसे ही तुम्हारा हमपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ) । हमें बता क्र तू ही कमलिनीसे प्रेम छोड़कर 
कहीँ अन्यत्र क्यों नहीँ चला जाता ( जब तु सदा एक कमलसे ही रेम किए रहता है तब हमें 
दूसरे ब्रह्मसे मत लगातेक्री बात क्यों कहता फिरता है) ? अरे लंपट ! ढीठ ओर प्रबल अपर 
बता, जब तु ही कमलको छोड़नेको तैयार नहीँ है तब तेरी बात हमारा मन मान कैसे ले 
तुमसे बस सौकी सीधी एक बात कहे देती हैँ कि (तुम) अब फिर कमी इस ब्रजमें अपना 


२२९ RE 
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यहै जु बात कहति हैं तुमसौं, इहिँ ब्रज फिरि मति आवै । 
भरे 22. 
एक बार समुभावहु सूरज, अपनों ग्यान सिखावैं।३५६३॥ (३१९६) 


राग घनाश्री ¬ 


प्रम - भगति-रहित निरस) जाग कहा गायां । निठुर बचन अवलनिसौं, कहे कहा पायौ ? 
ननन जिहि कमलनन, मोहन मुख हेऱ्यों । भूँदन ते नेन कहत, कौन म्यान तेच्यौं॥ 
ताम सुनि मधुकर, हम कहा लेन जाहीं। जामै प्रिय घ्राननाथ, नंदनँदन नाही ॥ 
जिनके तुम सखा साधु, कहो बात तिनकी। जीवति करि प्रेमकथा, दासी हम उनकी | 
अबिनासी निरशुन मत, कहा आनि भाष्यो । सूरदास, जीबन-धन कान्ह, कहाँ राख्यौ ? 
॥ २५९४ (३५९७५) 

राग नट 

प्रेम गएँ प्रान रहे, कौन काज आघे। जैसैँ ससि निसा गएँ, सोभा नहिं पाचे ॥ 
बिबिध खग जु एक रूप, बोलत म्रदु बानी | नैन अछत चातककी, प्रीति जगत जानी ॥ 
रे जग जीबनको, कोड न नाम जाने। एक प्रेम लीन मीन, कीर्ति जग बखाने ॥ 
अति सुबास सुमन सबै, देखत जिय भावों । वे सु प्रम पंकजको, सब तजि कित गावें ॥ 
अबिनासी निशुन कहि, त्रजहि आइ भाष्यो । सूरदास, जीवन-धन स्याम, कहाँ राख्यौ ॥ 
॥३५९५॥ (३५९८ 


Seo MMII SnD: 
दिखाना बल्कि उन ( कृष्ण )-को ही जा समभाना कि उन्हें अपना यह ज्ञान सिखाना हो हो तो 


वे स्वयं यहाँ आकर सिखा जाये! ॥ ३५६३ ॥ 

( उद्धवसे राधा कहती है--) 'अरे उद्धव ! यह प्रेमभक्ति ( या प्रेम और भक्ति )-से रहित 
क्या नीरस रूखा योग तुम सुनाए डाल रहे हो ? नवेलियाँसे ऐसे कठोर वचन कहकर, बताओ, तुम्ह 
मिल क्या जा रहा है ? हमने जिस कमलके समान नेत्रोंवाले ( कृष्ण )-का मुख अपने इन नेत्रोँसे 
देखा है उन्हीं नेत्रॉको तू जो मूँद रखनेके लिये कहे डाल रहा है यह्‌. तेरी कहाँकी बुद्धिमानी है ? 
बता रे भोरे ( उद्धव )! हम उस (तेरे ब्रह्म )-के फेरमे पड़ने ही क्यों जाये जिसमे हमोरे प्यारे 
प्राणनाथ नन्दनन्दन ही न हों। यदि तुम्हें कुछ कहना ही हो तो तुम उन्हींको बात हमें सुनाते 
चलो जिनके तुम भले मित्र हो। क्योंकि हम उनकी दासी तो उन्हीँके प्रेमकी कथाएँ कह सुनकर 
ही जीए जा रही हँ । यह तुमने अविनाशी निर्गुणका सत ( सिद्धान्त ) यहाँ क्या लाकर कह 
सुनाया है? यह बताओ कि हमारा जीवन-धन कन्हैया तुमने रख कहाँ छोड़ा है? ( उसे 
लेते आओ )' ॥ ३५६४ ॥ 

(राधा कह रही है---) “जैसे रात बीतनेपर चन्द्रमा शोभा नहीँ पाता वैसे ही प्रेम न रहनेपर 
प्राण बचे भी रह जायें तो किस कामके। संसारमै बहुतसे पक्षी हैं जो समान रूपसे मधुर बोलते हैं पर 
( जिसे मगवानने आँखे दी हैं ) बह संसार यदि नेत्रवाला है तो वह चातकके प्रेमको ही प्रेम समता 
है । देखो, संसारके अन्य जीवोँका कोई नामतक नहीं जानता किन्तु प्रेममेँ मग्न मछलीकी सराहना 

सारा संसार करता है । देखो सुगन्ध सभी फूलोंमे ( जलके ) होती है और देखने मेँ भी सब जीको 
लुम.वने लगते हैं पर ये ( मारे ) सबको छोड़कर कमलका ही प्रेम क्यौँ अलापते फिरते हैं । हमने 
जिन नेत्रोंसे कमल-तयन ( कृष्ण )-का मुख देख रक्खा है उन नेत्रॉंकों तुम मूँदे रखनेको कहते हो, 
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हद छ हि Eee 
जनि चालहि अलि ! बात पराई । राग सारंग | 


नहि कोड सुनत न सुकत त्रजमैं, नइ कीरति सब जाति हिराई॥ 
जाने समाचार, सुख पाए, मिलि कुलकी आरति बिसराई । 
भले संग वसि भई भली मति, भले ठौर पहिचानि कराई ॥ 
मीठी कथा कटुक-सी लागति, उपजत है उपदेस खराई। 
उलटौ न्याउ सूरके प्रभुर, बही जातिं, माँगत उतराई ॥३५९६॥ (३५९९) 
याकी सीख सुने ब्रज को रे। राग मलार 

जाकी रहनि कहनि अनमिल अलि ! कहत समुमियत थोरे ॥ 

आपुन पद - मकरंद - सुधा - रस, हृदय रहत नित बोरे। 

हमसौं कहत बिरह - स्म जेहै, गगन कूप खनि खोरैँ॥ 

धान-क गाँवँ पयारहि जानौ, ग्यान बिषय रस - भोरे। 

सूर, सु बहुत कहे न रहे रस, गूलरको फल फोरे॥३५९०। (३६००) 
यह कहाँको तेरी समक है ? यहाँ ब्रजमें आकर यह अविनाशी निर्गुणको कथा तो तने कह सुनाई पर 
पहले यह तो बता कि हमारे जीवनधन श्यामको तू कहाँ छोड़ आया है'॥ ३५९५ ॥ 

( उद्धवसे राधा कहती है--) “भरे भौँरै ! तू यहाँ ( कृष्णके अतिरिक्त) किसी दूसरे 
( ब्रह्म )-की बात मत चला क्योंकि (तेरे ब्रह्मणि) यहाँ इस ब्रजमेँ न कोई सुनता है, न कोई 
समता है। ( यह सब करेगा तो ) तेरी नई नई प्रतिष्ठा सब घुलमै मिल जायगो ( बड़ी बदनामी 
हो जायगी )। यह समाचार जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अपने कुल ( परिवारवाले देवकी- 
वसुदेव आदि )-से मिलकर उन सबका कष्ट उन्होंने दूर कर डाला और वहाँके भले लोगोके संगमे 
बसकर उनकी बुद्धि बडी अच्छी हो गई है (बड़ा ज्ञान बढ़ गया है ) कि बड़े अच्छे स्थानपर (ब्रजमँ उस 
ब्रह्मकी ) पहचान ला कराई है। ( पर क्या कर ) तुम्हारी यह मीठी कथा भी हमें बड़ी कड़वी-सी 
लग रही है और तुम्हारे उपदेशसे बड़ी खराई (पीडा ) उत्पन्न हुई जा रही है | सुरके प्रभु 
कृष्णक्रा यह कुछ उलटा ही न्याय है क्रि एक तो हम यों ही बही जा रही हैं उपरसे हमसे 
उतराई मांगे ले रहे हुँ ( एक तो हम यों ही विरहसे पीडित हैं, उसपर हमें योग करनेक़ो कह 
रहे हैं )” ॥ ३५९६ ॥ 

( एक सखीसे राधा कह रही है--) 'अरी सखी ! इस ( उद्धव )-की सीख यहाँ ब्रजमेँ 
सुनता ही कौन है? अरी सखी ! इप्तको रहनी और कहती दोनों इतनी अनमिल ( अलग अलग ) 
हैं कि इसका कहना समझें थोड़े ही आता है ( समभमें नहीँ आता, थोड़ा समभमें आता है) 
क्योंकि यह स्वयं तो (कृष्णे ) चरणोंके मकरन्दके अमृत-रसमे अपता हृदय सदा डुबोए 
रखता है और हमसे कहता है क्रि आकाशमै कुँआँ खोदकर पानी जा पीओ ( योग साघो, 
बरह्मरन्ध्रमे कुंडलिती चढ़कर उस उलटे कुँएमँ जो बालके हजारवे भागके समान पतलासा छे 
है उसमँका अमृत पीओ ) । घानका गाँवँ तो पुआल देखकर ही पहचान लिया जा सकता 
( तुम्हें समझ लेना चाहिए था कि हम सब ज्ञानके विषयके रससे मोली, अज्ञानी हूँ ) । जै 
गूलरका फल फोड़तेसे उसका गुण नष्ट हो जाता है ( गूलरको बिना फोड़े ही मुँहमे डा 
लेनेसे नेत्र और उदरका विक्रार दूर हो जाता है पर फोड़क़र खानेसे कोई लाम नहीं होता 
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- उधौँ जोग सिखावन आए, कैसे धीरज धारों ।टेक॥ 
जोरि जोरि चित जोरि जुरान्यौ, जोयौ जोरि न जान्यौ । 
तब धौं जोग कहाँ हो ऊधौ, जब यह जोग हृढान्यी ॥ 
उन हरिसों हम प्रीति जु कोन्ही, जैसें मीनऽरु पानौ। 
तलफि तलफि जिय निकसन लाग्यों, पानी पीर न जानी ॥ 
निसि-बासर मोहिं पलक न लागे, कोटि जतन करि हारी । 
ज्यों भुवंग तजि गयौ केंचुली, सो गति भई हमारी॥ 
एक समय हरि अपने हाथन, करनफूल पहिराए | 
ह कस साटाके मुद्रा, मधुकर हाथ पठाए ॥ 
बेनी सुभग गुही अपने कर, चरनन जावक दीन्ही । 
कहा कहाँ वा स्यामझुँदरसौं, निपट कठिन मन कीन्हौ ॥ 
चावा, चंदन ओर अगरजा, जा सुखमें हम राखी। 
अब तनकों हम भस्म चढ़ावै, तुम मधुकर हौ साखी ॥ 
तुम जु चलत हा मधुरा नगरी, हम जु बसति इहि गाउँ । 
ऊर्था हरिसों जाइ कहीजे, प्रान तज्ञ के ठाऊँ॥ 

ही ( योगकी बात ) बहुत कहते चलनेसे उसमें रस नहीं रह जाता ( उसका आनन्द, प्रभाव समाप्त 
हो जाता है )! ॥ ३५६७ ॥ ७ 
( राघा अपनी सखीसे कहती है--) 'बता, जब ( कृष्णको साथ लेते आनेके बदले ) उद्धव 
योग सिखाने चले आए हैं तो मैं धीरज धरूँ भी तो कैसे घरूँ ? तब तो कृष्णने हुमसे चित्त मिलाकर 
ऐसे पक्के ढंगसे जोड़ लिया था कि हम जान ही नहीं पाईं कि वह इतनी अधिक तीव्रतासै जा जुड़ा 
है । बता यह 52 (कष्णके मनके साथ मिलना ) जब पक्का हुआ था तब यह तुम्हारा योग 
कहाँ ( किस बस्तेमँ लिपटा घरा ) था। तब तो उन कृष्णसे हमने ( ऐसा गहरा ) प्रेम किया 
था जैसे पानीसे मछली प्रेम करती है पर यहाँ जब तड़प तड़पकर हम सबका जी निकलने 
लग रहा है तब पानी ( कृष्ण ) हमारी पीडापर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं मैं करोड़ जतन 
करके हार बैठी पर रात और दिन कभी मेरी पलक लगकर नहीँ देतीँ ( नींद ही नहीं आती ) । 
हमारी तो वह दशा हो गई जैसे साँप केचुली छोड़कर निकल गया हो। ( उनकी क्या क्या बाते 
बतावे ) एक बार कृष्ण स्वयं अपने हाथसे मुझे कर्णफूल पहना चुके हैं तो बताओ अब वे इस भौं रे 
( उद्धव )-के हाथ ( कनफटे योगियोंके पहनने योग्य ) मट्टीकी मुद्रा ( मोटे कुण्डल ) कैसे 
भेजे दे रहे हैं। उन्होंने अपने हाथसे मेरी सुन्दर चोटी गूंथी है और पैरौँमँ महावर लगाया है 
पर अब उन श्यामसुन्दरको कहूँ तो क्या कहुँ जो अपना भन इतना अधिक कठोर किए बैठ हैं । 
तुम्हीं बताओ भारे उद्धव! (तुम्हीँ साक्षी हो कि) हमारे शरीरपर ( कपुर, कंकोल 
आदिका ) चोवा ( लेप ), चन्दन भौर अरगजा लगाकर उन्होंने हमें जिस सुखम रख सी था 
उस शरीरपर भला अब हम भस्म चढ़ावेगी? देखो उद्धव ! जाकर कृष्णसे कह देना कि तुम 
तो मथुरा नगरीमें जा बसे हो और हम इस गांवे (गोकुल)-मेँ रहती हैं, ऐसी दशाम कहो तो हम प्राण 
छोड़ दे कहो गांव छोड़ द ( और तुम्हारे पास चली आवे )। उनसे कहना कि प्यारे प्रीतम ! 


राग घनाश्री 
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प्रम प्यारे! प्रान हमारे, रहे अधरपै आई ।: क 
सूरदास, हरिजूके आगे, कौन कहै दुख जाई ॥३५&०॥ (३६०१) 
बिरहिनि क्‍यों मन धीर घरें। 
वह चितवनि, वह चलनि मनोहर, संत - समाधि रटँ | 
दसन बज्न) ढुति बदन लाल मृढु, ससि गन पुंज हरै। 
नैन किधौं खंजन, अलि, वारिज, कछु नहिं समुझि परे ॥ 
उज्ज्वल स्याम, असुन चंचलता, मुनि-मन निरखि हरै | 3 
सूरदास - प्रभु देखि थकित भइ, को खुति सिंधु तरै ॥३५९९॥ (३६०२) 
ऊधौ जोग सिखावन आए | राग जैतश्री 
संगी भस्म अधारी मुद्रा, दै ब्रजनाथ पठाए॥ 
जो पै जोग लिख्यौ गोपिनकौं, कत रस-रास खिलाए। ै 
तबहीँ ग्यान न क्‍यों उपदेस्यौ, अधर - सुधारस प्याए ॥ 
मुरली-धुनि सुनि धनि बन गवनीँ, सुत-पति-घर बिसराए। EE 
सूरदास, सँग छाँड़ि स्यामको, हमहि भले पछिताए ॥३६००॥ (३६०३) 


अब तो हमारे प्राण ओठाँपर आ गए हैं ( प्राण निकलने निकलनेको हो रहे हैँ ) अब कोन ऐका है 
जो हमारा यह दुखड़ा कृष्णको जा कह सुनावे’ ॥ ३५६८ ॥ 

( उद्धवसे राधा कहती है-) जब कृष्णकी उस ( बाँकी रसीली ) चितवन और उनकी 
उस मनोहर चालको देखकर बड़े बड़े सन्तों ( योगियों ) तक्रकी समाधि टूट खुलती है ( लोग 
योग करना छोड़ बैठते हैं ) तब बताओ हम विरहिणियाँ अपने मनम कैसे घीरज घर पा सकतो 
हुँ? उन नन्दलाल ( कृष्ण )-के दाँत हीरेके समान चमकते हैं, उनके कोमल मुखड़ेकी चमक 

चन्द्रमाओंके समूहकी चमकको हरे लेती है और उनके नेत्रोंके सम्बन्धमँ तो कुछ समझ ही नहीँ 
पड़ता कि ये नेत्र खंजन हैं या भाँरे हैँ या कमल हैं । उन मोहक श्वेत, श्याम और लाल नेत्रोंकी 
चंचलता तो ऐसी है कि देख लेनेपर मुतियोंतकका मन मी चुरा बैठे। में जब ऐसे सुरदासके प्रमु 
( कृष्ण )-को देखकर व्याकुल हुई बैठी हूँ तब यह ( तुम्हारा ) वेद ( योग )-का समुद्र कौन बैठे 
बिठाए पार करनेके फेरमें पड़े! ॥ ३५९९ ॥ 

( अपनी सखीसे राधा कहती है--) लि, ये उद्धव हमें योग सिखाने आ पहुँचे हैँ जिल्हे 
ब्रजनाथने श्रृंगी ( योगियोका सींगका बाजा ), भस्म, अधारी ( हाथ टेकनेको लकड़ी ) ओर मुद्रा 
( कानोमँ लटकानेके मिट्टी, काँच या स्फटिकके गोल कुंडल ) हमारे लिये देकर यहाँ भेजा है। 
मैं पूछती हूँ कि यह्‌ जो सब उन्होंने गोपियोंके लिये योग साधनेकी विधि लिख भेजी है तो पहले _ 
उन्हें रसीले रासके खेलमें क्यों रमाया था ओर अपने ज्ञानका उपदेश तभी क्यों नहीँ दे डाला 
था जब अपने अघरोंका रस पिलाया करते थे। एक दिन वह था कि हम उनको मुरलीका शब्द 
सुनते ही अपने पुत्र, पति और घरबार सब भूलकर वन जा पहुंचती थीं और आज वही हम हैँ कि | 
श्यामका संग छूट जानेपर हमें पछताना पड़ रहा है ( ओर वंशी बजानेवाले वहां मधुरामें २ ठ 


रहे हैं )' ॥ ३६०० ॥ 
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आए जोग सिखावन पाँडे । 
परमार्थी, पुरानन लादे, ज्यों बनजारे टांड़े॥ 
हमर गाते - पति कमल-नयनकी, जोग सिखैँ ते राँडे। 
कहु सघुकर!. कैसे समाहिंगे, एक म्यान दो खाँड़े॥ 
कहु षट्पद कैसे खेयलु हे, हाथिनके सँग गाँड़े। 
भूख गई काकी बयारि भखि, बिना दूध - घृत साँड़ ॥ 
हे चेस \ ८. ~ ८३ ७४ पु 
काहेका भाला ले मिलवत, कौन चोढ्‌ तुम चाँडे। 
सूरदास, ताना नाहे उपजत, धनिया, धान, कुम्हाँड़े ॥३६०१॥ (३६०४) 


राग नट 


ऊधो ! बहु दिना गए, चरन - कमल सुखहि नहीं। राग धनाश्री 

दरस - हीन दुखित दीन, छिन छिनमें बिपति सही ॥ 

रजनो आते प्रेम पीर, बन गृह मन धर न धीर। 

बासर मग जोवत, उर, सरिता बह मैन - नीर ॥ 

नलिनी जडु हेम - घात, कंपित तन कदलि - पात । 

लोचन जल पावस भौ, कछु न समुझि परै बात॥ 
= ` न त जि शशि 
( राधा अपनी सखीसे कहती है--) 'ले सखी ! जैसे बनजारे टाँडा ( व्यापारकी वस्तुओंका 
समूह ) लादकर लाते हैं वैसे ही बड़े परमार्थी ( अर्थात्‌ परम स्वार्थी, धृत्त॑ ) पाँडेजी ( उद्धव ) सब 
पुराण लादे हुए हमें योग सिखाने चले आए हुँ। जो योग सीखना चाहती हाँगी वे राँड़ (विधवाएं ) 
होंगी । हमारे तो सहारा देनेवाले रक्षक अपने पति कमलनयन ( कृष्ण ) हैं ही । ऐसी दशाम बता 
भारे (उद्धव) ! एक म्यानमे दो तलवार कैसे समा सकेगी (कृष्णकी और ब्रह्यकी उपासना एक साथ 
कैसे हो सकेगी ) ? बता भौँरे ! हाथीके साथ गाँडे (गन्ने ) कँसे चूसे जा सकते हैं ( वह 
सामथ्य हममें नहीं है कि हाथीके साथ गन्ने चूस, ब्रह्वाक्री साधना करे ) बताओ बिना दूध, घी 
सानकर खाए किसकी भूख केवल वायु पीकर मिट पाई है। मैं पूछती हूँ कि किस चोढ़ ( उमंग )ने 
तुम्हें ह बेकल कर दिया कि तुम यहाँ बड़ा टोकरा लिए आ पहुँचे हो । यहाँ तो न घतियाँ (मसाले) 
होते हैं, न घान ( अन्न) होता है और न कुहुँड़ा (मीठा कहू, आदि तरकारी) होती है (जो तुम यहाँसे 
बेचने ले जा सको ) | ( यहाँ तुम्हारे योगके व्यापारके योग्य कुछ भी वातावरण नहीं है । तुम्हारा 

योग यहाँ कोई नहीं सुननेवाला है )' ॥ ३६०१ ॥ 


( राधा कहती है) “उद्धव! उस कमलके समान चरणवाले ( क्ष्ण )-को गए बहुत 
दिन हो गए! वे जबसे गए तबसे हमारे लिये यहाँ कोई सुख नहीँ रह गया है। उनका दशन 
न हो पानेसे मैं दुखी और उदास होकर क्षणा क्षणपर कष्ट झेले चली जा रही हूँ । रातको 
प्रेमको पीडा इतनी घनी ( प्रबल ) हो उठती है कि वन या घर कहीँ भी सनको चैन नहीँ मिल 
पाता ॥ दिनमै यह दशा होती है कि उनका मार्ग देखते देवते छातीपर आँसुओंकी नदी बह चलती 
है । में तो ऐसी नलिती ( कमलकी लता ) हो गई हुँ जिसे पाला मार गया हो, मेरा शरीर 
केलेके पत्तेके समान कापे जा रहा है, नेत्रोंसे वर्षाकी झड़ी लग चली है। कुछ ला ही समभरम 
तही आपा रही है। जबतक अवधिकी आशा बनी हुई थी तबतक्र दिन गिन गिनकर शरीरमेँ 
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जी लौं रहि अवधि - आस, दिन गनि घट रही स्वास | | 
अब वियोग विरहिनि तन, तजि है, कहि सूरदास ॥३६०२॥ (३६०५) 
उद्धव-वचन हब राग घनाश्री 
कहुँवै ग्यान - बिना सुख नाहीं। 
घट घट व्यापक दारु-अगिनि-ज्यों, सदा बसे उर - माह्ौँ॥ 
निरगुन छांड़ि सशुनकौं दौरतिं, सु धौं कहौ किहिँ पाही । 
तत्व भजौ जो निकट न छूटे, ज्यों तनुते परहाहीं॥ 
तिहितँ कहो कौन सुख पायौ, जिहिं अबलों अबगाहीं। 
सूरदास, ऐस करि भोगत, ज्यों कृषि :कीन्हे पाही ॥३६०३॥ (३६०६) 
गोपी-त्रचन राग सोरठ 
ऊधौ ! फेरि कही सु न कहिएऐ। 
जौ तुम हमें जिवायौ चाहत, अनबोले है रहिऐ॥ 
प्रान हमारे घात होत हैं, तुम्हरे भाएँ हाँसी। 
या जीवनतें मरन भलौ है, करवत लैहैँ कासी॥ 
पूरब प्रीति सँभारि हमारी, तुमकौं कहन पठायौ । 
हम तौ जरि बरि भसम भई, तुम, आनि मसान जगायौ ॥ 
श्वास बना रहा पर ( उद्धव ! ) अब जाकर कह देता कि तुम्हारे वियोगम सब विरहिणियाँ | 
अब बस अपने प्राण दे डालनेकी तैयारी कर रही हैं? ॥ ३६०२ ॥ । 
( राधासे उद्धव कहने लगे-) 'देखो ! ज्ञानके बिना कहीँ कोई सुख नहीं मिल पा सकता । 
वह (ब्रह्मा) सबके हृदयम उसी प्रकार बसा रहता है जैसे लकड़ीमे अग्नि बसी जनु 
है ( पर दिखाई नहीं देती ) । तुम सब निर्गुंणको छोड़कर सगुणके पीछे दौडी फिर रही हो, वह 
बताओ तुममेंसे किसके पास है । उस ( निगुंण ब्रह्मके ) तत्त्वको धारण कर लो जो शरीरकी छायाके 
समान तुम्हारे पाससे कभी हटेगा ही नहीँ। अबतक तुम जिस ( सगुण )-की आराधना करती ्‌ 
हो उससे बताओ तुस्हें कौन-सा बड़ा सुख मिल गया । ऐसा करनेवालॉकी बही दशा होती. 
जैसे पाही* (दूसरे गाँवमे या दूरपर ) खेती करनेवालेकी होती है (जो कभी बची न 
रह सकती” )॥ ३६०३ ॥ RC 
( उद्धवसे राधाने कहा--) 'देखो उद्धव! अब जो कहा सो कहा अब फिर कमी 


क 


१, पाही जोतै औ घर जाय। तेहि गिरहस्त भवानी खाय | 


ot 
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कै हरि हमर्को आनि मिलावहु, के लै चलियै साथै। E 

सूर, स्याम - बिलु जाइ प्रान जौ, दोष तुम्हारे माथे ॥३६०७॥ (३६०७) 
मधुकर ! कहा सिखावन आयो। राग धनाश्री 

ए तौ नैन रूप रस राचे, करत न कहझौ परायौ॥ 

[ग-जुगति हम कछू न जानति, ना कछु ब्रह्म-गियानौ । 

मोहन नवकिसोर मृदु मूरति, तासौ मन अरुमानौ ॥ 

भली करी तुम आए, ऊधौ ! देखो दसा बिचारी। 

दाउँ उपाउ मिलाइ सूर - प्रभु, आरति हरौ हमारी ॥३६०५॥ (३६०८) 


जलकर भस्म हुई पड़ी थीं उसपर तुम यहाँ श्मशान जगाने आ पहुँचे हो ( शव-साधना^ करने 


आ पहुँचे हो जिसमें मुरदेके पीठपर बैठकर उस शवके माध्यमसे मन्त्र साधकर वर प्राप्त किया 
जाता है ) । ( अब तुम्हारी भलाई इसीमें है कि ) या तो कृष्णको यहाँ हमसे ला मिलवाओ या 
हमें भी अपने साथ वहीं लिवाते ले चलो । यहाँ श्यामके बिना कहीँ हमें प्र.ण दे डालना पड़ा 
तो इसका सारा दोष तुम्हारे ही सिर लगेगा’ ।। ३६०४ 

( राधा कहती है-) भरे भौंरे ! तू हमें क्या सिखाने चला है? ये मेरे नेत्र तो ( कृष्णके ) 
रूपके रंगमें ऐसे रँग बैठे हैँ कि किसी दूसरेका कहा करके ही नहीं देते ( किसी दूसरेका कहना 
मानते हो नहीं )। देखो, हम न तो तुम्हारी यह योग करनेकी क्रिया ही समभते हैं न ब्रह्म-ज्ञान ही 
समभते हैं । हमारा मन तो बस उस नवल किशोर मोहनकी मनोहर मूत्तिमँ उल'झा पड़ा है । उद्धव ! 
यह तो तुमने अच्छा किया कि यहाँ चले आए । अब यहाँकी दशा स्वयं विचारकर देख लो (कि 
यहाँ क्या कोई योगके फेरम पड़ सकती है )। अब तो तुम कोई दाँवँ ( उपाय, तिकडम ) लगाकर 
सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को (हमसे) ला मिलाओ और हमारा कष्ट दूर कर डालो'॥ ३६०५ ॥ 


१. श्मशान-साघक कृष्ण पक्षकी अष्टमी या चतुर्देशीको श्मशानमैँ पहुँचकर किसी ऐसे व्यक्तिक्रा शव ले आवे 
जो लाठी या शस्त्रसे मारा गया हो, जलमें डूबकर मरा हो या बिजली गिरने या सर्पके डसनेसे 
मरा हो या हँसता हुआ मरा हो और जो तरुण तथा सुन्दर हो। यदि चांडालका शव हो तो सबसे 
अच्छा । उस समय डरना, हँसना ओर इधर-उधर ताकना नहीँ चाहिए । साधनाका स्थान पवित्र 
करके गुरु, गणेश, बटुक भैरव, ६४ योगिनियोंकी पुजा करके धरतीपर वीराचंत मन्त्र लिखकर 
शमशानाधिपति, भैरव, काल भैरव और महाकालकी पूजा करके सबको बलि देकर जय दुर्गा 
मन्त्र जपकर शवपर जल छिड़ककर, शवको नहला-घुला-पाँछकर, चन्दन लगाकर, उसके मुँहमँ 
जायफल, खैर, अदरक और पान भरकर, उसे ओं घे मुँह लिटाकर, उसकी पीठपर त्रिकोण बनाकर 
बीज मन्त्र लिखे फिर उसपर कम्बल या आसन बिछाकर उसकी कमर पकड़कर उसे पूजाके 
स्थानपर लेजाकर वहाँ इन्द्र आदि दस दिक्पालोंका पूजन करके शवकी पीठपर बैठकर, शवके बाल 
खोलकर जुड़ा बांघकर पाटके सूतसे शवके दोनों पैर बाँधकर शवके दोनों हाथ फैलाकर उसपर 
कुश रखकर उसपर पैर जमाकर पीठपर बैठकर मन्त्र जपे। जब शव हिलने लगे तब 

डरना नहीँ चाहिए और तबतक उससे कुछ नहीं मांगना चाहिए जबतक वह मुँह ऊपर त 
कर ले । जब वह प्रतिज्ञा कर ले कि में इच्छित वर दूँगा तब इच्छित वर माँग ले । इस साधनामें 
ग्रदि साधक डर जाय तो पागल हो सकता या मर मी जा सकता है । 
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कै सूर-सागर कै १९१३ 
मधुकर ! कियो काह अब चाहत ? राग धनाश्री 


हम तौ भई _चित्रकौ पुतरी, सुन्न सरीरहि दाहत॥ 
हमसों तुमसौं बेर कहा अलि ! स्याम अजान भुराहत । 
भारि झूरि मन कन तौ लैगे, बहुरि पयारहिँ गाहत ॥ 
अब तौ है मारुतकों गहिबौं, बहु म करि का लेहो । 


सूरज, जौ तुम हमहिं हते तौ, अपनो कीन्हौ पैहौ॥३६०६॥ (३६०९) 


मधुकर ! अब इहि. आइ रही है। राग केदारी 
बारिधि जोग अपार अगमकौ, निगम न थाह लही है॥ 
बुधि-बिबेक-बोहित चढि स्म करि, तौ सिव चेत परी है। 
जीवन अति सुकुमार अधीरज, जुगुति न जात तरी है॥ 
अब निरास कछु चले न आवै, लहरन उठे समाई। 
आमक भँवर भेद दिखियत है, मनसा तहाँ न जाई ॥! 
शुन अवलंब कहै नहिं कोऊ, निरशुन तुमहुँ सुनाबहु। 
प्रेम - प्रतीति - प्रीति जिनहीँ मन, कित आधार छुँडावहु ॥ 


( राधा कहती है--) अरे भौंरे (उद्धव )! तु अब क्या कर डालनेपर उतारू है? 
हम तो याँही चित्रमै बनी हुई पुतली(-के समान निर्जीव ) बनी बैठी हैं, उसपर तु अलग उस शुन्य 
( निर्जीव ) शरीरको जलाए डाल रहा है। बता भारे ( उद्धव ) ! हमसे तुझसे ऐसा कोनसा 
चैर है कि श्यामके सम्बन्धमेँ तु हमें ऐसे अनजानके समान भुलावेमें डाले दे रहा है । हमारा मत 
रूपी अन्न तो वे ( कृष्ण ) पहले ही सब भाड़-भूड़कर लिए चले गए, अब फिर ( तुम्हें भेजकर ) 
वे पयाल भी गाहे ले रहे हैं ( अन्नरहित डंठलमँसे अन्न निकालनेके फेरमे पड़े हैं )। पर हम 
तुम्हें बता दे कि अब तो हमसे ( योगकी ) बात सिखाना वायुको पकड़ वाँघनेके समान कठिन 
है इसलिये बहुत परिश्रम करनेपर भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीँ लग पावेगा । देखो, यदि हमें 
इस प्रकार मार डाला गया तो अपने किएका फल तुम्है भी भोगना पड़ जायगा' ॥ ३६०६ ॥ 

( राधा कह रही है--) बता रे भाँरे ( उद्धव ) ! अपार, अगम योगके जिस समुद्रकी 
थाह वेद भी नहीं लगा सके ( नेति-नेति कहकर चुप बैठ गए ) वह ( योगकी साधनाकी बात ) 
अब यहाँ ( ब्रज ) लाई जा रही है? अपनी बुद्धि और विवेकके जहाजपर चढ़कर बहुत परिश्रम 
करनेपर जो विद्या ( योगीश्वर ) शिवके ध्यानपर ( किसी-किसी प्रकार ) चढ़ पाई वह विज्ञानका 
समुद्र हम जैसी अत्यन्त कोमल और अधीर मनवालियाँसे किसी भी युक्ति ( उपाय )-से पार नहीं क 
किया जा सकेगा । ऐसी स्थितिमेँ याँ मी ( कृष्णसे न सिलपा: सकनेकी ) तिराशाके कारण कुछ २. 
करते नहीँ बनता इसलिये ( पार जाना तो दूर ) हम तो लहरोमें ही समाए रह जायगी और | 
[फर उसमें जो भ्रामक भेद ( रहस्य )-की भंवर दिखाई पड़ रही है ( योगका जो गूढ रहस्य है ) 
वहाँतक तो हमारा मन पहुँच ही नहीँ पा सकता (उसमेँ पड़कर तो मन चक्कर काटता रह जायगा 
यहाँ कोई ऐसा ( भला आदमी ) नहीँ मिल रहा है जो सगुणका अवलम्ब लेनेकी बात ३ 
तुम भी अलापने चले तो निगुंण ही अलापने चले हो । बताओ, जिनके मनमै प्रेमके | 


२४० eh 
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साधन किए लाल मनि मानिक, हीरा रतन अमोला। 
प्रेम बृच्छपै चारि सदा फर, निरभय अमित अडोला ॥ 
सुमिरन, ध्यान, आस छाया करि, मन - मोहन प्रभु नागर । 
दुस्तर तरहि, सूर, क्‍यों अबला, चख-जल सरिता सागर ॥३६०७॥ (३६१०) 


ऊधों ! अपनी जतन करो जु। राग केदारौ 
हितकी कहत कुहितकी लागति, कत बेकाज ररोौ जु॥ 
जाइ करो उपचार आपनौ, हम जु कहति हैं जीकि। 
कछुवै कहत, कछुक कहि आवत, घुनि दिखियत नहीं नीकि॥ 
साधु होइ तिहि उत्तर दीजै, तुमसों सानी हारि। 
यह जिय जानि नंदनंदन तुम, इह पठाए टारि॥ 
मथुरा गही वेगि इन पाँइनि, उपज्यौ है तन रोग। 
सूर, सुबेद बेगि टोही किन, भए सरनके जोग ॥३६०८॥ (३६११) 


लागत कह्यो तुम्हारो काहैँ ? राग नट 
0005 


कोटिक जतन कहीँ जो ऊधो ! हम न बहकिहे वाहें॥ 


प्रीति है उनका वह सहारा भी क्यों छुड़वानेमें लगे हो ? ( तुम्हारा योगका ) साधन करनेपर लाल, 
सणि, गाणिक्य, हीरा आदि अमोल रत्न मिल पाते हाँगे, पर प्रेमके वृक्षपर तो चारौँ ( घ्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष ) फल सदा निभेय रूपसे असंख्य ओर अटल होकर फलते रहते हैँ । हम जो अपने मन 
मोहन नागर प्रभुका ही स्मरण, ध्यान और उनकी छाया ( कृपा )-की आशा लिए बैठी हैँ वे अबलाएँ 
यह नेत्रके जलकी दुस्तर नदियों और समुद्रको कैसे पार कर पावगी’ ॥ ३६०७ ॥ 


:( राघा कहती है---) देखो उद्धव ! पहले तुम जाकर अपना काम देलो ( हमारे फेरम पीछे 
पड़ना ) । तुम तो (अपनी समझें ) हमारे हितकी ही बात कह रहे होगे पर हमें वह सब 
अहित (कष्ट)-की लग रही है इसलिये व्यर्थ क्यों बक-बक किए चले जा रहे हो ? हम तो अपने सच्चे 
मनसे तुमसे कहे दे रही हैं कि तुम जाकर अपनी चिकित्सा करो क्योंकि तुम कहना कुछ चाहते हो, मुँहसे 
कुछ और निकल रहा है और तुम्हारी ध्वनि ( नीयत, भावता ) भी कुछ अच्छी नहीं दिखाई पड़ती 
( कपट दिखाई पड़ता है )॥ कोई भला आदमी ( समझदार और सज्जन ) हो तो उसे उत्तर भी 
दिया जाय पर तुमसे तो हमने हार मान ली ( क्‍योंकि तुम तो कुछ समभते ही नहीं हो ) 
और जान पड़ता है यही समझकर ( तुम्हें सनका खोटा समझकर ही ) नस्दनन्दनने तुम्हें अपने यहाँसे 
टाल भेजा है । देखो, तुस उलटे पैरों झटपट सथुरा लौट जाओ क्योंकि तुम्हारे शरीरमेँ तो रोग 
हो आया है । तुम झटपट कोई अच्छा वैद्य क्यों नहीं जा ढूँढ़ते क्योंकि तुम तो ऐसे दिखाई दे रहे 
हो जैसे अब प्राण निकले, अब निकले? ॥ ३६०८ ॥ 


( राधा कहती है-_) बताओ उद्धव ! यहाँ तुम्हारा कहा हुआ लगता किसे है? ( तुम्हारी 
बातका प्रभाव किसपर पड़ रहा है ? किंसीपर नहीं ) इसलिये तुम करोड प्रकारसे भी बनाकर बाते 
कहो पर हम उसके बहकावेमँ आनेवाली नहीँ हँ । तुम व्यर्थं अपने मनमैँ उमंग भरकर क्यों अपने 
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काहेको अपने जिय भूलत, करि करि मनकी लाहैँ। 
यह्‌ श्रम तो अबहीँ भजि जैहै, ज्यों पयारके गाहुँ॥ 
कासीके लोगन ले सिखवहु, जे समुझै या माहँ। 
सूर, स्याम विहरत त्रज - भीतर, जीजत ह॑ मुख चाहे ॥३६०९॥ (३६१२) 
आपु देखि, पर देखिय मधुकर ! तब औरनि सिख देहू । 
बीतेगी तवहीं जानेगों, महा कठिन है नेह॥ 
मन जु तुम्दारो हरि-चरनन है, तन ले गोकुल आयो। 
नंदनँदनके बिछुरे, ऊधो! कहि कोन सचु पाया॥ 
गोकुल रहहु, जाहु जनि मथुरा, झूठी माया मोहू। ; 
गोपी कहें, सूर, सुनि ऊधो, हमसे तुमसे दोहू॥३६१०॥। (३६१३) | 
गोविदके बिछुरेते ऊधो ! जानि विरहकी बात। 
हों सूखी, बहु भाँति गात अति, ज्यों तरुवरके पात॥ 
भूल्यो भोजन - भाव सकल कृत, बचन न नंकु सुह्दात। 
उड़गन गिनत जाम चारों निसि, क्रम-क्रस करि जु बिहात ॥ 
जे गुसुजनके बचन न मानत,ते ऐसइ डहकात। 
ये दुख मो बिरहिनि पै टरत न, जे बीतत मो गात॥ 


——— 


जीम भरमे जा रहे हो ( भ्रममँ पड़े हुए हो कि यहाँ सब हमारी बात मात जायेगे) । ठुस्हारा 
यह श्रम तो अभी उसी प्रकार दूर हो मिटेगा जैसे कोई पुआलको गाहने ( पुआलसे कोई अनाज 


इसमें ( रुचि लेकर इसे) समझ भी सके। यहाँ तो जो श्याम निरन्तर ब्रजमेँ विहार करते 
रहते हुँ, हम तो उन्हीँक्रा मुख देखनेके लिये जीए जा रही हैँ? ॥ ३६०६ ॥ > 
( गोपी कहती है--) 'देख भौँरै ( उद्धव ) ! पहले अपनेको ( अपनी योग्पताक्रो) ओर 
दूसरौँको ( दूसरेकी योग्यता और मनःस्थितिकों देखकर तमी औरोंको उपदेश दो। देखो, प्रेमका 
मार्ग बड़ा कठिन होता है । इसे तुम तभी जान पाओगे जब तुम्हारे सिर बीतेगी ( जब तुम प्रेम 
करोगे ) ! तुम्हारा भी मन तो कृष्णके चरणोंमें लगा हुआ है और तुम केवल अपना तन भर हि 
यहाँ गोकुल चले आए हो । नन्दनन्दनसे बिछुड़नेपर बताओ किसे सुख मिल पाया हैं ? यदि 
माया-मोह ` झूठा ही है तो हम तब जाने जब तुम मथुरा न जाकर यहीं गोकुलम रह जाओ। 
बातपर उद्धव ! आओ हमारी तुम्हारी हो जाय ( बाजी लग जाय, तुम कृष्णकों छोड़कर 
रहोगे ही नहीं )' ॥ ३६१० ॥ 
( राधा कहती है--) 'देखो उद्धव ! गोविन्दसे बिछुड़नेपर हो यह सममे आप 
विरह (-का कष्ट ) कैसा होता है। ( इस विरहमें ) मैं ऐसी सूख गई हूँ कि मेरा 
( सूखे ) पत्ते जैसा हो गया है । मै खाना-पीना, मजन-माव और काम-काज सब 
यहाँतक कि किसीकी बात ( उपदेश ) भी तनिक अच्छी नहीँ लगती । रातके 
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वे दिन दसा बीति गइ लेखे, पल पल जुग-सम जात । 
सहज बहूत लाचन जल - सारता, सूर, बुड़त उतरात॥३६११॥ (३६१४) 
तू अलि ! कहा पत्यो है. पड़े ? दु 
त्रज तू स्याम अजा - दल ऐसा, यहऊ बचत न बेंड़े॥ 
यह उपदेस सेंत नहिं भाए,जो चढि कहो बरडे । 
राखति जतन जसोदानंदन, हृदै माँझ सब मैंडे॥ 
छोड़ि राज - मारग यह लीला, केस चलहिँ कुपैँडे। 
या आदरपै अजहूँ बैम्यों, टरत न, सूर, पलैँडे ।।३६१२॥ (३६१५) 
घरहिक बाढ़े रावरे। 
नाहिन मीत - वियोग - बस परे, अनव्यौंगे अलि ! बावरे ॥ 
बरु मरि जाइ चर्‌ नहि तिनुका, सिहको यहे स्वभाव रे। 
सबन सुधा सुरलीके पोषे, जग न जहर खबाव रे ॥ 
ऊधां ! हमहि सीख कह देही, हरि-बिनु अनत न ठाँव रे । 
सूरजदास, कहा ले कोजे,थाही नदिया नाव रे॥३६१३॥ (३६१६) 
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करते हैं। मेरे शरीरपर जो कुछ बीत रही है ये सब दुःख मुझ विरहिणीसे टाले नहीँ टल पा रहे 


हैँ । ऐसे ( कष्टके ) दिनोंक्री दशा दिन गिनते गिनते बीती चली जाती है और अब एक एक पल 
एक एक युगके समान भारी होकर बीते जा रहा है और यह दशा हो चली है कि स्वाभाविक 
रूपसे आँखोंसे जो जल ( आँसुओं )-की नदी बही निकली चली जाती है उसीमें डूबती-उतराती 
रहती हूँ’ ॥ ३६११ ॥ 

( राधा कहती है-) “बता रे भोरे ( उद्धव ) ! तू यहाँ कहाँ हमारे ( प्रेमके ) मार्गमे 
( रोड़ा बनकर ) आ अटका है ? तू तो यहाँ ब्रजमें हमारे लिये ऐसा श्यामकी बकरियाँका रेव 
बनकर आ पहुँचा है कि ( सारा मागे घेर लेनेके कारण ) इससे टेढ़े होकर भी हम नहीं बच तिकल 
पा रही हैं । यदि तुम बल्लेपर चढ़कर मुफ्तमँ भी यह उपदेश दो तो हमें नहीँ अच्छा लगेगा । 
हम तो कृष्णको अपने हुदयमें मेंड़ बांधकर बड़े जतनसे बसाए हुई हैँ । बता यह ( कृष्णकी ) 
लीलाओंका राजमार्ग छोड़कर भला कौन तेरे बेढंगे ( ऊबड़-खाबड़ ) मार्गपर चलना चाहेगा। 
( तू भी कितना निलंज्ज है कि ) इतना आदर ( निरादर, अपमान ) होनेपर भी तू डटा बैठा है 
और धकियानेपर भी टलनेका नाम नहीँ ले रहा है” ॥३६१२॥। 


( राघा कहती है--) “अरे अनब्योंगे ( नासम ) पगले भौँरे ( उद्धव ) ! तुम तो 


घरके ही शेर ( गेह-शुर ) हो क्योंकि तुम तो आजतक किसी प्रेमीके वियोगम पड़े नहीं हो। 
देखो, सिहका स्वभाव ही यही है कि वह मर भले ही जाय पर घास नहीं खा सकता । हमारे 
जो कान ( कृष्णकी ) मुरलीके अभृतसे भरे पड़े हैं उन्हें तुम यह योगका विष मत पिलाओ | 
बताओ उद्धव ! तुस भला हमें क्या उपदेश दोगे ? हमारा तो कृष्णको छोड़कर कहीँ और किसी 
स्थानपर ठिकाना ही नहीं है । बताओ, जो नदी थाही ( समझी ) हुई है ( जिस नदीमें हलकर, 
वैदल पार किया जा सकता है) उसके लिये भला नाव लेकर क्या करेगे ( सरल मागं छोड़कर 
हम योगका बीहड़ मार्ग क्यों ग्रहण कर ? )' ॥ ३६१३ ॥ 
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[बचु समुझ हस फारफार बूभात, वारक बहुरौ गाः 
कहु किहि गमन [कियो स्यंदन चढ़ि, सुफलक - सुतके संगै। 
किहि बाधि रजक लिए नाना पट, पहिरे अपने अंगे ॥ 
किहि हूति, चाप भंजि, गज निज बल, किहि मल्लन मथि जाने । 
उग्रसेन बसुदेव देवकी, किहिं निगड़नतें आने ॥ 
काका करत प्रससा [चांस - देन, कोने घांष पठाए। 
किहि मातुल हृति कियो जगत जस, कौन मधुपुरी छाए ॥ म 
साथै मोर - मुकुट, उर गुंजा, मुख मुरली कल बाजे । 
सूरदास, जसुद्वा - नंद - नदन, गाकुल कान्ह बिराज ॥३६१४॥ (३६१७) 
हमको हारको कथा सुनाउ। राग सारंग 
अपनी सब ग्यान - कथा अलि | मथुरा ही ले जाउ॥ ; 
नागरि नारि भलं समुझँगी, तेरो बचन - बनाउ। इः 
पालागों ऐसी इन बातन, उनही जाइ रिमाउ॥ रे 
जा संघ सखा स्यामसुदरका, अरु जियम सति भाड | ५ । 
ता बारक आतुर इन नंनन, हाॉर-मुख आन दखाउ ॥ 
जौ कोड कोटि करे केसिहुँ बिधि, बल विद्या ब्यवसाउ। 
तड सुनि सूर, मीनकों जल-बिनु, नाहिंन और उपाउ॥३६१५॥ (३६१८) $ 
( राधा कहती है) “भरे भाँरे ( उद्धव ) ! तू यह किसका इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन 
किए डाल रहा है । ( तेरे उस ब्रह्मको ) बिना समभे हम यही बार बार पुछती हैं कि एक बार 
फिर वही ( ब्रह्मकी तान) भलाप डाल | पर यह बता कि (तेरे कहनेके अनुसार जब क्ृष्ण 
निर्लेप, निराकार ब्रह्म हैँ तो ) श्वफल्कके पुत्र अक्रूरके साथ रथपर चढ़कर कौन गया था ? 
(क्या निराकार ब्रह्म गया था ) । ( मथुरा जाकर ) धोबीको मारकर किसने अनेक ध्रकारके 
वस्त्र छीनकर उठा पहने थे ?, किसने धनुष तोड़कर ( कुबलयापीड ) हाथीको अपने बलसे मारा 
था? किसने ( चाणूर, मुष्टिक ) सल्लोका कचूमर निकाल डाला था ? किसने उग्रसेन, वसुदेव 
और देवकीको बन्धनोंसे छुड़ाया था ?, तुम भी रातदिन किसकी प्रशंसाके पुल बाँधे डालते हो ? 
किसने तुम्हे यहाँ ब्रज भेजा है? ( क्या निराकार ब्रह्म ने ? ), देखो, जिसके सिरपर मोरके | 
पंखोँक्रा मुकुट, छातीपर गुंजाकी माला है और जिसके मुखसे मधुर मुरली बजती रहती है बह | 
यशोदानन्दन कृष्ण यहीँ गोकुलमे (हम सबके हृदयोंमेँ यहाँक्रे कण-कणमें) विराजमान है'।।३६१४। 
( राघा कहती है--) देखो भौंरे ( उद्धव ) ! तुम्हें सुतानी हो तो कृष्णक्री ही कथा हमें 
कह सुनाओ और अपनी यह ज्ञान-गाथा ( ब्रह्मज्ञानकी कथा ) जिस मथुरासे लाए हो उक्षी मथुराको : 
लौटा ले जाओ । तुम्हारी यह पंडिताई ( वचनोंकी चतुरता ) बहाँकी नगरकी नवेलियाँ ही मली 


तुम उन्हीं ( मथुराकी नवेलियों )-क्रो ही अपनी लच्छेशार बातोंसे जा रिफाओ । यदि 
श्यामसुन्दरके सच्चे मित्र हो और तुम्हारे मनमै भी सच्चा भाव है ( कपट नहीं है 
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ऊधौ ! बानी कौन दरैगौ, तोसौं उत्तर, कौन करैगो । 
या पाती - के देखत हीं अब, जल सावनको मैन ढरेगों॥ 
बिरह-अगिनि तन जरत निसा-दिन, करहि छुबत तुव जोग जरैगौ । 
हमरे नेन सजल हैं तारे, निरखत तेरो ग्यान गरेगो॥ 
हसहिँ बियोगऽरु सोग स्यामको, जोग - रोगसौं कोन अरेगो। 
दिन दस रहौ जु गोकुल - महियाँ, तब तेरो सब म्यान मरेगो ॥ 
सिंगी, सेल्ही, भसमऽरु कंथा, कहि छालि काके गरेँ परैगौ । 
जे ये लट हरि सुमनन गूँधी, सीस जटा अब कोन घरेगो ॥ 
जोग सगुन ले जाहु मधुपुरी, ऐसे निरगुन कोन तरैगौ। 
हमहि ध्यान पल छिन मोहनकों, बिनु दरसन कछुवै न संरेगौ ॥ 
निसि-दिन सुमिरन रहत स्यामकौ, जोग अगिनिसै कौन जरेगौ । 
कैसहुँ प्रेम - नेम मोहनकौं, हित चितते हमरे न टरेगो ॥ 
नित उठि आवत जोग सिखावन, ऐसी वातनि कौन भरेगौ । 
कथा तुम्हारि सुनत नहिं कोऊ, ठाढ़े ही अब आप ररेगो॥ 


हमारे इन अधीर नेत्रोको कृष्णका मुखड़ा ला दिखाओ । देखो कोई किसी भी प्रकार करोड़ों घ्रकारसे 
बल, बिद्या और उपाय क्यों न लगा डाले फिर भी मछलीको तो ( जीवनके लिये ) जलके बिना 
कोई दूसरा सहारा होता नहीँ' ॥ ३६१५ ॥ 


( राधा कहती है) बताओ उद्धव ! तुमसे मिक्र-मिक करके कौन अपनी वाणी नष्ट 

करेगा ? देखो, तुम्हारी इस पत्रीको ही देखकर हमारे नेत्र सावन बनकर बरसने लगे हैं। हमारा 

शरीर रात-दित विरहकी अरिनिसे ऐसा जलता रहता है कि हाथसे छ्‌ द तो तुम्हारा सारा योग जलकर 
भस्म हो जाय। हमारे ेत्रोंके तारे ऐसे जलसे भरे रहते हैं कि देख भर लेनेसे तुम्हारा सारा ज्ञात 
गल मिटेगा। हमें तो योही श्यामके चले जानेका वियोग और शोक सताए डाल रहा है उसपर 
तुम्हारे योगके रोगसे कोन बैठा टाँय-टाँय करेगा । तुम कहीँ दस दिन यहाँ गोकुलमें रह गए तब 
देखना कि तुम्हारा सारा ज्ञान यहीं ठंडा हो रहेगा। बता भौँरे ! तुम्हारी सिगी ( योगियोंका 
बाजा ), सेल्ही ( ऊनका डोरा ), भस्म और कंथा यहाँ किसके गलेमेँ पड़ पावेगा? हमारी जो 
लटे श्यामने कमी फूलोसे गूँथी थीं उस सिरपर भला अब अब कौन जटा बाँघेगा ? देखो ! जिसे तुम 
अपना सब गुणोंसे मरा हुआ योग समभे बैठे हो, उसे मथुरा लेते जाओ। ऐसे बिना गुणवाले 
( निगुण योग )-से यहाँ कौन तरनेवाला ( मुक्ति पानेक्री इच्छावाला ) बैठा है ? हमें तो पल-पल 

और क्षण-क्षणपर केवल मोहूनका ही ध्प्रात बना रहता है, इसलिये उनका दशेत पाए बिना हमारा 

कोई काम बननेवाला नहीं है । हमें जब रात-दिन शयामकी ही स्मृति बनी रहती है तब भला योगकी 

आगम कौन जलने जायगा ? सोहनका प्रेम, उनके लिये हमारे नियम ( ब्रत) और उनका स्नेह 

किसी भी प्रकार हमारे मनसे हटाए न हट पावेगा । तुम नित्य प्रति उठकर योग सिखाने तो चले 

आते हो पर ऐसी बातोंका प्रभाव यहाँ पड़ किसपर पाता है? तुम्हारी बात सुननेवाला तो यहाँ 

कोई है नहीं इसलिये तुम चाहो तो अकेले खड़े-खड़े रिरियाया करो । जब तुम व्यर्थ अपने मनमेँ (इस 
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बादिहिं रटत उठत अपने जिय, को तोक्षों बेकाज लरेगो । 
हम अंग अग स्याम - रंग भीनी, को इन बातनि, सूर, डरैगौ ।।३६१६॥ (३६१९) | 
हरि - बिनु ब्रज - रिपु बहुरि जिए । 
जे हमरे देखत नैदनंदन, हति हति हुते सु दूरि किए॥ 
निसिका रूप बकी बनि आवति, अति भय करति सु कंप हिए । 
तापहितें तन प्रान हमारे, रबिहँ छिनक छँडाइ लिए ॥ 
उर ऊँचे उछवास तृनावृत, तिहि सुख सकल उड़ाइ दिए । 
कोटिक कालिय - सम कालिंदी, परसत सलिल न जात पिए ॥ 
बन बक-रूप, अघासुर-सम गृह्‌, कतहँ तौ न चिते सकिए। 
कैसी कठिन करम केसौ - बिनु, काकौ, सूर, सरन तक्रिए ॥३६१७॥ (३६२०) 
ऊधो ! त्रजकी दसा बिचारो । राग सोरठ 
ता पार्छ यह सिद्ध आपनी, जोग - कथा £बिस्तारौ ॥ 
जा कारन माधो तुम पठये, सो सोचौ जिय - माहीं। 
केतिक बीच बिरह - परमार्थ, जानत हौ के नाहीं॥ 
तुम परवीन चतुर कहियत हो, संतत निकट रहत हौ। 
जल वूड़त अवलंब फेनको, फिरि फिरि कहा गहत हो ॥ 


राग भूपाली 


योगको ) रटते रहते हो तब कौन विना बातके तुमसे जाकर फिक झिक करे, हाथापाई करे। 
देखो, हम सब तो श्यामके रंगमँँ रंगी पड़ी हैं इसलिये तुम्हारी इत ( योगकी ) बातोंका भला किसे 
डर पड़ा है ( बके जाओ न ! )' ॥ ३६१६ ॥ 


( राधा कहती है--) 'देखो उद्धव ! कृष्णने हमारे देखते देखते जिन्हें मार मारकर ढेर कर 


हृदय काँप काँप उठता है। ( दिनमै ) सूयं भी अपने तापसे क्षणभरमें हमारे तनसे प्राण निकाल 


घर अघासुरके समान लगने लगा है इसलिये कुछ भी (वन या घर) देखा-तक नहीं जाता । 
बिना हमारा भाग्य भी केशी असुर बन चला है । ऐसी स्थितिमेँ हम शरणमे जायें भी तो किः 
शरणमे जाये, ॥ ३६१७ ॥। | 

( राधा कहती है--) देखो उद्धव ! पहले तुम ब्रजकी दशापर विचार कर्‌; 


(पक्की ) योगकी कथा कहता प्रारम्भ करो। माघवने तुम्हें जिस कारणसे यह 
अपने मनमै भली भांति समझ लो और बताओ तुम यह भी जानते हो या नहीं 
परमाथ ( ब्रह्मज्ञान )-में कितना अन्तर है। तुम तो बड़े बुद्धिमान्‌ और चतुर स॒ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१६२० & सूर-ग्रन्थावली क 


I Rn ns अब 


वह सुसुकानि मनोहर चितवनि, उरतँ केसैँ है टारे। 

जोग जुगुति अरु मुकुति परम निधि, वा. मुरलीपै _ वार॥ 

जिहिँ उर बसत जु कमल-नयन हैं, तिहि निरगुन क्यों आवै 

सूरदास, सो भजन बहाव, जातै दृसर भावै ॥१६१८॥ (३६२१) 

ऊधौ ! कहँँकी प्रीति हमारे | अजहुँ रहत तन हरिहि सिधार ॥ राग आसावरी 
छिदि छिदि जात बिरह सर मार्‌ । पुरि पुरि आवत अवधि बिचार॥ 
फटत न हृदय सँदेस तुम्हारे | कुलिसहु कठिन, घुकत दीड तारे ॥ 
बरषत नैन महा जल घारेँ। उर पबान बिदरत न बिदारे॥ 

जीवन मरन भए दोउ भारे। कहियत सूर, लाज - पति हारे ॥३६१६॥ (३६२२) 

ऊधों इतने मोहिं सतावत । राग असावरी 
कारी घटा देखि. बादरकी, दाभिनि चमकि डरावत॥ 
हेम-सुता-पतिकौ रिपु व्यापे, दधि-सुत रथ न चलावत। 
अंबू-खंडन-सब्दर सुनत ही, चित चक्रित उठि धावत ॥ 
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लिये फेन ( योग )-क्रा सहारा क्यों दिए जा रहे हो? बताओ, कृष्णकी वह गुसकान और उनकी 


मनोहर चितवन भला हमारे हृदयसे कैसे निकाले निकल पा सकती है । इतना ही नहीं, तुम्हारे सारे , 


योगकी विधि और तुम्हारी परम निधि मुक्ति भी में उस मुरली (-की एक तान )-पर त्या 
किए डालती हूँ। ( उनकी मुरलीकी तानके आगे तुम्हारा योग और मुक्ति कुछ नहीं है ) । 
बताओ, जिस हृदयमेँ कमल-नयन ( कृष्ण ) बसे बैठे हाँ वहाँ निगुंण समा ही कैसे पा सकता है! 
मैं तो उस भजनको ही मिटा बहा डालूँ जिसके कारण ( कृष्णको छोड़कर ) कोई दूसरा अच्छा 
लगने लगता हो” ॥ ३६१८ ॥ 

( राधा कहती है--) “उद्धव ! ( कृष्णसे ) हमारे मनक्री प्रीति भी कहाँकी घरी है 

. ( कोई प्रीति नहीं है क्योंकि प्रीति होती तो ) कृष्णके चले जानेपर भो क्या अबतक हमारा शरीर 
बचा रह जाता? यह हमारा शरीर विरहे बाणोंकी मारसे छिदता तो रहता है पर अवधि 
( आनेके लिये दिए हुए समय )-का विचार करके ( वे विरहके घाव ) फिर भर भर जाते हैं । 
यही समझ लो कि हमारा हृदय तो वज्ञसे भी इतना अधिक कठोर हो गया है कि तुम्हारा 
( यह योगका संदेश ) पाकर भी फट नहीं पा रहा है, ( आँखके ) दोनों तारे भुके ( लटके ) 
पड़ रहे हैं, नेत्रौँसे जलकी घुआँघार वर्षा होती रहती है फिर भी यह पत्थरके समान ( कठोर ) 
हृदय फाड़े तहीं फट पा रहा है। हमारे लिये तो जीवन और मरण दोनों ही कठिन हो गए हुँ 
( क्ृष्णके वियोगमँ न जीया जाता न उनसे मिलनेकी आशासे मरा ही जाता ) इस प्रकार समभो 
कि सारी लाज-हया और अपनी प्रतिष्ठा हम हारे बैठी हैं ( खोए बैठी हैं )' ॥ ३६१६ ॥ 

( राघा कहती है) दिखो उद्धव ¦ ( कृष्णके विरहमेँ ) ये सब मुझे बहुत सताए डाल 
रहे हैं । बादलकी काली घटा देखते ही उसकी बिजली चमककर डराने लगती है। हमारे सारे 
शरीरमें हेम ( हिमालय )-की पुत्री ( पार्वती ) के पति ( शिव )-का शत्रु ( कामदेव ) समाया 
हुआ है । दघि ( समुद्र )-का पुत्र ( चन्द्रमा ) अपना रथ ही नहीं चलाता ( इसलिये लम्बी रात 
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कंचनपुर-पतिको जो भ्राता, ता प्रिय बलहु न आवत । 
संभू-सुतको जो वाहन है, कुहुके अ- सल सलावत॥ . 
जद्यपि भूषन अंग बनावतिं, सो भुजंग ह्वै धावत। 
सूरदास, बिरहिनि अति व्याकुल, खगपति चढि किन आवत ॥३६२०॥(३६२३) । 
हमकों तुम-बिचु सबै सतावत । राग धनाश्री म 
कहियौ मधुप ! चतुर माधोसौं, तुमहूँ सखा कहावत ॥ 
जाको तन हर हप्यो, दीन सुनि, कुल सरनागत दीन्ही । 
सोइ मारत _करवार धारि कर, हमकों कानि न कीन्ही ॥ 
काढ़ि सिंधुते सिव - कर सौँप्यौ, गुनहगारकी नाईँ। 
सो ससि प्रगट प्रधान कामको, चहुँ दिसि देत ढुहाई॥ 
अमरनाथ - अपराध छमा करि, पीठि ठोकि मुकरायौ | 
सो अब इंद्र कोपि जलधर ल, त्रज मंडल - पे छायो॥ 
पुच्छ पिच्छ सिर धारि सिखिनके, इहि बिधि दई बड़ाई। 
तिन अब बोलि, छोलि तन डाऱ्यो, उपल खौरकी नाई॥ 
काटे नहीँ कट पातीं । आम कुतरनेवाली ( कोयल )-की कुक सुनते ही चित्त चकित होकर उठ 
दौड़ता है ( चित्तमें कामकी व्याकुलता आ समाती है ) । कंचनपुर (लंका )-के पति ( रावण )- 
के भाई ( कुंभकर्ण )-क्र प्यारी ( नींद ) बहुत जतन करनेपर मी नहीँ आ पाती | शांभुके पुत्र 
(स्वामि कात्तिकेय )-का जो वाहन ( मोर ) है बह अपनी कूकके भ-सल (विना शल्यवाले) अस्त्रसे ही 
हृदयमँ छेद किए डालता है। कभी कभी जब मैं आभूषणोंसे अंग सजाने बैठ भी जाती हूँ तो ये 
साँप बनकर डसने दौड़ पड़ते हैं । बताओ, ऐसे स्थितिमँ जब विरहिणी इतनी व्याकुल हुई पड़ी 
हे तब खगपति ( गरुड )-पर चढ़कर ( कृष्ण) क्यों नहीँ आ पहुँचते ( और सर्पोको अपने 
गरुडसे नष्ट कराकर हमारा आभूषण पहनना सार्थक कर डालते )' ॥ ३६२० ॥ F 
(राधा कहती है--) 'देखो चतुर भारे ( उद्धव ) ! तुम भी कृष्णके मिव कहलाते हो 
इसलिये माधवको जा बताना कि तुम्हारे बिना हम गोपियाँको सभी सताए डाल रहे हैं। जिस 
( कामदेव )-का शरीर कष्ट करके भी हर ( महादेव )-ने ( उसकी पत्नी रतिकी ) आर्त-पुकार 
सुनकर उसके सारे कुलको शरण दे दी वही ( कामदेव ) हमारा कुछ भी ध्यान न करके ( कि हम 
अबला हैं ) तलवार लेकर हमें मारे डाल रहा है। जिस पापीके समान चन्द्रमाको समुद्रसे 
निकालकर शिवके हाथ साँप दिया गया था ( कि इसे सिरपर रखकर आप इसका पाप दुर 
कर डालिए) वह चन्द्रमा अब कामदैवक्रा प्रधान मंत्री बनकर चारों ओर ( कामदेवकी ) दुहाई 
देता फिर रहा है ( काम उत्पन्न किए डाल रहा हैं )। जिस अमरनाथ ( देवताओंके स्वामी 
इन्द्र )-के ( ब्रजपर धुआँधार वर्षा कर डालनेके ) अपराधको ( कृष्णते ) क्षमा करके उसकी ज 
ठोंककर ( अभय-दात देकर ) उसे मुक्त किया था वह इन्द्र अब क्रोध कर करके बादलोंकी हु 
लिए ब्रजपर छाया रहता है । जिन मोरोंके पंख अपने सिरपर ( मुकुटमे ) लगाकर कृष्णने 
आदर बढ़ाया था उन मोरौँने बोल बोलकर सारा शरीर पत्यरके खरहरेके समान _ चील 


२४१ 
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बच्छ चोरि अलि ! स्वच्छ पच्छ करि, तिनहुँ कोप जनायो। 
रेख जु परी ललाट अधिक सुख, मेटि ढुकार बनायो ॥ 
कौन - कौनसौं बिनती कोजै, कही जितक कहि ट । 
सूर, स्याम अपने या ब्रजकी, इहि विधि कानि घटाई ॥३६२१॥ (३६२४) 
ऊधौ ! यह्‌ हित लागत काह. ? राग नट 


निसि - दिन नेन तपत दरसनकों, तुम जु कहत हिय-माह ॥ 
पलक न परत चहूँ दिसि चितबतिं, बिरहानल के दाहे । 


~ £ 


इतनी आरति काह न मिलहीं, जौ पे स्याम इहाँ हैं ॥ 

पालागौं ऐसीहिं रहन दै, अवधि - आस'जल थाहै. । 

जनि बोरहि निरशुन समुद्रमैं, बहुरि न पह चाहँ॥ 

जासों उपजी प्रीति-रीति अलि ! तासौ बने निवाएँ 

सूर, कहा लै करे पपीहा, एते सर - सरिता हैं ॥३६२२॥ (३६२५) 
ह्याँ तुम कहत कानकी बाते ! 2 राग मलार 

अहो मधुप | हम समुझति नाहीं, फिरि बूझति हैं ताते ॥ 

को नूप भयौ, कंस किन माऱ्यो, को बसुद्यौ - सुत आहा । 

हाँ जसुदा - सुत परम मनोहर, जीजतु हैं मुख चाही ॥ 


ञ्श SSRN NES. 7" 
देखो भौं रे ! जो ( ब्रह्मा ) बछड़े चुराकर फिर अपना पक्ष स्त्रच्छ कर गया ( क्षमा माँगकर मुक्त 


होकर चला गया ) था उसने भी क्रोध प्रकट कर दिखाया और हमारे सथेपर जो अधिक सुखकी 
रेखाएँ बनी हुई थीं उन्हें मिटा मिटाकर उसने 'सु'के बदले 'दु' करके दुःखकी रेखाएँ खींच बनाई। 
श्रब हम प्रार्थना करने ( अपना दुखड़ा रोने ) भी जाये तो कहाँ जायें ? जितना हमसे कहा जा सका 
उतना हमने कह सुनाया कि इस प्रकार शयामने इस ब्रजकी सारीकी सारी मर्यादा ही नष्ट कर 
डाली है! ॥ ३६२१ )। 

( राधा कहती है--) क्यों उद्धव ! तुम कहते हो कि (कृष्ण ) हमारे हृदयमें ही 
हैं तब हमें यह लगन क्यों लगी रहती है कि हमारी आँखे रात-दिन उनके दर्शनके लिये तड़पती 
रहती हैं, पलके गिरती नहीँ हैँ और विरहकी आगके मारे हम चारों ओर ( चकपका-चकपकाकर ) 
देखती रहती हैं । यदि श्याम ( सचमुच ) यहाँ ( हृदयम ) हैं तो हम जब इतना दु:ख भोगती 
जा रही हैं तब भी आ क्यों नहीं मिलते । आपको पालागन है ( आपको नमस्कार है, आप 
अपना ज्ञान रहने दो ), हमें ( लौटनेके लिये दिए हुए ) समयकी आशाके जलकी थाह ( आशाके 
सहारे ) ऐसी ही रहने दो ( जिससे हम फिर उन्हें देश तो सके ) और उस निगुंणके समुद्रम हमें 
सत ले जा डुबोओ जहाँ हम पहुँचकर उन्हें फिर देख हीन पा सके । देख भारे ! जिससे प्रेम 
हो गया है अब तो उसीका निर्वाह करनेमे कल्याण हैं। बताओ, इतने सरोवर और इतनी नदियाँ 
पानी ही पानीसे भरी पड़ी हैं पर पपीहा इन्हें लेकर क्या चाटे? ( उसे तो केवल स्वातिका 
जल चाहिए )' ॥ ३६२२ ॥ 

( राधा कहती है) 'ठहरो ठहरो माँ रे | यह बताओ कि तुम किस ( ब्रह्म )-की बात 
कह रहे हो ? हमारी समभे तो कुछ आ ही नहीं रहा है इसलिये हम तुमसे फिर पूछे ले रही 
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दिन प्रति जात धेछु बन चारन, गोप सखनिक संगू। 
बासर गत रजनी - मुख आवत, करत नेन गति पंगू॥ 
को अबिनासी, अगम, अगोवर, को बिधि बेद अपारा। 
सूर, बथा वकवाद करत कत, इहि ब्रज नंदकुमारा ॥३६२३॥ (३६२६) 
है कह अलि [ मोहन मथुरा राज | राग मलार 
नेव अक्रूर बदत, बरदा तुम, गावत हा चूप - साज॥ 
सुरभी - जूथ जाम चारत खम, अरु तकि जाति अहीर । 
या अभिसान आनि उर कबटूँ, नहिं जानत पर पीर ॥ 
गुन अनुरूप समान मेपता, मिले दुआदस वानि। 
मधुबन देस, कान्ह-सँग कुविजा, बनी, सूर, पटरानि ॥३६२४॥ (३६२७) 
कह्‌, जौ राजा जाइ भयो ! राग सारंग 
हमकों कहत आऔरकी आरे, पायौ भेव नयौ॥ 
बलों तौ छोटे अँग भोजन, घर घर माँगि लयी । 
केसे सह्मौ जात हमपै यह, जोग जु पठे दयो॥ 
हैँ । हाँ, तो यह बताश्रो कि ( मतुरामँ उप्रसेतको ) राजा किसने बनाया ? कंसको किसने मारा ? 
वसुदेवका पुत्र कौन है ? देखो, यहाँ तो सब यशोदाओ अत्यन्त सुन्दर पुत्र उस कृष्णका ही मुख 
देखकर जीते हुँ जो गोप सखाओंके साथ नित्य प्रति ब्रज ( जंगल )-में गौएँ चराने जाते हुँ ओर जब १ 
दिन ढलनेपर सायंकाल लौटते हुँ तो सबके नेत्रोकी चाल लँगडी कर देते हैं ( सब एकटक़ होकर ५ 
उनकी सुन्दरता देखती रह जाती हैँ ) । (उत्तके सामने) तुम्हारा यह अविनाशी, अगम और मगोचर द 
कौन है जो वेदकी विधिसे भो अपार है ( जिक्षका पार वेद भी नहीं पा सक्ने और नेति-नेति कहकर 
चुप हो रहे ) । उद्धव ! यह तुम क्या निर्थंक्र बक्र-बक किए जा रहे हो ? हमारा जो नन्दकुमार 
है वह तो यहीँ इसी ब्रजमेँ विद्यमान है” ॥ ३६२३ ॥ 

( राघा कहती है --) 'क्यौं रे भौं रे (उद्धव) ! सुना है मोहन तो अब मथुरामे राजा कहलाते 
लगे हैं, अक्र र उनके मन्त्री हुए बताए जाते हैं और तुम तो बन्दी ( चारण) हो ही जो अपने 
राजाके ठाठ-बाटका इतना वर्णन किए जा रहे हो। यहाँ दिनभर दौडधूप करके गौओका झुंड 
चराने और अपनी अहीर जातिकी बातके भागे यह ( राजा होनेका ) अभिमान मनमै आ जानेपर 
वह दूसरेकी पीडा भला क्यों समभने लगे ( दूसरेकी पीडा वे नहीँ समझते, प्यादासे फ़रजी मयौ 
टेढौ-रेढ़ौ जाय, छोटी अहीर जातिके होकर राजा बन गए तो घरतीपर पैर नहीं पड़ते )॥ उनका 
वेष भी तो उनके गुणके समान ही बारह बानीका ( खरा कुन्दन ) मिल गया है कि मथुरामे | 
पहुँचनेपर कृष्णके साथ कुब्जा उनक्री पटरानी बत बैठी हैं ॥ ३६२४ ॥ ~ 

( राधा कहती है--) “यदि वे ( कृष्ण ) मथुरा जाकर राजा हो गए तो क्या हुआ ( कं 
बड़े मारी आदमी बन गए ) । हमको तो कुछ औरका और (योग और ब्रह्मका) संदेश कहला 
और अपने वहाँ नया स्वाँग बनाए बैठे हैं । अबतक जो यहाँ छोटे अंगके ( छोटी 
घर घर भोजन ( दूध, दही मक्खन) माँगते फिरते थे वे जब वहां ( 
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बन बन धेनु चराइ ग्वाल-सँग, मथि मथि पियौ [राइ ग्वाल-सँग, मथि मथि पियो घयो। 
सूरज-प्रभु अब ब्रज बिसरायौ, उन यह मतौ दयौ ॥३६२४।। (३६२८) 

! हारि कस अंतरजामी ! राग मलार 
अजह न आइ [मलत इाह अवसर, अवांध वतावत लामी ॥ 
अपनी चोप आइ उडि वैठत, अलि ज्यों रसके कामी । 
तिनको कौन परेखों कीजै, जे हैं गरुड - क गामी ॥ 
आई उघरि प्रीति कलई - सी, जैसी खाटी आमी। 
सूर, इतेपे अनखनि मरियत, ऊधो ! पीवत मामी ॥३६२६॥ (३६२९) 

मधुकर ! यह जानी तुम साँची । 
पूरन ब्रह्म तुम्हारा ठाकुर, आगैँ माया नाची॥ 
यह इहि. गाउँ न समुझत कोऊ, कैसी निरगुन होते । 
गोकुल ओट परे नँदनंदन, बहे तुम्दारौ पोते ॥ 
को जसुमति ऊखलसों बाँध्यों, को दधि-माखन चोरे। 
किन ये दोङ रूख हमारे, जमला अर्जुन तोरे॥ 
का ले वसन चढ्या तरु-साखा, मुरली सन आकर्षे । 
को रस - रास रच्यो बंदाबन, हरपि सुसन सुर बरषे ॥ 
लिखकर भेजेंगे तो हमसे कैसे सहा जा सकता है। यहाँ वन-वन घूमक्रर ख्वालोंके साथ जिसने 
गौएँ चराई और मथ-मथकर दूधका घैया ( दूधके ऊपर उतरानेवाला मक्खन ) पीया है वे सूरदासके 
प्रभु ( कृष्ण ) अब ब्रजको भुलाकर यह योगका सन्देश भेजे दे रहे हैँ (कि भभूत रमाकर 
योग साघो )' ॥ ३६२२ ॥ 
( राधा कहती है--) 'बताओ उद्धव ! कृष्ण कैसे अन्तर्यामी हुँ कि अबतक इस अवसरपर 
( जब हस विरहमँ तड़प रही हैं ) आकर मिल भी नहीँ जाते ग्रौर उलटे अपने आनेकी बड़ी लम्बी 
अवधि बताए डाल रहे हँ । जब रसके लोमी भाँरे भी अपनी मौजमें उड़-उड़कर (अलग अलग फूलौंपर) 
जा जाकर बैठते हैं तब उनका क्या विशवास किया जाय जो उस गरुडपर चढे फिरते हैं जो 
मनके समान वेगसे चलता हो । खट्टी आँबी ( आम )-के समान उनकी सारी प्रीति कलईके समान 
खुल गई । इतनेपर भी उद्धव ! हम इसी क्रोधमें मरी जा रही हूँ कि अबतक भी वे माभी पीए 
जा रहे हुँ ( अपनी भूलपर ध्यान नहीं दे रहे हैं )' ॥ ३६२६ ॥ 

( राधा कहती है-) अरे भौं रे ! यह तो तुमने ठीक समभा है कि तुम्हारा ठाकुर (स्वामी) 
ऐसा पूर्ण ब्रह्म है कि उसके आगे माया नाचती रहती है। इस ( गोकुल ) गाँवमेँ तो कोई समझता 
नहीं है कि निर्गुण कैसा होता है पर गोकुलकी ओट होनेपर ( गोकुलसे जानेपर ) नन्दनन्दन भी 
वही तुम्हारे पोत ( ढंग )-का ( निगुण ब्रह्म ) बन गया है । ( पर यह बताओ कि यदि वह ब्रह्म है 
तो ) यशोदाने ऊखलसे किसे बांधा था ? यहाँ रहकर किसने दही और मक्खन चुराया था ? किसने 
थे हमारे अर्जुनके जुड़वाँ वृक्ष तोड गिराए थे ? कौन हमारे वस्त्र उठाकर ( कदंबके ) वृक्षपर ले 
जा चढ़ा था ? किसने मुरली बजाकर हमारा मन आकृष्ट किया था ? किसने वुन्दावनमँ वह रास 
रचाया था जिसे देखकर देवताओंते प्रसन्न होकर फूल बरसाए थे ? तुम इस ( सगुणकी लीला )-मै 


राग मलार 
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> जथे जी कत बित बड़े काई 
जो डाँका तो कत बिनु बूड़े, काह जीभि पिरावत। 
तब जु सूर - प्रभु गए क्रूर ले, अब क्यों नेन सिरावत ॥३६२७॥ (३६३०) 
निर्गुन कौन देसको बासी! | राग कान्हरी 
मधुकर ! कहि समुझाइ, सौं दे बूझति साँच, न हाँसी ॥ 
को है जनक, कौन है जननी, कोन नारि, को दासी ! 
केसो बरन, भेष है केसो, किहि रसमै अभिलासी ? 
पावेगो पुति कियौ आपनौ, जो रे करिही गाँसी। 
सुनत, मौन है रहो बावरो, सूर, सबै मति नासी ॥३६२८। (३६३१) 
अधौ ! हम हरि कत विसराए ? सागा कल्या 
एक द्यौस बंदाबन - भीतर, कर करि पत्र डसाए॥" 
सुमिरि सुमिरि शुन-प्राम स्यामे, नैन सजल ह्वै आए। 
बिछुरे पलक किते दिन बीते, प्रीतम भए पराए॥ 
बिकल पंथ जोबति हम निसि-दिन, किन बरिन बिरमाए। 
सूरदास - प्रभुके दरसन - बिनु, मदन सँताप सताए ॥३६२९॥ (३६३२) 
हरि वै बातें क्यों बिसरी। राग सारंग 
आवत राधा पंथ चरन - रज, हितसौ अंक भरी॥* 
भाँति भाँति किसलय कुसुमावलि, सेज्या सोभ करी।) 
निमिष-वियोग होत तन तलफत, ज्यों जल - बिछु मछरी ॥ 
बिना डूबे कैसे उसे लाघ सकोगे ( पार पा सकोगे ), इसलिये तुम सउ तांच सकोगे (पार पा सकोगे ), इसलिये तुम क्यों व्यर्थ अपनी जीभको कष्ट कष्ट 
दिए डाल रहे हो । तब तो सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को अङ्गार लिवाता ले गग्रा था, अब तुम क्यों 
यहाँ आकर हमारे नेत्र ठंढे किए डाल रहे हो ( जलाए डाल रहे हो )' ॥ ३६२७ ॥ 

( राघा कहती है--) अच्छा भौँ रे ! हम सौगन्ध देकर तुमसे सचसच पुछे ले रही हैं, हँसी 
नहीँ कर रही हैं । तुम समभाकर हमें बतला दो कि तुम्हारा यह निर्गुण किस देशका रहनेवाला 
है? इसका पिता कोन है ? इसकी माता कौन है? पत्नी कौत है? दासी कौत है ? ,इसका रंग 
और वेष कैसा है ? और किस विषयमै इसकी रुचि है ? यदि यह बतानेमँ तुमने कपट किया तो समझ 
लेना कि तुम्हें अपने किएका फल भोगना पड़ जायगा। यह सुनते ही (उद्धव) ऐसे पागलके हसा 
चुप होकर बैठ रहे कि उनकी सारी बुद्धि ( योग सिखानेकी सारी शक्ति ) ही जाती रही' ॥३६ र्वा 

( राधा कह रही है) “बताओ उद्धव ! वे कृष्ण हमें कैसे भूल गए जिन्होंने एक दिन 
अपने हाथसे वृन्दावन पत्तोंकी सेज बना बिछाई थी ।' इस प्रकार श्यामके गुणोंकी स्मरण कर करके 
उस राघाकी आँखें डबडबा आईं। ( वह कहने लगी-_) “बताओ, हमारी पलकों ( 

( कृष्णको ) बिछडे हुए कितने दिन हो गए कि हमारे प्रियतम अब पराए हो ब i हम 
यहाँ बैठी व्याकुल होकर उनकी बाट देखे जा रही हैं पर न जाने कौन ऐसी हमारी बेरि' 
है जो उन्हें रोके बैठी है । ( यहाँ तो यह दशा है कि ) सुरदासके भ्रमु (क्र्ष्ण)-के दशं 

_देव हमे बराबर संताप दे देकर सता लक संताप दे देकर सताए डाल रहा है ॥ ३६२६ ॥ है 


१. देखो पद २५६७ तृतीय खंड १० १२५६ सघन झुंज अलि पुंज तहाँ 
२. देखो पद २५६६ तृतीय खंड १० १३६९ जब परसे प्यारी चरन 
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सुरति समित स्यामा रस-रंजित, सोवति रंग - अरी। | 
आपुन कुसुम ब्यजन कर लीन्हे, करत मरत - लहरी ॥ 
गोचारन - मिस जात सघन बन, भुरी आधर धरी। 
नाद - प्रनालि प्रबेस घोषसै, रिक॒वत तिय सिगरी ॥ 
प्रकृति - पुरुषतामै ताकौ सँग, सूर, प्रकट जस री। 
ऊधो सुनत सुनत मन बिथकित, सुफलित करन - घरी ॥३६३०॥ (३६३३) 


ऊधो ! अब चित भए कठोर | राग धनाश्री 
पूरब प्रीति बिसारी गिरिधर, नूतन राँची ओर॥ 
जनम जनमकी दासी उनकी, नागर नंदकिसोर । 
चितवन - बान लगाए मधुकर ! निकसि गए ठुहुँ ओर ॥ 


जबते हार मधुबनहिँ सिधारे, धीरज धरत न ठोर। 

सूरदास, चातक भईं गोपी, कहाँ गए चित - चोर ॥३६३१॥ (३६३४) 
ऊधो ! दोष नाहि कछु-हमरो, वै प्रभु निपट कठोर। राग बिहागरी 

हम हरि-नाम जपति हैँ निसि-दिन, जैस चंद चकोर ॥ 


( एक गोपी कहती है--) “वे सब बाते कृष्ण क्यों भूल गए जब ( मनानेके पश्चात्‌ ) (कुंज- 
मवनमेँ ) राधाके आते ही उसके चरणोंकी रज लेकर बड़े प्रेमसे उसे छातीसे चिपटा लगाते थै, 
अनेक प्रकारके पत्तों ओर फूलों (-की पंखड़ियों )-से सुन्दर शय्या सजा बनाते थे और पल-भरके लिये 
भी राघाका वियोग हो जानेपर उनका शरीर ऐसा तड़फडाने लगता था जैसे जलके बिना मछली 
तड़फड़ाती है। इतना ही नहीं, जब रति-क्रीडासे थककर प्रेममग्न श्यामा ( राधा ) रंग ( उमंग, 
मस्ती)-मे भरी लेट रहती थी तो वे स्वयं हाथमे फूलोंका पंखा ले झलते थे। ( वे दिन वे कैसे भूल 
गए ) जब वे ओठोंपर मुरली धरे ( बजाते ) हुए गौएँ चरानेक्रे लिये घने जंगलोँम चले जाया करते थे 
और घोष ( गाँव )-में लोटते समय अपनी नाद-प्रणाली ( वंशीकी तानों )-से यहाँकी सारी नवेलियाँ 
को रिका लेते थे। उस ( राधा )-के साथ उनका संबंध प्रकृति और पुरुष जैसा प्रसिद्ध हो चला 
था।' यह सुन सुनकर उद्धवका मन तो थक चला था (कि मेरा योग किसी काम नहीँ भा 
रहा है ) पर वह अपने कान-रूप घरी (पात्र )-को सुफल समझे ले रहे थे ( कि कृष्णकी 
लीला तो सुननेको मिल रही है ॥ ३६३० ॥ 

( राधा कहती है--) 'उद्धव ! अब उनका हृदय बडा कठोर हो चला है इसीलिये गिरिघरने 
अब पहली ( हम लोगों से ) प्रीति भूलकर उधर प्रीति जा जोडी है। मैं तो उन तागर ( रसिक ) 
नन्दकिशोरकी जन्म जन्मको दासी हूँ जिसकी चितवनके बाण भौँरे ( उद्धव ) ! घायल करके 
आर-पार तिकल गए हैं । जबसे कृष्ण मथुरा गए हैँ तब्रसे धीरज टिक ही नहीँ पा रहा है ।' गोपियाँ 
चातक होकर यही पुकार लगाए जा रही थीं कि हमारे चित्तके चोर (क्ष्ण) कहाँ चले गए ॥३६३१॥ 

( राघा कहती है) देखो उद्धव ! हमारा तनिक भी दोष नहीँ है। वे प्रभु (कृष्ण) ही 
बहुत कठोर बन बैठे हैं क्योंकि हम तो अब भी रात-दिन वैसे ही उनका नाम बैठी जपती ( घ्यात 
करती ) रहती हैं जैसे चन्द्रमाके लिये चक्रोर व्याकुल हुआ रहता है । देखो उद्धव ! हम तो उनकी 
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हम दासी बिन मोलकि उघौ ! ज्यों गुड़िया बँधि डोर । ही 


सूरदास - प्रभु, दरसनको हित, नाही मनसा ओर ॥३६३२॥ (३६३४) 
सकर ! स्याम बात हम जानी । राग गौरी 
कोऊ हुती ५ कंसकी दासी, कृपा करी भइ रानी॥ 
कुबिजा नाउँ, मधुपुरी बेठी, ले सुबास, मन - मानी । 
कुटिल कुचौल जनमकी टेढ़ी, सुंदरि करि घर आनी ॥ 
अब वह नवल बधू हू बठी, त्रजकी कहति कहानी। 
सूर, स्याम अव कसँ पैयै, जिनसौं मिली सयानी ॥३६३३॥ (३६३६) 
कहियो, ठकुराइति हम जानी । राग सारंग 
अब दिन चारि चलहु गोकुलमैं, सेवहु आइ बहुरि रजधानी ॥ 
हमको हौंस बहुत देखनकी, सँग लिये कुबिजा पटरानी। 
पहुनाई ब्रजकी दधि - माखन, बड़ों पलँग, अरु तातौ पानी॥ 
तुम जनि डरै, उखल तौ तोऱ्यौ, दाँवरिष्ट अब भई पुरानी। 
वह बल कहाँ जसोमतिक कर, देह रावरें सोच बुढ़ानी ॥ 
सुरभी बाँटि दई ग्वालनकों, मोर - चंद्रिका सबै उड़ानी। 
सूर, नंदजूके पाँ लागो, देखहु आइ राधिका स्यानी ॥३३३४॥ (३६३७) 


उधर वैसा नचा लो । हमें तो केवल एक मात्र चाह है सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के दशतकी, इसके 
अतिरिक्त हमारी कोई कामना ही नहीं है? ।। ३६३२ ॥ 


(राघा कहती है--) देखो भौं रे ! श्यामका सारा भेद तो हम सब अब जान पाई हैं । सुना है 
कि वहाँ कोई कंसकी दासी थी जिसपर उन्होंने ऐसी कृपा कर डाली कि वह रानी बन बैठी । वह 
कुब्जा नामवाली दासी जो मथुरामँ सुबास ( सुगन्धित चन्दन ) लिए बैठी हुई थी वह ऐसी उनके 
मनपर चढ़ गई कि उस दुष्ट, गन्दी और जन्मसे कुबड़ीको सुन्दर बनाकर उन्होंने घरमें ला डाला । 
अब तो वह्‌ ठाटसे नई बहू बनी बैठी हुई ब्रजक्री कहानियाँ कहती रहती है ( ब्रजकी गोपियोको | 
गवारी बता बताकर भड़काती और नई नई बाते गढ्गढकर कृष्णके कान भरती रहती है ) । बत 
जिसे ऐसी सयानी (चंट, धूते) स्त्री आ मिली हो उस श्यामको अब कैसे पाया जा सकेगा ?”॥३६ 

( गोपी कहती है--) “देखो उद्धव ! ( कृष्णे) जाकर कहता कि उनकी 
( राजसी ठाट-बाट ओर राजा बनने )-का समाचार हमें सिल चुका है । अब तुस चार 
चलकर गोकुलमँँ रह लो तब लौटकर अपनी राजधानी ( मथुरा ) सँभालते रहना क्योंकि 
तुम्हँँ पटरानी कुन्जाके साथ देखनेकी बड़ी इच्छा है। ब्रजमें तुम्हारी पहुनाई ( 
लिये दही, मक्खन, बड़ा पलँग ( जिसपर तुम दोनों सो सको ) और गरम पानी 
अव यहाँ आनेमेँ डरनेकी कोई बात नहीं रही क्योंकि ( जिस ऊखलम तुम बांचे | 
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OSS SS. OT उस 
बरु उन कुबिजा भलौ कियो । राग गोरी 
सुनि सुनि समाचार ये मधुकर ! अधिक जुड़ात हियौ॥ 
जिनके तन, मन, प्रान, रूप, गुन, हप्यौ सु फिरि न दियौ । 
तिन अपनो मन हरत न जान्यो, हैँसि हँसि लोग जियौ । 
सूर, तनक चंदन चढाइ उर, श्रीपति बस जु कियौ। 

| 


~ 


ओर सकल नागरि नारिनकौं, दासी दाउँ लियौ॥३६३५॥ (३६३८) 


ऊधौ ! अब कछु कहत न आवै । राग केदारे 
सिरपै सौति हमारे कुबिजा, चाम-क दाम चलावै ॥ 
कछु इक मंत्र कप्यौ चंदनमैं, तातैँ स्यामहि भावे। 
अपने ही रँग रचे सावरे, सुक ज्यों बेठि पढ़ाबे॥ 
तब जो कहत असुरकी दासी, अब कुल - बधू कहावे । 
नटिनी - लौं कर लिए लकुटिया, कपि - ज्यों नाच नचाचे ॥ 


mm 


गोए भी ( नहीं चरानी पड़ेगी क्‍योंकि वे सत्र ) स्तलोंको बाँट दी गई हैं, सोर-चम्द्रिकाएँ भी सब 


उड़ गई हुँ । बस यहाँ नन्दजीके चरण आ छूना और सयानी राधिक्राको आ देखना ( कि उसकी 
क्या दशा हुई पड़ी है )' ॥ ३६३४ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'हाँ, ( यह हम मानती हैं कि ) उन्होंने किसीका भला किया है तो 
कुन्जाका अवश्य भला ( कल्याण ) किया है । देखो भोरे! यह समाचार सुन सुनकर हमारा जी 
तो बहुत तृप्त हो जाता है । ( देखो, कृष्ण ऐसे हुँ कि जिन ( गोपियों, ब्रजवासियों )-के तन, मन, 
प्राण, रूप ओर गुण वे हरकर लिए चले गए वे तो उन्होंने लौटाकर दिए नहीँ और जिस ( कुबड़ीके 
कुबडेपनको देखकर ) लोग हँस-हँसकर जीते थे, उसे पता भी नहीँ चला कि मेरा मन कृष्णने 
कब्र हर लिया और बस उनकी छातीपर तनिक-सा चन्दन पोतकर ( वह कुबड़ी ) श्रीपति ( क्ष्ण )- 
को अपने वशे कर बैठी । इस प्रकार उस दासीने ( मथुरा ) नगरकी भी सब सुन्दरी नवेलियोपर 
बाजी मार ली ( सब देखती रह गईं और वह पटरानी बन गई )' ॥ ३६३५ ॥ 


( गोपी कहती है--) 'क्या बताव उद्धव ! अब कुछ कहते नहीं बन रहा है जब कुब्जा हमारे 
सिरपर सोत बनी बैठी चामके दाम ' ( चमड़ेके सिक्के ) चलाए जा रही है ( मनमानी किए जा रही 
है ओर अपनी सुन्दरताके बलपर कृष्णको वशमेँ किए बैठी हम सबके विरुद्ध कान भरे जा रही है ) । 
उसने अपने चन्दनके साथ साथ कुछ ऐसा मन्त्र भी पढ़ चलाया कि उसीके कारण वह्‌ श्यामको 
अच्छी लगने लगी ओर सावले ( कृष्ण )-को उसने अपने रंग रँगकर वह॒ उन्हें ऐसा 
बैठाकर पढ़ाती ( उनके कान भरती रहती ) है जैसे सुगोको पढ़ाया जाता है ( जो वह कहती है 
बही कृष्ण भी कहते और करते हूँ, उसोके कहनेसे कुष्णने योगका संदेश मिजवाया है ) । बताओ, 
उस समय ( कंसके शासनमें ) जो उस असुर ( कंस )-को दासी कहलाया करती थी वह अब 


१. लिजाम नामके जिस भिश्तीने हुमायूँको अपनी मशक्रपर चढ़ाकर यमुना पार किया था उसे 
हुमायूने बादशाह बननेपर आधे दिनके लिये बादशाहत दे दी थी तो उसने उतने समयके लिये 
सोने-चाँदीके बदले चभड़ेके सिक्के चला दिए थे । 
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टूट्यो नातौ या गोकुलको, लिखि लिखि जोग पठानै । 
सूरदास - प्रभु हमहि निदरिकै, दाढे लोन लगावै ॥३६३६॥ (३६३७) 
देखौ ! इहि कुबिजा हम जारी । राग केदारौ | 
किरचक चंदन दै बिरमाए, हम - तन करी निनारी॥ टि 
कत हम संखचूड़ते राखी, दावानलहिँ उबारी। ८ 
एक सँदेसौ कहियौ अघौ ! प्रान तजतिँ ब्रजनारी ॥ ; 
कत हम सिरजी चतुर बिधाता, कत गढि छोलि सँवारी । 
सूरदास - प्रभु जलके सुत - ज्यों, क्यों बिरहिनि-तन गारी ॥३६३७॥ (३६४०) 
ऊधों ! जानी रे मैं जानी । राग बिहागरौ 
राजा भये तिहारे ठाकुर, अरु कुबिजा पटरानी॥ 
भली भई जु सुनी नइ बतियाँ, मोहन मुखकी बानी। 
सूरदास, मधुवनके बासी, जबतें भे शुरु ग्यानी ॥३६३८।। (३६४१) 
ऊधौ ! यहै अचंभौ बाढ़ । राग बिहागरी 
आपु कहाँ ब्रजराज मनोहर, कहाँ कूबरी राढ ॥ 


वहाँ कुलवधु कहलाने लगी है और नटिनी ( बन्दर नचानेवाली )-के समान हाथमे लकुटी लेकर 

( कृष्णको ) बन्दरके समान दिनभर नचाए रहती है। ( यह सब उसीकी कारिस्तानी है कि ) । 
गोकुलसे उनका नाता ऐसा टूट गया कि अब वे हमारे लिये योगका चिट्ठा लिख लिखकर भेजे दे रहे ) 
हैं । इस प्रकार वह हमें नीचा दिखाकर जलेपर नमक छिड़के डाल रही है” ॥ ३६३६ ॥ 


( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! इस कुब्जाने हमें ( हमारा जी ) जला डाला है। 
इसने ठनिक-सा चन्दन देकर उन्हें ऐसा वशमेँ कर लिया कि ( कृष्णको ) हमसे अलग कर डाला । 
देखो उद्धव ! हमारा एक सन्देश जाकर ( कृष्णसे ) कह देता कि ( जब तुम्हें यही सब करना 
था तो ) तुमने क्यों तो हमें शंखन्नुड़के पंजेसे छुड़ाया था ओर क्यों भागकी लपटोंसे बचाया था। 
इसलिये ब्रजकी सब नवेलियाँ तो अब प्राण दे डालनेपर उतारू हो बैठी हैं । बताओ, क्यों तो विधाताने 
हमें जन्म दिया और क्यों हमें गढ़-छीलकर ( सब अंग ठीक-ठीक ) बना सजाया । अब तुम 
जलके पुत्र (हिम, बफं, ओले)-के समान बिरहिणियोंके शरीर क्यों गलाए डाल रहे हो’ ॥ ३६३७ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'अजी उद्धव ! मैं सब जानती समभती हूँ कि तुम्हारे स्वामी ( कृष्ण ) 
तो मथुरामँँ राजा हो गए हैं ओर कुब्जा उनकी पटरानी बन बैठी हूँ । यह भी बड़ी अच्छी बात 
हुई कि हमने ( ऐसे ) मोहनके मुखसे ये नई नई ( ज्ञान ओर योगकी ) बाते मी सुन पा लाँ । 
( पर एक बात तो बताओ कि ) वे मथुरामे रहनेवाले ( कृष्ण ) इतने बड़े ज्ञानी हो कबसे 


गए? ॥ ३६३८ ॥ | 

( गोपी कहती है-) “उद्धब ! ( और सब तो जाने दो पर ) यही बड़ा अचम्भा हुआ 
रहा है कि कहाँ तो ( सर्वाङ्ग) सुन्दर ब्रजराज और कहाँ वह नीच. कुबड़ी (' 
जब गिरिधर कृष्ण अपनी सस्तीमँ आकर उस कुबड़ीके साथ रतिक्रोडा करते ! १ 
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जिहिँ छिन करत कलोल संग रति, गिरिधर अपनी चाढ्‌। 
काटत हैं. परजंक ताहि छिन, कैघों खोदत खाद ॥' 
किधौं सदा बिपरीत रचत हैं, गंहि-गहि आसन गाढ । 
सूर, सयान भए हरि, वाँधत, मॉस खाइ, गल हाड़ ।।३६३९॥ (३६४२) 
ऊधो ! सुनि-सुनि आवति हाँसी । 
कहँ वै ब्रह्मादिकके ठाकुर, कहाँ कंसकी दासी॥ 
द्रादिककी कौन चलावे, संकर करत खबासी। 
निगम आदि बंदीजन जाके, सेष सीसके वासी ॥ 
जाके रमा रहति चरननि-तर, कोन गभे कुबिजा-सी। 
सूरदास - प्रभु दृढ़ करि बाँधे, प्रेम - पुंजको पासी ॥३६४०॥ (३६४३) 
तबते बहुरि दरस नहिं दीन्हो । 
ऊधा ! हरि मथुरा कुविजा-गृह, वही नेम - ब्रत लीन्हा ॥ 
चारि मास बरषाकेँ आगम, मुनिहुँ रहत इक ठोरे। 
दासी-घाम पवित्र जानिके, नहिं देखत उठि ओरे॥ 


राग कान्हरौ 


राग मलार 


समय ( उसके कूबड़के कारण ) वे ( बीचसे ) पलँग काट देते हैँ या ( कूबड़के लिये ) गड्ढा खोद 
लेते हैँ या गाढ़े आसन ( मैथुनके ८४ आसवोंमेसे उचित आसन ) साध साधकर ( नीचे कृष्ण 
ऊपर कुब्जावाली ) विपरीत रति रचते हैं बताओ, इतने बुद्धिमान्‌ होकर भी कृष्ण मांस खाकर 
गलेमें हट्टी क्यों बाँधे फिरते हुँ ( एक तो उस कुब्जाको सुन्दरता देकर अपनाया उसपर उसे पटराती 
बना बैठे हैं कैसे माँस खाना स्वयं ही बुरा काम है पर सबको उसका. प्रमाण देनेके लिये गेम 
हट्टी भी लटकाए फिरना तो और भी भद्दी बात है! ॥ ३६३६ || 

( गोपी कहती है--) उद्धव ! हमें यही सुन सुनकर बड़ी हँसी आती है कि कहाँ तो वे 
( कृष्ण ) हैँ जो ब्रह्मा आदि देवताओंके स्वामी कहलाते हैं और कहाँ ( उन्हें मिली - भी तो मिली) 
कंसकी दासी । इन्द्र आदिकी कौन चलावे, शंकर तक जिस (कृष्ण ) की सेवा करते हैं, वेद आदि 
बन्दीके समान जिसके गुण गाते हैं, जो शेपके सिर ( पीठ )-पर लेटे रहते हैं और लक्ष्मी भी जिसके 
चरणों तले रहती ( सेवा करती ) है, वहाँ कुब्जा-जैसियोंकी गिनती ही क्या है, पर देख लो किं 
( वही कुब्जा ) सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को अपने गहरे प्रेमके फन्देमँ बहुत कसकर बाँच 
बैठी है”! ॥ ३६४० ॥ 

( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! ( जबसे वे कुब्जाके फेरम पड़े ) तबसे उन्होंने फिर 
हमें दर्शत नहीं दिए । कृुष्णने मथुरामे कुब्जाके घर जाकर वही नियम और ब्रत ले लिया 
(कि किसीसे मिले जुलेगे नहीं ) जैसे वर्षा आनेपर मुनि लोग मी एक स्थानपर रहकर चोमासा 
( चातुर्मास्य ब्रत ) करते हैं ( आषाढकी पूर्णिमा या आषाढके शुक्ल पक्षकी द्वादशीसे कात्तिककी 
१. सोच है सहै कै संग ताके रंगमौन माहि कौन घौँ अनोखो ढंग रचत निराटी है । 

छाँटि देत कूबर, कै आँटि देत डाँट कोऊ, काटि देत खाटी, किघों पाटि देत माटी है ॥ 


रत्नाकर ; उद्धवशतक ७५ 
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त्रजबासी सव ग्बाल कहत हैं, कत ब्रज छाँडि गये जू। 

सर, संशुनई जात सधुपुरो, निरगुन नाम भये जू॥३६४१॥ (३६४४) 
५ व्याड कूवरोको री माई! जासौं गोबिंद बोले। राग जैतश्री 
च जअलाकनाथ ह चाहत, काह न एँडी डोले॥ 

जिनपै कृपा करी नँदनंदन, क्यों नहिं करति कलोलै । 

कारों कुटिल कपट अति कान्हर, अंतर ग्रंथ न खोलै॥ 

हम बारे बकवाद करति हें, बृथा अरति यह जोले। 

दीपक देखि पतंग जरत ज्यों, मीन सु जल-बिनु भले ॥ 

प्रीति पुरातन पारि जिनहिसौं, नेह कसौटी तोले। 

सूर, स्याम उपहास चल्यो ब्रज, आप आपने टोले॥३६४२। (३६४५) 
कासौं डनको काम पञ्यौ । राग जैतश्री 

रूप-हीन, कुल-हीन, कूबरी, तासौ मत जु ढ्यौ॥ 

उनका सदा सुभाउ सलिलको, खोरिन खार झयो। 

सकुच्या नाहि. जानि ऊँचो तन, उमँगि तहँउँ पसऱ्यो॥ 

फेरे फिरत असुर दासीके, जनु जड़ भाँड घत्यौ। 

सूरदास, गोपाल रसिक-मनि, अकरन करन क्यों ॥३६४३॥ (३६४६) 


पवित्र नहीँ होता उसे ) पवित्र समझकर वहाँसे उठकर किसी ओर ( व्यक्ति या स्थान )-को देखते 
नहीं । यहाँ सब ब्रजवासी ग्वाल पूछते रहते हैं कि (कृष्ण ) ब्रज क्यों छोड़ गए पर वे हैँ कि यहाँ 
जो सगुण (गुणवानु) बने हुए थे, वे भी मथुरा जाते ही निगुंग (निकम्मे) कहलाने लगे” ॥ ३६४१ ॥ 
(गोपी कहती है) 'अरी सखी ! जिस ( कुबड़ी )-से गोविन्द हँसते-बोलते हैं वह 
कुबड़ो जो कुछ करती है ठीक ही करती है। जब वे त्रिलोकीनाथ होकर स्वयं ही उससे प्यार 
करते हैं तब वह क्यों न एठी फिरे। जिसपर नन्द-नन्दनने कृपा कर दी है वह क्यों न आनन्द 
करती फिरे। वे काले कृष्ण मनके इतने कुटिल और कपटी हूँ कि अपने मनकी गाँठ खोलकर नही 
देते ( मनका भेद किसीको जानने नहीँ देते) । हम सब पागलोंके ।समान बकवाद किए जारही | Re 
हुँ और ( कुबड़ी )-की जोली ( बराबरी ) करनेपर व्यर्थ अड्डी हुई इस प्रकार जली जा रही हैं जैसे ६ 
दीपकको देखकर पतंग जल मरता है और मछली बिना जलके तड़फड़ाई पड़ती है । उत्होंते प्रेमी... 
कसौटीपर कसकर जिससे अपनी पुरानी ( जन्मजन्मान्तरकी )प्रोति जा जोड़ी है उसके सम्बन्वमे . 
यहाँ सारे ब्रजमें सबके अपने-अपने टोलेमें उनकी बड़ी हँसी उड़ाई जा रही है! ॥ ३६४२ ॥ | 


कुबड़ी मिली ) । वह जो रूपहीन और नीच कुलकी कुबड़ी थी उप्तीपर उनका मन जा रीझा । 
( कृष्ण )-का स्वभाव तो पानीके समान है कि गली-खालों ( त्तीचेकी ओर ढालपर ) 5 

है ( कहीं भी मत फिसल जाता है )। अपना ऊँचा शरीर ( ऊँचा कुल ) देखकर भी ३ 
नहीं हुआ ओर ललककर वहीँ जा फैले ( उसीपर रीक बैठे ) । असुर ( कंस ) : 
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काहे. गीपीनाथ कहावत ! 
जौ मधुकर ! वे नाथ हमारे, क्‍यों न इहाँ लौं आवत ॥ 
सपनेकी पहिचानि मानि जिय, हमहिं कलंक लगाबत। 
कृष्न कूबरीपै जो रीमे, सो किन विरद बुलावत ॥ 
ज्यों गज खाज - काजके औरै, औरे दसन दिखावत। 
ऐसँ कहिबे सुनिबेको हम, सूर, अनत विरमावत ॥३६४४॥ (३६४५) 


राग मलार 


कहियत कुबिजा कृष्न निवाजी । राग मलार 
छुवत अटपटी चाल गई मिटि, नव-सत कंचुलि साजी ॥ 
मिली जाइ आगे दरवाजे, दे चंदन ठग - बाजी । 
पायौ सुरति सुहाग सबनिकौं, बिमल प्रीति उपराजी ॥ 
सुफल भयौ पछिलौ तप कीन्हौ, लखि सुरूप, रति भाजी । 
जगके प्रभु बस किये सूर, सिर, सकल सुहागिन गाजी ॥३६४५॥ (३६४८) 
बैद मिल्यो कुबिजाकों नीको । राग मलार 
कबहुँ छुवत न पानि पानिसौं, उपकारी नितहीकौ ॥ 


उनके फेरे फिरते समय ऐसा जान पड़ता रहा होगा मानो कोई जड (निश्चल) घड़ा रक्खा हो । रसिको 
के सरदार गोपालने यह ऐसा खोटा काम कर डाला जो उन्हें करना नहीँ चाहिए था! ॥ ३६४३ ॥ 


( गोपी कहती है--) 'बताओ भौंरे ( उद्धव ) ! अब वे अपनेको गोपीनाथ क्यों कहलाते 
फिरते हैं ? यदि श्याम हमारे ( गोपियोंके नाथ ) हुँ तो यहाँतक ( आनेमे उनका क्या 
बिगड़ता है ) चले क्यों नहीं आते । जब अपने मनें वे हमसे अपना परिचय सपनेका-सा ( असत्य ) 
मानते हैं तो वे ( गोपीनाथ कहलाकर ) हमें कलंक क्यों लगाए दे रहे हैं ( गोपियोंके पति कहलाकर 
गोपियोंको क्यों बदनाम कर रहे हैं ) । यदि वे कृष्ण उस कुबड़ीपर ही रीे बैठे हैं तो अपनेको उक्ष 
( कुन्जापति ) नामसे क्यों नहीं प्रसिद्ध करा डालते। जैसे हाथीके दांत खानेके और, दिखानेके और 
होते हैं वैसे ही कहने सुननेके लिये तो हम (उनकी प्यारी) हैं और मौज मारते हुँ कहीँ और ( कहलाने- 
को तो गोपियोंके नाथ कहलाते हैं और पड़े रहते हैँ कुब्जाके यहाँ )' ॥ ३६४४ ॥ । 

( गोपी कहती है--) क्यों उद्धव ! कहा जाता है कि कुब्जापर ऋृष्णने बड़ी कृपा की 
कि हाथसे छूते ही उसकी सारी अटपटी चाल मिट गई ( वह सीधी हो गई, उसका कूबड़ दूर 
हो गया) और सोलहों श्यंगारॉसे उन्हौँने उसकी कंचुली (पुरानी देह) सँवार दी (उसै 
सुन्दर बना दिया ) । वह ठगबाजी ( घूत्तता ) करके आगे बढ़कर ( यज्ञमंडप )-के द्वारपर 
उन्हें चन्दन देकर जा मिली ओर स्वच्छ प्रेम उत्पन्न करके उसने उनका प्रेम और (हम) 
सबका सौभाग्य लूट लिया । उसने जो पिछले जन्ममै तप किया था वह ऐसा सुफल हुआ कि 
उनकी सुन्दरता देखकर रति भी लजाकर भाग खड़ी हुई। इस संसारके स्वामी ( कृष्ण )-को 
अपने वशमेँ करके वह संसारकी सारी सुहागिनियोंके सिरपर जा धमकी ( संसारकी सभी 
सुहागितियोंको उसने नीचा दिखा दिया )' ॥ ३६४५ ॥ 
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चल्यो जु चलन नगर - नारिनिमैं, रोग न र्यौ कहींकों। 200. 

बनी तिहारी उनकी ऊधों ! पायौ जसकौ टीकौ॥ छ 


रँगपै रंग लग्यौ रे मधुकर ! मधुप भयौ जु तहीकौ । 
सूरदास - प्रभु समुझि न देखो, मँगनी चढी चहीकों॥३६४६॥ (३६४६) 
बाजी ताँति, राग हम बूमो । राग बिहागरौ 
नृप हति, छाँडि सकल ब्रज-बनिता, कान्ह कूबरी रीझौ॥ 
आपुन जाइ मधुपुरी छाए, जोग लिखन हम सूभो । 
दासी लै पटरानी कोन्ही, कौन न्याव, यह बूझौ ॥ 
घर घर माखन चोरत डोलत, तिनहि सखा तुम मौ । 
सूर, परेखौ कयौं करि कीजे, बाप कियौ जिन दूझौ ॥३६४७॥ (३५५०) | 
साँवर साँवरि रेनि-क जायो । राग बिहागरौ 
आधी राति कंसके त्रासनि, बसुद्यौ गोकुल ल्यायो ॥ 
नंद पिता, अरु मातु जसोदा, माखन - दही खबायौ । 
हाथ लकुट कामरि काँधेपे, बछरुत साथ डुलायों ॥ 


( गोपी कहती है--) रे भौँरै उद्धव ! उस कुब्जाको वैद्य अच्छा मिल गया कि अपने 
हाथसे उसके हाथ भी नहीँ छूता ( नाड़ी भी नहीं पकड़ता ) और बिना नाड़ी देखे सदा सब 
उपकार कर डालता है ( रोग मिटा डालता है )। उनका यह प्रचार ( मथुरा) नगरको 
नारियोंम ऐसा हुआ कि वहाँ किसोको रोग ही नहीं रह गया ( सबका रोग मिट गया )। 
उद्धव ! तुम्हारी और उनको अच्छी प्रसिद्धि हो गई और दोनौँने यशका टीका पा लिया ( कृष्णने 
रोग दूर करके और तुमने हमे योग देकर ) । अरे भाँरे ( उद्धव ) ! तुम्हारे रंगपर मी तो उन्हीँका 
रंग चढ़ा हुआ है और तुम भी तो वहीँके भौँरे बने हुए हो ( उन्हीं के प्रेममें मतवाले रहतेहो) २ 
इसलिये तुम भी सूरदासके प्रभुको क्यों नहीं समक देखते ( उन्हीं के अनुसार क्यों तहीं काम कर. 
लेते ) तुम भी कोई चहेती चुनकर उसकी मँगनी जा चढो ( तुस भी किसी कुन्जा-जैसीसे सगाई . 
जा पक्की करो” ॥ ३६४६ ॥ कफ 

( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! बजी तो तन्त्री ओर राग समझा हमने ( मथुरामे 
जो कुछ हुआ उसका रहस्य समझा तो हमने समझा ) कि राजा ( कंस )-को मारकर रजकी | 
सब गोपियोँको छोड़कर कृष्ण रीफे मो तो जाकर उस कुब्जापर रीफे । वे स्वयं तो जाकर मधुर 
बस रहे और हमारे लिये उन्हें कुछ सुझा भी तो योग लिखना झुका । बताओ, यह 
न्याय है? ( कहाँतक उचित है कि दांसीको वे पटरानो बता बैठे ) । तुम भो तो उद्धव 
मित्र हो न जो यहाँ घर घर मक्खन चुराते फिरते थे (चोर चोर मौसेरे भाई )। : 
एक बाप ( नन्द )-को छोड़कर दूसरा बाप ( वसुदेव ) बना बैठा हो उसका क्या 
जा सकता है' ॥ २६४७ ॥ 2 २ 

( गोपी कहती है--) वह साँवला कृष्ण उत्पन्न भी हुआ तो काली ( भें 
हुआ और कंसके डरसे आधी रातको ही वुदेत्र उन्हें गोकुल लेते ते 


उत्पन्न ) हु 
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कहा भयो मधुपुरी अवतरे, गोपीनाथ कहायो । 
न्रज-बघुअनि मिलि साँट कटीली, कपि ज्यों नाच नचायौ ॥ 
अब लो कहाँ रहे हो ऊधौ, लिखिलिखि जोग पठायो । 
सूरदास, हम यहै परेखौ, कुबरी हाथ बिकायौ ॥३६४८॥ (३६५१) 
ऊधौ ! जाके मार्म भाग । 
बिलपत छाँडि सकल गोपीजन, चेरी चपल सुहाग ॥ 
आए जोग-कि बेलि लगावन, काटि प्रेसको बाग। 
बिजाको पटरानी गीन्ही, हमे देत बेराग॥ 
लौंड़ीकी डॉड़ी जग बाजी, बढ़यो स्याम अनुराग। 
निलज भए दोङ खेलत हैं, बारहमासी फाग॥ 
जोरी भली बनी है उनकी, राजहंस अरू काग। 
सूरदास - प्रभु उख आाँडिक, चतुर चचारत आग॥३६४९॥ (३६५२ 
ऊधो जू!जाइ कहो, दूरि करें दासी। राग गौरी 
गोकुलकी नागरि सब, नारि करे हॉसी॥ 


. MS छडरी 


राग सारंग 


काला नहीं है, उनके सारे काम ही अँधेरेमें हुए हैं )। यहाँ आनेपर पिता नन्द भौर माता 
यशोदाने उन्हें ( स्वस्थ रखनेके लिये ) मक्खन और दही खिलाया और उनके हाथमे लकुटी भौर 
कंधेपर कमली देकर उन्हें बछड़ोंके साथ घूमनेका अवसर दिया । मथुरामे जन्म-भर लेनेसे क्या 
हो गया, कहलाए तो वे गोपी-नाथ ही ( उनका संस्कार तो सारा ब्रजका ही है, मथुरामे जन्म 
लेनेसे क्या हुआ ) और यहाँ ब्रजकी नवेलियोने मिलकर केँटीली साँटे ले लेकर उन्हें बन्दरके 
समान नचाया भी । (जब यह सब हुआ था तबसे ) अबतक उद्धव ! तुम कहाँ रहे जिसके हाथ 
उन्हौंने योग लिख लिखकर भेजा है। हमें तो सबसे बड़ा पछतावा बस इसी बातका हो रहा है 
कि चे उस फूबड़ीके हाथ जा बिके ( उसके वशर्म हो बैठे )? ॥ ३६४८ ॥ 


( गोपी कहती है--) उद्धव ! जिसके माथेपर सौभाग्य लिखा था उस दासीका सुहाग 
इतना चपल ( प्रबल ) हो गया कि वे सब गोपियोंको रोता छोड़कर उसके हो गए। उसपर 
तुम यहाँके प्रेमका बाग उजाड़कर योगको बेल लगाने चले आए और वहाँ कुब्जाको पटरानी 
बनाकर हमें वैराग्यका उपदेश दिए डाल रहे हो। श्यामका अनुराग भी ऐसा बढ़ा कि सारे 
संसारमें उस दासीकी धाक जम गई ( डाँडी पिट गई, प्रसिद्धि हो गई ) और वे दोनों लाज-हया 
छोड़कर बारहमासी फाग खेल रहे हैं ( रँगरलियाँ मना रहे हुँ ) । राजहंस और कव्बीकी उनकी 
जोड़ी बड़ी अच्छी बन गई है ओर वे सुरदासके चतुर प्रभु ( कृष्णा ) इल छोड़कर ( गोपियौँको 
छोड़कर ) आग ( ईखका अगोरा, ईखके ऊपरका नीरस भाग ) चचोड़े ले रहे हैं ( कुब्जासे प्रेम कर 
रहे हैँ )' ॥ ३६४६ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'अजी उद्धव ! ( कृष्णसे ) जा कहो कि उस दासी ( कुब्जा )-को 
अपने पाससे हटा भगाव क्योंकि यहाँ गोकुलकी जितनी समझदार तवेलियाँ हैं सब उनकी हँसी 
उड़ाए डाल रही हैं क्योंकि इष्ण और कुब्जाका संग ( जोड़ा ) तो ऐसा बेतुका बन गया है जैसे 
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हेम - काँच, हंस - काग, खरि - कपूर जैसौ । 
झुबिजा अरु कमल - नेन, संग बन्यौ ऐसौ॥ 
जाति - हीन, कुल - बिहीन, कुबिजा बै दोङ। 
ऐसिनके सँग लगे, सूर, तैस सोऊ॥३६५०॥ (३६५३) 
ऊधौ ! कहा हमारी चूके ? राग मलार 
वे शुन, ये अवशुन सुनि हरिके, हृदय उठति हैं हूकें ॥ 
बिन ही काज छाँडि, गे मधुबन, हम घटि कहा करी है। 
तन, मन, धन आतमा निवेदन, करि उन चितहिँ धरी है। 
रीझे जाइ सुंदरी कुबिजा, इहि दुख आवति हाँसी | 
जद्यपि कूर, कुरूप, कुदरसन, तद्यपि हम त्रजबासी ॥ 
एते ऊपर प्रान रहत घट, कहो, कौनसों कहिये। 
पूरब करम लिखे बिधि अच्छर, सूर, सबै सो सहिये।३६५१। (३६५४) 
स्यामहि यहै परेखौ आवे । राग मलार 
तब वह प्रीति, चरन-जावक सिर, अब कुबिजा मन भावै ॥ 
तब कत पानि धयो गोवरधन, कत ब्रज - विपत छुँडावै । 
अब वह रूप अनूप कृपा करि, नेनन क्‍यों न दिखावे ॥ 


स्वर्ण और काँच, हंस और कब्वी, खड़िया और कपुरका हो । वे दोनोंके दोनो जाति - विहीन 
और कुल-विहीन हैँ ( कृष्ण तो गोकुलवालोंकी जातिसे भौर नन्दके कुलसे गए और कुब्जा दासी 
ठहरी ओछी जाति और भोछे कुलकी जिसके माँ-बापका भी कहीँ कोई ठिकाना नहीँ ) इसलिये 
ऐसोंके संग जो रहता हो वह भी वैसा ही हो जाता है ( उद्धव ! तुम भी वैसे ही हो )' ॥ ३६५० ॥ 
(गोपी कहती है---) 'बताओ उद्धव ! हमसे कौनसी ऐसी भूल हो गई है ? कृष्णके उन पहलेके 
गुणों ( उनके उपकार और उनकी लीलाओं )-के सामने जब उनके ये ( कुन्जासे विवाह कर 
लेनेके ) अवगुण सुनती हैँ तो जी कचोटने लगता है, हृदयमें हुक उठने लगती है । बताओ, 
हमने क्या कमी रख छोड़ी थी कि वे बिना कामके ( व्यथं ) हमें छोड़कर मथुरा चले गए । 
हमने तो अपना तन, मन, घन, आत्मा सब उन्हें समर्पित करके उन्हें अपने चित्तमँँ ला बैठा 
रक्खा था । हमें तो इसी दुःखसे उनपर बड़ी हँसी आती है कि वे रीके भी तो सुन्दरी (कुबड़ी) _ 
कुन्जापरं जा रीभें क्यौँकि हम चाहे जितनी भी मुखे, कुरूप और कुदशंन क्यों न हाँ फिर मी | 
ब्रजवासी तो हैं ही (उस कुब्जाका तो कोई पता ठिकाना ही नहीं है) । इतनेषर ( यह 
सब देख सुनकर ) भी शरीरम प्राण बने हुए हुँ तो बताओ कहा किससे जाय ! विघाताने जो 
अक्षर हमारे पूवंजन्मके कमंके अनुसार (भाग्यमें) लिख दिए हैं वे सब तो सहने ही पड़गे’ ॥३६। 
( गोपी कहती है) “हमें श्यामपर यही पछतावा हो रहा है कि तब म जब 
तो उनकी वह प्रीति देखनेको मिली थी कि हमारे पैरोंमें लगे महावरपर अपना (सिरु लाघ 
थे और अब उन्हें अच्छी लगनेको मिली तो कुब्जा आ मिली । ( हम पूछती हैं ह) यदि 
ये ही सब कर्म करने थे तो क्यों अपने हाथपर गोवधंत उठाया ( उसी समय: 
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तब कत बेलु अधर धरि मोहन, ले लै नाम बुलावे। 
अरु कत लाड़ लड़ाइ राग, रस, हँसि हँसि कंठ लगाब्रै॥ 
जे सुख संग समीप रैनि - दिन, तिन कत जोग सिखावै। 
जिहिँ मुख अमृत पियो रसना भरि, तिहि क्‍यों बिषहि पियावै ॥ 
कर मीड़तिं, पछिताति मनहिं मन, क्रम क्रम करे समुभावे । 
सोइ सुनि, सूरदास, अब बिरहिनि, इहि दुख दुख अति पावे ॥३६५२॥। (३६५५) 
यह अलि ! हमें अँदेसो आवे । राग सोरठ 
कोन गुनाह, जोग लिखि पठयो, सो तू कहि समुभावे॥ 
जे अग रचे बसन भूषन, केसे भसम चढ़ावे । 
कबरी केस सुगम गहि राखे, सो क्‍यों जटा बनावे ॥ 
सब बिपरीत कहत तू हमसों, सो कंसे चित आवे। 
सुंदर स्याम कमल - दल - लोचन, सूरदास, मोहि भावे।३६५३॥ (३६५६) 


यह संदेस कहत जो ऊधौ ! कहौ कौन पे पाए । राग स.रंग 
करियत है अनुमान एक मन, इहि भिस हो ह्यां आए॥ 


क्यों ( अनेक बार ) ब्रजको विपत्तियोंसे छुड़ाया ( जल-मर जाने देते) और अब ( ऐसा क्या हो 


गया कि) अपना वह अनूप रूप वे कृपा करके हमारे नेत्रोंको नहीं आ दिखाते। (हम 
पूछती हैं कि) तब अपने ओठोंपर वंशी रखकर नाम ले लेकर हमें क्यों बुलाया था और क्यों 
लाड़ लड़ाकर ( बहुत प्रेम करके ) बड़े प्रेम और आनन्दके साथ हँस हुँसकर गले लगाया था। 
बताओ, उनके साथ रातदिन पास रहकर हम जो उनसे सुख पाती रहीँ उन्हें वे अब योग क्यों सिखाए 
दे रहे हैं? जिन्होंने जी भरकर ( छक्रकर ) उनके मुखका अमृत पीया है उन्हें वे अब विष क्यों 
पिलाए डाल रहे हैं ( योगका उपदेश क्यों दे रहे हैं ) ? हाथ मलती और मन ही मन पछताती हुई 
वे विरहिणियाँ सब क्रम क्रमसे समभाती चली जा रहो हैं कि "सुनो, हम सब इसी दुःखसे 
अधिक दुखी हुईं जा रही हैं ( कि पहले तो हमसे इतना प्रेम किया और अब हमेँ योग सिखाए 
दे रहे हैं )' ॥ ३६५२ ॥ 

( गोपी कहती है) भरे भौरे ( उद्धव ) ! हम तो सब इसी भारी चिन्तामेँ पड़ी हैं कि 
हमसे ऐसा कोनसा पाप हो गया कि उन्होंने हमारे लिये योग साधना लिख भेजा। बस यही तुम 
हमे बता समझाओ । जिन अंगोंपर ( उन्होंने ही) वस्त्र और आभूषण उठा सजाए थे उनपर 
हम भस्म चढाव तो कैसे चढाव ( इसमें तो कृष्णका अपमान हो जायगा )। हमारे बालौके 
जिन जूड़ौमे उन्होंने फूल ला लाकर गुँथे थे उनकी हम जटा भला कैसे बना सकती हैं ? तुम 
हमसे जितनी बाते बता रहे हो वे सब उलटी ही बता रहे हो, तो बताओ ये बाते हमारे मनमँ 
बैठे तो कैसे बैठ । ( में सच्ची बात बताए देती हूँ कि ) मुझे कोई अच्छे लगते हैं तो बस कमलकी 
पंखुड़ीके समान ( रसीले छबीले ) नेत्रोंवाले सुन्दर श्याम ही अच्छे लगते हैं ( तुम्हारा ब्रह्म तो 
मुझे फूटी आँखों नहीं सुहाता )” ॥ ३६५३ ॥ 
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हेरि जू प्रथम नंद-जसुमति गृह, नाना लाइ लड़ाए। 
उर उच्छंग कन्हैया लै लै, माखन खान सिखाए॥ 
श्रीदामा अरु सुबल संग सब, ब्रज बीथिनमैं घाए। 
कछु इक जान भए, खेलन तब, गोधन - संग पठाए ॥ 
बेनु मधुर धुनि बोलत थेइ थेइ, संग नाच नचाए। 
जल थल नित नूतन लीला करि, केते जुग बिरमाए॥ 
इहि बिधि बिबिध कुतूहल छन छन, किए आपने भाए। 
कब मधुवन गे, कब माऱ्यौ रिपु, बचन अचंभ जनाए॥ 
पाछे रहे सुनत मोहन प्रिय, उझकि उरस्थल . लाए" | | 
सूरदास-प्रमु वूझत वैनन, सखियन बोलि बताए ॥३६५४॥ (३६५७) | 
मेरै जियहि परेखो आवै । राग सोरठ _ 

सरबस लूटि हमारौ लीन्हौं, राज कूबरी पाघै॥ 

तापै एक सुनौ री ! अजगुत, लिखि लिखि जोग पठाबै। 
सूर, कुटिल, कुबिजाके हितकों, निर्गुन बेद सुनावे ॥३६५४॥ (३६५८) 
( राधा कहती है“) कहो उद्धव ! यह संदेश जो तुम हमें सुनाए डाल रहे हो यह तुम्हें मे सुनाए डाल रहे हो यह तुम्हे ह ड 
मिला किससे ? ( किसने यह सन्देश देनेको कहा है )। में तो मतमै यही अनुमान करती हूँक्रि | 
तुम इसी ( सन्देश देनेके ) बहाने यहाँ ( ब्रज घुमने ) चले आए हो ( नहीँ तो तुम लोग भला इधर र 
कब भाँकनेवाले थे )। देखो, यही वह ब्रज है जहाँ पहले पहल नन्द ओर यशोदाने अपने घरमै. 
उनसे अनेक प्रकारके लाइ लड़ाए ( उन्हें अनेक प्रकारसे प्यार किया ), कन्हैयाको छातीपर लिटाकर' 
गोदीमें ले लेकर मक्खन खाना सिखाया, कुछ बड़े हुए तो अपने साथी श्रीदामा ओर सुबलके _ 
साथ ब्रजकी गलियोंमेँ दौड़ते फिरे, कुछ ओर समझदार हुए तो उन्हें खेलनके लिये गोधनके 
( वनमेँ ) भेज दिया जाने लगा । वहाँ वंशोकी मधुर ध्वनिके साथ ( नृत्यके बोल ) ता 
बोलकर उनके साथियोंने उनसे अनेक प्रकारके नाच नचवाए। इस प्रकार जल ओर स्थलमें उन्होंने 
नई लीलाएँ करके न जाने कितने युग ( दिन ) यहाँ बिता डाले। इस प्रकार अनेक प्रत 


नाम ले लेकर पुकारनेका बहाना बनाती रही ( कि ललिता तु है क्या, चन्द्रावली तु 


तु है क्या! ? )॥ ३६५४ ॥ | 
( गोपी दूसरीसे कहती है--) देखो सखी ! ( कृष्णाने ) सर्वस्व 
पाया कुबडीने ( रानी बन बैठी कुब्जा ) । उसपर और बेलुकी ( 


१. देखो पद सं० १६७३, १९७४, २४७१ तृतीय खंड । | 
२४३ 2 
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ऊधौ ! आवै यहै परेखु । ४: ८8 5 नए जा 
जब बारे, तब आस बड़ेको, बड़े भएँ यह देखु॥ 
जोग, जग्य, जप, नेम, दान, ब्रत, यहै करत तब जात। 
क्यों हूँ बालक बढ़ै कुसलसों, कठिन मोहकी बात ॥ 
प्रगट जु करी कपट पिक-कीरति, आपु काज लगि तीर । 
काज सरै उडि मिले आफु कुल, कह बायसकी पीर ॥ 
जहेँ जह रहें राज करि तह तँ, लेडि कोटि सिर आर । 
यहे असीस सूर- प्रभुसौं कहि, न्हात रसै जनि बार॥१६५६॥ (३६५९) 

हरि ब्रज कवहिं, क्यौ है आवन । 
बेगि सु बचन झुनाउ मधुप ! मोहि, विरह - विथा बिसरावन ॥ 
हों यह बात कहा जानौं, पिय जात मधुपुरी. छावन। 
पाछिलि चूक समुझि उर - अंतर, अब लागी पछितावन॥ 
आब निसि, सूर, सेज भइ बेरिन, ससि सीरौ तन तावन। 
कब वै अंचल उर कर गहिहें, दुसह बियोग नसावन ॥३६४५७॥ (३६६०) 


राग मलार 


लि 


यह खोटा उद्धव उस कुब्जाका भला करनेके लिये ही हमें यहाँ निगुणका ज्ञान सुनाए डाल रहा 
है ( कि हम सब कृष्णको भुल जायें और कुब्जा अकेली मौज मारे ) ॥ ३६५४५ ॥| 


( गोपी कहती है--) “उद्धव ! अब तो यही पछतावा हो रहा है कि जब वे छोटे थे तब 
आशा थी ( कि बड़े होकर अपने होकर रहेंगे ), अब जब बड़े हो गए तब उके ये लक्षण दिखाई 
दे रहे हैँ । (जब वे छोटे थे) तब हम उनके लिये योग, यज्ञ, जप, नियम, दान और व्रत करती जाती 
थी कि किसी प्रकार बालक कुशलसे बड़ा हो जाय क्योंकि मोहकी बात बड़ी कठिन होती है ( मोहमें 
सब कुछ करना पड़ता है )। पर अपना काम ( पालन पोषण ) होनेतक पास रहकर इन्हाँने 
कोयलवाली कपटकी कीति (प्रसिद्धि, करनी) प्रकट कर दिखाई कि काम निकलते ही ( बड़े होते ही ) 
उड़कर अपने कुलमें ऐसे जा मिले कि यहाँतक ध्यान नहीं किया ( कि जिस ऋव्वीने पालन किया या ) 
उस कीवेको क्या पीडा हो रही होगी ( वह अपने मनभैँ कितना दुखी हो रहा होगा। कृष्ण 
भी बड़े होनेतक तो ब्रजर्म रहे और जब बड़े हुए तो मथुरामेँ वसुदेव-देवकीके पास जाकर भूल गए 
[क ब्रजवासियाँको कितना कष्ट हो रहा होगा )। ( चलो जो हुआ सो हुआ, हम छातीपर पत्थर 
रखकर सब सहे लेती हैं और मनाती हैं कि ) वे जहाँ जहाँ रहेँ वहाँ वहाँ सिरपर करोड़ों लोगों-( के 
उद्धार )-का भार लेकर राज करते रहें और हमारा यह आशीर्वाद भी जाकर कह देना कि नहाते 

समय भी तुम्हारे बाल न गिर ( तुम्हें कभी तनिक-सा भी कष्ट न हो” )॥ ३६५६ ॥ 

( गोपी पूछती है--) 'अरे मारे ( उद्धव ) ! तू झटपट हमारे विरहकी व्यधाको झुलवा 
डालनेवाली यह बात बता कि कृष्णने ब्रज भनेको कब कहा है। ( जब वे मथुरा जा रहे थे) 
तब मैं क्या जानती थी कि हमारे प्रिय ( कुष्ण ) मथुरामे ही बसे रहनेके लिये चले जा रहे 
हैं । अपनी यह पिछली भूल मनमेँ समझ समझकर मुझे अब पछतावा होने लग रहा है । अब रातको 
द तज रातको नींद नहीं आती ) क्योंकि ठंढा चन्द्रमा मेरा शरीर जलाए 
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___ कमल-नेनको अवधि सिरानी, अजहूँ भयौ न आवन। राग मलार 
निसि - बासर हाँ सगुन मनावति, मिलहु कृपा करिं आवन ॥ 
सब स्वदेस बिदेसी आए, बृच्छ पखेरू छावन। 
मानो, निर्ह बिबाहन आयो, क्रीड़ा मंगल गावन॥ 
ता-महूँ मोर, घटा घन गरजहि, संग मिले तिदि सावन । 
सरि भादों वे छाइ घोपपति, नारिन दुख बिसरावन ॥ 
बिनु देखे कल परे न इक छिन, वह मूरति चित चावन। 
सूरदास - प्ररु ठानी हमलों, बेर कंस कै रावन॥३६५८॥। (३६६१) 
तुम्हारी प्रीति किघौ तरबारि। राग सारंग 
दृष्टि धार धरि हती जु पहिलै, घायल सब ब्रजनारि ॥ 
गिरी सुमार खेत बुूंदाबत, रन सानी नहिं हारि। 
बिहवल विकल सँभारति छिजु छितु, बदन सुधा-निधि वारि ॥ 
अब यह, कृपा जोंग लिखि पठयो, मनसिज करी गुदार । 
कछु इक सेप बच्यौ सूरज - प्रमु, सोउ जनि डार्हु मारि ॥३६५९॥ (३६६२) 


oS 


___ |: SS Si MMR 
डालता है। अब मेरे इस असह्य वियोगको मिटानेवलि कृषण कब अपने हाथसे मेरे आँचलमेँ 
सेरी छाती ( स्तत ) आ छूकर ( स्तन-मर्दत करके ) अप्ह्म वियोगका कष्ट दूर करेगे’ ॥ ३६५७ ॥ 
( गोपी कहती है--) 'कमल-नयन कृष्णन अपने लौट भनेकी जो अवधि दी थी वह भी 

पुरी हो गई फिर भी अभीतक उनका भावा नहीँ हो पाया । मैं रात-दिन बैठी यही शकुन मनाती 

रहती हूँ कि प्यारे ! कृपा करके आकर मिल जाओ । जितने लोग परदेश गए थे वे सब अपने देशको 
लौट आए यहाँतक कि पक्षी भी अपने-अपने वृक्षों के बसे राँमे लौट आए पर ( हमारे लिये तो ) मानो 

विरह ही मंगल गीत गाता-बजाता-खेलता हमें व्याहते चला आया है । उस पर भो मोर और बादल- 

की घटा तो गरजे ही जा रहो थी कि उत्तके साथ सावत भी आ घमका ( वर्षा भी होने लगी ) । ऐसी 

दशामेँ ब्रजकी नवेलियौँका दुःख दूर कर डालनेवाले ब्रजपति बस भदौँ-मादाँमर यहाँ आ रहेँ क्योंकि < 

हमारे चित्तको लुभानेवाली उनकी वह मूर्ति देखे बिना एक क्षणको भी चैन नहीँ मिल पाता। हि 
पर सूरदासके प्रभुकी क्या कहेँ, वे तो कंस या रावण-जैसा वैर ठाने बैठे हैं? ॥ ३६५८ ॥ Ee 

( उद्ववसे गोपी कहती है कि जाकर कृष्णसे कह देवा--) “तुम्हारो यह प्रीति हैया ._ 

( खुली नंगी ) तलवार है जिसपर पहले जो तुमने अपनी चितवनकी धार चढ़ा रक्ती थी | 

उससे सब ब्रजनारियाँ यों ही घायल हुई पड़ी हैं ( सब तुम्हारो चितवतसे व्याकुल हुई पढो हँ) 

अनगिनत तवेलियाँ वुन्दावनके ( युद्ध ) क्षेत्र्म शिरी तो पड़ी हैं पर ( प्रीतिके ) युद्धम 

हार नहीँ माती (अब भी वे उतनी ही तीब्रतासे 2 करती हुँ ) । बेहाल और ब्याज 

अपने सुधानिधि ( चद्धमा )-जैसे मुखके जल ( आँसुओं )-के सहारे क्षण क्षणबर अपर 

चली जा रही हैं। उसपर तुमने जो कृपा करके यह योगका चिट्ठा लिख भेजा हैं 


लगता है जैसे कामदेवकी ललकार हो ( इससे काम मडक उठा है) इसलिये 


अब जो कुछ थोड़ा बहुत बचा पड़ा है उसे भी मत मारे डालो ( मत नष्ट करो 


नक 
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१९४० 3 सूर-ग्रन्थावली ६ 
सह मई 
ऊधो ! ब्रजमैं पैँठ करी। रा 


ले आए हौ नफा जानिके, सबै वस्तु अँकरी ॥ 
हम अहीरि माखन दधि बेचें, सगुन टेक पकरी। 
यह्‌ निरणुन निरमोल ठगौरी, अब किन करत धरी ॥ 
ह्‌ ब्योपार उहा जु समातों, हतौ बड़ी नगरी। 
सूरदास, गाहक नहि कोऊ, दिखियत गरे परी ॥३६६०॥ (३६६३) 
जोग - ठगौरी ब्रज न बिकइहै । राग धनाश्री 
सूरीके पातने बदलें, को मुकताहल दइहै ॥ 
यह व्योपार तुम्हारी ऊधो ! धञ्यो ऐस ही रइहे। 
NS > शप्र घौ £ क 
जिनपत ले आए ऊधों | तिनके पेट समइहे॥ 
दाख छाँडि अब कटुक निबोरी, को अपने मुख खइहै। 
गुन करि मोही, सूर, साँवरे, को निरशुन निरबइहै ॥३६६१॥ (३६६४) 
मीठी बातनमै कह लीजै । राग सारंग 
जौ पे वे हरि होहि हमारे, करन कहे सोइ की नै ॥ 
जिन मोहन अपने कर कानन, करनफूल पहिराए। 


La 


तिन मोहन माटीके मुद्रा, मधुकर - हाथ पठाए ॥ 


( गोवी कहती है--) उद्धव ! ब्रजमँ तुम नफा ( लाभ ) कमानेका ध्यान करके यह 
( योगकी ) पैँठ ( बाजार ) तो लगा रहे हो ( योगका उपदेश तो दे रहे हो ) पर तुम्हारा सारा 
माल महँगा ही महँगा है ( यहाँ तुम्हारा यह कठिन योग सीखनेवाला कोई नहीँ मिलेगा )। 
हम सब अहोरित तो दही-मक्खन बेचनेवाली हैं इसलिये हम तो सगुणकी ही टेक पकड़े 
बैठी हुं (सगुण कृष्णको ही मानती हैं)। यह जो तुम्हारी निगुंगकी बहुमूल्य ठगौरो 
( मोहिनी विद्या ) है वह यहाँ किससे घडी की जा सकेगी ? ( तुलवाई जा सकेगी, मोल ली जा 
सकेगी ) । यह तुम्हारा व्यापार तो वहीं बड़ी नगरी ( मथुरा )-में ही अच्छा जमेगा । यहाँ तो इसका 
ग्राहक कोई है नहीँ इसलिये हमें तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि यह आखिर तुम्हारे हो गले पड़कर 
रहेगी ( तुम्हेँ ही अपने साथ लौटाकर ले जानी पड़ जायगी )' ।। ३६६० ॥ 

( गोपी कहती है--) “देखो उद्धव ! यह तुम्हारी ठगौरी ( ठग-विद्या ) इस ब्रजमेँ तो 
बिकनेवाली है नहीँ क्योंकि तुम्हारे इन मूलीके पत्तों ( व्यथंके योग )-के बदले भला कौन मोती 
( कृष्ण-प्रेम ) उठाकर दे डालेगा ? इसलिये तुम्हारा यह योगका व्यापार ज्याका त्याँ ही धरा 
रह जायगा ओर उन्हींके पेटमेँ जाकर ठीक समा पावेगा जिनके पाससे तुम इसे लेते आए हो | 
बताओ, अंगूर ( कृष्ण )को छोड़कर कड़वी निबौली (योग) कौन चखने जायगा । हम 
तो साँवले इष्णके गुणोंके कारण उत्तपर मोहित हुई बैठो हैं इसलिये तुम्हारे निर्गुणका तो यहाँ 
निर्वाह होता दिखाई नहीं देता ( कौन निगुंणके फेरमँ पड़ेगा )' ॥ ३६६१ ॥ 

( राघा कहती है--) 'अजी उद्धव ! ऐसी मीठी मीठी बाते बनानेमैँ तुम्हें क्या (मजा) 
मिलता है, बताओ, जिन मोहनने अपने हाथोसे हमारे कारनामे कर्णफूल पहनाए हैं उन्हीं मोहतने 
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एक दिवस बेनी बृूंदाबन, रचि पचि बिबिध बना हु 
ते अब कहत जटा माथेपै, बदलौ नाम कन [ई ॥ 
लाइ सुगंध, बनाइ अभूपन, अरु कीन्हीं अरधंगा। 
सो व अब कहि कहि पठवत हैँ, भसम चढ़ावन अंगा॥ 
हम कह करे दूरि नँदनंदन, तुम जु मधप ! मध-पाती । 
सूर, न होहि स्यामके मुखकी, जाहु, न जारहु छाती ॥३६६२॥ (३६६५) 
ऊधो ! कहत न कछुक बने | 
अधरामृत आस्वादिनि रसना, केसे जोंग सनै॥ 
जिहि लोचन अवलोके नख - सिख, सुंदर नंद - तने । 
ते लोचन क्यों जाहि और पथ, ले पठ्ये अपने॥ 
रागिनि राग तरंग जानि चित, जे सरति मुरलि सुने। 
ते खुति जोंग -सँदेस सुनत कित, काँकरि मेलि हने ॥ 


सूरजदास, स्याम मोहनके, गुन गन भेद गने। 
Ed 

कनकलताते उपज न मुकता, षटपद्‌ ! रंग चुने ॥३६६३॥ (३६६६) 
ऊधो भूलि भलै भटके । राग सारंग 


कहत कही कछु बात लड़ते, तुम ताही अटके॥ 


भौं रे ( उद्धव )-के हाथ मिट्टीके मुंदरे ( कुंडल ) भी उठा भेजे। ( जिन मोहने ) एक दिना 
वुन्दावन (-के कुंज-मवन )-में बडो लगतसे बडो कलाके साथ मेरी वेणो गूँथी थो, वे जब पिर- 
पर जटा बाँधनेक्रो कहे डाल रहे हैं तो उनमे जाकर कह दो कि ( यह सब कहनेसे पहले ) 
अपना कन्हैया नाम बदल डाले। जिन मोहनने मेरे तनपर सुगन्ध लगाकर, मुझे आभूयणोप्ति 
सजाकर मुझे अपनी भ्धीगिनी बनाया था वे अब अंगोंपर भस्म रमनिके लिये कैसे कहलाकर भेज रहे 
हुँ । हम भला नन्दनन्दनको अपनेसे दूर कैसे कर पा सकती हँ ? ओर माँरे ! तुम जो यह मधुर _ 
पत्री ( योगका कटु सन्देश ) लिए चले आए हो यह श्यामक़ा कहा कमी हो ही नहीँ सकता | 
( श्याम ऐसा सन्देश दे ही नहीं सकते ) इसलिये तुम यहासे चलते बनो और यहाँ बैठे बैठे हमारी 
छाती मत जलाओ? ॥ ३६६२ ॥ 


अधरके अमृतका स्वाद ले चुकनेवाली जीभ भला योगमेँ कैसे सत पा सक्ती है ? ( तोरस 
योगका स्वाद कैसे चख सकती है ) ॥ हमारे जिन नेत्रोंने नसे शिख ( नीचेसे ऊपर )-तक 
सुन्दर पुत्र (क्रष्ण)-को भर-आँखाँ देखा है वे नेत्र दूसरी किसी की ओर जा कैसे सत्ते हैं 
लिये उन्होंने स्वयं लिख भेजा है। हमारे जिन कानोते समझ समझकर उनको मुरलीकी 
रागिनियाँकी तानेँ सुन खली हैं उन का्ोंसे योगका सन्देश सुतकर क्यों कंकड़ हुँ 
ठौँके । देखो माँरे ( उद्धव ) ! हम तो श्याम सोहुनके सारे गुण झली भाँति 
केवल रंग मर चुननेसे ( रंगके कारण सुन्दर होते ) ही कनकलता ( स्वर्ण: 5 
मोती नहँ फूलते ( तुम्हारी मीठी बातो गढ़े हुए योगसे हमें कष्णमके 


वाला नहीं है )' ॥ २६६२ ॥ 
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ON ४... करे 6७. [a mpegs een od... 
देख्यौ सकल सयान तिहारो, लीन्ह भारि फटके। 


~ 


तुमहि दियो बहराइ इतहिको, बे कुबिजा अटके ॥ 

लीज जोग सँभारि आपनो, जाइ तही टटके। 

सूर, स्याम तजि कोड न लइहै, या जोगहिं कटके ॥३६६४।। (३६६७) 
ऊधो ! तुम हो निकटहि बासी । ४ राग नट 

यह निरगुन लै तिनहि सुनावहु, जे मुड़िया हैं कासी॥ 

मुरली - धरन सकल अग सुंदर, रूप - साधुरी रासी। 

जोग बटोरे लिए [फरत हो, ब्रजबासिनकी फाँसी ॥ 

राजकुमार भलै हम जाने, धरी कंसकी दासी। 

सूरदास, जदुकुलहिं लज्ञावत, त्रजमै होवति हाँसी ॥३६६४५॥ (३६६८) 
ऊधो | तुम जु निकटके घासी । राग सारंग 

यह परमारथ वूमि कही किन, बड़ो नामकी कासी ॥ 

जोग न ग्यान ध्यान अवराधन, साधन मुक्ति उदासी । 

आन प्रकार कहा रुचि मानहिँ, जे गोपाल उपासी ॥ 


( गोपी कहती है---) 'अजी उद्धव ! तुम तो अच्छेक्रे भुलावेमें आ भटके हो? हमारे 
लड़ते ( कृष्ण )-ने तुमसे जो कुछ बात कह दी तुम उसीको सच मानकर उसपर अठक बैठे हो 
( उसीकी दुहाई दिए जा रहे हो, उसीका डंका पीट रहे हो, उपदेश दे रहे हो )। हमने तुम्हारी 
सारी चतुराई झाड-फटककर ( भली-भांति जाँचकर ) समझ ली (कि तुम निरे बुद्ध हो )। 
उन्होंने ( कृष्णने ) तो तुम्हें छल ( बहाने )-से इधर चला भेजा ( तुम्हेँ तो उन्होंने इघरको बहका 
भेजा ) और वे स्वयं कुब्जाके साथ रंगरलियाँ कर रहे हैं। इसलिये तुम भी अपना यह योगका 
टंटघंट सँभालकर झटपट वहीं जा पहुँचो। (और यह समझ लो कि) श्यामको छोड़कर 
तुम्हारा यह कड़वा योग यहाँ कोई लिवाल ( लेनेवाला ) नहीं है? ॥ ३६६४ ॥ 

( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! तुम तो वहीँ ( काशोके ) पास ( मिथिलाम ) ही 
रह चुके हो इसलिये तुम्हें यह निगुंण सुनाना ही हो काशीके मुड़िया संन्यासियाँको यह निर्गुण जा 
सुताओ। देखो, हमारा मुरलीधर ( कृष्ण ) तो सर्वाङ्गसुन्दर है और रूप-माधुयंका समुह ( सबसे 
अधिक रूपवान्‌ ) है । पर तुम हो जो ब्रजवासियोंके लिये यह योगकी फाँसी लिए फिर रहै 
हो । हमने समझ लिया कि वे कितने अच्छे ( कुलीन ) राजकुमार हैं जो घरमें कंसकी दासी 
डाले बैठे हैँ । ( अपनी इस करनोसे ) उधर तो वे यढुकुलको लजाए दे रहे हुँ और इघर त्रजमँ 
( इसी बातपर ) उनकी हँसी उड़ाई जा रही है” ॥ ३६६५ ॥ 

( गोपी कहती है“) “उद्धव ! तुम तो वहीं ( काशीके ) पास ही ( मिथिलामेँ बह्वाज्ञान 
सीखनेके लिये ) रह चुके हो इसलिये यह परमार्थ तत्व ( ब्रह्मज्ञान ) उस बड़े नामवाली ( कशो में 
क्यों नहीँ जा समझाते । हम सबको तो तुम्हारे इस योग, ज्ञान, ध्यान, आराधनाके साधत और 
मुक्ति किसीमें कोई रुचि है नहीं क्योंकि गोपालके उपासकाँको कोई अन्य दूसरा मागे अच्छा ही कैसे 
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परमारथी जहाँ लौं जेते, बिरहिनिके दुखदाई। 
सूरदास - प्रभु - प्रेम - रँगी रँग, जारहिँ जोग सगाई ॥३६६६॥ (३६६९) 
मधुप ! बिराने लोग बटाङ। 

दिन दस रहे आपने स्वारथ, तजि फिर मिले न काऊ ॥ 
प्रथम सिद्धि हमकों हरि पठई, आयौ जोग अगाऊ। 
हमको जोग, भोग कुबिजाको, उहि कुल यहे सुभाऊ॥ - 
जान्यो प्रेम नंदनंदनको, कीजे कौन उपाङ। - 
सूर, स्यामकों सरबस दीन्हीं, प्रा रहौ कै जाऊ ॥३६६७॥ ३६०) = 


८ ८ 5० 


बटाऊ होहिं न किहिके मीत । राग सारंग 
संग रहत सिर मेलि ठगौरी, हरत अचानक चीत ॥ 
मोहे नेन रूप दरसनपै, स्रबन मुरलिका - गीत। 
देखत ही हरि ले जु सिधारे, बाँधि पिछोरी पीत॥ 
यहितें झुकति, यहै मग चितबति, सुख जु भए बिपरीत । । 
सूरदास, बरु भली पिंगला, आसा तजि परतीत ॥३६६८॥ (३५७१) 


राग मलार 


लग सकता है ? ( हम तो समझे बैठी हैं कि ) जहाँतक भी जितने परसार्थी ( ब्रह्मवादी, तत्वज्ञानी) 
हुँ वे सबके सब विरहिणियोंको दुःख ही दुःख तो देते हैं ( सुख कोई नहीं देता )। हम तो सुरदासके | 
प्रभु कृष्णके प्रेमके रंगमेँ ऐसी रंगी बैठी हैं कि योगके जितने भी संबंध हैं सबको आग दिखाकर जला 

डाल” ॥३६६६॥ a 

( गोपी कहती है--) देखो मारे! जितने भी वटोही होते हैं वे सबके सब ऐसे ही पराए 
( मुँह-देखा प्यार करनेवाले ) होते हैं कि अपना काम निकालनेके लिये दस दिन रह चुकने ऐसे 
छोड़ भागते हुँ कि फिर कभी उनके दर्शन नहीँ हो पाते । ( मथुरा जाकर ) उन्होंने हमारे 
पहली सिद्धि ( लाभकी बात ) भेजी है वह इस तुम्हारे योगके रूपमेँ ही मिल रही है। उस 
स्वभाव ही यही है कि हमारे लिये तो योग भेज दिया और कुब्जाके लिये मोगका साज सजा. 
पर किया क्या जाय ! जहाँतक नन्दनन्दनके प्रेमकी बात है वह तो हमने भली-माँति 
पर जहाँतक हमारी बात है हम तो श्यामको ही अपना सवंस्व दिए बैठी हैं, चाहे प्राण 
जायें! ॥ ३६६७ ॥ - 

( गोपी कहती है--) देखो, बटोही लोग कभी किसीके सगे नहीं हो 
कुछ ऐसा जादू सिरपर चला देते हैँ कि अचानक चित्त हर ले जा 
हमारे नेत्र तो उनकै रूपके दर्शनपर रीभ बैठे, कात उनकी मुरलीकी 
और बस देखते-देखते कृष्ण हमारा मन अपने पीतांबरमें बाँचे 
उनपर झल्लाए पड़ रहे हैँ कि ये (नेत्र उसी रूपके दशं 
रहते हैं क्योंकि उनके बिना इनके सारे सुख उलटे | 
( मिथिलाकी वेश्या ) पिंगला थी कि (एक दिन अ 
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८. | ANN € ~ ~ 
ऊधो ! प्रीति नई नित मीटी। राग सोरठ 


आपुन जाइ मधुपुरी छाए, हमकों जोग बसीठी॥ 
काटे ऊपर लौन लगावत, लिखि लिखि पठबत चीठी । 
सूरदास - प्रभुके दरसन बिनु, जरि बरि भई अँगीठी ॥३६६९॥ (३६७२) 
दिन दिन प्रीति देखियत थोरी। 

सुनहु मधुप ! मधुबन बसि मधु-रिपु, कुल - मरजादा छोरी॥ 
गोकुलको मनि, त्रिभुवन - नायक, दासीसौं रति जोरी? 

तापर लिखि लिखि जोग पठावत, बिसरी माखन - चोरी ॥ 

काकौ मान परैखौ कीजै, बँधी प्रेमकी डोरी। 
सूरदास बिरहिनी बिरह जरि, भई साँवरी गोरी ॥३६७०॥ (३६७३) 
जा दिन थे गोपाल चलान। राग आसावरी 

ता दिनतैँ ऊधौ या ब्रजके, सब सुभाउ बदलान ॥ 

घटे अहार, बिहार, हर्ष, हित, सुख, सोभा, गुन-गान । 

अज, तेज सब रहित सकल बिधि, आरति असम समान ॥ 


राग मलार 


आशा छोड़ देनेपर\ उसे सत्यकी प्रतीति हो गई (वैराग्य होनेपर मुक्ति हो गई )'--भागवत 


११.८. २२) ॥ ३६६८ ॥ 

( गोपी कहती है--) (देखो उद्धव ! जो प्रीति नित्य नई बनी रहे ( बीचमेँ छूटे नहीँ ) वही 
मधुर (सुखकर) हुआ करती है । वयोंकि वे ( कृपण ) ऐसे चतुर हैं कि अपने तो मथुरा जा बैठे हैं 
ओर हमारे लिये यह योगका सन्देश लिख भेज रहे हैँ । इस प्रकारके पत्र लिख भेजकर वे तो उधर 
घावपर नमक छिड़के जा रहे हैं इधर हम उन सुरदासके प्रभु (कृष्ण)-के दशंनके बिना जल-सुलगकर 
अँगीठी बनी जा रही हूँ’ ॥ ३६६६ ॥ 


( गोपी कहती है--) अरे भौंरे ( उद्धव ) ! हम देख रही हुँ कि दिनपर दित उनकी 
प्रीति कम होती चली जा रही है | मधुके शत्रु ( विष्णु = कृष्ण) मथुरा क्या गए कि वहाँ 
रहकर उन्हाने अपने कुलकी सारी मर्यादा तोड़ डाली। गोकुलके मणि (श्रेष्ठ पुरुष ) और 
तीनों लोकोंके नायक होकर भी उन्होंने प्रेम - संबन्ध जोड़ा भी तो एक दासीसे जा जोड़ा। उसपर 
तुर्र यह है कि हमारे लिये वे योग साघनेकी बातें लिख लिखकर भेजे डाल रहे हैँ । क्या 
मक्खन चुरा चुराकर खानेकी बात वे भूल गए हैँ? क्या-बतावें ! हम तो प्रेमकी ऐसी डोरीमें 
जा बेंघी हैं कि किस किसका मान-मनोवल करती फिर । तुम स्वयं देख लो कि यहाँ जितनी गोरी 
गोरी. विरहिणियाँ थीं वे सब विरहमे जल जलकर साँवली पड़ गई हैं? ॥३६७०॥ 


( गोपी कहती है) देखो उद्धव ! जिस दिन गोपाल यहाँसे चले उसी दिनसे इस 
ब्रजका सांरा रूप ही बदल गया। सबका खाता-पीना, घूमना-फिरना, हँसना-बोलना, नाता? 
रिश्ता, सुख-साधन ( राग-रंग ), शोभा भौर भगवानका गुण-गान सब कम हो चला। सब 


१. आशा हि परमं दुःख नैराश्यं परम॑ सुखम्‌ । 
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बाढी निसा, बलय आभूषन, उर कंचुकी उसास। 

नैनन जल, अंजन अंचल प्रति, आवन अवधिहि आस॥ 

अब यह दसा प्रगट या तनकी, कहियो जाइ सुनाइ। 

सूरदास-प्रभु ! सो कीजौ जिहिँ, बेगि मिलहु अब आइ ॥३६७१॥ (३६७४) 
सुनि रे मधुकर ! चतुर सयाने। राग सारंग 

सुखकी सौंज उठी ता दिनतैं, पठए स्याम बिनाने ॥ 

नैनन तेज गयौ ता दिनतेँ, सावन - ज्यों बरषाने। 

उरतें हास बिलास दोउ मिलि, ये ढुरि कहूँ लुकाने ॥ 

ता दिनते पंछी भे बेरी, भाषत बेर बुलाने। 

बनके बास, निवास सकल ये, भए भयानक बाने॥ 

मोहन प्रान हर ता दिनते, फेरि न यह गति आने | 

बिरह अनंग अनल तन दाहत, को या पीरहि जाने॥ 

अब ये अंग देखियत ऐसे, चित्र जु रहे लिखाने। 

सूर, सजीवन होहिँ सु नव तन, रूप - माधुरी साने ॥३६७२॥ (३६७५) 
हमारी पीर न हरि - बिनु जाइ | राग गौरी 

जौ सोऊँ तौ मोहिं मिले हरि, जागेत अति दाइ॥ 


प्रकारसे सबका उत्साह भौर तेज ( काम करनेका फुर्तीलापन ) सब जाता रहा और सबमें 
असम ( भयंकर ) दुःख ही दुःख व्याप्त हो गया । इतना ही नहीं, रात बड़ी होने लगीं, आभूषणके 
नामपर चूड़ी भर बची रह गई, हृदयम ऊपर चोली और भीतर लम्बी लम्बी साँस हैं, आँखोंके 
आँसू और आँजनसे आँचल अलग रंगे पड़े हैं और ये सब भी ( अपने आनेके लिये कृष्ण-द्वारा 
दी हुई ) अवधिकी आशासे ही चल रहे हुँ। इस तनकी यह प्रत्यक्ष दशा तुम उन्हें जा 
सुनाकर कह देना कि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! अब वही काम करो जिससे झटपट आकर 
मिल सको’ ॥ ३६७१ ॥ 

( गोपी कहती है--) भरे चतुर बुद्धिमान भौँरे ! देख, जिस दिन हमने बिना सोचेः 
समझे श्यामको यहाँसे भेजा उसी दिनसे हमारा सारा सुखका तेज ( प्रकाश ) भी जाता रहा । ये 
नेत्र सावतकी भड़ी लगा चले और हमारे हृदयका सारा हास ( हुँसी-विनोद ) ओर रागरंग 
दोनों न जाने कहाँ जा छिपे । उसी दिनसे यहाँके सारे पक्षी मी ऐसे वैरी बन बैठे कि शत्रुके 
समान ( कड़वे ) बोल बोलने लगे। बनके वासों ( कुंजों ) और इन सब अपने घरोंने भी बड़े 
भयानक रूप बना लिए ( सब भयावने लगने लगे )। बस यह समझ लो कि जिस दिन मोहुनने | 
हमारे प्राण हरे उस दिनसे इस दशाम कोई फेर नहीँ आ पाया । ( क्ृष्णका ) जो विरह हमारे _ 
शरीरको कामकी अग्निसे जलाए डाल रहा है इस पीडाको मला कोन दूसरा समक पा सकता 
है! अब हमारे अंग-अंग ऐसे ( निर्जीव ) दिखाई पड़ रहे हुँ जैसे सबा चित्रमें हक | 
तो हमारे शरीर तभी नये और सजीव हो पांगे जब इन्हें ( कृष्णके ) रूपकी सुन्दरतामँ 
डाला जायगा ( कृष्णका दर्शन होनेपर ही शरीरमँ स्फूति आ पावेगी )' ॥ ३६७२॥ | क 


२४४ द्‌ 
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कमलनैन मधुपुरी सिधारे, हमहिं न संग लगाइ । 
अब यह बिथा कोन बिधि भरियेँ, कोऊ देइ बताइ॥ 
उनमद्‌ जोबन आनि ठाठिकै, कैसे रोक्यो जाइ। 
सूरदास - स्वामी के मिलिबें, तनकी तपनि बुझाइ ॥३६७३॥ (३६५६) 


हमारी नाहीं जानत पीर। 
हास - बिलास प्रेम - रस रहि गो, वा जसुनाके तीर॥ 
जा दिनते ऊधौ ! हरि बिलुरे, प्रान धरत नहिं धीर ! 
हमरी बिथा जाइ तुम कहियो, सूखी सकल सरीर॥ 
जो पाती तुम आनि दइ है, देखि चल्यो टग नीर । 
सूरदास - प्रभु आनि मिलावहु, प्रान रहेँ बलवीर ॥३६७४। (३६७७) 


गुपालहि बारेहीकी टेब । ` राग मलार 
जानति नाहि कहाँतै सीखे, चोरीके छल - छेव॥ 
तब कछु दूध - दह्यौ ले खाते, करि रहती हम कानि । 
केसे सही परति अब हमपै, मन - मानिककी हानि ॥ 


( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! हमारी यह पीडा कृष्णके बिना मिटनेवाली नहीं है 
क्योंकि जब में सो जाती हुँ तब तो ( स्वप्तमँ ) कृष्ण मिल जाते हैं पर जागनेपर फिर प्रचंड आग 
भड़क उठती है । क्या बतावे, जब कमल-नयन ( कृष्ण ) मथुरा जाने लगे तब हमें भी साथ नहीं लेते 
गए । अब कोई आकर बतावे कि यह कष्ट दूर हो तो किस प्रकार दूर हो। हमारी जो यह 
मदभरी जवानी ठाठके साथ उमड़ी पड़ रही है इसे बताओ कैसे रोक रवखा जाय। भब 
तो सुरदासके स्वामीके मिलनेपर ही शरीरकी तपन बुझ पा सकती है ( दूसरा कोई उपाय 
नहीं )' ॥ ३६७३ ॥ 


( गोपी कहती है---) क्या बताव उद्धव | वे ( कृष्ण ) हमारी व्यथा ही नहीं समभ पा 
रहे हैं कि हमारा सारा हास-विलास ( राग-रंग ), हमारा सारा प्रेमका रस ( आनन्द) उसी 
यमुनाके तीरपर ही छूट गया । जिस दिनसे . कृष्ण बिछुड़े उस दिनसे हमारे प्राणोंको चैन ही नहीं 
मिल पा रहा है । तुम हसारी सारी व्यथा उनसे जा कहना कि हम सब तो अब सूख-सूखकर हाइ 
हाइ भर बची रह गई हैं ( सुखकर काँटा हो गई हैं )। उनकी जो यह ( योगकी ) पत्री तुमने 
ला दी है उसे तो देखकर ही आँखोंसे आँसू फूट चले हैँ । अब तो तुम सूरदासके उन बलवीर प्रभु 
(कृष्ण)-को ही लाकर मिलाओ तभी कहीँ हमारे प्राण बच पावँगे (नहीँ तो गए समभो)' ॥३६७४॥ 


( गोपी कहती है-) देखो उद्धव ! यह ( छल-प्रपंच-चोरी करनेकी ) टेव (आदत ) तो... 
गोपालकी ( आजकी नहीं ) बचपनसे ही है। ये सब चोरीके छल-बल न जाने कहाँसे वे सीख बैठे... 
हैं । ( जब वे यहाँ थे ) तब थोड़ा-बहुत दूध-दही चुरा खाया तो चलो कुछ बात नहीं थी, हम भी 
संकोच ( लिहाज ) कर जाती थीं ( देखी अनदेखी कर जाती थीं, टाल जाती थीं ) पर अब जब वैं 
हमरा मतरूपी माणिक्य ही चुरा बैठे हैं तब उसकी हानि भला कैसे सही जा सकती है? देखो 
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ऊधो ! नंदनँदनसौं कहियो, राजनीति समुभाइ। 

राजहु भये तजत नहिं लोभहिं, जोग नही जढुराइ॥ 

बुधि, बिबेक अरु-बचन चातुरी, पहिलें लई चुराइ। 
सूरदास - प्रभुके शुन ऐसे, कासौ कहिऐ जाइ ॥३६७५॥ (३६७८) 
बिसरति कयौँ गिरिधरकी बाते ! राग सारंग 

अवधि आस लगि रह्यो प्रान, अलि ! तजि न गयो घट ताते ॥ 

हरिके बिरह छीन भइँ ऊधो! दोउ दुख परे सँघाते। 
तन - रिपु काम, चित्त - रिपु लीला, ग्यान गम्य नहि तात॥ EE, 
स्रबन सुन्यो चाहत गुन हरिको, जो वे कथा पुरातं। + 

लोचन रूप - ध्यान है निसि - दिन, कही घटे को कातें॥ 

ज्यों नृप प्रान, गए सुत अपने, राँचि रह्मौ जो जातें। 
सूर, सुमति तौ ही पै उपजे, हरि आवे मधुराते॥२६७६॥ (३६७९) 
धौ ! कही हमें क्‍यों बिसरे, श्रीगुपाल सुखदा राग बिलावल 

सुंदर बदन नेन देखे बिनु, निसि - दिन कछु न सुहाई ॥ 

अति सुरूप सोभाकी साँवा, अखिल लोक चतुरा 
मृढु मुसकान रोम आनंदत, कहाँ - लां करे बड़ाई॥ 


लोभ नहीं छोड़ पा रहे हो ( मन चुरानेका काम किए जा रहे हो ) यह यदुबंशके राजाको शोभा 
नहीँ देता । जहाँतक हमारी बुद्धि, विवेक ( भले बुरेका ज्ञान ) ओर बोलने-कहनेके ठोक ढंगकी 
बात है वह सब तो वे पहले ही चुराए बैठे हैँ बताओ, सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )कै ये सब 
( करतूत ) हम कहूँ भी तो किससे जा जाकर कहें” ॥ ३६७५ ॥ 
(गोपी कहती है--) “बताओ भौँ रे ( उद्धव ) ! गिरिघरकी बाते ( लीलाएँ ) कैसे भूली 
जा सकती हैं ? हमारे प्राण जो रुके पड़े हैं तो केवल अवधि की आशासे ही रुके पड़े हुँ इ 
हमारा शरोर छोड़कर ये तिकल नहीँ जा सके । देखो उद्धव ! कृष्णके विरहमँ एक तो हम यों 
जा रही थीं उसपर दोनों दुःख साथ आ पड़े कि उधर कामदेव हमारे शरीरका शत्रु बत बेठा 
इधर (-कृष्णकी ) लीलाएँ हमारे मनका शत्रु बनी बैठी हैं । इसलिये तुम्हारा यह सारा ( ८ | ; 
ज्ञान कुछ भी हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है ( सममे नहीँ आ रहा है ) हमारे कान तो आदिसे 
बस कृष्णके ही गुण ( लीला-चरित ) सुनना चाहते हैँ ओर हमारे नेत्रौमँ भी रात द्वति को 
बना रहता है तो कृष्णके रूपका ही ध्यान बना रहता है, उसे घटा पा सक्रता बताओ, किसके 7 
बात है? जैसे राजा ( दशरथ )-के प्राण अपने जिमन पुत्रमेँ रंगे पड़े थे उसके (बन) चले जा 
पथ चले गए उसी प्रकार ( हमारा भी सब कुछ क्ृष्णके साथ चला गया है ) अब 
समझ आ पावेगी जब कृष्ण मथुरासे आवगे' ॥ ३६७६ ॥ ७ 
( गोपी कहती है--) बताओ उद्धव ! हम अपने सुख देनेवाले 
सकती हैं ? अपनी आँखाँसे उनका सुन्दर मुखडा देखे बिना न रातमें न 
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जिन हम काज धऱ्यौ कर गिरिवर, बहुत विपति बिनसाई। ६ 


सोइ इहि देह हमारे मन बसि, सूरदास बलि 


ऊधो ! कुलिस भई यह छाती । 
यह मन रसिक लग्यौ नँदलालहिं, भँखत रहत दिन - राती ॥ 
तजि ब्रज लोग, पिता अरु जननी, कंठ लाइ गे काँती। 
ऐसे निठुर भए हरि हमकों, कबहुँ न पठई पाती॥ 
पिड पिउ कहत रहै जिय मेरौ, हे चातककी जाती। 


~ 


सूरदास - प्रभु प्रानहि राखें, हे करि बूँद सिवाती ॥३६७८॥ (३५८१) 
हुम तो कान्ह - केलिकी भूखी । 

कहा कर ले निशुन तुम्हरो, बिरहिनि बिरह बिदूषी ॥ 

कहियै ॥ कहा यहै नहिं जानत, कहौ जोग ही जोगा। 

पालागौं तुमकां, अपने पुर, बसत वावरे लोगा॥ 

चंदन, अभरन, चीर चारु बर, नैँकु दूरी तन कोजै। 

दंड, कमंडल, भसम, आधघारी, तब जुवतिनकौं दीजे ॥ 


जाई ॥३६७७। (३६८०) 


राग मलार 


राग गौरी 


का ss 


लगता । हम उनकी कहाँ कहाँतक बड़ाई करें ! जब यहाँ थे तब उनका वह अत्यन्त सुन्दर रूप, जो 
शोभाको सीमा है ( जिससे बढ़कर कोई शोभा हो नहीँ सकती ), सारे संसार भरकी उनकी चतुराई 
और उनकी मनोहर मुसकान हमारे रोम रोमको प्रसन्न किए डालती थीँ । इस शरीरम हमारे मनम 
तो वही गिरिधर बसे बैठे हैं जिन्होंने हमारे लिये अपने हाथपर ( गोवर्धन ) पर्वत उठा लिया था 
और हमारी बहुत सी विपत्तियाँ दूर कर डाली थीँ ' ॥ ३६७७ ॥ 


( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! हमारी छाती तो वज्च हो गई है ( कि अब भी फट 

` नहीं जाती जब ) यह मेरा रसिक मन नन्दलालमेँ हो लगा हुआ रात दिन भौँखता ( दुखी होता ) 
रहता है । वे तो ऐसे निकले कि सारे ब्रजक्रे लोगोंको, पिता ( नन्द ) और माता ( यशोदा )-को 
छोड़कर हमारे गलेपर छुरी चला गए ओर वहाँ जाकर ऐसे कठोर बन बैठे कि उन्होंने कमी 
पत्री-तक नहीं भेजी । मेरा जी तो (रात दिन) चातक बनकर पिउ पिड रटे जाता है इसलिये अब तो 


सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ही स्वातिकी बूँद बनकर इन प्राणोंकी रक्षा करै तो कर पा सकते हैं 
(नहीँ तो गए समझो )' ॥ ३६७८ ॥ 


( गोपी कहती है---) उद्धव ! हम तो कृष्णकी लीलाओँकी भुखी हँ ( हमें तो तभी चैन 
मिलेगा जब इष्णकी लीलाएँ देखनेको मिलेंगी ) । हम तुम्हारे इस निगुंगको लेकर क्या करेंगी जो 
विरहिणियोंके विरहको और भी अधिक भड़काए दे रहा है। तुम तो तबसे योग ही योग चिल्लाए 
जा रहे हो पर हमारी कुछ समभमें ही नहीँ आ रहा है कि तुम कह क्या रहे हो। भब 
तुम्हें नमस्कार है ( तुम यहाँसे चलते बनो ) क्योंकि इस ( गोकुल ) नगरमे तो केवल पागल ही 
पागल बसते हैं ( तुम्हारी बात समझनेवाला यहाँ कोई है ही नहीं ) । पहले लुम स्वयं अपने शरीर 
परके चन्दन, आभूषण ओर सुन्दर वस्न तो दुर कर डालो तब कहीं इन नवेलियोंको दंड, कमंडलु, मस्म 
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UTI) >ज> तिनी 


सूर, देखि दृढ़ता गोपिनकी, अधौ दृढ़ ब्रत पायौ। 
करी कृपा जदुनाथ मधुपकों, प्रेमहि पढन पठायौ ।।३६७९॥ (३६८२) 
 ठुमहीँ मधुप ! गुपाल - दुहाई। राग गोरी 
कबहुक स्याम करत ह्यॉको मन, किधौँ प्रीति बिसराई ॥ 
साइ बात कहाँ किन साँची, छाँडौ- दुसह ढुराई। 
कहि, कव वेगे हरि उधौ ! करें केलि सुखदाई ॥ 
हम अबला, अग्यान, अलप मति, बरजत प्रीति लगाई। 
करहु कृपा जन, सूर, आपने, बारक दरस दिखाई ॥३६८०॥ (३६८३) 
करहि कि सुधि, कहु कान्ह तिहारे ? 
हरिमुख - कमल नैन ये मधुकर, बिलसत रहत हमारे॥ 
तब वह कृपा, केलि ब्रुंदाबन, निमिष न होत निनारे । 
सो चरनाबिंद बिनु - देखें, दयौस अनेक सिधारे॥ 
तुम सँदेस ले आए ऐसौ, बचन - बान कर मारे। 
` सूरदास - प्रभु ! तन दावानल, रहे हते, फिरि धारे ॥३६८१॥ (३६८४) 
उद्धव-वचन हू गोपी ! सुनहु हरि - संदेस । राग बिहागरौ 
कृह्यो, पूरन ब्रह्म ध्यावहु, त्रिगुन मिथ्या भेस। 


और आधारी देनेकी बात करना ।' गोपियोंकी यह हृढता ( सच्ची लनन ) देखकर उद्धवकी भी ज्ञान 
हो गया कि दृढ ब्रत ( सच्ची, पक्की लगन ) कैसी होती है । यदुनाथने ( उद्धवभर ) यह बड़ी कृपा को 
कि उस भौँ रै ( उद्धव )-को प्रेमका पाठ पढ़ने यहाँ भेज दिया ॥ २६७६ ॥ 

( गोपी कहती है--) देखो भाँरे ( उद्धव ) ! तुम्हें गोपालकी दुहाई है ( गोपालकी आन 
है ) तुम कष्ट देनेवाला दुराव छोड़कर सच सच बताओ कि श्यामका मन क्या कमी यहाँ भनेको 
करता भी है या वे यहाँकी सारी ही प्रीति भूल बैठे हैं। यह बताओ उद्धव ! कि अब कृष्ण कब 


आवँगे भौर यहाँ आकर अपनी सुखदायक लीलाएँ कब करंगे ? ( बताओ वे कैसे हुँ कि ) हमारे जैसी | 


भोली, नासम भबलाओंसे उस समय प्रीति लगाकर अब कत्ती काटे ले रहे हैं। इसलिये ( तुम 
इतना ही उपकार करो कि) उनके मक्तोंको एक बार उनका दर्शन करा देतेकी ही कृपा 


कर दो” ॥ ३६८० ॥ 

( गोपी कहती है--) बताओ उद्धव ! कभी तुम्हारे कृष्णको यहाँको मी याद आया करती 
है? जहाँतक हमारे नेत्रौंकी बात है, ये तो निरन्तर कृष्णके मुख-कमलके भां रे बने रहते हैं ( हमारे 
नेत्र निरन्तर कृष्णणा मुख-कमल देखनेके लिये तरसते रहते हैं )। (जब यहाँ थे ) तब जो 
उनकी वह कृपा थी कि वृन्दावतकी क्रीडासे कमी एक पलको भी अलग नहीँ रह पाते थे उनके उन 
चरण-कमलौंको बिना देखे एक तो योंही बहुत दिन निकल गए उसपर तुम भी ऐसा सन्देश लेते चले आए 


कि अपने वचनोंके बाणोंसे तुम घायल किए डाल रहे हो । (तुम उनसे जा कहना कि ) घुरदासके FE | द्र 
प्रमु ( कृष्ण ) ! हमारे जो शरीर आगसे बच गए थे उन्होंने फिर आग पकड़ ली है? ॥ ३६८१॥ | 
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में कहों सो सत्य मानौ, सगुन डारौ नाखि। 


पंच, त्रय गुन सकल देही, जगत ऐसो भाखि |! 
ग्यान - बिनु नर-मुक्ति नाही, यह्‌ बिषय संसार। 
रूप, रेख, न नाम जल थल, बरन - अबरन सार॥ 
मातु - पितु कोड नाहि. नारी, जगत भिथ्या लाइ। 
सूर, सुख - दुख नाहि जाके, भजो ताको जाई ॥३६८२॥ (३६८५) 
गोपी-वचन ऐसी बात कहो जनि ऊधो । राग सारंग 
कमलनेनकी कानि करत हैं, आवत बचन न सूधौ॥ 
बातन ही उडि जाहि ओर ज्यों, त्यौ नाही हम कॉची। 
मन, बच, करम सोधि एकै मत, नंदनैँदन - रँग राँची ॥ 
सो कछु जतन करो, पाँलागौं, मिटे हियैकी सूले । 
मुरलीधरहिं आनि दिखरावहु, ओढे पीत दुकूलें॥ 
इनहीं बातन भए स्याम तलु, सिलवत हो गढ़ि - छोली । 
सूर, बचन सुनि रह्यौ ठगौसौ, बहुरि न आयौ बोली ॥३६८३॥ (३६८६) 


( उद्धव कहने लगे--) (देखो गोपी ! तुम कृष्णका सन्देश कान खोलकर सुन लो । उन्होंने 
कहा है कि तुम सब केवल पूणं ब्रह्मका ही ध्यान करती जाओ । वह जो कृष्णका त्रिगुणात्मक 
( सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ )-से बना हुआ वेष ( शरीर ) है वह सब मिथ्या है। में जो कहता हूँ उसे 
तुम बावन तोले पाव रत्ती सत्य मान लो और सगुणको एकदम मनसे निकाल डालो क्योंकि पंचतत्त्व 
( पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ) और ( सत्त्व, रजस, तमस्‌ ) गुणोंसे बने हुए संसारके सब 
प्राणी ऐसे ही मिथ्या बताए गए हैं। जबतक यह ज्ञान नहीं हो जाता तबतक मुक्ति अंसम्भव है, 
क्योंकि विषयोंसे भरे इस संसारमेँ न रूप, आकार, नाम जल या स्थल है, न वर्ण और भवणंमें 
कुछ तत्त्व (सचाई) है, न इस मिथ्या जगतुर्मे कोई माता-पिता या नारी किसी की है। इसलिये भजना 
हो तो तुम उसे ही जाकर मजो ( उसीको ध्यान करो) जिसे न सुख होता है न दुःख हुआ 
करता है” ॥ ३६८२ ॥ 

( यह सुनकर गोपी कहने लगी--) देखो उद्धव! ऐसी बात तुम मुँहसे न तिकालो । हम 
तो कमलनयनकी कानि ( सम्मान, लिहाज ) करती हैं नहीं तो तुम्हारे लिये हमारे मुँहसे सीधे 
( अच्छे ) वचन न निकल पाते ( तुम्हारे लिये गालियाँ मुँहसे निकलती ) । तुम हमें औरोंके जैसी 
कच्ची न समझ बैठना जो थोथी बातोंमे उड़ जायं। हम तो अपना सन, वचन, कम साधकर 
पङ्का निश्चय करके नन्दनन्दनके रंगमें रेंगी बैठी हैं । हम तुम्हारे पैरों पड़ती हँ ( प्रार्थना करती 
हुँ ) कि यदि तुम हमारी कुछ भौ मलाई करना चाहते हो तो ऐसा कुछ यत्न करो क्रि हमारे हृदयके 
शूल ( कृष्णका विरह ) मिट जाय ओर हमें पीतांबर ओढ़े हुए मुरलीधरको ला दिखाओ । देखो 
लुम भी जो काले हुए हो तो इसीलिये काले हुए हो कि तुम ऐसी ही गढ़-छोलकर ( चिकनी-चुपड़ी 


फूठी-सच्ची ) बाते मिलाते चलते हो ।' ( उस गोपीके ) वचन सुनकर ( उद्धव ) ऐसे ठगेसे 
रह गएं कि फिर उनके मुँहसे बोल नहीं निकल पाया ॥ ३६८३ ॥ 
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पर - मद पिये न मत्त हजियत, काहेकों इतराते ॥ 


बीच जु परै, सत्य सो भाषे, बोले सत्य स्वरूपे । 
३ देखेको न्याउ न कीजै, कहा र॑क कह्‌ ` भूपै ॥ | 
कछुवे कहत, कळू मुख निकसत, पर - निंदक व्यभिचारी । १ 
ब्रज - बनितनिकों है जोग सिखावत, कीरति आनि पसारी ॥ 
जानं हम जु भेवर रस - भोगी, जोग - जुगुति कहुँ पाई । 
परम गुरू सिर मूँड़ि बापुरे, कर मुख छार लगाई॥ 
यह अनीति विधाता कोन्ही, तौ बै पूछत नाहीं। 
जो कोड पर - लगि कूप खनावे, परै सु कूपहि माही ॥ 
तब अङ्कूर, अवै हौ अघौ, ढुहुँ मिलि छाती जारी। 
सूर सोइ प्रभु अंतरजामी, जासौ कहेँ पुकारी ॥३६८४॥ (३६८७) 
फिरि फिरि कहा बनावत बातें । राग सोरठ 
प्रातकाल उठि खेलत ऊधौ ! घर - घर माखन खाते | 
(गोपी कहती है--) अरे भौं रे (उद्धव) ! तुम समझ बुभकर बात क्यों नहीँ कहते ? (बिना 
समभे बूझे ) दूसरेका पिलाया हुआ मद पीकर ( कृष्णके सिखानेसे ) मतव,ले बने फिरते हुए 
तुम क्यों व्यर्थ इतना इतराए जा रहे हो । जो बिचौलिया होता है ( जो व्यक्ति बीचमेँ पड़ा करता 
है, किसीका सन्देश आकर कहता है) उसे तो जो कुछ सच सच होता है वही कह डालना चाहिए और 
जैसा कुछ कहा गया है वही ज्यों का त्यों बता डालना चाहिए ( अपनी ओरसे नमक मिर्च 
मिलाकर नहीं कहना चाहिए ) । देखो, यह मूँह-देखी कहनेवाली नीति कभी नहीं बरतनी चाहिए 
चाहे कोई रंक हो या राजा हो । तुम कहना तो कुछ चाहते हो पर मुँहसे कुछ ओर निकला पड़ रहा 
है जैसे दूसरोंकी निन्दा करनेवाले और व्यभिचारियोंके मुखसे ऊटपटांग ( ऊल-जलूल बेसिर-पैरकी 
बेतुकी ) बात निकला करती हैं । तुमने यहाँ ब्रजकी नवेलियोंको योग सिखाकर अपनी अच्छी 
कीति ला फैलाई (कि बड़े तत्वज्ञानी आए हुए हैँ) । तनिक हम भी तो जान ले कि ( फूलोंके ) रसके 
भोगी इस भौ रेने योग साधनेकी यह रीति सीखी कहाँ कि आज परम गुरु बनकर किन्हीँ बेचारियों 
का सिर मूँडकर उनके हाथ और मुखपर भस्म ला पोते दे रहे हैं। यही अनीति ( असत्य 
क्रिया ) ब्रह्माने भी की थी ( जब नारायणसे शष्ठताकी प्रतिद्वन्दितामे शिवलिगके ऊध्वो आगकी 
खोजमेँ असफल होकर उसने शंकरसे झूठ आ कहा कि में ऊध्व भाग देख भाया ओर गोता. ४ 
केतकी को कूठा साक्षी भी बना बुलाया । पर भेद खुलनेपर शंकरने कहा कि आजसे तेरी तो कोई . 
पूजा नहीँ करेगा, गौका मुख अशुद्ध होगा और मुझ ( शिव )-पर केतकीका फूल ( केवड़ा 
चढेगा) इसीलिये उसे (ब्रह्माको) कोई पूछता नहीं, क्योंकि जो दुसरेके लिये कुआं खोदता है (जसे | 
नारायणको नीचा दिखातेके लिये ब्रह्माने किया था ) वह स्वयं ही उस कुएँमें जा गिरता है । तब 
तो अक्रू महाशय पघारे थे ( और कृष्णको ले गए ) अब उद्धव तुम पधारे | कन 
उपदेश देने ) । तुम दोनौँने मिलकर हमारी छाती जला डाली है । अब तो बल वही 
रह गए हैं जिनसे हम पुकारकर कह सकती हैं ( और तो कोई सुननेवाला है नहीं 
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जिनकी बात कहत तुम हमसौं, सो है हमसों दूरी। 

ह्या हैं निकट जसोदानंदन, प्रान सजीवन मूरी॥ 

बालक संग लिएँ दधि चोरत, खात खवाबत डोलत। 

सूर, सीस नीचौ कत नावत, अब काहे. नहिं बोलत ॥३६८५॥ (३६८८) 
कत कहि आवत ऊधौ बात ? राग सोरठ 

या ब्रजमैं कोउ जानत नाहीं, जोग-कथा उतपात॥ . 

हम तौ जोग - जुगुति जिय सीखी, स्यो सिगार अरबिंद' । 

ताते जीवन - मुक्त भई हम, भेंटति हैं गोबिंद॥ 

जोगी जरै, उठे करि सी-सी, निरगुन क्यो ठहरात। 

ताते सगन सुरूप - सिंधु तजि, हृग भरमन नाह जात ॥ 

निरगन सगन सूर - प्रभु आगे, जाइ मधुपुरी भाखि। 

जोई भलौ, सोइ ब्रज पइही, तुमहि हमारे साखि ॥३६८६॥ (३६८९) 
फिरि फिरि कहा सिखावत मोन ? राग सारंग 

बचन दुसह लागत अलि ! तेरे, ज्यों पजरेपै लौन॥ 


_____ RO २ शक त कक टन 
( गोपी कहती है--) 'अरे उद्धव ! तुम यह घुमा-फिराकर ( बार बार ) वही वही 
बात क्या कहे डाल रहे हो? ( हमारा जो कृष्ण है वह तो ) सबेरे उठकर खेलता-कूदता हुआ घर 
घर जाकर मक्खन खाता फिरा करता है। इधर तुम जिस (ब्रह्म )-की बात कह रहे हो वह 
तो हमसे बहुत दूर लगता है । हमारे प्राणोकी संजीवनी जड़ी ( हमारे प्राणौंको बनाए 
रखनेवाला ) यशोदानन्दन ( कृष्ण ) तो यहीँ हमारे पास ही (सारे वृन्दावने व्याप्त ) है जो 
बालकोंको साथ लिए ( घर घर ) दही चुराता, खाता और सबको खिलाता घूमता है। क्यों 
अपना सिर क्यों नीचे भुकाए ले रहे हो, अब बोल क्यों नहीं रहे हो” ॥ ३६८५ ॥ 


( गोपी कह रही है--) 'बताओ उद्धव ! यह ( ब्रह्मकी ) बात तुम्हारे मुँहसे निकल कैसे 
पा रही है ? इस ब्रजमें तो यह योगकी कथाका पचडा क्रिसीकी समभमें आता नहीं । हमने तो 
पहले ही कमलोंसे शिवका श्यृंगार ( पूजन ) करके मनमैँ ( कृष्णसे ही ) योग करनेका उपाय 
सीख लिया था । इसीलिये हम सब तो जीवन्मुक्त हुई बैठी हैँ भौर गोविन्दसे भेंट करती रहती 
हैं। देखो, जब योगी ( पंचाग्नि तापनेसे ) जलनेपर ( कष्टके कारण ) सी-सी कर उठता है तब 
भला निर्गुण ( उसके मनमें ) कहाँ ठहर पाता होगा ( वह तो अग्निसे ही व्याकुल हुआ रहता 
है, निगुणका ध्यान उसे कहाँ रह पाता है ) । इसलिये हमारे नेत्र सगुण ( क्रष्णके ) सुन्दर रूपके 
समुद्रको छोड़कर कहीँ किसी दूसरी ओर भटक ही नहीँ पाते। देखो, तुम मथुरामे ये दोनों 
निर्गुण-सगुण सूरदासके प्रभु ( कुष्ण )-को जा समभझाओ और वे ( इन दोनोंमेँ ) जिसे अच्छा 
बता दे वही तुम्हे ब्रजमें मिल जायगा । (इस विषयमे) हमारे साक्षी (पंच) भी तुम्हाँ रहे ॥३६८६॥ 


Ona 


००० 


Te hese a 
१, कमल-पत्र, मालूर-पत्र-फल, नाना सुमन सुबास। महादेव-पुजन मन-बच-क्रम, सूर, स्यामकी आस ॥ 


नासरसअन्यावली, द्वितीय खंड, पद-संख्या १००८, पृ० ,५६६ 
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स्र'गी, मुद्रा, भसम, त्वचा-सृग, अरु अवराधन पौन । 
हम अहीरि अबला, सठ मधकर ! धरि जानहिँ कहि कोन ॥ 
यह मत जाइ तिनहि तुम सिखबहु, जिनहिं साजु यह सोह । 
सूरदास, कई सुनी न देखी, पोत सूतरी पोह ॥३६८७। (३६६०) 
रहि लिय देखि तेरौ ग्यान । राग सारंग 
सुफलसुत सरबस्व लै गौ, तू करत अब न्यान॥ 
बथा कत अपलोक लावत, कहत यह संदेस। | 
उपारे की तर होइ जानि न, कहत बैन बलेस ॥ | 
जोग - मत अति बिसद कीरति, होहिं बांछित काम | | 
सदा तनमयता भरे हों, वे पुरुष तुम धाम ॥ ‘ 
चरन - कंज सुबास ले लै, जियतिं ऐसी रीति। | १ 
कहत तिनसों धूम घूटन, नाहिँ चालत प्रीति ॥ | 


( गोपी कहती है--) अरे भौंरे ( उद्धव ) | तू यह क्यों बारबार मौन रहने ( योग । 
साधने)-की बात सिखाए जा रहा है । तेरी बात हमें वैसी ही कष्टकर लगती है जैसे जलेपर दर | 
नमक छरछराता है। श्ंगी ( सींगका बाजा ) बजाना, मुद्रा ( कानर्मं पहननेके मिट्टी, काँच | | 
या स्फटिकके कुंडल ) पहनना, भस्म रमाना, हरिणकी छाल ( मृगचर्मा ) ओढ़ता और यह है 
पवन रोकना ( प्राणायाम करना ) भला हम गँवार अहीर अबलाओंमेँसे कौन ग्रहण करके समझ 2] 
सकती है ( यह सब करना इनके बसका काम कहाँ है? )। अपना यह मत ( ब्रह्मका सिद्धान्त ) ) । 
उन ( योगियों, संन्यासियों )-को जा सुनाओ जिन्हें यह सब शोभा दे क्योंकि हमने तो आजतक 
न कहीँ सुना, न देखा कि काँचके छोटे दाने (सनकी मोटी ) सुतलीमे पोहे जाते 
हौँ (वे तो बहुत पतले डोरेमें पोहे जाते हैँ, इसी प्रकार योगकी बात भी ज्ञानी ही समझ 
पा सकते हैं )' ॥ ३६८७ ॥ 


(गोपी कहती है--) अच्छा उद्धव ! अब चुप रहो, हमने तुम्हारा सारा ज्ञान देख लिया 
( हमने समझ लिया कि तुम कितने बड़े ज्ञानी हो ) । एक श्वफल्कका पुत्र भक्रूर आया था जो 
हमारा सर्वस्व ( कृष्ण ) यहाँसे लिवाता ले गया । भब तुम आए हो तो अपना ज्ञान छाँटे जा रहे हो 
( उपदेश दे रहे हो ) | तुम यह सन्देश ( योगकी वात ) कह कहकर क्यों अपने सिर बदनामीका 
टीका लगाए ले रहे हो। तुम अपना सारा बल लगाकर ऐसे वचन कहते चले जा रहे हो जितके 
सम्बन्धमँ तुम स्वयं नहीँ जानते हो कि इसके ऊपर क्या है नीचे क्या है ( बिना उसका मर्म 
जाने योगकी बात कहे जा रहे हो ) । अरे उद्भव ! योगके सिद्धान्तका तो बड़ा फल होता होगा 
कि ( योग साध लेनेपर तो ) सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं और वे पुरुष (ब्रह्म) तत्मयत 
साथ तुम्हारे शरीरम भरे हुए भी होंगे पर जिन ( हमारे जैसी गोपियों )-की रीति ही रि 
है कि वे केवल ( कृष्णके ) चरण-कमलकी ही सुगन्ध लेकर जीती हैं, उन्हें तुम जो. 
कह रहे हो तो समझ लो कि उनकी प्रीति ( इन सबपे ) डिगनेवाली नहीं है । ; 
कि अपनी इस कथाकी चोटके द्वारा क्या अब भी तुम नहीं तृप्त हो प 
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अजहुँ नाहिंन कहि सिरानौ, यह कथाको छेउ। 
सूर, धोखा तनक हो हम, देखि लीन्हों तेड ॥३६८८॥ (३६९१) 
ऊधोौ ! हमहिं न जोग सिखइये । 
जिहिँ उपदेस मिलें हरि हमकौं, सो ब्रत - नेम बतइयै ॥ 
मुकुति रहौ घर बैठि आपने, निरगुन सुनि दुख पझ्यै। 
जिहिँ सिर केस कुसुम भरि गूँदे, केसे भसम चढ्इये॥ 
जानि जानि सब भई मगन हैं, आपुन आपु लखइये। 
सूरदास - प्रभु, सुनहु नवौ निधि, बहुरि कि इहिँ ब्रज अइये ॥३६८८॥ (३६९२) 
हम तबहीँतैँ जोग लियो । 

जबही तें मधुकर ! मधुबनकौं, मोहन गोन कियो ॥ 
रहित - सनेह सिरोरुह, सब तन, श्रीखँड भसम चढाए । 
पहिरि मेखला चीर पुरातन, फिरि फिरि फेरि सियाए ॥ 
स्ति ताटंक मेलि मुद्रावलि, अवधि अधार अधारी। 
दरसन - भिच्छा माँगत डोलतिं, लोचन पात्र पसारी॥ 


मिनी St Mh RN SN RN र 
भी देख लेना सदि हमें इन बाताँसे तनिक भी धोखा हो ( तुम देख लेना कि तुम जितना 


चाहो उतना बके जाओ पर हम तुम्हारे धोसेमे आनेवाली नहीं हैं )' ॥ ३६८८ ॥। 

( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! हमें बहुत योग-वोग सत सिंखाओ ! ( सिखाता ही 
हो तो ) हमे कुछ ऐसे व्रत और नियम करनेका उपदेश दो जिससे कृष्ण हमे मिल जा सक । 
रही तुम्हारी मुक्ति, तो वह बैठी रहे अपने घरमे ( हमें उससे लेना-देना नहीं ) । तुम्हारा 
निर्गुण तो ऐसा कष्टदायक है कि उसका नाम सुनकर ही जी जल उठता है। ( तुम्हीं सोच 
देखो कि) जिसके सिरके केश ( कृष्णने अपने हाथसे ) फूल भर भरकर गुँथे हैं उनपर मस्म 
भला कैसे चढ़ाईजा सकेगी । तुम्हारा यह ( उपदेश ) सुन सुनकर तो हम सब बडी मगत हुई 


जा रही हैं कि अफ्ते मनमै ( अपने भीतर ) अपनेको देखो ( इसीलिये हम सब अपने सनके 


भीतर अपने कृष्णको देखे जा रही हैं )। यह तो हुआ, अब यह बता डालो कि हमारी नवौँ 
निधि-स्वरूप सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) क्या इस ब्रजमें फिर आवेगे ( मनमेँ तो हम कृष्णको 
देखती ही रहती हैँ पर प्रत्यक्ष कृष्ण भी यहाँ आवगे या नहीं )” ॥ ३६८६ ॥ 2 

( गोपी कहती है--) अरे भौरे ( उद्धव ) ! ( तुम यह क्या योग सिखाने आए हो!) 
हम तो तभीसे योग लिए बैठी हैं जबसे मोहन यहसि मथुरा गए। हमारे बालाँमें भी तबसे तैलं 
नहीँ पड़ा, हमारे सारे शरीरपर ( कृष्णके शरीरके ) चन्दनकी भस्म चढी हुई है, हम कृष्णके 
साथ पहनी हुई पुरानौ साडियाँकी मेखला लपेटे हुई हुँ जिन्हें हमने बार-बार सिलवाया 
है | हमारे कानोंमेँ कर्णफूल ही मुद्रा ( कुंडल ) है, ( लोटनेकी ) अवधिका सहारा ही अधारी 
है ओर हम अपने नेत्रोंके पात्रौंमैँ ( कृष्णके ) दर्शनकी ही भिक्षा माँगती फिरती हैं । अपने प्रिय 
( कृष्ण )-की जो वंशी हम अपने गलेमेँ बाँधे हुए हैं यही सिंगी है जिसपर हम स्मरण 
कर करके ( ऋष्णके ) गुण गाती रहती हैं। हमारे हाथमँ उनकी बत ( लकुटी ) होते हुए 
भी दुःख-रूपी कुत्ता निडर होकर ( काटने ) दोड़ा चला आजाता है। जब चित्त उदास ही 
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बोधे बेचु कंठ सिंगी, पिय, सुमिरि सुमिरि गुन गावत | 
करतल बेंत दंड डर डरत न, सुनत स्वान-दुख धावत ॥ 
रहत जु चित्त उदास फिरति बन - बीथिन दिन अरु राती। 
बारक आवत कुटंब - जातरा, सोऊ अब न सुहाती॥ 
[ग - भुगुति भूल नहिं भावत, भरी बिरह बैरागे। 
गोरख सब्द पुकारत आरत, रस रसना अनुरागै ॥ 
भोगीका देखत इहि ब्रजमें, जोग देन जौ आए। 
जानी सिद्धि तुम्हारे सिधकी, जिन तुम इहाँ पठाए ॥ 
परम शुरू रतिनाथ हाथ सिर, दियो मंत्र उपदेसा। 
चतुर चेटकी मथुरा - पतिसौं, जाइ करौ आदेसा ॥ 
सूर, सुमति प्रभु तुमहि लखायो, सोई हः -ध्यानहिँ | 
अलि!चलि औरे ठोर दिखावहु, अपने फोकट ग्यानहिं ॥३६९०॥ (३६९३) 


ऊध्वो | करि रही हम जाग । राग मलार 
कहा एतौ बादि ठान्यो, देखि गोपी भोग॥ 
सीस सेली केस, मुद्रा, कानबीरी बीर | 


बिरह - भस्म चढाइ वेठीं, सहज कंथा चीर॥ 


उठता है तब हम सत्र दित-रात वतम ओर गलियोंमे ( पागल-सी ) घुमर! करतो हैं । अपने 


कुटुम्बमे एक आघ बार कोई उत्सव होने भी लगता है तो वह मी अच्छा नहीँ लगता । हुम 

विरहके वैराग्यमेँ इतनी मग्न रहती हैं कि किसी भी प्रकारकी भोग-मुक्ति ( खाने-पीने, पहनने- 

ओढ़नेकी बात ) तो भूलकर भी अच्छी नहीँ लगती । हमारी जीभ तो आत्तं होकर गोरख ( गोको 

रक्षा करनेवाले कृष्ण ) शब्दको पुकारनेके रसमें हो रमी रहती है ( योगियों या गोरखपन्थियोके 

गोरखनाथको पुकारनेके बदले गोरक्षक कृष्णको स्मरण करनेमेँ ही आनन्द मिलता है )। जिस 

ब्रजमेँ सब भोगी ही भोगी हैँ उन्हें देखते हुए भी जो तुम यहाँ योग सिखलाने चले आए हो | 
तो हम उस सिद्ध ( उस्ताद कृष्ण )-क्री सारी सिद्धि भलो भांति समझ गई हैं जिन्होंने तुम्हे । 
यहाँ पठा भेजा है । तुम्हारे परम गुर रतिनाथ ( कामदेवके समान कृष्ण )-ने तुम्हारे सिरपर i 
हाथ रखकर तुम्हें जिस मन्त्रका उपदेश दिया है वह तुम उन्ही परम इन्द्रजाली मथुरापति ( कृष्ण )- 
को जा सिखाओ। जिस प्रभु ( कृष्ण )ने तुम्हेँ सुमति दिलाई ( ज्ञान दिया ) है वहीं हमारे 
भी ध्यानम हैं इसलिये मारे ( उद्धव ) ! अपना यह तिरर्थंक ज्ञान किसी ओर स्थानपर लेजा 
दिखाओ ( यहाँ तुम्हारी दाल गलनेवाली नहीँ है )' ॥ ३९६० ॥ 

( गोपी कहती है) अजी उद्धव ! हम तो ( तुम्हारे बिता कहे ही ) योग किए डाल 
रही हूँ । यहाँ गोपियाँका भोग ( कृष्णमय जीवन ) देखकर तुमने यह क्या व्यर्थका पचड़ा 
छेड़ा है। हमारे सिरके बाल ही सेल्ही ( उनकी डोरी ) है। कानबीरी ( कर्णफूल )-का 
( गहना ) ही मुद्रा है, विरहरे भस्म हम रमाए ही हुई हैं, स्वाभाविक चीर ही कंथा 
हैं, हृदयमेँ मुरलीकी गूँज ही सिंगो है भौर नेत्रोके खप्पर हाथमे लिए हुए 
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हृदय अ टेर मुरली, नेन खप्पर हाथ। 

चाहती हरि-दरस भिच्छा, देहिं दीनानाथ ॥ 

जोगकी गति-जुगति हमपे, सूर, देखौ जोइ। 

करन जोग सु, कहत हमसौं, जोग कैसौ होइ ॥३६६१॥ (३६९४) 

ब्रजमै जोग करत जुग बीते। 

बिना स्यामसुंदरके मधुकर ! मदन - दूत तन जीते॥ 
ज्यों ज्यौ निठुर बचन सुनियत हैं, जरत हमारे पीते। 
अब किन सुरति करे गोकुलकी, कयौँ त्यागी हम जीतैँ ॥ 
सरबस दयौ स्यामके कारन, हम अपनो तबहीतें। 
सूरजदास, हमारे लोचन, भए कान्ह - बिनु रीते ॥३६९२॥। (३६९) 

ऊधो ! जोग तबहिंतें जान्यौ । | 
जा दिनतें सुफलक सुतर्के सँग, रथ ब्रजनाथ पलान्यौ ॥ 
ताहि द्यासत छोह मोह सब, सुत - पति - हेतभुलान्यौ । 
तजि साया संसार सबनकों, ब्रज-जुवतिन ब्रत ठान्यौ ॥ 
नेन मूदि, मुख मौन रहीं घरि, तन तप - तेज सुखान्यो । 
नंदर्नदन मुरली मुख घारँ, ध्यान वहै उर आन्यौ ॥ 
सोइ रूप, जोगी जिहिँ मूले, जो तुम जोग बखान्यौ । 
ब्रह्मा हू पचि मुए ध्यान करे, अंतहु नहिं पहिचान्यौ ॥ 
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दशंनकी भिक्षा माँगती ही रहती हैं कि दीनानाथ ! दर्शन ( -की शिक्षा) दो। हमारे योग 
साधनेका जो ढंग है वह तो तुम देख ही लो । अब तुम जो योग करनेको कह रहे हो वह बता 
डालो कैसा होता है” ॥ ३६६१ ॥ 

( गोपी कहती है--) देख भारे ( उद्धव ) ! हमें ब्रजमै योग क 
( बहुत दिन हो गए ) । अब तो श्यामसुन्दरके बिना कामदेवका दूत ( 
बैठा है। उसपर जब हम तुम्हारी यह ( योगकी ) बात सुनने लगती हैं तो हमारा पित्त जल 
उठता है ( क्रोध हो उठता है ) कि वे हमारी याद मब क्‍यों नहीँ करते, हमें क्यों अपने जीसे उतार 
बैठे हैं । हम तो तभीसे श्यामके लिये अपना हृदय दिए बैठी हैं और अब तो कृष्णके बिना हमारे तेत्र 
भी रीते हो गए ( उनके आँसु भी सूख गए )' ॥ ३६६२ ॥ 


रते हुए युग बीत गए 
विरह ) हमारा तन जीते 


( गोषी कहती है---) उद्धव ! हम तो उसी दिनसे योग सीखे बैठी हैं जिस दिन उन ब्रजनाथ 
( इष्ण )-ने श्वफल्कके पुत्र अक्रूरके साथ रथ जोत खड़ा किया था। उसी दिनसे हमारा सारा 
प्रेम और सोह तो जाता ही रहा, पुत्र तथा पतिका प्रेम भी भूल गया और तमीसे ब्रजकी सारी 
नवेलियाँ सब सांसारिक माया-मोह छोड़कर संन्यास ले बैठी हैं । वे ऐसी आँखें मुँदे, ओठ सिए बैठी 
रहती हैँ कि उनका सारा शरीर तपके तेजसे सुखकर काँटा हो चला है त दयमै केवल 
मुरली बजाते हुए नन्दनन्दनका हो ध्यान बना रहता है । यह वह हु 


क ही रूप है जिसके फेरम योगी भुले 
पड़े रहते हैं, जिसका तुमने अपने योगम वणेन किया है और ब्रह्मा भी जिसका 4 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


जक 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कै सूर-सांगर छ १९४७ 
कहो कहा ले कीजै जोग सु, निरयुन जो नहिं जाल्‍यी। 
सूर वहै निज रूप स्यामको, है मन - माहँ समान्यौ ॥३६९३॥ (३६७६) 
ए अलि ! कहा जोगमै ,नीको । राग सारंग 
तजि रस - रीति नंदनंदनकी, सिखवत निरगुन फीको ॥ 
देखत, सुनत नाहिँ कछु ख्रवननि, जोति जोति करि धाबत। 
सुंदर - स्याम कृपालु दयानिधि, केस हौ बिसरावत॥ 
सुनि रसाल मुरलीकी सुर - धुनि, सुर - मुनि कोतुक भूले। 
अपनी सुजा ग्रीवपै मेली, गोपिनके मन फले॥ 
लोक - कानि कुलके भ्रम छाँडे, प्रभु सँग घर - बन खेली । 
अब तुम, सूर, खबावन आए, जोग जहरकी बेली ॥३६९४॥ (३६६७) 
ऊधौ ! किहिँ बिधि कीजै जोगहि। 
जे रस रसीं _ स्यामसुंदरके, ते क्यों सह बियांगहि ॥ 
पूछो जाइ चकोर चंद - हित, दरसन जो सुख पावत। 
चातक स्वाति - बूँद चित बाँध्यौ, जलनिधि मनहिं न आवत ॥ 


हार मरे पर अन्ततक भी जिसे न देख पा सके, बताओ, उस योगको लेकर क्या किया जाय । हम 


निर्गुणको नहीं जान पाई तो क्या हुआ ? श्यामका वह अपना रूप तो हमारे सबके मनमेँ भरपुर 
समाया हुआ है ही’ ॥ ३६६३ ॥ 

( गोपी कहती है--) बता रे भौंरे ! तेरे इस योगम अच्छी ( रसकी, आनन्दकी ) बात ४ 
क्या है जो तू नन्दनन्दनके प्रेमकी रीति छोड़कर फीका ( नीरस ) निगुंण सिखाए डाल रहा है ? 


तु न तो कुछ देख पाता है और न सुन पाता है फिर भी ज्योति-ज्योति चिल्लाता हुआ उसके पीछे : दा 

दौड़ लगा रहा है। समभमें नहीं आता कि तु उन सुन्दर, कृपालु, दयानिधि श्यामको कैसे भूले “A 

जा रहा है। देख, जिनकी रसीली मुरलीकी स्वर-घ्वनि सुनकर देवता और मुनितक अपना रागरंग 4 
4 


कमं-घमं भूल गए ( किसीको अपनी सुधि नहीँ रह गई ), वे जब अपनी भुजा गोवियोंके गलेमेँ आ 
डालते थे तो गोपियोंका मन खिल उठता था । (तुम क्या समझ पाओगे लाला ! ) हम जो 
लोकलजा और कुलके सारे रगड़े छोड़-छाड़कर अपने प्रभुके साथ घर ओर वनमैँ हुंसती खेलती रही 
हैं उन्हें अब तुम योगके विषकी बेल खिलाने आ घमके हो ? ( वे भला तुम्हारी बात कैसे 
सुनँगी ? ) ॥ ३६६४ ॥ £ 
( गोपी कहती है--) बताओ उद्धव ! हम सब योग करे मी तो कैसे करें? क्योंकि हम. 
सब जो श्यामसुन्दरके प्रेममँ मग्न हुई बैठी हैं, उनका वियोग सह कैसे सकती हैं ? तुम चद्धमाके 
प्रेमके संबंधर्मँ चकोरसे जा पूछो जिसे केवल चन्द्रमाके ही दर्शानसे सुख मिलता है 
भी अपना मन केवल स्वातिकी बूँदर्म ही लगाए बैठा रहता है, यहाँतक कि समुद्र भी 
नहीं चढ़ पाता, और भौँरा भी कमलसे ही प्रेस करता जानता है जो काँटेका मी कष्ट | 
सह लेता है । बिछुड़नेक्ा दुःख ( तइपन ) कोई जानता है तो एक रसिक 
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अरु रस-कमल सिलीमुख जानत, कंटक सूल सहै जो। 
जाने रसिक मीन बिछुरन दुख, मरतहूँ प्रीति लहै जो॥ 
तुमहूँ रसिक कहावत मधुकर ! आपु स्वारथी जैसौ। 
कहा करें हम, सूर, प्रेम - बस, बिनु हित जोवन कैसौ ॥३६९५।। (३६९८) 
ऊधां ! तुम नहिं जोग करो क्यौ ? 

ऐसी सिद्धि छाँडि कित डोलत, औरनि सीख धशै यों ॥ 

हरिको रूप, सु रूप, अनूपम, यहै हमारे ध्यानहि । 

निसि - बासर नहिं टरत हृदयतें, त्रजके जीवन - प्रानहि ॥ 

कहा भयौ जौ निकट बसत हौ, हरिके सखा कहावत । 

तिहि. तजि, सूर, ग्यान उर रोहत, यह नीरस किहिँ भावत ॥३६९६॥ (३६९९) 


नर हू हे ¢ राग गौरी 
ऊधो ' जो जोग कहत, कहा जोग कीएँ । स्याम - सुँदर कमलनेन, बसौ मेरे जीए: ॥ 
जाग-जुगुति साधन तप, जोगि जुग सिरायो। ताको फल सगुन मूर्ति, प्रगट दरस पायौ ॥ 


मकराकृत कुंडल छबि, राजति सु कपोलै । मोर मुकुट, पीत बसन, बाँसुरि कर बोले ॥ 
ऐसे प्रभु गुननिधान, दरस देखि जीजे। राम-स्याम छबि-पियूष, नैननि भरि पीजे ॥ 
जासु अयन जलसे तिहि अनल क्यौँहु भावै । सूरज-प्रभु गुननिधान, निरगुन क्यों गावै ॥ 
i ॥३६६७॥ (३७०८) 


————— Es LN कक या २. 
जो मरते मर जाती है पर (जलसे) अपना प्रेम नहीँ छोड़ती ( 


जलके बिना प्राण छोड़ देती है ) । देखो भौंरे (उद्धव) ! ठुम भौ रसिक तो कहलाते हो पर तुम प्रेम 
करते हो आत्मस्वार्थीके समान (कि फूलका रस लिया और छोड़कर दुसरेपर जा बैठे 
क्या करे जो ( कृष्णके ही ) प्रेममें रंगी पड़ी हूँ क्योंकि ( कृष्णसे ) 
किस कामका’ ॥ ३६६५ ॥ 


( गोपी कहती है--) बताओ उद्धव ! ( तुम हमें तो उपदेश दे रहे हो पर ) तुम्हीँ क्यों 
नहीं योग कर डालते । जब ( योगमें ) ऐसी सिद्धि है तो उसे छोड़कर तुम ओरोंको क्यों इस प्रकार 
शिक्षा दिए चले जा रहे हो । देखो, हमारे ध्यानमें यदि कोई रूप है तो वह बस क्ृष्णका ही अनुपस- 
रूप है ओर ब्रजके जीवन ओर प्राण (कृष्ण)-का वह ध्यान रात-दिनमें कमी हमारे हृदयसे छुड़ाए-नहीं 
छूटता । तुम जो इतना ऋष्णके पास रहते हो और उनके मित्र कहलाते हो इससे लाम ही क्या हुआ 
कि उन्हें छोड आकर यहाँ नीरस ज्ञान हमारे हृदयोंपर सवार कराए डाल रहे हो । यह भला- 
किसे अच्छा लग पा सकता है” ॥ ३६६६ ॥ 

(गोपी कहती है---) 'देखो उद्धव ! यह जो तुम योगकी वाँ कहें डाल रहे हो इस योगमेँ 
लाम क्या है ? क्योकि मेरे हृदयमें तो पहलेसे ही कमलके समान ेत्रोंवाले श्यामसुन्दर बसे बैठे 
हैं । हमने तो जिस योगका उपाय, साधन और तप करके युग बिता दिया उ ८ 
मिल गया कि हमने उस सगुण मृत्तिके दर्शत पा लिए जिसके गा 
झलक झिलमिला रही है, जिसके सिरपर मोर-( के पेखौं ) 
है और जो हाथ बाँसुरी लेकर बजाता रहता है 


), पर हम सब 
प्रेम न हुआ तो जीवन है ही: 


द् सका प्रत्यक्ष फल तो हमें 
लोपर उसके मकराक्नति कुँडलकी 
“का मुकुट है, जो पीतांबर ओढ़े हुए 
। यदि जीना ही हो तो ऐसे ही गुणोंके भांडार 
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। , अघौ ! हम कह जानें जोग । । | 

नंदर्षदन कारन जिन छाँड्यौ, कुल - लज्जा अरु लोग ॥ 
को आसन सम बेठे ऊधौ ! प्रानवायुको साधि। 
को धरि ध्यान धारना मधुकर, निरगुन पंथ अराधि ॥ 
काके जियमैं नेम - तपस्या, काके : मन संतोष। 
कार्के सब आचार फलौ बरु, को चाहत है मोष॥ 


निसि दिन कछु चित चेत न जानौँ, नंदनेदनकी आस | - 
को खनि कूप मरै बालू थल, छाँड़ि, सूर, सरि पास ॥३६८८॥ (३७०१) 
मधुकर !. स्याम हमारे इस । | राग मलार 


तिनकौ ध्यान धरैँ निसि-बासर, औरहिं नवै न सीस॥ 
जोगिन जाइ जोग उपदेसहु, जिनके मन दस बीस। 
एकै चित, एकै वह मूरति, तिन चितबतिं दिन तीस ॥ 
काहे निरगुन ग्यान आपनो, जित कित डारत खीस। . 
सूरदास - प्रभु. नँदनंदन बिनु, हमरे को जगदीस ॥३६७७॥ (३७०२) 


कर्क भि 2 करा oo 
प्रभुका दर्शन करते हुए जीया जाय और उन श्याम और बलरामकी सुन्दर त!के अमृतको नेत्रोमँ 


भर-भरकर पीया जाय । बताओ, जिसका घर जलमेँ बना हुआ हो उसे भला आग कैसे अच्छी 
लग सकती है ? सूरदासके गुणनिधान प्रभु ( कृष्ण )-के रहते हुए भला कोई निगुंणके फेरमँ व्यथं 
क्यों पड़ने जाय” ।। ३६६७ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'बताओ उद्धव ! हम सब जो नन्दनन्दनके लिये . कुलकी लाज-शरम 
और घरके लोगोंतकको छोड़े बैठी हुँ वे भला क्या जाने योग क्या होता है ( योग किस चिड़ियाका 
नाम है ) । बताओ उद्धव ! ( जो कृष्णसे प्रेम किए बैठा हो वह ) कौन है जो सीधा आसन 
( पद्मासन ) लगाकर बैठकर प्राणवायुकी साधना करे ( प्राणायाम करे ) । बताओ मौंरे ( उद्धव )! 
( कृष्णको छोड़कर ) कौन ध्यान-धारणाके फेरमेँ पड़कर निगुण पन्थकी आराधना करे, किसके मनमै 
ऐसे नियम और तपस्या करनेकी बात आ सकती है, किसके मनको इससे सन्तोष मिल सकता है ? 
किसीके ये सब आचरण फल भी जायें तब भी ( योगसे प्राप्त होनेवाला ) मोक्ष यहाँ चाहता कीन है ? 

नन्दनन्दनके दर्शनकी आशामें हमारे मनमै तो किसी और बातकी सुचि ही नहीं है । बताओ, अपने 
पास बहती हुई नदी छोड़कर कौन मरुस्थलमेँ कुआँ खोद-खोदकर प्राण देने जाय'॥ ३६९८ ॥. 

(गोपी कहती है-) अरे भौरे (उद्धव ) ! हमारे ईश्वर तो श्याम ही हुँ। हस 
रात-दिन ध्यान भी करती हैं तो उन्हींका करती हैँ क्योंकि किसी दूसरेके आगे हमारा सिर झुक 
ही नहीं. पाता । तुम्हें अपना यह योगका उपदेश सुनाना हो तो उन योगियोको जा सुनाओ जिनके 
पास दस-बीस मन हाँ । हमारे पास तो ले-देकर एक ही चित्त है जिसमें मूत्ति भी बस वही एक 


.( कृष्णकी ) बसी हुई है जिन्हें हम तीसों दिन ( निरन्तर) मगन होकर देखती रहती हैँ ( मने 


उन्हीँका ध्यान करती रहती हैं ) । यह बताओ कि तुम अपना यह निंगुंणका ज्ञान क्यों जहाँतहाँ 


ति ५ जै 
i 
जगदीश दुसरा जेन १ 
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राग सोरठ 
£ ७ [a ° ~ ~ ती ~ ww 
जोगकी गति सुनत मेरे, अंग आगि बई। सुलगि तन हम जरति ही, तुम आनि फूँकि दई॥ 


भोग कुबिजा कूबरीको, कोन बुद्धि भई । सिंह भख तजि चरत तिनुका, सुनी बात नङ ॥ 
ध्यान धरति न टरति मूरति, त्रिबिध ताप तई। सूर हरि की कृपा जापै, सकल सिद्धि मई॥ 
॥ ३७०० || ( ३७०३) 
जोग ग्यानकी बाते ऊधो ! तुमही पै बनि आई। राग घनाश्री 

स्रोता कंठ कुसुमकी माला, बक्ता लइ ठकुराई॥ 

चे ग्यानी गुरु सब जग जानत, जिन दासी - रति पाई। 

कनक रतन रथ ऊपर चढ़िके, सिष्य चले ब्रज धाई॥ 

तुम तौ परम साधु उपदेसक, कथनी कथत बनाई। 

हम हरिनी - नैनिनकौं, संगत, ग्यान - पंथ लै गाई॥ 

याको मरम न जानत क्छुवै सुंदरि, कहि समुभाई। 
सूरदास - प्रमुसौं कहियो जब, वैठे सभा जुराई॥३७०१॥ (३७०४) 


जोग-जुगुति जद्यपि हम लीनी, लीला काकौं दइहौ। राग सारंग 
उलटि जाहु मथुरा मधुकर ! तुम, बूझि बेगि ब्रज अइहो ॥ 


( गोपी कहती है--) इस योगकी बात सुनते ही तो मेरे तन-बदनमें आग लग जाती है। 


एक तो हम यों ही ( कृष्णके विरहमेँ ) जली जा रही थीं, उसपर तुमने आकर और फूँक मार दी 
( उसे भड़का दिया ) । बताओ, यह कोन बुद्धि उन्हें सूफी कि उस कुबड़ी कुब्जाकी उन्होंने उठा 
मोग दे डाला ( उसके साथ विवाह कर लिया )। हम तो यह नई बात सुन रहो हैं कि सिंह 
अपना भोजन छोड़कर अब घास खानेपर उतर आया है ( राज-कन्याओंको छोड़कर कृष्णने दासीसे 
विवाह कर लिया है ) । तीनों प्रकारके तापों (दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक)-से तपते रहनेपर भी हम 
यदि ध्यान किए भी रहती हैं तो उसी मूत्तिका किए रहती हैं जो कभी ( हमारे ध्यानसे ) टलती 
नहीँ है ।' सूरदास कहते हैं कि जिसपर कृष्णकी कृपा हो जाय उसे सब सिद्धि ही सिद्धि प्राप्त 
होती रहती है ॥ ३७०० ॥ 


( गोपी कहती है---) “वाह जी उद्धव, वाह ! ये योग और ज्ञानकी बाते तो बस तुम्हींको 
बड़ी शोमा दे रही हूँ क्योंकि ( तुम्हारे जैसे उस ज्ञानके ) श्रोताके गलेमेँ तो फूलोंको माला पड़ी 
हुई है ओर वक्ता ( कृष्ण मथुरामे ) ठकुराई लिए ( राजा बने ) बैठे हैं। सारा संसार जान 
गया है कि वे तो सचमुच ज्ञातियोंके भी गुरु हैं जो घरमे दासी ( कुब्जा ) डाले पड़े हैं और तुम्हारे 
जैसे ( योगी ) उनके शिष्य हैं जो स्वर्ण ओर रत्नके रथपर चढ़कर दौड़े ब्रज चले आए हैं 
( वाह रे गुरु ! ओर वाह रे चेले ! ) । तुम सचमुच बड़े अच्छे उपदेशक हो कि बाते गढ़गढ़कर 
कहते चले जा रहे हो ओर हम हरिणी-जैसी आँखोंवाली नवेलियोंके आगे यह संगत (-असंगत, 
बेतुका ) ज्ञानका पंथ अलापे चले जा रहे हो। देखो, जब कृष्ण अपनी सभा जुटाए बैठे हाँ तब 
सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को बता देना कि मैंने तो अपनी ओर से बहुत कहा समझाया पर वे 
( ब्रजकी ) सुन्दरियाँ ( ऐसी बुद्ध हैं कि ) इस (योग)-का भम ही नहीँ समझ पा रही हैं? ॥३७०१॥ 
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( उजड़ी ) चली जा रही हैं! ॥ ३७०२ ॥ 


उपदेशसे टससे मस होनेवाली नहीं हैँ ) । तेरा यह योग जहाँसे आया है वहीं ले जाकर सुरदा 
Robben टन 
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रास - समै कालिंदीके तट, तब तुव बचन न माने। 
यह को सुने कुपथकी बतियाँ, प्रभुहिं पराए जाने ॥ 
नगर बसत शुन ग्यान बढ़त, पे, मूलहु बिसऱ्यो ग्याना । 
चारि बाहु पद भए मधुपुरी, खरे सुहाए काना॥ 
आपुन फेरि कियौ दिखियत है, तुम भूलौ, हम भूलतिं ! 
सूर, स्याम बल्लभ बेली, विनु- दरस - सलिल उन्मूलतिं ॥३७०२॥ (३७०५) 
मधुकर ! र्यौ जोग- सौं नातौ। राग मलार 
कतहिं बकत है काम - काज बिनु, होहि न ह्याँतँ हातौ॥ 
जब हिलि-मिलि मधुपान करत हे, तब तू कहु सु कहाँ तौ । 
अब आयौ निरगुन उपदेसन, जो नहिं हमहिँ सुहातौ ॥ 
काँचे गुन करि तनहिं लपेटत, ले वारिजकौ ताँतौ। 
मेरे जान गह्यौ चाहत हौँ, फेरि कि गज मैमातौ ॥ 
( गोपी कहती है--) देखो भौं रे ( उद्धव ) ! अच्छा हो कि तुम उलटे पाँचौँ मथुरा लौट 
जाओ और झटपट एक बात ( कृष्णसे ) पुछकर ब्रजमें चले आओ कि मान लो हम तुम्हारी 
यह योगकी युक्ति ( थोग साधनेकी रीति) मान भी ले तब भी अपनी लीलाएँ तुम क्रिसे दे दोगे 
( वे लीलाएँ कौन भुला पावेगा ) । ( उनसे कहना कि ) रासके समय कालिन्दोके तटपर ( तुमने 
कितना हमै लौट जानेको कहा पर ) हमने तुम्हारी एक न मानकर दी” तब यह प्रभुको पराया 
बतानेवाली कुपंथकी ( बेतुकी ) बाते भला यहाँ कौन सुननेवाली है? ( कहते हैं कि ) नगरमे 
रहनेपर गुण और ज्ञान बढ़ता है पर ( यहाँ तो जान पड़ता हैं कि ) तुम्हारा और कृष्णका दोनोंका 
अपना मूल ज्ञान भी जाता रहा। उसपर यह बात तो हमारे जीको और भी अच्छी लगी कि 
मथुरा जाकर कृष्णके चार हाथ और चार पैर हो गए ( कुब्जासे विवाह करके दो हाथ पैर उसके 
भौर दो हाथ पैर कृष्णके चार हाथ पैर हो गए )। ऐसा दिखाई देता ( जान पड़ता ) हैं कि तुम तो 
अपना फेर ( अपना करतब ) सब भूल गए हो पर क्या तुम्हारे समान हम भी भूल पा सकती. 
हुँ? ( उनसे कहता कि ) श्यामकी प्यारी बेल ( नवेलियाँ ) उतके दर्शनके जलके बिना सूखी | 


( गोपो कहती है--) अरे भौंरे ( उद्धव ) ! यह तू क्या व्यर्थं विना काम-काजकी 
बातें बके चला जा रहा है कि बस कोई सम्बन्ध रह गया है तो योगसे ही रह गया है । तू यहाँसे 
चलता क्यों नहीँ बनता । उस समय जब हम उनसे हिल-मिला करके ( गले लग लगकर 
उनके कमल-जैसे मुखका ) मधु-पान किया करती ( उनका चुम्बन लेती ) थीं उस समय बता त्‌ 
कहाँ ( फेरेमैँ पड़ा हुआ ) था कि अब हमें निर्गुणका वह उपदेश देने ची आया है जो हमें ( फूढी | अड्डे 
आँखों ) नहीँ सुहाता । मेरी समभर्म तो तू यह कमलके तारोंसे घास-फूँसकी कच्ची रस्सी बनाकर _ 
मतवाले हाथीको लमेटकर पकड़ना चाहता है ( हम तो ऐसी पक्की हैं कि तेरे इस कच्चे £ 


१. मागवत १०।२६।१६-२७ । 
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|| यह लै देहु सूरके प्रभुकौ, आयौ जोग जहाँतौ। 
| जब चहिहे तब मागि पठइहैँ, जो कोड आवत जातो ॥३७०३॥ (३७०६) 
ऊधौ ! जोग, किधौं यह हाँसी ? राग सारंग 

कीन्ही प्रीति हमारे त्रजसौं, दई प्रेमकी फाँसी ॥ 

तुम हो बड़े जोगके पालक, संग लिए कुबिजा - सी । 
सूरदास, सोई पै जानै,जा उर लागे गाँसी ॥३७०४॥ (३७०७) 


ऊधौ ! जो हरि जोग सिखाबत। राग सारंग 
जोग - जुगुति-बुधि ग्यान प्रगट करि, कहि कहि कहा वतावत॥ 
| बिद्या - दान दुराइ खबनमें, गुपुत मंत्र गरु देतइ। 
| हम गोकुल, वे मधुबन माधों, होत सँदेसन खेत 


ww 


| जौ हरि कृपा करी दीननपे, तौ हाँ लगि पग घारेँ। 
| करि उपदेस क्यों न हढ़ हमकों, फिरि ब्रजनाथ सिधारँ॥ 


दरसन पाइ, परसि पद पावन, प्रथम पवित्र करावें। 
८: aS कैले 


तौ फल सिद्धि होइ, सूरज, गरु माथैं हाथ धरावें ॥३७०४५॥ (३७०८) 


नागा जि 


प्रभु ( कृष्ण )-को दे दे (और कह दे ) कि हमें जब कभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब हम 
किसी आते-जातेके हाथ भेज सँगवावँगे' ॥ ३७०३ ॥ 


( गोपी कहती है-) “बताओ उद्धव ! यह योग है या ठट्ठा (मजाक) कि पहले 

तो कृष्णने हमारे ब्रजसे प्रेम किया और फिर यह प्रेमकी फाँसी दे डाली ( यह योगका संदेश भेज 

| दिया ) । ( उनसे कहना कि तुमने हमारे लिये तो योगका संदेश भेज दिया पर ) योगके सच्चे 
| पालक तो तुम हो जो कुब्जा-जैसी ( दासी )-को साथ लिए बैठे हो। देखो, जिसके हू दयमें 
। बाण जा चुमता है वही उसकी पीडा जान पाता है ( तुम क्या जानोगे जो वहाँ मथुरामे बैठे मौज 
| ले रहे हो ) ॥ ७०४ ॥ 


( गोपी कहती है---) देखो उद्धव ! यदि कृष्ण हमें योग सिखाना ही चाहते हैं तो यह 
| योगकी युक्ति ( साघना )-की बुद्धि ओर उसका ज्ञान खोल खोलकर ( ढिढोरा पीट पीटकर ) 
क्या बताए दे रहे हैं ? देखो, ऐसी ( गुप्त विद्याके दानका मन्त्र तो गुरु बड़े गुप्त ढंगसे छिपाकर | 
कानमे कहा करते हैं ।' पर हम यहाँ गोकुलमेँ हैं और वे मथुरामे बैठे हैँ जिनके कारण हम 
उनके सन्देशोंसे खेत हुई जा रही हैं ( मरी जा रही हैं )। ( उनसे कहना कि) यदि कृष्ण 
हम दीनोपर कृपा करना चाहते हैं ( हमारा कल्याण करना चाहते हैं ) तो यहाँ आ पघारे 
ओर फिर क्यों न ब्रजनाथ स्वयं हमें अपने उपदेशसे पक्का करके तब यहाँसे जायँ । हम भी उनके 
दर्शंत पाकर ओर उनके पवित्र चरणोंका स्पशं करके पहले अपनेक्रो पवित्र कर लै क्योंकि फलकी 
सिद्धि तो तभी होगी न, जब हम गुरुका हाथ अपने माथेपर रखवा लेंगी ( दूरसे मन्त्रका 


१. मन्त्र देतेका नियम है कि सुपात्र देखकर कानगेँ मन्त्र देना चाहिए । 
न देयं यस्य कस्यचित्‌ । गोपनीयं प्रयत्नत; । 
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सतगुरु चरन भजे - बिनु बिद्या, कहु कैसँ कोउ पावे। राग घवाश्री 
उपदेसक हरि दूरि रहते, क्यों हमरे मन आवै॥ 
हित जु किय तौ अधिक करहिं किन, आपुन आनि सिखावेँ। 
जोग - बोमतँ चलि न सके तौ, हमहीं क्यों न बुलावें॥ 
जोग - म्यान- मुनि नगर तजे बरु, सघन गहन बन घावेँ । 
आसन, मौन, नेम, मन - संजम, बिपिन -मध्य बनि आवैँ॥ 
आपुन कहें, क्र कछु आरे ह्म सबहिन डहकार्वें। 
सूरदास, ऊधोसों स्यामा, अति संकेत जनावे ॥३७०६॥ (३७०९) 
जोग - बिधि मधुबन सिखिहँ. जाइ। राग मारू 
मन-बच-करम सपथ सुनि उधौ ! संगहि चलौ लिंवाइ॥ 
सब आसन, रेचक अरु पूरक, कुंभक सीखहि भाइ। 
हम जो करत देखिहैँ कुबिजहिं, तेर करब उपाइ॥ 
श्रद्धा - सहित ध्यान एकहि सँग, कहत जाहि जढुराइ। 
सूर, सु प्रभुकी जापै रुचि है, सो हम करिह आइ। 
अग्या - भंग करें हम कयौँ करि, जो पतित्रत बिनसाइ ॥३७०७॥ (३७१०) 


नेपा जि यता उा गज खा तक कक ह र र 
उपदेश नहीँ दिया जाता। गुरु आकर हमारे कानम मन्त्रका उपदेश देकर सिरपर हाथ घर दें 


तभी मन्त्र सिद्ध होगा )' ॥ ३७०५॥ 

( राधा कहती है-) 'बताओ उद्धव ! सदुगुरुको शरणमे गए बिना कोई विद्या कैसे पा 
सकता है ? उपदेशक कृष्ण जब इतनी दूर बैठे हैं तब उनकी बात हमारी समभमे आ कैसे सकती 
है? जब उन्होंने इतनी कृपा की है ( कि योगका सन्देश भेजा है ) तो इतनी कृपा और भी क्यों 


` नहीँ कर डालते कि स्वयं आकर हमें ज्ञान सिखा जायें । और यदि योगका बोझ इतना मारी है कि उसे 


उठाकर वे चल न पा सकते हाँ तो हमें ही क्यों नहीं बुलवा लेते । योग और ज्ञान साधनेवाले मुनि 
लोग तो नगर छोड़-छाड़कर घने गहरे जंगलकी ओर निकल मागते हैँ क्योंकि आसन, मोनका 
नियम और मनका संयम तो जंगल-( के एकान्त )-में ही ठीक ठीक सध पाता है । पर वे तो स्वयं 
कहते कुछ हैं, करते कुछ और हुँ और हम सबको धोखेमें डाले दे रहे हैं ।' सुरदास कहते हैं इस 
प्रकार राघाते उद्धवको संकेतसे ( संक्षेपमँ ) सारी बात बता दी ( कि यह सब योग-वोगका सन्देश 
ने है, इसमें तथ्य कुछ नहीं हैं ) ॥ ३७०६॥ 
pe ya दाद ! हम मत वचन भोर कमंसे सोगंध खाकर कहती हुँ 
कि तुम हमे साथ लिवाते ले चलो, हम वहीं मथुरा चलकर ही सारी योगकी विधि सीख लेगी । 
वहीँ हम बड़ी लगनसे सब आसन और प्राणायामकी क्रियाएँ, रेचक ( साँस निकालना ), 2. 
( साँस रोकता ) और पुरक ( साँस भरना ) सब साघ लेगी । बस जैसा-जैसा ख ब्ज 
करते देखती चलेगी वैसा-वैसा करती चलेगी ओर जैसा-जैसा यदुराय ( कृष्ण ) कहते चलगे वैसा- 
करती जायेगी । हमारे प्रभुकी जिसमें रुचि है वह हम जाकर 


वैसा ध्यान हम भी एक साथ | ३ नजको जिस हँ 
वहाँ किए जायँगी क्योंकि उनकी आज्ञा भंग करके हम ऐसा काम कर ही क्यों जिससे _ ६ बै न 


पतिब्रत नष्ट हो! ॥ ३७०७ ॥ हे 
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जोग - संदेसौ ब्रजमैं लावत । 
थाके चरन तुम्हारे ऊधौ!बार बारके धावत ॥ 
सुनिहै कथा कौन निरशुनकी, रचि पचि बात बनावत। 
सगुन सुमेरु प्रगट दिखियत, तुम ठूनकी ओट दुरावत ॥ 
हस जानति परपंच स्यामके, बातन ही बौराबत। 
देखी सुनी न अब लगि कबहूँ, जल मथि माखन आवत ॥ 
नहिं पावत। 


राग घनाश्री 


लका 8 8 88 8 _\_ 22 :9१404० 4472 020 तत 
( गोपी कहती है--) देखो उद्धव | योगका संदेश मथुरासे यहाँ लानेके निमित्त बार 


बार <दौड़नेसे तुम्हारे पैर थके पड़े होंगे। तुम जो ये गढ़ गढ़कर बातें बनाए :जा ररहे'हो ये 


'नियुंगको बाते यहाँ सुनेगा कौन ? बताओ, सगुणका जो सुमेर-पवंत (कृष्ण ):सामने दिखाई-पड 
रहा है उसे तुम तिनकेकी भोटमेँ छिपाए दे रहे हो ( भला वह कैसे छिप पावेगा ):। देखो, हम 


'श्यासकी सारी तिकडम भली भांति समभती हैँ कि वे बातों में ही हमें पागल बना देना (( चङ्करमें 


डाल देना ) चाहते हैं क्योंकि हमने तो आजतक कभी न देखा न सुना कि जल मथनेसे -मक्खन 
निकल आता हो। योगी लोग भी योगके अपार समुद्रम डुबकी लगाए रहनेपर भी ( तुम्हारे 
ब्रह्मको ) ढूढे नहीं पाते ओर यहां हमारे इष्ण तो ऐसे हैं कि यशोदाके प्रेममँ पड़कर हमारे 
सामने अपनेको ऊखलसे बुधवा बैठते हैं ॥ इसलिये अब तुम चुम मारकर 
घरो, क्यों व्यर्थ ( ज्ञान छाँटकर ) हमारा विरह बढ़ाए दे रहे हो? बताओ, ऐसा कौन ( अभागा ) 
है जिसे कमलकी पंखुड़ीके समान आँखाँवाले नन्दकुमार अच्छे न लगते हौँ ! तुम क्यों ( व्य्थेक़ी ) 
उलटी - सीधी बात कह कहकर सबके प्राण लिए डाल रहे हो? बताओ, जिसे वेदाँतकने “नेति” 
कह दिया है वह भला हम-जैसी अबलाओंके पल्ले कहाँ पड़नेवाला (समभमें आ सकता) है! ॥३७०८५॥ 
( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) “सुनते हैं कि भौँरा ( उद्धव ) कुछ ज्ञानक़ी कथा 
गुनगुनाए जा रहा है और यह व्रत ( योगकी,रीति ) 


। उन्हें सुनाए दे रहा है जिन्हुँ कृष्ण अपने 
मुखक्रे अमृत न चुम्बन )-से और वंशीके रससे लबालब भरते रहे हुँ। सखी.- समाज़मेँ 
उनकी लीलाओका रस ( आनन्द ) कहते कहते दिन बीतता है वहाँ.विधाताने कुछ ।ऐसाऽउल्टा 


अपना यहज्ञान ढक 
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साधुवाद, ति सार जानि कोउ, तन्न मन कित बिसराबत | 
नंदनंदन कर कमल सुमिरि छब्रि, मुख ऊपर परसावत ॥ 
एक एकते सबै सयानी, ब्रजसुंदरि न सँख्यावत | 
सूर, स्याम रस - सिंधु - कामिनी, नहिं वह दसा हिरावत ।॥३७०९।। (३७१२) 
_ न्जकौ बात भई अब न्यारी । राग गौरी 
तिहि सुंदरि - मधि जोग गाइयतु, जहँँ गावत गिरिधारी । 
रिपु रन मारि रहे सब दिसि-त्यों, भिच्छु - कथा बिस्तारी ॥ 
सूर, ब्यथ्चित दिन सकुचि कुमुदिनी, निसि हेमंत प्रजारी ॥३७१०॥ (३७१३) 
मधुकर ! यह निहचै हम जानी। राग सारंग 
खोयो गयो नेह - नग उनपे, प्रीति - काथरी भई पुरानी ॥ 
पहिलं अधर सुधा - रस सी चे, किया पोष बहु लाड़ लड़ानी। 
बहुरी खेल कियो सिसु कैसी, ग्रह-रचना-ज्यों चलत पिछानी॥ 


काम कर डाला दिखाई देता है कि मौरा आकर उन्हे (ज्ञान) समभाए दे रहा है । हमारे रासके रसके 


प्यारे कृष्णके विद्यमान रहते हुए भी यह क्यों हमारा मन इधर उलभाए डाल रहा है? यह तो कुछ 
रूप-रहितकी बात मुँहसे कहे जा रहा है। देखो ! इस ठगके चक्करमँ कोई पड़ मत जाना । 
अरे भौँ रे ! तुम्हें साधुवाद ( शाबाशी ) है, पर यह तो बताओ /कि यह वेदोंका सार. ( ब्रह्म ) क्या 
कोई जान भी पाया है? तब हमारा तन-मन तुम क्यों मुलावे ( श्रम )-में डाले दे रहे हो? 


'हम तो उस नन्दनन्दनके कर-क्रमलकी .शोभाका स्मरण करके बस उसीको अपने मुखपर छुआए 


चलती हैं ( कल्पनासे ही उनके स्पर्शका आनन्द लेती चलती हैं )। यहाँ जितनी अनगिनत 
ब्रज-सुन्दरियाँ तुम देख रहे हो, सब एकसे एक चतुर हैं। वे सबकी सब श्यामके प्रेमके समुद्र 
(-मँ डुबकी लगाने )-की कामना किए रहती हैं और उनकी वह दशा कभी मिंटती नहीं ( वे सदा 
उसीमँँ मग्न रहती हैं )' ॥ ३७०९ ॥ 

(गोपी कहती है--) उद्धव ! ब्रजकी तो दशा ही कुछ ओर हो गई. है। बताओ, तुम 
तो उन सुन्दरियोंके बीच बैठकर अपना योग अलापे जा रहे हो जहाँ गिरिधारी सदा गाते रहते हँ । 
तुमने तो चारों ओरसे सब शत्रुओँको मार पछाड़कर यह मिखमंगोंवाली कथा,( योगकी बात ) 
यहाँ ला उठा छेड़ी पर ( यह नहीँ सोचा कि ) यहाँ हम सब इतनी दुखी हुई पड़ी हैं कि दिनमें 
कुमुदिनीके समान मुरझाई पड़ी रहती हैं और रातको हेमन्त हमें जला मारता है! ॥ ३७१० ॥ 

(गोपी कहती है---) देखो भौं रे ! हमने यह निश्चय समझ लिया कि प्रेमका नग उत (कुष्ण)_के 
हाथसे खो गिरा और उनकी प्रीतिको गृदडी भी पुरानी पड़ गई ( अब उनके मभमें हमारे लिये 
प्रेम नहीं रह गया ) | पहले तो उग्होंने हेमे अपने अधरोंके रससे सींच सींचकर ( चुम्बत ले 
लेकर ) तृप्त किया और बहुत प्रकारसे लाड लड़ाया ( प्रेम किया ) पर अब उनकै चले जानेपर 


'तोड़ डालते हुँ ) । उन्होंने ऐसे भपनेपनका ( दिखावटो, झूठा ) प्रेम दिखाया जैसे सर्पको * तक 
हुई कँचुलीसे,हो ओर फिर उन्होंने वैसे ही कभी हमारी सुधि नहीँ ली जैसे कमलाई 
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ऐसे हितकी प्रीति दिखाई, पन्नग केचुरि ज्यौ लपटानी । 

बहुरो सुरति लई नहीं जैसें, भ्रमर लता त्यागत कुँभिलानी{॥ 

बहुरंगी जित जाइ तितहि सुख, इकरंगी दुख देह :दभानी । 
सूरदास, पसु धनी चोरिकै, खायौ चहत जु चारा पानी ॥३७११॥ (३७१४) 
मधुकर ! कहि केसे मन माने। राग मलार 

जिनकौं इक अनन्य ब्रत सूमे, क्‍यों दूजौ उर आतै॥ 

यह तौ जोग स्वाद अलि ! ऐसौ, पाइ सुधा खरि सानै। 

कैसे धौं यह बात पतित्रत, पुरुष जु सुने बिराने॥ 

जैसे मृगिनी ताकि बधिक दृग, कर कोड गहि ताने। 

हिंसा करि पोषत तन-मन-सुख, उर अपराध न आनै॥ 

अति बिचित्र कुबिजा रँग राते, हम निरगुन लिखि ठाने। 
सूरज, स्याम सशुन रति मानो, मधुप ! प्रान जनि छाने ॥३७१२॥ (३७१५) 
_ कहाँ - लौं राखे मनसे घौर । 2 राग मलार 

सुनो मधुप ! अपने इन नेनन, बिनु - देखें बलबीर ॥ 
जताको भौरा छोड़ उड़ता है । बात यह है कि जो बहुरंगी ( बहुतेरियोंसे प्रेम करनेवाले ) लोग होते 
हैं वे तो जहाँ पहुँच जाते हैं वहीँ उन्हें सुख मिल जाता है पर जो ( हमारे जैसी) इकरंगी 
(केवल एकसे ही प्रेम करनेवाली ) होती हैं उनक्री देह तो दुःखसे झुलस ही जाती है । कृष्ण-रूपी 
घनी ( महाजन ) हमारा ( मनरूपी ) पशु तो खोल ही ले गया, अब जो चारा-पानी ( शेष 

बचा खुचा ) रह गया वह ( शरीर ) भी ले लेना चाहता है! ॥ ३७११ ॥ 


( गोपी कहती है--) 'बताओ मारे ( उद्धव ) ! ( तुम्हारी बातको ) हमारा मन माने तो 
कैसे माने। जो एक अनन्य ( दूसरे किसीको न चाहने )-के व्रतको ही ठीक संमझे बैठी हैं वे 
किसी दूसरे ( ब्रह्म )-को अपने हृदयम कैसे आने दे सकती हैं ? देखो माँ रे ( उद्धव ) ! यह 
तुम्हारे योगका स्वाद तो ऐसा है जैसे कोई अमृत पा चुकनेपर भी खली सानता फिरे। बताओ, 
कोई भी पतिब्रता स्त्री किसी दूसरे पुरुष (-से संबंध करने )-की बात सुन भी कैसे सकती है? 
तुस तो उस बहेलियेके समान हो जो आँखसे किसी हरिणीको देखते हो हाथमँ घनुष लेकर तान 
बैठता है और उसे सारकर मतम प्रसन्न होकर उसके मांससे अपना शरीर पोषता है ( मांस 
खाता है ) और मनम अपने उस कामको कुछ भी बुरा नहीँ समझता । सचमुच वे ( कृष्ण ) बड़े 
विचित्र जान पड़ते हैं कि अपने तो वहाँ कुब्जाके साथ रेंगरलियाँ सना रहे हैं और हमारे लिये 
निगुंणका संदेश भेजे दे रहे हँ । देखो भारे ! ( इतना सब होनेपर भी ) हमने तो सगुण श्यामसे ही 
प्रेम बनाए रक्खा है इसलिये तुस हमारे प्राण मत वेधो ( प्राण मत लो 
कष्ट मत दो )” ॥ ३७१२ ॥ 

( गोपी कहती है--) बताओ मारे! हेम अपने इन नेत्रॉसे बलरामके भाई कृष्णको 
देखे-बिना मनम घीरज घर भी तो कहाँतक घर ? हमें रात और दिनमै कभी न तो घर और 
आँगन ही अच्छा लगता ओर न खाने-पहननेकी ही सुधि रहती । इतना ही नहीं, हमे तो ( कृष्णके 


, योगकी बात कहकर 
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लो) ८४७ मशिकदिक 

घर - आँगन न सुहात रैनि दिन, भूले भोजन - चीर। 

दाहत देह चंद्‌, चंदन - रस, औरौ मलय समीर ॥ 

छिन छिन वहै सुरति आवति जब, चितवति जमुना - तीर | 

सूरदास, गड़ि रहे हियेमै, सुंदर स्याम सरीर ॥३७१३॥ (३७१६) 
कैसे इन बतियनि मन दीजै ? राग मलार 

विनु देखे वा स्यामसुँदरके, पल पल ही तन छीजै॥ 

जो कर आति हमारे दीनौ, सो अपने कर लीजै। 

बाँचि सुनावहु लिख्यो कहा है, हम बाँचत यह भीजै॥ 

बड़ौ मतौ है जोग तिहारे,सो हमर कह कीजे। 

अच्छर चारिक आनि सुनावहु, तिनहिं आस करि जीजै ॥ 

उरको सूल तवै भल निकस, नैन बान जौ कोजै। 

सूरदास - प्रभु प्रान तजति हौँ, मोहन मिलि ही जोजे ॥३७१४॥ (३७१७) 
बिनु - हरि क्‍यों राखेँ मन धीर ? राग केदारो 

एक बेर हरि - दरस दिखावहु, सुंदर स्याम सरीर ॥ 

तुम जु दयाल दयानिधि कहियत, जानत हौ पर पीर। 

बिछुरै प्रान, नाथ त्रज आवैं, कत हम, कत जढुबीर ॥ 


वियोगम ) चन्द्रमा, चन्दनका चोवा, मलय-पवन सबके सब और मी देह जलाए डालते हैं क्योंकि 
सलोने सुन्दर साँवले शरीरवाले श्याम हमारे हृदयम ऐसे आ जमे हँ हम जब जब यमुनाके 
तटकी और देखती हैं तब तब क्षण क्षणपर वही पुरानी याद उभर आती हैं! ॥ २७१३ ॥ 


( गोपी कहती है--) 'बताओ उद्धव ! ( तुम्हारी ) ये बातें हमारे मनमें कैसे बैठ पा 
सकती हैं. क्योंकि ( यहाँ तो यह दशा है कि) उस श्यामसुन्दरको देखे बिना पल पलपर हमारे 
शरीर मुराए चले जा रहे हैं । यह जो ( पत्र ) तुमने हमारे हाथमे ला थमाया है वह अपने 
ही हाथमे लेकर बाँच सुनाओ कि इसमें लिखा क्या है क्योंकि हम बाँचने लगेगी तो यह ( हमारे 
आँसुओंसे ) भीग गलेगा । तुम्हारा यह योगका सिद्धान्त तो इतना बड़ा ( गूढ़ ) है कि हमारे 
यहाँ वह किस काम आवेगा। तुम क्ृष्णके चार अक्षर ( कि कब आ रहे हैं ला सुनाओ तो हम 
उन्हींकी आशापर जीए चलती रहेंगी। हमारे हृदयका शूल तो तभी निकल पावेगा जब वे 
हमपर अपने नेत्रोंके बाण आ चलाव (क्योंकि काँटा तो काँटेसे ही निकल पाता है, हृदयमें 
धेंसा हुआ शूल, बाणसे ही निकल पावेगा ) । मेरे तो प्राण अब ऐसे निकले जा रहे हैं कि मोहन 
ही मिल जायें तभी जी सकती हूँ ( नहीं तो मरी समभो )' ॥ ३७१४ ॥ ह न 

( गोपी कहती है--) “बताओ उद्धव ! बिना कृष्णके हम धीरज घर भी तो कैसे घर ? 
इसलिये एक बार तुम ( जैसे भी हो ) उस सुन्दर सावले शरीरवाले कृष्णका दशंन करा हीदो। 
( उनसे कहना कि ) दयालु भौर दयानिघान ! तुम्हारे सम्बन्धे कहा जाता है कि तुम दूसरेकी 
पीडा मली-माँति समझते हो, तो बताओ यदि प्राण निकल जानेपर नाथ ( कृष्ण ) ब्रज आ भी गए. 
तब कहाँ हम होंगे और कहाँ यदुवीर ( कृष्ण ) होंगे ( फिर कहाँ मिलत्ता हो पावेगा ) । इसलिये _ 
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Roo, 


मत अपजस आनौ सिर अपने, कठिन मदनकी पीर।' 
सूरदास - प्रभु मिलन कहत हे, रबि - तनयाके तीर ॥३७१५॥ (३७१८) 
ऊधौः! मन नहिं हाथ हमारे । रोग धनाश्री 
रथ चढाइ' हरि संग गए लै, मथुरा जबहिं सिधारे॥ 
नातरु कहा जोग हम छाँड्हि, अति रुचिक तुम ल्याए। 
हम तौ भँँखतिं स्यामकी करनी, मन लै, जोग' पठाए॥ 
अजहूँ मन अपनौ हम पावैं, तुमते होइ त होइ। 
सूर, सपथ है कोटि तिहारी, कही करेगी सोई ॥३७१६॥ (३७१९) 
मन तो मथुरा हीं जु रह्यों। राग सारंग 
तबकौ गयौ बहुरि नहिँ आयो, गहनि शुपाल गह्यौ॥ 
इन नैननकौं मरम न जान्यौ, जिन सब भेद कह्यौ। 
राख्यौ हुतौ चोरि चित अंतर, हरि सोइ सोधि लह्यौ॥ 
आये ओल मिलावन ऊधौ! मनि दै, लेहु मह्यो। 
निरगन साँटि गपालहिं चाहत, क्‍यों दुख जात सह्यो ॥ 
इहि आधार आजुलौ यह तन, ऐस ही निबह्यो। 
सोई लेत छुड़ाइ, सूर, अब, चाहत हृदय दह्यो॥३७१७ (३७२०) 


_____N'S_ St SOS NO 00 Mss री तत ७ ७8€ृ९७ ७ ७ ९ ९ ७ यम 
अपने-सिर यह बदनामी मत ओढ़ो क्योंकि हमे अब कामकी पीडा बहुत अधिक सताए डाल रही है। 


वे घूरदासके प्रमु ( कृष्ण ) तो यमुनाके तीरपर हमसे मिलनेके लिये कहा करते थे ( अब क्यों नहीं 
वहाँ आकर मिल लेते )'॥ २७१५ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'देखो उद्धव ! जबसे ( अक्रूर ) कृष्णको रथपर चढ़ाकर अपने साथ 
मथुरा लिवाते ले गए तबसे हमारा मन हमारे हाथमे ही नहीँ रह गया, नहीँ तो भला जिस योगको 
तुम इतने चावसे लिए चले आए हो उसे भला हम छोड़ देती | हम तो श्यामकी इस करनीपर 
भीँखे जा रही (दुखी हो रही ) हैं कि उन्होंने हमारा मन चुरा ले जाकर उसके बदले यह योग 
कहला भेजा है। अब भी यदि हम अपना मन लोटा पा ले और यह काम भी तुमसे ही 
हो सकेगा तो तुम्हारी करोडौं सौगन्ध खाकर कहती हैं कि फिर ( मन लौट मिलनेपर ) जो कहोगे 
वहीं करेगी ( पर न नो मन तेल होगा, न राधा नाचंगी' )॥ ३७१६ ॥ ' 

(गोपी कहती है---) क्या कर उद्धव ! गोपाल तो हमारा मन ऐसा कसकर पकड़े बैठे 
हुँ कि तब' ( कृष्णके साथ वह मन ) जो गया तो फिर लौटकर नहीँ भाया, वहीँ मथुरामें ही जमा 
रह गया । में तो अपने इन नयनोंकी करतूत ही नहीं समझ पाई थी जिन्होंने कृष्णको सारा भेद 
ऐसा जा बताया कि अपने जिस चित्तको मै बहुत भीतर छिपाकर रक्खे हुए थी उसे भी कृष्णने ढूँढ़ 
मिकॉला । और उद्धव ! तुम मी आए तो ओल ( बहाना ) मिलाने चले आए कि मणि (. कृष्णका 
प्रेम ) देकर यह मट्ठा (योगका संदेश) ले लो । तुम अपना नि्ुंण हमारे सिर थोपकर साँटे (बदले)-में 
` गोपालको, हमारे हृदयसे निकाल ले जाना चाहते हो, तो बताओ कि यह दुःख कैसे सहा जा सकता! 
हैँ? इसी एक ( इष्णके प्रेमकें ) आधारपर. जो यह शरीर ऐसे ही चलता चला जा रहा हैं उसे' 
मी तुम अब छुड़ा ले जाकर हमारा हृदय जला' डालना चाह रहे हो” ॥ ३७१७ ॥ 
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का भौ हरि मथुरा जु गए? राग सारंग 


कहि उधौ ! कैसें सचु पावत, तन दोउ भाँति भए॥ 
इहाँ अटक अति प्रेम पुरातन, हाँ नित नेह नए। 
ह्ला कहियत हैं राजकाज - बस, ह्याँ कर बेनु लए॥ 
कह्‌ ल हाथ पच्यौ सुफलकसुत, यह ठग ठाठ ठए। 
अब कयौं कान्ह रहत गोकुल-बिनु, लोगनके सिखए ॥ 
राजा राज करें गृह अपने, माथे छुत्र दए। 
चिरजीवौ अब, सूर, नंदसुत, जीजत मुख चितए॥३७१८।। (३७२१) 


करत कठिन मन अपनी निसि - दिनु। राग सारंग 
कहि कहि कथा मधुप समुझावत, तदपि न रहूत नंदनंदन बिनु ॥ 
स्वन सँदेस, नयन बरसत जल, मुख बतियाँ कछु और चलावत। 
भाँति अनेक धरत मन निठुरइ, सब तजि सुरति वहै जिय आवत ॥ 
कोटि स्वगे - सम सुख अनुमानत, हरि - समीप समता नहिँ पावत। 


` थकित सिंधु - नौकाके खग - ज्यों, फिरि फिरि फेरि वहै गुन गाबत ॥ 


जेइ जेइ बात बिचारति अंतर, तेइ तेइ अधिक अनल उर दाहत । 
सूरदास, परिहरि न सकत तन, बारक बहुरि मिल्योई चाहत ॥३७१९॥ (३७२२) 


कर 


( गोपी कहती है--) 'बताओ उद्धव ! कृष्ण जो यहाँसे मथुरा चले गए तो उन्हें वहाँ क्या 
(लडु.) मिल गया । बताओ, दो ओर शरीर बँट जानेसे उन्हें कैसे चैन मिल पाता होगा ? यहाँ उन्हँ 
अपने पुराने प्रेमका लगाव था और वहाँ वे नित्य नया नया प्रेम जोड़ते रहते हैं । यहाँ तो वे हाथमें वंशी 
ही लिए रहते थे पर कहते हैँ कि वहाँ वे दिन-रात राजकायंमेँ फंसे रहते हुँ । बताओ ! शवफल्कके 
पुत्र ( अक्क र )-को यह ठगॉंका-सा ठाट बनानेसे कौन बड़ी गठरी हाथ लग गई । अब लोगोंके सिखावेमें 
आकर गोकुलके बिना कृष्ण कैसे रह पा रहे हैं ? वे अब राजा बनकर, सिरपर छत्र लगाकर अपने 
घर राज करते हुँ तो भले करते रहेँ। ( हम तो यहो मनाती हैं कि ) नन्दके पुत्र चिरजीवी हों, 
जिनका मुख देखकर ही हम जिए जाना चाहती हैं? ॥ ३७१८ ॥ 

(एक गोपी दूसरीसे कहती है--) 'यह मन ऐसा कठोर है कि रात-दिन अपनी ही किए चला 
जाता है । यह भौँरा (उद्धव) कथा कह कहकर इतना समभाता हैं फिर भी नन्दनन्दनके बिना यह 
मन मानकर ही नहीँ देता । कानोंसे (योगका) सन्देश सुनते ही नेत्रॉसे जल बरस चलता है और मुखसे 
कुछ और बाते ( कृष्णकी लीलाओंकी कथा ) निकलने लगती है । इस प्रकार मन अनेक प्रकारसे ऐसा 
तिष्ठुर हो चला है कि सब ध्यान छोड़कर सनम बस वही ( कृष्णा रुप ही ) बसाए रहता है। | 
हमारे मनको क्ृष्णके समीप प्राप्त होनेवाले सुखके आगे करोड़ों स्वर्गका सुख मी कुछ नहीं 
दिखाई देता और वह ( हमारा मन ) जहाज़के पक्षीके समान थककर बार-बार घुम फिरकर वही 
( कृष्णके ) गुण गाने लगता है। ( इष्णके अतिरिक्त ) जो मी बात हमारा मत्त सोचने लगता द 
है वह और भी प्रचंड अग्नि बनकर हृदयको जलाने लगती है । यह मन एक बार फिर ड ( ु 


मिल हो लेना चाहता है इसीलिये इस शरीरको वह छोड़ नहीं पा सक रहा है ॥ २७१: 
२४७ रन सा 
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मधुकर ! ह्याँ नाहीं मन मेरो। राग सारंग 
गयो जु संग नंदनंदनके, बहुरि न कीन्ही फेरौ॥ 
उन नैनन झुसकानि मोल लै, कियौ परायौ चेरो। 
जाके हाथ पच्यौ ताहीकौ, बिसऱ्यो बास बसेरौ॥ 
को सीखे ता बिनु झुनि, सूरज, जोग जु काहू केरो। 
मंदौ पर्‍्यौ, सिधाहु अनत लै, यह निरशुन मत तेरौ ॥३७२०॥ (३७२३) 
कुति आनि मंदेम मेली । राग सारंग 
समुझि सगुन लै चले न ऊधौ ! यह तुमपै सब पूँजि अकेली ॥ 
लै जाह अनत ही बेंचो, के ले राखु जहाँ बिष-बेली । 
याहि लागि को मरै हमारे, बृदाबन चरननसौं ठेलो॥ 
घरे सीस घर घर डोलत हो, एकै मति सब भई सहेली 
सूरदास, गिरिधरन छबीलौ, जिनकी भुजा कंठ घरि खेली ॥३७२१॥ (३७२४) 
ऊधौ ! सन तो एकहि आहि । राग सारंग 
सो तौ हरि लै संग सिधारे, जोग सिखावत काहि॥ 


( गोपी कहती है---) देखो भौंरे ( उद्धव ) ! मेरा मन यहाँ रह ही नहीं गया है। वह तो 


नन्दनन्दनके साथ जो गया तो ऐसा गया कि फिर लौटकर नहीं आया । उनके नेत्रोकी मुसकानका 
मूल्य लेकर हमने उसे दूसरेका ऐसा सेवक बना डाला कि जिसके हाथ पड़ा बस घर-बार भूलकर 
जाकर वह उसीका हो रहा । अब उस ( मन )-के बिना किसीका भी योग भला कौन सोख पा सकता 
है? इसलिये यहाँ तो ऐसी मन्दी आ गई है कि अब अपना यह निगुंणका सिद्धान्त लेकर कोई 
दूसरा स्थान जा देखो' ॥ ३७२० ॥ 


( गोपी कहती है-) 'अजी उद्धव ! तुमने तो यह मुक्ति ( योगसे मोक्षकी बात ) बड़े 
मन्दे ( बाजार )-में ला पटकी है ( तुम्हें यहाँ इसका कोई गाहक नहीँ मिल पावेगा ) । बताओ, 
यही तो एक अकेली तुम्हारे पास पुँजी थी फिर भी तुम अच्छा शकुन ( मुहुत्तं ) देखकर नहीं चले । 
अब या तो इसे कहीं अन्यत्र ले जाकर बेच आओ या वहाँ ले जाओ जहाँ विष-बेल ( विषवल्ली = 
इन्द्रवारुणी = इन्द्रायन = कुब्जा) लगी हुई हो (कड़वी वस्तुके साथ ही ले जा रखनी चाहिए) । बताओ, 
इसके लिये हमारे यहाँ कोन प्राण दे ( कौन इसके पीछे कष्ट सहे ) । इसीलिये वृन्दावनमेँ तो इस 
मुक्तिको पहले ही लात मार फेका गया है।' तुम इस ( मुक्तिके सिद्धान्त )-को व्यर्थ ही सिरपर 
लादे लादे घर-घर डोलते फिर रहे हो क्योंकि यहाँकी हमारी सब सहेलियाँ तो एक मतकी हुई 
बैठी हैं कि हमें तो वही छबीला गिरिघारी चाहिए जिसकी भुजा गलेमें डालकर हम (न जाने 
कितनी बार ) खेल चुकी हैं? ॥ २७२१ ॥ 

(गोपी कहती है---) देख उद्धव ! मन तो ले देकर एक ही था और वह मन मी कृष्ण अपने 
साथ लिए चले गए, तब बता तु योग सिखाता है तो किसे सिखाता है ? बरे दुष्ट ! खोटे वचन 
बोलनेमे रस लेनेवाले बकवादी ! तू पहले यहाँको अबलाओंके शरीरकी ओर तो देख ( कि उनकी 


१. मुक्ति कहै गोपाल सौं मेरी मुक्ति बताय । ब्रज-रज उडि मस्तक लगै, मुक्ति मुक्त ह्वै जाय ॥ 
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सुनि सठ कुटिल बचन रस-लंपट, अबलनि - तन धाँ चाहि । 

अब काहेको लौन लगावत, बिरह - अनलतँ दाहि॥ 

परमार्थ उपचार कहत हो, बिरह - ब्यथा है जाहि। 

जाकौं राज - रोग कफ व्यापत, दह्यौ खबावंत ताहि ॥ 

सुंदर स्याम सलोनी मूरति, पूरे रही हिय माहिं। 

सूर, ताहि. तजि निरगुन-सिंधुहिं, कौन सके अवगाहि ॥३७२२॥ (३७२५ . 
ऊधों ! मन न भए दस बीस। राग सारंग 

एक हुतौ सो गयौ स्याम - सँग, को आराधे ईस॥ | 

इंद्री सिथिल भई केसव - बिनु, ज्यों देही बिनु- सीस। 

आसा लागि रहति तन स्वासा, जीवहिं कोटि बरीस॥ । 

तुम तौ सखा स्यामसुंदरके, सकल जोगके इंस। । 

सूर, हमें तो नेँदनंदन - बिनु, और नाहि जगदीस ॥३७२३॥ (३७२६) 


ऊधौ | जो मन होय बियौ । राग सारंग 

~ ४० ~ ~ 929 45. ८3... ४५ | 

तो तुम्हरे निरगुनको दीजे, सो बिधना न दियों॥ 
~ A AN 

एक हुतो जो, मनमोहनकी छबि सो छीनि लियो। 
८७ ४७ 

अब वा रूप-रासि - बिनु मधुकर | केसे परत जियो॥ 
जो तुम कहौ सोइ सिर - ऊपर, सूर, स्याम पठियां। 


नाहिँन मीन जियत जल - बाहर, जौ घृतमैं सजियौ ॥३७२४।॥ (३७२७) 


क्या दशा हुई पड़ी है) । अब तू विरहकी आगसे जली हुझयोंके घाववर नमक क्यों छिड़के जा रहा 
है ? बता, जिसे विरहकी पीडा सताए हुए हो उसे तू परमार्थ ( योग-साधत )-का उपचार बताए 
डाल रहा है। जो कफके राजरोग (क्षय )-से पीडित है उसे तु दही खिलाए डाल रहा है ( कि 
कलका मरता आज ही मर जाय ) । देख, हमारे हृदयोँम तो श्यामसुन्दरकी सलोनी मुत्ति बसी 
हुई है। उसे छोड़कर भला तेरे निगुंणका समुद्र किससे थाहा जा सकेगा ( कौन निगुणके फेरम 
पड़ेगा )” ॥ ३७२२ ॥ 

( गोपी कहती है-) “क्या बताव उद्धव ! सन दस-बीस न हुए। ले देकर एक जो हमारे 
पास मन था वह श्यामके साथ चलता बना तो बताओ कौनसे मनसे तुम्हारे ब्रह्माको उपासना क्र्‌। 
देखो, शरीरका श्वास तो उनसे मिलनेकी आशाके सहारा टिका हुआ है। भगवान करे, वे करोड़ बरसे 
जीवित रहेँ ( कमी तो दशंत मिलेगा ) ॥ तुम तो उद्धव ! उत श्यामसुन्दरके मित्र ही हो ओर सारे 
योगके भी ईश्वर ( ज्ञाता ) हो ( कृष्णके मित्र होते हुए भी तुम्हें योग अच्छा लगता हो तो लगे ) 
पर हमारे लिये तो नन्दनन्दतके अतिरिक्त और कोई दूसरा जगदीश हैं नहीं? ।॥ ३७२३ ॥ 

(गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! यदि हमारे पास दुसरा एक और मन होत 
तुम्हारे निगुंणके लिये दे दिया जाता पर वह विघाताने दिया नहीं ॥ एक जो ले-देकरं 
मन था भी वह मनमोहनकी छबि छीत ले गई । अब बताओ खूपके भांडार ( कृष्ण )- 
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No. 


NCS 
ऊधौ | यह मन और न होई । राग सारंग 


पहिले ही चँडि रहो स्याम - रँग, छुटत न, देख्यौ घोई॥ 
कैतव बचन छाडि अलि ! हमसौं, सोइ कहो जो मूला। 
जोग हमहि ऐसी लागत ज्यों, तुहि चंपेको फूला॥ 
अब क्यों मिटति हाथकी रेखे, कही कोन बिधि कोजै। 
सूर, स्याम-मुख आनि दिखावहु, जिहिँ देखें दिन जीजै ॥३७२५॥ (३६२८ 


मधुकर ! मो मन अधिक कठोर । 
बिनसि न गयो कुंभ काँचे- लीं, बिछुरत नंदकिसोर ॥ 
हसते भली जलचरी बपुरी, अपनो नेह निबाहि 
जलत बिछुरि तुरत तन त्याग्या, पुनि जल-हीको चाहि ॥ 
जो हम प्रीति रीति नहि जानति, तो त्रजनाथ तजीहि 
हमरे प्रेम नेमकी ऊधो !, सब रस-रीति लजीहि ॥ 
अचरज एक सुनो हो ऊधौ !, जल - बिनु मीन रहोइ। 
सूरदास-प्रभु- अवधि - आस-लगि, मन बिस्वास गह्यौइ ॥३७२६॥ (३७२९) 


राग सारंग 


है पर ( हम बताए देती हैँ कि ) मछलीको ( चाहे जितने ) बढ़िया घीमे भी ले जाकर छोड़ो फिर 
भी वह जलसे बाहर जीवित नहीँ रह पा सकती” ॥ ३७२४ ॥ 


( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! ( तुम चाहे जितना भी बहलाओ फुसलाओ पर ) 
यह ( हमारा ) मन टससे मस होनेवाला नहीँ ( बदलनेवाला नहीं है ) । देखो भाँरे ! तुम ये 
कपटकी बाते छोड़कर वही कहो जो मूल वात ( सच सच ) हो क्योंकि तुम्हारा योग तो हमें 
वैसा ही ( बुरा ) लगता है जैसा तुम्हें ( भौं रेको ) चंपेका फूल बुरा लगा करता है। बताओ 
हाथमे बनी रेखाएँ अब कैसे मिटाए मिट पा सकती है ( जब भाग्यमे कृष्णसे प्रेम करना लिखा 
है तब योग कैसे सीखा जा सकता है? ) । इसलिये बताओ अब उपाय किया जाय तो क्या किया 


जाय? ( अब तो यही उपाय है कि ) तुम श्यामका मुखड़ा ला दिखाओ जिसे देखकर कुछ दिन 
और जीवित रहा जा सके” ॥ ३७२५ ॥ 


( गोपी कहती है--) अरे भौँरे ( उद्धव ) ! भेरा मन तो इतना अधिक कठोर हो निकला 
कि नन्दकिशोरसे बिछुड़नेपर भी कच्चे घड़ेके समान अबतक फूट नहीँ बिखरा । हमसे अच्छी तो बेचारी 
मछलियाँ हैं जो अपने तियमक्रा निर्वाह करके जलसे बिछुइते ही तुरन्त शरीर छोड़कर भी जलसे 
प्रेम बनाए रखती हैं। हमे तो ब्रजनाथ ( कृष्ण ) इसीलिये छोड़ गए कि हम प्रेम करनेका ढंग 
ही नहीं जानतीं। सचमुच उद्धव ! हमारे प्रेम और तियमक्री लगनका सारा ढंग ही लज्जित हो 
बैठा है ( कि कृष्णसे बिछुड़ जानेपर भी हम जीवित बैठी हैँ )। उद्धव ! यह तुम आश्‍्च्यकी 
एक नई बात सुन लो कि यहाँकी मछलियां ( गोपियां ) सब जल ( कृष्ण )-के बिना जो 
जीवित बैठी हुई हैं वह इसलिये कि ( आनेके लिये दी हुई ) अवधिके कारण वे मनमै पक्का विश्वास 

ए बैठी हैं ( कृष्ण कमी आवगे, इसीलिये जीवित पड़ी हैँ )” ॥ ३७२६ ॥ 
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मधुकर ! ये मन बिगरि परे। राग मलार 
समुझत नाहि ग्यान गीताको, मृदु मुसुकानि अरे॥ 
हरि - पद्‌ - कमल बिसारत नाहीं, सीतल उर सँचरे। 
जोग गॅभीर कूप आँधेसौ, ताहि जु देखि डरे॥ 
बाँकी भोंह वक्र हृग राचे, तातै बक्र परे। 
१५ w ८ ४. [oS 
सूधे होत न स्वान-पूँछ ज्यों, पचि पचि बैद मरे॥ 
कमल - नैन अनुराग भाग भरि, अमि - रस गिलत गरे | 
सूरदास हम ऐसहिँ रहिहेँ, कान्ह - बियोग भरे ॥३७२७॥ (३७३०) 
त इहि उर माखन चोर गड़े। राग मलार 
Cy ८५ ~ ५2५ 
अब केसे निकसैँ, सुनि ऊधो ! तिरछे है जु अडे॥ 
जद॒पि अहीर जसोद्वानंदन, केसे जात झछुँड़े। 
w Ne हँ हमे 
हाँ जादौपति प्रभु कहियत हैं, लगत न हमें बड़े ॥ 
ha देवको ७. ० EN ०७ बे 
को बसुदेव - देवकी - नंदन, को जाने, को बूमे। 
सूर नंदनंदनके देखत, और न कोऊ सूझै ॥३७२८॥ (३७३१) 
मनमै रहो नाहिन ठौर। राग केदारी 
Oa Ey नियै EN 
नंदनंदत अछत केसे, आनिये उर और॥ 


( गोपी कहती है--) देख भौं रे ( उद्धव ) ! ये ( गोपियोंके ) मन तो ऐसे बिगड़े पड़े 
हँ कि ( कृष्णकी ) मन्द मुसकानपर अड़े ( रीफे पड़े ) रहनेके कारण तुम्हारी गीताका ज्ञान वे 
(मन) समभ ही नहीँ पाते। कृष्णकरे उत चरण-कमलोंको ये क्रमो भूल नहीं पाते जो हृदये 
सदा ठंडक पहुँचाते ( शांति देते ) रहते हैँ । उधर तुम्हारे योगका गहरा अंघा कुआँ तो ऐसा है कि 
उसे तो देखकर ही ये डर उठते हैं ये कृष्णकी बाँकी माह ओर बाँकी चितवनपर रीझे रहनेके 
कारण टेढ़े हुए बैठे हुँ ( किसीकी सुनते नहीँ ) । ( तुम्हारे जैसे ) सारे वैद्य उपाय कर करके हार 
बैठे पर कुत्तेकी पूँछके समान ये सीधे ही नहीं हो पाते। कमल-तयन कृष्णका जितना प्रेम भाग्यमे 
था उतना अमृतका रस गलेमे घोटते हुए कृष्णके वियोगमे भरी हम ऐसी ही रहती रह जायेगी 
( पर तुम्हारा योगका ज्ञान कमी मानकर न देंगी )' ॥ ३७२७॥ 

( गोपी कहती है) “उद्धव ! इस ( हमारे ) हृदयम माखन-चोर ( कृष्ण ) ऐसे तिरछे 
होकर आ बड़े हैं कि किसी भी प्रकार निकाले नहीँ निकल पा रहे हैं । हमारे यशोदानन्दन मले ही 
महीर हुआ करै फिर भी वे छोड़े कैसे जा सकते हैं। वहाँ ( मथुरामे ) वे यादवपति कहलाते 
हो तो कहलाया करे, हम इस ( ताम )-के कारणा वे कुछ बड़े नहीँ लगते ( हमारे लिये तो भहीर 
यशोदानन्दन ही बड़े हैं ) । वे वसुदेव-देत्रकी नन्दन हैं कौन ? उन्हें जानता कौन है ? ( हम तुम्हारे 
वसुदेव-देवकी-नन्दनको नहीँ जानती ) । हमें तो नन्दनन्दनके सामने ( उनका ) कोई दुसरा रूप | 
दिखाई ही नहीं देता’ ॥ ३७२८ ॥ 

( गोपी कहती है--) (हृदयं नन्दनन्दनक्रे रहते हुए मनर्भ कोई स्थान ही नहीं बचा र 
गया है कि किसी दुसरेको ला बिठावे । चलते, देखते, दिगमें जागते, रातको सोते समथ. 
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चलत, चितवत, दिवस जागत, स्वप्न सोबत राति। 
हृदयते चह मदन - मूरति, छिन न इत उत जाति ॥ 
कहत गाथ अनेक ऊधो! लोक - लोभ दिखाइ। 
कह करौं, मन प्रेम - पूरन, घट न सिंधु समाइ॥ 
स्याम गात, सरोज - आनन, ललित मृदु मुख हास । 
सूर, उनके दरस - कारन, मरत लोचन प्यास ॥३७२९॥ (३७३२) 
ऊधौ ! यह्‌ मन डोर न आय। 
बिपलक लोचन हरि - दरसनकौं, मारग कोन बताय॥ 
बीत गए जुग ढूँदृत बन बन, कठिन स्यामकी बाट। 
नहिँ बति आयो जो हम ठाटो, भयो कुठाइन ठाट॥ 
हमकों छाँडि गए सुखरासी, लीन्हीं कुबिजा ढूंढ़ि। 
सूरदास - प्रभु आग चतचारत, छांड़ि ऊखका मूँढि ॥३७३०॥ (३७३३) 
मधुकर ! स्याम हमारे चोर । राग सारंग 
मन हरि लियौ तनक चितवनिसै, चपल नेनकी कोर ॥ 
पकरे हुते हृदय उर - अंतर, प्रेम - प्रीतिकै जोर। 
गए छुँड्ाइ, तोरि सब बंधन, दै गे हँसनि अँकोर॥ 


कामदेवके समान सुन्दर ( कृष्णकी ) मूत्ति क्षणभरको भी तो इधर-उधर नहीँ हो पाती। देखो 
उद्धव ! तुम तो लोक ( ब्रह्मलोक, मोक्ष )-का लोभ दिखा दिखा#र बहुत-सी कथाएँ कहे चले जा 
रहे हो पर में करू तो क्या करूँ ? मेरा मन तो ( कृष्णके ) प्रेमसे ऐसा भरा पड़ा है कि इस घट 
( हृदय )-मेँ तुम्हारा ( ब्रम्हका ) समुद्र समा ही नहीं पा रहा है । हमारे नेत्र तो उस साँवले शरीर- 
बाले, कमलके समान ( खिले हुए ) मुखड़ेत्राले, मनोहर मन्द मुसकानवाले ( कृष्ण )-के दर्शनंके लिये 
प्यासे मरे जा रहे हैं ( हमें तो बस कृष्णका ही दर्शन चाहिए )' ॥ ३७२६ ॥ 


( गोपी कहती है--) क्या बताव उद्धव ! हमारा यह मन ठीक रास्तेपर आ ही नहीँ पा 
रहा है । हमारे नेत्र तो बिना पलक गिराए कृष्णके दर्शंनके लिये टँगे पड़े हैं ( टकटकी लगाए 
हुए हैं ) तब इसे मार्ग बतावे तो कौन बतावे । कृष्ण ( -को प्राप्त करने )-क्री बाट इतनी कठिन है कि 
उस (बाट)-को वन-वन छान मारते भी युग बीत गए (पर उसका ठिकाना न लग पाया) क्योंकि हमने 
जो ठाट रचा था ( कृष्णको पानेक्रा प्रबन्ध किया था ) वह ठीक बन नहीँ पाया और सारा ठाट बारह 
बाट ( तेरह बाईस ) हो गया ( उलट-पलट गया )। उधर वे सुखक्रे भांडार हमें तो यहीँ छोड़ 
गए और वहाँ उन्होंने वह कुबड़ी कुब्जा जा ढुँढी । ( तुम्हाँ देख लो कि ) सूरदासके प्रभु ईखकी 
मूँढ़ ( ईखकी पक्की पोर ) छोड़कर उसको आग ( आगेका कच्चा भाग ) चचोड़े ले रहे हैं ( हमै 
छोड़कर दासी कुब्जाके प्रेममें जा फेसे हैँ” ) ॥ ३७३० ॥ 

( गोपी कहती है--) देख मोरे ( उद्धव ) ! श्याम तो हमारे बड़े भारी चोर निकल गए । 
उन्होंने अपने चंचल नेत्रोंकी कोरसे ( तिरछी चितवन )-से तनिक सा हमारी ओर देख क्या लिया कि 
हमारा मत ही हरे लिए चले गए । हम उस मनको प्रेम और प्रीतिके बलपर अपने हृदयके भीतर बहुत 
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चौंकि परी, जागत निसि बीती दूत मिल्यौ इक भौर। 
सूरदास - प्रभु सरत्रस लुट्यो, नागर नवलकिसोर ॥३७३१॥ (३७३४) 
अलि ! ब्रजनाथ जु कछू करो । राग सारंग 
जा कारन यह देह धरी है, तिहिकें लेख परै॥ | 
प्रथमहि अरपि दियो हम सरबस, बिरहिनि योहि जरौ । 
काटि सुकृति वारों मुसुकनिपै, बपुरो जोग ससै॥ 
सूर सगुन बाँट्यौ गोकुलमैं, अब निरगुन ओससै । 
ताकी छटा छार, कॅठहरिया, ब्रज जानौ दुसरौ ॥३७३२॥ (३७३५) 
ऊधो ! भली -करी गोपाल । राग सारंग 
आपुन तो हरि आवत नाहीं, बिरमि रहे इहिं काल ॥ 
चंदन चंद हुते तब सीतल, कोकिल सब्द रसाल । ; 
अब समीर पावक - सम लागत, सब ब्रज उलटी चाल ॥ 
हार, चीर, कंचुकि कंटक भे, तरनि तिलक भौ भाल। | 
सेज सिंह, गृह तिमिर कंदरा, सप॑सुमनकी माल ॥ 
हम तो न्याइ इतौ दुख पावैं, ब्रज बसि गोपी ग्वाल । 
सूरदास - स्वामी सुख - सागर, भोगी भँवर मनाल ॥३७३३॥ (३७३६) 


कसकर पकड़े हुए थीं पर वे मुसकानकी भेंट देकर सारे बंधन ( मुसकराकर ) तोड़कर हमारा मन. 
छुड़ा ले गए ( निकाल ले गए )। अब दशा यह है कि हम बार-बार चौंकी पड़ती हैं और सारी 
रात हमें जागते बीतती है । इसी बीच उनका दूत भी मिला तो एक मारा ( उद्धव ) मिला, पर 
(दूत हमसे लेता भी तो क्या: लेता क्योंकि ) सुरदासके नागर. नवेले किशोर प्रभु तो पहले ही 
हमारा सर्वस्व लूट ले गए थे’ ॥ ३७३१ ॥ 

( गोपी कहती है--) देखो भौँरै ! ब्रजनाथ ( कृष्ण ) अब जो चाहें कुछ भी किया करें । 
हमने तो जिस ( कृष्ण )-के लिये यह शरीर पाया है उसीके लेखे ( हिसाब )-में यह शरीर पड़ा हुआ 

( कृष्ण जैसा चाहेंगे वैसा भोग यह शरीर भोगेगा )। हम तो पहले ही अपना सवंस्व उन्हे 
सौंपे बैठी हैं । इसलिये विरहिणियाँ योंही जलती है तो जल क्योंकि अपनी ओरप्े तो हम (कष्णकी) 
मुसकानपर करोड़ों मुक्तियाँ न्यौछावर किए बैठी हैं । हमारी ओरसे बेचारा योग भो पड़ा सड़ा 
करे तो सड़े। सगुणको तो वे पहले ही गोकुलमेँ बाँट चुके हैँ अब. ओसरा (अवसर ) आया है 
निगुंणका । उसकी भी छटा भस्म लगाकर ओर कंठी पहनकर देख ली जायगी ओर समझ लिया 
जायगा कि ब्रज अब कुछ दूसरा हो गया ( बदल गया ) है” ॥ ३७३२ ॥ 

( गोपी कहती है) उद्धव ! गोपालने यह खूब क्रिया कि अपने तो कृष्ण यहाँ आ नहीँ _ 
रहे हैं और जाकर इस समथ वहीं जम बैठे हैं ( यहाँ यह दशा है कि जब कुष्ण यहाँ थे) तब 
चन्दन और चन्द्रमा शीतल लगा करते थे और कोयलकी कूक भी बड़ी मधुर लगा करती थो । पर 
अब तो पवन भी आगकी लपटोंके समान लग रहा है और सारे ब्रजकी चाल ही उलदी 
है। हमारे हार, चीर ( साड़ी ), कंचुकी ( चोली ) सब काँटेके समान चुमे जा रही हुँ, | 
तिलक सूर्य बना तप रहा है, सेज भी सिहके समान (फाड़ खानेको दौड रहो) है, घर 
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सब दिन एकहिसे नहि होते। राग आसावरी 
तब अलि ! ससि सीरौ, अब तातौ, भयो बिरह जरि मोते ॥ 
तब षट मास रास - रस - अंतर, एकहु निमिष न जाने । 
अब औरै गति भई कान्ह - बिनु, पल पूरन जुग माने॥ 
कह मत जोग, बिराग, ग्यान, खुति, ते कि कहे न घनेरे। 
अब कछु और सुहाइ, सूर, नहिं, सुमिरि स्याम गुन - केरे ॥३७३४॥ (३७३७) 
हमकों इती कहा गोपाल ! राग सारंग 
नंदकुमार कमलदल - लोचन, सुंदर बाहु | बिसाल ॥ 
इक ऐसैँही बिरह रही लटि, बिनु घनस्याम तमाल। 
तापर अलि पठये हैं सिखवबन, अबलनि उलटी चाल॥। 
लोचन मूँदि, ध्यान चित चितवत, धरि आसन मृगछाल। 
कयौं सहि जाइ जरेपै चूनो, दूनी दुख तिहि काल ॥ 
डारि न दिये कमल करते गिरि, दबि मरती तिहि काल । 
सूर, स्याम अब यह न बूमियै, बिछुरि करी बेहाल ॥२७३५॥ (३७३८) 


भ्र पात्रात rd 
जैसा ( डरावना ) लग रहा है और फूलोक़ी माला भी सपं-जैसी ( डसनेवाली ) लग रही है। 


चलो, यह भी ठीक सही कि हम सब गोपी और ग्वाल ब्रजमें बसकर इतना दुःख पाते रहेँ भौर 
सुखके सागर तथा सूरदासके स्वामी ( कृष्ण ) वहाँ भौं रेके समान कमल ( कुब्जा )-के साथ मौज 
उड़ाते रहेँ” ॥ ३७३३ ॥ 

(गोपी कहती है--) देखो भौंरे ( उद्धव ) ! सब दिन एक समान नहीँ हुआ करते। 
( जब कृष्ण यहाँ थे ) तब चन्द्रमा ठंडा लगा करता था, पर अब वह भी मेरे विरहसे जलकर मुझे ताप 
देने लगा है। ( जब कृष्ण थे ) तब छह महीनेतक चलते रहनेवाले रासके आनन्दको एक पलके 
समान भी न जान पाई (क्रि कबमैँको छह महीने निकल गए ) । अब ऋृष्णके बिना कुछ और ही दशा 
हो गई है कि एक-एक पल एक-एक पूरे युगके समान हुए जा रहे हैं । इस तुम्हारे योग, वैराग्य, 
ज्ञान ओर वेद ( वेदान्त )-के सिद्धान्तमें घरा क्या है? क्या अभी पर्याप्त ( आवश्यक्रतासे अधिक ) 
नहीँ कह पाए हो? देखो, हमें तो श्यामके गुण स्मरण करनेके अतिरिक्त ओर कुछ भब अच्छा ही 
नहीँ लगता? ॥ ३७३४ ॥ 

( गोपी कहती है“) देखो उद्धव ! ( कष्णसे जा कहना कि ) कमलकी पंखड़ियोंके समान 
ेत्रोवाले और सुन्दर विशाल भुजाओंवाले गोपाल ! हमारे लिये तुम्हेँ इतनी क्या पड़ी है कि 
एक तो हम सब ( लताएँ ) घनश्याम रूपी तमालके बिना यों ही विरहसे मुरभाई पड़ी हैं उसपर 
तुमने हम भबलाओको उलटी चाल सिखानेके लिये यह भौरा ( उद्धव ) ठेल भेजा है जो कहता है 
कि आँखे मूँदकर, मृगछालाका आसन लेकर, ध्यान लगाकर चित्तमैँ देखा करो । बताओ, यह जलेपर 
चूना लगाने जैसी बात अला कैसे सही जा सकती है ? यह सुनकर तो हमारा दुःख टूना बढ़ चलता 
है । ( जब तुमने गोवर्धन पवंत उठाया था) उसी समय उसे अपने कमल-जैसे हाथसे पटक 
क्यों नहीँ दिया कि हन उसी समय दब मरतीं ( सारा झंट छूट जाता ) । देखो श्याम ! तुम्हें 
यह नहीं चाहिए था कि बिछुड़कर हमें ऐसा बेहाल कर डालो' ॥ ३७३५ ॥ § 
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सुरति जब होति रहे यह बात । राग सारंग 


सुनौ मधुप ! वा बेदनकी गति, मन जानै, की गात॥ 
रोके रहत नहीं उर - अंतर, कहें नहीं कहि जात। 
भई रीति अब उरग - छळ दरि, छॉँड़े बने, न खात॥ 
याही भाँति सदा इहिं ब्रजमैं, बीतत हैं दिन - रात। 
सूरदास - प्रभुकी मिलि - बिछुरन, सुमिरि सुमिरि पछितात ॥३७३६॥ (३७३९) 
बात हमारी कौन सुने ? राग सारंग 
जिन चाह्यौ हरि -रूप सुरति करि, भूलि अँगारन कौन चुनै॥ 
ह्याँ सेवनको ठौर न देखति, तातैँ सुनि मन कौन गुनै। 
जेतिक बिरह बयारि मैनकी, बैठे ठाढ़े कौन घुने॥ 
तब उन भाँतिन लाड़ लड़ाये, अब न बूभियै यहै उने। 
बालि छाँड़िके, सूर, हमारे, अब नरवाई कौन लुने॥३७३७॥ (३७४०) 
ऊधौ ! बात कही नहि जाइ। राग नट 
सदन गुपाल लालके बिछुरे, प्रान रहे मुरभाइ॥ 


( गोपी कहती है--) देखो भारे ( उद्धव ) ! जब जब उस बातकी याद आते लगती है 
तब तब हमेँ जो पीडा होती है, उसकी दशा या तो हमारा मत जानता है या तन जानता है। 
वह पीडा न तो हृदयके भीतर रोके रुक पाती है और न कहे कही जा पाती है। हमारी दशा तो 
अब साँप-छछँदरकी सी हो चली है कि न निगलते बनता है न उगलते बनता है (साँप यदि 
छछँदरको निगल जाय तो अंघा हो जाता है, उगल दे तो कोढ़ी हो जाता है । पीडा न रोके रुक 
पाती हैन कहे कही जा पाती है )। यहाँ ब्रजमेँ इसी प्रकार सबके दिन-रात इसी उवेड्बुनमें 
बीतते हैं और सब सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-से मिलकर बिछुड़नेकी बात स्मरण कर करके पछताए 
चली जा रही हैं! ३७३६ ॥ 

( गोपी कहती है--) “बताओ उद्धव ! हमारी बात सुननेवाला कौन है ? जिन्होंने 
केवल कृष्णके रूप(-के दर्शन )-की ही इच्छा की, उनमें कौन है जो भूलकर भी भंगारे चुनने 
जाय ( योगके फेरम पड़े ) । यहाँ इस ( योग )-मे हमें सेवाका कोई स्थान ही नहीं दिखाई 
देता ( जिनकी सेवाकी जा सके ) इसलिये उसे ( योग या ब्रह्मको ) सुनकर भी समझ कोन पाती 
हुँ? और बताओ विरहके कारण उठी हुई कामकी जितनी बाय (वातरोग) बढ़ी चली जा रही है 
उससे बैठे-खड़े, मला कोन घुतता (सड़ता) फिरेगा ( हमें जो कृष्णके क कामपीडा हो रही 
है वह इस योगसे कैसे कोई दूर कर पावगी ) । उनसे कोई यह क्यों नहीं जा पूछता कि पहले जब 
उतने प्रकाराँसे लाइ लड़ाया था तब बताओ ! अब अन्नकी ( दानेदार ) बाल छोड़कर नरवाई | f=” 
रसीले कृष्णक्रो छोड़कर नीरस ब्रह्मके फेरम कोन पड़ते | 


तुमने उ 
( पोली डंठल ) कोत काटने जायगा ( 
जायगा )' ॥ ३७३७ ॥ 

( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! कुछ बात कही नहीं जा पा रही है। लाल 


गोपाल ( कृष्ण )-के बिछुड़नेके कारण प्राण सुस्काए पं A, 0 


२५८ उ जयुयि 
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जब स्यंदन चढि गवन कियो हरि, फिरि चितए गोपाल । 

तबहीं परम कृतग्य सबै उठि, संग लगीं ब्रज-वाल ॥ 

अब यह ओरै स्रष्टि बिरहकी, बकत बाइ बौरानी। 

तिनसौ कहा देत फिरि उत्तर, तुम हौ पूरन ग्यानी ॥ 

अब सो साधन घट का कीजे, कयौं उपजे परतीति। 

सूरदास, कछु बरनि न आवै, कठिन बिरहकी रीति ॥३७३८॥ (३७४१) 
. मधुकर जा: तू हितू हमारों। हुँ 
ता प्यावहि हरि-बदन-सुधा-रस, छोड़ि जोग-जल खारों॥ 
सुनि सठ ! नीति, सुरभि पय-दायक, क्यों जु लेति हल भारों। 
जे भयभीत होहि स्रक देखें, क्यौंऽब छुबहि अहि कारौ ॥ 
निज कृत सुमि, बेनु दसनन हति, धाम सजत नहिं हारौ । 
ता बल अदत निसा पंकज भ्रमि, दल कपाट नहिं टारौँ ॥ 
रे अलि ! चपल मोद - रस-लंपट, कतहिं बकत बेकाजैँ। 


सूर, स्याम-छवि क्‍यों बिसरति है, नख सिख अंग विराजै ॥३७३९॥ (३७४२) 


हमारे बोल बचन परतीति । राग सारंग 
NN ४० ~ w Lo Ar 
सुनि ऊधो । हम नाहिन जानति, तुम्हरे गाँव कि रीति॥ 


गोपालने जब घूमकर देखा था तभी सारी ब्रजबालाएँ अत्यन्त कृतज्ञ होकर उठकर उनके 


साथ लग ली थीं । अब (जो तुम गोपियाँ देख रहे हो) तो यह विरहकी कुछ और ही (नई) सृष्टि है 
जो वात-रोगसे पागल होकर बके जा रही है। तुम तो पूणं ज्ञानी हो इसलिये बताओ कि इन्हे 
क्या उत्तर देते हो? ( गोपियोंका सारा सुख तो कृष्णके साथ चला गया, अब तो विरहक्रा कष्ट 
भर उनके पास बचा रह गया है । तब उन्हें तुम कैसे समभा पाओगे ) । अब तुम्हारा यह ( योगके 
साधनका ) घट किस काम आवेगा और उसपर किसीको कैसे विश्वास होगा ? यह विरहकी दशा 
ऐसी कठिन है कि इसका वर्णन ही करते नहीँ बनता? ॥ ३७३८ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'अरे भौंरे ( उद्धव ) ! यदि तू सचमुच हमारा भला चाहता है 
तो अपना यह योगका खारा जल छोड़कर हमें कृष्णके मुखका अमुतमय रस ला पिला। देख 
दुष्ट ! तू नीति ( व्यवहार )-की बात सुन कि जो गौएँ दूध दिया करती हैं ( जिनका काम दूध 
देना है ) वे भारी हल कैसे सँभाल सकती हैं ( दूध देनेवाली गौएँ हलमें नहीँ जोती जातीँ। हम 
कोमल नवेलियाँके लिये तेरा योग सँभाल पाना संभव नहीं है) । बता, जिन नवेलियाँको 
माला देखनेसे डर लगता हो वे अब काला नाग भला कैसे छ सकती हैं ? तू अपनी ही करनी 
समभ ले कि अपने दाँतोसे बाँसमें छेद करके उसमे अपना घर बना लेनेमेँ तू नहीँ थक्रता पर बल 
होते हुए भी रात भर कमलके भीतर चक्कर लगाते हुए तुझमे इतना नहीँ बन पाता कि कमलको 

पंखुड़ीके किवाड़ काट हटावे । अरे चंचल सुगन्ध और रसके लोभी ( कृष्णके चरण-कमलके रस 
लेते रहनेवाले ) भौरे ( उद्धव ) ! तू क्यों व्यर्थं बक बक किए जा रहा है? बता, श्यामके नखसे 
शिखतक अंग अंगपर जो शोभा फैली पड़ी है उसे हम जीसे कैसे भुला पा सकती हैं? ॥ ३७३६ ॥ 
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हमरे प्रीतम तुम जो ले गे, आवन कहि रिपु जीति। 
तुम्हरे वोलनि कौन पतीजै, ज्यों भुसपैकी भीत॥ 
आवन अबधि बदी हरि हमसों, सोऊ गइ व्यतीति। 
सूरदास, प्रभु मिलहु कृपा करि, सुमिरि पुरातन प्रीति ॥३७४०॥ (३७४३) 


ऊधौ ! जो तुम हमहिँ :सुनायौ । राग सारंग 
सो हम निपट कठिनई हठ करि, या मनको समुभायों ॥ 
जुगुति जतन करि जोग अगह गहि, अपथ पंथ - लीं लायौ । 
भटकि फ़िप्यों बोहितके खग-लौं, पुनि हरिही पै आयौँ ॥ 
हमको सब अनहित लागत हैं, तुम सब हिति जनायौ । 
सुरसरिता - जल J oS FS FE सालु FR ॥ 
अब उपाय सोई उपदेसो, जिहि जिय जाइ जिवायों | 
बारक मिलि सूरके स्वामी, कीजै अपनो भायौ ॥३७४१॥ (३७४४) 
ऊधो ! हरि कहिये प्रतिपालक । राग मलार 
जे रिपु तुम पहिलैँ हति छाँड़े, बहुरि भए हम सालक ॥ 
क 
( गोपी कहती है-_) देखो उद्धव ! तुम्हारे गाँव ( मधुरा )-की रीति तो हम नहीं 
जानती पर हमारे यहाँ तो मुँहसे जो वचन कह दिया जाता है उसपर विश्वास बनाए रखती हैं ( उसे 
पत्यरकी लकीर समभती हैं )। तुम जो यह कहकर हमारे प्रियतम ( कृष्ण )-को लिवाते 
ले गए कि शत्रु ( कंस )-को जीतकर भा जायेगे तो अब तुम्हारी आ कौन विश्वास करे जो ऐसी 
( ढुलमल ) है जैसे भुसपर बनी हुई भीत (दीवार, जो एक झँक़्मे गिरती हुई दिखाई दे ) । 
कृऽणने जो अपने आनेकी अवघि हमसे बदी ( निश्चित की ) थी वह भी पूरी हो गई | ( उप कहना 
कि) सूरदासके प्रभु (कृष्ण) ! अपनी पुरानी प्रीति स्मरण करके कृपा करके अब तो आ मिलो” ॥।३७४०॥ 


( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! जो ( योगकी बात ) तुमने हमें कह सुनाई है वह 
हमने बड़ी कठिनाईसे हके साथ अपने इस मनको कह समाई भौर बड़े उ और जतन करके । 
तुम्हारे अगाघ योगको सँभालक्रर तुम्हारे इस बेढंगे ( योगके ) मार्गतक ला भो पहुँचाया पर 
यह ( हमारा मत ) जहाजके पक्षीके समान घूमकर फिर कृष्णपर ही जा टिका रा ( ना है 
कि ) जिस ( योग )-को तुम बड़ा हितकारी बताए डाल रहै हो वह सब हमें र 
ही लग रहा है। बताओ, ( गंगाजल बहुत ही पवित्र होता है पर घीके बद ह 
गंगाजलसे हवन करनेसे अग्ति तृप्त हुआ करती है । अब तो ऐसा ही कोई उपाय बत RE 
हमारे प्राण जी जायें और सूरदासके स्वामी ( कृष्ण ) बस एक बार आकर मिल जाये, फिर ॥ हा 
उःहूँ अच्छा लगे वह किया करे! ॥ ३७४१ ॥ 

( गोपी कहती है-) देखो उद्धव ! कृष्ण तो सबके प्रतिपालक ( रक्षा ॥ & 
जाते हैं पर ( उनसे कहना कि ) जो शत्रु तुमने पहले मार पछाड़े थे वे फिर आ आकर 
देने लगे हैं। अब अघासुर, बक्राघुर, पूतना, तृणावर्त और केशी सब मिलकर फिर 
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अघ, बक, बकी, ठनाब्रत, केसी, ए सब मिलि ब्रज घेत। 
सूनो जानि नंदनंदन - बिनु, बेर आपनौ फेरत॥ 
अरु अपनी परिहास मेटिबँ, इंद्र रह्यौ करि घातेँ। 
सत्वर सूर, सहाइ करे को, रही छिनककी बातै ।३७४२॥ (३७४५) 
ऊधो ! जाने गुपुतहु यारी। 
सब काहूके मनकी बूभत, बाँधे भूड़ फिरत ठगवारी ॥ 
पीत घुजा उनकी मनरंजन, लाल घुजा कुबिजा ब्यभिचारी । 
जसकी घुजा स्वेत ब्रज बाँधे, अपजसकी ऊधोौ पै कारी ॥ 
तो प्रेमपुंज मन - _ रंजन, हम तौ सीस जोग ब्रतधारी । 
सूर, सपथ मिथ्या, लँगराई, ए बातें ऊधौकी प्यारी ॥३७४१॥ (३७४६) 
ऊधो ! अब नहिँ स्याम हमारे। 
मधुरा गए, पलटि-से लीन्हे, माधौ मधुप ! तठुम्हारे॥ 
अब आवत मोहि यह पछितावो, क्‍यों गुन जात बिसारे। 
कपटी कुटिल काग घर कोकिल, अंत भए उडि न्यारे॥ 


राग कल्यान 


राग मलार 


बैठे रहते हुँ ईभोर नन्दनन्दनके बिना ब्रजको सूना समझकर अपना बदला लेनेपर उतारू हो रहे 
हैं। अपनी झेप मिटानेके लिये अब इन्द्र भी घातँ लगाए रहता है। अब यहाँ है ही कौन जो 


झटपट आ सहायता करे क्योंकि अब तो बस क्षण मरको बात रह गई है ( थोड़ी मी देर हुई तो 
सब गया समझो )' ॥ ३७४२ ॥ 


( गोपी कहती है--) “उद्धव ! तुम तो गुप्त प्रेमको भी समझते हो क्योंकि तुम तो सबके 
सनकी बात जान जाते हो और इसीलिये सिरपर ठगोंवाली पगड़ी लपेटे फिरते हो जिसमँ पीली 
ध्वजा तो उन ( कृष्ण )-का मन प्रसन्न करनेके लिये है, लाल ध्वजा उस छिनाल कुब्जाको प्रसन्न 
करनेके लिये है, श्वेत ध्वजा ब्रजके यशकी है और यह काली ध्वजा तुमने उद्धव ! अपने अपयशकी 
बाँध रक्खी है ( ठग विद्यावाले सिरपर रंगबिरंगी कतरनोंकी पगड़ी लपेटे आते हैं वैसे ही उद्धव 
भी जो पगड़ी लपेटे आए हुए थे उसपर गोपी व्यंग्य कर रही है ) । बताओ, वे प्रेमके निधान 
( कृष्ण ) तो वहाँ बैठे मन बहलाए जायें भौर हम यहाँ सिरपर योग करनेका र लिए बैठी रहेँ ! 
देखो उद्धव ! यह तुम जो सौगन्ध खा रहे हो ( कि यह सन्देश कृष्णने दिया है) यह सब झूठा 
है। यह उद्धवकी प्यारी ( मनगढ्न्त ) लँगराई ( शरारत, कुचाल ) है ( उद्धवकी खोपड़ीकी 
उपज है )' ॥ ३७४३ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'देखो उद्धव | अब तो श्याम हमारे हीँ 
तुमने ऐसा बदल-सा लिया कि भौं रे ( उद्धव ) ! अब वे I a । Oe क 
यही पछतावा होता आता है कि उनके गुण भुलाए कैसे जा सकेंगे? कौएके घोंसलेमेँ पले हुए 
कपटी, खोटे कोयल (-के बच्चे ) -को देखो कि अन्तमें ( बड़ा होनेपर ) वह अलग हो उड़ता है 
( कौएको छोड़ जाता है )। ब्रजवासी तो उनसे प्रेमकर ; 


र कर करके इतने मगन हुए रहे, कि प्रेमके 
साथ उन्होंने अपना प्राण-ख्पी घन भी उनपर न्योछावर कर डाला पर काले तन-मनवाले कपटी 
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करि करि मोह मगन ब्रजबासी, प्रेम प्रान - धन वारे। 

सूर, स्यामको कौन पप्यैहै, कुटिल गात - मन कारे ॥३७४४॥ (३७४७) 
द ऊधौ ! जाहु, _भई कुसलात ? राग धनाश्री 

जाके ग्यान न हाइ सु मान, कही) तिहारी बात॥ 

कारे नाम, रूपहुँ कारे, संग सखा सब गात। 

जो पै भले होत कहुँ कारे, बदलि सुता ले जात? 

हमकौं जोग, भोग कुबिजाकौं, काके हियं समात॥ 

सूरजदास, प्रीति करि पाले, तेऊ अब पितात ॥३७४५॥ (३७४८) 

शयाम रंगपर व्यंग्य राग मलार 

सखी री ! स्याम सबै इक सार। 

मीठे बचन सुहाए बोलत, अंतर जारनहार ॥ 

भँवर, भुजंग, काग अरु कोकिल, कपटिनकी चटसार। 

कमल-नेन मधुपुरी सिधारे, मिटिगे मंगलचार॥ 

सुनहु सखी री! दोष न काहू, जो बिधि लिख्य लिलार। | 

यह करतूति उनहिंकी नाहीं, पूरब करम बिचार ॥ 


( विश्वासघाती ) श्यामका अब कौन विश्वास करेगा (कि यहाँसे गए तो हमें भूलकर वहींके 
हो बैठे )' ॥ ३७४४ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'जाओ उद्धव ! अब कुशल-मंगल पूरा हो चुका । रही तुम्हारी कही 
हुई ( योगकी ) बात, यह तो वही मान सकता है जिसे कुछ भो समझ न हो (जो मूख हो )। 
तुम ( जिनका संदेश लाए हो ) उनका नाम भी काला ( कृष्ण ) है ? रूप ( रंग ) मी काला 
है और ( तुम्हारे जैसे ) उनके साथके मित्र भो सब वैसे ही शरीरवाले ( काले ) हुँ। यदि कहीँ 
काले लोग मले (विश्वसनीय) हुआ करते तो क्या ( वसुदेव ) उन्हें बदलकर ( यशोदाको ) कन्या 
उठा ले आते । बताओ, हमारे लिये तो उन्होंने योग लिख भेजा और कुब्जाके लिये मोग जुटाए 
डाल रहे हैं, यह बात किसके हुदयमें उतर पावेगी ? ( कौन इससे संतुष्ट [होगा ? ) यहाँतक क्रि 
जिन्होंने उन्हें इतने प्रेमसे पाला-पोसा, वे ( नन्द-यशोदा ) भी अब बैठे पछता रहे हैं? ॥३७४५॥ 

( गोपी अपनी सखीसे कहती है---) भरी सखी ! काले काले सब एकसे होते हैं। वे 
बात तो बढ़ी लच्छेदार ( मीठी, लुभावनी ) करते हैं पर होते हैं हृदय जला डालनेवाले । भौरा 
( जो फूलका रस लेकर उड़ जाता है ), भुजंग ( जो अपने पालनेवालेको हो डस नत 
कोएके यहाँ पलने ( पर भी उड़ जाने ) वाली कोयल ( जो स्वयं घोसला न बत्ताकर कोएके 
घौँसलेसे कौएके अंडे गिराकर अपने अंडे रख आती है जिसमेंसे कोयलकै बच्चे बड़े होकर उड़ 
जाते हैं) यह सब कपटियोंको चटसाल ( पाठशाला )-के पढ़े हुँ कम सब एक हो 
चेले हैं, एक ही थेलीके चट्टे-बट्टे हैं ) इसीलिये कमलके समान नेत्रावाले कृष्ण जैसे 
गए कि यहाँका सारा मङ्गलचार ( स्नेहसंबंध ) तोड़ गए ।' ( दुमरी सखी कहती है. 
सखी ! सुन। इसमें किसीक़ा दोष नहीँ है । विधाताने जो कुछ भाग्यमें लिख बही 
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कारी घटा देखि बादरकी, सोभा देति अपार। 
सूरदास, सरिता - सर पोषत, चातक करत पुकार ॥३७४६॥ (३७४९) 

मधुकर ! स्याम कहा हित जानै ।' 
कोऊ प्रीति करै केसेहुँ, वह अपनो शुन ठाने॥ 
देखो या जलधरकी करनी, बरसत पोपे आने। 
चातक सदा चरनकौ सेवक, दुखित बिना जल पाने ॥ 
भँवर, भुजंग, काग-कोकिल +, कबिगन कपट बखान। 
सूरदास, सरबस जौ दीजै, कारौ कृतहि न माने ॥३७४७। (३७५०) 
` तिनहिं न कबहुँ पतीजै री सखि ! जे काहूको क्रतहिँ न माने। 
ज्यों भौंरा रस चाखि चाखिके, तहाँ जाइ जहाँ नव तन जाने ॥ 
कोइल काग पालि कह कीन्हो, मिले कुलहि जब भए सयाने। 
सोइ बात भइ नंद महरकी, मधुबनतें माधो जौ . आने ॥ 
तब तौ प्रेम बिचारि न कोन्ही, होत कहा अबके पछिताने । 
सूरदास, जे मनके खोटे, अवसर परे जाहि पहिचाने॥३७४८॥ (३७५१) 


राग मलार 


राग सारंग 


है। यह करतूत ( व्यवहार ) उच्हीँक्री नहीं है, पूर्वजच्मके अनेक कर्मोंपर भी तो विचार करो । देखो, 
बादलॉँकी काली घटा कैसी अच्छी लगती है, पर वह नदी ओर सरोवरको तो पानीसे भर देती है 
पर चातक बेचारा पुकारता रह जाता है ( उसे एक बूँद नहीं मिल पाती । हम पुकारती रह गई 
और कुब्जा पटरानी बन बैठी )' ॥ ३७४६ ॥ 

( गोपी कहती है--) अरे भौरे ( उद्धव ) ! काले लोग भला भलाई करना क्या 
जान ? वे तो ऐसे हैँ कि कोई उनसे कितना भी प्रेम क्यों न करे, वे अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते । 
इस ( काले.) बादलको ही करनी देख लो कि सभीको तो बरसकर पानीसे भरता चला जाता है पर 
जो चातक सदा इनके चरणोंका सेवक ( इनके लिये पिउ पिउकी रट लगाए रहता ) है वह 
सदा बिना जल पीए दुखी हुआ रहता है। इसीलिये कवियोंने भौं रेके ( जो फूलोंका रस लेकर 
उन्हें छोड़ जाता है), सर्पेके ( जो अपने पोषक्रको डस लेता है), कौएके यहाँ पलकर 

( उड़ जानेवाली ) कोयलके ( जो अपने अंडेको पालन कौएके घोंसलेमे रखकर कराती है) 
कपटका इतना वर्णन किया है, क्योंकि कालेकी कोई सर्वस्व ही क्यों न दे डाले, कभी किसीकी 
मलाई नही मानता ( विश्वासघात कर ही बैठता है )” ॥ ३७४७॥ 


( गोपी अपनी सखीसे कहती है---) अरी सखी ! ऐसों (उद्धव-जैसों)-का तो कभी विश्वास 

' करना ही नहीं चाहिए जो किसीके द्वारा की हुई भलाई मानते ही न हों, जैसे भौं रेको ही ले लो जो 

. ( एक फूलका) रस चखकर और उससे प्रेम करके झट वहासि फुरंसे उड़कर वहाँ जा पहुँचता 

है.जहाँ उसे नया तन ( नया फूल ) मिल जाता है । बता, कौएने कोयलको पालकर क्या किया जब 

' ( कोयलका बच्चा ) बड़ा होतेपर अपने कुल ( कोयलों )-मै जा मिला। वही बात नन्द महरके 

साथ हुई जिनके यहाँ मथुरासे माधव ला पहुँचाए गए थे। जब उस समय उन्होंने विचारकर प्रेम 
१५ अलख अगोचर अनंत बने अच्युत अब, सात मूस खायके बिलारी बनी भगतित । 
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अबके कहा होत पछिताने ? 
खेलत खात हसत एकहि सँग, हम न स्याम गुन जाने ॥ 
को बसुदेव, कोनके थापे, कहा साखि उन आने | 
सो बतलाइ देउ ऊधो! हम, तुमहूँ निपट सयाने॥ 
सुतियत कथा काग - कोकिलकी, मन - महँ कपट समाने। 
सूर, समै रितुराज बिराज्यौ, मिलि निज कुल पहिचाने ॥३७४७॥ (३७५२) 
मधुकर ! कह कारको न्याति ! राग घनाश्री 
ज्यों जल - मीन, कमल - मधपनिकी, छिन नहिँ प्रीति खटाति ॥ 
कोकिल कपट कुटिल बायस छलि, फिरि नहिं उहि बन जाति। 
तैसहिं रास - केलि - रस अँचयो, बेठि एक ही पाँति॥ 
सुत - हित जोग, जग्य, त्रत कीजत, बह बिधि नीकी भाँति। 
देखो अहि - मन मोह मया तजि, ज्यों जननी जनि खाति ॥ 
तिनको क्‍यों मन बिसमय कीजै, औगुन - लौं सुख - साँति। 
तैसइ सूर, सुने जढुनंदन, बजी एक ही ताति ॥३७४०॥ (३७५३) 


राग सारंग 


अपने आप पहचानमें आ जाते हैँ? ॥ ३७४८ ॥ 


( गोपी कहती है-) अब इस समयके पछतानेसे क्या हाथ लगनेवाला है ? (क्या 
लाभ है ? ) । जिन दिनों हम श्यामके साथ एक ही संग खेलते, खाते, हँसते-बोलते थे उस समय हम 
श्यामके ये गुण भाँप ही नहीं पाए (कि वे ऐसे धोखा देकर उड़नछू हो जायेगे) । ( हम पूछती हैं कि ) 
हम क्या जाने वसुदेव कौन हैं ? किसने ( कृष्णको लाकर ) कहाँ स्थापित किया ? क्या प्रमाण है 
कि वे ( वसुदेव ) उन्हें यहाँ लाए ? तुम भी तो उद्धव! बड़े बुद्धिमानु हो। तुम्हीं इसका उत्तर 
दे डालो । कौए और कोयलकी कथा सुनी जाती है कि ( कोयलके ) मनर्में कपट समाया रहता है 
( इसलिये वह कौएके अंडे उसके घोंसलेसे गिराकर अपने अंडे वहाँ रख आती है ) और जहाँ 
ऋतुराज ( वसन्त )-का समय आया कि ( बड़े होकर कोयलके बच्चे ) अपने ( कोकिल ) कुलको 
पहचानकर उसमें जा मिलते हुँ ( यही कृष्णने क्रिया कि पाला-पोसा नन्द-यशोदाने ओर बड़े होते 
ही जा पहुँचे वसुदेव-देवकीके यहाँ )” ॥ ३७४९ ॥ 

( गोपी कहती है--) “बता रे भौँरै ( उद्धव ) ! कालेकी भी कोई जाति होती है ? ( वे भी 
कोई मनुष्य हैँ ) जैसे मछलीके लिये जलकी भौर कमलके लिये मौ रेकी प्रीति एक क्षणको भी नहीं 
बन पाती । जैसे कपटी और खोटी कोयल भी कोएको छलकर ( जो उड़ निकलती है तो ) फिर 
उस वनकी ओर भाँकने तक नहीं जाती वैसे ही उन्होंने भी एक पंक्तिमें हमारे साथ बैठकर रास-क्रीड़ामे छ 
रस पीया ( चुम्बन लिया) ओर फिर चलते बने । देखो, पुत्रके लिये कितता योग, यज्ञ 
और ब्रत आदि बहुत अच्छी तरह ( श्रद्धाके साथ ) किया जाता है पर नागिनको देखो किसारी 
मोह-माया छोड़कर वह माता होकर भी अपने उत्पन्न किए हुए बच्चोको खा डालती है । फिर ऐसोके 
लिये मनमें क्या आश्चर्य किया.जाय जिन्हें अवगुणमेँ ही सुख-शन्ति मिला करती है । वैसे रणड 
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ऊधौ ! कारे सबै बुरे। राग धनाश्री 


कारेकी परतीत न कीजिय, बिषके बुते छुरे॥ 
कारौ अंजन देत ऱृगनमैं, तीखी सान. घरै। 
नाग नाथि हरि बाहर आए, फन फन निरत करे ॥ 
कोयलके सुत कागा पाले, जाय कुटंब परै। 
सूर, स्याम कारौ मतवारौ, वातै काल डरै॥३७५०क ॥ 
सखि री! हरि कारेहुमैँ कारे । 
तिनसौं प्रीति कहा कहि कीजै, मारग छाँडि सिधारै॥ 
लोक चतुरदस बिभव कहत हैं, पठुमपत्र जल न्यारै। 
सरवर त्यागि बिहंग उड़े ज्यों, फिरि पाछें न निहारे॥ 
तब चित चोरि भोरि ब्रजबासिनि, प्रेम - नेम - व्रत टारे। 
लै सरबस, नहिँ मिले सूर - प्रभु, कहियत कुलट बिचारे ॥३७५१॥ (३७५४) 
ऐसे नंदराइके बारे। 
इतनन जनि पतियाइ सखी री ! जेते हैं तन कारे॥ 


राग धनाश्री 


हुँ कि यदुनन्दनकी रागिनी भी उसी एक ताँतपर बजे जा रही है (वे भी वैसा ही कपटका 
व्यवहार किए चले जा रहे हैं )' ॥ ३७५०॥ 


( गोपी कहती है---) “उद्धव ! जितने काले होते हैं वे सबके सब बड़े खोटे होते हुँ । काले ऐसे 
बिषके छुरे होते हैँ कि उनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए । देखो, काला आँजन जहाँ आँखमे 
लगाया कि उनपर तीखी शान चढ़ जाती है। देखो, कृष्ण भी कालिय नागको नाथकर जब 
बाहर निकले तब उसके फण फणपर नाचने लग रहे थे कौवा बेचारा कोयलके बच्चेको कितना 
पालता है पर वह बड़ा होते ही अपने कुटुम्बमे उड़ मिलता है। काले तो ऐसे मतवाले होते हैं 
कि उनसे काल भी डरता है” ॥ ३७५० क ॥ 


( गोपी अपनी सखीसे कहतो है--) 'अरी सखी ! श्याम तो कालोंमँ भी सबसे अधिक काले 
( खोटे ) हूँ । ऐसोसे क्या कहकर प्रीति की जाय जो मार्गमे ही छोड़कर खिसकते बने । कहते हैं कि 
उनके पास चौदहोँ लोकों ( भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यं, अतल, सुतल, वितल, 
तलातल, महातल, रसातल, पाताल )-का वैभव विद्यमान है पर वे इस प्रकार उससे अलग 
( अछूते ) रहते हैं जैसे जलसे कमलका पत्ता अछूता रहता है ( कमलके पत्तेपर जलकी बूँद उसे 
छूती नहीं ) या जैसे सरोवरको छोड़ उड़ा हुआ पक्षी फिर मुड़कर पीछेकी ओर देखता-तक 
नहीँ। ( जब यहाँ थे) तब मोली ब्रजवासितियों के चित्त चुराकर उन्हें प्रेममँ फॅसाकर उतके 
( लोक ओर वेदके ) सारे ब्रत और नियम तुड़वा डाले। वे सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) तो हमारा 
सबेस्व लेकर यहाँसे चलते बने ओर हम हैं कि बिना बातके कुलटाके विचारोंवाली कहलाए जा 
रही हँ ॥ ३७५१ ॥ 
। ( गोपी अपनी सखीसे कह रही है--) “सखी ! नन्दरायके पुत्र ( कृष्ण ) भी ऐसे ही निकले । 
देख ! जितने भी तनके काले होते हैँ उनका कभी विश्वास हीन करना। देख, यहाँ तो दे 
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खेलत रंग संग बृंदाबन, निमिष न होत निनारे | 
पहिले सुख दारुन भ हमको, दे जु गए दुख भारे॥ 
उर उपर भीजत सारँग - रिपु, नैन नीर बह ढारे। 
सूरदास - प्रभु बेगि मिलहु किन, टरत नाहिँ दुख टारे ॥३७४२॥ (३७५४ ) 
बे ही कारनकी रीति। राग सारंग 
क दै सरबस हरत परायौ, करत कपटकी प्रीति॥ 
ज्यौ पट्पद्‌ अंबुजके दलमैं, बसत निसा रति मानि। 
दिनकर उदै अनत उड़ि बैठत, फिरि न करत पहिचानि ॥ 
भवन भुजंग पिटारी _ पाल्यो, जैसँ जननी - तात। 
झुल - करतूति तजत नहि कबहुँ, सहजहि डसि भजि जात ॥ 
कोकिल, काग, कुरंग, स्याम घन, हमहिं न देखत भाये। 
सूरदास, अनुदारि स्यामकी, फिरि फिरि सुरति कराये ।।३७५३॥ (३५५६) 
मधुकर ! देखि स्याम तन तेरै । राग मलार 
या मुखकी सुनि मीठी बातें, डरपत है मन मेरौ॥ 
काहे. चरन छुवत रस लंपट, बरजत हीं बेकाजा। 
परसत गात खवत कुच कुंकुम, यहऊ करि कह्लु लाजा ॥ 
साथ-साथ वृन्दावनमेँ अनेक रंग रंगके खेल खेलते थे और कभी एक क्षणको मी अलग नहीं होते 
थे । प्र ( उनके बिछुड़नेपर ) वे पहलेके सुख ही हमारे लिये कष्टकर हो चले 
क्योंकि वे हमें बड़ा ही दुःख दे गए । हमारी छातीपर सारंग ( स्तन )-का शत्रु ( चोलीका वस्त्र ) 
हमारे नेत्रोंसे निरन्तर बहते हुए जलसे भींगा चला जा रहा है। इसलिये सूरदासके प्रभु 
( कृष्ण ) ! भब झटपट क्यों नहीँ आ मिलते क्याँकि यह दुःख किसी भी प्रकार टाले नहीँ टल 
पा रहा है'॥ ३७५२ ॥ 

(गोपी अपनी सखीसे कह रही है-) 'अरी सखी ! कालोंके ढंग ही ऐसे हुआ करते हैं । 
वे ऐसा कपटका प्रेम करते हैं कि मन देकर ( प्रेम करके ) दूसराका सर्वस्व हर ले जाते हैं जैसे 
भो रेको देख लो कि रातको प्रेम जताकर कमलकी पंखडियाँमँ घुसा बैठा रहता है पर जहाँ सूर्य 
निकला कि झट उड़कर कहीँ अन्यत्र ऐसा जा बैठता है कि फिर उस कमलको पहचानता-तक 
नहीं । किसी साँपको घरमै पिटारीमँ उस प्रकार पालते रहो जैसे माता-पिता ( बच्चोंको ) पालते 
हैं पर वह ( ऐसा खोटा होता है कि) अपने कुलक्री करतूत ( प्रकृति, स्वभाव ) कभी नहीं 
छोड़ता और घीरेसे डसक़र निकल भागता है। कोयल, कौआ, भुजंग और काले बादल हमेँ 
फूटी आँखों नहीं सुहाते क्योंकि श्यामके रंगके होनेके कारण ये बार बार उन्हीँकी याद दिलाए 
डालते हैं? ॥ ३७५३ ॥ 

( गोपी कहती है--) अरे मारे ( उद्धव ) ! तेरा सावला शरीर ओर इस ( तेरे ) मुँहकी 
मीठी-मीठी बातें सुन-सुनकर तो मेरा मन डरा जा रहा है । इतना मना करनेपर भी अरे 
लंपट ! तू क्यों व्यथं चरण छूए चला जा रहा है । तू जब शरीर छूता है तो ( कृष्णके स्पशंका र 
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बुधि, बिबेक, बल, बचन-चातुरी, सरबस चितै चुरायौ । 
ऐसी धौं उन कहा बिचाऱ्यो, जा लगि तू ब्रज आयौ ॥ 
अब कहि किहिं आसा गावत हौ, हम आगे यह गीतै। 
सूर, इते - सौं काज कहा है, जो पै त्रिगुन अतीतै ॥३७५४। (३७५७) 
मधुकर | दिखियत हो अति कारे । 
कालिंदी तट पार बसत हो, सुनियत स्याम सखा रे॥ 
मधुकर, चिकुर, मुअंग, कोकिला, अवधि नाहि दिन टारे। 
वे अपने सुखहीके राते, तजियत यह अनुहारे ॥ 
कपटी, कुटिल, निठुर, निरमोही, दुख दै दूरि सिधारे। 


~ 


बारक बहुरि कबहुँ आवहिंगे, ननन साध निवारे॥ 

उनकी सुने सु आप बिगोवै, चित चोरत बटपारे। 

सूरदास - प्रभु क्यों मन माने, सेवक करत निनारे॥३५५४॥ (३७५८) 
तुम अलि ! बातनि बैर बढ़ावत्त । 

कारे रूप ग्यान उपदेसत, सुदित कहत हो गावत ॥ 


राग मलार 


राग बिहागरो 


हो आनेसे ) स्वेद ( सात्विक भावके कारण पसीना ) छूट चलता है और स्तनपर लगा हुआ 
कुंकुम घुल बहता है, इसकी भी तो कुछ लाज कर । ( कृष्ण ) हमारी, बुद्धि, विवेक, बल, वचनकी 
चतुराई यहाँतक कि हमारा सर्वस्त्र ही अपनी चितवनसे देखकर चुरा बैठे हैं । भब वे और क्या 
लेनेपर तुले बैठे हैं जिसके लिये तू यहाँ ब्रजमें आ पहुँचा है। अब बता किस आशासे तू हमारे 
आगे ये ( योगके ) गीत गाए जा रहा है। जब वे त्रिगुणातीत हैं, तो उन्हें इधर ( ब्रज )नसे 
काम क्या रह गया है ( ब्रजके फेरम क्यों पड़े हैं )' ॥ ३७५४ ॥ 


गोपी कहती है--) अरे भौंरे ( उद्धव ) | तुम भी तो बड़े काले दिखाई दे रहे हो । सुनते 
हैं कि तुम भी यमुनाके पार (मधुरामँ) रहते हो और उन्हीं श्यामके मित्र हो जिन्हाँने भौं रे, केश, सर्प 
और कोयलकी सीमाको नहीं लाँघा ( उन्हीँके समान आचरण करते रहे ) और अपने ही सुखमें 
मस्त रहकर इन भक्तों ( नवेलियोंको ) छोड़े दे रहे हुँ। वे ( मौरेके समान ) कपटी, केशके 
समान ) कुटिल, ( सर्पके समान ) निष्ठुर ( जो अपने पोषक भी डस जाता है) और ( कोयलके 
समान) निर्मोही हैं कि हमें दुःख देकर दूर चलते बने । बताओ, हमारे नेत्रॉकी साध पूरी करनेके लिये 
क्या वे एक बारके लिये भी फिर यहाँ कभी आवेगे ? वे तो बटमारों (ठगौँ)-के समान चित्त चुरा लेते 
हैं इसलिये उनक्री बात ( सन्देश ) जो सुनेगा वह स्वयं अपने हाथसे अपने पैरपर कुल्हाड़ी मार 
बैठेगा । ( पर में पूछती हूँ कि) अपने सेवरकोंको इस प्रकार अपनेसे दूर कर देनेपर सुरदासके प्रभु 
( कृष्ण )-का मन मानता कैसे है ( अच्छा कैसे लगता है )” ॥ ३७५५ ॥ 


( गोपी कहती है--) देखो भौँरै ( उद्धव ) ! तुस अपनी ( योगको ) बाते कह-कहकर 
व्यर्थ वैर बढाए चले जा रहे हो । तुम उस काले रूपवाले ( कृष्ण )-क्रे ज्ञानका उपदेश किए डाल 
रहे हो ओर बड़े प्रसन्न होकर उसे गा गाकर (विस्तारके साथ) कहे जा रहे हो । ( तुम्हारी बातको ) 
वेद और पुराणकी जानकर हम उसका यश तो मानती (आदर करती) हैं पर जैसे चातकको समुद्र कमी 
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बेद पुरान जानि मान्यो जस, जलनिधि- लौँ नहिं भावत | 

चातक उदक ओर जो जाँचे, तो कुल आन घटावत ॥ 

सुनि, जड़ जीत्र नेहके कारन, बपुसौं निज सुख मानत | 

सोइ अब, सूर, मेनकी करनी, जग जस प्रगट बखानत ।।३७५६॥ (३७५९) 

भूलति हो कत मीठी वातनि। राग सारंग 
ए तौ अलि उनहीके संगी, चंचल चित्त साँवरे गातनि। 
बै मुरली - घुनि जग - मन मोहत, इनकी गुंज सुमन-मधु-पातनि॥ 
ए पटपद, वै द्विपद - चतुर्भुज, काहू भाँति भेद नहिं भ्रातनि ॥ 
वे नव निसि मानिनि गृह-बासी, एंड बसत निसि नव जल-जातनि । 
वे उठि प्रात अनत मन - रंजत, ये उड़ि करत अनत रस - रातनि ॥ 
स्वारथ निपुन सद्य रस - भोगी, जनि पतियाहु बिरह-दुख-दातनि । 

बे माधो, ए मधुप, सूर, कहि, ठुहुँमैं नाहिंन कोउ घाटि घातनि॥३७५७॥ (३७६०) 

मधुकर रे ! सुनि, तन - मन कारे। राग केदारौ 
कहूँ न सेत सिद्धताई तन, परखे अंग तिहारे॥ 


नहीँ अच्छा लगता वैसे ही हमें मो यह उपदेश अच्छा नहीं लगता क्योंकि चातक यदि कोई दूसरा 
जल माँगने लगे तो अपने कुलकी मर्यादा कम करता है । सुनो, मुखं प्राणी ही ऐसे होते द 
जो स्नेहके कारण अपने शरीरसे ही अपना सुख माता करते हुँ। वही ( सुख ) अब मदन 
( कामदेव )-की करनीसे संसारमै अपना यश प्रकट किए डाल रहा है (कि कामपीडाके 
कारण वह सुख भी दुःख बन चला है। कृष्णकरे प्रेमके कारण हमें अपने शरीरका भी कोई सुख 
नहीँ मिल पा रहा है )' ॥ ३७५६ ॥ हा 
; --( गोपी अपनी सखीसे कहती है--) अरी सखी ! तू इसकी मीठी-मीठी बातोंके मुलावेमें 
क्यों आई जा रही है? यह भौंरा ( उद्धव ) भी उसी चंचल चित्त और साँवले शरीरवाले ( कृष्ण )« 
का ही साथी है ( चोर-चोर मौसेरे भाई ) । वे ( कृष्ण ) तो अपनी मुरलीकी ध्वनिसे संसारका मन 
मोहते चलते हैं. और इतकी गूँज फूलोंकी रसीली पैवडियाँपर होती चलती हैं । यह ( मारा ) छह 
पैरॉवाला है तो वे ( कृष्ण ) भी ( विष्णुहूपमें ) चार हाथ और दो पैर-( के कारण छह & छु 
वाले हुँ । इसलिये इन दोनों माइयोंमें कोई भी भेद नहीँ है ॥ वे नई-नई रातोंमेँ नई-नई नवेलियों- 
के घरमै जा रहते हैं तो यह (भारा) भी रातको नये-नये कमलींमेँ जा घुसा पड़ा रहता है। 
वे ( कृष्ण ) सबेरै उठक्रर कहीँ अन्यत्र मन बहलाते फिरते हैं तो ये भी ( सबेरे ) उठ. निकलकर 
कहीँ अन्यत्र रसके फेरम मँडराते फिरते हैं। तया-तया रस लेते चलतेमें कुशल इत स्वाथियोका 
तनिक भी विश्वास मत करो जो सबको विरहका दुःख देते फिरा करते हैं । वे ठहरे माघव और 
यह ठहरा मधुप । घोखा देनेमेँ इतमेंसे कोई भी एक दूसरेसे कम नहीं है! ॥ ३७५७ ॥ 
( गोपी कहती है--) सुन रे मौरे ( उद्धव ) ! तु तन और मन दोनोंका काला है। | 
हमने तेरे अंगाँको भली भाँति परखक्रर देख लिया पर कहीं भी सिद्धताई ( सच्चेपत )-का उजला 
नहीं दीख पाया। तू तो ऐसा कपट किए हुए हैं जैसे कोई घड़ा भरा हुआ तो विषसे हो पर उसके 
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~ 
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कीन्हों कपट कुंभ - बिष पूरन, पय मुख प्रगट उघारे । E ` 

हर देखि मनोहर दरसत, अंतरगत जु ठगारे॥ 

अब तुम चले ग्यान-बिप ब्रज दै, हरन जु प्रान हमारे। 

ते क्‍यों भले होहि सूरज-प्रभु, रूप, बचन, कृत कारे ॥३७५८॥ (३७६१) 

बिलग न मानो ऊधो कारे। 

बह. मधुरा काजरकी आओवरि, जे आवै ते कारे॥ 
तुम कारे, सुफलकसुत कारे, कारे कुटिल सँवारे । 
कमलनेनकी कोन चलावे, सबहिनसे मच्तियारे ॥ 


~ 


राग मलार 


मानौ नील साटतैँ काढ़े, जमुना आइ पखारे। 

ताते स्याम भई कालिंदी, सूर, स्याम - गुन न्यारे ॥३७५९॥ (२७६२) 
ऊधो ! तुम सब साथी भोरे । राग मलाः 

मेरे कहें बिलग जनि मानहु, कोटि कुटिल लै जोरे । 

वे अक्रूर क्रूर कृत जिनके, रीते भरि, भरि ढोर। 

आपुन स्याम, स्याम अंतर सन, स्याम काममै बोरे ॥ 

तुम मधुकर ! निरगुन निजु नीके, देखे फटकि पछोरे। 

सूरदास, कारनकी संगति, को जावे अब गोरे ॥३७६०॥ (३७६३) 


दुध लगा दिखाई दे रहा हो। बाहरसे देखनेपर तो तू बड़ा मनोहर दिखाई पड़ता है पर तेरा मत 
पुरा ठगोंका सा है। अब ( यह कपट-वेष बनाकर ) तू ब्रजको ज्ञान ( योग )-का विचार देकर 


हमारे प्राण लेने चला है? (तेरे ही समान ) सुरदासके प्रभु वे कृष्ण कैसे भले माने जा सकते हैं 
जिनका रूप, वचन और मन सब काला ही काला है? ॥ ३७५८ ॥ 


( गोपी कहती है--) 'अजी काले उद्धव ! तुम बुरा न मान बैठना । वह मथुरा ही कुछ ऐसी 
काजलकी कोठरी है कि वहाँसे जितने भो निकलते हैँ सब काले ही काले निकलते हुँ । देखो, तुम भी 
काले, श्वफल्कके पुत्र ( अक्रूर ) भी ऐसे काले जैसे सं वारे हुए धुंघराले बाल हाँ और कमल नयनकी 
तो बात ही क्या है, वे तो इन सभी ( कालों )-के मणि ( सरदार ) हैं। ( ये सबके सब ऐसे 
लगते हैं ) मानो नीलकी नाँदसे निकालकर यमुनाम ला घोए गए हाँ जिससे यमुना भी काली 
पड़ गई है । सचमुच श्याम ( कालों )-के गुण सबसे निराले होते हुँ (जो न कर डाले 
सो थोड़ा )” ॥ ३६५६९ ॥ 

( गोपी कहती है-_) उद्धव ! तुम जितने भी साथी हो सबके सब बड़े भोले ( कपटी ) हो । 
तुम मेरे कहनेका बुरा मत मान बैठना पर ( तुम सबने ) करोड़ों कुटिलॉकी कुटिलता ( अपतेमँ ) 
ला जोड़ी है। वे जो अक्क र हैँ, जिनके सब कारनामे काले ही काले हुँ, उनका काम यही है 
कि जो खाली होता चले उसे भरते चलना ( कुग्जाके लिये कृष्णको मथुरा पहुँचा देना ) और 
भरेको ढरका गिराना ( हम सबको निराधार कर देना )। वह्‌ स्वयं तो काला है ही, उसके भीतरका 
मन भो काला है और वह काले ही कारनामोमें सदा डूबा पड़ा रहता है। और माँ रे( उद्धव) 
जहाँतक तुम्हारी बात है, तुम्हारा निगुण भी हमने पक्की और अच्छी तरहसे फटक-पछोड़कर 
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बूझत कह तनकी दुबराई। 
यह थोरी ? जो जियत रही हैँ, बिछुरत कुँवर कन्हाई ॥ 
जब ही कृपा नंदनंदनकी, मिलि रस रास खेलाई । 
अब अ - दया देखति जदुपतिकी, पाती लिखि जु पठाई ॥ 


कोन जोग लै आए ऊधो ! केसे जै [ई । 
सूरज, स्याम बिरहको बेदन, मोपै सही न जाई ॥३७६१॥ (३७६४) 
ऊधो ! हम दुबराइँ बियोगनि । ` राग भोपाली 


प्रीतम हते सु उठि गे मधुवन, रहे बटाऊ लोगनि॥ 
जो तुम बूझहु बिथा हमारी, कहे बने तुम आगैँ। 
देह - बिहार सिंगार न भावै, मन तरसै हरि पागें॥ 
कारी घटा देखि अँधियारी, सारँग - सबद न भावैं। 
दिवस - रेनिमैं बिरह सतावै, कब गुपाल घर आवैं ॥ 
सूरदास - स्वामी मनमोहन, अब करि गए अनाथा । 
मन, क्रम, बचन उहाँइ बसत हैं, जहाँ बसत जढुनाथा ।३७६२॥ (३७६५) 


( परखकर ) देख लिया है इसलिये जो गोरे ( मनके शुद्ध ओर सच्चे ) लोग हैं वे ऐसे कालोंकी 
संगति करने ही क्यों जायें? ॥ ३७६० ॥ 


(गोपी कहती है--) ‘उद्धव! हमारे शरीरोंके दुबलेपनको तुम क्या बात पुछ रहे हो ? 
अरे, यही क्या कम है कि कुँवर कन्हैयाके बिछुड़नेपर भी हम जीए चली जा रहे हैं ॥ जिन 
दिनों नन्दनन्दनकी हमपर कृपा थी उत्त दिनों तो उन्होंने हमें साथ लेकर रसीला - रास खेलाया 
और अब उन यादवपतिकी यह निर्दयता देख रही हुँ कि ( योगकी ) पत्री लिख भेज रहे हुँ। 
बता सखी ! ये उद्धव भी कैसा योग लिए चले आए ? अब ( ऐसी दशाम ) जीया जाय तो कैसे 
जीया जाय क्योंकि श्यामके विरहका कष्ट तो भब मुझसे सहा नहीं जा पाता” ॥ ३७६१ ॥ 


( गोपी कहती है-) क्या बतावै उद्धव ! हम वियोगमेँ दुबलो हो गई हैं क्योकि 
हमारे जो प्रियतम (कृष्ण ) थे, वे तो मथुरा उठे चले गए । अब तो जो बचे रह गए हैं सब 
बटोही भर बचे हैं ( जो किसी भी समय उठेंगे चले जायेगे ) । तुम जो हमसे हमारी देहकी व्यया- 
की बात पूछे ले रहे हो तो तुमसे बता दिया जा सकता है । देख्यो, हमारी देहको न विहार ( हँसना, 
बोलना, खाना-पीना ) अच्छा लगता है, न श्शुङ्गार करनेको ही जी करता है। हमारा सन तो 
बस कृष्ण (-के प्रेम)-में मग्न हो रहता चाहता है । अँधियारी काली घटा देखकर हमें मोरकी बोली. 
तनिक नहीं सुहाती (क्योंकि बादलके रंग और मोरका स्मरण हो आनेसे सोर पंखका मुकुठ पहले हुए 
कृष्णका ध्यान हो आता है )। विरह अलग रात-दिन सताए डालता है भौर यही मन करता 
कि गोपाल कब घर आवं । क्या बतावे, सुरदासके स्वामी हमें अब ऐसा अनाथ करे 
( हमारा शरीर ही शरीर यहाँ रह गया हैं ) मन, वचन और कमंसे हम वहीँ जा 


यदुनाथ रह रहे हैं' ३७६२ ॥ फे wh 
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ऊधो ! यह हरि कहा क्यों जू। राग सोरठ 

राज - काज चित दियो सावरे, गोकुल क्‍यों बिसन्यौ जू ॥ 

जो लौं रहे घोषमें तौलौं, संतत सेवा कोम्ही। 

छिन इक पर्स भएँ ऊखलसों, बहुत मानि जिय लीन्ही ॥ 

अब किन कोटि बरें ब्रजनायक, अनतहिं राजकुमारी । 

कहियो, नंद पिता कहँ पेहैँ, कहँ जसुमति महतारी ॥ 

कहेँ गोधन, कहाँ गोप-ब्रृंद सब, कहँ माखनको खइबो । 

सूरदास, अब सोइ करो जिहिँ, होइ कान्हको अइबौ ॥३७६३॥ (३७६६) 
जदपि मैं बहुतै जतन करे । राग नट 

तद्‌पि मधुप! हरि-प्रिया जानिके, काहु न प्रान हरे ॥ 

सौरभ - जुत सुमनन लै निज कर, संतत सेज घरे। 

सनमुख सहति सरद-ससि सजनी, तौहु न अंग जरे॥ 

मधुकर, मोर, कोकिला, चातक, सुनि सुनि स्वन भरे। 

निसि दिन रटति नंदनंदनकों, उरते छिन न टरे॥ 

सादर ह्वै निरखति रतिपति दृग, नकु न पलक परे। 

अति आतुर शुन-सहित चमू सजि, अंगन सर संचर॥ 


कनानी 


( गोपी कह रही है--) 'अजी उद्धव ! यह क्कष्णने कर क्या डाला ? राजकायंमेँ वे इतने 
उलभे कि गोकुलको ही भूल गए । देखो, जबतक वे ब्रजमैँ रहे तबतक हमने ( तन-मनसे ) उनकी 
सेवा की । इस बीच थोड़ी देरके लिये ऊखलसे क्या बाँध दिए गए कि मनमें इसी बातका इतना 
बुरा मान बैठे। यह समझ लो कि वे ब्रजनायक्र अन्य स्थानोंकी करोडौँ राजकुमारियाँ क्यों 
न ब्याह लाये पर उनसे पूछना कि नन्द-जैसे पिता तुम्हँ कहाँ मिल पावगे ? यशोदा-जैसी माता 
कहाँ मिल पावेगी ? ओर ऐसा गोधन, ऐसे सब ग्वाले, वह मक्खन खाना कहाँ मिल पावेगा ! 
इसलिये उद्धव ! तुम कुछ ऐसा ही ( उपाय ) करो जिससे कन्हैयाका यहाँ आना हो सके ( कृष्ण 
यहाँ चले आव )' ॥ ३७६३ ॥ 


( राधा कह्‌ रही है-_) देखो सखी ! यद्यपि मैंने ( प्राण दे डालनेके ) बहुत उपाय किए 
फिर भी मुझे कृष्णकी प्यारी समकक्रर किसीने भी मेरे प्राण नहीं हरे। मैं सुगन्धित फूल मी 
अपने हाथसे ले लेकर बराबर अपनी सेजपर घरती गई ( पर जैसे अजकी पत्नी इन्दुमतीकी 
छातीपर फूलकी माला गिरनेसे उसके प्राण चले गए वैसे फूलाँसे भी मेरे प्राण नहीं गए ) । मैं 
शरतूके चन्द्रमाके सामने उसकी चाँदनीमे भी जा जाकर बैठती रही पर उससे भी मेरे अंग नहीं 
जल पाए । माँ रे, मोर, कोयल और पपीहेकी ध्वनि सुन सुनकर मी मैं अपने. कान भरती रही । 
में रातदिन केवल नन्दनन्दनको ही रटती रहती थी जो एक क्षणके लिये भी मेरे हृदयसै टल 
नहीं पाते थे। मेरी आँख बड़े आदरके साथ पलक गिराए बिता ऐसे एकटक होकर उस कामदेवकों 
ओर देखे चली जा रही थीं जो अत्यन्त आतुर होकर अपने घनुषकै गुण ( डोरो )-के साथ सेता 
सजाकर सारे अंगोंपर बाण चलाए जा रहा था।पर इस तनमेँ न जाने ऐसा कौन-सा गुण भरा 
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जानत नाहि कोन गुन इहिँ तन, जातं सब बिडरे। 
सूरदास, सकुचन श्रीपतिकी, सुभटन बल बिसरे ॥३७६४॥ (३७६७) 
जिहि दिन तजी ब्रजकी भीर। राग केदारी 
कहीँ ए अलि! लेखि तुमसौं, सखा सुंदर धीर॥ 
काम नुप, ससि नेव, अबलन दुग, दूत समीर। 
बिपिन सेना साजि नव दल, बदत बंदी कीर॥ 
लता लघु जनु कुसुम कर सर, कली कोटि तुनीर। 
बरन वान बसंत कर ले, बधत है आभीर॥ 
मध्य द्रुम हैं फूल' मानो, कवच चित्रित चीर। 
कुंभ कुंजर विटप भारी, चँवर चारु मईर॥ 
चमू चंचल चलति नाहीं, रही है पुर तीर। 
समर मारू कीटकी रट, त्रिया सहति अधीर॥ 
जन्म जातक व्याधि व्यापक, कहौं कासौ पीर। 
सूर, रसिक सिरोमनिहिं - बिनु, जरत जमुना - नीर ॥३७६४५॥ (३७६८) 
हरि - बिछुरनको सूल न जाइ। राग कान्हरौ 
बलि बलि जाउँ मुखारबिंदको, वह सूरत चित रही समाइ॥ 


योद्धाओँका सारा बल हवा हो गया” ॥ ३७६४॥ 

( गोपी कहती है--) 'देलो भारे ( उद्धव ) ! मैं तुमसे विस्तारसे बताए देती हूँ कि 
तुम्हारे सुन्दर और धीर मित्र ( कृष्ण )-ने ब्रजका समाज जिस दिनसे छोड़ा उसी दिनसे हम 
भबला-रूपी दुर्ग पर कामदेव तो राजा बन बैठा, चन्द्रमा उसका मन्त्री बन गया, सुग्गा उसका 
बन्दी ( चारण ) बनकर बोलने लगा, जंगलोंमें नये पत्तांकी उसने सेना सजा खड़ी की, छोटी 
छोटी लताओंपर फूले हुए फूल ही मानो उसके हाथके बाण बन गए, कलियोंका समुह ही तूणीर 
( तरकश ) बन गया, वसन्तके रंग-बिरंगे बाण हाथमे लेकर वह भामीर ( अहेरी डाकू ) मार 
किए जा रहा है। वृक्षॉँके बीच बीचमें फूले हुए फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे चित्रित कवच और 
चीर हों । बड़े बड़े वृक्ष ही मानो हाथियोंके मस्तक हों ओर मोर ही उसके चेंवर हों। वह चंचल 
( हलचलसे भरी ) सेता इस गोकुल नगरके किनारे ऐसा घेरा डाले पड़ी है कि वहाँसे टसकनेका 
नाम नहीँ लेती । झौँगुरकी झतकार ही इसका लडाईका मारू राग है जिसे सब नवेलियां अधीर आ 
होकर सुने जा रही हैँं। यह तो जन्मजात ऐसा व्यापक रोग है कि इसकी पीडा बताओ कही जातो | 
किससे कही जाय। अब तो यह दशा है कि रसिक-शिरोमणि क्ृष्णके बिना यमुनाका pl 
खोलने लग गया है'॥ २७६५ ॥ ३ 

( राघा कहती है--) #ष्णके बिछुड़नेका कष्ट मिटाए नहीं मिट पाता । | मैँ( 
उस कमल-जैसे मुखपर बलि-बलि जाती हूँ क्यों कि वह मूत्ति मेरे चित्तमें hn ह 
एक बार वृन्दावनमैँ उन्होंने मेरा आँचल पकड़कर मेरी सारी लाज छुड़ा घरी और यह: 
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एक सभे बृूंदाबन - महियाँ, गहि अंचल मम लाज छाँड़ाइ । 
कबहुँक रहसि देत आलिंगन, कहहुँक दोरि बहोरत गाइ ॥ 
बै दिन ऊधो! बिसरत नाहीं, अंबर हरे जमुन - तट जाइ । 
सूरदास - स्वामी गुन - सागर, सुमिरि सुमिरि राधे पछिताइ ॥३७६६॥ (३७६९) 
उद्धव-वचन मोहन माग्यो अपनो रूप। 
इहि ब्रज बसत अँचे तुम बठीं, ता बिनु उहाँ निरूप ॥ 
मेरे अलि ! लोचन, ले जु गए धपि- धूप। 
ता ऊपर तुम लेन पठाए, मनो धारि कर सूप॥ 
अपनों काज सँवारि, सूर, सुनि, हमें भँकावत कूप। 
लेवा - देइ धरा - धरिमें है, कोन रंक को भूप ॥३७६७॥ (३७७० 
गोपी-वचन पठवत जोग कछू जिय लाज न ? राग सारंग 
सुनियत जंत्र, ताँतते जानी, कपट राग रुचि बाजन ॥ 
जिय गहि लई क्रर के सिखएँ, मोह होत नहि राजन। 
सब सुधि परी बचन कन टोए, ढके रहा सुख भाजन ॥ 


राग नट 


कभी तो एकान्तम ले जाकर छातीसे लिपटा लेते थे, कभी गौएँ घेर लाने छोड़ जाते थे। उद्धव! 


वे दिन हमें कभी नहीँ भूलते जब, यमुना-तटपर जाकर उन्होंने हम सबके कपड़े चुरा टांगे थे ।' 
इस प्रकार सूरदासके गुणी स्वामी (कृष्ण)-को स्मरण करके राधा पछताए चली जा रही थी ॥३७६६॥ 

( उद्धव कहने लगे--) देखो गोपियो ! यहाँ ब्रजमे रहते समय जो तुम मोहनका रूप 
पीए बैठी हो वह मोहनने माँग भेजा है क्योंकि उसके बिना वे ( मथुरामे ) निरूप हुए बैठे हैं ।' 
यह सुत्तकर गोपी बोली--'देखो भौंरे ! मेरे नेत्रजो लपट-झपट करके मेरा मन ( उनके पास ) 
लेते चले गए, उसके ऊपर अब तुम्हें मानो हाथमें सूप लेकर यहाँ भेज दिया है ( कि जो कुछ 
बचा खुचा हो वह सब फटक-पछोड़कर लेते आओ ) । वे अपना काम बनाकर हमें कुआँ भेकवा 
रहे हैं ( तंग कर रहे हैं )। लेन-देन और धरने-उठानेके विषयमे कोन राजा है ओर कौन रंक हैं 
( व्यवहारमँ सब बराबर हैं वे हमारा मन लिए बैठे हैं, हम उनका रूप लिए बैठी हैं, हिसाब 
चुकता हुआ )' ॥ ३७६७ ॥ 

. ( गोपी कहती है) “कहो, उन्हें यह योगका सन्देश भेजते लाज नहीँ आई ? तुम्हारा 
यन्त्र ( योगका बाजा ) सुनते ही उसके तांतसे ही ( बजानेके स्वरसे हो ) हम समझ गईं कि तुम 
बड़े चाबसे कपटका राग बजाए चले जा रहे हो वे कृष्ण तो उस ( कुब्जा )-क्री सब सीख अपने 
जीम स्वीकार किए बैठे हैँ क्योंकि राजाओंको तो किसीसे मोह-वोह होता नहीँ । हम मी तुम्हारे 
वचनक्रे चावल टटोलकर सब समझ गई हैं इसलिये अपना मुख-रूपी बत्त॑न अब ढके घरे रहो 
( देगचीके एक चावलसे सबकी परख हो जाती है। तुम्हारी एक बातसे ही हम समक गईं कि 
तुमःक्या कहता चाह रहे हो इसलिये अब चुप होकर बैठ रहो )। बताओ, यह किस युगकी 
राजनीति रही है कि प्रेससे यशको कलंक लगता है। चलो, उस बातको भी छोड़ो पर उन्हें तो 
हमारी याद भी नहीँ आती कि उनके मक्तोंको ( उनके वियोगमेँ ) कितना कष्ट मोगना पड़ 
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रहा है जैसे ( मछलीको ) माँजा ( पहली वर्षाका फेन खाने )-से व्याकुलता होती है । वे जो दासीको 
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यह नुप नीति रही कोने जुग, नेह होत जस - ऑजन | 
ताहू तजौ, सुरति नहिं आवत, दुख पाए जनु माजन ॥ 
करि दासी ठुलहिनि, भे दूलह, फिरत व्याहके साजन । 
सूर, ह्ते भुव - भूप कंस बड़, वा कुबिजाके काजन ॥३७६८॥ (३७७१) 
है सँदेसन बिरह - बिथा क्‍यों जान । . राग मलार 
जबते दृष्टि परी वह मूरति, कमल - बदनकी काँति ॥ 
अब तो जिय ऐसी बनि आई, कहौ कोउ किहुँ भाँति। 
जो वह कहै सोइ सो सुनि सखि ! जुग - बर रैनि बिहाति ॥ 
जोलों नहिं भेंटौं भुज भरि हरि, उर कंचुकि न सुहाति। 
सूरदास - प्रभु कमलनयन - बिनु, तलफति अरु अकुलाति ॥३७६९॥ (३७७२) 
सँदेसन कयौं निघटति दिन - राति ? राग मलार 
कबहुँक स्याम कमल-दल-लोचन, ब्रज मिलिहैँ उहि भाँति ॥ 
खंजरीट, मृग, मीन, मधुप मिलि, उपमाकौं अकुलात | 
सहस भाँति अपित कीन्हें सब, एकौ चित न सुहात॥ 
बार बार मैं बरज्यौ ग्वालिन ! अपने मारग जात। 
सूरदास - प्रभु संतत हिततें, कहे, सुनी नहिं बात ॥३७७०॥ (३७७३) 


दुलहन बनाकर और स्वयं दूल्हे बनकर व्याहका साज बनाए धूम रहे हैं इससे समभमें आ रहा है कि 
पृथ्वीके राजा कंसको भी जो उन्होंने मारा तो इसी कुब्जाके कारण ही मारा हैं! ॥ ३७६८ ॥ 


( गोपी कहती है-) 'जबसे वह कमलके समान मुखवालेकी सलोनी मुर्ति हमने देखी है 
तबसे उनके विरहकी व्यथा सन्देशोंसे कैसे मिट पा सकती है। भब तो जी ( ऐसा ) पक्का हो गया 
है कि कोई किसी भी प्रकारसे क्यों न कहे ( यह टससे मस होतेवाला नहीं है )। अब तो सखी! 
जो वह ( उद्धव ) कहता है वही वह सुनती चल, क्योंकि राते तो सत्य युगके समान बड़ी होकर बीत 
रही हैं। ( अब तो यह दशा है कि) जबतक में अपनी भुजाओमँ कसकर कृष्णसे नहीँ भेंट कर 
लेती ( छातीसे नहीँ लगा लेती ) तबतक यह कंचुकी ( चोली ) मेरी छातीपर अच्छी नहीं लग रही 
हुँ । मैं तो सूरदासके कमलके समान नेत्रोवाले प्रभु ( कृष्ण )-के बिना ( रात-दिन ) तड़पती ओर 
अकुलाई रहती हूँ! ॥ ३७६६ ॥ 

( सखीसे गोपी कहती है--) 'ऐसे सन्देशोंसे हमारे रात-दिन भला कैसे बिताए बीत सकते 
हैँ । ( हमें तो यह बताओ कि ) क्या कभी कमलकी पंखड़ीके समान सुन्दर नेत्रोंवाले श्याम उस 
प्रकारसे ( जैसे पहले मिला करते थे ) फिर कभी ब्रजमे मिल पावगे ? देखो, ( उन कृष्णके नेत्रोकी ) 
उपमा बननेके लिये खंजन, मृग, मछली सब व्याकुल हुए जा रहे हैं पर मैंने सहसो प्रकारसे उन सबको 
दूर कर डाला क्योंकि उत्तमेंसे एक भी मेरे मनको ठोक ही नहीं जँचा । अरी खालिन ! जब-जब 
बे अपने मार्गपर चलने लगते थे ( मनचाहा काम करने लगते थे, इधर उघर किसी-किसीके यह 


२५० 
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सँदेसन सुनत प्रीति-गति जानी । राग सारंग 
चातक स्वाति - बूँद - लौं सागर , भरे देखियत पानी॥ 
दिन-दिन मोह बँध्यौ सुक नल-ज्यों, बंसी चुनि कल कीन्ही । 
उरभयौ मन पठयौ हम देखन, यही सुरति हम लीन्ही ॥ 
निरशुनके ऐसे शुन सुमिरत, सुनि अलि ! सखा सनेही। 
जिय हरि लियौ, कौन ऐसी हित, सूर, सु पोषत देही ॥३७७१॥ (३७७४) 
गुपालहिं लै आवहू मनाइ। राग मलार 
अबकी बार फेसहू ऊधो ! करि छल - बल - चलुराइ ॥ 
दीजौ उनहिं उरहनौ मधुकर ! सने सने ससुझाइ। 
जिनहिं छाड मथुरा तुम आए, कहा करे जढुराइ॥ 
बार बार हौँ बहुत कहीं कह, विनती बहुत बनाइ। 
पाँइ पकरि सूरज - प्रभु ल्याबहु, नैंदकी सौंह दिवाइ॥३७७२॥ (३७७४) 
ऊधौ ! स्याम इहाँ ले आवहु । हु राग केदारी 
ब्रजजन - चातक मरत पियासे, स्वाति - बंदबरषावहु॥ _ 
आते जाते रहते थे, तब तब मैंने बार-बार उन्हें टोका पर सूरदारुके प्रभु ( कृष्ण )-को प्रेमसे 
कहनेपर भी उन्होंने कभी मेरी बात नहीं सुनी ( और अब कुन्जासे जा फंसे )' ॥ ३७७०॥ 

( गोपी कहती है--) “उन ( कृष्ण )-के भेजे हुए सन्देशोंको सुनकर ही समभमेँ आ गया कि 
उनकी प्रीति किस ढंगकी ( कितनी, कैसी ) है, पर जैसे चातक सारे समुद्रम पानी भरा देखकर भी 
स्वातिकी बूँदके लिये तरसता रहता है वैसी ही दशा हमारी भी है । वे जो सुन्दर सुरीली बंशी 
बजाते रहते थे उसके कारण दिनपर दिन उनसे हमारा मोह वैसा ही बँधता चला गया जैसा नलीसे 
लटके हुए सुग्ेको होता है ( सुग्गा फँसानेवाले बहेलिये बाँसपर एक लोहेकी सलाईमें पोली नली 
डालकर टाँग देते हैं । सुग्गा ज्योंही उसपर बैठता है त्याही उसके बोभसे नली घूम जाती है ओर 
सुग्गा अपने पंजोंके बल लटक तो जाता है पर उस नलीको नहीं छोड़ता और इस रकार ए लिया 
जाता है )। हमने जो उनसे उलझा हुआ अपना मन उनके पास भेजा तो बदलेमँ उन्होंने i 
(योगके सन्देशके रूपमेँ) हमारी सुधि ली है । देखो, कृष्णके प्रेमी मित्र भौंरे ! जब हम तुम्हारे नि 
ऐसे गुण स्मरण करते हैं तो बताओ यह उनका कैसा प्रेम है कि वे प्राण हरकर देह पोसने लग रहे 
हैं ( दर्शन देते नहीँ, सन्देश भेज रहे हुँ )' ॥ ३७७१ ॥ 

( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! इस बार छल, बल, चतुराई करके किसी मी प्रकार 
जैसे भी हो गोपालको मना-धनाकर लिवाते ही ले आओ। देखो मारे! उन्हे हमारी ओरसे 
उलाहना भी देना तो धीरे-धीरे समभाकर देना कि यदुराय ! तुम जिन ( गोपियो ) को छोड़कर 
मथुरा चले आए हो वे कर तो क्या कर । मैं तुम्हें बार बार क्या समभाऊँ ( तुम तो स्वय si 
हो) । तुम अनेक प्रकारसे चतुराईसे उनसे विनति करना और नन्दकी सौगन्ध दिलाकर और पाँव 
पड़कर सूरदासके प्रभुको लिवाते ही आना! ॥ ३७७२ ॥ 

ओ (गोपी कहती है-_) 'देखो उद्धव ! तुम श्यामको यहाँ लेते ही आओ ओर ये जो चातकके 
समान ब्रजके लोग प्यासे मरे जा रहे हैं इनपर स्वातिकी बूँद ला बरसाओ । तुम यहाँसे बस चल 
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हाँते जाहु बिलंब करौ जनि, हमरी दसा जनाबहु। 

घोष - सरोज भयौ च है संपुट, है दिनकर बिगसावहु॥ 

जो ऊधो ! हरि इहाँ न आवहिं, हमहीं उहाँ बुलावहु। 

सूरदास - प्रभु हमहिँ मिलावहु, तो तिहुँपुर जस पावहु ॥३७७३॥ (३७७६) 
कृहृहु कहा हमतें बिगरी ? राग केदारी 

कोने न्याउ जोग लिखि पठए, हम सेबा कछुवे न करी ॥ 

पाखँड प्रीति करी नैँदनंदन, अवधि अधार हुती सु टरो । 

मुद्रा जटा उधौ लै आए, ब्रज-बनिता पहिरो सिगरी ॥ 

जाति - सुभाउ मिटै नहिं सजनी ! अंत तऊ उबरी कुबरी । 

सूरदास - प्रभु बेगि मिलहु अब, नातरु प्रान जात उगरी ॥३७७४॥ (३७७७) 


बिरही कहेँ - लौं आपु सँभारे ? राग केदारौ 
जबतैँ गंग परी हरि - पगतें, बहिबौ नाहि निवारै॥ 
नैननतें बिछुरे जु श्रमत हैं, ससि अजहूँ तन गारै॥ 
रोमते* बिछुरि, कमल कंटक भे, सिंछु भए जल खार। 


ही दो, देर मत करो और हमारी सारी दशा उन्हें जा समझाओ कि सारा ब्रज-रूपी कमल जो मुँदा ` 
पड़ा हुआ है, इसे सूर्यं बनकर आ खिला जाओ । देखो उद्धव ! यदि हरि ( किसी कारण से ) यहाँ 

नआपा सकते हाँ तो कहो हमें हो वहाँ .बुलवा भेज । देखो उद्धव ! यदि तुमते हमें सूरदासके 

प्रभुसे मिला दिया तो तीनों लोकोंमें (इस पुण्य कायंसे तुम ) बड़ा यश पा लोगे' ॥ २७७३ ॥ 


( गोपी कहती है) बताओ, हमसे अपराध क्या हो गया ? यह कहाँका न्याय है कि हमारे 
लिये . उन्होंने यह योग लिख भेजा जैसे हमने उनकी कुछ भी सेवा ही न की हो । ( सच पूछो तो ) 
नन्दनन्दनते ही कपट की प्रीति की है क्योंकि उन्होंने अपने आनेकी जो अबधि दी थी वह मी तिकल 
गई। उलटे उद्धवजी महाराज हम सबके लिये मुद्रा (कानर्मं पहतनेका मिट्टी या काँचका सोटा 
कुंडल) लटकाने और जटा (बाँघते)-का संदेश लेते आए हैं ( कि लो ब्रजकी नवेलियो ! यह सब पहनो, 
जटा बाँधो ) । देखो सखी ! किसीकी जातिका स्वभाव तो कमी बदला नहीं करता । आखिर तो 
उस कुबरीका ही उद्धार हुआ न ! ( उसीसे ब्याह कर लिया न ! )। ( उनसे कहना कि ) सूर शप्तके 
प्रभु ! अब झटपट आकर मिल जाओ नहीं तो प्राण बस निकलते हो वाले हैं? ॥ ३७७४ ॥ 


( गोपी कहती है-=) “बताओ उद्धव ! कोई भी विरही ( किसीसे बिछुडा ) कहाँतक अपनेको 
सँमाले रख सकता है? ( वह तो व्याकुल हुआ घूमता ही रहेगा ) । देखो! गंगा जिस समयसे 
विष्णुके चरणसे तिकली ( वामनके विराट्‌ रूप घारण करनेके समथसे विष्णुफके चरण घोकर ब्रह्माने 
अपने कमंडलुमे जबसे वह ब्रह्म-द्रव रक्ला) उस समयसे इनका बहते रहना बन्द नहीं हो पाया। (विराट्‌ 
नेत्राँसे बिछुड़ा हुआ चन्द्रमा अभीतक अपना शरीर गलाता हुआ ( एक-एक कला घटता बढ़ता 
चक्कर काटे जा रहा है। उनके रोमसे बिछुड़तेके कारण ही कमलमें काँटे हो गए, (क्षर) स 
( बिछुड़कर ) खारा हो गया, और उतकी वाणीसे बिछुइनेपर विघाताको भी बड़ी अघुविधा हो गई 


3. फेरी 
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बैनते बिछरि, अविधि बिधिहूँ भइ, बेदहिं, को निरुवारै॥ 
सूरदास, जे सब अँग बिछुरी, तिनहिं. कौन उपचारे ॥३७७५।। (३७७८) 
बहु दिन बीते हरि - बिनु - देखें । 
गनतहि गनत गई सुनि सजनी ! कर अँगुरिनिक्की रेखेँ॥ 
अब यह बिरह जु अमर करी हम, बिसरी मैन निमेषे। 
हो डरपति, सुनि सूरदास, जनि, पारहिं उनके लेखेँ ॥३७७६॥ (३७७९) 
छबि ऊधो ! तिरभंगी, फेरि नहीँ दीठी। 
देखन चह नेन ललकि, मूरति वह्‌ मीठी ॥ 
काहे तुम करत मधुप, ऐसिये बसीठी । 
मानत नाहि बाते मन, लागत हम सीठी॥ 
सूरदास प्रभु - सौ यह, कहियो तुम ढीठी। 
सेवाहूँ करत कितहिं, दीन्ही है पीठी॥ ३७७७॥ (३७८०) 
ऊधौ ! भली भई ब्रज आए। राग धनाश्री 
बिधि - कुलाल कोन्हे काँचे घट,ते तुम आनि पकाए॥ 
रंग दौीन्हो हो कान्ह संवरे, अँग अँग चित्र बनाए । 
गरे न याते नैन - नेहते, अवधि अटापै छाए॥ 


वेदको कौन सुलभा पावेगा ( व्यवस्थित कर पावेगा )। तब बताओ किहम सब जो उनके 
सारे अंगोसे बिछुड़ी पड़ी हैं उनकी कौन सँभाल कर पावेगा? ( उन्हें कीत सन्तुष्ट 
कर पावेगा )? ॥ ३७७५ ॥ 

( गोपी कहती है--) सखी! कृष्णको देखे बहुत दिन बीत गए यहाँतक कि ( उनके लोटरेके 
दिन गितते गिनते हाथकी उँगलियोंकी रेखाएँ-तक घिस मिटीँ । अब जिस विरहको हम अमर किए 
बैठी हैं इसके कारण हमारे नेत्रोंने पलक गिराना बन्द कर दिया है ( निरन्तर विरहकी व्यथा बनी 
रहनेके कारण एकटक होकर उनके आनेका मार्ग देखती रहती हैं )। अब मुझे सबसे बड़ा डर यही 
लगने लगा है कि यह विरह कहीं उन्हीं ( नेत्रो )-के हिसाबमे न डाल दिया जाय ( कि वे विरह ही 
सहते रहेँ, तब तो हमारा विरह कभी दूर ही न हो पावेगा' ) ॥॥ ३७७६ ॥ 

( गोपी कहती है--) क्या बताव उद्धव ! वह ( कृष्णकी ) त्रिभंगी छबि ( पैरपर पैर 
चढ़ाकर कमर ओर गरदन टेढ़ी करके खड़े होनेकी सुन्दरता ) फिर कभी ( जबसे गए तबसे ) नहीं 
दिखाई पड़ पाई। मेरे नेत्र तो उसी मधुर मूत्तिको देखनेके लिये ललचे पड़ रहे हैं। बता मौँरै 

( उद्धव ) ! तु ऐसा दृतपन क्यों किए डाल रहा है किन तो तेरी एक मी बात हमारे मतको 
लग पाती और न तेरी बातोंमें कोई रस है ( सब नीरस लगती हैं ) । तू सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) 
से यह ढिठाईकी बात भी जा कहना कि इतनी सेवा करनेपर भी तुम क्यों हमसे मुँह फेरे 
बैठे हो! ॥ ३७७७॥। 

( गोपी कहती है--) उद्धव ! यह बड़ा अच्छा हुआ कि तुम ब्रज चले आए ॥ ब्रह्मा-रूपी 
कुम्हारने जो ( हमारे ) घट ( शरीर ) कच्चे बना बना रख दिए थे उन्हें तुमते आ पकाया । साँवले 
कृष्णने हमारे अंग अंगपर चित्र बनाकर इन्हुँ ऐसा रंग दिया था कि इसी अवधि ( आनेके लिये 
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ब्रज करि अँवा, जोग इंधन करि, सुरति आनि सुलगाए। 
फूंक उसास बिरह प्रजरनि सँग, ध्यान दरस सियराए ॥ 
भरे सँपूरन सकल प्रेम - जल, छुवन न काहू पाए। 
राज - काजे गए सूर - प्रभु, नंदनँदन कर लाए ॥३७७८॥ (३७८१) 
ऊधो ! भली करी हाँ आए। राग मलार 
तुम देखे जनु माधौ देखे, दुख त्रै - ताप नसाए॥ 
नंद - जसुदाको नात न छूटत, वेद - पुरानन गाए। 
हम अहीरि, बूझो अहीर लख, तिरगुन कहा कहाए॥ 
तब इहि घोष खेल बहु खेले, उखल भुजा बँधाए। 
सूरदास - प्रभु इहै सूल जिय, बहुरि न द्रस {दिखाए ॥३७७९॥ (३७८२) 
अधौ ! कहि मधुबनकी रीति। राग मलार 
राजा हे जदुनाथ तिहारे, कहा चलाई नौति॥ 
निसिकर करत दाह दिनकर-लौं, हुतो सदा सलि सौति। 
पूरब पौन कह्यौ नहिं मानत, गयौं सहज बपु जीति॥ 


दिए हुए समथ )-की अटारीपर छाए रक्खे रहनेके कारण नेत्र-रूपी मेघों- के जल )-से भी थे 


गल नहीँ पाए । अब तुमने ब्रजको आवाँ ( मिट्टीके बरतन पकानेका भट्टा ) बनाकर, योगका घन 
लगाकर और उनकी स्मृति जगाकर उसे आ सुलगाया जिसमें हमारी उसाँसों (लम्बी साँसों)-की ही 
फूँकके द्वारा विरहकी आगसे पका लेनेपर अब उनके दर्शतके ध्यानसे आवको ठंडा किया गया है । अब 
ये हमारे ( पके हुए ) घट (शरीर) प्रेमके जलसे मरे हुए हैं जिन्हें कोई हाथतक नहीँ लगा पाया है । 
अब तो राजकार्थसे ( मथुरा ) गए हुए सूरदासके प्रभु नन्दनन्दन ही आकर अपना हाय आ 
लगाव ( तमी हम सँभले )' ॥ ३७७८ ॥ , 

( गोपी कहती है--) उद्धव ! यह तुमने बड़ा अच्छा किया कि यहाँ चले आए। तुम्हे 
देख लेनेपर हमे ऐसा लगने लगा जैसे हमने माधवको ही देल लिया हो। तुमने आकर हमारे दुःख 
और तीनों प्रकारके ( आधिमौतिक, दैविक और आध्यात्मिक) ) ताप मिटा डाले । वेद और पुराण 
सब कह गए कि नन्द और यशोदासे तो उनका नाता छूटनेवाला नहीँ है । रह गईं हम, तो हम ठहरीं 
अहीरिन ( मूर्ख खालिनँ ) । पर तुम चाहो तो लाखों अहीरों ( ब्रजवासी गोपों )-को मी पूछ 
देखो कि यह निर्गुण कहलाता क्या है ( भहीर भी तुम्हारा निगुंण नहीं समझ पावगे, वे भी 
केवल कृष्णको ही सब कुछ समभते हँ ) । ( जब यहाँ थे) तब तो उन्होंने इस ब्रजमें न जाने 
कितने प्रकारके बहुतसे खेल खेले, यहाँतक कि ऊखलतकमे अपने हाथ बंघवा डाले । ( अब उनसे 
जाकर कहना कि ) सूरदासके प्रभु ! हमारे मनमेँ यही एक बात बहुत कसकती रहती है कि 
( वहाँसे चले आनेपर ) तुमने फिर कमी दर्शन नहीं दिए! ॥ ३७७६ ॥ छ 

( गोपी कहती है--) उद्धव ! अपने मधुवन ( मथुरा नगर)-का कुछ रंग-ढंग तो बताओ हि 
तुम्हारे यदुनाथने राजा होकर वहाँ क्या नीति ( अचीति ) चला दी है कि जो चद्धमा सदा 


१. आधिमौतिक--आग, पानी, बिजली, आँधी आदिसे या अन्य सिह, सर्प आदि जीवाँसे 
कष्ट । आधिदैविक--देवता या भुत प्रेतोंसे होनेवाला कष्ट । आध्यात्मिक--मानसिक : 
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कुबिजा - काज कंसकों मान्यो, भई निरंतर प्रीति। 


सूर, बिरह त्रज भलो न लागत, जही ब्याद, तहे गीति ॥३७८०॥ (३७८३) 
हरि - बिनु नाहिन परत रह्यौ। राग केदारो 

उत गिरि दुर्गम, इत दव दारुन, कयौं दुख जात सह्यौ॥ 

उठत जु बिरह धूम पावक मर, बरि बरि बायु बह्यौ। 

जारि जारि फिरि फंकि प्रजात, पलकन हृदय दह्यो॥ 

जद्यपि घृत आए लै अधो, जोग - सँदेस कह्यो। 

तद्यपि भसम न होतिं, सूर, सुनि, चलत गुपाल चढ्यौ ॥३७८१॥ (३५८४) 
माधो ! नेंकु दिखाई देहु । राग मलार 

या तनुमैतै ताके बदल, जो चाहों सो लेहु॥ 

भूली फिरतिं ठगी-सी तबतें, बिनु-बल - मति - गुन-गेहु । 

जबते इन अपराधी नैनन, बरजत कियो सनेहु ॥ 

कहियौ जाइ मधुप! पाँ लागों, बिरह कियो तन खेहु। 

सूरदास - प्रभु ! प्रान पथिककों, तुमहिं निहोरो एहु॥३७८२॥ (३७८५) 


________ COS >> EM Ms 
लगता था वह चन्द्रमा अब सूर्यके समान जलाने लग रहा है। पहलेवाला पवन भी अब कहना 


नहीं मानता और सहजमें ही हमारे शरीर जीत बैंठा है ( शरीरको सुख देनेके बदले सुखाए डाल रहा 
है )। उन्होंने कंसको भी जो मारा तो कुब्जाको हथियानेके लिये ही मारा जिससे उनकी प्रीतिमेँ 
कोई बाधा न पड़े, निरन्तर बनी रहे ( और उनकी वह प्रीति भी पुरी हो गई पर हमें तो इस विरहमें 
ब्रज अच्छा ही नहीं लग रहा है क्योंकि गीत वहीं अच्छे लगते हूँ जहाँ ब्याह होता है । हमें भी मथुरा 
ले जा पहुँचाओ” ) ॥ ३७८० ॥ 

( गोपी कहती है--) 'कृष्णके बिना रहा ही नहीँ जाता। उधर ऊँचा . खड़ा पहाड़ 
हो और इधर भयंकर आग उठी हो ऐसे संकटमें पड़ा हुआ वह कैसे दुःख सह पा सकता है? 
हमारे विरहका जो धुआं और आगको लपट उठा करती हुँ उन्हेँ वायु और मी भड़काता चलता 
है, यहाँतक कि जला जलाकर फूँक मार मारकर ऐसा भुलसाए डाल रहा है कि पलकौँने 
भी ( एकटक होकर क्कष्णके आनेकी बाट जोहते जोहते ) हृदयको जला डाला | यद्यपि उद्धव ! 


तुम योगका संदेश कहकर ( उस आगको भड़कानेके लिये ) घी लेते आए हो फिर भी यह हृदय 


मस्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि चलते समय गोपालने हमारी ओर ( प्रेम-मरी दृष्टिसे ) 
देख जो लिया था ( जिससे यह आश्वासन मिला था कि वे शीघ्र ही लौट श्रावेगे )” ॥ ३७८१ ॥ 

( गोपी कह रही है---) “माघव ! तुम एक बार बस थोड़ा दिखाई भर दे जाओ और फिर 
उस ( दशेन )-के बदले हमारे शरीरमेंसे जो चाही वह निकाल ले जाओ। जबसे इन नेत्रोंते बहुत 
रोकते रहनेपर भी ऋष्णसे प्रेम जा जोड़ा तबसे हम बल, बुद्धि, गुण ओर घर-बारके बिना ठगी हुई सौ 
अरसाई फिर रही हैं। देख मारे ( उद्धव ) ! तू उत्त ( कृष्ण )-से हमारी पालागन जा कहना 
और बता देना कि विरहने हमारे शरीरको जलाकर राख कर डाला है । अब सुरदासके प्रभु ! 
हमारे इस परिक ( चलनेको तैयार ) ध्राणकी तुमसेबस यही एक प्रार्थना है ( कि आकर एक 
बार दर्शन दे जाओ )' ॥ ३७८२ ॥ 
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एक बार आवैं ब्रज, हरि द्रसन देते । राग मलार 
तनकी सब तपन मेटि, जगम जस लेते॥ 
सुख समीप - जननी किय, अवगुन भे तेते। 
मधुकरकौं बेली ईँ, बिर गाहक केते॥ 
छेंड़नहार हरि जु भए,कछुवै गुन देते। 
सूरदास, हम कह किय,कंचन कसि लेते॥३७८३॥ (३७८६) 
हरि आवहिं तौ प्रान रहै । राग सारंग 
आवत, जात, उलटि, फिरि, बैठत, जीवन अवधि [गहै ॥ 
जब वे दाम उखलसों बाँधे, बदन नवाइ रहे। 
चुभि जु रही नवनीत-चोर छबि, भुलति न ग्यान कहे॥ 
तिनसौं ऐसी कयौं कहि आवति, जिन कुल - त्रास सहे। 
सूर, स्याम-शुन-रस-निधि तजिकै, क्‍यों यह घट निबहै ॥३७८४॥ (३७८७) 
उद्धव-वचन जब लगि भ्यान हृदै नहिं आवे । राग नट 
तब लगि जतन करै कोड कोटिक, बिनु - बिबेक नहिं पावै ॥ 
बिनु बिचार सबही सुपनौ - सौं, मैं देख्यौ जग जोई। 


Sy 


नाना दारु बसे ज्यों पावक, प्रगट मथेतैँ होइई॥ 

( गोपी कहती है--) 'यदि कृष्ण एक बार ब्रज आकर सबको अपने दर्शन दे डालते तो सबके 
तनकी तपन मिटाकर संसारमै यश पा लेते। उन्होंने यहाँ अपनी माताके पास जितने सुख किए 
थे ( बाल-लीलाएँ की थीं ) वे सबके सब अव अवगुण हो चले है ( उन्हें स्मरण कर करके कष्ट होने 
लगा है ) | बताओ, यदि संसारमें बेले न हुई होतीं तो उनके बिना मौँरैको कितने ग्राहक मिल 
पाते ( कौन मौंरेको पूछता । हम सब न होतीं तो कृष्णका कोन आदर करता, कोन स्नेह 
करता ) । कृष्ण हमें छोड़तेको तो छोड़ गए पर कुछ भी गुण तो हमें दे जाते ( कुछ भी तो प्रेम दे 
जाते ) भोर ( हमारे प्रेमे ) सोतेको कसौटीपर कसकर ( भली भांति परखकर ) देख लेते कि 
हमने ( उनके लिये ) क्या किया है ( क्या क्या कष्ट सहे हैं )' ॥ ३७८३ ॥ 

( गोपी कहती है-) देखो उद्धव ! अब तो तभी प्राण बचे रह पा सकते हैं जब कृष्ण 
यहाँ भा जाये | हम तो केवल (आनेके लिये दी हुई) अवधिके सहारे आते, जाते, लोटते, घुसते, बैठते 
क्रिसी किसी प्रकार जीए चली जा रही हैं । जब वे ( कृष्ण ) रस्सीसे ऊखलम बांधे गए थे उस समय 
जो मुँह नीचा किए बैठ रहे थे वे वह उनको मक्खन-चोरवाली छबि ऐसी हृदये चुभी बैठी है कि 
लाख ज्ञानकी बात कहनेपर भी भुलाए नहीँ भूलती । उन ( हम गोपियों )-से ऐसी बात कैसे 
कहते बन पा सकती है जितके कारण उन्हें इतने कष्ट सहने पड़े हैं ( हमने उन्ह इतना कष्ट 
दिया है इसलिये हमें उनसे कहनेका मुँह तो नहीं है ) फ्र श्यामके गुणोंके रसका भांडार छोड़कर 
हमारे इस घट ( शरीर )-का कल्याण भी और कैसे हो पा सकता है! ॥ न ॥ कह < 

( उद्धव कहने लगे--) जबतक हृदयमें ज्ञात नहीं उत्पन्न होता तबतक कोई कितना मी 
यत्न क्यों न कर ले, उस विवेकके बिना वह ज्ञान प्राप्त नहीँ कर सकता । मैने सारा संसार भली भ 
छान मारा और देखा कि ज्ञानके बिना यह ( सारा संसार ) सपनेके समान ( झूठा ) है । जैसे ` 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative bg 
FE - 


३ 
| Ci 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
२००० क्ष सूर-ग्रन्थावलां $ 
MONT Ol एाशशश/शशशााणा 
गोपी-वचन 


तुमहीं कहत सकल घट ब्यापक, और सबहिँकँ नियरे। 
नख-सिखलौं तन जरत निसा-दिन, निकसि करत किन सियरे॥ 
साँची बात सबै लल हौ, सुखमैं मेले तुरसी। 
सूर, सु औषध हमै बतावहु, पित - जुर ऊपर गुरसी ॥३७८५॥ (३७८८) 
24, कहत जु तुम हरि हृदय रहत हैं। राग सारंग 
कैसे होइ प्रतीति मधुप सुनि, ये इतनी जु सहत हैं॥ 
बासर - रेनि कठिन बिरहागिनि, अंतर प्रान दहत हैं। 
प्रजरि प्रजरि मनु निकसि धूम अति, नैनन नीर बहत हैं॥ 
कठिन अव्या होति देह दुख, मरजादा न गहत हैं। 
कहि अब, कयौं माने मन, सूरज, ये बातें जु कहत हैं ॥३७८६॥ (३७८९) 
जो पै हिरदै - माँझ हरी। | 


Sel ३ से राग सारंग 
ता कहि इती अवग्या उनपै, केसे सही परी॥ 


तोम TTT SS न णाि a 
प्रकारको लकड़ियोंमें अग्नि रहती तो है किन्तु वह मथनेसे ही प्रकट हो पाती है ( इसी प्रकार 


्रह्मका साक्षात्कार भी ज्ञान प्राप्त होनेपर और साधना करनेपर ही हो पाता है ) ।' ( यह सुनकर 
गोपी बोली--) 'तुम्हीं कहते हो कि वह ( ब्रह्म ) घटघटमे ब्यापक है और सबके पास ही है पर 
रात-दिन जब नखसे शिख ( नीचेसे उपर )-तक शरीर जला जा रहा है तब वह निकलकर इसे 
ठंडा क्यों नहीँ आ करता । (तुम बड़े अच्छे हो कि ) मुँहमे तुलसी डालकर सब सच सच बोले 
चले जा रहे हो और हमें वह औषध बताए डाल रहे हो कि पित्तज्वर) होनेपर अंगीठी जा सँको 
( कि न रोग रहे न रोगौ रह जाय )' ।। ३७८५ ॥ 

( गोपी कहती है--) ‘कहो भारे ( उद्धव ) ! तुम जो कहते हो कि कृष्ण हृदयम रहते हैं 
इसपर कैसे विशवास हो जब हमारे भीतर उनके होनेपर भी हम इतना ( सब कष्ट ) सहे जा रही हैँ । 
विरहकी भयंकर अग्नि रात-दिन हमारा हृदय और प्राण जलाए डालती है और मानो उसीके सुलगते 
रहनेसे जो घुआँ निकलता है वही आंखोंसे पानी बनकर निकलता जा रहा हो । देहमेँ उतना दुःख होतेपर 
मी वे अवज्ञा ( उपेक्षा ) किए जा रहे हैं और ( अपनी ) मर्थादाका भी ध्यान नहीँ रख पाते । ऐसी 


स्थितिमें तुम जो बाते कहते चले जा रहे हो उन्हें मेरा मन कैसे स्वीकार कर सकता है (कि 
कृष्ण हृदयमें है )' ३७८६ ॥ 


१. पित्तज्वर होनेसे पहले आँखाँमँ जलनके साथ ज्वर होता है। यह बड़ा तीक्ष्ण होता है। 


अतिसार ( दस्त, आँच ), नींद न आना, ओठ, मुंह ओर नाक पकी सी जान पड़ना, पसीना 
आना, बकबक करना, मुँहका स्वाद कड़वा हो जाना, मूर्च्छा, जलन, प्यास, आँखोंमें हल्दीकासा 
रंग आ जाना तथा भ्रम होना इसके लक्षण हैं। इसमें कोमल नारियलका सेवन करना चाहिए । 
चन्दन-चतिता शीतलाङ्गी युवतीके आलिगनसे मी पित्तज्वर [शान्त होता है -- 
पित्तज्वरगदार्तानां वद वैद्य किमौषधम्‌ । हृढमालिगन पथ्यं क्वाथश्चाधरचुम्बनम्‌ ॥ 

[ बताइए वैद्यजी ! पित्तज्वर ( या कामज्वर )-के रोगीको क्या औषध दिया जाय । वैद्य 
बोले--कसकर नवेलीको छातीसे चिपटा लो ओर उसके अधरौँके चुम्बनका काढ़ा पीओ । ] 
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ब दावानल दहन न पायो, अब इहिं बिरह जरी | 
उरते निकसि नंदनंदन हम, सीतल क्यों न करी ॥ 
दिन प्रति नेन इंद्र जल बरषत, घटत न एक घरी। 
अति ही सीत भीत तन भींजत, गिरि - अंचल न धरी ॥ 
कर कंकन दरपन लै देखौ, इहि अति अनख मरी । 
क्यों अब जियहि जोग सुनि, सूरज, बिरहिनि बिरह - भरी ॥३७८७॥ (३७९०) 
तुम घट - हीमैं स्याम बताए। राग सारंग 
लेहु सँभारि सकल सुख अपने, रास - रंग जे पाए॥ 
जी समदृष्टि आहि निगुँन - पद, तौ कत चित्त चुराए 
मोहन - बदन बिलोकि मानि रुचि, हँसि हँस कंठ लगाए ॥ / 
हम मति-होन, अजान, अलप-बुधि, तुम अनुभो पद ल्याए। 
सूरदास, [ताहे बॉनज कान शुन, मूलहु माझ गंवाए ॥३७८८॥ (३७९१) 
इन बातनिके मारे मरियत। राग सारंग 
निरगुन ग्यान मधुप ले आए, बिनु गुपाल कैसें निस्तरियत ॥ 
सबं अटपटी कहती मधुकर ! सुनि देखी मधुबनकी नौती। 
कान हाल हमर त्रज बीतत, जानत नाहि बिरहकी रीती ॥ 
RN मा जिन लि ती 
(गोपी कहती है--) 'कहो उद्धव ! यदि तुम्हारे कहतेके अनुसार कृष्ण हृदयमैँ हैँ 
तो ( इतना कष्ट शरीरमेँ होनेपर भी ) उपेक्षा करना उन्हें कैसे सहन हो पा रहा है । ( जब ब्रजमें 
आग लगी थी ) तब तो हम उस दावानलमँ जल नहीँ पाई पर अब जब इस विरहकी आगम हम 
जली चली जा रही हैं नब नन्दनन्दनने हमारे हृदयसे निकलकर उसे क्यों नहीँ ठंडा कर डाला ? 
यहाँ रात-दिन हमारे नेत्र इन्द्र बन बनकर इतना पानी बरसाए चले जा रहे हैं कि एक घडीको 
भौ तार नहीं टूटता। इधर हमारा शरीर बहुत ही ठंढसे मयभीत होनेके साथ भीगता चला जा 
रहा है पर उनसे इतना तक न हुआ कि हमारे अंचल के पंत (स्तन)-तक आ थामते । हाथके कंगनकी 
आरसीमें देखो तो में इसी क्रोधमँ मरी जाती हूँ कि ये विरहसे भरी हुई विरहिणियाँ तुम्हारा योग 
सुनकर अब कैसे जीती रह पा सकती हैं’ ॥ ३७८७ ॥ 


( गोपी कहती है--) 'तुम (उद्धव)-ने अभी बताया है कि श्याम सबके हृदयम ही हैं । (यदि 
ऐसी बात है तो) रासके खेलमें जो आनन्द हमने पाए है उन्हें उठान सँभाले ( अपने पास ले जा 
रक्खें ) क्यों कि यदि वे निगुंण और समान हष्टिवाले हैं तो वे हमारे चित्त कैसे चुरा बैंठे ओर हमने मी 
मोहनका मुखड़ा देख देखकर बड़े चावसे हँस हसकर उन्हें कैसे गले लगाया ? तुम जो हम मुख, गवार, 
और नासमझ नवेलियों ( गोपियों )-के लिये यह केवल अनुअवमें आने - योग्य ज्ञान लिए 
चले आए हो तो ऐसे व्यापारसे क्या लाभ है जिसमें मुल भी बीचमेँ गँवा जाय” ॥ ३७८५ ॥ 

( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! ( हम तो तुम्हारी ) ( योगकी ) बातोंके मारे 
मरी चली जा रहो हैं। तुम अपना निगुंणका ज्ञान लानेको तो लेते आए पर हमारा ० 
( उद्धार, कल्याण ) गोपालके बिना भला कैसे हो पा सकता है? देखो भारे ( उद्धव ) ] तु 


२५१ 
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बुकी अगिनि बहुरौ सुलगाईँ, अंतर गति बिरहानल जारत। 
सूरदास - स्वामी सुख - सागर, मिलि न काह तन-ताप,निवारत॥३७८९॥ (३७९२) 
बाते कहत बनाइ बनाइ। 
रंचक बिरह हुतौ इहि गोकुल, मधुकर मेट्यो आइ। 
कमलनेन मोहनकी लीला, रहति रही गुन गाइ। 
हरै जु ओछी पूँजी तस्कर, रंक मरै पछिताइ॥ 
भली करी हमकों ले आए, पठए जोग सिखाइ। 
सूरदास - स्वामी यह घाली, निरगुन कथा सुनाइ ॥३७७०॥ (३७९३) 
ऐसौ जोग न हम पे :होइ। 
आँखि मूँदि कह पारें ढुँढे, अधरे - ज्यों टकटोइ ॥ 
भसम लगावन कहत जु हमको, अंग कुंकुमा धोइ। 
सुनिके बचन तुम्हारे ऊधौ ! नेना आवत रोइ॥ 
कुंतल कुटिल, मुकुट-कुंडल-छबि, रही जु चितमैं पोइ। 
सूरज - प्रभु - बिनु प्रान रहै. नहिं, कोटि करौ किन कोइ ॥३७८१॥ (३७६४) 


राग सारंग 


राग नट 


जो कुछ कह रहे हो सब अटपटी बातें बके जा रहे हो । इतना ही सुनकर हमने तुम्हारी मथुराकी सारी 
नीति समझ ली है । तुम हमारे विरहकी दशा समझ ही नहीं पा रहे हो कि हमारे ब्रजपर क्या 
बीत रही है । हमारे हृदयके विरहकी अग्निको जगाकर तुमने बुझी हुई अग्नि फिर सुलगा उठाई 


है। ( अब बताओ जब वे हमारे हृदयमें हैं तो ) सुरदासके स्वामी और सुखके भांडार कृष्ण 
आकर हमारे शरीरका ताप दूर क्यों नहीँ कर डालते' ॥ ३७८९ ॥ 


( गोपी कहती है--) 'अरे भौं रे ( उद्धव ) ! तू तो बहुत बाते बना बनाकर बके चला जा 
रहा है। थोड़ा-बहुत विरह जो इस गोकुलमें था भी, वह भी तने आकर मिटा डाला ( विरहमें 
जो हम कृष्णको याद करती रहती थीं वह भी तेरे आनेसे बन्द हो गया, हम सब तेरा सन्देश 
सुनतेके फेरम पड़ गईं )। अबतक तो हम सब कमलके समान नेत्रवाले कृष्णकी लीलाएँ और 
उनके गुण रटती रहीं पर तुमने आकर वही किया जो थोड़ी पूँजीवालेका घन चुराकर चोर 
करता है कि बेचारा रंक पछताकर मर जाता है। यह तुमने अच्छा किया कि हमारे लिये यह 
योगका सन्देश लेते चले आए और उन्होंने तुम्हें योग सिखाकर यहाँ ठेल भेजा क्या बतावे, 
सूरदासके स्वामी ( ष्ण )-ते यह निगुंणकी कथा सुनाकर हमारे तो प्राण ले डाले” ॥ ३७६० ॥ 

( गोपी कहती है--) 'देखो उद्धव ! ( जैसा तुम बताए डाल रहे हो ) ऐसा योग कर 
सक्रता हमारे बसको बात नहीं है ( हमसे ऐसा योग नहीँ हो सकेगा ) । अन्धेके समान आँख 
मुँदकर टटोल टटोलकर ढूंढ़नेपर हमारे हाथ क्या लग पावेगा ? तुम जो कह रहे हो कि शरीरपर 
पुता हुआ कुंकुम घोकर भस्म रमा लो, ऐसी ऐसी तुम्हारी बाते सुनकर ही हमारे नेत्रोंमें रुलाई 
आते लगती है। हमारे चित्तमँ जो ( क्रष्णके ) धुंघराले बाल, मुकुट और कुंडलक्री छबि रमी 


हुई है उस सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के बिना हुमारे प्राण रहनेवाले नहीं हैं चाहे कोई करोड़ 
उपाय क्यों न कर डाले! ॥ ३७६१ ॥ 
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घो | > ज्ञी ~ SN ॥। 
ऊधो ! तो हम जोग करेगी। राग केदारी 

~ ८०. Ne! Ey 
जो हरि बेगि मिल अब हमकों, वैसे बेष धरंगी॥ 
क्र मुरली, उर गुंजा - माला, बाल बच्छ लिय संगा। 
वेसहि दान जु मार्ग हमपै, बाढ़े अति रस - रंगा ॥ 
ने ° २० ~ ३७ 
बेसेहे हम मान करेंगी, वे गहि चरन मनावेँ। 

Ed ००७ ~ ८ £ 
याते भली कहा, सूरज, जो, स्याम जोग धरि पावें ॥३७९२|॥ (३७९५) > 


जोगउ भल जो मोहन पावैं । f राग केदारी 
कहि सति भाव कपट तजि ऊधो ! तो निहिचै चित लावै ॥ | 
करे तपस्या बिधि संजोगी, एक ध्यान धरि ध्यावे। 
मन करि हाथ आपने राखेँ, चित्त न कहूँ डुलावें॥ 
एके, सूर, कठिन लागत है, नेना जो ढँग आवेँ। 
हैं रस - रसे साँवरे हरिके, सो रस जो बिसरा ॥३७७३॥ (३७९६) 


मधुकर ! कह्यौ सँदेस, सिधारो। राग केदारी 
बिनु उपदेस सहजहीं जोगै, धरि सु रहौ _ब्रज सारो ॥ 
जाकौ ध्यान धरत गौरीपति, जोग ,जुगुति करि हारो । 
सो हरि बसत सदा उर- अंतर, नेंकु टरत नहीं टाशै॥ 
me 
( गोपी कहती है-) देखो उद्धव ! यदि वैसे कृष्ण हमें झटपट मिल जा सकं तो 
हम योग भी कर लेगी और ( जैसा तुम बताते हो) वैसा ही वेष भी बना लेगी कि वे हाथमे 
मुरली लिए हुए हों, उनकी छातीपर गुंजाकी माला पड़ी हो और अपने साथ ग्वाल-बाल ओर 
बछड़े लिए ' हुए हों । तब तो बड़ा आनन्द आ जायगा । फिर तो हम वैसे ही मान भी करने लगेगी [ 
और वे हमारे पैरों पड़कर मनाने भी लगेगे । यदि तुम्हारे योगसे हम श्यामको पकड़ पावे तो 
इससे बढ़कर और क्या अच्छी बात होगी'॥ ३७६२ ॥ 


( गोपी कहती है) “उद्धव ! तुम कपट छोड़कर सच सच बता डालो कि यदि योगसे 
हमें मोहन मिल जायें तो योग भी क्या बुरा है ( बहुत अच्छा है ), हम निश्चय ही मत लगाकर 
योग कर डालँगी । हम सारी विधियां जुटाकर तपस्या करने लगेगी ओर एकाग्र होकर उनका 
ऐसा ध्यात करेंगी कि मनको अपने वशम करके चित्तको कहीँ इधर उघर जाने नहीँ देगी । पर 
इसमे एक ही कठिनाई है कि यह तमी संभव है जब हमारे नेत्र ढंगपर आ जायें ( हमारा कहना 
मान ले ) और कृष्णके प्रेमं रंगे पड़े हुए ये नेत्र उस ( क्ृष्णके ) प्रेमको मुला सक ( पर ऐसा 
हो सकना संभव ही नहीं है )' ॥ ३७६२ ॥ 

` ( गोपी कहती है--) अच्छा भौंरे ( उद्धव ) ! तुम अपना सम्देश कह चुके त! अब ® 
यहाँसे चलते फिरते दिखाई दो क्योंकि यहाँ तो सारेका सारा ब्रज योही स्वमावतः योग घारण | ८ ट 
किए बैठा है । बताओ, गौरीके पति ( शिव )-तक जिसका ध्यात करते रहनेपर ba योगके 
लगाकर भी हार मात बैठे ( उनको ध्यानमेँ नहीँ ला पाए ), वे कृष्ण हमारे Se भी 


———= 
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यह उपदेस आपनो ऊधौ | राखौ ढॉपि सँवाशै। 


१ A १0 


सूर, स्याम जानत है जीकी, जो नित हितू हमारौ ॥३७९४॥ (३७९७) 
ऊधों ! हमहि कहा समुझावहु ! 
पसु, पंछी, सुरभी, त्रजकी सब, देखि, स्रबन सुनि आवहु ॥ 
ठन न चरत गो, पिवत न सुत पय, दूँढुल बन बन ङोलेँ। 
अलि - कोकिल दै आदि बिहंगम, भाँति भयानक बोलैँ॥ 
जमुना भई स्याम स्यामहि बिनु, इंदु छीन छय रोगी। 
तरुवर पत्र न बसन सँभारत, बिरह बच्छ भे जोगी॥ 
गोकुलके सब लोग दुखित हैं, नीर - बिना ज्यों मीना । 
सूरदास - प्रभु प्रान न छूटत, अवधि आसमें लीना ॥३७९५॥ (३५९८) 
हमसौं उनसौं कौन सगाई ! राग तट 
हम अहीर अबला ब्रजवासी, वै जडुपति जदुराई॥ 
कहा भयो जौ भे जदुनंदन, अब यह पदबी पाई। 
सकुच न आवत घोष बसतकी, तजि ब्रज, गए पराई॥ 
ऐसे भए उहाँ जादौपति, गए गोप बिसराई। 
सूरदास, यह्‌ ब्रजको नातो, भूलि गए बल - भाई ॥३७९६॥ (३७९९) 


राग सारंग 


ऐसे जमकर बैठे हुए है कि तनिक भी टाले नहीँ टलते। इसलिये उद्धब ! अपना यह उपदेश 
ढककर सँभाल रख लो क्योंकि जो श्याम हमारे सदा हितैषी रहे हैं वे हमारे जीकी सब जानते 
ही हैं ( कि हम क्या चाहती हैं )' ॥ ३७९४ ॥ 


( गोपी कहती है---) चलो चलो उद्धव | तुम हमें क्या समभाए दे रहे हो ? तुम पहले 
ब्र॒जके पशु, पक्षी, गाय सबको जाकर देख-सुन तो आओ ( उनकी दशा देख आओ तंब समझानां )! 
देखो, ( कृष्णके बिना ) न तो गोएँ घास चरतीं, न बछड़े थनको मुँह लगाते और वे वन वन 
कृष्णको ढूँढते फिरते रहते हँ, यहाँतक कि भौंरे, कोयल आदि पक्षी भी बड़े भयानक स्वरम 
बोलते लगे हैं । श्यामके बिना यमुता भी काली पड़ गई है, चन्द्रमा भी क्षयके रोगीके समाण धुँ घला 
पड़ गया है, वृक्ष भी उनके विरहमें ऐसे योगी बने बैंठे हैं कि बे अपने पत्र-रूपी वस्त्र भी नहीं 
सँभाल पाते ( वृक्षोपर पत्ते नहीं रह गए हैं )। गोक्लके सब लोग ऐसे दुखी हो गए हैं जैसे 
जलके बिना मछली होती है। ( उनसे कहना कि ) सूरदासके प्रभु ! केवल अवधिकी भाशापर 
टगे होनेसे ही हमारे प्राण नहीं छूट पा रहे हैं' ॥ ३७६५ ॥ 

( गोपी कहती है-) उद्धव ! हमारा उनका भेला क्या मेल ठहरा? हम ठहरीं ब्रजमें 
रहनेवाली अहोर अबलाएँ ओर वे ठहरे यदुवंशियोंके स्वामी यढुराय ! पर हम पूछती हैं कि 
यदि यदुत्तन्दनने अव यह पदवी पा भी ली तो कौन बड़े घनता सेठ बन गए कि अब वे ब्रजमें बसे 
रहनेके संकोचके मारे आ भी नहीं रहे हैं और ब्रज छोड़कर भाग खड़े हुए हैं । वे तो वहाँ जाकर 
ऐसे यादवपति बन बैठे कि अपने साथी गोपोंको तो भूल ही गए, साथ ही वे बलरामके माई 
(कृष्ण ), ब्रजके सारे संबन्ध भी भुल बैठे’ ॥ ३७९६ ॥ 
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उ 0000 शशि 
प्रीति करि निरमोहि हरिसों, काहि नहिं दुख होइ। राग सोरठ 


~ [ToS 


कपटकी करि प्रीति कपटी, ले गयौ मन गोइ॥ 
सींचि आल मजीठ - जैसे, निठुर॒ काटी पोइ। 
याहि मनकी सोइ जाने,जाहि बीती होइ॥ 
काल - करते राखि लीन्ही, इंद्र गर्वं जु खोइ। 
सूर, गोपिन उधौ - आग, डहकि दीन्ही रोइ॥३७९७। (३८००) 


~ 
| 


ऊधौ ! तुम यह मत लै आए। राग सारंग 
इक हम जरतिं, खिझावन आए, मानौ सिखै पठाए॥ 
तुम उनके, वै नाथ तुम्हारे, प्रान एक इक - सारे। 
मित्रक मित्र, सजनके सज्जन, तातैँ कहति पुकारे॥ 
रे सुनि मूढ़ ! जरनि अबलनिकों, पर - दुख तू नहिँ जानै। 
निपट गँवार होइ जो मूरख, सो तुब बातै माने॥ 
- हम रुचि करी सूरके प्रभुको, दूजी मन न सुहाई। 

उलटि जाहु अपने पुर - माही, बादिहिं करत लराई ॥३७९८॥ (३८०१) 

हरि - सुख देखें ही परतीति । राग मारू 


hn 


जौ तुम कोटि भाँति परमोधौ, जोग ध्यानको रीति॥ 

GS 

( गोपी कह रही है--) 'देखो उद्धव ! ऐसे तिमाही कृष्णसे प्रेम करके किसे दुःख नहीं. 
होगा? वें कपटी (कृष्ण ) कपटकी ( झूठी ) प्रीति करके हमारा मन ही लुट ले मागे । 
( उन्हाँने तो ऐसा किया जैसे ) मजीठ ( मजीठके लाल पानी )-से सींचकर पहले तो पोईको पोसता 
रहे ओरं फिर उस पोईकी बेलको उठा फेके । ( ऐसी दशाम ) इस हमारे मनको व्यया वहीं 
जान पा सकता है जिसके अपने सिर बीती हो | वह भी एक समय था जब उन्होने इन्द्रका सारा 
अभिमान चुर-चूर करके हमें कालके हाथसे बचा निकाला था ।' इतता कहकर गोपियाँ उद्धवके 
आगे फफक फफककर रो पड़ी ॥ ३७६७ ॥ 

( गोपी कहती है--) “बताओ उद्धव ! तुम हमारे FE मत ( आ ks ps 

ए चले हो? एक तो हम यों हो जली जा रही थीं. उसपर मानो तुम किसीके द्वार 

लिवा द हुए हमें अलग खिभझाने चले आए हो । तुम उनके ( मित्र ) हो, वे तुम्हारे स्वामी 
हुँ, तुम दोनों एक प्राण और एक समान हो। तुम हमारे मित्र ( कृष्ण )-के मित्र और हमारे 
सजन ( प्यारे )-के सखा हो इसलिये ह्म पुकार पहा तुमसे कह i नल हुँ। अरे खि 
मुढ ! तू इन्‌ ( विरहसे ) जलती हुई अबलाओकी जलनकों तो सुन ले। तुम तो समझते नहीँ < 
कि दूसरोंका दुःख कैसा होता है। तुम्हारी बात तो वही मान सकता है जो रा निपट और 
मुखं हो । हमने सूरदासके ्रभुसे ही प्यार ज्य है इसलिये दूसरा कोई हमें फूटी बा 


सुहाता । अब तुम चुपचाप अपने नगर 
जा रहें हो ॥ ३७६८ ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGank 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२००६ छ सूंर-प्रन्थावली & 


नाहीं कछू सयान ग्यानमैं, यह नीकै हम जानें। 

कहौ, कहा कहिऐ अनुभवको, केसे. मनमैं आनें॥ 

यह मन एक, एक वह मूरति, गी कीट समाने। 

सूर, सपथ दै ऊधौ ! पूछौं, इहि बिधि कोन सयान ॥३७९९॥ (३८०२) 

बात तिहारी कोन सुनं। राग सारंग 
हरि - पद-पंकज मन मधुकर भो, मन-बिनु बात न कळू बने ॥ 
जोग जुगुति बिस्तार बड़ों है, ऐसे ठौर नाहि अपनें। 
त्रजबासिन इतनोइ हियो हे, कृष्न बसत संकोच बने ॥ 
तहाँ जाहु जहँँ बैठे जोगी, इहाँ काम - रस रहो घुने । 
हम जु अहीर कृष्न - मद - माते, मूरखसौँ क्‍यों मंत्र बने ॥ 
जो तुम जानत तप करि पायौ, मौन रहो तुम घर अपने । 
घर घर फिरत पुकारत ल्यो ल्यो, ताहि वस्तुको मोल हने ॥ 
भूख न प्यास, नीद गइ हरि - बिनु, पति, सुत, गृहको कान गने । 
माया और छूटि गइ ममता, अधिक कहाँ-कों लागि बने ॥ 


( गोपी कहती है--) 'देखो उद्धव ! चाहे तुम जितनी भी योग और घ्यानकी रीति क्यों न 
समभाओ पर हमें तो कृष्णका मुखड़ा देख लेनेपर ही विश्वास हो पावेगा । हमने (तुम्हारे उपदेशसे) 
भली माति समझ लिया कि तुम्हारे इस ज्ञानमें कोई तत्त्व ( सार ) नहीँ है। बताओ, अनुभवमें 
ही आनेवाले ब्रह्मको क्या कहा जाय ( कैसे समझा जाय) और कैसे मनमेँ बैठाया जाय। 
हमारा तो ले-देकर एक ही मन है और भृङ्गोके कीटके समान एक ही मूर्ति है ( जैसे भृंगी जिस 
कीड़ेको पकड़ लेता है वह्‌ कीड़ा उस भृंगीकी भिनभिनाहटके कारण बस उसी भृङ्गीको देखता रह 
जाता है और थोड़ी देरमेँ वैसा ही हो जाता है )। देखो उद्धव ! में सौगन्ध देकर तुमसे पूछती हूँ 
कि तुम्हारी इस योगको विधि ( क्रिया )-मँ तत्त्वकी बात है क्या ?” ॥ ३७६६ ॥ 


( गोपी कहती है-) “बताओ उद्धव ! तुम्हारी बात सुने भी तो कौन सुने । हमारे पास 
जो ले-देकर हमारा एक मन था वह कृष्णकरे चरण-कमलका भारा हो बैठा और ( तुम जानते ही 
हो कि ) मनके बिना कुछ काम हो नहीं पा सकता । योगकी साधनाका काम इतना लम्बा-चौड़ा 
है कि अपने पास तो इतना स्थान ही नहीँ है। ब्रजवासियोंका हृदय तो बस इतना ही बड़ा है कि 
कृष्णको भी बड़ी कठिनाईसे जो बसाए हुए हैं तो बड़ा संकोच होता है ( कि इतने छोटेसे सँकरे स्थानें 
उन्हें कैसे सकले पर उन्हँ तो रखना ही है इसलिये उन्हें कष्ट देकर भी हम हृदयमें बसाए हुए हैं ) 
अच्छा हो कि तुम वहाँ चले जाओ जहाँ योगी लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ तो सबको बस काम-रस (प्रेम-' 
के रस)-की ही घुत्त है। हम सब ठहरी क्ृष्णके मदमें मस्त अहोरिनँ । भला ऐसे मुखो से ऐसा मन्त्र (योग- 
साधन) कैसे सध पा सकता है ? जिस (ज्ञान)-को तुम जानते हो कि तुमने इसे तप करके पाया है तो 
तुम चुप होकर घर बैठो। इस प्रकार घर-घर ले लो, ले लो” पुकारते फिरनेसे उस वस्तुका मोल 
गिर जाता है । यहाँ तो पति, पुत्र और घरकी कोन कहे, कृष्णके बिना न भूख ही रही, न प्यास ही 
रही, न नींद ही लग पाई । अब किसीसे लगाव ही क्या हो सकता है क्योंकि सारी माया और ममता 
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सो हरि र परान, प्रानतँ बल्लभ, मोहूनकी लीला अ - गनै। 
आवत हैं तो कहो सूर - प्रभु, नाहिं रहौ तुम मौन बने ॥३८००॥ (३८०३) 
तौ हम मानै बात तुम्हारी । राग रामकली 

अपनी त्रह्म दिखावहु ऊधौ ! मुकुट पितंबर - धारी ॥ 

मनिहें तब ताको सब गोपी, सहि रहिहेँ बरु. गारी। 

भूत - समान बतावत हमको, डारहु स्याम बिसारी॥ 

जे मुख सदा सुधा अँचवत हे, ते बिष क्यों अधिकारी | 
सूरदास - प्रभु एक अंग - पै, रीझि रहीं ब्रजनारी॥३८०१। (३८०४) 
बातनकी परतीति करै को ! राग मलार 

इहिँ अब कमलनैन - मूरति तजि, निरणुन ध्यान धरै को॥ 

जो मत बेद कहत जुग बीते, रूप - रख नहिं जाने। 

सो मत मूढ़ | कहत अबलनिसौं, कैसें हृदै समाने॥ 

जिहिँ रस - काज देव-मुनि चिंतत, ध्यान पलक नहिं आबे। 
सोइ रस, सूर, गाइ ग्वालत-सँग, मुरली ले कर गावै।३८०२॥ (३८०५) 
नाहीं निरशुनसौं पहिचानि। राग सारंग 

मन मनसा रस - रूप - सिँघुमैँ, रही अपुनपो सानि॥ 


भी सबसे छूट गई । अब तो वह कृष्ण ही हमारे प्राण और प्राणसे भी प्यारे हैं जिन मोहनकी 
लीलाओँकी कोई गिनती नहीँ है। वे यदि आते हाँ तो बताओ, नहीं तो चुप हो बैठो' ॥ ३८००॥ 


( गोपी कहती है--) “तुम्हारी बात तो हम तब माने जब तुम अपने ब्रह्मको मुकुट और 
पीताम्बर पहनाकर हमें ला दिखलाओ । उस समय चाहे गालियाँ ही क्यों न सहनी पड़ जाये 
पर हम सब गोपियाँ उसे झट मान लगी । तुम हमें भूतके समान कोई ब्रह्म बताकर श्यामको भुलवा 
डालना चाहते हो । बताओ, जो मुख सदा अमृत पीते रहे, वे भला विष कैसे पी सकते हैं ? ब्रजकी 
नवेलियाँ तो सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के एक-एक अंगपर रीझी पड़ी हैं (तुम समझते क्या 
हो )' ॥ ३८०१ ॥ 

( गोपी कहती है--) उद्धव ! तुम्हारी (इन योगकी) बातोंका यहाँ विश्वास ही कोन करता 
है? यहाँ अब कमलके समान नेत्राँवाले कृष्णको छोड़कर निगुंणका ध्यान भला कोन करनेवाला 
है? जो बात वेदोको कहते हुए युग बीत गए कि हम उस ( ब्रह्म )-का रूप-रेख ( आकार ) कुछ 
नहीं जान पाए ( नेति कहकर रह गए ), वह बात, मूर्ख | तू हम अबलाओसे कहे डाल रहा है 
तो बता, वह बात इनके हृदयमें कैसे बैठ पावेगी ? जिस रस (आनन्द)-के लिये देवता और मुनि लोग 
तरसते रह जाते हैं फिर मी वह पलमरतकके लिये उनके घ्यानमेँ नहीँ भा पाता, वही रस गोओं ओर 
ग्वालोंके साथ मुरली हाथम लेकर गा गाकर वे हमें देते रहते हुँ' ॥ ३८०२ ॥ wed 

( गोपी कहती है--) हिम तो पूरी लगनसे मनसे ( कृष्णके ) प्रेम और रूपके समुद्रम अपने 
आपको डुबाए बैठी हैं इसलिये तुम्हारे निगुणसे हमारी कोई जान-पह्चान हो नहीं सकती 


Rr 
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जर्दाप आनि उपदेसत ऊधो, पूरन म्यान बखात्ति। 
चित चुभि रही मदनमोहनकी, चितवनि मृदु मुसकानि ॥ 
जुत्यौ सनेह नंदनंदनसौं, तजि परिमिति कुल-कानि। 
छुटत नाहि सहज सूरज - प्रभु, दुख, सुख, लाभ कि हानि॥३८०३॥ (३८०६) 
जौ कोड यह तन फारि बनावै । 
तौऊ नैँदनंदन तजि मधुकर! और न मनमैं आवे॥ 
जौ या तनकी त्वचा काटिकै, ले करि दुंदुभि साजै। 
मधुर उतंग सप्त सुर निकसँँ, कान्ह कान्ह करि बाजे ॥ 
निकसँ प्रान, परैँ जिहि माटी, द्रुम लागै तिहि ठामहि । 
अब सुनि, सूर, पत्र, फल साखा, लेत उठै हरि - नामहिं ॥३८०४।। (३८०७) 


ऊधौ | जाइ बहुरि सुनि आवहु, कह्यौ जु नंदकुमार। राग सारंग 
यह न होइ उपदेस स्यामको, कहत लगावन छार॥ 
निरगुन जोति कहाँ उन पाई, सिखबत बारंबार । 


काल्हिहिं करत हुते हमरे अँग, अपने हाथ सिंगार॥ 

व्याकुल भई गुपालहि बिछुरें, गो गुन - ग्यान - सँभार ।३ 
भर ~ ४७ 20 

तातें जो भावे सु बकत हो, नाहिँन दोष तुम्हार ॥ 


MSS SE यम 0 
उद्धव ! तुम उस पूर्ण ( ब्रह्म )-के ज्ञानका विस्तारसे उपदेश करते जा रहे हो तथापि हमारे चित्त- 


मेँ तो केवल मदन-मोहनकी मधुर मुसकात-भरी चितवन ही चुमी पड़ी है। हम तो अपने कुलकी 
सारी मर्यादा छोड़कर केवल नन्दनन्दनसे ही स्नेह-सम्बन्ध जोड़े बैठी हैं। अब तो वे सूरदासके प्रभु 
(कृष्ण) हमसे सहजमेँ छूटनेवाले नहीं है चाहे दुःख मिले या सुख, लाभ हो या हानि! ॥ ३७०३ ॥ 


( गोपी कहती है--) 'देल मौरे ( उद्धव ) ! यदि कोई हमारा यह शरीर चीरकर भी 
कुछ बना डाले तब भी नन्दनन्दनको छोड़कर दूसरा कोई हमारे मनमैँ आवेगा ही नहीं । यदि कोई 
इस ( हमारे ) शरीरकी खाल खीँचकर उससे नगाड़ा भी ले जा मढ़े तो उससे जो ऊँचे सात स्वर 
( सरेगमपघनि ) निकलँगे न भी “कान्ह कान्ह' बोलते हुए बजेगे। इतना ही नहीं, हमारे प्राण 
निकलकर जिस मिट्टीपर पड़ेंगे और वहाँ जो वृक्ष निकल आवेगा उस वृक्षके पत्ते-पत्ते, फल-फल 
और शाखा-शाखासे कृष्णका नाम सुनाई पड़ेगा' ॥ ३८०४ ॥ 


( गोपी कहती है-) “उद्धव ! एक काम करो । लुम फिर जाकर सुन आओ कि नन्दः 
कुमारने क्या संदेश दिया था । यह जो भस्म रमानेवाली बात तुम कह रहे हो यह श्यामका उपदेश 
हो नहीं सकता । जिस निगुंग ज्योतिकी तुम बार-बार रट लगाए जा रहे हो यह उन्हे मिली कहाँ ? 
( कि उसका उपदेश करने लगे ) । अभी कलतक तो वे अपने हाथसे हमारा शगार करते रहें। 
हुम तो गोपालके बिछुड़नेसे ऐसी व्याकुल हुई पड़ी हैं कि हमारे सारे गुण और ज्ञानका सारा भांडार जाता 
रहा । इसीलिये तुम्हारे मनमें जो आता जा रहा है वही बकते चले जा रहे हो । इसमें तुम्हारा 
कोई दोष नहीं है। हम तो विरहकी पीडा सहनेके लिये बनाई ही गई हुँ इसलिये हमारा दुद 
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बिरह सहनकों हम सिरजी हैं, पाहन हृदय हमार। 
सूरदास, ह अंतरगति मोहन, जीवन - प्रान - अधार ॥३८०५ (३८०८) 
ऊधो ! जोग बिसरि जनि जाहु। राग सारंग 
बाँधी गाँठि, छूटि परिहे कहुँ, फिरि पाछँ पछिताहु॥ 
ऐसी बहुत अनूपम मधुकर ! मरम न जाने और। ०. 
ब्रज - बनितनिके नाहिँ कामको, है तुम्हरेई ठौर॥ क 
जो हित करि पठयौ मनमोहन, सो हम तुमकों दीन। 0, 
सूरदास, ज्यों बिप्र नारियर, करही बंदन कौन ॥३८०६॥ (३८०६) 
ग्यान जोग अबला अहिरिनसों, कहत न आवै लाजों। राग सारंग 
ऊधौ ! सखा स्यामके कहियत, पठए हौ बेकाजों ॥ 
जा लायक जो बात होइ सो, तैसिय तासौं कहिएऐ। 
बीन नाद संगीत सुधानिधि, मूढ़ूहिं कहा सुनेऐ॥ 
जानी हम, बिचारि पठऐ हौ, सखा अंग परबीने। 
सुख दैहौ मोहन कहि बतियाँ, करत जोग आधीने॥ 
मुरली अधर, मोरकी पाँखें, जिन यह मूरति देखी। 
सोऽब कहा जाने निरशुनकों, भीति चित्र अवरेखी॥ 
पा लागों तुम बड़े सयाने, अनबोले ही रहियो | 
सिखए जोग सूरके प्रभुके, उनहींसौं फिरि कहियो ॥३८०७॥ (३८१०) 


हैं तो बस मोहन ही हैँ? ॥ ३८०५ ॥ 
( गोपी व्यंग्य करती है, फबती कसती है--) देखो उद्धव! (अपना यह योग समाले रखना) 
कहीं ( रखकर ) भूल न जाना । इसे भली प्रकार गाँठ बाँध रखता क्योंकि कहीं यह छूट गिरा 
तो फिर पीछे पछताते फिरोगे। देख भौंरे! (तेरा यह योग ) ऐसा बहुत ही अनोखा है कि 
( तेरे अतिरिक्त ) कोई दूसरा इसका ममं जानता ही नहीं । ब्रजकी, नवेलियोंके कामका तो यह 
है नहीँ, इसका ठीक स्थान तो बस तुम्हारे ही पास है । मनमोहनने बड़े प्रेमसे हमारे लिये जो भेजा _ 
था वह हम तुम्हीँको दान किए डाल रही हैं जैसे टोका लगाकर ब्राह्मण मिला हुआ नारियल : 
आशीर्वादके रूपमेँ यजमानको उठा थमाते हैं ( त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपंये )' ॥ ३८०६ ॥| ५ ८ 
` ( गोपी कहती है--) बताओ उद्धव ! अहीर अबलाओंसे यह ज्ञान ओर योगकी बाते कहते _ 
हुए तुम्हें लज्जा नहीँ आती । तुम श्यामके मित्र तो कहलाते हो, पर उद्धव ! तुम्हें उन्होने व्यर्थ 
भेज दिया । जो जिस बातका पात्र हो उससे वैसी ही वात कहनी चाहिए । वीणाकी ध्व 
संगीतकी अमृतमयी वाणी मला मुखको सुनानेसे क्या लाभ ? हमने तो समझा था कि तु 
चतुर मित्र समभकर उन्होंने भेजा होगा और तुम मोहनको बात कहकर सुख दोगे पर तुम 
हमें योगके पचड़ेमँ फँसाए डाल रहे हो । बताओ, जिन्हाँने ओठोपर मुरली घरे और 
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ऊधौ ! कह्यौ तिहारौ कीन्हौ । राग सारंग _ 


जिहिँ जिहि भाँति सिखावन दीन्ही, सोइ बिचारन लीन्ही ॥ 

नेन मूँदि धरि ध्यान निरंतर, सन देख्यौ दौराई 

अरुकि रहो नँदलाल - प्रेस - रस, निमिष न इत उत जाई ॥ 

जो हम हाथ आवते जानति, लेती सीस चढ़ाई। 

यह्‌ लै देहु ताहि फिरि मधुकर | जिन पठए हित गाई॥ 

मेरे जान सूरके प्रभु तो, फेरि न लहै ओऊ। 

दिखियत परी तिहारे साथै, यह हाँसी दुख दोङ ॥३८०८॥ (२८११) 
ऊधो ! काहे भगत कहावत ! राग घनाश्री 

जु पै जोग लिखि पठयौ हमकों, तुमहुँ न भसम चढ़ावत ॥ 

सङ्गी, मुद्रा, भसस, अधारी, हमही कहा सिखावत। 

कुबिजा अधिक स्यामकी प्यारी, ताहि नाहि पहिरावत॥ 

ह तो हमकों तबहिं न सिखयो, जब इहि गाइ चरावत। 

सूरदाप्त - प्रभुकौं कहियो अब, लिखि लिखि कहा पठाबत ॥३८०९॥ (३८१२) 


मुकुट पहने हुए क्ृष्णकी मूर्ति देखी है यह भला भीतपर निगुंणका चित्र बनाया हुआ क्या समझ 


पा सकती हैं । तुम्हँ पालागन ( तुम चल दो )। तुम बड़े चतुर हो। अब तुम वस चुप ही 
रहो और सूरदासके प्रभुने जो तुम्हें योग सिखा भेजा है वह उम्हींको जा सुनाओ' ॥ ३८०७॥ 

( गोपी कहती है--) 'उद्धव ! हमने तुम्हारा कहा हुआ भी करके देख लिया । तुमने जिस 
जिस प्रकारसे शिक्षा दी थी उस-उस प्रकारसे विचार करके हमने उसका प्रयोग करके भी देख लिया । 
हमने आँखे झूँदकर और निरन्तर ध्यान करके मनको दौड़ाकर देखा तो वह भट नन्दलालके प्रेमके 
रसमें ऐसा जा उलझा कि पल भरको भी इघर-उघर नहीँ हो पाया। यदि हम समती कि 
इस प्रकार तुम्हारा ब्रह्म हाथ आ जायगा तो हम उसे सिरमाथे चढ़ा रखतीं ( पर वह मिल ही 
नहीं पाया ) । इसलिये भौंरे उद्धव ! यह ले जाकर लौटाकर उन्हीँको दे डालना जिन्होंने बड़े प्रेमसे 
समभझाकर यहाँ भेजा था । मेरी समभमेँ तो सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) भी उसे नहीं लेंगे और ऐसा 
दीखता है कि यह उलटकर तुम्हारे ही मत्ये आ पड़ेगा इसलिये हमें हँसी भी आ रही है (कि 
कृष्एने तुम्हें मूखं बना दिया) और दुःख भी हो रहा है (कि तुम नाहक्र इस फेरमें पड़ 
गए )! ॥ ३८०८ ॥ 

(गोपी कहती है--) 'उड्धव ! तुम क्यों अपनेको ( कृष्णका ) भक्त कहलाते .फिरते 
हो ? ( तुस किस बातके भक्त कहलाते हो ? ) यदि उन्होंने हमारे लिये योग लिख भेजा है ती 
( कृप्णका भक्त होनेके नाते ) लुम भी क्यों नहीँ भस्स रमा लेते? यह श्व'गी ( योगियोका 
सींगका बाजा ), मुद्रा ( मिट्टी या काँचका मोटा कुंडल ), अस्म और अधारी ( हाथ टेकनेकी 
लकड़ी ) सेनेकी बात तुम हमें ही क्यों रिखाए दे रहे हो। वह कुब्जा जो श्यामकी बहुत अधिक 
प्यारी बनी बैठी है उसे ये सब नहीं पहना रहे हो ? यह सब तो उन्होंने तब भी नहीँ सिखाया 
था जब यहाँ गाय चराया करते थे । इसलिये सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-से अब जा बहना कि यह सब 
क्या लिख लिखकर भेजते जा रहे हैं? ॥ ३८०६ ॥ 
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ना हम विरहिनि, ना लुम दास । 
कहत सुनत घट प्रान रहत हैं, हरि तजि भजहु अकास ॥ 
बिरही मीन मरे जल बिलुरे, छॉड़ि जियनकी आस। 
दास -भाव नहि तत पपीहा, बरपत मस्त पियास॥ 
पंकज परस कमलम बिहश्त, बिधि किय नीर निरास । 
राजिव रबिकों दोष न मानत, ससिसौं सहज उदास॥ 


प्रगट प्रीति दसश्थ प्रतिपाली, प्रीतमकें बनबास । 
सूर, स्यामसौं दृढ़ त्रत राख्यौ, मेटि जगत - उपहास ॥३८१०॥ (३८१३) 
ऊधौ ! बिनलि सुनो इक मेरी । ; राग नट 
जबतें बिछुरि गए नँद्नंदंन, काम - कटक रहि घेरी ॥ Ek 
देखो हृद बिचारि तुसहि अब, प्रीति - रीति सब - केरी । र 


हैँ जाकी निधि तहँ सब सौंपै, ज्यों मग नाद अहेरी ॥ 
-दस मास रसत रस - वस ह्वै, ससि - बिनु रैनि अँधेरी । 
सूरदास - स्वामी कव आवहि, बास करन ब्रज फेरी ॥३८११॥ (३८१४) 


0 RN RE 
( गोपी कह रही है--) 'देखो उद्धव ! न तो हमीं ( सच्ची ) विरहिणी हैं, न तुम्हीं 
( सच्चे ) दास हो, क्यों कि यह कहते और यह सुनते हुए भी (तुम्हारे हमारे) शरीरमें प्राण बचे पड़े 
हैं कि कृष्णको छोडकर आकाश ( शुष्य ब्रह्म )-छा भजत किया करो । देखो, सच्ची विरहिणी तो 
मीत ( मछली ) होती है जो अपने जीवनको सारी आशा छोड़कर जलसे बिछुड़ते ही प्राण दे. 
डालती है; और सच्चा दास है पपीहा, जो पाती बरसते रहनेपर भी ( स्वातिका जल न मिल | 
पानेसे ) प्यासा भले ही मर जाय पर दास-भाव नहीं छोड़ता ( विउ-पिउ पुकारे जाता है ) । पंकज 
(कमल) यो तो कमल ( = जल )-में ही परम प्रसन्न रहता है पर यदि दैवयोगसे पानी सुख भी | 
तब मी वह ( कमल ) अपने प्रेमो सूर्यक्रो उसका दोषी नहीँ मानता और ( ठंडक देनेवाले) 
चन्द्रमासे स्वभावतः उदासीन रहता है ( ठंड देनेवाले चन्द्रमासे नहीँ प्यार करने लगता ) 
जैसे अपने प्यारे ( बेटे राम )-के वन जानेपर दशरथने प्रकट ( डंकेकी चोट ) अपना प्रेम पाल क 
दिखाया ( अपने प्राण दे दिए) वैसे ही हमने भी संसार मरके उपहासकी चिन्ता 
केवल श्यामसे ही अपना प्रेम पक्का कर रक्खा है' ॥ ३८१० ॥ 


( गोपी कहती है) 'देखों उद्धव ! तुम हमारी बस एक विनति सुत लो ओर वह 
कि जबसे नन्दनन्दन बिछुइकर यहाँसे गए हैं तबसे कामदेवकी सेना हमें घेरे पड़ी है। 
ही हृदयम सबकी प्रीतिकी रीति स्वयं विचारकर देख लो कि जिसक्री निधि ( 
जहाँ होती है वहीँ बह अपना सब कुछ वैसे ही ले जा सौँपता है जैसे अहेरी 
स्वरपर हरिण ( अपने प्राण ) दे डालता हैत बे ( कृष्ण ) तो आनन्द-मग्त होकर 
(२+ १०७१२ ) बारह माससे मस्ती ले रहे हैं ( कुब्जाके साथ सौज कट ' हुँ) 
उस चद्धमाकै बिना (चाँदनी) राते भी अँधेरी ही अंधेरी बनी रहती हँ । ( अब तुम | 
सूरदाप्तके स्वामी ( कृष्ण ) फिर ब्रजमेँ रहने कब आवेगे ?” ॥ ३८१ 
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२०१२ के सूर-ग्रन्थावलौ & 


मधुकर ! कहा प्रवीन सयाने ? राग सारंग 


जानत तीनि लोककी महिमा, अबलनि - काज अयाने ॥ 
जे कच कनक कटोरा भरि भरि, मेलत तेल फुलेलै। 
तिन केसन कयौं भसम चढ़ावत, होरी - केसे खेले ॥ 
जिन केसन कबरी गुहि सुंदर, अपने हाथ बनाई। 
तिनकौं जटा कहा नीकी हैं, कहु, कैसे कहि आई॥ 
जिन स्रबनन ताटंक, खुभी, ओ, करनफूल, खुटलाङ । 
तिन स्रवनन कसमीरी मुद्रा, लै लै चित्र झुलाऊ॥ 
भाल तिलक, काजर चख, नासा नकबेसरि, नथ, फूली। 
ते छुँड़ाइ हमरे मुख मेलत, उज्ज्वल भस्मी खूली॥ 
जिहिँ सुख गीत सुभाषित गावति, करति जु हास-बिलासा। 
तिहिँ मुख मौन गहे कयौं जीजै, घुँघट ऊरध स्वासा॥ 
कंठ सुमाल हार मुकताके, हीरा रतन अपारा। 
ताही कंठ बाँधिबे कारन, सिंगी जोग सिंगारा ! 
कंचुकि झीनि, झीनि पट सारी, चंदन सरस सुछंदा। 
अब कंथा एकै अति गुदरी, क्यों उपजी मतिमंदा॥ 
ऊधौ ! उठौ, सबै पा लागीं, देख्यौ ग्यान तिहारो। 


सूर, सु प्रभु - सुख फेरि देखिहैँ, चिर जिउ कान्ह हमारो ॥३८१२॥ (३८१५) 


( गोपी कहती है--) “गरे भार ( उद्धव ) ! तु क्या बडा बुद्धिमान्‌ और चतुर बना 
फिरता है ! तू तीनों लोकोंकी महिमा तो जानता है पर अबलाओंके लिये तो तू निरा बुद्ध हैं। 
बता, हम अपने जिन केशोंमें सोनेके कटोरे भर भरकर तेल और फुलेल डालती रहीं उन 
केशोंमें फाग-जैसा खेल करते हुए हम भस्म कैसे चढ़ा पार्वेगी ? हमारे जिन केशोंको ( कृष्णने ) 
अपने हाथसे गूँथकर उनके सुन्दर जूड़े बनाए थे उन ( केशों )-की जटा भला कैसे अच्छी लगेगी ? 
बताओ, यह सब तुम कह कैसे गए ? (तुम्हे नहीँ कहती चाहिए थी ऐसी मूर्ख॑ताकी बात) । हमने जिन 
कानॉमै तरकी, कानकी कील ( लौंग ), कर्णफूल और कूमके पहने थे उन कानोंमें क्या हम काश्मीरी 
मुद्रा ( काँच या स्फटिके मोटे कुंडल ) ले-लेकर विचित्र ढंगसे झुलाती फिरा करे ? हम अपने जिस 
माथेपर तिलक, जिन आँखौँसँ काजल और जिस नाकमें नकबेसर ( झुलनी ), नथ या फुलली 
( लॉग ) पहनती हैँ, उन सबको छुड्डाकर तुम हमारे मुखपर उजली क्षुद्र भस्म पुतवाए 
डाल रहे हो ! जिस मुँहसे हम गीत गातीं, सुन्दर सूक्तियाँ कहती और हास-विनोद करती हैँ उस 
मुंहसे ऊध्वं साँस घूँटकर ( साँस रोक्रकर ) मौन रहते हुए मला कैसे जीवित रहा जा सकता हैं ! 
हमारे जिन गलोमें सुन्दर मालाएं भौर मोतियों तथा अपार हीरे-रत्नोंके हार पड़े हुए हैं उन्हीं 

गलोंमँ बाँघतेके लिये क्या सिंगी ( सींगका बना बाजा ) ही उचित श्शुंगार है? अपने जित 
शरीरोंपर हम भीनी चोली ओर झीने कपड़ेकी साड़ियाँ लपेटती हैं और स्वच्छंद मनमाने ढंगसे 
चन्दनका लेप लगाती हुँ उत पर क्या अब एक अत्यन्त सड़ा कंथा ही लपेटना पड़ेगा? अरे मूर्ख 
( उडव ) ! ऐसी ( मूखेताकी ) बात तेरे मनम आई कैसे ? अच्छा उद्धव ! ( अब बहुत हो गया ) 
अब तुम यहाँसे उठो, हम सब पालागन करती हैं ( तुम्हें नमस्कार करती हुँ कि तुम अपना ज्ञान 
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कै सूर-सांगर & २०१३ 
हम तो दुहूँ मां ति फल पायौ । राग सारंग द 


जौ गोपाल मिलें तो नीको, नतरु जगत जस छायौ ॥ 
कहेँ हम या गोकुलकी गोपी, बरन-हीन घटि जाती । 
कहँ वै श्रीकमलाके बल्लभ, मिलि बैठी इक पाँती ॥ 
निगम ग्यान मुनि ध्यान अगोचर, ते भे घोष - निवासी । 
ता ऊपर अब कहौ देखि धौं, सुकुति कौनकी दासौ ॥ 
जोग - कथा ऊधौ ! पालागौं, कहौ न बारंबारै। 
सूर, स्याम तजि आन भजै जो, ताकी जननी छारै॥३८१३॥ (३८१६) 
मोहिं अलि ! दुहूँ भाँति फल हौत | राग मारू 
तब रस अधर लेति ही सुरली, अब भइ कुबिजा सौत ॥ 
तुम जु जोग - मत सिखबन आए, भसम चढ़ावन अंग। 
इन बिरहिनिम कहुँ तुम देखी, सुमन गुहाए मंग॥ 
कानन मुद्रा पहिरि मेखला, धरे जटा जु अधारि | 
हाँ हैं तरल तऱ्यौना कारके, अरु तनसुखकी सारि॥ 


साथ लेकर चलते बनो ), हमने तुम्हारा सारा ज्ञान देख लिया। हमारा कान्हा चिरजीवी हो, 
हम सुरदासके उस प्रभु ( कृष्ण )-का मुखड़ा फिर देख ही लेगी” ॥ ३:१२ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'हमने तो दोनों प्रकारसे फल पा लिए | यदि गोपाल मिल जाते हैं 
तब तो ठीक ही है, नहीँ तो संसारमै यश तो फैल ही गया है ( कि हम कृष्णसे प्रेम करती हैं )। 
क्योकि कहाँ तो हम इस गोकुलकी छोटे वर्ग और ओछी जातिकी गोपियाँ और कहाँ वे 
लक्ष्मीके पति, पर उनके साथ भी हम एक पाँतमेँ मिलकर बैठ चुकी हुँ । जो कृष्ण वेदौँके ज्ञानसे 
भी बाहर रहे और मुनियोंके भी घ्यानमँ नहीँ आ पाए, वे यहाँ ब्रजमें भाकर रह गए। 
अब इस विचारसे देखकर बताओ कि मुक्ति भो दासी है तो क्रिसकी है? ( मुक्ति भी हमारी ही 
दासी है ) । इसलिये उद्धव ! तुम्हेँ पालागत है ( तुम जाओ ) ! तुम अपतो यह योगको कथा 
बार-बार मत अलापो क्योंकि श्यामको छोड़कर जो किसी भी दूसरेका भजन ( ध्यान ) करता 
है उसकी माँ धूल ही है ( वह धुलसे जनमा है, माँके पेउसे नहीँ )' ॥ ३८१३ ॥ 

( गोपी कहती है - ) दिख भौं रे ! मुझे तो दोनों प्रक्रारसे फल मिला जा रहा है। ( जब 
कृष्ण यहाँ थे ) तब तो मुरली उन ( कृष्ण )-के अधरोंका रस लेती रही और भब कुब्जा हमारी 
सौत बन बैठी है। तुम भी जो यहाँ देहपर भस्म रमानेवाले योगका मत ( सिद्धान्त ) सिखाने ने 
चले आए हो तो मैं पूछती हूँ कि कभी यहाँको इन विरहिणियों मसे कहीँ किसीकी माँग तुमने फूलोसे 
गुँयी देखो है। तुम जो कानमे मुद्रा ( मिट्टी या काँचक्रे मोटे कुंडल ) पहनने, मेखला बाँघने, जटा. 
बढ़ाने और अधारीपर हाथ टेके रखनेकी बात कह रहे हो तो यहाँ किसके कानमें तरकी है न 
किसके तनपर ( बढ़िया चिकने बारीक ) तनसुख ( तनज़ेब )-की साडी हो है? यहाँक़ी नवै 
तो मोहनका ही मनमैँ ध्यान करती हुई रात दिन उनका नाम रटा करती रहती हुई रस 
गिनियाँ ( विशेष योगितियाँ ) बनी बैठी हैं। इसलिये तुम झटपट मथुरा - 
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२०१४ क्ष सूर-प्रन्थावलो $ 


परम बियोगिनि रटत रैनि - दिन, धरि मन मोहन ध्यान। 
तुम अब चलौ बेगि मधुवनको, जहाँ जोगकौ म्यान॥ 
निसि - दिन जीजति हैं या त्रजमैं, देखि मनोहर रूप | 
सूर, जोग लै घर घर डोली, लेहु लेषु, ज्यों सूप ॥३८१४॥ (३८१७) 
ऊधो | मथुरा ही ले जाहु। राग नट 
आरति हरो ख्रवन - नैननकी, मेटहु डरको दाहु॥ 
बुधि - बल बचन जहाज बाँड गहि, बिरह - सिंघु अवगाहु !: 
पार लगावहु मर्घु तट, चंद तज्यों जनु राहु॥ 
देखहिं जाइ रूप कुबिजाको, सहि न सकत यह दाहु । 
जीवन जनम सुफल करि लेखहि, सूर, सबनि उतसाहु ॥३८१५॥ (३८१८) 
लै चलि ऊधौ ! अपने देस । राग नट 
मदनगुपाल मिलन मन उमझो, कोन बसे हाँ, जदपि सुदेस ॥ | 
बह्‌ मूरति मो हृदै . बसति है, मुरलि अधरपुट, कुट्रिल केस । 
कुंडल लोल, तिलक म्गमद, रुचि गावत, नृत्यत, नटवर - बेस ॥ 
कहा करों मैं रहि न जाइ छिन, सब सुखदायक बसत बिदेस । 
सूरज, स्याम - मिलन कब हृहै, दूरि गए ब्रजनाथ नरेस ॥३८१६॥ (३८१९) 


तुम्हारे योगका ज्ञान सीखा और सिखाया जाता है। हम तो यहाँ रात दिन ( कृष्णका ) मनोहर 


रूप देखकर ही जीए जा रही हैं इसलिये सूप ( छाज ) बेचनेवालोंके समान तुस घर-घर अपना 
योग लेकर पुकारते फिरो--ले लो योग, ले लो योग” ॥ ३८१४ ॥ 

(गोपी कहती है-) 'उद्धव ! ( अच्छा हो कि अपना यह योग ) तुम मथुरा ही लोटा 
ले जाकर हमारे कान ओर नेत्रोका कष्ट और हूदयक़ी जलन दूर कर दो (तुम्हारे वचनोंसे 
कानको, तुम्हारे दर्शनसे आँखोंको और तुम्हारे व्यवहारसे हृदयको कष्ट होता है )। ( तुमसे 
हो सके तो ) अपनी बुद्धिके बल ओर वचनोके जहाजपर हमारा हाथ पकड़कर चढ़ाकर तुम इस 
विरहके समुद्रसे निकालकर हमें मधुके शत्रु (कृष्ण) के तटपर वैसे ही पार ले जा लगाओ मानो राहुते 
चन्द्रमाको छोड़ दिया हो। हम भी तो जाकर जरा उस कुब्जाका रूप देख ले बोकि यह जलन 
अब सही नहीं जा पा रही है ( कि वे कुब्जाके साथ मौज ले रहे हैं )। हम सबको यही उत्साह 
हो उठा है कि ( हम भी उस कुब्जाका दर्शन करके ) अपना जीवन सुफल कर ले ( जो कृष्णको 
अकेली फॅसाए बैठी है ) ॥ ३८१५ ॥ 

( गोपी कहती है--) उद्धव ! तुम हमें भो अपने देश ( मधुरा ) लिवाते ले चलो क्योंकि 
मदन गोपालसे मिलनेके लिये हमारा मन इतना उमड़ा पड़ रहा है कि यहाँ अपने स्वदेशमै होते 
हुए भी यहाँ ( कृष्णके बिना ) कोन पड़ा रहे । मेरे हृदयम तो वही मुति बसी हुई है कि अधरोंपर 
मुरली, सिरपर घुंघरानी लट, कानोंमें हिलते हुए कुंडल, कस्तूरीका सुन्दर तिलक और नटका वेष 
बनाए वे मस्तीके नाच-गा रहै हैं । में करूँ तो क्या कछ ? मुझसे तो क्षण भर भी रहा नहीं जा रहा 
है क्योंकि मुझे सब प्रकारका सुख देनेवाले ( कृष्ण ) तो परदेशे बसे हुए हैं । हमारे जो ब्रजनाथ 
और राजा श्याम दूर चले गए हैं उनसे कब मिलना ही पावेगा । ( यह बता दो )' ॥ ३८१६ ॥ 
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सबते वहै देस अति नीको 

„ सबं वह ति नीको। 

जहेँ वे मदनगुपाल हमारे, तहैँ जाइ दुख जीकौ॥ 
सुंदर कमल - बदन, मुरली-धुनि, जब सुख सब्द सुनायों। 
तबतें थक्यौं मधुप मन उहँई, बहुरि न उरमें आयौ ॥ 
जैसे देह स्वास - बिनु औरै, त्यौँ ब्रज लागत फौको। [ 
कहि किहिँ जतन प्रान राजे, बिचु, सूर, स्याम प्रिय जीको ॥३८१७॥ (३८२०) | 
ऊधो | लै चल रे ले चल। | राग बिहागरो | 
जहाँ बै सुंदर स्याम - विदारी, हमकों तहँ ले चल॥ 

आवन आवन कहि गे ऊधौ ! करिंगे हमसौं छल। 

उरकी प्रीति स्याम जू जानत, कितिक दूरि गोकल॥ 


ww 


आपुन जाइ मधुपुरी छाए, उहाँ रहे हल - मल। 
0). ~ ~ २७, ~ ) , 
सूरदास, स्त्रामीके बिछुरे, ननन नीर प्रबल ॥१८९८॥ (३८२१ 
गुपुत मतेकी बात कहाँ, जौ कदी न काहू आगैँ | राग सारंग 
के हम जानें, के हरि, तुमहूँ, इतनी पावहि मांग॥ 
एक बेर खेलत बुंदाबन, कंटक चुमिगो पॉई। ं 
७५ ७ चर) भय 
कंटकसौं कंटक लै काढ्यौ, अपने हाथ सुभाई॥ ड 
एक दिवस विहरत बन-भीतर, नै जु सुनाई भूखा। 
पाके फल वे देखि मनोहर, चढ़े कृपा करि रूखा। 


राग i 


हमारे जीका दुःख यदि कहीँ मिट पा सकता है तो वहीँ मिट पा सकता है ।. उन्होंने जबसे अपने | 
सुन्दर कमल-जैप्ते मुखसे मुरलीको घ्वनिका सुखदायक्र शब्द बजा सुनाया तबसे भौँरे (उद्धव )! ह > 
हमारा मन वहाँ ऐसा जा टँगा कि वहाँसे फिर लौटकर हमारे हृदयमेँ नहीँ आया । जैसे साँसके Ey 
बिता देह कुछ और ही ( मृत ) हो जाती है बैसे ही भब ब्रज भी नीरस ( निर्जीव ) लगने लगा | 
है। अब तुम्हीं बताओ कि प्राणोंके प्यारे शयामके बिना हम किस उपायसे प्राण बचाए 
रख पा सकती हैं? ॥ ३८१७ ॥ फन 
हट | गोपी कहती है--) 'अरे उद्धव! ले चल रे ले चल, हमें वहीं लेता चल जहाँ सुन्द 
एग्राम-विहारी हैं । देख उद्धव ! वे हमसे आने आने तो कह गए प्र हमें बड़ा म दे गए। 
हृदयकी प्रीति भी श्याम भली भाँति जानते हैँ और गोकुल भी क बहुत दूर नहीं है | फि 
वे आए नहीं ) । वे स्वयं मधुपुरी ( मथुरा )-में जा रहे और वहीं ( वसुदेव-देवकीसे 22 र 
हिल-सिलकर रहने लगे । यहाँ यह दशा हो चली है क्रि) सुरदासक्रे स्त्रामी ( कृष्ण )- 
से नेत्रॉंसे जलकी प्रचंड धारा फूटी चल रही है” ॥ ८ ८ ` वि के 
( गोपी कहती है--) दिखो उद्धव ! ग्रदि तुम किससे न कहो तो मैँ तु 

बात बताए देती हूँ पर यह वचन देना पड़ेगा कि उसे या तो हम जान या 7 जाने यु 
( वह बात यह है कि ) एक बार वृल्दावनम खेलते समथर जब मेरे पैरमें काँटा आ चुभ 


स्वभाववश अपने हाथसे काँटेसे 


sg 


से वह काँटा कुरेद निकाला । एक दिन जंगलमें घुम मैंने जो 
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~~~ 


~ > 


ऐसी प्रीति हमारी उनकी, बसतैँ गोकुल बासा। 


सूरदास, प्रभु सब बिसराईँ, मधुबन कियो निवासा ॥३८१९॥ (३८२२) 
ऊधौ ! कत ये बाते चाली? 
कछु मीठी कछु सीठी हरिकी, उरके अंतर साली॥ 
तब ये बेली सींचि स्याम घन, अपनो करि प्रतिपाली। 
अब ये बेली सूखति हरि - बिनु, छाँडि गए बन - माली ॥ 
जबहीं कृपा हुती जदुपतिकी, सँग रस - रास सुखाली । 
सूरदास-प्रभु तब न मुई हम, जियहिँ बिरहकी जाली ॥३८२०॥ (३८२३) 
ऊधौ ! यहै बिचार गहा । 
के तन गएँ भलौ मानें, के, हरि त्रज आइ रहो ॥ 
कानन - देह विरह दौ लागी, इंद्री - जीव जरे। 
बुक स्यामघन प्रेम कमल - मुख - सुरली बूँद परैँ॥ 
चरन - सरोवर माहि मीन-मन, रहते एकरसे । 
तुम निरशुन - बारूपै डारत, सूर, न नीति लसे ॥३८२१॥ (३८२४) 


CE ST २२. २. 
भूख लगी है तो पके हुए सुन्दर फल देखकर वे कृपा करके पेड़पर जा चढ़े । गोकुलमें रहते समय 
कहाँ तो उनकी-हमारी ऐसी प्रीति थी और कहाँ मथुरामे रहकर प्रभु ( कृष्ण ) सारी प्रीति ही भुला 
बैठे’ ॥ ३८१६ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'कहो उद्धव ! तुमने कृष्णकी कुछ मीठो और कुछ ( योगकी ) 
निरथंक बाते कहांसे ला चलाइँ कि इन बातोंने हमारी छाती भीतरतक बेघ डाली । ( जब कृष्ण 
यहाँ थे ) तब घनश्यामने अपते हाथसे सींच सींचकर इन बेलोंको पाल बढ़ाया था ( प्रेम कर करके 
नवेलियोंको प्रसन्न किए रक्खा था) पर अब ये सव बेलै अब कृष्णके बिना सूखी जा रही हैं क्योंकि 
बनमाली ( वनमाला धारण करनेवाले और इस वनके माली ) इन्हें छोड़ गए । यदुपति ( कृष्ण )- 
की जब हमपर कृपा थी तब हमने उनके साथ रासके आनन्दका भरपूर सुख लूटा। बताओ 
सूरदासके प्रभु ! हम तभी नहीँ मर गई कि अब विरहकी जलाई हुई पड़ी जीए जा रही 
( तड़फड़ाती हुई जी रही हैं? ) ॥ ३८२० ॥ 


राग मलाः 


राग नट 


( गोपी कह रही है-- ) “उद्धव ! अब तुम भली माँति हमारी बात समझ लो कियातो 
कृष्ण यहाँ ब्रजमें आकर रहेँ या फिर हम प्राण ही दे डालना अच्छा समझती हुँ । हमारे इस देहरूपी 
बनमें विरहकी ऐसी आग भड़क उठी है कि इन्द्रिय-रूपी सब जीव जले चले जा रहे हैं। यह EI 
अब तभी बुझ सकती है जब घनश्यामके प्रेम-मरे कमलके समान मुखसे बजी हुई बाँसुरीकी बूँद 
इसपर आ पड़े ( जब हम कृष्णकी वंशीकी ध्वनि सुन )। हम चाहती हैं कि हमारा मन-रूपी 
मीन कृष्णके चरणरूपी-सरोवरमे एकरस होकर बसा रहे, पर तुम हो कि उस ( मन-रूपी 
मीन )-को बालू ( योग )-पर निकाल पटके डाल रहे हो। यह तुम्हारी नोति कुछ शोमा नहीँ 
देती ॥ ३८२१ ॥ 
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ऊधो ! हम लायक सिख दीजै । राग सारंग 
यह उपदेस अगिनितेँ तातौ, कहौ कौन बिधि लीजै ॥ 
तुमहीं . कहो इहाँ इतनिनमैं, सीखनहारी को है। 


जोगी जती रहित मायातैँ, तिनही यह मत सोहै ॥ 
यह सब सुनि बिपरीत लोकमैं, कही, कहा कोउ केहै। 
देखौ धौं अपने मन, सबही, तुमही दूषन देहै॥ 
स्रक, चंदन बनिता - बिनोद - रस, क्‍यों ब्रिभूति बपु माँजँ। 
सूरदास, सोभा कयौं पावत, आँखि आँधरी आज ॥३८२२॥ (३८२५) 
ऊधौ ! तुम हो चतुर सुजान । 
हमकों तुम सोई सिख दीजे, नंदसुवनकी आन॥ 
आमिष है भोजन हित जाकों, सो क्‍यों सागहि मान। 
ता मुख सेभ-पात कयौं परसत, जा मुख खाए पान ॥ 
किँगरी - स्वर कैसे सचु मानत, सुनि मुरलीकी तान। 
सुख तौ ता दिन होइ, सूर, ब्रज, जा दिन आवें कान्ह ॥३८२३॥ (३८२६) 
अधौ | कहि न सकति इक बात। 
जोग सुनत डर ऐसी लागत, ज्यां तरु टूटे पात॥ 
द्धि अरु भात हाथ करि लेते, ले कुंजनिमैं खात। 
अब सुनिय्त है धोती पहिरे, चढ़े खरां न्हात॥ 


eee अ oS SS SESS दल 
(गोपी कहती है--) दिखो उद्धव ! तुम्हें यदि उपदेश ही देना हो तो ऐसा उपदेश दो जो हमारे 


योग्य हो । यह जो तुम उपदेश दिए डाल रहें हो यह तो आगसे भी अधिक गरम है । बताओ 
इसे ले तो किस प्रकार ले । तुम्हीँ बताओ कि यहाँ इतनियोंमेँ तुम्हारा उपदेश सीख सकनेवाली है 
कौन ? (कौन और किसमें इतनी योग्यता है) । यह तुम्हारा मत (सिद्धान्त) तो उन्हीं के लिये ठीक है जो 
योगी, यति और मोह मायासे परे हाँ । संसारमँ ये सब तुम्हारी उलटी-पुलटी बात सुनक्रर बताओ, 
तुम्हें कोई क्या कहेगा ? तुम अपने ही मनमेँ विचार देखो कि ( जो सुनेंगे ) सत्र तुम्हें ही दोष देंगे । 
माला और चन्दन आदि ही तो खियाँके शगार और सजावटके लिये हुआ करते हुँ तब बताओ वे भस्म 
क्यों रमाती फिरे? बताओ, अंधी आँखे आँजन लगानेपर क्या शोभा पावंगी 7? ॥ ३८२२ ॥ 

( गोपी कहती है-_) देखो उद्धव ! तुम तो बहुत चतुर और बुद्धिमान्‌ हो इसलिये तुम्हें 
नन्दनन्दतकी आन ( सौगन्ध ) है कि तुम हमें वही उपदेश दो ( जो हमारे योग्य हो ) । बताओ, - 
जिसका हितकारी भोजन मांस हो ( जो मांस खाया करता हो ) उसे भला साग कैसे अच्छा लग 
सकता है? जिन्होंने मुखमै पान खा रक्खे हौँ उनके ब तुम सेमका पत्ता क्यों डाले दे रहे हो । 
(क्ृष्णकी) मुरलीकी तान सुन चुकनेवालियोँक्रो भला (योगियोँकी) किगरी ( किन्तरी, छोटे चिकारे )- 
का स्वर सुनकर कैसे तृप्ति हो सकती है ? देखो, ब्रजमें तो अब सुख उसी दिन हो पावेगा जिस 

| आवेगे” ॥ ३८२३ ॥ 
हि मो ला है--) दिखो उद्धव ! एक बात में ठीक ठीक कह नहीं पा सक्र रही हूँ... 
पर तुम्हारा योग सुनकर हृदयको ऐसा ( झटका ) लगता है जैसे पेड़से पत्ता हुट गिरा हो. ॐ 


२५३ 
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SS कस SSN 
अरु कुबिजा पटरानी कोन्ही, कूबरपै इतरात । 
कहौ, जाइ उहँडै हाँ झगरौं, दे कूबरपे लात ॥ 


कुलकी लाज कहाँलों राखौं, सुनि सुनि हृदय दुखात । 
सूरदास - प्रभुके दरसनकों, गुन मेटे फल जात ॥३८२४।। (३८२७) 


जा दिन स्याम मिलें सो नीको। ॥ 
जोतिष, निगम, पुरान बड़े ठग, फाँसत जे जिय हीकां॥ 
जौ बूमी तौ ऊपर दीजे, बिनु बूझै रस फीको । 
अपरे अपमें ठौर सबै ग्रह, हरन भयौ क्यों सी-को ॥ 
सुनि रे मधुप मूढ़ ! ब्रज आयौ, लै अपजसको टीको 
चातक, मीन, कमल, घन चाहत, कब मन करत अमीकों ॥ 
भद्रा भली, भरनि भय - हरनी, चलत मेष अस्‌ छौका | 
सूर, धरम धरि लाल गुने जो, तौ प्रेमी कोडीको ॥३८२५॥ (३८२८) 


राग सारंग 


( जब कृष्ण यहाँ थे तब ) वे दही और भात हाथपर ले लेते थे और लेकर कुंजोंमैँ बैठकर जा 
खाते थे। अब सुनते हैं कि ( पंडितोंके समान ) घोती पहनकर और खड़ाऊँपर चढ़कर नहाते हैं 
( क्योंकि वे अपने गुरु सान्दिपनीके यहाँसे उपनयन कराकर विद्या पढ़कर लोट 
आए हैं ) । और ( सुनते हैं ) उन्होंने कुन्जाको पटरानी बना लिया है जिसके ह न्हे बा 
गरे है । तुम कहो तो जाकर उसके कूबड़पर ( दो ) लात जमाकर वहीँ उससे ठायँ ठायें कर आऊं। 
अब मैं कुलकी लाज कहाँतक बचाती फि ? ( उनकी बात ) सुन सुनकर तो जी जल उठता है। 
सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के दर्शनके लिये उनके गुण मिटा डालनेपर ( उन्हें त्रिगुणातीत मान लेने 
पर ) तो सारा ( जीवनका ) फल ही तष्ट हो जाता है ( जीवन धारण करना व्यर्थ हो जाता है, 
हम तो निर्गृण न मानकर सगुण मानकर उनके दर्शतका फल प्राप्त करना चाहती हैं )' ॥ ३८२४ ॥ 
( गोपी कहती है--) 'देखो उद्धव ! ये जो ज्यौतिष, वेद और पुराण हमारे जी और 
हृदयको फॅसाए रहते हैँ ( चक्करमँ डाले रहते हैं कि अमुक दिन और अमुक मुहूर्त ही अच्छा है ) 
ये सब बड़े भारी ठग हैं । ( हमसे पूछो तो ) दिन कोई अच्छा है तो वही अच्छा है जिस र दित 
श्यामसे भट हो जाय ( उनके दशन हो जायें )। यदि तुम्हैँ ज्ञान हो तब तो उत्तर दो, नर्ह तो 
बिना समभे-बूझे तुम्हारा उत्तर फीका (निरथंक) रहेगा क्योंकि उस दिन भी तो सारे ग्रह अपने अपने 
स्थानपर जमे बैठे थे फिर सीताका हरण कैसे हो गया ? इसलिये, मूर्ख मौरे ( उद्धव ) ! सुत 
तू तो बदनामीका टीका लेकर ब्रजमे चला आया है । देख, चातक, मछली और कमलको तो बादलकी 
चाह हुआ करती है, अमृतकी नहीं ( उनका मन अभृत पीनेको कब करता है?) कृष्णके प्रेमीके लिये 
तो भद्रा भी अच्छी है, भरणी भी भय दूर करनेवाली होती है, मेष राशिमें और छींक होनेपर 
भी यात्रा ठीक होती है क्योंकि धर्मकी इन सब बातोंपर ध्यान देकर लाल ( कृष्ण )-को समभरे 
( ओर प्राप्त करने )-के फेरम जो पड़े वह प्रेमी कौड़ीका है ( निरर्थक है )! ॥ ३८२४५ ॥ 
“पर यु कामके लिये भद्रा निषिद्ध है और यात्राके लिये भद्राके विचारके साथ साथ सरणी! 
कृत्तिका; आर्द्र, आश्लेषा, मघा, चित्रा, स्वाति; विशाखा नक्षत्र त्याज्य माते गए हैं । 
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ऊधो ! हम - सरि हमहि कही । राग सारंग 

बात बिचारि सुहाती कहिऐ, के अनबोल रहो॥ 

भली कहैं तुमको अति सोभा, अरु पदवी सु लही। 

यह बिपरीति वूमिये तुमको, ज्वा सुरभि नहों॥ 

एतेपे फिरि फिरि सिखवत हौ, ढ़ करि जोग गहाँ। 

सूर कहे, अलि ! पूरी -दीजै, वातनि ही न बही ॥३८२६॥ (३८२९) 
कबहुँ. ऐसी बात कहीँ जु। 3 राग सारंग 

तजहु सोच, मिलिहँ. नंदनंदन, हित कहि दुखि दहा जु॥ 

तुम हरि समाधानको पठए, हसौ कहन सँदेस । 

आनि अधिक आरति उपजाई, कहि निरशुन उपदेस ॥ 

इक अति निकट रहत हो उनके, जानत सकल सुभाई। 

सोइ करहु जिहिँ पावहि दरसन, मेटहु अगम उपाइ॥ 

हम किंकरी कमल -लोचनको, बस कीन्ही ढ़ हास। 

सूरदास, अब क्‍यों बिसरत है, नख-सिख अंग बिलास ॥ ३८२७ (३८३०) 
सब जल तजे प्रेमके नातें । राग मलार 

चातक स्वाति - बूँद नदिं छाँड़त, प्रगट पुकारत तात॥ 


( गोपी कहती है--) 'देखो उद्धव ! कहनी हो तो हमसे ऐसी बात कहो जो हमारे योग्य 
हो । या तो सोच-विचारकर ऐसी बात कहनी चाहिए जो अच्छी लगे या चुप मारकर 
चाहिए । अच्छी बात कहनेमैँ तुम्हारी भी बहुत शोभा है ओर्‌ तुम उससे आदर J र ह्‌ 
तो. तुम्हारे लिये बड़ी मदी बात है कि तुम गौको (हलके) जूएम लेजा जोत रहे हो । इत र न 
बार बार वही सिखाते चले जा रहे हो और योगको ही कसकर पकड़े बैठे हुए हो। दे | 
( उद्धव ) ! देना हो तो हमेँ पूरा ( साक्षात्‌ ब्रह्म कृष्ण ) लाकर दो, बातोमेँ मत बहते ( बह 

निरर्थक बातें ? ॥ ३८२६ ॥ 

[ती कं 2. [ कभी ऐसी बात मी तो मुँहसे कह दिया करो 
कि चिन्ता छोड़ दो, नन्दनन्दन अवश्य आकर मिलेंगे, और ऐसी हितकी बात कहकर 0 
जला डालो । तुम्हे तो कृष्णने हमें समझाने और हमसे सन्देश कहनेको भेजा था ॥ 2 त ८ 
आकर निर्गणका उपदेश देकर और भी अधिक कष्ट दे डाला । एक तो तुम क बहुत ३ दु. 
हो और ( दूसरे ) तुम उनका सारा स्वभाव भी जानते हो इसलिये यह अ अगम ( हे 
झंझट टा डालो और वही ( उपाय ) करो जिससे हम उनके दशंत पा लो। Fs 

कमलके समान नेत्रोंवाले ( कृष्णं )-की दासी है जिल्हे वे अपनो मन्द मुसकातसे अप किक पर 
बैठे हैं । बताओ, अब उनके नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर ) तकके अंगोंका हाव-माव मुलाए 


जा सकते हैं! ॥ ३८२७ ॥। 


( गोपी कहती है--) 'देखो उद्धव ! प्रेमके कारण ही चातक सब जल छोड़ बेठता है प्र | 


स्वातिकी बुँद नहीँ छोड़ता ओर इसीलिये चिल्ला चिल्लाकर पुकारता रहता है । 'जलके व्यवहारको 
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6. र SS EE 3 3 कक 
समुझत मीन नीरकी बाते, तऊ प्रान हठि हारत। 


सुनत कुरंग प्रेम नहि त्यागत, जदपि ब्याघ सर मारत ॥ 
निमिष चकोर नेन नहि लावत, ससि जोबत जुग बीते । 
ज्योति पतंग देखि बपु जारत, मै न प्रेम घट रीते॥ 
कहि अलि ! क्‍यों बिसरति वे बातें, संग जु करि ब्रजराजें। 
केसे, सूर, स्याम हम छाड, एक देह काजे ॥३८२८॥ (३८३१) 
मधुकर ! मधु माधवकी बानी। 
अरथ सुनत ही प्रान हमार, सम समेह घृत सानी॥ 
जेस दीपक तेल तूल बल, अति दीपति परकासे। 
रूप - लोभ जोतिहि दरसत ही, कीट कृपन तन नासे॥ 
जैसे मीन छीन आमिष रस, प्रसत बॉल अनियारे। 
अटकत कंटक कुटिल हृदयम, तब नदि जात निकारे॥ 
जैसे ' नाद सुनाइ पारधी, मन कुरंगको मोहै। 
कठिन बान संधान तुरत ही, तीखे सर डर पोह ॥ 
जैसे ठग खवाइ मद - मोदक, पथिकनकों सुख दीन्ही । 
रस बिस्वास बढाइ चाइसों, प्रान-सहित गथ लौन्डा ॥ 


मीन भली-भाँति समझती है ( कि मर जानेपर भी यह कुछ नहीँ करेगा ) फिर भी हठ करके 
( उसके वियोगभेँ ) प्राण दे डालती है। यद्यपि व्याध, हरिणको बाणसे मार डालता है, फिर 
भी हरिण है कि ( संगीत ) सुनता रहता है, उसका प्रेम नहीँ छोइता । चकोर भी ऐसा है कि 

द्रमाको एकटक देखते हुए चाहे युग बीत जायँ पर पलक नहीँ गिराता । प्रकाशको देखकर 
फतिगे अपना शरीर जला डालते हैं पर उनके प्रेमका घडा कभी रीत नहीँ पाता । बताओ, मारे 
( उद्धव ) ! ब्रजराजने जो हमारे साथ ( प्रेम-लीलाएँ )-की हैँ वे कैसे भुलाई जा सक्ती हैं ! 
बताओ, एक देहके लिये हम श्यामको कैसे छोड़ सकती हुँ ( एक देहो मुक्ति दिलानेके फेरम 
हम कृष्णको नहीं छोड़ सकतीं, ऐसी मुक्ति जाय भाड़मेँ )' ॥ ३८२८ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'अरे भौंरे ( उद्धव) माघत्रकी मधु - जैसी उस वाणीका अर्थ 
सुनते ही हमारे प्राणोंको ऐसा लगा जैसे वह हमारे स्नेहके घीके बराबर मिला घरी गई हो ( मधु 
और घी बराबर बराबर मिला देनेसे वह विष हो जाता है । हमारे स्नेहके घीके साथ उनकी 
मधु जैसी वाणी मिलकर हमारे प्राणोंके लिये बिष बन गई है, हमारे प्राण लिए डाल रही है )। 
जैसे कोई दीपक तेल और रूई ( की बत्ती )-के बलपर अत्यन्त तोब् प्रकाश तो फैलातः चलता हैं 
पर बेचारा फतिगा उस प्रकाशको देखते ही ज्योतिके लोभमै अपना तन जला डालता है, जैसे 
मछली नन्हेसे मांसके टुकड़े ( चारे )-के लोभमेँ बंसीके काँटेपर मुँह जा मारती है जिससे उसके 
हृदयमें टेढ़ा काँटा जब जा अटकता है तो निकाले नहीँ निकल पाता, जैसे अहेरी जब बीन 
सुनाकर हरिणका मन मोह लेता है तब तुरंत कठोर बाण चढ़ाकर पैने बाणसे उसका हृदय 

ध डालता है ओर जैसे ठग नशीले लड खिलाकर पथिकोंको सुख देता है और इस प्रकार प्रेम 
और विशवास बढ़ाकर चावके साथ उनके प्राणके साय उनकी गठरी मी. मार ले जाता है वैसे 
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ऐसे मधुकर ! हरिजू हमसौँ, कपट प्रीति बिस्तारी । 
रसको उँख उखारि सूर-प्रभु, बई बिरहकी वारी॥३८२९॥ (३८३२) 
४ ऊधो ! को हरि हितू हमारे ? राग भैरव 
वै राजा है रहे मधुपुरी, दासी कहत दुलारे॥ 
तब लौं आस हुती आवनकी, वचन न सुने तिहारे । 
केहिकेँ रूप आनि उर अंतर, जोग जुगुति गहि डारे ॥ 
नृप अभिमान जानि छाॉड़यों ब्रज, कित अहीर बेचारे। 
माऱ्यो कंस काज - कुबिजाके, सूर, कहावत भारे॥३८३०॥ (३८३३) 
` ऊधौ ! जौ हरि हितू तुम्हारे । राग मलार 
तौ तुम कहियो जाइ कृपा करि, ए दुख सबै हमारे॥ 
तन - तरिवर, उर स्वास-पवनतैँ, बिरह-दवा अति जारे। ' 
नहिँ सिरात, नहिँ जात छार है, सुलगि सुलगि भै कारे॥ 
जद्यपि प्रेम उमँँगि जल सींचे, बरपि-बरषि घन हारे। 
जौ सीं चे इहि भाँति जतन करि, तौ एते प्रतिपारे॥ 
कीर, कपोत, कोकिला, चातक, बधिक बियोग बिडारे। 
कयौं जीवें इहिं भाँति सूर-प्रभु, ब्रजके . लोग बिचारे ॥३८३१॥ (३८३४) 
Mn 5 अनिल मन 
ही भौंरे ( उद्धव ) ! कृष्णने भो हमसे ऐसी कपटकी प्रीतिका जाल ला कैलाया कि प्रेंमकी ` 


ईख उखाड़कर सुरदासके प्रमु (कृष्ण )-ते वहाँ विरहकी कंटीली भाड़ियाँ ला बोई ( लगाई ) 
हैं! ॥ ३८२६ ॥ [ ese is. 
` ` ( गोपी कहती है--) बताओ उद्धव ! कृष्ण कौन हमारे बड़े हितैषी हैं ? हमसे उनसे 
क्या संबंध, क्या लेना-देना है? वे ( यहाँसे गए तो ) सथुरामँ राजा बतकर बैठ रहे ओर कहते हैं 
कि वहाँ दासीसे प्रेम जोड़ बैठे हूँ । हमने भी जबतक .तुम्हारे वचन नहीं सुने थे तबतक तो उनसे 
भिलनेक्री आशा मी थी पर बताओ, ( उन्हें छोड़कर ) किसका रूप हृदयमें बसाकर यह तुम्हारी 
योगकी क्रिया ग्रहण करे ? उन्होंने तो राजापनमै आकर ब्रज छोड़ दिया। बेचारे अहीर हुँ मो 
कहाँके ( उन्हें कौन पूछता है राजापनके सामने ) । उन्होंने कंसक्रो भी जो मारा तो केवल उस कुब्जा 
(-को हृथियाने )-के लिये, पर अब तो वे बहुत बड़े आदमी कहलाने लगे हँ' ॥ ३८३० ॥ 
( गोपी कहती है =) 'देखो उद्धव ! यदि कृष्ण सचमुच तुम्हारे मित्र हैं उ करके 
उनसे हमारा यह सब दुखड़ा जा सुनाचा क्रि हमारे शरीर-रूपो वृक्षको हमारे हृदयको पवनः 
ने विरहकी अग्ति भड़काकर इतना अधिक झुलसा डाला है कि न तो वह आग बुझ ही पाती | 
न शरीर ही जलकर राख हो पाता जिक्षसे सुलग सुल गकर सबके शरीर काले ( कोयले ) 
गए हैँ ( कोयला बनानेवाले इस प्रकार लकड़ी जलति 0 कि वे जलकर राख नहीं हो 
वरनु सुलग सुलगकर कोयला बन जाती हैं ) पक 35 उमंगके जल ( आँधुओं 
हमने इतना सींचा, इतना सीँचा क्रि इनकी घुआँधार वर्षासे बादल भी हार सान 
प्रकार जब बड़े जतनसे इन शरीरोंको साँचे ख्खा है तब कहीं इनका बचाव हो पाया 
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हैं तौ इतने-ही सौं काज। राग घनाश्री 
केसेट्टँ अलि ! कमलनेनकों, ले आवहु ब्रज आज ॥ 
~ 


अर अनेक उपाइ तुम्हार, करा सकल सुख राज । 

कैसे वे निबहत अबलनिपै, कठिन जोगके साज ॥ 

नख-सिख सुभग स्याम दरसन-विनु, जीवन जनम बृथा जु। 

सूरदास, मन रहत कोन बिधि, बदन बिलोक वाजु ॥३८३२॥ (३८३५ 
अब हरि काँनके रस गीध ? राग घनाश्री 

सकत नाहिं निखारि ऊधौ ! बदरि ज्यों ससि बीघ॥ 

बार तिहि बन - बन डुलाई, मेटि सब कुल - कानि। 

अंध करि अब छाड़िगे हम, बिनु लकुट, बिनु पानि ॥ 

तन सगुन निरगुन भए सब, मरनको अभिलाष। 

बिना चरन - सरोज देखें, जरै देह जु राख॥ 

परी फेद वियोग सून, कढी कुमुद - निवास। 

बिना पुष्कर मीन कैसें, जिये, सूरजदास ॥३८३३॥ (३८३६) 
अब हरि कैसे के हैं रहत ? राग देवगिरि 

सुनि यह दसा दुसह गोकुलकी, ऊधो ! का जु कहत॥ 


यह है कि ) वियोग-रूपी बधिकने जब सुग, कबूतर, कोयल और चातक सबको तितर बितरकर 


डाला है ( हमारे विरहकी तपनसे भुलस जानेके डरसे सब पक्षी भाग खड़े हुए हैं ), तब बताओ, 
इस प्रकार ( विरहमें जलते हुए ) वेचारे ब्रजके लोग ही कैसे जीवित रह पा सकते हैं? ॥. ३८३१॥ 

( गोपी कहती है--) 'हमेँ तो केवल इतनेसे ही .काम ( मतलब ) है कि भौरे ( उद्धव ) 
तुम किसी भी प्रकार आज उन्ह ब्रजमें लिवाते लाओ । और जो तुम्हारे अनेक ( योग आदि ) 
उपाय हैं उन्हें लेकर सुखसे राज करते रहो ( हमें उनसे कुछ नहीँ लेना देना ) क्योंकि देखो, 
नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर )-तक सुन्दर श्यामका दशन किए बिना जीवन ओर जन्म सब 
व्यर्थं है । बताओ, उन ( क्ष्ण )-का मुखड़ा देखे बिना हमारा मन कैसे स्थिर रह पा 
सकता है? ॥ ३८३२ ॥ 

( गोपी कहती है--) अब ऐसे वे किसके प्रेममँ जा फँसे हूँ कि ) बादलसे ढके चन्द्रमाके 
समान चमर भो नहीँ पा रहे हैं ( अपनेको स्पष्ट रूपसे प्रकट नहीँ कर पा रहे हैं )। ( जब वे 
यहाँ थे ) तब तो हमारी कुलकी मर्यादा मिटाकर उन्होंने हमें वन वन घुमाया और उसके बाद हमें 
बिना हाथ और बिना छड़ोवाले अंधेके समान असहाय बनाकर छोड़ गए । गुणोंसे मरे हुए हमारे तन 
सब निगुंण ( निरर्थक ) हो गए और बस यही इच्छा हो रहो है कि विरहमेँ प्राण दे डाले जाये । 
क्योंकि उनके चरण-कमलको देखे बिना देह ऐसी जली जा रही है जैसे ( उपले, कंडेकी ) राख 
( भूमल ) जलती है। हम तो कुमुदके निवास ( सरोवर, कृष्ण )-से निकलकर वियोगके ऐसे 
सुनसान फन्देमँ आ पड़ी हैं कि ये मछलियां (गोपियाँ), पुष्कर (सरोवर कृष्ण)-के बिना कैसे जीती रह 
पा सकती हैं! ॥ ३८३३ ॥ 
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Be ! करुना अति इनकी, उलटे चरन गहत। 

ठुमको चाहि अधिक करि माई ! अँखियाँ आँसु बहत ॥ 

सुनियत है यह बात जु पर दुख, नाहीं कबहुँ सहत | 

इप परम प्रतीति, सूर, यह, दुसह दइ, सु लहत ॥३८३४॥ (३८३७) 

हरि ठाकुर लोगनसौं उधौ, कहि काहेकी प्रीति। 

जौ कीजै तौ हेहे जल, घन, रबिकी ऐसी रीति॥ 

जैस मीन कमल चातकको, ऐसें दिन गे बीति। 

तरफत, जरत, पुकारत निसि दिन, नाहिन हाँ कछु नीति ॥ 

मन हूठि पच्यौ कबंध जुद्ध - ज्यों, हारहुँ मानत जीति। 

सुकत न प्रम समुद्र सूर - प्रभु, बारू की ही भीति ॥३८३४॥ (३८३८) 
को गोपाल कहाँके बासी, कासौ हे पहिचानि ? राग सारंग 

तुम धौ जोग कोनके सिखए, इहाँ कहत हौ आनि॥ 


( गोपी कहती है-) अब कृष्ण कैसे वहाँ रुके रह जाते हैं ? ( उन्हें तो अबतक हमारा 
कष्ट सुनकर चले आना था )। बताओ उद्धव ! गोकुलकी यह असहनीय दशा सुनकर वे कहते 
क्या हैं ?” ( फिर वह अपनी सखीसे कहती है-) 'अरी सखी ! इन ( उद्धव )-की हमपर करुणा 
( सहानुभूति, समवेदना ) तो देखो कि उलटे हमारे चरण पकड़े ले रहे हैँ ओर सखी ! तुमसे 
अधिक बढ़कर . तो इन्हीं ( उद्धव )-की आंँखोंसे आँसू बहे जा रहे हैं । यह सुना जाता है कि ये 
कभी किसी दूसरेका दुःख नहीँ सह पाते। इससे यह पुरा विश्वास हो गया कि इन्होंने जो 
( हमें अपनी वाणीसे ) दुःसह दुःख दिया उसका ये भी अनुभव करने लग रहे हैं ( वही दुःख 
पा रहे हैं )' ॥ ३८३४ ॥ TE 

( गोपी कहती है ) देखो उद्धव ! कृष्ण-जैसे राजा लोगोंसे बताओ हमारी प्रीति 
किस बातकी हो सकती है? (वे ठहरे राजा, हम ठहरीँ भहीर गोपियां ) और यदि कहीँ प्रीति 
कर भी बैठीँ तो वे जल, सूयं और बादल जैसा व्यवहार कर बैठेगे जैसे मछली (पानीके बिना) तड़प 
जाती है, कमल भी सुयंसे प्रेम तो करता है पर ( घुयंकी तपनसे पानी सुख जानेपर ) जल जाता है 
और चातक ( बादलके लिये पिउ पिउ )-रात दिन पुकारता रह जाता है वैसे ही हमारे दिन भी 
बीते जा रहे हैं ( जैसे जल, सूर्यं ओर बादल अपने प्रेमी मीन, कमल और चातककी चिन्ता नहीँ 
करते कि वे मरते हैं या जीते हैं वैसे ही कृष्णको भी हमारी चिन्ता नहीं है ) क्योंकि ( कृष्णकें ) 
यहाँ कोई नीति-व्यवहारका सिद्धान्त तो है नहीँ ( कि जो प्यार करे उससे प्यारका निर्वाह किया 
जाय )। हमारा मन तो युद्ध-क्षेत्रम ( सिर कट जानेपर भी लड़ते रहनेवाले ) घड़के समाच है 
है जो हारने ( सिर न रहने )-पर भी अपनी ही जीत माने चला जा रहा है क्योंकि सूरदासके 
प्रमुसे किया हुआ हमारा प्रेमका समुद्र बालूका बन्धा बॉघनेसे ( योगकी बात करनेसे ) रुकनेवाला 
नहीं है! ॥ ३८३५ ॥ > क 

( गोपी कहती है--) कहो जी उद्धव ! ( जिनकी तुम चर्चा कर रहे हो) ये गोपाल 
कोन ? कहाँके रहनेवाले हुँ? यहाँ किससे उनकी जान-पहचान है ? ओर तुम किसके सिखाए 
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अपनी चोप मधुप उडि बेठत, भोर भलौ रस जानि। 
पुनि बह बेलि बढ़ौ के सूको, वाहि कहा हित हानि॥ 
प्रथम बेनु - घुनि करत हरत मन, राग - रागिनी ठानि। 
पुनि वह ब्याध बिसास बिबस करि, हनत बिषम सर तानि ॥ 
प्यावत पय पूतना संहारी, छले जु बालसे दानि। 
सूपनखा नासिका निपाती, सूर, सदा यह वानि ॥३८३६॥ (३८३७) 
मधुकर ! कौन मनायो. माने ? 
अबिनासी अति अगम तुम्हारो, कहा प्रीति रस जाने ॥ 
सिखवहु जाइ समाधि जोग - रस, जे सब लोग सयाने । 
हस अपने त्रज ऐसहि रहिह, बिरह बाइ बारान॥ 
जागत, सोवत, सपन, रैन - दिन, उह रूप परवाने। 
बालमुकद - किसोरी - लीला, सोभा - सिंछु समाने॥ 
जिनके तन - मन - प्रान, सूर, सुनि, मृदु सुसुकानि बिकानै । 
परी पयोनिधि अल्प बूँद जल, सु पुनि कौन पहिचान ॥३८३७॥ (३८४०) 
अब तौ जोर कटकको पायो । राग सारंग 
बाजी ताँत राग पहिचान्यौ, जो निरगुन लिखि ल्यायो ॥ 


राग मलार 


हुए ( किसके कहनेसे ) यहाँ भाकर योगका उपदेश दिए डाल रहे हो? भौंरेको देखा है न, कि 
अपने लोममें वह सबेरे सबेरे रस देखकर ( किसी बेलपर ) उड़कर जा बैठता है पर (रस ले 
चुकनेपर ) वह बेल बढ़े या सूखे ( उसकी बलासे ) उसका क्या निगड़ता है ? पहले तो व्याध बड़ी 
राग-रागिनियाँ अलापकर वंशीकी ध्वनिसे मृगका मन हर लेता है पर वही व्याघ फिर उसे अपने 
विश्वासमै बाँघकर ( विश्वास करा चुकनेपर ) कठोर बाण तानकर उसे मार डालता है। उनकी 
करनी तो सदासे ऐसी रही है कि दूध पिलाते समय पुतनाको मार डाला, बलिके समान दानीको 
छल करके छका डाला ओर बेचारी शूर्पणलाकी तो नाक ही काट ली” ॥ ३८३६ ।। 


( गोपी कहती है--) रे मौँरे ( उद्धव ) ! तेरा मनाया ( कहा हुआ ) भला यहाँ 
कौन माननेवाला है ? वे जो अगम ( सबकी पहुँचसे बाहर ) अविनाशी ( ब्रह्म ) हुँ वह मला 
प्रीतिका रस क्या जाने ? समाधि और योगका यह अपना रस उन्हें जा पिखाओ जो बढे 
बुद्धिमान हों । हम सब ब्रजमेँ इसी प्रकार विरहकी बायमेँ पगलाई पड़ी हुई बहुत अच्छी हैं । हम तो 
जागते, सोते और सपनेमें रात दिन उसी ( कृष्ण )-के रूपके परवाने ( कृष्णके रूपकी ज्योतिपरं 
जल मिटनेवाले फतिगे ) हैं और बाल-मुकुंद ( कृष्ण) और किशोरी ( राधा )-की लीला और 
उनकी शोमाके समुद्रमें डूबी पड़ी हैं। बताओ, जिनके तन, मन और प्राण उन ( कृष्ण )-को 
अन्द मुसकानपर बिके पड़े हों वे मला समुद्र ( पास )-में पड़ी हुई नन्हीँ-सी जलकी बूँद बनतेके 
केरमें क्यों पड़े जो उसमें पड़नेपर पहचानी ही न जा सके ( हम तो सायुज्य मुक्ति, ब्रह्ममें लीन 
हो जानेवाली मुक्ति चाहती ही नहीं, हम तो सामीप्य चाहती हैं, उनके पास बनी रहना चाहती 
हुँ )' ॥ ३5३७ ॥॥ 
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जहाँ होइ जोगी अगवानी, तुंबा तहाँ बुवावै। 
जाके कुल जैसी चलि आइ, तैसी रीति चलावे॥ 
कुबिजा जहाँ होइ पटरानी, तुमसे होई वजीरा। 
सूरदास, त्रज - जुवतिन ऊपर, कयौं न करो उपचीरा' ॥३८३८॥ (३८४१) 


हरि - सुत - सुत हरिके तन आहि । राग सारंग 
हाँ को कहे कोनकी बातें, ग्यान - ध्यान को काहि॥ 
को सुख भ्रमर तासु जुबतीको, जिहिं हित कंस हतेइ। 
हमरे तौ गोपति-सुत अधिपति, बनति न रन तेईँ॥ 
गोरज - मंडित रूप रुचिर अति, हरित चितै चित होत। 
कबहुँ कर तरनी समेटि लै, नैक मानके सोत॥ | 
ता रिपु समै संग सिस्नु लीन्हें, आवत ह तन घोष | 
सूरदास - स्वामी मनमोहन, कत उपजावत दोष ॥३८३९॥ (३८४२) 


( गोपी कहती है--) उद्धव ! तुम्हारी ( योगकी ) सेनाका सारा बल तो हम जान 
गईं ( कि उसमें क्या तत्त्व है )। तार छेड़ते हो हमने वह राग पहचान लिया जो तुम निगुणकी 
बात ( पत्री )-में लिख लाए हो । देखो, तुबा ( बनाई जानेवाली कड़वी लोकी या कदूदू ) वहीं 
बोआना ठीक है जहाँ योगियाँका आना जाना हो। जिसके कुलमेँ जैसी रीति हो वहाँ वैसी ही रीति 
चलानी ठीक होती है । पर जहाँ कुब्जा पटराती बनी बैठी हो और तुम्हारे जैसे मन्त्री हो वहाँ (-के 
तुम सब वासी ) ब्रजकी तबेलियौँपर भला यह मलाई ( अत्याचार ) क्यों न करोगे ?” ॥३८३८॥ 


( गोपी कहती है--) हमारा तो ऋृष्णके शरीरसे ही विष्णुके पुत्र ( ब्रह्मा )-का पुत्र 
( मोह ) है ( हम तो कृष्णके शरीरसे ही मोह करती हैं ) इसलिये यहाँ कोई भी किसी ps 
कहता ही कहाँ है ! यहाँ किसीके ज्ञान ध्यानकी फुरसत ही किसे है ? हम यह जानकर क्या करे 
उस युवती (कुब्जा)-के मुखक्रा श्रमर कौन बना हुआ है जिसके लिये उन्होंने कंसको मारा है । bis 
राजा तो गोपति ( नन्द )-के पुत्र कृष्ण ही हैं जिन्हें छोड़कर हमारी किसीसे बनती ही नहीं ( हः 
किसीको जानती ही नहीँ) । गोओंके खुरोंसे उड़ी हुई धूलसे सजा हुआ उनका अत्यन्त सुन्दर रूप देखकर 
ही हमारा चित हरा हो उठता है और अपनी किरण समेटकर स कभी तरणि ( सूयं ) कुछ भा 
मान ( पहुँचतेकी दूरी )-के स्रोत ( छोर, पश्चिमी क्षितिज )-पर पहुँचने लगता है तब उ 
के शत्र ( संध्या )-के समय वे ( ग्वाल )-बालकौंको साथ लिए हुएब्रजक्री ओर चले आ हि | 
उस सूरदासके स्वामी और मनमोहनमें क्यों दोष निकाले दे रहे हो (कि वे अगोचर ओर 


निगुंण हैं )” ॥ ३८३६ ॥ 


थाकांड ( दोहा २२९ के पूर्व )--भरत हमहिं उपचरा न योरा॥ | 

२. पद्मपुराणके अनुसार ब्रह्माने सर्वप्रथम पाँच प्रकारकी तमोगुणी सृष्टि उत्पन्न की--तम, मोह, 

महामोह, तामिस्र, अन्धतामिस्र । 
२५४ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२०२६ & सूर-अ्रन्थावली % 
न RTT °° 
अब हरि और भए हैं माई ! बसत इतनियै दूरि। राग सारंग 
मधुकर - हाथ सँदेसौ पठ्यौ, चतुर चातुरी चूरि॥ 
रूप - रासि सब शुनकी परिमिति, स्याम सजीवन  मूरि। 
तिनसौं कहत मनहिं मन सममहु, है सबही भरि पूरि॥ 
इक सुनि, सूर, ऐसही या तन, रहीं बिरह भकभूरि। 
तापर छपद कियौ चाहत है, कवैला हूतं धूरि ॥३८४०॥ (३८४३) 
अब अलि ! सुनत स्यामकी बातें। राग बिहागरो 


नूतन नेह कियो कुबिजा - संन, तज्यौ पुरातन नातैँ॥ 
परसत जाइ कपट स्वार्थ तजि, कमल-कोष निसि-बासी । 
भ्रमत भ्रमर सुख और सुमन-सँग, मधुप एक इक रासी॥ 
इती दूरि, मुख अवधि बदी निज, सोऊ भई न साँची। 
कीजति कहा प्रतीति सँदेसन, सूर, बिरहकी ताँची॥३८४१॥ (३८४४) 
कोऊ कह जाने पर - पीर । राग केदारो 
नॅदनंदनतें बिछुरि सखि री!जेती सही सरीर॥ 


( गोपी अपनी सखीसे कहती है--) 'अरी सखी ! इतनी ( थोड़ी )-सी ही दूरपर होते 
हुए भी कृष्ण बिलकुल बदल गए हुँ ( कुछ और हो गए, पहले जैसे नहीँ रह गए ) इसीलिये उन 
चतुर ( क्ष्ण )-ने अपनी चतुराई घोट-पीसकर इस भारे ( उद्धव )-के हाथ यह ( योगका ) 
सन्देश लिख भेजा है। जो श्याम रूपके भांडार, सब गुर्णोकी परमिति ( जिनसे बाहर कोई 
गुण छूट न पाया हो ) और संजीवनी बूटी ( जान डाल देनेवाली जड़ी ) हैं, उनके लिये यह (उद्धव) 
कहता है कि उन्हें मन ही मनमै समभो, वे समीमें व्यापक हुँ। एक तो हम सबको विरहने 
यो ही अकभोर डाला है उसपर यह छह पैरौँवाला ( भौंरा ) हमेँ कोयलेसे भी राख" बनानेपर 
तुला हुआ है” ॥ ३८४० ॥ 

( गोपी अपनी सखीसे कहती है---) “सखी ! अब एयामके संबन्धमँ (यह) सुना जा रहा है 
कि उन्होंने कुब्जासे नया नया प्रेम जा जोड़ा है और पुराने जितने संबन्ध थे सब तोड़ दिए हैं । 
रातको कमलके कोषमें रहनेवाला भौंरा सारा कपट और स्वार्थ छोड़कर उसे छूता चला जाता 
है ( उसे न छेदता न झककोरता ), पर सबेरा होते ही उसे छोड़कर फूलोके एक एक ढेरपर 
मकरन्द पीता हुआ सुखके साथ ओर और फूलोंके ऊपर मँडराता फिरता है । बताओ, मथुरा कोन 
बड़ी दूर है ( इतनी थोड़ी-सी टूर है ) और वे स्वयं अपने ही मुँहसे आनेकी अवघि भी बता 


-गए थे पर वह भी सच्ची नहीँ निकली ( बह अवधि भी निकल गई )। अब बताओ, हम विरहसे 
तपी हुई नवेलियाँ इन सन्देशोपर क्या भरोसा कर? ॥ ३८४१॥ 


( गोपी अपनी सखीसे कह रही है---) 'अरी सखी ! बता, दूसरेकी उतनी पीडा कोई क्या 
जान सकता है जितनी नन्दनन्दनके बिछुड्नेपर हमारे शरीरने सही है । (उदवसे) अरे भारे (उद्धव) ! 


[Er न 22 4423030 कक 2 
१. लकड़ी जल कोयला मई, कोयला जल भयौ राख । 


ते बिरहिनि कैसे बचे, कोयला भईंन राख॥ 
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कहि कहि कथा मधुप | समुझावत, मन राखहु धरि धीर। 
नैन - मीन कैसे सचु पावत, बिनु हरि - दरसन - नीर ॥ 
जोग - समाधि कहा हम जानें, ब्रजबासिनो अहीर। 
सो कोजै ज्यों मिलहि सूर-प्रमु, बहुरि तरंगिनि - तीर ॥३८४२॥ (३८४५) 
हम तिय मृतक जियत, ससि साखी। राग कान्हरौ 
तुम अलि ! रबि-हित कमल विसेषी हरे, बिकल मधु - माखी॥ 
मुरली अधर सुधा धुनि सुनि सुख, संच्यो सबन दुवारै। 
मधु - हारी ` अक्रूर बधिक मुख, अवधि लगाई डारै ॥ 
मन-कौ बिरह नैन कह जानै, खुति मन तुही सुनाव। 
सूर, भसम' अँग लगी कुटिलता, तड जोगे गुन गावे ॥३८४३॥ (३८४६) 
हमकों दुःख भई ये सेज। HS राग कान्हरो 
ऊधौ ! कमल-नयनकी बतियों, छिदि छिदि जाति करेज ॥ 
ब्रंदाबन, गोबरधन, यह बन, फिरि फिरि सुरति दिवाव । 
जिहिँ निसि जहाँ स्याम खेलत हे, बल - सँग गऊ चराबे॥ 


MR धा लिडाणिरिरी रि? 
कथाएँ कह कहकर समभाए तो तु जा रहा है कि मनमेँ धीरज घरे ख्खो, पर ये हमारे नेत्ररूपी 

| मीन कृष्णके दशंनके जलके बिना भला कैसे संतुष्ट हो पा सकते हँ? हम ब्रजवासिनी अहीरिन 

| भला योग और समाघिकी बाते क्या समक पा सकती हुँ? है! तुमसे हो सके तो ) वही करो 
जिससे सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) हमें फिर यमुनाके तटपर आ मिल” ॥ ३८४२ ॥ 

| "(गोषी कहती है--) 'देखो भारे ! हम ब्रजकी स्त्रियाँ तो जीती हुई भी मरीके समान 

| हैं जिसका साक्षी चन्द्रमा है (कि उसकी ठंडी चाँदनी भी हमें जलाए डालती है ) | तुम विशेष 

hE कमले रवि-हिते ( रवि-प्रिय = लाल कमल = लाल ८ कृष्ण )-को यहाँसे क्या हर ले गए कि सब 

। मधु-मक्खियाँ ( जो उससे रस लेती थीं वे ) व्याकुल हुई पड़ी हैं। हमने कृष्णके ओठोंसे बजाई 
हुई मुरलीकी अमृत-मयी ध्वनि सुन सुनकर जो कानोंके द्वारपर सुख इकट्ठा कर खखा था उसके 
मुखपर मधु उतारनेवाले बधिक अक्रू रने अवधिको मिट्टी ला छोपी ( कि अमुक समयतक लौट 

| आवंगे यह कहलाकर वह सुखका द्वार बन्द कर दिया ) । अब तुम मी अपनी सारी श्रुति ( योग- 

। का सिद्धान्त) सुनाए डाल रहें हो, पर यह तो बताओ कि मनके विरहको भला नेत्र क्या समझ पावेगे 

| ( उन नेत्रौँक्रो तो कृष्णका दर्शेन चाहिए ) । तुम्हारे शरीरपर कुटिलता ( कपट )-की इतनी 

| भस्म ( मैल ) चढ़ी पड़ी है फिर मी ( आइचय है कि ) तुम योग ही योगके गुण गाए चले जा 

रहे हो ( बड़े निर्लज्ज हो )' ॥ ३०४३ ॥ Re 

| ( गोपी कहती है--) क्या बतावँ उद्धव ! हमें ये सेज ( जिनपर हमने कृष्णके साथ विहार 

| किया था ) बड़ी दुःखदायी हो चली हुँ । ( इतपर बैठकर ) कमलके समान ेत्रोंवाले कृष्ण जो | 

बातें किया करते थे वे हमारे कलेजेकी बेध बेध जाती हैं । ( ये सेज ही नहीं, ) वृन्दावन, # 

पर्वत और यह (गोकुलका) वन, जहाँ रातक्रो श्याम खेला करते और बलरामके साथ गोएँ 

करते थे उस सबकी बार-बार याद दिलाते रहते हुँ। अब तो उतकी चकडोरी (चकरी), सहु { 


___ ‘RS 
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देखि बने चकडोरि, महुअरी, मोरपखा, मनि - गुंज। E ` 
सूरदास - प्रभु स्याम खिलौना, सकल प्रेमकी पुंजे ॥३८४४॥ (३८४७) 
हमरी सुरति लेत नहिं माधो । राग रामकली 
तुम अलि ! सब स्वारथके गाहक, नेह न जानत आधौ ॥ 
निसि - लौं रमत कोष अभ्यंतर, जो हित कहीँ सु थोरी। 
भ्रमत भोर सुख और सुमन-सँग, कमल देत नहिं कोरी ॥ 
राका रास मास रितु जेती, रजनि प्रीति नहि. थाही। 
बेस - संधि - सुख तज्यौ, सूर, हरि, गए मधुपुरी - माहीं ॥३८४५। (३८४८) 
ऊधौ ! हरि परदेस रहे । 
गरजि गरजि घन बरसन लागे, नदिया नार बहे॥ 
कहि पठवौ मधुपुरी सखी री ! हम - हुँत चरन गहे। 
बासर गए निहारत मारग, चातक रेनि डहे॥ 
कासौं कहाँ ? तपत मन निसि दिन, को यह पीर लहें। 
हमहूँ किन लै जाहिँ सूर- प्रभु, को ब्रज बिपति सहे ॥३८४६॥ (३८४३) 


राग घनाश्री 


( बीन ), मोरपखा ( मोरके पंखोंका मुकुट ), गुंजाके मनके ( दाने ) और सूरदासके प्रभु श्यामके 
खिलौने ही हमारे लिये प्रेम करनेकी वस्तुएँ रह गई हैं ( जिन्हें देखकर हम कृुष्णकी याद 
करके मन बहलाए रहती हूँ )' ॥ ३८४४ ॥ 


( गोपी कहती है--) 'क्या बताबें ! माधव हमारी कोई सुघि ही नहीं लेते। देखो 

भाँरे उद्धव ! तुम सब तो स्वार्थके गाहक हो ( अपना मतलब साधना जानते हो ) । प्रेम क्या होता 

है यह.तो तुम आधा भी नहीँ जानते | तुम भौँरे ! रातभर तो कमलके कोषके भीतर. रमते हुए 

ऐसा प्रेम दिखाते हो कि उसका जो भी वर्णन किया जाय सब थोड़ा है और सबेरा होते ही दूसरे 

| फूलौंके पीछे ऐसे मँडराने लगते हो कि कमलके पासतक नहीँ फटकते । पूर्णिमाके रासके महीतेकी 
| (शरद्‌) ऋतुकी रातमें उन्होंने जो प्रीति दिखाई थी उस (शरद्‌ भाश्विनकी पूर्णिमाके दिन जो उन्होंने 
| अपना प्रेम दिखाया और वंशी बजाकर बुलाया था ) की कोई थाह नहीं है । वह वयःसंधि( बालकपन 
| मर जवानीकी सन्धिको) अवस्थाका सारा आनन्द ही उन्होंने मथुरामँ पहुँचकर छोड़ दिया” ॥३८४५॥ 


( गोपी कहती है--) “क्या बताऊँ उद्धव ! बादल गरज गरजकर बरसने लग रहे हँ, 
नदियाँ और नाले भरकर बहे चले जा रहे हुँ पर कृष्ण हुँ कि अभी परदेसमें ही रह रहे हैं? । (वह 
सखीसे कहती है--) अरी सखी! हमारी ओरसे पैर पड़कर उनको कहला भेजो कि दित 
तो तुम्हारी बाट जोहते जोहते बीत रहे हैं और रातको पपीहा ( पिउ-पिउ ) करके जलाए डालती 
है । सैं अपने मनको यह रात-दिनकी तपन कहूँ तो किससे कहूँ, कौन मेरी पीडा ले पावेगा ( समझ 


पावेगा) । सुरदासके प्रभु कृष्ण ( जब मथुरा जाकर रहने लगे हैं तो ) हमें मो वहीं क्यों नहीं लिवा ले 
जाते । कोन ब्रजमें रहकर यह साँसत मोगा करे” ॥ ३८४६ ॥ 
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अब कैसे त्रज जात बस्यौ ॥ & राग भैरवी 
हृदय दहत जमुना - तट देखे, जहाँ जहाँ वे नँदलाल हँस्यो ॥ 
तब वै धेनु रहति प्रमुदित चित, प्रभु विमुख ठुन दंत कस्यौ । 
ते अब बिलख बदन कृस डोलति, मनहु निकट केहरि दरस्यौ ॥ 
सेन नीर मोचति सोचति हैं, खंजरीट जल पवन खस्यौ | 
सूरदास - बिनु ललित गुपालहिं, गोकुल-कुल अहि, बिरह डस्यो ॥३८४७॥ (३८५०) 
हरि हमको यों काह बिसारी ! ५ राग घनाश्री 
प्रेम - तरंग बूड़त त्रजबासी, धरत न स्याम इहं री॥ 
रिपु माधव, पिक बचन, सुधाकर, मरुत मंद गति भारी। 
सहि न सकति अति बिरह त्रास तन, आगि सलाकनि जारी ॥ 
ज्यौ जल थाकँँ मीन करे का, त्यौ हरि मेलिय डारी। 
बिनै अधोमुख नैन सूर - प्रभु, कहियो बिपति हमारी ॥१८४८॥ (२८५१) 
जौ पे इहे हुती उनके मन। | राग घनाश्री 
मे तब कमलनैन हम - कारन, कहा किए वे सु- जतन ॥ 
बिष - जल, व्याल, बरुन, बरषानल, अखिल असुभ हृति राखे। 
संतत संग रहत, काहू मिस, निठुर बचन नहीं भाषे ॥ 


( गोपी कहती है--) बताओ, ब्रजमँ अब कैसे रहा जा पाए एजक कक ह बाम, उसने अब केश रहा जा सकता है? क्योकि उस है? क्योंकि उस सूने 
यमुना-तटको देखनेपर तो हृदय दहक उठता है जहाँ-जहाँ ला हँसे-खेले ८ ( जब कृष्ण का 
थे ) तब वे गोएँ बड़ी प्रसन्न-चित्त हुई रहती थीं जो उनके चले जा दाँतोमे घास कसे ख ht 
हैं (घास नहीँ खा रही हुँ) और वे ऐसी बिलख-बिलखकर दुबली हुईं घुम he मानों. उन 
सब आँखौँसे इस प्रकार आँसू बहाती हुई _ घुली जा. रही 
रा जल पवनते सुखा डाला हो । अब तो सलोने गोपालके बिता 


हुँ जैसे खंजन पक्षोके ततका सा 
रेके सारे गोकूलको विरहक्रा सपं डसे बैठा है! ॥ ३८४७ ॥ ४ 
र ( अ सखीसे कहती है--) “अरी सखी ! कृष्णने हमें ।इस प्रकार क्यों क 
प्र मेँ रेक्रो श्याम क्यों नहीँ यहाँ आकर पकड़ उबार रह है : 
क्री लहरोँमें डूबते हुए ब्रजवासियोको श्याम क्या न 

pe ( Ee ), कोयलकी कूक, चन्द्रमा और अत्यन्त मन्द गतिसे चलनेवाला पवत 
डट बैरी हो बैठे हैं ( सबसे कष्ट होता है )। हमारा शरीर विरहके त्रास ( अत्याचार )-की सह 
नहीँ सक पा रहा है क्योंकि वह ऐसा जला रहा है जैसे वह आग-जैसी जलती सलाखों (छड़ों)-से र 
डाल रहा हो । जैसे जल सुख जानेपर मछलियाँ भला क्या कर सकती हैं वैसे ही कृष्णने हमें 
यहाँ डाल छोड़ा है। उदव | हम अपने तेत्र और मुँह नीचा करके (विनीत भावसे ) be 
रती हैँ ” ॥ उद पालो) नी 
हुँ कि सूरदासके प्रभुसे हमारी सारी बिपदा जा कह सुनाना । कि 

कु ॥ द है-_) यदि उनके सतम यही बात थी ( कि इन गोपियौँको छोड़ ही जाना. 
है ) तो उन्होंने उस समथर हमारे लिये वे (रक्षाके) यतत ही क्यों करिए थे जब (कालिय दहके 
जल, सर्प ( अघाघुर ), वरुण ( जो नन्दक्रो पकड़ ले गए थे ), वर्षा, अर्ति और अव्य 
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उन बिपदन कुंचित जौ करते, तो नहिं जीवित रहतीं। 
बिधि-बस नाव बहुरि फिरि मिलती, इतो बिलँब कत सहती ॥ 
कहिऐ कहा, जु सब जानत हैँ,या तनुकी गति ऐसी। 
सूरदास - प्रभु हित सूचित कै, बेगि प्रगटबी तैसी ॥३८४९॥ (३८५२) 
मधुकर ! दीन्ही प्रीति - दिनाई । राग मलार 
बातन सुहृद, करम कपटीके, चलन चोरके भाई॥ 
प्रेम - बीच बध - धार सुधा - रस, अधर - माधुरी प्याई। 
सो अब जाइ खग्यो उर अंतर, ओषधि कछु न बसाइई॥ 
गरल - दान देते बरु नीकौ, सावधान है खाई। 
कै मारे, के काज सरे, पे, दुःख न देख्यो जाई॥ 
कहि मारै सो सूर कहावे, मित्र न द्रोह भलाई। 
सूरदास, ऐसे अलि ! जगमै, तिनकी गति नहिं गाई ॥३८५०॥ (३८५३) 
मोहनसौं सुख बनत न मोरे। राग धनाश्री 
जिन नेनन मुख चंद बिलोक्यौ, ते नहिं जात तरनिसौं जोर ॥ 


मिटाकर हमें उन्होने बचाए रक्खा था भौर निरन्तर साथ रहते हुए कभी किसी बहाने भी किसीको 
कठोर वचन नहीँ कहे । यदि वे उन विपदाओंको दूर न करते तो हम जीवित ही रहनेवाली नहीं 
थीं और फिर कभी यदि दैवयोगसे ( नदी-नाव संयोगसे ) नावपर उनसे मिलना हो जाता तब हम 
इतनी देर कैसे सहतीं ( झट जा मिलती, )। हम कहें तो क्या कहें, वे तो संब जानते-ही हैं कि 
इस शरीरकी ऐसी दशा है। उद्धव ! तुम सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-से हमारा प्रेम जतलाकर फिर 
जैसा हो वैसा झटपट आ बताना' ॥ ३८४९ ॥ PE 0. 
गोपी कहती है--) “अरे भौं रे ( उद्धव ) ! तुम बाते तो करते हो मित्रं - जैसी, पर काम 
करते हो कपटी-जैसा ओर चाल चलते हो चोरोंके भाई-जैसी, इसीलिये तुमने हमे यह हमारी प्रीतिके 
लिये दिनाई ( प्राणांत करनेवाली विषैली दवा ) ला थमाई है । प्रेस करते समय वे अपने 
अघरोंके निरन्तर बद्धघार अमृतके रसक्री वह माधुरी ( मधुरता, मिठास ) हमें पिला गए जो 
हमारे हृदयम जाकर ऐसी जम बैठी है कि उसपर कोई ओषधि ( जड़ो ) काम ही नहीँ कर सक्ती 
( कोई भी विष उसपर असर नहीं कर सकता, इसलिये तुम्हारा यह योगका उपदेश हमारे कृष्ण- 
प्रेमको कम नहीँ कर सकता )। इससे तो अच्छा था कि उसी समय हमे ( अपने अघरोंके अमृत 
रसके बदले ) विष दे डालते जिसे हम सावधान होकर खा लेतीँ। बात यह है कि मारे तो मार 
ही डाले या फिर काम आ बनावे ( आकर मिल जाय ) पर यह जो ( विरहका ) दुःख दिए डाल रहे 
हैं यह तो देखा नहीँ जाता । जो ललकारकर ( कहकर ) मारता है बही शूर कहलाता है पर मित्रः 
द्रोह ( विश्वासघात ) करना अच्छी बात (भले भादमियोँका काम ) नहीँ है। देखो मरे ! 
संसारमै ऐसे लोगोंकी बड़ाई नहीँ हुआ करती” ॥ ३८५० ॥ 
( गोपी कहती है---) देखो उद्धव ! (तुम चाहे जितना भी क्यों न कहें जाओ पर) 
सोहतसे मुँह मोड़ सकना ( मोहनको छोड़ सकता ) हमारे बसक्री बात नहीँ है । अपने जिन नेत्राँसे 
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सुनि - मन - मंडन जोग कमठ-बिलु, मंदर भार सहत कहि को रे। 

बधत नाहि हे वारिज बंधन, कुंजर, क्यौँडब रहत बिनु तोरे॥ 

नीलांबुज, तन नील, बसन, मनि, चिते न जात धूमके भोरे। 
सूर, श्ंग जे सरसिज - बिरही, चंपक-बन लागत चित थोरे ॥३८४५१॥ (३८५४) 
ऊधौ ! यह्‌ न होइ रस - रीति। राग धनाश्री 

सोऊ सठ जो कमल - नयनकी, कहत बात बिपरीत ॥ 

सत - जुग सुनत, प्रगट गुन गावत, कहि कुबिजाके मीत। 

सोधि न परत भरे भाजनमैँ, जो टोहै इक सीत॥ 

तुम उपदेस - नीति ले आए, हुति या त्रजहिँ अनीत | 
देह - नेह पहिलें मन बाध्यो, सूर, स्यामके गीत ॥१८५२॥ (३८५५) 
बिलग हम माने ऊधों ! काकौ । राग सोरठ 

तरसि रहे बसुदेव - देवकी, नहिं. हित मातु-पिताकी ॥ 


हमने ( कृष्णका ) चन्द्र-जैसा मुखड़ा देख रक्खा है वे नेत्र अब सुयं ( ब्रह्म )-से नहीं जोड़े जा 


सकते । बता रे ! मुनियोंके मनको अच्छा लगनेवाला योगका बोझ तो मंदराचलक्रे समान इतना 
भारी ( कठिन कायं) है कि कमठ ( कच्छपावतार )-के बिता मला उसे कोन संभाल पा 
सकता है? कहीँ भी कमलोंसे हाथी नहीं बाँधे जाते क्योंकि उन्हें क्या वे बिना तोड़े रह 
सकते हँ ( तुम्हारा योग तो हम सबको मटियामेट ही कर डालेगा) । जिसने नीले कमल, 
नीले शरीर, नीले वस्न और नील मणि देखे हैं उससे धुएंके मौर (अंबार ) नहीं देखे जा 
सकते ( जिसने कृष्णको देख लिया है उसे योगका धुआँ पीना कैसे अच्छा लगेगा )। देखो, 
कमलसे बिछुड़े हुए जो भौ रै होते हैं उनका मन चम्पेके वनमेँ थोड़े ही लग पा सकता है (चम्पेका वन 
उन्हें नहीँ अच्छा लगता)” ॥ ३८५१ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'देखो उद्धव ! ( यह सब जो योगकी बात तुम कहते चले जा रहे हो ) 
यह प्रेम करनेका ढंग नहीं है ( अमर्म यह सब नहीँ किया जाता ) । ( हम तो कहती हैं कि) 
जो कमल-तयन ( कृष्ण )-की ओरसे ऐसी उलटी-सीघो ऊल-जलूल बाते भा कहता है वह मी 
बड़ा ही शठ ( धूत्तं, दुष्ट) है। जो बात ( तप करना ) सतयुगके लिये सुनी जाती है", कुन्जाके 
यार ( कृष्ण ) उसके गुण अब ( द्वापरमँ ) कह कहकर सुना रहे हैं। एक सीथ ( पके 
भातका दाना ) टटोल लेनेपर भी यहाँ भरे माँडे ( बत्त॑न )-का ज्ञान तुम्हें नहीं हो पा रहा है 
( हेड़ियाका एक दाना टटोलकर जान लिया जाता है कि मात पका या नहीँ ( यहाँ एक गोपीको 
देखकर ही तुम्हे समझ लेना चाहिए था कि सारा ब्रज कृष्णक 02. बात है )॥ तुम जो 
नीतिका उपदेश ले आए हो वह ब्रजके लिये अनीति ( अत्याय ) है क्याँकि यहाँ तो हमारे मनने 
पहले ही हमारी देह और हमारे स्नेहको श्यासके गीतोंसे ले जा बाँघा है? ॥ ३८५२ ॥ 


(गोपी कहती है-') “बताओ उद्धव ! हमी किसका बुरा मानती फिरें जब बेचारे 


वसुदेव ओर देवकीतक ( इतने दिन ) तरसते रह गए फिर भो उन्हें अपने माता-पिताका कोई 
Mt MS ee TT ET दै ॥ | 0३ 
१. तप्रः प्रं कृतयुगे, त्रेतायाँ ज्ञानमिष्यते । द्वापरे यज्ञमित्याहु: कलौ दानमिति स्मृतम्‌॥ 
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कहि को मातु, पिता को काको, दूध पियौ हरि जाकौ। 
नंद - जसोदा लाइ लड़ायौ, नाहिँ भयौ हरि ताकौ॥ 
कहियो जाइ बताइ बात यह, को हित है अबलाकौ। 
सूरदास - प्रभु प्रीतिन कासौ, कुटिल मीत कुबिजाको ॥३८५३॥ (३८५६) 
उघरि गे कान्ह कपटकी खानि । राग सोरठ 
सरबस हप्यौ बजाइ बाँसुरी, अब छाँड़ी पहिचानि॥ 
जिन पय पियत पूतना मारी, दालब करी न हानि। 
बलि छलि बाँधि पताल पठाए, नेकु न कीन्ही कानि॥ 
जैसे बधिक अधिक मृग बिधवत, राग - रागिनी ठानि। 
अवधि आस परतीति ओट दै, हनत बिषम सर तानि ॥ 
जैसँ नटसल टरत न उरते, त्यों ऊधो तुम जानि। 
सूरदास प्रभुकौं जो भावै, आयसु मार्थे मानि ॥३८५४॥ (३८५७) 
जीवन मुख देखेको नीको। राग सारंग 
दरस - परस दिन - राति पाइयत, स्याम पियारे पीको॥ 
~ ~ he जै w हे ~ 
सूनौ जोग कहा ले कीजै, जहाँ ज्यान है जीको। 
नैनन मूँदि - मूँदि कह देखो, बँधो ग्यान पोथीको॥ 
मोह नहीं हुआ। कृष्णने जिसका दूध पीया कौन वह माता रह गई, किसके कौन पिता रह गए 
क्योंकि जिन नन्द-यशोदाने उनका इतना लाइ लड़ाया उनके ही कृष्ण सगे नहीँ हुए । तुम उनसे 
सब बात समकाकर कह देना कि ( जब माता-पिताका मोह नहीँ है तब) अबलाओंका क्या 
मोह रह गया होगा । कुन्जाके उस कपटी यार और सूरदासके प्रभु कृष्णकी प्रीति अब किसीसे 
रह ही नहीं गई ( जो हम भीख )' ॥ ३८५३ ॥ | 
( गोपी कहती है--) 'कृष्ण तो कपटकी खान दनकर खुल गए ( अब स्पष्ट हो गया वि 
कृष्ण बड़े कपटी हैं )। तब तो उन्होंने वंशी बजा बजाकर हमारा सवंस्व हर लिया और भब 
हमें पहचानते तक भी नहीँ। उन्होंने दूध पीते हुए पूतनाको मार डाला पर ( जिसके 
स्तनपर पुते हुए ) दालव ( विष )-ने भी उन्हें कोई हानि नहीँ पहुँचाई और बलिक्रो घोखेमेँ 
बाँचकर (तीन पग पृथ्वी देनेके वचनम फाँसकर ) उसे पाताल पठा भेजा और उसकी 
मर्यादाका कोई ध्यान नहीँ रक्खा ( कि यह राजा है और इतना बड़ा दानी है; तब हमारा क्या 
ध्यान रक्खोगे ) । जैसे अहेरी बहुत रागःरागिनी बजाकर बहुतसे मृगोंको मार ले जाते हैं वैसे 
ही वे ( कृष्ण) मी अवधिकी आशाके विश्‍वासकी ओट देकर कठोर बाण तान-तानकर 
मारे जा रहे हैँ। जैसे छातीमें चुभा हुआ नटसल (नष्ट शल्य, बाणका फलका ) 
छातीसे नहीँ निकल पाता उसी प्रकार ( उद्धव ) तुम उन्हें भी ( हमारे हृदयमेँ घेंसा हुआ ) समो 
( जो छातीसे निकाले नहीँ निकल पा सकते )। इसलिये सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को जो अच्छा लगे 
( वे करे ), हम उनकी आज्ञा सिर-माथे चढ़ाती रहँगी' ॥ ३८५४ ॥ 
( गोपी कहती है-) 'जीना तो वही ठोक है कि प्यारे पति श्यामका मुख देखते रहा जाय 
और दिनऽरात उनका अरस-परस ( आलिंगन, चुंबन ) मिलता रहे । बताओ, ऐसे - सुने (नीरस) 
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आछे सुंदर स्याम हमारे, और जगत सब फीकौ। 
खाटी मही कहा रुचि माने, सूर, खबैया घीको ।३८५५॥ (३८५८) 
RT i १ को मधुबनहिं गयौ हो ? राग सारंग 
काक कहें संदेसौ ल्याए, किन लिखि लेख दयौ हो ॥ 
को बसुदेव - देवकी - नंदन, को जदुबंस - उजागर । 
ह्या तिनसौं पहिचानि न काहू, फिरि ले जैयै कागर ॥ 
गोपीनाथ, राधिका - बल्लभ, जमुमति - कुँअर कन्हाई । 
दिन प्रति लेत दान बृदाबन, दूनी रीति चलाई ॥ 
मधुकर ! तुम हौ चतुर सयाने, कहत औरकी औरै। 
सूर, सपथ, काहू बहकायौ, के भूले वह ठोरे ॥३८४६॥ (३८५९) 
_नेह न होइ पुरानो रे, अलि ! राग क्रेदारौ 
जल - प्रवाह ज्यों सोभा - सागर, नित नव तन त्रजनाथ इहाँ बलि ॥ 
जीवत हैं आनंद रूप - रस, बिनु प्रतीति क्यों मीन चढेँ थलि । 
अमी अगाध सिंधु रस बिहरत, पीवतहू न अघात इते जलि॥ 
योगको लेकर क्या किया जाय जहाँ जी (प्राण )-का भी जियान ( जियाँ = टोटा ) है ( जहाँ 
प्राण बचे रहनेका भी ठिकाना नहीँ है ) । नेत्रोंको मूँद मूँदकर भी क्या देखा जाय क्योंकि वह सब 
ज्ञान तो पोथीमेँ बँघा हुआ भर है ( वह ज्ञान व्यावहारिक तो है नहीँ ) । ( हमारी दृष्टिम तो) 
हमारे सुन्दर श्याम हो अच्छे हैं तो हैँ, उन्हें छोड़कर और सारा संसार फीका ही फीका है। 
बताओ भला, घीके खवैयेको खट्टा मद्रा कैसे अच्छा लग सक्ता है" ॥ ३८५५ ॥ 

( गोपी कह रही है--) 'बता रे भौँरै ! (तु कह रहा है कि कृष्ण मथुरा गए हैं वसुदेव- 
देवकीके पास और वहींसे में सन्देश लाया हूँ तो यह बता कि ) जो मथुरा गया है वह कौन है ? 
तु किसके कहनेसे सन्देश लाया है? यह लेख ( पत्र ) किसने लिखकर दिया है ? ये वम्नुदेव देवको- 
नन्दन कोन हैं और यदुवंश-उजागर ( यदुवंशको प्रसिद्धि देनेवाले ) कोत हैँ ? यहाँ इनमेंसे किसतीको 
कोई नहीँ पहचानता इसलिये अपना यह कागज ( पत्र ) वहीं लोटा ले जाओ । यहाँ तो राधिकाके 
प्यारे, गोपीनाथ, यशोदाके कुँवर कन्हैया प्रतिदिन वृन्दावनमें दुहूरी रीति चलाकर दान लेते रहते 
हैं ( एक दान या कर तो कस लेता है, दूसरी कृष्ण लेते हैं अपना दूसरा राज्य चलाकर 
देखो भौं रे ( उद्धव ) ! तुम तो बड़े चतुर और बुद्धिम!नु हो फिर भी कुछका कुछ कहे जा रहे हो । 
हम सौगन्ध देकर पूछती हैँ कि तुम्हेँ किसीने बहुका भेजा है या वह स्थान ही भूल गए हो (जहाँ तुम्हें 
भेजा गया था )” ॥ ३८५६ ॥ 

( गोपो कहती है--) 'देख रे भौं रे ! प्रेम कभी पुराता नहीं पड़ा करता । जैसे समुद्रकी 
शोमा उसकी लहरोंके लहरानेसे होती है वैसे ही में उस ब्रजनाथ ( कृष्ण )-पर बलि जाती हूँजो 
नित्य नया नया शरीर घारण करके यहाँ ब्रजमें ही रहा करते हैं । हमें जब रूपके रसमें आनन्दः 
भरा जीवन मिल रहा है तब बिना विश्वासवाली घरतीपर ( प्राण देनेके लिये ) क्यों 
निकलकर ) चढ़ने जायें। अमृतके अगाध ( अथाह ) रसके समुद्रमँ विहार करते हुए. 


२५५ 


00-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGa 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२०३४ & सूरग्रन्थावली क 


MOSS A जन ---- 
_दिन-दिन बढ़त नीर नलिनी-ज्यौं, स्याम रंग्ैँ नैन रहे रलि। 
सूर, शुपाल प्रीति जिय जाके, छूटति नाहिंन नेह सती सलि ॥३८५७॥ (३८६०) 
अपने सगुन गुपालहिँ माई ! इहि, बिधि काह. देति । राग घनाश्री 
ऊधोकी इन मीटी बातन, निगुन - केसे लेति॥ 
धर्म, अर्थ, कामना सुनाबत, सब सुख मुक्ति-समेति । 
काकी भूख गई मन - लाडू, सा देखहु Ura ॥ 
जाकौ मोच्त विचारत, बरनत, निगम कहत हैं. नेति। 
सूर, स्यास तजि, को भुस फटके, मधुप ! तुम्हारे हेति ॥३८५८॥ (३८६१) 
हमरी सुधि भूली, अलि आए। राग घनाश्नी 
अब कछु कान्ह कहत हैं औरे, समुझि सखा गुन गाए ॥ 
निज स्वारथ रस - रीति समुझि उर, बिकल निमेष न चाहे। 
कहतहिं सुगम, सबै कोड जानत, कठिन होत निरबाहे॥ 
अब परतीति बात को माने, कहत जु स्याम पराए। 
कबल चले कपटकौ नातौ, सूर, सनेह बनाए ॥३८४५॥ (३८६२) 


पीती हुई भी ये ( मीन, हम सब ) तृप्त नहीं हो पाती । जैसे कमलकी Fs पानी बढ़नेके साथ 
साथ बढ़ती चलती है वैसे ही ये हमारे नेत्र भी श्यामके रंगमें घुलमिल गए हैं । देखो, जिसके 
जीमें गोपालसे प्रीति है वह उसी प्रकार नहीं छूटती जैसे चितापर चढ़कर भी सतीका प्रेम 
नहीँ डिगता? ।॥ ३८५७ ॥ 


( गोपी अपनी सखीसे कहती है--) अरी सखी! अपने सगुण गोपालको तु इस प्रकार 
( इतने सस्तेमँ ) क्यों दिए डाल रही है? और इस उद्धवकी चिकनी-चुपड़ी बातोंमें आकर उसके 
निर्गुणको कैसे लिए ले रही है? यह जो सुनाए जा रहा है कि( निर्गुण भक्तिसे ) घमं, अथ, 
काम और मोक्ष सब मिल जाता है पर ( में पूछती हूँ कि ) मनके लडट_ खानेसे आजतक किसको भूख 
मिट पाई है ? जिस ( ब्रह्म )-से यह मोक्ष दिलवानेकी बात कर रहा है उसका तो वेद पहले ही 
नेति कहकर विचारकर वर्णन कर चुके हैं, तब बताओ भां रे ! तुम्हारे कहनेसे कौन एयामको छोड़कर 
भुस फटकने ( व्य्थके काममै परिश्रम करने )-के फेरम पड़ेगा” ॥| ३८५८ ॥ यु 
( गोपी कहती है-) 'वे तो हमारी सुध भूल गए, और उनके बदले चले आए ये भौरे 
( उद्धव ) ! अब वहाँ जाकर श्याम जो कुछ और ही कहने लगे हैं और जिसके गुण उनके मित्र यहाँ 
अलापे जा रहे हैं उसे समझ लो। अपने स्वार्थके अनुसार प्रेमकी रीति अपने मनमै समभकर 
आँखै ऐसी व्याकुल हुई पड़ी हैं कि पलक-तक भी नहीँ गिराना चाहती ( एकटक उनकी बाट देखे 
चली जा रही हैं )। सब कोई जानता है कि कहना बड़ा सरल है पर प्रेमका निर्वाह करना 
बडा कठिन है । अब जो यह उद्धव कह रहे हैं कि श्याम पराए ( मथुराके ) हो गए, इस बातकी 
विश्वास भला कौन कर सकता है? बताओ, ( एक बार) स्नेह जमा लेनेपर ( प्रेम कर 
लेनेपर ) यह कपटका संबंध ( कि वहाँसे योगका संदेश लिख लिखकर भेज रहे हैं) कब्र 
चल पावेगा' ॥ ३८५६ ॥ 
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मधुकर ! हम सब कहा करेंगी ? राग धनाश्री 
पठए हौ गोपाल हेत करि, आयसुते न टरेंगी॥ 
रसना, उर वारौ उधोपै, इहि निरगुनकँ साथे। 
यह पै नैकु बिलग जनि मानहु, अँखियाँ नाहिन हार्थे॥ 
कौन भाँति गुन कहाँ तिहार, चितकौं धीर धरावों। 
महा बिचित्र नौर- बिजु नौका, जल-बिनु मीन जियावौँ ॥ 
सेवा - हीन अपूरब दरसन, कब 00 फेरी । 

सूरदास - प्रभु सौं यों कहियो, केरा ढिग ज्यों बेरी ॥३८६०॥ (३८६३) 

रे अलि | जनम करम शुन गाइय । राग गौरी 
हम अनुरागिनि जसुमति-सुतकी, नीरस कथा न भाइय ॥ 
किहिँ बिधि नंद महोत्सव कीन्ही, किहिँ बिधि गोपी धाई। 
पट - भूषन नाना भाँतिनिके, जुवती - जन पहिराईँ ॥ 
केसं कर गोबरधन धाग्यो, कैसँ केसी माऱ्यी। 
काली - दमन कियौ कैसें, अरु बककौ बदन बिदाऱ्यौ ॥ 


( गोपी कहती है--) 'देखो भाँरे ( उद्धव ) | हम अब तुम्हारा सब कुछ कहा हुआ करंगी 
( जो कहोगे वही करेगी ) क्योंकि तुम्हें गोपाले बढ़े प्रेमसे भेजा है इसलिये तुम्हारी आज्ञा हम 
टालँँगी नहीँ । हम तुम्हारे इस निर्गुणके साथ साथ उद्धव ! ठुमपर अपनी जीम ( वाणी ) और 

. हृदय भी न्यौछावर करनेको तैयार हैं, पर तुम बुरा न मानना, ये हमारी आँखे हमारे हाथ (वश)- 
मेँ नहीं:हैं। अब यह बताओ, कि तुम्हारे गुण ( ब्रह्मके उपदेश )-से अपने मनको कैसे 'घीरज 

. बॅधावे क्योंकि बड़ी बिचित्र बात यह हो रही है कि बिता जलके नाव कैसे खेई जाय और जलके 
बिना मीन कैसे .जिलाई जाय ॥ - भतः यह. बताओ कि हम जैसी सेवाहीनों...( सेवा-न कर सकने 
वालियोँ )-को फिर कब उनका अपूर्व दर्शन मिल पावेगा । अब तुम सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-से जा 
कहता कि हमारी दशा तो वह हुई पड़ी है जो बेरकी भाड़ीके पास केलेकी होती है ( वह हाले 
वह तन फटै )' ॥ ३८६० ॥ 

( गोपी कहती है--) भरे भौँरै ( उद्धव ) ! गाना ही हो तो ( ऋष्णके ) जन्म और लीला- 
की कथा गा सुना क्योंकि हम तो यशोदानन्दतसे प्रेम करनेवाली हैं इसलिये हमें यह ( योगको) 
नीरस कथा अच्छी ही नहीँ लगती । ( तुम हम यह कथा सुनाओ कि कृष्णका जन्म होनेपर ) 
किस प्रकार तन्दते जम्म - महोत्सव मनाया था, किस प्रकार ( पुत्र-जत्मका समाचार पाकर 
बघावा लेकर ) सब गोपियाँ वहाँ दोडी गई थीं, किस प्रकार ( नन्दते) सब नवेलियोंको अनेक _ 
प्रकारके वस्न और आभूषण बाँट पहनाए थे, कैसे कृष्णने ( घोर वर्षकै समय ) अपने हायपर | 
गोवर्धन पर्वत उठा घरा था, कैसे ( भयंकर घोड़ेके रूपमें आए हुए ) केशीको उन्होंने पछाड़ मारा 
था, कैसे (यमुनाके जलको बिहैला बना डालनेवाले) कालिय नागका दमन किया था और कैसे ( 
बगलेका रूप घारण किए बैठे) बक्रालुरकी चोच चीर डाली थी, कैसे गोपोंके साथ वे. 
मक्खनके माँडे उठा लाते थे: और वनघातु ( गेू )-से अपने भंग चीतकर' सुन्दर ( 
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दधि - माखन - भाजन केसे करि, गोप - संग ले आए। 
बनकी धातु चित्र अँग कीन्हें, नाचत भेष सुहाए॥ 
गृह्‌, बन ण न सुहात स्याम-बिनु, जुग सम बीतत जामै । 
सुर, मरहिंगी बिकल बियोगिनि, रटि रटि माधौ नामै ॥३८६१॥ (३८६४) 
मधुप आए जोग - गथ ले, हाँसि औ दुख को सहै । राग नट 
दंड, सुद्र, भस्म, कंथा, मृग-त्वचा, आसन दहै ॥ 
स्यामते कोउ निठुर नाहीं, सखा जिनके रावरे। 
जरे ऊपर लौन लावहिं, कोन तिनतैँ बावरे ॥ 
स्यामके शुन कह बखानौं, जो इहाँ जल - थल किए। 
संग खेल खिलाइ हमकों, सोच तौ इतने दिए॥ 
एक दिन बैकुंठबासी, रास ब्रृंदाबन रच्यो । 
सोइ रूप बिलोकि माधो,आइ इहि बिधि तन सँच्यौ ॥ 
सरद जामिनि इंदु सोभा, लाज तजि कुंजन गईं। 
बॉसुरीके सब्द सुनि सुनि, बधिककी मगिनी अई॥ 
सॉवरी - सी मदन मूरति, हृदय - माहीं रमि रही । 
और तो कछु चित न आवत, कठिन ब्रत दृढ़ करि गही ॥ 


` बना बनाकर नाचते थे। ( सच्ची बात यह है कि ) श्यामके बिना घर और वन हमें कुछ भी अच्छा 


नहीं लगता यहाँतक कि एक एक पहर एक एक युगके समान बीता जा रहा है। हम सब व्याकुल 
विरहिणियाँ यह निश्चय किए बैठी हैं कि माघवक्ता ही नाम रट रटकर प्राण दे डालेगो? ॥ ३८६१॥ 

` ( गोपी कहती है--) 'थे भौं रे ( उद्धव ) जो योगका माल लिए चले आ रहे हैँ इसपर 
जो हँसी आ रही है ( कि अबलाओंको योग सिखाने चले हैं ) और जो दुःख हो रहा है ( कि हमारे 
प्रेमका यह बदला दिया जा रहा है) वह कौन सह पा सकता है । यह दण्ड ( अधारीपर हाथटेकने ) 
मुद्रा ( काँचका मोटा कुंडल कान फाड़कर पहनने ), भस्म ( रमाने ), कंथा ( ओढ्ने ) हिली 
छाल ( बिछाने ) ओर आसन ( मारकर प्राणायाम करने )-की बात सुनकर ही जी जल उठता है 
ररे जैसा वह मित्र मिल गया जिससे 
रहा है। श्यामके हम किस-किस गुण 
यहाँ किए हैं और फिर हमारे साथ अनेक 


बढ़कर पागल ओर कोन होगा जो जलेपर नमक छिड़के दे 
( लीला )-का वर्णन कर जो उन्होंने जलम और स्थलपर र 
प्रकारके खेल खेलाकर हमें इतनी चिन्ता भी दे डाली । एक दिन उन वैकुंठवासी ( कृष्ण )-ते जो 
बुन्दावनमेँ ( शरत्पूणिमाके दिन यमुना-तटपर ) रास रना था वही माधवका क || ई 
हमारे तनमै संचित देख सकते हो कि उस शरतुकी रातमें चन्द्रकी छिटकी हुई जी मु लक 
लाज छोड़कर वहीं कुंजमें जा पहुंची और वहाँ उनकी वंशीकी ध्वनि सुन-सुत्कर अहेरीकी हरिणी 
जा बनीं (जैसे बीन सुनकर हरिणी दोड़कर अहेरीके पास जा पहुँचती है वैसे हो हम मो न 

( बही उस समयकी ) साँवली सी ( कृष्णकी ) सूति हमारे हृदयोंमें ऐसी रमी के fe i 
लिये हम ऐसा पक्का ब्रत ठाने बैठी हैं कि हमारे मनमै ( उसे छोड़कर ) कुछ ओोर आता ुँ नहीं है । 
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मंदभागिति करमहीनी, दोष काहि लगाइये। 

प्रानपतिसौँ नेह कौन्हीं, लिखो भाग सु पाइये ॥ 

हम न जान्यो जनम ऐसौ, रेनिको सुपनौ भयौ। 

अंजुली जल घटत जैसे, तैसँ ही यह तन गयौ ॥ 

बैद आगे भेद कैकषौ, छेद तौ छाती किए। 

प्रान दिय हम, जगत जानत, सुख सबै कुबिजा लिए ॥ 

जोग, जप, तप, ध्यान, पूजा, कछु हृदै नहिं आवई । 

सुधा-रस जिन स्वाद चाख्यो, तिन्है और न भावई ॥ 

ग्यान दृढ़, तप, ध्यान, पूजा, हरि - चरन जिनके हिंएं । 

बिसुख हैं जे सूर - स्वामी, फल कदा तिनके जिए. ॥३८६२। (३८६५) 
उद्धव-वचन राग सलार 

वे हरि सकल ठौरके बासी । 

पूरन ब्रम्ह अखंडित मंडित, पंडित - मुनिन बिलासी ॥ 

सप्त पताल, उरध अध प्रथिवी - तल नभ बरुन बयारी। 

अभ्यंतर दृष्टी देखनकों, कारन - रूप सुरारी ॥ 


हम दूसरे किसीको क्या दोष दे, हम स्वयं भाग्यहीन और कमंहीन हैं । हमने अपने प्राणपतिसे 
जो प्रेम किया तो जितना भाग्यमेँ लिखा था उतना पा लिया । हमने नहीँ समझा था कि हमारा 

जन्म ( जीवन ) ऐसा रातका सपना ( असत्य, घोखा ) हो जायगा । हमारा शरीर तो ऐसा गल 
गया जैसे अंजलिका जल धीरे-धीरे घटता चला जाता है । वैद्यके आगे क्या छिपाना, उन्होंने तो 
हमारी छाती छेद डाली है। सारा संसार जानता है कि उनके लिये प्राण तो हमने दे डाले और 
सारा सुख कुब्जा लुटे ले रही है। अब तो योग, जप, तप, ध्यान भौर पुजा कुछ मी हृदयको 
अच्छा नहीँ लगता क्योंकि जो श्रमृतके रक्षका स्वाद चले बैठी हों उन्है और कुछ अच्छा लग ही नहीं 
सकता । जिनके हुदयमेँ कृष्णके चरणोंके ही ज्ञान, तप, ध्यान और पुजाकी सच्ची लगन है उनसे 
भी जब सुरदासके स्वामी कृष्ण विमुख हैं ( मुँह फेर बैठे हैं) तब उनके जीते रहनेसे क्या लाम 
है” ॥ ३८६२ ॥ 

(यह सब सुनकर उद्धव कहते लगे--) 'देखो गोपियो ! वे हरि ( कृष्ण ) तो सब स्थानोर्मे 
रहते है ( सवंव्यापक ) हैं । वे पुणं, अखंड, सब कलाओंसे युक्त और पंडितों तथा मुनि्योंको 
आनन्द देते हैँ । सातौं नीचेके पाताल ( भतल, सुतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल) 
और पृथ्वीके ऊपरके लोक ( भूः, भुवः स्वः, जनः तप सत्यं ), पृथ्वीतल, आकाश, वरुण ( जल ), _. ड री 
वायु इन सबको भीतर ( ज्ञान )-की दृष्टिसे देखा जाय तो सबके 'कारण (सबके जन्म देनेवाले) 


ही हैं । मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और दसों इन्द्रियों ( आँख, कान, ताक, जीम ओ 
नामकी पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और हाथ, पाँव, वाणी, गुदा और उपस्य नामकी पाँच कमेन्द्रिधो , 
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मन, बुधि, चित, अहूँकार दसेद्रिय, प्रेरक थंभनकारी । 

ताके काज बियोग बिचारत, ये अबला त्रजनारी॥ 

जाकों जैसौ रूप रुचे मन, सो अपबस करि लीजे। 

आसन-बैसन, ध्यान, धारना, मन_ आरोहुन कीजे ॥ 
लगे उसीको अपने बशमेँ कर लो ( उसीका ध्यान किए जाओ )' और उसीके लिये आसन बाँधकर 
बेठकर ध्य:न, धारणाके द्वारा मतको उनके पासतक चढ़ा ले जाओो। ( अपने शरीरके भीतर रीढकी 
हड्डी या मेरुदंडक्रे बाहरकी ओर इडा और पिंगला नाडियोंके बीचकी सुषुम्ना नाडीमेँ गुदासे लेकर 
मस्तिष्कके ऊपरतक अत्यन्त सूक्ष्म कमलके आकारके मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, भनाहद, 
विशुद्ध, आज्ञा नामके) छह दल या चक्रवाले स्वाधिष्ठान, दस दलवाले मणिपुर तथा द्वादश दलवाले 
अताहत कमल ( चक्र )-क्रा भेदन करते हुए अजपा जाप ९ करती जाओ । इस प्रकार त्रिकुटीपर 


१. यथामिमतध्यानाद्वा । योगसुत्र १।३९ 


२. चक्र: मूलाधार चक्र, मेरुदंडके नीचे स्वाधिष्ठान, लिगक्रे मुलें; मणिपूर चक्र नामिपर; अनाहते चक्र 
हृदयपर; विशुद्ध चक्र गलेके आगे, आज्ञा चक्र भाँहोंके बीचके ऊपर त्रिकुटीमें; सहस्रार चक्र सिरके 
ऊपरी भागमेँ । लेडबीटरने एक ओर चक्र तिल्लीपर माना है (दि चक्राज) । मूलाधार चक्र गुदासे 
कुछ ऊपर सुषुम्ना नाड़ीसे लगा हुआ चार दलवाला कमल है जिसके पत्रोंपर वं, शं, षं, सं वर्ण 
हं । इसके बीच चार कोनेवाला मूलाधार चक्र है, जिसके आठौँ ओर आठ शूल, मध्यमँ पृथ्वी बीज 
लं ओर कणिकामें त्रिकोण यन्त्र है। इस पद्मके मुखसे मुख सटाकर कुंडलिनी रहती है। 
लिगके मूलमेँ स्वाधिष्ठान चक्र है जिसके छह दलॉपर बं भं मं यं रं लं वणं अंकित हैँ । इसके 

. बीच गोल वरुण मंडलमें अधे चन्द्रपर वं अंकित है । नाभिमेँ दस दलवाले मणिपुर पद्मपर डं ढं 
ण तँ थं दं घंनंपं फं वर्णं अंकित हैं जिसके बीच त्रिकोण अग्निमंडलके तीन ओर स्वस्तिक भौर 
बीचमै रं वण है । हृदयमे १२ दलवाले अनाहत कमलपर क॑ खं गं घं डं चं छं जं झं नं ठं ठं अंकित 
. हैं। उसके बीच छह कोणवाले वायु मंडलके बोच बं वर्ण हैं। कण्ठमे सोलह दलवाले विशुद्ध 
कमलपर अं आंइंईउंऊ ऋ ऋ लू जु. एं ऐं ओं औं अं भऽ: अंकित हुँ । इसके बीच गोल 
नभोमंडल के बीच हं वणं है। भोहोंके बीच आज्ञा च्गमें दो दलके कमलपर हं क्षं वर्ण हैं 
जिसके बीच त्रिकोण शक्ति ओर उसके बीच शिव हैं। इसके प्रणव ( ३४ )-के रूपमे परमात्मा 
हैं जिसके ऊपरी भागमें चन्द्र बिन्दु, उसके उपर शंखिनी नाडी और सबसे ऊपर सह्नदल 
पद्म है जिसके पचास दलोंपर अ से क्षतक पचास वणं अंकित हैं। इसके बीचमें गोल 
चन्द्र मंडल, उसके बीच त्रिकोण और उसके बीच परम शिवका निवास है। षट्चक्रको 
भेदन करनेके लिये साधकको चाहिए कि यम, नियम, आसन, प्राणयाम, प्रत्याहार साधक़र 
गुरसे जाकर सीखे कि क्रिस प्रकार हुङ्कार बीजसे तेज और वायुका आघात करके सम्तप्ताकुल 
मूलाधारमें स्थित कुंडलिनीको जगाकर स्वाधिष्ठान, मणिपूर, विशुद्ध और आज्ञा चक्रोमे- 

को चढ़ाते हुए उसे सहस्रदल कमल या सहल्लार चक्रमें ले जाकर पहुँचाया जाता है। 
३. अजपा जापर्भे साँस बाहर निकालते समय हँ और भीतर साँस लेते हुए स: का जप करना होता 
है। यह सोऽहं का जप दिन रातमें २१६०० बार किया जाता है। यही योगियाँकी 

:, ` अजपा गायत्री है । र कि 
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षट दल, दस, द्वादस दल निरमल, अजपा जाप जपाली । 
त्रिकुटी-संगम ब्रह्म द्वार भिदि, यों मिलिहैँ बनमाली ॥ 
एकादस गीता, खुति साखी, जिहि बिधि मुनि समुझाए। 
ते सँदेस श्रीमुख गोपिनकौ, सूर, सु मधुप सुनाए ।'३८६३॥ (३८६६) 
गोपी-वचन राग कर्नाटी 
देखे परगट द्वादस मीन |" 
एक बार नँदलाल - राधिका, आवत सखी-सहित रस भीन ॥ 


गे नव कुंज पुंज कुसुमनके, अली गुंज सुख-लीन। 
घट उडुगन, षट मनिधर राजत, चौबिस धातु-चित्र ऑँग-कीन ॥ | 
षट बिघु, द्वादस पतँग, मधुप ! मनु, खग चौवन माधुरि रस पीन। 
द्वादस बिंब, सौ बनब बजर-कन, षट दामिनि जलजन हँसि दीन ॥ 


द्वादस धनुष, द्वादसै इपुका, मनु षट चिद्युक-चिन्ह चित चीन । 


( आज्ञा चक्रसे संगम करके भौँहाँके बीचसे कुछ ऊपर स्थित भाग )-मे ध्यान जमाकर फिर 


ब्रह्मरन्ध्र सहस्रार चक्रको भेद लोगी तभी वनमाली कृष्ण तुम्हें वहाँ मिले धरे हैं ।! एकादश गीता? 
और वेदका प्रमाण देकर जिस प्रकारसे मुनियोंते ( योग साधनेकी विधि ) बताई है वह सब श्रीमुख 
( कृष्णके मुख )-का सन्देश उस भौरे ( उद्धव )-ने उन गोपियोक्रो जा समझा बताया! ॥ ३८६३ ॥ 
( गोपी कहती है--) सुनो उद्धव ! एक बार जब नन्दलाल ओर राधिका एक सखीके साथ 
अत्यन्त आनन्दम मग्न चले आ रहे थे तब हमें प्रत्यक्ष बारह ( १२) मछलियाँ दिखाई दे गई 
( तीनोंकी दो - दो आँखे दिखाई दे गईं ) ! वे आनन्दे भरे हुए दण लेकर उस नई कुंजमेँ जा पहुँचे 
जहाँ फूलौँके ढेरोपर मारे गूंज रहे थे। वहाँ छह तारोंके समुह (तीनोंकी मोतीकी लड़ियाँ और उनकी 
परछाहीं ३ ५ २० ६), छह मणिधर सर्प ( बहाए हुए बालॉपर शीशमणिके हे साथ दपंणमें प्रतिबिब्ति 
३१८ २७-६ चोटियाँ) और चौबीस अंग धातु ( गे )-सै रंगे हुए थे ( तीनोंके दोनों हाथ, दोनों पैर, 
४३८३७ १२ दर्पणमे १२१८ २७० २४ गेरूसे रंग लिए थे)। वहाँ मानों छह चन्द्रमा ( तीनोँके मुख 
दर्पणमेँ मिलाकर छह ), बारह सूयं (तीनौँके दो-दो कुंडल दपंणमँँ लेकर ३ स 2८ २= १२ ), चोवन 
पक्षी माधुर्यं रससे भरे हुए थे ( दर्पणे लेकर तीनोंकी ६ २.१२ भौरोके समान मों हें, ६% २ 
२2 १२ खंजनोके समान नेत्र, ३2 २= ६ कबूतरके समान गले, ३२% २=६ सुर्गेके समान 
नाक, ३२ = ६ कोयलोके समान वाणी, ४% २ ५ चकवेके समान राधा और उसकी सखीके 
स्तन, २%२= ४ हँसके समान राधा श्रौर उसकी $ सखीकी चाल ये ५४ सुन्दर पक्षी वहाँ दिखाई 
दे रहे थे ), १२ बिबाफल ( तीनौँके दो-दो ओठ दपंणमँँ लेकर ३५९२२९ २= १२ ), १९२ हीरेके 


कन ( तीनौँके बत्तीस - बत्तीस दाँत दपंणमेँ लेकर ३२३ २= १९२ ), छह बिजलियाँ 


देखो पद २२३६ तृतीय खण्ड पृष्ठ ११८३ । न छे 
गौ या सहस्रार चक्र है । 

इन छह कमलोँके ऊपर सहखदल कमले 

शिवगीता, रामगीता, सावित्री गीता, पाण्डव गीता, भगवद गीता, अनुगीता, 

मगवती गीता, उत्तर गीता, जीवन्मुक्ति गीता, ब्राह्मण गीता, गोप्री गीता॥ 


नप 2० ० । 
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द्वादस कदलि, मृनाल हादसे, द्वादस दारिम - सुमन प्रवीन । 
चौबिस चौपद, ससि सौ बीसै, अंग - अंग रस रस कंज नवीन॥ 
नीले घटा मिली दामिनि मनु, सब सिंगार सोभित हरि हीन । 
फिरि- फिरि चक्र बतावत नभमैं, जुवती जोग मौन किहि कीन ॥ 
बचन - रचन रसरास कान्हतैँ, जोग पौन हिरदै लवलीन। 
दुखित ग्वाल, गोपी, गो, गोसुत, नँद-जसुदा दिन-दिन हि ठुखीन ॥ 
सकट, बकी, बक, ठून, केसी, ब्रष, बिनु गोपाल बैर इन कीन। 
ऊधो ! परे पाइँ, प्रभु मिलवो, सूर, हरै आरति तन छीन.॥१८६४॥ (१८६७) 
मधुकर ! ल्याए जोग - सँदेसौ । राग गौरी 
भली स्याम कुसलात सुनाई, सुनतहिं भयो अँदेसौ ॥ 


( तीनोंकी मुसकान दर्पणमें लेकर ३२ ६ ) उन्होंने अपने कमल-जैसे मुखोंकी हँसीसे चमक्रा 


दी थीं। बारह घनुष थे ( तीनोंकी दो - दो भौंहें दर्पणमें लेकर ३९ २५ २= १२ ), बारह ही 
बाण ( चितवन ) थे, ( तोनोंकी दो - दो आँखोंकी दो - दो चितवन दर्पणमै लेकर ३२५२ 
= १२), भौर ठोड़ीपर बने हुए छह चिल्ल ( तिल ) तो मानो चित्तपर ही चिह्न किए डाल 
रहे थे ( चित्तमें बसे जा रहे थे, अच्छे लग रहे थे) ( तीनाँके तीन तिल दर्पणम ३५२ 
= ६), १२ सप॑ नीचे मुंह किए भूल रहे थे ( तीनोंकी दो - दो चोटियाँ दपंणमे ३५९२२ 
= १२), १२० कमलकी पंखड़ियाँ (तीनोंके हाथ - पैरोंकी बीस - बीस उँगलियाँ दर्पणमें 
२०१८ ३१८ २= १२० ), बारह केले (-के खम्भेके समान तीनौँकी चिकनी दो-दो जाँघ ३५२ 
2८ २5 १२), बारह मृणाल ( कमलकी नालके समान तीनॉकी दो - दो भुजाएँ दर्षणमेँ लेकर 
३५२५२१२), १२ अनारके फूल ( तीनोकी दो-दो लाल हथेलियाँ दपंणमेँ लेकर 
३०८ २१८ २5१२ ), चौबीस चोपाए ( मृगके समान तीनोंके दो - दो नेत्र दपणमें लेकर ३) 
२५२= १२, सिहके समान कमर राधा और उसकी सखीकी दर्पणमैँ लेकर २२=४, 
हाथीकी सूँड्के समान राघा और उसकी सखीकी दो - दो टाँग दर्पणमँ लेकर २५२ २=८५, 
इस प्रकार १२+४+ ८२४ चोपाए ), १२० चन्द्रमा ( तीनोंके हाथ-पैरोंके बीस - बीस नख 
दर्पणमें लेकर २० % ३२ २ ८ १२० ) श्रोर अंग - अंग ( मुख, नेत्र, नाक, हाथ, चरण )-मेँ नये 
कमलोकी सुन्दरता भरी हुई थी। कृष्ण, राधिका और साथकी सखी मिलकर ऐसे लगते थे मानो 
नीली घटा ( कृष्ण )-के साथ बिजलियाँ आ मिली हों । इस प्रकार सजीले कृष्णने सारे श्छंगारोँक्ो 
नीचा दिखा दिया था। ( कहाँ तो वे कृष्ण ओर कहाँ तु) बार - वार हमे आकाश ( शुन्य )-मँ 
( षट्‌, द्वादश ) चक्र बताए दे रहा है। और फिर आजतक नवेलियाँको कौन चुप करा सका 
है? (वेतो सदा बोलती ही रहती हैं )। हमने तो कष्णसे उनक्रे वचनोँकी रचनाका, रासके 
रसके योगका पवन ही हृदयर्म समा बैठाया है। इसीलिये यहाँके ग्वाल, गोपी, गो, बछड़े दुखी 
हुए जा रहे हैं ओर नन्द-यशोदा भी दिन पर दिन दुखी हुई रहती हैं । कृष्णके न रहनेसे शकट, 
पूतना, वक, तृणावत्ते, केशी, वृषभ सब बैर ठान बैठे हैं । देखो उद्धव ! हम तुम्हारे पैर पड़ती 
हुँ, तुम हमारे प्रभुको ला मिलाओ जिससे वे हम दुबल शरीरवालियोँका कष्ट आ मिटावे ॥३८ ६ । 
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आस रही जिय कबहुँ मिलनकी, तुम आवत ही नासी । 
जुबतिन कहत जटा सिर बाँधौ, तो मिलिहँ अबिनासी ॥ 
तुमको इहि गोकुलहि पठाए, ते बसुदेव कुमारै। 
सूर, स्याम हमतें कहुँ  न्यारे होत न, करत बिहारै ।३८६५॥ (३८६८) 
मधुकर ! बादि बचन कत बोलै ? राग मलार 
आपुन चपल, चपलको संगी, चपल चहूँ दिसि डोले॥ 
इन बातनकौ कौन पप्यैहै, अंतर कपट न खोलै। 
कंचन काच, कपूर खरी कटु, एकहि सँग क्यों तोले ॥ 
अब अपनी-सी हमहिँ सिखाबत, मति भूलहु यह जोले। 
सूर, स्याम बिनु रटत बिरहिनी, बिरह दाग जनि छोले ॥३८६६॥ (३८६९) 
ऊधो ! सुनत तिहारे बोल । हू राग नट 
ल्याए हरि-कुसलात, धन्य तुम, घर घर पाऱ्यो गोल॥ 
कहन देहु, कह करे हमारौ, बरु उठि जैहै झोल। 
आवत ही याको पहिचान्यौ, निपटहि ओछो तोल॥ 
इतनी बात तो अच्छी हुई कि तुमने श्यामका कुशल-मंगल ला सुनाया पर ( तुम्हारा यह संदेश 
सुनकर) जीमेँ बड़ा खटका हो चला क्योंकि हमारे मनमें कभी उनसे मिलनेकी जो आशा थी सी बह मी 
तुमने आते ही मिटा डाली क्योंकि तुम नवेलियोंको आकर यह्‌ कहने लगे कि सिरपर जटा बाँघो तब 
अविनाशी (कृष्ण) मिलँगे । देखो, तुम्हें जिसने इस गोकुलमें पठा भेजा है वे होंगे तो वसुदेवके पुत्र 
होंगे । हमारे श्याम तो हमसे कमी अलग होते ही नहीं, सदा यहीँ हमारे साथ विहार करते 
रहते हैं” ३८६५ ॥ 

( गोपी कहती है)--'अरे भारे उद्धव ! तू क्यों व्यर्थ की बाते बके चला जा रहा है ? तू स्वयं तो 
चंचल है ही, चंचल ( कृष्ण )-का ही साथी भी है और चंचल होकर इधर उघर घूमता मडराता भी 
फिरता है । जबतक तू अपने मतका कपट नहीँ निकाल फेकता तबतक तेरी इन बातोंका विश्वास कौन 
करने बैठा है? तू स्वर्ण कृष्ण ) और काँच ( योग ) को तथा कपूर ओर कड़वी खली ( सरसोका 
तेल निकाल लेनेपर बची हुई खुद्दी )-को एक साथ क्यों तोले दे रहा है? तू यह जोलो ( अन्तर, भेद ) 
मत भल कि तू अपने करने योग्य काम हमे सिखाने चला है । यहाँ तो श्यामके बिना सब विरहिणियाँ 
उन्का नाम रटे चली जा रही हें इसलिये तू हमारे विरहके फफोले मत फोड़ (बिरहके घावकी खुट्टियाँ 
कुरेदकर घाव मत हरा कर, विरहकी ज्वाला और मत भड्का )” ॥ ३८६६ ॥ 

( गोपी, कहती है--) उद्धव ! तुम्हें घन्यवाद है कि तुम ऋष्णका कुशल सप ले आए पर कर 

रे ( योगके ) वचन सुनकर तो यहाँके घर घरपर गोला बरस गया । हि दूसरी गोपीने j त 
i शी | इसे बकने दो । यह हमारा कर कया लेगा ? इसकी तो योंही पोल खुल जायी | 
कराह) री सली + दा फाश हो जाएगा ) | हमने तो आते ही इसे पहचान लिया था कि निएनही न 


( क़लई खुल जायगी, पर्दा फ गुणोंवाली असूल बड /0 WS 
मोची वस्तु तौलने ले आया है । जिसे यह-तक कहनेकी बुद्धि नहीं है कि बहुत गुः 2 द्‌ 
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जिनके सोच नाहिँ कहिबेकौ, ये बहु - गुननि अमोल 
जानी जाति, सूर, हम इनकी, बतचल चंचल लोल ॥३८६७॥ (३८७०) 
मीठी बात हमारे आगैं, बार-बार अलि कहा सुनावहु। रागघनाश्री 


हमहिँ खिझाइ आपु पति खोबत, याम कहो कहा तुम पावहु॥ 
कहो न जाइ नगर - नारिनसों, वे सुनिह, उनकी समुभाबहु । 
त्रजबासिनी अहीर बिरहिनी, तिन - आगे तुम काहे गावहु॥ 
लोचन गए स्याम - सँग ही सँग, बड़े चतुर तौ उनहिं बुलावहु। 
सूर, चकोर चंद्र - दरसन तजि, कैसे जिये, तरनि दरसावहु ॥३८६८॥ (३८७१) 
मधुकर ! कहा करन ब्रज आए! राग धनाश्री 
जोग ग्यान हमकौं परमोधन, हरि तौ नाहिँ पठाए ॥ 
जिहि मुख मुरली धरि अदभुत सुर, गाइ बजाइ रिभाए। 
तिहि मुख स्याम कहैँगे ऐसे, यह तौ तुमहिं बनाए ॥ 
अंगा अंग आभूषन अपने कर करि हमहिँ बनाए । 
सूरदास - प्रभु केसे तुव कर, कंथा जोरि पठाए.॥२८६९॥ (३८७२) 


हँ ` 
सघुकर ! तू काहे उठि धाया ? राग बिलावल 
ओर बेर कबहुँ नहिं देख्यो, हरि जासूसी आयो॥ 


कहाँ, किससे कहनी चाहिए उसकी जाति तो हमने भली भाँति समझ ही ली कि ये कोरे बड़ बड़ करने 
बाले चपल बातूनो-भर है! ॥ ३८६७॥ 


( गोपी कह्‌ रही है--भरे भौरे उद्धव ) ! तू हमारे सामने ये क्या मीठी मीठी बाते सुनाए जा 
रहा है ? तू जो हमे खिभा-खिझाकर अपना सम्मान खोए डाल रही है इससे बता, तुझे क्या मिला जा 
रहा है ? यह सब (मथुरा) नगरकी नारियाँसे जा कह न ! वे सुनँगी भी, उन्हें ही जाकर समझा । 
ब्रजवासिती अहीर विरहिणियोंके आगे तू क्यों गाए चला जा रहा है? यदि ऐसा ही बड़ा चतुर बनता 
है तो हमारे जो नेत्र श्यामके साथ ही साथ लगे चले गए हैं उन्हाँको लौटवा मँगा । बता, चकोर 
भला चन्द्रमाको छोड़कर सूयं दिखला देनेसे कैसे जी पावेगा' || ३८६८ ॥ 


( गोपी कहती है-) बताओ भौंरे उद्धव ! तुम ब्रजमें आए क्या करने ? ( हम मली माति 
जानती हैं कि ) कृष्णने हमे योगका ज्ञान समभानेके लिये तुम्हें यहाँ नहीँ भेजा है। जिस मुखपर 
(कृष्ण) )-ने मुरली रखकर अद्भुत स्व॒रोम गा बजाकर हमें रिभाया है उस मुखसे इयाम भला ऐसी बात 
कह सकंगे ? इसलिये ये सब बाते तुम्हारी ही गढ़ी-गढ़ाई हैं । जिस कृष्णने अपने हायसे ( फूलोंके ) 


आभूषण बना बनाकर हमारे अंग-अंग सजाए थे उन सूरदासके प्रभु श्यामने तुम्हारे हाथ कंथा 
जोड़कर कैसे भेज दिया” ॥ ३८६६ ॥ 


(गोपी कहती है) बता रे भौँ रै उद्धव ! तू (मथुरासे) उठा दोड़ा चला क्यों आया ? और कभी 

तो हमने तुझे देखा नहीँ था । इसलिये जान पड़ता है तू कृष्णकी ओरसे जाससी करने चला आया है 

(कि देखे हमारे पीछे गोपियाँ हमें याद करती हँ या नहीं) । पर तू यहाँ देखेगा बया ? पहले त अपना ही 
® 
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हमर कहा देखिहै रे ! तू, अपनी ही मन सोधौ। 
स्याम स्याम तन सबै एकसे, वै, अक्रुर, तुम ऊध ॥ 
तू तौ बहुत पुहुपको लंपट, वै कुबिजा गृह - बासी । 
हाँ तौ उनको कछू न बिगप्यो, सूर, सदा हिय-बासी ॥३८७०॥ (३८७३) 
कयौं अलि ! गवन कियो मथुरातें, कहि धों कोन बिचार ? राग बिलावल 
जनियत हूँ? सोई सुख मृदु छवि, देखत नंदकुमार ॥ 
सभा, समिति, गुन, ग्यान, ध्यान नहि, त्रजम॑ भजन प्रकार । 
यह्‌ सूच्छम पथ घोष नारिको, निज सिर जदुकुल भार॥ 
कहा बूमियत प्राननाथ - बिनु, सोधि बचन खुति - सार । 
सुनि - सुनि मुख भूठनके झूठन, पढ़त बड़ी बिस्तार ॥ 
इहा जोग अरु अगम, अगोचर, सेल - धरन आधार। 
सूरदास, सुख कहाँ - लौं कहिऐ, आव अतिथि - आकार ॥२८७१॥ (३८७४) 
कहा कहत रे मधु - मतवारे ! राग घनाश्री 
आयौ धाइ जोग उपदेसन, प्रेम - भजन गहि डारे॥ 
जिहिँ मुख स्याम सुधा-रस अँचवत, अब है. जल खारे! 
यह अक्रूरहुतै अति खोटी, डरति जु ही अहि कारे ॥ 


मन जाकर शोध ले कि वह कितना स्वच्छ है । काले रंगवाले जितने भी होते. हैं सब एकसे होते हुँ 


चाहें (श्याम) हाँ, अक्रूर हाँ या उद्धव तुम हो । इधर तू हैं जो बहुत फूलों मँ रमता फिरता है (क्योंकि 
त्‌ भौंरा है) और उधर वे (श्याम) हैं जो कुब्जाके घर जा पड़े हुँ पर यहाँ तो उनका कुछ बिगड़ नहीं 
पाया क्योंकि यहाँ तो वे सदा सबके हृदयमेँ बसे बैठे हैं ( इसलिये जैसे थे वैसे ही हैं )॥ ३5७० ॥ 


: : ( गोपी पूछती है--) 'क्योँ भौं रे ( उद्धव ) ! बताओ, भला तुम क्या सोचकर मथुरांसे चले थे ? 


जानते हो ? हम सब अबतक भी नन्दकुमारके मुखकी वह कोमल शोमा ही देखती रहती हैं (जो पहले 
देखती थीं ) । यहाँ ब्रजमे समा, समिति, गुण, ज्ञान, ध्यान कुछ नहीं हैं । केवल (कृष्णक्रा) भजन मर 
चलता है? फिर भी उन्होंने (योगका) सूक्ष्म मागे तो ब्रजक्री वेलियोंके लिये ठेल भेजा और यढुकुलका 
मार अपने सिरपर लिए वहाँ (मथुरामँ) जमे बैठे हैँ । यह जो तुम वेदके तत्त्व (योग)-के वचन ढुँढ ढुँढ- 
कर कहे जा रहे हो इन्हे हम प्राणनाथ (कृष्ण)-के बिना क्या समक पावगी ? तुस भूठोंके झूठे (कऋष्ण)-के 
मुखसे सुन सुनकर उसे और बढ़ा बढ़ाकर कहते चले जा रहे हो । यहाँ ब्रजमें तो योग, अगस, 
अगोचर जो कुछ है, सबके आधार गिरिधारी ( कृष्ण ) हैं (हमारे लिये तो योग और अगम, अगोचर 
सब कृष्ण ही हैं ) । यदि वे अतियिके आकार (रूप)-मे मी आ जाते हुँ तब भो उप्त सुखका वर्णन 


-कहाँतक किया जा सकता है! ॥ २८७१ ॥ 


( गोपी कहती है --) 'अरे मधुसे मतवाले ( भाँरे ) उद्धव ! तू कह क्या रहा है? तु प्रेमका 
भजन उठा फँककर यहाँ योग का उपदेश देने दौड़ा चला आया है ? जिन मुखोंसे हम श्यासके 


मुखके अमृतका रस पीती थीं उ ता ता 
यह उद्धव तोअक्ररसे भी गया-बोता हैं। इस काले नागमे तो मुझे बढ़ा डर लगते लगा है । 


; 
> 
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हम जान्यौ यह स्याम-सखा है, यह तौ औरै न्यांरे। 

सूर, कहा याके मुख लागत, कौन याहि अब गारे ॥३८७२॥ (३८७५) 
ऊधो ! कहा कहत बिपरीत ! राग रामकली 

जुवतिन जोग सिखावन आए, यह तो उलटी रीति॥ 

जोतत धेनु, दुहत पय ब्रृषको, करन जु लगे अनीति 

चक्रवाक ससिकों कयौं जाने, रबि - चकोर कहाँ प्रीति 

पाहून -तर सोलह जौ बूड, तौ हम मानें नीति। 

सूर, स्याम प्रति अंग माधुरी, रही गोपिका जीति॥३८७३॥ (३८७६) 
उत्तर कत न देत अलि नीच ? राग रामकली 

ग्रीषम तेज संहति कयौं बेली, बढ़ी कमल - कर सींच ? 

मुरली अधर, सुधा - रस - आनन, दे पोषी दिन - रात। 

अब ये काम ? धाम दांसीके, सुरति -रीतिक्ी बात॥ 

समुझी, स्याम करी स्वारथकी, रचि शुन कपटी साज । 

सूर, एक राखत जो नाता, जगत कहत ब्रजराज ।।३८७४। (३८७७) 


बच्चन SS PPPS IS DVIS 


तो समभा था कि यह श्यामका मित्र होगा पर यह तो कुछ दूसरा हो निकल आया |! ( वह सखी 


बोली-) "जाने दो, क्या इसके मुँह लग रही हो? इसे गाली भी भला कौन देने जाय (यह इस योग्य 
भी नहीं कि इसे गाली दी जाय )”॥ ३८७२ ॥ 


( गोपी कहती है--) अरे उद्धव ! ये क्या उलटी - सुलटी बातें बके जा रहे हो? यह 
तो बड़ी बुरी बात है कि तुम नवेलियोंको योग सिखाने चले आए हो । तुम जो गायको ( हंलमें ) 
जोते दे रहें हो और बैलका दूध दूहने लग रहे हो यह तो बडी अनीति ( अनुचित बात ) किए 
डाल रहे हो। भला चकवा चन्द्रमाको क्यों जानने जायगा और सूयंसे चकोरकी प्रीति कैसे होगी ? 
( चकवा तो सूर्योदय चाहेगा ओर चकोर भी चाहेगा चन्द्रमाको । तुस भी नवेलियोँके लिये योगकी 
बात करके ऐसा ही उत्तम कास किए डाल रहे हो ) । हाँ, तुम्हारी नीति तब मानी जा सकती है 
जब सोलहके सोलह ( शगार ) पत्थरके तले दब जायें ( नष्ट हो जायें । जब कोई श्रृंगार ही 
'बचा ही नहीं रह जायगा तब भस्म रमाना, मुद्रा पहनना, कंथा श्रोढ़ता बुरा नहीं लगेगा ) ।' सूरदास 
कहते हैं कि वह गोपी-तो श्यामके प्रत्येक अंगकी सुन्दरता जीते बैठी थी ( उसमें लीन 
हो गई थी ) ॥३८७३॥ 


( गोपी कहती है--) अरे नीच भौंरे ( उद्धव ) ! तू ( हमारी बातोंका ) उत्तर क्यों नहीं 
दे रहा है ? बता, जो लताएँ (कष्णके) कमल जैसे कोमल हाथोंसे सिंच सिंचकर बढ़ी हुँ वे ( योगकी ) 
गरमीको आँच कैसे सह पा सकती हुँ ? कहाँ तो श्यामने अपने अधरक्री मुरलीका और अपने मुखेके 
अमृतका रस दे देकर दिन रात हमें पोसा और कहाँ अब उनके ये करतब कि दासी ( कुब्जा )-के 
घरमै बैठे रंग रंगकी बाते कर रहे हैं! में तो अब समझी “कि श्यामने यह कपटके गुणका 
( कपटसे भरा ) साज सजाकर ( योगका सन्देश भेजकर ) वास्तवमै अपने संवार्थका ( कुब्जाके साथ 
रमणका ) मार्ग सरल कर लिया है । ( जाने दो, यही सही पर ) सारा संसार उन्हें जो ब्रजराज 
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कै सूर-सांगर? २७३ 


~~~ 


सुनि, उत्तर किन दै रे मधुकर ! बात सखी आनन-की ! राग कल्याण 
निकट रहत यात बूझति हौं, कथा चलत काननकी ! 
कैसे बेष रहत मनमोहन, कोन प्रिया प्राननकी ! 
को छबि निरखत बदन कमलकी, कासौ मन माननकी ! 
तुम, अक्रुर, बसुदेव, देवको, सभा भरी ग्याननकी। 
क्यों करि सके बिफल जगतीमें, कहु किहि. चित चाननकी॥ 
कहिहौं सबै प्राननायकसा, तुम्दरे गुन गाननकी। 

सूर, सुनत फीको भौ जोंग जु, गोपी मन - ध्याननकी ॥३८७५॥ (३८७८) 

मधुकर ! जाहि, क्यों करि सेरौ । राग आसावरी 
पीत बॅसन, तन स्याम लाज करि, राखति परदा तेरौ॥ 
इहि ब्रजकों उपदेसन आयौ, कत जु रह्यो करि डेशे। 
इतै मान, ये सखी, महा सठ | छाॉड़ति नाही घेरौ॥ 
ऐसी बात कहौ तुमं तिनसौं, होइ जु कँहिबै लायक । 
इहाँ जसोंदा - कुँअर हमारे, छिन-छिन प्रति सुखदायर्क॥ 


कहता है वही एक नाता वे बनाए रखते, भले ही हमसे प्रेम न करते ( पर इसी बहाने ब्रजपर 
आकर राज तो करते )' ॥ ३८७४ ॥ 

( गोपी कहती है--) “अरे भौंरे ( उद्धव ) ! तू मेरो सखीके मुँहकी बात सुनकर मी 
उत्तर क्यों नहीं दै रहा है ? तू उन ( कृष्ण )-के पास रहता है इसलिये यह एक कानों कान जो क॑थी 
चल रही है वही पूछ रही हूँ कि वहाँ मनमोहन कैसे वस्त्र पहनते हैं ? कौन उनकी प्राणप्रिया है? 
कौन उनकै मुख-कमलेकी शोमा देखता है? किससे उनका मन मानता है ? ( कोन उन्हें अच्छी 
लगती है? ) ( मधुरांमँँ तो ) तू, अक्रूर, वसुदेव, देवकी आदि बड़े-बड़े ज्ञानियोको समा जुटो हुई 
है पर यह बता कि किसीका चित्त जो ठान बैठा हो उससे उसे संसारम कौन डिगा सकता है ? भुकै 
प्राणनाथं कृष्ण मिलँगे तो मैं उनसे तेरे इन गुणाँका सारा समाचार कहकर पुछूँगी कि तुमने इसे कया 
सिखाकर भेजा था ।' सूरदास कहते हुँ कि गोपीके मनमेँ ( कृष्णके ) ध्यानकी बात सुनते हौ 
( उद्धवका ) सारा योग फोका पड़ गया” ॥ ३८७५ ॥ 

(गोपी कहती है--) देख माँरे ! तू अब मेरा कहना मानकर यहाँसे चलता बने। 
( यह समझ ले कि ) तेरे पीताम्बर और साँवले शरीरका संकोच करके ही मैं तेरा परदा ढक 
हुई हूँ ( तेरी पोल नहीँ खोलती, तेरा अपमान नहीँ करती ) । तु कहाँ डेरा जमा आ बैठा था 
कि यहाँ ब्रजको ( योगका ) उपदेश देने आ टपका । अरे महादुष्ट ! तू इतना ही बहुत मान कि १ 
ग्रे सख्यां तुके घेरे बैठी हैं, चली नहीं जातीं। देश, तू इनसे जो बात कह, वह ऐसी कहे जी हा 
इन्हें कह सुनानेके योग्य हो । यहाँ तो $ यशोदानन्दन क्षण क्षणपर हमें सुख देते रहते हुँ। 
( अच्छा, एक बात रही कि) यदि तू फूलौक़ा रस छोड़कर यहाँ गाँवम डेरा डालकर रहने लग... दु 
तो हम ( जो तू कह रहा है ) वह मी करके देख ल और एक्र पलको भी तेरै bp. रह पट 
हट! ॥ ३८७६ ॥ - 7 हि 
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जौ तू पुहुप - मरंद छाँ ड़िकै, करै ग्राम बसि बासा। 
तौ हम सूर, यहौ करि देखें, निमिष न छाँडैँ पासा ॥३८७६॥ (३८७९) 
ऊधो ! हमरी स्रौं, तुम जाहु। 
यह गोकुल, पूनोको चंदा, तुम हे आए राहु॥ 
प्रहके ग्रसे गुसा परगास्यौ, अबलौं किय निरबाहु। 
सब रस लै नँदलाल सिधारे, तुम पठए बड़ साहु॥ 
जोग बेचिके तंदुल लाजै, बीच बसेरे खाहु। 
सूरदास, जबहीं उठि _जैहो, मिटिहै मनको दाहु ॥३८५७॥ (३८८०) 
ऊधो ! कहत बात ह्रं ढीठ। 
मोहन कयौं न. होइँ निरमोही, तुमसे संग बसीठ॥ 
मधुबन नाम फॅँदा करि राख्यो, रचे सकल ठग ईठ। 
स्रबन सुनत ऐसौ लागत है, गरल कहत ज्यों मीठ ॥ 
अति सुकुमारि_ कूबरी रीमे, मति कोड लावै दीठ। 
सूर, स्याम याते नहि आवत, समुभि दई ब्रज पीठ ॥३८७८॥ (३८८१) 
ऊधो साधि मौन रहेइ। 


४ " ` . जोग कहि पछितात मन - मन, बहुरि कछु न कहेइ ॥ 


« -( गोपी कहती है--) “उद्धव ! तुम्हें हमारी सोगन्ध है, तुम यहाँसे चलते बनो क्योंकि तुम 


'इस गोकुलरूपी पूर्ण चन्द्रके लिये राहु बने चले आए हो। तुमने जो ग्रहसे पीडित व्यक्तिके समान 
सह अपना क्रोध प्रकट किया है ( क्रोघीके समान बड़बड़ करके ऊलजलूल बकते रहे हो.) वह 
हम्‌, , भबतक्‌.. सहन .करती आई हैं। एक तो नन्दलाल थे जो यहाँका सांरा रस ( आनन्द.) लिए 
चले गए उसपर उन्होंने दुसरा बड़ा महाजन ( साहु ) बनाकर. तुम्हें भेज दिया ( अब .यहाँ.क्या 
-बंचा थरा है जो तुम ले जाओगे ) । देखो, ( अब एक काम करो कि ) अपना योग कहीँ बेचकर 
चिडडा मोल ले लो जो बीचके पड़ावोपर बैठकर चाबते जाना | अब तो हमारे मनकी जलन तभी मिट 
पाकेगी जब तुम यहाँसे उठकर चल दोगे’ ॥ ३८७७ ॥ 


( गोपी कहती है--) “उद्धव ! तुम तो बड़े ढीठ होकर बाते कहे चले जा रहे हो। ठीक 
भी है, जब तुम्हारे जैसे दूत उनके साथ रहते हैं तब मोहन क्यों नहीँ निर्दयी होंगे । तुम लोगोंने 
मथुरा. नामका ऐसा जाल बना लिया है जिसमें सब इच्छानुसार ऐसे ही ठग बनाते चलते 
-हो जिनको बात तो सुननेमें विष-जैसी घातक लगती है पर वे कहते ऐसे ढंगसे हैं जैसे बड़ी 
-सीठी बात कह रहे हों । अब तो इसीलिये श्याम यहाँ नहीँ आते कि वे जिस बड़ी 
रीझे बैठे हैं, उसे यहाँ किसीकी कुडीठ न लग जाय और यही समभकर वे 
बेठे हैं? ॥ ३८७८ ॥ 

१% गोपियाँकी बात सुनकर तो उद्धवकी सिद्टी पिट्टी गुम हो गई । बह च बर 
और मन्न ही सन पछताने मी लगे कि मैंने इतसे योगकी चर्चा की हर न्यं एम हि 
बोले । वे इसो बातपर खिसियाए ( कुढ़े ) जा रहे थे कि इतना अधिक सिखानेपर भी ये( हि ) 


कोमलांगी कुबडीपर 
ब्रजसे पीठ भी फेरे 
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स्यामकौं ये नाहि बूमें, रहे अतिहि सिखाइ। 
कहा मैं कहि, कहि लजानौ, रह्यौ नार तनवाइ॥ 
प्रथम ही कहि बचन एकै, रह्यौ गुरु करि मानि। 
सूर - प्रभु मोकों पठायौ, यह कारन जानि ॥३८७९॥ (३८८२) 


कहा न कीजै अपने काजैं। राग कल्यान 
दिन दस ऐसैँहू करि देखो, जौ हरि मिलें जोगके साजै ॥ 
मार्थे जटा, पहिरि उर कंथा, ल्यावहु भसम अंग मुख मॉज । 
सिंगी, दंड, मेखला, सेली, लोचन मूँदि रहौ बिनु आँज ॥ 
सनमुख हे सर सहौ सयानी ! नाहिँन बचत आजुके भाजै । 
जोग-बिरहके बीच परम दुख, मरियत हैं इहिं दुसह दुराजें ॥ 
ऊधो ! कहें सत्य करि मानहु, बृथा बदति सजनी बेकाजें। 
ज्यों जमुना-जल छाँडि सूर-प्रभु, लीन्हें बसन तजी कुल लाज ॥३८८०॥ (३८८३) 
कहा मत दीन्ही हमहि शुपाल । राग सारंग 
आवहु री सखि ! सब मिलि सोधेँ, जो पावै नँदलाल ॥ 
घर - बाहरतें बोलि लेहु सब, जावदेक ब्रजबाल। 
कमलासन बैठहु री माई | मूँदहु नैन बिसाल ॥ 


श्यामको समझ नहीँ पा रही हैं। वे मनम यही सोचकर लजाकर अपनी गरदन भुकाए बैठे 
रहे कि मैने इन्हें ( मूर्खाओँको ) यह सब कह क्यों डाला । कृष्णको तो मैंने एक बार ही जो बात 
पहले कह समभाई उसीसे वे मुभे गुरु मान बैठे और इसीलिये मुझे सुरदासके-प्रमु ( कृष्ण )-ने 
यहाँ भेजा भी'* ॥ ३८७६ ॥ 


( गोपी कहती है--) “अपने काम ( हित )-के लिये क्या क्या नहीं किया जाता ? यदि 
योग साधनेसे कृष्ण मिल सके तो चलो दस दिन यह भी करके देख लिया जाय। चलो, चलकर 
सिरपर जटा बाँधकर, तनपर कंथा ( गुदड़ी) पहन लै । थोड़ी मस्म लेती आओ तो तनपर 
ओर मुंहपर रमा ले । फिर सिगी, दंड, मेखला ( मूँजकी तगड़ी ) ओर सेली ( ऊनकी डोरी ) 
पहनकर बिना आँजन लगी आँखे मुँदकर बैठी रहें । भब तो सयानियो ! सामने तनकर बाण 
सहने पड़ेंगे क्योंकि आज भागनेसे जान बचनेवाली नहीं है। हम तो योग और विरहके बीच पड़ी 
हुई इस भयंकर दुराज ( दोके राज्य )-में पिसकर बड़े साँसतर्में मरी जा रही हैं ।' .( दूसरी 
गोपी कहने लगी--) 'देखो उद्धव ! यह हमारी सखी बेकार ( व्यर्थं ) बात कह रही है ।- मै तुम्हें 
सत्य कहती हुँ वह मात लो कि जिस दिन सूरदासके प्रमु ( कृष्ण )-ने हमारे चीर हर लिए 
ये उसी दिन हम सब जमुताके जलसे ( नंगी ) निकलकर अपनी सब कुलकी ' लाज छोड़ 
चुकी हैँ ( कृष्णकी हो चुकी हैं )' ॥ ३२८८० ॥ 


सूरदासने उद्धवको ब्रज भेजनेका जो कारण दिया है वह भागवते नहीँ हभ | | > 
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षटपट्व कही सोड करि देखी, हाथ कछ नहिं आइ । 

सुंदर स्याम कमल - दल - लोचन, नेंकु न देत दिखाई ॥ 

फिरि भई मगन ब्रिरह - सागरम, काहूँ सुधि न रहाई। 

पूरन प्रेम देखि गोपिनको, मधुकर मौन गहाई ॥ 

स्रवनन सुनि पुनि धुनि चातककी, प्रान पलटि तन आए । 

सूर, सु अबके टेरि पपीहा, बिरही मरत जिवाए ॥३८८१॥ (३८८४) 
मधुकर ! भले आए बीर । राग सारंग 

दरस दुरलभ सुलभ पाए, जानिहौ पर - पीर॥ 

कहत बैन बिचार - बिनु बहु, सोधिहौ मन - माहिँ। 

प्रानपतिकी प्रीति ऊधौ! है कि हमसों नाहिं॥ 

कहा तुमसौं कहे मधुकर ! कहन जोग जु नाहिं। 

प्रीतिकी कछु रीति न्यारी, जानि ल्यौ मन - माहि ॥ 


षी कह रही है--) 'गोपालने भी हमारे लिये यह क्या मत (गोपी कह रही है--) 'गोपालने भी हमारे लिये यह क्या मत (सिद्धान्त, सन्देश) भेज दिया 


है! आओ री सखी! चलो, यदि इसी विघिसे नंदलाल मिल पा सके तो सब मिलकर इसी 
प्रकार उन्हें जा खोज । ऐसा करो कि जितनी भी ब्रजबालाएँ हैं सबको एक एक करके घर- 
बाहरसे बुला लो ओर सखी ! कमलासन) लगाकर अपने नेत्र मूँद मूँदकर आ बैठो । -इस भौँरै 
( उद्धव )-ते जो कुछ कहा है वह भी करके देख लिया पर हाथ कुछ नहीँ लग पाया क्योंकि उससे भी 
वह सुन्दर कमलकी पंखड़ीके समान आँखोंवाला श्याम तनिक भी दिखाई नहीँ दिया ।' फिर तो सत्र 
[ ग्ोपालक्के ) विरहके: समुद्रभे ऐसी मग्न जा हुईं कि किसीको भी अपनी कुछ सुधि ही नहीँ रह 
गई । ग्ोपियोंका ( कृष्णसे ) यह पूर्ण प्रेम देखकर तो भाँरे ( उद्धव )-की सिद्दी पिट्टी गुम 
हो गई ( वह चुप लगाकर बैठ रहा )॥ इसी बीच जब गोपियाँने चातककी पिउ पिउकी 
पुकार सुनी तब कहीं उनके प्राण उनके तनभ लोटकर आ पाए ( उन्हें चेत हुआ )। 
सूरदास कहते हैं कि इस बार तो पपीहेने ही पुकारकर उन मरती हुई विरहिणियोंको जिला 
उठाया ॥ ३८८१ ॥ 
( गोपी कहती है-) अरे भाई भौंरे ( उद्धव ) ! तुम आ गए तो अच्छा ही हुआ क्योंकि 
( इसी बहाने ) तुम्हारे दुलंभ दर्शन तो सुलभ हो गए । तुम ( कमसे कम ) दूसरोंकी व्यथा 
तो समभोगे। उद्धव ! हम बहुत सोचे - बिचारे बिना ही यह बात कह रही हैं, तुम स्व्यं अपने 
मनमै उसे ठीक-ठीक समझ लेना कि हमारे प्राणपतिका प्रेम हमसे बना हुआ है या नहीं । 
देखो औरे ( उद्धव ) ! हम तुमसे क्या बताव, यह बतानेके योग्य बात हो नहीं है 
१- सास्र या पद्मासन दो प्रकारसे लगाया जाता है--बद्ध और मुक्त | मुक्तमँ पहले ब्राया 
पैर दाहिते पैरकी जाँघपर) फिर दायाँ पैर बाएँ पैरकी जाँघपर चढाकर दोनों हा्थोंकी 
हथेलियाँ खोलकर दोनों घुटनोपर रक्खी जाती हैं। ब्रद्ध पडासन मुक्तके समान दोतों 
पैर चढ़ाकर बायाँ हाथ पीठके पीछेसे घुमाकर बाय पैरका मगूठा और दाहिना 02 ॥ 
पीछेसे घुमाकर दाहिने पैरका अँगुठा पकड़कर अपनी ठोड़ी छातीसे लगाकर नाक्रकी नोकपर 
दृष्टि जमाते हैं । इससे साघकके सब रोग दूर हो जाते हैं । | 
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नेन नींद न परै निसि दिन, बिरह दाढ़ी . देह। 
कठिन हिरदै नँदकौ सुत, जोरि तोऱ्यो  नेह॥ 
कोन तुमसौं कहे मधुकर, गुपुत प्रगाटित बात।, 
सूरके प्रभु क्यों बने जो, करै अबला घात॥३८८२॥ (३८८५) 
, मय | भली करी तुम आए। |] राग संकरामन 
वे बातें कहि कहि या दुखमे, त्रजके लोग हँसाए ॥ 
मोर - मुकुट, मुरली, पीतांबर, पठवहु सौँज हमारी। 
आपुन जटाजूट, मुद्रा धरि, लीजै भसम, अधारी॥ 
कौन काज ब्वृंदाबनकौ सुख, दही - भातकी छाके। 
अब वै स्याम-कूबरी दोऊ, बने एक ही तारके ॥ 
वै प्रभु, बड़े सखा तुम उनके, जिनके सुगम अनीती । 
या जमुना - जलकौ सुभाव यह, सूर, बिरहकी प्रीति ॥३८८३॥ (३८८६) 
मधुकर ! बलि जाऊँ। राग षटपदी 
मधुबनकी बात कही,ले लै हरि नाऊँ॥ 


I 
पर तुम अपने मनमें यह समझ लो कि प्रेमका ढंग कुछ निराला ही होता है ( योग उसमें काम 


नहीँ करता ) । विरहने हमारी देह ऐसी जला डाली है कि रात भौर दिनमें कभी नींद ही नहीं 
आ पाती । नन्दके पुत्र ( कृष्ण ) बहुत ही कठोर हूदयवाले निकले कि उन्होंने प्रेम करके उसे 
तोड़ डाला। अब भारे (उद्धव )! तुमसे यह गुप्त बात खोलकर कौन बतावे कि यदि वे. 
इस प्रकार अबलाऔँपर अत्याचार किए डाल रहे हैं तो वे सुरदासके प्रभु ( हमारे मो प्रमु ). 
बने ही क्यों? ॥ ३८८२ ॥ हर? 

( गोपी कहती है--) अरे भौँरै ( उद्धव ) ! यह तुमने अच्छा किया कि तुम चले आए 
और इस दुःखर्म वे ( वे योगकी ) बाते कह कहकर ब्रजके लोगाँको ( जी भरकर ) हँसाया: 
( तुम्हारी बात सुन सुनकर यहाँ सब लोगोंको बड़ी हँसी आती है ) । (अब एक काम करो कि) 
मोर (-के पंखों )-का मुकुट, मुरली और पीतांबर जो हमारा सामान है वह सब हमारे हवाले 
करो ( हमारे पास भेज दो ) और अपने जटा-जुट और मुद्रा ( कानका काँचका सोटा कुंडल ) 
पहनकर भस्म रमाकर अधारी ले थामो । अब उन्हें यहाँ वुन्दावनके सुखसे ओर दही-मातकी 
छाकसे क्या काम रह गथा क्योंकि अत्र तो वे श्याम और कुबड़ी दोनों एक ताक ( घात, विचार je 
के ( एक ही थैलीके घट्ट बट्े ) बन बैठे हैं । वे ठहरे प्रभु ( सबके स्वामी ) और तुम ठहरे उनकै 
मित्र, जिन्हँ अनीति ( अत्याचार ) करनेमै बड़ी सरलता होती है ( राजा हैं, जो चाहे कर 
डाले ) क्योंकि यह बिछुड़नेकी प्रीतिका निर्वाह करना तो इस यमुनाके जलका ही स्वमाव हैं 
( जो विरही शिवके आ गिरनेपै काली हुई पड़ी है" )” ॥ ३१८३ ॥ + 
१. दक्ष-यज्ञके विघ्वंसके पश्चात्‌ सतीके विरहकी पीडासे दुखी शिवपर कामदेवने उन्मादन बाण 


- चलाया था जिसके कारण वे उन्मत्त 


यमुनाका जल काला पड़ गया । MR पु 


२५७ 
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जासु रूप सब्द नीक, ग्रियके गुन गावै। ` 
जद्यपि यह प्रेम - हीन, बहुरौ समुमावे ॥ 
स्रवन - कथा हमरें हित, सुनि सुनि नित जीजै। 
सूरज - प्रभु आवहिंगे, इन न जान दीजे ॥३८८४॥ (३८८७) 
ऊधौ ! ते कत चतुर कहावत । राग सारंग 
जे नहिं जानें पीर पराई, हे सरबज्ञ जनावत॥ 
जौ पै मीन नोीरतैँ बिलुरै, को करि जतन जिवावत। 
प्यासे प्रान जात जल-बिनु, तिहि सुधा - समुद्र बतावत ॥ 
हम बिरहिनि हैं स्यामसुँदरकी, तुम निरगुनहिं गहावत। 
जोग, भोग, रस, रोग, सोग, सुख, जानें, जगत सुनावत॥ 
ये दृग, मधुप ! सुमन सब परिहरि, कमल बदन रस भावत । 
सोबत, जागत, सुपन, रैन - दिन, वह मूरति मन ध्यावत ॥ 
कहि कहि कपट सँदेसन मधुकर ! कत बकवाद बढ़ावत। 
कूर, कुटिल, कपटी चित-अँतर, सूरदास कबि गावत ।॥३८८५॥ (३८८८) 
मधुकर ! समुभायो सौ बेरनि। राग सारंग 
अहो मधुप ! निसि दिन मरियत है, कान्ह कुँवर औसेरनि॥ 


(गोपी कहती है-- ) “अरे भौंरे ( उद्धव ) ! मैं तुझपर बलि हुई जाती हूँ कि तुमने 
'कृष्णका नामले लेकर मथुराकी बाते ( सन्देश) कह डालीँ । हमारे जिस प्रिय ( कृष्ण ) 


का रूप ओर जिसकी वाणी हमें प्यारी लगती है उसी प्रियके गुण तू गा सुना। यद्यपि बे 
( कृष्ण ) प्रेम-हीन हैं ( हमसे प्रेम नहीँ करते ) पर तुम फिर जाकर उन्हें समझा आओ (कि यह 
व्यवहार ठीक नहीं है ) । हमें तो उनकी कथा सुननेमें ही सुख मिलता है और वही सुन सुनकर 
हम नित्य जीए चलो जा रही हैं। बस ऐसा करो कि इन्हें ( उद्धवको ) यहाँसे जाने ही मत 
दो तब ( अख मारकर ) कृष्णको आना ही पड़ेगा” ॥ ३८८४ ॥ 


(गोपी कहती है-) “बताओ उद्धव! वे अपनेको कैसे बुद्धिमान कहलाते हैं. नो 
सबं होनेका दावा करते हुए भी दुसराँक्री पीडा नहीँ समभते। भला जो मछली पानीसे 
अलग को हुई पडी हो उसे कोन दूसरे किसी यत्नसे जीवित किए रख सकता है। जलन 
मिलतेसे प्यासके मारे जिसके प्राण निकले जा रहे हों उसे तुम अमृतका समुद्र दिखाए दे रहे हो 
( उसे पानी चाहिए अमृत नहीं, उसे प्यास बुझानी है, अमर नहीँ होना है ) । हम तो विरहिणी 
हैं श्यामसुन्दरकी ओर तुम हमें निगुंग लाकर थमाए दे रहे हो। योग भोग, रस, रोग, 
शोक ओर सुख क्या होता है, हम सब जानती हैं क्योंकि संसार ही (उनके संबन्धर्मे) हमें सुनाता रहता 
है। देखो, हमारे इन नेत्रूपी मौ रोको तो बस ( कृष्णके ) कमल - जैसे मुखका रस ही इतना 
अच्छा लगता है कि सोते, जागते, सपना देखते रात-दिन हमारा मन उसी मृत्तिका ध्यान किया 
करता है । तुम ये कपटके सन्देश कह कहकर क्यों बकबक किए जा रहे हो ? 


सूरदास ऐसे 
लोगोंको निर्दयी, धूत्ते ओर मनका कपटी बताया करते हैं? ॥ ३८८४ ॥। | टाल ९ 
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चित चुभि रही मनोहर मूरति, चपल दगनकी हेरनि । 
तन मन लियौ चुराइ हमार, वा युरलीकी देरनि॥ 
बिसरत नाहि सुभग सुज-सोभा, पीतांबरकी फेरनि। 
कहत न बने कान्ह कामरि छबि, बन गैयनकी घेरनि ॥ 
तुम प्रवीन ह्वै हमहिं बतावत, आँखि मूँदि भट-भेरनि । 
नंदकुमार छाँडि, को लैहे, जोग-दुखनकी घेरनि ॥ 
परम उदार न जहाँ नंदसुत, मुकुति परौ किन भेरनि । 
सूर, रसिक-बिनु क्‍यों जीजतु है, निरशुन कठिन करेरनि ॥ २८८६ (३८८९) 


काहे रोकत मारग सूधो ! राग बिलावल 
सुलह मधुप ! निरगुन्‌ - कंटकतें, राजपंथ क्यों रूँधों ॥ 
के तुम सिखि पठई है कुबिजा, कट्यो स्यामधनहुँ थीं। 
बेद, पुरान, सुम्रति सब ढूँढ़ो, जुवतिन जोग कहूँ थौं ॥ 
ताको कहा परेखौ कीजै, जानै छाँछ न दूधों। 
सूर, मूर अक्रूर गयो लै, व्याज निबेरत ऊधौ ।॥ ३८८७ (३८९०) 


तुम तौ अपने ही मुख झूठे। _ राग धनाश्री 
निरगुन-छबि हरि-बिनु क्यों पावै, क्यों आँगुरी अँगूठे ॥ 


( गोपी कहती है--) 'देखो भारे ( उद्धव ) ! हमने तुम्हें सो बार समभा दिया कि हम 
तो कान्हा कुँवरकी चिन्ता ( उनके भनेकी प्रतीक्षा )-में मरी जा रही हैं। उनकी वह चंचल 
।चतवनसे देखनेव।लो मनोहर पूर्ति हमारे चित्तमेँ चुमी धरी है। उनकी उस मुरलीका बुलावा हमारा 


तन. मन. सब -चुराए बैठा है। उनकी वह पीतांबर घुमानेवाली भुजाओंकी शोभा हमें नहीँ भूलती 
और. वनमें गौओँको घेरते समय ओढी हुई कामरी (छोटे कम्बल )-के साथ कृुष्णकी शोमाका 


तो वर्णन ही करते नहीं बनता । तुम इतने बुद्धिमान्‌ होकर भी हमें आँख मूंदकर इघर उधर 
टक्कर खानेका मार्ग बताए दे रहे हो । बताओ, नन्दकुमारको छोड़कर योगकी साँसतके चक्करमै 
कौन पड़ता फिरेगा? ( हमारा तो निश्चित मत है कि) परम उदार नन्दके पुत्र जिससे न मिले 
वह मुक्ति भेरेमे पड़े ( भाइ़में जाय ) । इस कठिन असाध्य निगुंणके फेरमें पड़कर उस रसिक 


'( कृष्ण )-के बिना भला कैसा जीवित रहा जा सकता है” ॥ ३८८६ ॥ 


( गोपी कहती है--) “सुनो भौंरे ( उद्धव ) ! तुम हमारा सीघा-सा मागे क्यों रोके दे 
रहे हो और राजमार्ग कयौँ काँटोंसे रूंधे ( रोके ) डाल रहे हो चाहे तो तुम्हें ल 
भेजा हो या घनश्यामने ही कह भेजा हो पर हम कहती हुँ कि तुम वेद, पुराण, स्म 223. 
-छानकर बताओ कि क्या कहीँ भो नवेलियोंके लिये योग साधना बताया गया है । उसका मल 


बया विश्वास किया जाय जो यह भी न जाने कि छाछ क्‍या होती है और दूध क्या होता है ( वह 


तो प्रत्यक्ष बुद्ध है)। जो मुल था उत ( इष्ण )-को तो अङ्कूर लिवाए लिए चले गए, मन. है 


£ | 
-ब्याजका हिसाब उद्धव वसूलने आ पहुँचे हैं! ॥ ३००७ ॥ हत” 
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_ २०५२ & धूर-्रन्थावली % 


निकट रहत, पुनि दूरि बतावत, हो रस-माहँ अपूठे कि -.. 
है तरंग, दरै नाव पाँव धरि, ते, कहि, कौन न मूठे ॥ 
हमको मिले बरप द्वादस, दिन चारिक तुमसों तूठ़े। 
सूर, आपने प्रान खेलें, ऊधो खेलें रूँडे ॥१८८्टा। (३८९१) 
ऊधो ! बूझति हैं अनुमान। | राग मलार 
दिखियत नाहिँ जतन जीबेकौ, इतहिं बिरह, उत ज्ञान ॥ 
इतहि चंद, चंदन, समीर मिलि, लागत अनल-निधान । 
उत निरगुन अवलोकत मन-को, कठिन निरोधन प्रान ॥ 
इत भूषन भय करत अंगको, सब निसि जागि विहान । 
उत कहुँ सुन्न समाधि कछू नहिं, गूढ़ जोगकौ ज्ञान ॥ 
डुसह दुराज नृपति बड़ दोङ, दुखकों उसे समान। 
का राख, सूरज, इहि अवसर, कमलनयन-बिनु आन ॥३८८३॥ (३८९२) 
` मधुकर ! राखि जोगकी बात। राग सारंग 
कहिं कहि कथा स्यामसुंदरकी, सीतल करि सब गात ॥ 


( गोपी कहती है--) अरे उद्धव ! तुम तो अपने हो मुँह त वः बते जा रहे हो । बताओ, 


'कृष्णके बिना केवल उँगलो और अँगूठेसे नाक पकड़कर ( प्राणायामसे ) तुम्हारे नि्गुणकी झाँकी मिल 


कैसे पा सकती है ? ( कभी तुम कहते हो कि यह्‌ निर्गुण सबके ) पास रहता है, कभी उसे दूर 


ताते हो । वास्तवमै रस (प्रेम, आनन्द)-के विषयमे तुम अभी अघकचरे हो । दो लहरों या दो नावॉपर 
पाँच रखनेवाला ऐसा कौन है जो मारा न गया हो । हमारे साथ तो वे बारह बरसतक हिलें- 
मिले रहे हैँ और तुमसे उनका मेल कुल चार-एक दिनका होगा । इसलिये हम तो अपने प्राणोँकी 


बाजी लगाकर खेले जा रही हैं ( सत्यनिष्ठाके साथ प्राणाँपर खेले हुँ उद्ध 
कै खु जा रही हैं ) श्रौर उद्धव 
-राहुटीका खेल खेल रहे हैं ( खेलमै रो रहे हैं, सच्चे मनसे बात नहीं कर रहे हैँ)” ॥३८८५॥। 


(गोपी कहती है--) 'हम अनुमानसे अब यही समझने लगी हैँ कि इधर विरह और 
"उधर ( ब्रह्म- ) ज्ञानके बीच पड़कर जीवित रह पानेका कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है । उधर तो 
चन्द्रमा, चन्दन, ( शीतल ) पवन सब मिलकर आगके भाण्डार' जैसे लग रहे हैं, उघर निर्गुणको 
देखती हैं तो प्राणवायु रोके रखना मनको बड़ा कठिन लग रहा है। इधर क आभूषण गे भी 
अंगोंको कष्ट दिए डाल रहे हैं और सारी: रात जागते सवेरा हो जाता है। उघर कहीँ तो शुच्यमें 


समाधि लगानेकी बात है भौर कुछ भी उस गूढ ( ब्रह्म )-का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इन दोनों 


विरह और योः गओं: र ड 
(विरह और योग ) नामके बड़े बड़े राजाओंका दुहरा राज ऐसी दुःसह हो गया है कि दोनोँमे समान 


समान तेत्रोंवाले ( कुष्ण )-को छोड़कर दुसरा 


दुःख भरा दिखाई दे रहा है । अब ऐसी दशाम कमलके 
'कौन है जो हमें बचा पा सकता है? ॥ ३८८६ ॥ 


( गोपी कहती है--) गरे भारे उद्धव ! अब ये योग-वोगकी 


बात 5 
सुत्दरकी कथा कह कहकर सबसे शरीरको ठंढक पहुँचा दे । जिस अपने नि छोड़ और श्याम 


गुणको तू गुणहीन बताए 
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जे निरगुन, गुन - हीन गनात्रै, सुनि सुंदरि अकुलात । 

दॉरघ नदी नाव कागरकी, किहि देख्यौ चढ़ि जात ॥ 

हम-तन हेरि, चिते अपनों पट, देखि पसारहि लात। 

सूरजदास, बास बन बसिके, कैसे कलप बिहात ।३८९०॥ (३८९१) 
कोने जाग-जतन हरि पाए ? राग मलार 

हरि अज्ञा तप किया बिधाता, कब रस - रास खिलाए॥ 

जांग - जुगुति संकर आराधी, परम तत्त्व लव लाए। 

सुज घरि ग्रीव कबहिं नँदनंदन, हिलि मिलि कल सुर लाए॥ 

डक दालभ्य महारिषि कबहूँ, तून छाया न कराए। 

बरषत दुखित जानि नँदनंदन, कब गिरिवर कर छाए ॥ 

अति तप - पुंज बिप्र दुवोसा, दुवी तृन नित खाए। 

चक्र सुद्सन तपत महामुनि, कब सुख अनल समाए ॥ 

बहु तप किया मारकंडे द्विज, आइ सिंधु भरमाए। 


सप्त कल्प बीते, कब कहि हरि, बरुन - पास झुकराए ! 


Di 


दे रहा है, उसकी बात सुनकर तो ये सुन्दरियाँ व्याकुल हो उठती हैं क्योंकि कागजकी नावपर चढ़े 


हुए किसे बड़ी नदी पार करते देखा है? हमारी ( दशाक़ी ) ओर देखकर फिर अपने (योग)-की 
चादर देखकर अपने पाँव फैला (तेते पाँव पसारिए, जेती लाबी सौर )। बता, वम डेरा 
डाले रहकर कैसे कल्प (ब्रह्माका एक दिन=चार करोड़ बत्तीस लाख मानव वर्ष ) बीत 
पावेगा. ( क्योंकि यह तो निश्चय है नहीं कि ब्रह्मक अनुमत्र कितने दिनों मेँ हो पावेगा )' ॥३८९०॥ 

( गोपी कहतो है--) "बताओ उद्धव! आजतक कौन ऐसा हुआ है जो योग साधकर 
कृष्णको पा सका हो। ब्रह्माने भो तो विष्णुक़ी ही आज्ञासे तप किया था? पर उन्होंने ब्रह्माको क 
रास ( आनन्द )-के खेलमेँ सम्मिलित किया। योगक्री साधना करते हुए भगवान शंकर मी 
परम तत्त्वम ध्यान लगाए हुए आराधना करते रहे पर बताओ उनकै गलेमे हाथ डालकर नन्द- 
नन्दनने उनसे हिलमिलकर कब उन्हें ( वंशीके ) मधुर स्वर सुनाए । तुक दाल्म्यी नामके _ 
महिने ऐसी कठोर तपस्पा की कि कभी अपने ऊपर फूसका छप्परतक न छ॒वाने दिया पर उन्हे 
वर्षासे कष्ट पाते देखकर भी नन्दनन्दनने कब अपने हाथपर गोवर्द्धन उठाकर उनपर छाया 
की ? अत्यन्त तपस्वो ब्राह्मण दुरवापा नित्य दुर्वा ( दुत्र ) घास हो खाते रहे पर जब वे महामुनि | 
( भगवानुक्रे भक्त अंबरीषक्रो शाप देनेके कारण भगवानुके ) सुदशंन चक्रसे सतप्त होकर घुमते फिर | 
रहे थेर तब ( कृष्रने ) वह अग्नि अपने मुखमें कब पीई थी । ब्राह्मण माकंण्डेयने भी 


१. देखो भागवत २।६ । 
२. दलम ऋषिके गोत्रके वृक्तदाल्म्य नामक ऋषि बड़े तपस्त्री थे जो खुले जंगलम तप 


थे। इन्द्र इतके बन्धु (मित्र ) थे। जब परशुराम क्षत्रियका विनाश कर रहे 

राजा चन्द्रसेतकी गमिणी स्त्रीको इन्होंने रक्षा की थी । इस स्त्रीके गमंसे जो 

दाल्भ्य कायस्थोंका पूवज है न 
३, देखो मागवत ६॥५ । 
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भगत - विरह -कातर करुनामय, बेद निरंतर गाए। 
को है जोग सुनत हाँ ऊधो ! सूर, स्याम मन - भाए ॥३८९१॥ (३८९४) 
हमर कौन जोग-बिधि साथे ! हि राग मलार 
बढुआ, मोरी, दंड, अधारी, इतनन को आराघे ॥ 
जाको कहूँ थाह नहिं पेये, अगम, अपार, अगाघे। 
गिरिधर लाल छबीले मुखपे, इते बाँध को बाँघे॥ 
सुबु मधुकर|जिनि सरबस चाख्यो, क्यों सचु पावत आधे । 
सूरदास, मानिक परिहरिके, छार गॉठि को बाँधै ॥३८९२॥ (३८९५) 
जिहि तन गोकुलनाथ भज्यो रे । रागमलार 
ऊधो ! हरि बिछुरतरतें बिरहिनि, सो तन तबि तज्यौ रे ॥ 
अब या औरै सूष्टि बिर्हकी, बकत बाइ बौरानी। 
तिनसों उत्तर कहा देत हौँ, तुम तौ पूरन ज्ञानी॥ 
जब स्यंदन चढि गमन कियो हरि, फिरि चितयौ गोपाला। 
तबहीं परम कृतग्य प्रान, सँग, उठि लागे तिहिं काला ॥ 
अब आसान घटत कहि केसें, उपजी मन परतीती। 


ने ॥ ~ 
ँ सूरदास, कछु कहत न रष, कठिन बिरहकी रीती ॥३८९३॥ (३८९६) 
~ 
'बालमुकुच्दको देखकर ) चकरा गए" पर सात कल्प बीत जानेपर भी कृष्णने ( नन्दके समान ) 


उन्हें वरुणके-पाशसे कब छुड़ाया था ? वेद निरन्तर यह गाते ( कहते ) आए हैँ कि करुणामय 
भगवान्‌ तो भक्तक्रा 4 विरह होते ही व्याकुल हो उठते हैं इसलिये उद्धव ! यहाँ कौन तुम्हारा योग 
सुनने ` बैठी है क्योंकि हमारे मनम तो श्याम ही श्याम बसे बैठे हुँ (वे ही हमारे मनको अच्छे 
"लग््ते-हैं.)? ॥ ३८६१॥ श . २ 
` (गोपीं कहती है-) 'भला हमारे यहाँ योगकी क्रिया साधनेवाली कौन बैठो है? 
यहाँ बटुआ, झोली, दंड और अधारी इतना सब किसके संभाले सँभल पाता है ( इतनोंके फेरमें 
कोन पड़े ) । बताओ, तुम्हारा ब्रह्म तो इतना अगम, अपार और अगाध है कि उसकी कहीँ याह 
नहीं मिल पाती । गिरिघरलालके छत्रीले मुखके लिये भला इतने बाँध यहाँ कौन बाँघनेके फेरमें पड़ती 
है ( उसके लिये यह सब कुछ नहीँ करना पड़ता ) । सुन रे भौंरे | जो सर्वस्व र 
बैठी हों वे आधेसे कैसे संतुष्ट हो पा सकती हैं । बताओ भला, माणिक्य ( 
गाँठम राख बाधने जायगी’ ॥ ३८६२ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'लरे उद्धव ! जिस शरीरसे हमने 
किया था वह शरीर तो कृष्णक्े बिछुड़ते ही सब विरहिणियोंने तभी 
रहे हो यह तो विरहको कुछ और ही सृष्टि है जो बाय चढी 
रही है। तुम तो पूण ज्ञानी हो, तब बताओ कि इन्हें तुम क्या उत्तर देते हो ( जो विरहमँँ पगलाई 
पढ़ी हैं ) । जब रथपर चढ़कर जाते हुए कृष्णने हमारी ओर घुमकर 


१. देखो भागवत १२।६ । 


(पुरा रस) चखे 
लाल रत्त ) छोड़कर कोन 


गोकुलनाथ ( कृष्ण )-से प्रेम 


छोड़ दिया । अब जो तुम देख 


खा, तभी तत्काल हमारे 
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बार बार काहेकों, और कथा कहतो । राग गौरी? 
प्रभुकी परतीति गएँ, नाहिंन कछु रहतो॥ 
पवन तेज अरु अकास, प्रथ्वी अरु पान्यौ। 
तामै - तें नंदनेदन, कहाँ घालि सान्यौ ।। 
कमल - नयन स्यामसुँद्र, कौन नाहि भावे! 
ताकौ तू शुपुत करै, आने कछु गावैं॥ 
सूर, नंद -सुत दयाल, लीला बपु - धारी। 
निरणुनत सगुन भए, संतन हितकारी ॥३८६४॥ (३८९५) 
कहिए तासौ, होइ बिवेकी । राग सारंग 
तुम तौ अलि ! उनहीके संगी, अपनी गोंके टेकी॥ 
ऐसी को ठाली बेटी है, तुमसौं मड़ भुराबे। 
झूठी बात तुसी - सी बिनु कन, फटकत हाथ न आवे ॥ 
ऐसी बात कहो तुम उनसों, जो नहिं जाने बूमें। 
सूरदास-प्रभु नंदनंदन - बिनु देखे और न सूभे॥३८९५। (३८६८) 
ऊधो ! निरशुनहि कहत, तुमही सो लेहु । राग कान्हरौ 
सगुन सुरति नंदनँदन, हमहि आनि देहु॥ 
परम कृतज्ञ प्राण भी उनके साथ ही उठकर लग लिए । अब जब्र उनके लिये मनमै इतना विश्वास 
जमकर बैठ गया है तब हमारी लगन बताओ कैसे कम हो पा सकती है । यह विरहकी रीति कुछ ऐपी 
कुढंगी है कि कुछ कहते नहीं बनती’ ॥ ३८६३ ॥ 

( गोपी कहती है--) “उद्धव ! तुम बार-बार क्यों दूसरी दूसरी बाते कहें चले जा रहे हो ? 
यदि प्रभु ( कृष्णके अस्तित्व )-का हो विश्वास उठ जायगा तब बचा ही क्या रह जायगा? 
पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ओर पानी ( जो पाँच तत्व हैं ) इनमँसे नन्दनन्दनको तुसते कहाँ लपेट 
फका है? बताओ, ऐसा कोन ( अभागा ) है जिसे कमलके समान नेत्रोंवाले श्यामसुन्दर अच्छे 
न लगते हों ? तुम उन्हें ही छिपाकर ( उनकी चर्चा त करके) ओर ही कुछ गाए चले जा रहे 
हो । देखो, नन्दके पुत्र दीनदयालु तो लीला विग्रह ( लीलाके लिये शरीर ) घारण किया करते हुँ । 
संतोंके हितके लिये ही तो वे निगुंणसे सगुण हुए हैँ” ॥ ३८६४॥ 

( गोपी कहती है) देखो भारे! ( ये सब योगकी बाते ) उससे जाकर कहो जोली हे 
हो । पर तुम तो ठहरे उन्हीं ( कृष्ण )-के साथी जो अपनी ही बातपर अड़े बैठे हाँ । यहाँ ऐसी कोत 
बेकार बेठी है जो तुमसे माथा मारे ( मग़ज-पच्ची करे ) । बिना दानेवाले मुसके फटकने 
भूठी बाते बनानेसे कुछ हाथ तहीं लगता । ( जैसी बात तुम कह रहे हो ) ऐसी बात 
कहो जो कुछ समझती बूभती न हों (हम सब कुछ समभती हैं )। हम तो सु 

नन्दनन्दनके बिना न किसीको देखती हैं न हमें उनके आगे कोई दिखाई ही देता है! ॥ : 

( गोपी कहती है--) उद्धव ! तुमा जिस निगुणका इतना बखान किए 
निगुंण तो तुम्हीं अपने पास लिए रक्खो । हमें तो तुम बस नन्दनन्दनकी सगुण मूः 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trus 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२०५६ 8 सूर ग्रन्थावली ® 


RRND DNR TI SC SS MRR 


अरम पंथ परम कठिन, गोन तहाँ नाहिं। 
सनकादिक भूलि फिरे, अबला कहँ जाहिँ॥ 
पंच तत्त्व प्रकृति परे, अपर कौन जानि। 
मन, बच, अरु कर्म रहित, वेदहुकी वानि॥ 
कहिऐ जो निबहेकी, कहुँ न अकथ सोहि। 
सूर, स्याम मुख 'सुचंद, जुवति नलिनि मोहि ॥३८९६॥ (३८९९) 
ऊधो ! सूधं नकु निहारों । राग मलार 
हम अबलनिकों सिखवन आए, सुन्यौ सयान तिहारौ॥ 
निरगुन कहौ कहा कहियत है, तुम निरगुनि अति भारी। 
सेवत सुलभ स्यामसुंदरकों, सुकुति लही हम चारी॥ 
हम सालोक्य, सरूप, सायुज्यो, रहति समीप सदाइई। 
सो तजि कहत औरकी रै, तुम अलि ! बड़े अदाइ ॥ 
हम मूरख, तुम बड़े चतुर हौ, बहुत कहा अब कहिए । 
तुम बेकाज फिरत भटकत कत, अब मारग निज गहिए ॥ 
तुम अग्यान ! कतहिं उपदेसत, ग्यान रूप हम सबहीं। 
निसि दिन ध्यान सूर-प्रभुको अलि ! देखत जित तित अबहीं ॥३८९७॥ (३९००) 


( जिस योगकी बात तुम कर रहे हो ) वह मार्ग बड़ा अगस और इतना अधिक कठिन है कि वहाँतक 


पहुँच ही नहीं हो पा सकती ओर फिर जिस मागमे सनकादिक ( सनक, सनन्दन, सनातन, 
सनत्कुमार जैसे ज्ञानी ) भी भटकते रह गए उस मागमे भला अबलाएँ कहाँ पार पा सकती हुँ? जो 
( ब्रह्म ) पंचतत्त्वकी प्रकृति ( सृष्टि )-से परे है, उस निरालेको भला कौन जान पा सका है जिसे 
वेदोंतकने मन, वाणी और कर्मकरी पहुँचसे परे बता डाला है। वात ऐसी ही कहनी चाहिए जिसका 
तिर्वाह हो सके, जो अकथ है ( जिसका वणन नहीँ किया जा सकता उस ब्रह्मकी बात) कहीँ 
क्रिसीको अच्छी नहीं लग सकती । ये कुमुदिनी जैसी नवेलियाँ तो बस श्यामके मुख-चन्द्रपर ही 
रीझी बैठी हैं ( ओर कुछ इन्हें अच्छा ही नहीँ लगता )' ॥ ३८६६ ॥ 

( गोपी कहती है--) “अजी उद्धब ! कुछ सामने भी तो देखा करो ( कौन बैठी हुई हैं ) । 
तुम हस अब॒लाओंको जो उपदेश देने चले आए हो वह सारा तुम्हारा ज्ञान हमने सुन लिया । तुम 
बड़े मारी निर्गुणी ( निगुंणवादी ) बनते हो पर यह बताओ कि निगुंग कहलाता क्या है ? ( निगुंण 
क्या होता है? )। हमने तो श्यामसुन्दरकी सेवा करके सरलतासे चार प्रकारकी मुक्ति पाली | 
सालोक्य ( कृष्णके लोकमें रहना ), सारूप्य ( कृषणक्ा रूप पा लेना जो हम घारण कर चुकी हैं ), 
सायुज्य ( कृष्णके साथ एक हो रहता ) और सामीप्य ( कृष्णके पास रहना ) मुक्तियाँ तो सदा 
हमारे साथ रहती हैं । पर उसे छोड़कर तुम न जाने क्या औरका और कहे जा रहे हो । सचमुच 
मौ रै ! तुम तो बड़े चालू (चंट, घुत्त, चालबाज्‌) निकले । हम माने लेती हैं कि हम मिल Fe 
लुम बड़े चतुर हो, अब इससे अधिक ओर क्या कहा जा सकता है। इसलिये तुम ही यहाँ बेकाम 
( व्यथं ) मटकते फिर रहे हो । अब अपना रास्ता पकड़ो (यहाँसे चलते बनो) । हम सबको तो यों ही 
( कृष्णके ) स्वरूपका ज्ञान है फिर तुम अज्ञानी हमें क्यों उपदेश दिए डाल रहे हो? अरे मौं रे ! 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


si 5000 अनिल न रका 
१, उपनिषदाँमै वेदोंके तत्त्वज्ञान या ब्रह्मके साक्षात्कारका विषय स्पष्ट करके समझाया गया 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


४8 सूर-सागर ६ २०५७ 


ऊधौ ! कोउ नाहिँन अधिकारी । राग मलार 
ले न. जाहु यह जोग आपनौ, कत तुम होत दुखारी । 
यह ता बेद उपनिषद मत है, महा - पुरुष त्रतधारी ॥ 
हम अबला अहीरि ब्रजबासिनि, नाही परत सँभारी। 
को है सुनत, कहत हौ कासौं, कौन कथा बिस्तारी। 
सूर, स्यामर्के संग गया मन, अहि काचुलि उतारी ॥३८९०॥ (३९०१) 
ऊधौ ! राखियै यह बात | राग केदारौ 
कहत हौ अनगढ़ी अनहद, सुनत हिय चँँपि जात ॥ 
जोग अलि ! कुषमांड जैसी, अजा मुख न समात। 
बार बार न भाषिये, को अमृत तजि बिष खात ॥ 
नेन प्यासे रूप - जलके, पिए नाहि अघात। 
सूर-प्रभु मन हत्या जबते, नाहि तन कुसलात ॥३८६९॥ (३९०२) 


हमें तो रात-दिन सूरदासके प्रभुका ध्यान यों ही बना रहता है और भब भी हम जहाँ तहाँ उन्हें 


ही ( सर्वत्र ) देखती रहती हैं' ॥ ३८६७॥ 

(गोपी कहती है--) “उद्धव | यहाँ योगका अधिकारी ( योगका ज्ञान प्राप्त करनेके योग्य ) 
कोई नहीं है । इसलिये यह अपना योगका टँडीरा ( सामान ) उठा ले जाओ न ! क्यों व्यर्थ इसके 
लिये तुम इतना कष्ट उठाए डाल रहे हो? यह सब जो तुम कह रहे हो यह तो वेदों भोर 
उपनिषदों? की बाते हैं जिसका ब्रत बड़े महापुरुष ही ले सकते हैं । हम ब्रजकी रहनेवाली ( गँवारी ) 
अहीर अबलाओं के सँमाले यह नहीँ सँमल पावेगा। यहाँ कौन तो तुम्हारी बात सुनता है, तुम कह 
किंससे रहे हो और कौनसी बात कहे डाल रहे हो? हम सबका मन तो श्यामके साथ ही लगा 
चला गया । अब तो साँपकी उतरी हुई केचुली भर पड़ी रह गई है ( किसीका मन ठिकाने 
नहीँ है कि तुम्हारी बात सुने )' ॥ ३८६८ ॥ 

( गोपी कहती है-) “उद्धव ! अपनी ( ये योगकी ) बात अपने पास रक्खे रहो | तुम यह 
अनहद ( अनाहत ताद )-की ऐसी बाते कहे जा रहे हो कि सुनते ही हृदय बैठ रहता है । तुम्हारा यह 
योग तो ऐसा कूष्मांड ( कोंहड़े )-के समान ( विशाल ) है जो बकरीके मुँहमे समा हो नहीँ पा सकता 
( तुम्हारा ज्ञान समझना हमारी शक्तिसे बाहर है ), इसलिये बार वार इसे मत दुहूराओ । मला 
अमृत छोड़कर विष कौन खाने जा सकता है ? हमारे नेत्र तो (कृष्ण)-के रूपक्रे जलके ऐसे प्यासे हैं कि 
पीते रहनेपर मी कमी छक्रते नहीँ। सुरदासके प्रभुने जबसे हमारा मन हरा है तबसे हमारे 
शरीरको चैन ही नहीं मिल पाता! ॥ ३८६६ ॥ 


विद्यारण्य स्वामीने १२ ओर मुक्तिकोपनिषद्ते १०८ उपनिषद्‌ बताए हैं ॥ ऋगेदके ऐतरेथ 
कौषीतकि, सामवेदके. छान्दोग्य और केन, कृष्ण यजुर्वेदके तैत्तिरीय ओर नारायणी: 


२५८ 
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ऊधौ ! औरै कथा कहौ जू । ` रारि 
तजिऐ ज्ञान, सुनत तावत तन, बरु गहि मौन रहौ जू ॥ 
रुचि द्रुम प्रीति रीति, नेनन जल, सींचि ध्यान भर लागी । 
ताशु प्रेम-फल सुक मन लावत, स्याम सुरेंग अनुरागी ॥ 
ग्रीषम अलि! आए उपजौ ब्रज, कठिन जोग रबि हेरौ। 
बन मुरभात, सूर, को रासे, नेह - मेह - बिनु तेरो ॥३६००॥ (३०३) 
के तुमसौं छूटे लरि ऊधौ ! के रहिये गहि मौन। राग सोरठ 

इक हम जरी जरेपे जारत, बोलि बिगूचे कोन॥ 

एकै अंग मिले दोउ कारे, काकौ मन पतिआइ। 

क्र न बोते > जि 

तुम - सी होइ सु तुमसौं बोले, लेहे जोगहि आइ॥ 

जा काहकों जोग चाहिए, सो लै भसम लगाउ । 

जिहि उर ध्यान नँदन॑दनको, तिहि क्यों निरगुन भाउ ॥ 

कहा सँदेस सूर-के प्रभुको, यह निरगुन अँघियार। 


~ NN 


अपनों बोय आप लूनी तुम, आपै हि निरवार ॥३९०१॥ (३९०३) 


Re TR 
( गोपी कहती है-- ) 'उद्धव ! तुम्हे कहनी ही है तो कोई दूसरी कथा छेड़ कहो ( भोर ही 


चर्चा छेड़ चलाओ) । अपने इस ज्ञानकी बात छोड़ो क्योंकि इसे सुनकर तो सारा शरीर जल उठता है। 
इससे तो अच्छा है कि तुम चुप मारे बैंठे रहो। प्रीतिकी रीतिमेँ रुचि ही वह वृक्ष है जिसे नेत्रोंके 
जलका झड़ी लगाकर ध्यानसे सींचा जाता है। उसके प्रेमका फल चखनेको शुक ( शुकदेव )-का 
मन भी ललच उठता है जो श्यामके सुन्दर रंगसे प्रेम करता है । मारे ! अब तुम तो ब्रजमेँ ( जहाँ 
यह्‌ क्कृष्ण-प्रेमका वृक्ष लगा था ) ग्रीष्म ऋतु बनकर आ डटे हो जिसके साथ यह योगका प्रचंड 
सूर्य दिखाई देने लगा है। इस ( योगकी तपनसे ) मुरझाए हुए बनको तुम्हारे ( कृष्णके ) प्रेमके 
जलके बिना कौन सूखनेसे बचा सकता है” ॥ ३६०० ॥ क 

3 ( गोपी कहती है--) देखो उद्धव! या तो कहो अब तुमसे लड़ाई करके ही हम छुटकारा 
पावे या तुम्हीं चुप मार कर बैठ रहो । एक तो हम याँही ( कृष्णके विरहमेँ ) जली पड़ी हुँ, ऊपरसे 


. तुम अलग जलेपर जलाए डाल रहे हो । अब कौन तुमसे भो झो करके झझटमैँ पड़ने जाय ! 


( ठुम ओर कृष्ण ) दोनों एक ही जैसे काले-काले मिल गए हो, तब बताओ हमारा मन किसका 
विश्वास करे। कोई तुम्हारे जैसी ही हो वही तुमसे बक-बक भी कर सकती है भोर आकर 
तुम्हारा योग भी सीख सकती है। ( संसारमै ) जिस किसीको योग अच्छा लगता हो वह भस्म 
लेकर रमाता फिरे पर जिसके मनमें नन्दनन्दनका ध्यान जसा हुआ हो उसे ( तुम्हारा ) निगुण 
कैसे अच्छा लग सकता है? अब तुम सूरदासके प्रभुसे हमारा इतना ही सन्देश जा कहो कि 
यह निर्गुणका अंधेरा जो तुमने स्वयं बो फैनाया है उसे स्त्रयं ( आकर ) काटो ओर स्वयं ही 
सुलभाओ” ॥ ३६०१ ॥ 

१, निगम कल्पतरोर्गेलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ । 

मुवि भाविकाः ॥ 
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कहा रस बरियाइकी प्रीति ? राग केदारी 
जॉ न गडे उर - अंतर ऊधो ! भसपरकी सो भीति॥ 
नेन, बेन, अरु हृदय मिलत तन, बाढ़त प्रेम - प्रतीति । 
इहि दोउ हंस होत जब सनमुख, लेत मनडिँ मन जीति ॥ 
ऊधौ ! यहै सँदेसौ कहियो, मधुबन कैसी रीति? 
सूरदास, सोई जन जाने, गई जिनहिँ पै बीति ॥३९०२॥ (३९०५) 
जो पै यहे प्रेमकी बात। राग मलार 
तौ ऊधो ! तुम निकट रहत कत, निरखि साँवरौ गात॥ 
बात कहूत भरि लेत नेन जल, सुरति करत अकुलात | 
जौ घट घट हरि रहता निरंतर, कतहिँ मधपुरी जात॥ 
सगुन प्रीति ऐसी प्रतिपालत, दुखिक होत अति गात। 
तुम निरगुनसौं प्रीति करत कस, सूर, समुझि पछितात ॥३९०३। (३९०६) 
मधकर ! जनि मधृबन - तन देखो । राग सारंग 
कछुक दिवस औरो ब्रज बसिके, जनम सुफल करि लेखो ॥ 
कहा जाइ लही हाँ, जामे राज - काजकी बात। 
बाल, कुमार, किसोर निरखि झाँ, घर घर माखन खाते॥ 


( गोपी कहती है--) 'उद्धव ! जबरदस्तीकी प्रीतिमेँ क्या मजा रक्षा है? जो (प्रीति) 
हृदयके भीतर जाकर न गड बैठे वह तो भुसपर बनी हुई मीत (दीवार ) जैपी है ( जो एक झकेमेँ 
ढह पड़ेगी ) । प्रेमका विश्वास तब बढ़ता है जब नेत्र, वाणी, हृदय और शरीर सब मिलकर एक 
हो जायें । इस प्रकार जब दो हंस ( आत्मा ) एक दूसरेके सामने हो जाते हैं तब वे एक दुसरेका मन 
जीत पाते हैं। उद्धव ! ( कृष्णसे ) हमारा यह सन्देश जा कहना ( कि हमारे यहाँक्री प्रीति तो 
ऐसी होती है । अब तुम बताओ क्रि) मथुरामे ( प्रीतिकी ) रीति किस्त ( तथे ) प्रकारको है। इस 
( प्रीतिकी रीति )-क्रो वे ही व्यक्ति जान पा सकते हैं जिनके सिरपर बीतती है ( जिन्हें ऐसी प्रीति 
भोगनी पड़ती है )' ॥ ३६०२ ॥ 

( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! यदि यही प्रेमकी बात है ( जो तुम कह रहे हो कि 
तिर्गुणसे प्रेम करो ) तो तुम स्वयं ( कृष्णका ) साँवला शरीर निरन्तर देखते हुए उनके पास क्यों 
डटे रहते हो ? (इतना ही नहीं,) जब कमी उनकी बात चल पड़ती है तब तुम्हारी आँखे (प्रमा श्रुसे) 
डबडबा आती हैं भौर उनकी याद आणनेपर तुम व्याकुल हो हो उठते हो। यदि कृष्ण निरन्तर 
| घट घटमेँ रहा करते तो तुम्हें मथुरा जानेकी क्या जल्दी पड़ी है ( तुम मथुरा क्यों जाते हो ) । तुम 
| सगुण ( कृष्ण )-की प्रीति तो इस ढंगसे निहते हो कि उसके बिना बहुत दुली हुए रहते हो, ऐसी 
| दशामेँ तुम तिगृंणसे प्रीति कैसे करते होगे यही समभ-समभकर ( विचारकर ) हम पछताए जा 
रही हैं? ॥ ३६०३ ॥ ब | 

( गोपी कहती है--) अजी भौंरे ( उद्धव ) ! अब मधुराकी ओर मत देखो ( मंधुराका 2 

यान छोड़ो ) । कुछ दिन ओर यहाँ ब्रजमे रहकर अपना जन्म सुफल कर लो । तुम वहाँ जाकर 
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तुम निरशुन नित कहत निरंतर, निगम बखानत नीती। 
प्रगट रूप मद मत्त नैन क्यों, छाड दरसन प्रीती॥ 
सिब, बिरंचि, सनकादिक सुनि-जन, सुनियत, जाकौं ध्याबत । 
सूर, सोइ प्रभु ग्वाल - सुतन-सँग, गोधन - बूंद चरावत ॥३९०४॥ (३९०७) 
ऊधो ! लहनौ अपनो पेये । 
सोइ होइ जो लिख्यौ बिधाता, और न दोष लगैगे॥ 
कीजै कहा, कहत नहिं आवै, सोचि हृदै पछितैये। 
मोहनसौं वर कुबिजा पायौ, हमकौं जोग बतैये ॥ 
अग्या होइ सोइ पे कोजै, बिनती यहे सुनैये। 
सूरदास - प्रभु टपा बाढि अति, द्रसन - सुधा पियैये ॥३९०४॥ (३६०८) 
र धौ । धनि तुम्हरौ ब्यौहार । राग घनाश्री 
धानि व ठाकुर, धनि तुम सेवक, धनि हम बतनहार ॥ 
काटहु अंब, बवूर लगावहु, चंदनको करि बारि। 
हमको जोग, भोग कुविजाको, ऐसी समुझ तुम्हारि ॥ 


राग मलार 


क्या करोगे जहाँ , रात - दित्त राज-कायंकी हो बाते होती रहती हैं । यहाँ रहते तो बच्चे, लड़के 
ओर सयानेके रूपमे ( कृष्णको ) यहाँ घर घर मक्खन खाते देखते । तुम बराबर उस दिलीप ही 
तित्य रट लगाए जाते हो जिसे वेदने भी नेति (इसका अन्त नहीँ है) कहकर बखान छोड़ा है । बताओ, 
(इष्णके) प्रत्यक्ष रूपके मदमे मतवाले बने हुए नेत्र उनके दर्शनका प्रेम कैसे छोड़ सकते हैं । सुनते 
हैं कि शिव, ब्रह्मा, सनकादिक ( सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुम।र ) मुनि लोग भी जिनका ध्यान 
किया करते हुँ वे प्रभु तो यहाँ ग्वालाँके बच्चोंके साथ गौएँ चराया करते हैँ? ॥ ३६०४ ॥ 


( गोपी कहती है--) 'देखो उद्धव ! जितना अपनेको मिलना होता है उतना ही मिल पाता 
है । जो विघाताने लिख दिया है, होता वही है। इसलिये औरौँको दोष लगाना ही नहीँ चाहिए । 
क्या कर, कुछ कहते नहीं बनता। बस यही सोच सोचकर हम हुदयमैँ पछताए जाती हैँ कि 
वह कुब्जा तो मोहन-जैसा वर (पति ) पा बैठी और हमें योग सिखाया जा रहा है। अब तो 


नसे हमारी इतनी प्रार्थना अवश्य जा सुनाइएगा 


कि सूरदासके प्रभु (कृष्ण) ! हमारी प्यास बहुत बढ़ चली है, कमसे कम अब तो आकर हमें दर्शनका 


अमुत पिला जाइए? ॥ ३६०५ ॥ 


( गोपी कहती है) “उद्धव ! तुम्हारा व्यवहार घन्य है र सिर 
सब्‌/ध्या हैं ॥ तुस आमका पेड़ काटकर, उसके स्यानपर ( काँटेदार ) द बुल ( yu हे 
रोपे दे रहे हो और ( उसकी रक्षाके लिये ) चन्दनकी बाड़ लगाए डाल रहे हो ॥ ता 
मूर्खतापूर्ण और बेढंगे काम कर रहे हो कि हमारे हृदयसे कृष्णका प्रेम दर ४ त नन्‌ हट 
समझा रहे हो और मुक्तिका प्रलोभन दे रहे हो )। यही तुम्हारी समझ ( बुद्धि छ रक 2 
भोग ( आनन्द ) मिलना हो तो कुब्जाको मिले और योग साचते हो तो हम त और 


) 
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तुम हरि पढ़े चातुरी विद्या, निपर कपट चटसार। 
पकरो साह, चोरको छाँड़ो, चुगलनको इतबार॥ 
संमुझि न परै तिहारी मधुकर ! हम ब्रज - नारि गँवार । 
सूरदास, ऐसी क्यों निबहै, अंधाधुंध सरकार ॥३९०६॥ (३९०९) 
खरी जरी हरि - सूलनकी । राग केदारी 
कुंज कलोल किए बन ही बन, सुधि बिसरी उन फूलनकी ॥ 
तव हौं आनि अंक भरि लीन्हीं, देखि छह. तरु मूलनकी। 
अब वह प्रीति कहाँ लौं बरनौं, वा जसुना-जल-कूलनकी ॥ 


बह छबि छाके हैं अति लोचन, बाहैँ गहि गहि. झूलनकी । 
खरकति है वह, सूर, हियेमैं, माल दई मोहि फूलनकी ।३९०७॥ (३९१०) 
हरि - बिनु इहि बिधि है ब्रज रहियतु । ४ राग सारंग 
पर पीरहि तुम जानत उधौ ! ताते तुमसौं कहियतु ॥ 
चंदन, चंद्‌ - किरनि पावक - सम, इन सिलिकै तन दहियतु । 
रजनी जात गनत ही तारे, जतन नाहि निरबहियत ॥ 
बासर हू या विरह - सिंधुको, क्योंह पार न लह्दियत। 
फिरि फिरि बहै अवधि अवलंबन, बूड़त ज्यों तुन गहियत।। 
कृष्णने अत्यन्त कपटकी चटसाल ( पाठशाला, जहाँ चटाईपर बच्चाको बैठाकर पढ़ाया जाता है )- 
मैं यही धृत्तंताकी विद्या जा पढी है कि साधु ( भले )-को पकड़ते फिरो, चोरको छोड़ दो और चुगल: 
खोरौँका विश्वास करो । देखो भाँ रे ! हम ब्रजकी नवेलियाँ इतनी गँवार हैं कि तुम्हारी बात 
हमारे पल्ले ही नहीँ पड़ रहो है ( सममे नहीं आ रही है ) । बताओ, ऐसी अँघाघुन्च सरकार 
कबतक चलती रह पावेगी' ॥ ३६०६ ॥ है; 

( गोपी कह रही है--) 'हम तोः कृष्णक्री दी हुई पीडाओंसे अत्यन्त जली पड़ी हैं कि एक 
वनसे दूसरे वन जा जाकर जो ( उन्होंते ) किलॉल ( रॅगरलियाँ )-की हैं, उन ( कुंजोंके ) फूलोंकी 
सारी याद उन्होंने भुला दी है। ( जब यहाँ थे ) तब वृक्षके नीचे छाया ( आड़ ) देखकर आकर 
मझे छातीसे लिपटा बैठे । अब यमुताके तटपर दिखाई हुई उनकी उस प्रीति (-की घटनाओं )-का 
कहाँतक वर्णन करूँ ? ( एक हो तो बताऊँ, ऐसी ऐसी सैकड़ों घटनाएँ हुई हैं ) । हमारे नेत्र उस. 
सुन्दर हश्मसे छके पड़े हैं जब हम उतकी बाँहँ पकड़ पकड़कर भूला pe थीँ । आज मी 
वह फूलों माला मेरे हृदयमें खटकतो रहती है जो ( किसो समग्र ) उन्होंने मुझे (बना पहला, 
दी थी” ॥ ३६०७ ॥ _ 

( गोपी कहती है--) 'देखो उद्धव! दूसरोँकी पीडा भी तुम समभते हो त्‌ 
बताए भी दे रही हैं । कृष्णके बिना ब्रजमेँ हम सब इस प्रकार जीए जा रहो हैँ कि चन्दन भ 
चन्द्रसाकी किरणों ऐसी आगके समान हो गई हूँ कि ये मिलकर सारा शरीर जलाए ङ 
सारी रात तारे गिनते बोततो है क्योंकि उससे पार पानेका ( रात काटनेका ) कोई 
हो नहीं है । दिनमें भी ( यह दशा है कि ) इस विरहके समुद्रका पार नहीं पाते बनता 


रहता है ) क्योंकि बार बार उतकी दी हुई याचक एस पा 0047 है हः 


भक 
टि 
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एक जु हरि - दरसनकी आसा, ता लगि दुख यह सहियत। 
८८ ~ ८ [oN 
मन-क्रम-बचन सपथ झुनि, सूरज, और नाहि कछु चहियत ॥३९०८॥ (३९११) 


[a 


हरि - बिनु ऐसी बिधि ब्रज जीजै । 
कज्जल बरपि बरपि उर-ऊपर, सारँग - रिपु जल भीजे ॥ 
तारापति - अरिके सिर ठाढ़ी, निमिष चैन नहिं कीजै । 
बायस अजा सब्दकी मिलवनि, याही दुख तन छौजै॥ 
चौथे चंद जात गोपिनकों, मधुप ! राखि जस लीजै । 
सूरदास-प्रभु बेगि कृपा करि, प्रगट दरस हम दीजै ।।३९०९॥। (३९१२) 
हमारे जीवन कृष्न मुकुंद । 
परम उदार कृपानिधि कोमल, पूरन परमानंद ॥ 
निठुर बचन सुनि फटत हियौ यह, रहि रे अलि ! मतिमंद । 
त्रज - जुबतिनकों सुगम जनावत, जोग - जुणुति दुख-दंद ॥ 
यह तो जाइ उनहि उपदेसहु, सनकादिक स्वच्छ'द । 
बारक हमे दरस दिखरावहु, सूर, स्याम नेँदनंद ॥३९१०॥ (३९१३) 


राग सारंग 


राग सारंग 


तिनका जा पकड़ता है। कृष्णकरे दर्शशनकी यही जो एक आशा बची रह गई है उसीके लिये यह 


दुःख सहता पड़ रहा है। हम तुमसे मन, कमै और वचनसे सौगन्ध खाकर कहती हुँ कि ( उनके 
दर्शनके अतिरिक्त ) हमें और कुछ चाहिए हो नहीं? ॥ ३६०८ | 


( गोपी कहती है--) 'देखो उद्धव ! कृष्णके बिना हम ब्रजमेँ सदा इस प्रकार जीए जा 
रही हैं कि आँखका काजल ( आँतुआँके साथ मिलकर ) छातोपर बरसते रहनेसे सारंग ( स्तन )- 
का शत्रु ( स्तनको कसनेवाली चोली ) जलसे तर हुई रहती है । ताराक्रे पति ( चन्द्रमा )-के शत्रु 
( अँधेरी रात )-के सिर ( प्रारंभ )-से हो मैं ऐसो खड़ोको खड़ो रह जाती हुँ कि एक पलको भी चैन 
नहीं मिलता । कोए और बकरीकी बोलो ( कौए को काँचै काँचैका का? और बकरोकी म-म-म-म का 
स मिलाकर जो (का+म =काम ) शब्द बनता है इसी कामदेवक्रो पीडासे शरीर सूखा चला जा 
रहा है। आजकल गोपियोंके चोथे चन्द्रमा" चल रहे हैं ( कष्टके दिन बीत रहे हैं ) इसलिये 
भोरे ! इनकी रक्षा करके इसका यश तुम्हीँ ले लो ( और कृष्णसे जा कहो कि ) सुरदासके प्रभु 
(कृष्ण ) ! अब शीघ्र ही इरा करके आकर हमें प्रत्यक्ष दर्शन दे डालो” ॥ ३६०९ ॥ 

( गोपी कहती है-) 'हमारे कृष्ण तो परम उदार ( भक्त 
कृपाके सागर, कोमल चित्तवाले ( दूसरोंकी पीडा देखकर द्रवित हो उठ्नेवाले ), पूर्ण परमानन्द 
मुकुन्द ( मोक्ष दे डालनेवाले ) और हमारे जीवन ( स्॑स्व ) ही हैं। इसलिये अरे ु मूर्ख भौँरे ! त्‌ 
चुप बैठ रह । तू यह दुःख और भमेलेसे भरा हुआ योगका साधन ब्रद्धकी इन नवेलियोँको 
सरल बताए दे रहा है? यह सब उपदेश उन्हें जाकर दे जो सनकादिक ( सनक, सनन्दन, 
१. जिनको कुंडलीमें लग्न-स्थानसे चौथे स्थानमै चन्द्रमा आ पड़ते हैं उसे घोर दुःख भोगना पड़त। 

है । सारावलीके अनुसार उसे इष्टका वियोग सहना ही पड़ता ह्‌। 


को सब कुछ दे डालनेवाले ), 
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है वे बातेँ जमुना - तीरको । राग सारंग 
कबहुंक सुरति करत हैँ मधुकर ! हरन हमारे चीरकी॥ 
लीन्हें बसन देखि ऊँचौ द्रुम, रबकि चढ्न बलबीरकी। 
देखि देखि सब सखी पुकारतिं, अधिक जुड़ाई नीरकी ॥ 
दोऊ हाथ जोरि कर साँगैँ, ध्वाई नंद अहीरकी | 
सूरदास - प्रभु सब सुख - दाता, जानत हैं पर पीरकी।!३९११॥। (३९१४) 
बसे कयौं हरि गोकुल गवई! राग घनाश्री 
बसत नगर नागर लोगनमें, नइ पहिचानि भई। 
इक हरि चतुर हुते पहिलें ही, अब उन गुरु सिखई॥ 
हम सब गद गँवारि जानि जड़, अधफर छाँडि दइई। 
ऊधो ! मुख जोवत कुबिजाकौ, हम सब बिसरि गईं॥ 
यहितैँ चतुर सुजान सूर-प्रभु, वाली सँग न लई॥३९१२॥ (३९१५) 
प्रेम न रुकत हमारे बूते। राग गोरी 
किहिँ गयंद बाँध्यौ सुनि मधुकर ! पढुम - नालके काँचे सूते? 
सोवत मनसिज आनि जगायो, पठे सँदेस स्यामके दूतेँ। 
बिरह - समुद्र सुखाइ कौन विधि, रंचक जोग-अगिनिके लूतें॥ 


त  -” SSS त म कम मम 
सनातन, सनत्कुमार )-के समान स्वच्छन्द (आगे नाथ न पीछे पगहा, परम स्वतन्त्र, बिना 


घरबारवाले ) हाँ । हमें तो त्‌ बस एक वार नन्दनन्द्न श्यामक दर्शन ला करा" ॥ ३६१० ॥ 

(गोपी कहती है--) बता रे भौरे ( उद्धव ) ! क्या कभी वे यमुनाके तीरकी उन बातों- 
को भी स्मरण करते हँ जब वे हमारे चीर उठा ले गए थे, जब सब वस्त्र लिए दिए एक ऊंचा 
( कदम्बका ) वृक्ष देखकर बलरामके भाई (कृष्ण ) लपककर उसपर जा चढ़े थे, जब उन्हें 
( ऊपर चढ़ा देखकर ठंढे ) पानीसे ठिठुरती हुई सब सखियाँ उन्हें वस्त्र उठा गिरानेके लिये 
पुकारे जा रही थीं और जब दोनों हाथ जोड़कर हमने अपने वस्त्र माँगे कि नन्द अहीरकी दुहाई 
है ( हमारे कपड़े दे दो ) । वे सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) तो सबको सुख ही सुख देते रहते हैँ ओर 
वे दूसरोंक्री सारी पीडा भली भाँति समझते भी हैं! ॥ ३६११ ॥ 

( गोपी कहती है--) “भला कृष्ण इस गोकुल गाँवम अब क्यों आकर रहने लगे ! अब 
तो वे ( मधुरा ) नगरके शहरी लोगाँमे रहने लगे हैं न ! और सबसे उनकी नई-नई जान-पहचान 
भी हो गई है। एक तो कृष्ण पहले ही बड़े चंट थे, अब उनकी गुरु ( कुब्जा )-ने उन्ह ओर भी 
चतुरता पढ़ा सिखा दी है। इसलिये हम सबको उजड, गॅवार ओर बृद्ध समझकर उन्होनि अघफर 
( अधरमे, बीच अकाशर्म ) लटका छोड़ा है। देखो उद्धव! उस कुब्जाका मुंह देखते रहनेसे 
वे हम सबको भूला बैठे इसीलिये तो सुरदासके चतुर बुद्धिमान्‌ प्रमु ( कृष्ण ) कोई ग्वालित 
अपने साथ नहीं ले गए! ॥ २६१२ ॥ * हि 

( गोपी कहते लगी--) 'देखो भौं रे ( उद्धव ) ! ( कृष्णके ) प्रेमको रोके रख सकना हमार. 
बूतेकी बात नहीं है । बताओ, कोन ऐसा माईका लाल हुआ है जिसने कमलकी नालके कच्चे ` 
सूतसे हाथीको पकड़ बाँधा हो ! श्यामने दूत ( उद्धव )-के हाथ संदेश भेजकर तो सोते कामदेवको न 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२०६४ क सूरःग्रन्थावली क 
सुफलक - सुत अरु तुम दोऊ भि लि, लीजे मुक्ति हमारे हते। 
चाहति मिलन सूरके प्रभुको, क्यों पतियाहिं तुम्हारे धूतं ॥३९१३॥ (३९१६) 
मधुप | माधोसौं जु ब्रज इहि बिधिहि प्रेम भयौ ॥ 
बीज मन, माली मदन उर, आलबाल बयों । 
प्रेम - पय सींच्यो अहरनिसि, सुभ जवारि जयो।' 
इते ख़म तन स्यामसुंदर, बिमल बच्छ बढ्यौ। 
मुरलि मुख - छवि पत्र साखा, दृग द्विरेफ चढ़यो ॥ 
कमल तजि तन रुचत नाही, आक मोद हयो। 
सूर, जोग न बचन परसहिँ, बिनु शुपाल - मयो ॥३९१४॥ (३९१७) 
ऊधो ! अब हम समुझि भई । राग मलार 
नंदनँदनके अंग - अंग - प्रति, उपमा न्याय दइ ॥ 
कुंतल कुटिल भँँबर भामिनि वर, मालति भुरे लई। 
तजत न गहरु कियो तिन कपटी, जानी निरस भई॥ 
आनन इंदु बिमुख संपुट तजि, करपेतै न नई। 
निर्मोही नव नेह कुमदिनी, अंतहि हेम हई ॥ 
तन-घन-सजल सेइ निसि-बासर, रटि रसना छिजई। 
सूर, बिबेकहीन चातक - मुख, बूँद तो न स्रई॥३६१५॥ (३९१८) 


आ जगाया है । बताओ, योगकी अग्निकी हलकी-सी लूत (चिनगारी)-से भला विरहका समुद्र कैसे सूख 
पा सकता है ? अब तो हमारी ओरसे तुम और श्वफल्कक्े पुत्र अक्र र ही दोनों मिलकर मुक्ति जा प्राप्त 
करो । हम तो केवल सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-से मिलनेके लिये आतुर हैं, तुम्हारी धूत्त॑ताका विश्वास 
करने जायें ही क्यों’ ॥ ३६१३ ॥ 

( गोपी कहती है-_) देखो भाँ रे ! माधवसे ब्रजमें हमारा प्रेम इस प्रकार हुआ कि हमारा 
सन ही बीज था, कामदेव ही माली था, जिसने हमारे हूदयके आलवाल ( क्यारी )-मे बीज डाल 
बोया था। उसे प्रेमके जलसे रात-दिन हम सींचती गई जिसमें सुन्दर जवारि ( कापले ) फूट 
आइ । इतना परिश्रम कर चुकनेपर तब कहीँ श्याम सुन्दर-रूपी स्वच्छ वृक्ष हमारे हृदयमेँ बढ़ पाया । 
मुखपर मुरली लगाए हुए कृष्णकी छबि ही उस वृक्षको शाखा थी, जिसपर नेत्र-रूपी दो भाँरे 


चढ़े बैठे थे। उस कमलको छोड़कर हमारे शरीरको आक (मदार)-की बुरो गन्ध अच्छी ही नहीं लगती _ 


इसोलिये गोपालकी तन्मयताके बिना हमें तुम्हारे योगके वचन छूतक नहीँ पा रहे हैं? ॥ ३६१४ ॥ 
(गोपी कहती है-) ‘उद्धव ! हम तो अब कहीँ समझ पाई हैं कि नन्दनन्दनके अंग-अंगके लिये जो 
उपमाएँ दी गई हैं वे ठीक दी गई हैँ। उनके घुंघराले बाल माँ रियोंके समान हैं जिन्हें मालती मुलावेमेँ डाले 
(फंसाए) रहती है ओर उस कपटी (मालती, कुब्जा)-ने ऐसा चक्कर ला डाला है कि वह अपनेको नीरस 
हुई जानकर मो उन्हें छोड़ नहीं रही है । उनका मुख चन्द्रमाके समान है जिसके विमुख होनेपर भी 
( चन्द्रमाक्रे अस्त होनेपर मी) कुमुदिनी तो ऐसी मुँद जाती हैं कि खींचनेसे भी नहीँ झुकती पर वह 
चन्द्रमा ऐसा निर्मोही है कि वह उस नथा प्रेम करनेवाली कुमुदिनीको अन्तमेँ पालेसे जला ही डालता 
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. ऐसौ एक कोदको हेत। राग सारंग 

जैसे बसन कुसुम - रँग मिलिक, नैं चटक, पुनि सेत ॥ 

जैसे करन किसान बापुरो,नौ नौ बाह्र देत। 

एतेहूँपे नीर निठर॒ हे, उमँगि आपु ही लेत॥ 

सब गोपी पूछुहि उधौसौं, सुनियौ बात सचेत। 
सूरदास - प्रमु जनते बिहर, ज्यों कृत राई रेत ॥३९१६॥। (३९१९) 
मुख देखेकी कोन मिताई ? राग सारंग 

जैसैँ कृपनहि दीन माँगनो, लालच लीन्हें करत बड़ाई ॥ 

प्रीतम सो जो रहै एक रस, निसि - बासर बढि प्रेम सवाई। 

चितवत और, कपट अंतरगति, ज्यों खीरा फल सम चिकनाई ॥ 

तब वह करी नंदनंदन अलि ! बन बोली, रस रास खिलाई। 

अब यह केतिक दूरि मधुपुरी, ज्यों उड़ि मधुप बेलि तजि जाई ॥ 

जोग सिखाए कयौँ मन मानै, क्यौँ जु ओस-कन प्यास बुझाई। 
सरजदास, उदास भईं हम, पाषँड प्रीति उघरि सब आइ ॥३९१७॥ (३९२०) 
है । डा उसे पतन बादलके समान शरी रवाले [ कृष्ण जी रा प्तियल बादलके समान शरीरवाले ( कृष्ण )-कौ रात-दिन संवा करते हुए अब उनका 
नाम रटते रटते जीभ भी धिस गई पर वह श्याम घन ( कृष्ण ) ऐसा बिवेकहीन निकला कि ( हम 

सब ) चातकोंके मुँहमे एक बूँदतक नहीं पड़ पाई! ॥ ३९१५ ॥ ) 

( गोपी कहती है--) एक ओरका ( एकपक्षोय ) प्रेम ऐसा ही हुआ करता है जैसे कुसुं भीका 
( लाल ) रंग जब कपड़ेपर चढ़ाया जाता है तत्र तो क्षण मरको बडा दाल लगता है पर फिर 
श्वेत हो जाता है । जैसे बेचारा किसान अपने हाथोंसे ( खेतमेँ ) नौ नौ बाहं ४ देता है ( नो नो बार 
हल चलाता है) पर इतनेपर भी ( वर्षाका ) जल हे निष्ठुर हो जाता है कि उमडकर सब 
स्वयं बहा ले जाता है। सब गोपियाँ उद्धवसे पूछने लर्ग कि सावधान होकर ह बात सुन 
लो कि सूरदासके प्रमु तो अपने भक्तों ( प्रेमियों )-से ऐसे जा बिुड़े हैं जैसे राई रेतमँ बिखेर मिलाई 
हो (कि फिर कभी हाथ ही न लगे )' ॥ २६१६ ॥ | 
(गोपी कहती है-) बताओ उद्धव ! मुँह देखेका प्यार भी कोई प्यार होता है ! वह तो } 
ऐसा ही है जैसे कोई दीन, लोभम पड़कर किसी कंजुससे उसकी झूठी बड़ाई ( र कर 
सुहाती, चिकनी-चुपड़ी बातें ) करने लगता है ( जिसमें सचाई कुछ नहीं होती /। जो र , 4 
एक समान प्यार करता रहे तो प्रेम रात-दिन सवाया बढ़ता चला जाता है पर बाहर देखनेमें र कुछ 
तथा मनमै कपट हो तो वह खीरेके फलके समान बाहरसे तो चिकना ही होता है ( पा भीतर 
तीन फाँक होती हैं ) । देखो मौँरे (उद्धव) ! (जब कृष्ण यहाँ रहे) तब तो नन्दतन्दनने वनर्म बुलाकर 
। खेल खिलाया पर बताओ, अब भी मथुरादूर ही कितनी (बहुत समीप) है (जहाँसे 
पर वे तो ऐसे गए जैसे भाँरा एक लताको छोड़कर उड़ मागता है। बताओ, 
कैसे सन्तोष हो सकता है? भला ओसकी बूँदाँसे कहीँ प्यास बुक पा 
(निराश ) हो चली हैं कि उनकी कपटकी प्रीतिकी | 


हमें रासका रसमर 
वे चले आ सकते हैं ) 
योग सिखानेसे मनको 
है? हम तो अब इसलिये बहुत उदास 
पोल खुल:गई' ॥ ३९६१७१ 

२५९ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and ( 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२०६६ क सूर-प्रन्थावली & 


AAA 


~ 29५ EN SS 
मधुकर ! मन, सुनि जोग डर। राग मलार 


तुमहुँ चतुर कहावत अतिहीं, इतौ न समुझ्ति परे॥ 
आरो सुमन अनेक सुगंधित, सीतल रुचि जु करे। 
| कयौं तुमकों अलि ! बिना-सरोजहि, रर - अंतर न अरे॥ 
दिनकर महा प्रताप पुंज बल, सबको तेज हरे। 
क्यों न चकोर छाँडि सग - अंकहि, बाको ध्यान घरै॥ 
उलटौ ग्यान सकल उपदेसत, सनि सनि हदें जरे। 
जंब बच्छ कहौ क्यों लंपट | फल बर अंब फरे॥ 
मुक्ता अवधि, मराल प्रान मम, जौ लगि ताहि चरै। 
निघटैँ निपट, सूर, ज्यों जल-बिनु, व्याकुल मीन सरे ॥३९१८।। (३९२१ 
ऊधो | सनहु नेकु जो बात। राभ सारंग 
अबलनिकों तुम जोग सिखावत, कहत नाडि पछितात ॥ 


(० 


ज्यों ससि - बिना मलीन कुमुदिनी, रबि - बिनुहँ जलजात। 


झु 
स्थो हम कमलनेन † देखे, तलफि तलफि मुरभात ॥ 
जिन ख्बनन युरी सर अँचयो, मुद्रा सुनत रात । 
जिन अधरन असरिति फल चार्यो, ते कयौं कटु फल खात ॥ 

( गोषी कहती है") देघो भोरे ! तुम्हारी योगकी बात सुनकर तो जी काँप उठता है। 
तुम भी कहलाते तो हो बहुत ही चतुर पर इतनी-सी बात तुम्हें भी नहीँ समभ पड़ रही है । तुम यह 
बताओ कि ऐसे और भी बहुतसे सुगन्धित फूल हैं जिनसे ठंडक मिल सकती है पर तब भी क्या बात 
है भोरे! कि बिता कमलके कोई ( फूल ) तुम्हारे हृदयमें ज॑च ही नहीँ पाता । देखो, सूर्य तो 
इतना प्रचंड प्रताप ( प्रकाश ) हुए है क्रि अपने बलसे सबका तेज हरे लेता है ( सूर्ये प्रकाश- 
के सामने कोई प्रकाश नहीँ ठहरता ) फिर भी क्या बात है कि उस सूयंको छोड़कर चकोर 
चन्द्रमाका ही ध्यान करता है। तुम ऐसे उलरे 


लट ज्ञानक्रा उपदेश किए डाल रहे हो कि सुन-सुतकर 
हृदय जल उठता है। बतारे लंपट भारे! जामुनका पेड़ भला आमका सुन्दर फल कैसे दे पा 
सकता हैं ? मेरे हंसके समान प्राणक्े लिये अवघि ही वह मोती है जिसके सहारे वह चरे जा रहा है । 
( हमारे प्राण उस अवधिके सहारे बने हुए हैं जो कष्णे कहा था कि मैं आऊँगा ) । ( यदि जल 
घट गया, कृष्ण न आए तो ) जलके घटनेपर वे व्याकुल मीन (गोपियाँ) सब जल ( कृष्ण )-के बिना 
प्राण दे डालगी' ॥ ३६१८ ॥ 

( गोपी कहती है--) उद्धव ! कुछ हमारी भी वात सुन लिया करते। यह जो तुम 
अब्रलाओंको योग सिखाते फिरते हो, यह सब कहते हुए क्या तुम्हें पछतावा नहीँ होता ( कि हाय! 
यह में क्या पाप किए डाल रहा हूँ ) । ( तुम समझ लो कि ) जैसे चन्द्रमाके बिना कुभुदिनी -मुरभाई 
रहती है ओर सूर्यके बि्ञा कमल मुँदे रहते हैं वैसे ही हम सब भी कमल-नयन ( कृष्ण )-को 
बिना देखे तड़प तड़पकर मुरझाई पड़ रही हैं। बताओ, हमने अपने जिन कानोँसे मुरलीका स्वर 

| पीया है उनमें मुद्रा ( मोटा काँचका कुंडल ) पहननेकी तो बात ही सुनकर जी थर्रा उठता है । 
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कुंकुम - चंदन घलि तन लावतिं, तिदिं न विभूति सुद्दात। र 
सूरदास - प्रभु - बिनु हम या हे, ज्यों तरू जारन पात ॥३६१६॥ (३९२२) । 
ऊती ! जोग जोंगदि देहु । राग धनाश्री हँ 


हम अबुधि कह जग जागें, सपथ हमसीं लेहु॥ 
उदित चंद चकोर चाहे, मार चाहे मेहु। 


हमहुँ चाह. मदन - मूरति, स्याम - संग सनेहु॥ 
दंड, मुद्रा, भसम, कंथा, को करे बन गेहु। { 

० अं 2 नश 22. | 
लाइ चंदन आर ऊफंसर, क्यो चढ़ान खंहु॥ 


ese 


स्याम गात सरोज - आनन, करत पावक देहु। 
सूर, अब तौ दरस - ढुरलभ, र्यौ वैन - सनेहु ॥२९२०॥ (३९२३) । 
ऊधौ ! जोंग - जोग हम नाही। राग आसावरी | 
अबला ग्यान - सार कह जानें, कैत ध्यान घराही॥ | 
तेई मूँदन नेत कत हो, हरिमूरि जिन - माहीं 
ऐसी कथा कपटकी मधुकर ! हमते सुती न जादी ॥ 4 
स्वन चीरि, सिर जटा बँधावहु, ये दुख कान समाहों। 
चंदन तजि अँग भसम वतावत, बिरद अनलअति दाही ॥ 


बताओ, हमारे जिन ओठाँते अमृत फल ( इष्णके अधरोंका रस ) चखा है, वे मला ( जज्जल नर लू ऊने नतचा नात ) 
कड़वा फल कैसे खा सकती हुँ? जो नवेलियाँ अपने तनपर कुकुम ( केशर ) और चन्दन घिस 
घिप्कर लगाती रही हैँ उन्हें भस्म शोभा नहीँ देती ? हम तो सुरदासके प्रमु ( कृष्ण )-के बिना 
ऐसी हो गई हैं जैसे पेड़के सूखे पत्ते ( कि अब टूटे, अब भड़े )' ॥ ३६१६ ॥ ; 

( गोपी कहतो है--) 'देखो उद्धव ! योग उसीको सिखाना चाहिए जो उसके योग्य हो । फक 
तुम हमसे सौगन्ध ले लो क्रि हम मूर्वाएँ भला योग क्या समके पां सकती हैं ? देखो, चकोर तो 
चन््रमाक़ा उदय चाहता है। मोर चाहता है फि बादल आ छाव। इसी प्रकार हम मी 
बन समान सूर्तित्रालि श्यामे साथ स्नेह चाहती हैं । दंड, मुद्रा, मस्म और कंथा लेकर 
हक न्दत, अगर, केशर लगा चुकनेपर भस्म कैसे रमाई 

0. ~ a i न जत ~ के 
जा सकती है? श्याम गरारवाले ( कृष्ण ) तो कमजके समान मु व्रवले हुँ पर ये भी आन इस तनको 
pl हैं. क्यों तो उत दर्शत हो दुर्लम हो रहा है और केवल मुँदरसे हो स्नेह 
आग बनाए डाल रहे हैँ क्योकि अब तो उतो दशत ह दुलंम हो रहा है 
दिखाता ( उतका ताम रटते रहता ) भर रह ग्रा है ॥ ३६२० ॥ 

तकी कहती है--) 'देखो उद्भव ! हम ( अबलाएँ ) योगके योग्य हैं हो नहीं । भला, 

हक हे या कैसे पा सकती हैं और कैसे ध्यान लगा सकती हैं? तुम हमसे . 
अबलाएँ ज्ञानका तरत र स 0 
उन्हीं नेत्रौंको मूँदनेकी बात कह रहे हो जितमें कृष्णो मुत्ति बसी हुई है। 2: 0 ) 

। 24 x ड 
ऐसी कपट-मरी ( धूर्त॑ताक़ी ) बात हमसे सुनो नहीं जाती। ( मुद्रा पहननेके लि ) ए 
रि उंघवाए दे रहे हो, तो ये सतर कष्ट किससे सहें जा पा सकगे ? हम सब 
तुम हमारे सिरपर जो जटा बनाए ` रः लिए 6 


तो याँ ही विरहकी आगसे जली बेठो हैं । उन्हें चन्दन त बताकर उलटे भस्म रमानेको 


जला कौम वतमे जाकर प्राण दे। भला शफ्ेरपर च 
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जोगी भ्रमत जाहि लगि भूले, सो तो है अप - सादी 7 क 
सूर, स्यामतेँ न्यारि न पल-छिन, ज्यों घटते परछाही॥३९२१॥ (३९२४) 
ऊधो ! कहिये बात जु सोहति। 
जाहि ग्यान सिखवन तुम आए, सो कहि त्रजसँ को हृति॥ 
अंतहु सिख तुम सुनहु हमारी, कहियत बात बिचारी। 
फुरत न बचन कळू कहिबेकों, रहे सोचि पचि हारी ॥ 
दिखियत हो करुनाकी मूरति, सुनियत हो पर - पीरक । 
सोइ करो ज्यों मिटे हृदेकौ दाहु, परै उर सीरक॥ 
राजपंथते टारि बतावत, ऊजर, कुचल, कपड़ों । 
सूरजदास, समाइ कहाँ लां, छेरी बदन कुम्हैड़ो ॥३९२२॥ (३९२५) 
मधुकर ! निरशुन म्यान तिहारो । 

तीच्छन तेज तपस्या यामैं, कापे जात जु धारौ ॥ 
हम अबला मतिकी सब भोरी, सहज गुपाल-उपासी । 
मन रमि रही मनोहर मूरति, को सुमिरै अबिनासी ॥ 
मनमै मोहन - रूप बिराजत, हृदै मनोहर मूरति। 
न्यारी होति न चित्त कबहूँ, छिन पल घरी महूरति॥ 


राग मलार 


हो । देखो, योगी लोग जिसका दर्शन पानेके लिये भटके फिरते हुँ वह तो हमारे अपने हुदयके भीतर 
बसा बैठा है। हम तो एक पल और क्षणके लिये भी श्यामसे उसी प्रकार अलग नहीं हो पातीं जैसे 
घड़े या शरोरसे उसकी परछाहीँ नहीँ हटती' ॥ 5६२१ ॥ 


( गोपी कहती है--) देखो ! बात ऐसी कहो जो अच्छी लगती हो । बताओ, ऐसी यहाँ ब्रजमें 
थी कौन जिसे तुम ज्ञान सिखाने चले आए हो ( यहाँ कोई नहीं है जो ज्ञान सीखना चाहती हो ) | 
तुम हमारी अन्तिम सीख भी सुन (मान) लो किजो बात कही जाय वह बहुत विचारकर 
कही जाय ( कि किसे क्या कहना चाहिए ) । तुम तो बड़ी चिन्तामैँ पड़कर ऐसे हार मान बैठे हो 
कि तुम्हारे मुंहसे कुछ भी कहनेके लिये बोल ही नहीं निकल पा रहा है। तुस देखनेमे भी दयाकी 
मुत्ति ( बड़े दयालु ) लग रहे हो ओर सुनते हुँ कि तुम दुसरोंका कष्ट भी दूर किया करते हो । 
इसलिये तुम वही (उपाय) करो जिससे हमारे हृदयको जलन मिट जाय ओर हुदयमें ठंढक पड़ जाय | 
हे स्‌ हमें के स्वच्छ, र राजमागंसे हटाकर उजड़ा, ऊबड़-लाबड़ कुमार्गे बताए दे 
रहे हो। बताओ, भला ब मुँहमै काँह 7 

न UC सु हड़ा कैसे समा पावेगा ? ( हमसे योग कैसे हो 


( गोषी कहती है) तेसो मोर ( उब ) ! यह जो तुम्हारा निर्गण ज्ञान है इसमें 
इतनी तीदण और प्रचंड तपस्या है कि यह यहाँ किसके किए हो पावेगा । हम सभी अबलाएँ ब हुत कम 
₹ माली हैं और स्वमावसे ही गोपालकी उपासना करती हुँ। जब स ए ना 
मूत्तिमै रमी पड़ी हैं तब ( तुम्हारे ) अविनाशीको यहाँ स्मरण कोन कर पाता है? क ड़ी है 
हाय 05 हमार मही [सीह शू बसाहा? द और हा 
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अंग अग छबि बसी सांवरी, खाली ठोर न कोऊ। 

जी कहुँ ठौर जोगड़ी होतो, ले धरती हम सोऊ । 

खेलत साँह रह्यौ नँदनंइन, हमसों कलु न दुराय । 

चासि दिन रहा समीप हमारे, जोग - मंत्र कहुँ पायौ ॥ 

रसकी रीति सावरी बूके, बिकट जोग नहिँ जाने । 

परमारथकी बात सुनी नाहि, छुवत प्रेमकी खानै ॥ 

उन पापी हमहींको पठयो, अनत नाहि सुख बाँटौ । 

सूरदास - प्रभु सीख बतायो, सहद लाइकै चाटी ॥३९२३॥ (३९२६) 
हमतो नंद - घाषके बासी । राग सारंग 

नाम शुपाल, जाति-कल गोपक, गाप गुपाल - उपासी ॥ 

गिरिवरधारी ' गोधन - चारी, ब्रंदाबन - अभिलास्ती । 

राजा नंद, जसॉदा रानी, सजल नदी जमुना-सी ॥ 

मीत हमारे परभ मनोहर, कमलनेन सुख - रासी । 

सूरदास - प्रभु कहौं कहाँलों, अष्ट महासिधि दासी ॥३९२४॥ (३९२७) 


“मी उन्हींकी मनोहर मृत्ति ऐसी बसी हुई है कि किसी क्षण, पल, घड़ी ओर मुहत्त कमी चित्तसे अलग मुहुत्तं कमी चित्तसे अलग 


ही नहीँ होती। हमारे अंग अंगमँ उनकी साँवली छबि ऐसी बसी पड़ी है कि कहीँ कोई रीता 
(खाली ) स्थान ही नहीं बच रहा है। यदि ( हृदयमेँ ) योगके लिये कहीँ स्थान होता तो हम 
उसे भी ले रखतीं। नन्दनन्दन तो खेलते भी हमारे सामने रहे, उन्होंने कमी हमसे कुछ छिपाया 
भी नहीँ और रात-दिन वे हमारे ही पास भो रहे फिर यह योग मन्त्र उत्होंने पा 
कहाँसे लिया ? देखो, वे साँवले (कृष्ण), प्रेमकी रीति तो मली भाँति जानते हैं पर यह विकट योगक़ो 


“बात वे कुछ नहीं जानते। हमने तो उनके मुँहसे कभी परमां ( ब्रह्मज्ञान )-की बात सुनी ही नहीं । | 


वे तो प्रेमका मांडार ही सदा छूते रहे ( सदा भ्रम ही करते रहे )॥ उन्होंने यह पापी (उद्धव) 
भेजा भी तो हमारे ही पास ठेल भेजा, कहीँ अन्यत्र यह ( योगका ) सुख नहीँ उठा बाँटा। s 
जाओ, सुरदासके प्रमुने जो उपदेश बताया है वह तुम्हीँ शहद लगाकर चाटो' ॥ ३६२३ ॥ क 
( गोपी उद्धवसे कहती है--) 'देखो, हम तो नन्दके गाँव ( गोकु या नन्दगाँव )-की 
रहनेवाली हैँ । हारा नाम भी गोपाल ( ग्वाल, ग्वालिन ) है, हमारी जाति ओर हमारा कुल 
भी गोपोंका है और हम तो गिरिवरधारी, गौएँ चरानेवाले गोप गोपालक्रो ही उपासक हैं और | 
वुन्दावनसे ही प्रेम भी करती हँ । हमारे राजा नन्द और रानी यशोदा हैँ और यभुना-जैसो जलवाली 
हमारी नदी है। सुखके भांडार कमलनयन परम मनोहर कृष्ण हो हमारे परम मित्र हँ । हम 
सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-का कहाँतक्र वणन कर आठौँ महासिद्धियाँ'-तक तो उनकी दासी डड 


हैं? ॥ ३९२४॥ 
( गोपी कहती है--) दिखो उद्धव ! यह गोकुल तो सारा का सारा गोपालका ही 
है । निर्गुणके गाहक़ जो हैं वे सब तो शंकरपुरी ( विश्वताथपुरों ) काशोमेँ रह 
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यह गोकुल गोपाल - उपासी । राग रार 


जे गाइक निरशुनके रधौ ! ते सब वसत ईस - पुर काखी ॥ 


जद्यपि हरि हम तजि अनाथ करि, तदपि रहति चरनन रस-राली । 
आपनि सीतलता नहि छाँड्त, जद्यपि बिधु भो राहु - गराखी ॥ 
किहि अपराध जोग लिखि पठवत, प्रेम - भगतितें करत उदासी । 
सूरदास, ऐसी को बिरहिनि, माँगै मुकुति, छाँडि गुनरासी ॥३९२५॥ ( ३९२८) 
ब्रज - जन सकल स्याम - ब्रतधारी । 
बिनु - गोपाल और जिहिँ भावे, तिरि कहिये व्यभिचारी ॥ 
जोग-मोट सिर बोझ आनि तुम, कत धौं घोष उतारी। 
इतनिक दूरि जाहु चलि कासी, जहाँ बिकति हैं प्यारी ॥ 
यह संदेस सुने को मधुकर! प्रीति अनन्य हमारी। 
जो रस - रीति करी हरि हमसों, सो क्यों जाति बिसारी ॥ 
महा मुक्ति कोऊ नहिं वूमे, जदपि पदारथ चारी। 
सूरदास - स्वामी मनसोहन - मूरतिकी बलिहारी ॥३९२६॥ (३९२९) 
_ ऊधो ! अब कोड कछ कह । 
जैस होइ सु होइ सबै किन, हरिकी प्रीति रहौ ॥ 


जा 


वे हमें अनाथ करके छोड़ गए, फिर भी उनके चरणौँके रसमेँ हम वैसे ही रमी हुई हुँ जैसे राहुपे 
ग्रसे जानेपर भी चन्द्रमा अपनी शीतलता नहीँ छोड़ता । यह बताओ कि किस अपराघके कारण वे 
हमें योगका सन्देश लिख लिखकर भेजे दे रहे हैं और हमें प्रेम-भक्तिपे क्यों उदासीन किए डाल 
रहे हैं । बताओ, यहाँ ऐसी कौन विरहिणी बैठी है जो गुणके भांडार ( कृष्ण )-को छोड़कर मुक्ति 
मांगने जाती हो? ॥ ३६२५ ॥ 

( उद्धवसे गोपी कहती है---) “यहाँ तो जितने भी ब्रजके लोग हैं सब श्याम (-के ही प्रेम )- 
का व्रत लिए बैठी हैं गोपालको छोड़कर जिसे कोई मी और अच्छा लगता हो उसे व्यमिचारी 
ही कहना चाहिए । यह बताओ कि योगका बोझ तु 


( ने इश गाँवँम 
दूर और आगे क्राशो चले जाते जहाँ प्प्रारी भी बेच दो जा सकती हुँ 


2 
ग्त्‌। 


कयो ला उतारा ? तुम इतनी ही 


f र ऊता है e ७ = ३ 
। चुके हुँ वह्‌ कैसे भुलाया जा सकता है? यद्यपि पदार्थं चार ( घर्मे, अर्थ, काम और मोक्ष 
हैं पर यहाँ तो उनसे भी अधिक कोई महामुक्ति मिलती हो तो भी उसे कोई पूछनेवाला नहीं है। 


नहीं है 
हम सब तो सुरदासके स्वामी मनमोहनकी हो मूतिपर बलिहारी हुई पड़ी हैं? ॥ ३६२६ ॥ 


(गोपी कहती क देखो उद्धव! अब कोई कुछ मी क्यों न कहे और जो कुछ भो 
जैसे मी होना हो सब क्यों न हो जाय पर (हमारे मन ) कृष्णका प्रेंम-सर बना रहे । 
( हमारी ओरसे ) जप, तप, संयम, नियम और घर्मकी नदी बहती हो तो बहा करे क्योंकि 
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जोग - जुगुति किरि काज हमारे, आपुहिँ ले निवहौ ॥ 
इक हम जरति बिरहकी जारी, तुम कत दहन दहो। 
सूरदास - प्रभु नकु मिलावहु, जगमैं सुजस लहौ॥३९२७॥ (३९३०) 


कह्‌ ले कीजै बहुत बड़ाई? राग घनाश्रो न 
अति अगाध खुति - बचन अगोचर, मनसा तहाँ न जाई ॥ ॥। 
जाके रूप न रेख, बरन, बपु, संग न सखा, सहाई। 
ता निरगुनसौं नेह निरंतर, क्‍यों निबहे री माई॥ 
जल - बिनु तरॅग, चित्र बिनु-भीतहि, बिनु - चेतहिँ चतुराई। । 
अब या त्रजम नई रीति इन उधो आनि चलाई ॥ 
सन हरि लियौ माधुरी मूरति, रोम रोम अरुभाई। 
स्याम सुभग तन, सुंदर लोचन, सूर, निरखि बलि जाई ॥३९२८॥ (३९३१) 

ऊधो ! कछुक समुभिहिं परी। राग तट 

तुम जु हमकों जोग ल्याये, भली करनी करी॥ 
इक बिरह जरि रहीं हरिके, सुनत आरौ जरी। | 
जाहु, जनि अव लोन लावहु, तुमहिं देखि डरी॥ 


TB 


यह सब योगकी क्रिया हमारे किस कामकी, इसे आप ही लेकर निपटिए। एक तो हम यों ही विरहकी | 
जलाई जली जा रही हुँ उसपर तुम क्यों और आग धघक्राकर जलाए डाल रहे हो। भब तो तुम 
इतना ही करो कि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को थोड़ा हमसे ला मिला दो और संसारमै यश 
जा कमाओ' ॥ ३९२७ ॥ फ्जक 
( गोपी कहती है--) 'बताओ सखी ! इस अत्यन्त अथाह, अगो तर ( इन्द्रियाँके ज्ञानसे परे ), _ 
बहुत बड़े ( ब्रह्म )-को लेकर हम करेंगी क्या ? बताओ, जिसका न कोई रूप है, न रेख ( आकार is | 
है, न रंग है, न शरीर है, न कोई मित्रया सहायक है, उस निर्गृणसे निरन्तर प्रेमका निर्वाह हो 
कैसे पा सकता है । अब इस उद्धवने ब्रजमें यह नई रीति भा चलाई है कि जलके बिना लहर : 
दे रहे हुँ, बिना मीत ( आधार )-के ही चित्र बनाए डाल रहे हुँ ओर बिना चेतनाके चतुराई 
पानेकी बात किए डाल रहे हैं। हमारा मन तो ( कृष्णकी ) वह मुत्ति हरे बैठी है जो हार 
रोम रोममें उलभी पड़ी है । सूरदास भी तो श्यामके सुन्दर शरीर ओर रसीली आँख देखकर 
बलि हुआ जा रहा है' ॥ ३६२८ ॥। हक 
( गोपी कहती है--) 'उद्धव ! हमारी तो अब कुछ कुछ समभर्मं आ पाया है कि 
जो यह योग लिए चले आए हो तो तुमने यह बड़ी अच्छी करनी की है ( बड़ा बुरा . काम । किया 
है )। एक तो हम क्कष्णकै विरहमें यौँही जली बैठी थीं उसपर यह ( योगका सन्देश ) सु 


७ 


तो और भी अधिक जल उठी हँ । अब तुम यहाँसे चलते बनो ओर जलेपर 
हम तो तुम्हें देखकर ही डर उठी हैं । कृष्ण भी बढे चंट हुँ कि ( स्वयं | 
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जोग पाती दई तुमकों, बड़े धूत हरी। 
आनि आस निरास कोन्ही, सूर, सुनि हहरी॥३९२९॥ (३९३२) 
तेरे कहत अली | सुख बातौ। राग काही 
कमल-नैनकी कपट कहानी, सुनत भयौ तन तातौ॥ 
कत व्रजराज काज गोकुलके, ससै किए गहि नातौ। 
तब नहिँ निमिष बियोग सहत उर, करत काम नहिं हातौ ॥ 
मधुबन जाइ कान्द कुबिजा - सँग, मति भूली सुधि सातौ । 
ज्यौ गज जूथ नैंकु नहिं. बिछुरत, सूर, मदन मदमातौ ॥३९३०॥। (३९३३) 
दिन दिन तोरन लागे नातौ। राग सारंग 
मधुबन बसि गोपाल पियारे, प्रेम कियो हठि हातो ॥ 
सीतलता उर कहूँ न दीसति, सब त्रज लागत तातो। 
नंदलाल गोकुल आतवनकी, चालत नाहिँन बातौ॥ 
पहिली प्रीति कितै गइ सजनी, मन न रहत बहरातौ। 
सूरदास - प्रभुके बिछुरेते, भूलि गईं सुधि सातौ ।।१९३१॥। (३९३४) 
मधुकर ! सुनि सोहनको नातो । 
राखि समीप सदा सुख दीन्हौं, अब हमसौं किय हातौ ॥ 


तुम्हारे हाथ थमा भेजी ओर तुमने भो आकर हमारी सारी आशाऔँपर ऐसा पानी फेरा कि हम 


सुनकर ही काँप उठी हैं’ ॥ ३६२६ ॥ 


( गोपी कहती है--) अरे भौरे ( उद्धव ) ! तेरे मुखसे कमलनयन ( कुष्ण )-के कपटकी 
कहानीकी बात सुनकर तो हमारा तन जल उठा है। ब्रजराजने उस समय नाता निबाहते 
हुए क्यों गोकुलके सब काम किए थे ( क्यों गोकुलको संकटोंसे बचाया था )। तभी तो न तो 
हमारा हृदय ही एक पलक्रो भी उनका वियोग सह पाता और न कामदेव ही हमारा पिंड छोड़ता। 
वहाँ मधुरामँ जाकर कुब्जाके साथ रहकर उनकी बुद्धि भी सातौँ भूल बैठी है ( ठिक्राने नहीँ रह 
गई है ) । यहाँ मतवाला कामदेव हमें उसी प्रकार छोड़कर नहीँ जा रहा है जैसे हाथी अपने भुंडसे 
नहीं अलग होता” ॥ ३६३० ॥ 

( गोपी कहती है---) अब तो कृष्ण दिनपर दिन यहाँसे नाता तोड़े डाल रहे हैं । मधुवन 
( मथुरा )-में बसकर प्यारे गोपालने हठ करके सारा प्रेम ही मिटा डाला है। यहाँ सारा ब्रज ऐसा 
भुलसा पड़ा है कि हूदयमें कहीँ ठंडक दिखाई नहीं देती और उधर नन्दलाल भी गोकुल आनेकी बात 
ही नहीं चला रहे हैं । बता सखी ! उनकी वह पहलेवालो प्रीति चली कहाँ गई ? किसी प्रकार 
बह्लानेपर भी मन चैन नहीं पा सक रहा है। सूरदासके प्रभुसे बिछुडनेपर हम तो सातौँ भूल बैठी" हुँ 
( होश-हवास खो चुकी हैं ) ॥ ३९३१ ॥ 

( गोपी कहती है--) अरे भौँरे ( उद्धव ) ! मोहनका नाता मी सुनता जा । हम तो उन्हें 
अपने पास रखकर सदा सुख देती रहीं और वे हैं कि झट हमसे संबन्ध तोड़ बैठे। ( हम तो उनसे 


१, सातौं भूल जाना ( मुहावरा ) = होशोहवास खो बैठना । सातौँ == सत्त्व, अस्तित्व । 
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सूरदास - भभु प्रान हमारे, हरिकी हम कछु नाही॥३६३२॥ (३९३५) 
तुम अलि ! कमलनेनके साथी । राग धनाश्री 
देखत भले, काजके आसर, होत धमके हाथी॥ 
सुंदर स्याम गंड मदऽलंकृत, खम-जल-कन छवि छाजै । 
जोग ग्यान दोउ दसन, भोग रद, करिनी कुंभ बिराजै ॥ 
जब सिसु हुते, कुमार असुर हति, तबतेँ प्रीतम जाने | 
अब भे जाइ बिबस दासीके, ब्रजतै प्रगट पराने॥ 
करिकै कपट तुच्छ विद्या - बस, भग्न करत अँग भट ज्यों । 
सूर, अवधि पढि मंत्र सजीवन, मारि जियावत नट - ज्यों ।३९३३॥ (३९३६) 
ऐसौं सुनियत द्वै वैसाख) । राग सारंग 
देखति नाहि ब्यांत जीवेको, जतन करो कोड लाख :। 
अब भी वैसा ही प्रेम करते हैं ) जैसे ( स्वाति जल पीनेके ) नियम और ब्रत ले लेनेके कारण जल 
बरसते हुए भी चातक प्यासा रह जाता है और स्वातिकी बूँदकी आशामेँ किसी भी प्रकार दूसरे 
सरोवरके पासतक नहीं जता; या जैसे फतिगा ( आगपर ) तन-मन-धन अर्पण करके प्रेमके साथ 
सर मी जाता है पर दीपकको देखो कि वह अपने मनमेँ न तो तनिक भी प्रीति करता ओर न 
दया दिखाता । अब हमारे मनमें यही चिन्ता हो रही है कि जिससे हमारा इतना प्रेम है वे सुरदासके 
प्रमु ( कृष्ण ) हमारे तो प्राण बने हुए हैं पर हम कृष्णकी कुछ नहीं रह गई हैं” ॥ ३९३२ ॥ 

( गोपी कहती है--) तुम भी भौंरे ( उद्धव ) ! उन कमलतयनके ही पुरे साथी हो कि 
देखनेमेँ तो बड़े मले (सज्जन) लगते हो पर काम पड़नेपर धुएँके हाथी (-जैसे निरथंक ) बन जाते 
हो। उन श्याममुन्दरके गालोंपर ( हाथीके )-मदकी बूँदोंके समान सजे हुए पसीनेके कण बड़े 
सुन्दर लगते हुँ योग भोर ज्ञान तो उनके ( दिखाने )-के दाँत हैं और खानेके दांत उस हथिनी 
( कुब्जा )-के माथेमेँ शोभा दे रहे हैं (योग और ज्ञानके दाँत कृष्ण हमे दिखाते हैं ओर भोगका आनन्द 
लेती है कुब्जा । हाथीके दाँत खानेके और, दिखानेके और ) । देखो, जब थे ( कृष्ण ) बच्चे थे ओर 
उन्होंने कुमार होकर असुरोंको मारा तबसे ही उन्हें हम अपना प्रियतम माने बैठी हैं । अब 
ब्रजसे प्रत्यक्ष रूपसे भागकर वे वहाँ दासी ( कुब्जा )-के फेरम जा पड़े हैं । जैसे तुच्छ कपट विद्या 


१. प्रति तीसरे वषं फाल्गुनसे कात्तिक तकके दस महीनॉमसे किसीम अधिक मास या मलमास 
पड़ता है। माघ मासमे.भी कभी पड़ जा सकता है पर पौषम कभी मलमास नहीँ होता 
ज्येष्ठ और आषाढके मलमास अशुभ होते हैं, चैत्र और वैशाखके मध्यम होते है ओर 
८ महीनौँके मलमास सुभिक्षकारी होते हैं ।--मलमासतत्त्व १% 


२६० 
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मृगमद, मलय, कपूर, कुमकुमा, केसर मलिये साख। 

जरत अगिनिसै ज्यों ६त नायी, तन जरि हृहै राख॥ 

7 ऊपर लिखि जोग पठावत, खाहु नीम, तजि दाख। 

सूरदास, उधौकी वतियाँ, सब उड़ि वैठीँ ताख ॥६९३४॥ (३९३७) 
जानी, ऊधो ! तुब चतुराई । द राग नट 

बार बार तुम कहि अध्यातम, पावत कान बड़ाई॥ 

जौ तुम कहत अगाध अगोचर, हरि-रस तज्यो न जा 

के तुम कहत उक्ति अपनीते, के तुम कहत कहाई ॥ 

बाहर - भीतर ध्यान सगुन - बिनु, सुनियत दूरि भलाइ। 

सूरदास - प्रभ - बिरह जरी है, बिनु पावक दव लाई ॥३६३४॥ (३९३८) 
जानी ऊधोकी चतुराइ। राग सारंग 

त्रजमंडलकी दसा देखिकै, कथा सबै बिसराई॥ 

परम प्रिया - पथ देखन पठए, कहि गति जोग बनाई। 

इनको आन भाव बिछुरनकों, ले बातन हम लाई॥ 


संजीवन मन्त्र पढ़कर उसे जिला देता है वैसे ही हम सब अवधि ( लौटनेके लिये दिए हुए वचन )- 


का संजीवन मन्त्र पढ़कर ही अपनेको मार मारकर जिलाए चली जा रही है! ।। ३६३३ ॥ 

( एक गोपी दूसरीसे कह रही है--) “सुनते हे इस बार दो वैशाख पड़ रहे हे 
( एक शुद्ध वैशाख दूसरा अधिक वैशाख । पहला पक्ष और अन्तिम पक्ष तो शुद्ध ओर बीचके 
दोनों पक्ष मिलकर अधिक या मल - मास होते हैँ )। अब तो ( दो वैशाख होनेके कारण ) कोई 
लाख जतन क्यों न कर ले पर जीते रहनेका उपाय दिखाई नहीँ पड़ रहा है। प्रमाणके लिये 
कस्तूरी, चन्दन, कपूर, कुंकुम, केशर सब मलकर देख लो कि मलते ही शरीर जलकर वैसे ही राख 
हो जायगा जैसे घघकती आगमे घो डाल दिया गया हो। उसपर ( बिपदा यह है कि ) उन्होंने 
यह योगका चिट्ठा लिख भेजा है कि दाख ( अंगूर ) छोड़ छोड़कर निबौरी खाने लगो ।” सूरदास 
कहते हैँ कि ( यह सुनकर तो ) उद्धवको सारी ( ब्रह्मज्ञानकी ) बाते उड़कर ताखपर जा बैठी 
(हवा हो गई, निरर्थक हो गई)” ॥ ३६३४ ॥ 

( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! हम तुम्हारी सारी चतुराई ताड गई हैं । बताओ, 
बार बार इस अध्यात्म ( ब्रह्मज्ञात )-की दुहाई देनेसे तुम्हें कौन बड़ी बड़ाई ( प्रतिष्ठा ) मिली 
जा रही है । तुम जिस अगाध ओर अगोचर (ब्रह्म)-की चर्चा किए डाल रहे हो इसके सामने कुष्णके 
प्रेमका रस हमसे छोड़ा ही नहीं जायगा । ( हमें तो ऐसा लग रहा है कि ) या तो तुम अपने ही 
मनसे बात गढ़ गढ़कर कहे जा रहे हो या किसीकी कही कहाई सुना रहे हो । सुनते हैं कि बाहर और 
भीतर जबतक सगुराका घ्यान नहीं किया जाता तबतक कल्याण दूर ही दूर रहता है । हम तो याँही 
घुरदासके प्रनु ( कृष्ण )-के विरहमें जली बैंठी थीं उसपर तुमने यह बिना आगके और आग आं 
लगाई” ॥ २६३५ ॥ 

( गोपी कहती है---) 'अरी सखी ! इस उद्धवकी सारी चतुराई तो मैं अब समझ पाई हूँ । 
हुआ यह है कि यहाँ ब्रजमंडलकी जो इन्होंने दशा देखी तो ये जो कथा ( सन्देशः) कहने आए थे 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations हे 
4 


क सूर-सांगर & २०५ 


FHSS SS ST TI CCV SOT VUE FCT TET VIIS VVC TVS TTT 


कहा कह्यौ हरि, कहा सुन्यौ इन, कह लीला मुख गाई। 
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जद्यपि बिब्रुध बड़े जढुकुलके, नकु न बढ़ी बड़ाई॥ | 
निर्गुन मंत्र जाइ श्रीपतिके, मुक्ति - पुरी अब गाइ । | 
नहिं देखी ब्रज - बनकी लीला, सूर, स्याम - लरिकाई ॥३९३६॥ (३९३९) 4 

मधुकर ! बात तिहारी जानी । राग सारंग १ 
पालागौँ, मुख मौन गहौ अब, कटुक लगति है बानी ॥ ८ 


जौ पे स्याम रहत घट, तौ कत, विरह - बिथा न परानी। 
झूठी बातन कयौं मन मानत, चल-मति अलप गियानी ॥ 
जोग-जुगुतिकी नीति अगम, हम त्रजबासिनि कह जाने । ु 
सिखवहु जाइ जहाँ नटनागर, रहत प्रेम लपटानेँ ॥ ५ 
दासी घेरि रहे हरि, तुम ह्यो, गढ़ि गढि कहत बनाइ । : 
निपट निलज अजहूँ न चलत उठि, कहत सूर, समुमाई ॥३९३७॥ (३९४०) 

ऊधों ! पच्यौ जानि सयान। राग नट 

नारियनकों जोग लाए, भले जान सुजान॥ 


VS 


र्‌ द्‌ 7 
वह सब भूल गए। कृष्णकी परम प्रिय (कुब्जा)-ने इन्हे योगकी बात गढ़कर यहाँकी दशा देखनेको भेजा 


था ( कि देख आओ गोवियोंकी क्या दशा है ) । पर इन्हे यहाँ जब ( कृणके वियोगका ) कुछ और ही 

माव दिखाई दिया तब ये हमें बातोंमेँ बहलाने लगे ( कि इन्हे बातांमे बहलाकर इनका विरह-दुःख र 
कमं कर डाला जाय ) | क्ृष्णने इनसे क्या कहा, इन्होंने क्या सुना और अपनी क्या लीलाएँ मं 
कृष्णने अपने मुखसे इनसे कहीँ, ये सब भूल गए । यद्यपि ये यदु-कुलके^ बड़े मारी विद्वान्‌ हैं पर यहाँ जे 
(आकर जो इन्होंने अपनी बुद्धिका परिचय दिया इससे ) इतकी कोई बहुत बढ़ाई नहीं हुई ( कुछ ६ 
बुद्धिमानी नहीं प्रकट हो पाई )। ( अब इनसे कहो कि ) श्रीपति वा )-के बताए हुए जो दा. 
निर्गुणके मन्त्र हुँ वे अब मुक्तिपुरी ( काशी )-में जा सुनाव क्योंकि इन्हाँने तो श्यामके लड़कपनकी अर 


ब्रज और वनकी लीलाएँ देखी ही नहीं हैँ अन्यथा ऐसा बात कभी कहते हो नहीं? ॥ ३६३६ ॥ 

(उद्वसे गोपी कहती है--) अच्छा भारे उद्धव ! हम तेरी सारी बात समक गईं । अब हम तेरे 
पैरौँ पड़ती हैं, तू चुप होजा । तेरी वाणी हमें बड़ी कड़वी ( बुरी ) लगती है । (तु कहता है कि 
श्याम घट घटमैँ हैं तो ) यदि श्याम घट घट ( शरीर )में होते तो विरहकी व्यथा अबतक माग 
क्यों न खड़ी हुई होती ? बता रे चंचल बुद्धि और थोथे ज्ञानवाले ! कि ऐसी झूठी बातोंसे हि 
कैसे सन्तोष हो पा सकता हे? योग साधनेका सिद्धान्त इतना भगम है कि ER प 
कैसे जान समझ सकते हैं । यह सब वहाँ जा सिखा जहाँ नटनागर ( क्षय उस कुब्जाके ) प्रे क 
लिपटे पड़े रहते हँ। वे (कृष्ण) तो वहाँ दासी ( कुब्जा )-को घेरे बैठे हैँ ओर तु यहाँ 
गढ़कर बाँ बनाए जा रहा है । हम इतना समभाकर कहती मी जा रही हैं फिर भी तू 
बेहया है कि अब भी उठ कर चल नहीं दे रहा है” ॥ ३६३७ ॥ ही 
१, उद्धव संबंधर्म कृष्णक्रे चचेरे भाई लगते थे । कंसकी बहन कंसा इतकी माता थी 

पुत्र वसुदेवके भाई देवभाग ( देवश्रवा )-के पुत्र थे। ये वृहस्पतिके शिष्य थे | “उ 
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निगम नहिं जिहिँ पार पायौ, कहत सोई ग्यान। 
चैन त्रिकुटी जोरि संगम, जिहिँ करत अनुमान ॥ 
` पवन धरि रबि-तन निहारत, मनहिं राखत सारि। 
सूर, सो मन हाथ नाहीं, गयौ संग विसारि ॥३९३८।। (३९४१) 
इहि बिधि पावस सदा हमारैं। 
पूरब पवन स्वास उर ऊरध, आनि मिले इक ठारेँ॥ 
बादर स्याम, सेत नेननसैं, बरषि आँसु जल ढारै। 
अरुन प्रकास पलक दुति दामिनि, गरजन नाम पियारैं। 
चातक, दाढुर, मोर प्रगट ब्रज, वसत निरंतर धारैं। 
ऊधव ! ये तबतें अटके ब्रज, स्याम रहे हित टार । 
कहिऐ काहि, सुने कत कोङ,या ब्रजके व्योहारँ । 
ठुमहीसी कहि कहि पछितानी, सूर, बिरहके बारें ।३९३९॥ (२९४२) 
जौ पै कोड मधुबन लै जाइ। 
पतिया लिखो स्यामसुंदरकौं, कंकन देहीं ताइ॥ 


NR जा ही 
हारी सारी चतुरता हम खूब समझती हुँ । तम बड़े अच्छे 


है लिये यह योग का सन्देश लिए चले आए हो । वेद भी- 
जिसका पार नहीं पा सके ( और नेति कह कर चुप हो रहे कि इसका अन्त नहीँ है ) वह ज्ञान तम 
हम बताए डाल रहे हो । न्रिकुटी ( भौंहोंके बीचसे कुछ ऊपर आज्ञा चक्र )-में नेत्र जोड़कर ( ध्यान 
लगाकर ) जिसका अनुमान भर हो पाता है उसे पवन रोककर ( प्राणायाम करके ) सूयंकी ओर 
देखते हुए ( त्राटक साधकर ) जिस मनको मार रक्खा जाता हैं वह मन तो हमारे का है ही नहीं, 
वह तो साथ छोड़कर कबका चला गया ( तब हम योग क्या साइ ) ॥ ३९३८ ॥ क १ 


( गोपी कहती है---) 'देखो उद्धव ! वर्षा क्र हक ८ किक 
है जहाँ ये सब एक स्थानपर आ जुटे हुँ 0 हक हमारे पास बनी रहती 
Me 2s ला जुट है । हमारी छातीपर ऊध्वं श्चास ( दुःखके कारण लम्ब 
ऊपर उठती साँस ) ही पूर्व हवा है ( जिससे वर्षा होती है ) । हमारी इन श्वेत आँखोँमें श्याम 
ही बादल जो बरसकार आँसुका जल ढाले चले जा रहे है। माँसाँसँ जो लाली झलकती है 
TS A चमक है। प्यारे ( कृष्ण )-के नामकी रटत ही 
EE क है। चातक, मोर और पपीहे तो प्रत्यक्ष ही ब्रजमें बसते हुए निरन्तर द हाड़ते 
( बोलते ) रहते हैं । देखो उद्धव ! ये सब तबसे ही यहाँ टिके बैठे हूँ हु ह ह्‌ प 
अपना प्रेम कम किया ( जबसे यहाँसे गए )। हम कहें जबसे श्यामने यह 


कर हैं तो किससे कहें 
आगे रोवे ) और फिर ब्रजके इन ( विरहसे पीडित लोगोंके ) व्यवहारको a काहा 


यहाँतक कि तुमसे भी विरहके आघात कह कहकर ही पछता 
दि सी ए जा रही गा 
क्योंकि तुम मी सुत्त नहीं रहे हो )' ॥ ३६३६ ॥ ही हैं ( कि तुमसे भी क्यों कहा, 
( गोपी कहती है--) 
कोई मथुरा ले जाय उसे में अपन 


राग मलार 


राग केदारो 


कंगन उतारकर दे डालूँगी । हमारी दशा तो यह हो चली किहै 
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नैन - नीर सारँग हि भीजत, जुग - सम रैनि बिहाइ। 
अब यह भवन भयो पावक-सम, हरि विनु नाहिँ सुहाइ॥ 
पछिली प्रीति कहा भइ उधौ, मिलते बेनु बजाइ। 
सूरदास - प्रभु प्रान गएपै, कहा करेंगे आइ ॥३९४०। (३९४३) 
जग वै गोपाल कहाँ गए, मेरे मनके है चोर । राग बिलावल | 
जो कोउ उनसों सुधि कहे, देऊ प्रान ऑँकोर ॥ | 
छिन आँगन छिन भोनमें, छिन मोड़ों हौं हाथ। 
बिरह - बिथा तन अधिक है, मो हिय कलु न सुहात ॥ 
वेइ द्रुम-बेली वेइ लता, बेई है सब अंग। 
एक लाल गिरिधर - बिना, फीके भे सब रंग॥ 
बास गई, सोभा गइ, अरु कुम्हिलाने फूल । 
सूरदास - प्रभुके बिना, उकठे सब जर - मूल ।॥३९४१। (३९४४) 
तुम जु दयाल दयानिधि कहियत, जानत हौ पर पीर। राग गूजरी 
बिछुरे प्रान, नाथ ! ब्रज ऐहो, कित हम, कित जदुबीर ॥ 
मत अपजस आनौ सिर अपने, कठिन मदनकी पीर। 


आँखोंके आँसुओंसे स्तनकी बैरिन ( चोली ) भागो चली जा रही है और रात भी युगके समान लंबी 
जान पड़तेके कारण ( बड़े कष्ट्से) बीत पाती है। अब यह ( हमारा ) घर भी ऐसा आगके 
समान ( ताप देनेवाला ) हो गया है कि कृष्णके बिना यह मी मुझे अच्छा नहीँ लगता । बताओ, 
उद्धव ! उनकी वह पिछली प्रीति कहाँ चली गई जब वे वंशी बजाते हुए मिला करते थे (वंशो बजा- 
कर आ मिलते थे)? जब हमारे प्राण चले जायेंगे तब सूरदासके प्रमु ( कृष्ण) आए भीतो 
आकर क्या करेंगे” ॥ ३६४० ॥ I ks 
( गोपी व्याकुल होकर कह रही है—) "हाय हाय ! वे मेरे मनके £ चोर गोपाल कहाँ चले 
गए ? जो भी कोई उनसे मेरा समाचार जा कहे उसे में अपने प्राण ही भटमे दे डा । ( मेरी 
यह दशा है कि ) क्षणमै में आँगनमै निकल पड़ती हूँ, क्षणमेँ भीतर घरमै जा घुस बैठती हूँ, क्षणमें 
अपने दोनों हाथ विवशताकी मुद्राम मोड़ रखती हुँ ( कि करूँ तो क्या करूँ ) क्योंकि विरही व्यथा क 
इतनी अधिक है कि मेरे हृदयको कुछ अच्छा ही नहीँ लगता । यहाँ समी वृक्ष, बेल और लताएँ है 
और उनके सब अंग ( शखाएँ ) भी वे ही हैं ( जो पहले थे ) पर एक गिरिघर लालके बिता सबके _ 
रंग (सौम्दयं) ऐसे फीक्रे पड़ गए हैं कि न उनमें गन्ध रह गई, न शोमा रह गई, यहाँतक कि उतके फूल... 
मी कुँमला चले है । एक सूरदासके प्रभु (कृष्ण)-के बिता सब जड़ मुलसे सूखकर एठ गए ह' ॥ ३६४१। . 
( गोपी व्याकुल होकर कृष्णको पुक़ारकर कह रही है--) तुम जो दयालु ओर द्य [नि 
(दयाके माडार ) कहें जाते हो ( वह इसीलिये )-कि तुम दुसरेकी पीडा भी समझते 
बताओ नाथ ! यदि प्राण तिकल जातेपर ब्रजम आए भी ता कहाँ हम होंगे, 
( कृष्ण ) ! तुम होगे ( हमसे तो भट हो नहीँ पावेगी ) । इसलिये र से सिर 
लिए ले रहे हो ? ( यह बदनामी अपने सिर मत लो कि गोपियनि इतना 9 
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अधौ ! कोकिल कूजत कानन। राग बिलावल. 


तुम हमको उपदेस करत हो, भसम लगावन आनन ॥ 

गरौ सिखी सखा सँग ले ले, टेर चढ़े पखानन । 

बहुरौ आइ पपोहाके मिस, मदन हनत निज बानन ॥ 

हम तौ निपट अहीरि बाबरी, जोग दीजिए म्यानन। 

कहा कथन मासीके आगे, ज्ञानत नानी - नानन ॥ 

तुय तौ हमें सिखाबन आए, जोग होइ निरवानन। | 

सूर, मुकुति कैसे पूजति है,वा झुरलीकी तानन ॥३९४३। (३९४६) 
अधौ हरिके ओर ढंग । राग सारंग 

जहेँ न अनँग रस - रूप नेहको, तह द्‌ गति जु अनंग ॥ 

जो अनंग बपु, असुर दासिका, सो भइ नृतन अग। 

आपु विषमता तजि दोऊ सम, बानक ललित त्रिभंग ॥ 

मनो मरीचि देखि तन भूल्यौ, भू - पथ सुरभि छुरंश । 

तजि कुसुमाकर, कंटक बन भ्रमि, नहिँ कीन्ही श्रूभंग ॥ 

कनक - बेलि सत दल सिर मंडित, दृढ़तर लता लबंग। 

स्यामा - सदन विसारि भजे पुर, चंचल नारि - पलंग ॥ 


नहीँ और आए भी तो तब आए जब उल्होंने प्राण दे डाले ) क्योंकि कामकी पीडा हमें 
बहुत सताए डाल रही है। ( तुम स्मरण कर लो ) सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! कि तुम हमें 
यमुनाके तटपर मिलनेको कहा करते थे, ( तो बस वहीँ आ मिलो )' ॥ ३६४२ ॥ 


( गोपी कह रही है--) 'उद्धव ! धुनो, वनमैँ कोयलक़ी कुक सुनाई दे रही है ( जिससे 
काम-पीडा बढ़ चली है ) और इस अवस्थामेँ तुम हमें मुखपर भस्म पोतनेका उपदेश दिए डाल 
रहे हो । और भी देखो कि मोरनियां अपने साथी ( मोरों )-को ले ले कर पहाड़पर चढ़ी चिल्ला 
रही हैं । ( इसके भी ऊपर ) कामदेव इस पपीहे (की पिउ पिउ )-के बहाने हमें अपने बाणाँसे बेघे 
डाल रहा है । देखो ! हम तो अत्यन्त पगली (मूर्ख) मही रिने हैं (हमे क्या योग सिखा रहे हो । सिखाना 
हो तो) जाकर ज्ञानियोंको योग सिखाओ । मौसीके आगे क्या ननिहाल नाना-नानीकी बाते कहे डाल 
रहे हो जो नानी-नाना सबको जानती है। तुम तो हमें वह योग सिखाने चले आए हो जिससे 
निर्वाण ( मोक्ष) मिलता है भी पर ( कृष्णकी ) उस मुरलीकी तानकी बराबरी भला मुक्ति कैसे | 
कर पा सकती है? ॥ ३६४३ ॥ 

( गोपी कहती है-) देखो उद्धव ! कृष्णके जितने भी काम होते हैं सब उलटे हो होते हँ । 
जहाँ (ब्रजकी नवेलियो में) रस, रूप और स्नेहकी अंगहीनता (कमी) नहीं है वहाँ तो अनंम (अंगहीनता, 
अंग-कष्ट, शरीर-कष्ट )-की दशा दे डाली और जो अनंग ( अंगहीन, कुबड़ी ) और असुर कंसकी ' 
दासी थी वह नई नबेली ( सुन्दर अंगोंबाली ) बन गई और स्वयं अपनी मी त्रिभंगी आनबातकी 
विषमता ( ठेढ़ा-मेढ़ापत ) छोड़कर दोनों ( इष्ण और कुब्जा ) ऐसे सीधे हो गए ( कुव्जाका कूबड़ 

क काका माना कक ७ 
१. अब मुहावरा है नानीके आगे ननिहालकी बात । 
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ते सुख बहुत बहुत पार्वैगे, जे करिहैँ अँग - संग। 

काके होहि, जु नहिं गोकुलके, सूरज - प्रभु श्रीरंग ॥३९४४॥ (३९४७) 
ऊधो | हम दोउ कठिन परीं। राग आसावरी 

जौ जीवैँ तौ मुनि जड़ ग्यानी, तन तजि रूप हरी॥ 

शुन गावें तौ सुक - सनकादिक, लीला धाइ फिरी। 

आसा - अवधि विचारि रहैँ तौ, धरम न ब्रज - सुँदरी ॥ 

सखी - मंडली सब जु सयानी, बिरहा प्रेम - भरी। 

सोक - सिंधु तरिबैकौं नौका, जे मुख सुरलि धरी ॥ 

निसि - बासर अति रहत निर॑कुस, मातौ मदन करी। 

ढाहैगौ सब धाम सूर, जो, चितै न हरिं कसरी ॥२९४५॥ (३९४८) 


ऊधौ ! बात .सुनो इक नैसी। राग केदारी 
प्रेम - बानकी चोट कठिन है, लागी होइ कही कत ऐसी ॥ 
MS iS ON = 
दूर हो गया, कृष्णकी त्रिभंगी मुद्रा छूट गई, दोनों टेढ़ेसे ऐसे सीधे हो गए ) मानो मृगमरोचिका ` 
देखकर हरिण पृथ्वीके मागंकी गन्घके साथ अपने तनकी सुध भूल बैठा हो और फूलोंका समूह छोड़कर 
काँटोंके जंगलाँमै झटकते हुए भी (भारा) भौँहँ तक नहीं टेढ़ी करता ( क्रोध नहीँ करता, बुरा नहीं 
मानता ) । बताओ, जहाँ सैकड़ों पत्तोंसे लदी कनकलता ( स्वणंजीवन्ती ) और लौंगकी लता छाई 
हुई हो, उस श्यामा ( राधा )-के भवनको भुल कर वे शहरकी छँँटी हुई छिनाल स्त्री ( कुब्जा )-के 
पलँगपर जा बिराजे हैं? ॥ ३६४४ ॥ ल 
( गोपी कहती है--) 'देखो उद्धव ! हम तो बड़ी दुबिधामै आ पड़ी हैँ । यदि जीती रहती 
हैं तो जड ( उदासीन ) ज्ञानी मुनि बनी रह जाती हैं । यदि शरीर छोड़ देती हँ तो कृष्णका रूप 
हाथसे जाता रहता है ( उसे फिर कैसे देख पावंगी ) । यदि गुण गाती रह जाती हुँ तों शुक भोर 
सनकादिक ( सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार )-के समान यहाँसे वहाँ दौड़ दोड़कर उनकी लीला 
गाते डोलना पड़ेगा । यदि अवधिकी आशाका विचार करके जीवित रह जाती हैं तो यह ब्रज-सुन्दस्यों- - 
का धर्म नहीं है। यहाँ जितनी भी सखी-मंडली है सब विरह और ( कृष्णके ) प्रेमसे भरी है. हुई है । 
इन्हें शोकके शमुद्रसे बचा तिकालनेके लिये वे (कृष्ण) ही नौका हैं जो मुखपर मुरली टिकाए रहते हँ। 
क्या बताव, रातदिन तिरंकुश होकर मतवाला कामदेव-रूपी हाथी हमें कष्ट देता ही रहता है इसलिये 


यदि कृष्ण-रूपी केसरी ( सिंह )-ने ध्यान त दिया तो यह ( कामदेवरूपी हाथी ) उनके सारे मवन - र 


( हमारे हृदय ) ढहा गिरावेगा' ॥ ३९४५ ॥ 


१ जल की लहरों-जैसी झूठी मिलमिलाहट । मरुभुमिसै गर्मीके दिनोंमँ गरमीके कारण 
तहौँका घनत्व जब असमान हो जाता है तब पृथ्वीके तापसे उठनेवाले वायुको पः 
उठने नहीँ देतीँ ओर वे वायुकी गरम लहर पृथ्वी के समातान्तर बहती हुई दर 
समान दिखाई पड़ने लगती हँ जिसे पानीकै घोखेमैँ मुग पीनेको दौड़ते चले जाते 


देते हँ । कट 
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तुमकौं खोरि कहा कहि दीजै, आनि कहूत हौ बातें जैसी । 
जानै कहा बाँक ब्यावर दुख, जातक जन न, पीड़ा कैसी ॥ 
हम बावरी आनि बीरावत, कहत न तुम्हें, वूमियै ऐसी । 
सूरजदास, , न्याइ कुबिजाको, सरबस लेइ हमारों बेसी ।।२९४६॥ (३९४९) 
जाके लगी हाइ सा जाने || राग सोरठ 
हौँ तोसौं समुझाइ कहति हौँ, मधुकर लोग सयाने ॥ 
बन कुसुमावलि देखि बसत हौँ, नित्य सदा रस - भोगी । 
भली बुरी कछु समुझत नाहीं, अनदेखेके जोगी॥ 
बूझी जाइ जिनहिँ तुम पठए, को यह पीर सँहारे । 
कीजै कहा होइ जौ ऐसी, चंद चकोरहिं जारे॥ 
तुम बड़ लोग, बड़ेके संगी, भाग बड़े, गृह आए । 
कीजै कृपा दास - सूरजकों, जो जढुनाथ पठाए ॥३६४७॥ (३९५०) . 
जाकों लगन लागी होइ । 
कठिन पीर सरीर वयापे, जानिहै पै सोइ॥ 


RRR RRS ---- 


१ 


( गोपी कहती है“) 'उद्धव ! हमारी एक बात सुन लो जो तुम्हें बुरी तो अवश्य लगेगी । 
देखो, प्रेमके बाणकी चोट बड़ी करारी लगती है । बताओ, क्या कहीँ कभी तुम्हँ ऐसी चोट लगी 
पाई है ? तुम जैसी बाते आकर कहे डाल रहे हो इसके लिये तुम्हैँ क्या दोष दिया जाय? बच्चा 
उत्पन्न होते समय स्त्रीके कष्टको भला बाँझ कया समझ पा सकती है क्योंकि जिसने बच्चा जना 
ही नहीँ उसे पीडा ही कैसी हो सकती है? एक तो हम यों ही ( कृष्णके विरहमें ) बावली हुई 
बैठी हैं उसपर तुम आकर और भी बावली बनाए डॉल रहे हो । बताओ क्या ( योगकी ) यह सब 
बात कहते हुए तुम्हें कुन्जाका यही न्याय ठीक लगता है कि वह हमारा सर्वस्व ( कृष्णा ) ले बैठी 
है! ॥ ३६४६ ॥ 

( गोपी कहती है- “उद्धव ! भला तुम क्या समझ पाओगे ? प्रेमकी चोट ) जिसे 
लगी हो वही उसे समकता है। इसलिए यह बात तुम्हें समझाकर कह रही हूँ कि तुम्हारे जैसे माँरे 

लोग बड़े समझदार हुआ करते हैं । तुस नित्य सदा रस पीते हुए वहाँ जा बसते हो जहाँ 
फूल ही फूलके उपवन हो । तुम तो अनदेखे ( जिसे कोई देख नहीँ पाता उस निर्गुण )-के योगी 
हो इसलिये तुम तो समझते नहीं कि क्या भला है क्या बुरा है। जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है उनसे 
जाकर पूछो कि हमारी यह पीडा कौन दुर कर पावेगा ? बताओ, यदि कहीँ ऐसा होने लगे कि 
चन्द्रमा मी चकोरको जलाने लग जाय तो किया क्या जा सकता है ? तुम भी बड़े आदमी हो, 
बड़ोंके साथी हो इस लिये हमारे बड़े भाग्य हैं कि तुम हमारे घर चले आए हो। अब यदि यदुनाथ 
( कृष्ण )-ते ही आपको भेजा हो तो हमपर ( ओर सूरदास पर) यही कृपा कर दीजिए (कि कृष्णको 
हमसे ला मिलाइए)' ॥ ३६४७ ॥ 
( गोपी कहती है---) “जिसे किसीसे लगन (प्रीति ) लगी होती है उसके सारे शरीरम 
ऐसी भयंकर पीडा आ समाती है जिसे वही जानता है। कृष्ण तो ऐसी विरहकी बाय ( वात- 
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बिर बाइ बबूर बिरया, गए हैं हरि बोइ । 
उठत अंग अनंग चिनगी, दृगन सीँचौँ रो 
मधुप ! हुरिसौ जाइ कहियो, मति बिसारें मोइ । 
सूर, जैसें मीन जल - बिनु, गति हमारी सोइ ॥३९४८॥ (३९५१) 
यशोदा-वचन ऊधो ! उदिति भए दुख - तरनी । राग केदारी 
ब्रज बेली सब सूखन लागीं, बात कही नॉदघरनी ॥ 
कुमुद - बदन कुम्हिलात सबनिके, गइयन छाँड़ी चरनी । 
सुख - सपात [बाति गइ सबनकी, अँखियन लागी भरनी ।। 
चारु चंद - मुख सीतल देखें - बिन क्यों मिटिहे जरनी । 
सुत - सनेह सूरज - प्रभु जसुमति, परति जु फिरि फिरि धरनी । ३६४६॥ (३६५९ 
गोपी-वचन ऊधों ! पूछति हैं ते बावरि। राग सारंग 
गोकुल तज्या कूबरी - कारन, नेह न होत जुरावरि॥ 
जैसौ बैये तैसौ लुनियै, काहे करत दुराव रि। 
ज्यौ गजराज - काजके ओसर, औरे दसन दिखाव रि ॥ 
वै कुबिजा तौ दासि असुरकी, हम जु सुहागिल रावरि। 
सूरदास - प्रभु पारस परसे, लोही कनक - बराबरि ॥३९५०॥ (३९५३) 
सुनियत हरि ज्‌ मधुबन छाए। 
संग लिएं कुबिजा दुलहिनिकों, करत फिरत मन भाए॥ 


मुझे मुला न द क्योकि हमारी दशा वही हो गई है जैसी जलके बिना मछलीकी होती है! ॥३९४८॥ 

नन्दकी पत्ती ( यशोदा )-ने ( उद्धवसे )कहा--दिखो उद्धव ! यहाँ तो ऐसे दुःखके सूर्यं आ. 
उदय हुए हैं कि ब्रजकी सब बेल सुलने लगी हैं, सबके कुभुद-जैसे कोसल मुख कुम्हला चले 
गोओंते चरना छोड़ दिया है, सबकी सुखकी संपत्ति ( हँसी-खुशी ) नष्ट हो गई है ( सबका सुख 
समाप्त हो गया है ) ओर आँखे झड़ने ( आँसू बहाने ) लगी हैं। ( ऐसी दशामें कृष्णक़ा ) सुन्दर 
चन्द्रमा जैसा शीतल मुख देखे बिना यह सबकी जलन कैसे मिट पावेगी ?” ( यह कहकर ) अपने 
पुत्र ओर सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के स्नेहमेँ वे ( ऐसी व्याकुल हो उठी कि) बार बार घरतीपर 
लोटी पड़ने लगीं? ॥ ३६४६ ॥ 

( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! ( कृष्णके आनेके संबंधर्म ) जो तुमसे पूछे जा रही 
हुँ वे सब बावली ( पागल ) हैं। ( देखो, स्पष्ट बात यह है कि ) उन्होंने गोकुल जो छोड़ा है तो 
उसी कुबड़ीके कारण छोड़ा है क्योंकि बलपूर्वंक तो किसीसे प्रेम किया नहीँ जाता । जैसा बोया जायया 
वैसा ही काटना पड़ेगा । इसमें दुराव क्यों किया जाय क्योंकि कामके अवसरपर हाथी भी दूसरे 
ही दाँत ( दिखानेवाले दांत ) दिखाने लगता है । (उनसे कहना कि) वह कुब्जा आखिर हैं तो असुर 
( कंस )-की दासी ही न ! पर हम तो तुम्हारी (कृष्णको) सुहागिन ( गान्धवं विधिसे व्याही] हुई , 
नारियाँ हुँ फिर भी सुरदासके प्रभु ! तुमने पारसके समान उसे ऐसा जा छ्या कि लोहा मी 
बराबरीमैँ आ गया ( दासी भी हमारे समान हो गई )' ॥ ३६५० ॥ 

२६१ 
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भोग - भुगति दासीकों दीन्हौ, अरु सगार खुहाड। 


हमको जोग - ज॒गति लिखि मोहन, मधुकर - दाथ पठाए ॥ 
र gs ८ ¢ || 


कहा करें, कित जादि. सखी री ! ग्रीस भए पराए। | 
सूर, निठुर निरमोही कहिके, फिरि नदि गोकुल आए ॥३६४१॥ 0 
घकर ! देखा दीन दस राग गौ 
डती के तुमसौँ कहियत हैँ, जो स्यास-सखा ॥ 
जे कारे ते सबै कुटिल हैं, सृतकनि के जु हता। 
तुम विरहिनि-विर्हा-दु दया गृढ़ कथा॥ 
मन वस भयौँ ख़बन सुनि कुंज वसा । 
अब तो एक न भए सुर - प्रभु लोग हसा ।:३६५२॥ (३९६६) 
जसौ कियो तुम्हा ? भौ ततकाल । राग सारंग 
थित सुत धरत ति धरते बनमाल ॥ 

( गोपी सीसे कहती है ) सखी | सना जाता है क दण मथुरामे ऐसे रम गए हैं कि 
अपनी दुल्हन कुव्जाको साथ लेबर जो मनें र्‌ फिरे हैं । उस दासीको तो उन्होने 
भोगकी सारी सामग्री और सारे खुँगा रे लिये इस भारे ( उद्धव )-के 
हाथ मोहनने यह योगकी क्रिया लिख भेः एसी | कठा, हम क्या करें और किघर जायें? 
हमारे प्रियतम तो अब पराईको हो गए और निर्मोही हैं कि कहकर भी फिर 


लौटकर गोकुल नहीं आए? ॥ ३९५१ ॥ 
( गोपी कहती हे) 'अ 


~ ~ ~ 


{ मारे ( उद्धव ) ! तू स्वयं ही आँखाँसे ब्रजकी दशा देख ले । हम 


~ 


इतनी बात भी तुझसे इसलिये कहे दे रही हैं कि तू श्यमका मित्र है। देख, जितने काले होते हैँ 
वे इतने बुरे ( हत्यारे, खोटे ) होते हैं कि वे मरी हुइयौँको भी मारे डाल न्हे हँ । तू विरहिणियोंके 


विरहकी पीडा भली भाँति जानता है फिर भी तैने यह ( निगुण ब्रह्मकी ) गूढ कथा उन्हें सुना 
ही डाली । कुंज - निकुजाँमैँ बैठ बैठकर जो हमने अपने कानाँसे उनकी मुरली सुनी है उसी कारण 
हमारा मन उतके हाथमे जा फँमा है। अब तो हम एक्रकी भी ( कहींकी सी) नहीं रह गईं 
क्योंकि घरके लोग भी हमपर हँसते हैं और वनके लोग भी ( न घरके रहे न घाटके )' ॥ ३६५२ ॥ 

(गोपी कहती है-_) देखो भारे (उद्धव ) ! तुम्हारे प्रभू ( कृष्ण )-ने जैसा ( हमारे 
साथ ) किया वैसा ही तत्काल उन्हें फल भी मिल गया । यहाँ अपने जिस गलेमें वे वनमाली 
पहनते थे उस गलेमें वे गांठदार सूत ( जनेऊ ) पहनते हैँ । जिन्हें श्रीदामा वृक्षपर चढ़कर मीठे 


१. यज्ञोपवीत यज्ञ करके पहना जाता है। यह बाएँ कंधेके ऊपरमे दाहिने हाथकी ओर लटकाया जाता 
है इसलिये इसे उपवीत कहते हैं। इसके एक एक डोरेमें तीन-तीन सूत होते हैं जिन्हें मिलाकर 
एक स्थानपर दाँघकर उतनो ही गाठे दे दी जादी हैं जितने किसीके गोत्रके प्रवर होते हैं । गर्दै 
यज्ञोपवीत सधवाके हाथक्रा बना पहनना चाहिए । यजुर्वे दियोंको मस्तकसे नाभितक लगा 
तथा सामवेदियोंको बाएँ कंबेसे दाहिने अँगूठेतक लम्बा जनेऊ पहनना चाहिए । गर्मेसे भा 
वर्षमे ब्राह्ाणका, गर्भेसे ग्वारहवमँ क्षत्रियका ओर गर्भसे बारहचेंमे वैश्यका उपनयन हो जाना 
चाहिए । कृष्णका अत्रि गोत्र था ओर उनके तीन प्रवर थे-_आत्रेय, आर्चनान, आनसश्याव। 
इसलिये उनके यज्ञोपवीतमे तीन गाँठ लगी हुई थीँ। 
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टेरि देत श्रीदामा द्रम चढि, सरस बचन गोपाल । 
तिन अब खवन अक्र प्रमुख सब, कहत क॑स-कुल-साल ॥ | ट 
कोमल नील कुटिल अलकाबलि, रेखा राजति भाल। ४! 
तहँ अब लगत धूम वेदीको, पज्ञा-भस्स कपाल ॥ र 

मनि काँकर, सुधा सरस जल, सत-दल कमल बिसाल । 
ऐसे सर त्यागे सुनि, सूरज, फंद्रा न्याइ मराल ॥३९५३॥ (३९५६) 
बिरचि मन बहुरी राँचौ आइ । राग मलार 

टूटौ जुरे बहुत जतनन करि, तऊ दोष नहिं जाइ॥ 

कपट हेतकी प्रीति निरंतर, नोन चुषाई गाइ। 
दूध फाटि जैसँँ हवे कॉजी, कोन स्वाद करि खाइ ॥ ३ | 
केरा पास जु बेरि निरंतर, हालत दुख दे जाइ। | 
स्वाति-बूँद ज्यों परे फनिक मुख, परत विषे ह्वै जाइ॥ । 

एती केती तुम जो उनकी, कहत बताइ बनाइ। 
सूरजदास दिगंबरपुरत, रजक कहा ब्योसाइ ॥३९५४॥ (३९५७) 
ऊधो ! तुम हो अति बड़ भागी । राग धनाश्री 

अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी॥ 


RY CT 


वचनाँसे गोपाल ( गौऔँको पालनेवाले ) कहकर पुकारते थे उन्हे अव अक्रूर आदि सब लोग 
एक दूसरेके कानमेँ कंसके कुलका नाशक कहते हे । जिनके माथेपर नीले घुंघराले बालोंकी रेखाएँ' 
शोभा देती थीं वहाँ अब यज्ञकी वेदीका घुआँ लगता है और माथेपर मस्म लगती है । बताओ, 
जहाँ ( ब्रजमेँ ) कंकड़ भी मशि (मोती )-के समान हैं, जहाँक्रा सरस (मीठा) जल मी 
अमृतके समान है, जहाँ सौ सो पंखड़ियोंवाले बड़े बड़े कमल खिले रहते हैं उप्त सरोवरको जो हंस 
छोड़कर चला जाय उसके लिये यह सब फन्दा ( बन्धन ) ठीक हो है ( उसे ऐसे बन्बनोंमँ पड़ता होश 
चाहिए )' ॥ ३६५३॥ 

( गोपी कहती है --) 'हमारे मतको उचाट करके उसे जो फिर (योगके सन्देशसे) जोडे 
दे रहे हो तो ( यह समझ लो क़ि) यदि बहुत जतन करके टूटा हुआ जुड़ भी जाय तब भी उसका. 
दोष नहीँ जाता ( जोड़का चिल्ल वना रह जाता है )। कपटके स्नेह ( मुँह देखेकी प्रीति) तो सदा 
नमकके पानीसे पेन्हाई हुई गौक़े समान होती है जिसका दूध ( गरम करते ही) फटकर 
काँजीके समान हो जाता है, तब मल। उमे क्रीत स्वाद लेकर खाने जायगा । बेरके पेड़के पास केलेका 
पेड़ रहेगा तो जब जब वह ( बेरका पेड़ ) हिलेगा तब-तब केलेको दुःख देगा ( पत्ते फाड़ेगा ) । 
स्त्रातिकी बूँद जहाँ सर्पके मुखमै पडी कि पड़ते ही विष हो जाती है। तुम उनकी इतनी कितनी बाले 
गढ़-गढ़कर कहे चले जा रहे हो पर बताओ कि तंगोंके नगरसे घोबी भला क्या कमा पावेगा (यहाँ कोल 
तुम्हारा योग 'सुनेगा )' ॥ ३९५४ ।। 

( गोपी कहती है--) 'उद्धव ! तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो क्रि तुम स्नेहे डोरे 
से:अछूते रह गए और तुम्हारा क्रिसीसे प्रेम नहीँ हुआ ( तुमने किंसीसे प्रेम नहीं वि या | 
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पुरइनि पात रहत जल-भीतर, ता रस देह न दागी। 
ज्यों जल-माहँ तेलकी गागरि, बूँद न तार्कों लागी॥ 
प्रीति - नदीम पाउँ न बोऱ्यौ, दृष्टि न रूप परागी। 
सूरदास, अवला हम भोरी, गुर - चेटी ज्यों पागी ॥३९५५॥ (३९५८) 
हमते हरि कबहूँ न उदास । राग धनाश्री 
रास खिलाइ, पिलाइ अधर-रस, कयौँ बिसरत ब्रज-बास ॥ 
तुमसों प्रेम - कथाको कहिबो, मनो काटिबौ घास। 
बहिरौ तान-स्वाद कह जानै, गूँगो बात - मिठास ॥ 
सुनि री सखी ! बहुरि हरि ऐहे, वह सुख, वहे बिलास। 
सूरदास, ऊधो अब हमकों, भए तेरहों मास ॥३९५६॥ (३९५९) 
तेरो बुरौ न कोऊ माने । राग घनाश्री 
रसकी बात मधुप नीरस ! सुनि, रसिक होइ सो जानै॥ 
दाठुर बसै निकट कमलनके, जनम न रस पहिचाने। 
अलि अनुराग उड़त मन बाँध्यो, घेर सुनत नहिं काने ॥ 
सरिता चली मिलन सागरकों, कूल सबै द्रम भाने। 
कायर बै, लोहे भागे, लरै सु, सूर, बलाने ॥३९५७। (३९६०) 


—— 


ISMN Ss SOS = र: २ उ 
जलसे अछूता रहता है ) जैसे तेलकी मटकी पानीमेँ डाल रखनेपर भी उसमें एक बूँद नहीँ लग पाती | 
तुमने न तो कभी प्रीतिकी नदीम पाँव इबोया ( किसीसे प्रेम नहीँ किया ) और न तुम्हारी आँखे 
ही किसीके रूपपर रीझाँ पर हम भोली माली अबलाएँ तो ( कृष्णके रूपमेँ ) गुड़ चीँटीके समान 
फंसी पड़ी हैं? ॥ ३६५४५ ॥ । 


( गोपी कहती है---) देखो उद्धव ! कृष्ण हमसे कभी उदासीन होनेवाले नहीँ है । जिसने 
हमें रास खेलाया हो, अपने ओठौँका रस पिलाया हो उसको ब्रजका बसना भला कैसे भूल पा 
सकता है। ( तुम तो ऐसे घाँघा हो कि ) तुमसे प्रेमकी कथा कहना तो मानो घास काटना हो 
( निरर्थक काम करना हो ) क्योंकि भला संगीतकी तानका आनन्द बहरा क्या ले सकता है ओर 
शुंगा किसी बातकी मधुरता क्या जान पा सकता है (कि मधुर बात कैसे की जाती है) । (गोपी अपनी 
सल्लीसे कहती है--) दिख सखी ! सुन । हमारे कृष्ण आवेगे और फिर आवँगे और फिर वही रास-रंग 
और आनन्द वरसेगा। यह उद्धव तो हमारे लिये तेरहवँ मास ( मलमास ) होकर आ पहुँचे 


हँ ( जैसे मलमासम कोई मंगल कास नहीँ होता वैसे ही उद्धब भी अमंगल बनकर आ धमके 
हैँ )' ॥३६५६॥ 


.. [| गोपी कहती है.) 'देख रे नीरस भोरे ( उद्धव ) ! तेरी बातका यहाँ कोई बुरा नहीं 
मानता क्योंकि रस ( प्रेम )-की बात वही समझ सकता है जो रसिक हो । देख, मँढक भी कमलके 
ही पास रहता है पर जन्म-भर वह कमलका रस नहीं पहचान पाता । उघर भाँरा है जो ( कमलके 
साथ ) मन बांधकर उसपर प्रेमसे मँडराया करता है और कोई कितनी भी बदनामी उसकी किए | 
जाय, पर वह कान नहीं देता। नदी जब समुद्र से मिलने चलतो है तो तटके सब वुक्षाँको तोड़ गिराती | 
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हम सब जानति हरिको घात । राग धनाश्री 
तुम जु कहत बै राज करत नहिं, जानत हौ कलु का ते ॥ 
मारे कंस सुरन सुख दीन्हौ, असुर जरे सिर - पातै । 
उग्रसेन बठारि सिंहासन, लोग कहत कुल - नाते ॥ 
तपते राज, राजतँ आगे, तुस सब सभुभत बातें। 
सूर, स्याम इहिँ भाँति सयाने, हमसौं मिलव्रत साते ॥३९५८।। (३९६१) 
जान्यो नंदसुवनको हेत । राग घनाश्षी 
राजनीतिकी रीति सुनौ हो, चरत बारिचर खेत ॥ 
जिनके संग बिहार किए, ते, जोग - सँदेसौ देत। 
इन बातन सोई पै भूले,जाके मन नहिँ चेत॥ 
रीझे जाइ कंस - दासीपै, सुधि ब्रजबधू न लेत। 
सूरदास, मनि - भूषन - उपर, संख धरत हँ सेत॥३९५९॥। (३९६२) 
ऊधौ ! है तू हरिके हितकों। a राग तट 
हम निरशुन तबहीतें जान्यो, गुन मेट्यौ जब पिलुको ॥ 


त oS SH लक 
है। इसी प्रकार जो कायर होते हैं वे मुँहसे तो बहुत बढ़ बढ़कर बोलते हैं पर लोहा लेने ( युद्ध 
करने )-से भागते हुँ । वास्तविक शूर वही होता है जो सामने आकर लोहा ले ( लड़े ) ॥ ३६५७ ॥ 

( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! कृष्णकी सत्र चाले हम समभती हँ । तुज जो कहते 
हो कि वे राज नहीँ करते तो कुछ जानते हो कि वे राज क्यों नहीँ करते ( देखो, हम बताती हूँ ) । 
उन्होंने कंसक्ो मारकर देवताश्रोंको निश्चिन्त कर दिया, जितने अधुर थे सब सिरसे पैर | 
( नीचेसे ऊपर ) तक ( जितने थे ) नष्ट हो गए, उग्रसेनको सिंहासन पर ला बैठाया और सब 
लोग कहने लगे कि इन्होंने कुलके संबन्धका निर्वाह किया है ( कुलकी मर्यादाके अनुसार सबसे बड़े 
उग्रसेनको राजगहीपर ला बिठाया)। देखो तपसे तो राज मिलता है पर राजसे आगे क्या होता है 
( मोग होता है) वह तो तुम समझते ही ही ( कि कैसे राजसे आगे बढ़कर कुब्जाको पटरानी 
बनाकर वे मौज लेने लग रहे हुँ ) । इस प्रकार श्यामने उधर तो बहुत ही चाल खेल डाली है ओर 
हमसे वे साते मिला रहे हुँ ( चालाकी दिखा रहै हैं कि हम राज नहीँ कर रहे हैं, पर वे तो 
राजसे भी आगे भोगतक बढ़ गए हैं )' ॥ ३६५८ ॥। 

(गोपी कहती है) “धुतो उद्धव ! हम नन्दवन्दका छा सारा प्रेम ताड़ गई हैं । राजनीतिका ढंग 
तो तमने सुन ही रक्खा हैन कि वहाँ मछली भी खेत चरा करती है( असंभव काम भी हो जाते हैं ) । ह 
बताओ, ( यह कैसो बात है कि) जिनके साथ हमते राग-रंग किया, बे हमें योगका सन्देश दिए डाल 
रहे हैं। पर इत बाताँके चक्क्ररमँ वही पड़ सकता है जिसे समक न हो । (उनका व्यवहार देख लो गि 
वहाँ कंसकी दासीपर ऐसे जा रीफे कि ब्रजकी तवेलियांकी सुघतक नहीं ले रहे हैं ओर इस प्रकार 
मणि जड़े हुए आमूषणोंपर श्वेत शंखके गहे ला लाकर घरे दे रहे हैं” ॥ २६५६ ॥ 

(गोपी कहती है--) उद्धव ! हम मान गईं कि तुम सचमुच क्ृष्णके पक्षके समर्थ 
हम तो उन्हें तभीसे तिगुंग ( क्रिसीका गुण, मलाई या अहसान न सानतेवाला ) 
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समुभहु नेंकु, खबन दे झुनियै, प्रगट बखानी नितको । 

कूप रतन घट कहि क्थ निकसे, बिजु गुन बहुते बितेको ॥। 

शा हो. र ल गए त जितका 

हम तो खिझटि, सूर, सुनि पटपद्‌, लोग बटाऊ हितका ॥२९६०॥ (३९६३) 
मधुकर ! अनरुचि कैसे गावे ? 

चौपद्‌ होइ ताहि समुझेये, पटपद को समुझावै॥ 

मुख ओरे, अंतरगति आौरै, ओरे भ्यान हृढ़ावे। 

दारु काटि अलि ! सदन संचरे, सतपत्रहिं न सताबै॥ 

ल्याइ जोग बेंचिबे कारन, त्रजमै नाहिँ विकावै। 

सूरदास, ऐसी को गाहक, ले सिब्रपुरी पठायै॥३९६१॥ (३९६४) 
आयो घोष बड़ी व्योपारी । राग काफी 

खेप लादि शुरु ग्यान जोगकी, ्जमैं आनि उतारी ॥ 


फाटक दैकै हाटक माँगत, भोरौ निपट सुधारी। 
~ ~ के ८०. 65 क ~ 
धुरहीते खोटी खायो है, लिये फिरत सिर सारी ॥ 


उन्होंने अपने ही पिता ( नन्द )-का गुण ( अहसान ) नहीँ माना ( उन्हें छोड़कर चले गए ) । कात 


खोलकर एक बात और युन लो और कुछ समक भी लो जो नित्य प्रमट कहा भी जाता रहता 
है कि कोई चाहे जितने भी मूल्यवान्‌ रत्नका ही घडा क्यों न हो पर बह बिना गुण ( रस्सी )-के 
भला कुएँसे कैसे ( भरकर ) निकाला जा सकता है। (तुम उन्हेँ पूर्ण बताए दे रहे हो पर) 
उनकी पूर्णता तो उभी दिन डू मई जब वे हमारा चित्त अपने साथ लिए चले गए ( पूर्णको 


मला कुछ अपने साथ ले जानेकी क्या आवश्यकता थी )। हम तो भारे! बटोही लोगोंके ( मुँह . 


देखेके ) प्यारपर खीभती हैं ( घुल्फेया यार किसके, दम लगाए खिसके, प्रेम किया और चल. 
दिए, फिर कभी मुँहतक दिखानेका नाम नहीँ लिया ) क्योंकि बटोही लोग केवल स्वा्थंक्रे ही प्रेमी 
होते हैं! ॥ ३६६० ॥ 

( गोपी कहती है--) 'कहो भौरे ( उद्धव ) ! तू यह अरुचिकर राग ( अच्छी न लगनेवाली 
बात ) क्यों अलापे जा रहा है? हमारी कठिनाई यह है कि कोई चार पैरोंवाला (पशु) हो 
तो उसे समझा भी लिया जाय पर छह पैरबाले ( भौंरे )-को कौन समझावे । यह मुखसे कुछ कहता 
है, इसके सनम कुछ और है और ज्ञान कुछ दूसरा ही दिए डाल रहा है। यह भौंरा ( ऐसा 
विचित्र है कि ) लकड़ीको तो छेदकर अपना घर बना रहता है पर कमलको नहीँ सताता ( कमल 
मुंदनेपर उसीमें बैठा रह जाता है )। देखो, यह जो तुम ब्रजभेँ वेचनेके लिये योग लिये चले आए 
हो, यह यहाँ ब्रजमें बिश्नेवाला नहीं है क्योंकि ऐसेका ग्राहक यहाँ है कौन ? इसलिये इसे 
शिवपुरी ( काशी ) उठा भेजो’ ॥ ३६६१ ॥ 

( गोपी कहती है--) अरी सखी ! हमारे गांवमें बड़ा भारी व्यापारी आ पहुँचा है जिपने 
गंभीर योगके ज्ञानक्री खेप यहाँ ब्रजमे ला उतारी है।' (गोपी व्यंग्य करती हुई कहती 
है---) वाह ! कितना भोला ओर बड़ा सीधा है बेचारा फि. फटकन ( निरर्थक, सारहीन योग 
जैसी वस्तु ) देकर सोना माँगे ले रहा है। यह अपने सिरपर जो ( योगका ) दो गद्दर लिए 
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ङ र 5 र ८ 
इनके कहे जौन डकायै, ऐसी कौन अनारी। § 
` दूः ION १०५ ~ ~ ~ + 
अपनो दूध छांड़ि, को पीये, खार कूपको बारी॥ 
ऊध ! ध्जाहु सबारे ह्योत वेशि, गहरु जनि लाबहु। 
ऊधौ ! जोग कहा है कीजतु ? राग घनाश्री 


उढ़ियत है कि बिल्लैयत है, धौं खैयत है धौं पीजत॥ 

कीधों कछू खिलौना सुंदर, की कछु भूषन नीको। 

हमरे नंदनँदन जो चहियतु, मोहन जीवन जीको ॥ 

तुम जु कहत हरि निशुन निरंतर, निगम नेति है रीती। 

प्रगाट रूपकी रासि मनोहर, क्यों छाँडे परतीती॥ 

गाइ चरावन गए घोषते, अबहीँ हैँ फिरि आवत | 

सोइ, सूर, हाइ हमारे, वेनु रसाल बजावत ॥३९६३॥ (३६६६) । 
ऊधों ! जान्यौ ग्यान तिहारौ । राग मलार । 

जानै कहा राजगति - लीला, अंत अहीर बिचारौ॥ 


मुँहमाँगौ पेही सूरज - प्रभु, साहुहिँ आनि दिखावहु ॥३९६२। (३९६५) 
| 


> ~ £ ~ 

भली भई, हम सबै सयानी, स्यानीसौ मन माना। 
है oo हर जु De या ~ ॥ 

लाज भए प्रभु आवत नाही, है जु रहे खिसियानों 


HN ह+- 


बुमता है यह तो आरम्भप्ते हो खोटा खाता आया हैं ( बेइमानीकी कमाई खाता आया है ) । यहाँ 
ऐसी कौन अनाड़ी ( मुखे ) है जो इनके कहनेसे धोसेमें आ जाय । ( बताओ, ऐसा मुखे ) कोन 


है जो अपने घरका दूध छोड़कर खारे कुएँका पानी पीने जायगा। देखो, उद्धव ! तुम यहाँसे समय ५! 
रहते झटपट चल दो, देर मत लगाओ और जाकर अपने साहु ( महाजन कृष्ण )-को हमें ला १ 


दिखाओगे तो मुँहमाँगा ( पुरस्कार ) पा जाओ? ॥ २६६२ ॥ 
(गोपी पूछती है—) 'यह तो बताओ उद्धव! कि यह योग किया क्या जाता है ? किस ८ 
काम आता है? यह ओढा जाता है ? बिछाया जाता है ? खाया जाता है ? या पीया जाता है के ? 
या; यह कोई सुन्दर खिलोना या बढ़िया आभूषण है जो हमारे प्राणके भी प्राण नन्दनन्दन मोहनको 
अच्छा लगता हो। तुम जो बराबर कहते आ रहे हो कि कृष्ण निगुंण हैं ओर उसे वेदोनि 
भी नेति बता दिया है (कि उसका अन्त नहीं है ) पर हमारे लिये तो वह्‌ प्रत्यक्ष मनोहर 
रूपका भांडार है तब हम उस-परसे अपना विश्वास कैसे उठावे ? वे तो असी गाँवसे चराने | 
गए हैं और अभी रसीली बाँसुरी बजाते लौटे आते हैँ । हमारे सहायक कोई हैँ तो वे ही हैं? ॥३ 20) 
( गोपी कहती है---'चलो चलो, तुम जो कहते हो कि वह राज hh करते तो त) 
उद्धव तुम्हारा सारा ज्ञान हमने समझ लिया। वे भला राज कर कं क्या 
आखिर तो बेचारे अहीर ही ठहरे त! यह खूब हुआ कि हम सब मुखं रह गई ( इसलिये 
छोड़ गए ) भोर वहाँ ऐसी सयानी ( चतुर मुडा )-से जा फंसे कि ho सार 
(कृष्ण) यहाँ अते-तक नहीँ और इसी भेके मारे वहीँ बसे रह गए । पर तुम उ हे हि 
कहता) हम कुछ कहेंगी नहीं, केवल अपने प्राण-प्यारेसे मिल भर लगी । वे बीस कु कर 3 
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ञे रू a कै ह oo Re 

ले आवौ, हम कछू न केहैँ, मिलिहै प्रान - पियारे। 

व्याहैँ बीस, धरें दस कुबिजा, अंतहुँ स्याम हमारे॥ 

सुनि री सखी ! कछु नहिं कहियै, साधौ आवन दीजै। 

सूरदास - प्रभु आन सिलं जौ, हाँसी तत्र करि लीजै ॥३९६४॥ (३९६५) 
मधुकर ! तुम हौ स्याम सखाइ। राग मलार 

पालागौं यह दोष वकसियो, सनसुख करति ढिठाई ॥ 

कोने रंक संपदा बिलसी, सोबत सपने पाई। 

किहि सोनेकी उड्न - चिरैया, डोरी बाँधि उड़ाई ॥ 

धाम घुवाँके कहौ कोनमै, कोनै धाम उठाई। 

किहि अकासते तोरि तरैया, आनि धरे धरनाई॥ 

करकनकी माला कर अपने, कोने गूँथि बनाई। 

किहि कागदकी तरनी कीन्ही, कौन तऱ्यौ सर जाई ॥ 

कान अबला नैन मूँदिकै, जोग - समाधि लगाई। 

इहि उर आन रूप देखनको, आगि उठी अनखाई ॥ 

सुनि ऊधौ ! तुम फिरि फिरि गावत, यामे कौन बड़ाई । 

सूरदास - प्रभु ब्रज - जुवतिनको, प्रेम कह्यौ नहिं जाई ॥३९६५॥ (३९६८) 
मधुकर | पीता बदन किहिँ हेत। 

जनियत है मुख पांडु रोग भौ, जुवतिनकों दुख होत ॥ 


जज्ज NNN 
जैसी-जैसी दस और घरमे डाल रकखें पर अन्तमेँ तो श्याम हमारे ही रहेंगे न !' ( फिर सखीसे कहती 


है--) “सुनो सखी ! कुछ उनसे कहना मत ( माधवको आने भर दो ) । यदि प्रभु आ मिलेंगे तमी 
उनसे इस बातकी हँसी कर ली जायगी? ॥ ३६६४ ॥ 


( गोपी कहती है--) “भौंरे ( उद्धव ) ! तुम श्यामके मित्र हो इसलिये पैरों पड़ती हूँ कि यह 
जो में तुम्हारे सामने ढिठाई किए जा रही हूँ इस अपराधको क्षमा करना । ( यह बताओ कि ) ऐसा 
कोन रंक आजतक हुआ है जिसने सपनेमेँ पाई हुई संपदाका उपभोग किया हो ? कौन ऐसा हुआ 
है जिसने डोरीमँ बाँधकर उड़न-चिरैया उड़ाई हो ? बताओ, किस स्थानपर किसने धुएँके महल 
बना खड़े किए हैं ? किसने आकाशके तारे तोड़कर घरतीपर ला घरे हैं? ओलोंकी माला अपने 
हाथसे गूंयकर कोन आजतक बना पाया है? कौन कागजकी न 


पर जा तैरा है ओर ऐसी भी कौन हुई है एव बनाकर उसपर चढ़कर सरोवर 
सी अबला भो कौन हुई है जिसने आँखे मेदक 
हो ? इसीलिये इस ( अपने ) मुँदकर योगकी समाधि जा लगाई 


हृदयमें अन्य कोई भी रूप देखनेकी बातपर ही क्रोघकी आग घघक 
उठती है । सुनो उद्धव ! यह जो तुम बार बार एक ही ( ब्रह्मका ) राग अलापे जा रहे हो इसमें 
ुम्हारी कोत बड़ी बड़ाई होती है! देखो, सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के लिये ब्रजकी नवेलियोका 
जो प्रेम है वह ऐसा नहीं है कि उसका वर्णन किया जा सके? ॥ ३ ६६४ ॥ 


( गोपी कहती है--) 'कहो भौं रे | तुम्हारा मुँ गो 
5 हैं पीला क्यों पड़ चला है ? जान पड़ता 
है कि नवेलियोंको जो तुमने ( अपने उपदेशसे ) इतना दुःख दिया है इसी कारण तुम्हारे मुखको 
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रसमय तन मन स्याम-रामकौ, जो उचरै संकेत। 
कमल - नयनके बचन झुंधा - सम, करन घूँट भरि लेत॥ 
कुत्सित कटु बायक सायकसे, को बोलत रस - खेत । 
इनहि चातुरी लोग बापुरे, कहत धरमकों सेत॥ 
माथे परो जोग- पथ ताके, बक्ता छपद - समेत | 
लोचन ललित कटाच्छ, मोच्छ-बिनु, महिमा जिऐं निकेत ॥ | 
मनसा, बाचा आर कर्मना, स्याम - सुँदरसौं हेत। 

सूरदास - प्रभु मनकी जानत, हमरे मनहिं जितेत॥३९६६॥ (३९६९) 


मनकी मन ही माँक रही । राग गौरी , 
~ ०० २ ~ 0 ५ 
कहिऐ जाइ कोनपे ऊधो ! नाही परत कही ॥ | 


अवधि अधार आस आवनकी, तन मन बिथा सही | 
अब इन जोग-सँदेसन सुनि सुनि, बिरहिनि बिरह दही ॥ 
चाहति हुतीँ गुहारि जितहितें, उतत धार बही। 
सूरदास, अब धीर धरहि क्‍यों, मरजादा न लही ॥३७६७॥ (३९७०) 
तुमहि दोष नहिं, हम अति बौरी ! रूप निरखि टग लागि ठगोरी ॥ राग गौरी 
चित चुराइ लिय मूरति सो री ! सुभग कलेवर ङुंकुम खौरी॥ | 


— 


पांडु रोग ( पीलिया ) हो गया है। हम तो श्याम श्रोर बलराममँ अपना सारा तन और मन 
ऐसा रसमय किए बैठी हैँ कि यदि वे संकेतसे भी कुछ कह दे तो कमलनथन ( कृष्ण )-के अमृतके 
समान वचन हम अपने कानकी घुँट मर ले । बताओ, तुम ये (योगके) भद्दे, कड़वे, बाणके समान जो 
तीखे वचन बोले जा रहे हो ऐसे वचन इस ( प्रेम )-के क्षेत्र ( स्थान )-में कोई बोलता है ? क्या इन्हीं 
चतुराइयोंके कारण बेचारे लोग तुम्हैँ धमका सेतु (धर्मेकी रक्षा करनेवाला) बताते हुँ । अब यह योगका 
मागे, उस छह पैरवाले ( भौं रे ) वक्ताके साथ साथ उन ( गोपियों )-के माथे आ पढ़ा है जो मोक्षकी 
इच्छाके बिना ही ( कृष्णके ) नेत्रोंकी सुन्दर बाँकी चितवनकी महिमाके सहारे अपने घर बैठी जीए जा 
रही हैं । देखो, हम तो मनसा, वाचा, कर्मणा, श्याससुन्दरसे ही प्रेम किए जा रही हैं और 
वे सूरदासके प्रभु (कृष्ण ) भी हमारे मनमै जितना भी कुछ है सब हमारे मनकी बात भलो-माँति 
जानते हैं? ॥ ३६६६ ॥ . 

( गोपी कहती है--) क्या बतावे उद्धव ! हमारी तो मनकी मनमें ही रह गई । अब यही 
कहते नहीं बन पा रहा है कि किससे जाकर यह सब कहा जाय। उन्होंने जो अपने आनेकी 
अवधि दी थी एक तो उसकी आशाके सहारे ही हमने यह शरीर और मनकी सारी व्यथा सही 
उसपर अब योगके इन संदेशोंको सुन सुनकर तो विरहिणियाँ ओर भी विरह (-की आग )-से' हि 
जल उठी हैं। हम जिघरसे गुहार ( रक्षाके लिये पुकार ) करना चाह रही थीं उघरसे उलटी | 
यह ( योगकी ) घारा ( हमें बहा ले जानेके लिये) आ बही । अब बताओ, हम धीरज बाँधे. E 
मी तो कैसे बाँचे क्योंकि अब तो घीरजका बाँध ही नहीँ मिल रहा है ( घीरज हूटा | 
है)? ॥ ३९४६७ ॥ 

२६२ 
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गुंजमाल उर पीत पिछारी। गहत जु साइ समात अकरा। 
सूर, स्यामसों कहि इक ठौरी। यह उपदेस सुने ते 


ठ आरा ॥३९६८॥। (३९७१) 
हरि तुम ठगसों प्रीति करी। राग नट 
काटे नाक पिछौरे पोंछत, तात सब सुधरी॥ 
ह्यां ऊधघौ! काहेकाँ आए, कोने अटक परी। 
सूरदास - प्रभुके दरसन - बिछु, सब पाती उघरी ॥३९६९॥ (३९७२) 
ऊधो | नूतन राज भयों। त हू राग सारंग 
नए गुपाल, नई कुबिजा मिलि, नूतन नेह ठयाँ॥ 
नए सखा जोर जादवकुल, अरि नुप कस हयों। 
नूतन नारि, नए पुर कोन्ही, तिन अपनाइ ।लया ॥ 
बिसरे रास - बिलास - कुंज संब, अपनी जाति गयां । 
सूरदास - प्रभु बहुत बटोरी, दिन-दिन होत नयी ॥३६७०॥ (३९७३ 
अब तुस कापर कपट बनाबत | राग सारंग 
नाहिन कंस, कान्ह नहि गोकुल, को पठवत, कहै आवत ॥ 


( गोपी कहने लगी--) 'क्या बतावे उद्धव ! ( यह जो तुम योगका उपदेश दिए डाल 


रहे हो ) इसमें तुम्हारा 'दोष नहीं है । हम ही सब ऐसी बावली हैं कि उनका रूप देखते ही हम- 
पर उनकी ठगौरी लग गई ( उनका जादू चल गया )। हमारा चित्त तो उनकी वही मूत्ति चुरा 
बैठो थी जिसका शरीर सुन्दर था, जिसपर केशरकी खोर. ( घारियाँ ) पड़ी हुई थी, जिसके गले 
गुंजाकी माला और तनपर पीली पिछोरी ( पीताम्बर ) पड़ी थी। देखो, वही तो पकड़ाजा 
सकता है जो दोनों हाथोकी लपेटमें आ रुके ( तुम्हारा ब्रह्म हमारी पकड़के बाहर है )। देखो 
तुम श्यामसे रपष्ट दो टूक वह्‌ देना कि यह ( योगका ) उपदेश सुननेवाली कोई दूसरी होंगी 
(एहम यह सब सुननेवाली नहीं हैं )! ॥ ३६६८॥ 


(गोपी कहती है--) 'कृष्ण भी कैसे हैं कि तुम्हारे जैसे ठग ( घृत्तं )-से वे मित्रता जोड़ 
बैठे जो नाक काटकर उसे दुशालेसे पोंछने लगता हो ( कष्ट देवर फिर ढाढस बँधाता हो), इसलिये 
तुम्हारा काम तो सब ठीक चला चल रहा है । पर उद्धव ! यह बताओ कि तुम्हारा ऐसा कौन काम 
अटका पड़ा था कि तुम यहाँ आ टपके । सूरदासके प्रभु (कृष्ण)-का दशंन न हो पानेसे ( उनके स्वर्य 
यहाँ न आनेसे ) तुम्हारो इस पत्रीकी सारी पोल खुल गई (कि तुम्हँ मुखे बनानेके लिये ही 
उन्होंने तुम्हें यहाँ ठेल भेजा है )' ॥ २९६६ ॥ 

( गोपी कहती है) उद्धव यह तो एक नया ही राज बन निकला है जिसमें नये गोपालको 
नई कुन्जा मिल गई ओर उससे नया ही प्रेम आ जुटा । उन्होंने ( मथुरामँ ) यादवकुलके नये ते 
मित्र जोड़ लिए ओर अपने शत्रु राजा कंसको सार डाला । नये नगरमे जाकर उन्होंने ऐसी नई तवेली 
( कुब्जा ) पा ली कि उसने उन्हें पूरा अपनी" मुट्ठीमँ कर लिया । ( ऐसी स्थितिमेँ ) वे यहाँके El 
यहाँके रासका रागरंग सब भूलकर अपनी जातिमें'जा मिले। इस प्रकार सुरदासके प्रभुने वहाँ जार्क 
ऐसी बहुत माया बटोर जोड़ी है जिससे दिन पर दिन वे नवेले छैले बने चले जा रहे हैं?।। ३६७१ ॥ 
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जिन मोहन बंसी वारिज - कर, सुख तन साँचि बढ़ायो । 

सो कर पुनि ऊधो ! काटन क्यों, जोग - कुठार पठायो ॥ 

यह इतनो मानुप हूँ जाने, जिनके है मति थोरी। 

घोखैँ हू बिस्वा लगाइके, काटत नाहि बहोरी॥ 

बै प्रवीन अति नागर ऊधो, जानि परध्पर प्रेमहि। 

केसेके  'पठवत बै आवत, टारतकौँ हित नेमहि॥ 

स्वर्गहुँ गए कंस अपराधी, पर्‍्यो हमार खोजहिँ । 

दृष्टि टारि, ध्यानहुँतै टारत, वाउ सबतिकों चाँजहि॥ 

बिद्यमान आए जे छल करि, तिन अपनो फल पायो । 

हाँ हैं हरे सूर-के स्वामी, बनत न स्वाँग बनायो ।३९७१॥ (३९७४) 
अपने स्वारथके सब कोऊ। ४ राग सारंग 

चुप करि रहो मधुप | रस-लंपट, तुम देखे अरु आङ ॥ 

जो कुछ कद्यौ, कह्मो चाहत हो, कदे निरवारों साऊ। 

अव मेरै मन ऐसिय षटपद्‌, होनी होउ छु हारु॥ 

तब कत रास रच्यो ब्रंदाबन, जौ पै ज्ञान हुतो ऊ। 

लीन्हे जोग फिरत जुबतिनसैं, बड़े सुपत तुम दोऊ॥ 


4 उस  अम सिनिजििङि्जिजिजिजिकिकिनि कायमा 

( गोपी कहती है--) “बताओ उद्धव ! अब तुम किसपर घात लगाए चले आए हो ? अब तो 
न कंस ही रहा (जो किसीको बुलावेगा ), न कृष्ण ही गोकुलम हुँ ( जिन्हें हि लिवाते i 
ले गए ), तब तुम्हें भेजा किसने है और कहाँ चले आए 3 हो ? बताओ उद्धव ! जिन छ a ps 
कमल-जैसे हाथौँसे बंशी लेकर हमारे शरीरको सींच-सींचकर इ किया था उसी ह र हन 
डालनेके लिये यह योगका कुल्हाड़ा क्यों भेज दिया? इतना तो थोड़ो बुद्धिवाले (मूर्ख) मनुष्य म हि 
हैं कि घोखेसे भी बिरवा लगाकर उसे फिर नहीँ काटते । उद्धव ! वे (कृष्ण) तो बड़े प्रवी और क 
चतुर हैं तब हमारे प्रेम और तियमक्रो टालने ( नष्ट करनेके लिये ) उनसे यह ( यह योगका ८ a 
कैसे भेजते बन पाया है ? अब कंस-जैसे पापीके स्वर्ग जानेपर क्या हमारी खोजमें तुम के 2 
आँखके आगेसे उन्हें हट।कर ( मथुरा ले जाकर ) अपनी चमत्कारी बातोंसे उसे सबके म हे 
देता चाहते हो । यह समझ लो कि जो भी यहाँ छलके साथ आए उन सबको अप हक 
फल मिल गया ( शकटासुर, पूतना आदि सब सारे गए ) क्योंकि यहाँ सबके हृदय तरका 
जमे बैठे हैं इसलिये यहाँ कोई स्वाँग बनाए नहीँ बन पाता (कोई कपट काम नहीँ करता)” ॥३९ 

( गोपी कहती है--) अरे रस - लंपट माँ रे ( उद्धव ) i अब चुप बैठ रहो । द १ 
और उन्हें दोतोंको देख लिया । जिन्हँ भी देखो सब अपने स्चार्थके ही र \ i i bs 
है ओर जो कुछ कहना चाहते हो सब कहकर अपनी कसर निकाल लो क्योकि कह i 
यही ठान बैठी हूँ कि जो भी होना हो वह हो ही जाय । यदि उनके पास यह सब ज्ञान के 
बुन्दावनमैँ रास ही क्यों राने गए थे ? तुम दोनोंके दोतों बड़े सुपत ( अच्छे गा / मले ) हो 
क्र नवेलियोंके बीच योग (-का उपदेश ) लिए फिर रहे हो। ( पर इससे इतना जाए 


00-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust al 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२०९२ & सूरग्रन्थावलौ ® 


जया न i मनुहर 
छुटिगौ मान परेखौ रे अलि ! हृदै हुतो बह जोङ। 
सूरदास - प्रभु गोकुल बिसप्या, चित - चितामनि खोऊ॥ ३९७२॥ (३९७५) 
कहत कत परदेसीकी बात ! 
मंदिर - अरध अवधि बदि हमसों, हरि - अहार चलि जात ॥ 
ससि-रिपु बरष, सूर-रिपु जुग-बर, हर - रिपु कौन्हौ घात। 
मघ - पंचक लै गयौ साँवरो, तातँ अति अकुलात ॥ 
नखत, बेद, ग्रह, जोरि अरध करि, सोइ बनत अब खात। 
सूरदास, बस भई बिरहके, कर मौजे पछितात ॥३६७३॥ (३९७६) 
 उघौँ! जानि न यह हरि बात । राग मलार 
बठे रथ ऊपर चढि भोरहि, हँसत मधुपुरी जात॥ 


राग तट 


प्र ANOS ETT MRS 
कि ) हमारी सारी खीझ और सारा पछतावा जो अबतक हुदयमें.था वह सब जाता रहा वर्योकि 


अब तो हमारे चित्त - रूपी चिन्तामणिको हर ले जानेवाले सूरदासके प्रभु इस गोकुको 
ही भूल बैठे हैं? ॥ ३६७२ ॥ 

( गोपी कहती है--) अरे चलो । तुम हमसे उस परदेशी ( कृष्ण );क्वी- बात क्या कहने 
लग रहे हो ! ( उसका भला क्या विश्‍वास किया जा सकता है ! ) । वे. हमसे मन्दिरके आधे ( एक 
पक्ष = १५ दिन )-की अवधि. कहकर गए थे और अब सिंहके आहार ( मांस = मास = महीने ) 
निकले चले जा रहे हैं। इधर चन्द्रमाका शत्रु ( बादल ) बरसे चला रहा है, सूर्यकी बैरिन 
( रात ) भी युगाँमँ श्रेष्ठ युग" ( सतयुग = १७२८००० वर्ष )-के बराबर ( बहुत बड़ी ) हुई रहती 
है, उधर हर ( शिव )-का बैरी ( कामदेव ) अलग घात लगाए बैठा है और साँवले श्याम हमारा मघा 
नक्षत्रसे पाँचवाँ ( चित्रा= चित्त ) अलग चुरा ले गए हुँ इसलिये हम और भी अधिक व्याकुल हुई 
जा रही हैं । अब तो नक्षत्रे ( २७ ), वेद3 ( ४ ), ग्रह४ ( & ) जोड़कर ( ४० ), उनका आधा 
करके (२०) जो आता है वही (बीस =विष) खा लेना: ( विष खा लेना ).हो : ठीक जान पड़ता है।' 
सूरदास कहते हुँ कि गोपियां हाथ मल-मलकर पछताए चलो जा रहो थीँ (कि हाय ! हमने 
कृष्णको यहाँसे जाने ही क्यों दिया )' ॥ ३६७३ ॥ 

( गोपी कहती है--) “क्या बताव उद्धव ! जब सवेरे सबेरे मथुरा जाते हुए हँसते हुए कृष्ण 
रथपर चढ़कर बैठने लगे तब यह बात हम समझ ही नहीँ पाईं कि वह साधुका-सा वेषवाली 
ए प ९) उता पिलर उभी जने हुए है (धाला दिए याल 


१. युगवर = सत्ययुग या कृतयुग = १७२८००० वषं; त्रेतायुग = १२६६००० वर्षे; द्वाप रयुग = 


८९६४०००; कलियुग = ४३२००० वर्ष । 

सत्ताइस नक्षत्र : अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनवंसु, पुष्य, आएलेष। 
मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूर 
पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवणा, घनिष्ठा, शतभिष्‌, पूर्वा भाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती । 

वेद : ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद । 

४. ग्रह : सुय, चन्द्र, मंगल, बुघ, गुरु (वृहस्पति ), शुक्र, शनि, राहु, केतु । वास्तवे सुर्यं तारा हैं 
चन्द्र उपग्रह है और राहु-केतु छाया मात्र हुँ, ग्रह नहीँ हैं । 


००७ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


% सूर-सांगर & २०९३ 


SL २5 PRT 2 


सुफलक-सुत मिलि ठग ठान्यो है, साधु-वेष मन घात। 
जेते बड़े धरम - घुज मानी - संग प्रेम - पथ - पात ॥ 
जढुकुलमैं दोउ संत कहाँ सब, तिनके ये उतपात। 
एकन हरे प्रात गोकुलके, अपर जोग कुसलात ॥ 
जद्यपि, सूर, प्रताप स्यामको, दानव ढुष्ट दुरात। 
तद्यपि अपुन भाव नदिं ब्रज - बिनु, खोजे दीपे सात॥३९७४॥ (३९७७) 
हम अलि ! कैसे कै पतियाहि ! राग मलार 
बचन तुम्हारे हृद्य न आवत, क्यौ करि धीर घराहि ॥ 
बपु, आकार, बेप नहि जाके, कौन ठोर मन लाग। 
क्यों करि रहै कंठमैं मनियाँ, बिना पिरोये धाग॥ 
तुमही कहत आहि वह निरगुन, कहा सरै तिहिँ काज । 
सूरजदास, सगुन मिलि मोहन, रोम रोम सुख - राज ॥३९७५॥ (३९७८) 
मधुकर ! जानत है सब कोऊ। राग मलार 
जैसे तुम अरु सखा तुम्हारे, गुन आगरे दोऊ॥ 
सुफलक-सुत कारे नख - लिखते, कारे तुम अरु ओऊङ। 
सरबस हरत, करत अपने सुख, कोड किंतै गुन होऊ॥ 
है ) । संसारम जितने भी प्रसिद्ध घमंच्वजी ( घमेका ढोंग « उदास मको म प्रसिद्ध पम्खजी (चर्का ढोग करनेवाले ) होते हुँ उन सबका संग 
सदा प्रेमके मार्गसे विचलित कर देनेवाला होता है | यदुकुलमें जिन दो ( अङ्कूर और उद्धव )-को 
लोग बड़ा संत कहते हँ उके ये कुकर्म तो प्रत्यक्ष दिखाई देर हे हँ कि एक भङ्गुर तो गोकुलके प्राण 
( कृष्ण ):को ही यहाँसे हर ले गया और दुसरा (उद्धव) यहाँ योगको कुशलता (महत्ता) हमें समभाए 
डाल रहा है । यद्यपि श्यामका प्रताप ऐसा है कि वे जहाँ रहेँगे वहाँ दानव और दुष्ट सव मागकर जा a 
छिपेंगे फिर भी ब्रज़कासा अपनेपतका प्रेम-माव कहीँ सातों द्वीपोमें भो; खोजे नहीं मिल | 
पावेगा' ॥ ३६७४ ॥ | “ 

( गोपी कहती है--) 'बताओ मारे ( उद्धव ) ! हम विश्वास करे मो तो कैसे करे? जब 
तुम्हारी कोई बात ही हृदयको नहीं छू पाती तो हम धोरज धरे भो तो कैसे धरे ? बताओ, जिस 
(बहा)-का न शरीर है, न आकार (छन) है, त वेष है, उसके लिये मन कहाँ ले जाकर लगाया जाय ? 
बताओ, घागेमें पिरोए बिना मणिके दाने गलेमें कैसे ठहर पा सकते हैं ? तुम्हीँ स्त्रयं कहे जा रहे 
हो कि वह तिगुंण ( बिना गुणवाला ) है तो ऐसे ( गुणडोत )-से क्या काम बनतेवाला हो सकता 
है? हमें तो बस वे गुणवाले मोहेन ही मिल जायँ तो हमारे रोम रोममेँ सुला राज्य फैल उ 
( रोम रोम सुखी हो जाय )' ॥ ३६७५ ॥ 

( गोपी कहती है--) देखो भौरे ( उद्धव ) ! तुम ओर तुम्हारे मित्र ( कुऽ ) 
गुणोंसे भरे ( निकम्मे, धूर्त ) हो वह सब कोई जानता है । श्त्रफहक्रके पुत्र ( अङ्गू-र ) तो 
( नीचेसे उपर )-तक काले हैं ही पर तुम और वे ( छृष्ण ) भी (महा Ne 
कि क्रिसीमें ( हममे ) कितता भी गुण हो फिर भी हमारा सर्वंस्व हरण करके प पो 
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प्रेम - कुपन थोरे वित बपुरौ, बरत नाही सोऊ। 
सर, सनेह करे जो तुभसों, सो पुनि आफु बिगोऊ ॥३६७६॥ (३९७३) 
` मधुकर ! कहियत चतुर सथाने। राग भैरव 
जैसे तुम तैसइ बे ठाकुर, एकडि मोल बिकाने ॥ 
पहिलैँ प्रीति पिवाइ सुधा - रस, पा जोग बखाने। 
ज्यां ठग मीठौ कहि संतोपत, फिरि प्रानन गहकाने॥ 
एक ससै पंकज - रस - बस हे, दिनकर अस्त न जाने। 
यग गति भई, सूर, ह्य हरि - बिनु, हाथ मीं जि पछिताने ॥३९७७॥ (३९८०) 
मधुकर ! तुम रसलंपट लोग। क्‌ राग मलार 
कमल - कोष - बस रहत निरंतर, हमहि सिखावत जोग ॥ 
अपने काज फिरत बन -अंतर, निमिष नाहिँ अकुलात। 
पुहुप गएँ बहुरौ बल्लिनके, नैँकु निकट नहिं जात॥ 
तुम चंचल, वे चोर सकल आँग, बातन को पतियात। 
सूर, बिधाता दोड रचे है, मधुप - स्याम इक गात ॥३९७८॥ (३९८१) 
` मधुकर! मीत नहीं संसार। राग केदारौ 
जहाँ जाको सुख - लौस बढ़त है, तहँ ताको अनुसार । 
तौ लौं लिपटि रहत अंबुजपे, हिमकर-जनित हुषार । 
नेसुक प्रभा प्रगट दिनक्ररकी, ततछन तजत बिहार ॥ 


हो । 'ज्ञे। [तुम सब तो ) बेचारे थोड़ी सी प्रेमको पूँजोवाले कंजूस जेसे हो जिनसे इतना सा प्रेम भी किए तुम सब तो ) बेचारे थोड़ी सी प्रेमको पूँजीवाले कंजुस जैसे हो जिनसे इतना-सा प्रेम भी किए 


नहीँ बन रहा है तुम जैसोंसे तो जो भी प्रेम करे वह अपनेको ही मिटा बैठता है” ॥ ३६७६ ॥ 

( गोपी कहती है ) 'कहो भारे ( उद्धव ) ! कहते हैं कि तुम बहुत ही चतुर हो। तुम्हीं 
क्यों ? जैसे तुम ( चट ) हो वैसे ही तुम्हारे स्वासी ( कृष्ण ) भी हैं। दोनों एक ही मोल बिके हुए 
हो ( दोनों एक हो जैसे हो ) कि पहले तो प्रीतिक्ा अमृत-रस दिलाया और पीछे अब वैसे ही योग 
समझाने लगे हो जैसे ठग मौठे-मीठे कहकर सन्तोष दिलाक़र विषैले लड्ड, खिलाकर फिर 
प्राणौंका गाहक बन जाता है। जैसे एक बार कमलके प्रेममै जा बंधा हुआ भौंरा जान ही नहीं 
पाता कि सूर्यं कब अस्त हुआ वही गति यहाँ भी कृष्णके बिना हो गई है ।' यह कह कहकर वे गोपियाँ 
हाथ मलमलकर पछताने लग रही थीँ ॥ ३६७७ ॥ 

( गोषी कहती है--) अरे चंचल मारे! तुम तो ऐसे रस लंगट हो कि स्वयं तो बराबर 
कमलके कोषम जमे बैठे रहते हो और हमें तुम योग सिधा रहे हो । तुम अपने स्वार्थमै भरे हुए एकसे 
दूसरे वन घुमते फिरते हो और पलभरको भो चैन नहीँ लेते पर जहाँ उन लताओं के फूल झड़े क़ि 
उनके पासतक नहीं फटकते । तुम तो ठहरे ऐसे चंचल और वे ( कृष्ण ) ऐसे कि उनका अंग-अंग 
चोर हैँ। फिर बताओ, ऐसोकी बातका भरोसा फरे तो कौन करे? विधाताने माँरे ( उद्धव ) 
और श्याम, दोनोंको ठोक एक ही जैसा गढ़ बनाया है” ॥ ३६७८ ॥ 

( गोपी कहती है) दिखो मारे ( उद्धव ) ! संसारमै कोई भी किसीका मित्र नहीं हैं 
(सब स्वार्थके सगे हैं ) । जहाँ जिसक्रे सुखका लगाव बढ़ता है वहाँ वह उसीके साथ जा लगता 
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सृदुल मल्लिका ऐसी सुनि अलि ! कुसुम करत जिहिं भार । 
तिहि मदन करि गंध लेत पुनि, सदन रचत टकसार॥ _ 
नाना स्वाद करत नित भोजन, एकहि दिवस अवार । 
ततछन हस्त चरन गति सिथिलित, पंथ न पैर पधार ॥ 
बिषयी भजत त्रिया - अँग जबहीं, तब त्यागत उर हार। 
भोर भएँ निकसत अंतर करि, गिरि - सरिता - प्राकार ॥ 
कहि धौं कोन हेत हरि गोकुल, प्रगट कियौ अवतार । | 
किनकँ हेत लई कर मुरली, अंग - रूप सत मार ॥ 
सूर, स्याम ऐसी न वूभियै, जहाँ नित अटल बिहार । 
बिरद घटत किहिकौ तुम देख्यो, यह कछु करो बिचार ॥३९७९॥ (३९८२) 
रावरि मधुप ! यह पहिचानि । राग सारंग 
बास - रस लै अनत बैठत, पुहुपकी तजि कानि॥ 
बाटिका बहु बिपिन जाके, एक वे कुम्हिलानि। 
तहाँ अगनित पुहुप फूले, कोत ताक हानि॥ 
काम - पावक जरत छाती, लौन लायौ आनि। 
जोग - पाती हाथ दीन्ही, बिष लगायौ सानि॥ 
हः । देखो, चन्द्रमासे उत्पन्न ओसके कण तभीतक कमलपर लिपटे रहते हैँ जबतक सूर्य नहीं. 
निकलता पर ज्यों ही सूर्यकी चमक प्रकट हुई कि वे ओसके कण ततक्षण सुख जाते हैं । मल्लिका: 
की बेल ऐसी कोमल सुनी जाती है कि फूल भी उसके लिये बोझ हुए रहते हैं पर भौरा उसे भी 
भकभोरकर उसकी गंध लेता रहता है और उसमें अपना खरा अट्टा बना बैठता है । जो व्यक्ति 
नित्य अनेक प्रकारका स्वादिष्ट भोजन किया करता है उसे एक दिनक्री भी देर हो जाय ( एक दिन 
यदि उसे भोजन न मिल पावे ) तो ततक्षण उसके हाय-पैरकी दशा ऐसी शिथिल हो जाती है 
कि एक डग मागमे चलना दूभर हो जाता है। कामी मनुष्य जब स्त्रीके साथ संभोग करता है 
तब अपनी छातीपर पड़ा हुआ हार भो उतार रखता है पर सबेरा होनेपर जब मीतरसे 
निकलता है तो पर्वत, नदी भौर प्राकार ( परकोटे ) जैसा घना अन्तर (भेद) उत्पन्न कर जाता है। 
यह बताओ कि कृष्णने गोकुलमे किनके लिये अवतार लिया था और किनके, लिये अपने | 
अंग अंगके रूपमे सैकड़ों कामदेवॉकी सुन्दरता लेकर मुरली हाथमे ली थी ? जहाँ श्याम नित्य _ 
अटल विहार करते रहे हुँ वहाँके लिये श्यामक्रो ऐसा व्यवहार नहीँ करना चाहिए था । तुमने देख दि 
ही लिया कि इसमें किसकी बदनामी हुई है यह मी तो कुछ विचार करो ( कि बस योगका ही उ 
? ॥ ३६७६ ॥ श १. 
है wr अन्न “अरे भौरे (उद्धव) ! तुम्हारी तो पहचान ही यह है कि बेचारे फूल 
सारी मर्यादा ( आदर, ध्यात ) स्थान 


भूलकर उसकी गन्ध और उसका रस लेकर झट किसी दूसरे स्थान 
(फूल)-पर जा बैठते हो । जिसे बहुतसी वाटिकाएँ ओर श (रस लेनेके लिये) मिलते रहते र 
लिये एक फूल कुम्हलावे मी तो कुम्हलायां करे क्योंकि वहाँ तो इतने अतगिनत Rs 
एक फूलके सुखने-मुरझनिसे उसकी कौत बड़ी हानि हुई जाती है । यहाँ तो यों ही ह 
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सीसकी मनि हरी जिनकी, कौन तिनकी बानि । 
निठुर हके सूरके प्रभु, त्रज त्यों यह जानि ॥३९८०॥ (२९८३) 
को कह हरिसों बात हमारी ! छ राग सारंग 
यह तौ हम तबतें जिय जानी, जबते भए मधुप अधिकारी ॥ 
एक प्रकृति, एकै केतव - गति, तिहि. गुन नाहि ऐसी जिय भावे । 
प्राटे नित नव कंज मनोहर, त्रजकी खरक करन किंत आवे ॥ 
जो नित नव बेली रस चाखत, अरु जाकी सबते गति न्यारी । 
ता अलिकी संगति बसि मधुपुरि, सूरदास - प्रभु सुरति बिक्षारै ॥३९८१॥ (३९८४) 
ऊधौ ! तुम अति चतुर सुजान। राग सारंग 
जे पहिले मन रँगे स्यामे -रँग, अब न चढ़े रंग आन॥ 
ए दोऊ लोचन विराटके, खुति कह एक समान। 
भेद चकोर कियौ ताइमैं, बिधु प्रीतम, रिपु भान॥ 
बिरहिनि बिरह भजँ, पालागौं, तुम हौ पूरन ज्ञान। 
दादुर जल-बिनु जियै, पवन भखि, मीन तजे हृठि प्रान॥ 
बारिज - बदन नैन मम षटपद्‌, कब करिह. मधघुपान। 
सूरदास, गोपिन परतिज्ञा, छुवर्दि न जोग बिरान ॥३५८९॥ (३९८५) 


~~~ 


आगसे जली जा रही थो उसपर तुमने यह नमक ला छिड़का कि योगर पत्री विषमेँ लपेटकर 


हमारे हाथ ला थमाई । सूरदासके प्रमु ( कृष्ण )-ने निष्ठुर होक्रर यह समकर्कर ब्रज छोड़ दिया कि 
जिनके शीशका मणि ही हर लिया गया है उनमे अब शोभा ही क्या बची रह गई होगी (में चला 
आया हूँ तो ब्रजमें क्या शोभा रह गई होगी )” ॥ ३६८० ॥ 


( गोपी कहती है--) 'ऋष्णसे कोन हमारी बात ( दशा ) जाकर कह पावेगा यह तो हमने 
तभी मनमै समझ लिया था जबसे भौँ रे (उद्धव) ही उनके अधिकारी (मन्त्री) बन बैठे हैं । तुम दोनो- 
का स्वभाव भी एक-सा है ओर कपटकी चाल भी एक सी है । इसीलिये तुम्हारे कोई भी गुण मनको 
अच्छे, ही नहीं लगते । ओर फिर वहाँ जब ऐसे नये नये ( कुड्जा-जैसे ) मनोहर कमल खिले हुए है 
तब भला ब्रजकी खड्क ( यहाँकी पुकार ) वहाँ कहाँ कानमें पड़ पा संकती है । जो नित्य नई 
बेल ( नवैली )-का रस चखता चलता हो और जिसकी चाल सबसे निराली हौँ उस भौँ रेकी संगतमँ 
मथुराम बसे रहनेके कारण ही तो सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) हमारी याद भुला बैठे हैं' ॥ ३६८९ ॥ 


( गोपी कहती है--) 'देखो उद्धव ! तुम तो बहुत चतुर ओर समझदार हो ( इसलिये ) तुम 
समक सकते हो कि हमारे जो मन पहले ही श्यामके रंगमेँ रंग चुके हैं उनपर कोई दूसरा रंग चढ्ने 
वाला नहीं हैं । देखो, वेदने कहा है कि ये दोनों (सूर्यं ओर चन्द्रमा) उस विराट्‌ पुरुषके समान नेत्र हैं 
पर चकोरने उत्तम भी भेद कर डाला कि वह चन्द्रमाको अपना प्रियतम मानता है ओर सुयंको शत्रु । 
इसी प्रकार, हम आपके पैरों पड़कर कहती हैं कि विरहिणी भी विरहको ही स्वीकार किए बैठी हुँ । 
तम तो पूर्ण ज्ञानी हो ( सब समभते ही हो कि ) मेंढक तो जलके बिना केवल पवन पीकर मी जीवित 
रह जा सकता है किन्तु मछली तो अदबदकर ( हठ करके ) प्राण ही दे डालती है । इसलिये माँ रे. 
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०७ । £ ये टर 
हि El - वरहा प्रम करे | राग सारंग 
ज्यों बिनु - पुट पट गहत न रँगकोँ, रंग न रसे परै॥ 
ज्यों धर दहे बीज गिरि अंकुर, तो सत फरनि फरे। 
ज्यों घट अनल दहत तन अपनो, पुनि पय अभी भरै ॥ 
ङ रो ०३ ८ 04 रे 
ज्यों रन सूर, सहै सर सनमुख, तो रबि रथहूँ आरै। 
0०५ ~ न्ड डरे 

सूर, शुपाल प्रेम - पथ चलिकै, कयौं ठुख-सुखनि डरे ॥३९८३॥ (३६८६) 

मधुकर ! प्रीति किये पछितानी | राग मलार 
ला ऐ ८ ~ ञे रे 
हम जानी ऐसहिं निबहेगी, उन कछु ओरै ठानी ॥ 
ब ~ 39 ES जै ८ 
। मोहनको कौन पतीजै, बोलत मधुरी बानी। 
हमकों लिखि लिखि जोग पठावत, आपु करत रजधानी ॥ 


Sh bland पा 
( उद्धव ) ! यह बताओ कि हमारे ये तेत्र उस कमल-मुख ( कृष्ण )-का मधुपान ( दर्शन ) कब कर 


पावँगे क्योंकि गोपियाँ तो प्रतिज्ञा क्रिए बैठी हैं कि इस पराए योगक्रो कमी छुएँगी तक 
नहीं? ॥ ३६८२ ॥ 

( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! प्रेम करनेपर तो विरह भी सहता ही होता है) 
( विरहके बिना प्रेम पक्का ही नहीं होता ) जैसे पुट दिए बिना ( हरै या फिटकिरी जैसे क्रिसी 
कसैले पर्दार्थके घोलमँ डुबोए बिना ) कोई वस्त्र रंग पकड़कर चटके नहीं हो पाता या जैसे धरती 
( खेत ) जला देनेपर उसमें पड़े हुए बीजके अंकुरसे सौगुना फल फल उठता है" या जैसे (आँवकी) 
आगमे अपना तन पकाकर ( पक्का ) निकलनेवालें समी घढौँमै ही अमृत-जैसा ( ठंढा ) जल भरा 
जा पाता है या जैसे युद्धम सामने बाण सहने ( चोट खाने )-वाला सूयंके रथसे भी जा भड़ता 
( सुयं-मंडल भेद देता ) है" इसी प्रकार गोपालके प्रेमके पंथपर चलकर दुःख-सुखसे क्यों घबराया 
जाय” ॥ ३६५३ ॥ 

(गोपी कहती है--) देखो भौँरै ( उद्धव ) ! हम तो प्रेम करके पछताए जा रही हैं । हमने 
तो समका था कि ऐसे ही निवह जायगा ( प्रेमका निर्वाह होता रहेगा) पर उन्होंने ( कृष्णने ) तो 
कुछ ओर ही मनमे ठान ली है । भला उन मोहनका विश्वास कौन करेगा जो यहाँ तो बड़ी 
मोठी-मीठी (प्रेमको) बाते करते रहे ओर वहाँ जाकर स्वयं तो राजधानी जगा रहे (राज चला रहे) 
हैं ओर हमारे लिये योग लिख लिखकर भेज रहे हैं । ( हम क्या बतावे ) कष्णके बिना हमें अपनी 


१. त विता विप्रयोगेन सम्भोगः पुष्टिमश्नुते । कषायिते हि वस्त्रादौ भूयाम्‌ रागो विवर्धेते। | ड 
जैसे कसैले पदार्थ ( हर, फिटकरी ) डालनेपर 


[ विरहक्रे विचा संयोग पक्का ही नहीं होता जे 
ही रंग चटक और पक्का हो पाता है । ] 
शापोप्यृष्टतनयाननपद्मशोभे सानुग्रहो भगवता यदि पातितोऽयम्‌ । Rs 
कृष्या दहन्तपि खलु क्षितिमिन्धनेद्धो बीजप्ररोहजननीं ज्वलतः करोति ॥ -ुर्वश, क्ष 
३. द्वाविमों पुरुषो लोके सुयंमण्डलभेदिनौ । परिव्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चामिमुखे हुतः 

ऐसे पुरुष हँ जो सूर्यमण्डल भेदकर पार निकल जाते हैं, एक तो योगी, दूसरे 

मरा हुआ वीर । | आह 


२६३ 
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सनी सेज सुहाइ न हरि बिनु, जागत रैनि बिहानी । 
जबतें गवन कियो मधबनकों, नेनन वरषत पानी ॥ 
कहियो जाइ स्यामसुंदरकों, अंतरगतकी जानी। 


5 


सूरदास - प्रभु मिलिकै बिछुरे, तातँ भई दिवानी ॥३९८४॥ (३९८७) 


हरि हम हारिलकी लकरी । राग मलार 
मन, क्रम, बचन नंदनंदन - उर, यह्‌ दृढ़ करि पकरी ॥ 
जागत,सोबत,स्वप्न,दिवस-निसि, कान्ह कान्ह जक री। 
सुनत जोग ऐसौ लागत है, ज्यों करुई ककरी। 
सु तो व्याधि हमकों ले आए, देखी, सुनि न करी। 
यह तौ सूर, तिनहिं लै सौंपी, जिनके मन चकरी ॥३९८५॥ (३९८८) 
हमरी बातें मानौ जो तौ । राग सारंग 
आवत कह्यौ हुतौ, हम जोवति, ताते उनहींको तौ ॥ 
एक बोलके लीन्हे, अपनी, देही खोई देवति। 
ताते खरी मरति इहिँ ठाहर, वाही बचनहिं सेवति ॥ 
सुनी सेज ही अच्छी नहीं लगती और सारी रात जागते बीतती है। ( यह समझ लो कि) वे 
जबसे मथुरा गए हैँ तवसे आँखोंसे पानी ही पानी बरसे चला जा रहा है । इसलिये हमारे मनकी 
जाननेवाले उन श्य!मधुन्दरसे जा कहना कि सूरदासके प्रभु ! तुम मिलकर बिछुड़े हो इसलिये सब 
( गोपियाँ ) पागल हो चली हैँ (क्योंकि बिछुड़कर मिलनेमें आनन्द होता है, मिलकर बिछुडनेमेँ बड़ा 
कष्ट होता है )' ॥ ३६८४ ॥ 
( गोपी कहती है) कृष्ण तो हम हारिलों) की लकड़ी बने हुए हैं इसलिये हम तो 
नन्दनन्दनको बड़ी हृढताके साथ मन, कर्म और वचनसे अपने हृदयमें पकड़े बैठी हैँ । इसीलिये 
हमें तो रात ओर दिन जागते, सोते, स्वप्न देखते बस एक कान्हा-कान्हाकी ही धुन लगी रहती 
है जिसके आगे तुम्हारा योग सुननेपर कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। तुम हमारे लिये 
वही ( योगकी ) बीमारी लिए चले आए हो जो हमने न देखी, न सुनी, न जिसका कमी अभ्यास 
किया । इसलिये यह (योग ) ले जा सौँपो जिनका मन चकरी बना हुआ हो ( कभी भाग 
जाता हो कभी पीछे आता हो )' ॥ ३६८५ ॥ 
गोपी कहती है-) यदि हमारी बात मानो ( हमारी बातका विश्वास करो ) तो (हम 
बताए देती हैं कि ) उन्होंने जो; मानेके लिये कहा था उसी आनेकी हम बाट देख रही हैँ । उनके 
वचनपर हम अपनी देह मिटाए डाल रही हैं इसीलिये उसी वचनका भरोसा किए हुए हम इसी 
स्थानपर पड़ी-पड़ी बहुत मरी जा रही हैं । अब तुम इतनी कही हुई हमारी बात मान लो कि 
१. हारिल हरे रंगकी तोतेके आकारकी चिडिया होती है जिसके पंजे पीले और जिसकी चाँच 
कासनीके फूलके रंग ( हलके नीले रंग )-की होती है। यह चिड़िया ऐसी मूखं होती है कि 


अपने पजेमें सदा एक लकड़ी या तिनका लिए हती है और समझती है मैं पेड़पर बैठी है 
उस लकड़ीको छोड़ती नहीं । | 
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इतनी कह्यौ करो, धरि राखो जोग आपने घरकौ। 
पँज खचि मेटन आए हो, तनक उजारो खरको ॥ 
नँदनंदन ले गए हमारी, सब ब्रज-कुलकी ऊबे। 
सूर, स्याम तजि और न सूफै, ज्यों खेरेकी दूबे ॥३९८६॥ (३९८९) 
हरि - मुख देखें ही परतीती । रागात 
जौ तुम कोटि जतन करि सिखबहु, जोग - ध्यानकी रीती ॥ 
नारहिन कळू सयान ग्यानमैं, यह हम केस मानैं। 
हिये > ४ के जे रमँ २३७ 
कहो कहा गहिये अनुभवको, केस उ आने ॥ 
यह मन एक, एक बह मूरति, शरंगी कीट समानें। 
सूर, सपथ दे पूछौ ऊधो ! इहि ब्रज लोग सयाने ॥३९८७॥ (३९९०) 
हरि हैं राजनीति पढ़ि आए । | राग सारंग 
समुझी बात कहत मधुकरके, समाचार सब पाए॥ 
इक आति चतुर हुते पहिलै ही, अब गुरु ग्रंथ पढाए । 
बढ़ी बुद्धि जानी जो उनको, जोग सँदेस पठाए ॥ 
ऊधौ भले लोग आगेके, पर - हित डोलत धाए। 
अब अपने मन फेर पाइहैं, चलत जु हुते चुराए॥ 
यह अपना योग अपने पास घरे रक्खो अपने घरके लिये । तुम ततिकसे पदा म जर पात के ख अपने मरके सिम । लुम तिरे घास कूसके उजालेको इतना उजालेको इतना 
प्रण ( लक्ष्मण रेखा ) खींचकर ( ठानक्रर, इतनी तैयारीके साथ ) मिटाने चले आए हो । क्या बताव, 
ब्रजवालोका सारा हमारा उत्साह ( उल्लास ) तो नन्दनन्दन अपने साथ लिए चले गए। हमें 
रामको छोड़कर और सब खेड़ेकी दूबके समान ( तुच्छ ) कुछ भो दिखाई ही नहीँ देते ( उन्हे 
छोड़ कर हम तुम्ह रे सब ब्रह्म-वह्मक्ो तुच्छ समझती हैं )! ॥ २६८६ ॥ 

( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! तुम करोड़ों जतन करके मो हमें योग ओर घ्यानकी 
रीति सिखा लो पर हमें विश्वास तभी होगा जब तुम ( अपनी योगकी रीतिसे ) श्यामका मुखडा 
हमे ला दिखाओ । तुम्हारे इस ज्ञानमैँ कुछ भी बुद्धिकी बात तो दिखाई नहीं देती इसलिये हम 
इसे मान कैसे सकती हैं ? बताओ, अनुभवसे जाने जा सकनेवाले ( ब्रह्म )-करो कैसे पकड़ा ( जाता ) 
जाय और कैसे उसे हृदयमेँ बैठाया जाय । -देखो, हमारा यह मन भी एक है और उसके सामने. 
भुंगीके कीटके समान ( कृष्णकी ) मूत्ति मी एक ही है । ( यदि तुम्हें विश्वास न हो तो ) सोगन्ध 
देकर इस ब्रजके सयाने ( बड़े-बूढ़े ) लोगोंसे पूछ देखो” ॥ २६५७ ॥ . ८ 

( गोपी कहती है--) माँ रे ( उद्धव )-के कहनेसे सब समाचार मी मिल गया और 
बात भी समभमेँ आ गई कि कृष्ण अब ( उज्जयितीम अपने गुर सान्दीपनि मु ) शः 
भी पढ़ आए हूँ । एक तो वे पहलेसे हो बहुत चतुर थे उसपर अब ps कु क. न 
दिए हैं। उन्होंने जो योगका सन्देश भेज दिया है इससे हुम समझ गई ति जत अः 
बढ गई है (वे बड़े विद्रात हो गए) दिखा उड अ ( कष्ण जप ) ल i तते 

क्रा) रते हैं । इसीलिये वे जो यहाँसे चलते 
कि वे दूसरोंका हित करनेके लिये दोड़े फि i 
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ते क्यों करें अनीति अपुन, जे और अनीति छुड़ाए। 

राज - धरम तौ यई, सूर, जो जाहिँ न प्रजा सताए ॥३€८८॥ (३७९१) 
अब हरि भले जाइ पढ़ि आए। 

अबलनिहँकी जोग सिखावन, तुमसे शुनी पठाए॥ 

जौ पे ऊधो यहै बताबत, रसमै काह न गाए। 


TTT 


करि करतूति, कहत नहिं चै, जोग - नीति लै आए ॥ 

बै अकर बेह हरि, झी, आन्यो जोगि वाँचे। 

हम ता सूर, तबाह सचु पाव, जा फार गाऊल नाच ॥२९८९॥ (३९९२) 
वारक कान्हू ! करो किन फेरो ? राग सारंग 


दरसन दै मधुबनहि सिधारौ, हम लेखे सुख यहि बहुतेरो ॥ 

भले मिले बसझुदेव, देवकी, जननि जनक निज कुटँब चनेरो । 

किहिं अवलंबि रहें हम ऊधौ ! देखि दुःख नँद-जसुमति-केरौ ॥ 

तुम बिन को अनाथ प्रति-पालक, जाजरि नाव कुसंग सम्हेरो । 
गए सिंछु को पार उतारे, अब यह सूर, थक्यौ त्रज-वेरो ॥२९९०।। (३९९३) 
बार्क सिलत कहा है होत। ˆ राग सारंग 

एते मान कहा उडि कुबिजा, पाए है परि पोत॥ 


जिन्होंने दुसरोंकी अनीति छुड़ा डाली हो वे स्वयं भला क्यों अनीति करने जायेगे क्योंकि राजघमं 
तो यही है. कि प्रजाको क्रिसी भो प्रकार न सताया जाय” ॥ ३६८८ ॥ 


भेजा है । अच्छा उद्धव ! यदि तुम यही ( योग ही ) समभाते हो तो इसे ही रसमय ( प्रेममग्त ) 
होकर ( तन्मय, मस्त होकर ) क्यों नहीँ गा सुनाते पर तुम तो यह जो योगकी साधनाकी (नीरस) 
रीति ले आए हो यह तो तुमने ऐसी करतूत की है कि कुछ कहते नहीँ बनता ( कि तुम्हँ वया 
गालियां दी जाये ) । जैसे वे अक्रूर हैं, वैसे ही वे कृष्ण हुँ और वैसे ही उद्धव तुम हो जिसने यहाँ 
हा. लाकर बाँच सुनाया, पर हमें तो तभी शान्ति मिलेगी जब फिर वे ( कृष्ण ) गोकुलमें आं 
नाचगे' ॥ ३६८६ ॥ 

: ( उद्धवसे गोपी कहती है क्रि जाकर कृष्णसे कहना) “कन्हैया ! एक बार ब्रजका चक्कर 
क्यों नहीं लगा जाते ? हमारी ओरसे तो इतना ही सुख बहुत है कि ( एक बार ) दर्शन देकर 
फिर (जाना हो तो) मथुरा चले जाना। यह तो अच्छा ही हुआ कि वहाँ तुम्हेँ वसुदेव पिता; 
दे वी माता ओर बहुतसे अपने कुटुम्बके लोग मिल गए, पर यह बताओ कि नन्द और यशोदाका दुःख 
देवर हम क्रिसके सहारे दिन काट ? बताओ, तुम्हें छोड़कर अतार्थोंकी रक्षा करनेवाला दूसरा 

है कौन जब कि नाव भी जर्जर (टूटी फूटी पुरानी ) है और साथमे सब समूह भी कुसंगियौँका 
है ? बताओ, ऐसी स्थितिमें समुद्रमें पड़े हुएको कौन पार उतारेगा क्योंकि ब्रजका बेड़ा तो अब 
थक्क बैठा है ( ब्रजको सुख देनेवाला दुसरा कोई है नहीं )' ॥ ३६६० ॥ 
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इतनिक दूर भए कछु औरै, विसप्यौ गोकुल - गोत। 
केस जियहि बदन बिलु- देखे, बिरहिनि बिरह निसोत ॥ 
आए जोग देन 'शअबलनिकों, सुरभि कंध बृष जोत । 
सूरदास - प्रभु ! तौ पे जीवर्दि, देखहि मुख उद्योत॥३९९१। (३६९४) 


.. कहा होत जो हरि हित चित धरि, एक बार ब्रज आवत। राग सारंग 
तरसत त्रजके लोग दरसको, निरखि निरखि सुख पावत ॥ 
मुरली - सब्र सुनावत सबहिन, हरते तनकी पीरहिं । 
मधुरे बचन बोलि अमरित सुख, बिरहिनि देते धीरहि । 
सब मिलि जग जल गातरत उनको, मानि हर उर आनत। 
नासत चिता ब्रज बनितनिक़ी, जनम सुफल करि जानत॥ 
दुरी - ढुराकौ खेत न कोऊ, खेलत है ब्रज - महियाँ । 
बाल - दसा लपटाइ ` गहत हे, हैँसि हँसि हमरी बहियाँ॥ 
हम दासी बिनु मोलकि उनकी, हमर जु चित्त विसारी। 
इततेँ हरि रमि रहे उति तौ, कुविजा भई पियारी॥ 
हियमें बातें समुझि सपुमिकै, लोचन भरि भरि आए । 
02 २२ २ सनेही स्याम प्रीतिके, तै अब भए पराए॥३६६२॥ (३९९५) 


( उद्धवसे गोपी कहती है कि कृष्णसे जा कहता =) एक बार आक्र मिल जानेमें तुम्हारा 
क्या (क्या बिगड़ा जाता ) है ? उप्त कुंब्जापर उत्हेँ ऐमा घमंड है जिसे उन्होंने नदी-नाव-संयोगसे . 
( नावमेँ आ.पड्नेपर ) अचानक पा. लिया है (न ब्याहक्रर लाए, न जीतकर लाए ) । इतनी सी 
ही ( तोन कोस, छट मोल या १० किलोमोटर ) दूरीमें वे ऐसे बदल गए कि गोकु लका सारा संबंध, 
ही भूल गए | उधर तुम हो कि बैलका जुआ गायके गलेमँ डालते हुए अबलाओंको योग सिखाने भा 
धमके हो पर हमारे प्राण तो तमी बच पावगे जब हम तुम्हारे ( कृष्णके चमचमाते ) मुखका प्रकाश 
देख लगी” ॥ ३६९१ ॥ 

(गोपी कहती है--) 
जाता ( उनका क्या बिगड़ जाता 


दि एक बार कृष्ण सच्चे मतसे ब्रजतक चले आते तो क्या हो 
) । यहाँ ब्रजके लोग जो उनके दर्शनक्के लिये तरस रहे हैं उन्हें 
क्री पीडा ही 
न करके सुख ही मिलता । वे आते तो मुरलीकी तान सुत्ताकर सबके तन है. 
स्तन दे म अपने मुखसे कह कहकर व्रिरहिणियोको घोरज बाते, 


_ घुर मधुर बात अप 

हरते, अमृत-जैसी मधुर मनु हम हि ) 
तारा संसार उनका यश गाता ओर प्रसन्न होकर उद अपने हृदय बाता (वत तो) 
ब्रजकी नवेलियोंको चिन्ता ऐसी दूर कर डालते कि नवेलियां समी हमारा जन्म सुफल हो 


है। अब तो ब्रजमें लुका-खिपी ( आँख मिचौती )-क़ा वह खेल हो नहीं खेला जाता जिसमें उ E 
बचपनमे हमसे लिपट लिपठकर हमारी बांहूँ आ पक्रड़ते थे । हम जो उनकी बिना लिन 
थीं उन्हें तो उन्होंने अपने मनसे उतार दिया ओर्‌ इचार उधर ( मथुरा )-को ओर जा 

गए तो कुब्जा उनकी प्यारी बत बैठी ।' ये सब बाते मतमें समझ समुर उव गोपियों 
डबा आईं कि जो श्याम हमारी प्रीतिके स्तेह-पात्र थे वे अब पराए हो गए हूँ'। 
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ना a ~ 50 MM त रो कक तर... 
मधुकर ! नाहिंन काज सँ देसो। राग मलार 
इहिं ब्रज कोने जोग लिख्यो है, कोटि जतन उपदेसौ ॥ 

रबिके उदय मिलन चकईकों, ससिके समै अंदेसौ। 

चातक कयौं बन बसत बापुरो, बधिकहिँ काज बधेसौ ॥ 

नगर आहि नागर - बिनु सूनौ, कोन जु काज बसेसों। 

सूर, सुभाव क्यो कारं, फनिगहि काज डसेसौं ॥३९९३॥ (३९९६) 
ऊधो | जोग जान कान ! राग कल्याण 
हम जुवति कह जोग जानें, जियत जाकी रौन। 

_ x ७, २३ धरि म 0 २ 

जोग हमपे है न आवे, धरि न आवे मौन। 

बाँधिहे क्‍यों मन - पखेरू, साधिहें. क्‍यों पौन॥ 

पहिरि अंबर पाटके, मगछाल ओढै कौन। 

गुरु हमारे कूबरी कर, मंत्र माला जौन॥ 

मदनमोहन बिनु हमारँ, प्रे बातन कौन। 

सूर - प्रभु चब आइहैं वे, स्याम दुखके दोन ॥३९९४॥ (३९९७) 


त ऊधो ! हम वह केसे मानें । के राग मलार 
घोल धूत, लंपट जैसे हरि, तैसे आरन जानेँ॥ 

( गोपी कहती है--) अरे भौंरे ( उद्धव ) ! यहाँ ब्रजमेँ किसके लिये योग लिखकर भेजा 
गया है ? तुम चाहे करोड़ों जतनसे भो उपदेश दो पर यहाँ तुम्हारे सन्देशका कोई महत्त्व नहीँ है। 
देखो, चकवीका ( चकवेसे ) मिलन तो सूर्योदयके समय होता है और चन्रमाके होनेपर उसे चिन्ता 
हो जाती है । चातक भला उस वनमें जाकर रहे ही क्यों जब बघिऊका काम उसे मार ही डालना 
हो। हमारा नगर ( गोकुल ) भो जब नागर ( क्ृष्ण)-के बिना सूना हुआ "डा है तब यहाँ बसे: 
रहनेसे क्या लाम है ? और फिर कालेका स्वभाव बदल भी कैसे सकता है क्योंकि साँपका तो काम 
ही रहता है डसना' ॥ ३६६३ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'बताओ उद्धव ! यहाँ योग समभनेके फेरम कोई पड़ने क्यों जाय ! 
हम नवेलियां, जिनका रमण ( प्रिय ) जीवित है, योग जाननेके फेरम पडे हो क्यों । यों भो, त तो 
हमसे योग ही हो पा सकता है, न हमसे चुप ही होकर बैठा रहा जा सकता है। बताओ, हम कैसे 
तो अपने मन-रूपी पंछीको बाँध पावेगी और कैसे प्राणवायु साध सकँगी ( कैसे प्राणायाम कर 
सकेगी ) । बताओ, यहाँ कोन है जो पाट ( पटसन या टाट )-के कपड़े पहनकर मृगछाला ` ओढ़ती 
किरेगी ओर कोन उस सन्त्रकी माला ले पावँगी जो हमारे गुरु कुबड़ी कुब्जाने अपने हायसे 
ह ह कुबडी कुब्जाकी बात माननेवालो यहाँ कोई नहीं है ) । हमारे मदन-मोहनको छोड़कर 

इन बातोंमें भला कोन पड़ने जायगी, इसलिये यह बताओ कि हमारे दुःखका दमन करनेवाले 
वे सुरदासके प्रभु कब आवेगे’ ।। ३६६४ ।। १ 
( गोपी कहती है--) 'बताओ उद्धव ! 


ने हम ( तुम्ह [देश ) कँसे मान 
ले? कृष्ण जैसे स्यं पके धुत्त ओर लंपट हैं (तुम्हारा ) वह ( संदेश ) 


वैसा ही वे दूसरौँको भी समझते हैं! 
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सुनत सँदेस, अधिक तन कपत, जनु कोड डर तहे आने । 
जैसँ बधिक गँवहिंतें खेलत, अंत धनुहियाँ तान ॥ 
निरगुन बचन कहु जनि हमसौं, ऐसी करत न कानें। 
सरदास - प्रभकी हौँ जानौं, कळू कहैं, कछु ठानें ॥३९९५॥ (३९९८) 
धौ ! अब कछु कही न जाइ। राग मलार 
रानी भई कूबरी दासी, कापे बरनी जाइ॥ 
जोइ जोइ मंत्र कहत कुविजा है, सोइ सोइ लिखत बनाइ । 
अंत अहीर, प्रीति दासीसौं, मिटत न सहज सुभाइ॥ 
छुटत नाहिँ गुन औगुन जाको, काहूँ जतन बनाइ। 
सूर, स्वभाव तजै नहिं कारौ, कीजै कोटि उपाइ॥३६६६॥ (३६९९) 
हरि ही पै ऐसी बनिआवत। 
हम तौ भोग जनम नहिं जानतिं, तापै जोग सिखावत ॥ 
जौपे कृपा तजी मने - माहीं, मुख कहि कहा जनावत । 
पाक बचन सँदेश सुनत उर, सुलगि सुलगि दव लावत ॥ 
मै कबिजा -सी दासी, आपुहि आपु हसावत । 
i जान सर, वावरी, तजि अंत बिष भावत ॥३६६७"। (४०००) 
हाँ डर पैदा किए डाल रहा हो 
जैसे कोई भहेरी ताक लगाए बैठा हो भौर अन्ते दाँव देखते ही भटसे क 
यह निगुंणकी बात कहो ही मत क्योंकि ऐसी | ) 0) ह 4 
हम सू रदासके प्रभु ( कृष्ण )-को में भली भाँति समभती हूँ ह २ 


पी ( लट है---) देखो उद्धव ! जब वह | ( कुब्जा ) हो जी वर जे 
भला कौन वर्णन कर सकता है तब कुछ भी कहते नहीं बतता क्योकि जो र i क उ र 
चलती है बही वही वे ( कृष्ण ) बना बनाकर लिखते चलते हैं आखिरक गी हो त 0 
ठहरे इसलिये प्रेम भी किया तो दासीसे किया । ठोक मी है, क्योंकि सहज स्व mR 
मिटा करता है? जिसका जैसा गुण या अवगुण बु हम ९ र १ हे 
यत्त क्यों छूट न ठु 
ह) तह a जिता वे अपना स्वभाव कमी नहीं छोड़ पाते” ॥ २६६६ गई । ८ 
का 5 १ ती है--) ऐसे ( ऊटपटाँग ) काम कृष्णसे ही हो पाते हुँ कि हम 0 को; हि 
भी जन्म पा न्ह जान पाई उसपर वे हमे योग सिखाए दे रहे हैं । Ct हुँ me की £ 

पा छोड दी है तो उसका डंका क्या पीटते फिर रहें है ( योगका सं 2. 

ह के ॥ हे हुँ ) । ये आगके समान संदेश सुननेपर हुदयमें सुलग सुलगकर माग भड़का 
बुक न वे रीके भी तो कुबडी-जैसी दासीपर रीझे और स्वयं अपनी हँसी कराए 
५ र यौ दा परिमिति ( पराक्राष्ठा ) इसीसे समझ ली कि तुम्हें अमृत छोड़कर 


अच्छा लगता है! ॥ २६६३ i 


Er 
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बद्लौ बदलेको लै जाहु । 
उनकी एक हमारी द्वै, तुम बड़े जनया आहु॥ 
तुम अलि ! जानि हमहिँ अति भोरी, सारो चाहत दाउँ। 
अपनी बेर सुकर ह्वै भागत, हिये चॉशुनो चाव॥ 
अब तुम साखि बदौं, तहे जैये, मेटो उरको दाहु। 
सूरदास, व्यौहार निबेरहु, हम तुम दोङ साहू ॥२९९८॥ (४००१) 

ऊधौ ! इहिँ ब्रज बिरह बढ़े । 

घर, बाहर, सरिता, बन, उपबन, देखह द्रमति चढ़े ॥ 
दिन अरु रैन, सधूम भयानक, दिसि दिसि तिमिर मढ़े । 
दुंद करत, अति प्रबल होत पुर, पंथहुँ अनल दढ़े॥ 
जरि नहिं भई भसम ताही छिन, जब हरि बचन रढ़े। 
सूरदास, बिपरीत विधातै, यह तलु फेरि ठढ़े ॥३९९९॥ (४००२) 


( गोपी कहती है--) अच्छा उद्धव ! एक काम करो कि बदलेका बदला लेते जाओ (अदला- 
बदली कर लो )। तुम तो बड़े पारखी समझदार हो इस लिये उन ( कृष्ण )-के एक) ( एक 
मेवाद्वितीयं ब्रह्म । बस ब्रह्म तो एक और अद्वितीय है, सर्व खल्विदं ब्रह्म, जो कुछ है सब ब्रह्म ही है)-के 
बदले हमारे दो ( वैत : जीव ओर ब्रह्म, साधक और साध्य, भक्त ओर भगवान्‌, प्रेमी और प्रेयानु ) 
लेते जाओ ( कृष्णने एक ब्रह्मका संदेश भेजा तो हमसे प्रेयसी और प्रेय दोकी भावना लेते जाओ कि 
गोपियाँ भेद-भक्ति करके भक्त और भगवानुको अलग अलग मानती) हैं । देखो भौंरे (उद्धव) ! तुम हमें 
मोली भाली समझकर सारा दाँव हमसे तो ले लेना चाहते हो ( हमें ठग लेना चाहते हो ) भौर 
अपनी बारीपर' हूदयमें चौगुना चाव ( उत्साह ) लेकर मुकरकर ( नकार कर, अस्वीकार करके) 
भाग रहे हो । अब हम तुमसे साखी बदती हैं ( तृम्हारे साथ बाजी लगाती हैं ) कि वहाँ ( कृष्णके 
पास ) जाकर हमारे हृदयकी तपन दूर कर डालो ( हमारा यह द्वैत भक्तिका संदेश उन्हें देकर हमारा 
जी हलका कर दो ) और हिसाब साफ्‌ कर लो क्योंकि अब तो हम तुम दोनों साहु ( महाजन )-हो 
गए हैं ( अपना योगका माल दे जाओ, हमारा द्वैत प्रेमका माल लेते जाओ )' ॥ ३६६८ ॥ 

( गोपी कहती है---) इस ब्रजभें विरह हौ विरह की बाढ़ आई हुई है। तुम देख भी 
लो कि घर, बाहर, नदी, वन, उपवन, वृक्ष सबपर विरह चढ़ा बैठा है। दिन और रात घुएँसे मरा 
मयानक अँधेरा ही अँधेरा चारों ओर छाया दिखाई देता है । यह विरह अत्यन्त प्रबल होकर ऐसा 
इन्द्र मचाता ( कष्ट देता ) है कि नगर ( गोकुल ) और उसके मार्गतक भी उसकी आगसे जले 
पड़ रहे हैं । (यही बहुत समझो कि) जब तुमने कृष्णके वचन (योगके संदेश) आकर कहे उसी समय 
हम भस्म नहीं हो गईं ( हमें तभी भस्म हो जाना चाहिए था ) पर कुछ भाग्य ही ऐसा उलट गया 
है कि इतने पर भी हमारे शरीर ज्योंके त्यों बने खड़े हँ ( भस्म नहीं हुए )' ॥ ३६६६ ॥ 


१. श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः | ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मौव नापरः। ( मे 
आधे ही श्लोकमें वह बताए देता हूँ जो करोड़ों ग्रन्याँभै कहा गया है कि ब्रह्म ही सत्य है, संसार 
मिश्या है और जीव भी ब्रह्म ही है, कुछ दूसरा नहीं है। ह 
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| है ऊधो ! जौ तुम बात कही । 2 राग मलार 
| ताकौ न उत्तर आवै, समुझि बिवारि रही॥ 
| पालागों, तुमही वूभति हों, तुमे बुधि उमही। 
कैसँ सीतल होइँ पवन - जल पियेँ, बियोग - दही ॥ 


कुबिजासौं पढि तुमहि पठाए, नागर नवल लही। 

अब जोई पद देहि कृपा करि, सो हम करें सही॥ 

बिछुरत बिरह अगिनि नाहीं जरि, नेनन जल निबहीँ । 

अब सुनि सूल सहति सब, सूरज, कुल - मरजाद ढहीँ ॥४०००।। (४००३) 

हम - हुँत मधुबन बसत उजारि । 

अपने कुलकी कानि करतिहों, कासों कहाँ पुकारि॥ 

सहज भाव बूझहिँ सब गोपी, क्यों जीवहि त्रज-नारि । 

आपुन जाइ मधुपुरी बैठे, हमें चले जिय मारि॥ 

| जोग-जुगुति हमकौं लिखि पठयो, मुद्रा, भसम, अधारि। 

| सरदास - प्रभ कब धों मिलिहँ, चलिगे प्रीति निवारि ॥४००९॥ (४००४) 
| “गयौ मिटि पतियाहू व्यौहार । राग मलार 
| _____अपधुषन बसि, मधुरिपु सुति स र ल न बसि, मधुरिपु सुनि मधुकर ' छॉड़े ब्रज-आभार॥ 

| ( गोपो कहती है--) देखो उद्धव ! तुमने जो ( योगकी ) बात कही हैं इपर हमने बहुत 
। सोच-विचारकर समभनेका जतन किया पर उसका कुछ भी उत्तर मिल नहीं पा रहा हैं। हम तुम्हारे 
पैरो पड़ती हैं और तुम्हींसे पूछे लेतो हैं क्योंकि बुद्धि तो सारी तुम्हींपर उमड़ी पड़ रही हैं कि वियोगसे 
जली हुई तवेलियाँ पवन और जल पीनेसे कैसे शान्ति पा सकती हैं ? उस नागर (रसिक ह 
नई नई कुब्जा पा ली है उससे सीख लेकर ( उसके कहनेसे ) उन्होते तुम्हें सल भेज दिया है। छ 
अब तो जो मी पद ( काम ) वे कृपा करके सौँपँगे वह हम ठीक ठोक करेगी ही । उनके बिछुड़तेपर 
हम विरहको अग्निमँ इसलिये नहीं जल पाईं कि नेत्रोके जल उसे बराबर वुझाते चलते रहें क 
इधर ये शूलोंके समान तुम्हारे वचन भी सुतकर सहने पड़ रहे हे और उधर कुलकी मर्यादा भी जात 


रही है” ।॥ ४००० ॥ 


गे है--) 'उद्धव ! हमारी ओरसे तो ऐसा लगता है कि हमें उजाड़ कर वे 
मथुरामें बु पा क्या बह मैं न अपने कुलको मर्यादामे बँघी हुई हूँ इसलिये म PE 
कहूँ भी तो किससे कहूँ । सब गोपियाँ बड़े सहज ( स्वाभाविक ) भावसे तुमसे पूछती हुँ केवत i 
ब्रजकी नवेलियाँ कैसे जीवित रह सकती हैं जब वे हमारे gi लेकर स्वयं सधुपुरी ( र 
जा बैठे हुँ और ( इतना ही नहीँ, ) उन्होंने वहाँसे मुद्रा ( कानमें पहुनतेके मोटे मोटे काँच ed 
कुंडल), भस्म और अघारी ( साधुओंकी हाथ टेकने या आघारकी लकड़ी ) लेकर योग सा ॥॥ 


को यहाँसे सै प्री 
'लिख भेजी । ( अब हमें तो तुम इतना हो बता दो कि ) सूरदासके जो प्रभु ( कृष्ण ) १“ 


~ Ne) ठ १ ॥ 
तोडकर चले गए हैं वे कब लौटकर आवेगे ॥ ४ र 
क ( गोपी कहती है--) क्या बतावे भाँरे ( उद्धव ) मथुरामे बसकर मधुके शत्रु 
कजका आभार ( नाता, अहसान ) ऐसा छोड़ा कि चिठठी-पत्री तकका व्यवहार भी सः 


र | आ 
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घरनीधर गिरिधर कर धरिके, मुरलीधर सुख सार। 
अब लिखि जोग - सँदेसौ पठवत, व्यापक, अगम, अपार ॥ 
हाँसी अरु दुख सुनह सखी ! सुठि, खबन - दसा संचार। 
सूर, प्रान तन तजत न याते, सुमिरि अवधि आधार ॥४००२॥ (४००५) 
काहे. कहीँ करति संदेह 
उधौके संदेसन छाती, दोन चहत है बेहु॥ 
जिनके बिरह रेनि औ बासर, बन - समान भो गेहु। 
तिन गुपालकों निकट बतावत, खोजि ह्ृेदेमे लेहु॥ 
जीत रही आजुलों सोचन, अचरज मानहु एहु 
रोके हियौ जु, सूर, पुरातन, कान्ह कवरकी नेहु ॥४८०३॥ (४००६) 
ऊधो ! हरि यह कहा बिचारी ? राग सोरठ 
सदा समीप रहत ब्रंदाबन, करत बिहार बिहारी ॥ 
अब तौ रंग रँगे कुबिजाके, बिसरि गई ब्रज - नारी । 
कछु इक मंत्र कियो उन दासी, तिहि बिनोद अधिकारी ॥ 
दिन दस और रहो तुम व्रजसै, देखो दसा बिचारी। 
प्रान रहत है आसा लागे,कब आवे गिरधारी ॥ 


(कभी पत्र भी नहीँ लिखते) । जो घरणीघर (कृष्ण) हाथपर (गोवड़ंन) पर्वत धारण करके, मुरली लेकर 
सुखके सार (सुखके भांडार, सुख ही सुख देनेवाले) बने हुए थे वे अब सर्वव्यापक, अगम्य, और अपार 
( ब्रह्म )-के लिये योग-स।घनेका सन्देश लिखकर भेजे दे रहे हैं ।' ( वह अपनी सखीसे कहती है--) 
“अब सखी ! अच्छी तरह कान खोलकर यह हँसी और दु:खकी बात सुन ले ( अबलाओके लिये 
योगका सन्देश भेजना तो हँसीकी बात है और हम सबसे संबंध तोड़ लेना दुःखकी बात है) कि भवधिकी 
आशाका स्मरण करती रहनेके कारण ही हमारे शरीर प्राण नहीँ छोड़ पा रहे हैं'॥ ४००२॥ 

( गोपी कहती है--) 'अरी सखी ! मैं सदेह वयां ब रती हूँ, बताऊँ ? इस उद्धवके वचवोसे 
मेरी छाती टूक टूक होना चाहती है। बता, जित गोपालके विरहमेँ रात और दित हमारे घर भी 
जंगल ( -के समान भयानक ) हुए रहते हैं उन गोपालको गह उद्धव बता रहा है कि वे पास ही हैं, 
उन्हें हृदयम खोज लो ( मिल जायेगे )। यही बड़ा आश्रयं रुम कि मैँ इस चिन्तामँ भी आजतक 


जीवित रह गई, वह भी इसीलिये कि मैं अपने हृदयमें कुँवर क्ृष्णका पुराना स्नेह अभीतक 
सँजोए बैठी हूँ' ॥ ४००३ ॥ 


~ 
~ 


(गोपी कहती है--) 'बताओ उद्धव ! कृष्ण यह सब क्या सोच बैठे हैं वे बिहारी (विहार करणे” 
वाले कृष्ण) सदा तो हमारे पास रहकर वृन्दावनमेँ विहार करते रहे पर अब उन (क्रष्ण)-से मनो रंजतं 
करनेका अघिक्रार लेकर उस दासी (कुब्जा )-ने कुछ ऐसा सन्त्र चला दिया और वे अब कुब्जाके 
रंगे ऐसे जा रंगे कि ब्रजकी नवेलियोंको बिलकुल ही भूल बैठे | तुम दस दिन और ब्रजमें ठहरकर 
यहाँकी सारी दशा देख समझ लो कि यहाँ सबके प्राण इसी आशामे टिके हुए है कि गिरिधारी कर्ब 
आवेगे । तुम जो कह रहे हो क्रि योग बहुत अच्छा है तो यह बताओ कि योग किया कैसे जाता है ? 
हमारे शरीरमें तो केवल नच्दनन्दनका ही ध्यान बना रहता है और उसीको देखकर हस जीए भी जा 


पट i 0 { 
EDS मा 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


or 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सूर-सांगर & २१०७ 


तुम जो कहूत जोग है नीको, कहो कोन बिधि कीजे। 
हम - तन ध्यान नंदनंद्नको, निरखि निरखि सो जीजै॥ 
सुंदर स्याम कंठ बैजंती, मार्थे मुकुट बिराजै। 
कमल नैन, सकराक्कति कुंडल, देखत ही भव भाजै॥ 
तातं जोग न मनमै आपै, तुम नीके करि राखो। 
सूरदास - स्वामीके गौं, निगम पुकारत साखौ ।'४००४॥ (४००७) 
मधुकर ! आपुन होहि. बिणाने । राग सारंग 
बाहर - हेत हितू कहवावत, भीतर - ८ काज सयाने ॥ 
ज्यों सुक पिंजर माँहिँ उचारत, ज्यों ज्यों कदत बखाने । 
छूटत ही उड़ि मिले अपुन कुल, प्रीति न पल ठहराने ॥ 
तद्यपि मन नहिँ तजत मनोहर, जद्यपि कपटी जाने। 
सूरदास - प्रभु कौन काजकी, माखी मधु लपटाने ॥४००५॥ (४००८) 


हरित भलो सु पति सीताको । हे राग सोरठ 
[a A A ~ 
जाके बिरह, जतन ए कीन्हे, सिंधु कियो बॉताको ॥ 
८२ १ र्ठ ख fF ~ 
लंका जारि, सकल रिपु मारे, देख्यो मुख पुनि ताका। 


02 


~ ~ ~ DS 
दूत-हाथ उन लिखि जु पठायो, ग्यान क्णो गोताका ॥ 


rr 


रही हैं कि श्यामसुन्दरके गलेमे बैजयन्ती माला ( पाँच रंगके फूलों ही घुटनोंतक लटकती हुई माला ) 
पड़ी हुई हैं, माथेपर मुकट शोभा दै रहा है, कपल जैसे तर हैं और मछलीको आक्कृतिके गोल कुंडल हुँ 
जिसे देखकर ही संसारकी सारी बाधाएँ भाग खड़ी होती हैँ । इसलिये हमारे मनमें तो योग बठ र 
नहीँ पा रहा हैं। अब तुम्हाँ उसे सँभालकर रक्खे रहो क्योकि हमारे सुरदासके स्वामी ( कृष्ण) 
आगे तो वेद भी शाखोच्चार ( उनकी स्तुति ) करते रहते हैं! ॥ ४००४ ॥ 
) देवों मौंरे (उद्धव) ! अपने कहलानेवाले मी कुछ लोग ऐसे पराए होते 

बने रहते हँ पर भीतर ( अपने लोगोंसे ) बड़ी चालोकी 
रहता है तबतक़् जैमा-जैसा मिखाते चलो वैसा-वैसा बोलता 
चलता है पर पिंजरेसे छूटते ही अपने कुलमे जा मिलता है कि एक पलको ८ रत स | 
रह पाती । (पर) यद्यपि उन ( कृष्ण )-कों हम कपटी है जानते हँ. फिर 5 र he न 
मनोहर ( कृष्ण )-को छोड़ नहीँ पाता । बताओ, सूरदासके प्रभु किस कामे वहां म क्खीके 
समान लिपटे पड़े हुए हैँ, ॥ ४०६५ ॥ | ie 

( गोपी कहती इ) 'कृष्णसे अच्छे तो सीताके वे पति ( राम ) हो सि जिस 

( सीता )-के विरहे उनहाँते ऐसा जतन किया कि समुद्रको बित्ता ( हाथका म पुरा के 
अँगूठेके सिरेसे कानी उँगलीके सिरेतककी लम्बाई, बालिश्त ) भरका a ( 
बना दिया ), लंका जलाकर सारे शत्रु मार डाले और हु उसका ८. | वा । और 
जिन्होंने, दूतके हाथ गोताका शान समभाकर लिख भेजा है । जो ( कृष्ण ) कुः 


(गोपी कहती है-- 
हैं जो बाहरके लिये तो हितू ( हितेषी ) 
खेलते हैं । जैसे तोता जबतक पिजड़ेमे 
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तिनको कहा परेखौ कीजै, कुबिजाके गीताको 7 
चढ़े सेज सातौँ सुधि बिसरी, ज्यों पीता चींताको ॥ 
करि अति कृपा जोग लिखि पठयो, देखि डराई ताको । 
सूरजदास, प्रीति कह जानें, लोभी नवनीताकौ ॥४००६॥ (४००6) 


सब सुख ले करि स्याम सिघारे | 
सुफलक - सुत कछु भली न कीन्ही, बैठे. ही अपडारे ॥ 
चलत पीत पट गहि नहीं राखे, यह जिय सोच हमारे। 
भूख - नीद छुटि गई सु वासर, सुनहु न ऊधौ प्यारे ॥ 
महाप्रलत कत व्रज राखे, कर धरि सेल उबारे। 
सूरदास - प्रभुके दरसन - बिनु, क्यों जु रहें ये तारे ॥४००७॥ ( 


राग मारू 


४०१:) 
ह ऊधो ! हम त्रजनाथ बिसारे । 

जबते गवन किया मधुबनकों! चिदवत लोचन हारे ॥ 

हाश्नलेत काहे राखी, इंद्र - त्रास प्रभ टारे। 

कूटत नाहि त्राल हिरदैतें, तब न झुई, अब मारे ॥ 

अवधि बढी हारि, ते सब बीती, आवन कहि जु सिधारे । 

Sa धों मिलिहँ, लेगे प्रान हमारे ॥४००८॥ (४०११) 

a न वत त कक?) 

बैठे हैं उनका क्या विश्वास किया जाय जो उस कुबड़ीकी सेजपर पहुँचकर सातौँ सुध. ऐसे भूल गए 

हुँ ( अपने 000 खो बैठे हैं ) जैसे सारी चिन्ता ही पी बैठे हों । हम सब. तो वही देखकर 

डर उठीं जो उन्होंने बड़ी कृपा करके हमारे पास योग साघनेको लिख भेजा है । , बताओ, वह 
मक्खनका लोभी ( कृष्ण ) भला क्या जाने कि प्रीति कैसे की जाया करती है? ।। ४००६ ॥ | 

( गोपी कहती है--) 

पुत्र ( अक्रर )-ने यह कुछ अच्छा कास नहीं किया कि बैठे बिठाए हमें इतना त्रास दे डाला। 

हमारे मनमें तो इसी बातका पछतावा रह गया कि चलते समय हमने उनका पीतांबर पकड़कर 

क्यों नहीं बिठा रक्खा । सुनो प्यारे उद्धव ! उसी दिनसे हमारी भूख भी छूट गई और नींद भी | 

( बताओ, जब उन्हें यही सब करना था तो ) उन्होंने उस महाप्रलयसे क्यों ब्रजकी रक्षा की और 


क्यों अपने हाथपर ( EEE ) परवत उठाकर ( ब्रजको ) बचाया । बताओ, सूरदासके प्रभु 
( कुष्ण )-के दशेनके बिना ये ( नेत्रके ) तारे कैसे ( संतुष्ट ) रह पा सकते हैं? ॥ ४००७ ॥ 


उम 


राग सरं 


( गोपी कहती है--) क्या बताव उद्धव | हमें तो ब्रजनाथ ऐसे भूल बैठे कि. जबसे वे 
मधुवन ( मथुरा ) गए तबसे उनकी बाट देखते देखते नेत्र भी थक चले । ( जब उन्हें यही करना 
था तो ) महाप्रलयसे उन्होंने हमारी रक्षा क्यों की ओर क्यों प्रभु ( कृष्ण )-ने इन्द्रका न दूर किया । 
वह त्रास (भय, दुःख) जो हमारे हृदयसे अभोतक दुर नहीं हो पा रहा है उस (प्रलयके) समय जो हम 
नहीँ मर पाईं उन्हें वे अब मारे डाल रहे हुँ । अपने आनेके लिये जो अवघि बद ( निश्चित ) करके 
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प्रीति करि लगे पोच कह करन ! राग सारंग 
ऊधो कमल - नयनसौं कहियो, गोबरधनकी धरन॥ 
अब दै बिरह, लगे अगि वारन, तब न दई दौ जरन । 
संकट बिपति परे पे राखे, लई प्रीति करि सरन ॥ 
तुम्हरी बाल-दसा ब्रज-नायक, सुमिरि सुमिरि अति झुरन । 
सूरज, स्याम ! प्रात अब तजिहाँ, बेगि दिखावहु चरन ॥४००९॥ (४०१२) 


० (७ ८४. 


देस न उहि कोड प्रीतिहि जानत | राग सारंग 
तू तौ बात कहत अलि ! ऐसी, बिथा नाहि पहिचानत ॥ 
जे गुपाल ब्रजम गृह गृहते, दूध - दह ले खाते। 
ते अब दुःख देत ब्रजबासिन, निढुर भए पुर जाते ॥ 
सूर, कुटिलता जे सुनियत हैं, लोग पुरातन गावत। 
नखसिखलों बिष-रूप बसत, पै, मधुबन नाम कहावत ॥४०१०॥ (४०१३) 


तुम अलि ! नाहि बात कहि जानत । राग सारंग 


॥ 74 
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हु 
वे यहाँसे गए थे वह भी सब बीत गई । बताओ कि सूरदासके जो प्रभु ( कृष्ण ) हमारे प्राण लेते 


चले गए हैं वे अब कब मिलेंगे” ॥ ४००३ ॥ ु ८ 

( गोपी कहती है--) 'हमसे पहले ध्रीति करके अब यह क्या ओछा काम वे किए डाल है 
हैं। उद्धव! तुम गोवर्द्धन धारण करनेक्री बात उनसे जा कहता (कि तब तुमने क्‍यों रक्षा छ | 
थी ) । -तब ती तुमने आगमे नहीं जल जाने दिया और झा बिरहकी आगमे भूने डाल रहें हो ? क 
तुमने तो हमैँ' संकट और विपत्ति पड़नेपर बड़े प्रेमसे शरणर्मे लिए रक्खा था। 0 कहना ) 4 
ब्रजनायक ! तुम्हारी बाल-लीलाओंको स्मरण कर Fi ह्म सब मुरभाई पड़ सत दु । अब श्याम ! पि 
या तो तुम झटपट अपने चरणॉका दशोन करा दो नहीं तो में अब सा दे ही डालूँगी ॥ ४००९ ॥ 

( गोपी कहती है--) जान पड़ता है उस देश ( मथुरा )-में कोई प्रीति करता जानता ही 
नहीं है । यहाँतक कि तू भी तो मौरे (उद्धव) ! ( यह योगको ) ऐसो ही बात रहा 
है ओर हमारा कष्ट पहचान नहीं रहा है? जो गोपाल यहाँ हर घर-घरसे ॥॥ -लेकर 
खाया करते थे वे नगर ( मथुरा )-में जाते ही ऐसे तिष्ठुर हो गए कि अब सासि he , 
दिए डाल रहे हैं । पुराने लोगोँके मुँहसे जिनकी कुटिलताएँ ( दोष, का ) ये जाती कस 
सबकी सब नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर ) तक विषक्रे समान उस he भरी म हुँ फि 
( आश्चयं है कि ) वह मधुवन कहलाता है ( उसे तो विषवन कहलाता चा३ए था ) र ॥ ४०१ 

( गोपी कहती है--) देखो माँरे ( उद्धव )! 0. तो बात करनेक्ता हर 
तम हमारी बिरहकी व्यया तो अपने हूदथमेँ समझ नहे रहे हो, निगुंग 
सुनाए चले जा रहे हो । ( तुम तो ऐसे हो कि रात भर जिस कलम ७2 
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चातक स्वाति बूँदकौ गाहक, सदा रहत इक रूपै 
कह जानै दाढुर जलको ब्रत, सम सागर ओ कूपे ॥ 
जासौँ बात कहीँ, सो ऐसी तारक मन तुम भावहु। 
सूर, बचन जैसौ उपदेसत, तैसोई हुम पावहु ॥४०११॥ (४०१४) 
और जु कोड कुटिल - बिलु आवत । राग सारंगर 
तौ ब्रजराज प्रेमकी बाते, ताक हाथ पठावत ॥ 
प्रीति पुरातन सुमिरि साँबरे, सुरति सँदेसौ दीन्हे। 
ते अलि कहत औरकी योरे, खुतिकी सति उर लीन्हे ॥ 
एक सखा कह्यौ नहिं मानत, गहे जोगकी टेके। 
ऐसे सूर, बहुत मधुबनमैं, कहा दोष हरि एकँ ॥४०१२॥ (४०१५) 


बतियन सब कोऊ संसुझावै । राग घनाश्री 
ऐसौ कोड नाहि है प्रीतम, ले त्रजनाथ मिलावै॥ 
आयौ दूत कपटको वासी, निर्गुन ग्यान बतावे। 
सखा हमारे स्याम मनोहर, मैनन भरि न दिखावै॥ 
ग्यान - ध्यातकौ सरम न जानै, चतुरह चतुर कहावे। 


[oS Les 


सूरदास, सबही काहूकों, अपनो ही हित भावे॥४०१३॥ (४०१६) 


( सबेरै ) खिलते देखते ही अपने सब साथियोंको साथ लेकर उड़ भागते हो और जा-जाकर 
दूसरे-दुसरे फूलाँसे मधु मांगते फिरते हो, फिर भी ( ऐसे बेहया हो कि ) तुम्हारा हृदय फट नहीं 
जाता । चातकको देखो कि वह स्वातिकी बूँदके लिये सदा एक रूप ( एक ब्रत लेकर ) रहता 
. हे। उसके जलके व्रतको भला मेंढक क्या समझ पावेगा जिसके लिये समुद्र और कुआँ सब 
बराबर हैँ तुम जिससे भो बात करो तो ऐसो करो कि उसके. मनको तुम अच्छे लगो । अब 
तो जैसा तुम ( उलटा-सीवा ) उपदेश दिए डाल रहे हो वैसा हो ( उलटा-सोघा उत्तर ) पाए भी 
जा रहे हो' ॥ ४०११ ॥ 


( गोपी कहती है--) ऐसे (उद्धव-जैसे) कुटिल व्यक्तिके अतिरिक्त यदि कोई और ( मथुरा- 
से ) आया होता तो ब्रजराज ( कृष्ण )-ने उ&के हाथ प्रेसकी बाते ( प्रेम-भरे सन्देश ) भेजी होतीं 
उस साँवले ( कृष्ण )-ने तो पुरानो प्रीतिका स्मरण करके प्रेमके ही सन्देश दिए होंगे पर यह 
( भारा ) अपने सनम वेदका प्रमाण ( सहारा ) ले लेकर कुछका कुछ बके चला जा रहा है। बह 
(उद्धव) योगको ऐसी भुत्ते बैठा है कि यह अपने सला ( कृष्ण )-का कहना मी नहीं 
सानता । इसके लिये क्ृष्णका भी क्या दोष है क्योंकि मधुजन ( मथुरा )-में तो ऐसे ( उद्धव 
जैसे ) बहुत भरे पड़े हैं ( जिसे भेजते वही ऐसा निकलता )' ॥ ४०१२ ॥ 


(गोपी कहती है) 'बातोंसे तो सब कोई हमें समझाए डाल रहे हैं पर ऐसा कोई प्यारा 
( माईका लाल ) नहीं है जो हमारे व्रजनाथ ( कृष्ण )-को हमसे ला मिलाता । एक कपटका भांडार 
दूत ( उद्धव ) आया भी है तो यह भी बैठा निगुंणका ही ज्ञान बघारे जा रहा है, हमारे प्यारे मनोहर 
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राघा-वचन |. ऊघौ | क्यौ बिसरत वह नेह | ` राग मलार 

हमरे हृदय आनि नँदनंदन, रचि रचि कीन्हे गेह ॥ 

एक दिवस गइ गाइ दुदावन, वहाँ जु बरस्यौ मेह। 

लिए उढाइ कामरी मोहन, निज करि मानी देह ॥१ 

अब हमकों लिखि लिखि पठवत हैं, जोग जुगुति तुम लेहु। 
सूरदास, बिरहिनि कयौं जीवें, कौन सयानप एहु ॥४०१४॥ (४०१७) 
बातन कयौँ ब्रजनाथ मिलनको बिसरत है अलि ! नेह । राग नट 

बंसी - नाद - स्वाद्‌ - रस - लंपट, मानत नहिं खुति एह्‌ ॥ 

को मातुल - बध कियो मधुपुरी, को पितु, परिजन, गेह | 

को अधौको जोग - निरूपन, नवकिसोर बिजु खेह ॥ 

कोटि जतन जुगवौ बन - बेली, नहिं सिचव बिनु मेह । 

| हीरा हार, चौर सोंधा मिलि, नीर - बिना सब हेह ॥ 
इयामको आंँखों-भर नहीँ ला दिखा रहा है। यह केवल चतुर कहलाता भर ही है, ज्ञान-ध्यातका 
यह कोई मरम नहीँ जानता। (ठीक भी है ) सब्र किसीको अपने ही हित ( रुचि )-की बात तो 

अच्छी लगा करती है'।। ४०१३ ॥ 

( राधा कहती है--) “बताओ उद्धव ! वह प्रेम कैसे भुलाया जा सकता है कि नन्दनन्दनने 
. बना बनाकर हमारे हृदये बसेरा डाल रक्खा हैं। एक दिनकी बात है मैं गाय दुहाने जो गई तो 
वहाँ पानी बरसने लगा । झट मोहनने मेरी देहको भी अपनी देह-जैसी मानकर मुझे अपनी कमलीमेँ 
उढा बचाया । वे ही मोहन अब हमें यह लिख लिखकर भेज दे रहे हैं कि तुम सब योगकी साधना 
करने लगो । बताओ, यह कौन उनकी बुद्धिमानी हैं? ( यह सन्देश पाकर ) भला विरहिणियाँ 

कैसे जी पावगी ( उन्हें तो कृष्णका दर्शन चाहिए )' ॥ ४० १४ ॥ कि 
( गोपी कहती है--) बता रे भौँरै ( उद्धव ) ! ( इन तेरी ) बातोंसे: मला ब्रजनाथ 
। ( कृष्ण )-से मिलनेका प्रेम कैसे भुलाया जा सकता है? हम सब जो उतृकी बी ध्वनिके रसका 
स्वाद लेनेकी लोमी हैँ वे तुम्हारी यह ( योगकी ) वेद-वाणी तनिक नहीं मानती । वह मघुपुरी है कोन 
जहाँ उन्होंने अपने मामा कंसका वध किया ? हमारा कौन पति, परिजन (परिवारके लोग) या घर है, 
कौन उद्धव है, और क्या व्याख्या है ? इन सबको हम नवलकिशोर (कृष्ण )-के बिना 
धूल समभती हुँ ( कृष्णको छोड़कर हम मथुरा, पति, परिवार, घर, उद्धव ओर योगका ss 
किसीको कुछ नहीं समभती, सबको तिरर्थेक समझती हुँ ) । कोई कितना पी जतन क्यों न कर 
ले किन्तु जंगलकी बेल वर्षाके जलके बिना नहीँ सींची जा पातीं । बड़ी सुगन्धित साड़ी या बनु | 
बिना पानी ( आब, आभा, चमक )-वाला हीरेका हार बड़ा हेय ( भद्दा ) लगता है। तुम्हारा ज्ञानका | 
मार्ग तो उस घड़ेके समान है जिसमेँसे कुंभज ( अगस्त्य ) उत्पन्न हुए थे“ जिसमें त गुण था (रस्सी _ क 
नहीं बंधी थी ) न जल था और न बेह ( छेद या मुँह ) था ( तुम्हारा ज्ञान-पथ : 
निगुण, निस्तेज और मुखहीन है ) । उधर श्यामके प्रेमकी मधुरता तो ऐसी स्वामाविः 
“छू सजित देखी राधा साधव लै कारी कामरी उढ़ाई॥ १६०७ ॥ 244 
२. देखो मत्स्य पुराण ६२ ॥२० १ ' 
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वह रसिकोंके लिये अवलेह ( चटनी ) है ( कृष्णके रूपकी माधुरी सब रसिकौँको आनन्द देती 
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कुंभज - कुंभ - समान  ग्यान-पथ, बिलु-गुन, पानिप बेह्‌ । 


सूर, स्यामरस सहज माधुरी, रसिकनको अवलेह ॥४०१५॥ (४०९६) 
नंदकौ गोपाल मोसौं, गयो ठन ज्यों तोरि। 
मीन जलकी प्रीति कोन्ही, नाहि निबही ओर॥ 
अबकि जौ हस दरस पारें, देहि लाख करोर। 
हरि सु हीरा खोइकै हम, रहीं सिंधु भकोर ॥ 
मधुप हमरो दोष नाहीं, निपट वे जु कठोर। 
हम जपति हैं नाम निसि - दिन, जथा चंद चकोर ॥ 
दासि हम बिनु मोलकी अलि ! ज्यों गुडी बस - डोर । 
सूरके प्रभु दरस दीजै, नाहि मनसा और ॥४०१६॥ (४०१९) 
ऊधौ ! आरै कान्ह भए जू। राग सोरठ 
जबतें यह ब्रज छाँडि मधुपुरी, कुबिजा - धाम गए जू॥ 
कै वह प्रीति रीति गोकुल बसि, दुख-सुख सब निरबाहत । 
अब यह करत, बियोग देह - द्रुम, सतत काम दव दाहत॥ 
जहँँ स्वारथ तहेँ सगुन साँवरौ, निरशुन कपट सुनावत । 
सूर, सुमिरि ब्रजनाथ आपने, कछु न परेखौ आवत ॥४०१७॥ (४०२०) 


राग मलार 


है)” ॥ ४०१५ ॥। 

( गोपी कह रही है---) 'नन्दके गोपाल मुझसे तृण-सा तोड़ गए ( सारा नाता तोड़कर 
चले गए ) । हमने तो उनसे ऐसा प्रेम किया था जैसे जलसे मछली करती है पर उस ओरसे उस 
प्रेमका निर्वाह नहीं हो पाया । इस बार यदि ( किसी प्रकार ) हम उनके दर्शन कर पा ले तो 
लाख करोड़ दे डाले ( सवंस्व दे डाले ) । कृष्णके समान हीरा खोकर हम समुद्र हलोड़े जा रही 
हैं । देखो उद्धव ! इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। वे ही बहुत कठोर ( निदंयी ) हो गए हैं क्योंकि 
हम तो उनका नाम अब भी वैसे ही जपतो हैं जैसे चन्द्रमाको चकोर भजता है। हम तो अब भी 
उनकी वैसी ही बिना मोलकी दासी बनी हुई हैँ जैसे डोरके सहारे गुड्डी ( पतंग ) होती है। 
॥ यह छोड़कर ) हमारी कुछ इच्छा हो नहीं है कि घुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) आकर दर्शत दे 
जायें? ॥ ४०१६ ॥ 

( गोपी कहती है-_) क्या बतावें उद्धव ! जबसे कन्हैया यह ब्रज छोड़कर मथुरामेँ कुब्जाक़े 
घर गए तबसे वे कुछ और ही हो गए ( बदल गए) । कहाँ तो ( ब्रजसे ) उनकी प्रीतिकी 
यह सैति थी कि गोकुलमें रहकर सबके दुख-सुखमेँ काम आते थे ( सहायता करते थे) और कहाँ 
अब यह कर रहे हैं कि वियोगसे व्याकुल हमारे देह-रूपी वृक्षको निरन्तर कामकी आगसे जलाए 
डाल रहे हँ । जहाँ तुम्हारा अपना स्वाथं है वहाँ तो वह सगुण साँवला (कृष्ण) रहता है (अपने मनमें 
सगुण कृष्णका ही भजन करते हो) ओर जहाँ कपटक्री बात करनी होती है वहाँ निगुंणकी बात भा 
सुनाते हो । ( ऐसी दशामें ) अपने ब्रजनाय ( कृष्ण )-को स्मरण करके तुम्हारा हमें कुछ विश्वास ही 
तहीं होता ( क्योंकि तुम्हारे मनमै कुछ है, बाहर कुछ ओर )' ॥ ४०१७ ॥ ह 2 
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'ऊधों ! मन मानेकी बात। राग धनाश्री 
दाख, छुहारा, छाँडि अमृत-फल, बिष - कीरा बिष खात॥ 
ज्यों चकोरकों देइ कपूर जु,तजि अंगार अधात। 
मधुप करत घर कोरि काठमैं, बँधत कमलके पात॥ 


ज्यौ पतंग हित जानि आपनौ, दीपकसौं लपटात । 
~ ° 0७ ~ 
सूरदास, जाको मन जासौँ, सोई ताहि सुहात ॥४०१८॥ (४०२१) 
बातें कहत सयाने - की - सी। राग सोरठ 


कपट तुम्दारौ प्रगट देखियत, ज्यों जल नाये सीसी॥ 

हौँ तौ कहत तिहारे हितकी, एतेमैं कत भरमत। 

हमहूँ कृपा तिहारीतँ कलु, थोरो थोरौ मस्मत॥ 

छाइ बसाइ गए सुफलक - सुत, नेकहुँ लागी वार न। 

सूर, कृपा करि आए अऊधो,तापर टेवा टारन ॥४०१९॥ (४०२२) 
ऊधौ ! ऐसी हम गुपाल - बिनु । सबहीतें जसँ हरुवी ठनु ॥ रागविलावलः 


( गोपी कहती है--) 'उद्धव ! यह तो मनपर आ जाने ( मनको अच्छे लगने )-क्री बात 
है (जिसे जो कुछ अच्छा लगता है वह उसीसे प्रसन्न होता है चाहे वह बुरा ही क्‍यों न हो )। 
देखो विषका जो कीड़ा ( विष-कृमि ) होता है वह अंगूर और छुहारे-जैसे अमृतके समान मीठै 
फल छोड़कर विष ही खाता है । जैसे चकोरको यदि कपूर दे भी दिया जाय तो वह उपे छोड़कर 
अंगारसे ही छकता है। भौँ रेको ही देख लो जो काठमें छेद करके तो अपना घर बना लेता है पर 
कमलकी पंखड़ियोंमे मुँदा पड़ा रहता है ( उसे काटकर नहीँ निकल जाता ), या जैसे फर्तिगा 
प्रकाशको अपना प्रिय जानकर दीपकसे ही जा लिपटता हैं बात यह है कि जिसका मत जिससे लग 
जाता है उसे वही अच्छा लगता है! ॥ ४०१८ ॥ 

( गोपी कहती है--) उद्धव ! तुम बाते तो बड़े बुद्धिमातोंकी-सी करते हौं पर तुम्हारा 
कपट वैसे ही प्रकट होता है जैसे णीशीमँ डालनेपर पानीका ( जो जैसी शीशीर्मे डाला जाब वैसा 
ही आकार ओर रंग ग्रहण कर लेता है ) । मैं तो जो कुछ कह रही हुँ सब तुम्हारी ही हि ७ 
कह रही हूँ, इसमें चकरानेकी क्या बात है ? हम भी तुम्हारी ङ्पासे कुछ कुछ मर्म क 5३ 
बात ) ताड़ंती हैं (तुम्हारी चाले समभती हैं )। एक तो खफलाक ड (अग्र र के े 

' छाःबसा गए ( उजाड गए) कि तनिक भी देर न लगी, उसपर उद्धव ! तुम कृपा करके गन ८ 
-टालने ( बचा बचाया संबन्ध समाप्त करने ) था घमके हो” ॥ ४०१६ ॥ पा 

( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! जैसे सबसे हलका हुन ( तिनका ) ८ हे है वैसी 
हम भी गोपालके बिना ( हलकी, तिःसत्त्व, बेंजान ) हुई पढी हैं । क इस र 

दट दि द चन्दा बसै अकास । जो जाहीक्ा भावता सो बालि पा 
हि त 0 जिसमे _ विवाहका दिन, मूहुत्त ही स ८ क 
नाई-्राह्मण, वरके घर ले जा पहुँचाते हैं । जब ते है १ - 03 
नाई उस पत्रको लौटा ले जाता है । इसे टेवा टालना कहे 


२६५ 


Not 
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न 0 0 दछ किय ४० ८. १ क ~ 
सोचत गनत जाइ इहिं बिधि दिनु । जुग-समान निसि हात एक ।छनु ॥ 


कहियौ, सूर, सँदेस स्याम - तिनु । जनि राखौ प्रभु पोच बचन-रिलु ॥४०२०॥ (४०२३) 

मधुकर ! तोहिं कोनसौं हेत ! 3. 

जो पै चढ़त रंग तुब ऊपर, होत स्यामत सेत ॥ 

मोहन - मनि नहिँ उर मेल्ली तँ, करि आया मुख - श्राति । 

~ घरे न ८०८०. 

अति हठ ढीठ बसीठ स्यामका, हमै सुनावत गौँति॥ 

जौ कारिख तन मेट्यौ चाहत, कमल-बद्न-तन चाहि। 

सूर, गपाल - रूप - रसमैं मिलि, या मन - संग समाहि ॥४०९१॥ (४०२४) 
ऊधौ ! सुनौ बिथा तुम तात! 


८2 यौ > 
पारधि मारि भाल नहीं काढे, उरभयी हूँ हृद गात ॥ 
ऐसे बधिक मृगन मसारनकों, माथ बाँधे पात। 


संदर स्याम नाद बंसीके, बँधी कास - सर - घात ॥ 
यह तौ पीर बिरहिनी जाने, बहुत जिये दिन सात। 


सूर, स्याम अपने मारे, कत पूछत है. कुसलात॥४०२२॥ (४०२५) 
०५ 


Ed क का 
चिन्तामँ गिनते हुए बीतते हैँ और रातका एक एक क्षण एक एक युगके समान काटना भारी 


हो जाता है । तुम जाकर उन श्यामसे कह देना कि प्रभु ! अपने वचन-रूपी ऋणमे तुम कोई 
ढिलाई मत करो ( यहाँ आनेका वचन पूरा करो )' ॥ ४०२० ॥ 

( गोपी कहती है--) “बताओ भौंरे ( उद्धव ) ! तुम्हें प्रेम ही किससे है ? ( किसीसे नहीं 
हैं ) । यदि तुम्हारे ऊपर कोई रंग चढ़ सकना संभव होता तो तुम अबतक कालेसे गोरे हो गए 
रहते । तुमने तो अपने हृदयमैँ मोहन-रूपी मणि रबखा नहीं है, तुम तो मुह देखी प्रीति करने चले आए 
हो इसीलिये तुम श्यामके ढीठ दूत होकर अत्यन्त हठ करके हमें ( निर्गुणके ) गीत सुनाए डाल 
रहे हो । यदि तुम अपने तनकी कालिमा मिठाना चाहो तो ( कृष्णके ) कमल-जैसे मुखकी ओर 
जा देखो और गोपालके रूपके रसमें ( हमारे ) इस मनके साथ मिलकर डुबकी आ लगाओ ( हमारे 
समान सच्चे मनसे कृष्णके रूपसे प्रम करो तो सारी कपटकी कालिमा धुल जायगी) )' ॥ ४०२१॥ 


( गोपी कहती है--) “तात उद्धव ! तुम हमारी सारी व्यथा सुन लो। (ष्ण ) हमारे 
हृदय मोर शरीरम ऐसे उलभे हुए हैं जैसे कोई अहेरी बाण मारकर उसकी गाँसी ( बाणका 
फल ) न निकाले ( शरीरमें चुभा पड़ा रहने दे और उसके कारण बराबर पीडा बनी रहे )। 
एयामसुन्दर ऐसे बिक ( व्याध ) हैं कि हरिणियों ( विरहिणियों )-को मारनेके लिये उन्होंने अपर 
माथेपर ( आगे ) उनकी पंक्ति बाँध ली है (सूची बता ली है) जो उनकी वंशीकी ध्वनिके स्वरमैँ बँधी 
कामके बाणको चोट खाए जा रहो हैं । ( उसकी पीडा कैप्ती होती है ) यह पीडा तो विरहिणी ही 
जानती है । (इस पीड।में) वह बहुत जीएगी सात दिन जीएगी । बताओ, जिन्हैँ श्यामने स्वयं मार 
रक्खा है उन अपने हाथसे मारी हुइयोंकी वे कुशल क्या पूछे ले रहे हैं? ॥ ४०२२ ॥ 

१. मोहन मूरति स्यामकी, अति अदभुत गति जोय। 
ज्यौँ ज्यों बूड स्याम रँग, त्यौँ त्यौँ उज्वल होप ॥ 
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जौ पै कृष्नहिं हम जिय भावत। 

तौ सुनि मधुप ! जसोदा-नंदन, अबदी गोकुल आवत ॥ 
जिन नैनन मोहन-मुख निरख्यो, निसि-दिन रूप बिचार्‍्यौ। 
तेई मैन रहत सूने गृह, प्रीति न दियो बिदाऱ्यौ॥ 
जिहिँ तन आसन, सैन, संग-सुख, हरि-समीप रुचि मानी । 
तिहिँ तन बिरह न छुटत,सुमिरि गुन, नेकहुँ विधा न जानी॥ 
जिन स्रबनन सुनि बचन मनोहर, सुरली कल मुख बाजत | 
तिन खवनन अब सुनति, मधुपुरी, देत सँदेस न लाजत॥ 
अति प्रचंड यह मदन महासट, जाहि सब जग जानत। 
क्‍ सो मद - हीन दीन हे बपुरौ, कोपि धनुष नहिं तानत ॥ 
| सर,सौरभ,ससि,अनिल त्रिविध गुन, बैसिइ प्रकृति निबाहत । 
विषम बिरह निजु जानि मानि मिति, ते या तनहि न दाहत ॥ 
बन-विलास, त्रज-वास, रास-सुख, देखि देखि सचु पावत। 

सूरदास, बहुरौ वियोग - गति, कुकवि निलज ह्वै गावत ।।४०२३॥ (४०२६) 

अब हरि आरे ही रँग राँचे। $ राग मलार 

तुम अलि! सखा स्यामसुंदरके, मतौ सयानप काँचे॥ 

( गोपी कह (मषी कही है- है--) सुनो उद्धव ! यदि कृष्णक्के मतक्रो हम अच्छी लगती होतीं ( यदि कृष्ण 

हमसे प्रेम करते ) तो यशोदावन्दन अभी गोकुल दौड़े चले आते। जिन नेत्रॉसे हमने मोहनका 

मुखड़ा देखा है और रातदित जिसके रूपका व्यान तिया वे ही नेत्र अब सुने घरमे 

| रहते चले जा रहे हँ, इतनेपर भी ( उनसे बिछड़नेपर ) उनके र हमारा हृदय टूक टुक नहीं कर 

डाला (“येह क्या कम व्यथा है ) । अपने जिस शरीरसे हमने कृष्णकरे पास आसन और सेजपर उनके 

संगंक्रो सुख लेते हुए चावके साथ आनन्द लिया उसी शरीरसे अब उनके गुण स्मरण करते हुए 

विरहकी पीडा नहीँ छूट पा रही है | पर वे हैँ क्रि उन्होंने हमारी इ्स व्ययापर भो कोई ध्यान नहीं 

दिया । हमारे जिन कानोंने उनके सुखके मनोहर वचत और मुरलीके डु स्वर सुने, उन कानॉसे 

अब हम जो सुन रही हुँ वे मथुराके सन्देश कानाँको देते हुए उन्हें लाज नहीं आई । सारा 

संसार जानता है कि कामदेव बड़ा प्रचंड योद्धा है पर वह बेचारा भी उनके आगे भभिमान-हीत और 

कायर होकर उनपर क्रोध करके धनुष नहीँ तानता ( कि हा व्याकुल होकर ही 

वे चले आवे )। (अब तो यह दशा है क्रि) सरोवर, गन्ध पदा ( चन्दत थ्रादि ), चन्द्रमा, 

तीन प्रकारका ( शीतल, मन्द, सुगन्ध ) पवन) सब अपने गुण और स्वभावके अनुसार काम कर 


हे हैं रको अघिक ताप नहीँ दे रहे हैं क्योंकि उन्होंते हमारे विरहकी प्रचंड जलन 
रे दे हे म नहीं जला पावेगे)। 


र्क राकाष्ठा ) समझ ली है (कि इससे अधिक ह ) 

हल befor ब्रजवास और राका सुख देख इर जो सुख पाते थे वे कुकबि 

अब निल॑ज्ज होकर हमारी वियोगको दशाक्रा वर्णन करिए जा रहे हैं? ॥ ४०२३ ॥ F 
( गोपी कहती है--) अब ( मथुरा जातेपर ) कृषण कुछ HS हो रंगमे जा रंगे 

मारे ( उद्धव ) ! श्यामसुन्दरके मित्र होते हुए मी बुद्धि और चतुराई कच्चे ही रह ग द 
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बालापनते संग रहत हो, सुन्यौ न एक पषानों। 
जैसे बास बसत है कोऊ, तैसी होत सयानौ॥ 
अरु अपने मुख तुस जु कहत हो, प्रभु सबही भरि पूरी। 
आवागमन करत हौ कापे, को लागत हैं दूरी॥ 
जे उपमा पटतर ले दीजै, ते सब उनहिं न लायक । 
जौ पै अलख रहो चाहत तौ, बादि भए ब्रज-नायक ॥ 
अरु जे बुद्धि सिखावहु हमकों, ते सब हमहिं अलेखेँ । 
सूर, सु मनसा तब सुख मानें, कमल-नयन - सुख देखें ॥४०२४।। (४०२७) 


हरि-बिलु जान लगे दिन पै दिन । केसे राखें प्रान कान्ह-बिन ॥ राग मलार 
करत सु जतन कहा छिन ही छिन । सिह जीभ कस घरे हरे तृन ॥ 
जौ पे नहि मानत जु बचन-रिन । तौ का कहिये सूर, स्याभ-सिन ॥४०२५॥ (४०२८) 
हरि - दरसनकौं तलफत नैना । 
अरु चाहत है भुजा मिलनको, ख़बन सुननकौं बैना ॥ 
जिय तलफत है बन - बिहरनकों, उनि सि 
कल न परत उन-विचु हम इक छिन, रोवति 


eS 


लि अरु सब सखियाँ। 
दिन अरू रतियाँ॥ 


बचपतसे ही उनके साथ रहते आ रहे हो पर क्या तुमने वह पषान (उपाख्यान, कहावत) नहीँ सुनी कि 
जो जैसी संगतिमें रहने लगता है उसकी बुद्धि वैसी ही हो जाती है। और तुम जो अपने हो. मुंहसेः 
कह रहे हो कि प्रभु ( कृष्ण )-तो सारे ( ब्रह्मांड )-मे भरे पूरे ( व्यापक ) हैं तो तुम किसके. पास, 
यह आजा-जाना कर रहे हो, उनके पास आने-जानेमेँ तुम्हें क्या दूरी लगती (घर बैठे रहते) । तुम जो 
( निर्गुग ब्रह्मकी ) उपमाएँ दिए डाल रहे हो ये उन ( ( कृष्ण )-के योग्य नहीँ हँ ( उनपर लागू नहीँ 
होतीं) क्योंकि यदि वे अलक्ष्य (सबकी आँखोंसे ओझल) हुए रहना चाहते थे तो वे व्यर्थ ब्रजनायक 
क्यों हुए । और तुम जो हमें बुद्धि सिखाने चले हो यह सब तो हमारे लिये अलेख ( व्यथं ) ही है 
( हम तुम्हारी बातोभें आनेवाली नहीं हैं ) । हमारा मत तो तभी सुखी हो पावेगा जब हम कमलकेसे 
नेत्रोवाले कृष्णका मुखड़ा देख लेगी' ॥ ४०२४ ॥ 


( गोपी कहती है--) 'कृष्णके बिना दिन पर दिन बीते चले जा रहे हूँ । अब कृष्णके बिना 
अपने प्राण हम बचाए कैसे रक्ख ? तुम ( उद्धव ) ! क्षण क्षण पर यह सब क्या जतन क्रिए जा रहे 
हा (यह योगका उपदेश क्यों दिए जा रहे हो ? ) । भला सिंह अपनी जीम पर हरी घास कैसे रख 
सकता है ? ( सिह कैसे घास खा सकता है ? ) । यदि वे ( कृष्ण ) अपने वचनका ऋणा नहीँ मात 
रह हैं तो श्यामसे क्या कहा जाय! ॥ ४०२५ ॥ 


( गोपा कहता है-) कृष्णे दर्शतके लिये हमारे नेत्र तड़पे जा रहे हैं, भुजा उनसे मिलता 
च ह रही है, कान उतके वचन सुनतेको व्याकुल हैं, हमारा हृदय उन्हें और सखियोंको साथ लेकर 
वद-विहार करतेको तड़प रहा है। उनके बिना हमें एक क्षणक्रो भी चैन नहीं पड़ता । सारा दिन और 
सारी रात रोते हो बीतती है । जबसे वे कृष्ण हमसे नडे है तबे न रातको क i । 
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जबतँँ वे हरि विछुरे हमतैँ, निसि वासर नहिं चैना। 
सूरदास - भ्रभुके दरतनको,काग उड़ावति सैना ॥४:२६॥ (४०२९) 
हमकों नँदनंदनको गारौ। राग मलार 

इंद्र - कोप ब्रज बह्यौ जात हो, गिरि धरि सकल उबारौ ॥ 

राम - कृष्न - बल बदत न काहू, निडर चरावत चारौ। 

सगरे बिगरेके सिर - ऊपर, बल - भ्राता रखवारों॥ 

तबहीं हमहिं भरोसौ आयो, केसि - तना जब मारो। 
सूरदास - प्रभु रंगभूमिमैं, हरि जीत्यो, नृप हारो ॥४०२७॥ (४०३०) 


यह प्रकृति परि आइ ऊधौ ! अनुदिन या मन मेरै। 
कोऊ जतन करो केसोहूँ, नाहिं फिरति मति फेरे ॥ 
जा दिनतेँ जसुदा - ग्रह जनमे, सुंदर कुँग्र कन्दाई | 
ता दिनतैँ बा दरस - परस - बिनु, और न कछू सुहाई॥ 
क्रीड़त, हैँसत, कृपा अवलोकत, छिलु-समान दिन जाते । 
परम तृप्ति सब ही अँग होती, लोचन पै न अधाते ॥ 
जागत, सोवत, सपन, स्यामधन, सुंदर तन अति भावे। 
सु कहि, सूर, ता कमलनैन - बिलु, बातन क्यो बनि आव ॥४०२८॥ (४०३१) 
ऐसी सुनियत हिरदै - माँह । ल राग मलार 
याहीमैं सब बात बूमिबी, चतुर - सिरोमनि नाह॥ 


( अब तो यह दशा हो गईं है कि हाथतक नहीँ उठ पाते । उतके आनेके शकुतके लिये ) कोए भी 
सैन (.आँखके संकेत, )-से ही उड़ा पाती हूँ! ॥ ४०२६ ॥ 

` ( गोपी कहती है--) “हमें नंदनन्दनपर बड़ा गवं है कि जब इद्धके क्रोघके कारण यह ब्रज 
बहा जा रहा था तब उन्होंने (अपने हाथपर गोवर्धन) पवंत उठाकर सबको बचा लिया था। जितनो मी 
विपत्तियं आई सबके सिरके ऊपर ( सबसे बड़ा ) हमारा रखवाला बस्त बलरामका माई कृष्ण हो के 
था । इस बातका विश्वास तो हमें तभी हो गया था जब उन्होंने केशो और तृणावत्तेको मार डाला था 
और गरंभूमिमेँ सूरदासके प्रभु जीत गए और राजा ( कंस ) हार गया! ॥ ४०२७ ॥ 


( गोपी कहती है--) क्या बताउँ उद्धव ! दिनपर दिन मेरै मनका ऐसा स्वभाव पड़ चला है 
कि कोई किसी प्रकारका भी जतन क्यों त करे मेरी वह बुद्धि फेरे नहीं फिरती ( कमी बदल नहीँ- 
पाती) । जिस दिनसे यशोदाके घरमैँ सुन्दर कुँ र कन्हैयाका जन्म हुआ उक्ष दितसे उनके दशं ओर 
स्पर्शके अतिरिक्त मुझे कुछ अच्छा ही नहीँ लगता । उन्हें खे नते, हंसते ओर क्प्राकी दृष्टिसे हपारी ओर 
देखते क्षण मरके समान दिन निकल जाते थे । इससे सारे अंगोछी तृप्ति तो हो जाती थी पर 
फिर भी नहीं छक पाते थे ( नेत्र सदा उन्हें देखते रहनेके लिये लालायित रहते थे ) । 
सोते और सपनेमें बस वह घनश्याम ( कृष्ण )-का ही सुन्दर शरीर अच्छा लगता है । (ऐक्षी दः 
बताओ, उस कमल-तयत्त ( कृष्ण )-के बिता बातोंसे कैसे काम चल पावेगा'॥ ४०२८॥ | 
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आवन कहौ, बहुत दिन लाए, करी पाछिली गाह। 
हमहि छाँडि कुविजहि मन दीन्‍्ही, मेटि बेदकी राह ॥ 
एतेपे लिख जोग पठावत, सिद्धि वदावत थाह्‌। 
सर, स्याम अब ब्रज किन आवहिं, दिन दस मानी साह ॥४०२६॥ (४०३२) 
कहि कहा, कहत नहिं रवै, सोचन हुदै पचैयै 
मोहन - सौ बर कुबिजा पावै, हमकों जोग बतैयै॥ 
आग्या होइ, सोइ लै कीजै, बिनती यह सुनैयै । 
सूरदास - प्रभु दषा बढ़ी अति, दरसन - सुधा पियेयै ॥४०३०॥ (४०३३) 
` इहि डर बहुरि न गोकुल आए । राग मलार 
सुनि री सखी ! हमारी करनी सञ्ुझि भघुपुरी छाए ॥ 
अरध-रातकों उठि सब बालक, मोहि टेरंगे आइ। 
मातु -पिता मोकौं पठवैंगे, बनहि, चरावन गाई ॥ 
सूने भवन्‌ आइ. po चोरत दधि - नवनीतहि। 
जसुदा पे ले जैहैं, कहिह नाचहु, गावहु गीतदि ॥ 
ग्वारिनि मोहिं बहुरि बँधवइहैँ, कैतव - बचन सुनाई। 
वे दुख सूर, सुमिरि मन सोचत, बहुरि सहै को जाई ॥४०३१॥ (४०३३) 


( गोपी कहती है--) ऐसा सुनते हूँ कि वे ( कृष्ण) हृदयम ही हैं इसलिये अपने 
चतुरोंके सरदार स्वामी कृष्णसे इसी हृदयम ही सब बाते पूछे ले रही हुँ कि तुमने आनेके लिये कहकर 
भी बहुत दित लगा दिए ओर वही पुरानी टेक पकड़े रक्खी और वेदका मार्ग छोड़कर ( कि क. 
कुल-शीलकी कन्या ग्रहण करनी चाहिए ) कुब्जासे मन लगा बैठे | इतने पर भी ( तुम्हँ चैन नहीं 
पड़ा ) तुमने योगका सन्देह लिख भेजा कि यन्तम इसीसे सिद्धि होगी (सफलता मिलेगी) । हमने दस 
दिनकी आतकी साह ( भले आदमीकी बात, साख) मान भी ली इसलिये श्याम ! अब ब्रज क्या नहीं 
चले आते ( अब तो दस दिन भी बीत चुके हैं )! ॥ ४०२६ ॥ 

( गोपी कहती है--) या वहा जाय ! कुछ कहते नहीँ बनता। बस इसी चित्तामें 
में हृदय उबाले डाल रहो हूँ ( चिन्तामँ घुली जा रही हूँ ) कि कुब्जा तो मोहन-जैसा पति पा जाव 
और हमें योगकी बात बता भेजी जाय। अब उद्धव ! तुम उनसे यही हमारी विनति जा सुवाना 
कि अब तो जो तुम्हारी आज्ञा होगी वह तो सिर चढ़ाकर पूरी की ही जायगी पर सूरदासके प्रभु 
कृष्ण | प्यास बहुत बढ़ चली है इसलिये आकर कमसे कम अपने दशंनका अमृत तो पिला 
जाओ ॥।४०३०॥ 

( अपनी सखीसे गोपी कहती है--) “सुन री सखी ! ( मैं बताती हूँ कि ) कृष्ण इसी डरसे 
फिर गोकुल नहीँ आए कि हमारी करनी (व्यवहार ) समकर वे मयुरामँ ही जा रहे। ( वे 
समझ गए कि जहाँ हम गोकुल पहुँचे क्रि ) आधी रातसे ही सब ग्वाल-बाल आकर मुझे आ पुकारने 
लगेंगे, मश्ता-पिता ( यशोदा-नन्द ) मुझे वनमै गाय चराने भेजने लगँगे, सूने भवनोंमेँ दही चुराते 
हुए मुझे गोपियाँ आ पकडेगी और या तो पकड़कर यशोदाके पास ले जायेगी या कहुँगो कि नाची? 
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ऊधो ! बचन बेद प्रमान। राग मलार 


कमलमुख - पे नैन खंजन, निरखिहेँ क्‍यों आन ॥ 
श्रीनिकेत, समेत सब गुन, सकल रूप - निधान। 
अधर अमरित प्याइ बिछुरे, पठे दीन्हौ ग्यान॥ 
दूरि नाहि कृपाल केसो, हियेमैं जु समान। 
निकरि कयौं न गुपाल बोलत, दुखिनके दुख जान॥ 
रूप - रेख न देखिऐ तहेँ, स्वाद - सब्द भुलान। 
इच्छु - दंड अडारि हरि - गुन, गहत पानि बिषान॥ 
बीत - राग, सुजान, जोगिन, भक्त - जनन निवास। : 
निगम - बानी मेटि, कहि कयौं सकें, सूरजदास ॥४०३२॥ (४०३५) 
ऊधौ ! हम कत हरिते न्यारी ! 
तब तौ बेद - रिचा बोरानी, अब व्रजबास - दुलारी ॥ 
और गीत गाओ । थे ग्वालिन फूठी कूठी वाते बनाकर मुझे फिर ले जा बँघवावेंगी । इसलिये वे सब 
कष्ट मन ही मग स्मरण करके वे सोचते होंगे कि कौन वे सब कष्ट फिर झेलने जाय ( जान 
बची लाखों पाए )' ॥ ४०३१॥ 

( गोपी कहती है-_) “उद्धव ! हम वेदके वचन ( तुम्हारे ब्रह्मकी वात ) तो प्रमाण मानती 
( सत्य समझती ) हैं पर कृष्णके कमलके समान मुखपर खंजनके समान उतके ेत्रोंके आगे हम 
किसी अन्यको देख कैसे सकती हैँ ? ( उसके सामने कोई दूसरा अच्छा कैसे लग सकता है ? ) । सब 
रूपके भांडार और सब गुणौँबाले श्रीनिकेत ( जिनके घरमें लक्ष्मी है ऐसे विष्णु = कुष्ण ) हमें अपने 
भघरोँका अमृत पिलाकर हमसे बिछुड्कर गए तो गए ही पर वहाँसे हमारे लिये भेजा मी तो यह 
( योगका ) ज्ञान लिख भेजा । यदि कृपालु केशव दूर नहीं हैं और हमारे हृदयमें ही समाए 
हुए हैं तो हम दुखियारियौँका दुःख जान-समभकर भी ( हृदयसे ) निकलकर क्यों नहीँ हमारा 
हाल-चाल आ पूछते ? वहाँ (निर्गुण क्ृष्णमें ) न तो रूप-रेखा ( आकार-भ्रकार ) ही कुछ 
है और न स्वाद भोर शब्दका ही ठिकाना है इसलिये कष्णका गुण यही रह गया है कि ईख 
फँककर हाथमे सींग लिए ले रहे हैँ ( हम सबको छोड़कर दासी कुड्जाको ले बैठे हैँ) । पर वे 

' बेदकी वाणीको कैसे मिटा सकते हुँ ( कैसे झूठी कर सकते हैँ कि भगवानु ज्ञानियों और मक्तोंके 
' पास रहते हुँ) इसलिये उन्हें विरक्तों ( संसारसे उदासीनों ) ,ज्ञानियों, योगियों, ओर भक्त 
लोगोमै ही निवास करना चाहिए ( वहाँ कुब्जाके पास क्यों डटे बैठे हैं ? )' ॥ ४०३२ ॥ 

( गोपी कहती है) “बताओ उद्धव ! हम कृष्णसे अलग कहाँ हैँ? तब तो हम बेदकी 
क्राचाऔँके) रूपमे उनके पीछे पागल थीं (ओर वर माँगनेपर विष्णु भगवानने कहा था कि 
। जे गोपकन्यका: । ( श्रतियाँ तो गोपियाँ हैँ, ऋचाएँ गोप-बाताएँ 
गो प को थी कि ' हमें आपका संग कैसे प्राप्त होगा तो मगवानने 

उन्हें कहा था कि कृष्णवतारमें तुम गोप-बाला हो जाना, उस समय संग होगा । रि ( 
पाताल खंड ७३।२२ ) | इनमें मुख्य श्रुतियोंके नाम हैं उद्गीता, सुगीता, क 
कण्ठिका, विपञ्जी आदि | ८ १ सा 
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तब हरि निरगुन, अगम, अगोचर, चले ' जु चाल हमारी । 
अब निज ध्यान हमारौ मोहन, उनहूँ हम न बिसारी ॥ 
चाम-क दाम चलावत तुम तो, कुबिजाके अधिकारी । 
सूर, स्याम हम सब दिन एके, भुरै लेहु दिन चारी॥४०३३॥ (४०३६) 
माघौ मन मरजाद तजी जू। 
ज्यों गज मत्त जानि हरि तुमसौँ, बात बिचारि सजी जू॥ 
माथे नाहि महावत सतगुरु, अंकुस ग्यानहु द्वयी । 
धावत अंघ - अवनी आतुर भौं, साँकर सतसँग छुट्यो ॥ 
इंद्री-जथ संग ले बिहरत, ठृष्ना - कानन माही। 
क्रोध, सोच जलसों रति मानी, काम भच्छ-हित जाही ॥ 
और अधार नाहिं कछु सूकत, श्रम गहि गुहा रहो है। 
सूर, स्याम - केहरि करुनाँमय, कब नहिं बिरद गधों है ॥४०३४॥ (४०३७) 
कृष्णावतारे समय तुम गोपियाँ बनकर अवतार लेना और मेरे साथ रास करना ) और अब ब्रज- 
बाला होकर पागल हुई बैटी हैं। ( जब यहाँ थे ) तब तुम्हारे निर्गुण, अगम और अगोचर कृष्ण 
हमारी ही चाल चलते रहे ( जैसा हम कहती रहीं वैसा करते रहे ) और अब भी हमारा ध्यान 
मोहनमें ही लगा हुआ है ओर उन्होंने ( कृष्णने ) भी हमें नहीँ भुलाया है। बात यही है कि तुम 
तो कुब्जाके मन्त्री बनकर चमड़ेका सिक्का चला रहे हो* ( जो तुम्हारे मनमें आता है वह" अपनी 
ही ओरसे कहे जा रहे हो ) । तुम भले ही चार दिन हमें बहकाए रक्खो पर हम और श्याम तो 
सदा एक ही बने रहेंगे! ॥ ४०३३॥ 


राग मलार 


( गोपी कहती है--) “माघव ! हमारे मनने सारी मर्यादा छोड़ दी ( मन अपने वशसे बाहर 
` काम किए डाल रहा है) । इस मतवाले (मन रूपी) हाथीके लिये तुम्हें हरि (सिह) जानकर हीं बहुत 
' सोच विचारकर यह बात तुमसे कही जा रही है। इस हमारे मन-रूपी हाथीके सिरपर कोई सद्गुरु-जैसा 

अहावत भी नहीं है, ज्ञानका अंकुश भी टूटा पड़ा है, सत्संगकी साँकल (अलान)-से छूट जानेके कारण 
| । यह बहुत झपटी चालसे पापकी घरतीपर ( पापका कमं करते हुए ) दोड़ा फिर रहा है, इरिद्रयो- 

। का भुंड साथ लेकर यह ठृष्णाके जंगलमें विहार किए जा रहा है, क्रोध और चिन्ताके जलसे 
` “हो यह प्रेम कर रहा है ओर काम ही इसका प्रिय भोजन है। इस समय ( ऐसे हाथीसे बचनेके 
| ज्ये | कोई दूसरा सहारा तो दिखाई नहीँ देता इसलिये हम अमकी गुफामँ अपनेको छिपाए डाल रही 
| हैँ । बताओ करुणामय श्याम-रूपी सिह ! तुमने कब अपने विरुद ( यश )-की रक्षां नहीँ की ( आकर 
७इस मंतवाले मन-रूपी बिगडैल हाथीसे हमारी रक्षा कर लो क्योंकि हमारा न कोई मार्ग दिखानेवाला 
| गुरु है, न हमें ज्ञान है, न हमने सत्संग किया बरन्‌ उलटे इन्द्रियॉँके फेरम पड़कर तृष्णा बढ़ाती 

| ' रही जिससे क्रोध, चिन्ता और कामकी ही वासना बनी रहो । इसी कारण हमारे मनमें भ्रम ही 
| ूलिजाम नामक जिस भिएतीसै हमायुंको डूबनेसे बचाकर यमुना पार करोयां था, उसके 


_पुरस्कार-स्वरूप उसे जब आधे दिनकी बादशाहत दी गई तो उसने चमड़ेके सिक्के 
"चला दिए थे । 
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र माधो छाँडि दई पहिचाति। राग सारंग 
तबते बिरह कुटिल या गोकुल, कीन्हो है निज खानि ॥ 
तनु गिरि जानि, आनि अवनी-उर, इहि भय भीत रहौइ । 
गमन कान्ह छन छन जु काम ससि- किरनि कुदार गहौइ ॥ 
रज अंजन जल नैन द्वार हे, रह्यौं हृदय भरि पूरि। 
निकसत नाहि उपाइ रतन - ज्यों, गयौ स्याम-सँग दूरि ॥ 
तुम सो वात और अलि ! भाषे उलटि, ध्यान बपु जीति। 

द्वै नृप लरत प्रजा इंद्री गति, सूर, कोन यह रीति ॥४०३५।। (४०३८) 

सखी री ! प्रनता हम जानी। राग नट 
याहीतें अनुमान करति हैं, षटपदसे अगवानी ॥ 
प्रथमहि गाइ - ग्वाल - सँग रहते, भए छाँछके दानी। 
अब तौ राजनीति सुनियत है, कुबिजा - सी पटरानी॥ 


डालता है? ) ॥ ४०३४ ॥ 

( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! जवसे माधव हमसे संम्बन्ध छोड़ बैठे हैं तबसे दुष्ट 
विरह इस गोकुलको अपनी खात बना बैठा है । वह हमारे शरीरको पर्वत समकर हमारी हूदय- 
रूपी धरतीपर इसी डरसे डरा बैठा है कि कृष्णकरे जाते ही कामदेव क्षण क्षणपर चद्धमाकी 
किरणौँकी कुदाल लिए चलाए जा रहा है ( कृण्णे चले जानेपर चन्द्रमाक्रो देख देखकर हमें 
कामपीडा होने लगती है )। ( जैसे खानके खोदनेपर उसमँसे धुल-पानी निकलता है वैसे ही ) 
हमारे नेत्रोंके द्वारसे होकर आँजन-छपो धूल आँधुओके साथ निकल-निकलकर छाती मरे डाल रही 
है फिर भी ( जैसे बहुत प्रयत्न करनेपर मो खानसे रत्न तहीँ निकल पाता वैसे ही ) रत्नके समान 
( शान्ति पानेका ) कोई उपाय नहीं निकल पा रहा है क्योंकि वह ( शान्ति रत्न ) तो श्यामके 
साथ दूर चला गया ( कृष्णके चले जानेसे रात-दिन हम रोती रहती हुँ जिससे आँखका आँजन 
आँसुओंसे मिलकर सारी चोली मिगोए डालता है और विरहकी पीडा दूर नहीं होती क्योंकि शान्ति 
तो कृष्णके साथ चली गई है ) | उसपर तुमने आकर और भी उलटी बात कह डाली क्रि ध्यान 
लगाकर ( योग साधक्रर ) शरीरको वशमें कर लो । अब बताओ, यह कहाँक्री उलटी रीति है कि 
दो राजाओं ( कृष्णके विरह भौर योग-साधत )-की लड़ाईमें इन्द्रिय-रूपी प्रजाकी यह दशा कर 
डाली जाय’ ॥। ४०३५ ॥ 

( गोपी अपनी सखीसे कहती है--) 'अरी सखी | ( कृष्णकी ) पूर्णता हमने सब समझ 
ली ( वे कुछ पूण-वू्णं नहीं हैं ) क्योंकि इस बातका अनुमान तो हम इसी बातसे किए ले रही हैं कि 
माँ रे-जैसे (उद्धव) उनके दूत (अग्रदूत) बने हुए हुँ (पूणं होते ठो दूतकी क्या आवश्यकता होती) । पहले 
( जब यहाँ थे तब ) गोओं और स्वालोंके साथ रहते थे और चाडाल दान ( कर ) माँगते थे पर हि.” 
अब सुनते हैं कि राजनीति चलाकर राज करने लगे हैं ओर Ea पट रानी मिल गई 
है।। पहले तो बंशी बजाकर वे हमारा मत जुरा बैठे ओर अब ज्ञानी बन बैठे हैं ।) ( ऐसे ही ज्ञ। 


१, भलख अगोवर, अनन्त बने अच्युत अब, सत्तर मूस खायके बिलारी बनी मगतिन।--उपषात-पचास 


२६६ 
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मन हरि लियौ बजाइ बाँसुरी, शब ह्वै बैठे ग्यानी। 
महा मल्ल मारत मनमोहन, काह न संका आनौ ॥ 
अर्घ निता ब्रजनारि संग लै, बन बसि लीला ठानी । 
सूरदास, ये कलपतिं वनिता, क, कौन अब मानी ॥४०३६॥ (४०३९) 


जनि कोऊ बस परौ पराएँ। राग बिलावल 
सरबस दियौ आपनौ उनकौँ, कछुक तऊ न कान्हके भाऐं॥ 


4७ 


सहज समाधि रहत जोगी-ज्यों, मुद्रा, जटा, बिभूति लगाएँ। 
राज करो, यह दान तुम्हारी, जो पे देत बहुत तरसाएँ ॥ 
ना जानौँ, अब भलौ मानि, उवौ! किहि विधि नाचैं-गाएँ। 
सूरदास - प्रभु दरसन कारन, मानी फिरति धतूरा खाए ॥४०३७। (४०४०) 
अधौ ! अति ओछेकी प्रीत । 
बाहर मिलत, कपट भीतर यों, ज्यों खीराकी रीत॥ 
में अपनो अभिमान जातिकै, चंद चकोरी चीत। 
मन, बच, क्रम तन-मन सब अरप्यौ, लाज लोक - कुल जीत ॥ 


००७ हे न ये गौ ~ ७ कू हि 
थे तो ) बड़े-बड़े ( चाणुर मुष्टिक जैसे ) पहलबानौँको मारते समय क्यों नहीँ संकोच किया (कि 


ये भी सब ब्रह्मा हैं, इन्हें क्यों मारा जाय ) । ये बेचारी नवेलियाँ इसी बातपर रो-कलप रही. हैं! कि 
(कहाँ तो) तो आघी-आघी रातको ब्रजकी नवेलियोंको साथ ले लेकर वे वनमेँ र॑ग-रलिया किया करतेः 
थे (कहाँ अब ज्ञान छाँट रहे हैं) । पर ये बाते विसीसे कहूँ भी तो कौन माननेवाला है ? (सब कहुँगे 
कि ये गोपियाँ झूठ बोल रही हैं क्योंकि नी वर्षके कन्हैया कैसे यह सब कर सकते हैँ )' ॥ ४०३६ ॥ 
( गोपी कहती है--) 'देखो उद्धव ! ( हम तो अब इसी परिणामपर पहुँची हुँ कि) कोई. 
किसी दूसरेके फेर (प्रेम)-मँ कभी न जा पड़े । बताओ, इधर हमने तो अपना सर्वस्व उन (कृष्ण)-को 
दे डाला पर कन्हैया हैं कि उन्हें वह सब कु; भी अच्छा ही न लग पाया । यदि बहुत तरसा चुकनेपर 
तुम यही दान देते हा कि मुद्रा ( कानमें लगानेवाला मिट्टी या काँचका मोटा कुंडल ) पहूतकर, 
जटा बढ़ाकर और भभूत रमाकर योगी लोगोंके समान सहज समाधिमें मग्न रहेँ तो तुम्हारा 
यह दान भी हमारे सिरमाथे हैं, तुम बैठकर राज करो । देखो उद्धव ! में नहीं जानती हूँ कि Es 
ओर किस प्रकार नाचने-गानेपर वे प्रसन्न होंगे, पर हम तो सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के दर्शानके, 
लिये ऐसी ( पगली-सी हुई ) घुम रही हैं मानो घतुरा खाए बैठी हों” ॥ ४०३७ ॥ ) 

( गोपी कहती है--) 'उद्धव ! अत्यन्त ओछे ( क्षुद्र )-की प्रीति खीरेके समान होती है जो 
बाहरसे मिला हुआ रहता है ओर मनमै कपट रखता है ( खीरा बाहरसे सपाट और चिकना. रहता, है 
पर भीतर उसमें तीन फाँके होती हैं ) । मैंने तो अपत्ता अभिमान ( गर्व ) समझकर ( कि मैं प्रेम: 
करना जानती हुँ ) अपना चित कृष्णम ऐसा लगा दिया जैसे चन्द्रमामँ चकोरी अपना चित्त, लगाए 

mee SM कक न जीत 


१. घतूरा : विषला छोटा-सा पौधा जिसमें सफ़ेद या हलका गुलाबीपन लिए हुए लंबा फूल: 


निकलता है और कटिदार गोल फल लगता है जिसके पके हुए काले बीज विषैले होते हँ ॥ 
इसके फूल ओर फल शिव॒जीको चढाए जाते हैं । न 
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रहती है और सारी लोक-लज्जा और कुलको मालि सबकी जीतकर ( किसीका ध्यात्त च ) 
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POND SSS 3 


कहियो इतौ सँदेसौ हरिसौं, हम जु तजी किहि नीत। 
सूरदास - प्रभु ! तुव दरसनको, मग जीवत जुग बीत ॥४०३८॥ (४०४१) 
८. (८४७ ८. ४३ ज ~ 
जौ कोउ बिरहिनिको दुख जान। राग मलार 
ww ~ NN ०३ 
तौ तजि सगुन साँवरी मूरति, कत उपदेस ग्यान॥ 
Los ~ ~ ङः ~ जे भ 
कुमुद, चकोर मुदित बिधु निरखत, कहा करे ले भान। 
~ he LoS _ £ 
चातक सदा स्वातिको सेवक, दुखित हीत [बलु पान ॥ 
> . _ NN कपट बख > 
भौर, कुरंग, काग, कोइलकों, कवि-जन कपट बखाने। | म 
सूरदास, जी सरबस दीज, कार कृताह्‌ न मान ॥४०३९।॥। (४०४२ 
हरि - बिनु क्‍यों जीठौँ त्रजबासी : राग मलार 
७० 2? भर ७ । 2 बज ~ 
इहि घट प्रान रहत क्‍यों ऊध! बिछुरे कुज - बिलासी ॥ 
~ स्रौं करे ~ 
कुबिजा बर पायो मोहनसौं, मानो तप किय कासी । 


` 


सूर, स्यामकौ यहै परेखौ, इक दुख, दूजे हाँसी ॥४०४०॥ (४०४३) 
x ~ के °< गग नट 
जीवें कमलनयन - बिजु केसे ? a राग न 
पलक लगत तब दुख पावत, अब, बरप एक छिछु जैसे ॥ 


मन, वचन कमसे तन, मन संब उच कृष्णको दे ह । तुम उद्व ! बस 5 सु MF 
कहना कि तुमने किस नीतिके अनुसार हमें छोड़ दिया है । हमें तो सू रदासके प्रभु ! 
दर्शनके लिये बाट जोहते हुए युग बीते जा रहे हैँ ॥ ४०३८ ॥ त 
( गोपी कहती है-) देखो उद्धव | यदि कोई विरहिणीका दुःख समझ आफ का 
उस सगुण ( प्रत्यक्ष ) साँवली ( कृष्णकी ) मूर्तिको छोड़कर भला ल उपदेश hs र 
कुमुद ( कोईँ ) और चकोर, जो चन्द्रमाको देखकर ही प्रसन्न होते हुँ वे सूर्यक्रो हे pe 
प्रकार चातक सदा स्वातिका ही सेवक बना रहता हूं और पानीके बिना सदा दुखी हुआ छ दे 
लोंग माँ रे, हरिण, कौए और कोयलके क. बहुत वर्णन Fe हा क 
तमसे बन्द रहता है उसे सबेरा होते ही छोड़ उड़ता ह। हार 
डा के पर नहीँ रखता । होश सदा कोई भो ह हि. ps 
र दाँवें पाते ही ले उड़ता है । कोयल अपने अंडे लेजाकर कौवीके घोंसलेमँ रख भा 


उसमैसै बच्चे निकलते हैँ तो पंख उगते ही उड़ भागते हैँ और कोयलोंम जा मिलते हुँ ) । इस प्रकार १ 


७४ 


काले रंग वालौँको चाहे कोई सर्वस्व ही क्यों न दे डाले पर काले लोग किसीका अहसान नहीँ 


नते? ॥ ४०३९ ॥ | लि 
र (गोपी कहती ह) 'बताओ उद्धव ! श्यामे बिना ब्रजवासी कैसे जी पा सकते हैं और उस ुंजमे 


हुँ? कुड कि उसने 

में प्राण कैसे रह पा सकते हुँ? कुब्जाकों देखों कि उसने _ 

नेवाले कृष्णके बिना इम शरीरमे प्राण म छ ताज 

pd मोहन-जैसा पति पा लिया मातो उसने काशी ( जैसे सिद्धपीठ )-मे RE ख प। 
बै ८, हे दु 

दि :ख मी होता है ( कि हमें छोड़ गए र दूसरी 

शयामके इसी विश्त्रासघातपर एक ओर दुःख भी ह oe. 

हँसी मी आती है (कि उन्हें ब्याहनेकी कोई मिली तो वह कुबड़ी दासी ही ) । 
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ज्यों ऊजर खेरेकी पुतरी, को पूजै, को माने। 
त्यों गपाल-बिनु हम भइँ ऊधौ ! कठिन पीर को जाने॥ 
तुमत होइ करो सो ऊधो! हम अबला बलहीना। 
सूर, बदन देखे हम जीवें, ज्यों जल पाए मीना ॥४०४१॥ (४०४४) 
ऊधां ! सुधि नाही या तनको। 
जाइ कहीँ, तुम कित हो भूले, हम अब भई बन-बनकी ॥ 
इक बन ढुँढि सकल बन ढेँढ़े, बन - बेली ब्रज - बनको । 
हारि परी ब्ंदाबन ट्त, सुधि न मिली मोहनकी ॥ 
किय बिचार, उपचार न लागत, कठिन बिथा भइ सनकी । 
सूरदास, कोउ कहे स्यामसौँ, सुरति करें गोपिनकी ॥४०४२।। (४०४५) 
लरिकाइंको प्रम, कहा, अलि ! केसे छूटत । 
कहा कहाँ त्रजनाथ-चरित, अंतरगति लूटत ॥ 
वह चितवनि, वह चाल मनोहर, वह मुसुकानि, मंद धुनि गावनि । 


राग घनाश्री 


नटवर - भष नदनदनका, वह बनाद्‌, वह बनत अवाच ॥ 


( गोपी कहती हे-) बताओ ( उद्धव ) ! कमलके समान नेत्रोवाले ( कृष्ण )-के बिना 
कैसे जीवित रहा जा सकता है ? ( जब कृष्ण यहाँ थे) तब तो पलक गिरने-तकमेँ जी घबरा 
उठता था ( कि उतनी देर-तक देखना रुक गया ) और अब एक एक क्षण बरसके समान भारी लगता 
जा रहा है। जैसे उजड़े गाँवकी देवीको कौन पूजता या मानता है ( कोई भी न पुजता न मानता ) 
वैसी ही उद्धव ! हम भी गोपालके बिना हो गई हैं । बताओ, हमारी पीडा कौन समझता है? देखो 
उद्धव ! हम सब तो निर्बेल अबलाएँ हैं ( हमसे तो कुछ करते ही नहीँ बन पावेगा ) इसलिये तुमसे 
जो हो सके तो ( कृष्णके दर्शतका कोई उपाय ) कर डालो क्योंकि हम तो उनका मुख देखकर ही 
उसी प्रकार जो उठ पावगी जैसे जल पाकर मछली जी उठती है (प्रसन्न हो जाती है)” ॥ ४०४१ ॥ 

( गोपी कहती है--) उद्धव ! ( हम क्या बतावं ) हमें तो अपने तन-बदनकी भी भब सुषि 
नहीं रह गई है । इसलिये तुम उन ( कृष्ण )-से जाकर कहो तो सही कि ( भले आदमी ! ) तुम 
कहाँ हुम भूल बैठे हो कि हम अब वन वनकी हो गई हैं ( बन वन घुमती फिर रही हँ) । एक एक 
करके हमने सारे बन छान मारे, ब्रजके (बारहो) वर्नोंको सारीं बेले खोज मारीं वुन्दावनमेँ भी ढूँढ़ 
कर हार बैठी पर मोहनको कोई भी सुधि नहीं मिल पाई । हमने बहुत विचार करके देख लिया पर 


2 १ सु नहीं पा रहा है इसलिये मनमें बढी भयंकर व्यया हुई जा रही है। (ऐसी 
दशा तो एसा सिले जो श्यामसे 
तो जाकर ले ले’ ॥ ४०४२ ॥ जाकर कहे कि बेचारी गोपियाँकी भी सुधि 


(गोपी कहती है) “बताओ भौँ रै (उद्धव) ! लड़कपनका प्रेम भला कैसे छूट पा सकता है 7) 
में ब्रजनाथ (कृष्ण)-की लीला क्या कहूं ? उनकी वह (रसीली) चितवन, वह मनोहर चाल, वह (जातः 
मार ) ७ उनका वह मन्द स्वरमे गाना, नन्दनन्दनका वह नटवरका-सा वेष वह हसी- 
और वह वनसे (सायंकाल) लौटना आदि सब लीलाएँ मे 
१. ब्रजके बारह वन : महा, काम्य एं मेरे हृदयक्री सारी वृत्तियाँ ही लूटे ले रही हैं । 


कोकिल 
भद्र, बहुल, बिल्व । वृन्दावन बारह सिवास एक भाण्डोर, छत्र, खदिर त 
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चरन-कमलकी सौंह करति हों, यह संदेस मोहिं विष लागत। 
सूरदास, पल मोहिं न बिसरति, मोहन-मूरति सोबत जागत ॥४०४३॥ (४०४६) 
हरि - रस तौ ब्रजवासी जानें। 
बद्न-सुधा-रस पियत मधुप-ज्यों, चरन - कमल रुचि मानें ॥ 
ब्रह्मलोक, सिवलोक नाहिँ सुख, निगम जु नेति बखानेँ। 
सो रस गिरिवर - धारीके सँग, जिह्वा सेष कहानेँ॥ 
नैन बिसाल स्यामसुंदरके, खंजन भ्रूकुटी तानें। 
सूरदास - प्रभु, बलि सोभाकी अवधि, मैन सकुचानँ ॥४०४४। (४०४७) 
मधुकर ! यह सुख तुमते दूरि। 
देख्यौ, सुन्यौ न परस्यौ रंचक, उड़िहु न लागी धूरि॥ 
अब तौ जोग सिखाबन आए, तजि हरि जीवन - मूरि । 
चितवनि, मंद हँसनि, गति, परसनि, हृदय रही भरपूरि॥ 
मो मन जो घट होत तिहारे, मुक्ति होति पग चूरि। 
मथुरा जाइ सूर -प्रभु पूछहिँ, मरिदौ तबर्हि बिसरि ॥४०४५॥ (४०४८) 
उद्धव-वचन यह संदेस कह्यौ है माधो । करि बिचार जिय साधन साधौ ॥ राग घनाध्री 
» | इडा, पिंगला « सुघुमन नारी॥। ऊ A पिंगला सुषुमन नारी | सुन्य सहजमैं बसत मुरारी॥ 
(मेरा हृदय उनकी लीलाओंपर न्योछावर है ) । में उनके कमलके समान कोमल चरणॉकी सौगन्ध 
खाकर कहती हुँ कि अब उनका यह ( योगका ) सन्देश मुझे विष-जैसा ( घातक ) लग रहा है। 
मैं क्या बताऊँ, मुझे तो सोते-जागते पलमरको मी उनकी मोहनी मुर्ति क्रमो नहीं भूलती' ॥४०४३ ॥ 
न गोपी कहती है --) 'कृष्णसे प्रेम करना ( कृष्णक्रा रस ) कोई जानते हैँ तो ब्रजवासी ही 
जोनेते हुँ जो भौं रेके समान उनके मुखके अमृतका रस पीते हैं और उनके चरण-कमलसे प्रेम करते 
हुँ । ब्रहा-लोक और शिव-लोकम भी जो सुख नहीं मिल पाता और जिसे वेदने भी नेति ( इसका 
अन्त नहीं है ) कहा है वह सारा रस ( आनन्द ) गिरिविरधारी ( कृष्ण )-के साथ मिल जाता है। 
इस बातका वर्णन स्वयं शेषते अपनी जोमसे किया है । श्यामसुन्दरके जो बड़े बड़े नेत्र म लेनेपर 
खंजन-जैसे (चुलबुले) जान पड़ते लगते हैं उ सुरदासक प्रमु (क्ष्ण)-को सुन्दरतापर में बाल हुई जाती 
हूँ जिसकी शोमा ( सुन्दरता )-क्री अवघि (सीमा ) देकर कामदेव भो लजा बैठता दै ॥ ४०४४ ॥ 
( गोपी कहती है-) (देखो भारे ! यह सब सुख उ बहुत दूर है ( कृष्ण-प्रेमका सुख तुम 
नहीँ पा सकते ) वयोँकि तुमने, (वह सुख) त देखा, न सुता, न तनिक भी स्पशे किया, न उसको घूल- 
तक तुम्हे उड़कर लग पाई। इस समय तुम अपने और हमारे जीवनक्री संजीवनी जड़ो कृष्णको ns 
योग सिद्लाने चले तो आए हो पर उत ( कृष्ण )-को बाँको चितवन, उनकी मन्द हँसी, चाल, स्प क 
सब तुम्हारे हृदयमें भरा पड़ा है। यदि तुम्हारे शरीरमेँ कहीँ मेरा मत हुआ होता WR 
पैरौँतले चूर चुर हो गई होती । मथुरा जानेपर जब सुरदासके प्रमु ( कृष्ण ) तुमसे पूछेंगे ( के ब्रजमें 
क्या हुआ ) तब तुम उसी समय बिसूर मरोगे ( मत ही मह रो पड़ोगे कि मेरा सारा ज्ञान वहाँ 
हो गया )” ॥ ४०४५ ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२९२६ & सूर-प्रन्थावली & 


MR OT FH x मे ~ 
र्म भाव करि सबमैं देखो। अलख निरंजन हिय लेखौँ ॥ 
पदमासन इक चित मन ल्यावौँ । नैन मूँदि अंतरगत ध्यावा ॥ 
हृदै - कमलमैँ ज्योति प्रकासी । सो अच्युत, अबिगत, अबिनासी ॥ 
इहि उपाइ बिरहा तुम तरिहों। जोग-पंथ क्रम-क्रम अनुसरिहा॥ 
दुसह सँदेस सुनत त्रजबाला। मुरछि परी धरनी बेहाला ॥ 

गोपी-वचन रे मधुकर ! लंपट अन्याई । यह सँदेस कत कहें. कन्हाई॥ 
श्रीब्रंदाबन भवन बिराजे । नटवर - भेष सदा हरि साज॥ 
रास - बिलास करत ब्रृंदाबन । बिच गोपी, बिच कान्ह स्यामघन॥ 
अलि आयौ हो जोग सिखाबन। देखि प्रीति लाग्यो सिर नावन ॥ 


( गोपियोंसे उद्धव कहने लगे--) देखो | माघवने ( तुम सबके लिये) यह जो सन्देश 
कहा है इसे भली प्रकार मनमें सोच-समभझफेर इस क्रियाके साध डालो । देखो ( मेरुदंड या रीडकी 
हड्डौंके बाहर दोनों ओर ) इडा, पिंगला (और उनके बीच) सुषुम्ता नामकी नाडी है उसीकै ( ऊपर ) 
सहज शून्य ( सहार चक्र )-मे मुरारि सदा निवास क्रिया करते हैं । तुम सारे संसारको ब्रह्म 
भावसे देखना प्रारंभ करो ( सब कुछ जितता भो जड या चेतन है सबको व्रह्म समझो ) और उस 
अलक्ष्प (किसीको दिखाई न दे सकनेवाले ), निरंजन ( निर्दोष, परम पवित्र, पवित्राणां 
पवित्रम्‌ )-को हृदयभँ देखो । तब पद्मासन लगाकर ( बायाँ पैर दाई जाँघपर आर दायाँ पैर बाई 
जाँधपर रखकर पीठक्रे पीछेसे हाथ घुमाकर बाएँ हाथसे बाएं पैरका अँगूठा ओर दाएँ हाथसे दाएँ 
पैरका अँगूठा पकड़ कर इस ब्रह्ममें ) मतको एकाग्र कर लो और नेत्र मूंदकर मनमें उसीका ध्यात 
करो । इससे तुम्हारे हृदय-कमलम जो ज्योति प्रकाशित दिखाई देगी वही अव्यक्त, अविनाशी, अच्युत 
(कृष्ण) हुँ । इस प्रकारकी साघनासे तुम विरहको पार कर जाओगी (तुम्हारा विरह दूर हो जायगा) 
यह योगका साधन तुम बरोबर करती रहा करना ।' यह असहनीय सन्देश सुनना था कि ब्रज-बालाएं 
घरतीपर बेहाल होरुर मूच्छित हो गिरीं (और उठकर बोलीं--) अरे लंपट अन्यायी भौरे ! ऐसा 
सन्देग मला कन्हैया कैसे कहला सकते हैं। कृष्ण तो इस श्रीवृन्दावनके भवन-भवनमे नटवर वेष बनाए 
हुए सदा विरःजमान रहते हैँ ( वृन्दावन परित्यज्य पदमेक न गच्छति । वृन्दावन छोड़कर कमी एक 
पग भी बाहर नहीँ जाते )। वे तो एक एक गोपीके बीच एक एक घनक्रे समान श्याम कृष्ण सदा 
बुन्दाववर्म रासका विलास (रास क्रीडा) करते रहते हुँन और तुम भौरे ! हमें योग सिखाने चले हो!” 
फिर तो ( उन गोपिथोंकी कुष्णके प्रति ) प्रीति देखकर उस (उद्धव)-ने अपना सिर भुका लिया । यह 
अमर-गीत जो प्रति दिन गाया करेगा वह कृष्णक्री परम भक्ति अवश्य प्राप्त कर लेगा । सुरदासको 

१. वृन्दावनं परित्यज्य पदमेकं न गच्छति । 

२. अङ्कना सङ्गनामन्तरे माघत्रो माधवं माचवं चान्तरेणाङ्गना । इत्थमाकल्पितं मण्डले मध्यगः 
संजगो वेणुना देवकीनन्दनः । | गोपी गोपीके बीचमै एक एक कृष्ण और कृष्ण कृष्णके बीच एक 
एक गोपी, इस प्रकार बने हुए मंडलके बीचमै कृष्ण खड़े वंशी बजा कर गा रहे थे । ]--श्रीपाद 
सनातन गीस्वामीकी तोषिणो टीका 
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भॅवरगीत जो दिन-दिन गावै । परम भगति सो हरिकी पावै ॥ 
सूर, जोगको कथा न भाई | सदा भगति गोपिनकी गाई॥ 
॥ ४०४६॥ ( ४०४९) 
[ प्रमणगीत पूण ] 
गोपी-वचन राग धनाश्री 
_ हाँ हरि जौ,बहु क्रीड़ा पारी सो तौ चितर्तें जात न टारी॥ 
ह्या पय पीवत बकी सँदाऱ्यौ । सकट, तृनाब्रत हाँ हरि माऱ्यौ ॥ 
बच्छासुरकों इहा निपात्यौ। बका, अघा झाँ हरिजू घात्यो ॥ 
हलधर माः्यौ धेनुक इहँवाँ। देखो हतौ प्रलंबहि जहँवाँ॥ 
ह्यते ब्रह्मा बच्छ गयो हरि। और किए हरि लागि न पल-घरि ॥ 
ते सब राखे सेति नरहरी। तब ह्याँ ब्रह्मा अस्तुति जु करी ॥ 
हाँ हरि काली उरग निकास्यो | लग्यौ जरावन अनल, सु नास्यो ॥ 
वस्न हमारे हरिजू ह्याँ हरि। कहँ लगि कहिये जे कोतुक करि ॥ 
हरि-हलधर हाँ भोजन कीन्हें । बिप्र-तियनिकों अति सुख दीन्हें ॥ 
इह गोबर्धन हरि कर धान्यों | मघवा-रिसतेँ हमें उबाग्यौ ॥ 
सरद-निसामैं रास रच्यौ इहे । बरनि जात सो सुख हमपे कहे ॥ 
आनानि कथा कमी अच्छी नहीँ लगी इसलिये उसने भी सदा गोपियोंकी मक्तिका ही वर्णन किया 
है! ॥। ४०४६ ॥ | 
( उद्धवको सब स्थान दिखाती हुईं गोपी कहतो है---) देखो उद्धव ! यहाँ ( ब्रजमेँ ) रहकर 
कृष्णने जो बहुतसी लीलाएँ की हैँ वे तो चित्तसे उतारे ही नहीँ उतर पा रही हुँ । यहाँ उन्होंने 
दूध पीते हुए बकी ( पूतना )-को मारा था, यहाँ कृष्णले शकट भौर तृणावत्तंको पछाड़ा था, यहाँ 
(बछड़े बने हुए राक्षस) वत्सासुरको मारा था, यहीँ (बगले बने हुए) बकासुरको ओर (सपं बनकर बैठे 
हुए ) अघापुरको मारा था । यहाँपर बलरामते ( गधेके रूपमेँ तालवनमें रहनेवाले राक्षस ) घेनुकको 
पछाड़ मारा था । वह स्थान भो देख लो जहाँ (ग्वालके वेषमें आए हुए राक्षस) प्रलंबको उन्होंने 
मार डाला.था । यह वह स्थान है जहाँसे ब्रह्मा सब बछड़े हरकर ले गए थे पर वैसे हो दूसरे बछड़े 
बना खड़ा करनेमैँ कृष्णको एक घड़ो पल भरकी मी देर त लगी । उन्हें जब नरहरि (कृष्ण)-ने 
ऐसा सँमालकर रक्खे रक्खा तब यहाँ आकर ब्रह्माने कृष्णको स्तुति की । यहाँपर क्ृष्णते कालिय नागको 
( यमुनासे ) बाहर निकाल भगाया, जो आग ब्रजको जलाए डाल ॥ रही थी उसे समाप्त किया, यहाँ ब 
पर कृष्णाने हमारे वस्त्र हरे थे । और भी उन्होंने जो-जो लीलाएँ कीं उनका कहाँतक स करे । यहाँ 
बैठकर कृष्ण और बलरामने भोजन किया था और ब्राह्मणोंकी पत्तियों ( यज्ञपत्नियों )-को बड़ा 
सुख दिया था । यहाँ कृष्णने गोवद्ध॑त पर्वत अपने हाथपर ले उठाया था और इद्रके कोपसे हमारी रक्षा 
की:थी । यहाँ शरत्‌ ( पूर्णिमा )-की रातमें जो रास रचाया था उस सुखका तो हम वर्णन ही नहीं 
कर पा सकता । यहाँ उन्होंने साँड़ बने हुए राक्षस वृषभासुरको मारा था और यहाँ ग्वाल-रूपमें आए 
मयासुरके पुत्र व्योमासुरको और ( घोडेके रूपमे आए हुए ) केशीको मारा था ( जिसके कारण 
उनका तामःहो केशव पड़ गया), यहाँ ( आँखमिचौनी ) खेलते हुए कृष्णले अपनी । आँख 
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ब्रषभासुरकौं इहा सेघाऱ्यों। व्यामऽरु केसी इहो पछाज्यो ॥ 
हाँ हरि खेलत आँख सिचाई । कहे लॉग बरन लीला गाइ ॥ 
सुनि सुनि डौ प्रेम-मगन भा । लोटत घरपै ज्ञान-गरब गौ॥ 
निरखत व्रज-भू अति सुख पावै । सूरज-प्रभु-गुन पुनि-पुनि गाव॥ 
॥ ४०४७॥ (४०५०) 
जौ करि कृपा पाउँ घारत हरि, तौ मैं तुम्हें जनाऊँ। राग घनाश्री 
मौन गहे तुम बैठि रहो, हौं सुरली - सब्द सुनाऊँ ॥ 
बहि सिधारे बन गोचारन, हो बैठी जस गाॐ। 
निसि आगम श्रीदामाकेँ सँग, नाचत प्रसुहि दिखाऊ ॥ 
को जानै दुबिधा सँकोच-बस, तुब डर निकट न आवे । 
तब यह दुंद बढ़े अति दारुन, सखियन प्रान छुड़ावे ॥ 
छिन न रहें नँदलाल इहाँ-बिनु, जो कोउ कोटि सिघाव । 
सूरदास, ज्यौ मनते मनसा, अनत कहूँ नहिं घावै ॥४०४८। (४०४८) 
सखी री! मो मन धोखे जात। 
ऊधौ कहत रहत हरि मधुपुरि, गत आगत न थकात ॥ 
इत देखौं तौ आगे मधुकर, मत्त न्याय सतरात। 
फिरि चाहीँ तौ प्राननाथ उत, सुनत कथा मुसुकात ॥ 


_ 0 रा He त न : 
मिचवाई थी । उनकी लीलाएँ इतनी है कि उनका कहाँतक वर्णन किया जाय ।' यह सब सुनकर तो उद्धव 


इतने प्रेम - मग्न हो चले कि लगे घरतीपर लोटने और उनका ज्ञानका सारा अभिमान हवा हो 
गया । ब्रजकी भूमि देख देखकर उन्हें इतना अधिक सूख मिला जा रहा था कि वे बराबर सूरदासके 
प्रभु ( कृष्ण )-के ही गुण गाए चले जा रहे थे” ॥ ४०४७ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'उद्धव ! यदि कृपा करके कृष्ण यहाँ अभी चरण आ घरते ( भा 
पहुँचते ) तो मै तुम्हें सब प्रत्यक्ष बता देती । तुम थोड़ी देर चुप बैठे रहो तो मैं उनकी मुरलीकी 
तान भी तुम्हें सुनवाए देती हूँ । वे अभी गौएँ चराने बनमें गए हैं, तबतक में बैठी उनक्रा यश गाए 
लेती हुँ । रात्रिके आगमन ( संध्या )-के समय में प्रभुको ( उन्हें ) यहीँपर श्रीदामाके साथ नाचते 
मी दिखा दूँगी । पर कोन जाने तुम्हारे डरके मरे दुविधा और संकोचक्रे कारण यहाँ पास न 
भी आ पाव तब तो यह कष्ट इतना भयंकर हो जायगा क्रि सखियोंके प्राण ले डालेगा। देखो 
उद्धव ! नन्दलालको कोई करोड़ प्रकारसे भी क्यों न समभावे पर वे यहाँ (वुन्दावन )-के बिना 
उसी प्रकार क्षणमर मी नहीं रह सकते जिस प्रकार मनसे मनसा ( इच्छाएँ ) कमी अच्यत्र 
नहीँ जातीं? ॥ ४०४८ ॥ 

( गोपी अपनी सखीसे कहती है--) अरी सखी | मेरा मन तो बड़े असमंजसमें पड़ गया 
है । ये उद्धव कहते हैं कि कृष्ण तो मथुरामे रहते हैं ( ओर मैं कहती हूँ कि वे सदा ब्रजमें रहते 
हैं तो ) क्या वे (कुष्ण) आते-जाते थक नहीं जाते। इधर देखती हुँ तो सामने मौंरे (उद्धव) मस्त 


होकर ठीक ही बिगड़े पड़ रहे हैं ( कि कृष्ण मथुरामे हैँ ) पर फिर देखती हूँ तो उधर प्राणनाथ- 
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हरि साचे, ग्यानी सब कूठे, जे निरगुन-जस गात। 
सूरदास, जिहि सब जग डहक्यौ, ते उनको डहुँकात ॥४०४९॥ (४०५२) 
उद्धव-वचन में ब्रजवासिनकी बलिहारी । राग सारंग 
जिनके संग सदा क्रीड़त हैं, श्री गोबरधन - धारी ॥ 
किनहूँके घर माखन चोरत, किनहूँकै सँग दानी। 
फिनहुँंक संग धेनु चरावत, हरिकी अकथ कहानी॥ 
किनहूँके संग जमुनाके तट, बंसी टेरि सुनावत। 
सूरदास, बलि बलि चरननकी, यह सुख मोहि नित भावत ।४०५०। (४०५३) 
हौं इन मोरनकी बलिहारी । राग सारंग 
जिनकी सुभग चंद्रिका माथैँ धरत गुबरधन - धारी ॥ 
बलिहारी वा बाँस - बंसकी, बंसी अति सुकुमारी। 
सदा रहति है कर जु स्यामकें, नैकहुँ होति न न्यारी॥ 
बलिहारी वा गुंज जातिकी, उपजी जगत उज्यारी। 
सुंदर हृदय रहत मोहनकेँ, कबहँ टरत न टारी॥ 


( कृष्ण ) यह ( उद्धवकी ) कथा सुन सुनकर खड़े मुसकरा रहे हैं। ( बस मुझे विश्‍वास हो गया 


कि ) सच्चे हुँ तो केवल कृष्ण हुँ। ये निगुणका ढोल पीटनेवाले जितने ज्ञानी हैं सब झूठे हैं जो 
( रस्सीसे साँपका भ्रम उत्पन्न करके ) उन्हें घोखेमें डालनेके फेरमें हैँ जो सारे संसारसे हाथ 
घोए बैठी हैं? ।। ४०४६ ॥ 

( उद्धव अपने मनमेँ कहने लगे--) मैं इत ब्रजवासियोपर न्योछावर हुआ जाता हूँ जिनके 
साथ गोवर्धनघारी ( कृष्ण ) सदा खेलते रहा करते हैं, जो यहाँ किन्हींके घर मक्खन चुराते हैं, 
किन्हींसे दानी ( कर उगाहनेवाला ) बनकर कर मागते हैं और किन्हीँके साथ जाकर गौएँ चराते 
हुँ । सचमुच कृष्णकी कहानी भकथ है ( कोई उसका वर्णन नहीं कर पा सकता )। ( इतना ही 
नहीँ ) क्रिन्हींके साथके वे यमुनाके तटपर खड़े होकर वंशी बजा सुनाते हैं । मैं ( कृष्णके ) 
उन चरणॉपर बार बार बलि हुआ जाता हूँ क्योंकि मुझे तो यह सुख नित्य अच्छा लगता 
ही है? ॥ ४०५० ॥ 

( गोपियाँसे उद्धव कहते हैं---) “मैं तो इन मोरोपर बलि हुआ जाता हूँ जिनकी सुन्दर 
मोर-चन्द्रिका ( मोरके पंखके ऊपर बनी हुई चन्द्रमा-जैसी बूटी ) लेकर गोवघंनधारी (कृष्ण) 
अपने माथेपर लगाते हैं । मैं बाँसके कुलमेँ उत्पन्न होनेवाली उस कोमल वंशीपर भी बलि हुआ जाता 
हूँ जो सदा शयामके हाथमँ बनी रहती है और कभी तनिक देरको भी उनके हाथसे अलग नहीँ 
होती । में उस गुंजा ( धुँधुची, रती )-की जातिकै दातोपर भी बलि जाता हूँ जो संसारमें ऐसे 
उत्पन्न हुए कि वे मोहनके हृदयपर सदा माला बने सजे रहते हैं ओर कमी टाले नहीं टलते । 
सुन्दर ( कलिन्द नामके ) कुल-पर्वंत१ पर भी बलि जाता हुँ जिससे वह कलिन्द - दुलारी 


१. कुलमपर्वत या कुल-ौल तो निस्तांकित पर्वत ही माने गए हैँ--महेन्द्र, मलय, सह्या, शुक्ति, ऋक्ष) टर ह |; 
«, विन्ध्य और पारियात्र किन्तु आदरके लिये सूरदासने कलिन्द पवंतको भी कुल-शैल कह दिया है! न क. 
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ROBOT PS 
बलिहारी कुल-सेल, सरित जिहि कढत कलिंद्‌ - दुलारी | 
निसि दिन कान्ह अंग आलिगन आपुनहू ह कारणां ॥ 
बलिहारी ब्रंदाबन भूमिहि, सु तो भागका सारी । 

सूरदास - प्रभु नाँगे पाँइनि, दिन प्रति गेया चारी॥४०५१॥। (४०५४) 

गोपी-वचन अलि ! तुम जाहु फिरि उहि देस। राग मार 
चीर हम करिहे भगौहें, सीख सिखि लवलेस ॥ 
भाल लोचन, चंद चमकनि, कठिन कठहि सेष। 
नाद - मुद्रा, भूति भारी, करं राउर भेष॥ 
उहाँ जाइ सँदेस कहिंयौ, जटा धारे केस । 

कौन कारन नाथ छाँडी, सूर, इहिँ अंदेस ॥४०५२॥ (४०५५) 

हमपै हेत किए रहिबो। राग मलार 

या त्रजकौ ब्यौहार सखा ! तुम, हरिसों सब कहिबौ 

देखे जात आपनी अँखियन,या तनको दहिबो।. 

तनकी बिथा कहौं का तुमसौं, जो हमकों सहिबो 

तब न प्रहार कियौ प्राननकौ, फिरि फिर क्यों चहिबो 

अब न देह जरि जाइ, सूर, इन नेननको हिबो ॥४०५३॥ (४०५६) 


__ 4424 MSM न 
( कलिन्दजा म यमुना ) निकली है जो रातदिन कृप्णके अंगोका आलिंगन करते रहनेके कारण स्वयं 

भी काली हो बैठी है । इस वृन्दावनकी भूमिपर भी मैं व्यौछावर हुआ जाता हूँ जो सारीकी सारी 

ही ऐसी भआाग्यशालिनी है जिसपर सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ते प्रतिदिन नंगे पाँवँ घूम घुमकर गोएँ 

चराई हुं? ॥ ४०५१ ॥ 

( उद्धवसे गोपी कहती है--) देखो भौंरे ! ( एक काम करो कि ) अब तुम फिर उसी 
देश ( मथुरा )-को लोट जाओ ( जहाँसे आए हो )। हम थोड़ा-बहुत सीख-साखकर तुम्हारे कपड़े 
अगवे (गेरुआ) रंगे देतो हैं, सिरपर लोटी-सी जटा, माथेपर ( शिवके तीसरे नेत्र-जैसी ) एक आँख, 
माथेपर चमकीला चन्द्रमा और गलेमें एक नाग-जैसा मोटा-सा अजगर ला डालती हैँ, फिर 
तुम्हारी नाद-मुद्रा ( दाहिने हाथकी मुठ्ठी तो बँघो पर अँगूठा अलग रहता है ) सघा देती हैं 
ओर तुम्हारे तनपर बहुत-सी भभूत सलकर तुम्हारा ( शिवका-सा ) वेष बना देती हैं | इस 
वेषमें सिरपर जटा कसकर तुम वहाँ ( कृष्णके पास ) उनसे हमारा सन्देश जा कहना कि नाथ ! 
तुमने हमें ( ब्रजकी नवेलियों)-को इस संकटमें किस कारण छोड़ दिया है ? ( यही हमारी समभमें 
नहीँ आ रहा है । क्या इसी वेषमें गोपियौँको देखना चाहते हो ? )' ॥ ४०५.२ ॥ 

( उड़वसे गोपी कहती है--) देखो, हमपर कृपा बनाए रहना और मित्र ! ब्रजका यहु. 
सब व्यवहार ( ब्रजका जो कष्ट तुमने देखा है ) तुम कृष्णको जा सुनाना । तुम अपनी आँखों हमारे 
शरीरकी सारी जलन देखे ही जा रहे हो । हम अपने तनका यह कष्ट तुम्हें क्या सुनावे जो हमें 
सहना पड़ रहा है । ( प्रलयंकर वर्षमै ) जब उन्होंने हमारे प्राणोंपर प्रहार करके (पंत गिराकर) 
हमें नहीँ मार डाला तब अब क्यों बार बार ( मारे डालना ) चाह रहे हैं। यद समक लो 
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स्वामी ! पहिलो प्रेम सँभारों। 

ऊधो ! जाइ चरन गाह कहियै, जीते हित न उतारो॥ 

जो तुम मधुबन राज - काज भे, गोकुल हम न अधार । 

कमल-मैन सो चैन न देखौ, नित उठि गोधन चारो ॥ 

ये ब्रजलोग मयाके सेवक, तिनसौं क्यों न बिहारो। 

सूरदास - प्रभु एक बार मिलि, सकल बिरह-दुख टारो ॥४०५४॥ (४०५७) 
अपने सुरति किए रहिबो। राग मलार 

अधौ ! इतनी बिनै स्यामसौं, समै पाइ कहिबो॥ 

घोष बसतकी चूक हमारी, कछु न चित्त गहिबौ | 

परम दीन जदुनाथ जानिकै, गुन बिचारि सहिबा ॥ 


~ 
| 


अबकी बेर दयालु ! दरस दे, दुखकी रासी दहि 


2 


हुँ YO AN 
सूरदास - प्रभु | कहे कहाँ लाग बचन, लाज बहिब ॥४०५५॥ (४०५८) 
जदुपतिको संदेस सखी री! कैसँ कैजु कहाँ । राग कल्यान 


बिन ही कहाँ आपने मनमै, कब लगि सूल सहीँ ॥ 
MTS OE निसननननना : 
कि हमारी देह इन नेत्रोंके बहने ( आँसू बरसते रहने )-के ही कारण ही अभीतक्र जल नहीं पाई 
है? ॥ ४०५३ ॥ 

( उद्धवसे गोपी कहती है) 'देखो उद्धव ! तुम उन ( कृष्णके । ) चरण पक्रड़कर कहना 
कि स्वामी ! पहले तुमने जो हमसे प्रेम किया था उसे स्मरण करके हम जीसे मत उतारो ( हमें 
भूल मत जाओ) । यदि तुम वहाँ मथुराके राजके काममेँ जा फंसे हो तो यहाँ गोकुलमे मो हमारा 
कोई सहारा नहीँ रह गया है । ( पर यह सपक लो ) कमलनयन ! वह शान्ति तुम्हें वहाँ दे 
को भी न मिलेगी जो यहाँ नित्य उठकर गौएँ चरातेम मिलती थी। ये ब्रजके लोग तो तुम्हारे प्रेमके 
सेवक हैं फिर इनके साथ क्यों नहीँ आ विहार करते ? अब तो सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! एक बार 
मिलकर विरहक्रा सारा दुःख मिटा ही जाओ” ॥ ४०५४ ॥ 

( उद्धवसे गोपी कहती है--) उद्धव ! तुम अवसर पाकर श्यामसे हमारो इतनी विनय 
कंह देता क्रि वे हमारी याद बताए रहेँ । यहाँ ब्रजमँँ रहते समयकी हमारी सब भूले वे अपने 
मनसे निकाल दे, हमै परम दीन (दुखी) समकर और अपने ( दयालु ओर दीनानाथ 
होतेके ) गुणका विचार करके यढुताध वे हमारी भूले सह ल और इसत बार वे दयालु हमें 
दर्शन देकर हमारा सारा दुःख मिटा डाले । सुरदासके प्रमु ( कृष्ण ) ! हम कहाँतक कहें, हम 
तौ इतने वचन कहते मी लाजमें बही जा रही हुँ ( क्यौँकि तुम तो घट घटकी जानते हो इसलिये | 
तुमसे अधिक कहना भी हमारे लिये लज्जाकी बात हैं कि हम तुम्हारे जैसे अत्तर्यामोक्तो मो इतनी 
बाते कहकर याद दिलाए डाल रही हैं )' ॥ ४०५५ ॥ कट 

( गोपी अपनी सखीसे कहती है--) बताओ री सखी! यदुपति ( कृष्ण )के लिये में 

अब किस प्रकार सन्देश कहूँ और बिना कहें अपने मनमै कबतरु पीडा सहे जाऊँ? ( 
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जो कछु बात बनावों चितमैं, रचि पचि सोचि रहों। 
~ ~ ~ ~ ख Ed 

सुख आनत, ऊधौ-तन चितवत, नबो विचार बहाँ॥ 

सो कछु सीख देहु मोहि सजनी, जातै धीर गहौं । 


~ ८२ 


सूरदास - प्रभुके सेवकर्सी, बिनती करि निबहों ॥४०५६॥ (४०५९) 


कर - कंकन भज - टाड्‌ भई। राग बिलावल 
मधुबन चलत स्याम मनमोहन, आवन अबधि जु निकट द्ई ॥ 
पूजत गौरि, मनावत संकर, बासर-निसि महि गनत गई । 
पाती लिखत बिरह तन व्याकुल, कागर ह्वँंगा नीर-मई॥ 
ऊधौ ! मुखके बचनन कहियो हरिकों, सूल नित्यश्रति जु नई । 
सूरदास, - प्रभुके दरसन - बिनु - मानौ बंसी मीन हुई ॥४०५७॥ (४०६०) 


इती बात आलि ! कहियो हरिसौं, कब लगि यह मन दुखमैं गार । एाग संकराभरन 
पथ जोहत तन कोकिल - रँग भइँ, निसि न नींद पिड पिडहि पुकार ॥ 
जा दिनतें बिछुरे मँदनंदन, अति दुख दारुन कयौँ निरवार । 
सूरदास - प्रभु - बिनु यह्‌ बिपदा, काको दरसन पाइ बिसारे ॥४०५८। (४०६१) 


SNM 200 UE SESE Td Ne nna 
लिये ) में जो कुछ बात मनमें बैठाती हूँ ( कि यह कहुँगी ) उसे सोच-विचारकर ठीक-ठाक कर 


तो लेती हुँ पर वह बात मुखपर लाते हुए ज्याँही मैं उद्धवकी ओर देखती हूँ तो नई चिन्तामे बह 
जाती हूँ ( कि यह न जाने मेरी बातको किस प्रकार गढ़कर, नमक-मिर्च मिलाकर उनसे कह डाले )। 
इसलिये सखी ! तुम मुझे ऐसी सीख दो ( ऐसा उपाय बताओ ) जिससे मुझे धैर्य हो और मैं 
सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के इस सेवक ( उद्धव )-से विनति करके ( सन्देश देकर ) छुटकारा 
पाऊं’ ॥ ४०५६॥ 

( गोपी कहती है--) “मथुरा जाते समय मनमोहन शयामने शीघ्र ही लौट थानेकी जो अवघि 
दी थी उतने समयमें मेरे हाथका कंगन मेरा टाड ( भुजबन्ध, बाजूबन्द, अनन्त, केयूर) बन चला है 
(अवधि बीते इतने दिन हो गए कि विरहमें दुबली होनेसे मेरे हाथका कड़ा ढीला हो जानेसे उसे 
ऊपर बाँहपर चढ़ाकर पहनना पड़ रहा है ) । उस अवधिके आधारपर मुझे गौरीकी पूजाकी करते, 
शंकरकी मनोती मनाते और दिन और रात गिनते हुए निकली चली गईं । जब में पत्री लिखने बैठती हूँ 
तो विरहसे शरीरके व्याकुल होनेके कारण सारा कागज जलमय हो जाता ( भीग जाता, गल जाता ) 
है। इसलिये उद्धव ! तुम मुँहसे ही उन कृष्णसे जा कहना कि यहाँ हमें नित्यप्रति नई-तई 
पीडा हुई जा रही है और सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के दर्शनके बिना यह दशा हो गई है मानो 
बंसी-(के काँटे)-में मछलो फेंसी तड़प रही हो” ॥ ४०५७ ॥ 

( गोपी कहती है---) (देखो उद्धव ! तुम क्रष्णसे जा पूछता कि हम कबतक इस प्रकार 
अपना मन ढुःखमैँ गलाती रहेँ? तुम्हारी बाट जोहते-जोहते हम एक तो कोयलके रंगकी (काली) हो गई 


हैं ओर रात-भर पिउ पिउ पुकारते रहनेके कारण सो भी नहीं पाती । जिस दिनसे नन्दनन्दन 
बिछुड़े हैं उस दिनसे हमें जो भयंकर दु:ख सताए डाल रहा है उसे हम दूर कैसे कर ? बताओ, 


सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के बिता क्रिस दशौत्त करके यह कष्ट मुलाबै' ॥ ४०५८ ॥ 
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जू ! तुम कहियो हरिंसौं जाइ हमारी हिय - दरद । 
दिन नहि, चैन, रेन नहिं सोवतिं, पावक भई जुन्दाइ सरद॥ 

जबतेँ लै अक्रूर गए हैं, भई बिरह तन बाइ छरद। 

काम प्रबल जाके अति ऊधो ! सोचत भई जस पीत हरद्‌ ॥ 

सखा प्रबीन निरंतर हरिके, तातें कहती खोलि परद । 

ध्यावतिं रूप, दरस तजि हरिको, सूर, मूरूबि्ञ होति मुरद ॥३०५९॥ (४०६९) 

कहियो सुख सँदेस हरिजूक , हाथ दीजियो पाती। राग कल्याण 
समे पाइ ब्रज - बात चालिबी, सुख ही माँझ सुहाती ॥ 
हम प्रतीति करि सरबस अरप्यो, गन्यौ नाहि दिन-राती । 
नंदर्नेंद्न यह जुगुत न होई, ले जु रहे मन थाती॥ 
जौ तब साखि दीजतौ काहू, तौ अब कत पढिताती। 
सूरदास - प्रभु सुकर जानती, तौ सँग लीन्हे जाती ॥४०६०॥ (४०६३) 
ऊधौ ! इक पतिया ले लीजे। 
__चरन लागि गोबिंदसों कहि तिल हमारी लागि गोर्बिदसों कहियौ, लिखे हमार दीजै॥ 

( गोपी कहती है--) “उद्धवजी ! तुम हमारे हृदयकी सारी पीडा कृष्णसे जा कहना कि 
न तो हमें दिनको चैन पड़ता है न रातको नींद आ पाती है, यहाँतक कि शरदुकी चाँदनी भी आग(-के 
समान .नलानेवाली ) हो गई हैं। जबसे ( कृष्णको ) अक्र र लिवा ले गए हैं तभीसे हमारे शरीरें 
विरहके वायुकी सर्दी भरी रहती है ( शरीर कापता रहता है जैसे कम्पबाय? कम्पज्वर रोग म कापा 
करता है, विरहके कारण जुड़ी सताए रहती है) । काम इतना प्रबल होकर सताए डॉल रहा है कि 
उद्धव ! उसकी चिन्तामँ घुल-घुलकर में हलदी-जैसी पीली हो चली हूँ । तुम तो कृष्णक्रे साथ बराबर 
रहनेवाले हो इसलिये तुमसे सब परदा खोलकर ( निश्छल भावसे ) कहे डाल रहो हैं कि हम. 
जिन कृष्णके रूपका ध्यान करती रहती हैं उनका दर्शन छूट जानेके कारण हम ऐसी मुर्दा हुई पड़ी 
हैं जैसे जड़के बिना ( वृक्ष ) मुरदा हो जाता है? ॥ ४०५९ ॥ 

( गोपी कहती है--) दिखो उद्धव ! तुम मुँहसे सन्देश कहकर, यह पत्री कृष्णके 
हाथ दे कर और अवसर देखकर जब वे सुखसे बैठे हों उस समय कुछ मनभावनी बात छेइकर ही 
ब्रजकी यह बात चलाना? कि हमने तो तुमपर विश्वास करके अपना सर्वस्व ऐसा अपित कर डाला कि 
दिनको दिन और रातको रात नहीँ समका, पर नन्दतन्दन ! यह तुम्हारे लिये उचित नहीँ है कि 
तुम हमारी मन-रूपी थाती वहाँ ले बैठे हो । यदि उस समय तुमने कोई प्रमाण दे दिया होता (कि 
तुम विश्वासके योग्य नहीँ हो) तो हम अब क्यों पछ्ताती ? यदि हम सूरदासके प्रमुको 
मुकरनेवाला ( बतछुट, बचन देकर उसे तोड़नेवाला ) जानती तो उन्हें अपने ही साथ लेकर जातीं. 

ने देतीँ”॥ ४०६० ॥ 
p+ न हि i “द्भव ! हमारी यह एक पत्रो ले लो । गोविन्दके पैरों पड़कर उतसे | | 
मुँहसे भी कह देना और हमारा लिखा हुआ ( यह पत्र ) भी दे देता कि हम तो कोन बड़ी रू और. 
“हू इक तितमपतिका : गोस्वामी तुतदा कबहुँ अम्ब अवसर पाइ । मेरिओ सुधि दयाईबी - हे 
कछु करुत-क्रथा चलाई ॥ FF 
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हम तो कौन रूप-गुन-आगरि, जहिं गुपालजू रीभ। 

निरखत सैन नीर भरि आवै, अरु कंचुकि पट भींज॥ 

तलफत रहति मीन-चातक-ज्याँ, जल - बिनु टुषा न छीजै । 

अति ब्याकृल अकुलातिं विरहिनी, सुरति हमारी कीजै॥ 

अँखियाँ खरी निहारतिं मधुबन, हरि - बिनु ब्रज बिष पीजे । 

सूरदास - प्रभु कबहिं मिलेंगे, देखि देखि मुख जीजै ॥४०६१॥ (४०६४) 
हम मतिहीन कहा कछु जानें, त्रजवासिनी अहीर । राग जैतश्री 

वै जु किसोर नवल नागर तन, बहुत भूपकी भीर॥ 

बचन-कि लाज सुरति करि राखौ, तुम अलि ! इतनो कहियो । 

भली भई जौ दूत पठायो, इतनौ बोल निबहियों।॥। 

एक बार तौ मिलौ कृपा करि, जौ अपनों ब्रज जानौ। 

यह रीति संसार सबनशे,कहा रंक कह रानो॥ 


हम अनाथ, तुम नाथ गुसाई, राखो क्‍यों नहि सोई । 
षट रितु ब्रज-पै आनि पुकार, सूर, नाहि अब कोई ॥४०६२॥ (४०६५) 


गुणकी भांडार हैँ जिनपर गोपालजी हमपर रीझ सके पर उन्हें तो देखते हुए हमारे नेत्रौँमै मुख 
होतेपर आँसू उमड़ ही आते हैं और चोलीका वस्त्र भीग चलता है । उनसे कहना कि हम तो (तुम्हारे 
दर्शनके ) जलके बिना मछलीके समान तड्पती ओर चातकके समान प्यासी हुई रहती हैं ? यहाँकी 
सब विरेहिणियाँ अत्यन्त व्याकुल होकर घबराई जा रही हैं इसलिये कुछ हमारी भी तो सुधि ले 
लीजिए । हमारो आँख टँगी हुईं ( एकटक होकर ) मथुराकी ओर ही निहारे जाती हैँ (कि 
अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे ) पर कृष्णके बिना ब्रजमें बिपक्रो घुँट पीकर ही रह जाना 
पड़ रहा है ( सबका ताना सुनकर चूप रह जाना पड़ता है )। अब सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )! 
बताइए, आप कब मिलेंगे जिससे आपका मुखड़ा देख देखकर हम प्राण घारण किए. रख 
संक! ॥ ४०६१ ॥ 

. (गोपी कहती है--) हम ब्रजभे रहनेवाली मूर्ख अहोरिन भला कुछ जानती ही क्या हैं 
पर वे नवल किशोर शरीरवाले तो नागर (चतुर) भी हैं और वहाँ बहुतसे राजाओंकी भोड़में भो घिरे 
रहते हैँ । इसलिये तुम भौँ रे उद्धव ! (उतसे इतना कहना कि) याद करके अपने वचनौँक्री तो लाज 
रखो ( चले आओ ), यह तुमने अच्छा किया कि ( उद्धवके रूपमेँ ) दूत भेजकर कमसे 
कस अपने वचनका इतना तो निर्वाह किया। यदि तुम ब्रजको अपना समझते हो तो. 
कमसे कम एक बार तो आकर मिल जाओ क्योंकि यह तो संसारम सभीकी रीति है ( कि आकर 
मिलते रहा कर ) चाहे रंक होया राजा हो। हम अनाथ हैं और ! स्वामी तुम ही हमारे ताथ 
हो, तों तुम उसी संबंघसे क्यों नहीँ आकर हमारी रक्षा कर लेते। अब जब छहोँ ऋतुएँ आ पुकारती. 
हुँ ( आकर कष्ट देने लगती हैं ) तब कोई ( हमारा रक्षक ) नहीं हो पा रहा ) है? ॥ ४०६२ ।। 
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नंदनँदन-सौं इतनी कहियो । राग धनाश्री 
जद्यपि त्रज अनाथ करि डाग्यो, तद्मपि सुरति किए चित रहियो॥ 
तिनका तोर करहु जनि हमसौं, एक बासकी लाज निबहियो । 
गुन - औशुनन दोष नहिं कीजतु, हम दासिनको इतनी सहियो ॥ 
तुम - बिनु प्रान कहा हम करिह, यह अवलंब न सुपनहु लहियौ । 
सूरदास, - पाती लिखि पढई, जहाँ प्रीति तहँ ओर निबहियौ ॥४०६३॥ (४०६६) 


ऊधौ ! इतनी जाइ कहो जू। राग नट 
सबै बिरहिनी पा लागति हैं, मधुरा कान्ह रहौ जू॥ 
भूलहु जति, आवहु इहि गोकुल, तपत तरनि-ज्यों चंदा । 
सुंदर बदन स्याम ! कोमल तन, क्यों सहिह, नेंदनंदा ॥ 
मधुकर, मोर, प्रबल पिक) चातक, बन-उपबन चढि बोलत । 
सनहु सिंहकी गरज सुनत गो - बच्छ दुखित तत ॥ 
आसन असन अनल अहि, बिष-सम, भूषन, बिबिध बिहारा | 
जित तित फिरत दुसह द्रुम द्रुम-द्रति, घनुप र सत मारा ॥ 
तुम हौ संत सदा उपकारो, जानत हा सब रीती । 
उन सस न न स्याम त्रजनाथ बिना ब्रज, को टार यह इती ॥४०६४॥ (४०६७) 
( गोपी कहती है--) उद्धव ! तुम नन्दनन्दतसे इतनी बात जा कहता कि यद्यपि 2. 
(ब्रज छोड़कर) ब्रजको अनाथ तो कर डाला फिर भी अपने मनम उसकी हम न आ 
रखना । तुम एक साथ (ब्रजमँँ) बसे रहेकी लाजका निर्वाह करतें हए क. नि. RF 
ap | 5 । क लेकर करेगी 
i 0 पा गा म... न | सपनेम भी की (ला नहीँ मिल पावेगा ४ क. 
पत्री लिखकर भेजी जा रही है कि जहाँ तुम प्रेम कर चुके हो उसका अन्ततक (नव 


१ ०६३ ॥ हि 
०३५ ॥। ह कहती है---) उद्धव ! तुम इतनी ( बात क्ृष्णसे ) जा कहना कि सब विरहि 
आपके पैर पड़कर कहती हैं कि कृष्ण ! तुम मले ही मथुरामँ रहो पर हमें भूल सता जाना ओर एक 
बार इस गोकुलमेँ चले आओ क्योंकि यहाँ चन्द्रमा मी सूर्यक्रे समान तपने लग रहा है । be 
कैसे वगे ? (तुम्हारे न र , मोर, 
नन्दनन्दन श्याम ! हमारे कोमल शरीर उसे कैसे सह पाव peg 
बनि वन-उपवनम प्रबल हो हो कर चढ़ चढ़कर बोल रहे हँ जिसे जल keds 
दुखी रः हाँ । हमारी शप्या और हमारा भोजन तो आए 
ऐसे दुखी मते हैं जैसे वे सिहका गजत सुन रहे हो 
समान A है, हमारे आभूषण सर्पेके ०... और अनेक अकारक विहार स 
समान कष्ट दे रहे हैं और जहाँ तहाँ सैकड़ों कामदेव हाथमे घनुष लिये वृक्ष वुक्षपर भयंकर 


रहे हैं (वृक्षॉपर फूल देखकर कामपीड़ा प्रबल हो उठती हैं)। देखो उद्धद ! तुम तो सन्त मी क 
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~ ० ७३ 
बृथा बहृति जमुना, खग बोलत, बृथा कमल फूस, आल शुन | 
पवन, पान, घनसार सजीवन, दधिसुत-किरनि भालु भइँ मुंजे ॥ 
| कहियो तुम ऊधो ! माधोसौं, मदन मारि कोन्ही हम लुग । 
सरदास - प्रभुके दरसनकों, मग जोबत आखया भई छुन ॥४०६४५॥ (४०६८) 
ऊधौ ! इतनी कहियो FE राग घ नाश्च 
मदनगुपाल - बिना या ब्रजमै, होन लगे _ उतपात॥ 
तृनावतँ, बक, बकी, अघासुर, घेनुक फिरे फिर जात । 
ब्योम, प्रलंब, कंस, केसी इत, करत जियनकी घात ॥ 
| काली . काल -रूप दिखियत है, जमुना जलहि. अन्हात । 
| बरुन फाँस फाँस्यो चाहत है, सुनियत अति मुरमात ॥ 
इंद्र आपने परिहँस - कारन, बार - बार अनखात। 
गोपी, गाइ, गोप, गोसुत सब, थर - थर कॉपत गात ॥ 


पर 


; छ धूर-प्रन्थावली ® 
CS TN | 
। YS 0 
| बैरिनि बिनु - शुपाल भई कुज । ब राग सारंग 
| तब यै लता लगर्ति तन सीतल, अब भइ बिषम ज्वालकी पुंज ॥ 


उपकार भो करते रहते हो इसलिये तुम तो सब बात जानते ही हो कि ब्रजनाथ श्यामके बिना ब्रजकी 
यह ईति^ (उपद्रव, विपत्ति) कौन दुर कर पा सकता है? ॥| ४०६४ ॥ 

( गोपी कहती है--) “गोपालके बिना ये कुंजे भी बैरिन हो चली है ( बुरी लग रही हुँ ) । 
(जब कृष्ण यहाँ थे) तब ये लताएँ शरीरको ठंडी लगती थीं पर अब तो ये आगक़ी लपटों-जैसी भयंकर 
लग रही हैं ( इनपर फूले हुए फूल अंगारों-जैसे जान पढ़ रहे हैं )। ऋष्णके बिना यमुना भी व्यर्थ 
बहे चली जा रही है, पक्षी भी निरर्थक बोल रहे हुँ, कमल भी व्यर्थ फूल रहे हैँ और मौंरे मी 
व्यथै गूज रहे हैं । यह समझो कि मंद, सुगंध, शीतल पवन, पान, कपूर 5 अर ( सुख देने- 
वाले पदार्थ ) ओर चन्द्रमाको किरण सब सूर्यके समान होकर हमें भूने डाल रही हैँ । उद्धव ! 
माधवसे जाकर कह देना कि कामदेवने हमें मार मारकर लुंज ( अपंग ) कर डाला है भोर 
तुम्हारे दर्शनके लिये बाट जोहती हुई हमारे आँखे धुंघली पड़ गई हैं' ॥ ४०६५ ॥ 

( गोपी कहती है--) 'देखो उद्धव ! तुम इतनी ही बात ( कृष्णसे ) जा कहना कि मदन? 
गोपालके बिना इस ब्रजमेँ बड़े उत्पात होते लगे हैं। अब फिरसे तृनावत्ते, बकासुर, बकी ( पूतना ), 
शघासुर, घेनुकासुर यहाँ आ आकर घुम-घुम जा रहे हैं, व्योमासुर, कंस और केशी यहाँ भा आकर प्राण 
लेनेकी घात लगाए रहते हैं । यमुना - - जलमें स्नान करते समय यहाँ कालके रूपमै कालिय नाग 

| दिखाई देने लगता है । वरुण भी अपने पाशमें फाँस लेनेक्री ताकम है यह सुनकर तो जी बैठने लगता 
| है। इन्द्र भी अपना अपमान हो जानेके कारण बारबार आँखें तरेरता रहता है जिसके कारण गोपी, 
| | गाय, गोप ओर बछड़े सबके शरीर थरयर काँपते रहते हैं। माता यशोदा भी ( पागलके समान) ँ 
| आँचल फाडे डाल रही हैं ओर तुम्हारे पिता हाथर्म अपनी पाग फाड़े डाल रहे हैँ । ( जो कष्ट कंसके 
१. ईति अत्तिवृष्टिरनावृष्टिः शलभाः मूषक्राः शुकाः । प्रत्यासन्नाश्च राजानः षडेता ईतयः स्मृताः । 
[ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डीदल, चूहे, तोते और बाहरके राजाओंके आक्रमण, ये छह ईतियाँ 

.; कहलाती हैं । ] सामान्यतः ईतिका अर्थं है संकट । ; क जण) ॐ 
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अंचल फारति जननि जसोदा, पाग लिए कर तात। 
लागौ बेगि गुहार सूर - प्रभु, गोकुल बैरिन घात ॥४०६६॥ (४०६६) 
ऊधौ ! इतनी कहियो जाइ । राग मलार 
अति कृस गात भई ये तुम बिलु, परम दुखारी गाइ॥ 
जल - धारा बरपति दोड अँखियों, हूँकति लौन्है नाउँ। 
जहँँ जहाँ तुम गो - दोहन कीन्ही, सूँघति सोइ ठाउ॥ 
परति पछार खाइ छिन ही छिन, अति आतुर हे दीन । 
मानहु सूर, काढि हैं. डारी, बारि - मध्यर्त मीन ॥४०६७॥ (४०७०) 
रे जस £ 
कहियौ जैसे गोकुल आवं । हु है राग धनाश्री 
दिन दस रहे भली सो कीन्ही, अब जान गहरु लगाव ॥ 
नहिँन सुहात कछ हरि तुम: बिनु, कानन, भवन न भाव । 
धेनु बिकल अति, चरतिं नाहिँ ठन, बच्छ न पीवन धा ॥ 
देखत तुमही आपुनि आँखिन, हम कहि कहा जनाटों । 
सरदास - प्रभ्‌ कठिन होत कत, वे ब्रजनाथ कहा ॥४०६८॥ (४०७१) 
2 जङधौ | हरिहिं वेगि पठाइ। | 
नंदनंदन रसः ति) | 9 VV दरस - बिनु, रटि मरे ब्रज अङुलाइ॥ 
इसलिये करिसी प्रकार हमारी गुहार ( पुकार ) सूरदासके प्रभु (कुष्ण) 
हुँ कि सभी शत्रआँने चढाई कर दी है ॥ ४०६६ ॥ 
है ॥ क? है “उद्धव ] तुम बस इतनी ( सी बात ) कृष्णसे जा कहता क्रि अत्यन्त 
गोपी कहती है 2 bE 
दुखी गोएँ तुम्हारे बिना दुबली हुई जा रही हैं। इनकी आँखे बरावर थाक बरसाती रहती हैं और 
दुखी गोए तुम्ह डे डकार उठती हैं । ( इतना ही नहीं ) जहाँ जहाँ तुमने गोदोहन क्रिया है 
तुम्हारा नाम लेते ही चौंककर हुँकार उठती है । १ MN 
( गोओंको दूहा है ) वह स्वान जा जाकर सूँचती रहती है । बे बहुत पु जे कक 


के `. 
क्षण क्षण.पर पछाड़ खा खाकर ऐसी गिर गिर पड़ती हैं मानो जलसे बाहर निक्राल फक्री हुई 
क्ष ® 
मछलियाँ हो? ॥ ४०६७ ॥ 


( गोपी कहती है--) 'देखो उद्धव ! (तुम कृष्णसे ऐसे ढंगसे) जाकर a जिससे वे ग 
|| मेँ ) रह गए यह अच्छा ही किया पर अब जा 
ॐ । उनसे कहना कि दस दिन वहाँ ( मथुराम ) रह गए यह म 
ह ८] न उनसे कहना कि ) कृष्ण ! तुम्हारे बिना यहा किसीको कुछ उ 8०000 
री अच्छा लगता न वन ही । गौएँ इतती अधिक व्याकुल हँ टु [mf म है 
क हे दोडते हुँ { हम क्या कहकर बतावे ? तुम्हीँ अपती आँलोंसे आकर ५ र 
प वे प्रमु ( कृष्ण ) त्रजनाण कहलानेपर भी इतने कठोर क्यों हुए जार 
बताओ, 
मेँ डौ i १४० दद ॥ ॥ «a ही बजा 
0078: है की “उद्धव ! तुम झटपट कृष्णको यहाँ जा भेजो नहीं तो यह सारा ब्रज 
के । 0.2. छि हो कर उनका नाम रट रटकर प्राणदे डालेगा । ब्रजपति (नन्द)-के साथ 
उनके दशंन व्याकुल 


हुँ रो अत्यन्त व्याकुल होकर प्राण छोडे दे रहे हैं सरि 
रोपर मछित हुई पड़ी हैं, वे दोनों अत्यन्त व्या य 
र गौऔँका सारा झुंडका झुँड प्रति दिन नगर ( मथुरा )-की अ दौड़ छ 
सट ५, ह 


२६८ 
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| मातु जसुमति - सहित त्रजपति, परे धर समुरभाइ। 

| अति बिकल तन, प्रान त्यागत, कर कछु गति आइ॥ 
| सकल सुरभी - जथ दिन - प्रति, रुदत पुर -दिसि धा 

। जहाँ - जहेँ दुहि बन चराईँ, मरति तहे बिललाइ॥ 
परम प्यारी सरद राका, रही गृह दुख छाइ। 

तजत चक्र न बक्र चख - बिनु, करै कोटि उपाइ॥ 

जोग - पद लै देहु जोगिहि, हमहिं जोग मिलाइ। 

मधुप ! बिछुरे बारि मीनहिं, अनत काह सुह्दाइ॥ 

आजु जिहि बिधि स्याम आवहि, कहा तिहि बिधि जाइ । 

सूर, दावा - बिरह ब्रज - जन, जरत लेहु बुझाइ ॥४०६९॥ (४०७२) 


Eo) 


~ 


अति मलीन बृषभानुकुमारी | राग जैतश्री 
हरि - त्रम जल भौज्यौ उर - अंचल, तिहि लालच न घुवावति सारी ॥ 
घ-मुख रहति, अनत नहिं चितवति, ज्यों हारे गथ थकित जुवारी। 
छूटे चिकुर, बदन छुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकरकी मारी॥ 
हरि - सँदेस सुनि सहज मृतक भइ, इक बिरहिनि, दूजे अलि जारी। 
सूरदास, केसे करि जीवे, त्रजबनिता बिन - स्याम दुखारी ।४०७०॥ (४०७३ 


आँसू बहाता रहता है और जहाँ जहाँ तुमने उन्हें दूहा है, वनमें चराया है, वहाँ वहाँ जाकर रमा 
| रंभाकर व्य.कुल हुई रहती हँ । शदतूकी प्यारी पूणिमा सवके घरॉपर दुःख बनकर छा जाती है 
| (शरतूकी पूर्णिमाको देखकर रासकी याद आनेसे सब दुखी हो जाते हुँ) । चक्र (दिशाएँ) भी अपनी टेढ़ी 
|  ₹ृष्टि नहीँ छोड़तीं ( पणिमाके दिन सब दिशाएँ कष्टकारक जान पड़ने लगती हुँ ) चाहे कोई कितने 
भी उपाय क्‍यों न कर डाले । देखो भौं रे उद्व ! यह अपना योगका पद ( उपाय ) तो योगियोँको 
दे डालो ओर हमें हमारे योग्य ( कृष्ण )-) ला मिलाओ क्योंकि जलसे बिछुड़ी हुई मछलीको 
अन्यत्र, कहाँ अच्छा लग सकता है? तुम उनसे उसी ढंगसे जाकर कहना जिस ढंगसे श्याम 
आज यहाँ आ जायें ओर इस प्रकार ( कृष्णके ) विरहकी आगमे जलते हुए ब्रजवासियोंकी तपन 
बुझा दे ॥ ४०६६ ॥ 


छातीपरका आँचल श्यामके साथ ( -की हुई सुरतिके ) श्रमके पसीनेसे भीगा होनेके लालचसे 
वह अपनो साड़ी ही नहीँ धुलाती है। वह सदा नीचा मुँह किए बैठी रहती है, इधर-उधर कहीं 
ओ नहीं देखती है जैसे धन हारा हुआ कोई जुआड़ी थका ( उदास ) बैठा हो ! उस ( राधा )-के 
बाल खुले रहते हैँ और मुँह ऐसा कुम्हलाया रहता है जैसे पालेसे मारी हुई कमलिनी हो । कृष्णका 
भेजा हुआ ( योगका ) सन्देश सुनकर एक तो वह यों ही स्वभावत: मर गई ( तड़प उठी ) थी क्योंकि 


वह विरहिणी थी ही दूसरे, उत्ते इस भौ रे ( उद्धव )-ने और भो आ जलाया । बताओ, श्यामके बिना 
ये ब्रजकी नवेलियां कैसे जीवित रह पा सकती हूँ? ॥ ४०७० ।। 


| | सूरदास कहते हैं कि वृषभानुकी पुत्री ( राधा ) बड़ी मैली-कुचैली हुई पड़ी है। भपनी 
EE 
। 
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ऊधौ | देखि ब्रज तुम जात। 
जाइ कहियौ स्यामसौं यां, बिरहके उतपात ॥ 
नैन नहिं कु और सूझै, खत्रन कछु न झुद्दात। 
स्याम बिनु असुवान बूड़त्त, ठुसह गति भइ गात॥ 
आइये तौ आइऐ हरि, पुनि सरीर समात। 
सूर - प्रभु पछिताहुगे तुम, गए अतहुँ गात ॥४०७१॥ (8०७४) 
ऊधो ! तुमहिं स्यामकी सोह । राग बिहागरी 
मुख देखत कहियो तुम उनसौं, जित तित लागि मदनकी दो हैँ ॥ 
जो मन जोग जुगुति आराधे, सो मन तो सबको उनमों हँ। 
जैस तजत केचुरी पन्नग, सो गति करी कान्ह हमकों हैँ ॥ 
त्यौँ न बावरी हम चलि जान्यो, ज्यों गज चलत आपनी गाह । 
सूरदास, कपटी चित माध, कुबिजा मिज्ञो कपटकां खोहैँ ॥४०७२॥ (४०७) 
मधुकर ! कहियो सुचित सँदेसौ । राग सारंग 
समय पाइ, समुभाइ स्यामसौं, हम - जिथ बहुत अदे i 
एक बार रस रास हमारे मन, मुरली जु हर सा। 
तब उन वेनु बजाइ बुलाई, अब निरगन उपदेसो ॥ 

(गोपी कहती है--) उद्धव ! तुम तो ब्रज हो दशा देख ही जा रहे हो, ता र न ६ 
इपामसे ये सारे विरहके उत्पात जा धुताना क्रि नेजोसे ( तुम्हें कृष्णको ) छोड़कर और कुछ नहीं 
सूझरा, कानोंकों (तुम्हारो वाणो छोड़कर ) कुछ अच्छा हाँ लगता । इप्रामक्े बिता आरु मेँ 
डूबते हुए इस शरीर की दशा असहनीय हो चली है इसलिये क्ष्ण ! आना हा तो चले आओ 
नहीँ तो शरीर समाया जा रहा है ( समाप्त हुआ जा रहा है) और किर अन्तम शरीर न रहनेपर 
सूरदासके प्रभु .( कृष्ण ) ! तुम्ही बैठकर पछताओगे (कि हाय मैँ | क्यों नहीं गोत्र चला 
आया )' ॥ ४०७१ ॥ 

( गोपी कहती है--) देखो उद्धव ! तुम्हेँ श्यामकी सौगन्ध है कि उतका मुख देखते ही 
( उनसे मिलते ही ) उन्हें बता देना कि ( ब्रजमेँ ) जहाँ तहाँ कामकी आग मडकी हुई है। जो 
मन योगकी साधना करनेवाला है वह सबका मन तो उन्हीं ( कृष्ण )-मे हो लगा हुआ है । कृष्णने 
हमारी तो वह दशा कर डाली है जैसे सांप अपनी केचुली छोड़कर फिर उक्षकी सुधि नहीँ लेता । 
हम पगलिथौंने तो उस प्रकारसे चलना सीखा नहीं जैसे हाथी अपनी अपनी (मस्त) चालसे चल जाता 
है इसीलिये जैसे कपटी मनवाले माघव हुँ वैसी ही कपटकी खान कुब्जा उन्हें आ मिली है? ॥४०७२॥ 

( गोपी कहती हैं--) 'देखो भारे ( उद्धव ) ! तुम सावधान ( निश्चिन्त ) होकर अवसर 
देखकर यह सन्देश श्यामसे समभाकर जा कहता कि हमारे मनमैँ इस बातकी बढो जिनता हो रही 
है कि कहाँ तो एक बार रास क्रोड़के रस ( आनन्द )-में उनकी मुरलीने हमारे मन ह्र लिए न न 
उन्होंने वंशी बजा बजाकर ( वंशीमेँ सबके नाम ले लेकर ) पुकार बुलाया था और कहाँ अब तिग्रुणका 
उपदेश दिए डाल रहे हो । और कभी ( जब यहाँ थे तब) तो वह योगकी युक्तिका भेद तु 
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आर वार तुम जोग - जुगुतिको, भेद न कह्यो परे सौ | 
तब पतिन्रत तुम करन कहत, अब उधरों ग्यान गड़े सॉ॥ 
ओर कहाँ - लौ मधुप ! कहे हम, अबलांन-कों दुख ऐसा । 
सूरदास, हम उनपै मरियत, कुबिजाके बस केसो ॥४०७३॥ (४०७६) 
मधुप! जाइ कहियो तुम हरि-सौं, बहुरि जु आइ दूसरी होरी । राग काफी 
ए सब नवल नारि गोकुलकी, खेलि फाग मुख मांड़ति रोरी॥ 
पग पगपर गावति नाचति हैं, चंद्र - बदनि तन राजति गोरी। 
सूरदास - प्रभु कबहिँ देखिहों, मोहन-राधा वाहा - जोरी ॥४०७४॥ (४०७७) 
राघा-वचन अधौ ! कहियौ यह संदेस । राग सारंग 
लोग कहत कुबजाकी प्रभुता, तुम सकुचहु जनि लेस ॥ 
कबहुँक इत पग धारि सिधारहु, हरि ! उहि सुखद सुबेस। 
हमरे मनरंजन कोन्हेतें, हैहा सुवन-नरेस ॥ 
तब तुम इत ठद्दराइ रहोगे, देखोगे सब देख। 
नहिं. बैकुंठ, अखिल त्रम्हंडहु, त्रज-बिलु सब कृत कलेस ॥ 
यह किहिँ मंत्र दियो नँदनंदन, ब्रज तजि भ्रमत बिदेस । 
जसुमति जननी, प्रिया राधिका, देखे ओरहुँ देस॥ 


= 


© LM Ns 
कहते नहीं बन पड़ा तब ( जब गोपयाँ रासके समय भाई थीँ ) तो तुम पतिब्रत घारण करनेका 


उपदेश दिए डाल रहे थे और अब कैसे तुम्हारा गड़ा हुआ ज्ञानका भांडार अचानक खुल पड़ा 
( कि योगका उपदेश दे रहे हो )। भौँ रै ( उद्धव ) ! हम कहाँतक कहें ? यहाँ तो हम अबलाओंका 


दुःख ऐसा बढ़ गया है कि हम तो उन ( कृष्ण )-पर मरी जा रही हैं भौर केशव ( कृष्ण ) उघर 
कुन्जाके फेरम फॅसे पड़े हैं' ॥ ४०७३ ॥ 


( गोपी कहती है--) देखो भारे ( उद्धव ) ! तुम क्ृष्णसे जा कहता कि दूसरी होली 
भी फिर आ गई है और ये सब गोकुलकी नवेलियाँ फाग खेल खेलकर एक दूसरीके मुँहपर रोली 
( लाल रंग ) मले डाल रही हैं । ये चन्द्रमाके समान मुखवाली और गोरे शरीरवाली नवेलियाँ पग- 


पपर नाच और गा रही हैं । सूरदासके प्रभु ( क्षण ) ! बताओ कि मोहन और राधाकी 
बाहाँजोड़ी ( हाथमे हाथ मिलाकर नांचना ) अब कब देखनेको मिलेगा? || ४०७४ ॥ 


(राधा कहती है“) उद्धव! लोग कहते हैं कि वहाँ कुन्जाका ही दबदबा है पर तुम 
इसका तनिक भी संकोच न करना और यह सन्देश ( कृष्णसे ) जा कहना कि कमी यहाँ भी पघारकर 
फिर उसी सुख देनेवाली सुन्दरीके पास लौट जाना । ( अभी तो तुम मथुरामे ही राजा हो पर ) 
हमारा मनोरंजन ( मच-बहलाव ) करनेसे तो तुम ( चौदहों ) भृवनोंके नरेश हो जाओगे । ( यहाँ 
एक बार आ जानेपर जब) तुम यहाँ ठहर रहोगे और यहाँका सारा देश देख लोगे तो समझ लोगे कि 
ऐसा देश न वकुण्ठम है न ब्रह्माण्डमें हैँ । ब्रजको छोड़कर जितने भी लोक हूँ वे सब क्लेशसे भरे हुए 
हुँ । बताओ नन्दनंदन ! तुम्हें यह ब्रज छोड़कर विदेश घुमनेकी सम्मति किसने दी ? क्या तुमने किसी 
और. मी देशमै यशोदा-जैसी माता और राघा-जैसी प्यारी ( प्रेमिका ) देखी है।' इतना कहते- 
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& सूर-सागर ४ २०४१ 
इतनी कहत - कहत, स्यामापै, कछु न र्यौ अवसेस। 
मोहनलाल प्रवाल म्दुल मन, तच्छन करी सुहेस ॥ 
को ऊधो, को दुसह बिरह जबर, को लुप, नगर, सुरेस । 
केसौ ग्यान, कह्यौ कहि कासौ, किहं पठयो उपदेस ॥ 
मुख मृढु छबि मुरली - रब पूरत, गोरज करबुर केस । 
नट-नायक गति बिकट लटक तब, बनत कियो प्रवेस ।' 
अति आतुर अकुलाइ धाइ पिय, पोंठत नयन कुसेस। 
कुम्हिलानौ सुल-पद्म परस करि, देखत छबिहि बिसे्॥ 
सूर, सोम, सनकादि, इंद्र, अज, सारद निगम महेस। 
नित्य बिहार सकल सुर भ्रम गति, कह गावे मुख सेस ॥४०७५। (४०७८) 


उद्धव-वचत अब अति चकितवंत मन मेरो। राग तट 
आयौ हों निरशुन उपदेसन, भयौ सगुनको चेरौ ॥ : 
जो मैं म्यान क्यौ गोताको, तुभर्दि न परस्यौ नेरौ । 
अति अजान कछु कहत न आवै, दूत भयौ हरि-केरो ॥ 
निज जन जानि मानि जतनन तुम, कन्दी नेह घनेरो । 
सूर, मधुप उठि चले मधुपुरी, बोरि जोगकौ बेरौ ॥४०७६॥ (४०७६) 
SC तमाम टूट ननलनन 3 
कहते: श्यामा ( राघा )-को और कुछ कहता शेष नहीँ रह गया ओर उसी क्षण उसके प्रवाल 
( कोल )-के समान कोमल मनमै मोहनलाल ( कृष्ण ) आ समाए ( कृष्णमथ हो गई ) । फिर 
तो कौत उद्धव, कहाँ असह्य विरह॒की व्यया, कोन राजा, कौन नगर, कौन इन्द्र, कैसा ज्ञान, 
किपते कित्रसे अ।5र क्या कहा, फिसते उदेश भेजा सत्र लुध हो गया ओर वह देतो बया है कि 
अपरे बुद्ध, कोमल मुद्रो वंगो बत्रते हुए, गोओोंके खुरोंसे उड़ो हुई धूमे मरे भूरे बालोवलि न 
नटनायक कृष्ण बिफट लटक ( लत्रक-मरे हाव-माव )-के साथ वतसे चले आ रहे हुँ ओर आते ही 
( राघाके वे ) प्रिय अत्रोरताक्रे साथ व्याकुल होकर झरकर उसके कुशेशय ( कमल )-जैसे 
नेत्र पॉछएर उप्त ( राघा )-का कुता हुआ मुवक्मन छूर उवको विशेष सुन्दरता 
देखने. लगे । सूरदास कुहरे हैँ कि सूयर, चन्र, सतकादिक, इन्द्र, ब्रह्म, सरस्त्रती, वेद, शिव 
ओर सारे देवता चक्कमै पड़े हुए यह लित्य बिहार देवो लगे जिप वंत शेज भो अपने मुखँसे 


मला क्या कर पा सकते हैं! ॥ ४०७५ ॥ 


—— 


( उद्धव कहने लगे) “अर तो मेरा मत बहुत हो चत्रहरमें पड़ गया है । मैं तो यहाँ 
निर्गुणका उपदेश करते आया हुआ था पर यहाँ आकर अब्र सगुणा सेवर बन बैठा हूँ । मैंने जो 
तुम सबको गोता ( योग )-का ज्ञात सिखाया था वह तुम्हारे न भी नहीं छू पाया । मु्से 
कुछ कहते नहीँ बत पड़ रहा है, मैं तो कृष्णका बड़ा पुल दूत निकल भाया । यह तो कहो रि तुम 
सबने मुझे अपता सगा मानकर और बड़े यत्तसे मेरा सम्मन करके मुझसे इतना अघि सेह 
किया है । सूरदास कहते हुँ क्रि मारे ( उद्धव ) अपने योगका बेड़ा वहीँ ब्रजमें डुबोकर मथुरात 
लिये उठ चले” ॥ ४०७६ ॥ 
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ऊधौ ! तुम्हरे पा लागति हों, बहुरिहु इहिं ब्रज करबि भोवरी । 
निसि न नीद, भोजन नहिं भावे, चितवत मग भइ दृष्टि भावरी ॥ 
वहै बुँदाबन, वहै कुंज घन, उहि जमुना बह सुभग सावरी । 
एक स्याम - बिनु कछु नहिं भावै, रटति फिरति ज्यों बकति बावरी ॥ 
चलि न सकति मग डुलत धरत पग, आवति वैठत उठत ताँवरी । 
सूरदास - प्रभु आनि मिलाबहु, जगमै कीरति होइ रावरी ॥४०७७॥ (४०८०) 

दिन कळू ओरहू बहुरि इहाँ ऐबा । 

बलि हौं गुपाल मिलि, जाहि सँगहि संग, इतनी कहि बात, सुख बहुत पैबो ॥ 
महाराज भए, सुनि सबनि आनंद भयो, तो बचन एक अब हमहिं दीजै 
देखि वह गाँडँ, बन, खरिक, जमुना-पुलिन, नंदनंदन नाथ! कृपा कोजै॥ 
` बिरह व्याकुल भइ इहाँ गोपी सकल, कीरति न छाँडैँ गोपाल न्यारे। 
ते क्‍यों जिऐं, सूर, स्याम! दरसन - बिना, जिनहिं तुम प्रानते अधिक प्यारे॥ 


॥ ४०७८ ॥। ( ४०८१ ) 
यशोदा का संदेश राग धनाश्री 


ऊधो ! पा लागति हों कहियो, स्यामहि इतनी वात । 
इतर्निह्‌ दूर बसत क्‍यों बिसरे अपने जननी - तात ॥ 


सण अ स्सा 


इधर इस ब्रजमें फेरा लगा जाना । हमें न तो रातको नींद ही लग पाती है और न भोजन ही अच्छा 
लगता है । उन ( कृष्ण )-की बाट देखते देखते आँख भी धुँघली पड़ गई हुँ । देखो वृन्दावन वही है, 
घती कंज भी वे हो हैं और वही सुन्दर साँबली यमुना भो बहे जा रही है किन्तु एक श्यामके बिना मेँ 
ऐसे उनक्रा नाम. रटतो फिर रहो हूँ जैसे पगलो बकती फिर रही हो। (यंह दशा हो 
गई है कि ) मुझसे मार्गम चला नहीं जाता, पग धरते हुए डगमगाने लगते हैं और उठते-बैठते 
मई ( चक्कर ) आने लगती है। ऐसी दशामें अब यदि तुम कृप्णक्रो लाकर हमसे मिला दो तो 
संसारमै तुम्हारा बड़ा यश बढ़े! ॥ ५०७७ ॥ 

(गोपी कहती है--) कुछ दिनोंमे फिर यहाँ आ जाइएगा । हम तुमपर बलि जाती हैँ, तुम इतनी 
ही बात ( श्यामसे ) कहकर बड़ा सुख पा लोगे कि गोपाल यहाँ हमसे मिलकर फिर ( तुम्हारे ) 
साथ ही साथ लोट जायें । ( उनसे कहना कि) आप महाराज हो गए हुँ थह सुनकर हम सबको 
बड़ा आनन्द मिला है इसलिये ( राजा होनेपर राजा जैसे दान देता है वैसे ही ) हमें भी एक वचन 
दे दी जिए कि नंदनंदन ! वह (गोकुल) गाँवें, (वुन्दा-) वत, खरिक (गौ दुहनेका स्थान ) तो कृपा 
करके देख जाओ । ( उनसे कहना कि ) यहाँ जो सब गोपियाँ व्याकुल हुई पड़ी हुँ उनसे अलग 
होकर भी गोपाल अपनी कीति तो न छोड़े (कि वे दीनोंके रक्षक हुँ )। बताओ श्याम ! वे 
( गोपियाँ ) मला तुम्हारे दर्शनके बिना कैसे जीवित रह सकती है जिन्हें तुम प्राणाँसि भी अधिक 
प्यारे हो! ॥ ४०७5 ॥ 

- ( उद्धवसे यशोदा बोली-_) “उद्व ! मै तुम्हारे पाँचौँ पड़ती हूँ, तुम श्यामसे इतनी बात 
जा कहना किं तुस इतनीसी दूर बसकर मी अपने माता-पिता ( यशोदा नन्द )-को क्यों. भूल गए ? अरे 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कै सूर-सागर छै २१४३- 


NAAN 


जा दिनतैँ मधुपुरी सिधारे, स्याम मनोहर गात। 
ता दिनते ये नैन - पपीहा, दरस प्यास अकुलात ॥ 
जहाँ. खेलनके ठौर तुम्हारे, नंद देखि सुरमात। 
जौ कबहुँ उठि जात खरिकलौं, गाइ दुहावन प्रात॥ 
दुहत देखि औरनके लरिका, प्रान निकसि नहिं जात। 
सूरदास, बहुरौ कब देखों, कोमल कर दधि खात ॥४०७९॥ (४०८२) 
मैं मोहनसौं कछु न कह्यौ। राग बिहागरी 
सुनि ऊधौ ! हरि ऐसी कीन्ही, मधुपुरि बसि जु रह्यौ॥ 
चलत कह्यौ हो मोहन आवन, मैं बिस्वास गह्यौ। 
सूर, बियोग नंदनंदनकौ, अब नहिँ जात सह्यौ ॥४०८०॥ (४०८३) 
तब तुम मेरे काहे आए! राग मलार 
मधुरा क्यों न रहे जढुनंदन ! जौ पै कान्ह ! देवकी - जाए ॥ 
दूध, दही काहेकी चोऱ्यौ, काहेकों वन बच्छ _चराए। 
अघ, अरिष्ट, काली फनि काढू यो, बिष जलत सब सखा जिवाए॥ 
पय पीवत लिय ध्रान पूतना, सदा किए जझुमतिके भाए । 
सूरदास, लोगनके मुरए, कहौ कान्ह ! क्‍यों भए पराए ॥४०८१॥(४०८४) 
ऊधौ ! हम ऐसी नहिं जानी। राग सोरठ 


बस ) उनके प्राण नहीँ निकल जाते । अव बताओ, वह दिन कब आवेगा जब मै उन्हें कोमल हाथसे 
दही खाते देख स्ूंगो' ॥ ४०७९ ॥ he 

(यशोदा कहती है--) “सुनो उद्धव! में ने तो मोहनको कभी कुछ कहा भी नहीं फिर भी कृष्णने 
ऐसा किया कि मथुरामे जाकर टिक रहे । चलते समय मोहनने जो आनेको कहा था बस उसोपर में 
विश्वास कर बैठी, पर अब तो नन्दनन्दनका बिछोह मुझसे सहा नहीं जा पा रहा है! ॥ ४०८० ॥ ८ 

( उद्धवसे यशोदा कह रही है कि तुम कृष्णसे जाकर पूछना--) कहो कृष्ण ! यदि तुम्ह 
देवकीने जन्म दिया था तो नन्दतन्दन ! तुम मथुरामे ही क्यों नहीँ रह गए, यहाँ रहकर क्यों दूध-दहीं 
चुराया, क्यों वन ले जाकर बछड़े चराये, क्यों (स्के रूपमें आए हुए) अघासुर और साँडके रूपमै आए 
हुए अरिष्टासुरकों मारा था; कालिय नागरो क्यों निकाल बाहर क्रिया छ. अपने सब साल 
सखाओंक़ो क्यों विषैले जलमे बचाथा या, दुर्ध पीते हुए पूतताके प्राण क ले लिए थे रा रह 
यशोदाको अच्छी लगनेवाली लीलाएँ क्यों की थीं ! बताओ कृष्ण ! लोगोंके बहकावेम ब गम FE हक ३ 
क्यों पराए हो गए हो ' ॥ ४०८६ ॥ 3 अका 
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निसि - बासर छतियासों लाई, बालक - लीला गाउँ | 
ऐसे कबहुँ भाग होंहिंगे, बहुरो गोद खिलारु॥ 
को अब ग्वाल - सखा सँग लीन्हे, साँझ समै रज आवै। 
को अब चोरि चोरि दधि खइहे, मइया कौन बुलाबै॥ 
बिद्रति नाहिँ बञ्जकी छाती, हरि - बियोग क्यों सहियै । 
सूरदास, अब नंदनँँदन - बिनु, कहो कान बिधि रहिये ॥४०८२॥ (४०८५) 


कान्हहिँ पठै देहु, हम देखे। राग रामकली 
क बार मिलि जाहि पाहुने, जनम सफल करि लेखे॥ 
कहियो जाइ देवकीसौं तुम, कोन घाटि हम कीन्ही । 
मैं - तुम्हारे ढोटाके बदलें, सुता कंस बलि दीन्हीं ॥ 
इतनी सील करूँ, पालागँ, यहै निहोरो मानें। 
अपने, ते हवें न पराए, यह प्रतीति जिय आन॥ 
जौ मधुबन हौं देखन आऊँ, सब त्रज लागे साथै। 
एक बार मुख देखि पठइहा सूरदासके हाये ।।४०८३॥ (४०८६) 


~ 


ऊधो ! जौ अब कान्ह न अइहैँ। राग घनाश्री 


~ 


जिय जानौ अरु हृदय बिचारौ, हम अतिहीं दुख पइहैँ॥ 


( उद्धवसे यशोदा कह रही है--) 'उद्धव | हमने तो कभी यह समझा ही नहीँ था और कभी 
यह भेद ही नहीं पाया था कि पुत्रके रूपमे स्वयं शाङ्खपाणि ( विष्णु ) हो आ प्रकट हुए हैं। अब 
मेरे फिर कब ऐसे भाग्य होंगे कि मैं उन्हें रातदिन अपनी छातीसे लगाए उनकी बाल-लीलाएँ गाया 
करूँ ओर उन्हें फिर अपनो गोदमें खिलाया करूँ? अब कौन है जो ग्वाल-सखाओंको साथ लेकर 
साँझ होनेपर ब्रज आवेगा, कौन चुरा चुराक़र दही और मक्खन खावेगा और कोन मुझे मइया 
कहकर पुकोरेगा ? यह मेरी वज्त्रकी छाती फट भी नहीं जाती कि यह कैसे कृष्णका वियोग सह पा 
रही है । अब बताओ नन्दनम्दनके बिना क्रिस प्रकार रहा जा सकता है? ( रहना दूभर हो गया 
है )” ॥ ४०८२ ॥ 


( उद्धवसे यशोदा कहती है--) “उद्धव ! कृष्णको एक बार भेज भर दो, हम देख तो ले। 
वे एक बार पाहुने ( अतिथि ) होकर भी आकर मिल जयें तो हम अपना जम्म सफल समझ ले । 
तुम जाकर देवकीसे मी कहना कि हमने तुम्हारा क्या बुरा किया है ? हमने तो तुम्हारे पुत्रकेब दले कंसको 

अपनी कन्या तक बलि दे डाली । उनसे पालगन करके कहना कि बस इतना हमारा शील (लिहाज) 

कर ले ओर यह प्रार्थना मान ले (कि कृष्णको एक बार भेज दे । साथ ही) अपने मनमेँ यह विश्वास 
कि जो अपने होते हैं वे कभी पराए नहीं होंगे (कृष्ण लोटकर तुम्हारे पास अवश्य पहुँच जायेगे) 

यदि म ही मथुरामे उनसे मट करने आने लग्‌ँ तो सारा ब्रज मेरे साथ लग लेगा ( इसीलिये में 


आती नहीँ ) । ( में वचन देती हूँ कि बस ) एक बार ( शयामका ) मुखड़ा देखकर मैँ उन्हें सूरदासके 
साथ हीं भेज दूँगी' ॥ ४०५३ ॥ 
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पूछो जाइ कोके ढोटा, तब कह उत्तर दइहे । 
खायौ, खेल्यो, संग हमारे, ताको कहा बतइहैँ॥ 
गोकल आ मधुराके बासी, कहुँ - लौं मूढो कइहँ। 
अब हम लिखि पठयौ चाहति हैं, ह्रॉऊ पत नहि पइहे॥ 
इन गाइन चरिबो छॉड़यो है, कह नहिं लाल चरइहे ! 
एतेपे नहिं मिलत सूर - प्रभु, फिरि पाँ पछितइहें ॥४०८४॥ (४०८७) 
मोहन ! लै निज गैयाँ घेरि। द 
बिडरी जातिं, काहु नहिं मानतिं, नेंकु झुरलिसी टेरि॥ 
धौरी, धूमरि, पौरी, काजरि, बन बन फिरती, पीय । 
पनि जानिके आनि सँभारहु, धरौ चेत अब जीय॥ 
तुम हौ जगजीवन प्रतिपालक, निठुराई न करेहु । ` 
गवालऽर बाल बच्छ गो बिलखत, सूर, सु दरसन देहु ॥४०८५॥ (४०८८) 


तबतें छीन सरीर सुबाहु । राग सारंग 
आधोौ भोजन सुबल करत है, सब ग्वालन उर दाहु॥ 
~ ~ 
नंद गोप पिछवारे डोलत, नेनन नीर - प्रबाहु। 
आचद मिठ्यौ, मिटी सब लीला, मन काहू न उछडाइ॥ 
एक बेर बहुरौ ब्रज आवहु, दूध पतूखी खाह। 
गोकुल जौ पे टि पुरी जाहु ॥४०८६॥ (४०८९) 
सूर, सपथ गोकुल जौ पठहु, उलटि मधु हु 
(यशोदा कहती है--) देखो उद्धव ! यदि अब कन्हैया नहीं आवेगे तो मनमै समझ लो और 
हूदयमँ विचार लो कि हमें बड़ा ही दुःख होगा । उनसे जाकर पूछो कि तुम किसके बेटे हो तो देखो 
होने इतने दिन खाया खेला है उसे क्या बताते हैं । गोकुल 


तर देते हैं रे साथ जो उन 
बे क्या उत्तर देते है । हमार ह ॥ 5 पर 
ले कहाँतक कूठ कहैं ख भेजना चाहती हैं कि वहाँ भी 
और मथुराके रहतेवाले कहातक झूठ कहेंगे ? हम भी अब ऐसा लि म ॥ हती है ह्‌ 
ड टु. 


उनकी. कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जायगी । इन गायोंने चरना ही छोड रक्खा है इन्हे लाल ( कृष्ण ) क्या 
आकर नहीं चरावँगे ? यदि इतनेपर भी सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) आकर नहीं मिलते तो फिर 

उन्हें पछताना ही हाथ लगेगा! ॥ ४०८४ ॥ | 
क ( उद्धवसे यशोदा कहती हूँ कि कृष्णसे कहना--) “तनिक मुरलीसे पुकारकर अपनी 
गएं तो घेर सँमालो जो तितर बितर हो गई हैं और किप्तीके मनाए मान नहीँ रही हैं। 

ए तेरी घौरी, धूमरी, पीली और कजरारी गौएँ वन बन बिखरी घुम रही हैं | न्ह का 
समझकर आ तो सँमालो ओर कुछ इनका भी तो अपने मनमें ध्यान रकखो । तुम तो संसारके pe 
और पालनेवाले हो, तुम इतनी निठुराई तो मत करो और यहाँ जो खाल, बच्चे, बछड़े भोर गोएँ 

रही हैं. इन्हें आकर अपना दर्शन तो दे जाओ! ॥ ४०८५ ॥ 

os ( र ती है=) 'उद्धव ! जबसे कृष्ण गए हैँ तबसे सुबाहु हाइ हाइ रह गया है >> 
सुबल मी आधे पेट ही खाता है ओर समी स्वालोंके हृदय जलते रहते हैं । नन्द और गोप सब आँखोसे | 


घुमते ट 'नेसे सबका आनन्द | 
मातू बहाते हुए घरके पिछडे धमते रहते हैं, किसीके मगे त्याह र उह २ 


२६६ a 


प्यारे ! 


च 
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कहियौ जसुमतिकी आसीस। राग नट 
जहाँ रहौ तहँ नंद - लाड़िलो ! जीवा कोटि बरीस ॥ 
मुरली दई, दोहनी छृत भरि, अघौ धरि लइ सीस। 
यह घृत तौ उनही सुरमिनको, जे प्यारी जगदीस॥ 
। ऊधो चलत, सखा मिलि आए, ग्वाल - बाल दस बीस । 
|| अबके यह ब्रज फेरि बसावहु, सूरदासके इस ॥४०८७॥ (४०९०) 
| रवाल-सखा वचन देखत हो जैसे त्रजबासी । राग बिलावल 


लेत उसास, नैन जल पूरत, सुमिरि सुमिरि अबिनासी ॥ 
| भूमि न उठत जसोदा जननी, मनौ भुवंगम डासी। 
| छूटत नाहि प्रान, यँ अटके, कठिन प्रेमकी फाँसी ॥ 
| आवत नाहि नंद मंदिरमैं, भयौ फिरत बन-बासी। 
परम मलीन धेनु दुर्बल भईँ, स्याम - बिरहकी त्रासी ॥ 
गोपी, ग्वाल, सखा, बालक सब, कहूँ न सुनियत हाँसी । 

काहँ दियो, सूर, सुखमैं दुख, कपटी कान्ह बिसासी ॥४०८८॥ (४०६१) 

उद्धवःवचन धन्य नंद, धनि जसुमति रानी । राग सारंग 


धन्य ग्वाल - गोपी जु खिलाए, गोदहि सारँगपानी॥ 


दि ~ 
मो मिट गया है और राग-रंग भी । (उनसे कहना कि) एक बार फिर ब्रजमें आकर दोनेमें दूध तो पी 
जाओ । मैं सौगन्ध देती हूँ जो तुम गोकुलमें प्रवेश भी करो, तुम बाहरसे बाहर ही ( हमें लीन 
देकर ) मथुरा लोट जाना! ॥ ४०८६ ॥ हे 


| ( यशोदा कहती है-) 'तुम यशोदाका आशीर्वाद कृष्णसे वह्‌ देना कि नन्दके प्यारे 

| श्याम ! तुम जहाँ भी रहो वहाँ करोड़ वर्षाँतक जीते रहो।' ( यह कहकर यशोदाने उद्धवको ) 
मुरली दी ओर घी भरकर दोहनी दी जो उद्धवने अपने सिरपर उठा चढ़।ई। ( यशोदाने कहा--) 
“रह चो उन्हीं गोओंका है जो जगदीश ( कुष्ण )-को प्यारी थीँ। उद्धव जब चलने लगे तो 
दस-बीस ग्वाल - बोल और सखा भी मिलकर चले आकर बोले ( कि कृष्णसे कहना ) 
श्सुरदासके स्वामी ! इस बार फिर आकर यह अपना ब्रज बसा जाओ ( जो तुम्हारे चले जानेसे उजड़ा 
पड़ा है )' ॥ ४०८७ ॥ 


( ग्वाल-सखा कहते लगे--) 'उद्धव ! ब्रज-वासियाँकी जैसी दशा है वह तुम देख ही रहे 
हो कि वे अविनाशी ( इष्ण )-को स्मरण कर करके लंबी लंबी साँस ले रहे हैं। उनके नेत्रो मँ 
आँसू उमड़े पड़ रहें हैं। माता यशोदा भी घरतीसे उठ नहीं पाती मानो उन्हें साँप डस 
गया हो । यों उनके प्राण इसीलिये नहीँ छूट रहे हँ कि वे प्रेमकी कठोर फाँसीमें जा अठके हैं । 
नन्दकी यह दशा है क्रि घरमै आते नहीं, वन-वासी हुए घूम रहे हैं। श्यामके विरहसे व्याकुल 
गोएँ बहुत उदास ओर दुबली हो गई हँ । गोपी, ग्वाल, सखा ओर बालक कहीँ किसीको तुम हँसते 
नहीँ सुन पाओगे । (उनसे पूछता कि) विश्वासघातक कपटी कृष्ण | तुमने हमारे सुखें यह दुःख कयौँ 
दे डाला' ॥ ४०८८ ॥ 
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धनि ब्रज - भूमि, धन्य ब्रृंदाबन, जहाँ अबिनासी आए। 
धनि धनि, सूर, आजु हमहूँ जो, तुम सब देखे पाए ॥४९८९॥ (४०९२) 
ञ्रमरगीत संक्षेप राग आसावरी 
हरि - रथ रतन जज्यों सु अनूप दिखावे। 
_जिहिँ सग कान्ह गयौ, तिहि मगते आवे ॥ 
तिहि मग आवे, सखिन बुलावे, देखो आनि बिचारी । 
मुकुट कुँडल, तन पीत बसन कोउ, गोबिदकी अनुहारी ॥ 
वेई भूषन लागीं तिरखन, तब लगि नेर आए। 
अघौ जानि मनहि कुम्हिलानी, कृष्न सँदेस पठाए॥ 
चलौ चलौ पूछे कछु बातें। 
कहि, कहि, ऊधो ! हरि - कुसलातँ ॥ 
कहि कुसलातें, साँची बातें, आवन कह्यौ कि नाहीं। 
के गरबाने, राजस - वाने, अब चित हम न सुहाहीं ॥ 
ठाढ़ी काँपैँ, हेरै, मॉके, बार बार अङुलाहीं। 
अब जिय काँखो कछू न राखो, पूछे सौंह दिवाहीं॥ 
कहु ऊधौ ! तुम क्यों ब्रज आए। 
तब हँसि कहि, हम कृष्न पठाए ॥ 


( उद्धव बोल उठे) नन्द ! तुम भौ धन्य हो, यशोदा रानी भी घन्य हैँ, वे खाल और 
गोपी मी धन्य हैं जिन्होंने शाङ्गपाणि ( कृष्ण )-को गोद खिलाया । यह ब्रजभूमि ओर यह वुन्दावन 
मी घन्य है जहाँ अविनाशी (कृष्ण ) आए और आज मैं मी धन्य हूँ कि मुझे तुम सबके दर्शन 
मिल गए” ॥ ४०८६ ॥ 

 {(उद्धवकां रथ आता हुआ देखकर गोपी कहने लगी--) 'यह तो वहा अनुपम कृष्णका 
रत्नजटित रथ दिखाई पड़ रहा है जो उसी मागंसे चला आ रहा है जिस मर्गिसै कृष्ण गए थे । 
सखियोँको बुलाकर जिस मागंसे ( रथ) चला आ रहा था उधर दिखाती हुई वह कहने लगी कि 
आओ विचारकर देखो तो कि मुकुट भौर कुंडल पहने, तनपर पीतांबर ओढ़े, गोविन्दके जैसा 
कौन चला आ रहा है । वे सब भी उन आभूषणौँको ध्यातसे देख ही रही थीं कि तबतक रथ पास आ 
गया । उसपर उद्धवको देखकर वे मनमै बहुत उदास हो उठीं कि हो न हो कृषणने संदेश भेजा 
हौगा । इसलिये चलो, चलकर कुछ समाचार हो पूछ लिया जाय। ( वे उद्धवसे पूछते लगीं--) 
'ब्रतामो बताओ उद्धव ! कृष्णका कुशल समाचार कह्‌ जाओ । उनका कुशल समाचार कहकर 
यह बताओ कि उन्होंने आनेके लिये कहा है या नहीं या अब राजसी ठाट-बाटके अभिमानमेँ 
हम उन्हें अच्छी ही नहीं लगतीं ।' वे ( गोपियाँ ) खड़ी खड़ी काँप रही थीं, pr रही थीं, उझक 
उभक्रकर झाँकती जा रही थीं और व्याकुल हुई जा रही थीं ( और कह रही थीं--) 'देखो उद्धव [ 
हम सौगन्ध देकर तुमसे पूछ रही हँ, तुम जीमें कुछ मी कपट मत रखना, सच सच बताना कितुम | 
ब्रजमें क्यों आए हो ?” तब हँसकर उद्धवने कहा कि 'मुझे कृष्णने यहाँ भेजा है । कृष्णका भेजा हाम पे 
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कुष्न पठाए, हम ब्रज आए, कहत मनोहर बानी । 
सुनौ सँदेसो, तजौ अँदेसो तुम हा चतुर सयानी ॥ 
गाप - सखा जियमे जानि रुखो, आबगत हे आंबनासा । 
माह न साया बैर न दाया, सब घट डपु नवासा ॥ 
ऊधो | कहो न प्रभु-प्रभ्ुताइ। 
सुन [जय अनख नरस साह जाइ ॥ 
रिस नहिं जाई, अनख बढ़ाई, पुनि ह्यां लौ चतुरा 
दासी कुबिजा, नीच कुसंगाते, कान बेद-मात पाइ ॥ 
तुमहूँ जो अलि कहिब आए, हमको भले सयाने। 
जा कछु बस्ठुन दिखियत नेनन, सा कत मनहा सान ॥ 
गोबिदकी बाते सब जानं। 
परबस भइ, कहत साइ मान ॥ 
सब कांड जान, क्या मन समान, अब न कळू काह तावे । 
जो कुबिजाकें कछु मन भावै, सोई नाच नचाबे॥ 
वाकां न्याउाह देखि हमारा, करम - रख का जान। 
गोरस देखि जु राख्यो गाहक, बिधनाकी गति आने ॥ 
कमल-नेनसी कहियो जाईं। 
एक बार न्रज देखो आइ ॥ ° 
में ब्रजमें आया हुँ और उनकी मनोहर वाणी कह सुना रहा हूँ । तुम सब चिन्ता छोड़कर यह संदेश 
सुन लो क्योंकि तुम सब तो यों ही बहुत चतुर और सयानी हो । पहली बात तो यह है कि तुम 
उन्ह गोप-सखा ( ग्वाल - साथी )-के रूपमे अपने हृदयम मत मानो क्योंकि वे तो अव्यक्त और 
अविनाशी हैं, उनके न मोह है, न माया है, न वैर है, न दया है | वे तो स्वयं सबके घटघटमें 
निवास करते हैं ।' ( गोपियाँ बोलीं--) 'देखो उद्धव ! तुम यह सब प्रभु ( कृष्ण )-की प्रभुताई 
( बड़प्पत ) मत छाँटो | यह सुनकर हमें ऐसा क्रोध आता है कि यह सब सहा नहीँ जाता। 
( यह सब सुनकर ) हमारा क्रोध मिटतेके बदले और भो बढ़ चलता है। उनकी यही चतुराई 
है कि वे नीच जातिकी दासी कुब्जाकी कुसंगति किए बैठे हैं ? यह वेदका उपदेश उन्होंने पाया कहाँसे 
है ? तुम मी भौं रे (उद्धव) ! जो उपदेश देते चले आए हो तो हमको तुम भी बड़े चतुर (मूख) जान 
पड़ रहे हो कि जो वस्तु ( ब्रह्म ) नेत्रोसे दिखाई नहीं देती उसे हमारा मन मान ही कैसे 
सकता है ? हम गोविन्दकी सब राई रत्ती जानती हैं । हम परवश हुई पड़ी हैं (हमारा कोई 
बश नहीं चल रहा है) इसलिये तुम जो कहते चल रहे हो हम माने चलती हुँ । जिस बातको सब कोई 
जानता है उसे (तुम्हारे कहनेसे) हमारा मन कैसे मान सकता है ? इससे अधिक अब कुछ कहते भी नहीं बत 
पड़ रहा है क्योंकि वहाँ तो जो भी कुछ कुब्जाके मनमें आता है वैसा ही वह ( कृष्णको ) नाच नचाती 
' रहती है । वह जो कुछ भी करे सब न्याय (ठीक) है और जो कुछ दोष है वह सब हमारा है । ठीक 
भी है, माग्यम क्या लिखा है यह भला कौन जान पाता है ( कुब्जाके भाग्यमेँ कृष्णकी रानी 
बनता लिखा था, हमारे भाग्यमे विरह मोगना लिखा था ) । हमने तो जो गोरस “सँमालकर 
अपने गाहकके लिये रख छोड़ा था उसके लिये विधाताकी कुछ ओर ही चाल निकल आई ( हसते 
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प्रीति निरंतर मनमै जिनके, सो मन क्यों समुभावें। 
संकर, ब्रह्मा, सेपऽरु सुरपति, कोउ हरि - दरस न पावै ॥ 
वैसइ रास, बिलास, कुलाहल, घर घर माखन हरियै। 
सूरदास - प्रभु, मिलत बहुत सुख, बिरह-स्त्रास कत जरिये ॥४०९०॥ (४०९३) 
उद्धव-वचन राग भैरव 
मैं तुमपे ब्रजनाथ पठायौ । आतम - ग्यान सिखावन आयौ ॥ 
आपुहि पुरुष, आपुही नारी। आपदि बानप्रस्थ त्रैभचारी I 
आपुहिं पिता, आपुहीं माता । आपुहि भगिनी, आपुहि भ्राता ॥ 
आपुहि पंडित, आपुहिँ ग्यानी। आपुहि राजा, आपुहि रानी ॥ 


आपु धरती, आपु अकासा । आपूर्द स्वामी, आपुहि. दासा ॥ 
आपुहि ग्वाल, आपुहीं गाई | आपुहि आपु चणावन जाई॥ 
आपुहि भ्रमर, आपुहीं मूला । आतम-म्यानःबिना जग भूला ॥ 
राव रंक दूजा नहि कोइ । आपुहि आपु निरंजन साइ॥ 
इहिँ प्रकार जाकौ मन लागे। जरा - मरन नास, श्रम भाग ॥ 
जोग - समाधि ब्रह्म चित लावहु । परमानंद सुखहि तब पाबहु॥ 
कृष्णको अपना मानकर रक्खा था, पर उन्हें ले उड़ी कुब्जा ) । अब तुम कमलनयन (कृष्ण)-से जा 
कहना कि एक बार ब्रजको आकर देख तो लो । जिन कृष्णक दर्शन शाहिर ब्रह्मा, शेष ओर 
इन्द्र कोई नहीं प्राप्त कर पाया उन कृष्णसे जिनके मनमै निरन्तर प्रेम बना हुआ है वे मला 
मनको ( निर्गुणके लिये ) कैसे मना सकती हूँ । ( उनसे कहना कि ) चलकर वैसा ही रास, विलास 
!(राग-रंग) और खेलकूद आ कीजिए और घरघर आकर मकलन निकाल चुराइए। हमे जब सूरदासके 
'प्रमुसे मिलकर हो बहुत सुख मिलता है तब विरहकी श्वासमें व्यथ जला क्यों जाय' ॥ ४०६०॥ 
~ «(उद्धव कहने लगे--) 'मुझे ब्रजनाय (क्ृष्ण)-ने तुम्हारे पास भेजा है और में आत्म-ज्ञान सिखाने 
चला आया हूँ । वे स्वयं ही पुरुष, नारी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, पिता, माता, बहन, माई, पंडित, 
ज्ञानी, राजा, रानी, घरती, आकाश, स्वामी, सेवक सब हैं, स्वयं खाले भी हँ गाय भी हैं और वे ध्वयं 
अपनेको हो चराने जाते हैं । वे स्वयं ही अमर और स्वयं ही फूल हैं । इसी आत्मज्ञानके न जाननेसे 
सारा संसार भ्रममेँ मूला पड़ा है । दूसरा कोई भी न राजा हैन रंक है, जो कुछ हुँ वे स्वयं अपने 
आप निरंजन (परम शुद्ध, निष्कलंक) ही हैं। इस प्रकार जिसके मनमें ज्ञान हो जाय उसे न बुढ़ापा 
हो, न उसकी मृत्यु हो, त उसके मतमें श्रम बना रह जाय । तुम सत्र योगकी समाधि लगाकर ब्रह्म- 
मेँ मन एकाग्र कर लोगी तो तुम्हे तत्काल परमानन्दा सुख प्रात हा जाया । 
( गोपी बोली--) जो योगी होता है वही योगका वर्णन किया करता है पर जा पा 
का दास होता है वह तो नवधा भक्ति ' से ही प्रेम करता है.। मारे ( उद्धव ) | जब हमें उनके 


१, श्रवण कीत्तैन॑ विष्णोः स्मरणं पादसेवलम्‌। 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ । 
( मगवानुके गुण सुनता, कीत्तत करना, उन्हें स्मरण करता, उतके चरणोंकी सेवा करता, 


~ 


AH 


लि 


१, 


rr 


उनकी पूजा करना, उन्हें प्रणाम करना, उनकी दासता करना, उनके सखा बनना औरं उनको 


सर्वस्व साँप देता ही तवधा भक्ति है । ) 
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जोगी होइ सु जोग बखानै । नवधा भगति दास रति माने ॥ 
भजनानंद हमें अलि ! प्यारौ । त्रह्मानेंद - सुख कोन बिचारौ ॥ 
बतियाँ रचि रचि कहत सयानी । अँखियाँ हरिके रूप लुभानी॥ 
ब्यावर ब्यथा न बंध्या जानै। बिनु देखें केसे रुचि माने॥ 
पुनि पुनि वहै वहै सुधि आये । कृष्न-रूप-बिनु और न भावे॥ 
नव किसोर जिन नेन निहाऱ्यौ। कोटि जोग वा छबिपै वाग्यौ ॥ 
सीस, मुकुट, कुंडल बनमाला। कयौं बिसरैँ वे मैन बिसाला ॥ 
मृदमद, मलय, अलक धुँघराले। उन मोहन मन हरे हमारे॥ 
भृकुटी कुटिल नासिका राजै। अरुन अधर मुरली कल बाजे ॥ 
दाड़िम दसन तड़ित ढुति सोहै । मढु मुसुकानि जुवति - मन मोह ॥ 
चंद्रक भलक कंठ सनि मोती । दूरि करत उडुपतिकी जोती॥ 
कंकन, किंकिनि, पदिक बिराजै | गज-गति चाल नुपुर-मनि बाजे ॥ 
बन - धातू चित्रित तन कीए। श्रीबछ चिन्ह बिराजत हीए॥ 
पीत बसन छबि बरनि न जाई । नख - सिख सुंदर कुँवर कन्हाई ॥ 
रूप - रासि ग्वारनक्रो संगी। कब देखें वह ललित त्रिभंगी ॥ 


जी तुम हितकी बात बतावहु | सद्न-गुपालहिँ क्यों न मिलावहु ॥ 
NN le SS 0 0। कक 


मजनका आनन्द ही प्यारा लगता है तब उसके आगे बेचारा ब्रह्मानन्द क्या है? तुम भी 
( निगुंणकी ) बात तो बड़ी चतुराईके साथ किए जा रहे हो पर तुम्हारी आँखे भी कृष्णके 


ही रूपपर ललचाई बैठी है । ब्यानर ( बच्चा उत्पन्न करनेवाली )-की पीडा भला बाँझ क्या 


जान पा सकती है ? इसलिये ( तुम्हारे ब्रह्माको ) बिना देखे हम कैसे उसमे रुचि ले । हमेँ तो बार 
बार वही.( कृष्णक्री ) सुधि आती है ओर कृष्णके रूपके बिना हमें कुछ अच्छा ही नहीँ लगता । 
हमारे नेत्रोंने जिन नवलकिशोर ( सदा १: से १८ वर्षके किशोर बने रहनेवाले कृष्ण )-को देखा 
है उनको शोमापर हम तुम्हारे करोड़ों योग न्योदछ्ावर किए डालती हँ। उन (कृष्ण)-को हम कैसे भुला 
पा सकती हैं जिनके सिरपर मुकुट, ( कानोंमँ ) कुंडल, ( गलेमें ) वनमाला, बड़े बड़े नेत्र, कस्तूरी 
(का तिलक), (तत्पर) चन्दन (-की खोर) और जिनके धुंघराले बाल हैं वे ही मोहन तो हमारा 
सन हरे बैठे हैँ । उनको बाँको भौंहें, सुन्दर ताक, लाल-लाल ओठॉपर सुन्दर मुरली बजाना, अनार 
(के दानो )-के समान दाँतोंसे निकलती हुई विजलीकी सी सुन्दर चमक-भरी मन्द मुसकान संब 
नवेलियोंका मन मोह लेती है। मणि और मोती जड़ा हुआ चन्द्रक ( चाँदकी भाकारका कठुला') 
उनके कंठमें ऐसे झलक रहा है कि चन्द्रमाकी चमकको भी घुँघला किए डाल रहा है । ( उनके 
हाथमे ) कंकण, ( कमरमें घुंवरूदार ) [विणो और छातीपर पदिक्र ( चोकोर चमकीला 
चोका ) शोभा दे रहा है ओर जब वे हाथीकी चालसे चलने लगते हैं तो पायलके सब मणि छमाछम 
बज उठते हैं । अपने शरीरपर उन्होंने वनघातु ( गे )-से बेलवूटे बना रक्खे हैँ और उनकी छाती- 
पर श्रोवत्सका चिह्न ( श्वेत बालोंकी गुच्छी, जो भुगुकी लातक्रा द्योतक है) शोमा दे रहा है। 


उनके पीतांबरको शोमाका तो वर्णन हो नहीँ किया जा पा सकता । ऐसे नखसे शिख ( नीचेसे 
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उद्धव-वचन 

जाके रूप, ड बरन, बपु नाहीं। नेन मूँदि चितवौ मन - माहीँ॥ 
हृदय - कमलमैं जोति विराजै। अनहद नाद निरंतर बाजै॥ 
इड़ा, पिंगला, सुषमन नारी । सहज सुन्नमै बसहिं मुरारी ॥ 
माता - पिता न दारा - भाई। जल-थल घट घट रहो समाई ॥ 
इहि प्रकार भव दुस्तर तरिहौ । जोग - पंथ क्रम क्रम अनुसरिहौ ॥ 
गोपी-वचन 


हम ब्रज - बाल गुपाल - उपासी । त्रम्ह - ग्यान सुनि आवै हाँसी ॥ 
ब्रजमैं जोग कहाँतँ ल्यायौ । कूबिजा कूबर - माहि दुरायौ ॥ 
स्याम सुगाहक पाइ दिखायौ । सो माधव तुम हाथ पठायो ॥ 
हम अबला ठगि बिबस अहेरी । सो ठग ठग्यो कंसकी चेरी ॥ 
राम - जनम सीता जु ढुराई। बधू भई अब कुबिजा पाई ॥ 
तब बियोग सीता दुख पायौ । अब कुबिजापै हियौ सिरायौ ॥ 
नीरस ग्यान कहा लै कीजै। जोग-मोट दासी सिर दीजै॥ _ 

सुन्दर त्रिभंगी ( पैर, कमर और गलेपर टेढ़ी ) मुद्रा कब देख पावेंगी ? यह जो तुम हमारा हित 
करनेकी बात कह रहे हो तो मदनगोपालको ही क्यों नहीं ला मिलाते ? ( इससे बढ़कर . हमारा 
क्या हित होगा ? ) ।' 

( उद्धव बोले--) “तुम सब आँखै मुँदकर मनमेँ उस ( ब्रह्म )-का ध्यान करो जिसका न 
कोई रूप है, न वणं ( रंग ) है, न शरीर ( आकार ) है । हृदय-कमल ( स्वाधिष्ठान चक्र )-में 
उसकी ज्योति विराजमान है और वहाँ निरन्तर अनाहत नाद (स्वयं बजनेवाला संगीत ) 
बजता रहता है। इडा, पिंगला नाडिधोंके बीचकी सुषुम्ना नाड (-के ऊपरी सिरे )-पर सहज 
शुन्य ( सहस्रार चक्र )-में मुरारि बसे रहते हैँ । उनके माता, पिता, स्त्री, भाई कोई नहीं हैं ओर 
वे जल-स्थल और घटघटमें समाए हुए हैं । इस प्रकार क्रमसे योगके मार्गकी साधना करनेसे तुम इस 
दुस्तर ( कठिनाईसे पार किया जा सकनेवाला ) भवसागर ( संसारके आवागमनका कष्ट ) पार 
कर जाओगी ।' र 
( गोपी बोली-_) 'देखो उद्धव ! हम ब्रजकी बालाएँ तो गोपालकी उपासिका हैं। हमें 
तुम्हारा यह ब्रह्मज्ञान सुनकर बड़ी हँसी आती है । तुम यह योगका पचड़ा यहाँ ब्रजमेँ कहाँसे लिए चलें 
आए ? यह क्या कुब्जा अपने कूबड़मे छिपाए बैठी थी जो श्याम-जैसा अच्छा गाहुक पाकर उसने 
इयामको निकाल दिखाया और वह लेकर माघवने तुम्हारे हाथ यहाँ कहला भेजा । उस अहेरी (कृष्ण): 
ने तो हम अबलाओंको ही विवश करके ठगा था पर उस ठगको भी कंसकी दासीने ठग लिया ( कृष्ण 
तो हमारा चित्त चुरा ले गए पर कृष्णका चित्त कुब्जाने चुरा लिया ओर वह उनकी रानी बन 
बैठी) । रामावतारके समय (जिस शूर्पणखाके व्यदहारके कारण) रामने सीताको छिपा दिया था, वही जे 
( शूपेणखा ) भ्रब कुन्जाके रुपमै, पत्नी मिल गई है ? उस समय रामने सीताके वियोगम जो हरदयम _ ८ 
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उद्धव-वचन पारत्रम्द्‌, अच्युत) अविनासी Ue DTS त हर र Bs ।, 
नहिं दासी ठकुराइनि काई। जह देखो हँ अम्दे सोई ॥ 
उरस आना लडाई जाना । जझ लिना दूजा नांह साना 
गोपी-वचन खरे करों अलि ! जोग सबारौ। भगति - विरोधी ग्यान तुम्हारो ॥ 
000 0007 ९) नन, हुत नाही अलि ! मे 
हरि - पथ जोब छिन छिन रोब । कष्नवियोगी निमिष न सोन ॥ 
नंद - सँदनकौँ देखें जीवैँ। जोग- पंथ पानी नहिं पौव ॥ 


जब हरि आवैं तब सचु पाव | मोहन मूरति कंठ लगावैं | 
दुसह बचन अलि ! हमें न भावैँ। जोग कहा आढ कि बिछावे ॥ 
उद्धव-वचन अधौ कह्यौ, धन्य ब्रज-बाला जिनके सरबस मदन-शुपाला॥ 
मैं कीन्दौ हो और उपाई। तुम्हरे दरस भगति-निधि पाइ ॥ 
तुम मम गुरु, मैं दास तुम्हारौ । भगति सुनाइ जगत निस्तारो ॥ 


~~ 


दुःख पाया वह हृदय अब कुब्जाको पा लेनेसे ठंडा हो गया है ।१ हम भला यह तुम्हारा चौरस ज्ञान 
लेकर क्या करूंगी ? देना हो तो यह योगकी गठरी उसी दासी (कुब्जा)-के सिरपर जा लादो ।' 

( उद्धव बोले कि 'यह सब तुम कह क्या रही हो ? ) वे परब्रह्म, अच्युत ( कभी न गिरने- 
वाले ), अविनाशी और ( सत्त्व, रज, तम ) तीनों गुणाँसे रहित प्रभु ( कृष्ण ) किसी दासी-बासीः 
को पत्नी नहीँ बनाते। वहाँ न कोई दासी है,न ठकुराइन ( स्वामिनी ) है, जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म 
ही ब्रह्म है। इसलिये उस ( ब्रह्म )-का ही हृदयमें ध्यान करो, ब्रह्मो ही समको और ब्रह्मके' 
अतिरिक्त किसी दूसरेको मत मानो ।' है 

( गोपी बोली--) 'अच्छा भौँरै ! अब यह अपना योग-वोग झटपट उठा समेटो क्योंकि 
तुम्हारा यह ज्ञान तो भक्तिकी विरोधी है। मेरे नेत्र ही जब अपने वशम नहीं है तब तुम्हारे इस 
उपदेशसे होता ही क्या है? ये हमारे नेत्र तो कृष्णकी बाट जोहते हुए क्षण क्षण रोते चले जाते हुँ और 
ये कृष्णसे बिछड़े हुए नेत्र एक पलको मीसो नहीं पाते । ये तो ऐसे हैं कि केवल नन्दनस्दतकोः 
ही देखकर जीते हुँ ओर योगके मागका तो पानीतक पीनेको तैयार नहीं हैं । इन्हे तो तमी चैन 
भिल सकता है जब कृष्ण झा जाये और वे मोहक मूत्तिवाले कृष्ण आकर हमे गले लगा ले । तुम्हारे 

कठोर वचन हमें तनिक भी अच्छे नहीं लगते । बताओ भौँरे ( उद्धव ) ! तुम्हारा यह योग ( हमारे 
किस काम आवेगा ? ) । बताओ इसे हम ओढ़े या बिछावे ?' 

यह सुनकर उद्धव बोले--'ब्रज-बालाओ ! तुम घन्य हो जो मदनगोपालको ही सवेस्व मानती ही 

में तो दूसरे ही (योग आदि) उपाय करता रह गया पर आज तुम्हारे दर्शनसे हो मुझे भक्ति-रूपी निधि: 
हाथ लग पाई है । आजसे तुम मेरी गुरु और में तुम्हारा दास हूँ । अब आजसे मेँ भक्तिका उपदेश; देकर 
१. गगं संहिताके अनुसार कुब्जा पूर्व जन्ममें शूर्पेणला थो जो रामको पति बतन। चाहती थी । रामि” 
रावण युद्धके पश्चात्‌ उसने पुष्कर तीथंमे तपसे शिवको प्रसन्न करके वर पा लिया जिससे द्वापरमै 
वह रामके दूसरे अवतार ( कृष्णावतार )-में कृष्णकी पत्नी बनी । वह कृष्णकी नित्यसिद्ध पत्ती, 
उनकी स्वरूपभूता साक्षात्‌ भ्रूशक्ति सत्यमामाका अंश अर्थात्‌ साकार पृथ्वी ही थी । 
“गर्ग संहिता म, खं- ११।१०-१$ 
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श्रमरगीत जो सुने सुनावे । प्रेम - भगति गोपिनकी पावै ॥ 
0. ~ 
सूरदास, गोपी बड़भागी। हरि - दरसनकी ठोरी लांगी ॥४०७१॥ (४०९४) 


र प्र 


ऊधोकों उपदेस सुनौ किन कान दै। 
हरि निर्गुन संदैस पठायो आन दै॥ 
कोड आवत उहि ओर जहाँ नँद-सुवन पधारे । 
वहे बेनु - धुनि होइ, मनौ आए ब्रज-प्यारे ॥ 
दोहा-- धाइ सब गलगाजिकै, ऊधो देखे जाइ। 
ले आई ब्रजराज-गृह्‌, आनंद उर न समाइ ॥ 
अर्घ, आरती साजि तिलक दधि मार्थ दीन्यो। 
कंचन कलस भराइ और परिकरमा कीन्यो ॥ 
दोहा-- गोप - भीर आँगन भई, मिलि बैठी सब जाति । 
जलभारी आगे धरी, पूछत हरि-कुसलाति ॥ 
कुसल - छेम बसुदेव, कुसल देवइ बलदाऊ। 
कुसल, छेम अक्रर, कुसल नीके कुबिजाऊ॥ 
दोहा-- पूछि कुसल गोपालकी, रहे सबै गहि पाइ । 
प्रेम - मगन अघौ भए, देखत ब्रजके भाइ॥ 


oo ——् र्री 
संसारका कल्याण करूँगा। इस भ्रमरगीतको जो सुने या और सुनावेगा वह गोपियोंकी प्रेमा मक्ति 


अवश्य पा लेगा । सूरदास कहते हँ कि गोपियाँ बड़ी भाग्यशालिनी थीं जिनके मनमेँ कृष्णके दशँनकी 
लो लगी हुई थी” ॥ ४०६१ ॥ To 
अच्छा अब ! कान लगाकर ( ध्यानसे ) उद्धवका उपदेश क्यों नहीं आ सुनते जो कृष्णका 


 भ्लेजाः हुआ तिर्गुणका सन्देश यहाँ लेते आए हैं । 


( एक गोपी कहती है--) भरी सखी ! जिधर ( मथुराकी ओर ) नन्दनन्दन गए थे उघरसे 
ही कोई चला भा रहा है ओर वैसी ही वंशीकी ध्वनि भा रही है मानो हमारे प्यारे (कृष्ण) ब्रज चले 
आए हों ।' फिर तो वे सब झुंड बाँधकर दौड़ पड़ीं और उन्होंने देखा कि (उनके बदैले) उद्धव आए हैँ ॥ 
बे उन्हें अपने साथ ब्रजराज (नन्द)-के घर लिवाती ले आइँ । उन्हें इतना आनन्द हुआ जा रहा था 
कि हृदयमेँ समाए नहीं समा पा रहा था । उन्होंने अध्यं ( अक्षत, पुष्प, चन्दन मिला हुआ जले ) 
देकर. और आरती सजाकर उनके माथेपर दहीका तिलक लगाया ओर सोनेका कलश भरकर उनकी 
परिक्रमा ( प्रदक्षिणा )-की ( उन्हें दाहिने किए हुए उनके चारों ओर घुमीं क्योंकि यहं भारतीय 
शिष्टाचारका अंग है ) । फिर तो ( तंदके ) आँगनमै गोपो ( ओर गोपियों ):की भीड़ "जुट आई 
और सब जातिके लोग वहाँ मिलकर भा बैंठे। ( उद्धवके ) आगे जलसे मरी झरी घरकर सबा 
कृष्णका कुशल-मंगल पूछने लगे।' उद्धव बोले-'वसुदेव, देवकी ,बलदाऊ, अक्रूर भौर कुब्जा सब कुशले 
हैं।' गोपालकी कुशल पूछनेपर सब (उद्धवके) पैर पकड़कर बैठ रहें | ( कृष्णके लिये ) ब्रजका यह 
(ब्रेम-) भाव देखकर तो उद्धव प्रेम-मग्न हो उठे ओर मन ही कहने लगे कि गोपालसे 


यह पूछना चाहिए कि वे ऐसे ब्रजका प्रेम भुलाकर ब्रज-बालाओंको योग क्यों सिखाए डाल रहे _ 


२७० 
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प्र हि Mano ` 
मन मन ऊधौ कही, वूभिये यों गोपालहि । 


त्रजको हेत बिसारि, जोग सिखवत ब्रजबालहि ॥ 


दोहा-- इनकी प्रीति द जारति है सब देह । 
चै हरि दीपक ज्योति-ज्याँ, नैंकु न उनके नेह ॥ 

तब ऊधौ कर लई लिखी हरिजूकी पाती। 

पढ़ी परति नहिं नँकु रहे निष्ठुर करि छाती ॥ 
दोहा-- पाती बाँचि न आवई, रहे नेन जल पूरि। 
देखि प्रेम गोपीनकौ, ग्यान-गरब गो दूरि॥ 

फिरि इत उत बहराइ नीर नैननको सोध्यौ । 

ठानी कथा प्रमोधि बोलि सब घोष समोध्यो ॥ 
दोहा-- जो ब्रत मुनि-जन ध्यावही, पावहिं तऊ न पार । 
रो ब्रत सिखयौ गोपिका, छाँडौँ बिषय - बिकार ॥ 

सुनि उधोके बैन रहीं नीचे करि नारी। 

मानौ मागत सुधा आनि बिष-ज्वाला जारी ॥ 


दोहा-- हम अहीरि कह जानईं, जोग-जुशुतिकी रीति । 
नंदनेंदन - त्रत छाँड़िके, को लिखि पूजै भीति ॥ 
उद्ववचन एके अलख अपार आदि अविगत है सोई । 
प्रादि निरंजन नाम ताहि रीझै सब कोई॥ 
दोहा-- तैन नासिका उपरि है, तहाँ ब्रह्मो बास। 


0. ~ ~ 00 ~ 
अबिनासी बिनसे नही, सहज जोति परकास ॥ 


इ । इनका प्रेम फतिगेके समान है जो इनकी सारी देह जलाए डाल रहा है और उधर वे कृष्ण 
हैं कि दोपकी लोके समान उनके मनमै इनसे तनिक भी प्रेम नहीं है। तब उद्धवने कृष्णकी लिखी 
हुई पत्री हाथमे निकाल थामी । बहुत छाती कड़ी किए रखनेपर भी वह पत्री उनसे पढ़ी नहीँ 
जा रहो थी। आँखोंमै आंसू भर आनेके कारण वह पत्री उनसे पढ़ी नहीँ जा पा रही थी भौर 
गोपियोंका प्रेम देखकर उद्धवका सारा ज्ञानका गवं भी गला बहा जा रहा था । फिर ज्यों त्यों करके 
उन्होने अपनी आंँखोंके आंसू पाँखकर सारे ब्रजको संबोधन करके अपने उपदेशकी कथा उठा छेड़ी । 
मुनि लोग जिस ( योगके ) व्रतक्रा ध्यान ( साधन ) करके भो पार नहीँ पाते ( सिद्धि नहीँ प्राप्त 
कर पाते ) वह व्रत वे गोगियोंको सिखाए दे रहे थे कि मनसे सारे विषयोंके. विकार निकाल 
डालो । उद्धवके वचन सुनकर तो सब नीची नाड़ ( गदंन ) करके बैठ रहीँ मानो अमृत माँगने- 
पर किसीने विषैली आग ला जलाई हो। ( वे कहने लगी) 'हम अहीरिन भला योग साधनेकी 


क्रिया क्या समझ पावेगी। भला नन्दनन्दनका ब्रत ( प्रेम ) छोड़कर कौन भीत ( दीवार )-पर 
चित्र बनाकर उसे पूजने जायगा ? i: 


(उद्धव उन्हें समझाने लगे---) देखो ! यदि कोई है तो बस एक अलख, अपार, आदिसे ही रहने 
वाला, अव्यक्त ओर्‌ निरंजन नामवाला ही है, उसीपर सब (मुनि लोग) रोभते (प्रेम करते) हैं। दोनों 
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ज N ७ हि Ss .2/. दो 
तो कर पग नाहि कहाँ, ऊखल क्या बाध्या । 
दा to ~ CN 
, नासिका, मुख न, चोरि दधि कोने खाध्य ॥ 
रोहा - सबै खिलाए गोद ले, कहे तोतरे बै 
दोहा सबै खिलाए गोद ले, कहे तोतरे बेन। 
he ` 6५ 
ऊधो ! ताको न्याउ यह्‌, जाहि न सूरे नेन॥ 


उद्धव-वचच 
माया नित्यहि अंध, ताहि द्रे लोचन जैसे। 
ज्ञानी नेन अनंत ताहि सूमत नहि कैसे॥ 
बूझहु निगय बुलाइके, कहै भेद समुझाइ। 
आदि अंत जानो नहीं, कोन पिता, को माइ॥ 
गोपी-वचन 


दब लागी घर - घूर कहौ मन कहाँ लगावै! 

अपनो घर परिहर, कहौ को घूर बुमावै॥ 
दोहा-- मूरख जादव जाति है, हमें सिखावत जोग । 
हमसौं भूली कहत है, हम भूली, थौं लॉग ॥ 


NSD SOUND व: मन छ त जनम 
ेत्रोके बीच नाकके ऊपर जो स्थान ( आज्ञा चक्र ) है जसी त्रिकुटीमँ उस ब्रह्मका वास हैं जो 


अविनाशी कमी नष्ट नही होता और जहाँ सहज ज्योतिका निरन्तर प्रकाश हुआ रहता है ।' 

( यह सुनकर गोपी बोलो--) यदि उनके हाथ-पैर नहीं हैं तो ऊखलमें बाँधे कैसे गए 
थे। जब उनके नेत्र, नाक और मुख नहीं हँ तो ( सुने .घरोंमेँ देखकर, सूँबकर ) चुरा-चुराकर 
दही किसने खाया था? समीने उन्हें गोद लेकर खिलाया था और वे भी उनसे तोतले वचन बोलते 
थे। उद्धव! ये सब बात तो उसोक़ो सुनती ठोक हैं जिसे आँखोंसे दिखाई न देता हो ।' 

: (उद्धव बोले-)'मायाको तो उसके दो तेत्र (आवरण और विक्षेप?) उसे अन्धा बनाए 
रखते हैं पर ज्ञांनीके तो अनन्त ( शास्त्र-रूपी नेत्रः ) होते हैँ तब भल। उसे क्यों नहीं दिखाई देगा । 
तुम वेद (शास्त्र) मँगाक्रर देख लो तो यह भेद वे तुम्हें समभा बतावगे । जिसके आदि मौर अन्तको 
हो कोई नहीं जानता उसके कोत पिता होंगे, कौत माता होगी! । 

( यह सुनकर गोपी बोली--) जब घरमे और घुरे ( कूढ़े )-पर आग आ लगी हो तो 
बताओ ध्यान किधर दिया जाय? बताओ ( ऐसी दशामेँ ) कोन ऐसा ( मूखं ) होगा जो घर 
छोड़कर घुरा बूझाने जायगा । हम सब मूख अहीरिनोँको तुम योग सिखाने चले हो? तुम हमें 
भूली ( भ्रममेँ पड़ी हुई ) कहते हो पर बताओ हम म्रमर्म हैं या तुम्हो लोग भ्रममँँ हो। उद्धव ! 
तुम सच-सच बताना, हम तुम्हारे बताए न्यायक्रो हो सच्चा मान लेगी कि योगमै और प्रेम-रसको ` 


१, माया या अज्ञानी दो शक्तिप्राँ हैं --आवरण ओर विक्षेप | ( क ) सुर्के सामने छोटा-सा बादल 


आनेसे दर्शक कहता है कि बादलने सूर्यको ढक लिया है पर वह बाकल तो दर्शकके नेत्रौंको 
ढकता है। यह अज्ञानकी आवरण-शक्ति है । ( ख ) रस्सीको सपं समभना हो अज्चोनकी 


विक्षेप शक्ति है। ये दोनों शक्तियाँ या आँख मायाको अन्वा बताए रखतो हैं । 
२. सवंस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः । 
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ऊधो ! कहि सति भाइ न्याइ तुम्हरे मुख साँचे। 7 मुख साँचै । 
जोग, प्रेम-रस कथा, कही कंचन, को काँचे ॥ 
दोहा जाके पहर हूजिए, साँचों ताको नेम। 
मधुप ! हमारी सौं कहौ, जोग भलौ कै प्रम ॥ 
प्रेम प्रेम - ते होइ, प्रेमतेँ पारहिं जझ्यै। 
प्रेम बँध्यौ संसार प्रेम परमारथ लहिये॥ 
दोहा-- साँचौ निहचे प्रमको, जीवन - मुक्ति रसाल। 
एके निहचे प्रमको, जबे मिलै गोपाल ॥ 
सुन गोपिनिको प्रम, नेम ऊधाको भूल्यों। 
गावत गुन गोपाल, फिरत कंजनमैं फूल्यों।। 
दोहा-- छिन गोपिनके पग परेँ, धन्य तुम्हारों नेम । 
धाइ धाइ द्रम भेटई, ऊधो छाके प्रेम ॥ 
धनि गोपी, धनि ग्वाल, धन्य ये सब त्रजबासी । 
धनि यह पावन भमि, जहाँ बिलसे अबिनासी ॥ 
दोहा-- उपदेसन आयौ हुतौ, मोहिं भयौ उपदेस । 
`. ©झङधौ जदुपतिपै चले, किए गोपकौ भेष ॥ 
भूल्यो जदुपति नाम, कह्यो गोपाल, गुसाँइ । 
एक बेर व्रज जाहु, देहु गोपिन दिखराइ ॥ 
दोहा-- बृंदाबन सुख छाँडिकै, कहाँ बसे हौ आइ। 
गोबरधन-प्रभ जानिकै, ऊधो पकरे पाँइ ॥ 


MESSE SUD Us REN 2 2 5 +... 
-कुथामें कोन कंचन ( सच्चा ) है और कौन काच ( झूठा ) है। नियम तो उसीका सच्चा है 


_जो उस (अपने प्रिय )-के पहरे ( प्रतीक्षा )-मे डटा रहे तो भाँरे! उद्धव !. तुम्हें सौगन्षं है 
बता दो कि योग अच्छा है या प्रेम? देखो, ( हम तो यही जानती हैं कि) प्रेमसे ही भ्रम 
होता है, प्रेमसे ही ( भवसागरसे ) पार जाया जा सकता है, प्रेममेँ ही सारा संसार बँधा पढ़ा 
है ओर प्रेमसे ही परमार्थ ( मोक्ष ) प्राप्त किया जां सकता है। प्रेमका सच्चा ( पक्का) निश्चय 
ही रसीली जीवन्मुक्ति है। प्रेसका निश्चयं जब पक्का हो जानेपर हो गोपाल मिल जाते हैं॥ 
गोपियोंका यह प्रेम सुनकर तो उद्धव अपना सभी नियम ( योग ) भूल गए और अत्यन्त गद्गद 
होकर गोपालके गुण गाते हुए कुंजोंमें फूले घूमते लगे। कभी वे गोपियाँके पैरों आ पड़ते हैं कि 
तुम्हारा नियम ( कृष्णे प्रेस ) घन्य है ओर कमी वे प्रेममें छक्के हुए दौड-दौडकर वहाँके क्षे 
जा लिपटते हैं ओर कहते चलते हैं कि यहाँकी गोपी, यहाँक्े ग्वाल, यहाँके ये सब ब्रजवासी ओर 
जहाँ अविनाशी ( कृष्ण )-ते विहार किया है वह ( ब्रजकी ) भूमि घन्य है! उपदेश देने तो मै 
यहाँ आया था पर उलटे मुझे ही यहाँ उपदेश मिल गया। और तब ग्वालेका वेष बनाकर उद्धव 
` वहासि यदुपति ( कृष्ण )-के पास चल दिए | वहाँ पहुँचकर वे ( कृष्णको ) यदुपति कहना तो 
भूल गए ओर बोले- “गोपाल, गोसाईं | एक बार ब्रज जाकर गोपियाँको दर्शन तौ दे' आओ । 
तुम वृन्दावनक्रा सुख छोड़कर यहाँ कहाँ ( मथुरामँ ) आ बसे हो?” ( और यह कहकर ) उन्‍हें 
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ऊधौ ! ब्रज - को प्रेम-नेम, बरनौ सब आई। 
उमग्यो नैनन नीर, बात कछु कही न जाइ ॥ 
दोहा- सूर, स्याम भूतल परे,नेन रहे जल छाइ। 
पो पीत पट कहि भले, आए जोग सिखाइ॥४०९२॥ (४०६५) 
उद्धव-प्रत्यागमन कृष्ण-वचन उधधौ ! जब ब्रज पहुँचे जाइ । राग सारंग 
तबकी कथा कृपा कारं कहिये, हम सुनिहे मन लाइ॥ 
बाबा नंद, जसोदा मझ्या, मिले कोन हित आइ ? 
कबहुँ सुरति करत माखनकी, किधां रहे बिसराइ॥ 
गोप -सखा द्धि-भात खात बन, चाखत ओर चखाई । 
गऊ - बच्छ मुरली सुनि उमड़त, अब जु रहत किर्हि भाइ ॥ 
गोपिन गृह - ब्योहार बिसारे, मुख-सनमुख सुख पाइ। 
पलक ओट निसिपै अनखातीं, यह सुख कहाँ समाइ ॥ | 
| एक सखी उनमें जो राधा, लेति जु मनहिं चुराइ। | 
| सूर, स्याम यह बार बार कहि, मनहीं मन पछिताइ ॥४०६२॥ (४०६६) | 
उद्धव-वचन ब्रजके निकट जाइ फिरि आयों। - राग गौरी | 
गोषी - नेन - नीर सरितात पार न पहँचन पायी सरितातेँ, पार न पहुँचन पायौ॥ | 
जीवरधन-घारी प्रभु समभकर उद्धवने उनके चरण पकड़ लिए । ( कृष्णने कहा---) “उद्धव ! अब तुम 
| ब्रजका सारा प्रेम और व्यवहार मुझसे बता डप्लो।' (पर उद्धवकी ) आँखाँमँ ऐसे आँसू उमड़े 
| ~ कि उनके मुखसे कुछ कहा ही नहीँ जा रहा था । सूरदास कहते हैँ क्रि यह देखकर श्याम मी र 
| घरतीपर जा गिरे और उनकी आँखे भी डबडत्रा आईं पर अपने पीतांबरसे आँख पॉछकर वे उद्धवसे 
बोले - “ह्‌ तो तुम अच्छा योग सिखा आए ।। ४०६२ ॥ PT) 
‘Si ( उद्धवसे कृष्णने कहा--) अच्छा उद्धव ! जब तुम ब्रजमेँ जाकर पहुँचे तबकी सारी 
` कथा हमें कृपा करके बता जाओ, हम मन लगाकर सब सुत लेना चाहते हैं । यह बताओ कि बाबा 
नन्द और यशोदा मैया तुमसे कैसे प्रेमसे मिलीं? वे कभी (मेरे) मक्खनकी याद अब मी | 
किया करती हैं या भूल चली हैं ? जो हमारे गोप-साथी वनमेँ दही-मात खाते हुए स्वयं चखते ड 
और ( हमें ) चखाते चलते थे ओर जो गोएँ तथा बछड़े मेरी मुरली सुनकर उमड़ पड़ते थे वे अब द 
किस प्रकार रह रहे हैं ? जो गोपियाँ घरका सब काम-काज भूलकर मेरे मुखके सामने आकर ही 
सुखी. होती थी और जो (उस समय) पलक गिरनेपर तिमि को कोसने सा उन-(से बिछुड़ते)-का 
दुःख. तो भला ( मेरे हृदयम ) कहाँ समाए समा पाता है । उन्हीं ( गोपि )-मँ एक राघा नामको 
सखी मी थी जी मेरा मन ही चुरा बैठी थी ।' सुरदास कहते हुँ कि यह बात बार-बार कहकर श्याम 
मन ही मत पछताए जा रहे ये ( कि हाय ! में उन्हें क्यों छोड़ आया )' 2 ६३॥ है 
( उद्धव बोले--) मैं तो बजके पास जाकर ही लोट आया क्योंकि गोपियोंके 
गँसुओंकी नदीके में पार ही नहीं पहुँच जा । मैं तुम्हारी ( योगक्री ) शिक्षाको 
च्ल विदेह जनके पूर्वज ज पिमित अपनो रानियोँक्रे साय दूत खेलते समय गुरु वशिष्छक 


तपर वशिष्ठते उसे विदेह (देह-होत) होनेका शाप दे दिया किन्तु उ' 
न उ सबकी पलकरोंपर रहेका वर दे दिया जिससे सबकी पलक 
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तुम्हरी सीख -सु नाव बैठिकै, चाहत पार करायो। 

ग्यान, ध्यान, ब्रत, नेम, जोगकौ, सँग परिवार लगायो ॥ 

इहि तटतेँ चलि जात नेकु उत, बिरह - पवन भकभोरे। 

सुरति -ब्रत्त सो मारि वाहुबल, दूक द्वक करि तोरै॥ 

हों हूँ बूड़ि चल्यो वा गहिरे, केतिक बुड़की खाई। 

ना जानौँ वह जोग बापुरो, कहँ धौं गयौ गुसाई॥ 

ग्यान न हुती थाह वा जलकी, अरु तरिवेको धौरा । 

सूर, कहौं का कथा जु उनकी, पग्यौ प्रेमकी भौरा ॥४०९४॥ (४०९७) 

जब मैं इहँतेँ उहाँ गयो जु। | राग सारंग 
तब ब्रजराज, सकल गोपी जन, आगैँ होइ लयौ जु॥ 
उतरे जाइ नंद बाबाके, सबही सोध लह्यौइ । 
कृष्ण-वचन मेरीसों मोसों साँची कहि, मझ्या कहा कह्यौइ ! 
उडव-वच बारंबार कुसल पूछी मोहिं, लै लै तुम्हरो नाम॥ 
ज्यों जल - तृषा बढ़े चातक-चित, कृष्न - कृष्न, बलराम । 
सुंदर परम बिचित्र मनोहर, यह मुरली दै घालि॥ 

लइ उठाइ सुख मानि सूर - प्रभु, प्रीति आनि उर सालि ॥४०९४५॥ (४०९८) 

सुनियै त्रजकी दषा गुसाईं। राग सारंग _ 
रथकी धुजा, पीत - पट, भूषन, देखत ही उठि धाई॥ 


_ दा-क का 
बेठकर उसे पार तो कर लेना चाहता था पर मेरे साथ ज्ञान, ध्यान, ब्रत, नियम और योगका : 


बड़ा भारी परिवार भी साथ लदा हुआ था । इस तटसे थोड़ा-सा उघरकी ओर बढ़ता था ( ज्ञानका 
उपदेश देने लगता था ) तभी ( गोपियोंके ) विरहका पवन ऐसा झकझोर देता था कि सुरति ; 
( ध्यानयोग )-की बातको अपने बाहुबल (वेग)-से मारकर वह टूक-टुरू करके तोड़ डालता था (उनके . 
विरहके सामने मेरा सारा ध्यान-योग समाप्त हो गया )। फिरतो उस मेंझधारमँ में भी डूब 
चला (में भी प्रेमाभक्तिक्रा पक्षपाती हो गया) ओर मैंने उस दहमें कितनी डुबक्रियां खाईँ कि इस फेरमेँ 
न जने मेरा वह बेचारा योग कहाँ चला गया । मुझे न तो उस ( प्रेमा-मक्तिके ) जलकी थाहका ही 
ज्ञान था और न तैरनेका ही होश रह गया था। इसलिये मैं उत्तकी कथा कहूँ तो क्या कहूँ क्योंकि 
मैं तो स्वयं प्रेमके भोड़- भड़ङ्केमें जा फँपा था? ॥ ४०६४ ॥ 

(उद्धव कहने लगे--) जत्र में यहाँसे वहाँ गया तब ब्रजराज नन्द और गोपियाँने आगे आकर मेरा 
स्वागत किया (मेरी अगवानी की) । फिर में नन्द बाबाक्रे यहाँ जाकर उतरा और समभीने कुशल-मंगल 
पूछा ।' ( कृष्णने पूछा ) “तुम्हे मेरी सौगन्ध है, मुझे सच्चो सच्चो बताओ कि मइया ( यशोदा )-ने 
क्या कहा ?? ( उद्धव बोले ) 'उन्होंने ? उन्होंने तो बारबार लुम्ह।रा नाम ले लेकर मुभसे कुशल पूछी 
ओर जैसे चातक मनमै जलकी प्यास बढ़नेपर ( पिउ पिउ ) रटता है वैसे ही वे कृष्ण, कृष्ण, 
बलराम रटे जा रही थीँ। उन्होंने तुम्हारे लिये यह सुन्दर परम विचित्र सनोहर मुरली दे भेजी है ।' 
बस सूरदासके प्रमु (कृष्ण)-ने बहुत प्रसन्ताके साथ वह उठा लो और (रजकी) प्रीतिने उनके हृदयको आ 
बेधा ( वे ब्रजके प्रेममेँ मग्न हो गए )' ॥ ४०६५ ॥ 
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जो तुम कही जोगक़ी बातें, सो हम सबै बताई। 

स्रवन मूँदि, गुन - कर्म तुम्हारे, प्रेम मगन मन गाई॥ 

अरौ कछु सँदेस सखी इक, कहत दूरिलौं आई। 

हुतौ कछू हमहँसोँ नातौ, निपट कहा बिसराई॥ 

सूरदास - प्रभु बन - बिनोद करि, जे तुम गाइ चराई। 

ते गाई अब ग्वाल न घेरत, मानौ भई पराइ ॥४०९६॥ (४०९९) 
त्रजके बिरही लोग दुखारे। राग सारंग 

बिनु - गोपाल ठगेसे ठाढ़े, अति ठुरबल तन कारे॥ 

नंद - जसोदा मारग जोबति, निसि -दिन सॉभ-सकारे । 

चहुँ दिसि कान्ह कान्ह कहि टेरत, अँसुवन बहत पनारे॥ 

गोपी, ग्वाल, गाइ, गोसुत सब, अतिही दीन Mi | 

सूरदास - प्रभु - बिनु यौं दिखियत, चंद - बिना ज्यों तारे ॥४०९७॥ (४१००) 
हरि जू ! सुनहु बैन सुजान। राग केदारो 

बिरह - ब्याकुल छीन तन - मन, हीन लोचन - कान ॥ 

यहै है संदेस त्रजको, सुनहु नाथ! निदान। 

में सबै ब्रज दीन देख्यौ, देह ज्यों बिनु - प्रान॥ 

तुम - बिना सोभा नहीं प्रभु! ज्यों दिवस बिनु-भान | 

आस साँस उसाँस घटमैँ, अवधि - आसा मान ॥ 


क 
( उद्धव कहने लगे) स्वामी ! ब्रजकी दशा सुननी हो तो लीजिए सुनिए । आपके रथकी 


ध्वजा, आपका पीतांबर ओर आभूण देखते ही ( मुझे कृष्ण आया समझकर वे सब गोपियाँ ) उठ 
दौडीँ । तुमने जो कुछ योगकी बाते मुझे ( कहनेको ) बताई थीं, मैंने सब कह सुनाई पर वे तो 
कान मूँदकर प्रेम-मग्त होकर केवल तुम्हारे गुण और तुम्हारी लीलाएँ ही बैठी गाया कीँ। और भी 
कुछ सन्देश कहती हुई दुर तक एक सखी (राघा) चली आई कि हमसे भी (इष्णसे) कुछ नाता था तो 
हमें क्यों ऐसे निपट भूल गए ? सुरदासके प्रमु ! आपने वतमें बिहार करके जो गौंएँ चराई थीं उन 
गौभौँको कोई ग्वाले भी नहीं घेरते हैं मानो वे किसी पराएकी हो” ॥ ४०६६ ॥ 


०0 


( कृष्णसे उद्धव कहने लगे--) व्रजके बिरही लोग बड़े दुखी हुए पड़े हैं। गोपालके बिना 
वे अत्यन्त दुबंल और शरीरसे काले हुए ऐसे खड़े मिले जैसे कोई कन ठग लेगया हो । नन्द और 
यशोदा रात-दिन, सबेरे - साँझ तुम्हारी बाट जोहती रहती हुई चार ओर कान्हा-कान्हा पुकारती 
फिरती हैं और ( उनकी आँखोंसे ) आसुआँके पतनाले बहते रहते हैं । उनके अतिरिक्त गोपी, ग्वाल, 
गाय, बछड़े सबके सब बड़े दुखी और उदास दिखाई पड़ रहे थे । ओर सूरदासके प्रभु ! तुम्हारे बिना 

र घुंघले ) दि जैसे चन्द्रम ररे हो? ॥ ४०६७ ॥ 0१: 
बे ऐसे घुंघले ( निस्तेज ) दिखाई दे रहे थे जैसे चन्द्रमाके बिना त हल 

द छ | बे उद्धव कह रहे हैँ) 'सब कुछ समभनेवाले कृष्णजी ! यह बात सुन ह 
ब्रजके लोग विरहसे व्याकुल, तन और मनसे क्षीण ( उदास ) ओर माँख-कानसे हित हों 
गए हैँ (न कुछ देखते ना कुछ सुनते ) । नाथ ! सुन लो कि सारे ब्रजका बस यही दोह कि 
सन्देश है । मैते देखा कि सारा ब्रज ऐसा सुस्त ( दुखी ) हुआ पड़ा है जैसे बिना प्राणका शरीर ही। | 
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जगत - जीवन, जगत - पालक, कृपा - नेह निधान । 
जतन कछु करि सूरके प्रभु, ज्यी घरै ब्रजान ॥४०९८॥ (४१०१) 
बिनती एक सुनो श्रीस्याम! _ राग सारंग 
चलन न देतिं, चल्यौ नहिं भावत, चलत कह्यौ आवन पट याम ॥ 
तुम सरबज्ञ, सकल घट व्यापक, जग - जीवन जनके बिस्राम। 
संतत रहत कहत ढीठौ दै, स्याम! सदा सेवक सुख-घाम ॥ 
बह रस - रीति, प्रीति गोपिनकी, लिए रहति लीला, शुन, नाम । 
सूरदास - प्रभु सब सुख-दाता, तेक ती नियरे नँदगास ॥३०६८॥ (४१०२) 
सुनहु स्याम ! वै सब त्रज-बनिता, बिरह तुम्हर भई बावरी । राग जैतश्री 
नाहीं बात और कहि आवति, छाँडि जहाँ लगि कथा रावरी ॥ 
कबहुँ कहतिं हरि माखन खायौ, कौन बसे या कठिन गाँव री । 
कबहुँ. कहतिं हरि उखल बाँधे, घर घरतें ले चलो दाँवरी॥ 
कबहुँ कहतिं ब्रजनाथ गए बन, जोबत मग, भइ दृष्टि झाँवरी । 
कबहुँ कहति वा मुरली-महियाँ, बोलत हमरो श्याम नाँच री ॥ 
कबहुँ कहतिं ब्रजनाथ - साथमैं, चंद उयौ है इहै ठोंबे री। 
सूरदास, तुम्हरे दरसन - बिनु, अब वे मूरति भई सावरी ॥४१००॥ (४१०३) 


प्रभु | आपके बिता वहाँ उसी प्रकार शोभा नहीं रह गई है जैसे बिना सूर्यके दिन होता है । उनके 


शरीराँमैँ अवधिक्री आशाके कारण कुछ कुछ श्वास-उच्छुवासका सहारा बना हुआ है । इसलिये संसारके 
प्राण, जगतूक्रो पालनेवाले, कृपा और स्नेहके भांडार तथा सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! कुछ ऐसा 
जतन कर डालिए जिससे ब्रज जी जाय' ॥ ४०६८ ॥ ci 

( कृष्णसे उद्धव कह रहे हैं) 'श्याम ! तुम हमारी एक और भी बात सुन लो। वे 
( गोपियाँ ) तो मुझे चलने ही नहीं दे रही थीं और मुझे भी बहाँसे चलना अच्छा नहीँ लग रहा था । 
पूर में चलते समय उत्से छह पहर ( डेढ़ दिन )-मे लौट आनेको कहकर खिसक आया हुँ; 
तुस सवंज्ञ हो, सबके घट घटमें व्यापक हो, संसारको जीवन देनेवाले और भक्तक्रो शान्ति देते-- 
बाले हो में निरन्तर तुम्हारे साथ रहता हुँ इस लिये ढिठाई करके कह रहा हूँ कि श्याम ! तुम सदा 
अपने सेवकको सुख देने हो । गोपियाँक्री वह प्रेमक्री रीति और तुमसे प्रीति ऐसी है कि ( दित 
रात ) तुम्हारी लीला, तुम्हारे गुण ओर तुम्हारा नाम ही रटा करती हैं। सुरदासके प्रभु ( कृष्ण. ) १; 
लुस तो सबको सुख देनेवाले हो तिसपर नन्दगाँव तो ( दूर हो कितना है? ) बहुत पास ही: 
है ( एक बार जाकर उन्हें ढाढ़स बंधा आओ )!? ॥ ४०६३ ॥ | 

( उद्धव कहने लगे--) “सुनो श्याम ! वे सबकी सब ब्रजको नवेलियाँ तुम्हारे: विरहमैँ, 


पागल हो चली हैं । उनके मुखसे तुम्हारी कथा छोड़कर और कोई दूसरी बात निकलती .ही वहीं ॥ : 


कभी कहती हैं कि कृष्णने हमारा मक्खन निकाल खाया, अब ऐसे कष्ट-भरे गाँवेम कोत रहे ? कभी 


कहती हैं. कि कृष्ण ऊखलमें बाँधे जा रहे हैं इसलिये घर घरसे रस्सियाँ उठाए लेती चलो. | कमी : 


कहती हैं कि त्रजनाथ वन गए हैं उनकी बाट जोहते जोहते आंखे धुंचली पड़ी ज़ा रही. हैं। कमी 


कहूती हुँ कि उस मुरलीमें श्याम हमारा नाम ले लेकर बुला रहे हैं। कभी कहती हुँ -कि. ब्रजन्नाथः .. 
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कै सूर-स्रागर कै २१६१ 


'हरिजू ! आए सो भलि कीनी। राग बिहागरौ 
मो देखत कहि उठी राधिका, अंक तिमिरकों दीनी ॥ 

तन अति कंप, बिरह अति व्याकुल, उर घुकधुकि अति कीनी । 

चलत चरन गहि रही, गई गिरि, स्वेद-सलिल भइ भीनी॥ 

छुटी न भुन, टूटी बलयावलि, फटी कंचुकी भीनी। 

मनो प्रेमकी परनि परेवा, याहीतेँ पढि लीनी॥ 

अवलोकत इहि भाँति रमापति! मानौ अहि मनि-छीनी। 

सूरदास - प्रभु ! कहौं कहाँलौं, भइ अयान मति हीनी ॥४१०१॥ (४१०४) 

तुम्हारी भावति यहे कह्यौ । राग सोरठ 

यह कहियो नँदनंदन आगे, अति दुख दुसह सह्य ॥ 

लेति उसाँस सोच निसि-दिनके, सकु न रूप रह्यौ। 

बिगलित केस, बदन-छबि ऐसी, जनु ससि राहु गह्यौ ॥ 

माखन काढ़ि कूबरी लीन्हौ, त्रजमै रह्मौ मझ्यौ। 

सूर, स्याम-रति जाम प्रेम-मय, नहुरौ जम्यौ दह्यौ ॥४१०२॥ (४१०५) 
( कृष्ण ) -के साथ यहाँ( पर शरत्‌ पूणिमाका चन्द्रमा उग भाया है । अब तुम्हारे दर्शनके बिना वे सब 
मूर्तियाँ ( गोपिंयाँ, जो गोरी थीं वे ) साँवली पड़ गई हैं? । ४१००॥ 

( उद्धव कहने लगे--) “मुभे देखते ही राधिका कह उठी 'हरिजी ! आप आ गए, यह बड़ा 
अच्छा किया” ओर यह कहकर तिमिर) ( तिरमिरे या कृष्णकी कल्पित मृति)-को (रोमांच सात्विक 
भावके कारण ) बाहोंमँ लपेट लिया । विरहसे बहुत व्याकुल होनेके कारण उसका शरीर (कप सात्त्विक 
भावके कारण ) बहुत ही कापे जा रहा था और उसका हृदय वेगसे धड़क रहा था । जबमे चलने लगा 
तब मेरे पैर पकड़े हुए वह गिर पड़ी । उसका सारा शरीर (स्वेद सात्त्विक भावके कारण) पसीनेसे तर-बतर 
हो गया पर चूड़ियाँ टूट जानेपर मी और भीनी कुंचुकी ( चोली ) फट जानेपर भी ( प्रलय 
सात्विक भावके कारण ) उसकी बाँहोंकी पकड़ नहीं छूट पाई ( वह मेरे पैर पकड़े रही ) मानो 
( अपने प्रियसे ) प्रेम बना रखनेके प्रणका पाठ परेवा” ( कबूतर )-ते उसीसे भा पढ़ा हो । देखो 
रमापति ( कृष्ण ) ! वह उस सर्पके समान दुखी दिखाई पड़ रही थी जिसका मणि छीन लिया 
गया हो । सूरदासके प्रभु (कृष्ण) ! मेरी तो बुद्धि ही बेकाम होकर ऐसी मन्द पड़ गई है किम 
क्या कहूँ, कहाँ तक कहूँ” ॥ ४१०१ ॥ 

(उद्धवं कहते जा रहे हैं--) 'कन्हैया ! तुम्हारी चहेती ( प्यारी )-ने यही कहा है कि 
नन्दनन्दनसे जाँकर कह देना (कि तुम्हारे विरहमें) मेने अत्यन्त असहनीय दुःख भोगा है । रात-दिनकी ; 
सिन्ताम उसासे लेते लेते वह रूप मी ततिक नहीं रह गया है । तबसे केश खुले पड़े हुँ ओर मुखकी कान्ति 
तो ऐसी (मलिन, धुँघली) हो गई है मानो चन्द्रमाको राहुने ग्रस लिया हो । जो ब्रजमेँ मक्खन (इष्ण) 
१. तिमिर या तिमिरा रोगके कारण आँखके सामने घच छा जाता है ओर कुछका कुछ दिखाई देने 


राधिकाने भी उस तिरमिरेके कारण कृष्णकी कल्पना करके दोनो ब₹िँ फैलाकर कस ली। 
२. लार जिस कबृतरको एक बार अपना लेती है उसीके साथ जीवन मर रहती है और कबृतरु क 


भी उसीके साथ रहता है । उसका प्रेम आदशं माना जाता है । 
२७१ 
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२१६२" & सूर-प्रन्थावली & 

Meee oe he तन पक 
सुनहु स्याम ! यह बात और कोड, क्‍यों समुभाइ कहै। राग मत्तार 

दुह दिसिकौ अति बिरह, बिरहिनी कैसे के जु सहे॥ 

जब राधा, तबहीँ मुख माधो - माधौ रटत रहै। 

जब माधौ है जात, सकल तन राधा - विरह दहै ॥ 

उसै अग्र दव दारु - कीट - ज्यों, सीतलताहिं चहै । 
सूरदास, अति विकल विरहिनी, कैसहुँ सुख न लहै ॥४१०३॥ (४१०६) 
चित दे सुनौ स्याम ! प्रवीन । राग केदरौ 


` हरि तुम्हारे बिरह राधा, मैं जु देखी छीन॥ 

तज्यौ तेल, तमोल, भूषन, बसन - अंग मलीन। 

कंकना कर रहत नाही, टाइ भुज गहि लीन॥ 

जब सेँदेसौ कहन सुंदरि, गवन सो - तन कीन। 

छुटी छुद्रावलि अरुझि पग, गिरी सो बल - हीन ॥ 

बैन कि न बोलि आबे, हृदय परिहस - भीन। 

नेन जल भरि रोइ दीनी, ग्रसित आपद' दीन॥ 

उठी फेरि सँभारि. भट-ज्यों, परम. साहस कीन। एह) 
सर - प्रभके दरस - कारन, रही आसा - लीन ॥४१०४॥:(४१०७) 


था वह मक्खन मक्खन तो कुबड़ी निकाल कर ले गई, अब तो ब्रजमें मटा (छाछ) ही मद्ठा रह 
गया हैँ पर कहना कि प्रेमके दूधमें श्यामके अनुरागका जामत देकर फिर दही जमा दिया गया है 
(इसलिये चले आओ, तुम्हारे लिये हमारा प्रेम ज्योंकां त्यों बना हुआ है)? ॥ ४१०२ ॥ 

८ ( उद्धवे कहते जा रहे हैं--) श्याम] तुम मेरी बात सुन लो क्योंकिः यह बात ऐसी है 
कि इसे दूसरा कोई समभाकर कह भी कैसे सकता है । बताओ, वह विरहिणी राधिका दोनों ओरका 
दुःख कैसे सह्‌ पा सकती है ? जब वह राघा - भावम. रहती है तब तो वह माधव माघव रटती रहती 
है और जब ( तन्मय होकर ) कृष्ण-भावमें आ जाली है तंब उसका सारा शरीर रांघाके विरहमें 
जलने लगता है । जैसे लकड़ीके दोनों ओर आग लगनेसे' उसके बीचं बैठे कीड़ेको, ठंढक चाहिएँ 
वैसे हो राधिकाको भी शान्ति मिलनी ही चाहिए वह विरहिणी इतनी: अघिक्र व्याकुल है कि किसी 
प्रकार उसे सुख मिलही नहीं पा रहा है“॥ ४१०३॥ “7! a 
( उद्व कहते जा रहे हैँ--) देखो प्रवीण ( चतुर ) श्याम ! तुम ध्यातः देकर सुन" लो? देखो 

कृषण! मैंने देखा है कि राधा तुम्हारे विरहमेँ सूखकर काटा (हो गई है । ,उसने-सिरमँ-तेल) लगाता 
पान खाता, . आभूषण पहनना सब. छोड़-दिया -है-ओर-शरीरपर भी मेले-कुचैले -कपड़े पहने रहतीः है॥ 
उसका कॅगनः( हायके दुबले- हो-जानेसे ) हाथमे रुक ऽनहीँ ,पाता.(-निकल -निकलः जाता. हैः): 
लियेङ्ेसेः उसने टाड ( बाजूवंद, केयूर :) बनाकर -मुजापर ; -कस लिया हैः।.्रह-सुन्द री: जब /सन्देश 
कहतेके लिये भेरी ओर्‌ बढी तो उसकी घुँघ्रूदार करघनी. ( दुबलेपनके कारण )-खिसककर उसके 
सेंमेऐसी -आः उलझी किञ्नह, निर्बल, होनेके- कारण, गिर _पड़ी,। ( बह कुख: कहता. तो चाहती थी 
वरः) दुःखसे हर्दयःमरा:होनेके का हशः उसके (मर ए) :गलेसे बोल; हो नहीं चिकलः पा-रहा'था इसलिये 
उस बिपदाकी मारीने आँखोंमें आँसु मरकर7रों भरुदिया वह फिर ( रणः क्षेत्रमै गिरि ) थोडाके 
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AAA 


के तूरःसागर & हेरे 
फिरि ब्रज बसौ नंदकुमार ! . . राग केदारो 
हारि! तिहारे विरह राधा-तन भयौ जरि छार॥ 
बिछु - अभूषन मैं जु देखी, परी है विकरार। 
एकई रट रटत भामिनि, पीव पीव पुकार॥ 
सजल लोचन चुवत वाके, बहति ' अंयुना' धार। 
बिरह आगि प्रचंड वाके, जरै भाथि लुहार॥ 


दूसरी गति और नाहीं, रटति बारंबार | 
सूर - प्रभुको नाम उनके लकुट अंध अधार ॥४१०५॥ (४१०८) 
सुनहु स्याम सुजान ! तिय गज-गामिनीकी पौर । राग केदारी 
बिरह - सर गंभीर प्राह जु, मसी काम अधीर ॥ 


सोच - पंके जु सनी सुंदरि, नैन मोचति नीर। 
चक्र ले कै बेगि धावहु, करिं कृपा बलबीर ॥ 
कछु नहीं संभार बिहबल, बिकल खिन्न सरीर । 
काटि - दुःख समूह फंदन, काढि आनहु तीर | 
कहा जानि छुँडाइ लौन्हो, द्विरद दीनदयाल | 
सूर - प्रभु ! न बिसारियै जू, राधिका - सी बाल॥४१०६॥ (४१०६) ` 
समान समान बहुत साहस करके सँमलकर उठ खड़ी हुई क्योंकि उसके मनें सुरदासके प्रमु ( ष्ण )के x 
दर्शंनकी आशां तो बनी ही हुई थी” ॥४१०४॥ 03 स fs 
| :( उद्धव कह रहे हैँ) "नन्दकुमार ! अब तुम फिर ब्रजमें ही जाकर बस रहो कि 
| हरि ! तुम्हारे विरहमँ राधाका शरीर जलकर राख हो चला है। मने देखा है कि वह आशूबणसे 
| रंहित होकर ऐसी बेचैन हुई पड़ी है कि उसे-दस एक पींउ पीउकी ही पुकारकी रटन लग रहती है। .. .. 
उसके भींगे आंमुओं के चूनेसे यमुनाकी-सी घारा बह चली है भौर लुहारकी भाथी ( बड़ी घौँकनी )-से 
चधकाई हुई-सी विरहकी प्रचंड अग्नि उसके शरीरमेँ धवक्री हुई है। सुरदासके प्रभु ! वह बारबार 
( तुम्हारा ही ) नाम रटे जा रही है क्योंकि अन्धेकी लकड़ीके समान उसे भी (तुम्ह छोड़कर) दूसरा 
कोई सहारा नहीं है” ॥ ४१०५ ॥ 0 
(उद्धव कहते जा रहे हैं--) “सुजान श्याम ! तुम उस हाथीके समान चालवाली ( राघा )- 
की पीडा सुन लो । विरहके गहरे तालाबमें काम-रूपी ग्राहसे ग्रसी जानेपर वह अधीर हो उठी 
है ( विरहके कारण वह बहुत कामपीडित हो रही है) । वह शौच ( चिन्ता)-के दलदलमै फंसी 
हुई आँखाँसे आँसू बहाएं जा रही है इसलिये बलरामके भाई (कृष्ण) ! के. लेकर 
दौड़ जाओ । कुछ मी सहारा न मिलनेके कारण pe हो चली है।- उसकी र 
और दुखी हो चला है। इसलिये उसके सारे ढुःखोंके*फन्दे काका लसे पीरिपर निक 
कहो दीनदयाल ! तुमने क्या समभक्र उस' हाथी एरिक इतनी शीघ्रेतांती) डे निशा 0 ट 
( वह तो तुम्हारा कुछ क टक नहीं लगता था ) । इसलिये सुरदासके प्रभु ( कुष्ण )१४राचिकज्ज तो _ 
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भरि भरि लेति ऊरध स्वास। 
सावरे ब्रजनाथ ! तुम - बिन, दुखित मनसिज - त्रास॥ 
असित पीर अधीर डोलति, सुमिरि नेन - बिलास। 
तेइ सुख, दुख भए दारुन, जे किए रस - रास॥ 
निगम, गुरुजन लोग निदरत, जग करत उपहास । 
सूर, तुम-बिलु बिकल बिरहिनि, मरति दरसन - प्यास ॥४१०७॥ (४११०) 
भरि भरि लेति लोचन नीर। राग केदारी 
तुम - बिना त्रजनाथ ! सुंदरि, बिरह - खेद अधीर ॥ 
कमल उरपे धरति छिन छिन, छिरकि चंदन चीर। 
जाल मग ससि - किरन रोकति, मलय मंद समीर ॥ 
हौ इहाँ तुम - पास आयो, देखि मनसिज - भीर। 
सूरदास, सुजान श्रीपति! मिलि हरहु तन - पीर ॥४१०८॥ (४१११) 
उमँगि चले दोउ नेन बिसाल। राग धनाश्री 
सुनि सुनि यह संदेस स्यामघन ! सुमिरि तुम्हारे गुन गोपाल ॥ 
आनन अरु उरजनके अंतर, जलधारा बाढी तिहि काल। 
सनु जुग जलज सुमेरु स्‌ गतँ, जाइ मिले सम ससिहि सनाल ॥ 


(प्यारी ) बालाको तो तुम्हेँ मुलाना ही नहीं चाहिए था ( जिस हाथीसे तुम्हारा कोई संबन्ध नहीं 
था उसे जब तुमने इतनी शीघ्रतासे ग्राहके मुखसे बचा निकाला तब राधा तो तुम्हारी प्रेयसी है, 
उसका कष्ट तो तुम्हें और भी शोत्रतासे दूर कर डालना चाहिए था )' ॥ ४१०६॥ 

( उद्धब कहते जा रहे हैं--) 'सांवले ब्रजनाथ ! तुम्हारे बिना वह ( राघा ) लंबी लंबी 
साँस लिए चली जा रही है और कामदेवके कष्टसे बड़ी दुखी हुई पड़ी है । वह तुम्हारे नेत्रॉकी चितवनका 
स्मरण कर करके पोडाके कारण अघोर हुई घूमती है । तुमने रास - क्रीडामँ जो आनन्द दिया था 
(उसका स्मरण हो आनेसे) उसके सब सुख ही भयंकर दुःख बन चले हैँ । दशा यह है कि वेद (शास्त्रकी 
सर्यादा), घरके बड़े बूढ़े लोग सब उसका निरादर करके उसे बुरा-मला कहते रहते हैं ओर सारा 
संसार हँसी उड़ाता रहता है ( कि बड़ी चली थी कृष्णासे प्रेम करने, उहाँने ठंगा दिखा दिया न ! )। 
वह्‌ व्याकुल विरहिणी तुम्हारे बिना तुम्हारे दशेनकी प्यासमें मरी जा रही है” ॥ ४१०७॥ 

( उद्धव कहे जा रहे हैं---) 'ब्रजनाथ ! तुम्हारे बिना वह सुन्दरी ( राघा ) विरहके दुःखसे 
अघीर होकर आँखाँसे आँसूपर आंसू बहाए चली जा रही है। वह क्षण क्षणपर ( ठंढकके लिये ) 
छातीपर कमल रक्खे लेती है, कपड़ोपर चन्दन छिडकती चलती है और खिड़कीसे होकर आनेवाली 
चन्द्रमाकी किरणोंको ओर मलयके पवनको रोके रखती है ( कि उनसे कहीँ काम-पीडा औरत 
सड़क उठे )। में तो उसपर कामदेवका इतना आक्रमण देखकर ही तुम्हारे पास दोड़ा चला आया हू 
अब तो चतुर लक्ष्मी-पति ( विष्णु = कृष्ण) तुम उससे मिलकर उसके शरीरकी सारी पीडा हर 
ही डालो! ॥ ४१०८५ ॥ 

(उद्धव कहते जा रहे हैं--) गोपाल घनश्याम ! तुम्हारे (पहलेके) गुण ( प्रेम )-को स्मरण 
करके और यह ( योगका ) सन्देश सुन-सुनकर तो उसके दोनों बड़े-बड़े नेत्र उमड़ चले ( आँसु बह 


राग केदारो 
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छ सूर-सांगर कै २१६५ 


————— री 


भींजे उर अंचल अति राजति, तिन तरहरि मुकतनकी माल | 
मानौ इंदु धवल नलिनी - दल, लंक्ृत अमी अंबु - कन - जाल ॥ 
कहँ वह प्रीति - रीति राधाकी, कहूँ यह करनी उलटी चाल । 
सुरदास - प्रभु कपट बचनतैँ, क्यों जीवै बिरहिनि बेहाल ॥४१०९॥ (४०१२) 
तुम्हरे बिरह गुपाल ! राधिका - नैनन नदी बढ़ी है। रागमारू 
लीने जात निमेष - कूल दोउ, स्ते मान चढ़ी है॥ 
चलि न सकत गोलक नोकालौं, सींव पलक बल बोरति। 
ऊध्य॑ उसाँस समीर - तरंगन - तेज तिलक - तरु तोरति ॥ 
कज्जल - कीच कुचील किए तट, अंबर, अधर, कपोलन । 
पथिक जु रहे जहाँ सु थकि तहे, हस्त - चरन - मुख" बोलन ॥ 
नाही और उपाय रमापति ! दरसन-बिलु कयौं जीजै । 
आँसु - सलिल बूड़त सब गोकुल, सूर, स्वकर गहि लीजै ॥४११०॥ (४११३) 
चख - घेन घटत न एक घरी। राग मलार 
कबहुँ न मिति) सदा पास गज, लारी रहत 2 मिटति, सदा पावस ब्रज, लागी रहत भरी ॥ 


ME न पिया 
चले ) । उसके मुख और स्तनोंके बीच उस समय ऐसी जलकी घारा बढ़ चली मानो दो कमल 


(नेत्र ) चन्द्रमा ( मुख )-के साथ साथ नाल ( जलधारा )-के द्वारा सुमेर चोटियाँ ( स्तनों )-से 


जा मिले. हों (आँखौसे आँसुओँको घारा स्तनोंपर गिर रही थी) । उसकी छातीप रके भीगे हुए आँचलके 


नीडेसे उभरी हुई मोतियाँकी माला ऐसी दिखाई दे रही थी मानो चन्द्रमाके समान उजले कमलके 
पत्ते ( आँचल )-पर अमृतकी बूँदाँके समूह ( मोतीकी मालाने दाने ) हाँ । बताओ, कहाँ तो राघाको 
वह (गहरी ) प्रीतिकी रोति ओर कहाँ यह तुम्हारी उलटी चाल वाली ( खोटी ) करतूत (कि इतता | 
प्यार करनेवालीको छोड़कर माग आए) । बताओ सुंरदासके प्रमु ! तुम्हारे कपट-मरे वचतके मरोसे 
(कि मैं शोत्र आऊँगा) -वह व्याकुल विरहिणी कैसे जीवित रह पा सकती है हा १०६॥ . : 

न (उद्धव कह रहे हैँ) गोपाल ! तुम्हारे विरहमैँ राधिकाके नेत्रो्म नदीकी ऐसी बाढ़ 
आ गई है कि वह पलक-रूपी दोनों तटोंको बहाए लिए जा रही है । (बाढ्सँ पड़ी) तावके समान उसको 
आँखके गोलक चल नहीँ सक पा रहे हुँ और वह बाढ़ पलकोंकी सीमापर ही बलपूर्वक उस छ... 
गोलककी तावको डुबोए डाल रही है । उसकी ऊँची लंबी साँसोके पवनसे उठी हुई लहरौँका वेग 
तिलक-रूपी वृक्षको भी तोड़े डाल रहा है ( माथेपरका तिलक मी आँमुआँसे धुल गया है ) । फैले 
हुए काजल-रूगी कीचने ( आँखके ) दोनों किनारे, बस्त्र, ओठ और गाल सब काले कर डाले हैं । 
हाथ, पैर, मुखके वचन आदि जो पथिक थे ( वे बाढ़के कारण ) जो जहाँ थे वहीँ पड़े रह गए (न 
पैर चलते हैँ, न हाथ चलते हुँ, न मुंहसे बोल तिकलते हैं )। अब तो रमापति ( कृष्ण ) ! दूसरा 
कोई उपाय ही नहीं दिखाई देता । तुम्हारे दशंतके बिना वह कैसे जीती रह पा सकती है? उस 


( राधा ) 


तो निकालो' ॥ ४०१० ॥ न वो | कामी ee” 
( उद्धव कहते जा रहे हैं) (बजकी नवेलियकी ) आँखाँपर छाए हुए बादल कमी | 


हटकर नहीं देते। ब्रजपर सदा ऐसा पावस ( वर्षा-काल ) छाया रहता हैकि वर्षाकी जो स्ह 


Fe) 
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२१६६ & सूर-अन्थावलो & 
बिरह - इंद्र बरषत निसि - बासर, इहि अति अधिक करी । 
ऊधे उसाँस समीर, तेज, जल, उर - भू उमँगि भरी॥ 
बूड़त भुजा - रोम द्रुम अंबर, अरु कुच उच्च थरी। 
चलि न सकत पद्‌ रेह पंथकी, चंदन - कीच खरी॥ 
सब रितु भई एक - सी इहि ब्रज, इहि बिधि उल्लटि धरी । 
सूरदास - प्रभु तुम्हरे बिछुरे, सब मरजाद्‌ टरी ॥४१११॥ (४११४) 
देखी लोचन चुवत अचेत। राग केदारो 
मनहु कमल ससि - त्रास इसको, मुक्ता गनि गनि देत ॥ 
कहुँ कंकन, कहुँ गिरी मुद्रिका, कहूँ टाँड, कहुँ नेत। 
चेतति नाहि चित्रकी पुतरी, समुझाई सौ चेत॥ 
द्वार खरी इकटक मग जोवति, ऊर्धं उसाँसन लेत। 
सूरदास, कछु सुधि नहिं तनकी, बँधी तिहार हेत ॥४११२॥ (४११५) 
गनन होड़ बढी बरसासों। राग मलार 
राति - दिविस बरषत झर लाए, दिन दूनी करषासों ॥ 
चारि मास बरें, जल खूटे, हारि समुझि उन मानी । 
ये तेहूँ -पै धार न खंडत, इनकी अकथ . कहानो ॥ 


2, 


लग जाती है वह कमी रुक़ती नहीँ। विरह-रूपी इद्धने तो रात-दिन बरस बरसकर इतना 
अधिक अति कर डाली है कि ऊँची (लंबी) साँसके प्रचण्ड पवनके भझौँकोसे वह (विरहकी) आग भौर 
(आँसुका) जल छातो-छपी घरतीपर ऐसा उमड़कर भर गया है कि (अंबर = आकाश)-ने भुजाके रोम 
रूपी वृक्ंस्तन-हयी. ऊंची स्यलो भो सब डुबा दो है। (पाँचौं भूत पृथ्त्रो, जल, वायु, अर्ति, 
आकाश उमड़ पड़े हैं ) । रेह-भरे मार्गके समान चन्दनकी ऐसी अधिक कीच मच गई है "कि एक 
पग चलना भी दुमर हो गया है । सारी व्यवस्था इम प्रकार उलट-पलट गई है कि वहाँ रजय 
सब द एक-सी ( वर्षा ही वर्षा ) ही गई हैँ । यह समझ लो सुरदापकेप्रभु! कि तुमसे 
बछुइनेपर वहाँको सारी मर्यादा हो सारी व्यवस्था ) ही उज़्नट गई है?” ॥ ४१११ ॥ 
(उडव कह रहे है--) 'मैंने (राघाक्री) सुघ-बुध खोकर ऐसे रोते देखा है कि उसके स्तनोंपर 
नेत्र ऐसे टप टप आँसू बहाए डाल रहे थे मानो ( शिवके मस्तकके ) चन्द्रमाके डरसे कमल, शंकरको 
गिन रिनक्रर मोती दिए डाल रहा हो ( कि अपने चन्द्रमासे हमारी रक्षा करते रहना ) । ऐसी 
दशामें उसका कंगन, अँगूठी, टाइ ( बाजुबन्द, केयूर ) ओर नैत ( पल्लु, रेशमी चादर ) सब 
इघर-उघर कहीँके कहीं जा गिरे हैं । मैं ते सो बार उसे सावधान करके समपसाया भी पर वह चित्रमें 
बनी हुई पुतलीके समान कुछ समझ ही नहीँ पा रही थी। वह अपने द्वारपर खड़ी एकटक देखती 
हुई तुम्हागे बाट जोहे जा रही है और लंबी लंबी उसासे लिए जा रही है । वह तुम्हारे 'प्रेममें: ऐसी 
बैँधी हुई है कि उसे अपने तनकी कुछ भी सुध नहीं रह गई है’ ४११२॥ 
(उद्धव कहते जा रहे हैं-) “(राधाके) नेत्र तो वर्षासे होड़ लगा बैठे हुँ कि रातः 
( लाग-डाँट )-से राघापर झडी लगाकर बरसे चले जा रहे हैं। वर्षा तो च 
जल समाप्त ' होनेपर अपनी: हार मान बैठी पर इन ( राघाके नेत्रों-- ) 


दिन दूनी प्रतिस्पर्धा 
[र महीने बरसकर 
की कहानी तो” इतनी भकथः 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


क सूरसागर कै २१द्‌छ 
एते मान चढाइ चढी अति, तजी पलककी' सींवा 

मैं जानी दीनी उन मानो, महा प्रलयकी 'नीवा॥ '' 

तुमपै होहु सु करहु कृपानिधि! ये ब्रजके ब्यौहारेँ। 

अबकी बेर पाछिले नाते, सूर, लंगावहु पारे॥४२१३॥ (४११६) 

ब्रजतें है रितु पै न गईं। फि ना ह ` राग गौरी 

ग्रीषम अरु पावस, प्रवीन हरि! तुम-बिनु अधिक भइ 

ऊर्धं उसास समीर, मेन - घन, सब जल - जोग जुरे। 

बरषि प्रगट कीन्हे दुख दाढुर, हते जु दूरि दुर 7 

बिषम बियोग जु बृष-दिनकर-सम, हित अति उदो करे। ४5 

हरि-पद-बिमुख भए सुनि, सूरज, को तन -ताप हरै॥४११४। (४११७) 

नाहीं कछु सुधि रही हिए। `" राग कान्हरौ 

सुनहु स्याम ! वे सखी राधिकहिँ, जुगवति जतन किए॥ ' 

सैन सूच, नख लिखति किसलयनि, ख्रवन न सब्द छिए। . 

कर काँकरि कोकिला उडावति, बिनु मुख नाम लिए॥ ' 

ससि संका निसि जालनके मग, बसन बनाइ सिए। | 

दिसि दिसि सीत समौरदि रोकेति, अंचल ओट दिए॥ 
है कि इतने (वर्षाके हार मान लेने) पर भी इनकी घार नहीँ टूट ; पा रही हैं पक पाप गा गाय स तर न स वार जी प्याह हे तीनसहित (बरसत ही चलें 
जा रहे हूँ) । इनकी जलकी बाढ़ इतने ऊपरतक चढ़ आई हैं कि उसने पलककी सीमा मीतोडदी। 
मैं तो समझा कि उन नेत्रोंने महा प्रलयकी नाँव ला रक्खी है। ब्रजके ये: व्यवहार (( ब्रजकी यहे 
दशा ) देखकर कृपानिधि ! तुमसे जो कुछ हो सके वह कर डालो । इस बार तों पिछले नातेका ध्यान 
करके: ( ब्रजेको ) पार लगा ही दोः( ब्रजको सुखी कर दो )/7 2 के il 0 (क फक ) F 
( उद्धव कह रहे हैं--) 'ब्रजसे दो ऋतुएँ तो नहीं ही गईं, नहीं ही गई । देखो चतुर क 
तुम्हारे बिना वहाँ ग्रीष्म ( गर्मी ) और पावस (पर्षा ) कतुएँ तो ओर भी ses वेगसे आ | 
घमकी हैँ ॥ लंबी साँस-रूपी पवन और : नेत्र-रूपी बादल, ये सारे जल. ( बरसानेवालेः )-योग | 
(कारण) वहाँ आ जुटे हैं । इन्होंने ( नेत्र ओर साँसने) “बरंसकर वें दुःखन्छपी मेंढक भी हुल | 
जो दूर छिपे बैठे थे ( तुम्हारे न'रहनेसे वह नेत्रोसे आँसू बरसा. रही है, लंबी-लंत्री ! साँस लि छ्रही र 
है जिससे दुःख ही दुःख फैलता चला जा रहा है )। उसपर मयंकर वियोग/ भी चुपके सूयंकासकाति % 
प्रचंड ।होकर अत्यन्त हित ( भनहित ) करनेकै लिये आ पहुंचा ठैछ। जोकि) चरण-कंमलसे 
दूर हुए रहते हैं उनके शरीरका ताप भला कौन दूर कर सकता हैं! I FE कि छिप 
| (उद्धव कहें जाऽरहे हैरत) सुनो श्याम ! याकोः)-तो अंपनेःहईय्ैत्याततेबदनको 
कोई सुधिःरह नहीँ गई। है । वह्‌ तो कहो कि राघाकी संखियाँ बड़े 'जतनसे उसकी ऐसी' देखमाली . 
किए: रहती हँ, कि: सैनः (ेत्रके संकेत)-से या“पत्तेपर लिखंकर एक दूसरेको # सुचना देती हैं | 
किसी प्रकार) उसके:कानमें। शब्द कंष्ट नद । यहाँत॑क 'कि कोयलको भी उड़ाना होता हैःतो ( द 
न लिए: बिना- हीवे ।हाथमै कंकड़ लेकर कोयलक़ो! उड़ा देती हैं। उसकी। सखियौँने राते 
दिखाई पढ़ःज़ानेके (डरसे। 'खिड्कियोंकी ज़ञालियोंपर प्रदे सीकर! टाँग दिए हुँ मो 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangofri 
ee क 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२१६८ $ सूर-प्रन्थावली क 


NR ्८-..0्र 
rN Mr दा 


मृगमद मलय परसि तन तलफत, जनु बिष बिषम पिए । 
||| जौ न इतेपै मिलहु सूर - प्रभु, तौ जानिबि बिजिए ॥४११५॥ (४१ १८) 
कहुँ - लौं कहिए. ब्रजकी बात ? राग गोरी 

सुनहु स्याम ! तुम बिनु उन लोगन, जैसे दिवस बिहात ॥ 

गोपी, ग्वाल, गाइ, गोसुत सब, मलिन-बदन, कृस गात। 

परम दीन जनु सिसिर - हेम - हत, अंबुज-गन बिचु-पात ॥ 

जो आबत कोउ, देखि दूरितें, उठि. पूछत कुसलात । 

चलन न देत प्रम - आतुर उर, कर चरनन लपटात॥ 

पिक, चातक, बन बसन न पावत, बायस बलि नहिं खात। 
सूर, स्याम! संदेसनकै डर, पथिक न उहिँ मग जात ॥४११६॥ (४११९) 
त्रजकी कहि न परति हैँ बातें । राग मलार 

गिरि - तनया - पति - भूषन जैसे, बिरह जरी दिन-रातें ॥ 

मलिन बसन, हरि-हित अंतरगति, तन पीरौ जलु पातै । 

गद्गद्‌ बचन नेन जल - पूरित, बिलख बदन कृस गाते ॥ 

सुक्ता - तात - भवनत बिश्लुरेँ, मीन मकर बिललातैं । 

सारँग-रिपु-सुत-सुहृद - पती बिनु, दुख पावत बहु भाँते ॥ 
दे देकर इधर-उघरसे आनेवाला ठंढा पवन भी रोक दिया है । शरीरपर कस्तूरी और चन्दनका स्पशं 
होते ही वह इस प्रकार तड़पने लगती है मानो उसने भयंकर विष पी लिया हो। यदि इतनेपर भी 
सूरदासके प्रमु ! तुम उससे जाकर न मिले तो हम समझ लगे कि तुमने ( सारा जग ) जीत लिया 

( इस दशामें तो तुम जाए बिना रहोगे नहीं )' ॥ ४११५ ॥' 

( उद्धव कह रहे हैं--) “सुनो श्याम ! तुम्हारे बिना उन लोगोंके जैसे दिन बीत रहे हैं 
उस दशाका में कहाँतक वर्णन करूँ | वहाँ, गोपी, गाय, ग्वाल और बछड़े सब ऐसे उदास, बड़े दुखी, 
ओर दुबलें हो चले हैं मानो शिशिर ( पौष-माघ )-के पालेसे जले हुए बिना पत्तेवाले कमल 
हों। वहाँ वे जिस किसीको दूरसे आता देखते हैँ उसीसे तुम्हारी कुशल पूछने लगते हैँ और फिर 
प्रेमे अघीर हृदयक्रे कारण उसके पैरोंमें ऐसे हाथ लिपटा बैठते हुँ कि उसे चलने ही नहीं देते। 
कोयल ओर चातक तो उस वनमें बसने हो नहीँ पाते ( ढेले मारकर उड़ा दिए जाते हैं ) और कोए 
बलि नहीँ खाने पाते ( क्योंकि कोएके आते ही--'कृष्ण आते हों तो उड़ जा? कहकर उड़ा दिए 

| जाते हैं) । (अब तो) श्याम! (यह दशा हो गई हैंकि उनका सदेश ला पहुँचाने )के- 
| डरसे कोई पथिक भी उस मागसे नहीं जाते” ॥ ४११६ ॥ 

| _( उद्धव कह रहे हँ) 'ब्रजकी दशा कुछ कहते नहीँ बन पड़ रही है । ( वहाँकी गोपियाँ 
| दिन-राते विरहेमें ऐसी जली पड़ी रहती हैं जैसे पव॑तकी पुत्री पार्वतीके पति शिवके भुषण विषसे 
| जली जा रही हों । उतके वज्र तो मैले कुचैले हैं पर मनमें कृष्णका प्रेम लिए हुए वे ( पुराने ) पत्तैके 
| संमान पीली पेड़ गई हैं। उनके मुखसे भर्राए वचन निकलते हैं, आलों मे आँसू भरे रहते हैं, मुखे 
$ दुही ओर शरीर दुबला हो चलो है। वे ऐसी व्याकुल हो रहो हैं जैसे मोतीके पिता सीपके 
| सवन ( सागर )से मछली-मच्छे निकाल डाले हों । सारंग ( दीपक )-के शत्रु पेवनकै 
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हरि सुर - भषन-बिना बिरहाने, छीन भई, तन तातैँ । 
सूरदास, गोपनि - परतिज्ञा, मिलहु पहिलके नातं ॥४११७॥ (४१२०) 


कही हरि ! परति न ब्रजकी बात । राग नट 
नर, नारी, पंछी, द्रुम, बेली, दरसनकौं अकुलात ॥ 
जब तुम हे, तब वन-फल फलते, तहँ. अब पुहुप न पात । 
क्रीडत नाहिँ कपोत, कुलाहल करत नाहिँ उठि प्रात ॥ 
गो-म्रग निकसि नवाइ नैन मुख, अति दुख, ठन नहिं खात । 
गोपी - ग्वाल उसास हुतासन, बिरह-ज्वाल अकुलात ॥ 
गोकुलकी यह बिपति कहीं का, तुम - विन हो जडुनाथ । 
सूरदास - स्वामी दरसनको, करत सुरति दिन - रात ॥४११८॥ (४१२१) 


रहति रैनि - दिन हरि हरि हरि रट । राग कल्याण 
चितवर्ति इकटक मग चकोर-लौं, जबतैँ तुम बिछुरे नागर नट ॥ 
भरि भरि नैन नीर हैं ढारति, सजल करतिं अति कंचुकिके पट।, 
मनहु बिरहकी जुरता लगि लिय, नेम प्रम सिव-सीस सहस घट ॥ 
जैसे जवके अग्र ओस - कन, प्रान रहत ऐसहि अवधिहि तट। 
सूरदास - प्रभु मिलहु कृपा करि, जे दिन कहे तेउ हैँ सु निकट ॥४११९॥ (४१२२) 


CN TS MIR 
पुत्र भीमक्रे मित्र ( कृष्ण )-जैसे पतिके बिना वे बहुत प्रकारका डुः मोगे जा रही हैं। 
देवताओँके भक्ष्प ( अमृत )-के समान कृष्णकरे विता बिरहसे व्याकुल होनेके कारण उनके 
शरोर तपकर दुबले हो चले हैं। गोगियाँकी तो प्रतिज्ञा ही यह है कि पहलेके (प्रेमीके ) 
नातेसे हमसे आकर मिल जाओ' ॥ ४११७ ॥ 

( उद्धव कह रहे हैं--) हरि! ब्रजकी दशा कुछ कहते नहीं बन पड़ रही है । वहाँके नर, 
नारी, पक्षी, वृक्ष, लता सब, तुम्हारे दर्शनके लिये व्याकुल हैं । जब तुम वहाँ थे तब वहाँके जिन वनोमें 
फल फला करते थे वहाँ अब फूल और पत्ते भी नहीं रह गए हैँ । कबूतर भी प्रातःकाल उठकर न 
खेलते न गुटर-गूँ करते। गोएँ और हरिण भी अपने नेत्र और मुख भुकाकर निकलते तो हैं पर 
अत्यन्त दुखी होनेके कारण घासपर मुँह नहीं मारते | वहाँके गोपी और ग्वाल साँसकी लपटसे 
विरहकी ज्वाला दहक उठनेसे व्याकुल हुए रहते हैं। यदुनाथ ! तुम्हारे बिना गोकुलपर जो यह 
बिपत्ति आ पड़ी है वह मैं क्या बताऊँ । ( इतना हो समझ लो कि ) वे दिन-रात सू रदासके स्वामीके 
( तुम्हारे ) दर्शनको ही याद करते रहते हँ' ॥ ४१९८ ॥ 

( उद्धव कहते जा रहें हुँ-_) 'अजी तट नागर ! जबसे तुम उनसे बिछुड़े हो तबसे सब 
गोपियाँ रात-दिन हरि, हरि, हरिकी रट लगाए हुई हैं और चकोरके समात्त एकटक होकर तुम्हारी 
ही बाट देखती रहती हैं । वे आँखौँमै आँसू भर भरकर ढालती चलती और अपनी चोली ( स्तनक 
कपड़ा ) तर किए रहती हैं मानो विरहकी ज्वरता (कामको दूर करते )-के हि 
प्रेमसे नियमपूर्वंक शिव ( स्तन )-पर सहस्रौ घट जल चड़ानेका क्रम पाल 
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दिन दस चलहु घोष गोपाल । राग सारंग 

गाइनकी अवसेरि सिटावहु, मिलहु आपने ग्वाल ॥ 

नाचत नाहि मोर ता दिनतें, रटत न बरषा - काल। 

सग दुबरे तुम्हरे दरसन - बिनु, छुनत न बेनु रसाल ॥ 

हप्यौ, बूँदाबन होत न भावत, देख्यो स्याम तमाल। 
सूरदास, मइया अनाथ है, घर चलिये नंदलाल ॥४६२०॥ (४१२३) 
श्रीकृष्-चचन उधौ | भलौ ग्यान समुझायो । छ राग सोरठ 

तुम मोसौं अब कहा कहत हो, में कहि कहा पठायौ॥ 

कहावत हौ बड़े चतुर पे, उहाँ न कछु कहि आयों। 
सूरदास, ब्रज - बासिनको हित, हरि, हिय - माँह ठुरायो ॥४१२१॥ (४१२४) 
उद्धव-वचन मैं समुझायो अति अपनौ सौ। राग सारंग 

तदपि तिन्हैं परतीति न उपजी, सबै लख्यौ सपनो - सौ ॥ 

कही तुम्हारी सबै कही मैं, और कही कछु अपनी। 

स्रवनन बचन सुनत भइ उनके, ज्यों घृत नाएँ अगनी ॥ 

कोऊ कहो बनाइ पचासक, उनकी बात जु एकै । 

धन्य धन्य ब्रजनारि वापुरी, जिनकी और न टेकै॥ 
अवधिके सहारे उनके प्राण ऐसे टगे हुए हैं जैसे जौकी बालकी फुनगीपर ओसकी बूँद 
लगी हुई हो ( कि न जाने कब चू पड़े ) । इसलिये सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! अब कृपा करके उनसे 

जा मिलो क्योंकि तुमने लौटनेके लिये जो दिन दिए थे वे भी तो पास आ गए हैं! ॥ ४११६॥ 

(उद्धव कह रहे हैं--) 'गोपाल ! बस कुल दस दिनके लिये ब्रज चले चलो । वहाँ चलकर गौओंकी 
व्याकुलता भो मिटा दो और अपने खाल साथियाँसे भी मिल लो । (जबसे तुम आए हो) उस दिनसे 
वहाँके मोर न तो नाचते ही हैं, न वर्षाके दिनोंमें बोलते ही हैं । तुम्हारे दर्शनके बिना मृगोंके भी हाइ- 
हाड निकल आए हैँ क्योंकि तुम्हारी रसीली वंशी ही उन्हें सुनेको नहीँ मिल पाती । मैं वह साँवला 
तमाल वृक्ष भी देख गाया हूँ जो वुन्दावनके हरा हुए रहनेपर भी अच्छा नहीं लग रहा है । नन्दलाल ! 
तुम्हारी मइया यशोदा भी अनाथ हुई पड़ी हैं इसलिये अब तुम (झटपट) घर चले ही चलो” ॥४१२०॥ 

( उद्धवसे कृष्ण बोले) “वाह्‌ भाई उद्धव ! वाह ! यह तो तुमने अच्छा ज्ञान जा सिखाया ! 
मैं ते तुम्हें क्या कहकर ( समझकर ) भेजा था और तुम मुभसे अब क्या कहे डाल रहे हो । तुम 
कहलाते (बनते) तो बहुत चतुर हो पर जान पड़ता है वहाँ तुमसे भी कुछ कहते नहीँ बन पाया । : 
(कृष्णने ऊपरसे तो यह कहा पर) ब्रजवासियोंके लिये उनके भनमें जो प्रेम था वह उन्होंने अपने हृदयम 
ही छिपाए रक्खा ॥ ४१२१ ॥ 

( उद्धव बोले--) “मैने तो अपने ढंगसे उन्हें बहुत समझाया पर उन्हें विश्वास ही नहीं 
हो पाया और सबने उसे रापनेक्रे समान ( झूठ ) ही समझा । तुमने जो कुछ कहनेको कहा था वर्ह 
भी मैंने उन्हें कह समझाया ओर कुछ अपनी ओरसे भी कहा पर उनके कानमेँ पड़ते ही वे वचन 
उन्ह ऐसे जान र जैसे आगमै घी डाल दिया गया हो । (उनकी यह दशा थी कि) कोई पचासों बाते 
भी बनाकर क्यों न कहें पर उनकी तो एक ही धुन थी (कि हम कृष्णुसे प्रेम करती हैं, दूसरे किसीकों 
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देखत उमग्यो प्रेम इहाँको, घरे रहे सब ऊलौ। । 

सूर, स्याम ! हौं रहो थक्यौ-सो, ज्यों मग चौका मूलौ ॥४१२२॥ (४१२५) | 

वात सुनहु तो स्याम ! सुनाऊँ। राग सारंग | 
जुबतिन - सौं कहि कथा जोगकी, कयौं न इतो दुख पाऊँ॥ 
हों पचि एक कहीँ निरगुनकी, ताहूभैं अटका उँ । 
वे उमड़े वारिधिके जल - ज्यों, क्याँटूँ थाह न पाऊँ॥ 
कौन कोनको उत्तर दीजै, तात भज्यो अगाऊँ। 
चे मेरे सिर पटिया पारँ, कंथा काहि उदाउँ॥ 
एक आँधरौ, हियकी फूटी, दौरत पहिरि खराऊँ। 


सूर, सकल पटू दरसन वे, हौं बारदखरी  पढ़ाऊँ॥४१२३॥ (४१२६) 
लीन्हौं सुनि उनको हि कह्यौ । राग सारंग 


अपनी चाल समुझि मन ही मन, गुनि, अरगाइ रह्यौ॥ 
अबलनिसों न कही जु परै पै, बात तोरि, करि कानी । 
अनबोले, पूरौ दे निवह्मौ, बहुत दिननकी जानी॥ 

“कुदरत मानती) वे बेचारी प्रमको ततरेलिया भस्म हैं जिन्हे और कोई दुसरी टेक ( लगन) 
है ही नहीं । मुझे देखते ही उनके मनमें यहाँका (अत्र भवतः = आपका) ऐसा प्रेम उमड़ पड़ा कि मेरी 
सारी उछलकूद वैसे ही धर रह गई और मैं वैसा ही गुमसुम हुआ बैठ रहा जैसे हरिण अपनी 
चौकड़ी भूल गया हो” ॥ ४१२२ ॥ ॥ 

( उद्धव कह रहे हैं --) श्याम ! यदि वहाँको दशा सुननेको तैयार हो तो सुनाए डालता हूँ। 
मैं जब उन नवेनिपाँतकते योगकी बात जा कही तब इतना दुःख भला मैं क्यों त भोगूँ (तवेलियोंकों योगकी 
बात कहकर जो मैने उन्हें कष्ट दिया है, उसके बदले मुझे कष्ट मिलना ही चाहिए, बही छ भोग रहा हूँ) । 
में तो बहुत परिश्रम करके निगुणकी एक बात कह पाता था | और उसमें भी बीच बीचमै अटकजा जाता 
था पर वे थीं कि समुद्रके समान ऐसी उमड़ पड़ती थीं कि में किसी भी प्रकार उनकी थाह हो नहीं पा 
सक रहा था । मैं वहाँ भला किस किसका उत्तर देता, इसलियेम पहले ही वहसि माग खड़ा हुआ | में तो 
वहाँ किसको (योगीका) कन्या क्या उढ़ाता, वे ही उलटे (मुझे गोपी बनानेके लिये) मेरे सिरपर माँग 
(पाटी) पारे दे रही थीँ। एक तो मैं यों ही अंधा (अमिमानमें) था, उसपर हृदयक्ी (ज्ञानकी) आँखे मी 
फूटी हुई थीं (मुखे था), उसपर भी खड़ाऊँ पहनकर दौड़ चला था (सगुणक्रा तत्त्व नहीँ जानता था, किसे 
योग सिखाना चाहिए यह भी नहीं जानता था और बिना सोचे-समझे वहाँ दो चला गप्रा) । 
मे मूखेता तो देखो कि उन सारे छहों दर्शन ( संख्या बा _वैशषिक, ह पुरव मीमांझा, उत्तर 
मीमांसा ) पढ़ी हुइयोंको ( दर्शनोंका सब तत्त्व जानतेवालियोंको ) में बारहड़ी ( निगुणका ज्ञान ) 
पढ़ाने चला था! ॥ ४१२३ || है ह 

ै (उद्धव कह रहे थे-) बस मैंने चुपचाप उन्हीं गोपियोंका कहना सुन लिया (उन्हीँकी बात मान 
ली) और अपनी (निगुणकी) चाल मन ही मत समभाफर (कि यहाँ तिगुंगरी हर नहीं गुल पावेगी) 
यह गुनकर (मली प्रकार जानकर) म चुप हो रहा और उन अत्रलाओँकी कानि 
१, बारहक़ढ़ो : व्यजतॉक बारहो स्वराँसे युक्त रूप, का, कि, को, कु, कु, के, द 
कं, कः, । अर्थात्‌ प्रारम्मिक ज्ञात । 
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जानि बूमिके कत ही पठयौ, छठ, बावरौ, _अयानौ 
तुमहुँ वूझ बहुतै वातनकी, उह जाहु ता जानो ॥ 
अग्या भंग होइ कयौं मोपै, गयो तुम्हारे ठीले । 
सुर, पठावन हीकी री, र्यौ जुगतिसों लीले ॥४१२४॥ (४१२७) 


हरि हौँ बहुत दाउँ गौ हारि। 
ग्या भंग होइ कयौं सोपे, बचन तिहारो पारि॥ 
हारि सानि उठि य दीन हे, सानि अधुन तन खेद 
जानि लियो थोरैँमें थोरौ,प्रेम न रोके बेद॥ 
ऊतरकौ ऊतर नहिं आवै, तब उनहीं मिलि जात । 
मेरी बात कहा, त्रम्हा हू, अर्थ बचनमैं मात॥ 
अपनी चाल जानि मनही मन, चल्यौं बसीठी तोरि। 
सूर, एकहू अंग न काँची, मैं देखी टक्टोरि ॥४१२५॥। (४१२८) 

हौं हरि ! अरध दाउँ पै हाज्यों। राग देवगंधार 
कहौं कहा निरशुनकी बातें, उनको प्रेम निन्यारौ ॥ 


राग मलार 


(उनकी मर्यादाका ध्यान करके कि ये स्त्रियाँ हैं इनके मुँह अधिक नहीँ लगना चाहिए ) अपनी 
बात काटकर ( बीचमै रोककर ) बिना कुछ कहें उन्हें बहुत दिनोंकी ( पक्की ) ज्ञानी समभकर 
सब कुछ उन्हें देकर ( उनकी सब बात मानकर ) ऊिसी प्रकार निबह पाया हूँ ( निश्चिन्त हो 
पाया हूँ) । बताओ, तुमने मुझ जैसे मूर्ख, पागल ओर अज्ञानीको वहाँ जान-वूझकर भेज क्यों दिया ! 
याँ तो तुम भी बहुत ज्ञान छाँटते रहते हो पर वहाँ जाओ (ब्रजमेँ जाकर ज्ञान छाँटो) तब हम समझे 
(तुम्हें आटे दालका भाव मालूम हो जायगा) । भला तुम्हारी आज्ञा मुझपे टाली कैसे जा सकती थी! 
इसलिये मै तो तुम्हारे ठेल भेजनेपर वहाँ चला गया था। (पर तुम ऐसे चंट हो कि ) मुझ वहाँ 
अजनेके समय सारी वास्तविकता घोटे बैठे रहे ( तुमने सब कुछ जानते हुए मी मुझे वहाँ भेजा था, 
यह तुम्हारी चालाकी थो जो तुमने अपने मनमै छिपाए रवखी)' ॥ ४१२४ ॥' 

(उद्धव कहने लगे--) 'हरि ! भला मुझसे तुम्हारी आज्ञा कैसे टाली जा सकती थी ? इसलिये 
मैं तुम्हारे वचन ( आदेश )-का पालन करके चला तो गया पर वहाँ जाकर में सारा दाँवे हार आया 
( भेरा सारा ज्ञान वहाँ हवा हो गया) । वहाँसे मैं अपने शरीरमें अद्भुत दुःख मानकर, हार मानके 
बहुत उदास होकर उठ चला क्योंकि मैंने थोड़ेमें ही (सब) जान लिया कि वेद (दर्शन) का ज्ञान कमी 
प्रेसको नहीँ रोक पा सकता । उनके उत्तरका जब मुझसे कोई उत्तर दिया ही नहीं जा पाया तब 
उन्हींकी हामें हाँ मिलाने लगा ओर फिर मेरी तो बात ही क्या, ब्रह्मा भी आवें तो उनके आधे 
वचनमें ही मात खा जायें | में तो अपने मन ही मनमै अपनी चाल ( दुर्बलता ) समभकर दूतप्रता 
तोड़कर वहाँसे चल दिया । मैंने उन्हें भली भांति टटोलकर देख लिया कि वे एक भी अंगम (कहीसे 
भी ) कच्ची नहीं है ( तुम्हारे प्रेसमँ पूर्ण रूपसे रमी पड़ी हैं )' ॥ ४१२५ ॥ 

( उद्धव कहने लगे---) हरि ! ( में क्या बताऊँ ? ) मैं तो वहाँ ( ब्रजर्मं ) आधे ही | दाँवे- 
पर पटकनी खा गया । उनका प्रेम इतना निराला था कि उनके सामने मैं निर्गुणकी बात क्या कह पी 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Lo चर 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सूर-सांगर के २१७३ 


जौ हौं कहौ प्रात बाते, वे, निसि-दिन कथा चलाबैं। 

उनकी प्रीति देखि सब भूलत, कळू मरम नहिँ पाव ॥ 

तन, मन, प्रान सबै हरि-अरपन, कमल - नैनकों ध्याव। 

निसि - बासर उनके यह चरचा, और न दूजी भाव ॥ 

कौन भाँति करि जोग सिखाऊँ, भूलि गईं मुख बात । 

सुर, सकल वे स्याम - उपासी, मौका मारत लाते ॥४१२६॥ (४१२९) 

कहिबेमैं न कछू सक राखी। राग मलार 

बुधि, बिबेक, अनुमान आपने, मुख आई सो भाखी ॥ 

हों मरि एक कहाँ पहरकर्म, वे पल मादि अनेके | 

हारि मानि उठि चल्यौ दीन है, छाँडि आपनी टेक ॥ 

हौँ पठयो कतही बेकाजै, सठ, मूरख, जु अयानों | 

तुमहिँ बूक बहुतै बातनकी, उहाँ जाहु तो जानां ॥ 

श्रीमुखके  सिखए ग्रंथादिक, ते सब भए कहानी । 

एक होइ तौ उत्तर दीजै, सूर, सु मठी उफानी ॥४१२७॥ (४९३०) 

माधौ ! जोग - क बोझ भह्यौ। राग सोरठ 

_स्याम ! सुमुख - विधु बचन सुपापा उ | सुमुख - बिघु - बचन सुधा-रस, सो पुनि कछु न कह्यां॥ 
सकता था । मैं तो सबेरेके ही समय निर्गुणकी बात छेंड़ता था पर वे थीँ कि रात दिन तुम्हारी ही कया चलाए 
रखती थीं । उनकी प्रीति देखकर तो मैं ऐसा अ्रममेँ पड़ा क्रि मुझे कुछ (RT म नहीँ सूक पा 
रहा था । वे तो बस अपना तन, मन, प्राण सब हरिको (तुम्हें) ऐसा अर्पण किए सद हैं कि बस हर 
नयनका ही ध्यान किया करती हैँ । रात दिन उतके यहाँ यही ( LR ) हो चर्चा a 
रहती है। इसे छोड़कर उन्हें कुछ दूसरा अच्छा हो नहीँ लगता | में उन्हें योग सिखाता भी पै 
सिखाता ? मेरी तो सारी बात मुँहकी मुँहम ही भुली पड़ी रह गई। वे सब तो श्यामक्री ऐसो 
ह वे लातौँ मारे दे रही थीं? ॥ ४१२६ ॥ 
म ० दी रहे थे--) “मैंने तो अपनी ओर कहनेमें sl छोड़ नहीं भ । 
अपनी बुद्धि, विवेक और अनुमानके अनुसार जो कुछ मुह आया वह मैने उन्ह कह 022 । सस 
बहुत मर-मरकर ( सोच विचारकर ) पहर-मरमें कहीं एक बात बात कह पाता था पर न | 
ही न जाते क्रितनी बाते कह जाती थीं, इसलिये में हार मानकर Ei GE न छ. 
वहाँसे उदास होकर उठ चला । तुमते मेरे जैसे मूं, दुष्ट और अज्ञानीको वहाँ pi क्यों दिया ? 
तुमं भी ( यहाँ बैठे तो ) बहुत ज्ञान छाँटा करते हो (तु मी बहुत ज्ञानी ब ) पर साई 
समभोगे जब वहाँ जाओ ( और वहाँ अपना ज्ञान बघारो ) । तुमने अपने श्री मुखसे यक. है मा द 
( -के प्रमाण ) जो सिखाए थे वे सब वहाँ कहानी (-के समान गप्प ) बन गए | र म । 
नहीं दिया) । और फिर, एक्र हो तो उत्तर भी रे ps वहाँ तो सारी मठी (मढ़ी, गाँव जनता) । 
डी थी )'॥ ४१२७ 

2 न र ख | द जाक्रर तो मेरा सारा योगका बोझ ही ढह गिरा 
निकले हुए वचनौंके अमृतका ( जो ) रस ( तुम्हारा ज 


श्याम ! तुम्हारे चन्द्रमा-जैसे सुन्दर मुखसे 
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नव नव भाव तरंग सहोदधि, सखि - लोचन उमह्यौ। 
तुम जो कह्यौ म्यानकौ मारग, पानी है सु बह्यौ॥ 
सकल सिंगार - हार, रस - सरबस, ब्रज - नवनीत लह्यौ। 
पऱ्थी न पावै छाछे मंडे, लिखि तुम दियो मझ्यो॥ 
मोहिं एक अचरज पै लागत, तुम कत जात सह्यौ। 

सूर, स्याम सुनि सखा सयानो, लै भुज - बीच गह्यौ॥४१२८॥ (४१३१) 

कोऊ सुनत न बात हमारि। 

मानें कहा जोग जादवपति ! प्रगट प्रेम ब्रज - नारि ॥ 

कोउ कहति हरि गए कुंज-बन, सैन - धाम वे देत। 

कोऊ कहूति इंद्र वरपा तकि, गिरि गोबरधन लेत ॥ 

कोऊ कहति नाग काली सुनि, हरि गे जमुना - तीर। 

कोऊ कहति अधासुर मारन, गए संग बलबीर ॥ 

कोऊ कहति ग्वाल - बालन सँग, खेलत बनहि लुकान। 

लूर, सुमिरि गुन नाथ ! तुम्हारे, कोऊ ,कह्यौ न मान॥४१२९॥ (४१३२) 

दः हरि | तुम बारंबार सम्हारं | | राग सारंग 
कहो, कहौं जुवतिनफे नामहिं, जे हित - सों उर धारे ।। 


राग चट 


उपदेश ) में यहाँसे ले गया था वह वहाँ कहा ही नहीँ जा पाया । उपदेश ) में यहसि ले गया था वह वहाँ कहा हो नहीं जा पाया। ( तुम्हारो ) सब्रियोंके नेत्रोंमें जो 


नये नये मावौँकी लहरोंसे लहराता ,हुआ महासागर उपड़ा पड़ रहा था उसमें पड़कर तुम्हारा 
बताया हुआ सारा ज्ञानका मागे पानी बनकर बह गया। मैंने ब्रजमें जाकर सारे श्रृंगारका 
हार (श्वृंगारका पूर्ण रूप) और रस ( प्रेम )-का सर्वस्व जो मकलन ( तत्त्व ) पा लिया उसके आगे 
तुमने जो मट्टु-जैसा ( निःसार योग ) लिखकर दिया था वह तो वहाँ किसी रीती हुडियामे भी मुझे 
पड़ा नहीँ मिला ( मुखंसे मूर्ख गोपी भी लिगुणकी बातसे प्रभावित नहीँ हो पाई ) । मुझे यही एक 
बड़ा आश्चर्यं लगता है कि तुमसे यह सब ( गोपियोंक्रा कष्ट ) सहा कैसे जा पा रहा है ?” सूरदास 
कहते हैं कि श्यामने अपने मित्रकी यह चतुराई ( बुद्धिमानी )-की बात सुनकर उसे ( उद्धवको ) 
अपनी भुजाओंमेँ क्रकर छातीसे लिपटा लिया ॥ ४१२८ ॥ 

( उद्धव कह्‌ रहे थे) “क्या बताऊँ शयाम | वहाँ कोई मेरी बात ही सुनकर नहीं दे 
रहा था (कोई मेरी बातपर ध्यान नहीँ दे रहा था )। यादवपति ( कृष्ण ) ! वे ब्रजकी 
नवेलियाँ तो स्वयं साक्षात्‌ प्रेमकी मूर्तियां है तब भला वे योगको कहाँ माननेवाली थीँ । उनमेँसे 
कोई कह उठती थी कि वे (क्ष्ण) तो वनकी कुञ्जोँमेँ चले गए है जहाँ वे शयत-घाम बना रहे हुँ 
( फूलोंकी सेज रच रहे हुँ) । कोई कहने लगी कि इन्ट्री + वर्षाका ध्यान करके 
वे गोवद्धंन परंत उठाए ले रहे हैं । कोई कहने लगी कि ( यभुनामें बसे हुए ) कालिय नागक्री बात 
सुनकर वे यमुनाके तीरपर ( उसे निकाल भगाने ) चले गए हैँ। कोई कहने लगी कि बलरामंके 
साथ वे ( विशाल सर्प बने बैठे ) अघासुरको मारने चले गए हुँ। कोई कह उठी कि वे स्वाल-बालोंके 
साथ वनमें लुका-छिपी ( आंखमिचोती ) खेल रहे हैं । इसी प्रकार नाथ | 


म्हारी लीलाओंका 
स्मरण करते रहनेके करण मेरा कहा कोई मान हो नहीँ रही थी! ॥ ४१२६ ॥ जज 
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कबहुँक आँखि मूँदिके चाहतिं, सब सुख अधिक तिहारेँ । 
तुव प्रसिद्ध लीला - सँग बिहरतिं, निज चित डोर बिहारेँ ॥ 
सुमिरै जिहिँ बिधि जाकों कोऊ, सोऊ तिहिं हित माने । 
उलटी रीति सबै तुम्हरी है, हम परगट कहि जानेँ॥ 
जो पतिया तुम लिखि पठवत हो, बाँचि समुझि सब पाङ । 
सूर, स्याम हैं पलक - धाममैं, पुनि चित कत बिलगाऊ।४१३०।। (४१३३) 
साधौ ! कहा कहीं उनकी गति ? राग सारंग 
देखत बने कहत नहिं आवै, अति प्रतीति, तुमतैँ रति ॥ 
जद्यपि हौँ षट मास रहा ढिंग, लही नहीं उनकी मति। 
कासौ कहाँ, सवै एकै बुधि, परमोधी नहिं मानति॥ 
तुम कृपालु करुनामय कहियत, ताते मिलत कहा छति। 
सूरदास - प्रभु ! सोइ कीजे, जाते पावहु तुम पति ॥४१३१॥ (४१३४) 
अब जनि वाँधिबेहि डराहु। : राग केदारी 
दूध - दधि माखन मनोहर, डारि दौ अरु खाहु॥ 


( उद्धव कहते जा रहे हैं--) हरि! वे बार-बार तुम्हें ही स्मरण किए जा रही थीँ। 
तुम कहो तो मैं उन सब नवेलियोँतकके ताम तुम्हें गिना सकता हुँ जो प्रेमके साथ तुम्हें अपने 
हृदयोंमेँ बसाए बैठी हैं । कभी तो वे आँखें मुँदकर ( अपने हृदयमें ) तुम्हारे अत्यन्त सुख देनेवाले सब 
चरित्र ( जो तुमने बजमेँ किए थे उन्हें ) देखने लगती हँ, कमी अपने चित्तकी डोरमें लगी हुई 
तुम्हारी प्रसिद्ध लीलाऔँके साथ विहार करने लगती हैँ ( अपने मतमें तुम्हारी लीलाओंका रस लेने 
लगती हैं )। ( संसारमँ ) जो जिसको जिस प्रकार स्मरण करता है वह भी उससे उसी प्रकार 
प्रेम करता है पर मैं तो स्पष्ट कहे देता हूँ क्रि तुम्हारी सारी रीति ( संसारसे ) उलटी चलती है 
( गोपियाँ तुमसे इतना प्रेम करतो हैं और तुम तनिक ध्यान नहीं देते )। जो पत्री तुम उनके 
लिये लिखकर भेजते हो उसे बाँचकर सबने यही समझ पाया कि श्याम तो हमारी पलकोमँ समाए 
बैठे हँ, फिर चित्तको अलग करके लगाया कहाँ जाय” ॥ ४१२० ॥ र ड 

( उद्धव कह रहे थे-) “माधव ] ( निगुंणके लिये) में उन ( गोपियों )-की दशाका 
तुमसे क्या वर्णन कहूँ ? तुममेँ जो उत्तका अखंड अनुराग और विश्वास है वह्‌ देखनेपर ही समभे 
आता है, उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता । घच में छह महीनोंतक उनके हे रहा 
पर (उनके प्रेम-मावकी) थाह नहीं लगा पा सका । में वहाँ (नि्गुणकी ह) कहुँ तो किससे कहूँ ? वहाँ 
तो सबकी सब एक ही बुद्धिकी (एक ही भावमें भरी हुई) हैं इसलिये वे कोई भी उपदेश मानतेको तैयार 
ही नहीं है। तुम तो बड़े कृपालु और करुणामय ( दयालु ) कहलाते हो, इसलिये तुम एक बार 
जाकर मिल ही लेते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता ? अब तो सूरदासके ; प्रमु ( कृष्ण ) ! तुम्हे 
वही करना चाहिए जिससे तुम्हें यश मिले ( अन्यथा तुम्हारा बड़ी बंदनामी हुई जा स 
( से हुँ) 'देखो कन्हैया ! अब तुम यह मत डरो कि कोई तुम्हें वहाँ 2 ( ऊखलर्मे 
पकड़ बाँघेगा । मनोहर श्याम [ (अब तो तुम जितना चाहो उतना ) दूध, दही और मः 
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सदा बैठे घोष रहियो,बन न दृइहैँ जान। 
पलकहुँ भरि दुख न दइहैं, राखिहैँ ज्यौ प्रान॥ 
सब तिहारौ कह्यो करिह, बचन माथ मानि। 
परम ग्यानि सुजान ! एते मॉझ लौजी जानि॥ 
अब न कबहुँ चूक परिहै, यह हमार बॉल। 
किंकरिनकी लाज धरि ब्रज, करहु बास ।नटाल । 
समुभि निज अपराध करनी, नार नावति नौच। 
बहुत दिनते बरति ह वे, आँखि देहु न सींच ॥ 
मन, बचन अरु कमना कछु, कहत नाही राखि। 
सूर - प्रभु यह बोल हिरदै, सात राजा साखि ॥४१३२॥ (४१३५) 

कहत न बने व्रजकी रीति। राग सारंग 
कहा मो सठकौं पठायौ, देखि उनकी प्रीति॥ 


RSS 

गिराना चाहो गिराए भी जाओ और खाना चाहो खाए भी जाओ ( कोई रोकनेवाला नहीं है ) । तुम 
सदा ब्रजमेँ ही बैठे रहना, कोई तुम्हें वन (जाने और गाय चराने) नहीँ भेजेगा । वहाँ तुम्हें पल भर 
( तनिक ) भी कोई दुःख नहीं देगा, सब प्राणे समान तुम्हारी सार-सँभाल किए रवखंगी और 
तुम्हारी बात सिर-माथे मानकर सब तुम्हारी आज्ञा बजावेगी ( तुम्हारा कहना करेगी ) । तुम तो बड़े 
ज्ञानी और चतुर हो इसलिये इतेनेसे हौ सब समझ लो । में यह वचन देता हूँ कि अब ; कभी 
उनसे कोई चूक ( गलती ) नहीं हो पावेगी इसलिये उन अपनी दासियाँ ( गोपियों )-की 
लाजका ध्यान करके ब्रजके टोलेमें जा बसो। वे सब अपने सब अपराधोंकी करनी समझ 
समझकर अपनी नाइ ( गरदन ) नीची किए हुए हैं ( लज्जित हैँ )। उनकी जो आँखे ( तुम्हे 
देखे बिना ) जली जा रही हैं उन्हें ( अपने दर्शतके जलसे ) सींच डालो न ! में मन, वचन 
ओर कर्मसे कुछ भी छिपा नहीँ रख रहा हूँ । यह सब मेरे हृदयका वाणी है जिसके साक्षी सात 
राजा) हैं ( जो पक्की निश्चित बात है )' ॥ ४०३२॥ 

( उद्धव कहते हँ--) ( ब्रजक्री ) उन गोपियोंकी प्रीति देखकर तो ब्रजका सारा व्यवहार 
मुझसे कहते ही नहीँ बन पड़ रहा है । मेरे जैसे दुष्टको तुमने भला वहाँ भेज क्यों दिया जो (तिगुण 
सिखाने चल दिया) । तुम अपनेको उन नवेलियौँका प्यारा व्यर्थं क्यों कहलाते फिरते हो ? तुम 
तो सब अनीति ही अनीति करते रहते हो (जो तुमसे इतना प्रेम करती हुँ उनसे भी तुम सीधे मुँह बात 


१. सात राजाओंकी साक्षी देना ( मुहावरा ) = किसी बातक़ी सचाईपर बल देता । सात सत्यनिष्ठ 
राजा हैँ-हरिश्‍्चन्द्र, शिवि, बलि, रन्तिदेत्र, दशरथ, रास, युधिषिर । (क) हरिश्चन्द्र ने स्वप्तमँ 
दान किया हुआ राज्य विश्वामित्रको दे डाला था । (ख) शिविने शरणमे आए हुए कबू तरके बदले 
बाजको अपता मांस दे डाला था । (ग) बलिने वामनको सब कुछ दे डाला था । (घ) रन्तिदेवते 


४८ दिन भूखे रहनेपर ४९ वे दिन मिला अन्न भो अतिथिको दे डाला था । घर्म ( युधिष्ठिर ), 
दशरथ और राम तो प्रसिद्ध ही हैं 


रन्तिदेवश्शिविधंमंः हरिश्रन्द्रो बलिस्तथा । रामो दशरथश्चैव सप्तैते घम॑साक्षिणः ॥ 
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जुवति - बल्लभ कत कहावत, करत सबै अनीति। 
मोहिहूँ हर कठिन लागत, कयौं करों परतीति॥ 
सुनौ धौं दै कान आपनि, लोक - लोकनि क्रीति। 
सूर - प्रभु ! रावरि सचाई, रही निंगमन जीति ॥४१३३॥ (४१२६) 


वे सब परम बियोगिनि ठाढ़ी। राग नट 
ज्यों जल-हीन दीन कुसुदिनि - बन, रबि - प्रकासकी डाढ़ी॥ ' 
जिहिँ बिधि मीन सलिलतँ बिछुरे, तिहि अति गति अकुलानी । 

सूखे अधरु न कहि आवै कछु, बचन, रहत मुख बानी॥ 

उन्नत स्वास, बिरह बिरहातुर, कमल - बदनि कुम्हिलानी । 

निंदर्ति मैन निमेष छिनहिं छिन, मिलन कठिन जिय जानी ॥ 

बिलु-बुधि-बल बिचित्र कृत सोभित, मति न चली, पचि हारी। | 

सूरदास - प्रमु अवधि लागि, न तु, प्रान तजहिँ ब्रजनारी ॥४१३४॥ (४१३७) हू 

सबै ब्रज घर घर एके रीति। राग मारू 
_ज्यौँ करुखेत गड़ेका सोनो,त्यों प्र ह्मि कुरुखेत गड़ेकौ सोचौ, स्यों प्रभु तुम्हरी प्रीति ॥ 
नहीं करते हो) । जब मुझे ही तुम्हारा यह व्यवहार बड़ा कठोर ( अन्यायपूर्ण ) लग रहा है तब में ही 
तुम्हारा विश्वास कैसे कर सकता हूँ? लोक्र-लोकों में जो तुम्हारी कीर्ति फैली हुई है (कि बड़े दयालुः 
कृपालु हो ) उसे तो कात देकर सुन लो ( उसका तो ध्यान रख लो ) । सुरदासके प्रभु ! मापकी 
अपनी सत्य-तिष्ठा ( सच्चा व्यवहार करने)-की रीति तो वेदाँको भी जीत बैठी हैं ( वेदोसे मी भागे 
बढ़ गई है । तुम वेदौँकी मर्यादा भी नहीँ मान रहे हो कि सत्यान्नास्ति परो घम नानृतात्‌ पातकं 
महत्‌ = सत्यसे बढ़कर कोई धमं नहीं है और भूठसे बढ़कर कोई पाप नहीं है क्योंकि तुम वहा लाका 
वचत देकर मी जा नहीं रहे हो और सत्यकी मर्यादा नहीँ मात रहे हो )' ॥ ४१३३ ॥ ७, 

( उद्धव कहते जा रहे हुँ--) ( ब्रजमें ) वे सबकी सब बहुत ही विधोगिनी बनी ऐसी खड़ी हुँ 
जैसे जलके न रहनेसे मुरकाया हुआ कुमुदिनियोंका समृह सुर्यके प्रकाशसे जला पड़ा हो। 
बे सब उसी प्रकार अत्यन्त व्याकुल हुँ जैसे पानीसे बिछुड़नेपर मछली होती है ॥ उनके सूखे 
हुए ओठौँसे कुछ वचन नहीँ निकल पाते क्योंकि उनकी वाणी उतके मुँहम ही फँसी रह जाती 
है। विरहसे व्याकुल होनेके कारण वे ऊँची ( लंबी-लंबी ) साँस लिए जा रहो हैं मौर 
वे कमलके समान मुखवाली सब मुरभाई पड़ी हुँ । मनमै भी तुमसे मिलतेमेँ बाधा-दायक जातकर 
को कोसे जाती हैं ( तुम्हारा ही ध्यान किए रहती हुँ)। 
किसी प्रकारका वबुद्धि-्रल न होनेपर भी उनका यह कार्यं इतना सुन्दर लगा कि उसके आगे 
भेरी बुद्धि चल नहीँ सकी और बहुत जतन करनेपर भी ( उनके प्रेमकी थाह च पा सकनेके कारण ) 
हार बैठी । सुरदासके प्रभु ! वह तो कहो कि अवधिके कारण वे अभीतक जीवित भी हुँ नहीं । 
तो ब्रजकी वे नवेलियाँ न जाने कबकी स्वर्ग पहुँच चुकी होर्ती' ॥ ४१३४ ॥ ६ 

(उद्धव कह रहे हँ) प्रमु | सारे ब्रजके घर-घरमैँ तो बस एक ही व्यवहार है. 
तुमसे प्रेम करते हुँ) पर तुम्हारी प्रीति ऐसी है जैसे कुरुक्षेत्रम गड़ा हुआ सोता (जो हि 
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बै सब परम बिचित्र सयानी, अरु सब हीँ जग क्रीति। 
उनको ग्यान सुनत हौँ सठ भो, ज्यों बारूकी भीति॥ 
एके गहन गही उन हठ करि, मेटि बेद्‌ - बिधि नीति। 
गोप-वेष भजि, सूर, स्याम! वै, रहीं बिश्व - बर जीति ॥४१३५॥ (४१३८) 
त्रजमैँ एके धरम रह्यौ। 
सुति - सुम्मति अरु कथा पुरानन, सब गोबिंद कह्यौ ॥ 
बालक, बृद्ध, तरुन, अबलनिकों, एक प्रेम निब्यौ। 
सूरदास, सब डारि जमुन - जल, हरिकी सरन गह्य ॥४१३६॥ (४१३९) 
त्रजजन दुखित अति तन छीन। राग केदारी 
रटत इकरट चित्त चातक, स्याम -घन-तन - लीन ॥ 
नाहि पलटत बसन - भूषन, टान दीपक तात। 
बिलख मुख अरु मलिन तन ज्यों, तरनि - बिनु जलजात ॥ 
कहून जो तुम कहे, सो मत, पच्यौ करि उपदेस। 
घरत जल ज्यों नलिनि-दल नहिं, बचन उर न प्रवेस ॥ 
धरे मुरली, मोर, चंद्रिक, पीतपट, बनमाल। 
रही वह छबि अंग अगन, लपटि स्याम तमाल ॥ 


राग धनाश्री 


काम न आवे )। सच पूछिए तोवे बडो ही विचित्र बुद्धिमात्‌ ( समझदार, ज्ञानी) हैं 
( पढ़ी-लिखी न होनेपर भी तत्व समझती हैं) और इसीलिये सारे संसारम उनकी कौति 
कैली हुई है। में तो उनका ज्ञान सुनकर ऐसा भकुआ (मूर्ख, निकम्मा) बता रह गया जैसे 
बालुकी मीत होती है। वे तो वेदकी रीति - नीति मिटाकर हठ करके एक ही टेक पकड़े बैठी हैं 
( कि हम तो श्यामसे प्यार करती हैं ) ओर श्याम ! वे गोप-वेष धारण करके ( अहीर होती हुई ) 
मो संसारके वर ( पति, कुष्ण )-को जीत बैठी हैं ( अपनाए बैठो हैं )' ॥ ४१३५ ॥ 

(उद्धव कह रहे हँ-) “ब्रजमें बस एक ही घमं रह गया है । वे कहते हैं कि कि वेद, स्मृति और 
कथा-पुराणोे बस गोविन्द ही गोविन्दका वर्णन है। वहाँके बालक, वृद्ध, युवक ओर अबलाओंका 
एक ही प्रेम बना हुआ है कि वे सब कुछ ( सारे सम्बन्ध ) यमुनाके जलमेँ बहाकर केवल कृष्णकी 
ही शरण ले बैठे हैं' ॥ ४१३६ ॥ 

( उद्धव कह रहे हैं---) 'ब्रजके लोग बड़े दुली और शरीरसे दुबले हुए पड़े हुँ और वे 
घनस्यामके तन ( रूप)-में मग्न होकर चातकके चित्तके समान एक ही रटन लगाए रहते हैं । वे न तो 
कपड़े बदलते हैं न आभूषण बदलते हैँ । उनके नेत्र सदा दीपकके समान जलते रहते हैं । उतके 
शरीरके समान ही उनके मुख भी बिलख ( दुदंशं, भद्दे ) हो चले हैं जैसे सु्यंके बिना कमल 
होता है । तुमने जो ( निगुंण )-का मत ( सिद्धान्त ) कहनेको कहा था वह सब मी मैंने कह डाला 

ओर सारा उपदेश करके भी हार गया पर उनके हूदयमें मेरे वचन उसी प्रकार प्रविष्ट नहीं हो पाए 
जैसे कमलका पत्ता अपने ऊपर जल नहीं लगने देता। वहाँ तो मुरली, मोर - चन्द्रिका, पीतांबर 
और वनमाला घारण किए हुए तमाल-जैसे श्यामकी व 


; ह छबि सबके अंगमें लिपटी ( समाई ) 
हुई है। वहाँ के सब लोग मिलकर बलरामके भाई ( कृष्ण )ऊे गुण ( चरित्र ) कहे ॥ सदा 
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दिवस बितनति सकल जन मिलि, कहत गुन बलबीर। 
नि उड्पति निरखि तलफति, मीन ज्यों बिनु - नीर ॥ 
होहु करुना-नाथ बंधू! गहे ऊधौ पाँइ। 
सूर - प्रभु ! अब दरस दै कै, मरत लेहु जिवाइ ॥४१३७॥ (४९४०) 
तबे इन सबहिन सचु पायौ । राग सारंग 
जबते हरि संदेस तुम्हारो, सुनत ताँवरौ आयौ ॥ 
फूले ब्याल, दुरे ते प्रगटे, पवन पेट भरि खायौ। 
खोले मगन चौक चरननके, हुतौ जु जिय बिसरायो॥ 
ऊँचे बैठि बिहंग सभामैं, सुक बनराइ कहायौ। 
किलकि किलकि कुल-सहित आपने, कोकिल मंगल गायो ॥ 
निकसि कंदराहूतँ केहरि, पूँछ मूड्पै ल्यायौ। 
गहवरतेँ गजराज आइकै, अंगहिं गर्व बढ़ायो ।। 
अब जनि गहरु करहु हो मोहन ! जौ चाहत हौ ज्यायौ। 
सूर, बहुरि हे है राधाके सब वैरिनको भायो॥४१३८॥ (४१४१) 
आजु बिरहिनी बिरह तुम्हारे, केसौ रटति रहीं। राग घनाश्री 
चारि जाम निसि तुम्हरो सुमिरन, और न बात कहीँ॥ 
बासर कथा कठिन करि करि मन, क्रम क्रम ब्यथा सही | 
संध्या ससि दव जानि चली उठि, रहति न अंक गही ॥ a 
दिन बिता डालते हैं पर रातको चन्द्रमा देकर ( तुम्हारा स्मरण करके ) ऐसी तड़प उठती 
हैं जैसे बिना पानीके मछली तड़प जाती है। माई कृष्ण ! अब तुम दयानाथ बन जाओ 
( उनपर दया करो ) ।' यह कहकर उद्धवने कृष्णके पैर पकड़ लिए (और कहा--) सूरदासके प्रमु 
(“कृष्ण ) ! अब तुम उन्हें दर्शन देकर उन मरते हुओंको जिला ही लो” ॥ ४३३७ ॥ दली 
(उद्धव कहने लगे--) हरि ! जबसे तुम्हारा सन्देश सुनकर (राधा) मूच्छित हुई तबसे ये सब 
मगन हो उठे हँ । जो सपं (राधाकी चोटीसे लजाए ) छिपे बैठे थे, वे सब पेट भरकर पवन पी पीकर 
फूल उठे हैं। ( राघाकी आँखों में सुन्दरता त रहुनेसे ) जो मृग अभीतक चौकड़ी भरना मूले बैठे थे 
उनके पैर भी चौकड़ी मरनेके लिये खुल गए हें। पक्षियोंकी समामे ऊंचेपर बेठकर अब सुग्गा 
मी ( राघाकी नाककी वह सुन्दरता न रहनेसे ) वनका राजा कहलाने लगा है। ( राघा- 
की वाणी मन्द पड्नेसे ) अपने कुलके सहित कोयल मी कुक कूलकर मंगल गाति लगी है । (राधाकी 
कंमरसे हारकर छिपे बैठे ) सिह मी कंदराओं मँसे तिकल-तिकलकर अपनी पूँछ सिरपर घुमाए ले 
रहे है । ( राधाकी चालसे हारकर छिपे हुए ) हाथी भी जंगलौँमँसे निकल निकलकर अभिमानसे 
एंडे जा रहे हैं । मोहन ! यदि तुम उसे जिलाए रखना चाहते हो तो अब देर मत करो, नहीँ तो. 
राघाके ( ऊपर बताए हुए ) बैरियोंका फिर मनचाहा होने लगेगा? ॥ ४१ RS ॥ | कि 
( उद्धव कहते हैं--) आज तुम्हारे विरहमेँ ब्रजकी विरहिणियाँ सब 'केशव केशव Fl ह- 
रटे जा रही हैं ॥ चार पहर राततक तो तुम्हारा स्मरण करनेके अतिरिक्त वे | ओर र कोई [उ 
करती नहीँ । दिनमै अपना जी बड़ा कड़ाकर करके जो मैंने ( तिगुंणकी ) कथा कहो 
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अति ख़म मलय छुंकुमा सींचत, सरिता संज बह । 
ते क्‍यों सीतल होहि सूर, अब, पिया - वियोग दहीं ॥४१३९॥ (४१४२) 
कान्ह ! तुम्हारी विकल बिरहिनी, बिलपरति बिरह बिगो । राग सारंग 
` अति आरति न सम्हारति तन मन, इकटक - ला मग जाय ॥ 
काजर मिलि लोचन बर॒षत अति, दुरि झुखकी छबि रोये। 
राहु केतु मानौ सुमीड़ि विधु, अंक छुड़ावत धोर्य॥ 
अबला कहा जोग - मत जानें, मनमथ व्यथा बिलोये । 
सूरदास, कयौं नीर चुवत है, नीरस बसन निचोर्य ॥४१४०॥ (४१४३) 
माधौ ! सुनौ ब्रजको प्रेम । राग सोरठ 
सोधि मैं षट मास देख्यो, गोपिकनको नेम ॥ 
हृदयते नहिं टरत टाए, स्याम - राम - समेत । 
सलिल आँसु प्रवाह मानो, अर्घ नेनन देत। 
चैँवर अंचल,कुच कलस,वर पानि पद्य चढ़ाइ। 
सुमिरि तुम्हरी प्रगट लीला - कर्म॑ उठती गाइ । 


SRE NDR 
व्यथा तो ज्यों त्यों करके उन्हाँते सह ली पर सन्ध्याको चन्द्रभाकी तपत , बढ़ती जानकर ही वे 


उठ चलीं और रोकनेपर भी पास नहीं रुक पाइईँ।. बड़े श्रमसे चन्दन और केसर-(के घोल )-से 
सींचते रहनेपर उनकी सेजपर नदी भी बह चली पर अपने प्रियके विथोगसे जली हुई वे भला कैसे 
शीतल हो पा सकती ( शान्ति प्राप्त कर सकती ) हुँ’ ॥ ४१३६ ॥ हि 

(उद्धव कहते हुँ--) 'कन्हैया ! तुम्हारी व्याकुल विरहिणियाँ विरहसे सताए जानेपर रोए 

कली जा रहो हैं । अत्यन्त दुःखके कारण वे न तो अपना तन सँभाल पाती न मन, Re एकटक 
होकर तुम्हारी बाट जोहे जा रही हैं । रोनेसे काजलसे मिले हुए जो आँसू आँखोंसे बरसते हैं 
उससे उत्तके मुखकी सारी शोभा जा छिपी है और ऐसा जान पड़ता है मानो राहु और केतु 
(“दोनों नेत्र ) मिलकर चन्द्रमाको मल-मलकर उसका कलंक छुड़ाए डाल रहे हाँ (कि इसे साफ करके 
ग्रसा जायगा )। भला कामदेवकी व्यथासे मथी हुई अबलाएँ क्या समे कि योग-मत किसे 
चिड्याका नाम है ( योग किसे कहते हैं ) । बताओ, सूखा कपड़ा निचोड़नेसे भी कहीँ पानी चु 
करता है? ॥ ४१४० ॥ ; 

(उद्धव कहते लगे-_) 'ब्रजका प्रेम-भाव सुनना हो तो मुझसे सुन लो । मैंने छह महीतोंतक) 
वहाँ गोपिकाओंका व्रत ( तुम्हारे लिये प्रेमका सच्चा भाव ) भली प्रकार शोध कर देखा है । श्यामं 
और बलराम दोनों उनके हृदयसे टाले नहाँ टलते जिनपर आँसुओंके जलकी घारासे वे तुम्ह 
अये ( अ्चेनाका जल ) देती रहती हुँ । उनके अंचल ही चंवर बने ढुलते रहते हैं, उनके स्तत ही 
मंगल कलश बने हुए हुँ जिनपर वे अपने हाथ-रूपी कमल चढाए रखती हुँ । तुम्हारी लील 
और तुम्हारे चरित्र स्मरण कर करके वे खुलकर गा उठती हैँ । उन्होंने ( हृदयमेँ बैठे हुए तुम्हें ) 


१. उवास कतिचिन्मासान्‌ गोपीनां विनुदञ्छुचः । कृष्णलीलाकथां गायत्‌ रमयामास गोकुलम्‌ ॥ | 
| "क Ee -_मागवत १०।४७।५४ 
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देह, गेह, सनेह अर्षत, कमल - लोचन ध्यान । 
सूर, उनको प्रेम देखें, निरस लागत ग्यान ॥४१४१॥ (४१४४) 
साधो सुनियै त्रज - व्यवहार | राग सारंग 
मेरो कहो पवनको सुस भो, गावत नंदकुमार ॥ 
एक ग्वाल गो-सुत ह्वे रगत, एक लकुट कर लेत। . 
एक मंडली करिं घैठारत, छाक बाँट इक देत ॥ 
एक ग्वाल नटवर - बपु लीला, एक कर्म गुन गाव। 
बहुत भाँति करि मैं समुझायौ, एक न उरमैं आव ॥ 
निसि-बासर येही ढँग सब व्रज, दिन दिन नव नब प्रीति । 
सूर, सकल फीको लागत है, देखत वह रस - रीति ॥४१४२॥। (४१४५) 
बातें बूत यों बहणबतिं। राग सलार 
सुनहु स्याम! वै सखी सयानी, पावस रितु राधेहिँ न सुतावतिं॥ 
घन देखत, गिरि कहति कुसल मति, गरजत, गुहा सिंह समुभावति। 
नहिं दामिनि, द्रुम-दवा सैल चढ़ि, करि बयारि उलटी झर धावति ॥ 
नाहिँन मोर बकत पिक, दाढुर, ग्वाल-मण्डली खगनि खिलावति । 
नहि नम - बृष्टि, झरत मारना जल) पिपरि बुंदडचटिइत आति का परि-परि बुंद उचटि इत आवति॥ 
फेण कर डाला है भौर कमलके समान नेत्रोंवाले तुम्हारे रूपका वे 


xh Es 
अपना शरीर, घर, स्तेह सब अ स 
( योग और निगुंणका ) सारा ज्ञान ही बड़ा 


ध्यान करती रहती हैं । उनका यह प्रेम देखकर तो मुझे 
नीरसःलगने लगा है” ॥ ४१४१ ॥ 

( उद्धव कह रहे हुँ--) “माघव ! ब्रजका व्यवहार झुततता हो तो मुझसे सुनिए। वेजो 
नन्दकुमारकी 'लीलाएँ गा रही थीं उनके सामने मेरा सारा कहा हुआ ( नि्गुंणका वर्णन ) प॒वनका ; 
मुस बन गया ( वैसे ही उड़ गया जैसे पवन चलनेपर भुस उड़ जाता है )। वहाँ एक खाल तो 
बछंडाँ बनकर रंग रहा था, एक हाथमँ लकुटी लिए हुए था, एक गवालाँकी मंडली ( घेरा ) बनाकर 
को तसे वनमै लाया हुआ दोपहरका मोजन ) बाँटे दे रहा था, 


सबको बैठा रहा था, एक छाक ( घर 
एक स्वाला नटवर ( कृष्ण )-के शरीरकी लीला ( कृष्णके समान लीला ) करने लग रहा था और 


एंक उनके चरित्र और गुणके गीत गाने लग रहा था । मैंते उन्हें बहुत प्रकारसे समभाया पर हो वे 
क्या सुनकर देनेवाले थे ) उनके ' हृदयम मेरी एक बात न लग पाईं । ब्रजमेँ रात-दित वस यहीँ 
सब होता रहता है और दिनपर दित तुम्हारे लिये उनकी प्रीति नई नई हुई चली जाती है। 
उनकी वह प्रेमकी रीति देखकर तो सब कुछ फीका लगने लगा हैं ॥ ४ १४२ ॥ Eps Ee 
(उद्धव कहते हुँ) “सुनो श्याम ! मँ तुम्हें बताता हूँ कि राघाकी चतुर सखिया 
पूछनेपर उसे कैसे भुलावा देती रहती हैं। जब राधा बांदल देखती है तो ( वे चतुर सखियां ) 
कहती हैं कि यह तो पहाड़ है । बादल गरजता हैं, तो समभाती हैँ कि गुफामे सिह गरज रह 
बिजली देखनेपर कहती हैँ कि यह तो पहाड़परके पेड़ों में आग लगी हुई है, जिसकी तपन 
करुनेपर उलटकर गरम . लग रही है। यें त मोर बोल रहे हूँ, न कोयल नर्सेढक, | 
तो खाल-मंडली पञ्चिप्रौँगो बोला बोल+र:सेज रहो है। यह अफाशकी वर्षा नही 
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कबहुँक प्रगट पपीहा बोलत, कहि कुपच्छि करतारि बजावति। 
सूरदास - प्रभु तुम्हें मिले - बिनु, सो बिरहिनि इतनौ दुख पावति ॥४१४३॥ (४१४६) 
नैकहु सोच न काहू कीन्हौ । 
सुनि ब्रजनाथ ! सबनके ओगुन, मिलि मिलि हैं दुख दीन्हौ ॥ 
रितु बसंत अन - समै अधम मति, पिक सहाइ लै धावत। 
प्रंतस - संग न जानि जुवति रुचि, बोलेटँ नहिं आवत॥ 
सदा सरद रितु सकल कला लै, सनमुख रहत जुन्हाई। 
सो सित पच्छ कुहू सम बीतत, कवहुँ न देत दिखाई ॥ 
त्रिबिध समीर सुमन - सौरभ मिलि, मत्त मधुप गंजारेँ। 
जोइ जोइ रुचे कियौ सु बाँधि बल, तजि मन सकुच बिचार ॥ 
रति - पति अति अनीति करिबेकों, कोटि धूम - घुज मानौ। 
लै कर धनुष चितै तुम्हरो मुख, अब बोले तब जानौ ॥ 
इर्हि विधि सबन बीच पायो ब्रज, कादृत बैर दुरासी। 


ST NSS Nr 


सूरदास - प्रभु ! बेगि मिलहु अब, पिसुन करत सब हाँसी ।।४१४४।। (४१४५) 


( पहाइसे ) पानीका झरना झर रहा है जिसको बूँदे पड़कर उचर उचटकर इधरतक चली भा रही 
हैं । जब कमी पपीहा प्रकट (स्पष्ट) बोल उठता है तो उसे कुपक्षी ( कोवा ) बताकर (उड़ानेके लिये) 
ताली बजाने लगती हैं । देखो सुरदासके प्रमु तुम्हारे न मिलनेसे हो वह्‌ बेचारी विरहिणी इतना दुःख 
मोगे चलो जा रही है? ॥ ४१४३ ॥ 

( उद्धव कहते हैं--) 'ब्रजनाथ ! इस सबकी दुष्टता तो देखो कि इनमँसे किसीने भी उसकी: 
( अघुविधाकी ) चिन्ता नहीँ की ओर ( उलटे ) सबने मिल मिलकर उसे दुःख दे डाला है। वसन्त 
ऋतु बिना समयके ही दुष्ट बुद्धिवाली ( कुटिल, जो कौएके घोंसलेमें अधने अंडे पलवाती है उस) 


. कोयलको भी अपने साथ लेकर आ घमकती है ओर यह जानकर भी, कि इस युवतीका प्रियतमः 


साथ नहीँ है, उसकी रुचि ( भावना )-के अनुसार उस ( कोयल )-को बोलना नहीँ आता (कि 
कमसे कम इस विरहकी अवस्यामँ तो न कूके )। इसी प्रकार शरद ऋतु भी चन्द्रमाकी सारी 
कलाएं लेकर उसके सामने चाँदनो छिटकाए रहती है (जिससे उस विरहिणीको कष्ट होता है) उसका 
वह शुक्ल पक्ष मो अमावास्याके समान ( ( अँधेरागुप्प ) बीतता है जिसमें चन्द्रमा कभी दिखाई नहीँ 
देता ( क्योकि सखियाँ सब खिड्कियाँपर परदे डाले रहती हैं ) 
सुगन्ध ) पवन भी फूलोंकी सुगन्धिसे आ मिलता है और मतवाले 
प्रकार सब अपना सारा बल लगा लगाकर मनसे सब संकोच 
अच्छा लगता है वह करता चलता है । रतिक्रा पति कामदेव तो अत्यन 
केतुओके समान घातक हो ही गथा है जो हाथमे धनुष लेकर तुम्हारा मुख देखकर (तुम्हे लक्ष्य करके ) 
कहता है कि अब यदि वे ( कुष्ण ) कुछ बोले तब समझना । इस प्रकार कलह पाकर ब्रजमँ 


सब दुराशय ( दुष्ट ) अपना बैर निकाले जा रहे हुँ, इसलिये 

, रदासके [ 

झटपट उनसे जा सिलो नहीं तो चुग़लखोर लोग उनकी बड़ी र उड़ा टा । ह नाय 
कृष्णसे प्रेम ! सबको ठगा दिखा गए न ! )' ॥ ४१४४ ॥ Fo हे 


। तीनों प्रकारका ( शीतल, मंद, 
भौरे गुतगुताने लगते हैं। इस 
और विचार छोड़कर जो जिसे 
न्त अनीति करनेके लिये मातो करोड़ों 
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roe द्‌ 
„ संबं परम सुघर गोपी । राग सारंग 
नंदनंदनके नेह -मेह जिन, लोक - लीक लोपी ॥ 
बरु कुबिजाके रंगहि राचे, जद॒पि तजी सोऽपी। 
तदपि न तजे, भजे निसि - बासर, नेकहूँ नहिं कोपी॥ 
ग्यान - कथामैँ मथि मन देख्यौ, उधौ बिबिधोऽपी । 
टरति घरी- छिन नेकु न अँखियाँ, स्याम - रूप रोपी॥ 
जिती हुती हरिके अवशुनकी, ते सबही तोपी। 
सूरदास - प्रभु - प्रेम हेम - ज्यों, अधिक ओप ओपी ॥४१४४॥ (४१४८) 
मो मन उनहींकौ जु भयौ। राग सारंग 
परि, प्रभु ! उनके प्रेम - पासमैं, तुमहूँ बिसरि गयौ॥ 
सपथ करि गयौ तुमसौं मोहन ! वेगि कह्यौ हो आवन। 
तिनहिं देखि वैसोइ र्यौ हे, लग्यौ उनहिँ मिलि गावन ॥ 
समुझि परी षट मास बितीते, कहाँ हुतौ हो आयो। 
सूर, अन - कहौ दै गोपिनसों, सवन मूँदि उठि धायों ॥४१४६॥ (४१४७) 
उनमें पाँचड दिन जो बसिये । । राग देवगंघार 
नाथ ! तुम्हारी सौं, जिय उपजत, बहुरि अपुनपौ कसियेँ॥ 


sr 


सबसे मनोहर (श्रेष्ठ ) यदि कोई हैँ तो गोपियाँ ही हूँ जिन्होंने नन्दनन्दतके प्रेमकी 
वर्षसि लोक-मर्यादाकी सारी लोक - रतियाँ समाप्त कर डाली है ( जैसे वर्षासे गाड़ीरी सारी 
लीके मिट जाती हैं )। वे ( कृष्ण ) मले ही कुब्जाके प्रेममेँ जा फँसे हो और यद्यपि वे ( कृष्ण ) 
उन ( गोपियों)-को छोड़ भी गए हाँ फिर भी उन्हें देखा गया कि उन्हों (गोपियों)-ने रात-दिन उनका 
नाम जपते हुए न तो उन्हें छोड़ा ही, न उन्होंने तनिक भी उनपर क्रोघ ही दिखाया । उद्धवने 
भी अनेक-अनेक प्रकारसे अपने ज्ञान ( योग और निगुंण )-की कथाओंसे उतका मथकर देख लिया 
पर श्यामके रूपपर टिकी हुई उनकी आँखे एक घड़ी ओर. क्षणको मी वहसि टससे मस नहीं हुईं । 
( इतना ही नहीं, ) कृष्णके अवगुण ( बुराई )-की भी जितनी बात थीं वे सब भी उन्होंने ढके रकी 
( उनके भवगुण वे किसीसे नहीँ कहती हैं ) । सुरदासके प्रमुसे उनका प्रेम खरे कुन्दनके समान 
है जो निरन्तर अधिक दमकके साथ दमकता रहता है! ॥ ४१४५॥ cel 

( उद्धव कहते हुँ--) 'प्रभु ! मैँ क्या बताऊँ, मेरा मन भी उन्हींसा जा हुआ । यहाँतक 
कि उनके प्रेमके फन्देमैँ पड़कर में तुम्हे भी भुल गया। मोहन ! में तुससे शपथ कर गया | 
या ओर शीघ्र भनेको कह भी गया था पर उन्हें देखकर तो में वैसा ही हो रहा और उन्हीमै मिलकर | 
उन्हींके स्वरमें स्वर मिलाकर गाने लगा। छह महीने बीत जानेपर तो होण आया कि में कहाँ 
आया हुआ था और तब गोपियोंसे अनकहा देकर ( गोपियाँको बिना बताए चुपचाप ) कान दब 
वहाँसे उठ भागा” ॥ ४१४६ ॥ 5 

(उद्धव कहते हुँ) “नाथ ! तुम्हारी सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि मेरे मतमेँ ऐसा आता 
'फिर अपनेक़ों कस सूँ ( तैयारी कर लूँ) कि उनमें यदि पाँच ही दिनको भी रहनेको मिले 
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बह्‌ बिनोद, वह लीला - रचना, दछ ही बान मा । 
मोकौं बहुरि कहाँ वैसी सुख, बड्भागी जो पावै॥ 
मनसा, बाचा और कर्मना, हो न कहत कछ राखा । 
न ने ब्रते ज्यों, दध - माँकत माखी ॥४१४७॥ (४१ 
सर, काढि डाऱ्यो त्रजत ज्या, दुद {मः ५०) 
~. ३७ ~ ८२ ~ राग स 
माधौ ! में अतिही सचु पार्या। न क रि 
आपुन जानि सँदेस ब्याज करु नज क झा 
छसा करो तो करों बीनती, उनहि देखि जा आन । 
[थ जो ऱ्यौ, सो कक हायो ॥ 
श्रीमुख ग्यान - पंथ जो उचर्या, था पे कछु न ह | 
सकल निगम - सिद्धांत - जन्य - क्रम) जा तुम सहज छु F 
नहिं स्ति, सेष, महेस, प्रजापत, जो रस गोपिन गायों ॥ 
Des [oN बह सर _ दिः उस्हाय \ 
कटुक कथा लागी मोहि मेरी, ह रस - सिंधु ड र | 
करो) WA से तृष जु ब॒ भः 
उत तुम देखे ओर भाति में, सकल दगा है. दा 
तुम्हरी अकथ कथा तुम जाना, हम जन नाहि बसायो । 
सर, स्यामसुंदर यह सुनिकै, नेनन नीर बहाया ॥४ ४८ (४१५१) 
०? र ~ ८ जुही ु ॥ 
ब्रजसैँ संभ्रम मोहिँ भयो हो । अर राग सरंग 
SS बै ज भति गे सं 
शा सशी स जे भि ग्यान सँदेसौ प्रभु जू! सबै जु भूलि गयो सो॥ 
जाय। वह उनका विनोद ( कृष्णकी लीला कहकर मन-बहलाव ), वह उनका ह 
खेलना, सब देखते ही बनता है ( देखनेपर ही उसका आनन्द मिल पाता है ) ! पर मुझे फिर वैसा 
सुख कहाँ मिल पा सकता है ? बह तो जो बड़ा भाग्यशाली होता है उसीको वह सुख मिल पा 
है। मन, वचन और कर्मसे में कुछ छिपा रखकर नहीं कह रहा हूँ। ( सच्ची बात यह 


~ 


कि ) मुझे ( तुमने ) व्रजसे ऐसा निकाल फ्रा है जैसे दूधमेंसे सकख निकाल फे क्री छ. / 
तो तुम्हेँ दिए हुए वचत्तके अनुसार चला आया नहा तो में वहीँ रहता, यहाँ आकर एसा 
मैं दघकी मक्खी बना दिया गया हूँ )' ॥ ४१४७ ॥ 
५२ त कह रहे हुँ-) 'माघव ! मुझे तो वहाँ बड़ा ही आनन्द मिला। ( मैं तय 
हैँ कि ) तुमते मुझे अपता समझकर सन्देश देनेक्रे बहानेसे ब्रजके लोगोंसे मिलने भेजा था। न 
क्षमा करो तो एक बात कहूँ ( एक विनति करूँ ) कि उन्हें देखकर आनेके पश्चात्‌ आपने अपने नि । 
से जो ज्ञान-मार्गका साधन बताया था वह सब (वेदान्त -) मुझे अब कुछ जच पह कि 
है। सारे वेरोंके सिद्धान्तके सारका जो तत्त्व तुमने मुझे सरलतासे समझाया था वहं भौ हि 
वेद, शेष, महेश और ब्रह्मम मी वह रस नहीं हैं जो रस गोपियोंने मुझे गा सुनाया । वह २ डी 
(समुद्र जब उमड़ा तब मुझे; स्वयं मेरी कही हुई ( निगुणकी ) कथा कड़वी लगते लगी । सहाय 
मैंने तुम्हें कुछ ओर ही ऐसे रूपमै देमा कि मेरी सारी प्यास बुझ गई ( मे तृप्त हो गया ) ः । हर 
अकथ कथा तुम्हीं जानो तो जानो, हम लोग तो वहाँतक पहुँच ही नहीँ पा सकते ।' सुर 
कहते हैं कि यह सुनकर तो श्यामसुन्दरकी आँखोंसे आँसू बह चले' ॥ ४१४८ ॥ 
( उद्धव कहते लगे--) “ब्रजमें पहुँचकर जो मैं भूल भुलैयामें पड़ा तो प्रमुजी ! तुम्हारा जि 
मी ज्ञानका सन्देश था वह्‌ मैं सबका सब भूल बैठा । मैं क्या बताऊं ? मैंते देखा कि वहाँ घर घः, 
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तुमहींसौ बालक किसोर वपु, में घर - घर प्रति देख्यौ । 
झुरलीधर घनस्याम मनोहर, अदभुत नटवर पेख्यौ ॥ 
कौतुक रूप ग्वाल - बृँदन सँग, गाइ चरावन जातो। 
साँझ प्रभातहिं गो - दोहन मिस, चोरी माखन खातौ॥ 
नँदनंदन लीला अनेक करि, गोपिन चित्त चुरावत। 
बह सुख देखि जु नेन हमारे, ब्रह्मा न देख्यो भावत॥ 
करि करुना उन दरसन दीन्हौ, में पचि जोग बह्यो जू। 
छन मानहु षटमास सूर - प्रभु, देखत भूलि रहो ज्‌ ॥४१४९॥ (४१५२) 
ब्रजसैँ एक्‌ अचंभो देख्यौ । 2 र राग सारंग 
मोर मुकुट पीतंबर धारे, तुम गाइन - सँग पेख्यो ॥ 
गोप - बाल सँग धावत तुम्हरें, तुम घर घर प्रति जावत । 
दूध दहीऽरु मही लै. ढारत, चोरी माखन खावत॥ 
गोपी मिलि सब पकरति तुमको, तुम छुड़ाइ कर भागत। 
सर, स्याम ! नित प्रति यह लीला, देखि देखि मन लागत ॥४१५०। (४१५२) 
“जौ पे प्रभ करुनाके आलै। राग मलार 
तौ कत कठिन कठोर होत मन, मोहिं बहुत दुख साले ॥ 
गहौ बिरद्की लाज दीन - हित, करि सुद्ृष्ट त्रज देखो । 
मोसो बात कहत किन सनमुख, कहा अवति अवलेखो ॥ 
तुम्हारे ही जैसा बालक और किशोर शरीरवाला विद्यमान है और देखा कि वह मुरली लिए हुए 
है, बादलके समान है और अद्भुत नटवरका-सा वेष बनाए हुए है । वह कौतुक रूपवाला उन खालोँके 
समुहके साथ गौएँ चराने भी चला जाता था और साँझ सबेरै गो दृहनेके बहाने चोरी करके मक्खन 
भी खाता आता था । वह नन्दनन्दन अनेक लीलाएँ करके गोपियौँका चित्त चुराए ले रहा था। 
वह सुख देख लेनेपर अब मेरे नेत्रोंको ब्रह्मका दर्शन मी अच्छा नहीँ लग रहा है । यह तो कहिए 
कि उन्होंने बड़ी कृपा करके दशंन दे दिए नहीं तो में व्यर्थे टु योगके फेरम बहा चला जा रहा र | 
सूरदासके प्रभु ! में तो ब्रजको देखते ही ऐसी सुघ-बुध भूल बैठा कि छह महीने ऐसे निकल गए क 
भरमें बीत गए हों” ॥ ४१४६ ॥ नि 
i तञ न ना a ब्रज मैंने यह एक बड़ा अचंमा देखा कि तुस मोर मुकुट लगाए 
और पीतांबर ओढ़े गायाँके साथ चले जा रहे हो, गायोंके बछड़े तुम्हारे साथ साथ दौड़े चले जा रहे | 
हैं, तुम घर घर जाकर घुम रहे हो, दूध, दही और छाछ ले लेकर धरती पर बहाए डाल रहे हो | 
चोरी करके मक्खन खा रहे हो, सब गोपियाँ मिलकर तुम्हैँ पकड़ने चलती हैं और तुम हाथ छुड़ाकर कर 
निकले मागे जा ररे हो । श्याम ! नित्य प्रति यह लीता देख देखकर अब उसीमेँ बड़ा मन लगता है 
इच्छा होती है )” ॥ ४१५० ॥ Be अर 
( र है त प्यदि ठ ! तुम करुणाके आलय ( दयाके भांडार ) हो ee 
सन. इतना कठोर (गिदंयी) क्यों हो गया है यही दुःख मुझे कसक रहा है। उन दीनोके बडे क. 
अपने नामकी तो लाज रखो और प्रेम ( छपा )-की दृष्टिसे ब्रजको देख तो लो । ठम उक्त सह 
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निगम कहत बस होत भगतितैँ, सोऊ है उन कीनी। 
सर, उसाँस छाँडि हा ! हा ! व्रज ! जल अँखियाँ भरि लीनी ॥४१५१॥ (3१५३) 
कृष्ण-वचन सुनि ऊधो ! मोहि नेकु न बिसरत, व ब्रजबासी लोग । 
हम उनकों कछु भली न कीन्ही, निसि-दिन दिया बियोग ॥ 
जड वसुदेव देवकी मथुरा, सकल राज-स॒ख-भाग। 
तद्यपि मनहिं बसत बंसी - बट, बन, जमुना - संजांग॥ 
वै उत रहत प्रेम - अवलंबन, इतत पठया जोग। 
सूर, उसाँस छाडि भार लोचन, बढ़ यो बिरह-ज्वर सांग ॥४१५२॥ (४१५६) 

ऊधौ ! मोहिं बिसरत ब्रज नाहीं। 
ब्रंदाबन, गोकुल, बन - उपवन, सघन कूंजकी छाहीं॥ 
प्रात समै माता जसमति अरु नंद देखि सख पावत। 
माखन, रोटी, दह्यो सजायो, अति हित-साथ खवावत ॥ 
गोपो - ग्वाल - बाल - सँग खेलत, सब दिन हँसत सिराते । 
सरदास, धनि धन्ति ब्रजबासी, जिनसों हित जदु - ताते ॥४१५३॥ (४१५६) 
ऊधो ! मोहि त्रज बिसणत नाहीं। राग सारंग 

हंस - सुताकी सुंदर कगरी, अरु कुंजनकी छाँही॥ 


ग माह 


राग माछ 


मुख उठाकर क्यों नहीं बात करते हो, घरती क्या कुरेदे जा रहे हो ? वेद कहते हैं कि तुम भक्तिसे 


ही किल पाते हो तो वह भी उन्होंने करके दिखा दिया ।' सूरदास कहते हैं कि ( यह सुनकर ) कृष्णने 
“हाय हाय रे ब्रज !' कहकर लंबी साँस खींच ली और उनकी आँखे डबडवा आईं” ॥ ४१५१ ॥ 

( उद्धवसे कुष्ण कहने लगे--) “सुनो उद्धव ! उन ब्रजके रहनेवालोको मैं तनिक भी 
मुलाए नहीं भुला पाता । मैंने सचमुच उनके साथ यह अच्छा काम नहीँ किया कि रात दिन 
मैं उन्हें वियोग -( की व्यथा )-में डाले रहा । यद्यपि यहाँ मथुरामे पिता वसुदेव, माता देवकी 
ओर राजसुखके सारे भोग भी विद्यमान हैं फिर भी मेरे मनमें बंशीवट, (वृन्दा ) वन और -यमुत 
से जा मिलनेकी इच्छा बनी ही रहती है। ( बताओ, मैंने कितना बुरा काम कर डाला कि ) 
वे जो वहाँ मेरे प्रेमके सहारे जी रहे हैँ उनके लिये मैंने यहाँसे योगका सन्देश कहला भेजा !? सूरदास 
कहते हैं कि ( यह कहकर ) कृष्णने लंबी साँस छोड़ी, उनकी आँखे डबडबा आई और उनके 
हृदयर्मे बिरहके ज्वरका शोक उमड़ चला (वे भी ब्रज-वासिनियोंके विरहमेँ व्याकुल ह 
उठे )' ॥ ४१५२ ॥ 

(कृष्ण कहने लगे--) 'उडव ! मँ ब्रजके उस वृन्दावन, गोकुलवन, उपवन और उन घनी कुंजोकी 
छांयाको कभी नहीं भूल पाता हूँ जहाँ सबेरे-सबेरे यशोदा और नन्द मुझे देखकर बड़े प्रसन्न ही 
उठा करते थे ओर बड़े प्रेमके साथ मुझे मक्खन, रोटी और सजावका ( मलाईदार ) दही खिली 
करते थे। वहाँ ( ऐसा आनन्द था कि ) सारा दिन गोपियों और स्वाल-बालके साथ हँसते खेलते 
निकल जाता था ।' सूरदास कहते हैं कि ब्रजवासी बहुत धन्य हैँ जिनसे यदुषि ` ( क्ष्ण) इता 
रस करते ह ॥ ४१५३ ॥ 


स्कट 
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वे सुरभी, वे बच्छ, दोहनी, खरिक डुहावन जाहीं। 
ग्वाल-बाल मिलि करत कुलाहल, नाचत गहि गहि बाही ॥ 
यह सथुरा कंचनकी नगरी, मनि - मुकुताहल जाहीं। 
जबहिँ सुरति आवति वा सुखकी, जिय उमगत तन-माहीं ॥ 
अनगिन भाँति करी बहु लीला, जसुदा - नंद निबाहीं। 


[a 


सूरदास - प्रभु रहे मोन है, यह कहि कहि पछिताही ॥४१५४। (४१५७) 


ब्रज - सघि नेकुहुँ नहिं जाइ। राग लमार 
~> oN 
जदपि मथुरापुरी मनहर, बिरद जादोराइ ॥ 


~ w 


जौ कहूँ कोड कान्ह टेरत, चौकि चितवत धाइ। 
ग्वालिनी अवलोकि पार्छ, रहत सीस नवाइ॥ 
देखि सुरभी, बच्छ हित - जल, रहत लोचन छाइ। 
संग, वेनु, बिषान सुनिकै, उठत हेरी गाइ॥ 
देखि पत्र पला्रके अति, रहत उर लपटाइ। 
आनि छबि पे - पानके प्रभु, पिबत जल मुसुकाइ ॥ 
मोरके चदा घरनित, स्थाम लेत उठाइ। 
छाक - छबि के कोस - भोजन, हँसत दधि परसाइ॥ 
कुंज - केलि - समान नाही, सुरपुर सुखदाइ। 
बीसम्यो नहिं सूर, कबहूँ, नंद - जसुदा र 
जा ह हउ सनक रत नही जत पाता जहा ऽण कहते हुँ) में उस ब्रजको कभी नहीँ भूल पाता जहाँ यमुनाकी सुन्दर कगारे 
( खड़े (कि तट ) छ कुंजोंकी ( घनी ) छाया है । त गौएँ, वे बछड़े, दोहनी, खरिक 
( गोशाला )-में गौएँ दुहाने जाना और खाल बालका मिलकर हो हल्ला मचाते हुएँ पक 28 
बाँहमैँ बाँह फँसाकर नाचना मैँ कैसे भूल पा सकता हूँ। यह मथुरा भले ही सोनेसे क था 
ही जहाँ मणियाँ और मोतियाँकी मरमार हो पर जहाँ (व्रजके ) उस सुखको याद पा र 
है तो शरीरमँ मेरा जी उमगने लगता है कि कैसे यहाँसे निकलकर ब्रज पहुच जाऊ । र 
कितनी अनगिनत लीलाएँ वहाँ कर डाली bi यशोदा और. तन्दते सदा आदर ही किया। क्‍ 
ताते हए चुप हो रहे ॥ ४१५४ ॥ 2 है! 
कक गन न बु हर है और यहाँके लोग उन्हे ys - राय ) क ; 
कर पुकारने हुँ पर ब्रजकी याद उनके मनसे कभी नहीँ उतर पाती । न कहीँ कोई pe बा 
कहकर पुकार बैठता है तो वे झट चौंककर उघर ही देखने लग जाते हैं कम हु 
ग्वालिनको देखते हैं तो सिर भुक्रा उ (कि ह ee pn Mets 
श भी गाय और बछड़े देखकर उनका भ रु तै 0 pe 
र र हैं तो गौऔँको घेरना याद हो आता है । पलाशके ते वती 
लिपटा लगाते हैं ओर दोनेम दूध पीनेकी मुद्रा बनाकर वे मुसकराकर उसमे पा कर ब ड 
श्यामको मोरका चँदवा कहीँ घरती पर पड़ा मिल जाता है तो झट जा के हु मे 
लाए हुए मोजनको छाकके समान सजाकर दही परोसवाकर हँसते हुँ कि कुजकी क्रो 
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जो जन ऊधौ ! मोहिं न बिसारत, तिहि न बिसारी एक घरी। राग बिलावल 


जनम जनमके संकट मेटों, राखौं सुख आनंद - भरी ॥ 
जो मोहिं भज भजओं सैं ताक, यह परमितिहूँ पाइ परी। 
सदा सहाइ करौं वा जनकी, शुपुत हुती सो प्रगट करी ॥ 
ज्यों भारत भरुहीके अंडा, राखे गजके घंट-तरी। 
सूरजदास, ताहि डर काको, निसि-बासर जी जपत हरी ॥४१५६॥ (४१५९) 
श्रीकृष्णका अङ्ग र-गुह-गमन राग परज 
भक्त - बल्ल बसुदेव-कुमारा । 
चले एक दिन सुफलक-सुतर्के, पांडव - हेत बिचारा॥ 
मिल्यो आइ सुधि पाइ सु मगसे, बार बार परि पाँई। 
गयौ लिवाइ सुभग मंदिरमैं, प्रेम न बरन्यौ जाई॥ 
चरन पखारि धारि जल सिरपै, पुनि पुनि हृगन लगाइ । 
बिबिध सुगंध चीर आभूषन, आगं घरे बनाई॥ 


भी मुख नहीं है । सूरदास कहते हूँ कि मथुरामें रहते हुए भी वे कभी नन्द और यशोदा मझ्याको नहीँ 


भूले ॥ ४१५५ ॥ 

( कृष्ण कहते हैँ) देखो उद्धव ! जो भक्त मुझे कभी नहीँ भूलते हैं उन्हें में भी कभी 
एक घड़ी-भरको भी नहीँ भूलता। (इतना ही नहीँ), में उनके जन्म-जन्मान्तरके सारे संकट 
( पाप ) मिटाकर उन्हें सुखी और आनन्दपुण बनाए रखता हुँ। जो मेरा भजन करता है में भी 
उसका भजन किया करता हुँ) यह परमिति ( सबसे ऊँची भावता ) मेरे भागम पड़ी है ( यह म 
अपना परम कत्तव्य मानता हुँ) और में उस भक्ती सदा वैसे ही सहायता करता रहता हुँ 
जैसे महाभारतके युद्धम मैंने भरही ( भरत पक्षी, लवा )१ के अंडेको हाथीके घंटेके तले सुरक्षित 
कर छोड़ा या । यह जो बात आजतक मैंने छिपाए रख रक्खी थी ( कि मैँ भक्तक्रे वशमँ रहता हूँ.) 
बह तुम्हें खोलकर बताए दे रहा हूँ ।” सूरदास कहते हुँ कि जो रातदिन भगवानका भजन करता 
है उसे भला किसका डर पड़ा है। ४१५६ ॥ 


वसुदेवके पुत्र कृष्ण तो बड़े ही भक्तवत्सल ( भक्तोंसे प्रेम करनेवाले ) हैं। एक दित वे 
पांडवोंके प्रेसका विचार करके ( बलराम और उद्धवको साथ लेकर ) श्वफल्कके पुत्र अङ्गूरके 
घरकी ओर चल दिए । उसे ज्योंही यह समाचार मिला त्यौँही वह झट मागमे ही उनकी भगवातीके 
लिये बार-बार उनके पैरों पड़ता हुआ आ मिला ओर अपने सुन्दर भवनमेँ उन्हें लिवाता ले 
गया । उसका प्रेम ऐसा उमड़ा पड़ रहा था कि उसका वर्णन नहीँ किया जा पा सकता। उसने 
पहुँचते ही कुष्णके चरण घोकर, वह जल बार-बार अपने नेत्रॉसे लगाकर अपने सिरपर उठा छिइका 
ओर फिर अनेक प्रकारके सुगंधित पदार्थ, वस्त्र, आभूषण उनके आगे ला सजा धरे और कहा-- भार्ण 
१. भरत पक्षी या लवा एक गोरेया-जितना छोटा-सा पक्षी होता है जिसका ऊपरी भाग गर्हरा 
भुरा, गला ओर छाती भूरे रंगकी घारी-सहित ( घुंघलो पीली ) और उसका पेट मलाई-जैसा 


शवेत होता है। यह जाड़ेमें झुंड बांधकर उड़ता है, घास या पौधोंमेँ घोँसला बता लेता 
ओर गाता हुआ सीघे ऊपर उड़ जाया करता है। | 
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धन्य धन्य सैं, धन्य गेह मम, धनि धनि भाग हमारे। 
जो प्रभु ज्ञानि-ध्यान नहिं आवत, तिन मम गृह पग धारे॥ 
प्रभु ! तुव माया अगम, अगोचर, नहिन सकत कोड पारे। 
दीजै भगित अनन्य कृपा करि, होइ जु मम उद्धारे। 
अरु जिहि कारन प्रभु पग धारे, कहिये सोइ विचारी | 
करहुँ ताहि तुम्हरी किरपाते, आयसु माथे धारी॥ 
यह अक्रूर -दसा जो सुमिरे, सिखै, सुने अर गावै । 
अर्थ, धमे, कामना, युक्ति - फल, चारि पदार्थ पावै॥ 
हरिजू कह्यौ, मनोरथ तुम्हरो, करिह श्रीभगवाना ! 
जो जाँचत सोई सो पावत, यह निश्चे जिय जाना ॥ 
तुम जानत हो पांडु- पुत्र वे, हैं अति हितू हमारे। 
कुरुपति अंध मोह - बस तिनको, देत सदा दुख भारे॥ 
तात ! जाइ उनकों तुम भेंटहु, हमरी कुसल सुनाबहु। 
बहुरौ समाचार सब उनके, ले हमपै चलि आवहु। 


—्—््् ज्ज ही 


मैं, मेरा घर और भाग्य घन्य हो गया कि जो प्रमु बड़े-बड़े ज्ञातियों-तकके मी ध्यानमें नहीँ आ पाते हैं 
वे मेरे घर आ पघारे हैं। प्रभु! आपकी माया ऐसी अगम और अगोचर है कि कोई उसकी थाह 
नहीँ पा सकता । अब आप कृपा करके मुझे ऐसी अनन्य भक्ति दे डालिए जिससे मेरा उदार हो 
जाय । और अब वह काम मी बता डालिए जिसके लिये आप यहाँ पघारे हैं जिससे मं वह आज्ञा 
सिर-माथे चढ़ाकर आपकी कृपासे वह काम कर डालूँ ।' अङ्गूरकी इस ( मक्ति-मावनासे मरी ) 
दशाका जो स्मरण करे, जो सिखावे, सुने और गावे ( वर्णन करे) वह अर्थ, घमं, काम और 
मोक्ष नामके चारों पदार्थ पा लेता है। (अक्रूरकी बात सुनकर ) कृष्णने कहा कि “तुम्हारा 
मनोरथ (इच्छा) तो श्री भगवान अवश्य पूरा कर ही देंगे क्योंकि यह तुम अपने मनमें निश्चय समझ 
लो कि उनसे जो कुछ कोई मागता है वह उसे मिल ही जाता है। ( से जिस कामसे आया था वहु 
बताता हूँ ) । तुम जानते ही हो कि पांडुके पुत्र ( युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ) 
हमारे बड़े प्रिय हुँ। पर अंधे कुरुराज' ( धृतराष्ट्र अपने पुत्रोपर ) मोह होनेके कारण सदा 
उन्हें बहुत अधिक सताए रहता है। इसलिये तात! तुम जाकर, उनसे मिलकर हसारा 
कुशल समाचार उन्हें जा सुनाओ और फिर उनका सब समाचार लेकर हमारे पास लौट आओ | 


यह कहकर कृष्ण, बलराम और उद्धव तो अपने भवन लौट आए और खफल्कके पुत्र अङ्गूर उनकी | 
SS ST अ लक  >ऊ>ज्ल | के 4 


१" कुरु : शक्ति - संगम तन्त्रके अनुसार हस्तिनापुरसे लेकर पांचाल (पंजाब)-के पूवं ओर कुरुक्षेत्र 
दक्षिणतकका भाग कुरु देश है ७ 


सक्षेत्रस्प दक्षिणे । पांचालपुर्वमागे तु कुरुदेश: प्रकीतितः ॥ 


हस्तिनापुरमारभ्य कु 
वामन पुराणके अनुसार थानेश्वर ( वत्तमान हरियाणा प्रदेशके करनाल ला ; 
तटपर स्थित नगर )-के चारों ओरका माग कुरु - जांगल प्रदेश है । की 


बर्तमान मेरठ जनपदके हस्तितापुर नगरमे गंगाके तटपर थी । 
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यह कहि स्याम, राम, ऊधौ मिलि, अपने भवन सिधारे। 
सुफलकसुत आयसु साथ घारे, पांडव -शह पग धारे ॥ 
पहिलै कौरव - पति - सौं भेटे, पुनि पांडव - गृह आए। 
पकरि चरन कुंतीके पुनि पुनि, सब गहि गरे लगाए॥ 
कुसल भाषि सब जादौ-कुलकी, प्रभुके कहे सँदेसे। 
भयौ परम संतोष मिलेसौँ, मिटे सकल अंदेसे ।॥। 
कुंती कह्यौ, स्यामसौं कहियो, हम हैं सरन तुम्हारी ॥ 
कुरुपति अंध जु मम पुत्रनकों, देत सदा दुख सारी। 
पुनि कुरुपतिसौं मिलि सुफलकखुत, कह्यां बहुत समुझा 
चारि दिवसके जीवन - ऊपर, तुम कत करत अन्याई ॥ 
अन्याइँको बास नरकमैं, यह जानत सब कोई। 
गर्वं - प्रहारी हैं त्रिभुवनपति, जो कछु करें सु होई ॥ 
कुरुपति कयौ मैँहुँ जानत हाँ, पे मेरे न बसाई। 
नमस्कार मेरौ जदुपतिसों, कहियो परिकै पाँई ॥ 
सुंफलक-सुत सब कथा तहाँकी, आइ स्यामसीँ भाषी। 
स्रदास - प्रभु सुनि सुनि तासों, हृदय आपने राखी ॥४१५७॥। (४१६०) 


॥ इति सुरसागरे मथुरालीला पूर्णा ॥ 


= 


आज्ञा सिर माथे. चड़ाकर पांडवोंसे मिलने ( हस्तिनापुर ) चल दिए। पहले तो उन्होंने कौरवपति 
( घृतराष्ट्र )-से भेट की । फिर वे पांडवोंके घर जा पहुँचे । वहाँ ( पांडवोंकी माता ) कुन्तीके चरण 
बार-बार पकड़कर फिर वे सब पांडवोंसे {गले मिले और यादवकुलका कुशल-समाचार कहकर 
कृष्णके सारे सन्देश उन्हें कह सुनाए । उनके आ मिलनेसे सबक्रो बड़ा सन्तोष हुआ और सारी 
चिन्ताए मिट गई । तब कुन्तोने ( भक्रूरसे ) कहा कि 'शयामसे जा कहना कि हम तो तुम्हारी 
हो शरणमे हैं । यहाँ अंघा कुरुपति मेरे पुत्रको सदा बहुत कष्ट देता रहता है।' श्वफल्कके पुत्र 
अक्र रने फिर घृतराष्ट्रसे सिलकर बहुत समझाकर कहा कि “चार दिनके जीवनके लिये यह अन्याय 
क्यों किए डाल रहे हो क्योंकि सब लोग यह्‌ जानते हैं कि जो अन्याय करता है वह नरकमेँ ही जाता 
है। त्रिमुवतके स्त्रामी भगवान्‌ जो सबका अभिमान सिटाते रहते हैँ वे ही जो करते हैँ वहीँ 
होता है यह्‌ सुनकर कुरुपति धृतराष्ट्र बोला कि “यह बात में भी समता हुँ पर क्या करूँ, मेस 
कुछ वश ही नहीं चल पाता । तुम यदुपति ( कृष्ण )-के पैरों पड़कर मेरा नमस्कार कह देना ।' 
वहाँसे लोटकर श्वफल्कके पुत्र ( अक्र र्‌ )-ने वहाँकी सारो कथा श्यामको आ सुनाई । सूरदासके 


प्रम (कष्ण)-से उससे सब बात सुन-सुनकर अपने हृदयम रख लीं (अपने मनमँँ रख लीं क्रि इसका 
उपाप्र सोचा जायगा ) ॥ ४१५७ ॥ 


॥ मथुरा-लीला पूर्ण ॥ 
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स्याम - बलराम जब कंस माऱ्यौ। राग मारू 
सुनी जरासंध बृत्तांत मुख - सुतातें, जुद्-हित कटक अपनी हॅकाऱयौ ॥ 
जोरि दल प्रबल सो चल्यौ मधुरापुरी, सुन्यौ भगवान जब निकट आयौ । 
तब दोऊ बीरहू साजि दल आपनो, नगरतें निकसि रन-भूमि छायो ॥ 
दिसि दुहूँ बाँके सुभट बिकट अति जुरे, मानौ दुहुँ दिसा घटा उमड़ि आई। 
सूर-प्रभु सब घुनि करत जोधा सकल, जहाँ तहँ करन लागे लराई॥४१५८॥ (४१६१) 


मानहु मेघ - घटा अति बाढ़ि। राग मलार 

बरषत बान बूँद सेनापै, महा नदी रन गाढ़ि॥ 

बरन बरन बादर बनत अरु, दामिनि कर करवार। 

गरज निसान घोर संख-ध्वनि, हूय - गय - हीस - चिघार ॥ 

उड़त धूरि घुरवा दसहुँ दिसि, सूल - सक्ति जलधार। 

प्रगटत दुरत देखियत रबि-सम, दोउ बसुदेव - कुमार | 
याम मौर बलरामने जब कंसको मार डाला तब ( कंसको ब्यांही हुई अपनी अस्ति ओर 
प्राप्ति नामकी ) पुत्रियोंके मुंखसे यह वृत्तान्त सुनकर जरासंध? ने ( कृष्ण-बलरॉमसे ) युद्ध 
करनेके लिये अपनी सेना सजा खड़ी की और अपनी प्रबल सेना लेकर उसने मथुरापर आ चढ़ाई 
को । भगवान्‌ ( कृष्ण )-ने यह तब सुता जब वह ( मथुराके ) पास आ पहुँचा । सुतें हीं 
दोनों बीर ( कृष्ण ओर बलराम ) भी अपनी सेना सजाकर रणाभूमिमे आ डटे। दोनों ओरके 
प्रचंड योद्धा ऐसे आ जुटे थे मानो दोनों ओरसे घटाएं आ उमड़ी हों॥ वहाँ जितने ( सथुराके ) 
योद्धा थे वे समी सूरदासके प्रभु कृष्णका नाम ले लेकर ललकारते हुए जहाँ-तहाँ. ( जरासन्ध )- 
की सेंनाके साथ लड़ाई करने लगे” ॥ ४१५८ ॥ 


( वहाँ ऐसा जान पड़ते लगा ) मानो बड़ी भारी बादलौँकी घटा आ छाई हो । वहाँ जो १ 
सेनापर बाण बरस रहे थे वे ही बूँदे थीं, युद्ध-भूमि ही गहरी नदी थी, रंग-बिरंगे बानैत ( धनुषं En 
ही बादल थे, उनके हाथकी तलवार ही बिजलियाँ थीं, तगाड़ों और शंखाँकी ध्वनि, ज iI 
हिनहिनाहट और हाथियोंकी चिरघाड़ ही ( बादलोंकी ) गरज आ हुई घूल ही मानो चारों 
ओर उड़ते हुए बादल थे, शूल ( भाले ) और शक्ति ( बछियाँ ) ही जल-घाराएँ सैनाके 
बीच कमी प्रकट होते और कभी छिपते हुँए बसुदेवके दोनों कुमार ( कृष्ण और बलराप्र ) बाद 


न ए 


| 

पे हु 
द्वारका-लीला प्रारंभ | 
हि ; 

४ 

१ 

| 


-बह उसने अपनी दोनों पत्नियाँको आधा-आधा खिला दिया । अंतः दोनोको 
पुत्र हुँला जिन्हें चौराहेपर रक्खा देखकर जरा नामकी राक्षसीमे जोड़ दिया 
सगघका प्रतापी राजा हुआ । 5 सिको 
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कुंजर कूल गिणात रथी रथ, खोनित सलिल गँभीर। 

धनुष तरंग, भँवर स्यंदन पद, जलचर सुभट सरीर ॥ 

उड़त जु घुजा, पताक, छत्र, रथ, तरुवर दूटत तीर । 

परत निसंक समर सरिता-तट, क्रीडत जाइब - बीर |॥ 

सूने किए भवन भूपतिके, सुबस किए सुर लोक। 

छिनक-मध्य हरि हरेकृपा करि, उन सबहिनके सोक ॥ 

आनंदे मधुबनके बासी, शुनौ नगरके लोक । 

जरासंघकों जीति सूर - प्रभु, आए अपने ओक ॥४१५९॥ (४१६२. 
काल-यवन-दहन बार सत्तरह्‌ जरासंघ, मथुरा चढ़े आया। राग सारंग 

गयौ सु सब दिन हारि, जात घर बहुत लजाया॥ 

तब खिस्याइके काल - जवन, अपने सँग ल्याया। 

हरिजू कियौ बिचार, सिंधु -तट नगर बसाया ॥ 

उग्रसेन सब लै कुटुंब ता ठोर सिधायों। 

अमरपुरीतँ अधिक तहाँ, सुख लोगन पायो॥ 


उगते-छिपते सूर्यं जैसे लग रहे थे, गिरते हुए हाथी, रथ, रथी और हाथी-रूपी तटौँको ढहाती 


हुई रक्तकी घारा ही जलकी गहरी घारा थी, धनुष ही लहर थे, रथके पहिए ही मेंवर थीं, 
योद्धामके शरीर ही वहाँ जलचर ( मछली, मगर, कछुए आदि ) थे, रयोंके उड़ते हुए ध्वज 
( भंडोंके डंडे ), पताका ( झंडियाँ ) ओर छत्र ही मानो तटके दूर हूटकर गिरे हुए ह 
हों ओर उस युद्र-रूपी नदीके तटपर वे सब यादव-वीर अत्यन्त निःशंक होकर खेल रहे 
जिन्होंने राजाओंके भवन सूने करके देवलोकको जा बसाया था। क्षण भरमेँ ही कृष्णने उन सब 
शोक दुर कर डाले । फिर वे मधुवन ( मथुरा )-के रहतेवाले गुणी और नागरिक सब प्रसन्न हो 
उठे । इस प्रकार जरासंघको जीतकर सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) अपने भवन लौट 
४१५९६ ॥ 

ह हा सत्रह ( १७ ) बार मथुरापर चढ़ाई की पर सदा हारकर वह बड़ी लज्जाके 
साथ घर लोटता था । तब खिसियाकर ( झेप और खीभकर ) वह कालयवनको^ अपने साथि 
ले चढ़ा । तब कृष्णते विचार किया (कि यह तो बराबरकी झंझट आ खड़ी हुई है ) और 
इसलिये उन्होंने समुद्रके ढीपपर ( वत्तैमान काठिपावाडमैँ ) उन्होंने ( द्वारका नामका ) नगर जां 
बसाया जहाँ सारे कुटुंबको साथ लेकर उप्रसेन दहाँ जा पहुँचे । वहाँ पहुँचकर तो लोगोंको इन्द्रपुरी 
( अमरावती )-से भी अधिक सुख मिलने लगा । इस बीच मुचकुंदके द्वारा कृष्णने कालयवनको भस्मं 
जर. क्ञालयवन : दक्षिणके अजितंजय नामक नगरके यवन राजाने तपस्वो गाग्यंके यहाँ गोपाली नामकी 
श्वालिन भेजकर पुत्र उत्पन्न कराया । बड़ा होकर वही कालयवन वहाँका राजा हो गया । जब वह 
जरासंघके साथ आया तो कुण उसे एक कन्दरातक पिछवाते ले गए जहाँ देवताओंकी सहायता 

करके मुचकुन्द उनसे यह वर लेकर सोया था कि जो मुझे जगावे वह जल जाय । कृष्णते 
अपना पीतांबर उसे जा उढाया । कालयवनने उसे ही कृष्ण समकक्रर पीतांबर जो खींचा तो 


मुचकुन्दको दृष्टि पड़ते ही वह जल मरा । ४ 
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चकु 2७ न ~ 
सुचुकुंदहिसौ काल - जवन, हरि भसम करायौ। ; 
बहुरि आइ भरमाइ अचल, रिपु ताहि जरायो॥ | 


जरासंघह पुनि हाँते, निज देस सिधायों। 
गए द्वारिका स्याम - रास, जस सूरज गायों ॥४१६०॥ (४१६३) 
द्वारिका-प्रवेश देखो री सखि ! आजु मैन भरि, हरिके रथकी सोभा। राग कल्यान 
जोग, जग्य, जप, तप, तीरथ, ब्रत, कीजत है जिहि लोभा ॥ | 
चारु चक्र मनि खचित मनोहर, चंचल चँवर पताका । 
सोह छत्र ज्यों ससि प्राची दिसि, उदय कियौ निसि राका ॥ 
स्याम सरीर सुदेस पीत पट, सीस मुकुट, उर माला। 
जनु दामिनि, घन, रवि, तारागन, प्रगट एक ही काला॥ 
उपजति छबि अति अधर संख मिलि, सुनियत सब्द प्रसंसा । 
| मानहु अरुन कमल - मंडलमैं, कूजत है कल हंसा॥ 
मदन - गुपालहि देखत ही अब, सब दुख - सोक बिसारे । 
बैठे हैं सुफलक - सुत, गोकुल लैन जु उहाँ सिधारे॥ 
आनंदित नर - नारि नगरके, बदन बिमल जस गायौ। 
सूरदास, द्वारिका - निवासी, प्राननाथ - प्रभु पायौ ॥४१६१॥ (४१६४) 
करा डाला और फिर ( जरासंघक्रो ) चकमा दे दिया जिससे शत्रु ( जरासंध )-ने पहाडको ही ( यह ` 
समझकर ) जला डाला (क्रि कृष्ण बलराम इसीपर हैं ) । जरासंघ भी बहाँसे फिर अपने देशको लौट 
गया श्रौर वे श्याम-बलराम भी द्वारिका चले गए जिनका यश सुरदासने वर्णन किया है” ॥ ४१६० ॥ 
( जरासंघको हराकर जब कृष्ण द्वारका” पहुँचे तब उनका रथ देखकर वहाँको तवेलियाँ 
आपसमैँ बातें करने लगीं--) 'अरी सखी ! आँखों-मर क्रष्णके रथकी वह शोभा तो भा 
देख जिसे देखनेके लोभसे योग, यज्ञ, जप, तप और तीर्थःब्रत किया जाया करता है। इसके सुन्दर 
पहियोपर मनोहर मणियोँसे नक्काशी की हुई है, इसपर चेंवर दुल रहे हँ, भंडियाँ फहरा रही हैं 
और इसका छत्र ऐसा लग रहा है जैसे पूवं दिशामेँ पूणिमाक्री रातने चच््रमा ला उगाया हो।. 
श्यामके शरीरपर सुन्दर पीतांबर, सिरपर मुकुट और छातीपर ( मोतीकी ) माला है मानो बिजली 
( पीतांबर ), घन ( कृष्णका शरीर ) सूयं (मुकुट) भौर तारे (मोतीकी मालाके दाने) एक साथ श 
प्रकट हुए हों । उनके ओठाँसे लगे हुए शंख और उससे तिकले शब्दकी प्रशंसा ( ध्वनि ) ऐसी अच्छी 
( लगती ) सुनाई पड़ती है मानो लाल कमलों ( ओठों )-के मंडलम NT st ररा हो । 
सदन-गोपालको देखते ही सब लोग अपने दुःख और शोक भूल गए । वहाँ ( स्थपर ) वे बक्रूर न 
भी बैठे हुए हैं जो उन्हें वहाँ गोकुलसे लिवा लाने गए थे।' (द्वारका ) नगरके ८ पुरु हि. 
और स्त्रियां अत्यन्त आनन्दित होकर प्रसन्न मुखसे उनका यश गा रहें ये। सूरदास कहते हैं. 


कि इस प्रकार द्वारिकाके निवासियाँने अपने प्राणनाथ प्रभुको प्राप्त कर ही लिया' ॥ ४१६१॥ | 
म र पश्चिमम समुद्रके बीच द्वीपमें ( काठ्या 


. द्वारका या द्वारिका या द्वारावती : भारतके र ] 
॥ उत्तर-पुव॑ कोणपर ) कृष्णने यह नगरी बसाई थी जो प्राचीन सात पुरियोगसे एक है। 
अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्जी, ह्यवन्तिका । पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः पुरः मृत 


२७५ 
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द्वारिका-शोमा दिन द्वारावति देखन आवत । राग कल्यान 


नारदादि सनकादि महामुनि, तेउ अवलोकि प्रीति उपजावत ॥ 
बिद्रम फटिक पची, कंचन खचि, मनिमय, मंदिर बने, बनावत । 
जिते तितै नर - नारि सीन - खग, सबहिनके प्रतिबिंब दिखावत ॥ 
जल - थल रंग बिचित्र बहुत बिधि, अवलोकत आनंद बढ़ावत। 
चितै रहे चित चकित चतुर चित, कीन सत्य, कछु मरम न पावत ॥ 
बन, उपवन, फल, फूल, सुभग सर, हंस, सारिका, सुक, पारावत । 
चातक, मोर, चकोर, बतक, पिक, मनहु भदन चटसार पढ़ावत ॥ 
धाम धाम संगीत सरस गति, बीना, बेलु, मृदंग बजावत । 
अति आनंद प्रेम - पुलकित तन, जहाँ तहाँ जढुपति-जस गाबत ॥ 
निसि - दिन रहत बिमानरुढ़ रुचि, सुर, बनितान-संग सब आवत । 
सूर, स्याम क्रीड़त कौतूहल, अमरन अपना भवन न भावत ॥४१६२॥ (४१६१) 


मोहन खेलत हैँ चौगान। 
द्वारावती कोट कंचनमैं, रच्यो रुचिर मैदान ॥ 
जादव - बीर बराइ बटाई, हरि-बल इक इक ओर। 
निकसे सबै कॅबर असवारी, उचैस्रवाके पोर ॥ 
___ DR 2 
नारद आदि और सनकादि जितने भी महामुनि हुँ वे भी प्रतिदिन द्वारावती ( द्वारका, 
द्वारिका ) देखने आते रहते हैं और वे ( वीतराग होते हुए भी ) इसे देखकर इससे प्रीति करते 
हैं ( इसे देखते रहना चाहते हैं )। यहाँ स्फटिकमें मुँगेकी पच्चीकारी, सोनेकी नक्काशी और मणियों 
ही मणियोंसे ऐसे सुन्दर भवन बने हुए हैं और बनवाए जा रहे हैं जिनमें जहाँ तहाँ पुरुष, स्त्री, मछली 
ओर पक्षी सभीके प्रतिबिब दिखाई पड़ते रहते है । वहाँके जल और स्थलके ऐसे अनेक प्रकारके विचित्र 
ढंगसे बने स्थान हैं कि देखनेम बड़ा आनन्द आता है यहाँतक कि बड़े-बड़े चतुर लोग भी चित्तम 
चकित हो होकर उन्हें देखते रह जाते हैं और समक नहीँ पाते कि इनमे सत्य कौन हुँ ( जो जल 
दिखाई पड़ रहा है वह जल है या नहीँ, जो स्थल दिखाई पड़ रहा है वह स्थल है या नहीं )। 
बहाँके वन, उपवन, फल, फूल, सरोवर, सुभगे, मैना, हंस, कबूतर, चातक, मोर, चकोर, बत्‌, 
कोयल सब ऐसे मधुर बोलते हैं जैसे कामदेव अपनी चटसालमे उन्हें पढ़ा रहा हो। वहाँ घर घरमै 
बड़े रसीले ढंगसे लोग वीणा, वंशो और मृदंग बजाते रहते हैं और जहाँ तहाँ सब लोग अत्यन्त 
आनन्द ओर प्रेमसे पुलकित होकर कृष्णके यश गाते रहते हैं 


हैँ। रातदिन बड़े चावसे सब देवता 
अपनी पत्नियोंके साथ विमानोंपर चढ़े आते रहते हुँ । श्यामके खेलमेँ उन्हें इतना कोतुहल 
( उत्सुकता-पूर्णं आनन्द ) होता है कि उसके आगे देवताओंको अपने भवत भी अच्छे नहीं 
लगते ॥ ४१६२ ॥ 


राग सारंग 


द्वारकाके सोनेके परकोटेके भीतर बड़ा सुन्दर मैदान बना हुआ है जिसमे मोहन चौगान 
खेल रहे हैं । उन्होंने सब यादव वीरोंको छाँट-छाँटकर बाँट लिया है जिसमें एक ओर कृष्ण और 
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नीले, सुरँग, कुमैत, स्याम तेहि, परदे सब मन रंग। 

बरन अनेक भाँति भाँतिनके, चमकत चपला - ढंग॥ 

जीन जराइ जु जगमगाइ रहि, देखत दृष्टि अ्रमाइ। 

सुर, नर, मुनि कौतुक सब लागे, इकटक रहे लुभाइ॥ 

जबहीं हरि लै चले गोइकौ, तुरग कुदासौ लाइ। 

तबहीं औचकहीं करि धावत, हलधर हारिके पॉइ॥ । 

कुँबर सबै घोड़े फेरे पे, झाँड्त नहिं गोपाल। | 

बले अछत छल - बल करि जीते, सूरदास - प्रभु हाल॥४१६२॥ (४१६६) 

रुविम णि-पत्रिका-प्राक्ति राग बिलावल 
हरि हरि हरि सुमिरन करो हरि चरनाबिंदं उर धरे॥ 
हरि - सुमिरन जब रुक्रभिनि कम्यौ । हरि करि कृपा ताहि तब बप्यौ ॥ 
कहीं कथा सो सुनु चित लाइ। कहै, सुने, सो रह सुख पाइ॥ 
कुंडिनपुर - को भीषम राइ। बिष्तु-भक्तिकों तिहि चित चाइ॥ 
रुक्म आदि ताके सुत पाँच। रुक्मिनि पुत्री हरि-रँग रॉच॥ 
नृपति रुक्मसौँ कह्यौ बनाइ। कँवरि - जोग बर श्रीजदुराइ ॥ 
रुक्म रिसाइ पितासौ क्यौ । जढुपति ! जो ब्रज चोरत मझ ? 
रुक्मिनिकों_ सिसुपालहिं__ देह | करि बिबाह, जगमें जस लेहु॥ 


-पर सवार हो होकर निकल पढे हँ । उन नीले ( साँवले ), सुरंग, कुम्मैत3 और श्याम (मुश्की ) 
घोड़ोंपर सबके मनचाहे रंगकी भूल पड़ी हुई हुँ जो अनेक प्रकारके रंगोंकी होनेके काँरण बिजली- 
जैसी चमक रही हँ । ( उन घोड़ौंपर ) जाड़ाऊकी जोन ऐसी जगमगा रही हैँ कि देवते ही दृष्टि 
चकरा जाती है (कि ऐसी सुन्दर जीन कहाँसे भा गईं ) यहाँतक कि देवता, मनुष्य भी उस खेलके 
प्रति एकटक होकर उत्सुकताके साय आँख गड़ाए हुए हैं। जब कभी गद लेकर कुष्ण अपने घोड़ेको 
एड देकर बढ़ चलते हुँ तभी बलराम अचानक कृष्णके पाँवके पास दोड़ पहुँचते हुँ। ओर सब कुँत्रोने 
भी अपने-अपने घोड़े फेर घुमाए किन्तु कष्ण ( गैदको ) नहीं छोड़ रहें है यहाँतक कि बलरामके 
होते हुए भी छल-बल करके सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ने तत्काल खेल जीत ही लिया! ॥ ४१६३ ॥ 
कृष्णका स्मरण करके उनके चरण-कमल अपने हृदयमेँ धारण करो ( उनके चरण 
कमलका ध्यान करो )। जब रुक्मिणीने कृष्णका ध्यान किया तब कृष्णते कृपा करके उसका 
वरण कर लिया ( उसे पत्नी बना लिया ) । वही कथा में कह रहा हूँ, आप लोग व्याने सुतिए। | 
जो भी इस कथाको कहेगा और सुनेगा वह सदा सुखसे रहेगा। कुंडिनपुर (विदभं)-के राजा | 
मीष्मक ( हिरण्यरोमत्‌- ) के मनमै बड़ी विष्णु-मक्ति थी। उसके खक्म आदि पाँच पुत्र. 
थे और एक पुत्रो थी जो कृष्णसे प्रेम करती थीं। राजा भीष्मकने अपने पुत्र सुक्मको समकाकर 
_कहा कि कुमारी रुक्‍्मीके योग्य को कोई वर हैं तो यदुराय ( कृष्ण ) ही हैं। इसपर रुकने 
र्‌. उन्चेतबा : इस्द्रका वह सात मुखोंवाला, लंबे कार्वोवाला और जोरसे हिन हिंतानेवाला 
समद्रमन्यतसे निकला था । २. सुरंग : लाल यां लाखके रंगक्रा घोइ[। ३. कु 
लाल रंगका घोड़ा। ४. श्याम : मुश्की या स्याह रंगका घोड़ा । 
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रुक्म चेँदेरी बिप्र पठाव। व्याह-काज सिझुपाल बुलाब॥ 

सो बारात जोरि तहँ आव । श्रीसकिमिनिके सन नहि भाव॥ 

कहि, मेरे पति श्रीभगवान। उनहिं बरौ, कै तजी परान ॥ 

यह निहचे करि पत्री लिखी। बोल्यौ बिभ्र सहज इक सखी ॥ 

पाती दै कहि बचन सुनाई। हरिकी दै, कहियो या भाइ॥ 

भीषम - सुता रुक्मिनी - बाम। सूर, जपति निसि दिन तुव चाम ॥४१६४॥ (४१६७) 
पाती दै द्विज! कहियो स्यामहि & राग कान्हरी 


कुंडिनपुरकी कँवरि रुकमिनी, जपति 
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यह सिसुपाल असुचि, अग्यानी, हरत तिह्ारी वामाहि । 
स्याम ! एक तुम्हरौ हि भरोसौ, लाज करो किन नामहिं॥ 
पालागौं, तुम जाहु द्वारिका, सूर, स्यामके धामहि। 
कंचन, चीर पटंबर देहीं, कर कंकन जु इनामहिं ॥४१६५॥ (४१६८) 


पाती दीजौ स्याम सुजानहिं। ९ राग कान्हरो 
मुख - संदेस सुनाइ दीजियो, मोहि दीन करि जानहि ॥ 

वितासे कहा--'वही यदुपति, जो ब्रजभेँ मही ( दही ) चुराया करता था ? रुविमणीका विवाह 
करना हो तो शिशुपालसे कीजिए और विवाह करके यश प्राप्त कीजिए ।' यह सुनकर राजाने 
रातीसे कहा तो सुनते ही उसका जी जल उठा । इधर सक्मने एक ब्राह्मणको चन्देरी (विन्ध्य पर्वतपर 
आग्नेय कोणमेँ शुक्तिमती नदीके तटपर चेदि नामक स्थान ) भेजकर विवाहे लिये शिशुपालको 
बुलवा भेजा जो बारात सजाकर वहाँ आ पहुँचा । यह बात श्रीरुविमणोको अच्छी नहीं लगी। 
उसने मनमै कहा कि मेरे पति तो श्री भगवानु कृष्ण हैँ । मैं या तो उनसे ही विवाह कहूँगी 
या प्राण दे डालूँगो । यह निश्चय करके उसने कृष्णके नाम एक पत्री लिखी और अपनी विश्वस्त 
सखीके द्वारा एक ब्राह्मणको बुलाकर उमे पत्री देकर कहा कि यह पत्री कृष्णको पहुँचाकर उनसे 
इस प्रकार कहना कि भीष्मककी पुत्री रुक्मिणी नामकी नवेलो रात-दिन तुम्हारा ही चाम 
जपती रहती है’ ॥ ४१६४॥ 

( रुक्मिणीने ब्राह्मणसे कहा--) देखो ब्राह्मण देवता ! यह पत्री श्यामको देकर उनसे 
कहता कि कुंडितपुर ( विदर्भ )-की राजकन्या रुक्मिणी आपका ही नाम जपे जा रही हैं। 
चीच, मूर्ख शिशुपाल तुम्हारी स्त्री हरे ले रहा है इसलिये मुझे तो तुम्हारा ही भरोसा हँ 
तुम अपने ( भक्त-रक्षक ) नामकी लाज क्यों नहीँ रख लेते? अब तुम्हुँ पालागन है । तुम सीधे 
श्यासके घामपर द्रिका चले जाओ । ( वहाँसे लौटोगे ) तो तुम्हँ सोना, रेशमी वस्त्र और ( पुरुषोके 
पहननेका ) हाथक्रा कंगता पुरस्कार दूँगी?॥ ४१६५ ॥ 

(पत्र ले जानेवाले ब्राह्मणको रुक्मिणो समकाने लगी--) 'देखो, यह पत्री ले जाकर तुम 
इयामशुन्दरको दे देना ओर मुखसे उन्हें सन्देश सुना देना कि मुझे दुखी ( बड़े संकटमे पड़ी हुई ) 
समके । ( स्वोरमा) योग्य श्रोहरिको दक्मिणी लिख रही है कि प्रभु ! मेरी विनयपर ध्यान दीजिएगां 
और पत्री बाँचते हो माघव ! झग्पट आप आकर मेरी रक्षा कर लीजिए नहीँ तो मेरे प्राण निकले 
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श्रीहरि - जोग रुकमिनी - लिखितं, विनय सुनौ प्रभु कानहिं। 
बाँचत बेगि आइयो माधो ! घरौ, जात मम प्रानहिँ ॥ & 
समुभत नाहि दीन दुख कोऊ, हरि-भख जंबुक-पानहिँ | 
सनि भरकटकों देत मूढ़ मति, मृगमद रजसे सानि ॥ 
कबलं दुःख सहाँ दरसन - बिनु, भई मीन बिनु - पानहिँ । त 
सूरदास - प्रभु ! अधर सुधाधर, वरपि, देहु जिय-दानहिँ ॥४१६६॥ (४१६९) 
द्विज ! कहियो हरिकों समुझाइ । राग सारंग 
तकत स्रगाल सिंहको भोजन, दुरबल देखि छी निके खाइ ॥ दर 
काहे नेम, धरम, ब्रत कीन्हीं, माघ मास जल सीत अन्दाइ। | 
परमिति गएँ लाज तुमहींकों, हंस-क भाग काग ले जाइ ॥ F 
कहियत हौँ तुम चतुर - सिरोमनि, सबके ठाकुर जादौराइ। 
सूरदास - प्रभु ! बेगि न आवहु, प्रान गएँ कह लेहों आइ ॥४१६७॥ (४१७०) 


द्विज ! कहियौ जदुपतिसों बात । राग सारंग 
बेद - बिरुद्ध होत कुंडिनपुर, हंसः क अंस काग नियरात॥ 
~ 2. [oS र ~ ~ 
जनि हमरे अपराध बिचारहु,कन्या लिख्यो, मेटि गुरू-तात । कि 


तन - आतमा समरप्यौ तुसको, उपजि परी तातें यह बात ॥ 


लगा चाहता है। यह मुखे (मेरा भाई सक्षम) उस बन्दर (शिशुपाल)-के हाथ मण दिए डाल रहा है, 
और कस्तूरीको (मुझे, शिशुपालके हाथ देकर) घुलपँ साने डाल रहा है । तुम्हारे दर्शेनके बिना में यह 
दुःख कबतक सहती रहुँगी क्योंकि मैं तो बिना पानी की मछली बनी पड़ी हुई हूँ । सूरदासके प्रमु 
(कृष्ण) ! अपने अघरोंकी सुधाका बादल बरसाकर मुझे जीवन-दात दे डालो” ॥ ४१६६ ॥ 

( ब्राह्मणसे रुक्मिणी कहती है--) 'देखो ब्राह्मण देवता ! तुम कृष्णको समभाकर कहना 
कि सिहके मोजनपर शुगाल ताक लगा रहा है और उसे दुर्बल समभकर छीनकर खाता चाहता है ? 
मैंने ( रुक्मिणीने ) साघके महीनेमें ठंढे जलसे नहाकर इतने नियम, धर्म और ब्रतका पालन किस 
लिये किया था ? (क्या इसलिये कि शिशुपाल मुझे ले जाय? मैने तो तुम्हारे लिये यह सब किया था) 
अवसर निकल जानेपर यदि हंसका भाग कौवा ले जाता है तो उसकी लज्जा तुम्हींको 
(कृष्ण) ! तुम तो चतुराँके सरदार माने जाते हो और यादत्रराय ! लुम सबके स्वामी भी हो इः 
सुरदासके प्रमु ( कृष्ण ) ! तुम झटपट आ जाओ न! प्राण चले जानेपर फिर आकर क्या 
लोगे ?' ॥ ४१६७ ॥ 

(द्वारकाको पत्री ले जानेवाले उस ब्राह्मणको समभाकर रुक्मिणी कहने लगी.) 'देखो 
देवता ! तुम यदुपति ( कृष्ण )-से यह बात कह देना कि कुंडिनपुर ( विद्म )-में 
विरुद्ध ( पाप ) हुआ जा रहा है कि हुंदके भागपर कोआ बढ़ा आ रहा है। मेरे इस रा प 
घ्यान न दीजिएगा कि कन्याने अपने बड़ोंकी ओर पिताकी उपेक्षा करके स्वयं पत्र 
इसलिये करना पड़ा कि में तो अपता शरीर और आत्मा सब तुम्हे सौपे 
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कृपा करहु उठि बेगि चढ्हु स्थ, लगन - समे आवहु परभात । 
कृष्न | सिंह बलि धरी तुम्हारी, लेवेकौ जबुक अकुलात॥ 
तातँँ मैं द्विज बेगि पठायो, नेस - धरम - मरजादा जात । 
सूर, गहै सिसुपाल पानि जौ, पावक रचां, करों अपघात ॥४१६८॥ (४१७१) 
हौं प्रभु ! जनम - जनमकी चेरी । “उदय राग घनाश्री 
भीषम - भवन रहति हरिनौ ज्यों, लुब्धक असुर-सन माल घर ॥ 
अति संकट द्विज बेगि पठायौ, कहँ लॉ कहों, कही बहुतेरी । 
प्रात आइ सिसपाल - कालतें, जदुपति राखहु नेंकु सवेरी ॥ 
कछु बिपरीत बात नहिं आवै, उपजी रीति आह - गज केरी । । 
सूरदास - प्रभु | कृष्न नृपति-बिनु, प्रान - बिना तन लागत फेरो ॥४१६३॥ (४१७२) 


बेगि धावहु, कहि पठावहु, द्वारिका - लौं जाइ। राग मारू 

कुँडिनपुर इक होत्‌ अजगुत, स्यार घेरी गाइ ॥ 

दीन ह्वै करि करो बिनती, पाति दीजहु जाइ। 

रुक्म बीर बिबाह ठान्यो, नहिं गने पितु - माइ ॥ 

सोधि लग्न बिबाह थाप्यो, उनत मंडप छाइ। 

पूँज करि सिसुपाल आयो, जरासंध सहाइ॥ 
Sl SSS 
कि अब कृपा करके झटपट रथपर उठ चढिए और सबेरे लग्न ( विवाहके मूहुत्तं )-तक भा 
पहुँचिए । कृष्ण रूपी सिह ! तुम्हारे लिये जो बलि रक्खी हुई है उसे भपटकर उठा ले जानेको सियार 
ताक लगाए हुए है। में यह ब्राह्मण इसीलिये भेज रही हूँ कि मेरा सारा नियम, घमं और मर्यादा 
सब संकटम है । यदि शिशुपालते मेरा हाय ग्रहण किया तो मैं आग लगाकर जल मङँगी या अपघात 

( आत्महत्या ) कर लूँगी' ॥ ४१६८ ॥ 


( ब्राह्मणको समभाती हुई कृष्णकरे लिये रुक्मिणी सन्देश देती है-) भ्रमु! 
में ( रुक्मिणी ) तो तृम्हारी जन्म जन्मान्तरकी दासी हूँ। मैँ यहाँ ( अपने पिता ) भीष्मकके 
घरमै उस हरिणीके समान रह रही हूँ जिसे असुर-रूपी अहेरियोंक्री सेना मिलकर घेरे हुए है । 
'मुझे बड़े संकटमें पड़कर ही यह ब्राह्मण भेजना पड़ रहा है। मैं कहाँतक्र कहूँ ( कहाँतक अपता 
'दुखड़ा रोऊं ) ? थोड़े कहेको बहुत समझना । यदुपति ! आप सबेरे कुछ जल्दी ही आकर उस 
शिशुपाल-रूपी कालसे मेरी रक्षा कर लीजिए । इससे अतिरिक्त कोई बात कह नहीँ पा रही हूँ क्योंकि 
अब तो गज ओर ग्राह-जैसो स्थिति आ गई है । तो सूरदासके प्रभु ! राजा कृष्णके बिना यह मेरा 
शरीर मी ऐसा लगता है जैसे फिर इसमें प्राण ही न रह गया हो? ॥ ४०६६९ ॥ 

( ब्राह्मणसे रुक्मिणी कहती है--) 'तुम झटपट दौड़ जाओ और द्वारका जाकर 
कृष्णसे यह सन्देश कहकर उन्हें भेज दो कि कूंडितपुर ( विदर्भ )-में ऐसा अत्याचार हुआ जा रहीं 
है कि सियार ( शिशुपाल ), एक गाय ( रुक्मिणी )-को घेरे बैठा है । तुम बहुत गिड़गिड़ाकर उनसे 
'वितति करता ओर यह पत्री ले जा यमाना और कहता कि ( रुक्मिणी )-के भाई रुक्सने ही यह 
विवाह ठान दिया हैं और वह्‌ अपने माता-पिता किसोकी कुछ नहीँ सुन रहा है। उसने बड़ा ऊँचा 
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हंसको मैं अंस राख्यौ, काग कत सँडराइ। 
गरुङ - बाहुन कृष्न ! आवहु, सूर, बलि बलि जाइ ॥४१७०॥ (४१७३) 
व जातें जनकी पैज न जाइ। राग बिलावल 
अंगीकार करहु प्रभु मेरे, सुनहु विहारीराइ॥ 
ताड़पत्रप दियो लगन लिखि, बिजय करहु जढुराइ । 
नातरु मेरौ मरन होइगो, असुर छुबै जौ आइ॥ 
राजकुमारि सोचि जिय अपने, कर मौ डरै पछताइ। 
सूरदास - प्रभु रथ कब आवै, स्वेत धुजा फहराइ ॥४१७१॥ (४१७४) 
सखि ! पर होवै, तहेँ उडि जाउँ। राग सारंग 
जहँ वे बसत नंदके ढोटा, ढूँढ़ि लेड सो गाउँ ॥ 
कीजै कहा भई जौ ऐसी, कहि तौ बिष- फल खाऊँ। 
हिरदै मेरे दवा जरति है, गहिरे नीर अन्हाङँ ॥ 
बंधु - बेर कहिबौ जदुपतिसों, ठाढी नहिं ठहराउँ। 
| सूरज-प्रभु ! जौ असुर बिवाही, धरती फाटि समाऊँ ॥४१७२॥ (४१७५) 
| बालमूगी - सी आँगन ठाढ़ी । नव बिरहिनि चित चिता बाढी ॥ 
तुम्हरौ पंथ निहारै स्वामी। कबहिं मिलहुगे अंतरजामी।। 
। मंडप छवाकर लग्न शोधकर विवाह निश्चित क्र दिया है और शिशुपाल भी हठ ठानकर जरासंघको 
| साथ लेकर आ पहुँचा हैं । बताइए, जो अंश (अपने आपको ) मैते आपके लिये रख छोड़ा हैं 
उसपर कौवा कैसे मँडराने पा रहा है? इसलिये गरुडपर सवारी करनेवाले ( बहुत ही शीघ्र कहीँ 
भी पहुँच जा सकनेवाले ) कृष्ण ! ( झटपट ) चले आओ ।' सुरदास भी आपपर बार बार बलि हुआ 
जाता है ( कि यह काम कर ही डालो ) ॥ ४०७० ॥ a 

( सुक्मिणीने पत्रमे लिखा था--) 'बिहारीराय ! कृष्ण ! मेरे प्रभु ! मुझे अंगीकार कर लो. 
( अपना लो ) जिससे आपके भक्ती ( मेरी ) प्रतिज्ञा त हूटने पावे । मैने इस ताड पत्रपर लग्न 
( बिवाहके मूहुत्तं )-का समय लिख दिया है। बस यढुराय ! आकर विजय कर लो ( शत्रुको 
जीतकर मुझे ले जाओ ) नहीं तो यदि उस राक्षत शिशुपालने मुझे आ छूआ तो मेरा मरण ही हो 
जायगा ।' वह राजकुमारी अपते मनभँ यही चिन्ता करती हुई हाथ मल मलकर पछताए जा रही थी. 
कि हाय ! श्वेत ध्वजा फहराता हुआ सुरदासके प्रभुका रथ देखे कब आता है ॥ ४१७१ ॥ 

( रुक्मिणी अपनी सखीसे कहती है--) सखी ! यदि मेरे पंख होते तो में वहीं 
पहुँचती जहाँ वे नन्दनके पुत्र बसते हैं और उनका वह गाँव जा ढूँढती । यह 2 स्थि 
गई है तो कहो मैं कोई विष-फल ( घतूरा ) ही सा लूँ । मेरे हृदयम ऐसी आग लगी हुई 
जी करता है कि कहीं गहरे पानीमें जा डुबकी लगाऊँ ॥ यदुपतिसे यह भी कहला देता 
भाई ( रुक्म ) मुझसे ऐसो शत्रुता ठाने बैठा है कि में कहीँ खड़ीतक नहीं रह पा रही [इ 
प्रमु ! यदि कहीँ उस असुर राक्षस शिशुपालसे ब्याह होने लगा तो में घरती फाड़ 
जाफँगी' ॥ ४१७२ ॥ ४ “ 
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मंडप लखि उर थरथर धारे। मजु चहु दिस दा लागा जार॥ 


। मनु चक्रित सुनि महासिंह-घुनि ॥ 


न्‌ 
सखिन-समूह जाल जिय जानति। व्याध-रूप सिसुपालहि मानति॥ 
सूरदास, जुग भरि बीतत छिनु । हरि नवरंग छुरंग पीय - बिजु ॥४१७३॥ (४१७६) 
सनत हरि, रुकमिनिकों संदेस । राग सारंग 
चढ़ि रथ चले बिप्रकौँ सँग लै, कियौ न गेह - प्रबेस ॥ 
बारंबार बिप्रकी पूछत, कूँबरि सु बचन सुनाव। 
दीनबंधु करुना - निधान सुनि, नीर भरि आव ॥ 
कह्यौ राम - सौं आवहु दल लै, में पहुँचत हों धाइ। 
सूरज - प्रभु कुंडिनपुर आए, बिप्र सु जाइ सुनाइ ॥४१७४॥ (४१७७) 
कॅबरि सुनि, पायो अति आनंदा । हे राग सारंग 
मनही मन सु बिचार करति है, कब मिलिह नँदनंदा ॥ 
हार, चीर पाटंवर दैकरि, बिप्रहिँ गेह पठायौ 
पै यह भेद रुकमिनी निज मुख, काहू कहि न सुनायो ॥ 
हरि - आगमन जानिके भीषस, आगे लैन सिधाए। 
सूरदास - प्रभु दरसन - कारन, नगर-लोग सब आए ॥४१७५॥ (४१७८) 
सूरदास कहते हुँ कि आँगनमै खड़ी उस बाल हरिणीके समान नई विरहिणी ( रुक्मिणी )- 
के मनमेँ बड़ी चिन्ता बढ़ती जा रही है । स्त्रामी ( कृष्ण ) ! वह तुम्हारी ही बाट जोह रही है। इस 
लिये बताओ अन्तर्यामी ! तुस कब उससे आकर मिलोगे ? ( विवाह )-का मंडप देख देखकर उसका 
हृदय थर थर कांपे जा रहा है मानो चारों ओर लगी हुई आग जलाए डाल रही हो । नित्य प्रति 
विवाहके धूमघामके डके सुन सुनकर वह ऐसी चकप हाई रहती है मानों किसी भयंकर सिहका गजन 
सुन रही हो। उसकी जितनी भी सखियौँका समूह है उन्हें वह अपने सनसैँ जालके समात 
( फँसानेका फंदा ) सानती है और शिशुपालको व्याध समभझती है । कृष्ण-रूपी नवल हरिणके समान 
प्यारेके बिना उसका एक एक क्षण एक एक युगके समान बीता जा रहा है ॥ ४१७३ ॥ 
रुक्मिणीका सन्देश सुनते ही कृष्ण उस ब्राह्मणको साथ लेकर झट र॒थपर चढ़कर बाहर 
ही बाहर चल दिए यहाँतक कि वे अपने भत्रनतक भी नहीं गए । वे बारंबार उस ब्राह्मणसे यही पूछते 
चल रहे थे कि राजकुमारोने जो सन्देश कहा वह फिरसे सुना डालो । ( ब्राह्मणके मुँहसे वह ) सुनकर 
करुणाके सागर दीनबन्धुके नेत्र डबडबा चले । उन्होंने बलरामसे कहा कि तुम सेना लेकर आ जानी, 
सै झटपट पहुँचा जाता हूँ। इस प्रकार सूरदासके प्रभु ( कृष्ण) कुंडिनपुरमेँ जा पहुँचे और 
ब्राह्माणने वह समाचार ( रुविमणीको ) जा सुनाया ॥ ४०७४ ॥ 
समाचार सुनकर राजकुमारी तो हर्षसे फूल उठी और मन ही मन यही सोचने लगी कि 
नन्दनन्दनसे कब. मेंट हो । उसने ब्राह्मणको हार और रेशमी वस्त्र देकर उसे घर बिदा किया पर 
यह भेद रुक्मिणोने किसीको भी अपने मुखसे बताकर न दिया । कृष्णणा आगमन जानकर भीष्मक 


उनकी अगवानीके लिये आ पहुँचे ओर ( कुंडिनपुर ) नगरके सब लोग भी सुरदासके प्रमु 
( कृष्ण )-के दर्शंनके लिये आ जुटे ॥ ४१७५ ॥ & ु 
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देखि रूप सब नागर लोग। राग भासावरी 


बारंबार असीस देत है, हरि बर बन्यौ रुकमिनी - जोग ॥ 
जो बिधि करि आनत चतुराई, अरु सझुझत जगकी सब रीति । 
ता ITE MRS ले जहे सिसुपालहिं जीति ॥ 
जे राजा कौतुक चलि आए, ते मुख निरखि कहत हैं बात। 
परत न पलक चकोर - चंद - लौं, लोचन अवलोकत न अघात॥ 
मनसाके दाता पूरन हैं, सुंदर बर बसुदेव - कुमार । 
सूरदास, जाके जिय जैसी, हारि कीन्हौ तैसौ ब्यौहार ॥४१७६॥ (४१५९) 

सखी-वचन राग ब्रिलावल 

सोच पोच निवारि री ! उठि देखि, दीनदयाल आयो । 

निरखि लोचन विपति - मोचन, कुँवरि ! फल बाँछयौ सु पायो ॥ 

सुनत भइ अकुलाइ ठाढ़ी, मृतक ज्यों मधु दे जिवायो। 

चढि सदन वा बदनकी छबि निरखि, दानव - दव घुभायों॥ 

लै बुलाइ जु हिय लगायो, हरपि मंगलचार गायो। 

नैन - आरति अरघ आँसू, भेंट तन - मन - धन चढ़ायो ॥ 

जानिहौ त्रजनाथ ! जीकी, कियो सो जो तुम बतायौ। 

अघ-हरन पुनि परन-बस हरि जानि, हौँ इहि जोग भायो॥ 

( कृष्णका ) रूप देखकर नगरके सब लोग यही आशीष दिए जा रहे थे कि रुक्मिणीके 
योग्य वर तो कृष्ण ही ठीक जँच रहे हैं । यदि विधाता कुछ ऐसी बुद्धिमानी कर जाता और संसारकी 
सारी रीति समझ पाता ( कि-योग्यके साथ योग्यका मेल होना चाहिए ) तो अब भी ये शिशुपाल- 
को जीतकर राजकुमारीको ले ही जायँगे । जो राजा वहाँ केवल तमाशा ( दृश्य, विवाहको घुमघाम ) 
देखने चले आए थे वे भी ( कृष्णका ) मुख देख देखकर यही बात कहते जा रहे थे ओर जैसे 
चन्द्रमाको चकोर एकटक होकर देखता रह जाता है वैसे ही उनकी पलक भो गिर नहीं पा रही थीं 
और उन्हुँ देखते रहनेपर भी उनके नेत्र तृप्त नहीं हो पा रहे थे । सुन्दर श्रेष्ठ वसुदेवके पुत्र तो सबको 
इच्छा पूरी कर डाला करते हैं इसलिये उनके प्रति जिसके मतमैँ जैसी भावना थी उसके साथ कृष्ण 
वैसा ही व्यवहार कर रहे थे ॥ ४१७६ ॥ 

४ ( रुक्मिणीकी सखीने रुक्मिणीसे कहा---) री ( रुक्मिणी ) ! अपनी ओळी चिन्ता 
छोड़कर उठकर देख तो सही कि दीनदयालु कृष्ण आ पहुँचे हैं । अब तू अपनी विपत्ति छुड़ाने- 
वाले कृष्णको भर आँखों तो देख ले । ले कुमारी ! तेरी मनचाही तो पुरी हो गई । यह छुतना था कि 
वह ( रुक्मिणी ) व्याकुल होकर ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे किसीने मरते हुएको i de) 
देकर उठा जिलाया हो । अपने भवनकी भटारीपर चढ़कर उन कृष्णके मुखकी सुन्दरता देखते ही. 
दानव ( शिशुपालसे विवाह होतेकी चिन्ता )-की अग्नि बुझ गई । उसने के कुला 
हूदयसे लगा लिया ओर प्रसच्त होकर मंगलाचारके गीत गाए । इतना ही नहीं, आसुः Nl 
देकर मर नेत्रोसे आरती उतारकर उसने अपना तन, मनः घन सब उन्हें उठा चढ़ाया 
'ब्रजनाथ ! तुम तो मेरे हृदयकी बात जानते ही हो ?” कृष्णने कहा--'जो तुमने बताया ' 
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कृपासागर, गुननि आगर, दासि - ठुख - दिन ही बहायो । 
भगतके बस भक्तवत्सल, बिदुर सातू - साग खायौ ॥ 
मुदित हे, गइ गौरि - मंदिर, जोरि कर बहु विधि सनायो। 
प्रगटि तिहि छिन सूरके प्रभु, बाँ गहि किय बाम आयो ॥४१७०। (४१८०) 
रुकमिनि, देवी - मंदिर आइ। राग आसावरी 
धप, दीप, पूजा - सामग्री, अली संग सब ल्याई॥ 
रखवारीकों बहुत महाभट, दीन्है रुकम पठाई । 
ते सब सावधान भै चहुँ दिसि, पंछी वहाँ न जाई॥ 
कूँवरि पूजि गौरी, बिनती करि, वर द्यौ जादवराई। 
में पूजा कीन्हीं इहि कारन, गोरी सुनि सुसकाई ॥ 
पाइ प्रसाद अंबिका - मंदिर, रुकमिनि _ बाहर आई। 
सुभट देखि सुंदरता मोहे, धरनि गिरे मुरभाई॥ 
इहि अंतर जादोपति आए, रुकमिनि रथ बैठाई। 
सूरज - प्रभु पहुँचे दल अपने, तब सुभटन सुधि पाई ॥४१७८॥ (४१८१) 
याही सूल रही सिसुपालहि। राग आसावरी 
सुमिरि सुसिरि पछितात सदा वह, मानभंगके कार्लाह्‌ ॥ 


वही किया है।” रुविमणीने कहा--'हरि ! आपको सब पापोंको हुरनेवाला और आपको प्रण 
( दीनोंका उद्धार ) पालन करनेवाला जानकर मुझे यही उपाय ठीक लगा। कृपाके भाण्डार 
और गुणोके आगार भगवान्‌ ! आपने इस दासीके सारे दुःखके दिन बहा डाले। बाप तो 
भक्तत्रत्सल हैं और सदा भक्तक्रे वशमेँ हुए रहते हैं। इमीलिये आपने विदुरके घर सत्तू 
और साग जा खाया था ।' यह कहकर वह प्रसन्न होकर मन्दिरमे जा पहुँची और हाथ जोड़कर 
उसने ( गौरीसे ) बहुत प्रकारसे प्राथेना की । बस उसी क्षण सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) वहाँ आ प्रकट 
हुए ओर उन्होने रुक्मिणीकी बाँहँ थामकर उसकी इच्छा पूरी कर डाली (उसे रथपर चढाकर 
लिए चले गए ) ॥ ४१७७ ॥ 
रुक्मिणी अपने भवनसे चलकर देवीके मन्दिरमे जा पहुँची जिसके साथ उसकी सखी धूप, 

दीप ओर पूजाकी सब सामग्री ले आई थी । उसकी रक्षाके लिये उसके भाई रुक्मीने बड़े बड़े योद्धा 
साथ भेज दिए थे जो चारों ओरसे ऐसे सावधान थे कि वहाँ पक्षी-तक मी पर नहीं मार पा 
सकता था । कुमारी (रुक्मिणी)-ते गोरीकी पूजा करके उनसे यही विनति की--'मुझे वर दीजिए किमे 
कृष्णको पति-रूपमें पा जाऊँ। मैंने इसी भरोसे आपकी आज पूजा भी की है” यह सुनकर गौरी 
मुसकरा दी । इस प्रकार प्रसाद पाकर रुक्मिणी उस देवीके मन्दिरसे ज्यों ही बाहर आई कि 
सुन्दरता देखकर जितने योद्धा थे वे ऐसे मुग्ध हुए फि सब मूच्छित हो होकर घरतीपर जा गिरे । इसी 
बीच कृष्णले वहाँ पहुँचऋर रुक्मिणीको रथ पर चढ़ा बैठाया और जब सूरदासके प्रभु कृष्ण अपने 

| दलमें पहुँच गए तब कहीं योद्धाऔँक्रो उनके जानेकी सुधि हो पाई ॥ ४१७८ ॥ 

| शिशुपालके मतमै यही बड़ी कसक बनी रह गई ( कि रुक्मिणीको कृष्ण हर ले गए ) । वह 

ht इस मानहानिकी घटनाको स्मरण कर करके सदा पछताता रहा कि दुलहिन ( रुक्मिणी )-नै ही 
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दुलहिनि कह्यौ दौरि दीजों द्विज, पाती नॅदके लालहिं। 
बर सुभ गात बुलाइ, बड़े हित, मनसि, मनोहर बालहि॥ 
आए हरपि हरन रुकमिनि, रिस, लगी दनुज उर सालहिँ। 
सूरजदास, सिंह बलि अपनो, लीन्हा दलकि सगालहिँ ॥४१७९॥ (४१८१) 


स्याम जब रुकमिनी हरि सिधाए। राग सोरठ 
साल्व, -दंतवक्त्र, वारानसीको नृप, चढे दल साजि मनो अश्र छाए॥ 
साँगकी झलक चहुँदिसा चपला चमक, गज गरज सुनत दिग्गज डराए। | 
स्याम-बलराम सुधि पाइ सनमुख भए, बान - वरसा लगे करन सारे॥ | 
रकमिनी भय कियौ, स्याम धीरज दियौ, बान - सौं बान तिनके निवारे। | 
राम हल-मुसल संभारि धाऱयो बहुरि, पेलिकै रथ सुभट बहु सँदारे॥ 
रु'ड भट-मुंड झुकि परे घर घरनिपै, गिरत ज्यों बेग करि बज्र मारे। 
जरासँध जीव लै भज्यौ रनखेततैं, साल्व दँतवक्त्र या बिधि पराए॥ 
प्रातके समे ज्यों भानुके उदय तम, होइ ले जात उडुगन नसाए। 
गह्यौ भगवान सिसुपालकौं जीवते, ताहिलों बचन या बिधि उचारे ॥ 


लालको जा थमाना और इस प्रकार उक्ष मनोहर बालाने अपने मनके बड़े प्यारे उस सुन्दर शरीरवाले 
वरको वहाँ बुलवा लिया और वे (कृष्ण) मी प्रसन्न होकर शुक्मिणीको हर ले जाने चले आए । यह 
झल्लाहट उस राक्षस ( शिशुपाल )-का हृदय बराबर बेधे जा रही थी । सूरदास कहते हैँ कि इस 
प्रकार सिंहने सियारको पछाड्कर अपनी बलि ले ही ली (शिशुपालको हराकर कृष्ण उस रुक्मिणीको 
हर ही ले गए )॥ ४१७६ ॥ 

क्याम जब रुक्मिणोको हरकर लिए चले गए तब ( वर्तमान आबु पहाड़के पासके नगर 
मातिकावत या सौम देशका राजा ) शाल्व, दन्तवक्त्र तथा काशीनरेश? ते अपनी अपनी 
सेना सजाकर इस प्रकार उनका पीछा किया सानो घटाएं आ घिरी हाँ । बछियोंकी चमचमाहट 
ऐसी लगती थी जैसे चारों ओर बिजलियाँ चमक रही हौँ । ( उतकी चढ़ाईका ) समाचार पाकर 
श्याम और बलराम दोनों उतके सामते भा डटे ओर उन्हें देखते ही सब राजा लगे बाण बरसाते। | 
यह देखक्रर रुक्मिणी बहुत भयभीत हो उठी पर कृष्णे उसे बहुत ढाढस बघाया और अपने बाणोसे - 
ही उन सबके बाण काट डाले । इसके पश्चात्‌ बलरामने अपना हल ओर मुसल उठा सँमाला और रछ” 
उनमें घुसकर उनके बहुतसे योद्धा भी मार डाले और रथ भी चकनाचुर कर डाले । योदाओंके सिर 
कट जानेपर उनके घड़ घरतीपर इस प्रकार गिर गिर पड़ रहे थे जैसे बड़े भाठक्ेसे वे वज्त्रसे 


१. दंतवक्त्र वास्तवमै करुष या करूष देश ( बिहारके वत्त॑मात शाहाबाद जनपदमें 
प्रदेश )-का राजा था जहाँ ताडक्रा मारी गई थी । वत्तमान बकसरके आसपासका 
करूष देश था । शिशुपालके साथियाँमँ पुंडू अर्थात्‌ बंगक्रा राजा पोण्डक वासुदेव 2 

२. भागवतम काशिराजके बदले उसके पुत्र सुदक्षणका नाम आया है 
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रुषकों भाजिवेते मरन है भलो, जाइ सुरलोक द्वारे उघारे। 
बहुरि मगवान सिसुपालकों छाँडि दियो, गयो निज देसको सो सिस्याई ॥ 
सख, धन छाॉड़िके भाजि नरपति गए, जादवन लै सु हरि दियी लुटाई। 
रुकुम यह सुनि चल्यो सौंह करि नृपतिसों, स्याम-बलरामको बॉघि ल्या ऊँ ॥ 
आइह्याँ कह्यौ, सिसुपालसौं में नहीं, आपनो बल तुम्दे अब दिखा डे । 
बान-बरपा लग्यौ करन इहिँ भाँतिकै, कृष्नजू तिन्है. छिनमै निबारे॥ 
आपने बानसौं काटि ध्वज रुक्मको, अस्त्र अरू सारथी तुरत मारे। 
रुक्म भू पग्यौ उठि जुद्ध हरिसों क्यो, हरि सकल सस्त्र ताके निवारे ।। 
बहुरि खिसियाइ भगवानके ढिग चल्यो, चलत ज्यों पतंग दीपक निहारे । 
खड्ग ले ताहि भगवान मारन चले, रुकसिनी जोरि कर बिनय कीन्ही ॥ 
दोष इन कियो मोहिं, छमा प्रभु कीजिये, भद्र करि सीस जिव-दान दीन्ही । 
राम अरू जादवनि सुभट ताके हने, रुधिर करिं नीर सरिता बहाइ ॥ 
सुभट मनु मकर, अरु केस सेवार ज्यों, धनुष मछ, चमे कूरम बनाई । 
बहुरि भगवानक निकट आए सकल, देखिकै रुक्मकों हँसे सारे॥ 


साथ-साथ शाल्व और दन्तवक्त्र भी वैसे ही भाग गए जेते प्रातःकाल सूर्यका उदय होनेपर अन्धकारे 
साथ-साथ तारे भी नष्ट हो जाते ( छिप जाते ) हैं। फिर भगवानु ( कृष्ण )-ने शिशुपालको जा 
पकड़ा ओर उससे यह कहा कि पुरुषके लिये ( मैदान छोड़ क्र पीठ दिखाकर ) भागनेके बदले मरना 
अच्छा है कि वह स्वर्गके द्वार अपने लिये जा खोले । पर भगवान्‌ ( कृष्ण)-ने शिशुपालको छोड़ दिया 
और वह खिसियाथा हुआ ( लज्जा, भय और खीभसे भरा हुआ ) अपने देशको लौट गया । और 
भी जितने राजा उसके साथ थे वे भी अपने अपने शस्त्र और धन छोड़-छाड़कर भाग खड़े हुए जो 
कृष्णने सब यादवोंको उठा लुटाया । यह सुनकर ( रुमिणीके भाई ) सुत्रमोकी त्यौरियाँ चढ़ गईं 
और वह राजा ( भीष्मक )-से सौगन्ध खाकर प्रतिज्ञा करके चला कि मैँ अभी श्याम और 
बलरामको बाँधे लाता हूँ । यहाँ ( कृष्ण-बलरासके पास ) आकर वह बमकने लगा--मुर्भ 

शिशुपाल-जैसा मत समझ बैठता । में अभी तुम्हे अपना पराक्रम दिखाए देता हूँ ।! यह कहकर 

वह घुआंधार बाण बरसाने लगा किन्तु कृष्णे क्षण भरम अपने बाणोंसे उसके सब बाण काटकर, 

सक्मके रथका ध्वज काट गिराकर, उसके घोड़े और सारयीको भी मार गिराया । रुक्मो मी पहले 

तो घरतीपर आ गिरा पर फिर उठकर कृष्णसे लड़ने लगा । पर कृष्णने उसके सारे ही शस्त्र काट 

गिराए । तब वह बहुत खिसियाकर (लाज और खीझसे भरा) भगवानु क्रषणकी ओर ऐसे बढ़ चला 

जैसे दीपकको देखकर फातिगा उसकी ओर बढ़ता है । ज्यों ही भगवानु तलवार लेकर उसे मारने चले 

त्यों ही रुक्मिणी हाथ जोड़कर उनसे विनय कर उठी--“प्रभु | इन्होंने जो मेरा अपराध किया है 

उसके लिये इन्हें क्षमा कर दीजिए।' यह सुनकर कृष्णने उसका सिर घुटवाकर उसके प्राण छोड़ 

दिए । बलराम ओर यादवोने उस ( रुक्मी )-के सारे योद्धाओंको मार बिछाया और उनका लह 

पानीकी उस नदीके समान बहा दिया जिसमें योद्धा ही मगर थे, उनके बाल ही सेवार थे, धनुष 

ही सच्छथे ओर ढाले ही कछुए थे। फिर वे सब ( बलराम और यादव ) जब कृष्णके पार्स 

। | लड़ाईसे लौटकर आए तो सब रुक्मीको देखकर खिलखिलाकर हुंस दिए और उन्होंने मगवातुसे 
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मरेते अप्सरा आइ ताकों बरतिं, भाजिहे देखि अब गेह - नारी ॥ 
प्रभू ! तुम्हरौ मरम रुक्म जान्यो नहीं, छाँडि दीजै याहि अब सुरारी । “ 
रुक्म सिर नाइ या भाँति बिनती करी, बुद्धि बल मम तुम्हरी न जानौँ ॥ । 

प्रभु ! तुम अनंत तुम तुमहिं कारन करन, में कोन भाँति तुमको पछानों। 
दीनबंधु कृपासिंधु करुना करन सुनि बिनय, दया करि छाँ ड़ि दीन्हौ ॥ 
बहुरि निज नगर पैठ्यौ न सो लाज करि, तहै. पुनि आपनौ बास कीन्ही । 
आइ भीषम दियौ दाइज ता ठौर बहु, स्याम आनँद-सहित पुर सिधाये॥ 
सुनत द्वारावती - माहि उत्सब भयो, सूर जन मंगलाचार गाये ॥४१८०॥ (३१८३) 


देखहिँ दौरि ढारिकाबासी । राग आसावरी 
सुनत सकल रिपु जीति रुकमिनी, ले आए जढुपति अबिनासी ॥ 
नगर - निकट रथ आनि अगमने, राजत रुचिर रूप दोउ रासी । 
प्रभु पाछें बैठी श्री सोभित,जलु घनमैँ चंद्रिका प्रकासी॥ 
लेत बलाइ करत न्योछावरि, बलि सुज दंड तिलक अरि-त्रासी । 
नर - नारिनफे नैन निरखि भे, चातकि रितु बरघाकी प्यासी ॥ 
कहा--'यह आपने क्या कर डाला ? ऐसे (अपमानित करके) छोड़ देनेसे तो अच्छा था इसे मार डालते । 
यह मर जाता ( शस्त्रसे मारा जाता ) तो ( स्वरगमें ) अप्सराएँ इसे वरण करतीं ओर मब तो 
इसकी घरवाली ( पत्नी ) भी इसे देखकर भाग खड़ी होगी । प्रभु ! इस रुक्मीने आपका मर्म 
( महत्त्व ) नहीँ समझा था इसलिये मुरारि ! अब इसे छोड़ दीजिए ।' तब रुक्मीने मी सिर झुक़ाकर 
( कृष्णसे ) यह विनय की कि--“मैने आपकी बुद्धि और शक्तिक्रा मम॑ (भेद) नहीं समझा था । प्रमु ! 
तुम तो अनन्त हो भौर सारी सृष्टिके कारण ( कर्त्ता ) हो तब मला में तुम्हें कैसे पहचान पा 
सकता था ?? तब दीनबन्धु कृपालुने उसकी वह करुणा उत्सन्न करनेवाली विनय सुनकर दया 
करके उसे छोड़ दिया । उसे इतनी लज्जा आई कि वह लौटकर ० तगर ( कुंडिनपुर ) नहीं गया 
और वहीँ (मोजकट नगर बसाकर ) रहते लगा । तब मीष्मकने वहींपर आकर कृष्णको बहुत-सा र 
दहेज दिया और श्याम सब ले-देकर आनन्दके साथ अपने पुर ( द्वारका )को लोट चले | यह | 
उत्सवाँकी धूम सच गई ओर सूरदासके जैसे भक्तोंते मी वहाँ जाकर 


> 


समाचार सुनते ही द्वारकां 
संगलाचार ( मंगल गीत ) जा गाए ॥ ४ १८० ॥ 

यह सुनते ही कि सब शत्रुआँक़ो जीतकर अविनाशी यदुपति कृष्ण अपने साथ दति 
भी लेते आए हँ, सब द्वारकावासी दौड़ दोड़कर उन्हें देखने चले आते लगे । नगरके पास KE 
आ गया तब उसपर ख्पके मांडार कृष्ण ओर रुक्मिणी दोनों बहुत सुन्दर ल रहे 
प्रभु कृष्णके पीछे बैठी रुक्मिणी ऐसी शोमा दे रही थीं मानो बात चन्द्रमा hn 
सब नगरवासी उनकी बलैया लेते हुए व्यौछावर कर 3. घन लुटा रहे ) थे ओर (क 
मुजदंडपर बलि हुए जा रहे थे 0०० कितने शत्रुओक़ो मौतके घाट क 
( ऋष्ण-रुक्षमिणी )-को देखकर नर नारियोंके नेत्र ऐसे हो चले ये जेसे वे द द 
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सजि आरती कलस लै धाइ, चीन्हि परति कुलब्रधू न दासी । 
देस देस भो रहस सूर - प्रभु, जरासंध सिछुपालकि दासी ॥४१८१॥ (४१८९) 
आवहु री ! सिलि मंगल गावहु। 
हरि रुकमिनी लिए आवत हैं, यह आनंद जठुकुलाहे सुनावहु ॥ 
बाँधहु बंदनवार मनोहर, कनक कलस भरि नीर धरावहु। 
दधि, अच्छत, फल, फूल परम रुचि, आँगन चंदन चोक पुराव 
कदली जथ अनूप किसल दल, सुरँग सुमन लै मंडल छावहु। 
हरद, दूब, केसर सग छिरकहु, मेरि, ख्दंग, निसान वजावहु ॥ 
जरासंध - सिसुपाल नृपतित जीते, है उठि अरब चढ़ावहु। 
बल - समेत तन कुसल सूर - प्रभु, आए हैँ आरती बनावहु ॥४१८२। (४१८५) 
श्री जादौपति व्याइन आयौ! 
धनि धनि रुकमिनि हरि वर पायो ॥ 
स्याम घन हरि परम सुंदर, तडिति बस्त्र बिराजइ। 
अंग भूषन सूर - ससि पूरन कला मनु राजई॥ 
कसल मुख कर कमल लोचन कमल मृदु पद सोहइ । 
कसल नाभि, कपोल संदर, निरखि सुर - सुनि मोहई ॥ 


राग घनाश्री 


राग बिलावल 


हौं । वे सब स्त्रियां जो आरती ओर कलश सजाकर ले अपटी थीं उनमें यही नहीँ जान पड़ रहा था 
कि कोन कुल-वघु है, कौत दासी है। फिर तो देश देशमें सूरदासके प्रमुकी प्रशंसा और 
जरासंघ-शिशुपालकी हँसी उड़ाई जाने लगी” ॥ ४१८१ ॥ 

( द्वारकाकी स्त्रियां आपसमें कहने लगीं--) 'अरी सखी ! आओ, मिलकर मंगल गीत 
गा लिए जायं और सारे यदुकुलको यह समाचार गा सुनाया जाय कि कृष्ण आज रुक्मिणीको 
हरे लिए चले आ रहे हैं । चलकर अपने अपने घरोंमेँ ( फूलों तथा आम या अशोकके पत्तोंकी ) 
बम्दनवारे ( वन्दनमालाएँ ) बाँच टाँगो, सोतेके कलशोंमे जल भर भरकर ( द्वारौँपर ) ला 
घरो, चन्दतसे आँगनमै चौक पूरकर ( चन्दनसे आँगनके बीचमै चौकोर लीपकर उपर 
सोतीके चुरे आदिसे बेल बूटे बनाकर ) वहाँ बड़े प्रेससे दहो, अक्षत, फल फूल ला रको, 
अनुपम पत्तोंवाले केलेके खंभोंसे और लाल फूलॉसे मंडप छा सजाओ, चारों ओर मागंमें हलदी, 
दूब ओर केशर जा छिड़को, भेरी ( नगाड़े ), मृदंग और डंक्रे ढमाढम बजाने लगो क्योंकि आज 
( हमारे कष्णने ) जरासंव ओर शिशुपाल जेसे राजाओंको जीत लिया है । इसलिये उठो, चलकर 
उन्हें अघ्यं ( जल, अक्षत, पुष्प और दूर्वा ) चढ़ा आया जाय ( उत्तकी पूजा कर आई जाय )। 
बलरामके साथ सकुशल सूरदासके प्रमु ( कृष्ण ) आ गए हैं इसलिये चलो उत्तके लिये आरती बना 
सजाई जाय! ॥ ४१८२ ॥ 

श्री यादवपति ( कृष्ण ) व्याह करके भा गए हुँ। रुक्मिणो घन्य है कि उसे कृष्ण ही वर 
मिल गए । परम सुन्दर घतश्यामके तनयर बितलोके समान चमचमाते वस्त्र शोमा दे रहें है। 
उनके अंगौपर जो आभूषण हूँ वे ऐसे लगते हैं जैसे अपनो पूरो कलाओंके साथ सूर्यं और चन्द्रमा 
शोमा दे रहे हाँ। उनके कमलके समान मुख, हाथ, कोमल चरण, नामि और सुन्दर कपोल ऐसे 
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सुधा - सरोवर चिल्युक अनूपम | 

ग्रीव कपोत, नासिका कीर - सम ॥ 
कीर नासा, इंद्रधनु भ्र, शवर - सी अलकावली। 
अघर बिद्रम, बज कन, दाडिम किघौँ दसनावली ॥ 
खौरि केसर अति बिराजत, तिलक मृदमदकौ दियौ । 
काम, रूप बिलोकि मोह्यौ, बास पद - अंबुज कियो ॥ 

बसुद्यौ - नंदन त्रिभुवन - बंदन। 

मुकुट तरनि, मनि - कुंडल स्रवनन || 
मुकुट - कुंडल जरित हीरा लाल सोभा अति बनी। 
लगे बिच पन्ना पिरोजा चहँ दिसि लटकत मनी॥ 
सेहरा सिर मुकुट लटकत, कंठ माला राजई। 
हाथ पहुँची हीरकी, नग - जरित मुँदरी श्राजई॥ 

उर बैजंती सोभा अति बनि। 

चरनन नूपूर, कटि तट किंकिनि॥ 
किंकिनी कटि, चरन नूपुर, सब्द सुंदर कूजई। 
कोकिला कलहंस बाल रसाल तिनहिं न पूजई॥ 
तुरी ताजी, बिना ताजन चपल चपला - श्री हरी ॥ 
जीन जरित, जराव पाखरि लगी सब मुक्ता - लरी ॥ 


कुंडके समान, गर्दन कबूतरके समान, गाल चिकने ओर नाक सुग्गेक़े समान ( नोकीली ) थो । 
सुमेके समान उनकी नाक, इन्द्रधनुषके समान भौँहँ, भौँराँके समान ( काले, चिकने, घुंघ ले ) 
बाल, मुँगेके समान ( लाल ) ओठ, हीरे या अनार (के दाते )-के समान ( चमक़ीले ) दांत . 
माथेपर केशरकी खोर ( वूटेदार घारियाँ ) ओर कस्तूरीका तिलक बहुत सुन्दर लग रहा या ओर | त्य 
उनके कमल-जैसे चरण ऐसे लगते थे मानो उनका सुन्दर रूप देखकर कामदेव ही चरण-कमलमेंआ _ 
बसा हो । वासुदेवके ऐसे पुत्र ( कृष्ण )-की वन्दना तीनों लोक ( स्वर्ग, मत्ये, पाताल ) वि 


जड़े हुए थे और चारों ओर मणियाँ के अन्त्रे लटक रहे थे। उनके सिरके मुकुटसे | 
मणियों या चमचमाते गोटेको लड़ियोंका झालरा ) लटक रहा था, गलेमेँ माला शोभा 
हाथमे होरेकी पहुँची और नग जड़ी हुई अँगूठो शोमा दे रही थी, छातीपर वैजयन्ती 
( पाँच रंगाँके फूलोकी घुटनोंतक लटकती माला ) बड़ी शोमा दै रही थी, उनके 
नूपुर ( पायल, छमछमी ) और कमरमें ( घुंघरूदार ) तगड़ी थी, उनको कमर की 
पैरोंके नुपूरसे ऐसी मधुर रुतभुत और छमछम हो रही थी कि कोयलके स्वर गौर । 
मधुर शब्द भी उनकी मधुरता नहीं पा सक रहे थे। उनका ताजी अरबी च्‌ 
ताज़न (कोड़े, चाबुक)-के बिना ही बिजलीकी शोमा (चंचलता)-को हराए 
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साजि बरात चले यादव - गन॥ 


चले साजि बरात जादों कोटि छप्पन अति बली। 
उग्रसन बसुदेव हलघर करत मन मन अति रली॥ 
संख भेरि निसान बाजे बजे बिबिध सुहावने। 
भाट बोलें बिरद्‌, बन्दी बचन कह मनभावने॥ 
सुरपति आयौ सँग आपुन सचि । 
सोधि महूरत चोरी बिधि रचि॥ 
रची चौरी आपु ब्रह्मा जटित खंभ लगाइकै। 
इंद्र, सुर, घरनी - सहित बैठे तहाँ सुख पाइकै॥ 
चौक सुकताहल पुरायौ, आइ हरि बैठे तहाँ। 
निरखि सुर - नर सकल मोहे, रहि गए जहँके तहाँ ॥ 
कुँबरि रुकमिनी कमला औतरि । 
सोडष कला सोभ ससि तन धरि । 
कुँअरि ससि सोडष कला स्र'गार करि ल्याई अली । 
बेद - बिधि किय व्याह - बिधि, बसुदेव - मन उपजी रली ॥ 
पुहुप बरषहिं हरषि सुर गंघबे - किन्नर गावहीं। 
सारदा, नारद, सुजस उच्चार जयति सुनावहीं॥ 
तो जड़ाउओं ( मणियों )-से जड़ो हुई थी और उसकी पाखर ( कूल )-मेँ सब मोतियों ही मोतियोंकी 
लड़ियाँ लगी हुई थीं । उसी घोड़ेपर यदुनन्दन बड़ी सजघजके साथ आ चढ़े और सभी यादव लोग 
बारात ( व्रात, बरात ) सजाकर चल पड़े । अत्पन्त बलवान्‌ छप्पन कोटि ( कुलो )-के यादव बरात 
सजाकर चल दिए जिनमँँ उग्रसेन, वसुदेव और बलराम तो मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए जा 
रहे थे । इस समय अनेक प्रकारके नगाड़े, शंख, डके भोर मंगल वाद्य बजे चले जा रहे थे, भाट लोग 
विरद ( प्रशंसाके पद्य ) कहते जा रहे थे और बन्दी गण बड़े मन-लुभावने वचन कहते चले जा रहे 
थे। ( बारातमें ) इन्द्र भी अपनी पत्ती शचीको लेकर चले आए थे और ब्रह्माने ही मुहुत्तं शोधकर 
चौरी ( वेदी ) बना दी थी । ब्रह्माने जड़ाऊके खंभे लगाकर वह मंडप बना खड़ा किया था जहाँ इनदर 
ओर देवता अपनी पत्नियोंके साथ सुखपूर्वंक आ बैठे थे । जब मोतियों ( के चुरे )-से चौक पुर दिया 


गया तब कृष्ण वहाँ आ बैठे । वह हश्प देकर सब सुर और मनुष्य ऐसे मुग्ध हो गए कि जहाँके 
तहाँ खड़ेके खड़े रह गए । राजकुमारी रुक्मिणी तो साक्षात्‌ लक्ष्मीका अवतार थीँ जिनके शरीरे 
चन्द्रमाकी सोलहों कलाओंक्ो शोभा विराजमान थी। चन्द्रमाकी सोलहाँ कलाऔँकी सुन्दरतावाली 
राजकुमारी (रुक्मिणी)-कों सब सखियाँ सजाकर लिए चली आईं और वैदिक विधिसे सारा बिवाहको 
कृत्य पूरा कर दिया गया जिससे वसुदेवके मनमें तो बड़ा ही आनन्द हुआ । बड़े हर्षके साथ देवता फूल 
बरसा रहे थे, गन्धवं और किन्नर मंगल गीत गा रहे थे तथा शारदा और नारद ( कृष्णके ) सुयशक 
गाल गा गाकर जयजयकार कर रहे थे । तब कृष्णने बड़े प्रेमसे ्राह्मणोंको गोएँ दान कीं और 
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` विप्रन गो दीन्ही बहु हित करि। 

किए अजाची जाचक - जन हरि ।| ज 

बहुरि निज मंदिर सिधारे करि सुभद्रा आरती। 4 
पियो देवकि वारि पानी, दै असीस निहारती॥ 
जुवा जुति खिलाइ कुल - व्योहार सबै कराइयौ | जय 
सूर) जन - मन भयौ आनंद, हरषि मंगल गाइयौ ॥४१८३॥ (४१८६) न 
तोसों गारि कहा कहि दीजै। राग सारंग 

बप जुग, नॉवँ कोनकौ लीजे॥ | है: 

बप जुगल, काको नाँचँ लीजै, जाति -गोत न जानिये । ९ हि 
गुन रूप - बिनु, अनुसार ओऔरे, का बखान बखानिये ॥ न 


सब सोधि रहि नहिं सोधि पाए, बिनु॒ सुने कह कीजिये । 

बलि जाउँ जादौपति ! तुम्हारी, गारि का कहि दीजिये ॥ ४ 
तेरी माइ सकल जग खोयौ। ८ 
सो को जो इहि मिलि न बिगोयौ ॥ i 

सो को जु मिलि करि नहिं बिगोयो, फिरत निसि - बासर बनी । 

सिर सेत पट, कटि नील लहँँगा, लाल चोली बिनु - तनी ॥ 


कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई ) । फिर बहाँसे जब वे अपने भवनम गए तो उनकी बहन सुभद्राने 
उनकी आरती उतारी, देवकीने उनपर न्यौछावर करके पानी पिया (कि इनकी सब बला मुझे लगे ) 
ओर आशीर्वाद देकर उनका मुख देखने लगी । तब नवेलियोंते उन्हें जुआ खेलाकर सारा कुल- 
व्यवहार पुरा किया और सूरदास-जैसे भक्तोंने प्रसन्न होकर मंगल गीत गाए ॥ ४१८३ ॥ 


( बिवाहके समय गाली गाते हुए स्त्रियाँ कृष्णको लक्ष्य करके कह रही हैं ¬) “बताओ; 
तुम्हें गाली भी क्या कहकर ( किसके नामसे ) दी जाय क्योकि ( जिसके दो बाप नन्द और 
वसुदेव हौँ उन ) दो बापोंमेसे किसका ताम लिया जाय ? दोनों बापॉमेसे किसका नाम लेकर 
गाली दी जाय और फिर न तो तुम्हारी जाति - पाँतिका ही कुछ ठिकाना ( न सजातीय, न 
विजातीय, त स्वगत), न तुम्हारा कोई रूप है (अरूप हो), न तुममें कोई गुण है ( त्रिगुणातीत, सत्त्व, 
रज, तम गुणोंसे रहित हो), न कोई अनुसार ( स्वाभाविक प्रकृति या अवस्था ) है (तुम चिर 
किशोर, चिरन्तन, सदा एकसे बने रहते हो ), इसलिये तुम्हारा वर्णन ही क्या कहकर किया जाय ? _ 
यादवपति ( कृष्ण ) ! में तुमपर बलि हुई जाती हुँ । बताओ, क्या कहकर तुम्हें गाली 
जाय ? ( भगवानको मायाको लक्ष्य करके गाली दै रही हैँ) तुम्हारी माइ (माता, माया ) 
सारे संसारको बिगाड़ डाला है ( व्यमिचारी बना डाल' है, नष्ट कर डाला है )। बताओ, 
कौन है जो इससे मिलकर ) चौपट न हुआ हो। ऐसा कौत है जो इससे | र 
रात-दिन जंगल-जंगल न मटकता ( मारा-मारा ) फिरा हो ( सब मायाके चङ्करमें फंसे 
(यह तुम्हारी माया त्रिगुणात्मिका है इसलिये ) इसके सिरपर ( सत्त गुणका दयत 

२७७ डड 
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कछु मंद मुख मुसकाइ सुर, नर, नाग भुज भीतर लिए | 
बलि जाउँ जादौपति ! तुम्हारी माइ कुल - बिछु तुम किए ॥ 
कछु कहि जाइ न मति गति ताकी । 
नित हे रहति मदन -मद छाकी॥ 
नित रहति मन्मथ - मद॒हिं छाकी, निलज कुच झाँपति र 
ता देखि देखि जु छैल मोहत, बिकल ह्लं धावत तहा ॥ 
इक परत, उठत, अनेक अरुभत, मोह अति मनसा गही । 
इहि भाँति गाथ अनेक ताकी, कहहुँ, पे न परै कही॥ 
वह तौ नित नूतन रति जोरै। 
चितवन - हीमैं सो चित चोरै॥ 
अति चतुर चितवन चित चुरावति, चलत ध्रुव धीरज हरै। 
फिरि चमक चोप लगाइ चंचल, नेह नित आहुर करै ॥ 
वा भौँहकी छबि निरखि नेनन, सु को जु न त्रतत टरे। 
इहि भाँति चतुर सुजान समधिनि सकति रति सबसौं करे॥ 
इनहीं भूलि रहे सब भोगी। 
बस कीन्हें वाम्हन अरु जोगी ॥ 


“>> 


4400 WOES Me ___. 
कपड़ा है, कमरसे नीचे ( तमसका योतक ) नीला लहँगा है और छातीपर ( रजसकी द्योतिका ) 


बिना तनीवाली ( निर्बन्ध राग उत्पन्न करनेवाली ) लाल चोली है ! वह तुम्हारी ( माता, माया ) 
ऐसी छिनाल है कि मन्द मन्द मुसकराक्रर देवता, मनुष्य, नाग सबको अपनी भुजाओं में 
कस लेती हैं (सब मायाके वशमे हँ ) । यादवपति ( कृष्ण ) ! मैं तुमपर बलि जाती हूँ कि 
तुम्हारी माइ ( माता, माया )-ने तुम्हेँ भो कुलहीन ( जिसका कोई कुल न हो, निर्लेप, निरंजन ) 
बना दिया। उस ( माया )-की चालाकी और चालका कुछ वर्णन करते नहीं बनता क्योकि 
वह सदा काम ओर मद ( अभिमान )-में छकी पड़ी रहती है ( मायाके फेरमेँ जो पढ़ते हुँ वे कामी 
ओर घमंडी हो जाते हँ) । काम और मदसे वह ऐसी छकी पड़ी रहती है कि वह निलंज्ज अपने स्तत- 
तक नहीं ढकती ( खुल्लमखुल्ला सबको माया आकृष्ट किए रहती है) जिसे देख देखकर छते 
( अज्ञानी ) मोहित हो होकर व्याकुल होकर उसीके पास दौड़ पहुंचते हैं। (इस लपट-भपट। 
भागा-दोड़ीमे ) कोई गिरता है, कोई गिरकर उठ खड़ा होता है, बहुतसे ( म।याके लिये) मनमेँ बहुत 
मोह लिए हुए उसोमँ उलझे पड़े रहते हैं । इस प्रकार उसकी इतनी अधिक कथाएँ हैं कि मै 
कहना तो चाहती हैँ पर कह नहीं पा सक रही हूँ । वह ऐसी ( छिनाल ) है कि नित्य नयेनतपै 
यार बनाती चलती है ओर अपनी चतुराई-मरी चितवनसे ( चमक-दमक, प्रलोभनसे ) ही सबका 
चित्त ऐसा चुरा बैठती है कि बड़े-बड़े घोर पुरुषोंका धीरज मी उस चितवनकी चोटसे जाता है 
ओर उनके मनमै ऐसी चंचल वासनाकी इच्छा उत्पन्त कर देता है कि वह नित्य नया नया प्रेम 
बढ़ानेके लिये अधीर हुआ रहता है। अपने तेत्रॉसे उसकी मौंहोंको सुन्दरता देखकर ऐसा कौत 
है जो अपने ब्रतसे नहीँ डिग जाता। इस प्रकार हमारी चतुर बुद्धिमती समधिन ( माया ) अपनी 
शक्ति भर सबसे रति (भोग ) करती रहती है। जितने भोगी थे वे तो इसके चक्करगैँ पै 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


—— Sec 


SES EINER 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& तूर-सांगर & २२११ 


बस किए बाम्हन बहुत जोगी, छत्रपति केते कहाँ। 
रौ जगतके जीव जल - थल, गनत सुनत न सुधि लहीँ॥ 
ते परम आतुर काम - कातर, निरखि कौतुक नित नए। 
इहिं भाँति समधिनि - संग, निसि दिन फिरत भ्रम भूले भए॥ 
अब तुम हो हरि! परम सयाने। 
तुम हो ठाकुर सब जग जाने॥ 
तुम सबनके ठाकुर कृपानिधि! सुजस सब जग गाइयै । 
या लोकके उपहास - कारन बरजि ताहि मिटाइये ॥ 
यह कही भल. बूझिबी माधो! और अनत न सूमिये। 
सुनि, सूर, स्याम सुजान इहिँ कुल अव न ऐसी वूमिये ॥४१८४॥ (४१८७) 


रुक्मिणी-विवाहका दूसरा वर्णन राग जैतश्री 


दीनबंधु ब्रजनाथ कबै मुख देखिहौँ । 
कहि रुकमिनि मन-माहेँ सबै सुख लेखिहौं ॥ 
गावहिं सब सहचरीं, झुँत्ररि तामस करि हेन्यौ । 
सब दिन सुख साथिनी आजु कैसें सुख फेग्यौ ॥ 
मेरै मन कछु और है, तुम कछु गावर्ति और । 
प्रान तजौंगी आपनो, देखि अक्र सिर-मौर!॥ 

होरह गए पर यह तो बड़े बड़े पंडितों और योगियों-तकको भी अपने बशमेँ किए बैठी है। यह उद्भ द त नाना तत वटी है वहत 
बहुतसे ब्राह्मण, योगी और त जाने कितने छत्रपतिश्रो (क्षत्रियां, राजाओं)-को तो वशमें किए हीं बैठी है, 
और भी जगतूमं जल और स्थलके जितने जीव हैं जो न तो गिने जा सकते हैं, न सुतनेम आए 
हुँ, न मुझे उनका पता: ही है, वे सब मी इस ( माया )-के तये-तथे ठाठबाट और इसकी लपक-झपक 
देखकर काम-पीडासे अधीर हुए रहते हैं और इस प्रकार वे हमारी समधिन ( माया )-के साथ 
रात-दिन उसीके फेरम भूले घुमते रहते हैं। अब हरि ! तुम तो बड़े चतुर भी हो ओर सारा 
संसार जानता है कि तुम सबके स्वामी भी हो । कृपानिधि ! सारा संसार मी तुम्हारा यह सुयश गाता, 
रहता है कि तुम सबके स्वामी हो । यह संसारमै तुम्हारे उपहासका जो कारण बनी हुई है इस 
मायाको दूर डाँट हटाइए ( अपनी मायाका चक्कर मिटा दीजिए ) । माघव ! हमारी कही ho 
यह बात मली-माँति समझ लेना और इसे कुछ ओर मत समझ बैठता ( कि तुम्हारी को 
गाली दी जा रही है, यह तो मायाको कहा गया है ) ! सुजान श्याम ! इस कुलम ( तुम्हारे मक्तो- 
के समाजमँ ) अब ऐसी ( माया )-की पूछ नहीं होनी चाहिए ( अपने भक्तोंको इस मायासे 

बचा रखिएगा)” ॥ ४१८४ ॥ 
रुक्मिणी अपने मतम यही मताए जा रही थी कि में कब दीनबन्धु ब्रजनाथका मुख देख 
पाउँ और कब सारा सुख ले पाऊे। जिस समय उसकी सखियाँ ( शिशुपालसे उसके विवाहके ) 
गीत गाने लग रही थीं उस समय वह उतपर बिगड़ी पड़ रही थी करि तुम सब तो सदा सुखकी साथिन 
रही हो- फिर आज क्यों मुँह फेरे ले रही हो ( उत्तटा मुझे दुःख देनेवाला काम कर रही हो Yr 
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तिहूँ लोकके धनी ! मनी तुमहींको सोह । 


सत्य प्रकृतिके पुरुष सामरथ सबही मोहे ॥ 

पर पुरुषार्थ काग हंसिनीकी घर आध । 

कामधेनु खर लेइ, काल अंम्रत उपजावै || 
कुटुँब बैर मेरे परे, वरन बरै सिछुपाल। 
करन सिह तुम्डरी धरी, केसे चपै सृगाल॥ 

भुवन चतुदेस राज, असुर, नर, सुनि अरु देवा । 

कर जोरे ससि, सूर, पवन, पानी कर सेवा ॥ 

अबहिं औरकि और होति नहीं लागे बारा । 

ताते पाती लिखी तुमहिं मैं प्रान - अधारा ॥ 
कै जढुपति ले आवहू, करों प्रान नलु घाड। 
बाज संखहिँ जानिहौं, आए जादवराड॥ 

मिटी भूख ओ नींद, जीव हौं जानति नाहीं । 

देखे ०७ बै तै ~ ठ 
अनदेखे वै नेन लगे लोचन पथ - माहीं ॥ 


जो माँगो सो देई, लेहु माधौ - सँग आए । 


कोटि जग्य फल होइ पिता ! उन दरसन पाए ॥ 
रोइ रुकमिनो यों कह्यौ, धरों पानि मैं माथ। 

x कर जिः भरे नड 
यह पाती ले दीजियो, प्राणनाथकं . हाथ॥ 


मेरे मनमै कुछ और है और तुम कुछ और ही गाए चलो जा रही हो । मैं तो उस राक्षस (शिशुपाल): 
के सिरपर मौर देखते हो अपने प्राण दे डालुँगी । ( क्कष्णको लक्ष्य करके उसने पत्र लिखा) 
“तीनों लोकोंके स्वामी ! यह मणि ( मेरा तन ) तुम्हींको शोभा देता है। जो सत्यनिष्ठ पुरुष होते हैं 
उनका सामर्थ्यं ( पराक्रम) तो सभीका मन मोह लिया करता है । अब दूसरे ( असत्यतिष्ठ )-के 
पुरवार्थके कारण हुंसिनीके घर कोआ चला आ रहा हे, कामधेतुक्नो गधा ले जाना चाहता है, 
काल भी अमृत उत्पन्न किए डाल रहा है। मेरे सारे कुटंबी मेरे वरी होकर बलपुरवंक मुझे शिशुपालके 
गले बाँधे दे रहे हैं । सिंह ! जो करण (तन) तुम्हारे लिये धरा है उसे सियार कैसे चाँप पावेगा । 
आपका राज्य तो चौदहों भुवतोंतक फैला हुआ है । असुर, मनुष्य, मुनि, देवता, चन्द्रमा, 
सूरय, पवन, जल, सब हाथ जोड़े आपकी सेवा करते रहते हैँ। अब औरकी और होते ( काम 
बिगड़ते ) देर नहीँ लगेगी इसीलिये मेरे प्राणोंके आघार ! मैंने तुम्हँ यह पत्री लिख दी है ।” ( यह पत्री 
ब्राह्मणके हाथ देते हुए उसने कहा--)'या तो यदुपतिको साथ ले आग्नो नहीँ तो में प्राण-तकका घाउ 
( आत्महत्या )-कर बैहूँगी। तुम्हारे शंखकी ध्वनि सुनकर ही में समर्कंगी कि यादवराय आ गए 
हैं ( तुम आते ही शंख बजा देता )। मेरी भूख ओर नींद जाती रही है और मुझे यह मी सुधि 
नहीं है कि मेरी देहमें प्राण हूँ मो या नहीं । उनके नेत्रॉको देखे बिना ही मेरे नेत्र उनके सार्गमँ लगे 
हुए हँ । साधवको साथ ले आनेपर जो माँगोगे वही मैं दे दुँगी । देखो पिता ! उत्तका दशंत म 
पा लूँगी तो तुम्हँ करोड़ों यञ्ञोंका फल मिलेगा ।' रुक्मिणोने रोकर यह कहा--'में माथेपर हार्य 
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बिप्र भवन रथ चढ़यों, चलत तब बार न लाई । 

छप्पन कोटिन मध्य, राजहीं जादवराई ॥ 
छाँडि सकुच पाती दई, तब पछी कुसलात। 
जानि चीन्हि पहिचानि मन, फूले अंग न मात ॥ 

आपुन भारी माँगि बिप्रके चरन पखारे। 

इती दूरि ख़म कियौ, भए द्विजराज ! ढुखारे॥ 
पाती बाँचि न आवई, माग्यो तुरत विमान। 
लोचन भरि भरि आवी, मनहु करहिँ जलपान ॥ 

लीन्हौ विप्र चढाइ, बोलि बलसौं कहि सारा । 

सकल सभा जिय जानि कसे साजे हथियारा॥ 
कहहु ताथ | कहँ आवड, कियो कौनपै छोहु । 
भीषमकै रुकमिनि - हरन, सावधान सब होहु ॥ 

आवत देख्यो बिप्र, जोरि कर रुकमिनि घाई । 

कहा कहैगौ आनि, हिएऐं धकधको लगाई ॥ 
बिप्र आनि माला दई, कहे छुसलके बैन। 
कुँअरि प्यारी तब कऱयो, जब रथ देख्यौ नैन ॥ । 
गे कंचुकि-बैंद दूटि, लादि हिरदैसों पाई। 
करति मनहि मन सेव निकट रथ दियो दिखाई ॥ | 
रखती हुँ ( में हाथ जोड़तो हुँ), यह पत्री प्राणवाथ --ङ्गट् आड हो झ पत्री प्राणनाथ कृष्णक ही ही हाथमँ ले जाकर दीनिएगा ।' छ 
उस ब्र।हाणने भी तब कुछ देर नहीं लगाई और मट घर जाकर रथपर जा चढ और वहाँ जा 
पहुँचा जहाँ छप्पन कोटि ( उच्च कुल )-के यादवोंके बीच यादवराय कुष्ण शोभा दे रहे थे । ब्राह्मणने 
जब सब संकोच छोड़कर बह पत्री निकाल थमाई तब ( कृण्णने ) सब कुशल समाचार पूछा । तब 
सब समभझबूझकर और मतमै ( उसे अपनी प्रिया लक्ष्सीका अवतार ) पहचानक्रर वे फूले नहीं 
समाए । उन्होंने अपनी झारी मँगाकर ब्राह्मणके पैर पबारे और कड़ा--'ब्राह्मण देवता ! आपने 
इतनी दूर आनेक्रा जो परिश्रम क्रिया उससे आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा ।' उनसे पूरी पत्री बांची | 
भी नहीं जा सकी । उन्होंने तुरन्त अपना विमान ( तीब्रगामो रथ ) भेज मँगवाया । उके मत ५ 
ऐसे भर-भर आ रहे थे मानो वे जल पीते जा रहे हों ॥ (रय आ जानेपर ) उन्होंने सारी आतः 0 
बलरामको बता समाई और उस ्राह्मणक्रो भी रथपर चढ़ा बैठाया । सारी समाने मनमें 
समकर (कि कुछ गंभीर बात है ) अपन अपने गा उडी संमालकर कस लिए ओर. 
पूछा-- बताइए नाथ ! हुम कहाँ आवे और किसपर आप डपा करनेवाले हैं। (कृष्णन _ 
कहा--) 'भीष्मकके यहाँसे रुक्मिणीकों हरकर लाना है, सब सावधात हो जाओ। ( 
कहकर ) कृष्ण चलकर कुंडिनपुर जा पहुँचे भौर ब्राह्मणच रुक्मिणीको जा समाचार दिया ) 


७4 40 
को आते देखकर हाथ जोड़कर रुक्मिणी दौड बढी । उसके हृदयमें बड़ी धुकथुकी मची हुई 
कि न जाने ब्राह्मण आकर क्या समाचार 


का 
निकाल थमाई और कुशल समाचार कह सुन 


दे। ब्राह्मणते आकर ( रुक्मिणीको ) कष्ण 
[या पर राजकुमारीको विश्वास तमी हो | 
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तिहुँ लोकके कंत हो, हों दासी प्रभु जानि। 
रुकमिनि बिनती करति हैँ, लाज आपुहीं मानि ॥ 
बैठि असुर सब सभा रुक्मसौं मतौ विचाऱ्यो । 
आयौ सुन्यो अहीर मनौ इहिँ काल हँँकाऱ्यो ।' 
गाइ चरावत ग्वाल ह्वै, आयो सुजरा दैन। 
देखो ढीठौ, दूरितँ, आयो भातहिं लैन॥ 
सब दल ह्वे हुसियार चलौ मठ घेरहिं जाई ॥ 
परपंची है कान्ह, कछू मति करे ढिठाई॥ 
कुँअरि गोरि पाँइनि परी, मनःवांछित फल जानि । 
हौँ जढुपति बर पाइहों, चरन घरों दोड पानि ॥ 
गोरि कहै सुनि कुँअरि ! पाँइ मेरे जनि लागहि । 
कहा कुटँबके बैन, नेन श्रीपति अनुरागहि ॥ 
आधौ श्रीब्रषभानुकौं, आधौ दीन्हौ तोहि । 
राज - सुहाग बढी सबै, कहा निहोरौ मोहिँ॥ 
अब गावहु करि सगुन बोलि मुख अंमृत बानी । 
दूलह्‌ श्रीनँदलाल, ठुलहिनी रुकमिनि रानी ॥ 


उसने अपनी आँखोंसे कृष्णा रथ देख लिया। उसकी चोलीकी तनियाँ ऐसे टूट गई. मानो 


उन्होंने हृदयसे कुछ लूट पा ली हो और जब वह रथ पास ही दिखाई दे गया तब तो वह मन ही मन 
आराधना करने लगी--आप तो तीनों लोकोंके स्वामी हो इसलिये प्रभु ! मुझे भी अपनी दासी 
समझ लीजिए । रुक्मिणी यही विनति कर रही है कि मेरी लाज आप ही सँभालिएगा।' उधर 
सब असुर ( दुष्ट राजा ) सभामें बैठे रुकमीके साथ परामश कर रहे थे कि सुना है वह भ्रहीर 
( कृष्ण ) भी मानो कालका हाँका हुआ यहाँ आ पहुँचा है । कहाँ तो ग्वाला होकर गाय चराता 
रहा कहाँ अब राजाओंकी समामें विनय प्रकट करने भा पहुँचा है। इसकी ढिठाई तो देखो कि 
इतनी हूरसे यहाँ भात लेने (वर बनकर ससुरालमें कच्चा भोजन करके संबंध 
स्थापित करने चला ) आया है । सब लोग अपने अपने दल ले लेकर सावधान होकर चलो 
उसका डेरा घेर लिया जाय क्योंकि वह इतना बड़ा प्रपंची ( धृत्त, चालबाज ) है कि 
कहीं वह कोई चाल न खेल जाय ( और हम देखते रह जायें ) । ( प्रातःकाल होनेपर राजकुमारी 
सन्दिरमें जाकर ) गोरीके पैरों पड़ी क्रि मेरा मनचाहा फल जात लीजिए । मैँ दोतों 
हाथोंसे आपके चरण पकड़ती हूँ कि मुझे यदुपति ( कृष्ण ) हो वर मिल जायें ।' गौरी कहते 
लगी--“राजकुमारी ! तुम मेरे पैरों मत पड़ो क्योंकि जब तुम्हारे नेत्र श्रीपति ( कृष्ण )-के प्रेममे 
जा लगे हैं तब तुम अपने कुटुंबत्रालोंके वचनौँको क्या चिन्ता किए 
( लक्ष्मीका ) आधा भाग तो श्री वृषभानु-कुमारीको दे रक्षा 
ओर आधा तुम्हें दे डाला है। इसलिये तुम्हारा राज्य-सोमाग्य तो 
तुम मेरी क्या प्रार्थना किए डाल रही हो ?? 


डाल रही हो? उन्होंने 
है (जो राघाके रूपमेँ है ) 
सब याँही बढ़ा हुआ है तब 
फिर वे अपने मुखसे यह अमृत वाणी ( रुक्मिणीकी 
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हुई ( और वे सब भाग गए) । नगरम ऐसी बधाई बजी क्रि नाथ ( कृष्ण )-को बहुत ही सुख मिला | 
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यहि वर जननी ! दीजियौ, करों सखिनसों नेह । 
हों जदुपति घर जाति हों, जाकी है यह देह ॥ 
अंबर बानी भई, सजल बादर दल छाए। 
देव तँतिसौ कोटि जग्य देखनकों आए॥ 
हरन रुकमिनी होत ही, दुइँ ओर भइ भीर। 
अति अँध्यार सूझत नहीं, चलहिँ बज्र - ज्यों तीर ॥ 
लागे रुक्म गुहार संग सिसुपाल न छोड़े। 
छाँड़े बान बिसाल, जुद्ध ऐसौ, को ओोडै ॥ 
चक्र धरे हरि आवहीं, सुनि असुरन - जिय गाज | 
टेरि कह्यौ सिसुपालसौं, कीजै कंकन - लाज ॥ 
सकल सैन संहारि रुक्मकौ हरि गहि लीन्हौ । 
छॉड़यों ताको प्रान रुक्मिनी जौ मन कीन्हो ॥ 
सात सिखा सिर राखिकै, तब बूभी कुसलात। 
कुंडिनपुरको काज भौ, भूपनको अपख्यात॥ 
नगर बधाई बजी नाथ बहुतै सुख मान्यो । 
~ [aS ~ ~ 
पूरन कोन्ह। नेह रुक्मिनी सत्यहि जान्यो ॥ 
कंकन छोत्यों द्वारिका, बाज्यो अनँद - निसान। 
भुक्ति मुक्ति न्यौछावरी, पाई सूर सुजान ॥४१८५॥ (४१८८) 


घमासान लड़ाई छिड़ गई । अत्यन्त अँधेरा हो चलनेसे कहीँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। 
बज्रके समान बाण फटाफट बरस रहे थे । उधर रुकमीके पुकार लगानेपर शिशुपाल उसका साथ नहीं 
छोड़ रहा था ओर वह ऐसे बड़े-बड़े बाण धड़ाघड़ छोड़ रहा था कि ऐसी लड़ाई मला कोन 
लड़ सकता है? जब उन राक्षसों ( शिशुपाल आदि )-ते सुना 2 कुष्ण चक्र लिए हुए चले झा 
रहे हुँ तब तो अधुरोंक्रा जी वैठ गया ( वे घबरा उठे ) ओर उन्होंने शिशुपालसे कहा कि 'अरे ! 
( यह जो विवाहका ) कंगन ( पहनकर आए हो इस)-की तो लाज रक्खो ।' सारो सेनाको मारकर 
रवभीको कृष्णने घर दबोचा पर रुक्मिणीकी इच्छाके अनुसार उसके प्राण छोड दिए शर फिर 
( उसका सिर मुँडाकर ) उसके सिरपर सात चोटियाँ रखकर उससे पूछा--- कहो बेटा ! अब क्या 

है? इस प्रकार कुंडिनपुरका काम पूरा हो गया ओर ( विरोधी ) राजाओंकी बड़ी बदनामी 


हाल 


१ तेतीस देवता : ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, इन्द्र ओर प्रजापति । फक 
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प्रद्युम्त-जन्म जनम प्रद्युम्न सुभ घरी लीन्हौ | न राग बिलावल 
काम अवतार लियौ, बदत यह बात जग, ताहि. सम तुल्य नहिं रूप चौन्ह्रौ॥ 
प्रथीपै असुर संबर भयो अति प्रबल, तिन उदधि-माहि तिहि डारि दीन्हो। 
मच्छ लियौ भच्छि सो मच्छ मछवौ गह्यौ, असुरपतिकों सु ले भेंट कोन्हौ॥ 
मच्छके उदरतें बाल परगट भयो, असुर मायावती हाथ दीन्हौ। 
कह्यौ यह काम परिनाम तेशै पुरुष, बचन नारद सुभिरि रति सु लीन्हौ ॥ 
भयौ जब तरुन तब नारि तासौं कह्यो, कमिनी मात, हरि तात तेरौ। 
नाम मम रति ब्रिदित, बात जानत जगत, काम तुव नाम, पुनि पुरुष मेरो॥ 
असुरकों मारि, परिवारको देहि सुख, दे विद्या तुम्हें मैं बताई। 
बिना बिद्या ताहि जीति सकिहौ नहीं, भेदकी बात सब कहि सुनाई॥ 
सकल बिद्या समुमि नारिसों प्रद्युमन, असुरसों जुद्ध माँग्यो प्रचारी। 
काटि करवारसौ सीस ताकों तुरत, सुरनि आकास जै धुनि उचारी॥ 
बहुरे आकास मग जाइ द्वारावती, माठु मन सोद अतिहीं बढ़ायो। 
भयो जदुबंस अति रहस मनु जनम भौ, सूर, जन मंगलाचार गायौ॥ 
॥ ४१८६ ॥ ( ४१८९) 
ओर यह मी सत्य समझो कि उन्होंने रुक्मिणीके स्नेहका पूरा निर्वाह किया । द्वारकार्में पहुँचकर 
विवाहका कंगन खोला गया, आनन्दके नगाडे बज उठे और चतुर सूरदासने भी व्यौछावरीमै भुक्ति 
झर मुक्ति दोनों पा ली ॥ ४१८५ ॥ 

( रुक्मिणीके गर्भेसे ) 'बडे अच्छे मुह॒त्तमेँ प्रद्यम्तका जन्म हु ओर सारा संसार यहीं कहने 
लगा कि प्रद्यम्तके रूपमेँ कामदेवने ही आ अवतार लिया है क्योंकि उसके रूपके समान कोई दूसरा 
रूप ही देखनेको नहीँ मिल रहा या । उतत दिनों पृथ्वीपर शंबर नामका असुर बड़ा प्रबल हो चला थां 
(जिसे यह बताया गया था कि प्रद्युम्तके हाथ तेरी मृत्यु होगो । इसलिये वह) उसे (प्रद्युम्तकी ओर पीठ 
करके सोई हुई रुक्मिणीके पीछेसे दस दिनके प्रद्युम्तको) उठाकर समुद्रमेँ फैक आया जिसे एक मच्छ 
लिगल गया । उस मच्छको एक मछुआ फंसा लाया जो उसने राक्षस-राजको ले जा भेट किया । 
उस मच्छका पेट चीरनेपर जब वह बालक निकला तब असुर ( के रसोइये)-ने वह बालक पालनेके 
लिये मायावती) को सौंप दिया । तब नारदने उससे कहा कि यही तेरा पति कामदेव है और उस 
रतिके अवतार मायावतीने भी नारदका वचन सत्य मानकर उसे ग्रहण कर लिथा। जब वह 
जवान हो गया तब उस स्त्री ( मायावती )-ते उस प्रद्यम्तसे कहा--'देखो ! तुम्हारी माता रुक्मिणी 
और पिता कृष्ण हैं। मेरा नाम रति है और यह सारा संसार जानता है कि तुम्हारा ताम 

कामदेव है और तुम मेरे पति हो । तुम इस असुर शंबरको मारकर अपने परिवारको सुखी कर 
डालो जिसकी विद्या मै तुम्हें बताए देती हुँ क्योंकि बिना विद्याके उसे कोई नहीँ जीत सकता ।' र 
कहकर उसने (शंबरके वघ)-का सारा भेद उसे कह सुनाया। उस स्त्रीसे (महामाया नामकी वह) सा: 
विद्या सीखकर भ्रद्यम्तने उस असुरको युद्धके लिये जा ललकारा और तुरंत तलबारसे उसका सि _ 
जब काट डाला तब देवता आकाशम जय-जयकार कर उठे । फिर आकाश-मागंसे (मायावतीके साथ ) 
“यू मायावती उस असुरके यहाँ असुरके यहाँ भोजन बनाती थी ओर रतिका अवतार थी । | | 
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जांबवती और सत्यभामाका विवाह राग सारंग 


हरि - दरसन सत्राजित आयौ । 
लोगन जान्यौ आदित आवत, हरिसौँ जाइ सुनायौ ॥ 
कृष्न कह्यौ, आयौ सत्राजित, मनि है ताके पासा। 
रबि प्रसन्न है दीन्हौ ताको, यह ताको परकासा ॥ 
आइ गयौ सोऊ तिहि अवसर, हरि तिहि कह्यौ सुनाई । 
यह्‌ मन्ति अति अनुपम है, सो सुनि, दै न सक्यो ललचाइ ॥ 
इक दिन तासु अनुज लै सो मनि, गयो अखेटक काज़ां | 
ताकौं मारि सिंह मनि ले गौ, सिंह हत्यौ र्िराजा॥ 
रिच्छ्राज सो मनि तासौं लै, जांबवतीकौं दीन्ही। 
जब प्रसेनकौं बिलँब भइ तब, सत्राजित सुधि लीन्ही॥ 
जहाँ तहाँकौं लोग पठाए, काहू खोज न पायौ। 
तब लोगनसों कहन लग्यौ, जदुराइ ताहि मरवायों ॥ 


मै ८ EN 

हरि यह सुनत गए ता बनमैं, सो प्रसेन मृत देख्या । 

सिंह खोज बहुरौ तहँ पायौ, सिंह बहुरि मृत पेख्यौ ॥ | 

बहसे जामवंत - पग ' देख्यो, तहाँ गए जदुराई। क्‍ 

_ द्वादस दिवस अवधि आयन कद तिल १6 र दिबस अवधि आवन कहि, बिलमैं पेठे घाई ॥ 

ढारावतीमैँ पहुँचकर माताको बहुत ही आनन्द दिया । यदुवंशमे इससे इतता अधिक आनन्द मनाया | 
गया मानो प्रद्युम्तक्रा जन्म अमी अभी हुआ हो । सुरदासने मी उसका मंगलाचार गा सुनाया ड 
यु न 

था ॥ ४१८६ ॥। 3 


एक दिन जब सत्राजित नामक यादव ( सूर्यक्ी पूजासे प्राप्त स्ममन्तक मणि पहनकर ) 
कृष्णके दर्शनके लिप्रे आया तो लोगोंने समा कि साक्षात्‌ सूर्य ही चले आ रहेहैँ। कह यह 
बात कृष्णको जा सुनाई । तब कृष्णने उनसे कहा कि यह तो सत्राजित्‌ आ रहा ३ जिद पाप बह 
यक) गण है जो स मात होर उप दिया त यह जज 
ही प्रकाश है । इसी बीच वह ( सत्राजित ) मी वहाँ आ पहुंचा । ( मणि देखकर |. यु त 
कि यह मणि तो बहुत ही अनुपम है। यह सुनकर मी उसने लोम-वश वह मणि इ छ की नहीं. 
दिया । (बात आई गई हुई। ) एक दिन उसका छोटा माई ( प्रसेतजित ) i ८... का न 
आलेटके लिये तिकल चला । एक सिंह उस ह hy आ ॥ का 
रि -राज जाम्बवानु वह मणि नज 
0000. दै. न आनेमे देर हुई तब सत्राजितु उसकी खोज करने लगा 
है ( प्रसेनजित॒को खोजनेके लिये ) बहुत लोग इधर उधर भेजे पर म उ खोज 
पाई । तब तह सब लोगोंसे यही कहता फिरने लगा कि कृष्णते ही उ मरवा 

कर कृष्ण जब स्वयं उस वतम गए तो देखा कि प्रसेनजित मरा हु है। 

सोल (वैरोके चिह्र) पोकर जब वे (भीतर गुफा्मे) गए रः मरा 
पैरोंके चिह- देखकर यढुराय ( कृष्ण ) वहाँ आणे बढ़ गए श्रोर बारह 

२७८ 
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जामवंत दिन बीस - चारि लौं, जुद्ध कियो तब जान्यौ। 
हाथ जोरि करि अस्तुति कीन्ही, में तुमकों न पिछान्यौ ॥ 
बिहँसि कह्यौ जादौपति तासौ, मनि-कारन मै आयो। 
जांबवती मनि-सहित देइ पुनि, अपनो दोष छमायो॥ 
सँगके लोग अवधिके बीते, कह्यौ नगरमैं जाई। 
मातु - पिता व्याकुल ह्वै धाए, मगमैं बैठे आई॥ 
सत्राजितकौं प्रभु मनि दीन्हौ, रद्यौ सु सीस नवाइ। 
आयो सतभामा - समेत लै मनिर्कों, हरि सिर नाई॥ 
ओर बहुत दायज दीन्हे उन, करि बिबाह व्योहारा। 
भयौ परम आनंद हुहूँ दिसि, मंगलचार अपारा ॥ 
मनि ताको ताको फिरि दीन्ही, सुजस जगते छायौ। 
श्रीगुरु - चरन - प्रताप चरित यह, सूरदास, जन गायौ ॥४१८७॥ (४१९०) 

शतधन्वा-उद्धार कह सुकदेव सुनौ हो राजा! राग सारंग 
ग्यानी लोभ करत नहिं कबहुँ, लोभ बिगारत काजा ॥ 


कहकर वे गुफामें भीतर जा घुसे । वहाँ जाकर जब जाम्बवान्‌ ( जामवन्त ) चौबीस दिनाँतक 
उनसे लड़ता रह गया तब उसने कृष्णको पहचान लिया (कि ये ही श्रीकृष्ण हुँ जिनके लिये रामने 
कहा था कि द्वापरमें जब अवतार लूँगा तब भेंट होगी ) । तब उसने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति 
करते हुए कहा कि “मै आपको पहचान नहीँ पाया था ।' तब हँसकर कृष्णने उससे कहा कि 'में तो 
मणिके लिए यहाँ आणा हुआ हुँ।' तब उसने मणिके साथ-साथ अपनी पुत्री जांबवती भी उन्हें 
देकर अपना अपराध क्षमा करा लिया । ( प्रसेनजितको हूँढनेके लिये ) जो लोग कृष्णके साथ गए थे 
उन्होने ( बारह दिनकी ) अवघि बीत जानेपर जब सारा समाचार नगरमे जा सुनाया तो ( रोना 
पीटना मच गया ओर ) कृष्णकरे माता-पिता ( देवकी वसुदेव ) व्याकुल होकर दौड़ पड़े और मागमे आ 
बैठे । वहाँ ( गुफा )-से लोटकर कृष्णने वह मणि जब सत्राजिः तो व 
पनी हो गया (वह सिर नहीँ उठा पाया, 
कृष्णको प्रणाम करके ( अपनी बेटी ) सत्यभामाके साथ वह मणि कृष्णको 


दोनों ओरके ( कृष्णके 
डा भारी मंगल उत्सव मनाया गया । 
तो संसारमै उनकी बड़ी प्रशंसा हुई 
गा सुनाई ॥ ४१८७ ॥ 


भी लोभ नहीं किया करते क्यों कि लोम सदा काम बिगाड़ खि सुनो राजा ! ज्ञानी लोग कमी 


दे दिया करना । जो स्त्रणं मिला करता है वही मुझे 
२. माद्रपद शुक्ला चतुर्थीके चन्द्रदशंनसे जो चोरीका 
हो जाता है। यह श्लोक उस दिन पढ़ना Ce तेगा करता है वह यह कथा सुननेसे दूर 
सिंह: प्रसेनमबघीत्‌ सिहं जाम्बवतांवरः । सुकुमारक ! मा रोदीस्तव ह्येष 
७ “ र धष: स्यमन्तक; ।| 
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करिकै लोभ अमृत जो पीवै, बिष - समान सो होई। 
बिष अमृत है जाइ लोभ-बिनु, यह जानत जन कोई ॥ 
एक समै जढुपति औं हलघर, पांडव-गृह पग धारे। 
सतधन्वा अरु सुफलकसुत मिलि, कीन्हौ मंत्र बिचारे ॥ 
सत्राजितकौं हति, मति लाजै, ज्यों जाने नहिं कोई। 
ऐसौ समय बहुरि फिरि नाहीं, पाँ होइ सु होई॥ 
निसि अँधियारी जाइ सुधन्वा, ताहि भारि मनि ल्यायो । 
फेलि गई यह बात नगरमैँ, तब मनमें पछितायो ॥ 
सतिभामा करि सोक पिताकों, जदुपति - पास श्षिधाई । 
सतधन्वा करतूति करी, सो हरिकों जाइ सुनाई ॥ 
सुनि जढुपति - हलधर उठि धाए, नकु बिलंब न लाई | 
लेहे बैर पिता तेरेकोँ, जैहै कहाँ पराई॥ 
तब मनि डारि क्रूर - पास वह, मिथिलापुरकौं धायौ। 

सत जोजन मग एक दिवसमैं, तुरत ताहि पहुँचायौ ॥ 
द्वारावति पैठत हरिसौं सब, लोगन कझौ जनाई। 

मिथिलापुरी जाइ तिहि माप्यो, पै मनि तहाँ न पाई॥ 
तब हरि क्यौ, हत्यो बिन-दूषन, हलधर भेद बतायौ। 

हाँ पुनि जाइ खोज तुम कीजो, द्वारावति हरि धायौ॥ 


लोम करके अमृत मी पी ले तो वह भी विष हो जाता है। यह भी सभी लोग जानते हैं कि यदि _ 
लोभके बिना विष भी ले लिया जाय तो वह अमृत हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि कृष्ण 
और बलराम तो पांडवॉके घर (इन्द्रप्रस्थ) गए हुए थे। इस बीच यादव शतघस्वा और श्वफल्कके पुत्र 
अङ्रू रने मिलकर यह षड्यन्त्र किया कि सत्राजितुको मारकर ऐसे ढंगसे (स्यमन्तक ) मणि उड़ा लिया 
जाय कि किसीको कानों कान खबर न हॉने पावे । ऐसा अच्छा अवसर फिर हाथ आनेवाला नहीं 
है । फिर पीछे जो होना होगा होता रहेगा, देखा जायगा । बस एक दिन अँधेरी रातमेँ सत्राजितको 
मारकर शतधन्वा वह मणि उड़ा लाया । ( वह लानेको तो ले आया ) पर जब यह बात सारे नगरमेँ 
फैल गई ( कि शतघन्वाने उसे मारा है) तब तो वह मनमै बहुत पछताने लगा। सत्यभामा 
भी अपने पिताको मृत्युसे इतनी शोकाकुल हुई कि उसने सीधे कृष्णके पास ( इन्द्रप्रस्थ ) 
जाकर शतघन्वाकी सारी करतूत कृष्णको कह सुनाई। सुनते ही उसी समय कृष्ण ओर 
हलघर उठ दोड़े और कहा कि हम अभी उससे तेरे पिताके वैरका बदला लिए लेते हूँ 
( घबराओ मत )। वह भागकर जायगा कहाँ? (इधर ) शतधन्वा भी अक्रूरके पास मणि 
रखकर मिथिलापुरको ऐसा भागा ( कि उसके रथने ) एक दिनमें उसे तुरन्त सो योजन ( आठ 
सौ मील = १२५० किलोमीटर ) ले जा पहुँचाया। द्वारका पहुंचते ही लोगोने सारा समाचार 
कृष्णको बता सुनाया । सुनते ही बलराम और कृष्णाते ( उसका पीछा करके ) मिथिलापुरी पहुँचकर 
उसे ढेर तो कंर डाला पर मणि उसके पास नहीँ भिल पाया । तब कृष्ण सोचने लगे कि हमने बिता 
अपराघके ही इसे मार डाला। तब बलरामने यह भेद बताया कि तुम वहीं ( द्वारका ) जाकर खोज 
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हलधर रहे गदा - जुध सीखन, हरि द्वारावति आए। 
सतिभामा मन हरप भयौ, जब समाचार ये पाए॥ 
सुफलकसुत मन ही मन सकुच्यो, करों कहा अब काजा। 
देत न बने, बने नहि राखत, डर - डरात डठि भाजा ॥ 
सब जादौ मिलि कह्यौ हरीसौं, सुफलक-सुत जहाँ होई। 
अनावृष्टि अतिवृष्टि होति नहिं, यह जानत सब कोई ॥ 
कीजै दोष छमा अब ताको, हरि तब ताहि बुलायौ। 
कह्यौ, कहा कहिये अब तुमसौं, तिन सिर नीचौ नायो ॥ 
कह्यो, देहु मनि सतिभामाकोँ, जातै भय भौ तोहीं। 
मनि उन लाय बहुरि तिहि दीन्दी, कह्यौ, लोभ नहिं मोहीं॥ 
लोभ भलौ नहिं दोऊ पुरमैं, लोभ किएँ पति जाई। 


५७ 
NN 


सूर, लोभ कीन्ही सु बिगोयौ, सुक यह कहि समुझाई ॥४१८८॥ (४१९१) 


पंच पटरानी-विवाह राग बिलावल 


हरि हरि सुमिज्यो जब जिहिँ जहँई । हरि तिहि दरसन दीन्हो तहँई ॥ 

हरि - सुमिरन कालिंदी कीन्ही । हरि तहँ जाइ दरस तिहि दीन्ही ॥ 

पानि - ग्रहन पुनि ताकौ कीनो।सबै भाँति ताकौ सुख दीनौ ॥ 

MES NEDO MOSM अटल । कम 
करों। यह सुनकर कृष्ण तो द्वारकाके लिये चल पड़े और बलराम वहाँ गदायुद्ध सीखनेके लिये ठहर 
गए । बहाँसे चलकर कृष्ण द्वारका आ गए और जब सत्यभामाको यह समाचार मिला तो वह प्रसन्न 
हो उठी । इघर श्वफलकका पुत्र अक्रूर अपने मतमें बड़ा डरा जा रहा था कि अब मै करूँ तो क्या कहूँ 
क्योंकि उससे न तो देते हो बन पड़ रहा था न रखते ही। इसलिये वह भी डरके मारे 
भाग खड़ा हुआ । तब सब यादवोंने मिलकर कृष्णसे कहा कि शवफल्कका पुत्र ( अक्रर ) जहाँ 
रहता है वहाँ न तो अतिवृष्टि होती है न अनावृष्टि, इसलिये उसका अपराध क्षमा कर दीजिए । 
कृष्णे तब उस ( अक्रूर )-को बुलवाकर कहा कि अब तुमसे क्या कहा जाय ( तुमने तो बड़ा 
भारी पाप कर डाला है) । यह सुनकर उसने लाजसे सिर नीचे कर लिया । तब कृष्णने उससे कहा कि 
वह मणि लाकर तुम॒सत्यमामाको दे दो जिसके कारण तुमपर इतना संकट पड़ा है। यह सुनकर 
(अक्रू रको) जो मणि ( शतधस्वाते ) दिया था वह उसने लाकर उन्हें (कृष्णको) सौप दिया और 
कक मेरे मनमें इसका ततिक मी लोभ नहाँ है। तब शुकदेवने ( परीक्षितुको ) समझाया कि 
दोनों लोकों ( इस लोक ओर परलोक )-में कहीँ मो लोभ करना अच्छा नहीं होता क्योंकि लोम 


करनेसे प्रतिष्ठा चली जातो है इसलिये जिसने भी री 
गया ।॥ ४१५८ ॥। लोभ फिया वह अन्तर्म मारा ही 


हरि हरि हरि सुमिरो सब कोई । हरि हरि सुसिरत सब सुख होई ॥ 


(५ 


सब कोई हरिका स्मरण करते रहा करो क्योंकि 


हरिक 
प्रकारका सुख ही सुख भिता रहता है क्योंकि जो मी, जहाँ है रक़ा स्मरण करते रहनेसे सदा सब 


मो, जब मी हरिका स्मरण करता है वहाँ 
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हरिहिं मित्रबिंदा जब ध्यायौ। हरि तहँ जात बिलंब न लायौ ॥ 
करि बिवाह ताकों लै आए। तालु मनोरथ सकल पुजाए॥ 
हरि - चरनन सत्या चित दीन्ही । ताके पिता परन यह कीन्हौ ॥ 
सात वैल ये नाधै जोई। सत्या - व्याह तासु - सँग होई ॥ 
हरि तहँ जाइ तासु प्रन राख्यो। धन्य धन्य सव काहू भाख्यौ॥ 
ताके पिता व्याह तब कोीन्हौ। दाइज बहु प्रकार तिन दीन्हौ ॥ 
बहुरौ भद्रा सुमिर मुरारी । गए तासु हित विलँँब न धारी॥ 
ऐसे हैँ त्रिभुवन - पति राइई। ताके मनकी आस पुराई॥ 
बहुरि लछमना सुमिरन कीन्हो । ताहि स्तयंबरते हरि लीन्हौ ॥ 
पाँचौ नारि व्य़ाहि घर आए । सूरदास जन मंगल गाए॥४१८९॥ (४१९२ ) 
उसे हरि तभी अपना दर्शन आ देते हैं। कालिन्दीने' जब कृष्णका स्मरण किया तो कृष्णने 
वहीँ पहुँचकर उसे दर्शंन दे डाला और फिर उसका पाणिग्रहण करके उसे सब प्रकारका सुख दे 
डाला । ( इसी प्रकार ) जब मित्रविन्दाने* हरिका ध्यान किया तो उसके पास पहुँचनेमँ भी 
हरिने देर नहीं लगाई श्रौर उससे विवाह करके उसे ले आकर उसके सारे मनोरथ ( मनके रथ, 
अभिलाष ) पूरे कर डाले । ( इसी प्रकार ) सत्याने भी कृष्णके चरणोंमे मन लगा रखा था। 
उसके पिताने यह प्रण कर रक्खा था कि जो भी ये ( हमारे ) सात ( दुर्दान्त भौर पँने सीगोवाले ) 
बैल आकर नाथ देगा उसीके साथ सत्याका विवाह होगा। कृष्णने वहाँ सो जाकर जब उसके 
प्रणकी रक्षा कर ली ( वे सातौँ बैल नाथ दिए जो पुरुपक्री गंध भी नहीँ सह पाते थे ) तब तो 
सभी धन्य धम्य कह उठे। तब उसके पितामे उसका विवाह कृष्णसे करके बहुत प्रकारका उन्हे 
दायंज भी दिया। (इसी प्रकार ) फिर भद्राने“ भी जब कृष्णको स्मरण किया तो उसके पास, 
भो कृष्ण तत्काल जा पहुँचे । त्रिभुवतके स्वामी कृष्ण ऐसे हैं कि उन्होंने उसको मी मन;कामना: ` 
पुरी कर डाली । फिर जब लक्ष्मणाने * उन्हें स्मरण किया तो वे उसे स्वयंवरमेसे ही हर लाए: «इस 
प्रकार उन पाँचौँ तारिथोंको ब्याहक़र वे घर लोट आए और उनके भक्त सुरदासने उन 
( विवाहों )-क्रा मंगल गीत गाया ॥ ४१०६ ॥ ॥ : 


१. कालिन्दी सूयंक्री पुत्री थी जो यमुनामेँ अपने पिताके बतवाए हुए मवनमेँ कृष्णको पति रूपमे 


प्राप्त करनेके लिये तप करती थो । | 
अवन्तीके राजा विन्द और अलुविन्दकी बहन ,मित्रविन्दाको स्वयंत्रर-समामेसे ही कृष. 


हर ले गए थे। 
३. सत्या ( नाग्नजिती ) कोसलके राजा नग्नजितकी पुत्री थी। 
भद्रा केक्रय देश [ कक्का या कश्मीर )-के राजाको ओर कृऽणी बूआ श्रुतक़ीतिकी पुत्री थो 
जिसके भाई सन्तर्दनने कृष्णसे उसका ब्याह कर दिया । 
मद्रदेश ( रावी और झेलमके बोच पंजाब )-के राजकी पुत्री थी लक्ष्मणा । कुछ लोग विराट्‌ 
( उड़ोसाके मयूरमंज प्रदेश )-से मद्रासक्रे दक्षिगमें पांड्यतक़ फैने प्रदेशको मद्रदेश | 


NS 


बताते हैं । 
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सत्यमामाके प्रति श्री कृष्ण-वचन राग गोरी 
इती बात तब तैँ न कही री! 

कितिक बात सुरतर - प्रसूनकी, जा कारन तू रूठि रही रो ॥ 

परमसुख स्वमुख जनाइ न दौन्हौ, बिनु काजे रिस देह दही री। 

तेरी सौं, सुनि सतिभामा ! मैं, मन-बच यह सुधिहूँ न लही री ॥ 

सूनौ निपट अकेली मंदिर, चंदकला जनु राहु गही री। 

तुव बियोगकी पीर कठिन अति, सु कहि, सूर, क्यों जाति सही री ॥४१९०॥ (४१९३) 

भोमासुर-उद्धार- तथा कल्पवृक्ष-आतयन राग आसावरी 
रटति कृष्न गोबिंद हरि हरि मुरारी, भक्त भय - हरन असुरंतकारी । 
षष्ठ दस सहस कन्या असुर - बंदिमैं, नीद अरु भख अहनिसि बिसारी ॥ 
प्रीति तिनकी सुमिरि भए अनुकूल हरि, सत्यभामा - हृदय यह उपाई। 
कल्पतरु देखिबेकी भई साध अब मोहि, कृपा करि नाथ ! ल्यावहु दिखाई ॥ 
सत्यभामा - सहित बैठि हरि गरुड़पै, भौमासुर - नगरकों तुरत घाए। 
एक ही बान पाषानको कोट सब, हुतौ चहुँ ओर सो दियौ ढाए॥ 
गरुड़ चहु पासके नाग लीन्हे निगलि, जल बरषि अगिनिकी ज्वाला बुझाई । 
स्वासके तेज-सौ जल सकल सोखि लिय, देखि यह लोग सब गे डराई॥ 


(एक दिन सत्यमामा इस बातपर मचल पड़ी कि पारिजातका) वृक्ष यहाँ लाया जाय भौर 
हज बैठी । जब उसने बतलाया, तब कृऽणने कहा--) 'यह इतनी सी बात तेने तबसे (पहलेसे) 
क्यो र कह दी थी ? यह देववृक्ष ( पारिजात ) ले आना कौन बड़ी बात है जिसके कारण तू 
मुंह फुला बैठी है। तने दूसरेके मुँहसे या अपने मुँहसे भी मुझे यह नहीं कहलवा दिया और बिना 
कारणके ही क्रोघसे अपनी देह जलाए डाले जा रही थी । सत्यभामा ! मैं सौगन्ध खाता हुँ कि मन 
या वाणीसे कभी मूझे इसका ध्यान ही नहीं आया । इस निपट सुने भवनमेँ अकेली बैठी हुई तू ऐसी 
( मुरभाई-सी ) हो गई है मानो चन्द्रकलाको राहु ग्रस बेठा हो । तेरे वियोगकी मुझे जो इतनी 
असह्य पीडा हुई जा रही है वह भला कैसे सही जा सकती है ?' ॥ ४१६०॥। 

(प्राग्ज्योतिष्पुर, वत्तमात असम देशके अपुर राजा भौमासुर ( 
सोलह सहस्र राजफन्याएँ नींद और भूख भूलकर रात-दिन 
असुरोका संहार कर सकनेवाले कुष्ण, गोविन्द, हरि और मुरारि 
ही रटती रहती थीं। उनके प्रेमका स्मरण करके उनका 
सत्यमामाकै हृदयमें एक इच्छा उत्पन्न कर दी ( 
कल्पवृक्ष देखनेकी साध है इसलिये कृपा करके 


नरकासुर)-के वन्दीगृहमेँ पड़ी हुई ) 
भक्तोंका भय दूर करनेवाले और 
( श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे ) 
उदार करनेक्ो तैयार होनेपर उन्होंने 
और वह कृष्णसे बोली) “नाथ ! मेरे मनमें 
मुझे वह दिखा लाइए ।' बस सत्यमामाको साथ 


हक -पर बैठकर भौमासुरके नगर ( प्राग्ज्योतिषपुर )-की ओर 
१..प नाम : मन्दार, पारिजात, कल्पवृक्ष, कोविदार, हरिचन्दन । 


२. इन्द्रके नन्दन वनमै कल्पवुक्ष माना गया है जिसकी प्रत्येक 
क्‌ हद 
ऐसे फूल लगते हैं जो कमी मुरभाते नहीं। क शाखामें अलग अलग प्रकारके 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


SS 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
& सूर-सागर ® छो 
TORE Ss = © S| 


करी हरि संख-घुनि, जग्यौ तब असुर सो, कोप करि भवनसौं निकसि आयौ । 
श मुर टेकि सिर कह्यौ निज नृपतिसों, नाहिँ तिहुँ भुवन कोड तुमहिं पायौ ॥ 
जुद्ध करत छाजत नहीं है तुम्हें, सुनि महाराज ! अच्छत हमारे। 
देखिकै गरुड़कों लगी ता षद दव, कठिन तिरसूल सो गहि प्रहारे | 
कियौ तब जुद्ध उन क्रुद्ध है स्यामसौं, हरि कह्यौ गरुड़ ! इहि हति प्रचारी | 
गरुड़ सुनि गह्या धाइ प्रभुको लिए तुरत, पाँचहुँ सीस त्‌ प्रहारी ॥ 
ताएु पुत्रन बहुरे जुद्ध हरिसों कियौ, मारते तेउ कायर दुराने । 
कोड कटि कटि परे, कोउ उठि उठि लरे, कोउ डरि डरि बिदिसि दिसि पराने ॥ 
| तब असुर अगिनि जल बान डारन लग्यौ, तालु माया सकल हरि निवारी । 
असुरके भटनका गरुड़ लाग्यो गिलन, तुरग गज उड़ि चले लगि बयारी ॥ 
भाम - गज रूढ़ ह्व सक्ति मारी फटकि, स्याम अँग लागि सो गिरी ऐसे। 

बालके हाथतैँ कमल - दल नाल - जुत, लागि गजराज - तन गिरत जेसे॥ 
आपु जगदीस तब सीस ता असुरको, मारिकें चक्रसोँ कादि डारो | 

छाड़ि सो प्रान निरवान - पदकों गयौ, सुर पुहुप बरषि जै जै उचारो॥ 
चल पड़े । उस नगरके चारों ओर जो पत्थरफ़ा परकोटा था वह उन्होंने एक बाण दा निम बाणसे ढहा गिराया । 
उसके आस - पास जितने नाग (सर्पं ) थे उन सबको गरुड निगल गया । फिर कजे जल 
बरसाकर आग वुझवा दी ओर अपने श्वासके बलसे सारा जल सोख लिया। यह देखकर तो 
वहाँके लोगोंकी हवा उड गई और सब डर उठे । जब कृष्णने वहाँ जाकर अपना ( पांचजन्य ) शंख 
फूका (बजाया) तब सुनते ही वह राक्षस ( भोमार ) जाग उठा और क्रोघसे लाल होकर भवनसे 
बाह्र निकला चला आया । पर उसके मन्त्री मुर सिर टेककर प्रणाम करके उस राजासे कहा 
कि संसारमें भापके समान कोई वीर है नहीं इसलिये महाराज मेरे रहते आपको युद्ध करना 
शोमा नहीँ देता । गरुडो देखते ही उस मुरके हृदयम आग लग गई और उस ( मुर )-ने भट 
अपना त्रिशुल ( गरुडपर ) उठा चलाया । उसने तब क्रुद्ध होकर श्यामसे भी युद्ध छेड़ दिया। 
कृष्णने कहा--“गरुड ! इसे तो मार हो डालता है।' बस प्रभुको लिए हुए गरुड झट उसके 
पास जा पहुँचा और कृष्णने उसके पाँचों सिर काट डाले । फिर उस मुरके पुत्रोने कृष्णस युद्ध करना 
प्रारंभ किया पर कृष्णकी मारसे वे सब कायर मी दृधर उधर जा दुबके । उनमेँसे कुछ तो कट कटकर 
जा गिरे, कुछ उठ उठकर लड़ने लगे ओर कोई डर डरकर इधर उधर माग खड़े हुए। तब वे 
असुर ( मुरके पुत्र ) अग्ति-बाण भौर जल-बाण ( वारुणास्र ) चलाने लगे पर कृष्णने उनकी वह्‌ 
सारी माया ठंढी कर डाली । उस भधुर ( मुर )-के योड़ाओँको गरुड़ भी पकड़ पकड़कर निगलने लगे । 
यह देखकर उनके घोड़े, हाथी ऐसे उड़ चले जैसे पवनसे उड़े चले जा रहे हों । तब हाथीपर 
चढ़कर स्वयं भोमासुर आ निकला ओर उसने ( शतध्ती नामकी ) शक्ति उनपर मार फँकी । पर बह्‌ 
श्यामके अंगम लगकर ऐसी जा गिरी जैसे पंखड़ियों और कमल नालक्रे साथ कोई कमल किसी 
बालकके हाथसे बड़े हाथीको लगकर गिर जाता हो। तब स्वयं जगदीश ( कृषण )-ने चक्रसे मारकर 
उनका सिर काट डाला । वह भौमासुर भो प्राण छोड़कर मोक्ष पा गया और देवता पुष्प बरसाकर 
जय-जयकार करने लगे। तब पृथ्वी ( भौमासुरकी माता) अपने साथ ( वैजयन्ती ) Bi गला, 


~ १. 3 प्र 


00-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२२२४ & सूर-प्रन्थावली ४ 


Sa 


प्रथी गहि पाइ, माल - कुंडल - छत्र लै, जोरि कर बहुरि अस्तुति सुनाई। 
नाथ ! मम पुत्रकौ दीजिए परम गति, हरि कह्यौ, पुत्र तुब मुक्ति पाई॥ 
बहुरि गे तहाँ सब कन्या हुती जहाँ, निरखि हरि-रूप सो सब लुभाई। 
चरन रहिँ लागि बढ़ भाग लखि आपने, कृपा करि हरि सु निज पुर पठाई'॥ 
बहुरि गे इंद्रपुर॒ इंद्र गहि पाँइ परि, कल्पतरु बृच्छ तासौ सँगाए। 
त्रिदसपति मानकों रतन - कुंडल दिए, च्छ ले आपु निज पुरी आए ॥ 
बहुरि बहु रूप धरि हरि गए सबनि घर, ब्याइ करि सबनिकी आस पूरी । 
सबनिकँ भवन हरि रहत सब रैनि दिन, सबनिसौं नेंकु नहिँ होत दूरी॥ 
सबनिकों पुत्र दस दस, कुँवरि एक इक, दै सकल धर्म गृहके सिखाए। 
कोटि ब्रह्मांड - नायक सु वसुदेव - सुत, सूर, सोइ नंदनंदन कहाए॥ 
॥४१९९॥। (४१९४) 
रुक्मिणी-परीक्षा राग बिलावल 
भक्त-बछल हरि भक्त उधारन । भक्त - परीच्छाके हित-कारन ॥ 
रुकमिनिसों बोले या भाई।हम जानी तुम्हरी चतुराइ ॥ 
राउ चँदेरीको सिसुपाला | जाकों सेवत सब भपाला ॥ 
तासौ तेरी भई सगाई। तै पाती क्यों हसैं पठाई ॥ 


( मदितिके ) कुंडल और ( वरुणका ) छत्र ( तथा एक मह।मणि ) लेकर कृष्णके पैरों आ पड़ो 


ओर हाथ जोड़कर स्तुति करपी हुई बोली--“नाथ ! मेरे पुत्र ( भौमासुर )-को कृपा करके मुक्ति 
दे दीजिए ।' कृष्णने कहा--( “चिन्ता मत करो ), तुम्हारे पुत्रको मुक्ति मिल गई है ।” फिर बहाँसे 
वे उस स्थानपर गए जहाँ सब ( सोलह सहस्न कन्याएं ) वन्दी हुई पड़ी थीं । कृष्णको देखते ही 
वे सब उनके रूपपर मुग्ध होकर बोलीं--'हम तो अपने बड़े भाग्य मानकर आपके चरणोंसे 
लगी रहीं ।' तब कृष्णने कृपा करके उन्हें अपने नगर (द्वारका) भिजवा दिया । फिर वहांसे बे इन्द्रपुरी 
चले गए ओर उनसे कल्पवृक्ष ( पारिजात ) दे देनेको कहा । इन्ट्रका मान करनेके लिये ( कृष्णने ) 
उन्हें अदितिके दोनों रत्नके कुंडल निकाल थमाए और कल्पवृक्ष (परिजात) लेकर अपनी पुरी (द्वारका) 
लौट आए । फिर कृष्णने अनेक रूप घारण करके उन सब ( सोलह सह्न कच्याओं )-के भवनमेँ 
जाकर उनसे विवाह करके उन सबकी मन:कामना पुरी की। इस प्रकार वे रात-दिन सबके 
अवनोमें रहा करते थे और उन सबसे कमी दूर नहीं होते थे । कृष्णसे उन सबके दस-दस पुत्र 
ओर एक-एक कन्या हुई जिन्हें उन्होंने गृहस्थीके घमं सिखा-सिखाकर ब्याह दिया । ये वसुदेवके पुत्र 
( कृष्ण ) ही जो कोटि ब्रह्माण्डके नायक हैं वे ही नन्दनन्दन भी कहलाए हैँ । ॥ ४१९१ ॥ हु 


अक्तवत्सल ( भक्तोंसे प्रेम करनेवाले ) और भक्तोंका उ 
र्‌ द्वार करनेवाले कृष्ण एक बार 
भक्तकी परीक्षा पक ‘FE रुक्मिणोसे इस भावसे (प्रकार ) बोले~_ फा ल त A 
चतुर हो (तुम ततिर मो चतुर नहीं हो)! बताओ, चेदिके राजा जिस शिशुपालकी सेवामेँ 
सभी राजा लोग लगे रहते हैं उससे जब तुम्हारी सगाई हो गई थी तब तुमने हमारे र 
क्यों लिख भेजी थी ? हमारी तो जाति-पांति भी उसके समान नहीं है, फिर SE 
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जाति-पॉति उन सम हम नाहीं। हम निरगुन, सब शुन उन-पाहीं ॥ 
उन सम नांह हमरी ठकुराई। पुरुष अलेतँँ नारि भलाई । 
निःकिंचन जनमे, मम बासा | नारि - संगते रहीं उदासा ॥ 
जो कह माहि. काह तुम ल्याए। ताके उत्तर द्यां समुझाए॥ 
कुंडिनपुर बहु भूपति आए | तिनके हृदय गरबसों छाए॥ 
बरजोरी मै तोहि हारि ल्यायो। उनके मनकौ गरब नसायौ । 
यह्‌ सुनि रुकमिनि भइ बिद्वाला । जानि पच्यौ नहि हरिकौ ख्याला ॥ 
ले उसाँस सेनन जल ढारे। मुखतैँ बचन न कू छू उचारे॥ 
ताकी दसा देखि हारि जानी । इन मम भक्ति भलै पहिचानी ॥ 
हँसि बोले तब सारँगपानी। प्रानप्रिया ! तुम क्‍यों बिलखानी ॥ 
में हाँसीकी बात चलाई | तुम्हरे मन यह साँची आई ॥ 
आसू पोछि निकट बठारी। हँसी जानि, बोली तब प्यारी ॥ 
कहें तुम त्रिभुवन-पति गोपाला | कहाँ बापुरो नर सिसुपाला ॥ 
कहाँ चेंदेरी, कहेँ ड्वारावति। जाके सरवरि नहिं अमरावति ॥ 
तुम अन-भव, वह जनमै, मरई । म्रख वह, तुम सरवरि करई ॥ 
तुम सम और नहीं जदुराई | यहै जानि में सरनहि आइ ॥ 
यह सुनि हरि रुकमिनिसौं भाख्यो। ज्यों तुम मोकों चित करि राख्यौ ॥ 
स्यां ही मम चित चाहत तुमकों । नहिं अंतर कलु तुमसों हमकों ॥ 


( गुणहीन त्रिगुणातीत, ) और वह ठहरा सब गुणोंका भांडार। उसके समान हमारे पाप 
राज्य भी नहीं है। देखो, अच्छे पुरुषके पास रहनेसे ही तो स्त्री भी भली मानी जाती है। यहाँ 
मेरा रहना-सहना भी अघन ( निर्धन ) लोगोंमे ही है। उसपर में खियौँके संगसे वैसे ही 
उदासीन ( दुर ) रहता हुँ । यदि तुम यह पूछो कि ( यह बात थी तो ) मुझे क्यों हर ले आए। 
उसका भी उत्तर में तुम्हें समभाए देता हुँ । कुंडिनपुरमेँ जो बहुतसे राजा आए हुए थे उनके 
मनमेँ बड़ा अभिमान भरा हुआ था । इसलिये तुम्हेँ बलपूर्वक हर लाकर उनका अभिमान मैने 
चुर-चुर कर डाला |” यह सुनकर तो रुक्मिणी बेहाल हो उठी क्योंकि कृष्णके मनका माव तो 
वह समझ नहीँ पाई थी । अब तो वह लगी लम्मी-लम्बी साँस ले लेकर आँसू बहाने । उसके मुँहसे 
कोई बोल नहीँ निक्रल पा रहा था । उसकी यह दशा देखकर कृष्ण समझ गए कि इसने मेरी 
भक्ति भली-माँति समझ ली है । तब शाङ्गंपाणि कृष्ण हुँसकर बोले--प्राणप्रिये ! तुम इतनी सी 
बातपर रोने क्‍यों लग गई? मैने तो यह बात हुँसीमें कही थी और तुम उसे सच मान बैठी ।' 
तब कृष्णने उसके आँसु पाँखकर उसे अपने पास खींच बैठाया। कुष्णकी बातकों हँसी जानकर 
वह ( कृष्णको ) प्यारी बोली--बताइए, कहाँ तो तुम त्रिमुवनके स्व्रामी गोपाल ओर कहाँ वह 
बेचारा ( साधारण-सा ) मनुष्य शिशुपाल । कहाँ वह ( नन्हाँ सी ) चेंदेरी ( चेदि )-का राज्य 
ओर कहाँ तुम्हारी द्वारावती, जिसकी बराबरी अमरावती ( इन्द्रपुरी ) भी नहीं कर पा सकती। मै 
यही जानकर तो तुम्हारी शरणम आई थी कि यदुराय ! तुम्हारे समान दूसरा कोई है. नही । 


AANA 


तुम तो अन-मव ( जिसका न जन्म होता न मरण ) हो और वह जन्म लेने ओर मरनेवाला . 


२७९ 
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जदुपतिकौ यह्‌ सहज सुभाऊ। जो जस भजै, भर्ज तिहि भाऊ ॥ 
जो यह लीला हित करि गावै । सूर, सु प्रेम - भगतिको पावै ॥४१९२॥ (४१९५) 
अनिरुद्ध-विवाह 
स्याम - बलरामको सदा गाऊँ। राग मारू 
यहै मम जप, यहै तप, यहे. नेम-व्रत, प्रेम मम यहे, फल यहे पाउँ ॥ 
ब्याहि प्रद्युम्न, अनिरुद्धके ब्याह-हित, रुक्मके देस जदुपति सिधाए । 
करलिंगको राउ अरु रुक्म, बलभद्रकों, कपट करि सार पासा खिलाए ॥ 
दाउँ बलरामको देखि उन छल कियो, रुक्म जीत्यौ, कहन लगे सारे। 
देव - बानी भई, जीति भइ रामको), ताहुपै मढ़ नाहीं सम्हारे॥ 
कलिंगको राउ तब हँसी लाग्यो करन, राम तब हृदयमैँ क्रोध आन्यौ । 
रुक्म अरु कलिगको राउ माऱ्यो प्रथम, बहुरि तिनके सबै छुभट मारे ॥ 
सुर - प्रभु स्याम बलराम रन जीत भे, व्याहि अनिरुद्ध निज पुर सिधारे ॥४१९३।। (४१९६) 
राग मारू 
कुंबर तन-स्याम मनु काम है दूसरो, सुपनमैं देखि ऊषा लुभाई। 
चित्रलेखा सकल जगतके नृपनिकी, छिनकमैं मूर्ति तत्र लिखि दिखाई ॥ 


( सामान्य ) प्राणी है। यह सुन्तकर कृष्णने रुविभणीसे कहा--'जैसे तुमने मुझे अपने मनमें बसा 


रक्खा है ( मुझसे प्रेम किया है ) वैसे ही में भी तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुममें मुझमें कोई 
अन्तर नहीं है ( हम तुम दोनों एक हुँ) ।' सूरदास कहते हैं कि यदुपति ( क्ष्ण )-का यह 
सहज स्वमाव है कि उन्हें जो जैसे मानता है उसे वे भी उसी भावसे मानते हैँ । इस लीलाको 
जो भी प्रेमसे गावेगा उसे ( निश्चय ही कृष्णकी ) प्रेमा-भक्ति प्राप्त हो जाथगी ॥ ४१६२ ॥ 


सूरदास कहते हैं कि मेरा तो जप, तप, नियम, व्रत और प्रेम भी यही है और इसका फल भी 
यही पा लेता चाहता हूँ कि में सदा श्याम और बलरामका यश गाता रहूँ। ( कृष्णके पुत्र ) 
प्रयुस्तका विवाह ( रुक्मिणीके भाई रुक्म"की पुत्री स्क्मवतीसे ) हो पर ( रुक्मिणीके 
पोत्र ) अनिरुद्ध (से रुक्मकी पोत्री रोचनाके विवाहके अवसरपर ) जब कृष्ण सुक्मके देश (भोजकट) 
पहुँचे तब कलिगके राजा ओर रुक्मने बालभद्रको कपट करके पासा खेलने बैठा लिया । ( 
दाँवे आ जानेपर ( पो पड़ जानेपर ) भी छल करके सब से उलि उता ही जीता, हे a 
समय देव-वाणी हुई कि बलराम ही जीते हैं। फिर भी वे मुखे नहीँ र औँ लि छि 
(दात निकालकर) उनकी हूँसी उड़ाने लगा ( कि गाँवके महीर भला क्या जाई ६ Ro पार की 
चिड़ियाका नाम है ) । यह देखकर तो बलराम आगबगुला हो उठे । उन न बल हल 
सक्म प्रौर कलिगके राजाको मार डाला और फिर उनके सब बोढाओंको FS 
अनिरुद्धका विवाह कराकर सूरदासके प्रभु श्याम ओर बलराम अपने नगर Sa र 


२. नागरो प्रचारिणी समाको प्रतिमे यह घटना प्रद्य म्नके विव 
अनिरुद्धके विवाहके समयकी--भागवत १० । ६१। हके समयकी बताई गई है पर है यह 
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MOS 
निरखि जदुबंधकों रहस मनमै भयो, देखि अनिरुद्धकों मूरछाइ । 
जाइ द्वारावती सोबते कँँवरकों, चित्रलेखा तहाँ तुरत ल्याई ॥ 
बान, दरबानसी सुनत आयो तहा, धाइ अनिरुद्धसों जुद्ध माँड्यौ । 
सूर - प्रभु ठटी ज्यों भया चाह सु त्या, फॉसि करि कुँत्रर अनिरुद्ध बॉध्यो ॥४१६४। (१९५) 
याम - बलराम यह सुनत धाए। राग मारू 
आइ नारद कह्यौ द्वारिकानाथसों, बानासुर कुँवर अनिरुध बँधाए ॥ 
छोहिनी दोइ दस हुती हरि - सँग कटक, जात ही नगर ताको खुटायां। 
रुद्र - भगवान, अरु वान - सात्यकि सिरे, राम कुंभांड - कुपकण घाई। 
सेनपति कोपिकै भिऱ्यौ प्रद्युम्सौं, साँब बान - पुत्र दोउ भिरे जाई॥ 
तेज भगवानको पाइ जादव भिरे, असुर - दल चल्यो सबही पराई। 


( शोणितपुर, वर्त्तमान भसम देश राजधानीके राजा बाणाहुरकी पुत्री ) ऊषाने एक दिन 
स्वप्नमेँ एक साँवला-सा ऐसा कुमार देखा मानो दुरा कामदेव ही हो। बस वह उस मुत्तिपर 
मोहित हो उठी । ( उसकी सखी ) चित्रलेखाते ( यह सुनकर ) क्षण भरमेँ सारे संसार भरके 
राजाऔँकी मूर्ति बना दिखाई ( कि बताओ इनमेँसे किसे स्वप्तमेँ देखा था ) । यदुवंशियोंके चित्र 
देखकर उसे बड़ा आनन्द हुआ और उनमें अनिरुद्धा चित्र देखकर तो वह मुच्छित हो गई। 
बस चित्रलेखा झट द्वारका जाकर सोते हुए राजकुमार (अनिरुद्ध )-को उठाए लिए चली आई । 
यह समाचार द्वारपालसे सुनकर बाण वहाँ जा पहुँचा ओर उसने अतिरुद्धसे युद्ध ठान दिया । 
सुरदासके प्रमुके द्वारा बनी हुई योजनाके अनुसार जो वे चाहते थे वही हुआ । बाणासुरने भनिरुद्धको 
पाशमेँ बाँधकर वन्दी कर लिया ॥ ४१६४ ॥ 


नारदने आकर द्वारिकानाथ ( कृष्ण )-से कहा कि ( शोणितपुर, वत्तंमान असम प्रदेशके 
र।जा ) बाणासुरने राजकुमार अनिरुद्धको वन्दी बना रखा है । यह सुनना था कि श्याम और बलराम 
दौड़ पड़े । कृष्णके साथ बारह अक्षौहिणो ' सेना थी । बस जाते ही उन्होंने उसका नगर घेर लिया । 
भगवानसे रुद्र, बाणासुरसे सात्यकि, बलरामसे कूष्मांड ओर कूपकणं%, प्रद्म्तसे सेनापति, 
ओर सांब< तथा बाणासुरका पुत्र दोनों जा भिडे । भगवानका तेज पाकर जब यादव जा भिड़े तब तो 
बाणासुरकी सेता भाग चली । रुद्रने क्रोध करके जो अग्तिकी वर्षा की उसे शयामने जल बरसाकर 


१. अयुतञ्च नागास्त्रिगुणी रयानां लक्षेक्र योद्धाः दशलक्षवाजिनामु । 
पदाति - संख्या षट-त्रिश कोटयः अक्षोहिणी तां मुनयो वदन्ति ॥ दस हजार हाथी ३० हजार रथ, 
१ लाख योद्धा, दप्त लाख घुड़सवार ६३ कोटि ( प्रकार )-के पैदल मिलकर एक मक्षोहिणी 
होती है। ) 
२. सात्यकि : शिति तामक्र यादवका पोत्र और सत्यकका पुत्र था जो कृष्ण और मर्जनका वीर | 
मित्र था । हक 
३. कुष्माँड : बाणासुरका सहायक दैत्य । 
४. कूपकणं : रुद्रका गण था । 
५, सांब : कृष्ण ओर जांबवतीका पुत्र था । 
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रुद्र तब कोप करि अगति बर्षा करी, स्याम जल बरपि डाऱ्यौ बुझाई ॥ 
पुति महादेव जो बान संधान क्रिय, आपु भगवान ताकों प्रहाऱ्यो। 
देखि यह जुद्ध छुर असुर चक्रित भए, लख्यौ तब बान जो रुद्र घाप्यौ॥ 
बान तब आइ भगवान सन्मुख भयौ, बान बरपा लग्यौ करन भारी। 
एकहू बान आयौ न हरिकँ निकट, तब गह्यौ धनुष सारंगधारी ॥ 
एकही बान संघानि स्थके तुरग, ध्वजा, चारु धनुष सब काटि डारे। 
संखकौ सब्द करि लिय असुर तेज हरि, सुधुनि रही फैलि नभ प्रथी सारे॥ 
देखि यह असुरकी मातु घाई नगन, कृस्न भगवानके निकट आई। 
नगन तिय देखिबौ जुगत नाहीं कह्यौ, जानि यह हरि रहे मुख फिराई ॥ 
असुर यह घात तकि गयौ रभते सटकि, तप्त जुर दियौ तब सिव पठाई। 
सीत जुर जुद्ध करि कियौ बिहबल ताहि, तिन तब आइ विनती सुनाई ॥ 
प्रान-दाता तुद्दी, स्थूल सूछम ठुद्ी, सवै आतमा तुहाीँ धर्म-पालक | 
ज्ञान तुहि, कम तुहि, बिस्वकमा तुहीं, तू अखिल सक्ति प्रभु असुर-बालक ॥ 
सौत अरु तप्तको बल चले प्रभु ! तहाँ, जहाँ नहिं होइ सुमिरन तुम्हारौ । 
करत दंडवत में तुम्हें करुना-करन, कृपा करि ओर मेरै निहारौ॥ 
सुनत येबचन हरि कह्यौ अब्‌ भै न करि, मै कृपा करी तोहिँ त्रिसिरधारी। 
सीत अरु तप्तको भय न हदै, ताहि, सुने यह कथा जो चित्त धारी॥ 


बुझा डाला । फिर महादेवजीने जो बाण चलाए उन्हें स्वयं भगवान ( कृष्ण )-ने ही काट फंका । 
बह्‌ युद्ध इतना घमासान हुआ कि देवता और अधुर सब यह युद्ध देखकर चकित हो उठे और तब 
बाणने देखा कि युद्धमें रुद्रने क्या किया था। इसलिये बाणासुर भगवानके सम्मुख आ डटा और 
लगा प्रचंड बाण बरसाने, पर उसका एक भो बाण भगवान कृष्णके पासतक न आ पाया । तब 
कृष्णले भी अपना शाङ्ग घनुष उठा सँमाला और एक ही बाण चलाकर बाणासुरके रथके 
घोड़े, ध्वजा ओर धनुष सब काट डाले । फिर अपना ( पांचजस्य ) शंख बजाकर उन्होने उस अः सुरका 
सारा तेज हर लिया जिसकी ध्वनि आकाश और पृथ्वी सबमेंको फैल गई घी । यह देखकर 


बाणासुरकी घर्ममाता ( कोटरा ) नंग-घडंग होकर कृष्ण भगवानके सामने आ खड़ी हुई किन 

नंगी स्त्रीको देखना उचित नहीं बताया गया है यह जानकर कष्णे मंह फेर ६ | हुइ कि न 
पाते ही बाणासुर अट मैदानसै खिसक गया तन हि द ड लया ७. घा 

( कुष्णकी ग्रोरसे ) शोत ज्वरते उससे लड़कर जब उसे बेहाल कर डाला त १ नोट गे 
प्राथना को क्रि-'आणदाता ! स्थल ओर सुक्ष्म जो कुछ है सब तुम्हीं हो र र उस क आकर ठा 
पालक हो तुम्ही ज्ञान, कमं ओर विश्वकर्मा हो, तुम्हीं सारी शक्ति हो हे र हे र SI 
नाशक हो । प्रभु ! शोत और उष्णका बल तो वहीँ र प्रभु | तुम्हाँ असुरोंके 


चला करता है जहां म्हा मा 
“सि री 0 रा ण्‌ 

करुणा करनेवाले ! में आपको दंडवत करता है । आप मेरी ओर कृपा ड हि सु ५ 

। उस 


वचन सुनकर कृष्णाने उससे कहा कि त्रिशिरघारी (तीन सिरवाले) ! अब तुम डरो हु 
कृषा कर दी है: जो ( जहाँ) यह कया मत लगाकर सुनेगा उस न शीत-ज्वरक शहर 
ज्वरका ।' बस वह तापज्वर तुरन्त क्रष्णको सिर नवाकर वहाँसे चलता बना क ना ह 

र बाणासुर फिर 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


® सूर-सागंर & २२२९ 


तप्र जुर गर्या सिर नाइ हरिकों तुरत, बानासुर बहुरि रनभूमि आयौ। 
चक्र परहार हरि किया ताकों निरखि, रुद्र सिर नाइ तब कहि सुनायो ॥ 
प्रगट तुम, गुपत तुम, तुमहिं सरवातमा, चक्र तुब आग्नि रूद्र कितक हारे । 
बुद्धि बिधि, चंद्रमा मन, अहंकार मैं, धरि चरन, रोम सब बच्छ सारे || 
सीस आकास, अरु स्रवन्त दसहू दिसा, इंद्र कर, लोकत्रे बपु तिहारौ। 
बान जगदीस ! जब जानि मम, इंस तुम, राखि तिहि माथ अब हाथ चारौ ॥ 
बिहसि जगदीस कह्यों, रुद्र ! जो तुहि भजे, तहाँ मै जाउँ यह प्रन हमारेँ। 
कियो प्रहलाद - कुल अभय में प्रथमहीँ, वान कियो अमर भापैँ तिहारे॥ 
करै जो सेव तुम्हरी सु मम सेव है, विष्नु, सिव, ब्रह्म मम रूप सारे। 
बान अभिमान मन-माँहिं धारयो हुतो, तब विदित हाथ तातैँ सँहारे ॥ 
रुद्र अरु वान, अनिरुद्ध सनमान करि, तुरत भगवानके निकट ल्याए। 
बहुरि ऊषा दई व्याहि दाइज-सहित, हरि करत हर्ष निज पुरी आए॥ 
सकल यह कथा जो रुद्र अस्तुति-सहित, करे सुमिरन ताहि भय न होई। 
कही जो ब्यास- सुकदेव भागवतमै, कही अब सुर जन गाइ सोई 
॥ ४१९५॥ (४१९८ 
नुग राजाका उद्धार अबिगत-गति जानी न परेइ | राग सारंग 
राईतें परबत करि डारे, राई मेरु करेइ॥ 


रणभूमिमे आ डटा । उसे देखते ही जब भगवानु कृष्णने उसपर चक्र चलाया तब रुद्रने सिर नवाकर 
( कृष्णासे ) कहा--'तुम्हीं प्रकट, गुप्त और सर्वात्मा हो । तुम्हारे चक्रशि अग्तिसे न जाने कितने 
रुद्र हार चुके हैं। ब्रह्मा ही तुम्हारी वुद्धि है, चन्द्रमा ही मन है, में (रुद्र) ही अहंकार हूँ, . 
पृथ्वी ही चरण है, सब वृक्ष ( वनस्पति ओषधियाँ ) ही रोम हैं, आकाश ही सिर है, दसौँ दिशा एँ: 
ही कान हुँ, इन्द्र ही हाथ है ओर यह त्रैलोक्य ( स्वर्ग, मत्यं, पातालसे युक्त ब्रह्मांड ) ही आपका 
शरीर है । मेरे स्वामी जगदीश ! इस बाणासुरको मेरा भक्त समझकर इसके सिरपर अपने चारों हाथ 
रख दीजिए (इसे अमयपद दे दीजिए) । तब हुँसकर जगदीश ( कृष्ण )-ने कहा--ुद्र ! मेरा यह प्रण 
है कि जो तुम्हारी आराधना करेगा, में उसीके पास जा पहुँचूँगा । में पहले ही प्रह्नादके कुलको 
अभय कर चुक्रा हूँ ( और यह प्रह्नादका प्रपौत्र, प्रह्नादके पुत्र विरोचनके पुत्र बलिका ज्येष्ठ पुत्र 
है इसलिये एह अभययुक्त है ) पर आपके कहनेसे मै बाणासुरको भी अमर किए देता हूँ। जो | 
तुम्हारी सेवा करता है वह मी मेरी ही सेवा है क्योंकि विष्णु, शिव और ब्रह्मा सब मेरे ही तो रूप हँ । 
बाणासुरके मनमें बहुत अभिमान था इसलिये आप जानते हँ। मैंने इसके ( सहस्रों ) हाथ. 
( दो छोड़कर ) काट दिए ।' तब रुद्र ओर बाणासुर बड़े सम्मानके साथ अतिरुद्वको तुरन्त भगवानके | 
पास लेते आए और फिर बहुत दायजके साथ ( अनिरुद्धसे ) ऊषाका विवाह कर दिया ओर कृष्ण 
बहुत हर्षके साथ अपनी ( द्वारिका ) पुरीको लौठ आए। रुद्रनद्वारा की हुई स्तुतिके साय जो यह 
सारो कथा स्मरण करेगा उसे ( कभी किसो प्रकारका ) मय नहीं होगा । व्यास ओर शुकदेवने 
भागवतमें जो कथा कही है वही अब भक्त सूरदासने गा सुनाई है ॥ ४१६५ ॥ 


00-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२२३० & सूर-प्रन्थावली & 


बृगराजा नित गऊ सहस दे, करत हुतो जलपान । 

तनक चूकतँ गिरगिट कीन्ही, को करि सके बखान॥ 

कूप-माहँ तिहिं देखि बालकन, हरिसौं कह्यौ सुनाइ । 

कृपानिधान जानि अपनो जन, आए तहेँ जढुराइ॥ 

अंधकूपतैं काढि बहिर किय, दरसन दै निस्तार। 

सूरदास, सब तजि हरि भजियै, जव तब करे उधार ॥४१९६॥ (४१९९) 

बलभद्रका ब्रज-आगम न राग बिलावल 
स्याम रामके गुन नित गाऊँ। स्याम-रामहीसाँ चित लाऊँ॥ 
एक बार हारि निज पुर छाए | हलधरजी ब्रंदाबन आए ॥ 
रथ देखत लोगन सुख पाए | जान्यौ स्याम-राम दोड आए ॥ 
नंद-जसोमति जब सुधि पाई । देह - गेहकी सुरति भुलाई ॥ 
आगे हे लैबेकों धाए। हलधर दौरि चरन लपट।ए ।। 
बलको हित करि गरेँ लगाए। दै असीस बोले या भाए॥ 
तुम तौ भली करी बलरामा। कहाँ रहे मन-मोहन स्यामा ॥ 


उस अव्यक्त ( भगवान )-की गति ( इच्छा ) समभमें ही नहीँ आती क्योंकि बह राईको 
पंत और पर्वतको राई कर डाल सकता है। राजा नुगका नियम था कि वे नित्य एक सहस्र गौएँ 
दान देकर ही जल पीया करते थे किन्तु उनकी छोटी-सी भूलसे^ उन्हें शिरगिट बना दिया गया, इसे 
कौन समभा सकता है। उसे कुएँमें पड़ा देखकर बालकोंने कृष्णसे जा कहा । कृपानिधान कृष्ण 
उसे अपना भक्त समझकर उसके पास जा पहुँचे और उस अंधे कुएंसे उप्ते निकालकर उसे 
दर्शन देकर उन्होंने उसका उद्धार कर दिया । सूरदास कहते हैं कि हरिका भजन करते रहो तो वे 
भी जब तब उद्धार ( कल्याण ) करते ही रहेंगे ॥ ४१६६ ॥ 


सूरदास कहते हैँ कि मैं तो नित्य श्याम और बलरामके ही गुण गाता रहता हूँ और 
स ही अपना मन लगाए रहता हूँ । एक बार ऐसा हुआ कि जब कृष्ण Fr पुरी 
( द्वारिका )-में ही रह रहे थे तब बलराम ( -के मनमै आया कि चलो वृन्दावन घुम आया जाय 
इसलिये वे) वृन्दावन चले आए। उत्तका रथ देखते ही लोग प्रसन्न हो उठे और समका कि 


बलराम भोर श्याम दोनों आ गए हुँ। जब नन्द और यशोदाने न माता तो 
देह ओर गेहकी सारी सुषि जाती रही । वे आगे बढ़कर अगवानी करके उन्हें लेनेको दौड़ चले। 
उन्हें देखते ही बलराम दोड़कर उन ( नन्द-यशो दा )-के पैराँसे जा लिपरे । उन (नन्दः ८ ने 
बढे प्रेमे बलरामको गले उठा लगाया और इस भाव (प्रकार )-से उनसे पछा--' हक कं Le 
तो बड़ा अच्छा किया कि चले आए पर मनमोहन श्याम कहाँ रह गए ( हक रिना 2 


१. पयोष्णी ( तापी, ताप्ती ) नदीके तट प्रदेशके राजा इक्वाकुके पुत्र नृगने वाराह तीर्थमै यज्ञके 
लस कहर क दसरे ब्राह्मणको दे दी। ब्राह्मणोंके झगडेकै निणंयमेँ देर 
होते देखकर दोनों ब्राह्मणोंने शाप दे डाला कि तुम गिरगिट हो जाओ। किन्त प्रार्थ ने 
उःशाप मी दिया कि कुष्णके द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जायगा। eR 
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देखो कान्हरकी निठुराई। कबहूँ पातीहू न पठाई॥ 

आपु जाइ हाँ राजा भीने। हमकौँ बिल्ुुरि बहुत दुख दीने ॥ 

कहो, कच सुधि करत हमारी । हम तौ उन बिनु बहुत दुखारी ॥ 

कहा कर, ह्या जाइ न पारवे। उन बिनु पल-पल जुग-सम जावें ॥ 

इहि अंतर आए सब ग्वारा। भेटे सबनि जथा ब्यौहारा ॥ 

नमस्कार काहूँक़ों कीनो। काहूकौं अंकम भरि लौनौ॥ 

पुनि गोपी जुरि मिलि सब आई । तिन हित-साथ असीस सुनाई ॥ 

हरि सुधि करि सुधि-बुधि बिसराई । तिनकौँ प्रेम कह्यौ नहिं जाइ ॥ 

कोड कह, हरि व्यादी बहु नारी । तिनकों बहु परिवार बढ़ारी ॥ 

उनको यह हम देति असीसा । सुखसों जीम कोटि बरीसा ॥ 

कोड कह हरि नाहीं हम चीन्हौ । बिलु चीन्हे उनकों मन दीन्हौं ।। 

निसि दिन रोवत हम बिछुराई। कहौ, करें अब कहा उपाई॥ 

कोड के इहे चरवत गाई । राजा भए द्वारिका जाई ॥ 

काहेकों वे आर्षे इहँकौ। भोग बिलास करत नित उहँको ॥ 

कोउ कहै हरि, रिपु छे कीए । अरु मित्रनिकौ बहु सुख दीए ॥ 

बिरह हमारो कहुँ रहि पायौ । जिन हमकों अतिहीँ दुख लायौ ॥ 

कोउ कहै जे हरिकी .रानी कौन भाँति हरिकों पतियानी ॥ 

कृष्णको निठुराई तो देखो कि कभी उन्होंने पत्नीतक नहीं भेजी । अपने तो वहाँ जाकर राजा बन बैठे 
ओर हमसे बिछुड़कर हमें बहुत दुःख दे डाला । कहो, कमी वह हमारी मी याद करते हैं ? ( या 
नहीँ )। ( हमारी दशा तो यह है कि) हम तो उनके बिता बहुत दुखी हुई पड़ी हुँ। क्या 
करें? यहाँसे भी वहाँ कोई जा नहीँ पाता । उनके बिना एक-एक पल एक-एक युगके समान 
बीतता है। इसी बीच वहाँ सब ग्वाले आ पहुँचे जिन सबसे उन्होंने व्यवहारके (जो जिस 
पदका था उसके ) अनुसर भेंट की । इसलिये किसीको ( जो बराबरके थे उन्हें) नमस्कार किया, 
किसीको ( जिनसे बहुत आत्मीयता थी उन्हें ) गोदमेँ उठा लिया, फिर गोपियाँ इकट्ठी होकर भा 
मिलीं जिन्होंने बड़े प्रेमके साथ उन्हें आशीर्वाद दिया । क्नृष्णक्की याद कर करके उनकी ऐसी सुघि 
बुधि जाती रही कि उतके प्रेम्ना वर्णेन करते नहीँ बनता । उत ( गोपियों )-मॅसे कोई कहने 
लगी कि ( सुना है ) कृष्ण बहुत-सी ख्रियाँसे विवाह कर बैठे हैं ओर उनका बहुत बड़ा परिवार बढ़ 
गया है । उनके लिये हमारा यही आशीर्वाद ( कामना ) है करि वे सुखसे करोड़ों वर्षोतक जीते. 
रहें। कोई (गोपी ) कहने लगी कि हमने कृष्णको ठोक-ठीक पहचाना नहीं था ( कि वे ऐसे 
निष्ठुर निकलेगे ), हमने बिना पहचाने ही उन्हें अपना मन दे डाला । हम तो उनसे बिछुड़कर बस 
रात-दिन रोती ही रहती हूँ । बताओ, और दूसरा उपाय करें भी तो क्या कर । कोई कहने लगी कि 
यहाँ तो वे गाय ही चराते रह गए पर वहाँ द्वारकामें जाकर राजा बन बैठे हैं इसलिये वे अला 
यहाँ क्यों आने लगे क्योंकि वहाँ तो वे बैठे भोग-विलास ( रंगरलियाँ ) करने लग रहे होंगे। 
कोई कहने लगी कि उन्होंने वैरियाँका नाश करके मित्रोंको बहुत सुखी कर डाला है इसलिये 
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MMO TTS. 7? नाता 
कोऊ चतुर नारि जो होई। करे नाह पतियारो सोई ॥ 
कोउ कह हम-तुम कत पतियाईँ । उनके हित कुल लाज गवाइ॥ 
हरि कछु ऐसौ टोना जानत। सबको मन अपन बस आनत ॥ 
कोउ कहे हरि हम विसराई । कहा कहे, कछु क्यौ न जाई॥ 
हरिकों समिरि नयन जल ढार्‌ ! नकु नहीं मन धीरज थारे ॥ 
यह सनि हलधर धीरज धारी । कद्यो, आहइहे हरि गिरधारी ॥ 
जब बल यह संदेस सुनायो । तब कछु - इक मच घारज आर्या ॥ 
बल तहँ बहुरि रहे द्रे मासा। ब्रज - बासिनिसौं करत विलासा ॥ 
सबसौं मिलि पुनि निज पुर आए। सूरदास, हरिके गुन गाए ॥४१६७॥ (४२००) 


बारुनि - तै घूर्मित लोचन बल, गोपिन - संग सचु पाए। 
बिहरत मनौ मत्त गज विचरत, करिनि-जूथ-सग लाए॥ 
मुकुलित केस सुदेस देखियत, नील बसन लटकाए। 
भरि अपने कर कनक कटोरा, पीवत प्रियनि चखाए॥ 


जिन्होंने हमें इतना दुःख दिया उनके हृदयम हमारा विरह अब रह कहाँ पाया होगा ? कोई कहने 
लगी कि उनकी रानियां उमका कैसे विश्वास कर बैठीं क्योंकि जो भी चतुर स्त्री होगी वह कभी 
उनपर विश्वास कर ही नहीँ सकती । कोई ( आपसे ) कहने लगी कि हम तुमने उनका कैसे 
विश्वास कर लिया कि ( उनके लिये ) अपने कुलक्री लाजतक गँवा डाली। ( दूसरी बोलो 
| कि ) कृष्ण कुछ ऐसा टोना (जादू ) जानते हैँ कि सबका मन. अपने वशमँ कर लेते हैँ । कोई 
| कहने लगी कि कृष्ण हम सबको ऐसा भूल बैठे हैं कि बया कहें, कुछ कहा नहीं जा पाता। इस 
| प्रकार कृष्णको स्मरण कर करके वे सब आँसू बहाए चली जा रही थीं ओर उनके मनमै ततिक भी 
घीरज हो नहीं पा रहा था । यह सब सुनकर धीर बलरामने उन्हें बड़ा ढाढ़स बघाया और कहा 
कि गिरिघारी कृष्ण निश्चित रूपसे आवगे। जब बलरामने उन्हें इतना सन्देश कह सुनाया तब 
कहीँ उन्हें धीरज हो पाया । फिर बलराम दो महीनेतक वहाँ ब्रजवासियाँके साथ घुलते मिलते 
हेसते-खेलते हुए टिके रहे। इस प्रकार सबसे भट करके वे अपने नगर (द्वारका) चले 
आए और सूरदास बैठे कृष्णके गुण गाने लगे ॥ ४१६७॥ 


वारुणी) ( मदिरा ) पीनेके कारण चढ़ी हुई आँखोंवाले बलराम आनच्दपूर्वक गोपियोके 
साथ ऐसे घूमते थे मानो कोई मतवाला हाथी हथिनियोंका झुंड साथ लिए हुए विचर रहा 
हो। उनके खुले हुए बाल बड़े सुन्दर दिखाई पड़ रहे थे। वे नीले वस्त्र ( नीलांबर ) पहने 
हुए थे वे अपने हायसे सोतेके कटोरेमें ( मदिरा ) भर-मरकर अपनी प्रियाओं ( गोपियों ) को 


१. वरुणने अपनी पुत्री वारुणी ( मदिरा )-को बलरामके लिये भेज दिया जो एक ( कदम्ब ) वुक्षके 
तनेसे बह निकली थी । उसीको पीकर बलरामक्रो नशा हो गया था । --भागवत १०।६५।१९ 
खजूरंकी मदिराको भो वारुणी कहते हैं और वारुणी नामका वृक्ष मी होता है जिसे कोंकणमें 
कर्‌-वी रुणी कहते हैँ । न 
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हसत, रिसात, घुलावत, बरजत, तरजत भौंह चढ़ाए। 
उदित मुदित उठि चलत डगमगत, अनुज-सुरति जिय आए ॥ 
इंदु - बदन भुव - धरन अमित बल, बर बनितनके भाए। 


सरबस रीमि देव अपने रस, सूरदास, गुन गाए ॥४१6८॥ (४१०१) 


बारुनि अति बलराम पियारी। राग सारंग 
गौतम - सुता, भगीरथ - धीइनि, सबहिनिते सुंदर सुङ्गमारी ॥ 
ग्रीवा बाहु गालश्त राजत, सुख-सजनी सति भाइ सँवारी । 
संकर्षनकें सदा सुहागिनि, अति अनुराग भाग-बहु-वारी ॥ 
बसुधा-तल सु बाम-गिरि राजत, श्राजत सकल लोक सुखकारी । 
प्रथम समागम आनद आगम, दूलह बर, दुलहिनी दुलारी ॥ 
रतिरस-रीति प्रीति परगट करि, राम काम पूरन प्रतिपारी । 
सूर, सुभाग उदित गोपिनके, हरि - मूरति भेटे हलधारी ॥४१९९॥ (४२०२) 
पिलाते हुए स्वयं पीते चलते थे और ( नशेमेँ धुत्त होकर , कमी हँसते, कभी खोभते, कमी 
किसीको बुलाते, कभी भगाते और कभी मोहे चढाए हुए डाँटने लगते थे। फिर जब उन्हें 
भाई कृष्णकी याद मनमें उदित हो आतो थी तो प्रसन्न होकर डगमगाते हुए उठ चलते थे । अपने 
इष्टदेव ( बलदेव )-के प्रेममै पुरा उनपर रीक्षकर सूरदास उनके गुण गाए जा रहा है ॥ ४१६८ ॥ 
बलरामको वारुणी ( कादम्ब ङ कदस्वफे फूलोंकी मदिरा ) बहुत प्यारी थी। 
गोतमकी पुत्री ( गोतम पर्वंतसे निकली हुई गोदावरी ) और भगीरथकी श्रेष्ठ पुत्री ( गंगा )-से 
भी सुन्दर और सुकुमारी ( कोमल ) उन्हें वारुणी ही लगती थी (गोदावरी ओर गंगाके 
जलसे भी बढ़कर उन्हे कदम्बकी मदिरा अच्छी लगती थी ) । उन्हेँ सुख देनेवाली वह साथिन 
( मदिरा ) उनके गले, बाहु और गालौँतक फैली हुई बड़ी शोमा देती थी ओर वे भी उसे सच्चे 
भावसे सँजोए रखते थे। (बलरामके गले, भुजा भौर गालपर मदिरा बहती रहती थी ओर वे 
सदा सँभालकर मदिरा रक्खे रहते थे )। वह बलरामके प्रेमका पात्र बनी हुई मदिरा बहुत हो 
माग्य-शालिनी थी क्योंकि वह संक्रषंण? ( बलराम )-की सदा-सुहागिन ( बहुत प्यारी ) थी । 
पृथ्वीतलपर ( उनके लिये ) वही वाम? - गिरि ( काम-गिरि= सब इच्छाएँ पूरी कर डालनेवाला 
पर्वेत ) बनी हुई और सारे संसारमै सबसे अधिक सुख देनेवाली बनकर चमकतो हुई शोमा देती 
यी ( बलरामको मदिरासे ही सबसे अधिक सुख मिलता था )। उसके प्रथम मिलनसे ही उन्हें 
ऐसा आनन्द मिला जैसे दूल्हे पतिको प्यारी दुलहिनसे पहली बार मिलनेपर होता है । फिर तो 
बलरामने संमोगके आनन्दकी सारी रीति दिखाकर सब गोपियाँकी इच्छा पूरी कर डाली भौर 
इस प्रकार गोपियाँके बढ़े भाग्य उदय हो गए कि कृष्णक्रा ही रूप मानकर बलरामसे उन्होंने मट 


कर ली ॥ ४१६९ ॥ 


बलरामका नाम संकषण पड़ा । 
२. वाम=काम ( कामदेव, इच्छा ) 
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कालिंदी ! करि कह्यौ हमारो । राग सारंग 
बोलौ, बेगि चलौ, बन बिहरत, तोहि अन्हाइ जाइ खम भारा॥ 
अतिहीं सतर होइ जनि सरिता, छाँडि गर्वं या गुनको Li 
पनि सौं, कृष्नकी कानी, राखत हौं जस मान तुम्हारी ॥ 
इते महातम मोहि दिखावति, भवर तर प्रवाह पसारा। 
इन खुनसनि गोपाल दुहाई, हल करि खैंचि करों नदि नारौ ॥ 
सुर - नर - मुनि - गंधब जु कहिएऐ, बोल - बचन तिनहूँ नहि. टार । 
सूर, समुद्र स्यामके भेयहिं, निपट नदी जानति मतवारो ॥४२००॥ (४२०३) 
जमुना आइ कही बलदेव । राग सारंग 
जो तुम कहौ सोइ हौँ करिहों, संतत सादर सेव॥ 
सुर-नर-मुनि-गन गंध्रत्र ये सब जन, चरननके देव। 
सूर, भनौं, यह मान करति हों, अवलंबनकी टेव ॥४२०१॥ (४२०४) 
कालिंदी हों हरिकी प्यारी। 
जैसी मोपै स्याम करत हैं, तैसि करो तुम कृपा निनारी ॥ 
जमुना जसकी रास घट्ट जुग, जम - जेठी, जगकी महतारी ॥ 


सूर, कहेको दुख जनि मानो, कहा करों, यह प्रकृति हमारी ॥४२०२॥ (४२०४) 


इस प्रकार ( थक जानेपर वलरामने यमुताको ललकारकर कहलाया---) देखो कालिन्दी ^ ! 
अब तुम (कान दबाकर) हमारा कहना मान लो। उस (यमुन।से) कहो कि तुम झटपट चली आओ 
क्योंकि वनमेँ विहार करनेसे जो थकावट हो गई है वह तुममें नहा लेमेपर ही दूर हो पावेगी। 
देख नदी ! तू बहुत एठ मत । तू अपने गुणकी बड़ाई और अभिमान छोड़ डाल । मैं अपनी सौगंघ 
खाकर कहता हूँ कि कृष्णके संकोचके कारण ( कि वे तेरा सम्मान करते हुँ) मैं भी तेरे यश 
ओर सम्मानकी रक्षा कर रहा हूँ । त अपची भेंवर, लहर और अपनी धाराका विस्तार दिखाकर 
अपना जो बहुत ब्प्पन दिखाए जा रहो है ( कि मेरा कोई क्या कर लेगा ) तो गोपालकी दुहाई 
देकर कहता हूँ कि ऐसे बहुत एठी तो हलसे खींचकर तेरा नदीका नाला बना डालूँगा। उस 
समय देवता, मनुष्य, मुनि, गन्धव कोई भो अपनी बाताँसे मुझे नहीँ रोक पा सकंगे। अरी नदी ! 

तू समुद्र जैसे श्यामके भाईको ( मुझे ) बया निपट सतवाला ( शराबी ) समझ बैठी है! ॥ ४२०० ॥ 
यमुनाने बलदेवके पास आकर कहा---'तुम जो कहोगे मै वही करूंगी और निरन्तर 
आइरके साथ जस करती रहँगी। देवता, मनुष्य, मुनि और गन्धर्व लोग सब तुम्हारे चरणोंके 
, म्मान ) दे रक्खा है उसीके कारण यह 

मान करनेका अभ्यास पड़ गया है )",॥ ४२०१ ॥ 

( यमुना कहने लगी--) “में कालिन्दी तो कृष्ण 


की प्यारी हूँ जी 
मुभपर करते हैं चैसी ही अनुपम ( विशेष ) रो हूँ इसलिये जैसी कृपा कृष्ण 


छेषा तुम भी मुभपर बनाए रक्खो । मैं यमुना चारों 
१. कलिन्द पर्वेतसे निकलनेके कारण अञुनाका नाम कालिन्दी पड़ा । 
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हरि हरि हरि सुमिरों सब कोई । हरिके सत्रु - मित्र नहि दोई ॥ 
£ ~ ८ ~ / १०५ [a Lo Se ~ = 
ज्यों सुमिरै त्यों ही गति होई। हरि हरि हरि सुमिरो सब कोई ॥ 


| पौंड्रक अरू कासीके राई । हरिकों सुमिन्यों बैर सुभाई॥ 

अह - निसि रहे यहै लब लाइई। क्‍यों हरि जीते जादवराई॥ 

द्वारावति तिनि दूत पठायौ। ताकौं ऐसी कहि समुझायौ ॥ 

चारि भुजा मम आयुध चारी। बासुदेव में ही निरधारी॥ 
। यों ही कहि जदुपतिसों जाई । कपट तजौ, के करों लराई॥ 
दूत आइ हरिसों यह कहियौ। हरिजू तिहि यह उत्तर दइयो ॥ 
जौ तै कही सु सब हम जानी | पौड़ककी आयुप्त सियरानी॥ 
कहौ, करै सो जुद्ध बिचारा । साँच - झूठ है है निरवारा ॥ 
दूत आइ निज दपि सुनायो । तब उन मनमै जुध ठहराया ॥ 
जहाँ तहाँतैँ सैन घुलाई।तबलगि जढुपति पहुँचे जाइ ॥ 
पौंड्रक सुनि तब सनमुख आयौ । पाँच छोहिनी दल सँग ल्यायो ॥ 
सेना देखि सस्त्र संभारे।जढुपतिके लोगन परहारे ॥ 
हरि कहि, तू अजहूँ संभारी। साँच - झूठ जिय देखि बिचारी ॥ 
ताकी मृत्यु आइ नियरानी। जो हरि कही सु मन नहि आनी ॥ 


( सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि ) युगामे मैं यशका भांडार रही हूँ ( चारों थुगोमें मेरा यश ओर 
सम्मान वता रहा है )। मैं यमकी बडो बहन और संसारकी माता हूँ । इसलिये मेरे कहनेका 
तुम बुरा मत मान बैठना । क्या करूँ ? मेरा यह स्वमाव ही बन गया है” ॥ ४२०२ ॥ 
सब कोई कृष्णक़ा स्मरण किया करो क्योंकि उनके शत्रु और मित्र दोनों नहीं होते ( न 
उनका कोई शत्रु है न मित्र )। उन्हें (शत्रु या मित्र) जिस रूपमे भी स्मरण किया जाय, 
कल्याण ही होता है। पाँडुक ^ और काशिराजे उन्हें स्वाभाविक वैरके भावसे स्मरण किया था। | 
| उन्हें रात-दित यही धुन चढ़ी रहती थी कि हम यादवराज ( कृष्ण )-को कैसे जीत पावे । उस Es 
| ( पौंडूक )-ते अपना एक दूत यह कह समझकर द्वारका भेजा कि जाकर कृष्णसे यही कहना कि | 
| चार भुजा मौर चार आयुष ( शंख, चक्र, गदा, पद्म ) मेरे ही पास हैं, इसलिये सच्चा निश्चित न 
| वासुदेव मैं ही हूँ। या तो तुम ( वासुदेव ) बननेका कपट ( ढोंग ) छोड़ दो, या युद्ध करो । 
| दूतने कृष्णसे यही आ कहा। कृष्णन उत्तर दिया--'तुमते जो कहा बहू हम सब समझ गए 
हुँ। जान पड़ता है पाँडूकके दित पूरे हो चले हुँ। जाकर उससे कहो कि वह युद्द करनेकी अपनी 
साध पुरी कर ले । उसीसे सत्य और झूठक्ा सारा निर्णय हो जायगा ।' दूतने जब यह बात अपने | 
राजा ( पौंडूक )-को आ सुनाई तब उसने युद्ध ठाननेका हो निश्चय कर लिया। तबतक जहाँ तहाँसे 
१, पौंडूक : कौशिकी नदी ( वर्तमान कुशी नदी जो चैपालसे निकलकर चम्पा नगरके पास गंग 
जा मिली है )-के तटपर स्थित पुंडू, करुष और बंगका राजा था । इसका नाम १ 
चेदि देशमै प्रसिद्ध था। यह मगर राजा जरासंघ और चेदिके राजा शिशुपाल का ् 
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तब जदुपति निज चक्र सँभाग्यौ। ताकी सेना - ऊपर डाग्यौ॥ 

सैन मारि पुनि ताकों मात्त्ो। तासु तेज निज मुखमै धाग्यो ॥ 

ऐसे हैं त्रिभुवन - पति राई | जिनकी महिमा देवन गाई॥ 

कोड भजे काहू परकारा | सूरदास, सो उतरे पारा ॥४२०३॥ (४२०६) 

सुदक्षिण-उद्धार नृप सुदच्छिन महादेव ध्यायौ । राग माझ 

नाथ ! तुव कृपा पितु - वैर लीयौ चहँ, पाइ परि बहुरि यों कहि सुनायो ॥ 

अगितिके कुंडतैँ असुर परगट भयो, द्वारिका देस ताकौ बतायो। 

आइ इन दुंद जब कियौ हरि - पुरीमैं, चक्र तब ताहि. ह्वातै भगायो ॥ 

कहि, कयौँ पठायो, सो सुदच्छिनहिं हत्य, चक्र बारानसी पुनि जरायो। 

सूरके प्रभूसौं बेर जिन मन धयो, आपुनो कियो तिन आपु पायौ ॥४२०४॥ (४२०७) 

द्विविद-उद्धार द्विविद करि क्रोध हरि - पुरी आयो । राग मारू 
नूप सुदच्छिन जन्यो, जरी बारानसी, थाइ धावन जबै कहि सुनायो ॥ 
द्वारिका माहि उत्पात बहु भाँति करि, बहुरि रेवत अचल गयौ घाई। 


~ 


तहाँ हूँ देखि बलरामकी सभाकों, करन लाग्यो निडर है ढिठाई॥ 


FS, 


सेना बुलाकर कृष्ण भी वहाँ जा पहुँचे । यह सुनकर अपने साथ पाँच अक्षौहिणी सेना लेकर पौँडुक 
भी सामने भा डटा। ( पौँड्कने कृष्णकी ) सेना देखकर कृष्णक्रो सेनापर धावा बोल दिया । 
कृष्णने ( पौंडकसे ) कहा--'तू अब भी चेत जा और क्या सत्य है क्या कूठ है यह मनमेँ विचार 
देख।' पर उसका तो काल आ गया था इसलिये कृष्णने जो कुछ कहा उसपर उसने ध्यान ही 
नहौँ दिया। तब कृष्णने अपना चक्र सँभालकर उसकी सेनापर उठा चलाया । इस प्रकार उसकी 
सारो सेना काटकर कृष्णने उसे मारकर उसका तेज अपने मुखमें ग्रहण कर लिया ( उसे मुक्ति 
दे दी ) । ज्िभुवनके स्वामी ऐसे ( कृपालु ) हैं कि उनकी महिमा वेदाँ-तकंते गाई है। कोई किसी 
भी प्रकारसे उन्हें स्मरण करे, वह अवश्य पार उतर जाता है ४२०३ ॥ 


( पोंडूकके साथ काशिराज भी जब मारा गया, तब उसके पुत्र ) सुदक्षिणने महादेवजीकी 
आराधना करके उततके पैरों पड़कर उनसे प्रार्थना की- “नाथ | आपकी कृपासे मैं अपने पिताके 
वैरका बदला ( कृष्णसे ) लिया चाहता हूँ ।! उसी समय अग्निसे जो असुर प्रकट हुआ उसे बता दिया 
गया कि द्वारका चले जाओ ( और नष्ट कर डालो )। जब उसने हरिकी पुरो ( द्वारका )-में आकर 
उत्पात प्रारम्भ किया तो कृष्णके सुदर्शन चक्रने उसे वहाँसे खेद भगाया । ( उसने आकर ) कहा कि 
तुमने मुझे वहाँ क्यों भेजा और यह कहकर उसे सुदक्षिणको ही मार डाला | उघर चक्रने भी आकर 
सारी वारागसी जला डाली । ( बात यह है कि ) सूरदासके प्रभुसे जिसने भी वैर किया उसने 
अपने किएका फल आप हो पा लिया ॥ ४२०४ ॥ 

जब ( भौमासुरके मित्र, सुग्रीवके मन्त्री ओर मैन्दके भाई ) द्विविदसे दूतने दौड़ आ बताया कि 
( काशिराजका पुत्र ) राजा सुदक्षिण भी जल मरा और काशी भी जला दी गई तब वह वानर 
बहुत बौखलाया हुआ कृष्णकी पुरी ( द्वारका )-में जा पहुँचा और द्वारिकामैँ अने 


क 3 क प्रकारके उत्पात 
सचाकर वह रैवतक पर्वेतपर जा चढ़ा। वहाँपर बलरामक्री समा देखकर वह निडर होकर 
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HE © ली 
लख्य बलराम यह्‌ सुभट बलवंत कोउ, हल-सुसल सस्त्र अपनों सँभान्यों। 
द्विविद ले सालका बृच्छ सनमुख भयो, फुरति करि राम, तिन फटकि माऱ्यौ ॥ 
मुसलसौं मारि सो बृच्छ चुरकुट कियो, द्विविद सिर फूटि गौ लगत ताक । 
बहुरि तस्‌ तोरि पापान फंकन लग्यो, बल मुसल करत परहार वाके ॥ 
बृच्छ पापानको नास जब हाँ भयो, मुष्टिका जुद्ध दोऊ प्रचारी। 
राम - मुष्टिक लगे गिम्यो सो धरनिपै, निकसि गे प्रान सुधि बुधि बिसारी॥ 
सुरन आकासतें पुहुप बरसा करी, करि नमस्कार जै जै उचारे। 
देवता गए सब आपने लोकको, सूर - प्रभु राम निज पुर सिधारे॥ 

॥ ४२०५ ॥ ( ४२०८ ) 
सांब-विवाह स्याम - बलराम शुन सदा गाउँ । राग आसावरी 
स्याम - बलराम - बिनु दूसरे देवको, सपनहूँ में नहीं सीस नाऊँ॥ 
स्याम - सुत सांब गयौ हस्तिनापुर तुरत, लछमना तहाँ स्वयंबर रचायों | 
देखतें सबनके ताहि बैठारि रथ, आपने देसकों पलटि | धायौ ॥ 
करन, दुरजोधनादिक लियौ तब घेरि तिहिँ, करन ढिग आइ बहु बान मारे। 
सांव तिहि काटि निज बान संधान करिं, तुरँग - रथ ताधुके सब सँवारे॥ 
हस्यो पुनि सारथी एक ही बान करि, पऱ्यो सो धरनि, सब सुधि बिजरी। 
एक इक वान भेज्यो सब नुपनपै, मनौ सत्र साथ कोन्ही जुहारी ॥ 


बड़ी ढिठाई ( अश्लोलताका व्यवहार ) करने लगा । तव बलराम देखा कि यह तो कोई बड़ा मारी 
योद्धा है । बस उन्होंने अपना अस्त्र हल और मूसल उठा सँमाला। द्विविद मी सालका वृक्ष लेकर 
सामने आ डटा ओर फुर्तीके साथ उसने वह वृक्ष वनरामक्री ओर फक मारा। पर बलरामने 4 
अपने ( सुनन्द नामके ) मुसलसै उस वृक्षको ऐसा चुर-बुर कर डाला कि उसके लगते ही द्विविदका मी 
सिर फट गया । पर जब वह वृक्ष तोड़ तोड़कर और चट्टाने ले लेकर फिर फक मारने लगा तब 
बलरामने अपने मूसलसे उसके सब वार बचा लिए। जब वहाँ वृक्षों और पत्यरोंका नाश हो गया तब 
दोनॉमेँ मुक्कम-मुक्का होने लगा । बस, रामका मुक्का लगते हो वह ध रतीपर ऐसा आ गिरा कि उसकी 


लगे भौर बलरामको नमस्क्रार करके जयजयकार करने लगे । इसके पश्चातु सब देवता अपने-अपने 
लोक चले गए और सूरदासके प्रभु बलराम अपने नगर्‌ ( द्वारिका ) लौट चले ॥ ४२०५ ॥ 

मैं तो सदा श्याम और बलरामके ही गुण गाया करता हूँ और उन श्याम बलरामकों छोड़कर 
सपनेमें भी किसी दूसरे देवताके आगे सिर नहीं झुझाता हूँ। एक बार (जांववतीसे) श्यामका पुत्र सांब. 
अचानक हस्तिनापुर चला गया जहाँ ( दुर्धाधतकी पुत्री ) लक्ष्मणाका स्वर्यवर रचाया गया था। 
वहाँ सबके देखते देखते लक्ष्मणाको रथपर बैठाकर वह अपने देश ( द्वारका )-को लौट चला कर्ण & 
दुर्योधन आदिने उसे झट घेर लिया । कर्णने पास आकर उसपर बहुत बाण निकाल चलाए पर स॒ 
उन्हें काटकर अपने बाणोंसे उसके घोड़े और रथ सब तष्ट कर डाले । फिर एक बाण उसके साः 
भी उसने ऐसा मारा कि वह सारो सुध-बुध भूनकर घरतीपर जा गिरा। फिए उपने स 
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देखि यह फुरति धनि धन्य सबहिन कियौ, पुनि करन अस्व रथके सँहारे। 
सांबकों पकरि, वैठारि रथ आपने, सुट सब हस्तिनापुर सिधारे॥ 
आइ नारद कह्यो तुरत भगवानसौ, चले भगवान, हलधर निवारे। 
कझौ, में जाइकै ल्याइहीं सांबकों, कोरबनसौं सदा हित हमारे । 
प्रीतिकी रीति समभाइहां प्रथम उन, काज दोउ ओर पूरन सँबारौं । 
जौ न मानें कह्यौ राज - अभिमान करि, एक ही सुसल सबकों सँहारों | 
जाइ बलराम भेंटे सकल कोरवन, बहुरि तिन सबन कहि सुनायौ । 
सांबसौँ चूक जो भई बालक हुतो, तुम्हें नहि वूमियै जो बॅधायो ॥ 
कह्यौ दुरजोधनऽति कोप, इहि दोप नहिं, दोष सब लगे पुरषनि हमारे । 
जौ इन्हें कियौ सनमान निज समभामैं, बहुरि इहि ओर हित करि निहारे ॥| 
जॉबबँत - सुता सुत कहाँ, कहैँ मम सुता, बुद्धिवंत पुरुप यह सब बिचारै। 
अरु सदा देत जादव, सुता कौरवन, कहत अब वात बल बिनु - सँभारै ॥ 
कह्यी बलराम, यह साँच, सुत स्याभको, रुद्र, बिधि रेछु जाकी न पावैं। 
इद्र, सुर सकल दरबार ठाढ़े रहै, सिद्ध - गंधर्व शुन सदा गावैँ॥ 
बहुरि करि कोप हल अंग्रपै नप्र धरि, गंगमै डारि चाहत डुबायौ। 
कोरवन मिलि बहू भाँति बिनती करी, दोष तिनकौ द्विजन मिलि छमायौ ॥ 


राजाओंको एक एक बाण ऐसे खींच मारा मानो सबको एक साथ प्रणाम जा किया हो । उसकी यह फुर्ती 


देखकर तो सब धम्य-घन्य कहने लगे । फिर कणंने उस ( साँब )-के रथके घोड़े मार डाले और सांबको 
पकड़कर अपने रथपर बैठाकर सब ( कौरव ) योद्धा हस्तिनापुरको चल दिए । नारदने यह समाचार 
झट भगवानूको आ दिया । जब भगवान चलने लगे तत्र बलरामने उन्हें रोककर कहा--'मैं जाकर 
सांबको लिए आता ह । कौरवोंसे सदा हमारा प्रेम-सम्बन्ध रहा है। पहले तो भैँ उन्हें प्रेमसे 
समझः'ऊंगा और दोनों ओरका काम पूर्ण कर लूँगा ( सांबक़ो भी छुड़ा लाऊंगा ) । यदि राजपनके 
क 

बसे यदि भूल हो भी गई तो वह बालक है पर 


रहे हो ।' तब बलराम बोले फ्रि यह सांत्र तो उस कृष्णका पुत्र है जिस- 
ब्रह्मा-तक नहीं प्राप्त कर पाते, जिसके दरबारमैँ इन्द्र ओर सारे देवता 
सिद्ध तथा गन्धवं भी जिनके गुण गाते रहते हैं |” यह 

नगरको हलकी नोकपर चढाकर गंग।मेँ डुबो डालनेका 


के पैरों -की धूल रुद्र और 
( हाथ बाँधे ) खड़े रहते हैं और 
नहेर बलरामने ज्याँही सारे हस्तिनापुर 

उपक्रम क्रिया कि कौरवॉने आकर बहुत 
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सांबको लछमना - सहित ल्याए बहुरि, दियो दाइन अगन गनिन जाए | 
सूर-प्रभु राम-बल अतुल, को तुलि सके, करत आनंद निज पुरी आए॥ 
॥ ४२०६ ॥ ( ४२०९ ) 
नारद-संशय हरिकी लीला देखि नारद चकित भए। राग घनाश्री 
मन यह करत बिचार गोमती-तट गए ॥ 
अलख, निरंजन, निराकार, अच्युत, अबिनासी । 
सेवत जाहि महेस, सेस, सुर, माया दासी ॥ 
धम - स्थापन हवेत पुनि, धाप्यो नर - औतार | 
ताकौं पुत्र कलत्रसौं, नहिं संभवत पियार ॥ 
हरिक पषोडस सहस आठ पतिबती नारी। 
सबको हरिसों हेत, सबै हारिजकी प्यारी ॥ 
जाके गृह द्वै नारि हैं, ताहि कलह नित होइ । 
हरि बिहार किहि बिधि करत, नैनन देखौं जोइ॥ 
ढ्वारावति रिषि पैठि, भवन हरिजीके आए। 
आगे हे हरि नारि - सहित चरनन सिर नाए॥ 
सिंहासन वैठारिकै, धोए चरन बनाइ। 
चरनोदक सिर धरि क्यौ, कृपा करी रिषिराइ ॥ 
तब नारद हुँसि कहौ सुनौ त्रिभवनपति राई। 
तुम देवनके देव देत ही मोहिं बड़ाई॥ 


उनके भागे हाथ-पैर जोड़े और ब्राह्मणोंने आकर उन ( कौरवों )-का सारा अपराध क्षमा करा दिया । 
तब लक्ष्मणाके साथ सांबको वे ले आए ओर इतना अपार घन भी कौरवोंने दायजमें दिया जिसकी 
गिनती नहीं हो सकती । सुर दासके प्रभु बलराम इतना अतुल बल था कि उनकी बराबरी कोत 
कर पा सकता है । वे बड़े आनन्दके साथ अपनी पुरी ( द्वारका ) लोट आए ॥ ४२०६ ॥ 

कृष्णक्री लीलाएँ देखकर नारद बड़े चक्रित हो उठे ओर थही सोचते हुए वे ( द्वारकाके 
पास ) गोमती तटपर जा पहुँचे कि जो कृष्ण अलख, निरंजन, निराकार, अच्युत मौर अविनाशी हैं, 
जिनकी सेवामँँ महेश, शेष और सब देवता सदा लगे रहते हैं, भाया जिनकी दासी है ओर जिन्हाँने 
घमंकी स्थापनाके लिये अवतार ले रक्वा है उतके लिपे अपने पुत्रों ओर खियाँके साथ प्यार 
करना संभव ही नहीं हैं और फिर आश्रये यह है कि क्रष्णक्रे सोलह सहस्र अठ ( १६००८ ) पतिब्रता 
पत्तियाँ हैं जो सभी कृष्णसे प्रेम करती हैं और कृष्ण भी जिनसे प्रेम करते हैँ । जिसके घर दो 
स्त्रिया मी हो जाती हैं उसीके यहाँ नित्य खटपट हुई रहती है तब ( इतती स्त्रियोंके साथ ) 
कृष्ण कैसे विहार करते हैँ यह में अपनी भाँखाँसे चलकर देखता हूँ । बस द्वारिका तगरीमें प्रविष्ट 
होकर वे सीधे कृष्णके मवनमेँ जा पहुँचे । तब कृष्णने अपनी रानियों-सहित आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम 
किया, सिंहासनपर बैठाकर प्रेमसे उनके चरण घोए ओर फिर वह चरणोंका जल सिरपर छिड़ककर 
कहा--ऋषिराज | आपने बड़ी कृपा की है ( कि यहाँ चले आए ) ।' तब नारदने हँसकर कहा¬ . 
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बिधि - महेस सेवत तुम्हें, में बपुरा किहिं माहि। 
कहैं तुम्हें प्रभु देवता, यामैं अचरज नादि 
ओर गेह रिषि गएतहाँ देखे जदुराई। 
चॅबर ढुरावति नारि करति दासी सेवकाई॥ 
रिषिकी आवत देखि हरि, कियो बहुत सनसान। 
हवाँदँतै नारद चले, करि ऐसो अनुमान ॥ 
जा गृहमे हे जात स्याम आग ही आवत । 
तात छाडि सुभाव जाउँ अबके में धावत ॥ 
जहेँ नारद स्म करिं गए, तहँ देखे घनस्याम। 
बालनसौं क्रीड़ा करत, कर जोरे खरि बाम॥ 
जहाँ जहाँ रिषि जाइँ तहाँ तहँ हरिकों देखें । 
कहुँ कछु लीला करत कहूँ कलु लीला पेखैँ॥ 
यों ही सब गृहमे गए, लह्यौ न सन बिस्रास। 
तब ताको व्याकुल निरखि, हँसि बोले घनस्याम ॥ 
नारद मनको भरमतोहिँ एतौ भरमायो। 
में ब्यापक सब जगत बेद चारो मोहिं गायो ॥ 

में करता, मैं भोगता, मो विनु और न कोइ । 


ho _ _ 
T 


जो मोकों ऐसौ लखे, ताहि भरम नहिं होइ ॥ 


। 


'न्िभुवतके स्वामी ! सुनो । तुम देवताओंके देवता होते हुए भी मुझे यह क्या बड़ाई दिए डाल रहे 
हो ? तुम्हारी सेवा तो ब्रह्मा और महेशतक करते रहते हैं, फिर भला ( तुम्हारे आगे ) मैं बेचारा 
क्रिस गिनतीमें हूँ। ऐसी स्थितिमें यदि देवता भी तुम्हेँ अपना प्रभु कहेँ तो कोई आश्रयं नहीं 
है ।! फिर बहाँसे चलकर नारद जब अन्य घरोंमें गए तो वहाँ भी देखा कृष्ण विद्यमान हैँ, उनकी 
पत्ती उनके सिरपर चवर डुला रही है ओर दासीके समान सेवा कर रही है । नारदको आते 
देखकर क्ृष्णके उनका बड़ा आदर-सम्मान किया | वहाँसे भी नारद यह सोचते हुए चले कि मैं 
जिस भी घरमें जाता हूँ वहाँ श्याम पहले ही आ डटते हैं, इसलिये मँ ( धीरे चलनेका ) अग्रता 
समाव छोड़कर दोड़कर ( अगले भवनमै ) जा पहुँचता हूँ । पर जब परिश्रम करके ( दौड़कर ) 
नारद वहाँ पहुँचे तो भी देखा कि कृष्ण विद्यमान हैं, बच्चोंसे खेल रहे हैं और उनकी मली हाथ 
जोड़े खड़ी है। अब तो जहाँ जहाँ ऋषि जाते थे वहीं-वहीं उन्हें कृष्ण कहीँ कुछ लीला 
करते ओर कहीं कुछ लीला करते दिखाई देते जा रहे थे । इस प्रकार वे सब घराँमे घुम आए पर 

उनके मनको सन्तोष नहीँ मिल पाया। तब उन्हें व्याकुल देखकर घनश्याम हुंसकर बोले--“यह 

तुम्हारे मनका भ्रम है जिसने तुम्हें इतना चक्करम डाल रक्खा है। चारों वेद मेरा वर्णन करते 

रहते हैं कि में सारे जगतुमें व्यास हूँ । में ही कर्ता हूँ और मैं ही मोक्ता हूँ । मेरे अतिरिक्त कहीँ 

कोई ओर है ही नहीं। इस रूपमें जो मुझे देखता ( समकता ) है ल मतमै अ हँ 
सकता । भाप जाकर मेरे सब घरोंमें पूछ देखिए, सब मुझे ऐसा हो हज हा 
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वूझो सब गृह जाइ सतै जानत मोहिं याँही। 

हुरिकौ हसौ प्रीति अनत कहुँ जात न क्थौंही॥ 

मं उदास सबसों रहे, यह मम सहज सुभाइ। 

ऐसौ जाने मोहिं जो, मम माया तरि जाइ॥ 

तब नारद्‌ कर जोरि कह्यौ तुम अज, अनंत, हरि ! 

तुमसे तुम ही इस नहीं द्वितिया कोड तुम सरि॥ 

ठुव माया तुब बिनु कृपा, सके नही तरि कोइ। 

अब मोपै कीजै कृपा, ज्यों न बहुरि भ्रम होइ॥ 

रिषि ! चरित्र मम देखि कछू अचरज मति मानौ । 

मोत द्वितिया और कोउ मन-माहँ न आनौ ॥ 

में करता, में भोगता, नहिं यामँँ सँदेह। 

मेरे गुन गावत फिरो, लोगनकौं सुख देहु॥ 

नारद करि परनाम चले हरिके गुन गावत। 

बार वार हरि रूप ध्यान हिरदेमैँ ध्यावत ॥ 

यह लीला आचर्जकी, सूरदास, कहि गाइ। 

ताकौ जो गावै सुने, सो भव-जल तरि जाइ ॥४२०७॥ (४२१०) 
जरासंघ-उद्धार । राग कान्हरो 

राज - रवनि गावति हरिकौ जस । 

रुदन करत सुतकों समुझावति, राखति स्रवननि प्याइ सुधारस ॥ 


णालाणाणणणिला लमा 


बस मुझसे ही प्रेम है ओर वे कैसे मी अन्यत्र कहीँ नहीं जाते हैं पर मेरा सहज स्वमाव यह है 


कि मैं सबसे उदासीन रहता हूँ ( मेरा किसीसे लगाव नहीं है) । जो मुझे इस रूपमें जानता | 
है (कि मैं निलेंप हूँ ) वही मेरी मायाको पार कर पाता है ( उसे मेरी माया नहीं सताती ) ।' तब 
नारदने हाथ जोड़कर कहा- कृष्ण तुम अज (कभी जन्म न लेनेवाले ) और अनन्त ( जिसका 
कोई अन्त नहीं है ) हो । हरि ! तुम्हारे जैसा ईश्वर तुम ही हो, तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं है । 
तुम्हारी कृपाके बिना तुम्हारी मायाको कोई पार नहीँ कर पा सकता । अब मुभपर ऐसी कृपा कर 
दो जिससे फिर कभी मुझे भ्रम न हो पावे।' ( कृष्ण बोले--) 'देखो ऋषि ! मेरा चरित्र 
देखकर तुम कोई आश्‍चयं मत करो भौर मनमै कमी यह बात मत आने दो कि मेरे अतिरिक्त 
मी कोई है । तुम इसमें कुछ भी सन्देह मत समझो कि संसारमै मैं ही एकमात्र कर्ता और में 
ही एकमात्र भोक्ता हूँ । बस तुम मेरा ही गुण गाते हुए लोगोंकों सुख देते चलो ।' नारद भी 
कृष्णको प्रणाम करके हरिके गुण गाते हुए चल दिए। हृदयमेँ वे बार-बार कृष्णका ही ध्यान करते. 
जा रहे थे। सूरदासने भी यह आश्रयं-मरी लीला गा सुनाई है और जो उसे गावे या सुनेगा वह 
संसार-सागरसे तर जायगा'॥ ४२०७ ॥ 

( जिन बीस सहस्न राजाओँको जरासंघते अपने दिख्विजयके समय जीतकर 
डाल र्ला था उन) राजाओंकी रातियाँ ( पिलु-शोकसे ) रोते हुए अपने पुत्रो 


२८१ 
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तुम जनि जिय डरपहु रे बालक ! कृपासिंधु सरन सदा बस। 
तजि जिय सोच तात अपनेको, करि प्रतीति निरभय ह्वैकै हँस ॥ 
जिन प्रभु जनक-सुता-प्रन राख्यो, अरु रावनके सीस सकल नस। 
सोई, सूर, सहाइ हमारे, मोचन गोप गयंद महा - पस ॥४२०८॥ (४२११) 


रे सुत ! बिनु गोबिंद कोउ नाहीं। 
तुम्हरौ दुःख दूरि करिबेकों, रिद्धि सिद्धि निधि फिरि फिरि जाहाँ ॥ 
ओर देवकी सेवा ऐसी, ठूनकी अगिनि, मेघकी छाहीं। 
जगत पिता जगदीस - सरन - बिनु, अंत न कहूँ अनाथ समाहीं॥ 
सिव, बिरंचि, सुर इस, मनुज मनि, तिनकी भक्ति भजत अवगाही। 
सूरदास, भगवंत - भजन - बिनु, कोटि करो तउ दुःख न जाहीं।।४२०९॥ (४२१२) 


नाथ | और कासों कहाँ गरुड़गामी ! राग घनाश्री 
दीनबंधु, दयासिंधु, असरन - सरन, सत्य, सुखधाम, सर्वग्य, स्वामी ॥ 
इहि जरासंध मद अंध हम मान मथि, बाँधि बिनु काज बल इहाँ आने । 
किए अबरोध अति क्रोध गहि गिरि गुहा, रहत भ्रँगि कीट ज्यों त्रास माने ॥ 


कृष्णके यश गा-गाकर उसका अमृतके समान रस पिला पिलाकर उन्हें समझाती । चुप कराती ) 
थीं कि अरे बालक ! तुम डरो मत ( तुम क्यों घबराते हो ) । सदा केवल कृपासिन्धु ( कृष्ण )- 
की शरणमे बसे रहो। तुम अपने पिताकी चिन्ता मनमेँसे निकाल दो और ( उन कृष्ण )-मेँ 
विश्वास करके निभंय होकर हसे जाओ । जिन प्रभुने जनककी पुत्री सीताका प्रण रक्खा और 
साबणके सारे ( दसौं सिर ) काट गिराए वे, महापशु ( विशाल ) हाथी (गजेन्द्र )-को छुड़ानेवाले 
गोप ( गोपाल ) ही हमारे भी सहायक हैं? ॥ ४२०८ || | 

( जरासंघके यहाँ वन्दी राजाओंकरी रानियाँ अपने पुत्रोंको चुप कराती हुई कहती हैँ-) 
बिटा ! तुम्हारा दुःख मिटानेमें ऋद्धि, सिद्धि और निधियाँ भी लौट लोट जाती हैँ इसलिये 
गोविन्दको छोडकर ओर कोई मी रक्षा नहीँ कर सक्ता । और देवताओँकी करनी तो ऐसी 
व्यर्थे है जैसे तिनकोंकी अग्नि हो ( जो तनिक देरे बुझ जा सक्ती है ) या मेघकी छाया है 
( खी अमी आई और अभीको चलो मी गई ) इसलिये उसी लीला पिता और जगदीशकी 
शरणमे गए बिना अनाथोंको कहीँ ठिकाना नही मिल पाता । ( मनुष्य तो क्या ) शिव, ब्रह्मा 
देवताओंके राजा इन्द्र और मुनि भी उन्हीँको भक्तिमें डूबे पड़े रहते हुँ क्योंकि करो £ भी 
क्यों न कर डालो तब भी भगवानके भजनके बिना दुःख दूर नहीं हो पाता! ॥ ४२० SR 

( जरासन्घके यहाँ बन्दो बने पड़े हुए राजा कहते हैं-.. 'हे ० 
९007 सत्य, सुखघाम, ge नाथ ! हम आपको छोड़कर 
कहने जायें ? इस मदान्ध जरासंघने हम सबका मान मथकर ( 5 
बिना बातके ही ( व्यर्थे ) बलपूवंक बाँघकर हमें यहाँ ला क Fe न्स) 
हमें पकड़कर इस पहाड़की गुफा्मे इस प्रकार बन्द कर रक्खा है जैसे a a 


गरुडगामी, दीनबन्धु, दयालु, 
और कहने भी जायें तो किससे 
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नाहिनें नाथ जिय सोच घन - धरनिकौ, मरनते अधिक यह दुख सतावै । 
भ्रत्यकी रीति हम होत मागध सकल, नाथ ज़िय दमत उद्वेग पावै॥ 
मधुऽरु कैटभ-मथन, मुर-भोम, केसी हनन, कंस-कुल - काल अरु सालहारी। 
जानि जग - जूप ! भय भूप दद्रूपता, बहुरि करिहै कलुष भूमि भारी॥ 
बद्त नृप दूत अनुभूत उर भीरुता, सुनत हरि, सूर, सारथि बुलायो। 
भये आरुढ, तकि ताहि उत्तर दियौ, जाइ सुधि देहु, हों यह आयौ ॥ 
॥ ४२१०॥ ( ४२१३ ) 
चले हरि धमंसुवनके देस । राग मारू 
संतन - हित भू - भार उतारन, काटन बंदि नरेस॥ 
जब प्रभु जाइ संखधुनि कीन्ही, होत नगर परवेस | 
सुनि नृप बंधु - सहित उठि धाए, भारत पद - रज केस ॥ 
आसन दै भोजन - विधि पूछी, सादर सभा सुदेस। 
तहँबे भीम - धनंजय समाधौ, धऱ्यौ बिप्रको भेस॥ 
पहुँचे जाइ राजगिरि द्वारे, घुरे निसान सुदेस। 
माग्यो जुद्धहिं. जरासिंधुपे, छत्री - कुल आवेस॥ 


घरौँदेमे छिपा बैठा रहता है। नाथ ! हमारे मनमै न तो घतकी चिन्ता है न धरती ( राज्य )- 
की । हमै तो यह ( बन्दी होकर पड़ा रहना ) मृत्युसे भी अधिक ताप दे रहा है। हम सब इस 
मगधके राजाके ( टुकड़ोंपर ) भृत्य हुए पड़े हुँ। नाथ! इसीसे हमारा मन दब दबकर कुब्ध 
हुआ जा रहा है। मधु, कैटम, मुर, भौम तथा केशीको मार डालनेवाले, कंसके कुलके लिये 
काल भर उन्हें सताए रखनेवाले नाथ! इसे संसार जीतनेका विजंय-स्तम्म समभकर ओर 
हम राजाऔँके मयको भी तद्रूप ( वैसा हो विशाल ) समझकर जान लीजिए कि यह ( जरासंध 
जीवित रहा तो) फिर इस पृथ्वीको बहुत कलुषित करेगा ( कष्ट देगा ) ।' हृदयम डरनेका 
अनुभव करनेवाले ( डरनेत्राले) उन राजाओंके दूतक्री बात सुनकर कृष्णने अपने सारथिको 
कहला बुलवाया । फिर रथपर चढ़कर उस दूतकी ओर देखकर उसे उत्तर दिया कि जाओ ( उन 
राजाओंको ) समाचार दे दो कि में बस आ ही रहा हुँ ॥ ४९१० ॥ 

( रथपर चढ़कर ) कृष्ण तत्काल धर्मपुत्र ( युधिष्ठिर )-के देश ( इद्धप्रस्थ, वर्तमान 
दिल्ली ) -के लिये सन्ताका हित करने, पृथ्वीका मार उतारने ( जरासंघक्रो मारते ) भोर 
( जरासंधके यहाँ ) वन्दी पड़े हुए राजाओंके बन्धत काटनेके उद्देश्ससे चल पड़े। ज्यों ही प्रभु 
( कृष्ण )-ते नगरमेँ प्रवेश करते ही ( पांचजस्य ) शंखरी ध्वनि की त्याही राजा ( युधिष्ठिर ) 
अपने भाइयों ( अर्जुन, मीस, नकुल, सहदेव )-क्रो साथ लेकर उठ दोड़े और कृष्णके पैशेकी घूल 
अपने केशाँसे भाड़ते लगे। फिर बड़े अ/दरके साथ ( मयासुर द्वारा बनाए हुए ) सुन्दर 
सभा-भवनमे आसन देकर उसने मोजनके सम्मम्धमँ पुछा ( कि इस समय आप क्या लेंगे )। 
फिर वहींपर ( थोड़े दिनों पीछे ) भीम, अजुँत ओर कृष्णने ब्राह्मणोंका-सा वेष बनाया और मगधमेँ 


जरासंघकी राजधा 
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ती राजगिरिके द्वारपर जा पहुँचे और नगाड़ा जा बजाया। फिर उत्होंने> ७३० | 


» जो कपटसे ब्राह्वाणक्रा रूप बनाए चले आए हो । तब कृष्णने कहा क्रि 'ये दो 
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जरासंधकों जुद्ध - अर्थ, बल, रहत न छत्री लेस। 

सूरज - प्रभु, दिन सात बीसमैं, काटे सकल कलेस ॥४२११॥ (४२१४) 

राग मारू 
कंस खल दलन, रन राम रावन हनन, दीन-ठुख-हरन, गज-मुक्तिकारी । 
नृपति चहुँ देसके बँदि जरासंधके, रेनि-दिन रहत जिय दुखित भारी ॥ 
सुनी जदुनाथ यह बात जब पथिकतें, धर्म - सुतर्कें हृदय यह उपाई। 
राजसू जग्यको कियो आरंभ मैं, जानिके नाथ तुमको सहाई ॥ 
भीम - अरजुन - सहित बिप्रको रूप धरि, हरि जरासंधसों जुद्ध माँग्यौ। 
दियो उन, पै कह्यौ, तुम कोड राजसी, कपट करि विप्रको स्वाँग स्वाँग्यो ॥ 
हरि कह्यो, भीम - अरजुन दोड सुभट ये, कृष्न मैं, देखि लोचन उघारी। 
बचन जो कयौ प्रतिपाल ताको करो, के सभा - माहिं पत जाहु हारी ॥ 
पर्थे ! हुम नहीं समरत्थ सम जुद्धको, भीमसौं लौं यह कहि सुनाइ । 
बीस औ सप्त दिन यीं गदाजुद्ध किय, दोड बलबंत कोउ लिय न जाई ॥ 
स्याम तून चीरि दिखराइ दिय भीसकों, भीम तब हरपि ताकौ पछास्यों। 
-जरा ही संघकी संधि जोरी हुती, भीम ता संघिकौ चीरि डाच्यौ॥ 


क्षत्रियोंके समान आवेशम उससे युद्ध जा माँगा ( युद्ध करनेको कहा ) । बेशमै उससे युद्ध जा माँगा ( युद्ध करमेको कहा )। जरासे रट उ यो युद्धका अथं तो 
यह था कि क्षत्रियोंका लेश भी न बचा रह जाता पर सूरदासके प्रभु ( कृष्णा )-ने सत्ताइस दिन 
( भीमसे जरासन्धका युद्ध कराकर उसे मारकर ) सबका क्लेश दूरकर डाला’ ॥ ४२११ ॥ 
दुष्ट कंसको पछाड़ डालनेवाले, रामके रूपमे युद्धमे रावणको मार डालनेवाले, दीनोंका 
दुःख दूर कर डालनेवाले तथा ( ग्राहके मुखसे ) गजको मुक्त कर डालनेवाले प्रभु ! चारों ओरके 
देशोंके जो ( बीस सहस्र ) राजा ( मगधमें ) जरासंघके यहाँ बन्दी हुँ वे रात-दिन अपने. मनमें 
बड़े दुखी हुए रहते हैं ।' यह बात जब पथिकसे यदुनाथ ( कृष्ण )-ने सुनी तब होने धर्मपुत्र 
( युधिष्ठिर )-के मनमें यह प्रेरणा दी ( कि उसने यह संदेश भेज दिया-- 
सहायक समझकर मैने ( इन्द्रप्रस्यमँ ) राजसूय यज्ञ आरम्म कर दिया है।' (अतः वहाँ पहुँचकर 
वहसे ) भीम ओर अजुतके साथ ब्राह्मणका रूप बनाकर (ये जरासंघक्रे यहाँ 
ओर वहाँ ) जरासंघसे युद्ध जा माँगा ( हे 
( युद्ध करना तो स्त्रीकार किया ) प 


) नाथ ! तुम्हैँ अपना 


| मगधमैँ जा पहुँचे 
जरासंवसे युद्ध करनेको कहा) । उसने (युद्ध तो ) उन्हेँ दिया 
र यह भी कहा कि तुम कोई राजसी ( क्षत्रिय ) लोग हो 


अर्जुन हुँ ओर मैं कृष्ण हूँ। आँखे खोलकर देख लो। अब तुमने जो ( छ कर के 4) 
दिया है उसका या तो पालन करो या सभामें ( सबके सामने ) अपनी कर क । ) न 
( अजुनसे ) कहा - “अर्जुन ! तुम तो मेरे साथ युद्धके योग्य नहीं हो (विराटके यहाँ र SST 

चुके हो ) इसलिये मैं भीमसे लड“गा । सत्ताइस दिनोंतक वे दोनों ( मी रके यहाँ जड़े बनकर रह 
गए पर कोई भी किसीको जीत तहीँ पाया । तब म और जरासंघ ) लड़ते रह 


(दूर बैठे) श्यामने त 
जो दिखाया तब भीमने ( समभक्रर ) बहुत प्रसन्न होकर उसे ( र तीर 


रासंघको ) चीर डाला क्योंकि 
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नृपनकों छोरि सहदेवकों राज दिय, देव, नर सकल जय जय उचाऱ्यौ। 
सूर - प्रभु भीम - अर्जुन - सहित तहात, धर्मसुत - देसको पुनि सिंधाऱ्यौ ॥ 
॥ ४२१२ ॥ ( ४२१५ ) 
जीत्यौ जरासंध, बँदि छोरी । राग सारंग 
जुगल कपाट बिदारि बाट करि, जतनहिंतँ सँधि जोरी॥ 
बिषम जाल बल बाँधि ब्याधलौं, नूप खग - अवलि बटोरी । 
जनु सु हेरी हति जादोपति, गुहा पीजरी तोरी ॥ 
निकसे देत असीस एक मुख, गावत कीरति गोरी। 
जनु उड़ि चले बिहंगमके गन, कटे कठिन पग डोरी ॥ 
मिटिगे कलह कलेस कुलाहल, जनु बरि बीती होरी। 
सूरदास - प्रभु अगनित महिमा, जो कछु कहीँ सु थोरी ॥४२१३॥ (४२१६) 
जीत्यौ हो जढुपति रिपुहिँ माऱ्यौ । राग मारू 
क्योंहँ न तजत हठ ना जानै परम सुगुध, अस जड़ कुबुधि, को भुज बिदार्‍यौ ॥ 
खर बारि, मूठि उठि खेलत ज्यों बालक सुठि, आनत इँधन दौरि दिसिहि चाःयौ। 
ऐसे यह, नृप - वर सकल सकेलि घर, कठिन हृदय करि सब कुल्ञहि जाऱ्यौ ॥ 


जरा ( नामकी राक्षसी )-ने हो बीचसे उसके जोड़को जोड़ा था इसलिये भीमने उसी जोड़परसे 
उसे चीर डाला । तब ( कृष्णने) सब राजाओंको ( वन्दीगृहसे ) छुड़ाकर ( जरासंघके पुत्र ) 
सहदेवक्रो राज्य दे दिया । यह देखकर देवता और मनुष्य सब जयजयकार कर उठे। सुरदासके 


प्रभु ( कृष्ण ) भी फिर भीम और अजु नके साथ धर्मपुत्र ( युविष्ठिर )-के देश ( इन्द्रप्रस्थ )-को 
_ लौट आए ॥ ४२१२ ॥ 


जरासंघको जीतकर जिस ( बन्दीगुहके ) किवाड़ोंके जोड़ बड़े जतनसे ( जरासंब )-ते जोड 
रक्खे थे ( क्रि किसीसे भी खुल न पावे ) उन दोनों क्रिवाड़ौंको फाड़कर उनमें मार्गं बनाकर सब 
वन्दी राजाओँको छुड़ा निकाला । उस जरासंधने व्याधक्रे समान राजारूपी पक्षियाँका जो समूह मयंक्रर 
जालमे बलपूवं ॥ बाँधक्रर बटोरा थातो मानो यदुपति ( कृष्ण )-ने उस अहेरीको ही मारकर 
उस गुफा-रूपी पिजड़ेको ही तोड़ डाला वे सबके सब एक स्वरसे कृष्णकी शुम कोति गाते हुए 
ऐसे निकल आए मातो पैरोंमेँ पड़ी हुई डोरी कट जानेपर पक्षियोका समुह उड़ निकला हो। 
उनके क्लेशक्रा सारा कोलाहल ( रोना-घोना ) ऐसे समाप्त हो गया जैसे होली जलकर बुक गई 
हो । सूरदासके प्रमुकी महिमा तो इतनी अनगिनत ( अपार ) है कि जो मी कुछ कहूँ वह भी सब 
थोड़ी ही होगो ॥ ४२१३ ॥ 

यदुपति ( कृष्ण ) जीत गए और उन्होंने शत्रु ( जरासंध )-को मार डाला । वह (जरासंघ) 
ऐसा मूर्खं, बुद्धिहीन और जड ( नासमझ ) था कि वह किसी प्रकार मी अपना हठ नहीं छोड़ता 
था और नहीँ जानता था कि कौत आकर मेरी भुजाएँ फाड़ जायगा। जैसे बालक घांसकूसकी 
आग जलाकर चारौं ओर दौड दौड़कर मुट्ठी मुट्ठी मर बहुत-सा ईंधन लाकर उक्ष भागम डालकर 
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काहूको करै कह्यौ न, बहुत बहुरि अरे, एक दै पाईँ पग धरि पछछाऱ्यौ। 
सूरके स्वामि रिस भीमकी भुजाकँ मिस, व्याँतत बसन तासु तनहि फाऱ्यौ ॥ 
॥ ४२१४॥ ( ४२१७ ) 
राजाओंकी प्रार्थना जाहि कहाँ अपराध - भरे। राग बिलावल 
तुम माता, तुम पिता, जगत-गुरु, तुमहि सहोदर बंधु हरे॥ 
बसन कुचील देह अति ठुरबल, सिथिल प्रेम-जल उमँँगि भरे। 
राजा सबै बंदितें छोरे, आइ कृष्नके पाइँ परे॥ 
समाधान करि बिदा दई हरि, उसै कमल कर सीस घरे। 
सूरदास - प्रभु ! तुम्दरि कृपात, भवसागर छिन माहि तरे ।४२१५॥ (४२१८) 
पांडव-यज्ञ, शिशुपाल-गति ` राग बिलावल 
हरि हरि हरि सुमिरे सब कोइ। सत्रु - भित्र हरि गनत न दोइ॥ 


७ 
a 


जो सुमिरै ताकी गति होइ। हरि हरि हरि सुमिरै सब कोइ ॥ 


बैर भाव सुमिऱ्यौ सिसुपाल। ताहि राजसूमै गोपाल ॥ 
चक्र सुदरसनसौं संहारि। तेज तासु निज मुखमै धारि ॥ 


खेलता है वैसे ही इसने भी श्रेष्ठ राजाओंको उनके घर घरे बटोरकर बड़ा हृदय कठोर करके सबके 


कुलोंकी इसने जला डाला ( तबाह कर डाला ) था। यह किसीका भी कहना नहीँ मानता था, 
बारम्बार बहुत हठ किए रहता था। बस भीमने भी उसका पैर अपने पैरसे दबाकर उसका पैर 
पकड़कर उसे झट चीर फेका । इस प्रकार सुरदासके स्वामी ( कृषण )-ने भीमकी भुजाके बहाने इस 
प्रकार उसका शरोर चीर फक्रा जैसा नापते हुए कपड़ा चोर दिया जाता है ॥ ४२ १४ ॥ 

( वन्दीगृहसे छूटकर राजा कहने लगे-_) कृष्ण ! तुम्हीं हमारे माता, पिना, जगद्गुरु 
ओर सरे भाई हो। अब ( तुम्हें छोड़कर ) हम अपराधी कहाँ जायें ?” वे सब राजा मैले कपड़े 
पहले हुए थे, उनके शरीर दुर्बल थे, वे आँखोंमे उमड़े हुए प्रेमके आँसुओँके कारण स्तब्ध हो 
७ । वे सब बन्धनसे छूटकर क्ृष्णके पावेपर आ पड़े। कृष्णने अपने दोनों कर-कमल उनके 
सिरोपर रखकर उन्हें बहुत समझकर बिदा क्रिया। ( वे कहने लगे-- ) सूरदासक्रे प्रम ( कृष्ण ) ! 
तुम्हारी $पासे हम सब क्षण मरमें मवसागर तर गए' ॥ ४२१५ ॥ ses | 

सब कोई कृष्णका ही नाम जपा करो। वे किसोको भी शत्रु या मित्र नहीं मानते ( उनके 
लिये शत्रु मित्र सब बराबर हैं )। उन्हें तो जो भो ( शत्रु या मित्र ) स्मरण करता है उसीक्रा 
कल्याण हो जाता है । शिशुपालने वैरमावसे उन्हें स्मरण किया तो उसे गोपालने ( यधिष्ठिरके ) 
राजसूय) यज्ञर्म अपने सुदशेन चक्रसे मार डाला और उसका तेज अपने मुखमें ॥ तय । 

१. राजा स्वर्गकामो राजसूयेन यजेत ( आपस्तम्ब श्रौतसूत्र ) ( स्वगेंकी इच्छा करनेवाला 
राजसूय यज्ञ करे )। यह यज्ञ कर लेनेपर राजा सम्राट हो जाता है। कृष्णने इसीलिये 
जरासन्धको भरवा डाला था कि उसके रहते हुए युधि ल्ल Se 


धष्ठरका सस्र : 
है ॥ट्‌ कहलाना 
इस यज्ञका विवरण शतपथ ब्राह्मणमेँ और इसके मन्त्र वाजसनेय RR TE | 


5 संहिताके नवें मे 
कुंडिकासे आरंभ करके दसव अघ्यायके अन्त तक हैं । हेताक नबे अध्यायकी ३५ वं 
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भक्त भाव भक्तन उद्धार। बेर भाव असुरन निला 
काऊ सुनि काहु प्रकार। सूरदास, हरि नाम उधार॥ 


॥ ४२१६॥ ( ४२१७ ) 


पांडव-सभा, दुर्योघनका क्रोध राग विलावल 


जित तित हरि जन-काजहिं सारे । 
जज्ञ राजसू माहि आपु हरि, सबके पाउँ पखारे॥ 
अष्ट नायिका द्रुपदसुता-सँग, करें तहाँ सेवकाई। 
दुर्यान यह रीति देखिकै, मनमै रह्यौ खिस्याई ॥ 
भक्त-संग हरि लागे डोलत, भक्त-बछल प्रभु भोरे। 
सब बिधि काज करत भक्तनके, गनत नही हम को र॥ 
जीत जीतत भक्त आपने, हारै हार बिचारत। 
सुरदास, प्रभु रीति सदा यह, प्रन जुग जुग प्रतिपारत ॥४२१७॥ (४२२०) 
शाल्व-उद्धार क १ है राग मारू 
, „ सुभट साल्व करि क्रोध हरि-पुरी आयौ । 
हत्या सिसुपालको राजसू-माहि हरि, धाइ धावन जबै यह सुनायौ॥ 
— छ न 
वे जहाँ भक्ति भाव करनेवाले भक्तोंका उद्धार करते हुँ वहीँ वैर भाव रखनेवाले असुरोका मी 
कल्याण कर देते हैं । कोई उन्हें किसी भी प्रकार स्मरण करे, कृष्णा नाम तो सबका उद्धार 
कर ही डालता है ॥ ४२१६ ।॥। 


भगवान्‌ कृष्णने जहाँ तहाँ सदा अपने भक्तोंका काम बनाया है । राजसूय यज्ञमेँ कृष्णने स्वयं 
सबके पैर घोए थे। वहाँ श्रीकृष्णकी अष्ट नायिकाएँ भी द्रौपदीके साथ-साथ सबकी सेवा कर 
रही थीं। यह रीति ( व्यवस्था और विभूति ) देखकर तो दुर्योधनकी छातीपर साँप लोट गए । 
भोले भक्तत्रत्सल प्रभु कृष्ण तो अपने भक्तों ( पांडवों )-के साथ लगे डोल रहे थे॥ वे अपने भक्तोंका 
सब काम इसी प्रकार करते रहते हैं ओर यह नहीं समभते कि हम कौन ( कितने महानु ) हैं । वे तो 
अपने मक्तोंकी जीतमेँ अपनी जीत मानते और हारमेँ हार। सुरदासके प्रमु ( कृष्णा ) प्रत्येक 
युगम ( सदा ) अपनी इसी रीतिका पालन करते रहते हैं ॥ ४२१७ ॥ 

जिस समय दूतने दौड़े आकर यह समाचार दिया कि राजसूय यज्ञमैँ कृष्णने शिशुपालको 
मार डाला तब वीर शाल्व बहुत क्रोधमें भरा कृष्णक्री पुरी ( द्वारका )-पर चढ़ आया । ( शंकरकी 
तपस्या करके पाए हुए अपने सौम नामके प्रचंड लोहेके विमानपर चढ़ा हुमा ) वह द्वारकाके वृक्ष 


ओर वन काट गिराता हुआ वहाँके महल भी ढाहने लगा और उसने नगरके परकोटेके द्वार भी 


१. श्रीकृष्णकी आठ नायिकाएँ (पटरानियाँ) : रुक्मिणी, सत्यमामा, जाम्बवती, कालिन्दी, मित्रविन्दा, 
सत्या (नाग्नजिती), भद्रा, लक्ष्मणा । 

२. शाल्व : मातिकावतं ( आबु पर्वंतके पास )-का राजा और सौभ नामके विमानका स्वामी था । 
वह शिशुपालका माई (या मित्र ) था। 
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बृच्छ बन काटि महलात ढाहन लग्यौ, नगरके द्वार दीन है. गिराई। 
$ - पाषानकी वृष्टि करि लोकै, वायु अति बेग-सौं पुनि चला 
निकसि प्रद्यम्न सात्यकि सनमुख भए, बघु सारन सुनत बाग धाए। 
तहा चारुदेष्नूँ साजि दल बल सकल, हाक रथ तुरग ता ठार आए॥ 
तिमिरकौ बान तब साल्व मारथौ फटकि, बान प्रद्युम्न दीपति चलायो। 
मिटयो अँधघकार तब वान बरपा करो, तुरंग - रथ - सारथा - स्या ।गराया ॥ 
सैनके लोग पुनि बहुत घायल किए, छत्र ध्वज धर पर्या मूरछा 
साल्व यह देखिके चकित सौ हे रह्यो, स्के गहनकी सुधि भुलाई॥ 
असुर विद्या समर बहुरि लाग्यो करन, कबहुँ लघु, कबहु दीर्घ सु होइ। 
गुप्त ह कबहु, रगट कब्रहँ देखिये, कबहुँ धर, कबहु नभ बसे सोइ॥ 
डागिनि कबहुँ, कबहुँ बारि बरषा करे, सकल प्रद्युम्न माया निवारी। 
साल्व परधान द्योमान मारी गदा, प्रद्यम्न सुरछित सुधि बिसारी॥ 
धर्मवित सारथी गयौ एकांत ले, उहाँ जब चेत हवै सुधि सँभारी। 
खीमिकै कह्यौ ताहि, क्यों मोहि लायो इहा, मम पिता मालुकौ लगी गारी॥ 
कहिहे कहा मोहिं राम-भगवान सुनि, नारि मम सुनत अति दुखित होइ । 
मरे रन सुजस परलोक सुख पाइये, मंद-मति दोड तें बात खोइ॥ 


ढाह गिराए। लोगोंपर सर्पो और पत्थरों ( ओलों )-की वषसि बड़ा प्रचंड तूफान उठा चलाया । 
यह देखकर वहाँ चारुदेष्ण भो अपनी सारी सेना सजाकर अपना रथ हाँककर उसके सामने आ 
इटा । तब शाल्वने अँधक्रारका बाण तान चलाया जिसके उत्तरमें ( कृष्णके. पुत्र ) प्रद्यम्नने 
आलोक बाण चलाकर सारा अंधेरा मिटा दिया और फिर उसपर बाण बरसाकर सारथि-सहित 
उसके घोड़े ओर रथको नष्ट कर गिराया । फिर उस ( शाल्व )-की सेनाके लोगोंको बहुत घ.यल 
कर डाला जो छत्र ओर घ्वजाके साथ मूर्छित हुए घरतीपर आ लोटे । यह देखकर तो शाल्व ऐसा 
चकित रह गया कि उसे शस्त्र उठानेतककी सुधि नहीं रह गई। तब वह भ्रनेक प्रकारकी असुर विद्या 
( माया ) चलाने लग गया जिससे कभी छोटा हो जाता था, कभी बड़ा हो जाता था, कभी छिप 
जाता था, कभी प्रकट हो जाता था, कमो पृथ्त्रोपर दिखाई देता था तो कभी आकाशमै जा चढ़ता था, 
कमी आग बरसाता तो कभी पाती बरसाने लगता पर प्रयम्नने उसकी यह सारी माया नष्ट कर 
डाली । शाल्वके मन्त्री दयुमानने प्रदूम्नको ऐसी गदा खींचकर मारी कि सब सुधि खोकर प्रद्युम्न 
मूच्छित हो गए । ( युद्धका ) घमं जाननेवाला उनका सारथि ( दारुक ) झट उन्हें ( वहाँसे 
रथपर ) एकान्तभें ( युद्धक्षेत्रसे बाहर ) निकाल ले गया। वहाँ जब प्रद्य म्नकी चेत हुआ भौर 
उन्होंने होश सेमाला तो उन्होंने उस सारथिको बड़ा फटकारा कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? 
( रणसे मागनेपर ) मेरे माता-पिताक्रो गाली लग गई (कि कृष्ण-रुक्मिणीका पुत्र रणसे भाग गया) । 
बताओ बलराम ओर इष्ण यह सुनेगे तो मुझे क्या कहेंगे ( कि हमारा बेटा ऐसा भगोड़ निकला ) 
ओर स्त्रियाँ सुनेगी तो ओर भी दुखी होंगी ( कि हमारा पति ऐसा भगोड़ निकला कि पीठ दिखाकर 
१. चारुदेष्ण : कृष्ण और रुकिमिणीका पुत्र था । 
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मूरछित सुभट नहिं राखिय खेतमै, जानि यह बात, में इहाँ ल्यायौ ॥ 
क्यौ अद्युम्न, जो भई सो भइ अब, बात जनि काहुसों यह सुनैये। 
ताहि दे सपथ, करि आचमन पुनि, कह्यौ, चलो रनभूमि अब जैये॥ 
आइ रनभूमिमै सबन धीरज दियो, साल्व रथ -तुरग चारों सँहारे। 
छत्र-धुज तोरि, माग्यौ बहुरि सारथी, देखि यह, सुभट डरि गए सारे ॥ 
इन्द्रप्रस्थाहि गए हुते हरि पांडु-गृह, तहाँतः चले यह बात जानी। 
साल्व उत्पात कियो द्वारिका-माहिं बहु, हाकि रथ, कह्यौ सारंगपानी॥ 
सारथी पाइ रुख दये सटकारि हय, द्वारिकापुरी जब निकट आईं। 
साल्वके भटन लखि कटक भगवानको, आपने नृपतिसौं कह्यौ जाई॥ 
सुनि भगवानके आइ सनझुख भयौ, सारथी - ओर बरछी चलाई। 
ताहि आवत निरखि स्याम निज साँगसौं, काटि करि साल्वकी सुधि भुलाई ॥ 
बहुरि तिहि कोपि निज बान संधान करि, धनुष भगवानको काटि डारयो। 
दूटतैं धनुषके सब्द आकास गो, साल्व निज जय सम्ुझि यो उचारथो ॥ 
रुकमिनी माँग सिसुपालकी तुम हरी, बहुरि तिहि राजसूमैं सँहारो। 
जाइहौ अब कहाँ, दाँव लैहों इहाँ, छाँड़ि सो बिचार, आयौँ, सँभारो॥ 
भाग खड़ा हुआ ) युद्धमेँ मरनेपर संसारमै सुयश मिलता है और परलोकमेँ सुख मिलता है । 
मुख! तैने यहाँ लाकर मेरे दोनों लाभ नष्ट कर डाले |” तब युद्धका घ्म जाननेवाले ( सारथि 
दारुक )-ते बड़े वितयक्रे साथ कहा क्रि--'इसमेँ मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे मेरे गुरुने सारथिका 
घमं सिखाया है कि मुच्छित योद्धाको रणक्षेत्रमेँ नहीँ छोड़ना चाहिए । यही जानकर मैं आपको यहाँ 
लेता आया था ।' तब प्रद्यू म्मने कहा कि अच्छा जो हुआ सो हुआ पर यह बात किसीको बता मत 
देना । इस प्रकार उसे सौगन्ध दिलाकर और आचमन करके उस ( सारथि )-से कहा कि चलो अब 
रणभूमिमे चला जाय । वहाँ पहुँचकर उसने सत्रको धीरज बँधाया और शाल्वका रथ नष्ट करके उसके 
चारौं घोडे भी मार डाले । फिर उस ( शाल्व )-का छत्र और ध्वज तोड़कर उसके सारथीको भी 
मार गिराया । यह देखकर तो उसके जितने और योद्धा थे उनकी मी फूँक सरक गई (वे भी 
डर उठे )। कृष्ण तो उस समय पाँडवौँके घर इन्द्रप्रस्थ गए हुए थे। वहाँ यह ( शाल्वकी 
चढ़ाईका ) समाचार सुनते ही वे वहाँसे तत्काल चल पड़े। कृष्णे श सारथिसे कहां कि 
ढ्वारिकामँ शाल्वने बड़ा उत्पात मचा खड़ा किया है इसलिये ( तेजीसे ) रथ हाँको ।' उनकी इच्छा 
जानकर सारथिने घोडौँको हाँक दौड़ाया । जब वे द्वारकापुरीके पास पहुँचे तब शाल्वके योद्धाओंने 
सेनाम भगवानको देखकर अपने राजा ( शाल्व )-से जा कहा ( कि कृष्ण मा गए हैं )। यह सुनकर 
वह ( शाल्व ) झट कृष्णके सामने आ पहुँचा और उसने उनके सारथिपर बर्छी उठा चलाई । 
उस ( बर्छी )-क्रो आते देखकर शयामने अपने साँग ( माले )-से उस ( बर्छी )-को काटकर 
शाल्वके होश ठिकाने लगा दिए ॥ फिर उस ( शाल्व )-ने क्रोध करके अपना बाण चढ़ाकर मगवानु 
( कृष्ण )-का धनुष काट डाला। घुषका टुटना था कि उसकी कड़क सारे आकाशम्म जा गूँजी । 


२८२ 
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कह्यौ भगवान, सुनि साल्व, जे सूर नर, ते नहिं करत निज मुख बड़ाई। 
जे करें, सूर तिनको ही जानिये, भाषि यह गदा ताको चलाई॥ 
गदाकें लगत ही गयौ सो गुप्त है, भारि धावन रूप यह झुनायो। 
कह्यौ बसुदेव, जगदीस आस्चजं यह, तुम अछत साल्व मोहि बाँधि लायौ ॥ 
बहुरि करि कपट बसुदेव तहँ प्रगट किय, कह्यौ तिन नाथ ! मैं दुखित भारी। 
साल्व करवार ले स्यामके देखते, डारि दिय सीस ताको उतारी॥ 
लख्यो भगवान करि कपट इन यह कियौ, तालु माया तुरत हरि निवारी। 
भागि निज पुर चल्यौ स्याम पहिलै पहुँचि, खैचिकै गदा ता सीस मारी॥ 
गदा जुद्ध साल्व कीन्हीं बहुत बेरलौं, बहुरि हरि साँग ताकौ चलाई। 
लगत ताके गए प्रान वाके निकसि, सुरन आकास दुंदुभि बजाई॥ 
सीस ताकों बहुरि काटि करवारसौं, मगर - सम समुदमैं डारि दीन्हौ। 
सूर - प्रभु रहे ता ठौर छिन और कलु, मारि दँतवकत्र, पुर गवन कीन्हो ॥ 


॥४२१८॥ (४२२१) 


इससे अपनी जीत हुई समभकर शाल्व बोला-- शिशुपालकी मंगेतर रुक्मिणीको भी तुम हर लाए 


ओर फिर राजसूय यज्ञमें तुमने उसे मार भी डाला पर अब मुझसे बचकर तुम कहाँ जा पाओगे, 
में यही उसका बदला लिए लेता हुँ। अब वह सब विचार छोड़ो, मैं आ गया हूँ, अब भपनेको 
सँमालो ।' तब भगवानु ( कृष्ण )-ने कहा कि “जो वीर पुरुष हुआ करते हैँ वे अपने मुंहसे अपनी 
बड़ाई नहीँ क्रिया करते ( अपने मुँइ मियां मिदर, नहीं बना करते ), जो करके दिखाते हैं, बस 
उन्हींको शूर समझना! चाहिए |” यह कहकर उन्होंने अपनी ( कोमोदकी, कौमोदी ) गदा उसपर 
उठा चलाई । गदाके लगते ही वह गुप्त हो गया ओर दूतका रूप घारण करके कृष्णसे आ 
कहने लगा--“वसुदेवजीने कहा है कि जगदीश ! यह आश्‍्चर्यक्री बात है कि तुम्हारे होते हुए शाल्व 
मुझे बाँधे ले जाय / फिर उसने कपट करके ( मायासे ) एक वसुदेव वहाँ ला दिखाया जिसने 
कहा--'नाथ ! मैं बड़े कष्टमेँ हुँ और उसी समय श्यामकी आँखोंके सामने शाल्वते तलवार लेकर 
( कपटरूप वसुदेवका ) सिर काट उतारा । भगवान्‌ कृष्ण ताइ गए कि इसने कपट ( मायाजाल ) 
रचा है । बस कृष्णने तुरन्त उसकी सारी माया काट गिराई। तब वह अपने पुर ( सातिकावत^ )- 
की ओर माग चला पर भगवातने उससे पहले ही वहाँ पहुंचकर उसके सिर॒पर गदा खींच 


मारी । शाल्व भी बहुत देरतक उनसे गदा-युद्ध करता रहा । तब क्ृष्णने उसपर अपना माला उठा 


चलाया । बस भालेका लगना था कि तत्क्राल उसके प्राण-पखेरू उड़ गए । देवता लोग आकाशमें नाडे 


बजा उठे। फिर ( इष्णते ) उसका सिर मगरके समान समुद्रम काट फँका । सूरदासके प्रभु 
कुछ समय और वहाँ ठहरे रहे ओर दन्तवक्त्रको ` मारकर तब अपने नगर (द्वारिका) लोटे ॥४२१८॥ 


१. मातिकावत : वत्त॑मान आबू पर्वत ( गुजरात )-के पास नगर था । 


२. दन्तवक्त्र या दन्तवक्र : यह करूषदेश ( बिहारे गंगातटपर शाहाबाद जनपदके प्रदेश )-का 
राजा था और शाल्व, शिशुपाल, जरासंध श्रादिका मित्र था । 
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दंतवक्त्र-उद्धार राग मारू 
हरि निकट सुभट दंतवक्त्र आयो । 

कह्यौ, सिसुपाल तुम राजसूमैं हत्यौ, धन्य सोई हेत मैं दरस पायी॥ 
मरत तुम हाथ, संसे नहीं कछु हमें, दोउ बिधि आहि प्रभु हित हमारे। 
जिएँ तो राजसुख भोग पावैं जगत, मुएँ निरवान निरखत हुस्दारे॥ 
बहुरि ले गदा परहार किय स्याम-पे, लग्यौ ज्यों लगे अंबुज _ पहारे 
हरि-गदा लगत गे प्रान ताके निकसि, बहुरि हरि निज बदन माहि घारे॥ 
अनुज ताकौ विदूरथ लग्यौ फिरन पुनि, चक्रसौ सीस ताको प्रहार्यौ। 
सूर-प्रभु जुद्ध लखि भयौ मुनि मन हरष, सुर पुहुप बरषि जै जै उचारयौ ॥ 

॥४२१९॥ (४२२२) 


स्याम-बलरामकों सदा ध्याऊँ । राग मारू 


me OA 


( शाल्वके मारे जानेपर ) दन्तवक्त्र मी कृष्णके सामने आ खड़ा हुआ भौर बोला 
“तुमने राजसूय यज्ञम शिशुपालको मारा डाला है तो मेरा भाग्य धन्य है कि इसी बहाने मुझे 
आपका दर्शन तो मिल गंया । मुझे इसमें ततिक मी सन्देह नहीं है कि तुम्हारे हाथसे मुझे मरना ही 
है । प्रंमु ! इसमें हमारा दोनों प्रंकारसे हित है । यदि जीते बच गए तो संसारमै राजसुखका मोग भोगेगे 
और आपके देखते देखते प्राण निकलें गए तो मुक्ति रकी हो हैं।' यह कहकर उसने श्यामपर गदा 
उठा हीं चलाई परं बह कृष्णको ऐसीं लंगीं जैस किसीने पहाड़परे कमल फक मारा हो । पर कृष्णको 
गंदा उसे लंगते उसके प्राण निकल गए और भगवानु कृष्णते उसका तेज भी अपने मुखमँ ले घरा। 
तब उसका भाई विदूरथ वहाँ आ घूमने लगा ( लड़ाईके लिये ललकारने लगा ) तो अपने सुदन 
चेक्रसे ( कृष्णने ) उसका मी सिर काट उतारा । इस प्रकार सुरदासके प्रमुक्रा युद्ध देलकर सब 
मुनियौँके मंत प्रसन्न हो उठे और देवता लोग फूल बरसा बरसाकर जयजयकार कर उठे ॥ ४२१९ ॥ 

मैं तो सदा श्य'म और बलरामका ही ध्यान किया करता हूँ। यही मेरा ज्ञान, ध्यान, 
स्मरण और स्नान है ओर उस सबका फल मी मैं यही पाता हूँ (कि उनका ध्यान करता रहता हूँ) । 
दन्तवक्त्र और शाल्वको जीतकर इयाम बड़े आनन्दके साथ अपनी पुरीको लोट आए । ( इसी 
बीच महामारतंके युद्धकी तैयारी सुनकर बलराम किसीका पक्ष न लेनेकी इच्छा करके तीर्थ-यात्रा- 
के लिये निकल पड़े ) । वे रामगंगा ( वत्त॑मान उत्तर प्रदेशके मुरादाबाद नगरके पास बहनेवाली 
नदी )-में और यमुना आदि नदियों ( तीथाँ )-मे स्नान करके नैमिषारण्य ( वत्तमान उत्तर प्रदेशके 
हरदोई जनपदमेँ तैमिसार - मिसरिख ) नामक स्थानमै जा नहाए । बहाँपर सुतजी^ बैठे मागवतकी 


१. रोमहर्षण नामके सूत जातिमँ उत्पन्त और व्यासजीके शिष्य कथावाचक । 
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राम तिहिँ हत्यौ तब सब रिषिन मिलि कह्यो, बिप्र - हत्या तुम्हें लगी भाई। 
सूत-सुत थापि सब तीर्थ अस्नान करि, पाप जो भयौ, सो सब नसाई॥ 
पुनि कह्यौ रिषिन, दानव महा प्रबल हाँ, हमें दुख देत सो सदा आई। 
ताहि जो हतौ तौ होइ कल्यान तुव, हम करें जम्य सुखर्सों सदाई॥ 
राम दिन कितिक ता ठौर औरौ रहे, आइ बल्वल तहाँ दिय दिखाई। 
रुधिर अर मांसकी लग्यौ बरपा करन, रिषि सकल देखि यह गे डराई ॥ 
राम हलसौं पकरि, मुसलसौं हत्यौ तेहि, प्रान तजि तेहि सकल सुधि बिसारी । 
सुरन आकासतै पुहुप बरपा करी, रिषिन आसीस जय धुनि उचारी ॥ 
बहुरि बलराम परनाम करि रिपिनकौं, प्रथी - परदच्छिनाकों सो सिधाए। 


प्रभु रचि ज्योंहि ज्यों, होइ सो त्याहि त्यां, सूर जन हरिःचरित कहि सुनाए ॥ 
॥४२२०॥ (४२२३) 


राग बिलावल : सुदाभाचरित्र 


हरि हरि हरि हरि सुभिरन करो । हरि चरनाबिंद उर धरौ॥ 
बिप्र सुदामा सुमिरे हरी। ताकी सकल आपदा टरी॥ 
कहौं सु कथा सुनो चित घार । कहै सुने सु लह सुख - सार ॥ 
बिप्र सुदामा परम कुलीन। बिष्लु भक्तिसों अति लबलीन ॥ 


कथा कह रहे थे ओर अद्रासी सहस्न ऋषि उनके श्रोता थे। बलरामको आते देखकर सबने 
तो ( खड़े होकर ) उनका आदर किया पर अपनेको वक्ता समभक्रर सूत ( अपने आसनसे ) नहीँ 
उठे । (बस बलरामने आव देखा न ताव) उसे (सूतको कुशाकी नोकसे) वहीं ढेर कर डाला । इसपर 
सब ऋषियोंने मिलकर उनसे कहा कि भाई ! तुम्हे तो ब्रह्महत्या लग गई है । तब बलरामने उस 
सूत ( रोमहषण )-के पुत्रको सूतकी व्यास गद्दोपर बैठाकर तीर्थो मै स्नान करके उस ( ब्रह्महत्याके ) 
पापका प्रायश्चित्त कर डाला । तब ऋषियोंने उनसे कहा कि यहाँ ( बल्वल नामका ) बड़ा प्रचण्ड 
दानव है जो यहाँ आकर संदा दुःख देता रहता है। उसे यदि तुम मार डालो तो तुम्हारा बड़ा 
कल्याण होगा क्योंकि फिर हम सदा सुखसे यज्ञ करते रह सकंगे। इस कारण बलराम वहाँ कुछ दिन 
आर्‌ ठहरे रह गए । एक दिन बल्वल उन्हें दिखाई दे ही गया जिसने आते ही रुधिर और 
मांसकी ऐसी वर्षा करनी प्रारम्भ की कि सब ऋषि तो यह देखकर ही बहुत डर गए । बलरामने 
( उसकी टंगड़ीमें ) हल फैसाकर उसे पकड़कर मूसलसे ऐसा मारा कि सारी छकड़ी भूलकर वह 
चल बसा । यह देखकर देवताओंने आकाशसे फूल बरसाते प्रारम्भ किए और ऋषियाँने आशीर्वाद 
देकर जयजयकार किया। इसके पश्चात्‌ सब ऋषिथोंको प्रणाम करके बलराम पृथ्वी-प्रदक्षिणाके 
` लिये निकल गए । बात यह है कि भगवान्‌ जैसे-जैसे संयोग रचता चलता है वैसे ही वैसे होता 
चलता है । भक्त सूरदासने यह भगवानका चरित्र इसीलिये कह सुनाया है ॥ ४२२० ॥ 
कृष्णका नाम जपते रहो और कृष्णके चरण कमल अपने हृदयम धारण किए रहो । देखो, 
ब्राह्मण सुदामाने जब कृष्णका स्मरण किया तो उसकी सारी विपत्ति टल गई। वही कथा में 
कहने जा रहा हूँ, उसे ध्यानसे सुनो । जो इस कथाको कहता और सुनता है वह: सुखका सार 
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भिच्छा - वृत्ति उदर नित भरे। अह निसि हरि हरि सुमिरन करे ॥ 

नाम सुशीला ताकी नारि। पतिव्रता, पति - आग्याकारि ॥ 

पति जो कहै कर चित लाइ। सूर, क्यों इक दिन या भाइ ॥४२२१॥ (४२२४) 
कहि न सकति सकुचति इक बात । राग बिलावल 

केतिक दूर द्वारिका नगरी, क्यों नाहीं जडुपति - लाँ जात ॥ 

जाके सखा स्यामसुंदरसे, श्रीपति सकल सुखनके दात। 

तिनहिँ अछत तुम अपने आलस, काह. कंत रहत क्स गात॥ 

कहियत परम उदार कृपानिधि, अंतरजामी त्रिभुवन - तात। 

सर्वस देत रीमि भगतनकौं, रुचि मानत तुलसीके पात॥ 

छाँड़ी सकुच, बाँधि पट तंदुल, सूरज, समै चलो उठि प्रात। 

लोचन सफल करों पिय अपने, हरि-मुख-कमल देखि बिगसात ॥४२२२॥ (४२२५) 
कंत ! सिधारौ मधुसूदनपै, सुनियत हैँ बे मीत तुम्दारे। राग नट 

बाल - सखा अरु बिपति- बिभंजन, संकट - हरन सुकुंद सुरारे ॥ 

और जु अतिसय प्रीति देखिये, निज तन-मनकी प्रीति बिसार । 

सरबस रीमि देत भक्तनकों, रंक - नृपति काहूँ न बिचारे॥ 


( सच्चा सुख ) पा लेता है । सुदामा बड़े कुलीन ब्राह्मण थे और सदा बिण्णुकी भक्तिमँ लौ लगाए 
रहते थे । वे भिक्षा माँगकर अपना पेट पालते भौर रातदिन भगवानुका भजन करते रहते थे । उनकी 
पत्नीका नाम सुशीला था जो बडी आज्ञाकारिणी और पतिव्रता थी । उसके पति उसे जो कुछ कहते 
थे वह मन लगाकर करती रहती थी । एक दिन उसने इस प्रकार (सुदामा)-से. कहा-॥४२२१॥ 

“मैं एक बात संकोचके मारे कह नहीं पा रही हूँ। बताओ, द्वारिका: नगरी दूर ही कितनी 
है ? (पास ही तो है ) । तब तुम यदुपतिके पास क्यों नहीं हो आते ! श्यामसुन्दरके समान लक्ष्मीपति 
और सब सुख दे सकनेवाले जिसके मित्र हाँ उनके होते हुए तुम पतिदेत्र ! तुम अपने आलस्थके 
कारण क्यों दुबले (निधन) होकर दिन काट रहे हो ? यह कहा जाता है कि वे कृपानिधि (कृष्ण) बड़े 
उदार हैं, अन्तर्यामी हैं, : तीनों लोकोंके पिता हैं, 'मक्तोपर प्रसन्न होकर उन्हें सब कुछ दे डालते हुँ 
और एक तुलसीके पत्तेंसे ही संतुष्ट हो जाते हुँ । अब तुम संकोच छोड़कर अपनी चादर (-के खू5)-में 
चावल बाँधक्रर प्रातःकाल सूर्योदयके समय उठ चलो और प्रिय ! खिले हुए कमलके समान 

कृष्णक्रा मुख देखकर अपने नेत्र सफल कर आमओ'.॥ ४२२२ ॥ 
बल न | तुम सीधे मधुसुदन (कृष्ण)-के पास चले जाओ । सुनते हैं कि वे तुम्हारे बड़े मित्र 
और बाल-सखा हैं और वे मुकुन्द मुरारि सबकी विपत्ति और संकट झट दूर कर डालते हैं ओर फिर 
जहाँ वे अत्यन्त प्रीति देखते हैं बहाँ तो बे अपने तन और मनके प्रति सारी प्रीति भूलकर राजा-रंकका 
कोई ध्यान करके भक्ताँपर प्रसन्त होकर उन्हें सवंस्व दे डालते हैं । यद्यपि तुम सदा संतोष ही धारण 
किए रहते हो फिर मी उनके दशंतके सुखसे क्यों वंचित रहे जाते हो !' सुरदासके प्रमु ( कुष्ण} 
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३३६४ & सूर-मन्थावली कै 


सुदामा सोचत पंथ चले । रागे ध॑नाश्री 
केसे करि मिलिंहै मोहि श्रीपति, भे तब सगुन भले॥ 
पहुँच्यौ जाइ राजद्वारेपै, काहँ नहिं अटकौ। 
इत उत चितै धँस्यौ मंदिरमैं, हरि - दरसन चटको ॥ 
मनमै अति आनद कियो हरि, बाल-मीत पहिचान। 
घाए मिलन नगन पग आतुर, सूरज - प्रभुं भगवान ॥४२२४॥ (४२२७) 


दूरहितें देख्यौ बलबीर । राग बिलावल 
अपने बालं-सखा जु सुदामा, मलिन बसन अरु छीन सरीर ॥ 
पौढ़े हे पॅरज॑क परंम रुचि, रुकमिनि चौरं डुलाबति तीर । 
उठि अकुलाई अगमने लीन्हें, मिलत नेन भरि आए नीर॥ 
निज आसन वैठारि स्यांमधन, पूछी कुसंलं कह्यौ मतिं धीर। 
ल्याए हौ सु देहु किन हमकों, कहा दुरावन लागे चीर॥ 
द्रस - परंस हमं भए संभागे, रही न मनमै एकहु पीर। 
सूर, सुमति तँँदुलं चाबत ही, कर पकऱयो कमला तजि धीर ॥४२२४॥ (४२२८) 


जदुपति दीख सुदामा आवत । राग धनाश्री 
बिहवल बिकले भयो दारिद बस, करि बिलाप रुकमिनी सुनावत ॥ 


ऐसे हैं कि जब सुदामा उनसे मिले तो उन्हें सब प्रकारका ऐसा अटल सुख ( ऐश्वयं ) दे डाला 
जो ठाले नहीं टल पाया ।१ ४२२३ ॥ 


सुदामा जब चले तो समी अच्छे शंकुन दिखाई देने लगे। वे मागमे यही सोचते चलें जा 
रहे थे कि मुके श्रोपति ( कृष्ण ) किस प्रकार ( माव )-से मेट करेंगे ? ( मित्रके मावसे भेट करगे 
या हाजाके भावसे ? )। वे सीधे राजह्वारपर जा पहुंचें, कहीँ कोई रोक-टोक नहीँ हुई । वे इधर- 
उधर ताक-माँककर सीघे भीतर भव॑नमें घुसे चले गए तो चट उन्हें कृष्णा दर्शन हो गया । अपने 


बालपनके मित्रको पहचानकेर तो कृष्ण प्रसन्न हो उठे और सुरदासके प्रभु मगवान झटपट नंगे 
पैर उनसे मिलने दोड़ चले ॥ ४२२४॥ 


pe बलरामके माई इष्णने दूरसे ही मैले कपड़ोंवाले और दुर्बल शंरीरवाले अपने बालसखाको 
देख लिया हा उस समय वे अपने पलँगपर आनन्दके साथ लेटे हुए थे और रुक्मिणी पास खंडी चंवर 
डुला रही थी । सुदासाको देखते ही उन्होने हड़बड़ाकर आगे आकर उनकी अगवानी की और 
मिलते ही उनकी आँखे डबडबा चलीं। सुदे:ःमाको अपने आसन 
बुद्धिवाले घनश्याम कृष्णने कहा--'तुम जो कुछ हमारे लिये लाए हो र्व त < 

अतेव बचा चिवाए ह हमें दे क्यों नहीँ ड।लते, 
अपने वेस्त्रमे क्या छिपाए ले रहे हो?” ( सुदामा बोले) 'हम तो आपके दर्शन और स्पशंसे ही 
घन्य हो गए। हमारे मनमै अब कोई चिन्ता, पीडा नहीं रह गई ।' सूरदास कहते हैं कि ज्यौँही 
बुद्धिशाली ( कृष्ण 4३ ( सुदामाके ) चावल चावे त्याँहो लक्ष्मी ( इक्मिणी )-ने अधीर होकर 
उनका हाथ पकड़ लिया ॥ ४२२४५ ॥ 


पर बैठाकर कुशल पूछुकर घीर 
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छै सूर-सागर & २२५५ 


धाइ आइ हँसि कियौ सँभाषन, कर गहि भुजा आंग लै लावत । 
तंदुल देखि अधिक आनंदित, माँगि सुदामा ! जो मन भावत ॥ 
मन ही मन कहत, गहौ कर, सो दीजे, जो चित न डुलाब्रत। 
सूरदास, नव निधिके दाता, जापे कृपा करत सो पावत ॥४२२६॥ (४२२९) 


ऐसी प्रीतीकी बलि जाऊ । राग बिलावल 
सिंहासन तजि चले मिलनको, सुनत सुदामा नाऊँ॥ 
कर जोरे प्रभु बिप्र जात्तिकै, हित करि चरन पखारे । 
अंक - माल दै मिले सुदामा, अधीसन बैठारे ॥ 
अर्धगी पूछति मोहनसों, केसे हितू तुम्हारे। 
तन अति छीन मलीन देखियत, पाउँ कहाँते धारे॥ 
संदीपनकैँ हमऽरु सुदामा, पढ़े एक चटसारै। 
सूर, स्यामकों कौन चलावै, भक्तन कृपा अपारै ॥४२२७॥ (४२३०) 


गुरु - गृह हम जब बनको जात । राग धनाश्री 
तोरत हमरे बदले लकरी, सहि सब दुख निज गात ॥ 


EAN वा ता त तक लक त 
जब कृष्णको सुदामा आते दिखाई (दिए तो उन्होंने बरिलखकर झतरिमाणीसे कहा कि ये 
दरिट्रताके कारण बहुत बेहाल भ्रोर व्याकुल हो गए हँ । बस क्रष्णते दौडकर ,( सुदामाके पास ) 
आकर हँसकर उनसे बात की ( कुशल-मंगल पूछा ) भोर उनका हाथ प्रकड़कर अपनी मुजार्मे 
लपेटकर छातीसे लगा लिया। ( सुदामाके लाए हुए ) चावल देखकर वे प्रसन्त होकर बोले 
सुदामा! जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो । सुदामाने मन ही मनमै कहा :कि-'आपने तो हाथ 
ही पकड़ लिया है ( आश्रय ही दे दिया है ) इसलिये वही दीजिए जिससे मन चंचल न हो पावे 
(अपनी सक्ति दे दीजिए ) ।' सूरदास कहते हैं कि कृष्ण तो नवौँ निघियाँ दे सकनेमेँ समथं हैं । 

वे जिसपर कृपा कर बैठते हैं वह तो ( सब कुछ ) पा ही जाता है॥ ४२२६ ॥ 
सूरदास कहते हैँ कि मैं ऐसी प्रीतिपर बलि जाता हूँ ( जैसी कृष्णने सुदामाके प्रति दिखाई ) 
कि “सुदामा” नाम ही सुनकर वे सिंहासन छोड़कर उत्रसे मिलते लपक चले । सुदामाको हा 
समझकर कृष्णने उन्हें हाथ जोडे, बड़े प्रेमसे उनके पैर घोए, छातीसे लगाकर सुदामासे मिले और 
अपने साथ आधे भातनपर उन्हें ले जा बैंठाया । उनकी अर्द्धाज्धिनी ( रुक्मिणी ) मोहूनसे .पूछने लगी 
कि ये तुम्हारे कैसे मित्र हैं जो बड़े दुबले-पतले मैले-कुचैले हैं । ये कहा चले आए हुँ ?? (क्ष्णने 
कहा-) ( 'उज्जयिनीके हमारे गुरु ) सांदीपनिके यहाँ हम और सुदामा दोनों एक ही चटखाज 
( पाठशाला )-म पढ़ चुके हैं ।' इसमें श्यामका कोई महत्त्व नहीं है, यह तो मक्तों की ही अपार इप है 
(कि भगवानको भी वृशमें किए रहते हैं ) ॥ ४२२७ ॥ 

( इक््मिशीसे कृष्ण कने ल़गे--) गुरुकुल रहते हुए जब हुम वनको ज्ञात थे तब आपने 

शाशीरपर सब कष्ट सकर मेरे बदल्ेकी लकड़ी मी ये ही वोड़ लाय करते थे। एक़ दिन बरे 

गा होते.लुगी कि हमें वहीं ( ज़ंगढ़में ) रह जाना बड़ा पर इनकी आसे, झे कोई असुविधा जुही 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२२५६ क सूरःप्रन्थावली कै 

एक दिवस बरपा भइ बनभैं, रहिगे ताही ठौर। 

इनकी कृपा, भयौ नहिं मोहिं सम, गुरु आए भे भोर॥ 

सो दिन मोहिं बिसरत न, सुदामा, जो कीन्दौ उपकार। 

प्रति उपकार करौं कह सूरज, भाषत आप सुरार ॥४२२८। (४२३१) 
हरिकौं मिलन सुदामा आयो । राग घनाश्री 

बिधिसौं अरघ पाँवड़े दीन्हें, अंतर प्रेम बढ़ायो॥ 

आदर बहुत कियो कमलापति, मदन करि अन्हवायो । 

चंदन अगर कुमकुमा केसर, परिमल अंग चढ़ायो ॥ 

मूठिक तंदुल बाँधि कृष्नकौं, बनिता बिनय पठायौ। 

प्रब प्रीति जानिके मोहन, तातैँ कलु इक खायो ॥ 

समदे बिप्र सुदामाकों घर, सरबस दे पहिरायौ। 

सूरदास, बलि बलि मोहनकी, तिहुँ लोक पद पायौ ॥४२२९।। (४२३२) 
वह सुधि आवत तोहिं सुदामा। राग धनाश्री 

जब हम तुम बन गए लकरियन, पठए गुरुकी भामा ॥ 

चपल समीर भयौ तिहि रजनी, भीजे चारों जामा। 

कोपत हृदय, बच न नहिं आवत, आए सत्वर धामा ॥ 

तबहिं असीस दई परसन हे, सफल होहु तुम कामा ॥ 

सुरदास-प्रभुका, जु मिलन जस, गावत सुर-नर नामा ॥४२३८॥ (४२३९) 


“. 


हुई। सबेरा होनेपर गुरुजी स्वयं वहाँ आ पहुँचे ( ओर हम लोगाँको लिवा ले गए ) । उस दिन 
वा उपकार किया था बह मुझे भुलाए नहीँ भूल पाता ।' यह कहकर स्वयं कृष्ण कहने लगे 
कि-- में ( सुदामाके उस उपकारके बदले ) क्या प्रत्युपकार ( बदलेमेँ उपकार ) कर पा सकता हूँ । 
( यह ऐसा उपकार है जिसका में कोई बदला नहीं चुका सकता )' ॥ ४२२८ ॥ 

सुदामाके आनेपर कृष्णने बड़ी विधिसे अध्यंके पाँडे दिए (आगे आगे दूब, अक्षत और 
चन्दन मिला जल गिराते गए) भौर उनके मनमेँ बहुत ही प्रेम उमड़ चला । कमलापति 
( इष्ण )-ने उनका बहुत आदर किया, ( तेलकी ) मालिश कराकर उन्हें नहलाया, फिर चन्दन; 
अगर, ओर केशर लेकर उनके शरीरम सुगन्धित पदार्थ लगाए । ( सुदामाकी स्त्रीने ) बहुत वितयपू्वंक 
कृष्णके लिये मुट्री-एक चावल बाँध भिजवाए थे जिनमे से कुछ थोड़ा मोहनने अपनी पुरानी प्रीति 
जानकर फाँक लिए । उन्होंने मन ही मन विप्र सुदामाको घर अट कर दिया और सब कुछ देकर 
उन्हें ( अच्छे अच्छे ) वस्त्र उठा पहनाए।' सूरदास उन मोहनपर बलि हुआ जाता है ( जिनके कारण 
सुदामाने ) तीनों लोकोंका ऐष्वये पा लिया ॥ ४२२६ ॥ 

( सुदामासे कृष्ण पूछने लगे--) 'कहो सुदामा ! तुम्हें वह दिन याद है जब गुरुआनीजीके 
भेजनेपर ह तुम लकड़ी लेन वन गए हुए थे। उस दिन रातको ऐसी प्रचंड आँघी-वर्षा आई कि 
रातके चारो पहर हम लोग भीगते रह गए। उस समय 


बोल ऐसा हृदय कापे नि 
मुंहसे बोलतक नहीं निकल पा रहा था। बस झटपट डग बढाए हम लोग घर (जा ) बड़ 
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सुदामा गृहको गमन कियो । राग बिलावल 


प्रगट बिप्रकों कछु न जनायौ, मनमै बहुत दियो ॥ 

वेई चीर कुचील, वहे बिधि, मोकों कहा भयो। 

धरिहों कहा जाइ तिय - आगे, भरि भरि लेत हियो ॥ हा. 

सो संतोष मानि मन हीं मन, आदर बहुत लियौ। जक 

सूरदास, कोन्हे करनी बिचु,को पतियाइ बियो ॥४२३१॥ (४२३४) 
सुदामा मंदिर देखि डऱ्यौ । राग बिलावल 

इहाँ हुती मम तनक मड़ेया, को नृप आनि छँऱ्यौ ॥ 

सीस धुने दोऊ कर मोड़, अंतर सोच पन्यौ। 

ठाढ़ी तिया जु मारग जोबै, ऊँचे चरन धच्यो॥ 

तोहि आदत्यौ जगतकौ नायक, अब कयौं जात फिऱ्यो | 

सूरदास - प्रभुकी यह लीला, दारिद - दुःख हऱ्यौ ॥४२३२॥ (४२३५) 


देखत भूलि रह्यौ द्विज दीन । राग बिलावल 
मन सुधि परै, समुझि नहिं आवै, मेरौ गृह प्राचीन॥ 


सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के इस ( युदामासे ) मिलनेका यश सब देवता और मनुष्य उनका नाम 
ले लेकर वर्णन करते हैं ॥ ४२३० ॥ 


सुदामा ( द्वारकासे ) अपने घरको लौट चले । कृष्णने प्रकट रूपसे तो सुदामाको कुछ नहीं 
बताया पर मनसे उन्हें सब कुछ दे डाला । ( सुदामा मन ही सन कहने लगे--) बि ही मैले कुचैले 
मेरे वस्त्र हैं, वही ( जैसा लचर में आया था ) मेरा ढंग है, मुझे यहाँ आवेसे क्या ( लाम ) हुआ 
( यह सोच सोचकर सुदामाका ) हृदय भर भरा आ रहा था कि में अपनी पत्नीकै आगे क्या ले 
जाकर घडँगा ? पर ( सुदामाने ) मन ही मन यही सन्तोष मान लिया कि मैने वहां आदर तो बहुत | 
प्राप्त किया ( यही क्या कम है ) । ठीक भो है, बिता कोई करनी किए दूसरेका कौन विश्वास करताहै 
( में कृष्फे साथ कोई भलाई करता तो वे भी करते, बिना कारण वे क्यों मेरे लिये कुछ 
करने लगे )” ॥ ४२३१ ॥ छ 0 
लौटकर आए तो अपना घर देखकर घबरा उठे ( ओर कहने लगे) | है 
“यहाँ जो मेरी छोटीसी मड़ैया थी उसे कोन राजा छुड़ाकर उजाड़ गया !! वह बैठकर सिर पीटने हक 
और हाथ मलमलकर पछताते हुए बडी चिन्तामँ पड़ गए ।' तब उनकी स्त्रो जो उनकी हद 
देख रही थी उसके कहनेसे ऊँचे भवनपर जा चढ़े । ( वहाँ जानेपर रीन कहा 
“तुमपर तो संसारके स्वामी कृष्ण कृपा किए बैठे हैं तब तुम कहां लोटे जा रहे हो ? ३ सूरदासके र प्रमु 
(क्ृष्ण)-क्री यह लीला तो देखो कि सुदामाकी दरिद्रताका सारा दुःख उन्होंने दूर कर डाला ॥४१ 

वह बेचारा ब्राह्मण ( अपता स्थान ) देखते ही बड़े चक्करमँ पड़ गया कि मुझे ने 
चरकी याद तो ठोक आ रही है (कि यहीँ था) पर समझमे नहीं आ रहा है (कि क्या हो गया ) | 


२८३ 


सुदामा जब घर 


CC-O. In Public Dom in. A 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२२५८ क सूर-्रन्थावली & 


S77  +--.... 


किधौं देवमाया मति मोहय, किरी, अनत ही आउ। 
त्रिनहुकि छाँह गई निधि माँगत, बहुत जतन हों छाउ ॥ 
चितवत चकित चहूँ दिसि बाम्हन, अदभुत लीला रीति। 
ऊँचे भवन मनोहर छाजे, मनि - कंचनकी भीति॥ 
चलौ कंत, यह सब हरि - किरपा, पांड धारिए धाम। 
तब पहिचानि धसे मंदिरमैँ, सूर, सकल अभिराम ॥४२३३॥ (४२३६) 
भूलौ द्विज देखत अपनो घर | राग बिलावल 
रहि भाँति रची रचना रुचि, देखत ही उपज्यौ हिरदै डर ॥ 
वह ठौर छुड़ाइ लियो किहुँ, कोऊ आइ बस्यो समरथ नर। 
के हौं भूलि अनतही आयो, यह कैलास ! जहाँ सुनियत हर ॥ 
बुधजन कहत, ट्रबल घातक बिधि, सो हम आजु लही या पटतर । 
ज्यों नलिनी बन छाँडि बसे जल, दाहै हेम जहाँ पानी - सर ॥ 
पाछेते तिय उतरि कह्यौ, पति ! चलिए, द्वार गह्यौ करसों कर । 
सूरदास, यह सब हित हरिको, द्वार लै रोप्यौ जु कलपतर ॥४२३४॥ (४२३४) 
हाँ फिरि बहुरि द्वारिका आयो । 
समुझि न परी मोहि मारगकी, कोड वूभौ न बतायो ॥ 


या तो भगवानुकी मायानेही सेरी बुद्धि श्रममें डाल दी है या मैं हो कहीँका कहीं (किसी दूसरी ठौरपर) 
निकल आया हूँ । घन मांगने ( जाने )-के फेरमेँ वह फूसकी छाँह ( झोपड़ी ) भी हाथसे जाती रही 
जो मैंने बड़े जतन ( परिश्रम )-से छा रक्खी थी । वह ब्राह्मण बहुत चकित होकर इधर उधर यह 
अद्भुत लीलाका ढंग देखता जा रहा था ( पर उसकी समभे नहीँ आ रहा था ) कि ये ऊँचे 
भवन, मनोहर छज्जे, मणि और सोनेकी भीते आ कहाँसे गईं। ( इतनेमँ उनकी पत्नीने आकर 
कहा) 'चलिए पतिदेव ! भीतर भवनमे चले चलिए, यह सब कृष्णकी कृपा हुई है ।” तब 
(पत्नीको ) पहचानकर वे ( सुदामा) उस भवनमें प्रविष्ट हुए जो सभी प्रकारसे बहुत 
सुन्दर सजा हुआ था ॥ ४२३३ ॥ 

वह ब्राह्मण ( सुदामा ) अपना ही घर देखकर बड़े चक्क 
ही प्रकारको कुछ ऐसी रचना रची हुई थी कि देखते ही 
सोचने लगे--) “क्या किसीने मेरा वह स्थान छुड़ा लिया 
बनाकर ) आ बसा है। या मैं ही भूलकर किसी 


कैलास जैसा है जहाँ सुनते हैं महादेवजी रहते हैं । विद्वानु लोग कहा करते हैँ-'दैवो दुर्बलघातकः” 
( दिषाता भी दुबंलको ही सताता है) वह बात आज यहाँ मुझे इस अदल-बदल ( पडीक बदले 
सवन )-से ठीक जान पड़ रही है जैसे कि नलिनी चाहे वन छोड़कर जलमे क्यों न जा बसे पर 
सरोवरमै पानी मरे रहनेपर भी पाला उसे जला ही मारता है ॥' (वे यह सब सोच ही रहे थे 
कि) पीछेसे उनकी पत्नीने उतरकर द्वारपर आकर अपने हाथसे उनका हाथ पकड़कर कहा-- 


“आइए पतिदेव ! भीतर चलिए। सूरदास कहते हैं कि यह तो हट 
द्वारपर कल्पतरु आ उगा ॥ ४२३४ ॥ हैं तो कृष्णका प्रेम है कि सुदामाके 


रमे पड़ गया क्योंकि वहाँ दूसरे 
सुदामाके हृदयम भय छा गया। (वे 
है, या कोई बलवान्‌ पुरुष यहाँ ( भवन 
दुसरे स्थानपर आ निकला हूँ । यह ( भवन तो ) 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


$ धूर-सोगर के २२५९ 


कहिहैँ स्याम, सत्त इन छाँड्यौ, उतौ राँक ललचायों। 
तृनकी छाहँ मिटी निधि माँगत, कौन दुखनिसौँ छायो ॥ 
सागर नाहिं समीप कुमतिकेँ, बिधि कह अंत श्रमायो । 
चितवत चित्त बिचारत ताक, मन सपने डर छायो॥ 
सुरतरु, दासी, दास, अस्व, गज) विभौ बिनोद बनायौ । 
सूरज - प्रभु नँदसुवन मित्र हे, भक्तन लाड़ लड़ायो ॥४२३५ (४२३५) 


कहा भयो गृह माटीकौ ? राग बिलावल 


हौँ ~ 0 AN 2७०७ ~ ७ w गे 
हौँ तौ गयौ गुषालहि भेटन, और खरच तंडुल गाठीकां॥ 
बिजु ग्री 


नहि तन छीरोदक जुवतीपै, भूषन हो न लोह माटीकी । 
सूरदास - प्रमु कहा 


केस मिले पिय ! स्याम सँघाती । 
कहिये कंत ! कौन बिधि परसे, बसन छुचील छीन अति गाती ॥ 


( सुदामा अपने मनमेँ कहने लगा कि ) में फिर लौटकर द्वारिका हो चला आया हूँ क्या द्धा जल के ज़ रा हि) मे छर सटर दरारा हो बला ताया है क्या! न 
तो मुझे ही मागेकी पहचान हो पाई, न क़िसीसे मैंने पूछा, त किसीते बताकर ही दिया।. 
भब श्याम कहुँगे कि इस ब्राह्मणने सत्त्वगुण छोड़ दिया और यह रंक बड़े लालचमें पड़ कर फिर चला 
आया है । ( वह मवत देखकर सोचने लगा ) कि निवि ( धत ) माँगनेके फेरमँ मेरी घासफूंसकी 
छाँह ( झौँपडी ) मी जाती रही जो कितने कष्टसे मैं ते छाई थी । मूर्खता इतनी बड़ी होती है कि 
उसके समीप (आगे ) सागर भो कुछ नहीं है ( कि में इस फेरम जा पड़ा ) । विधाताने अन्तमेँ 
मुझे कैसे चक्करमँ ला डाला । यह सब देखकर मनमै विचार करनेपर उसके मतम सपनेका-सा 
डर छा गया। सुरदासके प्रमु नन्दनन्दतने मित्र होकर अपने भक्तपर प्रेम दिखाकर उसके लिये यह 
कल्पवृक्ष, दासी, दास, घोड़े, हाथी, ऐश्वर्य और मनोरंजन आदि सब रच खड़ा किया ॥ ४९३५ ॥ 


( सुदामाते आकर देखा कि यहाँ मेरा घर नहीं है तो सोचते लगा--) “मैं तो गाँठका 
चावल और ऊपरसे खच लगाकर गोपालसे अँट करने गया था, इस बीच मेरा मिट्टीका घर क्या हो 
गया ? एक बिना गलेवाला कमंडलु ले आया था वह भी न सुन्दर था, न सुभग ( साबुत, समूचा ) 
था ( टूटा हुआ था ) और कोई पक्के काठका भी नहीँ बना था। एक घुते हुए बाँसका खटोला 
था, कोई सोनेकी पाटीका पलँग नहीं था । मेरी पत्वीके तनपर भी न रेशमी कपड़ा था न लोहे या 
मिट्टीतकका भी भूषण था । सूरदासके ्रभुकी यह क्या कृपा हैं कि वे इस रंककी टाटी ( झोपड़ी )- 
से भी डर गए ( वह भी आँखोंमें ऐसी खटक गई कि वह झोपड़ी मी न रहते दी ) ॥४९३६॥ 


पूछते लगी--) 'कहो प्रिय ! तुम्हारे साथो श्यामने तुम्हारी क " क. 
तिदेव ! कि तुम्हारे मैले कुचैले वस्त्रवाले दुबले पतले शरीरको 


राग धनाश्री 


( सुदामाकी पत्ती सुदामासे 
कैसी.आवमगतं की ? यह बताओ प 


00-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGang tri Ini ati 
५३ 


३ 
pi 
मर 
=` 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२२६० क 'सूर-प्रन्थावली , 


755 अल 
उठिकै दौरि अंक भरि लौन्हौ, मिलि पूछी इत उत कुसलाती । 
पटते छोरि लिए कर तंदुल, हरि-समीप रुकमिनी जहाँ ती ॥ 
देखि सकल तिय स्यामझुँदर गुन, पट दै ओट सवै सुसक्याती । 
सूरदास - प्रभु नवनिधि दीन्ही, देत और, जो तिय न रिसाती ॥४२३७॥ (४२४०) 
ऐसँ और कौन पहिचानै ? 
सुनु सुंदरि ! वा दीनबंधु - बिन, कौन मित्रई भानै॥ 
कहाँ हम कृपन, कुचील, कुदरसन, कहेँ जढुनाथ शुसाई। 
भेटे हृद्य लगाइ अंक - भरि, उठि, अशभ्रजकी नाईँ ॥ 
निज आसन बेठारि परम रुचि, निज कर चरन पखारे। 
पूछी कुसल स्याम - घन - सुंदर, सब संकोच निवारे ॥ 
लीन्हे छोरि चीरतें चाडर, सो गहि मुखमैँ मेले। 
पूरब कथा सुनाइ सूर - प्रभु, गुरु - गृह बसे अकेले ॥४२३८।॥ (४२४१) 
हरि बिनु दारिद कोन हरे ? 
कहत सुदामा सुनि सुंदरि, हरि, मिलन न मन बिसरे ॥ 
ऑर मित्र ऐसी गति देखत, को पहिचान करै। 
` बिपति परेँ कुलात न बूझै,बात नहीं विचरे ॥ 
ह ३. (द ज लाल 
| गया और गल पूखा । फिर जहाँ उनकी स्त्री, पत्नी रुक्मिणी उनके. 
पास खड़ीःथी वहीं उन्हाँने मेरे डुपट्टेसे खोलकर चा 


स र वल हाथम ले लिए । ग्यामधुन्दरकी ये सब: 
बाते देखकर उनकी सन्न रानियाँ पल्लेकी ओट कर करके खड़ी खड़ी मुसकराए जा रही थीँ। यदि 
उनकी स्त्री ( रुक्मिणी ) और न बिगड़ बैठतो ( रोक न देती ) तो सूरदासके जिस प्रभु ( कृष्ण )ने- 
सेब नवों निधियाँ दे डाली हैँ वे और भी अधिक दे डालते! ॥ ४२३७ ॥ 


( सुदामा अपनी SN कहने लगे) 'सुनो सुस्दरी ! उस दीनबन्धु ( कृष्ण )-के अतिरिक्त 
ऐसा कौन है जो मित्रताका ऐसा निर्वाह कर सके ! इस प्रकारसे ( जैसे प्रेमसे उन्होंने मुझे 
Ee प्रेम दिखाया ) और कौन पहचान सकता है ( प्रेम कौन दिखा सक्रता है)? नह हम 
दरिद्र, हु कुचैले और कुद्न ( देखनेमें भद्दे ), कहाँ सबके स्वामी यदुनाथ कृष्ण | फिर भी 
उठकर उन्हाने इस प्रकार छातोसे चिपटाकर जट की जैते बड़े माईका आदर ते हैं पि 
उन्होंने मुझे अपने आसनपर बैठाकर अपने हायसे मेरे पैर. घोए और सब 
( त ) छोड़कर उन घतश्याम-सुन्दरते सब इधर उधरकी कुशल पुछी, फिर उन्हाँने मेरे 
| क्‌ ८ र इ चावल खोल लिए ओर लेकर फाँक लिए और फिर सुरदासके प्रमु 

७ छनक पुरानी कथा सुनाने लगे कि कैसे वहाँ अकेले (परिवारसे द्र) रहा करते थे ॥॥४२३८॥ 
सकता 0 नीति कहने लगे--सुनो सुन्दरी ! कैष्णके बिना दरिद्रता कौन दर कर 

हु 5 हल बात मनसे भुलाए नहीं भूल पाती । और कोई मित्र होता तो ऐसी 
दशा देखकर ( जैसी मेरी थी ) कौन पहचात्ता | दूसरा तो विपत्ति पड्नेपर भी न कुशल-मंगल 


~ 


राग बिलावल 
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उठि भेटे हरि तंदुल लीन्हे, मोहिं न बचन फुरै। 

सूरदास - प्रभु दई कृपा करि, निधि टारी न टरै॥४२३९॥ (४२३ = 
ओर को जाने रसकी रीति { राग घनाश्री र 
कहँ हो दीन, कहाँ त्रिभुवनपति, मिले पुरातन प्रीति ॥ ८ 
चतुरानन - तन निमिष न चितवत, इतौ राजकी नीति। छ 
मोर्सी बात कही हिरदेकी, गए जाहि जुग बीति ॥ 
बिन गोबिंद सकल सुख सुर्दारे ! ज्यों भुस परकी भीति । | 
हों कह कहाँ सूरके - प्रभुकी, निगम करत हैं क्रीति॥४२४०॥ (४२४३) 
बिनु गुपाल ओर मोहि, ऐस को सँभारे। राग धनाश्री 

आपु हसत दोरि मिले, नहिं उरते टारे॥ 

छीन अंग जीन बसन, दीन मुख निहारे। 

मन तन रज पथहि लगी, पीत पट सु भारे॥ 

सुखद सेज, डासन दै, स्वहथ पग पखारे। 

हरि हित हर गंग धरे, पग जल सिर धारे॥ 

कहि कहि. गुरु - गेह कथा, सकल दुख निवारे । 
कहत बिभ्र सूरदास - प्रभु - ऊपर वारे॥ ॥४२४१। (४२४४) 


भी ले लिए। (मैं तो देखकर दंग रह गया ) मेरे मुंहसे तो ( यह सब देखकर ) बोल मी नहीं 
निकल पा रहा था। ( इतना ही नहीं, ) सूरदासके प्रभुते कृपा करके ऐसी निधि ( संपत्ति ) भी 
दे डाली जो किसीके टाले नहीँ टल पा सकती ( लक्षय अचल संपत्ति दे डाली )” ॥ ४२३६ ॥ 

(सुदामा कहने लगे) (“कृष्णको छोड़कर) ऐसा प्रेम करनेका ढंग आता किसे है ? बताओ, 
कहाँ मैं दरिद्र; और कहाँ वे त्रिलोकीके स्वामी, पर वे मुझसे मिले तो वैसी ही पुरानी प्रीतिके साथ 
मिले । उनकी राज्यको नीति ( राजकाजकी व्यस्तता ) ऐसो है कि वे ब्रह्माकी ओर मी क्षणमरको 
देखने तकका अवकाश नहीँ पाते पर वे मुझसे अपने हृदयकी बात ऐसे कहे चले जा रहे थे कि युग 
भी बीत जाये तब भी कोई चिन्ता नहीँ । देखो सुन्दरी ! गोविन्दक्रे बिना सारे सुख ऐसे हुँ जैसे 
भुसपर खड़ी की हुई भीत हो । सूरदासके उत प्रमुके विषयमै में मला कह ही क्या सकता हूँ... 
जिनकी कीर्ति वेद भी गाते रहते हैं! ॥ ४२४० ॥ 

( सुदामा कहते हैं---) 'बिता गोपालके ऐसा कौन है जो मुझे इस प्रकार स्मरण कर सके । 
वे स्त्रयं हँतते हुए ऐसे दौडकर मिले कि छातीसै हटाए नहीँ हट पा रहे थे। उन्होंने जब 
इतना दुबल, मैले-कुचैले वस्त्रौमें और बड़ी दयनीय दशाममें देखा तो मेरे शरीरपर जो मार्गकी 
जमी थी उसे उन्होंने अपने पोतांबरसे भाड़ पौँछा । फिर बड़े सुखद ( गद दार ) पलँग और आ 
बैठाकर उन्होंने अपने हावसे मेरे पैर घोए ओर जैसे शित्रते सिरपर गंगाको धारण कर 
ही कृष्णने प्रेमसे वह मेरे पैरका जल अपने सिरपर उठा छिड़का । फिर उन्होंने गुरुकु 
कहकर मेरा सारा दुःख दूर कर डाला ।' यह सब कथा कहकर वह ब्राह्मण ( युदाः 
प्रभुपर न्योछावर हुआ जा. रहा था ॥ ४२४१ ॥ a, 
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संक्षिप्त सुदामा-चरित्र राग केदारो 
द्वार आई दीन द्विज ठाढ़ी। 

नाम सुदामा कहत नाथज, दुखी आहि अति गाढ़ी ॥ 

सुनतहि बचन कमलदल लोचन, कमलापति उठि धाए। 

त्रिभुवननाथ जानि अपनौ प्रिय, हितसौं कंठ लगाए॥ 

आदर करि मंदिरमैं ल्याए, कनक पलँँग बैठाए। 

कथा अनेक पुरातन कहि कहि, गुरुके धाम बताए॥ 

खैबेकों भाभी कछु दौन्हौ, श्रीपति श्रीमुख बोले। 

फेंटेतें अंजुलि भरि तंदुल, बल करि हरिज्‌ खोले ॥ 

हू मूठी तंदुल मुख मेले, बहुरौ हाथ पसाऱ्यौ। 

त्रिभुवन दै करि, कह्यौ रुकमिनी, अपनौ हाथ निवाऱ्यौ ॥ 

बिदा कियो, पहुँच्यौ निज नगरी, हेरत भवन न पायौ। 

मंदिर रही नारि, पहिचानी, प्रीति - समेत घुलायो ॥ 

दीनदयाल , देवकीनंदन, बेद पुकारत चाऱ्यौ। 

सूरदास - प्रभु भेंटि सुदामहिँ, दारिद - दुःख निवाऱ्यो ॥४२४२॥ (४२४५) 
' पथिकके प्रति ब्रजनारीके वाक्य राग मलार 


तबतें बहुरि न कोऊ आयौ । 
बह जु एक बेर ऊधौसों, कछु संदेसौ पायौ ॥ 


( द।रपालने आकर कृष्णसे कहा--) “वाथ ! द्वारपर एक बड़ा दीन ब्राह्मण आया खड़ा 
है जो बहुत ही अधिक दुखी है भौर अपना नाम सुदामा बता रहा है।' इतना सुनना था कि कमलकी 
पंखड़ियोंके समान नेत्रोंवाले कमलापति ( क्कृष्ण ) उठ दोड़े। उन त्रिभुवनके स्वामी कृष्णने उन 


( सुदामा )-को भपना प्यारा ( पुराना साथी ) पहचानङर बड़े प्रेमसे उन्हें अपने गले पकड़ लगाया । 
फिर बड़े झादरसे उन 


हें अपने भवनमें लिवाते ले जाकर पलेंगपर पकड़ बिठाया और गुरुकुलकी 
बहुतसी पुरानी-पुरानी कथाएँ कह सुनाई । तब श्री ष्ण)- ड पुछा 

र लग गो टिया हे छ द्‌ i i ने अपने श्रीमुखसे पूछा--'कहो मामीने 
ही तो निकाले । उन्होंने दो मुट्रो चावल तो फाँक्र लिए और फिर जब वे ओर अधिकके लिये हाथ 
फैलाने लगे तब रुक्मिणीने कह! कि अपने हाथ रोको । अब तो इन्हें त्रिभुवन (-की संपत्ति ) दे 
डाली है ( अब ओर क्या देना चाहते हो? )। तब उन्होंने जब उन्हे ( सुदामाको ) बिदा कर 
दिया तो वे अपनो नगरीमँ तो आ पहुँचे पर वहाँ ढूंढनेपर भी उन्डेँ ड dt 


ड अपन ह 
सका । तब भवनमे खड़ी उनको पत्नीने उन्हें पहचान लिया और बड़े प्रेमे न 
चारों बेद उन देवकीनन्दन ( कृष्ण )-को दीनदयालु ( दीतनॉपर दया करनेवाला ) बताते हुँ इसी लिये 


तो कृष्णने सुदासासे भट करके उनकी दरिद्रताका सारा दुःख दूर कर डाला ॥ ४२४२ ॥ 


( पथिकसे ब्रजकी गोपी कहती है--) 'वही जो एक बा 
र उ 
पा लिया सो पा लिया। तबसे फिर कोई वहाते नहीँ आथा । पर Cd ॥ भेष 
ण )- 


होते मेरी फेटसे एक अंजलि चावल खोल 


त | ~ 
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स्मरण करते रहनेवाले मनको किसी भी प्रकार समभाया नहीं जा पा रहा है । बताओ, गोकुलनाथने 
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छिन छिन सुरति करत जदुपतिकौ, परत न मन समुभायौ । 
गोकुलनाथ हमारें हित लगि, क्यों हूँ लिखि न पठायौ ॥ 
यहै बिचार करौं धां हौं तौ, इतौ गहरु क्‍यों लायौ । 
सूर, स्याम अब बेगि न मिलहू, मेन अंबर छायौ ॥४२४३॥ (४२४६) 
बहुरौ हो ब्रज बात न चाली । राग गौरी 
वहै सु एक बेर ऊधो कर, कमल - नयन पाती दै घाली ॥ 
पथिक तिहारे पाँ लागति हौँ मथुरा जाहु, जहाँ बनमाली । 
कहियौ प्रगट पुकारि द्वार हे, कालिंदी फिर आयौ काली ॥ 
तब वह कृपा हुती नंदनंदन, रुचि रचि रसिक प्रीति प्रतिपाली। 
मागत कुसुम देखि ऊँचे द्रुम, लेत उछंग गोद करि आली ॥ 
जब वह सुरति होति, उर-अंतर, लागति काम बानकी भाली । 
सुरदास - प्रभु प्रीति पुरातन सुमिरत, दुसह सूल उर साली ॥४२४४॥ (४२४७) 
तुम्हरे पुर कागद - मसि खूटि । राग घनाश्री 
भूख - प्यास अरु नींद गई सब, बिरह लयौ तन लूटि॥ 
दाठुर, मोर, पपीहा बोले, अवधि भई सब मुटि । 
पछ आइ तुम कहा करोगे, जब तन जैहै छूटि॥ | 


हमारे हितके लिये ( हमारे प्रेमका ध्यान करके ) कुछ लिकर भी नहीँ भेजा। मैं तो यही विचार 
किए जाती हूँ कि इतनी देर उन्होंने कैसे लगा दी ( इतनी उपेक्षा क्यों कर दी ) । ( देखो पथिक ! 
उनसे जाकर कहना--) “श्याम ! अब तुम क्यों नहीँ झटपट जा मिलते, अब तो आकाशम बादल 
भी आ छाए हैं ( तुम्हारे बिना बरसातके दिन कैसे कट पावगे )' ॥ ४२४३ ॥ 
( पथिकसे गोपी कहती है--) “वहीं एक बार जो कमलनयन ( कृष्ण )-ने उद्धवके हाथ 
पत्री दे डाली थी उसके पश्चात्‌ फिर कभी ब्रजमें उनकी बात ही नहीँ चली । अजी पथिक ! मेँ तुम्हारे 
पैरों पड़ती हूँ, तुम वहाँ मथुरा चले जाओ जहाँ वनमाली (कृष्ण) रहते हैं । वहाँ जाकर तुम खुलकर 
द्वारपर जा पुकारना कि कालिन्दी ( यमुना )-में फिर कालिय नाग आ पहुँचा है।” ( उनसे 
कहना--) “नम्दनन्दन ( जब तुम यहाँ थे तब तो ) तुम्हारी वह कृपा थी कि तुमने बड़े चावके साथ 
रसिकके ऐसे प्रेमका पालन किया था कि जब कोई सखी वुक्षपर ऊँचे खिला हुआ फूल माँग बैठती थी 
तब तुम उस सखीको गोदमें लेकर ऊपर उठा देते थे ( कि फूल तोड़ लो) । जब उस बातकी याद हो 
उठती है तो हृदयमेँ कामके बाणकी भाली आ बेघती है । सुरदाक्षे प्रमु ( कृष्ण )-की पुरानी प्रीति अ 
स्मरण करते ही हृदयमेँ भयंकर शूल उठकर पीडा देने लगता है” ॥ ४२४४ ॥ SE 
( पथिक्रसे गोपी कहती है कि कुष्णसे जाकर पूछना) क्या तुम्हारे नगर ( मथुरा 
कागज ओर स्याही भी चुके गई है (समाप्त हो गई है) । यहाँ तो भूख, प्यास ओर नींद सब 
है ओर विरहने हमारा सारा तन लूट धरा है । मेंढक, मोर ओर पपीहे बोलने लग रहे हैं| ( 
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राधा कहति सँदेस स्यामसौं, भई प्रीतिकौ दूटि। 
सूरदास - प्रभु तुम्हें मिलन बिनु, सखी करति हैं कूटि ॥४२४५॥ (४२४८) 
कुरुक्षेत्रम श्रीकृष्णा, यशोमति, गोपी-मिलन ] राग धनाश्री 
पथिक कह्यौ ब्रज जाइ, सुने, हरि जात सिंघु - तट । 
सुनि सब आँग भे सिथिल, गयो नहिं त्रज्ज हियौ फट॥ 
नर नारी घर - घरन, सबै यह्‌ करति बिचारा। 
मिलिहै कैसी भाति, हमें अब नंदकुमारा॥ 
निकट बसत हुति आस, कियौ अब दूरि पयाना। 
बिना कृपा भगवान, उपाइ न, सूरज, आना ॥४२४६॥ (४२४९) 
हमारे चलन कहत हरि दूरि। राग गौरी 
मधुबन बसत आस हुति सजनी, अब तौ मरिहैँ भूरि ॥ 
कोने कह्यौ, कौन सुनि आइ, किहि रुख रथकी धूरि। 
संगहिं सबै चलौ माधौके, नातरु सरहु बिसूरि ॥ 
पच्छिम दिसि इक नगर द्वारिका, सिंधु रह्यौ भरि पूरि । 
सूरदास, अबला कयौं जीवें, जात सजीवन भूरि ॥४२४७॥ (४२५०) 


जायगा उसके पश्चात्‌ तुम आकर वथा करोगे ? ( उनसे कहना--) “राधाने शयामसे यह सन्देश कहा 
है कि अब तो तुम्हारी सारी प्रीति ही टूटी जा रही है। सूरदासके प्रभु ! तुमसे न मिलनेके कारण 
सब सखियां मुझपर व्यंग्य कसे डाल रही हुँ (कि और कर कुष्णसे प्रेम ! बड़ी चली थी प्रेम करने ! 
प्रेम होता तो चले न आते )' ॥ ४२४५ ॥ 

एक पथिकने ब्रजमें जाकर कहा कि सुनते हैं कृष्ण अब ( मथुरा छोड़कर ) सिन्धुके तटपर 
( द्वारका ) चले जा रहे हैं। यह सुनते ही सब स्तब्ध रह गए और बस यही समझो कि उनका 
वज्ज जैसा हृदय फट नहीँ गया । अब तो ( ब्रजके ) घर-घरमँ सब नर और नारी बैठकर विचार 
करने लगे कि अब ( द्वारका चले जानेपर ) हमसे नन्दकुमारकी भेंट कैसे हो पावेगी ? जब पास 
( मथुरा )-में थे तब तो आशा भी थी पर अब तो वे बहुत दूर चले जा रहे हैं अब्र तो भगवानुकी 
ही कूपाके बिना दूसरा कोई उपाय नहीँ दिखाई देता’ ॥ ४२४६ ॥ 


( गोपियाँ आपसमें कहती हुँ--) “हमारे कृष्ण कहीँ दूर जानेको कह रहे हैं। जब वे 
भधुबन ( मधुरा )-में रहते थे तब तो सखी ! भिलनेकी कुछ आशा भी बनी हुई थी पर अब तो 
हम सब की सब सूख मरेगी (फिर भी उत्तसे भेंट नहीं हो पावेगी) ।' ( दूसरीने पुचा--) “यह तरसे 
आकर कहा किसने ? कोन यह समाचार सुनकर आई है? उनके रथकी धूल किधरको उडी है ? 
( वे किघरको ओर गए हैँ ? ) अब या तो सबकी सब माघवके साथ लगी हुई जहाँ वे जायें वहाँ 
चली चलो नहीं तो यहीँ रोती झींकती हुई प्राण दे डालो ।' ( पहली गोपीने उत्तर दिया--) पश्चिम 
दिशर्मे द्वारिका नामका एक नगर है जिसके पास बढ़ा भारी मरा-पुरा समुद्र लहरे ले ग है! 
सूरदास कहते हैँ कि जिनकी संजीवनी बूटो ( कुष्ण दस निको (नि मुद्र लहरे ले रहाह। 
कैसे जीवित रह पा सकती हैं ॥ ४२४७॥ दूर ) चली जा रही हो वे 
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हमतें कमल - नैन भे दूरि। 
मधुबनहूत चलन कहत सखि! इन नयननकी मूरि॥ 
चलत कान्ह, सब देखन लागीं, उड़त न रथकी धूरि। 
सूरदास - प्रभु उतर न आवे, नैन रहे जल पूरि ॥४२४८॥ (४२५१) 
नैना भए अनाथ हमारे। राग धनाश्री 
मदनगुपाल उहाँतै सजनी, सुनियत दूरि सिधारे॥ 
थे समुद्र, हम मीन बापुरी, कैसँ जीवें न्यारे। 
हम चातकि, वे जलद स्याम घन, पियति सुधारस प्यारे ॥ 
मथुरा बसत आस द्रसतकी, जोइ नैन मग हारे। 
सूरदास, हमको उलटी बिधि, सृतकहुँकों पुनि मारे ॥४२४९॥ (४२५२) 
अब निज नेन अनाथ भए री ! राग धनाश्री 
मधुबनते माधव, सखि ! सुनियत, औरौ दूरि गए री॥ 
मथुरा बसत हुती जिय आसा, औ लगतौ ब्यौहारा। 
अब मन, भए भीमके हाथी, सुनियत अगम अपारा ॥ 


( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) 'सखी ! हमारे इन नेत्रांकी ( संजीवनी ) जड़ी ( कृष्ण ) KE 
हमसे दूर हुए जा रहे हैं और वे मधुबनं ( मथुरा )-से मी कहीँ दूसरे स्थानपर चले जानेको कह 
( सोच ) रहे हैं ।' कृष्ण जा रहे हैं, यह सुनकर सब ( मथुराकी ओर ) देखने लगीं पर उनके | 
रथकी धूल भी उड़ती किसीक्रो न दिखाई दी ( वे समझती थीं कि सेनाके साथ जायेगे तो बड़ी धूल 
उड़ेगी और वह धूल यहाँ ब्रजसे भी दिखाई पड़ेगी क्योंकि मथुरा केवल यमुनापार ही तो थी ) । 
पर जब कहीँसे भी कोई उत्तर न मिल पाया (कि कब कैसे कहाँ गए ) तब उनकी में 
डबडबा आईँ ॥ ४२४८ ॥ 

(एक गोपी दूसरीसे कह रहो है--) 'सखी ! अब तो हमारे नेत्र अनाथ हो गए क्यों कि सुनती | 
हैँ कि वहाँ ( मथुरा )-से भी मदन गोपाल कहीं दूर चले गए हुँ । हम बेचारी मछलियोंके लिये तो वे 
ही समुद्र हैं, तब उनसे बिछुड़कर हम कैसे जीवित रह पा सकती हैं | हम चातकियोंके Fo 
वे घनश्याम ही एक ऐसे बादल हुँ जिन प्यारेका हम अमृत रस ( दशंनका ओर अधरोका रस ) पीया | 
करती थीँ । जब वे मथुरा रहते थे तब भी उनके दर्शनकी आशा बनी रहनेपर मी उनकी बाट 
जोहते जोहते हमारे नेत्र थक जाते थे पर अब तो हमारे लिये विघाता मी ऐसा विरोधी हो चला 
वह हम मरी हुइयोंको भी फिर मारे डाल रहा है” ॥ ४२४९ ॥ 

( एक गोपी दूसरीसे कह रही है) सखी ! अब तो अपने नेत्र बिलकुल अनाथ 
क्योंकि सुना है कि माधव अब मधुरासे भी कहीँ बहुत दुर चले गए हुँ। जब वे मधुरामँ 
मनमें आशा भी बनी हुई थी ( कि कभी घुमते घामते चले आवगे ) और व्यवहार (वहाँ : 
भी लगा हुआ था पर हमारी समभमेँ वे अब मीमके हाथी ( लौटकर न आनेवार्ल । 
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सिधु - कूल इक नगर बसायो, ताहि द्वारिका नाउँ,। 

यह तन सौंपि सूरके प्रभुको, और जनम घरि जाउँ ॥४२५०॥ (४२५३) 

उती दूरतेँ को आवे री ! राग धनाश्री 
जासौं कहि संदेस पठाउँ, सो कहि, कहन कहा पावे री ॥ 
सिंधु - कूल इक देस बसत है, देख्यो, सुन्यौ न मन धावे री । 

तहे जु रच्यो नव नगर नंदसुत, द्रारावति पुरि कहलावे री ॥ 

कंचनके बहु भवन मनोहर, रंक तहाँ नहिँ, तुन छावे री। 

हाके बासी लोगनकों क्यों, त्रजकों बसिबो मन भावै री ॥ 

बहु बिधि करतिं बिलाप बिरहिनी, बहुत उपायन चित लावैं री । 

कहा करों, कहूँ जाउँ, सूर - प्रभु, को कहि पियपै पहुँचावे री।।४२५१॥ (४२५४) 

केसँके हौं दरसन पाडे ? राग सारंग 
सुनहु पथिक ! उहि देस द्वारिका, जो तुम्हरे सँग जाउँ ॥ 
बाहर भीर बहुत भूपनकी, बूकत बदन दुराउँ। 
भीतर भौन भीर भामिनिकी, तिहिँ ठाँ काहि पठा ङँ ॥ 
बुधि-बल-जुक्ति जतन करि उहि पुर, हरि पियपै हौं जाउँ । 
अब बन बसि निसि झुंज रसिक-बिलु, कोने दसा सुनाऊँ ॥ 
( किसीको भी पहुँचसे परे दुमेद्य ) और अपार ( बड़ा लंबा चौड़ा ) एक नगर जा बसाया है जिसका 
नाम द्वारिका है। अब तो यही जी करता है कि सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को यह शरीर सौँपकर 
दूसरा जन्म लेकर वहीं जा पहुँचा जाय! ॥ ४२५० ॥ 

( एक गोपी दूसरीसे कह रही है--) 'सखी ! ( मैं कृष्णके पास ) जिससे संदेश कहकर 
भिजवाऊं वह भी सन्देश कहकर मुझे कैसे लौटकर उत्तर दे पावेगा क्योंकि उतनी दूरसे मला कौन 
लोटकर आ पा सकता है ? ( सुना है कि ) समुद्र-तटपर एक ( आनत्त नासका ) देश बसा हुआ है 
जिसे न किसीने देखा, न सुना, न वहाँतक मन ही पहुँच पाता ( उसकी कल्पना भी नहीँ की जा 
0 3), वहीं नन्दनतन्दनने एक ऐसा नया नगर बना खड़ा किया है जो द्वारावती कहलाता है। वहाँ 
स्वर्णके ही बहुतसे मनोहर भवन बने हुए हैं वहाँ कोई रंक भी घास फूसकी भाँपड़ी नहीं छाता 
( वहाँ कोई रंक नहीं है ) । ऐसी दशामें वहाँ रहनेवालोंको ब्रज कैसे आँखों चढ सकता है ( ब्रजमें 
रहना कैसे अच्छा लग सकता हैं ? )' वे विरहिणियाँ बहुत प्रकारसे रोती कलपती चली जा रही थीं 
ओर ह उपाय भी सोचती जा रही थीं ( ओर कहती जा रही बीं -- ) क्या करे? कहाँ 
जायें ? हमें कोन हमारे प्यारे और सुरदासके प्रभु कृष्णके पास ले जा पहुँचा दे सकेगा? ॥४२५१॥ 


( पथिकसे गोपी कहती है--) 'सुनो पथिक | यति 
चली भी चलती हूँ तब भी उत्तके दंन कैसे प्राप्त क द मै तुम्हारे साथ उस द्वारिका तगरीको 


बहुतसे राजाओंकी भीड़ लगी होगी जिनसे 


दोड़ ही पहुँचूँगी क्योंकि अब ( वृन्दा) वमे रातमें 
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सरम कै जाउँ सूर - प्रभु - पासहिं, मनमै भले मनाङँ। 
नवकसार मुख मुरलि-बिना इन, नेनन कहा दिल्लाऊँ॥४२५२। (४२५५) 


मानो बिधि अब उलटि रची री। राग नट 
जानति नाहि सखी | काहेतैं, उहि दिनते जु तची री ॥ 
बूड़ि न मुई नीर नेननके, प्रेम न प्रजरि पची री। 
बिरह - अगिनि अरु जल-प्रवाहतँ, कयौं दुहुँ बीच बची री ॥ 
जो कछु सकल लोककी सोभा, लै द्वारिका सची री। 
हाके वारिधि बड़वानलमै, रेनु न सान खची री॥ 
कहती कोउ संकर्षन - भ्राता, कीरति कित न मची री। 
सूर, स्याम - माया जग मोहो, सोइ मुख निरखि नची री॥४२५३॥ (४२५६) 


आयौ नहिं माई ! कोई तौ । राग मारू 
सुनि री सखी ! सँदेसहु दुलभ, नैन थके, मग जोई तो ॥ 
मधुरा छाँड़ि निवास सिंध किय, प्रानजिवन धन सोई तौ । 
द्वारावती कठिन अति मारग, क्यों करि पहुचे लोई तौ ॥ 
सिटी :मिलनकी आस,अवधि गइ, ्रज-बनिता कहि रोई तो । 
सूरदास - प्रभु तुम्हैँ मिले - बिनु, त्ति कहुँ नहि होई तो ॥४२५४॥ (४२५७) 
उस रसिक ( कृष्ण )-के बिना कुंजमें किसे अपनी दशा बैठकर सुनाऊं ? अब तो ( मैने ठान लिया है 
कि जैसे भी होगा में मनमेँ भले हो उन्हें मनाया करूँ पर वैसा परिश्रम करके सुरदासके प्रमुके पास 
पहुँच ही जाऊँगी क्योंकि मुखपर मुरली घरे हुए उन नवलकिशोर ( कृष्ण )-को छोड़कर अपने इन 
ेत्रौको ओर क्या दिखाऊं' ॥ ४२५२ ॥ 


( एक गोपी दूसरीसे कह रही है--) 'सखी ! यद्यपि ( जिस दिनसे कृष्ण गए ) उसी दिनसे' 
मँ व्याकुल हुई पड़ी हूँ पर न जाने क्यों विधाता अपना सारा नियम उलटे डाल रहा है | क्योकि न तो 
मैं अपने नेत्रके आँसुओंमें ही डूब मरी न प्रेमे कारण जलकर ही समाप्त हो पाई ( समझमें नहीँ | 
आता कि ) विरहकी आग भौर ( तेत्रोंके ) जल-प्रवाह दोनोँके बीच मैं बची क्यों रह गई? जो कुछ _ i 
भी संसारम सुन्दरता थी वह सब तो उन्होंने द्वारकामेँ ले जा सँजोई है यहाँ तककी वहाँक़े समुद्रके | 
बडवानलतकमें और बालूके कणतकमें भी चमक नहीँ रह पाई । कोई £संकर्षण (बलराम)-के भाई | 
(कृष्ण)-से जाकर कह तो आता कि तुम्हारा यश कहाँतक नहीँ फैला है (चारों भोर तुम्हारी कीति फैली 
हुई है) यहाँ तककि श्यामकी जो माया सारे संसारको मोहित किए बैठी है वह मी उनका मुख देखकर 
उनके सामने नाचने लगती है! ॥ ४२५२ ॥ 

( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) री सखी ! अभोतक भी कोई वहाँ ( द्वारका )से 
नहीं आया । अब तो सखी सन्देश पाता भी कठिन हो गया है ओर उनकी बाट जोहते ह्‌ हते नेत्र _ 
भी थक गए हैं । हमारे प्राण और जीवनके घत वे ( कृष्ण ) हो तो हैं जो मथुरा छोड़ द्रम 
रहने लगे हँ । उस द्वारात्रतीका मार्ग इतना बीहड़ है कि वहाँ लोग पहुँच भी कै ? 


का 
हल 
| 
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२६८ कै सूर-प्रन्थावली & 
ताते अति मरियत अपसोसन | राग मलार 


मथुराहूँतै गए सखी री! अब हरि कारे कोसन॥ 
यह अचरज सु बड़ौ मेरे जिय, यह छाँड़न, वह पोषन। 
निपट निकाम जानि हम छाँड़ी, ज्यों कमान बिन गोसन ॥ 
इक हरिके द्रसन-बिनु मरियत, अरु कुबिजाके ठोसन। 
सूर, सु जरन कहा उपजी जो, दूरि होति करि ओसन ॥४२५५॥ (४२५८) 


 जाइलै जौ कोउ मोकों द्वारिकाकै देस । राग मारू 
संग ताके चलां सजनी ! जटाहूँ करि केस ॥ 
बोलि थौं हरवाइ पूछें, आपने सनमेष। 
जैसही' जौ कहै कोऊ, बनें तैस भेष॥ 
जद॒पि हम ब्रजनारि, जुवती-जथ - नाथ, नरेस । 

सर तदपि सूर, कुमोदिनी ससि, रची प्रीति परेस ॥४२४५६॥ (४२५९) 
~ ~ 
उघरिगा परदेसीको नेहु। राग सारंग 
हि तब जु सबै मिलि कान्ह कान्ह करि, फूलति हीं, अब लेहु॥ 

i CS ‘SM 
तो ( आनेके लिये दिए हुए समयकी ) अवधि भी बीत गई ।” वह ब्रजकी नवेली यह कहकर रो 
पड़ी कि 'सूरदासके प्रभु ! तुमसे मिले बिना तो कहीँ जीको चैन ही नहीँ मिल पाता? ॥ ४२५४ ॥ 

न ( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) 'अरी सखी ! मैं तो इन्हीं चिन्ताओंमें बहुत मरी जा 
रही हूँ कि केष्ण अब मथुरासे भी काले कोस ( बहुत दूर ) चले गए । मेरे मनमें तो यह देखकर 
पा आश्चयं हुआ जा रहा है कि कहाँ तो उनका वह पोषण ( प्रेम-मरा व्यवहार ) था और 
कहाँ यह ऐसे छोड़कर चले जाना। उन्होंने तो हमें वैसा ही निरर्थक ( निकम्मा ) समझकर 
छोड़ दिया जैसे बिना गोश ( कान, घनुषके सिरेपर डोरी अटकानेके लिये उठी हुई टेक ) 
“वाला घनुष फक दिया जाता है। एक तो कृष्णके दशंनक्े बिना हम यों ही मरी जा रही थीं, ऊपरसे 
उ ठोस ( जलन ) और मारे डाल रही है। अब इससे भी बड़ी कौनसी हसे जलन 
क ओसनी ( ँ हवामें अताज-भूसेको उड़ाकर अनाज और भुसा अलग करनेकी 
3 र हुए जार! जैसे ओसनीसे भस गोर अन्त 
Ll NN भसा आर अन्तके दाने अलग-अलग हो जाते हैं 
-( एक गोपी अपनी सखीसे कहती है--) 'यदि 
ले जा सके तो में अपने केशोंकी जटा बनाकर ( Ee Cp Se 
हूँ यदि वे अपने सामने मुझे बुलाकर चकित ग sR 
बु त हकर पूछने लगेंगे ( कि यह क्या वेष बना रक्खा 


है ) तो ( कह हुँगी कि क्या करूँ तुमसे मिलनेके लिये 
लये ७ 
वेष बना लिया। नवेलियाँक्े समूहके स्वामो ) जिस किसीने जैसा कह दिया वैसा ही 


राजा ( कष्ण ) | ३ 
नवेलियाँ हैं फिर भी कुमुदिनी और चन्द्रमाको प्रीति तो गम CS 
जहाँ तुम होगे वहीँ हम भी होंगी )' ॥ ४२५६ ।। ही रच रक्खी है ( इसलिये 
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काहेकौं सखि! अपनौ सरवस, हाथ पराएँ देहु। 
उन जु मदा ठा मधुरा छाँड़ी, जाइ समुद क्रिय गेहु॥ 
कह अब करों, अगिनि तनु उपजी, वायो अति संदेह । 
सूरदास, बिहबल भइ गोपी, नेनन बरषत मेहु॥४२५७। (४२६०) 


केसे बनि हरि ब्रज - अगवन । राग मलार 
कहियत है, मधुबनते सजनी, क्रियो स्याम कहुँ अनत गवन ॥ 
अगम जु पंथ, दूरि पच्छिम दिसि, तहँ सुनियत सखि सिंघु-लवन । 
अब हरि ह्वां परिवार - सहित गे, मगे माच्यौ कालजवन ॥ 
निकट बसत मतिहीन भइ हम, मिलिहु ॥ 00: त्यागि भवन । 
सूरदास, तरसत मन निसि - दिन, जदुपतिलों लै जाइ कवन ॥४२५८॥ (४२६ १) 


सुनियत कहुँ द्वारिका बसाई । राग घनाश्री 

पच्छिम दिसा तीर सागरके, कंचन कोट, गोमती खाई ॥ 

पंथ न चले, सँदेस न आवै, इती दूरि नर कोउ न जाई। 

सत जोजन मथुराते कहियत, यह सुधि एक पथिकपे पाई ॥ 
MM 2? मिमिजीजी 


( एक गोपी तावा दे रही है---) अब तो परदेसीका प्यार खुल गया न ! तब तो तुम सब 
मिलकर कान्हा-कान्हा करती हुई बड़ी फूली-फूली फिरती थी। अब लो ( भोगो ) । ( मैं क्रितना 
कहा करती थी कि ) सखी ! अपना सर्वस्व क्यों किसी पराएके हाथ दिए डाल रही हो ( पर 
तुमने मेरी एक न मानकर दी )। अब उन महाठग (कृष्ण )-ने मथुरा मी छोड़ दी ओर समुद्रमेँ 
जा घर बनाया ।' ( दूसरी कहती है--'पर ) अब में क्या करूँ ? मेरे सारे शरीरम तो आग घघकी 
पड़ रही है ओर बहुत संदेह बढ़ गया है ( कि अब कभी फिर मिल पावेगे या नहीं )।” सुरदास 
कहते हैँ कि गोपी बहुत हो व्याकुल हो उठी ओर उसके नेत्रोसे आँसु बरस चले ॥ ४२५७ ॥ 

( एक*गोपी दूसरीसे पूछती है--) अब कृष्णका यहाँ ब्रजमेँ कैसे आना हो पावेंगा क्योंकि 
कहा जाता है कि वें मधुवनसे कहीँ अन्यत्र चले गए हैं । ( वे जहाँ गए हैँ ) वहाँका मागे मी बड़ा 
बीहड़ है, वह स्यान भी दूर पश्चिम दिशामें है और सुनते हैँ सखी! कि वहां खारा समुद्र मी 
है। (सुना है कि) मार्गमे क्रालयवनको मारकर अब वे परिवार-सहित वहीं चले गए हुँ। 
बताओ, जब इतने पास ( मथुरामें रह रहे थे तब तो हम इतनी मूर्ख बनी रहीं कि हमसे इतना मी 
नहीं बन पाया कि घर छोड़कर उनसे मिल आती | अब तो हमारा मत रातदित तरसा करता | 
है कि हमें कौन कृष्णके पास ले जा पहुँचा आवेगा' ॥ ४२५८ ॥ 

( गोपी कहती है--) “सुनते हैं कि उन्होंने कहाँ पश्चिम दिशामेँ सागरके तटपर द्वारिकापुरी 
जा बसाई है जिसका परकोटा सोनेक्रा है भोर गोमती नदी" जिसकी खाई है। नतो 
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सब ब्रज दुखी नंद जसुदाहू, इकटक स्याम-राम लव लाई। 
सूरदास - प्रभुके दरसन - बिनु, भई बिदित त्रज काम-दुहाई ॥४२५९॥। (४२६२) 


उडुपतिसौं बिनवति मृगनयनी । 
तुम कहियत उंडुराज ! अस्तमय, तजि स्वभाव कत बरषत बहनी ॥ 
उमापती-रिपु अधिक दहत है, हरि-रिपु-प्रीम सखद तोनी । 
छपा न छीन होति सुनु सजनी ! भूमि-डसनःरिपु कहाँ दुरैनी ॥ 
स्याम-सँदेस बिचार करति हों, कहाँ रहे हरि छाइ जु छौनी। 
सूर, स्याम-बिनु भवन भयानक, जोहदत रहति गुपालकि आनी ॥४२६०॥ (४२६३) 


दधिसुत ! जात हो उहि देस । राग केदारो 
द्वारिका हैं स्यामसुंद्र, भुवन सर्व नरेस ।! 
परम सीतल असृतदाता, करहु यह्‌ उपदेस । 
कमलनेन - बियोगिनीकोौ, कह्यौ इक संदेस ॥ 


राग मारू 


इतनी दूर कोई मनुष्य जाता ही है ( कि उसीके हाथ सन्देश भेज दिया जा सके )। एक पथिकसे 
इतना पता चला है कि वह स्थान (द्वारका) तो मधुरासे भी सौ (१००) योजन ( ४०० कोस, ८०० 
मील, १२८० किलोमीटर ) दूर है। सारेका सारा ब्रज, नन्द भौर यशोदा सभी दुखी हैं 
और श्याम ओर बलराममें एकाग्र होकर लौ लगाए हुए हैं। सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के दर्शन 
न होनेसे ब्रजमें काम देत्रकी दुहाई मच गई है ( सब नवेलियाँ काम-पीडित हुई पड़ी हैँ )” ॥ ४२५६ ॥ 

( ब्रजकी एक नवेली चन्द्रमासे विनय कर रही है--) 
तुम तो अमृतमय हो फिर अपना स्वभाव छोड़कर तुम वक्ति ( आग ) क्‍यों बरसाए डाल रहे 
हो । उमाके पति शिवका शत्रु कामदेव इतना अधिक जलाए डाल रहा है कि कृष्णके शत्र कंसके 
प्रियतम असुर ( = अभर, आँधु ) भो ऐसे सूबते चले जा रहे हैं जेसे तीनी ( गरम तवै )-पर पड़ रहे 
हों। सखी! रात भी छोटी नहीँ हो पाती ( काटे नहीँ कट पाती )। न जाने भूमिको डस 
जानेवाले ( हिरण्याक्ष) के शत्रु ( वराहरूप विष्णु = कृष्ण ) कहाँ जा छिपे हैं। मैं श्यामको सन्देश 
भेजनेक्रो सोचती तो हुँ पर कृष्ण न जाने कहाँ अपनो छोवनी छा बैठे हैं। श्यामके बिना 


द (ना सारा घर बड़ा डरावना लगता है इसीलिये मैं रातदिन बैठी उनके आनेकी बाट जोहती रहती 
/ ॥ ४२६० ॥ 


तारौँके राजा चन्द्रमा ! कहते हैं कि 


( गोपी बादलसे कहतो है--) “समुद्रके 
कि पुत्र ( बादल ) | तुम उस दे 
जहाँ द्वारकार्मे सब ( चौदह ) मुवनौँके स्वामी श्यामसुन्दर रहते ह तुम हक हा 
(कै समान मधुर जल ) देनेवाले हो । उन्हें यह उपदेश भी करना ( समभाना भी ) और वहाँ 
कमलनयनसे वियोगिनीक्रा एक सन्देश मो जा कहता कि संसारके वन्दनीय ( पुजनीय ) नन्दनःदत 
MM Fi Ei 
१. हिरण्याक्ष : यह कश्यप और दितिक्रा पुत्र तया हि 


रण्यकि Ps 
जा चुत! यही लवला रमः कके शका माई था जो पृथ्वीको लेकर समुद्रम 


पृथ 
टथ्बीको निकालकर हिरण्याक्षको मार डाला था। 
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नंदनंदन जगत बंदन, धरे नटवर सेष। 
काज अपनौ सारि स्वामी ! रहे जाइ बिदेस ॥' 
भक्तबच्छल बिरद तुम्हरौ, मोहि अब अंदेस। 
एक बेर मिलौ कृपा करि, कहै सूर, सुदेस ॥ ॥४२६१॥ (४२६४) 


बीर बटाऊ ! पाती लीजौ । राग मलार 
जब तुम जाहु द्वारिका नगरी, हमरे रसिक गुपालहिं दीजौ॥ 
रंगभूमि रमनीक मधुपुरी, रजधानी ब्रजकी सुधि कीजौ। 
छार समुद्र छाँडि किन आवत, निरमल जल जमुनाको पीजौ॥ E 
या गोकुलकी सकल ग्वालिनी, देति असीस बहुत जुग जीजौ। ॒ 
सूरदास - प्रभु हमरे कोते, नंदनँदनके पाँइ परीजौ॥४२६२॥ (४२६५) 


हरि-बिनु भई सरद -निसि भारी। राग मलार 
हमें छाँडि प्रभु गए द्वारिका, ब्रजकी भमि बिसारी॥ 
निरमल जल जमुनाको छाड्यो, सेव समुद जल खारी। 
कहियौ जाइ पथिक ! जस आवें, चरननिकी बलिहारी ॥ 
अबला कहा जोगकी जाने, ब्रजवासिनि जु बिचारी। 
सूरदास-प्रभुके दरसनकों, रटति राधिका प्यारी ॥४२६३॥ (४२६६) 


स्वामी ! तुम नटवरका वेष बनाकर अपना काम निकालकर अब विदेशम जा बसे हो ? तुम्हारी जो 
भक्तत्रत्सल ( मक्तोसे प्रेम करनेवाले ) होतेकी प्रसिद्धि है उसमें तो मुझे बड़ी शंक्रा हो चली है । यदि 
उस नामको सत्य करना हो तो यहाँ इस स्वदेश (ब्रज )-मँ कृपा करके एक बार तो आकर मिल 
जाओ" ॥ ४२६१ ॥ 

( गोपी कहती है--) “भाई बदोही ! लो, यह पत्री लेकर अब तुम सीधे द्वारकापुरी चले 
जाओ और वहाँ यह पत्री हमारे रसिक गोपालको ले जा देता ओर कहना कि ब्रजको राजघानी 
अपनी सुन्दर रंगभूमि मथुराक्री भी सुधि ले लिया करना । तुम खारा समुद्र छोड़कर यहाँ निर्मल यमुनाका | 
जल पीने क्‍यों नहीं चले आते । इस गोकुलकी सब ग्वालिन तुम्हें यही आशीर्वाद दिए डाल रही ह | 
कि तुम युग-युगतक जीते रहो। ( यह कहकर ) हमारी ओरसे सूरदासके प्रमु नन्दतम्दनके ET 
पड़ लेना? ॥ ४२६२ ॥ 

(गोपी कह रही है--) #ष्णके बिना शरतुकी रात भारी हो चली है (काटे नहीं कट | 
पा रही है ) क्योंकि प्रभु तो ब्रजकी भुमिको भूलकर और हमें छोड़कर द्वारका चले गए हैं । वहाँ वे | 
यमुनाका तिमंल जल छोड़ कर समुद्रके खारे जलकी सेवामँ जा लगे हैं ( समुद्रतटपर जा रहने 
लगे हैं ) । पथिक ! उनसे इप प्रकार ( हमारी व्यथा ) कहना कि बे चले आव, उत्तके चरणोपर हम 
बलि हुई जाती हैं । हम बेचारी ब्रजकी रहनेवाली ( गवार ) नवेलियाँ भला क्या जान योग 
होता है । ( कह देता कि) उनकी प्यारी राधिका सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के दर्शनके लिये 
उनका नाम रटे जा रही है ॥ ४९२६३ ॥। उषा 
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ब्रजपै मँडर करत है काम। राग मलार 

कहियौ पथिक स्यामसौं, राखें आइ आपनो धाम॥ 

जलद कमान बारि दारू भरि, तड़ित पलीता देत। 

गरजन अरु तड़पन मनु गोला, पहरकर्म गढ़ लेत॥ 

लेहु लेहु सब करत बंदि - जन, कोकिल, चातक, मोर। 

दाढुर - निकर करत जो टोबा, पल - पलपै चहुँ ओर ॥ 

ऊधो मधुप - जसूस देखिगो, टूट्यौ धीरज - पानि। 

रखिबैं होइ त आनि राखियै, सूर, लोक निज जानि ॥४२६४॥ (४२६७) 
त्रजपै बहुरौ लागे गाजन। राग मलार 

ज्यौँ क्यौंहू पति जात बड़ेकी, मुख न दिखावत लाजन। 

चहुँ दिसिते दल बादल उमड़े, सूने लागे बाजन ॥ 

ब्रजके लोग कान्ह-बल बिनु अब, जित तित लागे भाजन। 

आपुन जाइ द्वारिका छाये, लागे स्याम बिराजन॥ 

सूरदास, गोपी कयौं जीवें, बिछुरे हरिसे साजन ॥४२६४॥ (४२६८) 
अब मोहि निसि देखत डर लागे। राग मारू 


45. Fas 


बार बार अकुलाइ देहे, निकसि निकसि मन भागे ॥ 


02d 


( पथिकसे गोपी कहती है--) 'देखो पथिक ! श्यामसे जा कहना कि अपना धाम ( ब्रज) 
आकर बचा ले क्योंकि काम आकर ज्रपजर मँडराने लगा है। वह बादल-रूपी तोपमे जलरूपी 
बारूद मर भरकर बिजलीका पलीता दागे दे रहा है । ( बादलोंक्रा ) गर्जन ही मानो गोला है जो एक 
पहूर भरभें ( शरीररूपी ) गढ़ ले डालेगा। उधर कोयल, पपीहा मोर आदिके रूपमे ( कामके ) 
बन्दी-जन “जीत लो” की पुकार पचाए हुए हुँ। मॅंढकोंके समूह चारों ओर पल पलपर टोह लगा 
रहे हैं। उद्धव-रूपी भौंरा जासूस बनकर सब देख गया है ओर अब घीरज-रूपी पाती भी टूट 
चला है ( समाप्त हो चला है। शत्रृसे घिरनेपर दुर्गमे जल तो रहना चाहिए पर भब वैय-रूपी 
जल भी कम हो चला है इसलिये कामके सामने आत्मसमर्पण कर ही देना पड़ेगा )। यदि अपना 
समभकर आपको इस ( ब्रज )-की रक्षा करनी हो तो आकर रक्षा कर लीजिए ।' ( वर्षामें कृष्णके 
न रहनेसे गोपियोंको काम-पीडा बहुत सताए डाल रही है ) ॥ ४२६४॥ 

( पथिकसे गोपी कह रही है---) 'ब्रजपर फिर बादल आकर गरजने लगे हुँ। जब किसी 
भी प्रकार किसी अपनेसे बड़ेकी अप्रतिष्ठा ( बदनामी ) होने लगती है तो मुंह दिखाते नहीँ बनता 
( तुम्हारी बदनामीके कारण यही हमारी दशा है ) । चारों ओर बादलोंके समूह ऐसे उमड़े चले आए 
हैं कि शुन्य ( आकाश )-में गरजने लगे हैं । ( परिणाम यह है कि ) कृष्णके जिना ब्रजके लोग अब 
जिघर तिघर भागने लगे हैँ । स्वयं तो कृष्ण द्वारकामेँ जा बसे हैं ओर वहाँ जाकर डटे बैठे हैं पर 
बताओ ! कृष्ण जैसे प्यारेसे बिछुड़कर गोपियाँ कैसे जीवन धारण कर पावगी ?? ॥ ४२६५ ॥ 

( अब मुझे तो रात देखते हो डर लगने लगता है ओर भेरा मन बारबार ले होकर 
शरीरसे निकल-निकलकर भागनेको होने लगता है (पव दिशामें लाल लाल पूर्णं चन्द्र निकला 
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प्राची दिसा देखि पूरन ससि, हे आयो तन तातौ। 
साना मदन बदन बिरहिनिपे, करि लीन्ही रिस रातौ ॥ 
कुटी कुटिल कलंक चाप मनु, अति रिससौं सर साध्यो । 
चहुधा किरनि पसारि फाँसि लै, चाहत बिरहिनि बाँध्यो ॥ 
सुनि सठ ! सोई प्रानपति मेरौ, जाको जस जग जाने। 
सूर, सिंधु बूड़तते राख्यौ, ताहू कृतहिं न' माने ॥४२६६॥ (४२६९) 
रुविमणोवचन श्रीकृष्णके प्रति राग धनाश्री 
रुकमिनि बूझति हैं गोपालहिँ 
कहा बात अपने गोकुलकी, कितिक प्रीति त्रज-बालहिं ॥ 
जब तुम गाय चरावन जाते, उर धरते बनमालहि । 
कहा देखि रीमी राधा - सौं, सुंदर नैन बिसालहि ॥ 
इतनी सुनत नन भरि आए, प्रेम - बिबस नँदलालहिँ । 
सूरदास - प्रभु रहे मौन ह्वे, घोष-बात जनि चालहि ॥४२६७॥ (४२७०) 
कृष्ण-वचन राग घनाश्री 
रुकमिनि ! मोहिं निमेष न बिसरत, वे ब्रजबासी लोग । 
हम उनसौं कछु भलो न कीन्ही, निसि दिन मरत बियोग ॥ 
जदपि कनक - मनि रची द्वारिका, बिषय सकल संभोग । 
तद्यपि मन जु हरत बंसी - बट, ललिताकेँ संजोग ॥ 


देखकर सारा ऐसा लगता है मानो विरहिणीपर कामदेव क्रोघसे लाल मुँह किए चला आया 
हो ओर कलंक-रूपी धनुषपर ही मानो अपनी चढ़ी हुई बाँकी भाहोंके बाण उसने बड़े क्रोघसे तान 
रक्खे हौँ । चारों ओर फैली हुई उसकी किरणे ऐसी लगती हैं मानो वह ( इन किरणोंसे ) 
विरहिणीको फँसाकर बाँध लेना चाहता हो । अरे दुष्ट चन्द्रमा ! यह समझे रख कि मेरा प्राण- 
पति वही है जिसका यश सारा संसार जानता है कि उसने तुझ समुद्रमें डूबे हुएको ( समुद्र-मन्यनके 
समय ) बचा निकाला था। तू उसका भी महसान नहीं मानता ( और उस अपने रक्षक 
कृष्णकी प्यारीको मुझे सताए डाल रहा है” ) ॥ ४२६६ ॥ 

गोपालसे रुक्मिणी पूछने लगी कि “कुछ अपने गोकुलके उस समयके हालचाल सुनाओ 
कि ब्रज-बालाओंसे तुम्हारी कितनी प्रीति थी । तब तो तुम गाय चराने जाते थे और छातीपर 
वनमाला घारण करते थे फिर भी राघाकेसे बड़े-बड़े सुन्दर नेत्र क्या ( गुण ) देखकर तुमपर 
रीफ बैठे थे।' इतना सुनते ही प्रेमके कारण उनको आँखे डबडबा चलीं। सूरदासके प्रभु कुछ 
भी बोले नहीं ( चुप होकर बैठे रहे ), ब्रजकी बात नहीँ चला पाए! ॥ ४२६७ ॥ 

( रुक्मिणीसे कृष्ण कहते लगे--) देखो रुक्मिणी ! उन ब्रजवासी लोगोंको में एक पलको 
भी नहीं भूल पाता । हमने उनके साथ यह अच्छा व्यवहार नहीँ किया कि वे हमारे वियोगम 
प्राण दिए डाल रहे हैं ( और हम उनकी सुधि नहीं ले रहे हैं )। यद्यपि यह द्वारिका नगरी 
सोने और मणियाँसे बनी हुई है और इसमें भोगकी सारी सामग्रियाँ भी विद्यमान हैं फिर मी 
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में अघौ पठयौ गोपिनपै, दैन सँदेसौ जोग। 
सूरदास, देखत उनकी गति, किहिँ उपदेसै सोग ॥४२६८॥ (४२७१) 
रुफमिनि ! मोहिं ब्रज बिसरत नाहीं। राग मलार 

वह क्रीड़ा, वह केलि जमुन - तट, सघन कदमकी छाही॥ 

गोप - बधुनकी भुजा कंध धरि, बिहरत कुंजन - माही । 

ओर बिनोद कहाँ लगि बरनौं, बरनत बरनि न जाहों॥ 

जद्यपि सुख - निधान द्वारावति, गोकुलके सम नाहीं। 
सुरदास, घनस्याम मनोहर, सुसिरि सुसिरि पछताहीं॥४२६९॥ (४२७२) 
रुकमिनि ! चलौ जन्मभ्‌ जाहिँ। राग घनाश्री 

जद्यपि तुम्हरो विभव द्वारिका, बृन्दाबन - सम नाहि॥ 

जमुनाकै तट गाइ चरावत, असूत जल अँचवाहि । 

कुंज - क्रेलि अरु भुजा कंध धरि, सीतल द्रुमकी छाँहि ॥ 

सरस सुगंध मंद मलयानिल, बिहरत कुंजन - माहिँ। 

जो क्रीडा श्रीठ्रृदाबनमैँ, तिहूँ लोकमें नाहिँ॥ 

सुरभी, ग्वाल, नंद अररु जसुमति, मम चिततें न टराहि। 
सूरदास - प्रभु चतुर - सिरोमनि, तिनकी सेव कराहि ॥४२७०॥ (४२७३) 

सुनि सतभामा ! सौंह तिहारी । 
जब जब सोहि घोष - सुधि आवत, नैनन बहूत पनारी ॥ 


री र्रा रि 
वह (वुन्दावनका बरगदका वृक्ष) वंशीवट मेरा मन हरे ले रहा है जहाँ (मैं बंशी बजाण करता और) 


ललितासे में मिला करता था । मैंने उद्धवको गोपियाँके पास योगका सन्देश देने भेजा था पर 
उनकी दशा देखकर उस शोकके वातावरणमेँ वह किसे उपदेश देते” ॥ ४२६८ ।। 

( रुविमणीसे कुष्ण कहने लगे--) 'देखो रुक्मिणी ! भै ब्रजको भूल नहीं पाता । वह खेलकूद, 
वह यमुनाके तटपर घने कदम्बके तले रास-क्रोडा, वह गोपियोकी भुजाएँ कंधेपर रखकर कुंोमें 
घूमना, ओर भी बहाँके आनन्दका मैं कहाँतक वर्णन करूँ जो वर्णन करते रहुनेपर भी वर्णत नहीं 
किए जा पा सकते । यद्यपि दवारावतीमें सारे सुख विद्यमान हैं पर वे सब भी 
नहीं है ।' सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार मनोहर घनश्याम ( ब्रजके सुख 
जा रहे थे।। ४२६६॥ 


( कृष्णने रुक्सिणीसै कहा--) 'रुबिमणी ! चलो जन्मभूमि (ब्रज ) चला जाय | यद्यपि 
द्वारिकामें तुम्हारा इतना वैभव है पर वह सब भी न्दावतके सामने कुछ नहीं है । वहाँ चलकर 
यभुनाके तटपर गाय चराते हुए तुम्हें चलो ( यभुनाका ) भमृतजल पिला ड बुत रँगरलियाँ 
कर, केंधेपर भुजा घरकर वृक्षोंक्री शीतल छायामें बिहार करें और कुजों मे विहार करते हुए 
शीतल, मन्द, सुगन्ध पवनका आनन्द ले । श्री वुन्दावनर्म जो आनन्द है वह तीनों लोकांम नहीँ है । 
गो, ग्वाल, नन्द ओर यशोदा ये मेरे चित्तसे टाले नहीं टल पाते ।? सुरुदासके चतुरौँकै सरदार 


गोकुलके सुखके बराबर 
) स्मरण कर करके पछताए 


प्रभु उन ( ब्रजवासियों )-को इस प्रकार स्मरण करते हैं ॥ ४२७० ॥ 
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वै जमुना, वे सखा हमारे, नित नव केलि बिहारी | 
बृंदाबनकी गुल्म - लता सब, मन मधुकरको प्यारी॥ i 
बीथी, बच्छ, गोपके मन्दिर, उपमा कहाँ कहा री। क 
सानौ अधर सुधासर बासे, जसुदा - सी महतारी ॥ | 
माखन खान, फेनु दुदि पावन, ओदन सुपति बिहारी । 
सूरदास, सब उनहिं मिलेतें, में सुरपुरी बिसारी ॥४२७१॥ (४२७४) | 
श्रीकृष्णका कुरुक्षेत्र आगमन ॥ राग सारंग 

ब्रजबासिनिको हेत, हृदैमैं राखि मुरारी। 

सब जादवसौं कट्यो, बैठिके सभा - मभारी॥ 

बड़ौ परब रबि-ग्रहन, कहीँ कह तासु बड़ाई। 
चलौ सकल कुरुखेत, तहाँ मिलि न्हैयै जाई॥ - | 
तात, मात निज नारि लिए, हरिजू सब संगा। | 

चले नगरके लोग, साजि रथ तरल तुरंगा॥ 

कुरुच्छेत्रमैं आइ, दियौ इक दूत पठाई। 
नंद, जसोमति, गोपि, गाल, प्रभु सूर बुलाई ॥४२७२॥ (४२७५) 

बायस गहगहात सुनि सुंदरि ! बानी बिमल पूर्व दिसि बोली । 

आजु मिलावा होइ स्यामको, तू सुनि सखी! राधिका भोली ॥ 
( सत्यभामासे कृष्ण कहने लगे) सुनो सत्यभामा ! मैं तेरी सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि 
जब जब मुझे वृस्दावनक्री याद आने लगती है तब तत्र मेरे नेत्रसे आँसुके पत्रताले बह चलते हैं। वह 
यमुना, वे मेरे साथी खाले, वह नित्य नये नये खेल और घुमना फिरवा ओर वे वुन्दावतके आ!ऊ 
और लताएँ सब मेरे सन-रूपो औं रेको बड़े प्यारे लगते हैं ( में उन सबको बहुत प्यार करता हूँ ) । 
वहाँक़ी गलियाँ, वहाँके वृक्ष, वहाँके गोपोंके घर ऐसे मनोहर हैं कि उनकी में क्या उपमा दे सकता हूँ। 
और वहाँ यशोदा-सी माता है जितके अधरमेँ अमृतका,सरोवर बसा हुआ है ( जो सदा प्यार ही 
प्यार करती और प्यारसे बातें करती रहीँ) । वहाँ मक्खन खाता, गाय दूहकर उसका फेन पीना, सुपत 
( बढ़िया ) विहारी ( सुन्दर ) मात खाता आदि ऐसा था करि उन सुखोंके मिलनेपर में तो स्वगं- 

लोक ( -का वैभव ) भी भूल गया! ॥ ४२७१ ॥ 

हृदयमेँ ब्रजवासियोंका प्रेम स्मरण करके एक दिन समामेँ बैठकर कृष्णने सब यादवाँसै 
कहा कि सूयं-ग्रहणका बड़ा मारी पवे पड़ रहा है जिसका महत्त्व में क्या बता पा सकता हूँ । इसलिये 
सब लोग चलो कुरुक्षेत्र" चले चलो और वहाँ मिलकर स्तात कर आया जाया ।' तब अपने पिता 
( वसुदेव ), साता ( देवको ) और अपनी सब रानियाँको कृष्णने साथ ले लिया भौर नगरके 
बहुतसे लोग अपने रोंमें तीव्रगामी घोड़े जोतकर चल पड़े । कुरुक्षेत्रमे आकर उन्होने एक दुत 
यह कहलाकर भेज दिया कि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ने नन्द, यशोदा, गोपी और खाल 


१. कुरुक्षेत्रका नाम समन्तपञ्चक मी है जहाँ परशुरामने ्षत्रियोंके रुघिरसे पाँच कुंड मर र 
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कुच, भुज, नेन, अथर फरकत कत हैं, बिनहिं बात अंचल ध्वज डोली पा बिनहिं बात अंचल ध्वज्ञ डोली। 

~ ~ 4७ ते w ~ LOT aS ¢ 

सोच निवारि करो मन आनंद, मानो भाग दसा बिधि खोली ॥ 

सुनत बात सजनीके मुखकी, पुलकित प्रेम तरकि गइ चोली । 

सूरदास, अभिलाष नंद - सुत, हरषीं सुभग नारि अनमोली ॥४२७३॥ (४२७६) 


माधौ आवनहार भए । 

अंचल उड़ि मन होत गहगहों, फरकत नेन खए॥ 
वेड देखि सोचि जिय अपने, परगट सगन दए। 
रितु बसन्त फूली बन - बेली, उलटे पान नए ॥ 
अपनी अपनी अवधि जानिके, सबनि सिंगार ठए। 
सूरदास - प्रभु मिलौ कृपा करि, अवधि आस पुजए ॥४२७४॥ (४२७५) 
हौँ इहेँ तेरै कारन आयौ । राग धनाश्री 

तेरी सौं सुनि जननि जसोदा ! मोहिं गोपाल पठायौ॥ 

कहा भया जो लॉग कहत हैँ, देवकि माता जायौ। 


~ 


खान - पान - परिधान सबै सुख, तही लाइ लड़ायौ।। 


राग केदारो 


ना 


व ( राघासे एक सखी कहने लगी--) 'अरी भोली सखी राधिका सुन्दरी । सुन, देख पुरव 
दिशामँ कोएकी स्पष्ट काँव काँव जोरसे सुनाई दे रहो है ( आज निश्चय रूपसे श्यामसे भेट हो ही 
जायगी । देख ( बायाँ ) स्तन, भुजा, नेत्र और ओठ फडके पड़ रहे हैं और बिना पवनके ही आँचलका 
पल्ला फहराए जा रहा है | अब तू मनकी चिन्ता दूर करके भनमें आनन्द सना, मानो विघाताने 
भाग्यकी दशा खोल दी हो ( मानो भाग्य खुल गए हाँ ) ।' अपनी सखीके सुँहसे यह बात सुनते ही 
वह प्रेमसे ऐसी पुलकित हो उठी ( फूल उठी )-कि उसकी चोली ( -की तनियाँ ) तड़क उठी ( टूट 


गई ) और वह सुम्दर अनमोल ( अद्वितीय प्रेमवाली ) चारी ( राधा ) नन्दनन्दनसे मिलनेकी 
चाहमें भरकर मगन हो उठो ॥ ४२७३ ॥ 


( एका. गोपी दूसरीसे कह रही है--) 'जान पड़ता है माधव आनेवाले हो रहे हैं ( आने 
वाले हैं ) क्योंकि ( बिना बयारके ही) आँचल उड़ता देखकर मन 
( बायाँ ) नेत्र मो फड़का पड़ रहा है । तू अपने मनमें सोच देख कि 3 डौ 

इका पड़ ख कि ये प्रत्यक्ष शकुन भी उन्होंने 
भेजे हैं। वसन्त ऋतुके आते ही वनक्री सब लताएँ फूल उठी हैं, और सवम नए फूट हि i 
सबने अपना अपना समय जानकर अपना श्युंगार कर डाला है। सुरदासके प्र “| अब तोआ 
मिलो । अब तो अवधिकी आशा भी पूरी हो चली है? ॥ ४२७५ ॥ डु 

( दुतने आकर यशोदासे कहा--) “माता यशोदा | मैं आपकी सोगर 
आपके कारण ( आपको समाचार देतेके लिये ) ही मैं गोपालका भे हो 

र १ भेजा हुआ यहाँ हँ । उन 
कहलाया है हक यह जो लोग कहते फिरते हुँ करि देवकीने मुझे जन्म दिया र आ 
(वे बका करे )। पर मुझे खिज्ञ,ने, पिलाने, पहनानेका सारा सुख देकर तो तुम्हाँने लाड लड़ाया 


है। दवारकाम हमारा इतना ( बड़ा) राज्य है पर मुझे वह फूटो आँखों नहीं सुहाता ( तनिक 


फूला नहीं समा रहा है और खब्बा 


स्थ खाकर कहता हूँ कि 
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। हमारौ राज द्वारिका, मों जी कछू न भायौ। 
जब जब सुरति होति उहि हितको, बिछुरि बच्छ ज्यों घायोँ ॥ 
अब हरि कुरुच्छेत्रम आए, सो में तुम्द सुनायो। 
सब कुल-सहित नंद सूरज-प्रभु, हित करि उहाँ बुलायौ ॥४२७५॥ (४२७८) 
संखी-प्रति राधिका-वचन राग सारंग 
राधा - नेन नीर भरि आए। 
कब घों मिले स्यामसुंदर सखि ! जदपि निकट हैं आए॥ 
कहा करों, किहिं भाँति जाहुँ अब, पंख नाहि तन पाए। 
सूर, स्यामसुंद्र घन दरस, तनके ताप नसाए॥४२७६॥ (४२७९) 
अब हरि आइहैँ जनि सोचे। राग केदारी 
सुनु बिधुमुखी ! बारि नेननते, अब तू काह मांच॥ 
लै लेखनि मसि लिखि अपने संदेसहि, छाँडि सँकोचे। 
सर, सु बिरह जनाउ, करत कत प्रबल मदन रिपु पोच ॥४२७७॥ (४२८०) 
श्रीकृष्णाके प्रति गोपी-संदेश राग सारग 
हरिसौं कहो पथिक ! यह बात। 
भक्त - बछल है बिरंद तुम्दारो, हम सब किए सनाथ॥ 
प्राना हमारे संग तिहार, हम आवत इहि नात। 
सूर, स्यामसौं कहत सँदेसौ, नेनन नीर बहात ॥४१७८॥ (४२८१) 


भी अच्छा नहीँ लगता ) । तुम्हारे उप प्रेमक्री जब-जब मुझे याद आतो है तब तब गोसे बिछुडे 
हुए बछड़ेके समान में दौड पड़ता हूँ । भब कृष्ण कुरुक्षेत्रम आए हुए हैं और ( उन्होंने जो सन्देश 
दिया था ) वह ( उनका सन्देश ) मैंने आपको सुना ही दिया । सुरदासके प्रभुने नन्दको सारे 
कुल ( परिवार )-के साथ बड़े प्रेमसे वहाँ बुलाया है” ॥ ४२७६ ॥ 

( यह सन्देश सुनकर कि क्ृष्णने कुरुक्षेत्रम सबको बुलाया है ) राघाकी आँख्ोमें आँसू आ 
भलके । ( वह कहने लगी--) सखी! यद्यपि श्यामसुन्दर इतने निकट भा गए हैं (लगमग | 
८० किलो मीटरपर ) पर न जाने उतसे कब भेट हो पावेगी ? में क्या कहूँ ? किक प्रकार भब उनके. 

स जा पहुँचूँ क्योंकि मेरे तनमे पंख तो जमे नहीं हँ । अब तो श्याम घतके समान सुन्दर कृष्णका 
दर्शन कर लेनेपर ही तनका ताप मिट पावेगा' ॥ ४२७६ ॥ RE: 

( एक सखी राधाको समभा रही है--) 'अरी चन्द्रमके समान मुखड़ेवाली ! तु क्यों अपने: Re 
नेत्रोंस आंसू बहाए डाल रही है ? तु चिन्ता छोड़ दे। कृष्ण अब आने ही वाले हैं । अब तू सारी | 
फिक छोड़कर कलम और स्याहो लेकर अपने सन्देश लिख भेज जिसमें अपना विरह प्रक्रट 
लिख कि प्रबल शत्रु कामदेव किस प्रकार मुझे त्रस्त किए डाल रहा है!” ॥ ४२७७ ॥ 

( गोपियाँ पथिकसे कहती हुँ) 'देखो i तुम कृुष्णसे यह बात जा १ 
अक्ततरत्सल ( भक्तासे प्यार करनेवाले )-के नामसे प्रसिद्ध हैं इसलिये ( यह : 
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Taser 57... 


कुसक्षेत्रमँ श्रीकृष्ण-मिल 
ड ह कि राग सारंग 


नंद - जसोदा सब ब्रजबासी। 

अपने अपने सकट साजिकै, मिलन चले अबिनासी॥ 

कोड गावत, कोड बेनु बजावत, कोउ उतावल धावत। 

हरि द्रसनकी आशा कारन, बिबिध मुदित सब आवत ॥ 

दरसन कियो आइ हरि जूकौ, कहत स्वप्न कै साँचौ। 

प्रेम-मगन कछु सुधि न रही अँग, रहे स्याम - रँग राँचौ ॥ 

जासौ जैसी भाँति चाहिये, ताहि मिले त्यां धाई। 

देस -देसके नृपति देखि यह्‌ प्रीति, रहे अरगाई॥ 

उमँग्यो प्रेम समुद्र ढुहूँ दिसि, परिमिति कही न जाई। 
सूरदास, यह सुख सो जाने, जाके हृदय समाई ॥४२७९॥ (४२८२) 
जीवन - मूरि मिलहि किन माई। राग कानहरौ 

« महाराज जदुनाथ कहावत, तबहिं हुते सिसु कुँवर कन्हाई ॥ 

पानि परे भुज धरे कमल - मुख, पेखत पूरव कथा चलाई । 

परम उदार पानि अवलोकत, हीन जानि कछु कहत न जाई ॥ 


पे पप 02 छ 0000 000) 
के लै का ( के ) कर दिया । हमारे प्राण आपके साथ लगे हुए हैं, इसी नाते हम 
सब मी चली ही आ रही हैं ।! ( इस प्रकार ) श्यामके लिये सन्देश कहते हए क क 
बहे चले जा रहे थे ॥ ४२७८ ॥ ८050 सबकी 


नन्द, यशोदा और सारे प्रजवासी अपने-अपने छकडे जे 

. मिलने चल दिए । चलते समय कोई गाता जा रहा का ह हि है 
जा रहा था। कृष्णके दशंनकी आशासे सब अनेक प्रकारसे मगन हुए चले जा रहे थे। ( मे 
पहुंचकर उन्होंने जब कृष्णके दर्शन कर भी लिए तब भी सब यही कहते थे कि यह स्त्रप्न हे या सत्य 
है | वे सब ऐसे प्रेम-मग्न हो उठे कि उन्हें अपने तन-बदनको सुधि नहीं रह गाई और सब श्या के 
रंगसँ रंग गए ( श्याममय हो गए, उन्हें बस शयाम ही श्यामकी धुत बनी रह गई ) । 
यु का री म FR उसी प्रकार दोड़कर जा मिले । : देश-देशके i राजा 
२ त देखक्रर स्तब्ध छ डौ गों 

र ( कृष्णकी ओरसे ओर ब्रजवासियोँकी कट) र क १ बक कै ४ हि 
वर्णन नहीं किया जा सकता। सुरदास कहते हैं कि यह सुख तो ड लक १ 
हृदयमें यह सुख आ समावे” ॥ ४२७६ ॥ कक 


( यशोदा संकोचमेँ पड़ो हुई कृष्णसे मिलने नहीं बढ़ रही 0 
—_) ९ [ ४ रही हैं। इसपर एक सखी उ कहती 
कक रन BE BES नहीँ जा मिलती ?? त छ 
तब तो वे कुंवर कन्हैया कहलाते थे, अब हर श (यशं 
कहलाते हैं । अपने हाथपर अपनी सुजा टेककर उसपर अपना के हाराज और यदुनाथ 
कथा कहती हुई ( इष्णरी ओर ) देखे चली जा रहो थीं। अत्यन्त जब ने ( है जो 
T कृष्ण )- 
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फिरि फिरि अब सनमुख ही चितवति, प्रीति सकुच जानी जदुराई। 
अब हँसि भेंटहु कहि मोहिँ निज जन, बाल तिहारी नंद - ठुहाई ॥ 
रोम पुलक गद्गद्‌ तन तिहिँ छन, जलधारा नेनन बरषाई। 
मिले सु तात, मात, बांधव सब, कुसल कुसल करि प्रश्‍न चलाई ॥ 
आसन देइ बहुत करि बिनती, सुत धोखैँ तव बुद्धि हिराई। 
सूरदास - प्रभु कृपा करी अब, चितहिँ धरे पुनि करी बड़ाई ॥४२८०॥ (४२८३) 


साधव ! या लगि हैँ जग जीजत। राग मलार 
जातै हरिसौं प्रेम पुरातन, बहुरि नयौ करि लीजत॥ 
कह्‌ हाँ तुम जदुनाथ सिंधु-तट, कहँ हम गोकुल - बासी । 
बह बियोग, यह मिलन कहाँ अब, काल चाल आरासी॥ 
कहेँ रवि-राहु, कहाँ यह अवसर, बिधि संजोग बनायौ 
उहि उपकार आजु इनं ननन, हरि - दरसन सचु पायां॥ 


LoS 


तब अरु अब यह कठिन परम आति, निमिषहु पीर न जानी। 


Ro 


सूरदास - प्रभु जानि आपने, सवहिनसौं रुचि मानी ॥४२८१॥ (४२८४) 


वह ( यशोदा ) देखती तो जा रही थीं पर अपनेक्रो हीन ( छोटी अहोर जातिका ) समभकर 
कुछ भी जाकर कह नहीं पा रही थी । बे बार-बार ( कृष्णके ) सामने ही देखे जा रही थीं. तब 
यदुराय ( कृष्ण )-ने उन ( यशोदा )-का प्रेम और संकोच ताड़ लिया ( और आकर कहा--) अब 
तुम हँसकर मुझे अपना ही सगा समभकर मुझसे मिल लो । मैं नन्दकी दुहाई देकर कहता हूँ 
क्रि मैं तुम्हारा वही बच्चा ( कन्हैया ) हूँ । फिर तो यशोदाका सारा शरीर रोम पुलक्से भर 
गया । वे गद्गद हो उठीँ और उनके नेत्रोंसे ( प्रेमके ) भाँसू बरस चले ॥ इस प्रकार क्ृष्णःअपने 
पिता ( नन्द ), माता यशोदा और सब बान्धवोँसे मिल लिए और उन्होंने सबसे कुशल प्रश्‍न मी कर 
लिए । फिर यशोदाको आसम देकर बहुत विनति करके कहा कि पुत्रके घोखेके कारण ( मुझे पुत्र 
समभनेके कारण ) तुम्हें पह मोह हो गया था । सुरदासके प्रमृते अब सबपर यह कृपा की कि 
सबका इतना घ्यात भी रक्खा ओर साय ही सबकी बडी प्रशंसा भी की ( कि आप लोग मुझसे इतना 


स्नेह करते हैं )! ॥ ४२८० ॥ हक 

( कृष्णसे भट होनेपर सब ब्रजवासी उनसे कहने लगे) “माधव! हुम तो इसीलिये 
संसारमै जी रहे हैँ कि हरिसे ( तुमसे ) जो हमारा पुराना प्रेम है उसे फिर नया कर लिया जा 
सके । बताओ, कहाँ तो तुम समुद्रके तटपर यदुनाथ बने हुए ( राज कर रहे ) हो भोर कहाँ 
हम बेचारे गोकुलके रहतेवाले ( सीधे सादे लोग) । कहाँ तो वह वियोग था ओर कहाँ यह 
अचानक मिलन हो गया। कालकी गति बड़ी विचित्र होती है कि कहाँ तो राहु ओर सूर्य ( सूर्यः 
ग्रहण ) और कहाँ यह मिलनका अवसर। यह भ विधाताने ही संयोग बना खड़ा किया है । 
उसी ( विघाताके ) उपकारसे ही आज हमारे इन नेत्रोंको आपका दशेत मिल पाया है । ( जब तुम 
ब्रजमेँ थे ) तब मी ओर अब ( इस समथ ) भी यह बडो कठि बात हुई है ( जो कमी ह 


नहीँ ) कि पलक्रोंने मी इसका कष्ट नहीँ माना ( एकटक होकर नेत्र तुम्हें देख रहे। 
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RNS 
~~~ ~~ 


रुक्मिणोका प्रश्‍न 


: र राग काहूर 
हरिसौं बूझति रकमिनि, इनमें को बृषभातनु - किसोरी। 

बारक हमें दिखावहु अपने, बालापनकी जोरी ॥ 

जाको हेत निरंतर लौन्हे डोलत व्रजकी खोरी। 

अति आतुर हे गाइ दुह्यावन जाते पर - घर चोरी॥ 

रचते सेज स्वकर सुमननकी, नव पल्लव एट तोरी। 

बिन देखेँ ताके, मन तरसे, छिन बीतें जुग कोरी ॥ 

सूर, सोच करि सुख भरि लोचन, अंतर प्रीति न थोरी। 

सिथिल गात मुख बचन फुरत नहिं, हे जु गई मति भोरी॥४२८२॥ (४२८५) 
बूझति है रुकुमिनि, पिय इनमें, को बृषभानु-किसोरी । राग घनाश्री 

नेंकु हमें दिखरावहु अपनी, बालापनकी जोरी॥ 

परम चतुर जिन कीन्हे मोहन, अलप वैस ही थोरी। 

बारेतें जिर्हि यहै पढायौ, बुधि बल कल बिधि चोरी ॥ 

जाके गुन गन ग्रंथित माला, कबहुँ न उरते छोरी। 

मनसा सुमिरन, रूप ध्यान उर, दृष्टि न इत उत मोरी ॥ 


पलकोंको भी कोई पीडा नहीँ हो रही है अन्यथा पलक तो थोड़ी-थोड़ी देरमै थककर गिरती ही 
रहती हैं )।' तब सूरदासके प्रभूने उन्हें अपना ( आत्मीय) समभकर सबसे अपना प्रेम 
दिखाया ॥ ४२८१ ॥ 

(वहाँ आई हुई गोपियोँकी ओर संकेत करके--) 'कृष्णसे रुक्मिणी पूछने लगी कि इन 
( गोपियों )-में वृषमानु-किशोरो (राधा ) कौन है? हमें भी तो अपने बचपनकी वह जोड़ी 
( साथिन ) एक बार दिखा दो जिसे बड़े प्यारसे सदा साथ लिए ब्रजक़्रो गलियाँमेँ घूमा करते थे, 
जिससे मिलनेके लिये बहुत अधीर होकर चोरीसे दूसरेके घर गाय दुहाने-( के बहाने ) चले जाया 
करते थे, जिसके लिये नये पत्तोंकी कॉपले तोड़ तोड़कर अपमे हाथसे ( कुंजमेँ ) फूलोकी सेज 
बनाया करते थे ओर जिसे देखे बिना तुम्हारा मन ऐसा तरता रहता था कि एक एक क्षण करोड़ 
करोड़ युगोंके समान बीता करता था ।' सूरदास कहते हैं कि उरा सुखको सोच-सोचकर उनकी 
आँख डबडबा आई क्योंकि उनके हूदयमें ( राधाके लिये ) कम प्रेम नहीँ था ( बहुत अधिक था ) । 
उनका शरीर सुस्त पड़ गया ओर वे ऐसे सुध-बुध खो बैंठे कि उनके मुंहसे एक शब्द न निकल 
पाया ॥ ४२५८२ ॥ 

( इष्णसे रुक्मिणी पूछने लगी--) “प्यारे ! इनमेसे नृषमानु-किशोरी ( राधा ) कौन है? 
तुम अपने बचपनकी वह जोड़ी ( साथिन ) हमें {मी तो तनिक दिखा दो जिसने थोड़ी हो अवस्था 
( बचपत्तमें ) हो हमारे मोहनको बड़ा चतुर बना डाला था ओर जिसने बचपनमें ही चोरी करनेकी 
बुद्धिके बल भोर छलकी सारी रीति ( सारी चतुराई और चाले ) पढ़ा सिखाई थीं, जिसके गुरणोके 
समूहकी गुँथी हुई माला तुमने कभी अपने हृदयसे उतारी नहीँ ( सदा जिसके गुण स्मरण करते 
रहे हो ), जिसे सदा मनमै स्मरण करते रहे, जिसके रूपका सदा हृदयम ध्यान बना रहा और 
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वह लखि जुवति - ब्रंदमे ठाढ़ी, नील वसन तन गोरी। 
सुरदास, मेरो मन वाही चितवनि बंक हऱ्यो री ॥४२८३॥ (४२८६) 
गोबिंद ! परम कृपा हम जानी । राग मारू 
निगम जु कहत दयालु - सिरोमनि, सत्य सोइ बिधि बानी ॥ 
ब ए नयन भए अति स्तारथ, तुम जु दरस-सुख दीन्ही । 
या फल - जोग सुकृत नहिं समुझत, दीन देखि हित कीन्ह ॥ 
यह दिन धन्य, धन्य जीवन जग, धन्य भाग प्रभु पाए। 
सिव सुनि मन दुलभ चरनांबुज, जनहि प्रगट परसाए॥ 
हरषित स्वजन, सखा प्रिय, बालक, कृष्न मिलन जिय भाए। 
सूरजदास, सकल लोचन जनु, ससि चकोर-कुल पाए ॥४२८४॥ (४२८७) 
हरिजू ! कहाँ दिन इते लगाए ! राग सारंग 
तबहिं अवधि हम कहत न समुभी, गनत, अचानक आए॥ 
अली करी बहुरौ इन नेनन, सुंदर दरस दिखाए । 
जानी कृपा, राज - काजहु हम, निमिष नाहि बिसराए ॥ 


त क 


जिसकी ओरसे कभी अपनी दृष्टि इधर-उधर नहीँ मोडी ( कभी उसे नेत्रोंसे दूर नहीं किया हु 
( कृष्णने राधाक्रो दिखाते हुए कहा--) 'वह जो नीली साड़ी पहने गोरी-गोरी इन नवेलियोंके 
बीच खड़ी है उसीकी बाँकी चितवन मेरा मन हरे बैठी है” ॥ ४२८३ ॥ कह F 
( कृष्णे मिलकर सब ब्रजवासी उनसे कहने लगे--) “गोविन्द ! वेदोंते जो आपको 
दयालुआँका सिरमौर बताया है वह ब्रह्माकी वाणी निश्चय ही सत्य है । तुम्हारी परम कृपासे ही तो 
अब हम समझ पाए हैं कि हमारे सबके नेत्र अत्यन्त सुफल हो गए कि तुमने हमें अपने दर्शनका 
सुख दे डाला। हम अपने पिछले पुण्योक्रो इस ( दशंतके ) फलके योग्य नहीँ समझ रहे हैं। 
( हम तो यही समभ रहे हैं कि ) हमे दीन ( दुखी ) समझकर ही तुमने हमपर कृपा की है। 
यह आजका दिन, संसारम जन्म लेना और हमारा भाग्य धन्य है कि i हमने प्रमुको पा लिया 
( तुम्हारा दशंन कर लिया ) और तुम्हारे जो चरण-कमल शिव और मुनियोके मनतकर्मे i ध्यानमें ) 
भी कभी नहीँ आ पाते उन चरण-कमलोँको प्रकट खूपसे अपने मक्तोंकों ( प्रेम-पात्रोको ), स्पशं 
करनेका अवसर मिला ।' कृष्णसे मिलकर सबके जीको ऐसा अच्छा लगा कि सब स्वजन ( संबन्धी, 
नन्द, यशोदा आदि ), प्यारे सखा और बालक सब ऐसे मगन हो उठे मानो सबके नेत्र-रूपी चको रोंके 
मूहको चन गया हो ॥ ४२८४ ॥ 
| ( ह |. लगीं---) 'हरि ! तुमने इतने दिन कहाँ लगा दिए? तब जो 
तुमने ( ब्रजसे चलते समय ) अवधि दो थी ( झानेकै लिये समय बताया था ) वह हुम समझ हो 
नहीं पाई थीं और बैठी दिन गिने चली जा रही थीं । और तुम पाप भी तो अचानक सा आ 
मिले हो। यह तो तुमने बहुत ही अच्छा किया कि हमारे इन नेत्राँको अपने सुन्दर दर्शन करा 
दिए । यह तो हम तुम्हारी बड़ी कृपा समभती हैं. कि राजकार्यमें फसे रहनेपर मी एक 
भी तुसते हमें नहीं मुलाया । सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ने उन सब बिरहिणियोंको व्याकुल देखकर 


२८६ 
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ब्रिरहिनि बिकल बिलोकि सूर - प्रभु, धाइ हदै करि लाए। 

कछु सुसकाइ सारथीसौं कहि, रथके तुरंग छुड़ाए ॥४९८५॥ (४२८८) 
हरिजू ! वें सुख कहुँ न दिखात । a राग मनाई 

जद्पि नैन निरखत वह मूरति, फिरि फिरि मन तहँँ जात ॥ 

मुख मुरली सिर मोर - पखोवा, गर धॅँघचिनिको हारु। 

आगे धेनु रेनु - तन - मंडित, तिरछी चितवनि, चारु॥ 

राति दिवस सब सखा लिए सँग, हँसि मिलि खेलत खात। 

सूरदास - प्रभु इत उत चितवत, कहि न सकत कछु बात ॥४२८६॥ (४२८९) 
हौं तौ आइ मिलन गुपालहिं । 5 राग सारंग 

बिष्नु - घरनि ! यह जुगुति न तेरी, दुख दीन्हौ त्रजबालहि॥ 

कहा करौं तन स्याम, पीत पट, ठुइतै भे भुज चारी। 

वह सुख कहाँ जु तब, मन होतौ भेटत स्याम सुरारी॥ 

संतत, सूर, रहत पति - संगम, सब जानति रुचि जीको । 

तू कयौं नाहि धरति या भेषहि, मुकुति जु पे अति नीकी ॥४२८७॥ (४२६०) 


छ न न न म न सा टार 
( रथसे उतरकर ) दौड़कर उन्हें हृदयसे जा लगाया और हँसकर, अपने सारथि ( दारुक )-से कहा 


कि 'जाओ रथके घोड़े खोल डालो ( अब इन गोपियाँको छोड़कर हक कहीँ नहीं 
जायेंगे )' ॥ ४२८५ ॥ 

( कृष्णसे गोपियाँ कहने लगीं--) 'हरि ! अब वे सुख कहीँ दिखाई-तक नहीं देते। यद्यपि 
हम अपनो आँखोंसे तुम्हारी वही (चिर-किशोर) मूर्ति देख रहे हैं पर हमारा मन वहीँ ( उन्हीं पिछले 


` सुखोकी ओर जो तुम्हारे साथ पाए थे) बार-बार जाता रहता है कि तुम मुखपर मुरली धरे 


( मुरली बजाते हुए ) सिरपर मोरके पंख ( -का मुकुट ) लगाए, गलेभें गुंजाकी माला पहने, सुन्दर 
बाँकी चितवन चलाते हुए, गोओंके खुरोंसे उड़ी धूलसे शरीर भरे, गौओंको आगे करके आते थे, 
ओर रात-दिन सब स्वाले सखाओँको साथ लेकर उनके साथ हँसते मिलते खेलते-ाते चलते थे ।' 
( यह सब सुनकर ) सूरदासके प्रभु ( कुष्ण ) बस इधर-उघर देखने लगे, कुछ मी कह नहीं पा 
रहे थे ( इतना उनका हृदय प्रेमसे भर उठा था )॥ ४२८६॥ 

(कोई अक्तिन या गोपी कृष्णसे मिलने योगिन बनकर क्षीरसागर जा पहुँची और वहाँ 
विष्णुको सेवा करती हुई लक्ष्मीसे कहने लगी--) “मै तो यहाँ गोपालसे मिलने आई थी । अरी 
विष्णुकी पत्ती ( लक्ष्मी ) ! यह तेरी चालाकी अच्छी नहीँ है कि तैँने कृष्णको (विष्णु रूपमे ) 
अपने पास रोककर ब्रज-बालाओंको इतना दुःख दे रक्खा है। सैं इनके इस साँवले शरीर भौर 
पीताम्बरको देखकर क्या करूंगी जब यहाँ इनकी दोसे चार भुजाएँ हो निकली है । अब ( चार मुजा 
होनेसे ) वह सुख भला कहाँ मिल पा सकता है जो उस समय था जिस समय जब जी करता तमी 
श्याम मुरारीको छातीसे लिपटा लेती थी । तुम तो सदा अपने पति ( विष्णु )-के साथ हो रहती हो 
इसलिये तुम मेरे सनकी आवना समझती ही हो ( कि मैं भी साथ रहना चाहती हूँ ) / ( इसपर 
लक्ष्मी बोली---) “यदि तुझे (मी सामीप्य) मुक्ति ही बहुत अच्छी लगती हो तो तू भी यही वेष क्यों 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


CSO “>> ऋछऋछऋऋचछ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सूर-सांगर & २२८३ 


रुकमिनि - राधा ऐसे भेंटी । राग घनाश्री 
जैसैँ बहुत दिननकी बिछुरी, एक बापकी बेटी॥ 
एक सुभाव एक बय दोङ) दोऊ हरिकी प्यारी । 
एक प्रान, मन एक दुहुनको, तन करि दीसति न्यारी ॥ 
निज मंदिर ले गई रुकमिनी, पहुनाई - बिधि ठानी । | 
सूरदास, - प्रभु तहँ पग धारे, जहे दोऊ ठकुरानी ॥४२८८॥ (४२९१) 
राधा - माधव भेंट भई | टु हँ राग बनाश्री 
राधा - माधव, माधव - राधा, कीट श्वृंग - गति इ जु गई ॥ 
माधव राधाके रँग राँचे, राधा माधव -रंग रह। 
माधव - राधा प्रीति निरंतर, रसना करि सो कदि न गई ॥ 
बिहँसि कह्यौ, हम-तुम नहिं अंतर, यह कहिके उन त्रज पठई । 
सूरदास - प्रभु राधा - माधव, ब्रज ` बिहार नित नई नई ॥४२८९॥ (४२९२) 
करत कछु नाहीं आजु बनी । Fe राग धनाश्री 
हरि आए, हौँ रही ठगी - सी, जैसे चित्र घनौ॥ 
आसन हरपि हृदय नहिं दीन्ही, कमल कुटी अपनी। 
न्यौछञावर उर, अरघ जु नेनन, जलधारा न बनी॥ 


नहीँ धारण कर लेती (जो में किए बैठी हुँ । तु मी रात-दिन इनकी सेवा करती रहेगी तो तेरे 
हाथमँ मी मुक्ति ही मुक्ति है. भक्तिसे ही सामोप्य मुक्ति मिलती है )' ॥ ४२८७ ॥ न 

राधासे दक्मिणीने इस प्रकार ( आत्मीयता और प्रेमके साय ) भेंट की जैसे बहुत दिनकी 
बिछुड़ी हुई एक बापकी बेटियाँ सगी बहने हाँ। दोनोंका स्वभाव भी एक-सा था, अवस्था 
भी एक-सी थी, दोनों ही कृष्णकी प्यारी भी थीं और शरीरसे अलग-अलग दिखाई पड मी 
उनके प्राण और मन एक थे । राधाको रुक्मिणी अपने डेरेपर लिवाती ले गई और वहाँ उसने बड़े 
ढंगसे उसका आदर सत्कार किया, आवभगत की । इतनेमें सूरदासके प्रमु ( कृष्ण ) मो वहाँ आ 
पहुँचे जहाँ उनकी वे दोनों ठकुरानियाँ ( प्रेयसियाँ ) विद्यमान थीं ॥ ४२८८ ॥ 

राधा और माघवकी जब मेट हुई तब जैसे भृंगी ओर ( उसके लाए हुए ) कीड़ेकी दशा होती 
है ( कि दोनों एक जैसे हो जाते हैं ) वैसे ही राधा तो माधव हो गई और माधव मी राधा हो गए। 
माधव तो राधाके रंगमेँ जा रंगे ( राधकि साथ तन्मय हो गए ) और राधा भी माघवके रंगर्े 
जा रंगी ( कृष्णमय हो गई ) । माधव और राघाकी जो निरन्तर ( शाश्वत, सदा बनी रहनेवाली ) 
प्रीति थी वह रसना ( वाणी )-से कभी कही नहीँ जा सकती । तब कृष्णने राघासे कहा र 
“मुम ओर तुममेँ कोई भेद नहीँ है ।' यह कहकर ( समझा-बुझाकर कृष्णने ) उन ( राघा )- दु 
ब्रजके लिए बिदा किया । सुरदासके प्रमु माघव और राघाका तो ब्रजमेँ नित्य तया-तया विहार ८ 
होत। ही रहता है ॥ ४२८६ ॥ 

( राधा अपनी सखीसे कहती है--) जब कृष्ण आए मी तब भी में ऐसी ठगी-सी (स्त 
हुई-सी ) रह गई जैसे चित्र बतो कोई युव्रतों हो | मुझे कुछ भो तो आज ( उतका सत्क 
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कंचुकितें कुच कलस न प्रगटे, टूटि न तरकि तनी। 
अब उपजत अति लाज मनहिं मन, समुझत निज करनी॥ 
मुख देखत न्यारी - सी रहि गई, बिनु बुधि मति, सजनी । 
तदपि, सूर, मेरी यह जडता, मंगल “ माहि गनी ॥४२९०॥ (४१९३) 


ब्रजवासियोंके प्रति श्रीकृषण-वचन राग सारंग 


न्रजबासिनसौं कहत, सबनते ब्रज हित मेरेँ। 

तुमसौं नाहीं दूरि, रहत हौँ निपटहिँ नेरें॥ 

भज्ञै मोहिँ जो कोइ, भजौँ मैं तेहि ता भाई। 

मुकुर माहि ज्यों रूप आपने सम दरसाई॥ 

यह कहिके समदे सब त्रजजन चख जल छाई। 
सूर, स्यासकौ प्रेम कछू वैकहझौ न जाई ॥४२९१॥ (४२९४) 

सबहिनतैं हित है जन मेरौ । 

जनम जनम सुनि सुबल खिदामा, निबहों यह प्रन बेरौ॥ 
ब्रह्मादिक ईंद्रादिक तेऊ, जानत बल सब केरो। 
एकहि सॉस उसास त्रास उडि चलते तजि निज खेरौ ॥ 
करते नहीँ बत पड़ा । मैंने अपने हृदयके कमलकी कुटीमें प्रसन्न होकर उन्हें आसन भी नहीं दिया, 
हृदय न्यौछ्चावर करके, नेत्रोंके जलकी धाराका अघ्यं भी मुझसे देते नहीँ बन पड़ा। ( उनके 
मंगल सम्मानमेँ ) तड़ककर तनी न टूट पानेसे मेरे स्तनरूपी कलश भो कंचुकीसे बाहर न निकल 
पाए । अब अपनी यह सब करनी समझ समझकर सनमें बड़ी ग्लानि हो रही है (कि इतने 
दिनोपर मिले भी और में कोई सेवा या स्वागत सत्कार नहीँ कर पाई )। सखी ! मैं तो उनका 
मुख देखकर सारी सुध-बुध भूलकर हक्की बङ्ली-सी हुई रह गई फिर भी (उनकी महत्ता तो 


देखो कि ) भेरी इस जडता ( मुर्खता, स्तब्धता )-को भी उन्होंने मंगलमें ही ग्रिना ( शुम सत्कार 
ही समभा )' ॥ ४२६० ॥ 


राग सारंग 


ब्रजवासियोंसे ( कृष्ण ) कहने लगे--'सबसे अधिक यदि मुझे कुछ प्यारा है तो ब्रज ही 
है। में तुम लोगोंसे दूर रहता ही नहीं हूँ, तुम्हारे बहुत ही पास रहा करता हुँ। जो कोई 
मुझे जिस भावसे स्मरण करता है मैं भी उससे उसी मावसे, वैसे ही मिलता रहता हूँ जैसे दपंणमँ 


अपना क ज्याँका त्यों वैसा ही दिखाई पड़ता है ।' यह कहकर आँलोंमें आँसू भरकर उन्होंने सभी 
ब्रजवासियोसे जमकर मेट की । सुरदास कहते हैं कि श्यामका वह प्रेम मुझसे कुछ भी वर्णन करते 
'नहीं बन रहा है॥ ४२६१ ॥ 


(सुबल और श्रीदामासे कृष्ण कहने लगे) सबसे अधिक मुझे कोई प्यारा लगता है तो 
अपना ८ ही प्यारा लगता है । सुबल और श्रीदामा ! यह तुम सुन लो ( समभ लो ) कि जन्म- 
जन्ममें मैं अपने इस प्रणके बेड़े ( बन्धन )-का निर्वाह करता ही रहता हूँ । जितने ब्रह्मा आदि और 
इन्द्र भादि देवता हैं उन सबका बल भी मैं जानता हूँ । वे मेरे एक साँस या उच्छवासमेँ अपना खेड़ा 
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कहा भयो जो देल द्वारिका, कीन्दौ दूरि बसेरौ। | 

आपुन ही या ब्रजके कारन, करिहौ फिरि फिरि फेरो ॥ | 

इहाँ उहाँ हम फिरत साधु - दित, करत असाधु अहेरी । | 

सूर, हृदयतें टरत न गोकुल, अंग छुअत हाँ तेरौं ॥४२९२॥ (४२६५) | 

ब्रजवासी-वचन राग सारंग 

हम तौ इतै ही सचु पायो। 

सुंदर स्याम कमल - दल - लोचन, बहुरो दरस दिखायो ॥ 
कहा भयौ जो लोग कदत हैं, कान्ह द्वारिका थायौ। 
सुनिके बिरह - दसा गांकुलकी, अति आतुर ह्वै धायौ ॥ 
रजक धींग, गज, कंस मारिके, कीन्ही जनकौ भायौ। 
महाराज हे. मातु-पिता मिलि, तऊ न ब्रज बिसरायी ॥ 
गोपी, गोपऽरु नंद चले मिलि, प्रेम - समुद्र चढ़ायौ । 
अपने बाल गुपाल निरखि सुख, नैनन नीर बहायौ॥ 
जद्यपि हम सकुचे जिय अपने, हरि हित अधिक जनायो । 

वैसदइ्र सूर, बहुरि नँदनंदन, घर घर माखन खायौ ॥४२९३॥ (४२६६) 

हरि हरि हरि सुमिरौ दिन-राता। नातरु जनम झकारथ जाता ॥ राग सारंग 


भरे > x 


सौ बातनकी एकै बाता । हरि हरि हारि सुमिरौ दिन राता ॥ 


= SUE RE i 
( लोक ) छोड़-छोड़कर डरके मारे उड़ चलते हैं । मैँ दुर द्वारिकामेँ जा बसा हूँ तो इससे क्या 
हुआ । मैं स्वयं इस ब्रजके ही लिये बार-बार यहाँका फेरा लगाता रहुँगा । में तो साधुओं ( सज्जनों ) 
का हित करनेके लिये दुष्ठोका आखेट करता हुआ इधर उधर घुमता ही रहता हूँ। मैं तेरा शरीर 
छूकर ( तेरी सौगम्ध खाकर ) कहता हूँ कि मेरे हृदयसे गोकुल कमी दूर नहाँ होता ( मैं सदा 
गोकुलक्रो याद किए रखता हूँ )' ॥ ४२६२ ॥ 

( भापसमे ब्रजवासी लोग कहने लगे) 'कमलकी पंखड़ीके समान नेत्रोवाले सुन्दर श्यामने 
जो फिरसे हमें अपना दर्शन दे दिया इतनेसे ही बस हम तो संतुष्ट ( प्रसन्न ) हो गए। यह जो 
लोग कहते हैँ कि कृषण दवारकाम जा बसे हैं, इससे क्या हुआ ? उन्हाँने ज्याँही गोकु्ञकी विरहः 
दशा ( विरहमँ व्याकुल होतेकी बात । सुती त्यौँही वे अत्यन्त अघोर होकर उठ दौड़े । देखो, 
कंसके दुष्ट धोबी, ( कुवलयापीड ) हाथी और कंतको मारकर उन्हाने अपने भक्तोंकी इच्छा पूरी की 


ओर महाराज होकर तथा अपने साता- 
गोप और नन्द सब मिलकर जब चलते लगे 
( नन्द-यशोदाने भी ) अपने बाल-गोपालका मुख देखकर अपने तेत्रोंसे 0० बहाया | 
कहा--) यद्यपि हम लोगाँको तो ( उनसे अपना पुरात्ता स्नेह प्रकट क ) बड़ा सं 

ए अधिक प्रेम प्रकट कर दिखाया और नन्दतन्दनते 


रहा था ) पर कृष्णने तो बहुत ही द 
प्रकार ( जैसा ब्रजमें करते थे कि ) घरघरमै घरा मक्खन जा निकाल खाया” ॥ ४ 
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CR Ns, 
हरि कुरुखेत अन्हान सिधाए। तब सब भूपति _ दरसन आए॥ 
हरि तिन सबको आदर कीयो। भो संतुष्ट सवनिको हया ॥ 
तब भूपति हरिकौ सिर नाई। करन लगे अस्तुति या भाई॥ 
परम हंस तुम सबके ईसा । बचन तुम्दारे खुति जगदीसा ॥ 
तुम अच्युत अबिगत अबिनासी | परमानंद सकल सुखरासी ॥ 
तुम तन धारि हः्यौ भुव - भारा। नमो नमो है वारंबारा॥ 
पटरानी - रानिनपैँ आईं। द्रुपद - सुता तब बात चलाई॥ 
ज्यौ ज्यों भयौ तुम्हारो व्याहू । कहौ, सुननकौ मोहिं उलाहू।॥ 
कह्यौ सबन, हार अज अबिनासी । भक्त-बछल सब जगत निवासी ॥ 
नहिं हम गुन, नहि सुंदरताई। भक्त जानिके सब अपनाई॥ 
ब्याह सबनको ज्यों ज्यों लहियौ । बहुरो तिन व्यौं ही त्यों कहियो ॥ 
्रुपदसुता सुनि मन हरपाईं। कह्यौ धन्य तुस, धनि जडुराई ॥ 
धन्य सकल पटरानी - रानी । जिन बर पायो सारँग - पानी ॥ 
धन्य, जु हरि-गुन अह-निसि गावे । सूरदास, तिहिंकी रज पावै ।४२९४।। (४२९७) 


सूरदास कहते हुँ कि दिन-रात कुष्णाका ही स्मरण करते रहा करो नहीं तो यह जन्म 
व्यर्थं नष्ट हुआ जाता है। सो बातोंकी एक बात में यही बताए देता हुँ कि दिनरात कृष्णका ही 
नाम स्मरण किया करो। जब कृष्ण ( सुयं-ग्रहणके भवसरपर ) कुरुक्षेत्रमं स्तान करने पहुँचे तब 
सब राजा लोग भी ( जिन्हें उच्होंते जरासंघके बन्धनसे छुड़ाया था ) उनके दशंनके लिये चले आए। 


. कृष्णले उन सबका बड़ा आदर किया जिससे उन्त सबका हृदय बड़ा संतुष्ट हो गया। तब 


कृष्णको प्रणाम कर्के वे सब राजा इस भावसे ( प्रकार ) स्तुति करने लगे--आप ही परम हंस 
( ब्रह्म ) ओर सबके ईश्वर ( स्वामी ) हो जगतृक्रे स्वामी ! वेद भी आपके ही वचन हैं। 
आप ही अच्युत, अव्यक्त, अविनाशी, परमानन्द और सारे सुखोंके भांडार हैं। आपने ही यह 
( मानव- ) तन घारण करके पृथ्वीका भार दूर किया ( दुष्टोंका संहार किया ) है। आपको 
बार-बार प्रणाम है।' तब द्रुपदकी पुत्री ( द्रौपदी )-ने वहां आई हुई क्कष्णकी पटरानियोँ ओर 
रानियोंके पास जाकर पूछा कि कृष्णसे तुम्हारा विवाह जैसे जैसे हुआ वह सब मुझे कह सुनाओो । 
वह सुनतेका मुझे बड़ा चाव है ।' सबने यही कहा कि कृष्ण तो अज, अविनाशी, भक्त-वत्सल 
ओर सारे जगतमें व्यापक है फिर भी हममें कोई गुण या रूप न होनेपर भी ( यह उनका 
बढ़प्पन है कि ) हमें भक्त समझकर उन्होंने हमें अपनालिया है।” फिर उन ( आठौँ पटरानियाँ 
अष्ट नायिकाओं तथा रानियोंने ) सबने जिसका जिस-जिस प्रकारसे विवाह हुआ था वह जैसाका तैसा 
कह सुनाया । यह सुनकर द्रोपदी बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि “तुम और यदुराय कृष्ण दोनों 
घत्य हो । तुम सब पटरातियाँ ओर रानियाँ घन्य हो जिन्हे शाज्ध पाणि ( कृष्ण )-जैसा वर 
मिला है। वह व्यक्ति धन्य है जो रात-दिन इष्णके गुण गाता रहता है। सूरदास मी ऐसे 
ही ( पुरुषके चरणों )-को रज प्राप्त किया करता है॥ ४२६४ ॥ 
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ऋषि-स्तुति राग विलावल 
हरि-हरि-हरि सुमिरो सब कोइ । बिनु हरि - सुमिरन मुक्ति न होइ ॥ 
श्रीसुक, व्यास कह्यौ जा भाइ।सो अब कहीँ, सुनौ चित लाइ॥ 
सूरज - ग्रहन पर्व हरि जान | कुरुच्छेत्रमें आए: न्हान॥ 
आए ऋषि हरि दरसन कीन्ह। हरि आगे हेके सब लौन्ह॥ 
आसन दै पूजा-बिधि कीन | हाथ - जोरि बिनती उचरीन॥ 
देवन दुरलभ दरस तुम्हार । सुलभ भयौ सु भाग हमार॥ 
यों कहि पुनि लोगन सुभाइ | जेसे वेद पुरानन गाइ॥ 
हरिजनकों पूजे हरि जान।ताकौ होइ तुरत कल्यान॥ 
सुर - पूजा बहु बिधिसोँ सेइ। तीरथ जाइ दान बहु देइ॥ 
यह सब किए होइ फल जोइ। सत -- संगत सो छिनमै होइ॥ 
यह झुनिके ऋषि रहे लजाइ। पुनि बोले हरिसों या साइ॥ 
तुम सबके गुरु सबके स्वामि । तुम सबहिनके अंतरजामि॥ 
तुम्है बेद ब्रह्मन्य बखान | ताते हम यह अस्तुति ठान॥ 
हम सेवक तुम जगत अधार। नमो - नमो है बारंबार ॥ 
तुम परब्रह्म जगत - करतार । नर - तनु धव्यो हरन भुव-भार ॥ 
सुर पूजा अरु तीर्थ बताव। लोगनकी मतिकी भरमाव॥ 
तुम निज - को इहि भाँति छपाय | काठ-माँझ ज्यौ अगिनि ढुराय॥ 


सूरदास कहते हैँ कि सब कोई कृष्णका नाम स्मरणा करो क्योंकि हरिका स्मरण करिए बिना 
मुक्ति नहीँ मिलती । श्री शुकदेवजी ( और उनके पिता बादरायण ) व्यासने जिस माव ( प्रकार )-से 
कथा कही है बही में मी वहे दे रहा हूँ । उसे ध्यान लगाकर सुनो। सूयंग्रहणका पर्वं जानकर कृष्ण 
कुरुक्षेत्रम स्तानके लिये आ पहुँचे । वहाँ जब ऋषियोंने आकर उनका दर्शात क्रिया तब कृष्णने 
आगे बढ़कर सबका स्वागत किया, फिर उन ( ( ऋषियों )-को भासत देकर बड़ी विधिसे उनका ब 
पूजन किया और हाथ जोड़कर उन ( ऋषियोंसे ) निवेदन किया--'आप लोगोंका जो दशन 
देवताओंके लिये भी दुलभ है वही मुझे सुलम हो गया, यह मेरा सौभाग्य ठे म उन्होंने 
वहाँ आए हुए सब लोगोंको वह ( तत्त्व ) वैसे ही कह समझाया जैसा वेद और पुराणोंमेँ बताया गया 
है कि 'जो व्यक्ति भगधानुके मक्तको मी भगवानु मानकर पूजता है उसका तुरन्त कल्याण होता है। 
बहुत प्रकारसे देवताओंकी पुजा और सेवा करना तथा तीर्थाॉँपर जाकर बहुत दान देना, यह सब 
करनेसे जो फल होता है वह फल सत्संगति करनेसे क्षणभरमँ प्राप्त हो जाता है।' यह सुनकर ऋषि 
लज्जित हो गए । फिर बहुत सहमते हुए वे इस प्रकार स्तुति करने लगे--तुम तो सबके गुरु ही 
सबके स्वामी हो, तुम सबके घटघटमेँ बसे हुए हो। वेद कहता है कि तुम ब्रह्मण्य ( ब्राह्मण 
रक्षक ) हो इसीलिये हम यह स्तुति कर रहे हैं। हम सेवक हैं और तुम सारे संसारके भरा घार 
( रक्षक ) हो, तुम्हें बारंबार प्रणाम है । तुम परब्रह्म और संसारके कर्त्ता हो, तुमते ४ 
हरनेके लिये ही यह मनुष्य-तन घारण किया है। देवताओंकी पूजा ओर तोर्थकी बात जो 
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बसुद्यो तुमकौं जानत नाहिं। और लोग बपुरे किहि माहि॥ 
कोड पिता, पति कोऊ जानति। कोऊ सत्रु, मित्र करि मानत ॥ 
सबने असग तुम सबै अधार।तुम्है मजे सो उतरे पार॥ 
जैसें नींद माहि कोउ होइ। वहु बिधि सपनों पावे सोइ॥ 
पै तिहि उहाँ न कछु संभार। किहिं देखत, को देखनहार॥ 
यौँ जे रहे बिषय-रस भोइ। तिनकी बुद्धि सुद्ध नहि हीइ॥ 
जापै कृपा तुम्हारी होइ।रूप तुम्हारी जानै सोइ॥ 
घट घट माहिं तुम्हारो बास । सबै ठौर ज्यों दीप - प्रकास ॥ 
इहिं बिधि तुमकौं जाने जोइ। भक्तऽरु ग्यानी कहिऐ सोइ॥ 
नाथ ! कृपा अब हम पै होइ। भक्ति आपनी दीजै खोइ॥ 
प्रेम - भक्ति बिनु कृपा न होइ। सबै - सास्त्र हम देख्यौ जोइ॥ 
तपसी तुमकों तप करि पाव। गृही भागवत सुनि शुन गाव ॥ 
कमे -जोग करि सेवत जोइ। ज्यों सेत्रै त्यों ही गति होइ॥ 
ऋषि इहि बिधि हरिके गुन गाइ। कह्यो, होइ आग्या जढुराइ ॥ 
हारि तिनकी पुनि पूजा कीन। कीरति सकल जगत बिस्त्रीन ॥ 
बेद, पुराना सबनकौ सार। व्यास कह्यौ भागवत विचार ॥ 
बिनु हरि नाम नाहि उद्धार। सूर, जानि यह भजौ मुरार !४२६५॥ (४२६८) 


हो यह तो तुम सब लोगोंकी बुद्धि भरमा रहे हो । तुम अपनेको ऐसाछिपाए बैठे हो जैसे काठमेँ आग 
छिपी रहती है। जब ( तुम्हारे पिता ) वशुदेवतक तुम्हे नहीं जानते तब भौर वेचारे तो हैँ किस 
गिनतीमेँ। तुम्हें कोई तो पिता, कोई पति, कोई शत्रु और कोई मित्र मानता है। पर तुम सबसे 
असंग ( त्तिलिप्त होते हुए फिर भी सबके आधार हो | इसलिये जो तुम्हारी शरणमे पहुँच जाय 
वह ( निश्चय ही भवसागरसे ) पार उतर जाता है ( मुक्त हो जाता है )। जैसे जब कोई नीँदमैँ 
अनेक प्रकारके स्वप्न देखता है तो वहाँ कुछ होता ही नहीँ है, क्योंकि न वहाँ ही कोई किसीको देखता 
है ओर न वहाँ कोई देखनेवाला है (न दृश्य है, न दर्शक है), इसी प्रकार जो सांसारिक विषथोँमेँ मग्न पड़े 
रहते हैं उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो पाती । तुम्हारा रूप तो वही जान पाता है जिसपर तुम्हारी कृपा हो 
जाती है । जैसे दीपका प्रकाश घरमें चारों ओर फैला रहता है वैसे ही तुम भी घट घटम बसे हुए 
हो। जो इस प्रकार तुम्हें जान पा लेता है उसीको भक्त और ज्ञानी समझना चाहिए । अब नाथ ! 
हमपर भी कृपा हो जाय और अपनी वही भक्ति हमे भी दे दी जाय । हमने सब शास्त्र देख लिए 
हुँ कि प्रेम-मक्तिके बिना आपकी कृपा नहीँ मिल पाती । तपस्वी तो तपस्या करके तुम्हे प्राप्त कर पाता 
है पर गृहस्थ तो भागवत सुनकर ही तुम्हारे गुण गाने लगता है। जो मनुष्य कर्मयोगके द्वारा 
तुम्हारी सेवा करता है वह जिस भावसे सेवा करता है वैसी ही उसको गति होती है ।' इस प्रकार 
कुष्णके गुण गाकर ऋषियोंने कहा--'तो यदुराय ! हमें अब ( जानेकी )-आज्ञा हो ।' क्ृष्णने उन 
( ऋषियों ) की फिर पूजा की जिससे सारे जगतमेँ उनकी कीति फैल ग 


न] गौ ई । व्यासजीने विचार 
करके सब वेदों ओर पुराणोंका सार लेकर यह मागवतकी कथा कही है ती बह 


हैं। कृष्णका नाम जपे बिना 
उदार नहीं होगा यह समकर मुरारिका भजन किया करो ॥ ४२६५ ॥ 
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वक्रीपुत्र ३ 
देवङ्गीपुत्र आनयन क हौ सो होई राग बिलावल 
तुमही कती, तुमहीं हरतो, तुमते और न कोई ॥ 
अबलों में तुमकों नहि जान्यौ, पुत्र-भाव करि मान्यो । 
तुम हौ देव सकल देवनके, अब तुमकों पहिचान्यौ ॥ 
गुरु - सुत आनि दिए तुम जैसें, कृपा करौ जढुराई। 
मम सुतहू जे कंस सँहारे, ते प्रभु देह जिवाई॥ 
मेरै जिय यह बड़ी लालसा, देखौं नेनन जोई। 
दूध पिवाइ हृदैसौं ल्यावौं, पाछे होइ सु होई॥ 
यह शुनि हरि पाताल सिधारे, जहाँ हुते बलि राई। 
करि प्रनास, पैठारि सिंहासन, हित करि धोए पाँई ॥ 
तासौ कह्यो, देवकीके सुत पटहु कंस जे मारे। 
नेंकु मँगाइ देहु ते हमको, हैँ वे लोक तिहारे ॥ 
तहँतें आनि दिए हरि बालक, माता लाड़ लड़ाए। 
सूरदास - प्रभु दरस - परस करि, ते वैकुंठ सिधाए ॥४२९६॥ (४२७७) 
वेद-स्तुति र राग बिलावल 
हरि हरि हरि हरि सुमिरन कारौ । हरि चरनारबिंद उर धारो ॥ 
हरिके रूप रेख नहिं राजा। अरु हरिसम ढुतिया न विराजा । 


———— 


( कृष्णसे देवकी कहने लगी-_) देखो गोपाल ! तुम्हीँ जो चाहते हो वही होता है। जो कुछ 
कर्ता हतां हो सब तुम्हीं हो, तुमसे बड़ा (बढ़कर ) कोई दूसरा है ही नहीं। मैने अबतक तुम्ह 
नहीँ पहचाना था और मैं तुम्हें पुत्र-मावसे ही मानती रही । में तो अब जाकर पहचान पाई हुँ 
कि तुम सब देवताओंके देवता हो, इसलिये जैसे तुमने अपने गुरु ( सान्दीपलि )-का पुत्र ( यमराजकी 
संयमनी पुरीसे ) ला दिया था वैसे ही यदुराय ! मुझपर भी कृपा कर दो ओर मेरे भी जिन 
पुत्राँको कंसने मार डाला था उच्छ जिला दो । मेरे मतमै यह बड़ी लालसा है कि मैँ उन्हें आँखोंसे देख 
लूँ और उन्हें अपना दूध पिलाकर अपने हृदयसे लगा लूँ । पीछे जो होना हो सो होता रहे ।' यह सुनकर 
कृष्ण पाताल जा पहुँचे जहाँ बलि राजा थे । ( कृष्णको देखते ही बलिने ) प्रणाम करके ओर सिंहासन 
प्र बैठाकर बड़े प्रेमसे उनके पैर घोए | तब ( कृष्णने ) उससे कहा “कि कंसने जो देत्रकीके छं पुत्र 
मार डाले थे वे हमें मेगा दो, वे तुम्हारे लोकम हैं ।! ( झट बलिने ) वहाँ ( पाताल )-से वे बालक 
कृष्णको ला दिए । माता देवकोने ( अपने छहों बालक पाकर ) उन्हें बहुत प्यार क्रिया ओर सुरदासके 
प्रमु ( कृष्ण )-का भी दरस परस कर चुकनेपर वे वैकुंठ चले गए ॥ ४२६६ ॥ 

मगवानु कृष्णका स्मरण करो और उनके चरणारविन्दमे अपना मन लगाओ। कुष्णक्रा 
न कोई रूप है त आकार ही बना है और न हरिके समान कोई दूसरा है ही । उनका रूप ऐसा भलख. 
( अवर्णनीय, इन्द्रियोँसे न जाना जा सकनेवाला ) है इसलिये उनका वर्णन नहीं किया जा सकता । | 
देवताओंने मी जो वर्णन किया है वह कुछ कुछ वेदर्म कहें एके अनुसार हो किया है । एक बार हरिके 

२८७ a 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative ..._ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२२९० छ सूर अन्थावली & 


~~ 


अलख रूप कछु कह्यौ न जाई। देवन कछु वेदोक्त बताई॥ 

हरिजूकें हिरदै यह आइ । देउँ सबनि यह रूप दिखाई ॥ 

तीन लोक हरि करि बिस्तारा। अपनी जोति कियौ उजियारा ॥ 

जैसे कोऊ गृहहिं सँवारी। दीपक बारि करै उजियारी ॥ 

त्यौ हरि जोति अपुनि प्रगटाई। घट घटसैँ सोई दरसाई॥ 

तीनहुँ लोक सगुन तन जानौ। जोति सरूप आतमा मानौ॥ 

स्वासा तासु भए सुति चारा। करें सु अस्तुति या परकारा ॥ 

नाथ ! तुम्हारी जोति अभासा। करति सकल जगमैँ परकासा ॥ 

। थावर जंगम जहाँ लगि प्रानी । जोति तुम्हारी चेतन जानी॥ 
तुम सब ठौर सबनतैँ न्यारे। को लखि सके चरित्र तुम्हारे ॥ 
स्व - प्रकास तुम साच्छि सदाई । जीव - कर्म करि बँधन बँधाई ॥ 
सब - व्यापी तुम सब ठाहर। तुमहिं दूरि जानत नर बाहर ॥ 
तुम प्रभु सबक अँतरजामी। बिसरि रह्यौ जिव तुमको स्वामी ॥ 
तुम्हरी माया जग उपजाया | जैसेकों तैसे मग लाया॥ 
जुग परमान कियो व्यौहारा। तुम्हरी लीला अगम अपारा ॥ 
अद्भुत सगुन चरित्र तुम्हारे। जे करिकै भू - भार उतारे॥ 
————= - 20 विल MS =i SOM 
रा ee द ) रूप सबको दिखा हूँ हे तब तीनों लोकोंमँ हरिने अपना 
) लकर ) अपने प्रकाशसे चारों ओर उजाला कर डाला। जैसे 

कोई अपना घर सँवारकर उसमें दीपक बालकर उजाला कर दे वैसे ही हरिने भी अपनी ज्योति 
प्रकट कर दी । घट घट ( प्राणी प्राणी )-में बही ज्योति दिखाई देती है। इन तीनों लोकोंको उनका 
सगुण रूप समझो ओर आत्माको उसका ज्योति स्वरूप समझो । उसकी साँस ही चारों वेद हो 
गए" जो इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे--'नाथ | आपकी 
प्रकाश किए हुए है। संसारमै जितने भी स्थावर और जंगम 
तुम्हारी ज्योतिसे ही चेतन हुए हुँ । तुम सब स्थानोंपर ( सबमें 
क या जेरी पा 
( केके ) बन्धनमैँ नहीं बँध पाते ंठ dR कस र ५०० 
मनुष्य सभभता है के कही नसह ल छ के गन शक 
तुम तो सबके अन्तर्यामी हो पर स्वामी | यह जीव 

तुम्हें भूल गया है। तुम्हारो हो मायाने यह संसार उत्पन्न किया और जो जैसा था उसे वैसे ही 
सागपर उठा लगाया। एक युगतक तुम यही व्यवहार करते रहे । तुम्हारी यह लीला अगम 
१. यस्य निःश्वसितं वेदाः यो वेदेस्योजखले जगत्‌ । निमे तमहं 


| [ वेद ही जिसकी साँस है ओर जिसने वेदाँके द्वारा सारे सं 
स र्‌ः 
स्वरूप साधवको मैं प्रणाम करता हूँ । ] सारकी रचना की है उस परमानन्दः 


MRR 2222. 


ज 


ही ज्योतिका प्रकाश सारे संसारम 
( चर ओर अचर ) प्राणी हूँ वे सब 
व्यापक ) होनेपर भी सबसे अलग 


ह वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
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विक क लि 


तिनको समुक्ति सकत नहिं कोई । निरगुन रूप लखै क्‍यों सोई ॥ 

नर - तन भगति तुम्हारी होई । जिडि तन लह जिव आखय सोई॥ 

भगति करै सो उतरे पारा।नमो नमो है बारंबारा॥ 

सुक जैसी बिधि अस्तुति गाई । तैसेँ ही मैं कहि समुभाई ॥ 

जो यह अस्तुति सुने सुनावै । पूर, सु ग्यान - भक्तिकों पावे ॥४२९७॥ (४३००) 
नमो नमस्ते बारबार | मधुसूदन गोबिंद मुरार॥ राग बिलावल 

माया, मोह, लोभ अरु मान। ये सब नरकों फाँस - समान ॥ 

काल सदा सर साँथे डोल । कैसें नर तव सुमिरन बोल ॥ 

तुम निरगुन, अद्वय, तिरँकार । शुर अरु असुर रहे पचि हार॥ 

तुम्हरौ मरम न जानें सार। नर बपुरो क्यों करै बिचार ॥ 

अरुन अतित लिंत पीतऽनुहार। करत जगतमै तुम अवतार ॥ 

सो जग क्यों मिथ्या कहिं जाई । जहाँ तरै तुम्हरे गुन गाइ॥ 

प्रेम भगति-बिनु मुक्ति न होइ । नाथ ! कृपा करि दौजे सोइ ॥ 

और सकल हम देख्यो जोइ | तुम्हरी कृपा होइ सो होइ॥ 

यह तन है प्रभु जैसँ ग्राम। जामे सब्दादिक बि्राम॥ _ यह तन दे प्रथु जैसे माम [जानी सति ति 

) । तुम्हारे सगुण रूपकी लीलाएँ 


( समभसे परे ) और अपार है ( कोई इसे जान नहीँ पा सकता ठ 
बड़ी अदभुत हुँ जो (लीलाएँ) करके तुम पृथ्वीका भार उतारा करते हो । जब उन ( लोलाओं )-को 
ही कोई नहीँ समझ पा सकता तब तुम्हारा तिगुंण रूप वह कैसे देल (समझ) पा सकता है ? तुम्हारी 
मक्ति इस मनुष्य शरोरसे ही हो पा सकती है जिस शरीरमँ जीव तुम्हारा आश्रय (कृपा ) 
पा लेता है। तुम्हारी जो भक्ति करता है वह मवसागरसे पार जा उतरता है।' जिस प्रकार 
शुकदेवते ( वेदोंक्री ) स्तुति कही हैं बैसे ही मैंने भी कह समभाई है। सूरदास कहते हैं कि जो 
भी इस स्तुतिको सुने या सुनावेंगा उसे ज्ञान-भक्ति प्राक्च हो जायगी ॥ ४२६७ ॥ 

मुरारिको बार बार प्रणाम है। माया, मोह, लोम भौर अभिमान, ये 
सबके सिरपर ) काल सदा बाण ताने फिरता 
तुम तो निगुण, अद्वय ( एक ) ओर 


“मधुसूदन, गोविन्द, 
सब मनुष्यको फाँसनेवाले जालके समान हैं । जब ( 
है तब बताइए मनुष्य कैसे तुम्हारा स्मरण कर सकता ह्रं! 
निराकार हो । जब देवता और असुर मी परिश्रम करके हार जातेपर तुम्हारा भेद नहीँ प्राप्त कर 
पाए तब मनुष्य बेचारा कैसे उसका बिचार कर पा सकता है । तुम लाल, काले, श्वेत और पीले 
रंगके अनुसार इस जगतुमैँ अवतार लेते रहते हो" । उस जगतुको मिथ्या कैसे कह सकते हुँ जिसमें 
तुम्हारे गुण गाकर मनुष्य मवसागरसे तर जाता ( मुक्त हो जाता ) है । प्रेम-भक्तिके बिना मुक्ति 
नहीं हो पाती इसलिये आप हमें वही मुक्ति दे डालिए । हमने सबको मली प्रकार ( ठोक बजाकर ) 
१. विष्णुके अवतारका वर्ण ( रंग ) कृत्ययुग अर्थात्‌ सतयुगमँ श्वेत, त्रेतामँ लाल, द्वापरमें पीत, 


( पीला ) और कलियुगर्मे कृष्ण ( साँवला, काला ) होता है। 
( महाभारत वनपवं १४५।१६ से ३३; शान्तिपवं ३२६। ८२ से ९३) 
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अधिष्ठात्र तुम हौ भगवान । जान्यो जात न तुम्हरों स्थान ॥ 
तुम स्वासातैँ पुहुमी - नाथ । स्वास रूप हम लख्यों न जात ॥ 

जगत - पिता तुम ही हौ इस । यातें हम बिनवत जगदीस ॥ 

हुम-सरि दुतिया और न आहि । पटतर देहि नाथ ! हस काहि ॥ 

सुक जैस बेदस्वुति गाइ।तेसँ ही मैं कहि समुभाइ॥ 

सूर, कह्यौ श्रीमुख उच्चार | कहै, सुने, होवे भव पार ॥४२९८॥ (४३०१) 
नारद-स्तुति राग घनाश्री 
प्रभु ! तुब मर्म न समुकि परेह । 

जग सिरत, पालत, संदारत, पुनि क्‍यों बहुरि करेइ 
ज्यों पानीमै होत बुद्बुदा, पुनि ता माहि समाइ। 
त्यौ ही सब जग प्रगटत तुमतैं, पुनि तुम साहि बिलाइ॥ 
माया जलधि अगाध महाप्रभु, तरि न सके तिहि कोइ । 
नाम जहाज चढ़े जो कोङ, तुब पद पहुँचे सोइ ॥ 
पापी नर लोहे -जिभि प्रभुजू! नाहीं तासु निबाहि। 
काठ उतारत पार लोह ज्यौं, नाम तुम्हारो ताहि ॥ 
पारस परसि होत ज्यों कंचन, लोहपनो सिटि जाइ। 
त्यौ अग्यानी ग्यानहिं पावत, नाम तुम्हारी गाइ॥ 


ह, 


— न 


देख लिया कि बस तुम्हारी ही कृपासे जो होता है बहो होता है। यह हमारा शरीर तो गाँवँ- 
के समान है जिसमें शब्द आदि ( शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध ) निवास करते हैं । इसीमें यद्यपि 
लुम भी विराजमान हो पर तुम्हारा कहाँ स्थात है यह जाना नहीँ जा पाता । तुम तो श्वास रूपसे 
-हो इस पृथ्वीकै स्वामी बने हुए हो और वह श्वासरूप ऐसा सूक्ष्म है कि हम उसे देख नहीँ पा 
सकते । तुम्हीं संसारकै पिता और स्वामी हो इसीलिये हम आपसे बिनय करते हैँ । तुम्हारे समान 
दुसरा कोई हैं ही नहीँ इसलिये हम तुम्हारी उपमा दै तो किससे दें / णुकदेवजीने जैसे वेदकी 
स्तुति गाई है वैसे ही मैने भी कह समकाई है । (शुकदेवने) अपने श्रीमुखमैं जो यह वेद-स्तुतिका 
वर्णन किया है इसे जो कहता या सुनता है वह भवसामरसे पार जा उतरता है। ४२६८ ॥ 

(कष्णसे नारद कहने लगे ~=) प्रमु ! तुम्हारा सर्म समभे ही नहीं आ पाता कि तुम संसार 
उत्पन्त करते हो, उसका पालन करते हो और उसे नष्ट कर डालते हो पर फिर फिर वही सब क्यों करते 
लगते हो ? जैसे पानीमें बुलबुजा उत्पन्न होकर फिर उसी पानीम जा समाता है वैसे हो सारा जगत 
तुम्हींसे उत्पन्न होकर फिर तुममें ही विलीन हो जाता है । महाप्रभु ! मायाका ऐसा अगाध सागर फैला 
हुआ है क्रि इसे कोई पार नहीँ कर सकता । वह तो जो कोई तुम्हारे नामक्रे जहाजपर चढ़कर चलता 
है (तुम्हारा तास जपता है) बही तुम्हारे चरणोँतक पहुँच पाता है । प्रभुजी ! (संसा रमे) लारी लोग 
(तो लोहेके समान हैं जिनकी कहीँ रक्षा नहीँ हो सक्रती (वे तो डूबंगे ही ) पर उसे भी तुम्हारा नाम 
उसी प्रकार तार देता है (उसका कल्याण कर देता है) जिस प्रकार काठको चावपर चढाकर लोक पार 
,उतार दिया जाता है (पापी भी तुम्हारा नाम जपकर मुक्त हो सक्ता है ) । जैसे पारसको छूकर लोहा 


रे 
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अमर होत, ज्यो - संसय नासे, रहत सदा सुख पाइ। 
यात होत अधिक सुख भगतन, चरन-कमल चित लाइ ॥ 
थावर जंगम सब तुम सुमिरत, सनक - सनंदन - ताहि । 
त्रम्हा-सिवः अस्तुति न सकेँ करि, में बपुरा केहि माहि॥ 
| जोग ध्यान करि देखत जोगी, भक्त नसों मोहिं प्यार । 
| ब्रज - बनिता भजियौ मोहि नारद, मैं तिन पार उतार 
| नारद ज्यों हरि अस्तुति कीन्हीं, सुक त्यौ कहि समुझाइ। 
सूरज, प्रेम - भक्तिकी महिमा, श्रीपति श्रीमुख गाइ॥४२९९॥। (४३०२) 
सुभद्रा-विवाह ब्‌ ५ न राग बिलावल 
अक्तबछल श्रीजादवराई । भक्त - काज हार करत सदाइ ॥ 
अजुन तीस्थ करन सिधाए। फिरत फिरत द्वारावति आए॥ 
सुन्यो विचार करत बल येई। दुर्जोधनहि सुभद्रा देई॥ 
तब अर्जुनके मन यह आई।याकों मैं लै जाउँ ढुराइ॥ 
भेस तापसीकौं तिन धान्यौ। चारि मास द्वारावति पान्यौ॥ 
| बलदाऊ तिहिँ नेवति बुलायौ। भोजन-हेतु सु बल-गृद आयौ ॥ 
| लख्यो सुभद्रा इहि संन्यासी । राजकुँवर कोड भेष उदासी ॥ 
जी सोना हो जाता है और उसका लोहापन मिट जाता है वैसे ही अज्ञानी मी तुम्हारा नाम 
जपक्रर ज्ञान पा जाता है, मनका सब संशय दुर होनेपर मनुष्य अमर हो जाता और सदा सुखी 
होकर रहता है । इसीसे तुम्हारे चरण - क्मलॉमे चित्त लगाए रहनेसे मक्तोंको बहुत सुख मिलता 
| है । सनक-सनन्दनतक जितने भी चर और भचर हुँ सब तुम्हारा ही स्मरण करते हैँ । तुम्हारी स्तुति 
| जब ब्रह्मा और शिवतक नहीं कर पा सकते हैं तब भला मैं बेचारा तो हूँ किस गिनतीम ।' ( कुष्ण 
| बोले--) योगी तो बहुत ध्यान लगानेपर तब कहीँ मुझे देख पाता है पर मक्त तो सदा मेरा न 
) होता है ( में ही भक्तको प्यार किया करता हूँ ) । देखो नारद ! ब्रजकी नवेलियों ( गोपियों )ने 
मुभमें भक्ति की इसलिये मैंने उन्हें मुक्त कर दिया ।' नारदने जिस प्रकार कृष्णको स्तुति की थी 


| ( कृष्ण )ने ही अपने श्रीमुखसे कहकर बताई हैं ॥ ४२६६ ॥ छ. 

श्रीयादवराय ( कृष्ण ) तो मक्तवत्सल ( मक्तसे स्नेह करनेवाले ) हुँ ही इसलिये वे 
मक्तकी सहायता सदा करते ही रहते हैँ । अजुँत जब तीर्थ करने चले तो घुमते - किर्ते द्वारका जा 
निकले । उत दिनों बलराम यह विचार कर * है थे कि बहन सुमद्राका बिह Rb कर दिया 
जाय । (यह सुनकर अजुनके) मतमें यह बात आई कि इस (सुमद्रा)-को में ही क्यो त घोरेसे उड़ा ले 
जाऊँ । यह सोचकर उसने 


दिए । बलरामने एक दि 
के घर पहुँच गए । जब इस संन्यासीको सुभद्राते देखा तो समझ लिया कि इस साधुके 


कोई राजकुमार है। ( वह मनमै कहने लगी कि ) मेरे मतमें यहो उत्साह हो चला. 
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बह शुकने सब कह समाई, पर सूरदास कहते हैं कि प्रेम - मक्तिक्री महिमा तो स्वयं श्रीपति 


तपस्वीका-सा बाना बनाया और इसी वेपमें चार महीने द्वारिकाम बिता _ 
न उसे अपने यहाँ निमन्त्रण देकर बुलाया और वह मोजन करने बल ऊँ 
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मेरे मनमें यहै उलाह।मेरो या संग होइ बिबाहू ॥ 


इक दिन सो हरि-मंदिर आई । मिली तहाँ पारथसौं जाई॥ 

देखि ताहि रथ ठाढी कीन्यो। हरि दुहुँको हिरदै लखि लीन्यो ॥ 

धनुष - बान अपने तब दीने। अजुन सावधान हू लीने॥ 

पार्थ लै सो रथहि परायो। रथके तुरगनि बेगि चलायौ ॥ 

यह सुनिकै हलधर उठि धाए। तब हरि, अर्जुन नाभ सुनाए ॥ 

बल कहि, तुम मन ऐसी आइ । तो तुम कयौं कीनी न सगाई ॥ 

हरि कहि, अवहुँ बुलाबहु ताहू । भली भाँतिसौं करै बिबाहू ॥ 

तब बल पारथ तुरत बुलायो। सोधि महूरत लगन धरायौ॥ 

करि बिबाह अर्जुन घर आए | सूरदास जन मंगल गाए ॥४३००॥ (४३०३) 

बिनती करत गुबिंद गुसाई । 

दे सब सौँज अनंत लोकपति, निपट रंकक़ी नाई॥ 
धरि धन, धाम, सजनके आगे, स्याम सकुच कर जोरे। 
टहल जोग यह्‌ कँवरि सुभद्रा, तुम सम नाहीं कोरे॥ 
इतनी सुनत कह्यो तब अजुन, यहे बचन प्रभ दीजै। 
सूरज, दीनबंधु अब इहि कुल, कन्या जन्म न कीजे ॥४३०१॥ (४३०४ 


राग तट 


विवाह इसीके साथ हो जाय। एक दिन वह जब कृष्णकरे भवनमै आई तो वहाँ जानेपर अर्जुनसे 


उसकी भट हो गई। उसे देखकर अजुनने अपना रथ खड़ा कर लिया और कृष्णने भी उन दोनोंके 
मनको त्रात ताइ ली । तब कृष्णने अपने घनुष-बाण अर्जुनको दे दिए और अजनने भी सावधान 
होकर ले लिए । फिर तो उस (सुभद्रा)-को रथपर बैठाकर अर्जन भाग चला और उसने रथक्ै घोडाँको 
बड़े वेगसे हाँक चलाया । यह्‌ सुनकर जब बलराम उठकर दौड़े (कि हमारी बहनको कोत भगा 
ले जा रहा है ) तब कृष्णने बता दिया कि वह अर्जन है। तव बलरामने कहा क्रि जब तुम्हारे 
सतभें पहलेसे यह बात थी तो तुमने उनकी सगाई क्यों नहीं कर डाली थी । तब कृष्णाने कहा. 
कि ( अभी क्या बिगड़ा है) अभी उसे बुलवा लिया जाय और हम लोग ठीक ढंगसे उनका 
विवाह कर डाले । तब बलरामने अज॑नको तुर्त बुलाकर मुहत्ते शोधकर लग्न ठीक कर दिया | 

विवाह करके अर्जुन अपने घर लोट आए और भक्त सुरदासने ( उस विवाहके ) मंगल 

गीत गाए । ४३०० ॥ 


( ह विवाह अजुनसे करके ) सबके स्वामी गोविन्द और अनन्त लोकौंके स्वामी 
कुष्ण सब 
कुष्ण स । ह र ( दायज ) देकर अत्यन्त रंकके समान विनति करने लगे । अपने स्वजन 
अर्जुन )-के आगे सब घन घा 
( म रखकर श्यामने बड़े संकोचक्रे राथ हाथ जोड़कर कहा--'यह कुमारी 


बन अर्जुनने यहाँ सेविका-तक बनने योग्य भी नहीं है 7 इतनी बात 
सुनकर आरुनने कहा [के प्रभु अब यही वचन दीजिए कि इसके कमें नि त्ता 
जन्म न हो॥ ४३०१ ॥ इसके कुलम ( इसके गर्भसे )” कन्याका 


१. सुभद्राके १. सुभद्राके गर्मेसे अभिमन्युक्ता जन्म हआ था| | जन्म हुआ था । 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


छै सूर-सागर कै २२९५ 


बहुलाश्व जनक, श्रुतदेव और श्रीकृष्ण-मिलाप | राग नट 
हरि हरि हरि सुभिरहु सब कोइ । राव, रंक हरि गनत न कोइ ॥ 
जो सुमिरै ताकी गति होइ । हरि हरि हरि सुमिरहु सब कोइ ॥ 
श्रतदे बाँभन हरि सुमिरेइ। ताकी भगत हदें धरि लेइ॥ 
राव जनक हरि सुमिरन कीन । हरि जू सोउ हदें घरि लीन ॥ 
तब हरि रिषि बहुतक ले संग | तिनके देस गए हित - ढंग ॥ 
दुहुँको मिले रूप द्वै धारि। तोषि तिन्हें निजपुर पग पारि॥ 
हरिजूकौ यह सहज सुभाउ। रंक होइ ध्याव कोड राउ॥ 
जो हित करै ताहि हित कीन्ह । सूरज - प्रभु नहिं अंतर दीन्ह ॥४३०२॥ (४३०५) 
घरहीँ बैठे दोऊ दास । राग कान्हरौ 
रिधि सिघि मुक्ति अभय पद दायक) आइ मिले प्रभु हरि अनयास ॥ 
जाइ स्याम तिनकै आँगनमै, भेट लई भुज परम सुबास । 
चर्चित गात चंद्रमुख चितवत, उर सरवर भा कुमद बिगास ॥ 
भूपति चवर, बिप्र कर - बस्तर, करत बाउ अति अंग हुलास । 
आरद उमँगि चल्यौ नैनन जल, सुरत देव-द्विज, नुप बहु लास ॥ 


५५ 


सब लोग क्ृष्णका ही स्मरण किया करो क्याँक्ति वे राजा और रंकर्म कोई णाल हरा नते फि वे रजा गो कोई भेद गही केसे चो नहीँ करते । जो 
मगवातुको स्मरण करता रहता है वह मुक्त हो जाता है। ( मिथिलाके ) श्रुतदेव नामक ब्राह्मणने 
मगवानुका स्मरण किया तो उसकी भक्ति भी क्ृष्णने अपने हृदयमँँ घर ली ( स्वीकार कर ली ) । ह 
( मिथिलाके ही बहुलाश्व नामके ) राजा जतकने भी हरिको स्मरण किया तो हरिने उसे मी 
) कर लिया। तब बहुतसे क्राषियौँको साथ लेकर कृष्ण प्रेमकी 


५७ 


दयमें घारण ( स्वीकार bs । 
रे iS जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वे दो रूप बनाकर 


लन करते हुए उनके देश ( मिथिला ) 
कर PE जा मिले और फिर उन्हें संतुष्ट करके अपने नगर ( द्वारिका )-को लीट आ 
कृष्णका तो यह सहज ही स्वभाव है कोई रंक हो या राजा, जो भी उनका ध्यान ws र ८ 
उनसे प्रेम करता है उससे उन्होंने सदा प्रेम किया ( उसका हित किया ) ओर सुरदा 

| राजा-रंकका ) भेद नहीं किया ॥ ४३०२॥ ु 
हि 0 ( बहुलाश्व त और श्रुतदेव ब्राह्मण मिथिलामेँ ) अपने घर हो 
थे कि क्राद्धि, सिद्धि, मुक्ति और अभय देनेवाले प्रभु कृष्ण दोनाँसे आ मिले । उत्त दोतोके 
आँगनमै पहुँचकर श्यामने अपनी परम सुगन्धित मुजासे उन्हें छातीसे खींच लगाया । हि 
जब कृष्णके चन्दन पुते हुए शरीर और चन्द्रमाके समान मुलकी देखा तो द । सरोवः 
कुमुद खिल उठे ( हृदय प्रस हो उठा ) । तब राजा तो चवर ढुलाते लगे और ब्रा 


बस्त्रसे अत्यंत प्रसन्न होकर हवा करने लगा । आनम्दके कारण दोनोंके नेत्रोंसे आँसू उमड़ 


्राह्मणदेव मगत हो चले और राजा बहुत आतम्दसें झूम उठा | सिरपर जटा ओर 
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भक्त - बछलता प्रगट करी है, भयौ विप्र घरको कलि-ग्रास । 
सुरदास - स्वामी सुमिरन बस, अछय निरंजन सेवक - पास ॥४३०३॥ (४३०६) 
बुकासुर उद्धार राग घनाश्री 
तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी। 

जिनके बस अनिमिष अनेक गन, अनुचर आग्याकारी ॥ 

महादेव बर दियो असुरकौ, जब उन निज तनु जाऱ्यो। 

सिवके सीस धरन लाग्यो कर, सिव वैकुंठ सिधाऱ्यो ॥ 

बिप्र रूप हरि कह्यौ असुरसौं, यह बर सस्य न होई। 

सिर अपनेपै धरो असुर कर, भस्म होइगौ सोई! 

सिव कैलास गए अस्तुति करि, आनंद उपज्यौ भारी। 


~ 


सूरदास, हरिकौ जस गायो, श्रीभागवतऽनुसारी ॥४३०४॥ (४३०७) 
भृगु-परीक्षा + ड 2] 
हरिसौँ ठाकुर ओर न जनकों। राग बिलावल 


तिहूँ लोक भूगु जाइ आइ कहि, या बिधि सब लोगनसों ॥ 


बनाकर गुफामेँ बैठकर कामको जला डालनेवाले मुनि शंकरको जिसका ध्यान करते रहनेपर 
भी उस मूतिकी प्यास बनी रहती है ( वह मूर्ति नहीँ मिल पाती ), उस भगवाचूने ऐसी मक्तवत्सलता 
प्रकट की कि उस भ्राह्माणके घरसे कलिका ग्रास हो गया ( कलिका प्रभाव नष्ट हो गया ) । सुरदासके 
स्वामी कृष्ण तो स्मरण करनेवालोंके ऐसे वशमेँ हुए रहते हुँ कि अक्षव और निरंजन होते हुए भी 
( भक्तक्री ) सेवाके पाशमें बधे रहते हैँ ॥४३०३ ॥ 

( प्रभु कृष्ण ! ) जिनके पास सदा अनेक गण और आज्ञाकारी सेवक विद्यमान रहते हैँ वे भी 
आपकी कृपा चाहते रहते हैं। जब उस ( वृकासुर )-ने ( शिवको प्रसन्न करनेके लिये ) 
अपना शरीर ( काट-काटकर हवन कुण्डमें भ्राहुति दे देता ) जलानः प्रारंभ किया और ( अन्तमेँ ) 
अपना सिर भी काटकर चढ़ानेको तैयार हो गया तब सहादेवने ( शकुनि नामके असुरे पुत्र 
बुकासुर नामक असुरकी तपस्यासे प्रसन्न होकर ) उसको वर दे दिया था ( कि जिसके सिरपर 
हाथ रक्खोगे वह भस्म हो जायगा)। (वर पाते ही वह सोचने लगा % मैं पार्वतीको ही क्यों न ले मागू 
(इसलिये वह) शिवके ही सिरपर हाथ रखनेके लिये जा पहुँचा । ( भब तो ) शिव भी ( घबराकर ) 

( विष्णुके पास ) बैकुण्ठ जा पहुँचे । विष्णुने झट ब्रह्माचारीक्रा वेष बनाकर उस असुरसे जाकर 
कहा के वर कमी सत्य नहीं हो सकता । तुम अपुर | अपने ही सिर॒पर हाथ घरकर परीक्षा कर लो। 
बस ज्योही उस वुकासुरने अपने सिरपर हाथ रक्खा त्योही ( उसक 
भस्म हो गया । तब शिवको बहुत आनन्द 


। सिर फट गया और ) वह 
हुआ ओर वे विष्णुकी स्तुति । 

सूरदासने भी श्रीभागवत ( १०८८ ) के rrr) के कि किक कक, 

दिया है ॥ ४३०४ ॥ ( वुकासुरकी कथा भर 


अनुसार हरि ( विष्णु) का यह यश वर्णित कर 
स मासुरकी कथासे मिलती-जुलती है ) 

शगु ऋषि तीनों लोकॉमें घूम घुमकर सब लोगाँसे 
(स्वामी ) विष्णुके समान दूसरा कोई नहीं है ( क्योंकि 


इस प्रकार कह आए कि भक्तका रक्षक 
तीनों देवताओं ( ब्रह्मा, बिष्णु महेश )-मेँ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


है 


$. 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ध सुर-सागर क्ष २२९७ 


>*ं*५-+--->न--न-्््यश्य््श्श्श्श्वश्श्श्व्श्श्शलश्य््््य्य्य्य्य्थ्र या आय या पा यम पक 


ब्रह्मा राजस गुन अधिकारी, सिव तामस अधिकारी । 

बिश्नु सत्व केवल अधिकारी, विश्र-लात उर धारी॥ 

मुख प्रसन्न सीतल स्वभाव नित, देखत नेन सिराई। 

यह जिय जानि भजी सब कोऊ, सूरज - प्रमु जढुराई ॥४३०५॥ (४३०८) 
अर्जुनको निज रूप-दर्शान तथा शंखचुड-पुत्र आनयन राग बिलावल 

हरि इरि हरि हरि सुमिरन कारि। हरि चरनाबिंद उर धारि॥ 


~ ~ Nd 


हरि इक दिन निज सभा मँभार। बैठे हुते सहित परिवार ॥ 
अर्जुन हू ता ठौर सिधाय। संखचूड़ तब बचन सुनाय॥ 
द्वारावती बसत सब सांत | में ही इक हों अह तिसि क्लांत ॥ 
मेरे पुत्र होत हे ज्यौंहि। अंतरधान होत सो त्यौंहि॥ 
अजुन कहौ द्वारिका - माँहि। ऐसौ कोड धबुर्धर नाहिँ॥ 
जो तुव सुतकी रच्छा पारि। अर तेरौ यह दुख परिहारि॥ 
मैं तुब सुतकौ जाइ बचाउँ। अरु तेरौ यह दुःख छुड़ाउँ॥ 
यह परतिम्या जौ न निबाहुँ। तौ तन अपनों पावक दाहुँ॥ 
बिप्र कह्यौ, तुम स्याम कि राम । कै प्रदुम्न, अनिरुध अभिराम ॥ 
अर्जुन कहि, मैं इनमें नाहिँ। पै हौं इनके दासन-माहि॥ 
अर्जुन है मेरौ निज नाम । धलुःगांडीव साथ अभिराम॥ 

-्र्मा ले राजस गुणके अधिकारी हैं, शिव भी तामस गुणके अधिकारी हैं, सत्त्व गुणके अधिकारी 
केवल विष्णु ही हँ क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण ( शगु )-की लात अपनी छातीपर घारण कर ली थी ( जब 
भृगु तीनों देवताओंकी परीक्षा लेने गए थे तब ब्रह्माको नमस्कार न करनेके कारण ब्रह्मा मी रुष्ट हुए 
और हाथ फैन्लानेपर भी गले न लगानेके कारण शिव मी रुष्ट हुए पर लात लगनेपर भी विष्णुने बुरा 
नहीँ माना वरन उनका पैर ही सहलाया ) । उनका मुख सदा ऐसा प्रसन्न और स्वभाव ऐसा शीतल 
( शान्त ) रहता है कि देखते ही नेत्र ठंढे ( प्रसन्न, तृप्त हो जाते हैं । मनमै यह समझकर सब लोग 
कृष्णका भजत किया करो ॥ ४३०% ॥ 

सदा हुरिका ही स्मरण करते रहो मौर उन्हीँके चरण-कमल हूदयमेँ घरते रहो । एक दिन 
कृष्ण अपनी सभामँँ अपने परिवारकै साथ बेठे हुए थे । इलनेमें अजुन भी वहाँ भा गए। उसी समय 
शंखचूड नामक ब्राह्मण भाकर कहने लगा--इस द्वारिकार्में और सव तो we आतन्द)-के 
साथ रहते हुँ पर यहाँ एक में हो हूँ जो रात-दिन दुखी रहता हूँ क्योंकि ज्यों ही ः मेरे 
कोई पुत्र होता है त्यों ही वह अन्तर्धान हो जाता छ॥ मागवतके अनुसार मर जाता है )।” यह 
सुनकर अजुनने कहा-- क्या द्वारकामें ऐसा कोई धनुर नहीँ है जो तेरे पुत्रको रक्षा कार सके और 
दुःख दूर कर सके ? अच्छा, ले, रै मँ तेरे पुत्र की रक्षा कछया और त दुःख दूर करूँगा । यदि में 
यह प्रतिज्ञा पूरी न कर पाऊं तो मैं अपना शरीर आगमे जला डालूंगा ।' तब ड्स हा (अजुनसे) 
पूछा--तुम श्याम हो, या बलराम हो, बा हो या सुन्दर अतिरुढ हो ।? अजुनने कहा- 
झैँ इनमेंसे तो कोई नहीं हूँ पर हूँ इनके दासों मँसे ही । मेरा नाम अजुन है मौर मेरे पास यह सुन्दर | 


२८८ 
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तू निहचित बैठि गृह जाइ। सभै होइ, कहु मोसौं आइ ॥ 
पुत्र प्रसूत समय जब आव। अजुन - सौं सो आइ सुनाव ॥ 
अजेन तब सर - पिंजर कीन । पवन सँचार रहन नहिं दीन ॥ 
गृहको द्वारा राख्यो जत्र । अर्जुन सावधान भौ तत्र॥ 
त्रान कह्यौ समे अब आनि। अर्जुन धनुष-बान लिय तानि ॥ 
बालक हे भौ अंत्धीन। अर्जुन हे भौ चकित समान॥ 
विप्र नारि तब गारी दीन । कह्यौ, प्रतिग्या कहेँ है लीन॥ 
ते पुरुषारथ कहँत पाइ। मिथ्या ही कहि बात चढ़ाइ॥ 
हरिसों दुख अब कहिहौं जाइ। अजुन कह्यौ तासु, या भाइ॥ 
तेरे सुतकों में अब ल्याउँ। तेरो सब संताप नसाउँ॥ 
अजुन तिहूँ लोक फिरि आव।पे सो बालक कहूँ न पाव॥ 
अजुन बिप्र स्यामपै आय। हरि अर्जुनसौं बचन सुनाय ॥ 
तुम बालक काहे नहिं राखु। सो वृत्तांत हमें तुम भाखु॥ 
कह्यौ जु मैं परतिग्या कीन।सो मोसौं पूरीहु भई न॥ 
बालक होत कवन लै भागि। सो मोकों कछु ग्यान न लागि ॥ 
में देख्यौ तिहि त्रिभुवन जाइ। पै ताकी कहुँ सुधि नहिं पाइ ॥ 
बिप्र - काज प्रभु अब तुम सारु । नातर्‌ मोकौं जानौ जारु॥ 
हरि रथपै ठाजुन वैठाइ। पहुँचे लोकालोकहि जाइ॥ 


गांडीव घनुष है । अब तुम निश्चिन्त होकर घर जा बैठो और जब ( बच्चेके जन्मका ) समय हो 


तब मुझे आ बताना ।' जब पुत्रके जन्मका समय आया तब उस ( ब्राह्मण )-ने अर्जुनसे आ सुनाया। 
अजुनने ( उस ब्राह्मणक घरपर ) बाणोंका ऐसा पिजरा बना ताना कि पवन भी उसमें न जा 
सके ओर जहाँ घरका द्वार था वहाँ अर्जुन स्वयं सावधान होकर जा बैठे। ब्राह्मणने ( अर्जुनसे ) 
कहा कि अब बालकके जन्मका समय आ पहुँचा है । तब अर्जुन भी घनुष्‌-बाण तान बैठे। पर यह 
क्या ? बालक उत्पन्न होते ही अन्तर्धान हो गया ( मर गया )। यह देखकर तो अर्जुन भौचक 
रह गए कि मेरे रहते यह कैसे हो गया। तब ब्राह्मणी गाली दे उठी कि तेरी प्रतिज्ञा कहाँ 
चली गई ? तेने यह पुरुषार्थ कहाँसे पाया था कि भूठमूठ कहकर भंभट बढ़ा दिया । अब कृष्णको 
ही जाकर अपना दुखड़ा सुनाउँगी ।' तब अर्जुनने उससे इस प्रकार कहा-- ( तू चिन्ता मत कर, ) 
में तेरे पुत्रको अभी लिए आता हुँ और तेरा सारा संताप मिटाए डालता हूँ ।” अर्जुन (वहाँसे चलकर) 
तीनों लोकोँमै घुम आया पर उस ( ब्राह्मण )-के बालकका कहीँ पता नहीं चला । तद्ग अर्जुन और 
ब्राह्मण दोनों कृष्णके पास जा पहुँचे और कृष्णते अजुनसे पूछा- तुम बालकको क्यों नहीं बचा 
पाए वह सारी कथा मुझे सुता जाओ ।' ( अर्जुनने ) कहा--'मैंते जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी 
नहीं हो पाई। मुझे यह ज्ञान ही नहीं हो पाया कि बालकके होते हो उसे कौन लेता गया । मैने 
तीनों लोकोंमे उसे जा ढूंढा पर कहीँ उसकी खोज नहीं मिल पाई । इसलिये या तो तुम इस 


ब्राह्मणका काम कर डालो नहीं तो समझ लो मैं जल मरूँगा।! अर्जुनको झट रथपर बैठाकर 
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$ सूर-सांगंर क्ष २२५९ 


हाहूँते पुति आगे धाइ।दारक हरिसौं बचन सुनाइ ॥ 

अंधकार मम नहिं दरसाइ। ताते रथ नहिं सकत चलाइ॥ 

चक्र सुदरसन आगे लीन। कोटिक रबि प्रकास तहेँ कीन ॥ 

तब हरि अर्जुन पहुँचे तत्र। गति नाहीं काहूकी जत्र॥: 

तहाँ जाइ देख्यो इक रूप | ता-सम और न दुतिय स्वरूप ॥ 

नेनन तिरखि चक्कत हे भाउ। मन बानी दोऊ थकि जाउ ॥ 

कह सो कहिबैँ जोग जु होइ।तहाँ कछू आकार न जोइ॥ 
सेप नाग फन मुकुट स्थान । मत्ति-प्रभा मनु कोटिक भान॥ 
हरि अर्जुन किय निरखि प्रनाम। भयौ तहँ इक सब्दऽभिराम ॥ 
तुम्दरे हेत चरित यह कीन। बोझ प्रथीकों अब भौ खीन ॥ 
आवहु अब तुम अपमै धाम । पूरन भए सुरतके काम॥ 
दसौं पुत्र बाँभनके दीन्ह। हरि अजुन प्रनाम तब कीन्ह ॥ 
तहुँतैँ पुत्ति द्वारावति थाइ । बाँभनके बालक पहुँचाइ॥ 
अर्जुन देखि चरित्र अनूप । बिसमय बहुत भयो, सुनि भूप ॥ 
नहिं जान्यो मैं कहाँ सिधाइ। अरु हातें हाँ कैसे आइ ॥ 
हरि अर्जुनकौं निज जन जान । लैगे तहँ न जहाँ ससि - भान ॥ 
निज स्वरूप अपनों दरसाइ। जो काहू देखन नहि पाइ॥ 

_ लोकालोक ( सातौँ समुद्रांको घेरे रखनेवाली पौराणिक पवंत-श्रेणी )-मे कृष्ण जा पहुँचे । जब वे 
वहाँसे मी आगे बढ़ चले तब ( कुष्णके सारथि ) दारुकने कृष्णस कहा -'आगे इतना अँवेरा है 
कि कहीँ मागं नहीँ दिखाई दे रहा है, इसलिये मैं रथ नहीं चला पा सक रहा हूँ ।' तब क्ृष्णते अपना 
सुदर्शन चक्र आगे कर दिया जिससे करोड़ों सूर्योंके समान वहाँ प्रकाश हो उठा । तब क्षण ओर 
अर्जन वहाँ जा पहुँचे जहाँ किसीकी भी पहुँच नहीँ हो पा सकती। वहाँ जाकर उन्होंने ऐसा रूप 
देखा कि उसके समान दूसरा कोई रूप हो ही नहीँ सकता। उसे आँखाँसे देखकर तो ( अजुनके ) 
मन और वाणी दोनों स्तब्ध हो रहे क्योंकि वह वर्णन करके योग्य हो तो उसका वर्णत किया जाय 
पर वहाँ तो कोई आकार ही नहीँ था। उनके मुकुटके स्थानपर शेषनागका फत झूम रहा 
था जिसके ( फनोंके ) मणियाँकी चमक करोड़ों सुर्योंके प्रकाश जैसी थी । उसे देखकर कृष्ण भौर 
अर्जुनने प्रणाम किया । ( उसी समय वहाँ ) बड़ी सुन्दर वाणी सुनाई दी--ैने तुम्हारे ( तुम्हें 
बुलानेके ) लिये यह ( ब्राह्मणके पुत्रौँको हर लानेकी ) लीला की थी। भब |. पुथ्त्रोका सारा 
बोझ हलका हो गया इसलिये अब तुम अपने घाम लौट आओ क्योंकि देवताओके सब काम पूरे 
हो गए हैं ( सब असुरोका नाश हो गया है )।' तब उस (निराकार स्वरूप )-ने ब्राह्मणके दसो 
पुत्र दे दिए ओर कृष्ण तथा अर्जुनने उसे फिर प्रणाम किया । वहाँसे वे द्वारक्रा लोट आए ओर 

हाणके घर ले जा पहुँचाया। राजन्‌ ! अर्जु तको तो यह सब चरित्र 

वह कहने लगा--) में तो जान ही नहीँ पाया कि मैं कहाँ तो 


AAAS SSIS 


ब्राह्मणके बालकोंको उस ब्रां 
देखकर बहुत आश्चर्यं हुआ। ( 


गया था ओर कैसे वहाँसे यहाँ भा गया ।' कृष्ण तो अर्जुनको अपना अक्त समझकर वहाँ लिए चले गए | 


जहाँ न सूर्यका प्रकाश है न चन्द्रमाका। ( वहाँ कृऽगने ) अपता वहू स्वरूप ( अर्जुतको ) ले 
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ऐसे हैं त्रिभुवनपति - राइ। कहा सके रसना शुन गाइ॥ 
ज्यों सुक नृपस कहि समुझाइ । सूरदास, ताही बिधि गाइ॥ 
॥ ४३०६ ॥ ( ४३०९) 
॥ द्वारिका-छीला समाप्त ॥ 
श्रीकृष्णके प्रति उद्धव-वचन राग नट 
कस कहि आवत श्याम ! इती ! 
मन, क्रम, बचन और नहीं मेरे, पद्रज त्यागि हिती ॥ 
अंतरजामी यही न जानत, जो मो उरहि बिती॥ 
ज्यों जुवारि रस - बेध हारि गथ, सोचत पटकि चिती ॥ 
रहत, अवग्या होइ गोसाइ, चलत, न दुखहिं मिती ॥ 
कयौं बिस्वास करहिगौ कोनो, झुनि प्रभु ! कठिन कृती ॥ 
इतर नृपति जिहि उचत निकट करि, देत न मूठि रिती॥ 
छुटत न अंसु सु नितहि कृपनके, प्रीति न, सूर, रिती ॥४३०७। ( १) 
कयौं करि सकौं अग्या भंग ? राग केदारी 
करुन-मय-पद्‌-कमल लालच, नहिन छूटत संग ॥ 


जा दिखाया जो कोई कभो देख नहीं पा सक्षा। त्रिभुवनके स्वामी कृष्ण ऐसे हँ कि जिह्वा मला 
उनके गुणोंका क्या वर्णन कर पा सकती है? शुकदेवने राजा (परीक्षित )-को जिस प्रकार कहकर 
समझाया था उसी प्रकारसे सूरदासने भी उसका वर्णन कर डाला है ॥ ४३०६ ॥ 


( जब कृष्णने उद्धवको बदरिकाश्रम जानेको कहा तब उद्धव बोले ) ‘बताओ श्याम ! आप 
जानते हैं कि आपके चरण - कमलोंकी धूलको छोड़कर मेरा तो मन, कर्म और वचनसे कोई भी 
हितकारी है ही नहीँ तब यह ( आपके श्रीमुखसे मुझे बदरिकाश्रम भेजनेकी बात ) कैसे कहीं 
जापा रही है। आप अन्तर्यामी होकर भी वह नहीं जान पा रहे हँ जो मेरे हृदयपर बीती 
जा रही है कि वह ऐसे जुआड़ीके समान हो चला है जो रसबेधक ( स्वर्ण )-की गठरी हारकर 
चित्तियाँ ( जुआ खेलनेकी चिपटी कौड़ियाँ ) पटककर बड़ी चिन्तामें जा पड़ता है | यदि में रह 
जाता हूँ, ( बदरिकाश्रम नहीं जाता हुँ) तो गोस्वामीकी ( आपकी ) अवज्ञा होती है ( भापकी 
आज्ञाका उल्लंघन होता है) और चल देता हूँ तो दुःखकी सीमा नहीँ है ( बहुत दुःख होगा ) । 

प्रभु ! मेरा क्रूर कमं सुनकर ( कि में गोपियोंको योग सिखाने गया ) कोन मेरा विश्वास करेगा ? 
` हसरे जो राजा जिसे पास रखकर ऊँचा उठाते हैं उसे मुट्ठीमर रीति ( जले हुए लोहेकी मैल )- 
तक भी नहीं देते और एक भ्राप हैं कि जिस दीन दुखियाकी आंखोंसे कमी आँसुऔँका बहना नहीँ बन्द 
होता ( जो दीन बहुत दुखी होकर रोता रहता है) उसपर आपका प्रेस कभी रीता (कम) नहीं होता 

( आप उस दीनपर ही सटा कृपा करते ही रहते हैँ ) ।। ४३०७ ॥ 
( इष्णसे बदरिकाश्रम जानेकी आज्ञा पाकर उद्धव कहते हुँ) 


$ “मै तुम्हारी ( कृुष्णकी ) 
आज्ञा भी कैसे टाल सकता हूँ, पर आपके करुणामय चरण - 0 


कमलोंका मी ऐसा लालच लगा हुआ 
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क सूर-सागर # २३०१॥ 
यह रजायसु होत मोसन, कहत बदरी जान। हू 
कह करों, मम पाप पूरन, सुनि न निकसत प्रान ॥ छः 
मैंडपराधी ब्रजबधुनिसों, कहि बचन बिष - तूल । क 
मोहिँ तजि, को अवर बिय जो, सहै ऐसे सूल॥ जे 
अब न जौ तुम जाहु ऊधौ ! मिटै जुग भ्रृत- रीति। 
हौं जु तेरी सकल जानत, महा मो- सन प्रीति॥ 


सकल ग्यान प्रबोधि उनसौँ, कहि कथा समुभाइ। 
जादवनकौ प्रलय सुनि वे, मरहिंगी अङुलाइ॥ 
अति विषाद सु हुदै करि करि, उठि चल्यौ ह्वै दीन। | 


सूर - प्रभु तुम कृपासागर, किन भयौं हौं मीन ॥४३०८॥ (२) 

———— SET — ताकत तल हँ 
है कि उन्हें छोड़ते नहीं बन पड़ रहा है । बदरिकाश्रम जानेके लिये मुझे जो आज्ञा हो रही है तो | 
कर ही क्या सकता हूँ । मेरा पापका घडा भर चुका है कि यह सुनकर भी ( कि तुमसे मुझे बिछुड़ना { 


पड़ रहा है ) मेरे प्राण नहीं निकल रहें हुँ। में सचमुच बड़ भारी अपराधी ह कि मैने है 
नवेलियाँसे वे विषके समान ( योगके उपदेशकी ) बाते कह डाली थीं। मुझे छोड़ इस न 
है जो ऐसा कष्ट सह पा सकता है ।” ( तब कृष्णन उद्धवको समभाया--) देखो खत | यदि ठुम 
( बदरिकाश्रम ) नहीं जाते हो तो सब युगोँ में भृत्य ( सेवक )-की रीति ( सेवकके ei कः ) दु | 
ही मिट जायगी । मैं तो तुम्हारी सब बात जानता हू कि मुझसे तुम्हारा बहुत र अधिक प्रेम हे 4 ; 
तब कृष्णने उन्हें सारा आत्मज्ञान समझकर यह बात भी द दो क्रि यादवोका जब hs 
जायगा तो वे ( गोपियाँ ) मी व्याकुल होकर प्राण दे डालेगी। ( यह सब सुनकर ) ब सु || 
हंदयसे वह बहुत उदास और दुखी होकर उठ चले और कहने लगे-- सू (दासके रमु ( । का है. 
मैं तुम्हारी कृपाके समुद्रकी मछली क्यों नहीं हुआ ( आपकी कृपा पाकर यहीँ क्यों नहीं पड़ बा. 


रहा ) ॥ ४३०८ ॥' ड 
है ॥ श्रीकृष्ण-लीला पूण ॥ 
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२३०२ & सूरःप्रन्थावली क 
विनय-पद्दावली 


मक्त-वत्सलता राग मारू 


बासुदेवकी बड़ी बड़ाई। 
जगत-पिता, जगदीस, जगत - गुरु, निज भगतन की सहत ढिठाई । 
भृगुको चरन राखि उर ऊपर, बोले बचन सकल-सुखदाई । 
सिव - बिरंचि मारनकों धाए, यह गति काहू देव न पाई ॥ 
बिनु बदलें उपकार करत हैं, स्वार्थ - बिना करत मित्राई । 
रावन अरिको अनुज बिभीषन, ताकों मिले भरतकी नाई॥ - 
बकी कपट करि मारन आई, सो हरिजू घैङुंठ पठाई । 
बिनु दोन्हें ही देत सूर - प्रभु, ऐसे हैँ जदुनाथ शुसाई॥४३०९॥ (३) 
राग घनाश्री 
करनी करुना-सिंघुकी, सुख कहत न आवे । कपट हेत परसैँ बकी, जननी-गति पातै ॥ 


| को द्र र io ~ = ७ रक w w बे 
बेद - उपनिषद्‌ -जामुकों, निरगुनहिं बताबै। सोइ सगुन है नंदकी, दाँवरी बँधावै ॥ 
Md 


वासुदेव ( कृष्ण )-का यह कितना बड़ा बड़प्पन है कि संसारके पिता ( उत्पन्न करनेवाले ), 

संसारके स्वामी भौर संसारके गुरु ( संसारको ठीक मार्ग दिखानेवाले ) होते हुए भी वे अपने 
मक्तोंकी सारी ढिठाई सहते चले जाते हैँ । ( जब भृगुने यह परीक्षा लेनेके लिये कि देवताओमे 
कौन सबसे बड़ा है विष्णुपर लात चलाई तो ) उन्होंने भट भृगुका चरण अपनी छातीपर उठा 
रबा और ऐसी प्यारी बात कह डाली ( कि मेरी कठोर छातीसे लगकर आपके कोमल चरणोंको 
तो कष्ट नहीँ पहुँचा ) कि ( जिसने भी वह बात सुनी ) सबको बड़ा सुख मिला (कि 
देखो मगवान्‌ . सचमुच कितने यहान्‌ और सहनशील हैं )। (इसी बातपर, शिवके पास बिना 
पूछे पहुँचनेपर और ब्रह्माका अभिवादन न करनेपर ) शिव और ब्रह्म तो उन्हें मारने दौड 
पड़े थे ( सचमुच ) यह बड्प्पन किसी देवताने पल्ले त्त 
यह्‌ है कि ) बिना कोई बदला चाहे वे ( भक्तोंका ) उपकार करते रहते हैं और बिता किसी 
ही स्त्रार्थके ( सित्रता-का निर्वाह ) करते हैं। (यही देख लीजिए कि ) रावणका छोटा भाई 
बिभीषण जब आया ( तो क्या लेकर आया और उसने कौन-सा काम ही रामका किया था कि 
आते ही ) उससे ऐसे ( प्रेमसे ) गले मिले जैसे भरत ही आ मिले हों। ( छलिया) बकी 
( इतना ) बहुत कपट करके (बन ठतकर ) आई तो थी ( कुष्णको ) मार डालनेके लिये पर 
( इष्णका बड़प्पन तो देखिए कि माता मानकर ) उसे भी वैकुंठ भेज दिया । सुरदासके स्वामी 
गोस्वामो यदुनाथ ( कृष्ण ) ऐसे ( दयालु ओर उदार ) हैं कि उन्हें भक्त लोग कुछ भीन दें 
(नाम भीन ले, पुजा भीन चढाव ) तब भी उन्हें देते ही चले जाते हैं? ॥ ४३०६ ॥ 


'दयाके अ भगवान्‌ )-की करनी ( कृपा )-का वर्णन करते भी नहीँ किया जा पाता । 
( बताइए कि ) कपटका प्यार करनेवाली बकी ( पुना )-ने उन्हें छू क्या लिया ( गोदमेँ क्या 
I जि कह 


पड़ पाया । ( सबसे बडी बात तो 


काशी संस्करणके प्रथम स्कंघक्रे अनुसार है । ] 
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क सूर-सागर छ २३०३ 
उत्रसेनकी आपदा, सुनि सुनि बिलखावै। कंस मारि, राजा करे, आपहु सिर नाब्रै॥ 
ON ° तर Do ~ ते। 
जरासंघ' बंदी कटे, नुप - कुल जस गाते । अस्मय-तन गौतम तिया-को साप नसावे॥ 
लच्छा - गृहतैँ काढ़िकें पांडब गृह ल्यावे। जैसे गेया बच्छकें, सुमिरत उठि धावै॥ 


८७ 


७ ~र रि 02५ ८ Tod ~ ०७ 
बरुन-पासतँ त्रजपतिहि, छिन माहि छुइवि । दुखित गयंददि जानिक्रे, आपुन उठि घाव॥ 


कलिमैँ नामा प्रगट, तिहि छानि छवावे। सूरदाध्षकी बीनती कोड लै पहुँचावै ॥ 
॥४३१०॥ (४) 
रांग मारू 


ऐसि को करे और निज भक्त काजैं, जैसि जगदीस करि जिय - धरी लाजैँ॥ 
हिरनकस्यप बढ़ यौ उदय अरु अस्त - लां, हठी प्रहलाद चित चरन लायो । 
भीरफे परेतं धीर सबहिति तजी, खंभतैँ प्रगट हे जन छुड़ायों ॥ 
ले लिया ) कि उसने वह पद पा लिया जो माताको मिला करता है ( वैकुंठ चली गई )। 
( बताइए, ) जिसे वेद और उपनिषद्‌ निगुंण ( बिना रूप, रंग और नामवाला) बताए 
डाल रहे हुँ वह सगुण ( बालक कुष्ण ) बनकर नन्दकी ( पत्ती यशोदाके हाथकी ) रस्सीसे अपनेको 
बेंघवाए डाल रहा है। ( उनके हुदयक्री कोमजता तो देखिए कि ) उग्रसेनपर घहराई हुई 
बिपदा ( कि कंसने उन्हें कारागारमें ले जा डाला है) सुन-घुनकर वे बिलख-बिलख उठते थे। 
( इतना ही नहीं ) यद्यपि उन्होंने ( कृष्णने ) ही कंसको मारकर ( उग्रसेनको ) मधुराका राजा 
बनाया था पर (जब वे राजा बन गएतो) ्त्रयं उनके अःगे जाकर सिर नवाया ( यह 
अभिमान नहीं दिखाया कि मैंने आपको राजा बनाया है ) । जरासंधके यहाँ वन्दी बने हुए 
राजाऔँका बन्धन काटकर ऐसा मुक्त किया कि वे सब ( मनसे ) उनका यश सुनाते फिरने लगे । 
( इतना ही वयो) अश्म ( पत्थर ) बनी हुई गौतमकी पत्ती ( अहल्या )-को ( गौतम-द्वारा ) 
दिया हुआ शाप भी उन्होंने समाप्त कर डाला । ( वे ही थे जो वारणावतमें दुर्धोधत-द्वारा बल 
हुए ) लाक्षा-गृह (की आग )-से पांडवॉको उसी प्रकार बचा निकाल लाए जैसे कोई बछड़ा ज्योही 
( र॑भाकर अपनी माँको ) स्मरण कर उठता है तो गाय झट उसके पास दौड़ पहुँचती हैं 
वे (कृष्ण ) क्षण भरमै ब्रजपति ( नन्द )-को तो Fd त जा छुड़ा लाए ही थे ( पर) जाब 
उन्होंने गजेन्द्रको भी संकटमँ पड़ा देखा तो ( गरुडको वहीँ छोड़कर ) अपने आप ही उठे दडे 
चले गए । ( यह प्रसिद्ध है कि ) इस कलियुगम भी जो नामदेव भक्त उत्तका वा मर व्‌ ८.4 
उसकी छाती कुटिया जा छुवाई। तो भाई! कोई ( ऐसा साईका लाल भी द क्या जो ) 
जाकर सुरदासकी प्राथना ( कि मेरा भी उद्धार कर दो ) उन-तक पहुँचा आ सके ?” ॥ ४३१०॥ 
“अपने भक्तके लिये भला कोई दूसरा कौन इतना कर सकता है जितना ( भक्तक्री ) लाजका 
ध्यान भगवान्‌ अपने मनमै रखते हँ । जिस समय हिरण्यकशिपुने उदयसे by ( सारे कः. 
अपना ( आतंक-मरा ) राज्य बढ़ा कैला रबखा था उस समय ( उसीके पुत्र ) प्रहलादने आ करवे ु 
( मगवानके ) चरणौँमैँ चित्त जा लगाया। उस हक जब ऐसा संकट आ पड़ा कि ) ८ 
अपना घीरज खो बैठे तब खम्भेसे प्रकट होकर उन्होंने अपने भक्त (प्रह्वाद )-को ( हि 
चंगुलसे ) भा छुड़ाया। जब गजेन्द्रका पाँव पकड़कर ग्राह उसे , पाताल ( गहरे पातौ ) म लॉ, 
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ग्रस्यौ गज प्राह, लै चल्यो पातालकौं, कालके त्रास _ सुख नाम आयो। 
छाँड़ि सुख - धाम अरु गरुड़ तजि साँवरों, पवनके गवनते अधिक र घायौ॥ 
कोपि कौरव गहे केस जब सभामें, पांडुकी बधू जस नेंकु गायो। 
लाजके साजमैं हुती ज्यों द्रौपदी, बढ्यौ तन- चीर नहिं अंत पायौ॥ 
रोर के जोरतैँ सोर घरनी कियो, चल्यो द्विज द्वारिका - द्वार ठाढ़ौ। 
जोरि अंजलि मिले, छोरि तंदुल लए, इंद्रके बिभवतै अधिक बाढ़ौ॥ 
सक्रकौ दान - बलि - मान ग्वारन लियौ, गह्यो गिरि पानि, जस जगत छायौ। 
यहै जिय जानिके अंध भव - त्रासतें, सूर कामी - कुटिल सरन आयौ॥ 


॥४३११॥ (५) 
का न कियौ जन - हित जदुराई ? राग रामकली 
प्रथम कह्यौ जो बचन दया - रत, तिहि वस गोकुल गाइ चराई ॥ 
भक्तबछल बपु धरि नर-केहरि, दनुज दह्यो, उर दरि, सुरसाँई । 
बलि - बल देखि, अदिति सुत-कारन, त्रिपद ब्याज तिहुँ पुर फिरि आई ॥ 


ले चला तब कालके मुँहमे अपनेको पड़ा समभर आर्त होनेपर उसके भुँहसे ( भगवातूका ) 


ताम जो निकला तो अपना सुखका धाम वैकुंठ और गरुड छोड़कर वे साँवले ( विष्णु ) झट पवन 
( आँधी )-की चालसे भी अधिक वेगसे वहाँ दौड़ पहुँचे ( और गजेन्द्रको जा बचाया )। जब मरी 
सभाम कौरव ( दुःशासनने )-ने पांडुकी पुत्रवधू ( द्रौपदी )-के केश जा खींचे तो ( द्रौपदीने ) बस 
थोड़ा ही ( कृष्णके ) यशका वर्णन ( स्मरण ) किया कि ओ द्रौपदी अपनी लाज बचानेके फेरम 
पड़ी हुई थी उसके शरीरपर पड़ा हुआ चीर ( वस्त्र ) ऐसा बढ़ चला ऐसा बढ़ चला कि उसका 
कहीं ओर छोर न मिल पाया। जब बहुत हठ करके और चिल्ला चिल्लाकर घरवालीने बहुत 
हल्ला मचाया ( कि कृष्णकरे पास जाओ, कृष्णकरे पास जाओ ) तब वह (बेचारा ) ब्राह्मण 
( सुदामा हार झक भारकर ) चलकर द्वारिका ( -मैँ कृष्ण )-के द्वारपर जा खडा हुआ तो 
कृष्ण झट आकर हाथ जोड़कर उससे मिले, ( उसकी काँखमें दबे हुए कपड़ेमें बँघे ) चिउड़े छीन 
निकाले ओर इन्द्रको सम्पत्तिसे भी कहीँ अधिक संपत्ति उसे उठा दे डाली। जब ( इनद्रकी 
पुजा छोड़कर ) स्वालोंने इस्ट्रका दान, बलि और मान ले डाला था तब ( कृष्णने इन्द्रके क्रोघके 

कारण होनेवाली प्रचंड वर्षासे ) रक्षा करनेके लिये ( बाएं ) हाथ( -क़ी कानी उंगली )-पर 

( गोवर्द्धन ) पवंत उठा घरा जिसकी कीर्ति सारे संसारमें जा छाई। मनमै यही ( आपकी 

बिशेषता ) मानकर यह्‌ अंधा, कामी ओर कुटिल ( खोटा ) सूरदास भी सांसारिक पीडासे दुखी 

होकर आपकी शरणमे आ पहुँचा है॥ ४३११ ॥ 

यदुराज ( कुष्ण )-ने अपने भक्तके लिये क्या नहीँ किया ? ( सब कुछ किया ) । उन्होंने 

दयाके कारण ( द्रोण नामक वसु और उसकी पत्ती राधाको ) जो वचन दिया था) उसीके 

कारण उन्होंने गोकुलमें गाय आ चराई। वे ऐसे भक्तवत्सल ( भक्तको प्यार करनेवाले ) हैँ कि 

देवताओंके स्वामी-(विष्णु)-े नुसिहका शरीर घारण करके दानव ( हिरण्यकशिपु ) की छाती फाड़कर 

१. देखो भागवत १०।८।४८-५० । 
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यहि थर बनि क्रीड़ा गज - मोचन, और अनंत कथा सुति गाई। 
सूर दीन, प्रभु - बिरद्‌ प्रगट सुनि, अजहुँ दयाल परत सिर नाई ॥४३१२॥ (६) 
जहाँ जहाँ सुमिरे हरि जिहिँ बिधि, तहँ तैसे उठि धाए। राग रामकली 
दीन - बंघु हरि, भक्त - कृपानिधि, बेद - पुरानन गाए॥ 
सुत कुबेरके मत्त - मगन भे, नैन बिषै-रस छाए । 
मुनि - सरापते भए जमल - तरु, तिन्ह-हित आपु बँँधाए ॥ 
पट कुचैल, दुरबल द्विज देखत, ताके तंदुल खाए । 
संपति दै वाकी पतिनीकों, मन-अभिलाष पुराए ॥ 
जब गज गह्यौ ग्राह जल - भीतर, तव हरिकौं उर ध्याए। 
गरुड़ झाँडि, आतुर है धाए, सो ततकाल छुड़ाए ॥ 
कला-निधान, सकल - गुन - सागर, शुरु धौं कहा पढाए । 
तिहि उपकार मृतक सुत जांचे, सो जमपुरतैँ ल्याए ॥ 
तुम, मोसे अपराधी, माधव ! केतिक स्वर्ग पठाए। 


SS लाम 


उसे जला ( मिटा ) डाला । जब,उम्होंने बलिका बल बढ़ता देखा तो अदितिके पुत्राँ ( देवताओं )-के 
कारण तीन पैर ( धरती मांगने )-के बहाने तीनों लोक नाप लिए। इसी प्रकारकी गजेन्द्र मोक्षकी 
प्रसिद्ध लीला तथा ऐसी-ऐसी अन्य अनगिनत कथाएँ वेदौँ ( पुराणों )-में भरी पड़ी हैं। यह दीन 
सूरदास भी अपने प्रभुकी यह प्रत्यक्ष कोत्ति सुनकर आज भी ऐसे दयालुके आगे सिर भुक्राए पड़ा 
हुआ है ॥ ४३१२ ॥ 

जिसने भी जहाँ-जहाँ हरि ( भगवानु )-को जिस प्रकारसे ( जिस रूपमें ) स्मरण किया 
वहाँ-वहाँ वैसे ही ( उसी रूपमँ ) वे उठे दौड चले गए। ( इसीलिये ) वेद और पुराणोंने 
पुकार पुकारकर कहा है कि भगवाबु बड़े दीनबन्धु ( दीनोंके सहायक ) और मक्तपर छपा 
करनेवाले हुँ । कुबेरके ( दोनों ) पुत्र ( नलकूबर और सणिग्रीव ) इतने मतवाले हो चले थे कि 
उनकी आँखाँपर विषयौँका मद आ छाया था । ( कैलास उपवनम सुरा पीकर नंगे विचरते देखकर 
नारद ) मुनिके शापसे वे जुड़वाँ ( अजुँत वृक्ष ) हो गए और उनके ( उद्घारके ) लिये आपने 
अपनेको ले जा बँघवाया (और उन्हें तोड़ गिराकर उनका उद्धार कर डाला) । जो (सुदामा) ब्राह्मण 
मेले-कुचैले कपड़े पहने हुए था मौर देखनेमँ भी बड़ा दुबला ओर मरियल था उस तकके न 
उन्होंने छीन चबाए । इतना ही नहीं, उसकी पत्ती (सुशीला)-क्रो बहुत मारी संपत्ति देकर उ 
मनकी साध ( कामना) भी पूरी कर डाली । ( और तो ओर, ) जब ग्राहते गज-( का 
पाँच ) जलके मीतर जा पकड़ा तब अचानक वह अपने हृदयम भगवानका घ्यान कर बैठा । 
( फल यह हुआ कि ) गरुडतकको छोड़कर ( पैदल ही ) भाटपट वे दोड़ पड़े और कि 
उसे जा छुडाया । वे तो स्वयं सब कलाऔँके भांडार और सब गुणोंसे मरे हुए थे इसलिये गु ब 
मला उन्हें क्या पढ़ाया होगा फिर भी गुरुका उपकार मानते हुए मृतक पुत्र साँगनेपर F 
( दत्त )-को उन्होंने यमषुर ( संयमनी पुरी )-से उन्हैँ ला सौंपा । माघव ( कुष्ण ) ! तुमने मे 
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प्रभुकौ देखौ एक सुभाई। . राग घनाश्री 
अति, गंभीर, उदार - उदधि हरि, जान - सिरोमनि राई॥ 
तिनका - सौं अपने जनकौ गुन, मानत मेरु- समाना। 
सकुचि गनत अपराध - समुद्रहिँ, बूँद - तुल्य भगवाना॥ 
बदन - प्रसन्न - कमल सनमुख हे, देखत हौँ हरि जैसें। 
बिसुख भए अकृपा न निमिषहूँ, फिरि चितवों तौ तैसँ ॥ 
भक्त - बिरह - कातर करुनामय, डोलत पाछे लागे। 
सूरदास, ऐसे स्वामीकों, पीठि जु देहि अभागे ॥४३१४॥ (८) 


Las 


हरि - सौं ठाकुर और न जनकों । राग नट 
जिहिं जिहि बिधि सेवक सुख पावै, तिहि बिधि राखत मनकों॥ 
भूख भए भोजन जु उद्रको, ठ्ा तोय, पट तनकों। 
लग्यो फिरत सुरभी - ज्यों सुत - सँग, आओचट गुनि गृह - बनको ॥ 
परम उदार, चतर, चिंतामनि, कोटि कुबेर निधनको । 
राखत हैं जनकी परतिग्या, हाथ पसारत कमकों॥ 


त जाते कितने पापिथोंक्रो स्वर्ग पठा भेजा होगा । सूरदासके स्वामी कृष्ण ! तुम इतने भक्तवत्सल 


( भक्तसे प्रेम करनेवाले ) हो कि इसी कारण तुम पावन-नाम ( पुण्यश्लोक ) कहलाते हो ॥४३१३॥ 


( सूरदास कहते हैं कि) मेरे प्रभुका एक स्वभाव भली भाँति समझ लो । ज्ञातियोंके 
शिरोमणियोंके भी सरदार हरि तो अत्यन्त गहरे ओर बिस्तृत समुद्र जैसे हैँ ( जिनकी महत्ताकी न 
कोई थाह पा सकता न जितनी उदारताका पार पा सकता )। (वे ऐसे अच्छे हैं कि ) भगवान्‌ 
अपने भक्तके तिनके - जैसे नन्हँसे गुणको तो मेरुके समान महान्‌ मानते हैं और अपने भक्तके 
अपराधके समुद्र ( बहुत बड़े दोष )-को भी बड़े संकोचके साथ ( नन्हीँ-सी ) बूँदके समान मानते 
हैं। सामने अनुकूल ( कृपालु ) होनेपर में हरिका खिले हुए कमलके समान मुख जैसा देवता हूँ 
उससे विमुख होनेपर ( पीठ फेर लेनेपर ) भी अक्गपा ( रोष )-का लेश भी नहीँ होता क्योंकि 
फिर घुमकर देखनेपर वह जैसेका तैसा ( प्रसन्न ) दिखाई पड़ता है। चे तो अपने भक्तक्रे विरहमेँ 
इतने कातर ( व्याकुल ) हुए रहते हैं कि सदा उसके पीछे पीछे लगे फिरते हैँ । सुरदास कहते हँ 
कि ऐसे स्वामीस भी जो पीठ फेर बैठते हैं उन्हें अमागा ही समझना चाहिए ॥ ४३१४॥ 


हारि समान भक्तका ठाकुर ( रक्षक ) दुसरा है ही कोन ? ( उनकी बान ही है कि ) जिस 
प्रकारसे भक्तको सुख मिलता चले उदी प्रकार उसका मन रखते चलते हैं ( उसके मनके अनुसार 
काम करते चलते हुँ) । जैसे भूख लगतेपर पेटके लिये मोजन, प्यास लगनेपर पानी और ( जाड़ा 
लगनेपर) तनको कपड़ा चाहिए वैसे ही वे भी बछड़ेके पीछे गोके समान लगे फिरते हैं ओर (इस केरे) 
EUS RS उही मभ ह । वे बहुत अधिक उदार, चतुर चिन्तामणि (चिन्ता 
१. पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः । पुष्यश्लोका च वैदेही पुप्यलोको जनार्दनः ॥ 
पुण्यश्लोक = जिसका नाम लेनेसे पुण्य होता हो। ऐसे हुँ नल, युधिष्टिर, वैदेही और ल्लु । 
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संकट परेँ तुरत उठि धावत, परम सुभट निज न्तर 
कोटिक करे एक नहि माने, सूर, महा क्रतवनकाँ ॥४३१५॥ ( & ) 
हरिसों मौत न देख्यों कोई । राग घनाश्री 
बिपति-काल सुमिरत, तिहि औसर, आनि तिरीछी होई॥ 
प्राह गहे गजपति मुकरायों, हाथ चक्र ले थायो। 
तजि वैकुंठ, गरुड़ तजि, श्री तजि, निकट दासक आयो॥ 
दुबीसाको साप निवाऱ्यी, अंवरीष पति राखी। 
ब्रह्मलोक - परजंत किम्यौं तहँ, देव - सुनी - जन साखी ॥ 
लाखागृदतैँ जरत पांडु - सुत, बुधि - बल नाथ! उवारे। 
सूरदास - प्रभु अपने जनके, नाना त्रास निवारे ॥४३१६॥ (१०) 
रासहिँ भगतवछुल निज बाना। राग धनाश्री 
जाति, गोत, कुल, नाम, गनत नहिं, रंक होइ के रानौ॥ 
सिव - ब्रह्मादिक कोन जाति प्रभु ! हौँ अजान नहि जानी। 
हमता जहाँ, तहाँ प्रभु नाहीं, सो हमता क्यों मानों ? 


ET OR) CS फारम 
मिटा डालनेवाले) और निर्धेतके लिये करोडौँ कुबेरोंके समान (घन दे डाल सक्रनेवाले) हैं । वे भक्तको 


प्रतिज्ञाकी रक्षा करनेके लिये ( वामत रूपमेँ ) मिक्षाके लिये हाथ कैलाते फिरते हैं। वे अपना 
प्रण निभानेके लिये ऐसे बड़े सुभट ( पराक्रमी ) हुँ कि मक्तपर संकट पड़ते ही तत्काल उठ दोड़ते हैं । 
यहाँतक कि जो बड़े बड़े कृत घ्न करोड़ों दोष भी कर बैठते हैं उनके मी एक दोषको दोष नहीं 


मानते ॥ ४३१५ ॥ 

` (सच पूछिए तो) हरिके समान मित्र मुझे कोई दूसरा दिखाई ही नहीँ दिया 
जो विपंत्तिके समय स्मरण करते ही उसके आड़े आ पहुँचता हो । जब ग्राहके मुँहमँ पड़नेपर 
गजेन्द्रने पुकारा तो हाथमे ( सुदर्शन ) चक्र लेकर दौड़ पड़े भौर वैकुंठ, गरुड, लक्ष्मी सबको छोड़- 
छाड़कर अपने दास (मक्त गजेन्द्र )-के पास जा पहुँचे । ( इतना ही नहीं ) दुर्वासाका शाप 
मिटाकर उन्होंने ( अपने भक्त ) अम्बरीषके मातकी रक्षा कर ली और सब देवता ओर मुनि 
लोग इसके साक्षी हैं कि ( दुर्वासा ) जाकर ्रह्मलोकतक दौड़े फिरते रहे ( पर कोई उन्ह बचा 
नहाँ पाया और इस प्रकार अम्बरीषके सम्मानकी रक्षा कर ली )। मेरे चाथ कुष्णने अपने बुद्धि 
बलसे ही ( वारणावतमँ दुर्योधन-द्वारा बनवाए हुए ) लाक्षागृहे र जलतनेसे पांडवॉको बचा 
निकाला । सूरदासके स्वामी ( कृष्ण ) तो ऐसे हैं कि उन्होंने अपने मक्तोके न जाने कितने सारे कष्ट 
मिटा डाले ॥ ४३१६ ॥ 

राम ( भगवानु )-का अपना एक ही बाना ( निश्चित सिद्धान्त ) यही है कि वे भक्तत्रव्सल 

( भक्तसे प्रेम करनेवाले ) हुँ और उसमें फिर वे यह नहीँ देखते कि वह किस जाति, गोत्र, कुल 
और नामका है, वह या रक हो या राजा हो। प्रमु ! मैं तो ऐसा अज्ञानी हूँ कि आजतक 
यही नहीं जान पाया कि शिव और ब्रह्मा आदि देवता किस जातिके हैं । ( सँ तो यही जानता हूँ 
कि) जहाँ अहंता ( अहंकार-भावत्ता ) आई कि वहाँ प्रमु नहाँ रहते, तो भला मैं किसीक्रा अहंकार ; 
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प्रगट खंभते दए दिखाई, जद्यपि कुलका दानों। 
रघुकुलं राघव, कस्त सदा ही, गोकुल कीन्हों थाना ॥ 
बरनि न जाइ भक्तकी महिमा, बारंबार बखानी । 
ध्रव रजपत, बिदुर दासी - सुत, कौन कोन अरगानो ॥ 
जुग जुग बिरद यहै चलि आयो, भक्तन-हाथ बिकानो । 
राजसूयभैं चरन पखारे, स्याम लिए कर पानो ॥ 
रसना एक, अनेक स्याम - गुन, कहाँ लगि करों बखानौ । 
सूरदास - प्रभुकी महिमा अति, साखी बेद - पुरानौ ॥४३१७॥ ( ११) 
काहूके कुल - तन न बिचारत। राग बिलावल 
अबिगतकी गति कहि न परति है, व्याध - अजामिल तारत ॥ - 
कौन जाति अरु पाँति बिदुरकी, ताहीकै पग धारत। 
भोजन करत माँगि घर उनके, राज - मान - मद्‌ टारत ॥ 
ऐसे जनम - करमके ओछे, ओछन हूँ ब्यौहारत। 
यहे सुभाव सूरके प्रभुको, भक्त - बछल - प्रन पारत ॥४३१८॥ ( १२ ) 
_ गोबिंद प्रीति सचनकी मानत । राग सारंग 
जिहि जिहि भाइ करत जन-सेवा, अंतरकी गति जानत ॥ 
क्यों मानने जाऊं (किसी अहंकारी देवताका क्यों आश्रय लूँ) । वे सदा राघव (रास) होकर रघुकुलमे 
और कृष्ण होकर गोकुलमें ही रहा करते हैं । उन्होंने अपने भक्त ( प्रह्वाद )-के लिये सम्भेसे 
प्रकट होकर उसे दर्शन दे डाला यद्यपि वह भी दानव कुलका ही था । मैं बारबार ( चाहे जितनी 
बार) भी वर्णत करता क्यों न रह्‌ जाऊं फिर भी भक्तकी महिमाका वर्णन नहीं किया जा पा सक रहा 
है क्योंकि मैं अलग अलग किस किसका वर्णन करता फिड क्योंकि उनमेँसे धुव तो राजाका पुत्र या, 
विदुर भी (विचित्रवीयंकी पत्नी अंबिका द्वारा व्यासके पास नियोगके लिये भेजो हुई) दासीके पुत्र थे | 
युग युगसे उनका तो यही विरुद (यश) चला आ रहा है कि वे तो भक्तोंके हाथ बिके बैठे हुँ इसीलिये 
(युघिष्ठिरके) राजसूय यज्ञमें कृष्णने हाथमें पानी लेकर स्वयं सबके चरण पखारे थे । मैं वर्णन करना भी 
चाहूँ तो कहाँतक कर सकता हूँ क्योंकि जीम तो एक है और कृष्णके गुण अनन्त हैँ । सुरदासके प्रभु 
( ष्ण )-की महिमा बहुत ही अधिक है जिसके साक्षी वेद और पुराण सभी हैं ॥ ४३१७ ॥ 
भगवानु ( अपने भक्तोंके ) कुलकी ओर घ्यान हो नहीं देते ( क्रि यह नीच कुलका है या 
ऊँचे कुलका ) क्योंकि ( कृष्णको बाण मारनेवाले जरा नामक ) व्याध और ( कान्यकुड्जके 
वेश्यागामी ब्राह्मण ) भजामीलका उद्धार करनेमें उस अव्यक्त ( भगवानु ) की नीति कुछ कहते 
नहीं बन रही है। बताइए, विदुरकी कोन बड़ी जाति-पांति थी (वे दासी-पुत्र थे ) पर 
कृष्ण ( भोजन करने ) गए तो उन्हीँके यहाँ गए और राजा ( दुर्योधन )-का मान और मद 
भाड़कर (उसकी उपेक्षा करके) उन (विदुर)-के घर माँगकर भोजन किया ( साग खाया ) । ऐसे ऐसे 
( विदुर - जैसे ) जन्मे और ( अजामील - जैसे ) कर्मके ओछे लोगाँसे मी वे सम्बन्ध बनाए 


रखते हैँ क्योंकि सूरे प्रभुका स्वभाव हो यही है कि वे अपने भक्तसे स्नेह करते रहनेके ब्रतका 
पालन किया ही करते हैं ॥ ४३१८ ॥ 
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Sooo 


करते ही करते हैं । जो भक्त जिस जिस भी मावसे उतकी सेवा करते हैं वे उनके मनका भाव तत्काल 
ताइ लेते हैं । ( पंपा सरोवरके मातंग ऋषिकी सेविका ) शबरी खट्टे बेर छोड़ छोड़कर मीठे मीठे _ 
चखकर अपने पल्लेमँ मरे लिए चलो लाई पर उन्होंने उत बेरींके जूठे होनेका तनिक भी विचार 
नहीँ माना और वे बड़े सच्चे माव ( प्रेम )-से जीमते चले गए । अपने भक्तों और मित्रोका सदा 
मला करते चले आनेवाले कृष्ण जब विदुरके घर पहुँचे तो प्रेममें इतने बेसुध हो गए कि मनमें मगन , 
होकर केलेके छिलके ही खाते रह गए । जब ( दुर्वासा ) ऋषि कौरवोके कहनेसे ( वनवास मोगते , 
हुए पांडवोंको) शाप देनेके लिये चले तब (कुष्ण वहाँ पहुँचकर द्रौपदोके अक्षय-पात्रमँ बचा-लगा हुआ) 
शाकका पत्ता खाकर ही छक गए ( और दुर्वासा भाग खड़े हुए ) । सूरदासके स्वामी तो ऐसे दयालु 
हैं कि सब गुगौँमै (सदा) अपने भक्तोंको बड़ाई देते हो रहे हैं ॥ ४३१६ ॥ 


उन्होंने न कर दिया हो । जब जब भी कमी संतोंपर संकट आया तब तब उन्होंने (उनकी रक्षाके लिये ) 
अपना सुदर्शन चक्र उठा सँमाला। जब ( विष्णु-मक्त ) अंबरीषस्ते ( दुर्वा को मोजन कराए बिता ) 
पारणके लिये प्रसाद ले (लेनेकी) भूल हो गई तब दुर्वासाका क्रोध उन्होंने ही ठंडा किया (दुर्वा काने हो 
जाकर अंबरीषसे क्षमा माँगी) । ग्वालों (को रक्षा)-के लिये उन्होंने ( अपने बाएँ हाथकी कानी उँगली 
पर ) गोवद्धत पर्वत उठाकर सबके सामते इन्द्रका अभिमान चुर चूर बह डाला था । ओर 
( अपने भक्त ) प्रह्नादपर तो उन्होंने ऐसी कृपा र कि खमा फाड़कर ( नुपिह प्म प्रकट होकर 
प्रह्वादके क्रूर पिता ) हिरण्पकणिपुकी छाती तखोंसे चीर फ छि । ( जाता ही नहीँ) जब ग्राहसे प्रसे . 
जानेपर हाथी पानीमँ डूबते लगा तब ताम भार पुक्रारनेपर उन्होंने पहुँचऋर उसका दुःख दुर कर दिया 
( उसे ग्राहसे छुडा दिया ) । सुरदास कहते हैं व क्रि श्यामको छोड़कर ओर कोत ऐसा पूरा कर्‌ 
सकता है कि ( कंसकी ) रंगभूमिमें पहुँचकर कसको जा पछाड़ा ॥ ४३२० ॥ 
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सबरी कटुक बेर तजि, मीठे चाखि, गोद भरि ल्याइ । 
जूठनकी कछु संक न मानी, भच्छ किए सत - भाई ॥ 
संतत भक्त - मीत हितकारी, स्याम बिदुरक आए | 
प्रेम-बिकल, अति आनंद उर धरि, कदली - छिकुला खाए॥ 
कौरव - काज चले रिषि सापन, साक सु पत्र अघाए। 
सूरदास, करुना - निधान प्रभु, जुग जुग भक्त बढाए ॥४३१९॥ ( १३) 
सरन गए, को - को न उबाऱ्यो । राग रामकली 
जब जब भीर परी संतनपै, चक्र सुदरसन तहाँ सँभाऱयो ॥ 
भयौ प्रमाद जु अंबरीषतें, दुरबासाको क्रोध निवान्यों। 
ग्वालन - हेत घन्यौ गोबरधन, प्रकट इंद्रको गर्ब प्रहाऱ्यो॥ 
कृपा करी प्रहलाद भक्तपै, खंभ फारि हिरनाङुस माय्यों । 
नरहरि - रूप घन्यौ करुनाकर, छिनक-मा हिँ उर नक्लन बिदाग्यो ॥ 
ग्राह म्रसत गजकों जल बूड़त, नाम लेत वाकां दुख टाऱ्यौ । 
__सूर्‌, स्याम - बिनु और करे को, रंग - भूमिमै कंस पढायो ॥४३००॥ ( ९४) _ बिनु और करै को, रंग - भूमिमै कंस पछाऱयो ॥४३२०॥ ( १४) 
गोविन्दकी तो बान ही है कि जो ( भक्त ) उससे प्रेम करने लगता है उसके प्रेमका आदर 


( मला बताओ तो ) ऐसा कौन है जो उनकी शरणमे जा पहुंचा हो ओर उसका उद्वार 
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क ति नि 
जनकी और कोन पति राखे ! १ राग केदारो 
जाति - पाँति - - कुल - कानि न मानत, वेद - पुरानन साखे॥ 
जिहिँ कुल राज द्वारिका कीन्हो, सो कुल साप बिनास्यौ | 
सोइ मुनि अंबरीपर्क कारन, तीन भुवन भ्रमि त्रास्यो ॥ 
जाकौ चरनोदक सिव सिर धरि, तीनि लोक हितकारी। 
सोइ प्रभु पांडु - सुतनके कारन, निज कर चरन पखारी ॥ 
बरह बरस बसुदेव - देवकिहि, कंस महा दुख दीन्हो । 
तिन प्रम प्रहलादहिँ सुमिरत हीं, नरहरि - रूप जु कीन्हो ॥ 
जग जानत जदुनाथ ! जिते जन, निज-भुज-्रम-सुख पायो । 
सरन गहेतैँ, कहत सूर, को ऐसौ, जु न उतरायो ॥४३२१॥। ( १५) 
जब जब दीनन कठिन परी । राग केदारो 
जानत हों, करुनामय जनकों, तब तब सुगम करी॥ 
सभा - मँमार दुष्ट दुस्सासन, द्रौपदि आनि धरी। 
सुमिरत पटको कोट बढ़यो तब, दुख - सागर उबरी॥ 


( कृष्ण या भगवानुको छोड़कर ) और है ही कौन जो अपने भक्तकी लाज आ बचाता हो 


( उसका मान बचाए रखता हो ) । वेद और पुराण सब इस बातके साक्षी हैं कि ( भक्तकी लाज 
बचाते समय ) पे उसकी जाति, पाँत, कुल ओर मर्यादा किसीपर ध्यान नहीं देते ( झट भा 
पहुंचते हँ )। जिस ( यादव ) कुलने द्वारकापर राज्य किया था उसी कुलको ( जिस मुनिने ) 
शापसे नष्ट कर डाला था वही ( दुर्वासा ) मुनि, अंबरीष ( को शाप देने )-के कारण तीतों लोको मेँ 
घबराए हुए घूमते फिरे ( पर कहीँ उन्हें कोई न बचा सका, अंबरे पसे क्षमा माँगनेपर ही वे मुक्त हो 
पाए ) । जिस ( विष्णु )-के चरणोंके (नखोंसे उत्पन्न उस गंगाके) जलको शिव सदा भपने सिर 
पर चढाए रहते है, जो ( मंदाक्रिनी, भागीरथी, भोगावतीके रूपमेँ ) तीनों लोकों ( स्वर्ग, मत्यं, 
पाताल)-को पवित्र करती रहती और लाम पहुँचातो रहती है वही ( विष्णुक्रे अवतार ) प्रभु कृष्ण 
पांडवोंके ( प्रेमके ) कारण अपने हाथसे ( युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञम ) सबके पैर घोते जा रहे थे । 
( आप देखिए कि ) कंसने ( जिस प्रमु कृष्णके माता-पिता ) वसुदेव ओर देत्रकीको लगातार बारह 
बरसतक ( अपने मवनके कोठेम बाँधे डालकर ) बहुत ही कष्ट दिया उसी प्रभुको ज्यों ही प्रह्वादने 
स्मरण बिया त्यों हो उन्होंने कट नरसिहका रूप बता खड़ा किया। हे यदुनाय ! आपके जितने 
अक्तोंते अपनी भुजाके श्रमसे ( अपने पराक्रम और बलसे ) सुख पाया है, उन्हें सारा संसार 
जानता है ( किसीने अपने बलसे सुख नहीं पाया) पर ( उनमँसे ) कौन ऐसा है जो तुम्हारी 
शरणमें पहुँच गया हो ओर तुमने उसे ( कष्टसे ) पार न ले जा उतारा हो ।। ४३२१ ॥ 

( में मली भांति ) जानता हूँ कि दयालु प्रभु | जब जब दीनॉपर विपत्ति आ आकर पड़ी 
तब तब आपने अपने भक्ता सारा कष्ट आ मिटाया | जब दुष्ट दुःशासन भरी समा द्रौपदीकों 
आ पकड़ा था, उस समय तुम्हें स्मरण करते ही ऐसा वस्त्रका कोट द्रौयदीके चारों ओर लग 
खड़ा हुआ कि वह उस ( कौरवों ढारा किए जानेवाले अपमानके ) दुःखके ससुद्रसे बच निकली । 
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शत त 7: 


ब्रह्म - बाणतें गर्भ जबान्यों, टेत जरी जरी। 
बिपति - काल पांडव - बघु बनमें, राखी स्याम डरी॥ 
करि भोजन अवसेस जग्यको, त्रिभुवन - भूख हरी। 
पॉइ पियादे धाइ ग्राहसों, लीन्हौ राखि करी॥ 
तब तब रच्छा करी, भगतपे, जब जब बिपति परी। 
महा मोहमें पऱ्यौ सूर - प्रभु, काह. सुधि ब्रिसरी ? ॥४३२२॥ ( १६) 


ओर न काहुहिँ जनकी पीरा । राग रामकली 

जब जब दीन दुखी भौ, तव तब, कृपा करी बलबीरा॥ 

गज बल - हीन बिलोकि दसौ दिसि, तब हरि-सरन पन्यौ सो । 

करुनासिंधु, दयाल, दरस दै) सब संताप ह्यो हो ॥ 

गोपी - गाल - गाय - गोसुत - हित, सात दिवस गिरि लीन्ह्यां । 

मागध हत्यौ, मुक्त नृप कोन्हे, बिप्र मृतक सुत दीन्द्यौ ॥ 

श्रीनृसिंह - बपु धच्यों, असुर हति भक्त - बचन प्रतिपाय्यो | 

सुमिरत नास, द्रुपद - तनयाका, पट अनेक बिस्ताऱ्यो ॥ 

मुनि - मद मेटि दास - ब्रत राख्यो, अंबरीष - हितकारी | 

लाखा - गृहतँ, सत्रु - सैनते, पांडव - बिपति निवारी ॥ 
( जब अश्वत्थामाने उत्तराके गर्ममँ स्थित परीक्षितकों मार डालनेके लिये बाण चलायां था ओर 
वह उस ) ब्रह्म बाणसे जलकर व्याकुल होकर हाय जली, हाग जली पुकारकर चिल्लाने लगी उस 
समय ब्रह्मबाणसे उपके गंभंक्री रक्षा आपने ही की थी । जब विपत्ति ( काम्यक वनमें अज्ञात> 
वास )-के समय द्रौपदी ( दुर्वासाका शाप लग जानेके डरसे ) डरी बैठी थी उस समय आपने ही 
यज्ञका अवशेष ( द्रोपदीके अक्षय्य पात्रमें लगा हुआ शाक ) खाकर ( दुर्वासा और उनके 
शिष्याँकी ही नहीं ) तीनों लोकोंकी भूख हर डाली थी। आप ही | जिसने पैदल दोइकर ग्राहके 
मुखसे हाथीको आन बचाया था । जब जब आपके मक्तपर कोई विपत्ति आकर पड तब तब आपने 
आकर उसकी रक्षा कर ली । सूरदास यही सोचकर बड़े फेरमेँ पड़ा हुआ है कि प्रभु ! आप 
मुझे कैसे भूले बैठे हैं ॥ ४३९२ ॥ 

( आपको छोड़कर ) भक्तोंकी पीडा और किसीको मी नहीँ है । जब जब आपका कोई भक्त 
संकटमँ पड़ा तब तब बलवीर ( प्रभु )-ते आकर उसपर कपा की ( ओर ड्से संकटसे बचाया ) । 
जब हाथीने दसों दिशाओं ( चारों ओर ) देखकर समझ लिया ( कि अब मुझे कोई बचानेवाला नहीं 
रह गया ) तब वह ( अंतमे ) भगवानुकी शरणम जा पढ़ा । (फिर क्या ु था ! ) परम दयालु 
मगवानुने उसे दर्शन देकर उसका सारा कष्ट हर लिया । आप ही थे जो गोपी, खाल, गो ओर 
बछडौँकी रक्षाके लिये सात दिन पहाड़ उठाए खड़े रहे । आप ही थे जिसने मगघके राजा 
(जरासंघ)-को मरवाकर ( उसके यहाँ वन्दी ) राजाओंको मुक्त किया भोर आप ही थे जिसने ( गुरू 
दक्षिणामै) ब्राह्मण गुरु (सान्दीपनि)-का मरा हुआ पुत्र (दत्त) उन्हें ला सौपा । आपने ही की ६3 
असुर (हिरप्यकशिपु)-को मारकर अपने भक्त ( प्रह्लाद )-के वच्तत्तॉँकी रक्षा की । आप ही थे कि नाझ हू 
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गिरिधरकी ठकुरायत साँची । राग केदारो 
कौरव जीति युधिष्ठिर राजा, कीरति तिहूँ लोकमैं माँची ॥ 
ब्रह्म - रुद्र डर डरत कालके, काल डरत भ्रू-भँगकी आँची । 
रावनःसौ नुप जात न जान्यौ, माया बिषम सीसपै नाची ॥ 
गुरुसुत आनि दियौ जमपुरतैँ, बिप्र सुदामा कियो अजाची। 
दुस्सासन कटि-बसन छुड़ावत, सुमिरत नाम, द्रौपदी बाँची ॥ 
हरि-चरनारबिंद तजि लागत अनत कहूँ, तिनकी मति काँची। 
सूरदास, भगवंत भजत जे, तिनकी लीक चहूँ जुग खाची ॥४३२४॥ (१८) 


स्मरण करते ही द्रौपदीकी साड़ी बड़ी लंबी ला बढाई । आपने अपने भक्त अंबरीषका इतना कल्याण 
किया कि ( उनको शाप देनेवाले क्रोधी दुर्वासा ) मुनिका सारा अभिमान भाड़कर अपने भक्त 
( अंबरीष )-के ब्रतकी रक्षा कर ली । इसी प्रकार (अपने भक्त) पांडवोको लाक्षागृह ( में जलने )-से 
और शत्रु ( दुर्योधन )-की सेनासे (महाभारतके युद्धमे) जा बचाया । इतना ही वयों, वरुणके फन्देमँ 
पड़े हुए ब्रजपति (नन्द)-को भी आपने जाकर छुड़ाया ओर दावानल ( भीषण अग्नि )-से सारे ब्रजको 
भी बचाया । आप हो परम दुष्ट कंसको मारकर (अपने पिता-माता) बसुदेव-देवको को ( वन्दीगृहसे ) 
घर ले आए थे। वेद सदासे आपकी यह विमल कीत्ति बचानते रहते हैँ कि श्रीपति ( भगवान ) 
तो सब युगोंमे केवल स्मरणके वशमें हुँ ( जो स्मरण करे उसका उद्धार कर देते हैं ) । अशरणको 


,शरण देनेत्राले प्रभु | सूर भी आपसे यही माँगे ले रहा है। पर ( बताइए ) मेरा स्मरण आपको 
करावे तो कोन करावे ? ॥ ४३२३ ॥ 


यदि सच्ची प्रभुता किसकी है तो गिरिधर ( कृष्ण )-की ही है । देखो ! कोरवोंको जीतकर 
युधिष्ठिर राजा बन गए जिनका यश तोनों लोकोंमें फैला हुआ है। कहाँ तो ब्रह्मा और रुद्रतक 
कालके डरसे डरे रहते हैं, कहाँ ये हुँ कि काल मी इनकी भौहोंके टेढ़े होने ( क्रोध )-की आगसे डरता 
रहता है । रावणके सिरपर इनकी ऐसी माया आकर नाची (चढी ) कि रावण-जैसे ( प्रतापी ) 
राजाको भी कोई जाते ( नष्ट होते ) नहीं जान पाया (कि बह कबमेँको नष्ट हो गया) । ( यह एक 
उन्हीका सामथ्यं था कि ) यमपुरसे भी अपने गुरुका पुत्र (दत्त) उन्हें ला सौपा और (अपने सहपाठी) 
ब्राह्मण सुदासाको मी इतना दे डाला, इतना दे डाला कि फिर उसे कभी किसीसे माँगना नहीं पड़ा । 
जब दुःशासन ( मरी समामे ) ट्रोपदीकी कमरमै बँघी साडी खोले डाल रहा था तब केवल आपका 
ताम लेते हो द्रोपदी बच निकली । ( इतना जान लेनेपर मी ) जो लोग भगवानुके चरण-कमलको 
छोड़कर कहीँ ओर जा चिपकते हैं उनकी बुद्धि कच्ची (खोटी) ही समझनी चाहिए । सूरदास कहते 
हूँ कि जो ( मन लगाकर ) अगवानुका भजन करते रहते हैं उनकी लीक ( कीत्तिकी रेखा ) चारों 
युगोर्म खिंची रहती है ( उनका यश सदा बना रहता है) ॥ ४३२४ ॥ 
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स्यामजु गरिबनहुँके गाहक। राग मलार 

दीनानाथ हमारे ठाकुर, साँचे प्रीति-निवाहक ॥ 

कहा बिदुरकी जाति, पाँति, कुल, प्रेम - प्रीतिके लाहक। 

कह पांडवर्क घर ठकुराई ? अरजुनके रथ-बाहक॥ 

कहा सुदामाकें धन होतौ ? सत्य - प्रीतिके बाहक । 

सूरदास, सठ, ताते हरि भजि, आरतके दुख-दाहक ॥४३२५। (१९) 
जैसे गजको पाउँ छुड़ायो । राग कान्ह्रौ 

अपने जनकों दुखित जानिकै, पाउँ पियादे धायौ॥ 

जहाँ जहाँ गाढ़ परी भगतनकों, तहँ तहेँ आपु जनायौ। 

भगति-हेत प्रहलाद उबाऱ्यो, द्रौपदिचीर बढ़ायौ॥ 


प्रीति जानि हरि गए बिढुरकँ, नामदेव घर छायौ। 
सूरदास, द्विज दीन सुदामा, तिहिँ दारिद्र नसायौ ॥2३२६॥ (२०) 
नाथजु नाथ-हीनके संगी । राग रामकली 


दीनदयाल, परम करुनामय, जन-हित हरि बहु - रंगी ॥ 
पारथ - तिय कुरुराज - सभामै, बोलि करन चह नंगी। 
स्रवन सुनत करुना-सरिता भे, बढ़यो बसन उमंगी॥ 


सचमुच प्रेमका निर्वाह करता है तो हमारे स्वामी दीनानाथ ( दीना द्रोपदीके ताथ ) ही करते हैं । 
( बताइए ) विदुरकी बया तो जाति थी, क्या पाँति थी, क्या कुल था (वे दासी-पुत्र थे ) पर मेरे 
भगवान्‌ तो प्रेम और प्रीति देखते हैं ( जात-पाँत-कुल नहीँ देखते )। पांडव ही कौन बड़े 
राजा थे कि वे अजुनके सारथि बनकर उसका रथ हाँकने लगे। आप तो सच्चा प्रेस निबाहते 
रहते हुँ नहीँ तो मला सुदामाके भाग्यमेँ क्या कमी इतना धन होनेवाला था | इसलिये, दुष्ट ( मन ) ! 
सूरदास कह रहे हुँ कि दुखीके सारे दुःख जला डालनेवाले भगवानुका बैठकर भजन कर ।। ४३२१५ 
प्रभु ! जैसे आपने ( नंगे पाँवों दौड़कर ग्राहके मुं हसे ) हाथीका पैर आ छुड़ाया था वैसे ही 
जब-जब आप अपने भक्तको दुखी देखते हैं तभी तब नंगे पाँवों दौड़ पड़ते हैं । जहाँ-जहाँ आपके मक्तोपर 
विपत्ति आ घहराती है वहाँ वहाँ आप स्वयं आ प्रकट होते हँ । देखिए, मक्तिके हो कारण 
आपने ( हिरण्यकणिपुसे ) प्रह्वादकी रक्षा की और द्रौपदीका चीर जा बढाया । ( सच्चा ) प्रेम 
समभक्रर ही तो विदुरके घर भगवान्‌ गए थे और ( प्रेमकै ही कारण जब भक्त तामदेवकी कुटिया 
जल गई और उसने सब सामान भी आगमे झोंक दिया तब रातको ) नामदेवके लिये (बहुत सुन्दर) 
छप्पर आ छया था । सूरदास कहते हैं कि जो सुदामा ब्राह्मण बहुत दीन था उसकी दरिद्रता भी (इसी 
प्रेमके कारण ही तो उन्होंने ) मिटा डाली थी ॥ ४३२६ ।। > 
नेशे ला (कृष्ण ) तो ऐसे हैँ कि वे अनाथाँके सदा साथी बने रहते हैं ( जिसका कोई 
सहारा नहीं होता उसे सहारा देते रहते हुँ ) । वे दीनोंपर दया करनेवाले और दूसरोके 
दुखी हो उठनेवाले कुष्ण अपने भक्तकें लिये बहुतसे रंग ( बहुतसे रूप )-तक बना लेते हुँ 
पत्नी ( द्रौपदी )-को कुरुराज ( घुतराष्ट्र )-की भरी समामे सभी ललकारकर नंगी 5 
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कहा बिदुरकी जाति - बरन है, आइ साग लिय मंगी। 
कहा कूबरी सील - रूप गुन ? बस भे स्याम त्रिभंगी ॥ 
ग्राह प्रस्यौ गज, बल-बिनु व्याकुल, बिकल गात, गति लंगी । 
२० रि ~ ञो सर ~ हंगी ॥ 
धाइ, चक्र ले ताहि उबारयों, माण्यो ग्राह बिह 
कहा कहाँ, हरि केतिक तारे, पावन पद परतंगी । 
सूरदास, यह बिरद त्वन सुनि, गरजत अधम अनंगी ॥४३२७॥ (२१) 


जे जन सरन भजे बनवारी । 
ते ते राखि लिए जग - जीवन, जहँ जहाँ बिपति परी तहँ टारी ॥ 
संकटतैँ प्रहलाद उधाऱ्यो, हिरनाकसिप-उदर नख फारी । 
अंबर हरत, द्रुपद - तनयाको, दुष्ट-सभा-मधि लाज सम्हारी ॥ 
राख्यौ गोकुल बहुत बिघनतें, कर-नखपै गोवर्धन धारी। 
सूरदास - प्रभु सब सुख-सागर, दीनानाथ, सुकुंद, सुरारी ॥४३२८॥ (२२) 


चाह रहे थे किन्तु ( उसकी पुकार ) कातमें पड़ते ही आप ( कृष्ण ) करुणाक़ी नदी बन गए ( कृपा 
करके दौड़ पड़े ) भौर ( द्रौपदीका ) वस्त्र उमड़कर बढ़ता चला गया । बताओ, विदुरकी क्या तो 
जाति थी और क्या उनका वर्ण था कि कृष्णने वहाँ सागजा माँगा। इसी प्रकार ( कंसकी 
दासी ) कुबड़ीमे कौन बड़ा शील, रूप और गुण टँका घरा था कि न्रिभंगी ( कृष्ण ) उसके फेरम 
जा फँसै । जब ग्राहने हाथी (-पैर)-को मुँहमे जा पकड़ा तो वह बलहीन होकर व्याकुल हो उठा, उसका 
सारा शरीर ढीला पड़ गया ओर उसकी चाल ही लँगडी हो गई ( उसे चलना-फिरना दूभर हो गया, 
हिलना-डुलना असंभव हो गया तब भगवानुसे यह नहीँ देखा गया), वे झट चक्र लेकर दौड़ 
पड़े और उन्होंने जाकर उसे बचाकर उस प्रचण्ड ग्राइको मार गिराया । में कहाँतक गिनाऊें 
कि उस मगवातूने किततोंको ( कष्टसे) उबार लिया जिसके चरण ओर प्रत्येक अंग बड़े पवित्र हैं । 
सूरदास कहते हैँ कि ( मुझे तो यही बड़ा आश्चयं हुआ जा रहा है कि ) भगवातुक्री इतनी विरद 
( बड़ाई, प्रसिद्धि सुनकर भी दुष्ट कामदेव अब भी गरजे चला जा रहा है ॥ ४३२७॥ 


जिन-जिन मक्तोंने वनमाली ( कृष्ण )-की शरण जा पकड़ी है, संसारके जीवन ( कृष्ण )-ते 

आ आकर उन-उन सभीकी रक्षा भी कर ली और जहाँ-जहाँ उन भक्तोंपर कोई बिपदा पड़ी वहाँ- 
वहाँ उन्होंने आकर उनकी सारी ब्रिपदा मी दुर कर डाली । देखिए, उन्होंने अपने नखसे हिरण्यकशिषुका 
पेट फाइकर प्रह्वादको संकटसे उबार निकाला और जब दुष्ट कौरवॉकी मरी समामे द्रूपदकी पुत्री 
( द्रोपदी )-का चीर खींचा जा रहा था उस समय उसकी लाज जा बचाई । ( इतना ही नहीं, ) 

उन्होंने अपने ( बाएँ ) हाथ (-की कानी उँ,ली )-के नखपर गोवद्धन टिकाकर बहुत बड़े संकट 

( प्रलय क जा बचाया । सूरदास कहते हैं कि ऐसे मेरे प्रभु वे हुँ जो सब सुखोंके सागर 

हुँ ( सब सुखोसे भरे हुए और सबको सुख देते रहते हैं ), दीनानाथ हैं ( जिन्होंने दीना द्रोपदी- 


की रक्षा की ) है, क जो मुकुन्द ( मुक्ति देते रहते ) हैं और मुरारि हैं ( जिन्होंने प्रारज्योतिषपुरके 
राजा नरकासुरेके पंचमुख सेनापति मुर राक्षसको मार डाला था )॥ ४३२८ ॥' | 
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राग रामकली 
हा पारथके सारथि हरि, आप भए ऐसे । भक्त-बछल नाम निगम, गाइ गए जैसे ॥ 
200 हि बाजि - बाग, दाहिन हैं बैठे | हाँकत हरि हाँक देत, गरजत ज्यों ऐंठे॥ 
छाता-लौं छाँह किए सोमित हरि-छाती | लागन नहि देत कहूँ, आँच-समर ताती॥ 
करन - मेघ बान-बूँद भारी - झरि लायौ । जित जित मन अर्जुनको, तित्दि रथ चलायो ॥ 
कौरौ-दल नासि नासि कीन्हीं जन-भायौ | सरन गए राखि लेत, सूर, सुजस गायौ ॥ 
॥४३२6॥ (२३) 
स्याम भजन-बिनु कौन बड़ाई ? राग परज 
बल, बिद्या, धन, धाम, रूप, गुन, और सकल मिथ्या सौँजाई ॥ 
अंबरीष, प्रहलाद, नृपति बलि, महा ऊँच पदवी तिन पाई । 
गहि सारँग, रन रावन जीत्यौ, लंक बिभीषन फिरी दुहाई॥ 
मानी हार बिसुख दुरजोधन, जोधा हे जाके सौ भाई। 
पांडव पाँच भजे प्रभु-चरनन, रनर्हि जिताए हैं जदुराई ॥ 
राज-रवनि सुमिरे पति-कारन, असुर - बंदिते दिए छड़ाई । 
अति आनंद सूर तिहि औसर, कीरति निगम कोटि मुख गाई ॥४३३०॥ (२४) _ 
हरि ! जिस बसे वेद आपका भक्तवत्सल ( भक्ताँसे प्रेम करनेवाला ) नाम गा गए हैं उसी 
ढङ्गसे ( व्यवहार करते हुए ) आप अर्जुनके सारथि ( रथ हाकनेवाले ) जा बने ( नहीं तो भला 
आपको सारथि बना लेनेका किसमें साहस और सामर्थ्यं था )। जब आप उन हरि ( धोड़ों )-को 
हाँकते हुए हाँक लगाते थे ( भागे बढ़नेके लिये सुसकारते थे ) तो वे ( धोड़े ) ऐसे गरज (हिनहिना) 
उठते थे जैसे गवंसे मर उठे हों (कि हमारे सामने कौन ठहर सकता है जब हमें स्वयं भगवानु 
हाँके जा रहे हैं) । मगवानुकी छाती उस समय कितनी सुन्दर लग रही थी जब वे छातेके समान 
( अजुनकी ) रक्षा करते हुए ( अजुँतको ) कमी युद्धकी गरम आँच नहीँ लगने देते थे। कणं- 
रूपी मेघने जब बाणोँकी वषसि मादाँकी भड़ी लगा रक्खी थी उस समय अर्जुतका मत जिधर- 
जिघरको रथ लिवा ले चलना चाहता था उघर ही उधरको वे रथ चलाने लगते थे । कौरवोकी 
सेनाका ताश कर करके आपने अपने भक्त ( पांडवा )-क्रा मनचाहा करु डाला क्योंकि जो आपकी 
शरणमे चला जाता है, उसकी तो रक्षा आप करते ही हैं । सूरदास भी तो आपके इसी सुयशका 
वर्णन किए डाल रहा है ॥ ४३२९ ॥ 

(अरे भाई ! ) यदि तुमने श्यामका मजन नहीँ किया तो तुम्हारा सारा बड़प्पन है किस 
कामका ? यह सब तुम्हारा बल, विद्या, घन, घाम, छम, गुण आदि जितना मी सब है यह सबका सब 
झूठा आडंबर है । ( देखो, जिन्होंने भी उनका भजत किया उन ) अंबरीष, प्रह्लाद और राजा. 
बलि सबने संसारमै बड़ा भारी पद ( यश ) पा लिया। ( श्याम वे ही तो हैं जिन्होंने रामके 
रूपमेँ ) हाथमे घनुष लेकर युद्धमें रावणको ऐसा जीत दिखाया कि लंकामँ विभीषणकी दुहाई फिर 
गई ( बिभीषणका राज्य हो गया ) | जिस दुर्योधतने उनसे विरोध किया था ओर जिसके सो सो 
योद्धा माई ये वह तो उनसे हार मात बैठा और जो पांडव गिनतीम कुल पाँच थे पर जो प्रमुके | 
चरणाँकी शरणमे आ गए थे उन्हँ कृष्णते युद्धमँ जिता धरा । (जरासंघके यहाँ वन्दी पड़ी हुए जिन बीस | 
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२३१६ के सूर-प्रन्थावली & 
नीम नलन्न्नननककक न की न न त क हा लर. 
कह गुन बरनों स्याम, तिहारे । राग बिहागरौ 

कुबिजा, बिदुर, दीन द्विज, गनिका, सबके काज सँवारे॥ 

जज्ञ-भाग गहि लियौ हेतसौँ, रिषिपति पतित बिचारे। 

भिल्लिनिके फल चखे भावसों, खाटे - मीठे - खारे॥ 

कोमल कर गोबर्धन जाधऱयो, जब हे नंद - दुलारे। 

दधि-मित आपु बँधायों दाँवरि, सुत कुबेरफे तारे॥ 

गरुड़ छाँडि प्रभु पाय पियादे, गज - कारन पग धारे। 

कत मोसौं अलसात जात हो, अधम - उधारनहारे ॥ 

कहूँ न सहाय करी भगतनकी, पांड जरत उबारे। 

सूर, परी जहेँ विपति दीनपे, तहाँ बिघन तुम टारे ॥४३३१॥ (२५) 

भगतन हित तुम कह न कियौ ? राग सारंग 

गर्भ परीच्छित रच्छा कीन्ही, अंबरीष-ब्रत राखि लियो ॥ 

जन प्रहलाद - प्रतिज्ञा पुरई, सखा बिप्र-दारिद्र हयौ । 

अंबर हरत द्रापदी राखो, ब्रह्मइंद्रको मान नयो॥ 
सहस्र आठसाँ राजाओंकी) रानियोंने अपनी पतियों (-की मुक्ति)-के लिये क्रष्णका स्मरण किया उन्हें उस 
असुर (जरासंध)-के वन्दीगृहसे आपने मुक्त करा दिया । सूरदास कहते हैं कि उस अवसरपर जो बड़ा. 
आनन्द हुआ उसकी कौत्तिका वर्णन वेदों तकने करोड़ों मुखों ( प्रकारों )से किया है ॥ ४३३० ॥ 


श्याम ! में तुम्हारे गुणोंका वर्णन भी करने मी लगू तो कहाँतक करूँ ? आप तो ऐसे हैं कि आपने 
कुब्जा, विदुर, निधन ब्राह्मण (सुदासा) ओर ( पिगला ) वेश्या-तकका कास बना दिया (उद्धार कर 


डाला) । ऋषिपति (दुर्वासा)-को पतित बुरा मानकर प्रेमसे (द्रोपदी के जूठे अक्षय पात्रसे) यंज्ञ-माग ले - 


लिया ओर भीलनीने जो खट्ट , मीठे, चरपरे फल ( बेर ) लाकर दिए वे बड़े चावसे जीम गए । जब 
तुम नन्हेसे नंद-दुलारे थे उसी समय तुमने अपने कोमल हाथपर गोवर्धन पर्वत उठा घरा था 
अपनेको तुमने रस्सीमें जा बँघवाया था, तब दही चुरानेका तो बहाना भर था, सच पूछिए तो उस रूपमेँ 
तुमने कुबेरके पुत्र (नलकूबर और सणिग्रीव)-का उद्धार किया थः । अघमोँका उद्घार करनेवाले ! 
हायीके (उद्धारके) लिये तो तुम गरुड छोड़कर नंगे पाँव दौड पढ़े थे पर यहाँ मेरी बेर इतने क्यों 
अलसाए जा रहे हो ? है बताओ, (तुमने) कहाँ भक्तोंकी सहायता नहीं की ( सदा की ), इसीलिये तो 
पांडवोंको (लाक्षागृहे ) जजनेसे बचा निकाला। सुरदास कहते हैं कि जहाँ कह हीँ किसी दी 
( दुखिया )-पर विपदा पड़ी वहीं पहुँचकर तुम उसका संकट काटते रहे हो ॥ ४३३१ ॥ न 
( श्याम ! बताओ, ) अपने भक्तोंके लिये तुमने बया बया नहीँ किया 
तुमने ही ( अभिसन्युकी पत्ती उत्तराके ) गर्ममेँ (उसके पुत्र) परीक्षितुकी रक्षा की आ 
ब्रतकी रक्षा की ( और उसे दुर्वासाके शापसे जा बचाया )। तुम्हीने अपने ल्ल ह तिः 
भी पुरी की ( उसे हिरण्यकशिपुके क्रोधसे बचाया ) ओर अपने साथी ( सहपाठी ) र म प्र ६ 
दरिद्रता भी नष्ट कर दी ( उसे घतो बना दिवा ) । जब द्रौपदीका सराला है [ सुदाम 
(वस्त्रोंका ढेर लगाकर) तुमने ही द्रोयदौकी लाज बचाई, (जब ब्रह्मा सब गोओं, बछड़ों और सो 


॥ जब 


( सब कुछ किया ) । 
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के सूंर-सांगर? क २३१७ 


पांडवकौ _दूतत्व कियौ पुनि, उम्रसेनकों राज दयौ। 
राखी पैँज भक्त भीषमकी, पारथको सारथी भयो॥ 
दुखित जानि दो सुत कुबेरके, नारद-साप निवृत्त कियो । 
करि बल-बिगत उत्रारि ढुष्टते, ग्राह ग्रसत वैकुंठ दयो ॥ 
गोतमकी पतिनी तुम तारी, देव दवानलकौं अँचयौ। 
सूरदास - प्रभु भक्त-बछल हरि, बलि-द्वारं द्रबान भयौ ॥४३३२॥ (२६) 
ऐसहिँ जनम बहुत बौरायौ । राग धनाश्री 
बिमुख भयौ हारि-चरन-कमल तजि, मन संतोष न आयौ॥ 
जब जब प्रगट भयो जल थलमै, तब तब बहु बपु धारे। 
काम - क्रोध - मद-लोभ - मोह-बस, अतिहि किए अघ भारे॥ 
नुग, कपि", विप्रः, गीध, गनिका, गज, कंस-क्रेसिखल तारे। 
अघ, बक, वृषभ, बकी, धेनुक हति, भव-जलते उद्धारे ॥ 
संखचूड़, सुष्टिक, प्रलंब अरु, तनाव संहारे । 
हर ले गए तब वैसे ही गौएँ बछुड़े और ग्त्राले बना खड़े करके ) ब्रह्माका अभिमान तुमने नष्ट क्रिया 
और (जब इन्द्र अपनी पूजा बन्द हो जानेसे कुढ़कर ब्रजको डुबो डालनेपर उतारू हो गया तब गोवध॑न 
उठाकर तुमने) इन्द्रका गर्व चुर किया । तुम्हीँ पांडोकी ओरसे दूध बतकर ( दुर्थोचनके यहाँ ) गए थे 
और तुम्हीँने ( कंसको मारकर उसके बन्धतसे छुड़ाकर अपने नाना) उप्रसेनक्रो ( मथुराक्रा ) राजा 
बनाया था, तुम्हीँने मोष्मकी यह प्रतिज्ञा पुरी की थी ( कि मैं क्ष्णसे शस्त्र उठाकर छोड़ गा और 
जब भीष्मके बाणोंने पांडव-सेनाका संहार करके हाहाकर मचत्रा दिया था तब मीष्मकी प्रतिज्ञा 
पूरी करनेके लिये रथका पहिया ही उठाकर भीष्मको मारने दौड़ पड़े थे )। तम्ही ( महामारतके 
युद्घमें ) अजु'नके सारथि बने थे। कुबेरके दोनों पुत्रों ( नलकूबर और मणिप्रीव )-को ( जुड़वाँ 
अजु नके वुक्षके रूपमेँ ) दुखी देखकर उन्हें (उखाड़ भिराकर) तुम्हीने नारदके शापसे छुटकारा दिलाया, 
दुष्ट ग्राहके ( मुखसे ) थक्रे हुए दाथीका ऐसा उद्धार कर दिया कि कहाँ तो उसै ग्राह ग्रसे ले रहा 
था कहाँ उसे वैकुणऽ भेज दिया । तुमने ही गौतम ऋषिक पत्नी ( अहल्या )-का उद्धार किया और 
तुम्हीं ब्रजमँ लगी हुई दैवी अग्नि पी गए। सुरदासके स्वामी ऐसे भक्तत्रत्सल हैँ कि जाकर 
पातालमें बलिके द्वारपर द्वारपाल बने वैठे हैं ॥ ४३३२ ॥ 
मैं तो इसी प्रकार अनेक जम्मोंमे भरमाया पड़ा रहा । भगवानुके चरण-क्रमल छोड़क़र | 
सदा उनसे मुँह फेरे पड़ा रहा इसलिये मेरे मतको कभी सन्तोष नहीँ मिल पाया । मैंने जब जब 
(पिछले जन्माँमे) जल या थलमेँ जाकर जन्म लिया तब तब न जाने क्रितने अनगिनत शरीर घारण । 
किए । ( उन सब जम्मोंमेँ ) काम, क्रोध, मद, लोभ और मोहके फेरमें पड़कर न जाने कितने यारी 
पाप कर डाले । ( में जान चुका हुँ कि) तुमने ( बिरगिटकी योतिसे ) नुगको, वानर ( बाली )-को, द 
( पापी ) ब्राह्मण ( अजामिल )-क्ो, ( जटायु ) गिद्धको, ( अढेरात्रितक ग्राहक न आनेसे विरक्त 
मिथिलाकी ) वेश्या ( पिगला )-को, ( ग्राहके मुखमै फंसे हुए ) गजको, कंत तथा कैशी छ आदि 


१, बालो । २, भ्रजामील i 
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गज, चानूर हते, दव नास्यो, व्याल सथ्यौ, भय हारे ॥ 
जन-दुख जानि, जमल द्रुम-भंजन, अति आतुर हव घार। 
गिरि कर धारि इंद्र-मद मच्चौं, दासन सुख उपजाए॥ 
रिपु कच गहत द्रूपद-तनया जब, सरन सरन कार्द भाखी । 
बढ़िंगे बस्त्र - कोट अंबर - लॉ, सभा - माझ पति राखा ॥ 
दियौ जिवाइ मृतक सुत गुरुको, व्याध परम गति पाइ। 
नंद, बरुन - बंधन - भय मोचन, सूर पतित सरनाई॥४२३३॥ (२७) 
तातैँ जानि भजे बनवारी | सरतागतकी तपन निवारी। राग धनाश्री 
जन - प्रहलाद - प्रतिग्या पारो । हिरनकसिपुको देह बिदारी । 
प्रवह अभै पद्‌ दियौ मुरारी आंबरीपकी दुर्गति टारी। 
द्रपद-सुता जब प्रगट पुकारी। गहत चीर हरि-नास उचारी। 
गज, गनिका, गोतम-तिय वारी । सूरदास सठ, सरन तुम्हारी ॥४३३४॥ (२८) 


न जाने कितने दुष्टोको ( भवसागरसे ) पार ले जा उतारा । ( इतना ही नहीं ) अघासुर, बकासुर, 


बुषासुर, बकी ( पूतना ) और धेनुक ( गधेके रूपमे असुर )-को मारकर उन्हें भी भवसागरसे पार कर 
डाला। और भी ( गोपियाँको हर ले जानेवाले ) शंखचूड, ( कंसके मल्ल ) मुष्टिक, प्रलंबासुर भोर 
तृणावतंको पछाड़ मारा, ( कंसके ) हाथी ( कुवलयापीड )-को पटक मारा, ( कंकके मलम ) चाणुरको 
पछाड़ डाला, लगी हुई आग बुझा डाली, और ( कालिय ) सपंका कचूमर निकालकर ( ब्रज- 
वासियोंका ) भय दूर कर डाला। अपने भक्त ( नलकूबर और मणिग्रीव )-का दुःख देखकर (उनका 


उद्धार करनेके लिये) जुड़वाँ अर्जुने वृक्ष घकेल गिरानेके निमित्त झटपट उठ दौड़े। इतना ही 
नहीँ, अपने बाएँ हाथ (-की कानी उंगली )-पर गोवधेन पर्वत टेककर इन्द्र की सारी कठी, बु कह है 


अपने भ्रक्तोंको सुखी कर दिया । जत्र शत्रु (दुःशासन)-ने झाटकर द्रौपदीके वाल पकड खीँचे और वह 
चिल्लाई कि “मै तुम्हारी शरण हूँ, तुम्हारी शरण हूँ” तब आकाशतक ऊँचा वस्त्रांका कोट द्रौपदीके 
चारों ओर आ लगाकर सभामें तुमने उसकी लाज रख ली । तुमने ( गुरु-दक्षिणाके रूपमे ) गुरुका 
मरा हुआ पुत्र (दत्त) उन्हें ला साँगा ओर ( जरा नामके जिस व्याधने तुम्हारे बाएँ पैरके तलबेमैँ 
बाण खींच मारा था उस ) व्याधने भी परमपद पा लिया। वरुणके बन्धनके भयसे नन्दको छुड़ा 
लानेवाले श्याम ! अब यह सूर भो तुम्हारी शरणमें आ पड़ा है ॥ ४३ ३३॥ र 
मे तो इसलिये बतमाली ( इष्ण ) की शरण लिए बैठा हूँ कि जो भी उनकी शरणम पहुँच 
गया उसका सारा कष्ट वे मिटा ही डालते हैं । उन्होंने अपने भक्त प्रह्मादकी प्रतिज्ञा पूरी करके हिरण्य 
कशिपुकी देह चीर फाड़ी । मुरारि (कृष्ण) तो ऐसे हैं कि उन्होंने भूवको अभय-पद दे डाला और न 
(खो दुर्वासाके शापसे बचाकर उस)-का सारा कष्ट दूर कर डाला । द्रोपदीने जब खलक स्य हे 
तो कुष्णक्ा नास लेते हो ( दुःशासनके द्वारा ) चीर पकड़े जाते हो उसे जा कर र उन्हं पुकार 
नहीं, ग्राहके फन्देसे गजको, ( {मथिलाकी पिंगला और सुगोको रामनाम ला ८ अ 
और गोतमकी पत्नी अहल्याको भी तो उन्होंने ही उबार तारा । इसी 0 अकाल 


£ 


तुम्हारी शरणमे आया बैठा है ॥ ४३३४ ॥ ये तो यह दृष्ट सुरदास भी 
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ऐसो कान्ह भगत भय-हारी । राग घनाश्री 
हाँ जहाँ जिहि काल सम्हारे, तहँ तहँ त्रास निवारी ॥ 
धर्मपुत्र जब जग्य उपायौ, द्विज मुख है पन लीन्हौं । 
अस्व-निमित उत्तर दिसिके पथ, गमन धनंजय कीन्हों ॥ 
अहि पति-सुता सुवन-सन्युख है, वचन कह्यौ इक हीनौ । 
पारथ युए, बभ्रुवाहनकों, सीस - खिलौना दीनो॥ 
इतनी सुनत कुंति उठि धाइ, बरपत लोचन नीरा। 
पुत्र कबँघ अंक भरि लीन्हौ, धरति न इक छिन 2 धीरा ॥ 
लै ले स्रोन हृदय लपटावति, चुँबति भुजा गँभीरा। 
त्यागति प्रान निरखि सायक धनु, गति-मति - बिकल-सरीरा ॥ 


कृष्ण तो अपने भक्तोंका संकट इस प्रकार दूर करते रहते हैँ कि जहाँ-जहाँ जिस समय मी 
( किसी भक्तने ) स्मरण किया वहाँ-वहाँ तत्काल पहुँचकर उसका सारा संकट जा मिटाया। जब 
( महाभारतके युदुघके पश्चात्‌ ) धमेराज ( युधिष्टिर )-ने ( अश्वमेध ) यज्ञ करनेका विचार किया 
और ब्राह्मणोंसे ( यज्ञकी ) दीक्षा ली तब यज्ञके घोडेकी रक्षाक्रे लिये अर्जन भी उनके पीछे-पीछे 
उत्तरकी ओर चल दिए। ( चलते-चलते जब वे मणिपुरकी राजजानी मणलूरपुरम पहुँचे तो 
वहाँ भर्जुनकी पत्नी चित्रांगदाके पुत्र बभ्रुवाहनने घोड़ा पकड़ बाँधा किन्तु जब उन्हें ज्ञात 
हुआ कि घोड़ेके साथ मेरे पिता अर्जुन आए हुए हैं तो वह घनके साथ घोड़ा सौँपने जा पहुँचा । 
यह देखकर अर्जुन बहुत रुष्ट हुए और उन्हाँने कहा कि मेरा पुत्र ऐसी कायरता कमी नहीं दिखा 
सकता कि युद्धके भयसे ऐसी दीनता दिखावे | उसी समय ऐरावत नामक चाग कुलके कोरव्य 
नामके ) नागराजकी कन्या ( और अजुंतकी नाग-पत्ती उलुपी )-ते भी आकर अपने ( सोतेले ) 
पुत्र ( बच्र्‌ वाहन )-को बहुत घिक्कारा ( और युद्ध करनेके लिये उत्तेजित किया )। परिणाम, यह 
हुआ कि ) अर्जुन मारे गये और ( उलूपीने ) बश्रुवाहतको खेलनेके लिये अ्जुंबका सिर ही खिलोना 
बनाकर दे दिया ।" ( इसी बीच कुम्तीको बड़ा बुरा स्वप्न दिखाई दिया ओर वे कृष्ण, भीम, देवकी 
और यशोदाके साथ मणिपुर जा पहुँची । वहाँ चहुँचते ही ओर ) यह सुनते ही ( कि अर्जुतकी मृत्यु 
हो गई ) कुन्ती आँखाँसे झर कर आँसू बरसाती हुई भपट दोड़ी ओर अर्जुनका बड़ गोदमें लेकर 
( इतनी अघीर हो उठी )-कि क्षण भरको भी धीरज नहीँ घर पाई । वे अर्जुना रक्त ले लेकर 
अपने हृदयसे पोतने लगीं, उसकी बड़ी बड़ी भुजाएँ लेकर चूमने लगीं, उसके घणुष-बाण देख देखकर 
प्‌. जेमितीय अश्वमेवपर्वके अनुसार जब ब्रञ्रुवाहनके हाथ अर्जुन मारे गए तब अजुँनकी पत्नी 
चित्रांगदा सती होनेको तैयार हो गई और यह देखकर बभ्रुवाहन भी प्राण देनेको तैयार हो 
गया कि में ही माता-पिताका हत्यारा हूँ। तब बञ्रुवाहन की सौँतिली माता उलूपीने कहा कि यदि 
शेषनागसे तुम मृतसंजीवक मणि ले आओ तो अर्जुन जी सफते हैं । यह सुनते ही बभुवाहनते 
तागॉपर चढ़ाई करके मणि तो प्राप्त कर मिया किन्तु लोटकर आया तो देखा कि मर्जुनका 
सिर ही नहीं है क्योंकि उसे धृतराष्ट्र ,नामक नागके पुत्र दुबबुंद्घि और डुःस्वमाव जुराकर 
बकदाल्स्य मुनिके आश्रममें लेजाकर छिपा आए थे । 
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ठाढ़े भीम, नकुल, सहदेवऽरु, चूप सब कृष्न- समेतै 
पौढे कहा समर - सेज्या सुत, उठ किन उत्तर देते ॥ 
थकित भए, कछु मंत्र न फुरई, कीने मोह अचेता। 
या रथ बैठि बंधुकी गजहि, पुरवै को कुरुखेता ॥ 
काकौ बदन निहारि द्रौपदी, दीन दुखी संभरि है। 
काकी ध्वजा बैठि कपि किलकिहि, किहि भय ठुरजन डरिहै ॥ 
काके हित श्रीपति हाँ अइहँ, संकट - रच्छा करिहै। 
को कौरव-दल-सिंधु मथन करि, या दुख पार उतरिहै॥ 
चिंता मानि, चितै अंतर-गति, नाग-लोककों घाए । 
पारथ-सीस सोधि अष्टाकुल, तब जढुनंदन ल्याए॥ 
अमृत गिरा बहु बरपि सूर-प्रभु, भुज॒ गहि पार्थं डठाए। 
अस्व - समेत बश्नुबाहन लै, सुफल जग्य - हित आए ॥४२३५॥ (२९) 
मोहूनके मुख ऊपर वारी । राग गोरी 
देखत नैन सबै सुख उपजत, बार बार तातैँ बलिहारी ॥ 
ब्रम्हा बाल - बछरुवा हरिगो, सो ततछन सारिखे सँबारी। 
कीन्ही कोप इंद्र बरपा रितु, लीला लाल गुबर्धन धारी ॥ 


प्राण छोड़नेके लिये तैयार हो गई, उचकी सुध-बुध जाती रही और वे बहुत व्याकुल होकर कहने लगीं 
कि “यहाँ भीम, नकुल, सहदेव और कृष्णके साथ साथ बहुतसे भोर राजा भी आए खड़े हैं तब मेरे 
पुत्र ! तुम क्यों यहाँ रण-शय्यापर लेटे हो ? तुम उठकर उत्तर क्यों नहीँ दे रहे हो? यहाँ सब लोग 
सब उपाय कर करके हार माने बैठे हैं। किसीका कोई मन्त्र काम नहीँ दे रहा है, किसीकी बुद्धि 
काम न कर सकनेके कारण सब अचेत हुए खड़े हैं। बताओ, इस रथपर बैठकर अपने बन्धु 
( युधिष्ठिर )-के ( विजयके ) लिए कौन कुसक्षेत्रमै पार लगावेगा ( विजय दिलावेगा ) । अब बताओ, 
किसका मुंह देखकर बेचारी दुखियारी द्रौपदीको ढाढस हो पावेगा, किसकी ध्वजापर बैठकर वातर 
( हनुमान ) किलकारी मारगे। किसके डरसे दुष्टोंके मनमै डर आ समावेगा, किसके कारण 
लक्ष्मीके पति ( विष्णु ) यहाँ ( अवतार लेकर कृष्णके रूपमे ) आवंगे और संकटसे रक्षा करगे, 
( तुम्हारे बिना ) कोत कौरवोंकी सेनाके समुद्रको मथकर इस दु:खसे पार उतारेगा ? ( जब कृष्णने 
यह सब रोना-घोना सुना तो अपने मनमेँ ) बहुत चिन्ता मानकर और मनमै सब समझकर (कि 
कोन अर्जुनका सिर ले गया है ) वे झट नाग-लोक ( पातालकी राजधानी भोगावती ) 
पहुँचे ओर आठौं नाग-कुलों ( कर्कोटक, कुलिक वासुकि, तक्षक, शंखक, दीघंजिद्च, मूषकाद और 
भासुर )-के घरोंमें खोजकर अजुतका सिर लेते चले आए। तब सूरदासके स्वामी ( कष्ण ) ने 
अपनो अमृत वाणी बरसाकर हाथ पकड़कर अर्जुनको उठा खड़ा किया ओर घोड़ेके साथ साथ 
बञ्नुवाहनको लेकर ( युघिष्ठिरका ) यज्ञ सफल करनेके लिये वे लौट आए ॥ ४३३४ || 
मैं मोहनके उस मुखपर बलिहारी जाता हूँ जिसे आँखोंसे देखते ही सारे सुख अपने आप 
आ उपजते हैं, इसीलिये मैं बारबार उसपर बलिहारी जाता हुँ । देखो, ब्रह्मा, जिन सब गोप बालकों 
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राखी लाज समाज - माहि जब, नाथ ! नाथ ! द्रोपदी पुकारी । 

तीनि लोकके ताप - निवारन, सुर, स्याम सेवक - सुखकारी ॥४३३६॥ ( ३० ) 

गोबिद गाढ़े दिनके मीत । राग सोरठ 
गज अरु ब्रज, प्रहलाद, द्रोपदी, सुमिरत ही निहचीत॥ 
लाखागृह पांडवन जबारे, साक - पत्र मुख नाए। 
अंबरीष - हित साप निवारे, व्याकुल चले पराए॥ 
नृप - कन्याको त्रत प्रतिपाः्यो, कपट घेष इक धाच्यो। 
तामे प्रगट भए श्रीपतिजू, अरि - गन - गर्व प्रहान्यौ ॥ 
कोटि छानयै नृप - सेना सब, जरासंध - बँध छोरे। 
ऐसँ जन परतिम्या राखत, जुद्ध प्रगट करि जोरे॥ 
गुरु - बांधव - हित मिले सुदामहिँ, तंदुल पुनि पुनि जाँचत। 
भगत बिरहकौ अतिहीं कादर, असुर गर्वे - बल नासत ॥ 


और बछड़ौंको हर ले गया था उन सबको उन्होंने तत्काल ज्योंक्रा त्यों बना खड़ा किया । जब वर्षाके 
दिनाँमेँ इन्द्र आकर क्रोध दिखाने लगा ( मयंकर वर्षा करने लगा ) उस समय कृष्णने खेल-खेलमें 
ही ( अपने हाथपर ) गोवर्धन उठा धरा। जब द्रौपदीने नाथ नाथ' कहकर भरी समामेँ ( चीर हरे ` 
जाते समय ) उन्हें पुकारा तब तत्काल ( वस्त्रोक्रा ढेर बनकर उन्होंने ) उसकी लाज बचाई । 
सूरदास कहते हैं कि श्यामका तो काम ही यह है कि तीनों लोकोंके सदा कष्ट हरते रहें और सेवकों 
( भक्तों )-को सुख देते रहेँ ॥ ४३३६ ॥ 

. विपत्तिके दिनाँका साथी कोई है तो गोविन्द ही हैं । देखो, हाथी, ब्रजवासी, प्रह्लाद और 
द्रौपदी सब उन्हें स्मरण करते ही निश्चिन्त हो गए। वे ही तो थे जिन्होंने लाक्षागुहसे पांडवोंका 
उद्धार किया और उन्होंने हो ( दुर्वासाके आनेपर द्रौपदीके अक्षय पात्रम लगा हुआ) शाक जा 
खाया ( ओर सबको ऐसा तृप्त कर दिया कि दुर्वासा बाहरसे बाहर ही लौट गए )। अंबरीषक़ी 
रक्षाके लिये ( दुर्वासाका ) शाप ऐसा मिटाया कि ( दुर्वासा ) व्याकुल होकर इधर-उधर भागते 
दिखाई दिए । एक व्यक्तिने ( विष्णुका ) कपट वेष बनाकर एक राजाकी कन्याकी रक्षाके लिये 
वचन दिया (कि तेरे पिताके शत्रुँक्रा नाश करूँगा तब जब वह लकड़ीके गरुडपर चढ़कर युदुध- 
क्षेत्रमै पहुँचा ) तो उसके शरीरमे प्रविष्ट होकर प्रकट रूपसे उसके शत्रुओंकी सारी सेना नष्ट कर 
डाली ।' उन्होंने ही जरासंघके यहां वन्दी पड़े हुए छिप्रातबे कोटि ( ६६ श्रेष्ठः ) राजा्ंके 
समूहको जा छुड़ाया था। अपने मक्त ( पांडवोंकी रक्षा )-की प्रतिज्ञा पुरी करनेके लिये उन्होंने 
-से प्रत्यक्ष ( आमने-सामतेका ) युद्ध जा निश्चय क्रिया ( और भीमके हाथसे 
। वे सुदामाके आनेपर उससे ऐसे मिले जैसे अपने गुरुमाईसे प्रेमसे मिला 
जाता है ओर बारबार उससे चिउड़ा माँग माँगकर खाने लगे ( जो वह अपनी फटी दुपटियामें 
बाँध लाया था )। वे अपने भक्तको ऐसा प्यार करते हैं कि उसके विरहमें बहुत व्याकुल हो उठते हैं 
पर असुरौंको जहाँ पाते हैं वहीँ उनका सारा गर्वं और बल (शक्ति और सेना ) नष्ट कर डालते 


भागवतके अनुसार २०८००, किसीके अनुसार ८६ या ६६॥ र 


उस ( जरासन्ध ) 
जरासंघको मरवा डाला ) 


१. पंचतन्त्र देखो । २. 
२९१ 
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व्यापमं 
संकट - हरन - चरन हरि प्रगटे, बेद बिदित जस गावे। 
सूरदास, ऐसे प्रभु तजिकै, घर घर देव मनाव॥४३३७। ( ३१) 
तेरौ बचन भरोसौ साँचो । डे राग आसावरो 
पोषन, भरन, बिसंभर साहब, जो कलपै सो काँचौ॥ 
जब गजराज ग्राहसौं अटक्यौ, बली बहुत दुख पायो । 
नाम लेत ताही छिन हरिजू, गरुड़हि छोड़ि छुड़ायो॥ 
दुस्सासन जब गही द्रौपदी, तब तिहिँ बसन बढायो । 
सूरदास - प्रभु भक्तबछल हैं, चरन सरन हौं आयी ॥४३३८॥ ( ३२ ) 
हरै बलबीर बिना को पीर ! राग सारंग 
सारँग - पति प्रगटे सारँगते, जानि दीनपे भीर॥ 
सारँग बिकल भयौ सारँगमें, सारँग - तुल्य सरीर। 
पऱ्यो काल सारँग - बासीकों, राखि लियो बलबीर ॥ 
सारँग इक सारँग ह्वै लोट्यो, सारँगहीकें तीर । 
सारंग - पानि रायता ऊपर, गए परीच्छत कीर॥ 


हँ । वेद स्पष्ट रूपसे उनके यशफा वर्णन करते हैं कि हरिने ( अवतार लेकर ) अपने वे चरण 


प्रकट कर दिखाए जिन ( -की शरणमें जाने )-से सारे संकट दूर हो मिटते हँ । सुरदास कहते हैं 
क्रि ( वे लोग बड़े मभागे हैं जो ) ऐसे प्रभुको छोड़कर घर-घर देवता मनाते फिरते हैं ॥ ४३३७॥ 
( प्रभु | यदि संसारम कुछ भी सत्य है तो बस ) तेरे वचनोंका भरोसा ही सत्य है (कि 
जब-जब भक्तपर आँच आवेगी तब तब में आ-आकर उसे बचाता रहूँगा )। ( उन्हें छोड़कर ) 
भरण-पोषणके लिये जो किसी अन्य विश्वका पालन करनेवाले स्वामीकी कल्पना करता है वह 
कच्चा ( मुखे ) है । गजराज जब ग्राहके चंगुलमें जा फैसा था और वह्‌ बली ( हाथी ) बहुत दुःख 
पा चुका ( ओर उससे कुछ भी करते घरते न बना ) तब नाम पुकारते ही उसी क्षण गरुडको 
छोड़कर ( पैदल ही ) हरिने उसे आ छुड़ाया। जब दुःशासनने ( चीर हरनेके लिये ) द्रोपदीको 
जा पकड़ा तब झट उन्होंने ही उसका चीर फैला बढ़ाया । सूरदास कहते हैं कि मेरे स्वामी तो 
भक्त-वत्सल ( भक्तको प्यार करनेवाले ) हुँ, इसीलिये मैं तो ( सबको छोड़कर ) उन्हींके चरणोकी 
शरणमे आ पहुँचा हूँ ॥ ४३३८ ॥ 
बलवीर ( कृष्ण )-के बिना संकट कोन काट सकता है? सारंग ( पृथ्वीके पति विष्णु )-ने 
जब जब दुखियापर संकट आया देखा तो झट सारंग ( आकाश )-से आ प्रकट हुए। जब सारंग 
( हाथी ) जाकर सारंग ( जल )-मँ विकल हो उठा ( और उससे कुछ भो करते-घरते न बना ) 
और उसका सारा शरीर सारंग ( जल )-के बराबर इब चला और सारंग-वासी ( जलमें रहनेवाले 
मगर )-से पाला पड़ा तो बलवीर ( विष्णु )-ने ही पहुंचकर उसकी रक्षा की । एक क 
सारंग ( गिरगिट ) होकर (सरस्त्रतो) नदीके तटपर लेटा हुआ था । उस कीट ( ७ वा ( नडा ) 
करने गए हुए शाङ्खंपाणि ( कृष्ण )-ने उसके ऊपर ज्यों ही अपना हाथ रक्खा लोह. )-की जाँच 
हो गई । जब दुष्ट ( दुःशासन ), समामें ट्रोपदीका सारंग ( वस्त्र, चीर ) पकड़कर “5 ह 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


छ सूरं-सागरं छ २३२३ 


गहे दुष्ट द्रुपदीको सारँग, नैनन बरसत नीर। 
सूरदास - प्रभु अधिक कपातैँ, सारँग भयो गँभीर॥४३३९॥ ( ३३) 
हरिके जन सबतें अधिकारी । राग सारंग 
न्रम्हा महादेवतै को बड़, तिनको सेवा कछु न सुधारी॥ 
जाचकतैं जाचक कह जायें? जौ जाचैँ तो रसना हारी। 
गनिका - सुत सोभा नहिँ पावत, जाके कुल कोऊ न पिता री॥ 
तिनकी साखि देखि हिरनाकुस, रावन-कुटॅब-सहित भइ ख्वारी । 
जन प्रहलाद प्रतिग्या पाली, कियो बिभीषन राजा भारी ॥ 
सिला तरी जल-माहिँ सेतु बँधि, बलि वह चरन अहिल्या तारी । 
जे रघुनाथ - सरन तकि आए, तिनकी सकल आपदा टारी॥ 
जिहिँ गोबिंद अचल ध्रुव राख्यौ, रबि-ससि किए प्रदच्छिनकारी। 
सूरदास, भगवंत-भजन - बितु, धरनी-जननि बोझ कत मारी ॥४३४०॥ ( ३४ ) 
जापै दीनानाथ ढरे । राग सारंग 
सोइ कुलीन, बड़ौ सुंदर सो, जिहिपे कृपा करे॥ 
कौन विभीषन रंक - निसाचर, हरि हँसि छत्र घरै । 
राजा कौन बड़ौ रावनतें, गरबहिँ गरब गरे॥ 
और वह ( व्याकुल होकर ) आँखोंसे आँसू बरसाने लगी तब सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-की निःसीम 
कृपासे वह सारंग ( वस्त्र ) भी अथाह हो चला ॥ ४३३६ ॥ 
` हरिके सबसे बड़े अधिकारी ( उनपर अधिकार रखनेवाले ) उचके भक्त ही तो हैँ । बताओ, 
ब्रह्मा ओर महादेवसे बड़ा कौन है पर उनकी सेवासे भी कुछ काम न बनकर दिया। ( बात भीं 
ठोक है क्योंकि ) जो ( ब्रह्मा ओर शिव ) दुसरोंसे माँगते फिरते हैं, उनसे मला कोन मागते जाय ? 
और यदि उनसे माँग भी बैठे तो बात झूठी हो जाती है। जिसके कुलमें कोई पिता नहीं है ( जो 
अपनेको रावण आदिके समान सब कुछ समभे बैठे रहते हैं ) वे वेश्याके पुत्रके समान कभी आदर 
नहीं पाते । उसका प्रमाण देखना हो तो हिरण्यकशिपु और रावणको देख लो जिनका सारे कुटुम्ब 
सहित सर्वनाश हो गया। उन्होंने अपने भक्त प्रह्वादकी प्रतिज्ञा पुरी कर दी भौर विमीषणको बड़ा 
मारी राजा बना डाला । ( उनके नामका ही महत्त्व देखो कि) शिला मो जलमेँ तैरने लगो और 
पुल बेंघ गया ( जिसपरसे सारी वानर-सेना पार होकर लंका जा पहुँची ) । में तो उन चरणाँपर 
बलि जाता हुँ जिन्होंने अहल्माको तार दिया ( उसका पाप मिटा डाला ) । ( सच्ची बात तो यह 
है कि ) जो भी रामकी शरण खोजकर जा पहुँचा उसकी सारी विपत्तियाँ उन्होंने समाप्त कर डाली । 
सुरदास कहते हैँ कि जिस गोविन्दने ध्रुवको ऐसा अचल बना बैठाय। कि सूर्य और चन्द्रमा भी उसकी 
प्रदक्षिणा किए जा रहे हैं उस मगवानका जिसने मजन नहीं किया उसने अपनी माताको ( गर्भभ ) 
और पृथ्वीको अपने बोभसे क्यों मारा ( क्यों कष्ट दिया ) ॥ ४३४० ॥ 
अच्छे कुलवाला ओर बड़ा सुन्दर यदि कोई है तो वही है जिसपर दीनानाथ ( टीत'= 
्रोपदीके नाय ) पिघल उठ और जिसपर कृपा कर दै। विमीषण कौन था ? तिर्य रासस ही तो 
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रंक कौन सुदामाइँतँ, आपु समान करै। 
अधम कौन है अजञामीलतेँ, जम तहँ जात डरे॥ 
कौन विरक्त अधिक नारदएैँ, निसि दिन भ्रमत चरे। 
जोगी कौन बड़ी संकरतें, ताकौ काम छरे॥ 
कौन कुरूप अधिक्‌ कुबिजातेँ, हरि पति पाइ तरै ॥ 
अधिक सुरूप कोन सीताते, जनम बियोग भरे ॥ 
यह गति-मति जानै नहिं कोऊ, किहिं रस रसिक ढरे। 
सूरदास, भगवंत - भजन - बिजु, पुनि पुनि जठर जरै ॥४३४१॥ ( ३५) 
जाको दीनानाथ निवाजेँ । राग सारंग 
भव-सागरमें कबहुँ न झूकै, अभय निसाने बाजैँ॥ 
बिप्र सुदामाकों निधि दीन्ही, अजुन रनमै गाजैँ। 
लंका राज बिभोषन राजै, धुव आकास बिराजे ॥ 
मारि कंस-केसी मधुरामै, मेव्यो सबै दुराजें। 
उप्रसेन-सिर छत्र धरयो है, दानव दस दिसि भाजें॥ 


TRV CNN न न न OS जा SC 99&9&9&/+/ २. 
था न! किन्तु हरि ( राम )-को देखो कि हँसकर ( प्रसन्न होकर ) उसीके सिरपर छत्र ले जा 


घरा । बताओ, रावणसे बड़ा राजा कोन होगा किन्तु वह अपने गर्व ही गर्वेमँ गल गया । सुदामासे . ` 


बढ़कर दूसरा कौत रंक ( निर्धत ) होगा पर देखो कि उसे अपने समान धनी उठा बनाया । बताओ 
अजामिलसे अधिक अघम कौन हो सकता है किन्तु ( उसे ऐसा निर्भय और पवित्र बना डाला कि ) 
यम भी उसके पास जाते डरने लगा । बताओ, नारदसे बढ़कर विरक्त. दूसरा कौन होगा पर उन्हें भी 
रात-दिन इघर उघर चक्कर काटते बीतता है । बताओ, शंकरसे बढ़कर योगी दूसरा कौन हो सकता 
है किन्तु उन्हें भी कामदेव आकर छल गया ( और वे विष्णुकी मोहिनी मुतिपर लट॒ट हो उठे )॥ 
बताओ, कुब्जासे अधिक दूसरी कोत कुरूप स्त्री होगी किन्तु वह भी हरि ( कृष्ण )-को पति रूपमे 
पाकर तर गई । बताओ, सीताते अधिक सुन्दरी कौन होगी पर उन्हें मी जन्म-मर ( बहुत 
काल-तक अपने पतिका ) बिछोह सहना पड़ गया। ( सच पूछिए तो ) उस रसिक ( खेलाडी )- 
की चाल-ढाल कोई नहीं जानता कि वह किस ओर जा ढलेगा (कब क्या कर बैठेगा) । सूरदास कहते 
ह अ मजतके नहीं करेगा तो यों हो बार-बार गर्मेवासका दुःख भोगता 
जिसपर दीनानाथ भगवानकी कृपा हो जाती 
में नहीं पड़ता ओर उसकी निभेयत़ाका डंका बज 
है ) । देखो, यह उन्हीँकी कृपाका फल है कि ब्रा 
युद्धक्षेत्रम विजयो हुआ, लंकाके राज्यमें विभीषण र i यक 
बैठा । उन्होंने ही मथुरामे कंसको और केशीक्रो मारकर 
उग्रसेनके सिरपर छत्र ला र्ला ( उग्रसेनको न रा जल ति 
भागकर इघर उघर दसौं दिशाओंमें ( चारों ओर ) जा छिपे | ( जब छ ओर सभी दानव 
इशशासन भरी समामे ) 
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अंबर गहत द्रौपदी राखी, पलटि अंध-सुत लाजँ। 
सूरदास - प्रभु महा भगतित, जाति - अजातिहि साजे ॥४३४२। (३६) 
जाका माहन अग कर | राग देवगंघार 
ताकौ केस खसै नहिं सिरत, जौ जग बैर परै॥ र. 
हिरनकसिपु - प्रहलाद प्रदाप्यो, नैकु न सोउ डरे। | 
जहुँ लगि उत्तानपाद - सुत, अबिचल राज करे॥ 
राखी लाज द्रपद-तनयाकी, कुरुपति चीर हरै। 
दुरजोधनकौ मान भंग करि, बसन - प्रवाह भरे ॥ 
जब सुरपति कोप्यौ ब्रज-ऊपर, क्रोध न कछ सरे। 
ब्रज-जन राखि नंदको लाला, गिरिधर बिरद घरे ॥ 
जाको बिरद गरब: परहारी, सो कैसे बिसरै! 
सूरदास, भगवंत-मजन करि, सरन गए उबरै ॥४३४३॥ (३७) 
जाकों हरि स्वीकार कियो । राग केदारी | 
ताके कोटि विघन हरि हरिकै, अमै प्रताप दियौ॥ 
ठुरबासा अँबरीष सतायौ, सो हरि-सरन गयौ। 
परतिज्ञा राखी मन-मोहन, फिरि तापै पठयौ॥ 


'द्ोपदीका चोर पकड़कर खींचने लगा तव उसकी रक्षा कर ली जिससे उलटे घृतराष्ट्रके पुत्र (दुर्योवन 
आदि )-को बहुत लज्जित होता पड़ा। सुरदासके प्रभु ऐसे हैँ कि जो उतकी जमकर मक्ति करने 
लगे उस जाति या अजाति ( भोछी जाति )-वालेक़ो भी वे कुलीन बना डालते हैं ( बहुत सम्मान दे 
डालते हैं ) ॥ ४३४२ ॥ 

जिसे मनमोहन ( कृष्ण ) अपना बैठते हैँ उसका यदि सारा संसार भी वैरी बन. जाय तो भी ड 
उसके सिरसे बालतक नहीँ गिर सकता ( बाल नहीं बाँका हो सकता )। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र | 
प्रह्मादको मारते मारते थक बैठा पर प्रह्वाद उससे तनिक भी नहीँ डरा । आजतक मी देख लो ३३ 
कि उत्तानपादका पुत्र ( ध्रुव ) ध्रुवलोकमे जाकर अचल राज कर रहा है । जब दुर्योधन (क्री 
आज्ञसे दुःशासन ) आकर द्रौपदीका चीर खींचने लगा तब उन्होंने ही आकर (वस्त्रोंका ढेर बनकर) 
उसकी लाज बचाई थी और दुर्योधतका सारा अममान दूर करके वस्त्रोकी घारा ला बहाई थी । 
जब इन्द्र ( अपनी पुजा लोप होनेपर ) सारे ब्रजपर झल्ला उठा तब मी उसके कोष करनेसे कु 
काम नहीँ बना क्योंकि नन्दके पुत्र ( कृष्ण )-ते ब्रजके लोगोंकी रक्षा मी कर ली ओर तमीसे 
गिरिधर भी कहलाने लगे । जिसका नाम ही गव॑-प्रहारी ( अभिमान दूर करनेवाला ) है उसे मला 
कैसे भुलाया जा सकता है ? सूरदास कहते हैं कि बैठकर उसो भगवानका मजन किया कर क्यो 
उसीकी शरणमे जानेपर ही तेरा उद्धार हो पात्रेगा ॥ ४३४३ ॥ 

जिसे भी हरि ( भगवानुने ) एक बार अपता लिया उसके करोडौं ( अनगिनत ) 
मिटाकर हरिते उसे निमय बना डाला । जब दुर्वासाने अंबरीषको जा सताया तो वह झट 
शरणमे जा पहुँचा। ( फल यह हुआ कि ) भगवावु मनमोहतने अपने भक्तक्री प्रति 
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२३२६ क्ष सूर-प्रन्थावलौ कै 


बहुत सासना दइ प्रहलादहिँ, ताहि निसंक कियो 
निकसि खंभतें नाथ निरंतर, निज जन राखि लियो ॥ 
मृतक भए सब सखा जिवाए, विष-जल जाइ पियो । 
सूरदास - प्रभु मक्तबछल हैं, उपमाकों न बियो ॥४३४४॥ (३८) 
कहा कमी जो राम धनी । राग बिलावल 
मनसा-नाथ मनोरथःपूरन, सुख-निधान जहे. मौज घनी ॥ 
अरथ, धरम अरु काम, मोक्ष फल, चारि पदारथ देत गनी । 
इंद्र - तुल्य हैं जाके सेवक, नर बपुरेकी कहा गनी॥ 
कहा कूपिनकी माया गततियै, करत फिरत अपनी अपनी । 
खाइ न सके, खरचि नहिं. जाने, ज्यों भुवंग-सिर रहत सनी ॥ 
आततद-सगन राम-शुन गावे, दुख बिपदाकी काटि तनी। 
सूर कहत, जे भजत रामको, तिनसौं हरिसों सदा बनी ॥४३४५॥ (३९) 
हरिके जनकी अति ठकुराई । राग बिलावल 
महाराज, रिषिराज, राजमुनि, देखत रहे लजाई॥ 


करके दुर्वासाको उन्हीं ( अंबरीष )-के पास लोटा भेजा । जिस प्रह्वादको ( हिरण्यकशिपुके हाथों ) 
बडी साँसत दी गई थी उसे उन्हें निर्भय कर दिया और झट मगवातूने खंभेसे निकलकर अपने 
भक्तको आ बचाया। जब उन ( कृष्ण )-के साथियोंने ( कालिय-दहक्रा ) विषैला जल जा पिया 
( और सब निष्प्राण हो गए ) तत्र अपने सब मरे हुए सखाअको उन्होंने ही जिला उठाया । सुरदासके 
प्रमु ( कृष्ण ) तो ऐसे एक मात्र भक्तत्रत्सल ( भक्तसे प्रेम करनेवाले ) हैं कि उनकी उपमा किसीसे 
दी ही नहीं जा सकती ॥ ४३४४ ॥ 
जिसके स्वामी वे राम हैं जो मनके स्वामी ( मनको बात जाननेवाले ), मनके रथको पूरा 
हाँक ले चलनेवाले ( सारी इच्छाएँ पुरी कर डालनेवाले ), सुख ही सुखसे भरे हुए ( सदा सुख 
देनेवाले ) हूँ और जिनकी इच्छा मी घनी है ( किस समय वे क्या कर बैठंगे यह कोई नहीँ 
जानता ऐसे भोजी हैं )। वे ऐसे गती ( उदार, दाता ) हैं कि ( मौज आनेपर ) अर्थ ( घन ), 
घर्म ( अच्छी लोकोपकारी भावना ), काम ( मनचाहा पदार्थ ) और मोक्ष ( मुक्ति ), इन चारों 
पदार्थोँके फल दे डालते हैं । बताओ, इच्द्र-जैसे ( प्रतापी ) जिसके सेवक हाँ उसके आगे बेचारे 
मनुष्यको गिनती ही क्या है ! ऐसे कंजुसका घन गिननेसे लाभ ही क्या जो सदा अपनी ही अपनी 
चिन्ता करता रहे ओर जो न स्वयं खा सके उसे खरचना ही जानता हो और अपने घनकी चौकी 
वैसे ही बैठा करता रहे जैसे सांप अपने सणिकी किया करता है। सूरदास कहते हुँ कि जो लोग 
सारे. दुःख ओर कष्टकी तनी ( बन्धन ) काटकर आनन्दम मरन होकर रामके गुण ( उनकी कथा ) 
कहते रहते हैँ और रामका ही भजन करते रहते हैं उनकी हो अगवानसे सदा बनी रहती है 
( भगवान उन्हीँका सदा ध्यान रखे रहते हैं ) ॥ ४३४५ ॥ 
५ हरिके भक्तोंका हमने इतना बड़ा प्रताप देखा कि उनके आगे बड़े बड़े महाराज, ऋषिराज; 
ओर मुनिराज भी लजाकर देखते रह गए ( कि इनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है )। निडर 
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निरभय देह राज-गढ़ ताको, लोक मनन-उतसाहू । 

काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये, भए चोरतैँ साहू ॥ 

दृढ़ बिस्वास कियौ सिंहासन, तापर बैठे भपा। 

हरि-जस बिमल छत्र सिर-ऊपर, राजत परम अनूपा ॥ 

हूरि-पद-पंकज पियौ प्रेम-रस, ताहीके रँग राती। 

मंत्री ग्यान न आसर पावै, कहत बात सकुचातौ॥ 

अर्थ - काम दोड रहेँ ढुवारेँ, धर्म-मोक्त सिर नाबैँ। 

बुद्धि-बिबेक बिचित्र - पोरिया, समय न कबहुँ पाव॥ 

अष्ट महा - सिधि द्वार ठाढ़ी, कर जोरे, डर लीन्हे । 

छरीदार वैराग बिनोदी, मिरकि बाहिरै कीन्हे ॥ 

माया, काल, कहू नहिं ब्यापै, यह रस-रीति जु जाने। 

सूरदास, यह सकल समग्री, प्रभु प्रताप पहिचाने ॥४३४६॥ (४० ) 

तुम्हरैँ भजन सबहि सिंगार । 2 

जो कोड प्रीति करे पद-अंबुज, उर-मंडप निरमोलक हार ॥ 


शरीर ही उस हरि-भक्तका राजदुर्ग है, (सदा भगवानके ) मतन-चिन्तनका उत्साह ही प्रजा है । 

( उसका इतना दबदबा है कि ) काम, क्रोध, लोभ और मोह भी उसके राज्यमें रहकर चोरसे साघु 

( भले ) हो गए हैं । ( भगवानके चरणॉमें ) पक्का विश्वास ही उन्होंने अपना ऐसा सिंहासन बना 

लिया है जिसपर वे राजा बनकर बैठते हैँ । उनके सिरपर भगवानुके यश (-की कथा )-का विमल 

छत्र ही लगा हुआ बडा अच्छा लगता है । वह भगवानके कमल-जैसे चरणोंका प्रेम-रसः 

पीकर उसी रंगमें रँगा. रहता है ( सदा भगवानके चरणोंका ही ध्यान करता रहता हैं )। ( वह 

भगवानके प्रेममै इतना मग्न रहता है कि ) ज्ञान-रूपी मन्त्रीको मी उससे बात करनेका समय नहीं | 
मिल पाता और वह उनसे कुछ भी बात करते सकुचाता है (भक्तिके सामने ज्ञानकी कुछ नहीँ चलती)॥ : % 
अर्थ और काम उसके द्वारपर ही खड़े रह जाते हैं ( अथ और कामकी उसके द्वारतक पहुँच नहीं हो 
पाती ) और घमं तथा मोक्ष भी आकर उसके आगे सिर नवाए खड़े रहते हैं ( उस भक्तको अर्थ, 
घर्म, काम और मोक्ष किसीकी आवश्यकता नहीँ होती ) । यहाँतक कि बुद्धि और विवेक मी दोनों 
ऐसे विचित्र पौरिया (द्वारपाल, दरबान) हैं कि उन्हें भी कमी उससे मिलतेक्रा समय नहीँ मिलता 
( भक्तिमँ केवल श्रद्धा रहती है, बुद्धि ओर विवेक अर्थात्‌ कत॑व्य-अकतंव्यका विचार होता ही. 
नहीँ ) । आठौँ महासिद्धियाँ ( अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति, प्राकाम्य, ) | 
उसके द्वारपर हाथ बाँधे डरी खड़ी रहती हँ किन्तु वैराग्य ही ऐसा विनोदी छड़ीदार ( द्वारपाल )' हि. 
है कि उन आठौँ सिद्धियाँको मी झिइककर बाहर ही किए रहता है (भक्तकोन तो किसी मी | 
सिद्धिकी आवश्यकता होती न वह उन्हें प्राप्त करनेका प्रयत्न ही करता ) । भगवानसे प्रेम करनेकी _ 
यह रीति जो जान जाय उसपर माया और कालका भी कोई प्रमाव नहीं पड़ पाता। सुर 
कहते हुँ कि इस सारी सामग्री ( भक्तके वैमव )-की पहचान प्रमुके प्रताप ( अनुग्रह ) “सै 
पाती है ॥ ४२४६६॥ , FE छह RS 2 
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२३२८ के सूर-प्रन्थावली छै 


किंकिनि नूपुर पाट पटंबर, मानौ लिये फिरै घर बार। 

मानुष-जनम पोत नकली ज्यों, मानत भजन बिना-बिस्तार ॥ 

कलिमल दूरि करनके काजे, तुम लीन्हौ जगर्म अवतार । 

सूरदास-प्रभु तुम्हें भजन - बिनु, जैसैँ सूकर-स्वान - सियार ॥४३४७॥ (४१) 
माया-वर्णन 


४ टु हे राग केदारो. 
बिनती सुनौ दीनकी चित दै, कैसे तुब गुन गावै ? 


माया नटी लकुटि कर लीन्हे, कोटिक नाच नचावै॥ 
द्र- द्र लोभ लागि लिय डोलति, नाना स्वाँग बनावै। 
तुमसौं कपट करावति प्रभुजू ! मेरी बुधि भरमावे॥ 
मन अभिलाष - तरंगन करि करि, मिथ्या निसा जगावे । 
सोबत सपनेमैं ज्यों संपति, त्यां दिखाइ बौरावे॥ 
महा मोहिनी मोहि आतमा, अपमारगहिं लगावे। 
ज्यों दूती पर - बधू भोरिकै, लै परपुरुष दिखावे ॥ 
मेरे तोतुम पति, तुमहीं गति, तुम समान को पाये ? 
सूरदास - प्रभु ! तुम्हरि कृपा-बिनु, को मो दुख बिसराव ॥४३४८। (४२ ) 


जितने भी शगार हुँ सब तुम्हारे ही मजनसे मिल जाते हैं । जो आपके चरण-कमलसे प्रेम 
करने लगे तो वह प्रेम ही उसके हूदयके मंडपका अमूल्य हार बन जाता है । ( इतना ही नहीँ, भजन 
करने वालेको ऐसा लगता है ) मानो वह किंकिणी ( सोनेकी घुँबरूटार तगड़ी ), नूपुर ( पायल ), 
रेशमी वज्ञ और घर-द्वार सब साथ लिए फिर रहा है। वह यह मानने लगता है कि भजनके बिना 
यह सारा मनुष्य-जन्मका विस्तार नकली पोत ( क्राँचका बना हुआ ) जैसा है । तुमने संसारमें 
इसीलिए तो अवतार लिया है कि कलियुगके सारे दोष मिटा डाले । सूरदासके प्रभु ! तुम्हारे मजनके 
बिना मनुष्य ऐसा निरर्थक हो जाता है जैसे सूअर, कुत्ते ओर सियार इधर उधर मारे मारे 
फिरते हैं ॥ ४३४७ ॥ 
सूरदासके प्रभु ! इस दीन ( Fn प्राधेना भी तनिक घ्यान देकर सुन लीलिए । यह 
बताइए कि यह दीन ( बेचारा ) आपके गुणोका बखान करे भी तो कैसे करे? ( क्योंकि जहाँ यह 
आपका गुण बखानने बैठा कि ) साया नटिनो अपने हाथमे डंडा लेकर करोड़ों नाच नचाने लगती है 
( साँसारिक प्रपंचे ला फेंसाती है ) । वह मेरे अनेक प्रकारके वेष बनाकर मुझे अपने लोमके लिये 
द्वार द्वार लिए नाचती डोलती है । (मै क्या बताऊँ कि) भेरी बुद्धि वह ऐसी भरमा देती है कि प्रमु ! 
बह आपसे मी कपट करा डालती है (मैं आपसे भी कपट करने लगता हूँ) । मेरे मनमै अनेक प्रकारकी 
इच्छाओं ( वासनाओं )-की लहर ES उठाकर कूठी रात जगाने लगती है ( झूठे प्रलोमन देने 
लगती है) और जैसे सपनेमें किसीको संपत्ति मिलती दिखाई दे जाय वैसे ही सपने ( कूठे प्रलोमन ) 
दिखा दिखा कर पागल बनाए रखती है । यह माया ऐसी बढी जादृगरनी है कि मेरे आत्मातक पर 
जादू फेरकर बुरे मागेकी ओर वैसे ही जा लगाती है जैसे दूती ( कुटनी ) दुसरेकी पत्नीको 
किसी दूसरे पुरुषसे ले जा मिलाती है । मेरे तो जो कुछ पति और गति ( जहाँ चाहे ले जानेवाले ) 
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है हरि, तुव माया को न बिगोयौ १ हट राग केदारी 
| सो जोजन मरजाद सिंघुकी, पलमैं राम विलोयो ॥ 

नारद्‌ मगन भए मायामे, ज्ञान - बुद्धि-बल खोयौ । 

साठि पुत्र अरु द्वादस कन्या, कक लगाए जोयौ॥ 

संकरको मन हऱ्यौ कामिनी, सेज छाँडि भू सोयौ। 

चारु मोहिनी आइ आँध किय, तब नख - सिखते रोयो ॥ 
सौ भैया दुरजोधन राजा, पलर्म गरद समोयो। 

सूरदास, कंचन अरु काँचहिं, एकहि धगा पिरोयो ॥४३४७॥ (४३) 
तुम्हरी माया महाप्रबल, जिहिँ सब जग बस कीन्हौ। राग सारंग 


नेंकु चितै, मुलक्याइकै, सबको मन हरि लीन्हों ॥ 
पहिरे राती चूनरी, सेत उपरना सोहै । 


कटि लहँगा नीलौ बन्यौ, को जो देखि न मोहै॥ 

चोली चतुरानन ठग्यो, अमर उपरना राते। 

अँतरोटा अवलोकिकै, असुर महा - मद माते॥ 

नेकु हृष्टि जहँ परि गई, सिव - सिर टोना लागे। 

जोग-जुगति बिसरी सबै, काम - क्रोध - मद॒ जागे॥ 
हो वह तुम ही हो । तुम्हारे समान मैं ढूँढने जाऊँ भी तो दूसरा कोन मिल सकता है ? इसलिये 

तुम्हारी कृपाके बिना मेरा दुःख भला कौत दूर कर पा सकता है॥ ४३४८ ॥ 

टु क्यों हरि ! ( यह तो बताओ कि ) तुम्हारी सायाने किसे नहीँ मटियामेट कर डाला ? जो 
समुद्र सौ योजन ( चार सौ कोस )-तक फैला हुआ था उसे पल मरमेँ रामने ( पुल बाँधकर ) 
बिलो घरा ( मथ डाला ) । ( देव-ऋषि कहलानेवाले ) नारद भी आपकी मायामँ ऐसे जाकर फंसे कि 
उन्होंने ज्ञान, बुद्धि और बल सब ऐसा घो बहाया कि स्रीको गले लगाकर साठ पुत्र ओर बारह कन्याएँ 
उत्पन्न कर घरीं। ( और तो भौर, ) शंकर तकका मन वह कामिनी ( विष्णुकी माहिनी मूर्ति ) ऐसी 
हर बैठी कि वे शय्या छोड़कर घरतीपर जा लोटे जहाँ उस सुन्दरी मोहिनीने जाकर उन्हें ऐसा कामान्ध 
बना डाला कि वे नीचेसे ऊपर-तक रो दिए। ( धृतराष्ट्रका पुत्र ) राजा दुर्योधन सो माई थे 
पर तुम्हारी मायाने उन सबको पल भरमेँ घूलमें ले जा मिलाया सूरदास कहते हैं. कि आपकी 
इस मायाने कंचन ( शंकर-जैसों ) ओर कांच ( दुर्योघन-जैसों ) सबको एक डोरभँले जा 
पिरोया ॥ ४३४९ ॥ द 
गोपाल ! तुम्हारी माया सचमुच बड़ी प्रबल हैं जो सारे संसारको अपनी मुद्ठीम किए बैठी हश 


पहने हुए है और उसके ऊपर श्वेत उपरना भोढ़े हुए है ( भीतर तो वह प्रेम उपजानेवाली 
हुई है और ऊपरसे बढी सात्त्विक दिखाई देती है ), उसकी कमरमें नीला ( तामसी मा 
ऐसा चमकीला लहुँगा है कि उसे देखकर कौत उसपर लट्ठ, नहीँ हो 

( स्तन ) देखकर तो ब्रह्मा-तक ऐसे चक्करमेँ पड़ गए ( कि अपनी पुत्री सावित्रीको 


२६२ 
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लोक लाज सब छुटि गई, डठि धाए सँग लागे। 
सुनि याके उतपातकों, सुक सनकादिक भागे॥ 
बहुत कहाँलौं बरनिएऐ, पुरुष न उबरन पावे। 
भरि सोवे सुख-नीदमैँ, तहाँ सु जाइ जगावे॥ 
एकनकौ दरसन ठगे, एकनके सँग सोबे। 
एकन लै मंदिर चढ़े, एकन बिरचि विगोबे॥ 
अकथ कथा याकी कळू, कहत नाहि कहि आइई। 
छैलनके सँग यों फिरे, जैस तनु - सँग छाई ॥ | 
इहि बिधि इहिं डहके सवै, जल-थल-नभ - जिव जेते। 
चतुर-सिरोमनि नंदके-सुत ! कहीँ कहाँलगि | तेते ॥ 
कछु कुल-धर्म न जानई, रूप सकल जग राँच्यो। 
बिनु देखेँ, बिलुहीं सुने, उगत न कोऊ बाँच्यौ॥ 
इहि लाजन मरिऐ सदा, सब कोड कहत तुम्हारी । 
सूर, स्याम इहि बरजिकेँ, मेटौ अब कुल - गारी ॥४३५०।। (४४) 
~~ 
बना बैठे )। देवता लोग उसका उपरना देखकर ही उसपर मोहित हुए रहे। उघर उसका 
अन्तर्पंट देखकर ( तामसी सौन्दयं ) देखकर असुर उसके पीछे मतवाले हो गए। ( यही समझ 
लीजिए कि) तनिकसी उसकी हृष्टि पड़ जानेपर ( योगेश्वर ) शिवके सिरपर भी उसका ऐसा अर 
जादू चल गया कि उनके योगकी सारी क्रिया घरी रह गई और उन-तकके मनमें काम, क्रोध, मद | 
जाग उठा । उत्तको सारी लोक-लाज जाती रही और वे उस (मोहिनी)-के पीछे पीछे लगे उठ दौड़े । 
जब शुंक और सनक आदि ( सनस्दन, सनातन और सनत्कुमार )-ने उस मायाका यह सब उत्पात 
सुना तो वे सब घरबार छोड़कर निकल मागे । ओर में बहुत क्या कहूँ ? ( इतना ही कहना बहुत 
होगा कि ) कोई पुरुष उसके फन्देसे बचकर नहीँ निकल पाया । क्योंकि जो कहीँ सुखकी नींद 
पड़ा सोता भी रहता है उसे भी वह वहाँ जा जगाती है। (वह ऐसी धूतं है कि) 
किसीको अपना रूप ही दिखाकर जा ठगती है, किंसीके पास हो जा सोती है, किसीको | 
लेकर ऊपर भवनपर जा चढती है, किसीको बनठनकर जा बिगाइती है। इसकी कहानी | 
ऐसी अकथ है कि कहते कही नहीं जा पाती। यह ऐसी ( कुलटा, छिनाल ) है कि छैलों 
( निलंज्ज कामियों )-के साथ ऐसी घूमती फिरती है जैसे शरीरके साथ छाया लगी रहती है। 
इस प्रकार इसने जल, स्थल ओर आकाशके जितने भी जीव थे सबको मरवा डाला । चतुरोंके सरदार | 
नन्दपुत्र ! उसके जितने चरित्र हैं उनका वर्णन करूं भी तो में कहाँतक करू? वह किसीके कुल 
ओर घर्म किसीका विचार नहीँ करती । उसके रूपमे सारा संसार रंगा बैठा है। ( विचित्र बात 
यह है कि ) उसे बिना देखे ओर उसकी वाणी बिना सुने ही सब ऐसे ठगे जा रहे हैं कि कोई भी उससे 
बच नहीँ पा रहा है। हम तो सदा इसी लाजसे मरे जा रहे हैं (और उसके विरुद्ध कुछ नहीं बोलते) 
कि सब यही कहते हैं कि वह तुम्हारी है। इसीलिये श्याम इसे रोककर यह कुल-गारी ( कुलः 
कलंक ) सिटाओ (कि श्याम अपनी रखैल छिनाल स्त्रीसे सबको कष्ट दिलाते रहते हैं) ॥ ४३५० ॥ 
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तेरी कियौ भजन न जाइ । राग बिहागरो 
कह करों तुव प्रबल माया, देति मन भरमाइ॥ 
जबै आवौं साधु - संगति, कछुक मन ठहराइ | 


ज्यों गयद अन्हाइ सरिता, बहुरि वहइ सुभाइ॥ ७ 
बेष धरि धरि हच्यों पर-धन, साधु - साधु कहाइ। 
जैस नटवा लोभ - कारन, करत स्वाँग बनाइ॥ | 


करौं जलन, न भजौ तुमको, कछुक मन उपजाइ। 5 
सूर-प्रमुकी सबल माया, देति मोहि भुलाई ॥४३५१॥ (४५) 


माघौ मन माया-बस कीन्हौं । र राग बिहागरौ 

लाभ-हानि कछु समुझत नाहीं, ज्यों पतंग तन दीन्हीं ॥ 

गृह दीपक, धन तेल, तून तिय, सुत ज्वाला अति जोरा । 

मैं मति-हीन मरम नहि जान्यौ, पऱ्या अधिक करि दौरा ॥ 

बिबस भयौँ नलिनीके सुक-ज्यौं, बि गुन मोहिं गद्यों है। 

मैं अग्यान कळू नहिं समुभयौं, परि दुख - पुंज सह्यौ है ॥ 

बहुतक दिवस भए या जगमैं, भ्रमत किन्यो मति-हीना । 
सूर, स्यामसुंदर जौ सेवै, क्यौ होवे गति दीना ॥४३५२॥ (४६ ) , 


हरि ! तुम्हारा. मजन करते नहीं बन रहा है। में करूँ भी तो क्या करूं ? यह जो तुम्हारी 
माया है यह मेरा मन भरमा देती'है ( उचाट कर देती है )। जब कभी में साधुओंकी संगतिमे । 


फिर धूल लपेट लेता है त्रैसे हो' ( साघुआँक़ी संगतिसे लौटकर ) मेरा स्वभाव फिर वैसा.ही हो जाता < 
है.। जैसे नट'( बहुरूपिया ) अनेक प्रकारके स्वांग बनाकर पैसा कमाता फिरता है वैसे ही मैं मी न 
अनेक' प्रकारके वेष बनाकर और साधु कहला कहलाकर दूसरोंका बहुत घन एठता रहा। में 
( अपना मन साघतेका ) बहुत यत्न करता हुँ पर न जाने क्‍यों कुछ मी मन लगाकर मजन कर ही 
नहीं पाता क्योंकि सुरदासके प्रमुकी माया इतनी प्रबल है वह झट मुझे भरमा ही देतो है ॥४३५१॥ 


माघवजी ! क्या बताऊँ, मेरा मन तो माया अपनी मुटूठीमें किए बैठी है । मेरा यह मन यह 
तो सोचता ही नहीं कि इसमें मुझे क्या लास ओर क्या हानि है, बस फर्तिगेके समान उसपर मर 
मिटता है । घर ही दीपक है, घन ही तेल है, स्त्री ही रूई (को बत्तो) है और पुत्र ही प्रचंड ज्वाला है 
पर. मैं ऐसा मूर्ख निकला कि इसका कोई भेद न समभर वेगसे दौड़कर उसीर्म जा पड़ा। (घन मोर 
पुत्रके फेरने बिना ड़ोरीके फन्देकै ही) मुझे ऐसा जकड़ धरा कि मैं नलिनी (पोलो तलकी)-में फंसे 
हुए सुरेक्रे समान विवश हो गया । १ मैं इतना मूखं निकला/कि में कुछ समक ही नहीं पाया ओर उसमें 


द -- t 
करते हैं सुग्गा जैसे ही उसपर बैठता है वैसे ही नलीके घुमनेसे सुरगा झूल जाता 
पकड़ लिम्रा जाता है । ज्हो व 
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अब हों माया - हाथ बिकानौ। 
परबस भयौ पसू - ज्यों रजु - बस, भज्यौ न श्रीपति रानौ ॥ 
हिंसा - मद - ममता - रस भूल्यौ, आसाही लपटानौ । 
वाही करत अधीन भयो हीं, निद्रा अति न अघानो ॥ 
अपने हीं अग्यान - तिमिरमैं, बिसव्यौ परम ठिकानो । 
सूरदासको एक आखि हैं, ताहूमै कछु कानो॥४३५३॥ ( ४७) 
कयौं जन दीन जु आवै सरना ? 
भूल्यौ फिरत सकल जल - थल - मग, सुनहु ताप - त्रय - हरना ॥ 
परम अनाथ, बिबेक - नेन - बिनु, निगम - ऐन कयौँ पावै ? 
परा पग परत करम - तम - कूपहिं, को करि कृपा बचा ॥ 
नहिं कर लकुटि सुमति - सतसंगति, जिहिँ अधार अनुसर । 
प्रबल अपार मोह - निधि दस दिसि, सुधो कहा अब करई॥ 


पड़कर मार दुःख ही दुःख भोगे चला जा रहा हुँ । बहुत दिनोँसे मैं मूर्खं इस संसारमै चवकर खाता फिर 
रहा हुँ । सूरदास कहते हैँ कि जो श्यामसुन्दरकी सेवा करता रहे उसकी ऐसी दुर्दशा हो ही क्यों ॥४३५२॥ 
अब तो आपकी मायाके हाथ बिका बैठा हूँ। जैसे रस्सीमें बंधा हुआ पशु परवश हो जाता 
है वैसे ही में भी परश ( मायाके वशभें ) हुआ बैठा रह गया और मैंने राजा श्रीपति ( भगवान्‌ )- 
का भी भजन नहीँ किया । में ( मायाके फेरम पड़ा हुआ निरंतर ) हिसा, मद और मभताके रस 
( आनन्द )-में ही भूला पड़ा रहता और आशा ही आशामेँ लिपटा पड़ा रहा ( कि इसीसे मुझे सारे 
सुख मिल जायेंगे ) । में तो उसी ( माया )-के चक्करमँ ऐसा अधीन हो गया कि बहुत नींदसे मी 
भेरा जी नहीँ भरा ( मोह-अज्ञानकी नीँदमँ पड़ा सोया किया )। अपने ही अज्ञानके-अँधेरेके 
कारण सैं अपने सच्चे ठिकाने ( भगवानु )-को ही भूल बैठा । ( मेरे अज्ञानके अँधेरेकी तो यह दशा 
है कि ) भीतर तो अज्ञानका अँधेरा है ही, बाहर मी ले देकर एक ही तो आँख है ( क्योंकि हरिराय 
जीके कथनानुसार वे सिलपट अंधे थे, एक आँखका चिह्नतक न था, माथे और गालतक्रकी खाल 
जुड़ी हुई थी ) और जो एक आँख है भी वह भी कुछ कानी है ( उससे भी दिखाई नहीं देता इसलिये 
मेरे तो बाहर भीतर सब अँधेरा ही अंधेरा है ) ॥ ४३५३ ॥ 
तीनों ( आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक ) दुःख दूर कर डाल सकनेवाले भगवानु ! 
आप मेरी विनति सुन लीजिए कि यह आपका दुखिया सेवक आपकी शरणमे किस प्रकारसे पहुँच 
पा सकता है क्योंकि यह तो जल ओर स्थलके मागोंमें भटकता फिर रहा है। जब यह विवेक 
( सले-बुरेकी पहचाना करनेकी शक्ति )-के नेत्रके बिना ऐसा अनाथ ( भसहाय ) 
तब भला यह वेदके बताए हुए लक्ष्य ( भगवान्‌ )-को कैसे पा सकता है ? ( 
जब यह पग-पगपर कर्मके अंघकूपमें जा जाकर गिरता रहता है तब भला इसपर कोई करपा भी 
करना चाहे तो इसे कैसे बचा पा सकता है ? इसके हाथमे सुबुद्धि और सत्संगतिकी लठ्या भी नहीं 
उ ताक 424 हैं न मैंने सत्संगति ही को है कि उसीके सहारा लेकर चलता चूँ )। 
चारों ओर दसौं दिशाओंर्म अत्यंत प्रचंड और अपार ( लंबा-चोड़ा ) मोह ( अज्ञान )-का समुद्र 


TS 


राग धनाश्री 


हुआ बैठा है 
संसारमै मटकता हुआ) 
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` अखुटित रटत सभीत, ससंकित, सुकृत सब्द नहिं पावै। 
सूर, स्याम - पद - नख - प्रकास - बिजु, क्यौकरि तिमिर नसाव ॥४३५४॥ ( ४८ ) 
अब सिर परी ठगौरी देव ! राग धनाश्री 

तातं बिबस भयौ करुनामय, छाँडि तिहारी सेव॥ 

माया मंत्र पढ़त, मन निसि - दिन मोह - मूरछा आन। 

ज्यौं मृग नाभि - कमल निज अनुदित, निकट रहत नहिं जान ॥ 

भ्रम मद्‌- मत्त, काम - ठृष्ना - रस, बेग न क्रमै गह्यौ। 
सूर, एक पल गहरु न कोन्झौ, किहिं जुग इतो सह्यो ॥४३५५॥ ( ४९ ) 


माया देखत ही जु गई। राग धनाश्री 
ना हरि - हित, नातू हित इनमें, एको तौ न भई॥ 
ज्यों मधुमाखी सँँचति निरंतर, बनकी ओट लई। 
व्याकुल होत हरे ज्यौ सरबस, आँखिन धूरि दई॥ 
सुत - संतान - स्वजन - बनिता - रति, घन - समान उनई | 
राखे सूर, पवन - पाखैँड हति, श्रीति करी जु नई॥४३५६॥ ( ५० ) 


ऐसी लहरे ले रहा है कि सुधि (सावधानी) भी क्या (सहायता) कर पावेगी ? मैं बिता रुके निरंतर 


डरा हुआ और चौकन्ना होकर रटता तो रहता पर कोई पुण्य ( पवित्र ) शब्द ही नहीं मिल पाया 
( जिसे जपकर यह मोहका वन्धकार दुर कर पाता )। सूरदास कहते हैं कि श्थामके चरणोँके 
नखकी चमकका प्रकाश पाए बिना ( श्यामके चरणोंक्री शरणमे गए बिना ) यह ( मोह, अज्ञानका ) 
अँधेरा भला कैसे मिट पा सकता है ॥ ४३५४ ॥ ५४ 

(क्या करूँ ) देव ! मेरे सिरपर ऐसी ठगोरी ( जादू-टोनेकी माया ) आ पड़ी है क्रि उसके 
कारण करुणानिधान-! तुम्हारी सेवा छोड़कर मैं लाचार हुआ पड़ा हुँ। माया ऐसा मन्त्र बैठी 
पढ़ती रहती है कि रात-दिन मनमैँ मोहकी मूर्च्छा आती रहती है ( श्रम उत्पन्न होता रहता है ) । 
जैसे कस्तूरी मृग निरन्तर अपनी तामिके कमलमैँ कस्तूरी रहते हुए मी जान नहीं पाता (ओर इघर-उघर 
घुमता रहता है ) में भी उसी प्रकार ममे पड़ा ऐसा मददत्त हुआ घुम रहा हूँ कि कामा ओर 
तृष्णाके रस ( मोह )-का वेग कुछ ठिक्ानेपर नहीं आ रहा है ( दूर नहीं हो रहा है ) । घूरदास 
कहते हैँ कि आपने ( अपने भक्ते लिये तो कमी ) एक पलकी भी देर नहीं की है । बताओ, किस 
युगम आपने ( अपने भक्तका इतना कष्ट ) सहा है ? ॥ ४३५५ ॥ / जो 
मायाको देखते ही तेरी बुद्धि ऐप्ती मारी गई क्रिन तो कुछ मगवानसे ही प्रेम हो 
पाया न तू अपना ही हित कर पाया । (तेरी वैसी ही दशा हो गई Le ) जैसे LE मक्खी अपने 2" 
छत्तेमं मधु एकत्र करके ज्याँहीँ वतमेँ जा छिपती है त्याँ हो उसकी खोंमें धूल झोंककर जब उसका. "a 
सबंस्व ( मधु )- कोई ( मधु उतारनेवाला ) उतार ले जाता है तब वे व्याकुल हो उठती हैं ॥ पुत्र, | 
संतति, स्वजन ( संबंधियों ) और स्त्रीके लिये प्रेम तो बादलके समान उमड़ा पड़ रहा! 
ज्याँही इस मतने भगवानसे तई प्रीति जोड़ी कि उस प्रीतिके पवतके थपेड़ोने (ब) 


मार भगाकर सूरदासकी रक्षा कर ली ॥ ४३५६ ॥ > Fi Ff शा 
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अविद्ा वणेन साधौ यह मेरी इक गाइ। `> मनिहार 
अबत आज आप - आगे दइ, इहि ले आउ चराइ॥ 
यह हरहाई, अति हटकतहूँ, बहुत अमारग जाति। 
फिरति बेद - बन - ऊख उखारति, सब दिन अरु सब राति॥ 
हित करि मिले लेहु, गोकुलपति ! अपने गोधन - माहे । 
सुख सोऊेँ सुनि बचन तिहारे, देह कृपा करि बाहेँ॥ 
निधरक रहो सूरके स्वामी, जनि मन जानौ फेरि 
मन - ममता रुचिसौँ रखवारी, पहिलें लेहु निबेरि 
कित दिन हरि - सुमिरन - बिनु खोए ? 
पर - निंदा रसना - सौं रस करि, केतिक जनम बिगोए । 
तेल लगाइ कियो रुचि - मदेन, बस्तर मलि-मलि धोए । 
तिलक बनाइ चले स्वामी हे, विषयिनके मुख जोए ॥ 
काल बलीतँ सब जग काप्यो, त्रह्मादिक हूँ -रोए। 
सूर अधमकी कहो कौन गति, उदर भरे, परि सोए ॥४३४८॥ (५२) 
यह आसा - पापिनी दहै । 
तजि सेवा बैकुंठनाथकी, नीच नरनके संग रहे॥ 


प्ननन्ल्नन्नन्स्त्न्न्न्त््त्त्न्त्त्त्न्न््त्ज्न्न्त्स्स्नन- -- sei MN NN SN 


माघव ! यह भ्रपनी एक गाय (दुर्बुद्धि, अविद्या) आजसे मैं आपको सौँपे दे रहा हूँ, इसे आप 
ही अब चरा लाया कीजिएगा । यह ऐसी हरहाई ( हरा देखकर उघर दोड़ जानेवाली, विषयोंकी ओर 
आकृष्ट हो जानेवाती ) है कि बहुत रोकते रहनेपर भी कुराहपर जा-पहुँचती है और सारे दिन-रात 
वेदरूपी वनक्री ईख उखाइती फिरती है ( वेद-विरुद्ध कुकमे करती है )। गोकुलपति ! आप प्रेमसे 
इंसे अपने गोघनमें ( अपनी गायोंके कुंडमेँ, अपने भक्तोंमे ) मिला लीजिए। तुम स्वीकार करके 
ओर 'कृपा करके सहारा दे दो तो में निश्चिस्तताकी नींद लेने लगू । सुरदासके स्वामी ! तुम 
निश्चिन्त रहो भोर इसमें कोई छल मत समझो (कि मैं निःशुल्क चरवाना चाहता हूँ ) 
क्योंकि बडी रुचिके साथ मेरे मनकी ममता-छपी रखवाली ( चराईका शुल्क ) पहले हो ले सँभालो 
(अब मेरा मन आपसे प्रेम करने लगेगा, यही चराई है) ॥ ४३५७ ॥ 
सूरदास कहते हैं कि भगवानूके स्मरणके बिना क 
लेकर दूसरोंकी निन्दा कर करके न जाने कितने जन्म 


॥४३४७॥ ( ९१) 
राग घनाश्री 


राग बिलावल 


हाँ दिन नष्ट कर डाले । जीभसे रस ले 
व्यर्थं गँवा डाले । बड़े चावसे तेल “लगाकर 
शरीरको मला, मल मलकर अपने वस्त्र घो घोकर पहने और फिर तिलक लगाकर सम भी 
बन गए पर फिर र मुंह जा देला ( विषयोंक्े फेरम जा पड़े ) । काल ऐसा बली है 
कि सारा संसार उसके डरके मारे काँपता हो है यहाँतक कि ब्रह्मा आदि भी हुँ 
क्का लवतत) ६. त्या आदि भी उसके आगे रो देते हैं 


दशाम इस अघम सूरकी न जाने क ; 
या गति होनेवाली 
है जो पेट भरकर बस पड़ा सोया करता है ॥ ४३५८ ।। ति होने 


सह आशा पापिनी मुझे जलाए डाल रही है । इसी आशाके मै 
EF के कारण मैं चै - 
_ की सेवा छोड़कर नीच पुरुषोंके साथ रहे जा रहा हैं । यहांतक कि जिनका मुंह रोगे मो स 
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जिनकौ मुख देखत दुख उपजत, तिनकों राजा - राय कहै। 
धन-मद मून, अभिमानिन मिलि, लोभ लिए दुबंचन सहे॥ 
भइ नहिं कृपा स्यामसुंदरकी, अब कह स्वारथ फिरत बहे ? 
सूरदास, सब - सुख -दाता प्रभु, गुन बिचारि नहिं चरन गहै ॥४३५९॥ ( ५३) ` 
इहि राजस को को न बिगोयौ ? राग सारंग 
हिरनकसिपु, हिरनाच्छ आदि दै, रावन, कुंभकरन कुल खोयौ ॥ 
कंस, केसि, चानूर, महाबल, करि निरजीव जमुन-जल बोऱ्यौ । 
जग्य - समै सिसुपाल सुजोधा, अनायास लै जोति समोयो ॥ 
ब्रह्मा, महादेव, सुर, सुरपति, नाचत फिरत महा रस भोयौ। 
सूर, रह्यौ जो चरन - सरनमें, सो जन निपट नींद भरि सोयो ॥४३६०॥ ( ५४ ) 
फिरि फिरि ऐसोई जु करंत। राग सारंग 
जैसे प्रेम पतंग दीपसौँ, पावक हू न डर॑ंत॥ 
भव-दुख-कूप ग्यान करि दीपक, देखत प्रगट परंत। 
काल-व्याल, रज-तम-बिष-ज्वाला, कत जड़ जंतु जरंत ॥ 
अबिहित बाद - बिबाद सकल मत, इन लगि भेष धरंत। 
इहि बिधि भ्रमत सकल निसि-दिन गत, कछू न काज सरंत ॥ 


है उन्हें राजा - राय कहना पड़ा रहा है। लोमके कारण ही घनक्रे मदमे मूढ अमिमानियोंसे 
मिलनेपर उनकी डाँट-फटकार ( दुतकार ) सुनता हूँ । जब श्यामसुन्दर ( कृष्ण )-की कृपा नहीँ. 
हो पाई तो अब किस स्वार्थमेँ बहा फिर रहा हूँ ( इससे बढ़कर और क्या स्वार्थ हो सकता है 
जिसके लिये तू व्याकुल हुआ घूम रहा है ) | सूरदास कहते हैं कि सब सुख दे सकनेवाले' प्रभुः 
( कृष्ण )-के गुण विचारकर उनके चरण क्यों नहीं जा पकड़ता ॥ ४३५९ ॥ 

इस राजापन (अभिमान)-ने किस किसको नहीँ मटियामेट कर डाला । इसने हिरण्यकशिपु और 
हिरण्याक्षसे लेकर रावण और कुंमकर्णंतक सबके कुल मिटा डाले, कंस, केशी ओर महाबली (अमिमानों) 
चांणूरतककों मारकर यमुनाम ले जा बहाया, और ( युघिष्ठिरके राजसूय ) यज्ञके समय शिशुपाल-जैसे' 
योद्धाको अपनी ज्योतिमँ ले समाया । इतना ही नहीं, ब्रह्मा, महादेव, देवता भौर इन्द्रतक इसी राजसः 
के महारसमैँ डूबे पड़े हैं। सूरदास कहते हैं कि जो कृष्णके चरणोंकी शरणमे जा रहे हैं, केवल 
वे भक्त ही निश्चिन्त होकर नींद भर सोए हैं ॥ ४३६० ॥ - 

अरे जड जीव! तू (संसारकी मोह-मायामें पड़ा) बार-बार ऐसा ही व्यवहार किए 
जा रहा है जैसे दीपकके प्रेममें पड़ा हुआ फरतिगा ( उस दीपककी ) आगसे तनिक तरी, डरता-। 
तू ज्ञानका : दीपक लेकर देख तो सही' कि तू संसारके दुःखके कुएँमँ सामने गिरा जा रहा हैं। तूं 
इस काल-रूपी सर्पके रजस्‌ ओर तमसूसे भरी विषकी ज्त्रालासे क्यों जला. जा रहा हैं ? तु 
क्यों इन ( रजस्‌ और तमसूकी सिद्धिके लिये ) तिषिद्ध ( निरथंक ) वाद-विवाद ( खंडनःमंडन' | 
से भरे हुए ) सभी मतों ( दार्शनिक सिंद्धान्तों ओर धार्मिक सम्प्रदायो Wee फेरमें' पड़्कर | क 
झेक प्रकारके वेष बनाए घूम रहा है! देख, इस' अकारू रात-दिन घूमते रहनेसे ते कोहैकाम | 
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अगम सिंधु जतनन सजि नोका, हठि क्रम-भार भरंत। 


सूरदास, ब्रत यहे, कृष्ण भजि, भव-जलनिधि उतरंत ॥४३६१॥ ( ५५) 
तृष्णा-वर्णंन a राग केदारो 
माधौ ! नेकु हटको गाइ । 


भ्रमत निसि - बासर अपथ - पथ, अगह गहि नहिं जाइ॥ 
छुधित अति, न अघाति कबहूँ, निगम-दुम-दलि खाइ। 
अष्ठ - दस - घट नीर अँचवति, तड तृषा न बुझाइ॥ 
छहों रस जौ धरो आगँ,तड न गंध सुहाइ। 
अर अहित अभच्छ भच्छति, कला बरनिन जाइ॥ 
ब्योम, धर, नद, सेल, कानन,इते चरि न अघाइ। 
नील खुर अरु रुन लोचन, सेत सींग सुहाइ॥ 
बननेवाला नहीं है। तू तो ( ऐसा मूर्ख है क्रि) अपार ( संसारको ) पार करनेके लिये बड़े 
जतनसे हठ करके अपनी ( जीवन-रूपी ) नौकामँ कर्सका बोझ भरे चला जा रहा है। (देख 
जीव ! ) सूरदासका तो यही ब्रत है कि कृष्णका भजन करके संसारके सागरसे पार उतर जाया 
जाय ॥ ४३६१॥ ( ५५ ) 
माधव ! इस ( तृष्णा-रूपी ) गायको थोड़ा रोको तो सही । यह रात-दिन ऐसे कुपन्थपर 
घूमती रहती है कि लाख रोके रुक ही नहीँ पाती । यह इतनी भुखाई रहती है. कि कमी इसका 
पेट ही नहीं मरता और ( दिनरात ) वेदरूपी) वृक्षके पत्ते खाए चली जा रही है (वेदका 
शासन नहीँ मानती, सदाचारका पालन नहीँ करने देती )। अठारह घडौँ" ( पुराणों )-का जल 
यह पीए, डॉल रही है (पुराणोंका पारायण करते रहनेपर भी) फिर मी इसकी प्यास नहीँ बुभती । 
इसके आगे छहों ( शास्त्रों )-केर रस मी ला रक्खे जाते हैं पर उनकी तो गन्ध ही इसे नहीं सुहाती 
( शास्त्रोके अनुसार भी इसे नहीं चलने देती ) । इतना ही नहीं, ओर मी जितने अभक्ष्य (नहीं खानेके 
योग्य) पदार्थे हुँ उन्हें ऐसा खाए चली जाती है कि इसकी कला ( चाल )-का कुछ वर्णन करते नहीं 
बनता । ( यह समझो कि ) आकाश, पृथ्वी, नदी, पर्वत ओर जंगल सबको चर लेनेपर भी इसका पेट 
नहीँ भरा । इसके खुर नीले हैं ( यह तामसी वृत्तिसे चलती है )। इसके नेत्र लाल हैं ( यह राजसी 
बृत्ति अहंकारके साथ देखती है ) ओर इसके श्वेत सींग बहुत अच्छे लगते हैं (सात्विक वृत्तिका प्रयोग 
| आ सींग चलानेमँ करती है, ज्ञान पाकर शास्त्राथ ही करती है ) । यह चोदहाँ भुवनोंको अपने खुराँसे 
| खूद डालनेपर मी कहीँ समा नहीं पा रही है ( तृष्णाका कोई अन्त नहीं है ) । यह ऐसी ढीठ और 
। ३. वेद : ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवववे यजुर्वेद, सामवेद, अथवंवेद । 


२. पुराण : १८ पुराण--ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कण्डेय, अग्ति, भविष्य, 
- बह्यावैवत्ते, लिङ्ग, वराह, स्कन्द, वामन, कूमं, मत्स्य, गरुड, ब्रह्माण्ड । 

३. ` शास्त्र : कपिलका सांख्य, पंतजलिका योग, गौतमका न्याय, कणादका वैशेषिक, जैमिनिका पूवं 
. मीमांसा, बादरायण व्यासका उत्तर मीमांसा ( ब्रह्मसूत्र, वेदान्त ) । 

४. रसः मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय । 
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भुवन चोदह सुरन खदति, सु धों काँ समाइ। 
निठुर, ढीठ, न डरति काहूँ, त्रिगुन ह्वै समुहाइ॥ 
हरे खल - बल दनुज - मानव, सुरन सीस चढ़ाइ। 
रचि - बिरचि मुख - भौँह - छबि, लै चलति चित्त चुराइ ॥ 
नारदादि सुकादि |. मुनिजन, थके कत्त उपाइ। 
ताहि कहु कैसे कृपानिधि ! सकत सूर चराइ ? ॥४३६२॥ ( ५६ ) 
कहत हे, आग जपिहँ राम । राग देवगंघार 
बीचहिं भई औरकी औरे, पऱ्यौ कालसौं काम॥ 
गरभ - बास दस मास अधोमुख, तहँ न भयौ बिस्राम । 
बालापन खेलतही खोयो, जोबन जोरत दाम॥ 
अब तौ जरा निपट नियरानी, सऱ्यौ न कछुवे काम। 
सूरदास - प्रभुकौं बिसरायो, लियो न हरिकौ नाम ॥४३६३॥ ( ५७ ) 
रे मन ! जगपै जानि ठगायौ । राग कान्हरौ 
धन - मद, कुल - मद, तरुनीकँ मद, भव - मद, हरि बिसरायौ ॥ 
कलि - मल - हरन, कालिमा - टारन, रसना स्याम न गायौ। 
रसमय जानि सुवा - सेमर - ज्यों, चोंच घालि पछितायौ ॥ 


निष्ठुर (ढोठ) है क्रि किसीसे डरनेका नाम नहीँ लेती और तिंगुनी होकर (सत्त्व, रज मौर तमसे भरी) 
सामने आ डटती है। यह बड़े-बड़े दुष्टो-तकका बल हरकर दानव, मानव भौर देवता सबको 
सिरपर चढाए हुए है ( कोई भी इस तृष्णासे बच नहीं पाया ) । ( यह ऐसी छलिया है कि) 
अपने मुख और भौंहकी शोमा बना सँवारकर सबका चित्त चुरा लेती है ( सब लोग तृष्णाके फेरमेँ 
पड़े रहते हैं ) । बेचारे नारद आदि (देवषि) और शुकदेव आदि ( विरक्त लोग) मी जब 
बहुत उपाय कर करके थक गए ( इससे नहीँ बच पाए ) तब बताइए कृपानिधि ! उसे सूरदास कैसे 
चरा पा सकता है ( उसे कैसे वशमे कर सकता है) ॥ ४३६२ ॥ 

(गरे जीव ! ) तू यही कहता रह गया कि हम आगे चलकर रामका नाम जपेँगे पर 
बीचमें ही कुछ औरका मर हो गया और काले पाला आ पड़ा । दस महीने माताके पेटमेँ नीचे मुँह 
करके पड़े रहते समय एक क्षणको भी तुझे विश्राम नहीं मिल पाया । सारा बचपन खेल खेलमें जा 
खोया और जवानी पैसा जुटातेमें खो डाली । भब तो बुढ़ापा भी पास आ गया फिर भी तेने कुछ काम | 
नहीँ किया और अब भी भगवानुका ताम न लेकर सुरदासके प्रमु ( कृष्ण )-को भूले बैठा है ॥४३६३॥' 

अरे मन ! तू जान-बूझकर इस संसारके हाथों ठगा गया। तु घन, कुल, नवेलियों ओर | ४ 
संसारके मदमै ऐसा जा पड़ा कि तने मगवानका नाम ही भुला दिया । तने कलियुगका सारा पाप दई 
दुर कर डाल सकनेवाले और सारे दोष मिटा डाल सकनेवाले श्यामका नाम अपने मुंहसे कभी : ४ 
लिया और जैसे सेमलके फलको रसीला समभकर सुग्गा उसपर -चोंच मारकर उसमँसे रूई नि 
[है बैसे ही तू भी संसारको रसमथ समकर पोछे अवश्य पछतावेगा। (६ 


२६३ 
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धरम - करम, लीला, जस, हरि-गुन, इहिं रस छाँव न आयो । 
सूरदास, भगवन्त - भजन - बिनु, कहु कैसे सुख पायो ॥४३६४॥ ( ५८) 
रे मन | छाँडि विषयको रँचिबौ । 
कत तूँ सुवा होत सेमरको, अंतहि कपट न बचिवो 
अंतर गहत कनक - कामिनिकों, हाथ  रहैगो पचिबो 
तजि अभिमान, राम कहि बोरे ! नतरुक ज्वाला तचिबौ 
सतगुरु कह्यौ, कहौं तोसौं हौं, राम - रतन धन सँँचिबो । 
सूरदास - प्रभु हरि - सुमिरन - बिनु, जोगी -कपि ज्यों नचिबौ ॥४३६४५॥ ( ५९ ) 
चौपरि - जगत भँड़े जुग बीते । 
गुन पाँसे, क्रम अंक, चारि गति, सारि न कबहुँ जीते॥ 
चारि दिसानि पसार, मरोरथ घर, फिरि फिरि गिनि आने। 
काम - क्रोध - मद - संग मूढ़ मन, खेलत हार न मानै॥ 
बाल - बिनोद बचन हित - अनहित, बार बार सुख भाखै। 
सानौ बग - बगदाइ प्रथम दिसि, आठ - सात - दस नाखे ॥ 


Les 


राग चट 


राग देवगंघार 


षोडस जुक्ति, जुबति चिति पोड्स, पोड्स बरस निहारे । 
HS Poo D ७ O_O ` 
षोडस आंगनि मिलि प्रजंकपै, छ - दस अंक फिरि डारे ॥ 


फेरम पड़कर ) धर्म-कर्म, भगवानुकी लीलाओं और उनके यशका वर्णन, भगवानके गुणके स्मरण 
आदिके आनन्दको छाँहमें त्‌ आया ही नहीं। तब बता भगवानुका भजन किए बिना तू कैसे 
सुख प्राप्त कर पावेगा ॥ ४३६४ ॥ 


अरे मन ! तू विषयों लिप्त होना अब छोड़ दे। सेमल ( जैसे फल )-के लिये तू सुग्गा 

क्यों हुआ जा रहा है ? ( जैसे सुग्गा सेमलके फलसे आक्गष्ट होकर जब उसपर चाँच मारने चलता 

है तो उसमेँसे रूई निकल पड़ती है वैसे ही तू भी विषयोंसे आकृष्ट तो हो रहा है ) पर अन्तम तु 

उसके कपटसे बच नहीं पावेगा ( तेरे हाथ कुछ नहीँ लग पावेगा )। तू जो अपने भोतर कंचन 

और कामिनीको पकड़े बैठा है तो समक ले कि अन्तभें पछतावा ही तेरे हाथ लगेगा । अरे बावले ! तू 

अभिमान छोड़कर राम रास बोल, नहीं तो तुझें आगमें जलते रहना पड़ जायगा । मुझे मेरे सद्गुरु 

( महाप्रभु बल्लभाचायं )-ने जो बताया है वही में तुझे भी बताए दे रहा हूँ कि इकट्ठा करना हो तो 

| राम-ताम-रूपी रत्न और घन इकट्ठा कर डाल। देख, सुरदासके प्रभु श्रीकृष्णका स्मरण नहीं 
| करेगा तो मदारीके बन्दरके समान तू बस नाचता ही रह जायगा ॥ ४३६५ ॥ 
| 


यह जगत्‌-रूपी चोपड़ा ( चार दिशामैँ ४ पट वाला खेल ) बिछे हुए युग बीत गए 

(युगोंसे यह जगत्‌ रूपी चोपड़ बिछी हुई है) । इसका खेल सत्त्व, रज, तम तीन 

| खेला जाता है । अंकों (साँसों)-की गणाताके क्रमानुसार गति ( गोटोंकी चाल 

| जीत तेरे पल्ले नहीं पड़ी । ( चौपडके ) चारों पल्ले चारों दिशाओं में फैलाक 

। । र्यके (जीतके) घरसे निकालकर तू फिर फिर गिन कर उस घरकी ओर आ 
। 


गुण-रूपी पासोंसे 
) चलते हुए मी कमी 
र गोटोंको ( मध्य ) सनो- 
नेकी चेष्टा करता रहता है। 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 4 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


 सूर-सांगर क ` २३३९ 


पेत्र - काज, चौदह, दस - चारि पठे, सर साँधै। 
तेरह रतन, कनक रुचि द्वादस, अटन जरा जग बाँधै॥ 
नहिं रुचि पंथ, पयादि डरनि छकि, पंथ इकादस ठाने। 
नौ - दस-आठ प्रकृति तृष्ना - सुख, सदन सात संधाने॥ 
पंजा पंथ प्रपंच नारि - पर, भजत, सारि फिरि मारी । 
चौक चबाउ भरे दुविधा छकि, रस रचना रुचि धारी॥ 
बाल, किसोर, तरुन, जर, जुग सो, सुपक सारि ढिग ढारी। 
सूर, एक प्रभु नाम विना नर, फिरि फिरि बाजी हारी ॥४३६६॥ ( ६० ) 
केसे अब पैयत सुख माँगे ? राग सारंग 
जैसो बोइय तेसो लुनिए, कमंन भोग अभागे॥ 
तीर॒थ-ञ्रत कछुवे नहिं कीन्हौ, दान दियौ नहिँ जागे। 
पछिले करम सम्हारत नाहीँ, करत नाहि कछु आगे॥ 


€ 
2 


SRR टी नमक कम 
यह मूर्ख मन अपने ( तीन अन्य साथियों ) काम, क्रोध और मदको साथ लेकर खेलता हैं और (स्वयं) 


कभी हार नहीं स्वीकारता तथा बच्चाँके विनोद जैसे अच्छे बुरे वचन ( मार दिया, जीत लिया, पीट 
लिया, मार लिया आदि) बार बार मुँहप्ते निकालता है, युक्तिसे सोलह अंक (प्रथम चाल या पो) लानेकी 
चेष्टा करता है, घोडशी पत्नीको ( गोदमैँ बैठाए ) देखनेकी चेष्टा करता हुआ १६ अंकको प्रतीक्षा करता 
रहता है, अंकोंको प्रयतनपूर्वेक लाकर बार बार अपने फड़के १६ घराँमँ उन गोटोंकों बार बार चलाते 
रहनेका प्रयत्न करता है । पन्द्रह दिन पितृ कायं ( तप॑ण ) न करके चोदहों भुवन्नों, दसों दिशाओं मेँ 
चारों और तृष्णाके बाण चलाया करता है तथा तेरह प्रकारके रत्न ( मोती, हीरा, बैद्य, पोखराज, 
पन्ना, लाल, नीलम, गोमेद और मूंगा इन नौ महारत्तोंके अतिरिक्त चार स्फटिक, चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त कु 
और शंख ) भौर बारह बानीका ( खरा ) सोता पानेके फेरमें संसारमै घुमते हुए बुढा हो जाता है । 
अच्छे (धर्म) मार्गमें तेरी रुचि नहीं है, पैदल चलने ( कष्ट उठाने )-के डरके कारण ग्यारहवाँ पन्य (नौ 
प्रकारकी मक्ति और दसव तपको छोड़कर ग्यारहवां लोमका मार्ग) अपनाने लगता है। ६ + १०५० 
- २७ सत्ताइस प्रकारकी तृष्णाके सुख" अपने मवनमेँ सात प्रकारसे ( भोगकर, सजाकर, देखकर, 
सुनकर, सू घकर, स्पर्श करके ओर बॉलकर ) एकत्र करता है । परस्त्ीको फंसानेके लिये पंजोंका पंथ _ 
( कपटका जाल ) फैलाता है और इस प्रकार गोट पिटवा लेता है। तेरा चोक (दाँत) निरन्तर 
निन्दामे लगे रहता है और तू ( जीत-हारकी) दुबिधार्में छक्का पड़ा हुआ केवल अनिक प्रकारके रसों 
( लोगाँ )-में रुचि लेता रहता है। इस प्रकार तैंने बाल, किशोर, तकणाई और बुढ़ापेकी चारों गोटे. 
पका तो धरीं पर एक प्रभुक्रे तामके बिना तू बार-त्रार बाजी हारता ही चला गया । ४३६६॥ 
( बता रे मत ! ऐसे बुरे काम करके भी ) तू माँगनेपर सुख कैसे प्राप्त कर पा सकेगा? | 

अरे अभागे ! यह जो कर्मोका भोग है यह तो जैसा बोवेगा वैसा तुझे काटता ही पड़ेगा 
३ न तीर्थ किए, त ब्रत किए, त दान दिया, न यज्ञ किए, न तु अपने कर्माको ही सँ 
एप झवन, घन, बाभूषण, भूमि, पद, सम्मान, पुत्र, स्त्री, मित्र, भृत्य, पशु, यान, राजाश्रय 
वपुष्मत्ता, यौवन, स्वास्थ्य, सुन्दर भोजन, सुन्दर शय्या, संगीत, प्रशंसा, 
उपवन, माला, शुक्र-स।रिका पालन, क्रीडन, चित्रकला, काव्य-श्रवण, वन 
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SAAS NINN ~~ 
~~ ~~ A 


® “सूर-मन्यावली ® 


ha बुर = है = 7 कल आप 
बावत बबुर, दाख फल चाहत, जोवत है फल लागे। 


सूरदास, भगवंत-भजन करि, अंत बार कछु लहिये ॥४३६८॥ ( ६२) 
रे मन ! अजहूँ कयौं न सम्हारे ९ 


माया - मदमे भयौ मत्त कत, जनम बादिहीं हारे ॥ 
तू तो विषया - रंग रँग्यौ है, बिन धोए क्यौँ छूटे । 


लाख जतन करि देखो, तैसें, बार - बार वि घूँटे॥ 
रस लल आटाइ करत गुर, डारि देत है खोई 
फिरि औटाए स्वाद जात है, गुरतें खाँड न होई 
सेत, हरो, रातौ अरु पियरों, रंग लेत है धोई 
कारो अपनो रंग न छाँड़े, अनरँग कबहुँ न होई 
MOOI TTI कक आम जता त तिलक की २. 
सका (कि पिछले कर्मोका नाश कर डालूँ ) और न आगेके लिये ही कुछ (अच्छे कर्म) कर रहा है । 
तू अंगूर पानेकी इच्छासे बबूरका पेड़ लगाए चला जा रहा है और फल लगनेपर उसकी ओर देखता 
है (कि यह क्या हो गया) । सूरदास कहते हैं कि अरे मन ! तू तो रामका भजन न करके, कालके साथ 
लगा घूम रहा है ( कालके चक्करमँ पड़ा हुआ है) ४३६७ ॥ 


अरे मन ! ( मेरा कहना मान ले और ) तू गोविन्दका होकर रहने लग ( गोविन्दकी भक्ति 
करने लग ) और इस प्रकार संसारसे विरक्त होकर यमके त्राससे मुक्त हो जा। देख, दुःख और 
सुख तो अपने अपने भाग्यके अनुसार मिला करते हैं इसलिये जो दुःख-सुख भा पड़े उसे भोगता चल । 
सूरदास कहते हैं कि अब अस्त ससयमे तो भगवानुका भजन करके कुछ प्राप्त कर ले ॥ ४३६८ ॥ 


अरे मन ! तु अब भी, अपनेको क्‍यों नहीं सँभाल लेता? ( संसारिक ) मायाके मदमे 

| मतवाला होकर तू अपना जीवन क्यों व्यथं नष्ट किए डाल रहा है ? देख, तू ( संसारिक ) विषयोंके 

| रंगमें इतना रंगा पड़ा है कि बिना घोए वह रंग कैसे छूट पावेगा । (विषयोंके फेरमें पड़कर) लाख 
यत्त भी (मुक्तिका) तू क्यों न करे, पर बार बार तुझे विषयकी घुँट (विषयोंकी भोग-लिप्सा) ही हाथ 

लगेगी । तू रस ले लेकर, उसे औटाकर गुड़ बनाए जा रहा है और खोई ( रस निकाल पर 

ईखका बचा हुआ भाग ) फेक देता है, पर यदि तू फिर इस गुड्को ओटाने लगेगा तो इस गुडका 

स्वाद भी नष्ट हो जायगा और इससे खाँड भी नहीं बन पावँगी (विषयोँका रस पा लेनेपर न ८. से 
मुक्ति पाकर शुद्ध होनेका प्रयत्न भी करेगा तो सफल नहीं होगा) । देख, श्वेत, हरा RT 

तो जहाँ धोया कि मिट जा सकता है i SDR 


पर काला रंग न तो कभी अपना रंग 

: ॥ ड़ 

ही पकड़ता ( वह कालेका काला ही रहता है ) । इसीलिये देख, वात हा [ 
जा रेंगी और वह ऐसी सुन्दरी ( ओर श्यामक्री प्यारी ) बन गई कि सब उसे स्वर्णके छ यति ( बहुत 
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कुबिजा भई स्याम-रँग - राती, तातँ सोभा पाई। 

ताहि सबै कंचन - सम तोलेँ, अरु श्री-निकट समाई ॥ 

नंद -नँदन - पद -कमल छाँडिके, माया - हाथ बिकानौ । 

सूरदास, आपुहिं समुमावे, लोग बुरौ जिनि मानौ ॥४३६९॥। (६३) 
जनम साहिबी करत गयौ । राग धनाश्री 

काया-नगर बड़ी शुंजाइस, नाइन कछु बढ्यौ॥ 

ह्रिको नाम, दाम खोटे-लौं, झकि - झकि डारि दयौ । 

बिषया-गाँव अमलको टोटो, हँसि - हॅँसिके मयौ ॥ 

तैन-अमीन, अधमिनक बस, जहँँकौ तहँ छयौ। 

दगाबाज कुतवाल काम. खल, सरबस लटि लयौ॥ 

पाप उजीर कह्यौ सो मान्यौ, धर्म - सुधन लुटयौ। 

चरनोदककों छाँडि सुधा-रस, सुरा - पान अँचयो॥ 

कुबुधि-कमान चढाइ कोप करि, बुधि - तरकस रितयो। 

सदा सिकार करत खूग-मनकों, रहत मगन भुरयो॥ 

घेप्यौ आइ कुटुम - लसकरमैँ, जम अहदी पठ्यौ। 

सूर, नगर चौरासी श्रमि-श्रमि, घर - घरको जु भयौ ॥४३७०॥ ( ६४) 


गुणवाली ) समभते और लक्ष्मीके समान मानते हैं । सूरदास तो अपने आपको ही समझा रहे हैं 
इसलिये आप लोग कोई बुरा मत मान बैठिएगा कि नन्दनन्दन ( कृष्ण )-के चरण-कमल छोड़कर 
तू मायाके हाथ जा बिका है ॥ ४३६६ ॥ 

अरे जीव ! तेरा सारा जन्म साहिबी करते ( विषयोंके फेरम पड़े हुए ) बीत गया। इस 
तेरे शरीर-रूपी नगरमे ( तेरी उन्नति, मुक्तिक्री ) बड़ी गुंजायश थी पर ( किसी प्रकारका ) न 
कोइ उन्नति होती दिखाई न दी (अपनी मुक्तिके लिये तूने कोई उपाय नहीं किया )। बता, 
भगवानुके 'नामको तेने खोटे सिबकेके समान चिढ़-चिढ़कर उठा फेका और विषयोके भरे जिस 
गाँवमे अमल ( अच्छे शासत)-का भी टोटा ( अंधकार फैला हुआ ) है उसको भोर तु हँस-हँसकर 
ललचाया पड़ रहा है। तेरे नेत्र-ूपी अमीन ऐसे अघर्मिथोंके वशमेँ हैं कि जहाँके तहाँ बने 
रहते हैं ( नेत्र सदा अधमंके स्थान देखा करते हैं )। उघर कामदेव-रूपी शत्रु ऐसा दगाबाज कोतवाल 
है कि वह सवंस्व अलग लूटे बैठा है। इधर, पाप-रूपी वजीर ( मन्त्री )-ते तुझे जो कहा बही 
तैंने मात लिया और घमं-रूपो अपना घन तेने उसके कहनेसे उठा लुटाया ( तेने पाप-कमं ही 
किया और घमंका कोई काम नहीँ किया )। (तू ऐसा मुखं है कि) मगवानके चरणोदकका 
अमृतमय रस छोड़कर तु सुरा (शराब ) ही पीता रह गया। तने कुबुद्धिका घनुष च 
बुद्धिका सारा तरकश रीता कर दिया ( तू सब मूर्खताका ही काम करता रहा ) और सदा मत-रू 
म॒गका आखेट करता हुआ उसीमें मगन हुआ भूला पड़ा रहा। कुटुंब-रूपी सेता २ 
हुए भी यमके अहदी ( हठी दूतो )-ने तुके ऐसा आकर घेरा कि चौरासी नगरौँ ( 
योनियोँ )-मैं घुम-धुमकर घर-घरका हो गया ( नष्ट हो गया ) ॥ ४३७०॥ | 
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उद्र भन्यौ कूकर - रूकर-लौं, प्रभुको नाम न लीनो ॥ 

श्रीभागवत सुनी नहिं ख्रवनन, शुरु - गोबिंद नहि चीनौ 

भाव - भगति कछु हृदय न उपजी, मन बिषयाम दीनो ॥ 

भूठीं सुख अपनो करि जान्यो, परम प्रियाकँ भौनौ 

अघको मेरु बढाइ अधम तू, अंत भयो बलहीनो ॥ 

लख चौरासी जोनि भरमिकै, फिरि वाडी मन दीनो । 

सूरदास, भगवंत - भजन - बिनु, ज्यों अंजलि-जल छीनो ॥४३७१॥ ( ६५) 
नीके गाइ शुपालहि मन रे। राग क'न्हरौ 

जा गाए निरमे पद पाए, अपराधी अनगन रे॥ 

गायो गीध, अजामिल, गनिका, गायो पार्थ - धन रे। 

गायो स्वपच परम अघ - पूरन, सत पायो __वाम्हन रे॥ 

गायौ ग्राह - ग्रसत गज जलमैं, खंभ बँघेते जन रे। 

गाए, सूर, कौन नहिं. उबऱ्यौ, हरि परिपालन - पन रे ॥४३७२॥ ( ६६) 
सुमिरनकौ मन रहि पछितायो । राग केदारी 

यह तन राँचि राँचि करि बिरच्यौ, कियो आपनौ भायो॥ 


“अरे जीव ! तैने मनुष्य-जीवन पाकर भी किया तो क्या किया जब तू कुत्ते और सूअरके समान 


क्रेबल अपना पेट पालता रह गया । न तो तेने अपने प्रभु ( कृष्ण )-झा नामतक लिया, न 
कानसे श्री भागवतकी कथा सुनी, न गुरुक्रो जाना, न गोविन्दको पहचाला और विषयोंमे मन 
लगाए. रखनेके कारण न हृदयमें कुछ भाव-भक्ति आने दो। तू अपनी प्रियाके ( कोमल ) 
स्पर्शमें ही ऐसा मगन हुआ पड़ा रहा कि तू झूठे सुखको हो अपना सच्चा सुख समभे बैठा रहा 
और तू भधम ! पापका सुमेरु पर्वत इतना बढ़ाता चला गया कि अन्तमेँ तेरा सारा बल जाता 
रहा । ( तू ऐसा मुखं है कि ) चोरासी लाख योनियाँसँ घुम आकर भी तू उसी ( सैषार )-में मत 
लगाए हुए है । सूरदास कहते हैं कि भगवानका भजन किए बिना तू अपना जीवन वैसे ही नष्ट किए 
डाल रहा है जैसे अंजलिमें लिया हुआ जल घीरे घीरे रिस-रिसकर निकल जाताहै ॥ ४३७१ ।। 

अरे मन ! तू भली प्रकार ( मस्तीके साथ ) उस गोपालक्रा भजन किया कर जिसका भजन 
करनेसे अनगिनत पापियोंने निभंय पद पा लिया ( मुक्त हो गए ) । देखो गीघ ( जटायु ), अजामिल, 
( जीवंती नामकी मिथिलाकी ) गणिका, पार्थं ( अर्जुन )-की पत्नी (द्रौपदी) और अत्यन्त 
( ब्राह्मण होकर मो शुद्वासे विवाह करके लूटमार ब्रह्महत्या आदिक्रे कारण पतित वाल्मीकि जैसे ) 
पापी चांडालने उनका भजन करके पुतः ब्राह्मणका सत्त ( प्रादर ) पा लिया । जलम 
ग्राहके मुँहमे पड़े हुए गजने उनका भजन किया ओर सम्भेमें बंधे हुए भक्त प्रह्वादने उतका 
अजन किया। सूरदास कहते हैं कि उनका भजन करके किसका उद्दार नहीं हो गया क्योंकि 
अगवान तो ( दीनोंका ) प्रतिपालन करनेका प्रण हो ठाने बैठे हैं ॥ ४३७२ ॥ 

मनें उस प्रभुको स्मरण करनेका पछतावा बना ही रह गया जिसने बहुत सेवार सजाकर 
र ह तय हमने» सतचाहा व्यवहार किया ( ओर उसे नष्ट 
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मन - कृत - दोष अथाह तरंगिनि, तरि नहिँ सक्यौ, समायौ । 
मेल्यौ जाल काल जब खेँच्यौ, भयौ, मीन जल - हायो ॥ 
कीर पढ़ावत गत्तिका तारी, व्याध परम पद पायौ । 
ऐसौ, सूर, नाहिं कोउ दूजौ, दूरि करै जम - दायो ॥४३५३॥ ( ६७ ) 
सब तजि भजिएऐ नंद-कुमार । राग सारंग 
और भजेतँँ काम सरै नहिं, मिटै न भव - जंजार॥ 
जिहि जिहिँ जोनि जनम धाप्यौ बहु, जोप्यौ अघको भार। 


तिहि काटनकौं समरथ हरिको तीछन नाम - कुठार ॥ 
बेद, पुरान, भागवत, गीता, सबको यह मत सार। 


यह्‌ जिय जानि, इही छिन भजि, दिन बीते जात असार। 
सूर, पाइ यह समो, लाहु लहि, ढुरलभ फिरि संसार ॥४३७४।। ( ६८ ) 
यहइ अनंद-अवधि मनकों । राग सुहा बिलावल | 
निरखि सरूप बिबेक - नयन भरि, या सुतै न अधिक तनकौं ॥ 
चित चकोर - गति करि अतिसय रति, तजि स्रम सघन विषय लोभा | 
चिति चरन - मृदु - चारु - चंद - नख, चलत चिन्ह चहुँ दिसि सोभा ॥ 
कर डाला) । (परिणाम यह हुआ कि मनने जो अनेक दोष कर डाले हैँ उके कारण वह मवक्री अथाह | 
नदी तैर करके पार नहीं कर सका, उसीमें जा डूबा । कालने जब उसे जालमे खींचकर निकाला तो 
वह जलसे निकाली हुई मछलीके समान छटपटाने लगा ( कि हाय ! हमने भगवातका भजन क्यों 
नहीं किया ) । जिसने सुग्गा पढ़ानेवाली ( जीवन्तो नामकी) वेश्याका उद्धार कर डाला, और 
( जरा नामके जिस व्याघने कृष्णके पैरमें बाण मारा था उस ) व्याधको परम पद दे डाला उसे 
छोड़कर दूसरा कोई नहीँ है जो यमके दाँवको मिटा सके ( क्रालसे मुक्त कर सके ) ॥४३७३॥ . 
( सुख पाना हो तो ) सब कुछ छोड़-छाड़कर नन्दतन्दन कृष्णक्रा ही भजन करते जाओ. आँ 
क्योंकि और किसी भी दूसरेका मजन करनेसे न तो काम ही बननेवाला है, न यह सांसारिक झट . 
हो मिट पानेवाली है। ( अरे जीव ! ) तैन जिस जिस भी योनिमेँ जन्म लिया उसीमे तु पापोंका ढेर | 
इकट्ठा करता चला गया । उस पापके ढेरको यदि कोई काटकर दूर कर पा सकता है तो भगवानुका | 
नाम-रूपौ धारदार कुठार ही कर पा सकता है (दूसरा कोई उपाय नहीं) । वेद, पुराण, मागवत और 
गीता सबके मतका यही सार है कि भगवानुक्री चरण-रूपी तावके बिना कोई मवसागरसे पार नहीँ _ 
उतार पा सकता । मनमेँ यह समझकर तू इसी क्षणसे ( भगवानुका ) भजन प्रारम्भ कर दे क्यों 
तेरे दिन व्यर्थं बीते चले जा रहे हैं सूरदास कहते हैं फि ( मानव-शरीर पानेके) इस अवसर 
लाम उठा ले क्योंकि संस।रम फिर मणुष्य-शरीर पा सकता बड़ा दुलेम है ॥ ४३७४ ॥ | क 
मनका सबसे बड़ा आनन्द यही है कि विवेकके नयनौँसे मगवानुका स्वरूप देखते रहा 
इस शरीरके लिये इससे बढ़कर दूसरा कोई सुख है ही नहीँ। अपने चित्तको चकोरके समान 
भगव।नूसे बहुत अधिक प्रेम करते रहो और विषयोके लोभमें पड़कर जो बढ़त 
किए डाल रहे हो वह सब छोइ-छाइ दो। बस मगवानुके उन कोमल 


अ 
भव - समुद्र हरि - पद - नोका-बिननु, कोउ न उतारे पार ॥ 
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सुजघन जानु करभ - कर - आकृति, कटि प्रदेस किंकिनि राजै। 
हृद - बिध नाभि, उदर त्रिबली बर, अवलोकत भव - भय भाजै॥ 
उरग - इंद्र उनमान सुभग भुज, पानि पढुम आयुध राजैं। 
कनक - बलय, मुद्रिका मोदप्रद, सदा सजग संतन काज़ेँ।॥ 
डर बनमाल विचित्र बिमोहन, भगु - भँँबरी भ्रमको नासे। 
तड्ति - बसन घन - स्याम सदृस तन, तेज - पुंज तमको त्रासै॥ 
परम रुचिर मनि - कंठ किरनि - गन, कुंडल - मुक्कट - प्रभा न्यारी । 
बिघु मुख, मढु मुसुक्यानि अमृत-सम, सकल लोक - लोचन प्यारी ॥ 
सत्य - सील - संपन्न सुमूरति, सुर-नर-सुनि-भगतन सावे। 
अंग - अंग - प्रति ` छबि - तरंग - गति, सूरदास, क्यौ कहि आवे ॥४३७५॥ ( ६९ ) 
रे मन, आपुकौं पहिचानि। 
सब जनम तें भ्रमत खोयो, अजहुँ तौ कछु जानि॥ 


चन्द्रमा-जैसे नखौँक्रा चिन्तन करते रहो जित चरणोंके चलनेसे पड़े हुए चिल्लोंकी शोभा चारों ओर 

फैली हुई है। उनके घुटनों ( पिडलियों ) ओर जांघोंकी बनावट ऐसी ( ढलवां ) है जैसे हाथीके 

बच्चेक्री सूंड़ होती है ओर उनकी कमरमें किंकिणी ( घुंघरूदार करधनी ) शोभा दे रही है। 

हद ( तालाब ) के समान ( गहरी ) उनकी नामि है, पेटपर ऐसी सुन्दर तीन सिकुइने शोभा दे 
रही हैं जिन्हें देखने-मरसे ही संसारका सारा भय ( जन्म-मरणका कष्ट) भाग खड़ा होता है 

सपंराज ( वासुकि )-के समान उनकी ( चिकनी चमकदार ) सुन्दर भुजाएँ हैं और के कर- 

कमलोमें शस्त्र ( सुदर्शन चक्र, कोमोदकी गदा, शाङ्खं धनुष, नन्दन खड्ग ) शोभा दे रहे हैं । 

( उनकी पहुँचियोंमें ) सोनेके कड़े हैं, आनन्ददायक अँगूठियाँ हुँ और सम्तौँक्रा ( हित) करनेके 

लिये वे सदा सावधान रहते हैं । उनकी छातीपर रंगबिरंगी मनोहर बनमाला ( घुटनोतक लंबी वनके 

फूलोकी माला ) कूल रही है ओर भगु-भंवरी ( भृगुके चरणके चिह्वके रूपमे छातीपर श्वेत बालाँका 

घुमावदार गोल गुच्छा ) सारे भ्रम ( अज्ञान )-का नाश कर डालता है। साँवले बादलके समान 

उनके शरीरपर बिजलीके समान पीतांबर चमचमा रहा है जिसकी घनी चमकसे सारा ( मोहका ) 

| अँघेरा डर जाता ( नष्ट हो मिटता ) है। उनके गलेके अत्यन्त सुन्दर ( कौस्तुम) मणि 
( समुद्र-मन्यनसे प्राप्त चौदह रत्तोंमेसे एक )-की किरणौँक्ी, ( मछलीकी भाकृतिके ) कुडलोंकी 

ओर ( मोरपंखके ) मुकुटकी तो दमक ही कुछ निराली है । उनका चन्द्रमाके समान मुख और अमृतके 
समान (मरेको जिला दे सकनेवाली) मुसकान तो सारे संसारके नेत्रॉको बड़ी ही प्यारी ( लुभावनी ) 
लगती है । उनकी सुन्दर मुत्ति तो ऐसी सत्य ( सत्वगुण) और शीलसे भरी हुई है कि वह मूत्त 
देवता, मनुष्य, मुनि ओर भक्त सबको अच्छी लगती है । उनके अंग-अंगसे ऐसी शोभाकी लहर 

उछली पड़ती है कि मला सूरदास उसका कैसे वर्णन कर पा सकता है ॥ ४३७५ ॥ 

अरे मन ! तू अब मी तो अपनेको पहचान ले। तू अपना सारा जन्म तो व्यर्थ इधर-उधर 
मटकते खो बैठा है, अब मी तो कुछ सेमल जा। कस्तुरीके मृगके समान पास ( नाभिमें ) 
ही कस्तूरी रहनेपर भी ( उसे न जानकर ) उसकी गन्ध पाकर उसकी खोजमें निरन्तर भूला भटका 
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ज्यां मृगा कस्तूरि भूलै, सु तौ ताके पास। 
भ्रमत ही वह दोरि ढेँढे, जबहिं पावै बास॥ 
भरम ही बलवंत सबमें, इसहक भाइ। 
जब भगत भगवंत चीन्है, भरम मनत जाइ॥ 
सलिलसौँ सब रंग तजिकै, एक रंगा मिलाइ। 
सूर, जो ह्वै रंग त्यागे, यहै भक्त सुभाइ॥४३७६॥ ( ७० ) 
राम न सुमिन्यौ एक घरी । राग रामकली 
परम भाग सुक्रितके फलते, सुंदर देह धरी॥ 
जिहि जिहिँ जोनि भ्रम्यौ संकट-बस, सोइ-सोइ सुखन भरी। 
काम - क्रोध - मद - लोभ - गरबमें, बिसः्यो स्याम हरी ॥ 
भइया - बंधु - कुटंब घनेरे, तिनतें कछु न सरी। 
लै देही घर - बाहर जारी, सिर ठोंकी लकरी ॥ 
सरती बेर सम्हारन लागे, जो कछु गाडि धरी। 
सूरदास, ते कछू सरी नहिं, परी काल - फँसरी ॥४३७७।। ( ७१ ) 
नर-देही पायौ, चित चरन - कमल दीजै। दीन वचन, संतन-सँग, दरस-परस कीजै ॥ 
लीला - गुन अभ्रित-रस, बनन पुट पीजे । सुंदर सुख निरखि ध्यान, नेन-माहिँ लीजै ॥ 


oS 0 
घूमता दोड़ता हुआ उसे ढूंढता फिरता है । ईशवरके मावको मी समझ पानेमेँ भ्रम ही सबसे अधिक 


बलवानु बाघा है पर जब भक्त अपने भगवानुको पहचान लेता है तब उसका सारा श्रम दूर हो 
जाता है । जलके समान सब रंग छोड़कर एक ( कृष्णके ) रंगरमे जा मिलो क्योंकि मक्तका स्वभाव ही 
यह होता है कि वह दो रंग ( भेद ) छोड़ देता है ( एक कृष्णका ही रंग रखता है ) ।॥४३७९॥ 


अरे जीव ! बड़े भाग्यसे ओर पुण्योंके फलसे तुझे यह सुन्दर ( मातव ) देह मिलो, फिर मी 
तेने एक घड़ी भी राभका स्मरण नहीँ किया। तू ( जन्म-मरणके ) संकटमें पड़कर जिस जिस 
योनिमेँ भी चक्कर लगाता फिरा उसी उसीके ( क्षणिक ) सुखोंमें अपनी देह डुबाए रहा ओर काम, 
क्रोध, मद, लोम और भमिभानमेँ पड़कर तु श्याम कृष्णको मुला बैठा । भाई, बन्धु ओर जितने भी 
बहुतसे कुटुंबी तुफे मिलते गए उनमेसे किसीसे मी तेरा कोई काम न बन पाया। (उन्होने तो 
यहाँतक किया कि मरनेपर ) शरीरको घरसे बाहर निकालकर जलाया सो तो जलाया ही, ऊपरसे 
(कपाल क्रियाके समय ) सिर भो बाँससे फोड़ डाला । इतना ही नहीं, मरते समथ तेरा वह माल 
मता भी सब सँभालनेमें लग गए जो कुछ तेने गाइ घरा था । सूरदास कहते हैं कि तू अभी कुछ £ 
घर भी नहीँ पाया कि कालका फन्दा तेरे गलेमेँ आ पड़ा ॥ ४३७७ ॥ 


लगा । तू सबसे दीन ( वित्तयपूर्ण, नम्र ) वचन बोला कर और जाकर सन्तोंके पास 
( उनका दशन भोर स्पशं किया कर )। तु अपने कानोंसे मगबानुकी लीलाओं ओर 


२९४ 
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गदूगद्‌ सुर, पुलक रोम, अंग प्रेम भीजै। सूरदास, गिरिधर - जस, गाइ गाइ जीजे 


॥ ४३७८॥ ( ७२) 


जनम सिरानोईसों लाज्यो । राग घनाश्री 


रोम रोम, नख - सिख - लां मेरे, महा अघन बपु पाग्यो ॥ 
पंचनके हित - कारन यह मन जहाँ - तहँ भरमत भाग्यो । 
तीनों पन ऐसे हीं खोए, समय गएपै जाग्यो ॥ 
तो तुम कोऊ ताऱ्यो नहिं, जो, मोसौं पतित न दाग्यो। 
हों स्रबनन सुनि कहत न एको, सूर, सुधारों आग्यों ॥४३७९॥ ( ७३ ) 
गाइ लेहु मेरे गोपालहि । 
नातरु काल - ब्याल हैं चेते, छाँडि देहु यह सब ज॑जालहि॥ 
अंजलिके जल ज्यौं तन छीजत, खोटे कपट तिलक अरु मालहि । 
कनक - कामिनीसों मन बाँध्यो, है गज, चल्यौ स्वानकी चालहि ॥ 
सकल सुखनके दानि आनि उर, इढ बिस्वास भजौ नँदलालहि । 
सूरदास, जो संतनकौं हित, कृपावंत मेटत दुख - जालहि ॥४३८०। ( ७४) 


राग नट 


पुलकित होर अपने सर अंग भगवानुके प्रेमसे भिगो लिया कर और शिरिघरका यश गा गाकर 
जीए चला ॥ ४३७८ ॥ 


सारा जन्म बीत चुकनेसे ही अब लाज लग रही है क्योंकि मेरे शरीरके रोम-रोममें नखसे शिख 
( नीचेसे ऊपर ) तक बड़े-बड़े पाप हो पाप तो भरे पड़े हैं। मेरा यह मन इन पाँचौँ ( आँख, नाक, 
कान, जीभ और त्वचा )-के हितके लिये ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्घके फेरमेँ पड़कर ) जहाँ-तहाँ 
अऋटकता फिरा और इसी प्रकार जब में तीनों पन ( बालपन, जवानी और प्रौढावस्था ) खो चुका 
तब समय हाथसे निकल जानेपर भेरी आँखे खुलीं ( ज्ञान हुआ )। भगवन्‌, यदि आपने मेरे जैसे 
पतितको नहीँ दागा ( दीक्षित करके अपनी शरणमे नहीँ लिया जैसे कुछ साधु अपने शिष्यको दीक्षित 
करनेके लिये गरम लोहेसे उसके शरीरपर कोई चिल्ल दागते हैँ) तो समझ लो कि तुमने किसीको 
नहीँ तारा । मैं कोई एक भी बात कानों सुनी नहीँ कह रहा हुँ, इसलिये तुम मेरा ( सूरदासका ) 
आगा ( भविष्य ) भर सुधार दो ( मेरा उद्धार कर दो ) ॥ ४३७६ ॥ 


अरे मन ! ( अबसे भी भला है कि) तू मेरे गोपालका भजन करने लग नहीँ तो 
कालरूपी सपे चेत गए हैं ( तेरा अन्त समय आ पहुँचा है ) इसलिये यह सब जंजाल तू छोड़ दे। 
देख, तेरा यह शरीर भी अंजलिके जलके समान क्षीण होता चला जा रहा है जिसे तू खोटे कपट-भरे 
तिलक और मालासे भरमाए हुए है ( तिलक मालाके ढोंगसे मुक्ति नहीं मिलेगी ) और स्वर्ण तथा 
कामिनीसे मन बाँचे बैठा है। ( कैसी विडम्बना है कि ) तू हाथी होकर कुत्तेकी चाल चले जा 


रहा है? अरे जीव! तू अब सारे सुख दे डाल सकनेवाले नन्दलालको हृदयम बसाकर सच्चे 


विश्वासके साथ उन इपालूका भजन कर जो सदा संतोंका हित करते हुए उनके सारे दुःख मिटा 
डालते हैं )। ४३८०॥ Fan 
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जौ हरि - ब्रत निज उर न धरैगो । राग घनाश्री 
तो को अस त्राता जु अपुन करि, करि कुठाबँ पकरैगौ ॥ 
आन देवकी भक्ति - भाइ करि, कोटिक कसब करेगो। 
वे सब दिवस चारि मन - रंजन, अंत काम बिगारैगों॥ 
चौरासी लख जोनि जनमि जग, जल - थल भ्रमत फिरैगौ । 
सूर, सुकृत सेवक सोइ साँचो, जो स्यामर्हि सुमिरैगौ ॥४३८१॥ ( ७५ ) 
अंतके दिनको है घनश्याम। राग सारंग 
माता - पिता - बंधु - सुत तौ लगि, जौ लगि जिहिंकों काम ॥ 
अआमिप-रुधिर-अस्थि अँग जोलों, तौलौं कोमल चाम। 
“तौ लगि यह संसार सगो. है, जौ लगि लेहि न नाम ॥ 
इतनी जड जानत मन मरख, मानत याही धाम। 
छाँडि न करत, सूर, सब भव-डर, व्रंदाबनसौं ठाम ॥४२८२॥ ( ७६ ) 
राग बिलावल 
तेरौ तब तिहिँ दिन, को हित हो हरि बिनु, सुधि करिके सु कृपिन, तिहि दिन आनि | 
जब अति तू दुख सहि, कठिन सो करम गहि, राखियौ जठर - महि स्रोनित सानि॥ 
काहू न जहाँ गम, दुसह जु दारुन तम, सकल बिधिसो विषम, गल मल खानि । 
समुझो धौं जिय - महिं, कोउ जन सकत नहिं, बुधि बल कुलसौ तिहिँ, हुआ किहि कानि ॥ 


अरे जीव ! यदि तू भगवानु (क्ृष्ण)-के भजनका व्रत नहीँ लेगा तो बता ऐसा ( दूसरा ) 
कौन रक्षक है जो तुझे अपनाकर संकटम तेरी बाँह आ थामेगा ( तुझे बचावेगा ) । तू अन्य देवताओंकी 
भक्तिके भावमें पड़कर करोड़ घन्धे भले ही करता फिरे पर वे सबके सब चार दिन तेरा मन-बहलाव 
भले ही कर ले पर अन्तमेँ तो तेरा सारा काम बिगड़ा ही घरा है (अन्तम कोई काम नहीँ आवेगा) । 
परिणाम यह होगा कि तू संसारमै चौरासी लाख योतियोँमँ जन्म ले लेकर जल और स्थलमेँ झटकता 
फिरता रहेगा । देख, पुण्यात्मा सच्चा सेवक वही है जो श्यामका स्मरण करे ॥ ४३८१ ॥ 

अरे जीव | देख, अन्तके दिनोंमें तेरे कोई रक्षक हैं तो घनश्याम ( कृष्ण ) ही हैं, दूसरा 
कोई नहीं है । क्योकि माता, पिता, बन्धु ओर पुत्र तो तमीतक सगे हैं जबतक जिसका काम बनता . 
है । देख, जबतक तेरे अंगॉंमे मांस, लहू, हड्डी बनी हुई है, तमीतक तेरी चमड़ी मी कोमल बनी हुई . 
है और जबतक तू ( कृष्णका ) नाम तहीं लेता तमीतक यह संसार मी तुझे सगा लगता है। मरे | 
मुखं मन ! इतनी बात यदि तू जानता तो क्या इस ( संसार )-को तू अपना घर साने बैठता । इतना _ 
ही यदि तु जानता होता तो संसारका सारा डर छोड़ छाड़कर वृन्दावनमें तू अपना ढेरान जमा 
बैठता ॥४३८२॥ 

अरे कृपण ( दयाके योग्य ) जीव ! तू उस दिनका तो स्मरण कर और बता कि हरिके बि 
उस दिन तेरा कोन रक्षक था जब तू अत्यन्त दुःख सहता हुआ अपने कठिन कर्मोका पल्ला पकड़े 
लहुसे सना हुआ उस गर्ममेँ लेजा रक्खा हुआ था जहाँ मयके दुःसह अँवेरेमँ किसीकी 
पहुँच नहीं थी और जहाँ सब प्रकारका कष्ट हो कष्ट होनेके साय सड़े मलको दुर्गन्ध मर 
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निसि - दिन सुनि कृतघन, कौ हु सभा आपन, अब जो बिसऱ्यो मन, बिनु पहिचानि ॥ 
अजहुँ तु संग रहत, प्रथमहि लाज गहत, संतत जु सुभ चहत, प्रिय जनि जानि। 
सूर, सु सुहृद मानि, इस अंतर जानि, सुनि सठ, झूठ कानि, कपट न ठानि॥ 
॥ ४३८३॥ ( ७७ ) 
जनम तु ऐसहिं बीति गयो । राग घनाश्रो 
जैसे रंक पदारथ पाए, लोभ बिसाहि लयौ॥ 
' बहुतक जनम पुरीप-परायन, सूकर - स्वान अयौ। 
अब मेरी मेरी करि बौरे, बहुरैौ बीज बयो ॥ 
नरकौ नाम पारगामी हो, सो तोहि स्याम दयो । 
तें जड़ नारिकेल कपि-कर ज्यों, पायो नाहिँ पयो॥ 
रजनी बासर गत सृगतृषना, रस हरिको नऽचँयो । 
सूर, नंद-नंदन जेहिं बिसर्‍्यौ, आपुहिं आपु हयो ।४३८४॥ ( ७८ ) 
प्रीतम जानि लेहु मन - माहीं । राग घनाश्री 
अपने सुखकों सब जग बाँध्यो, कोड काहूको नाहीं॥ 
सुखमैं आइ सबै मिलि बैठत, रहत चहुँ दिसि घेरे। 
बिपति परी तब सब सँग छाँडे, कोड न आवै नेरे॥ 


अपने मनमै समझ देख कि वहाँ कोई भी मनुष्य अपनी सारी बुद्धिका बल लगाकर भी तेरी रक्षा 
नहीँ कर सकता था । उस संकटमँ भो तेरे शरीरका पालन करके तेरी आँखें, नाक, मुख, कान, 
हाथ और पैर किसने संवार सजाकर बनाए? बता, उस समय रात दिन कोन तेरा मित्र 
साथी था जिसे तू अब बिना पहचाने भूले जा रहा है। अब भी तो तू कुछ लज्जा करके उसका साथ 
कर ले जो सदा तेरा कल्याण चाहता है । भब भी अपने भीतर ईशका वास मानकर उसे अपना मित्र 
सम ले । अरे दुष्ट मत ! सुन ले और सब झूठी शान और कपट छोड़ दे ॥ ४३८३ ॥ 
अरे जीव ! तेरा सारा जन्म तो ऐसे ही बीत गया जैसे कोई रंक बहुत घन पा लेनेपर 
लोम मोल ले लेता है ( उसीके फेरमें जा पड़ता है )। तू न जाने कितने जन्मोंतक विष्ठा खाता 
हुआ सुअर और कुत्ता बना रहा पर अब भी पागल ! तू मेरी-मेरी कह कहकर फिर बही बीज बोए 
डाल रहा है। श्यामने तुझे वह नर-तन दे दिया है जो पारगामी ( ब्रह्मो प्राप्त करा सकनेवाला ) 
बताया गया है पर तु ऐसा मूर्ख निकला जैसे बन्दरके हाथमे नारियल दे भी दिया जाय तब भी वह 
उसका जल नहीं प्राप्त कर पाता तेरी सारी राते ओर सारे दिन तो मृगतृष्णा ( झूठी चाह )-के 


फेरमै ही बीत गईं ओर तेंने कृष्णके प्रेमका रस नहीँ पीया । देख, जिसे भी नन्द- नन्द 
वह अपने आप ही मारा गया समझ ॥ ४३८४ ॥ सा 


अरे जीव ! तू उस प्रियतम ( परमात्मा कृष्ण )-को मनम समझ ले । संसारम सब 
अपते हो अपने सुखे बंधे हुए हैं, कोई किसीका है नहीं | सुखके दिनोंमे तो सभी आकर मिल 
बैठते हैं ओर चारों ओरसे घेरे रहते हैँ पर विप ही सब साथ छोड़कर भाग खड़े होते हैं 


त्ति पड़ते 
और कोई पास आकर नहीं फटकता। ( यही समझ ले कि ) अपनो जिस घरवालीसे बहुत प्रेम 
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घरकी नारि बहुत हित जासौँ, रहति सदा सँग लागी । 
जा छन हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कहि भागी ॥ 
या बिधिकौ ब्यौपार बन्यो जग, तासों नेह लगायौ । 
सूरदास, भगवंत - भजन - बिजु, नाहक जनम गँवायों ॥४३८।। ( ७९ ) 
कयौं तू गोबिंद नाम बिसारो ? राग बिलावल 
अजहूँ चेति, भजन करि हरिको, काल फिरत सिर ऊपर भारो॥ 
धन - सुत - दारा काम न आवैं, जिनहिं लागि आपुनपौ हारो । 
सूरदास, भगवंत - भजन बिजु, चलि पछिताइ, नैन जल ढारौ ॥४३८६॥ (८०) 
जौ अपनौ मन हरिसौं राँचे । राग कान्हरौ 
आन उपाय - प्रसंग छाँ ड्कै, मन - बच - क्रम अनु साँचे ॥ 
निसि-दिन नाम लेत ही रसना, फिरि जु प्रेम - रस माँचे। 
इहिं बिधि सकल लोकमैं बाँचे, कोन कहै अब साँचे॥ 
सीत-उष्न, सुख-दुख नहिं माने, हरष - सोक नहिं. खाँच। 
जाइ समाइ, सूर, वा निधिमैं, बहुरि जगत नहिं नाचे ॥2३८७॥ (८१ ) 
जो घट - अंतर हरि सुमिरै । राग टोड़ी 
ताकौ काल रूठि का करिहै,जो चित चरन धरे॥ 
होता है और जो सदा साथ लगी रहती है वह भी जैसे हो हंस ( आत्मा ) पफूएज्ञ दा जाळ तनी रहत हे बह मी जैसे हो हंस ( आत्मा ) इस शरोरकों छोड़कर छोड़कर 
गया कि प्रेत-प्रेत कहकर भाग खड़ी होती है । बता, जिस संसारमें ऐसा व्यवहार बना हुआ है 
उससे मी तू प्रेम किए बैठा है ? सुरदास कहते हैं कि भगवानुका भजन त करके तेने अपना जीवन 
व्यर्थं बिता डाला ॥ ४३६५ ॥ 
अरे जीव ! यह बता कि तैंने गोविन्दका ताम क्यों भुला दिया ? अरे! तू अब सी समल 
जा और भगवानका मजन करने लग क्योंक्रि तेरे सिरपर मयंकर काल आकर मेंडराने लगा है । 
तू जिन घत, पुत्र और पत्नीके लिये जात दिए डाल रहा है इनमेंसे कोई तेरे काम नहीं आवेगा। 
भगवानका भजन यदि तू नहीँ करेगा तो आँखोंसे आँसु बहाता (रोता), पछताता हुआ यहाँसे चलता 
बनेगा ॥ ४३८६ ॥ सै 
यदि क्रिसी प्रकार अपना मन क्कृष्णके रंगमें रंग पा सकता और अन्य सब प्रकारके. 
उपायौँक्री भ॑भेट छोड़कर मत, वचन और कमंसे उसीम सच्चे भावसे लग सकता तो कितना 
अच्छा होता ! हमारी जीम रात-दिन उनका नाम जपती रहती और फिर प्रेम-रसमेँ मग्त हुई | 
रहती । इस प्रक्रार जो रहा वह सारे लोकाँमे बचा रहा, इससे बढ़कर सच्ची बात और ८ 
कह सकता है । इश प्रकार रहता हुआ जो न तो गर्मी-सर्दी मानता, न सुख-दुःख मानता Ee 
और शोकको ही कुछ समझता ( छहों ऊमियोंसे बचा रहता है ) वह उस ( परञ्नहमके ) समुद्रम जा 
समाता है जहाँसे उसे फिर इस संसारम आकर नहीं नाचना पड़ता॥ ४३८७॥ | 
जो मनुष्य अपने हृदयम भगवानुका स्मरण करे ओर उनके चरणोंका मनमें 
रहे उसका काल भी खूठकर क्या कर लेगा ? देखो, प्रह्वाद मक्तपर उसके पिता (64 
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कोपि तात प्रहलाद भगतको, नामहि लेत जरै। 
खंभ फारि नरसिंह प्रगट ह्वै, खलके प्रान हरै॥ 
सहस बरस गज जुद्ध करत भे, छिन इक ध्यान धरै । 
चक्र धरे बैकुंठतं धाए, बाकी पेज सरे॥ 
अजामील द्विज - सौं अपराधी, अंतकाल बिडरे। 
सुत - सुमिरत नारायन - बानी, परषद्‌ धाइ परे॥ 
जहाँ जहँ दुसह कष्ट भगतनकों, तहँ तहँ सार करै। 
सुरदास, स्याम ऐसेतें, दुस्तर पार तरे॥४३८८॥। (दर) 
हरिसौँ करि सनेह मन ! साँचो । 
निपट कपटकी छाँडि अटपटी, बस राखहि किन इंद्रिय पाँचौ ॥ 
सुमिरन, कथा सदा सुखदायक, विषधर बिषय-विषम-बिष बाँचो । 
सूरदास - प्रभु, हितके सुमिरो, जो, तौ आवँद करिकै नाँचौ ॥४३८९॥ ( ८३) 
हरि - बिजु अपनों को संसार ? राग टोड़ी 
माया - लोभ - मोह हैं चाँडे, काल - नदीकी धार॥ 
ज्यों जन - संगति होति नावमै, रहति न परलँँ पार। 
तैसें धन - दारा - सुख - संपति, बिछुरत लगे न वार ॥ 


राग सोरठ 


lM 
जब क्रोध दिखाया और भगवानका नाम लेते ही जल उठा तमी खम्भा फाइकर नृसिह भगवानुने प्रकट 


होकर उस दुष्टको मार डाला। ग्राहके मुखमै फँप्ता हुआ गजराज सहस्नों वर्षोतक युद्ध करता 
रहा पर ज्योंही क्षण भरके लिये उसने भगवानका ध्यान किया कि वै हु।थमें चक्र लिए दौड़ पड़े और 
उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पुरी कर डाली । अजामील ब्राह्मणके समान पापीने भी अन्त कालमें (समके 
दूतोंसे ) डरकर ज्योंही अपने पुत्र नारायणको पुक्रारा कि उसके मुँहसे नारायण वचन सुनते 
ही विष्णुके पार्षद वहाँ आ पहुँचे ( और यमके दूतोंसे उसे छुड़ा ले गए )। इस प्रकार जहाँ 
जहाँ मक्तोपर भारी भारी संकट पड़े वहाँ-वहाँ भगवानुने उनकी रक्षा कर ली । इसीलिये सुरदास 
कहते हैं कि श्यामकी सेवा करनेसे बड़ेसे बड़ा संकट पार कर लिया जा सकता है ॥ ४३८८ ॥ 


अरे मन ! तू भगवानुसे सच्चा स्नेह करने लग । तू यह कपटकी धोखाधड़ी छोड़कर अपनी 
पांचों इन्द्रियों ( आँख, नाक, जीभ, कान ओर त्वचा )-को क्यों नहीँ वशे किए 
भग़वातका स्मरण भोर उनको कथा इतनी सुख देनेवाली है कि उसके बलपर तु संसार-रूपी 
( भयंकर ) सपंके विषयरूपी तीब्र विषसे बच जायगा । यदि तैने प्रेमसे सुरदा 


सके प्र ष्ण 
का स्मरण कर लिया तो आनन्दसे ( निश्चिन्त होकर ) नाचता फिरेगा ( कोई तेरा 5 4 थ 
सकता ) ॥ ४३८६ ॥ ह्‌ डे 


रखता । 


( बता भाई ! ) इस संसारमें मगवानको छोड़कर दूसरा अपना 
3 सगा ? 
ओर तो माया, सोम ओर मोह चढ़े बैठे हैं ( उतका दबाव है ), दूसरी और कोल । को 
घारा बह रही है । (इस संसारमै) जितने सम्बन्ध हुँ सब नदी-नाव-संयोगसे हैं । जैसे नावमें 
लोगोसे उतनी देर तो, जान-पहचान बातचीत हो जाती है पर पार पहुँचनेपर वह क 2 
७ | 
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मानुष - जनम, नाम नरहरिको, मिलै न बारबार) 
इहि तन छन - भंशुरके कारन, गरबत कहा गँबार॥ 
जैस अंधौ अंध - कूपमैं, गनत न खाल-पनार। 
तैसहिँ, सूर, बहुत उपदेसे, सुनि सुनि गे कै बार ॥४३९०॥ ( ८४) 
हरि - बिनु मीत नहीं कोड तेरे। राग घनाश्री 
सुनि मन ! कहाँ पुकारि तोहि हौँ, भजि गोपालहि मेरे॥ 
या संसार बिषय - बिष - सागर, रहत सदा सब घेरे। 
सूर, स्याम - बिनु अंतकालमैं, कोउ न आवत नेरे ॥४३९१॥ ( ८५ ) | 
जा दिन मन - पंछी उड़ि जैहै । राग मिफोटी | 
ता दिन तेरे तन - तरुवरके, सबै पात झरि जैहैँ॥ 
या देहीको गरब न कीजे, स्यार-काग-गिध खेटे ।, 
तीननमैं तन, कृमि, के बिष्ठा, के है खाक उड़ेहै॥ , 
कहूँ वह नीर, कहाँ वह सोभा, कहेँ रँग - रूप दिखेहे। 
जिन लोगनसौं नेह क्यौ है, तेई देखि पघिनेहेँ॥ 
घरके कहिहिं सबारे काढी, भूत होइ धरि खेहे। pe 
जिन पुत्रनको बहु प्रतिपाल्यो, देवी - देव मनेहैँ॥ Pgs 
( समाप्त हो जाती है ) वैसे ही घन, स्री और सुख-सपत्तिसे बिछुइ़तेपर भी तनिक देर नहीं लगती 
(देख भाई !) यह मनुष्य योनिमेँ जम्म भोर तृमिह (भगवान) -क्ा नाम जब बार-बार नहीं मिलनेको है 
तब गँवार ( मूख ) ! बता, तू इस क्षण-भंगुर ( क्षण भरमेँ नष्ट हो जानेवाले ) शरीरपर क्या एला 
फिर रहा है? जैसे अन्धा मनुष्य अन्धे-गुप्पमें गड्ढे और नालेको नहीं समझ पाता ( मौर बार-बार 
गिरा पड़ता है ) वैसे ही सूरदास कहते हैं कि लोग न जाने कितनी बार बहुत उपदेश सुत-सुनकर 
भी ( इस कानसे सुनकर उस कानसे निकालकर ) यहाँसे चले गए ॥४३६०॥ 3A # पी 
अरे मन ! सुन, में पुकारकर तुभसे कहे देता हूँ कि भगवानको छोड़कर तेरा ( मला ' 
चाहनेवाला ) मित्र दूसरा कोई नहीँ है, इसलिये तु चुप मारकर मेरे गोपालका भजन किया कर । ` 
विषयों ( मोगकी सामग्रियों )-के विषसे भरे हुए इस संसार-ख्पी समुद्रम सब तुके घेरे हुए हैँ पर यु 
समझ ले कि अन्त समयमे श्यामको छोड़कर और कोई भी तेरे पस आकर नहीं फटकेगा ।।४३६१॥ | 
(अरे जीव ! ) जिस दिन तेरे शरीरसे यह मन-रूपी पक्षी ( प्राण ) उड़ जायगा उसी ै 
दिन तेरे इस शरीररूपी वृक्षके सब पत्ते झड़ जायेगे ( सामान्यतः तो पत्ते झड़नेपर । ही 
उस वुक्षसे उड़ जाते हैं पर यहाँ प्राण-रूपी पक्षीके उड़नेपर शरीर-रूपी वृक्ष हठ हो जाता है) । 
इस शरीरपर कमी अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि ( मरनेपर ) सियार, कोए. 
ही इसे खानेवाले हैं और तीनों दशाओं ( गाडे जाने, जीवाँ-द्वारा खाए जाने और जलाए 
यह शरीर कीड़ा, विष्ठा या राख ही बनकर रहेगा । तब बता, यह नीर (कान्ति, 
शोमा और रंग-रूप कहाँ बचा रहेगा, यहाँतक कि त्‌ जिन लीगोंसे प्रेम किए जा ' 
तुझे देखकर धुणा करने लगेगे । तब घरके ही लोग बहने अलग कि इसे 


| 
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तेई लै खोपरी बाँस दै, सीस फोरि बिखरेहै। 
अजहुँ मूढ़ ! करो सतसंगति, संतनमें कछु पेहै॥ 
नर - बपु धारि नाहि जे हरिकों, जमकी मार सु खेहे। 
सूरदास, भगदत - भजन - बिनु, बिरथा जनम गँवेहे ॥४३९२॥ (८६) 


अब तौ यहै बात मन मानी । 
छाँड़ों नाहिं स्याम - स्यामाकी, बंदाबन रजधानी॥ 
भ्रम्यौ बहुत लघु धाम बिलोकत, छन - भंशुर दुखदानी। 
* सर्बोपरि आनंद अखंडित, सूर, मरम लपिटानी ॥४३९३॥ ( ८७ ) 


नहिं अस जनम बारंबार । 
पुरबलौ धौं पुन्य प्रगट्यौ, लह्यौ नर - अवतार ॥ 
घटै पल - पल, बढ़े छिन - छिन, जात लगत न बार। 
पात भूपे गिरि परेतैँ,फिरि न लागै डार॥ 
भय - उदधि जमलोक दरसै, निपट ही अँधियार। 
सूर, हरिकौ भजन करि - करि, उतरि परले पार ॥४३९४॥ ( ८८ ) 


राग बिहाग 


राग सोरठ 


यह भत बनकर चिपट खावेगा और जिन पुत्रोका तैने इतने प्रेमसे प्रतिपालन किया है वे ही देवी- 
देवता मनाने लगेगे ( कि यह भत बनकर न सतावे)। (इतना ही नहीं ) वे पुत्र ही तेरी 
खोपड़ीम बाँस डालकर सिर फोड़कर बिखरा दँगे ( कपाल-क्रिया करगे ) । इसलिये मूर्खं ! 
अब भी तू सत्संगति कर ले क्योंकि संतोंकी संगतिमें तुझे कुछ न कुछ मिल ही जायगा । यह मानुषका 
चोला पाकर भी यदि तू मगवानुका भक्त नहीं बना तो समझ ले कि तुझे यमके डंडोंकी मार खानी 


ही पड़ जायगी । सूरदास कहते हैँ कि तेने भगवानका भजन न किया तो अपना जन्म तु व्यर्थं गवा 
देगा।। ४३8६२ ॥ 


अब तो में यही मनमै ठान बैठा हूँ कि श्याम ओर श्यामा ( राघा )-की राजधानी बुन्दा- 
बनको कमी नहीं छोड्‌ गा । मैं अबतक ऐसे बहुतसे छोटे छोटे धाम देखता हुआ भटकता फिरा जो क्षण- 
भंगुर ( क्षण-मरमें नष्ट हो जानेवाले ) ओर दुःख देनेवाले थे पर अब तो सूरदास उस सबसे 
बढ़कर आनन्द भय भ्रखंड म्मे ( तत्त्व, कृष्ण )-से ही जा लिपटा है ॥ ४३६३ ॥ 


( देख रे जीव ! ) ऐसा ( सनुष्य-) जन्म बार बार नहीँ मिल पाता। यह तो तेरे न 
जन्मका पुष्य आ प्रकट हुआ है कि तेने मानुष अवतार ( मनुष्य-शरीर ) प्राप्त कर लिया है। यह 
शरीर क्षण क्षणपर जैसे जैसे बड़ा होता चलता है वैसे ही घटता भी चलता है और इसे उसी प्रकार 
नष्ट होते कुछ देर नहीं लगती जैसे डालसे घरतीपर गिरा हुआ पत्ता फिर उस डालपर नहीं लग 
पाता । तब मयके समुद्रके समान भयंकर वह यमलोक दिखाई देने लगता है जिसमें चारों ओर 
अंधेरा ही अँधेरा छाया रहता है, इसलिये तु भगवानका भजन करता हुआ ( जन गरे 

ग्रातत्ताके ) उस पार जा उतर ( मुक्त हो जा ) ॥ ४३६४ ॥ न्म-मरण, यम- 
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को न तऱ्यौ हरि - नाम लिएँ ? राग बिलावल 

सुवा पढ़ावत गनिका तारी, व्याध तम्यौ सर - घात किएँ ॥ 

अंतर - दाह जु मिट्यौ ब्यासको, इक चित ह्वे भागवत किए । 

प्रभुत जन, जनत प्रभु बरतत, जाकी जैसी प्रीति हिएँ॥ 

जो उर राम-भगति नहिं आनी, कह सुमेरु - सम दान दिएँ! 

सूरजदास, बिसुख जो हरिते, कहा भयौ जुग कोटि जिए ॥४३९५॥ ( ८९ ) 
अद्भुत राम नामके अंक । 

धरम - अँछुरके पावन हे दल, झुकुति - बधू - ताटंक ॥ 

मुनि - मन - हंस - पच्छ - जुग, जाके बल उडि ऊरध जात। 

जनम - मरन - काटनकों करतरि, तीछन बहु विख्यात ॥ 

अंधकार - अग्यान हरनकों, रबि-ससि जुगल-प्रकास? 

बासर - निसि दोड करें प्रकासित, महा कुमग अनयास ॥ 

दुइ लोक सुखकरन, हरन दुख, बेद - पुरानन साखि। 

भक्ति - ग्यानके पंथ, सूर, ये, प्रेम निरंतर भाखि॥४३९६॥ ( ९०) 
अब तुम नाम गही मन नागर । 

जाते काल - अगिनितँ वाँचौ, सदा रहौ सुख - सागर ॥ 


( अरे जीव ! ) बता, भगवानका नाम ले लेनेपर कौन नहीं तर गया ? देख, ( इस नामने ) 
सुगोको पढ़ाते हुए तो ( जीवंती नामकी ) वेश्याको तार दिया। जिस ( जरा नामके ) व्याघने 
(कृष्णके तलवेमँ) बाण मारा था वह मो तर गया और (पुत्र शुक्रदेवके चले जानेसे उत्पन्न ) व्यासके 
हृदयकी सारी जलन भी एकाग्र होकर भागवतका तिर्माण करसे ही समाप्त हो गई । मक्त लोग अपने | 
प्रमुसे और प्रु अपने भक्तोंसे वैसा ही व्यवहार करते रहते है जैसी जिसके हृदयमें प्रीति होती है। 4 
बता, यदि अपने हृदयमै तू रामकी भक्ति नहीँ ला पाया तो सुमेरुके समान दान देनेसे मी क्या डु 
लाम है ? सूरदास कहते हुँ कि मगवानसे मुँह फेरकर यदि कोई करोड़ युगों-तक मी जीता रह 
गया तो वह जीता किस कामका ॥ ४३९५ ॥ 

रामके दोनों अक्षर ( रा और म ) बड़े अद्भुत हैं। (ये दोनों अक्षर ) घमंरूपी पोधेके 
दो पवित्र अंकुरके पत्ते हैं, मुक्ति-रूपी दुलहनके दो कर्णफूल हुँ, मुनियोंके मानसमें बिहार करनेवाले 
हंसके दोनों पंख हैं जिनके बलपर वे ऊपर उड़े चले जाते हैं, जन्म-मरणको कतरनेवाले ये केचीके 
दो बहुत प्रसिद्ध तीक्षण फलके हुँ, अज्ञानका अँधेरा दूर करनेके लिये सूयं ओर चद्धमाके समान प्रकाशको 
जोडी हुँ जो दित और रातम अनायास ( स्वयं ) ही अत्यन्त कुमार्ग्मे ( Rr मार्ग दिखाते हुए ) 
प्रकाश करते रहते हैं । ये दोनों लोकों (इहलोक ओर परलोक)-में सुख देनेवाले और दुःख हरनेवाले हुँ 
इसके प्रमाण हैं वेद और पुराण। ये भक्ति तथा ज्ञानके पंथ हैँ इसलिये तू प्रेमसे बराबर 


राम-नाम जपता रह ॥ ४३६६ ॥ 


अरे चतुर मन ! अब तू राम- 
ओर तू सदा सुखके समुद्रमै मग्न रह सके 
२९५ 


नाम जपने लग जिससे कालकी अग्निसे तेरा जी बचा 
के । ऐसा करनेसे न तो तुझे कोई मार सकेगा, न 
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मारि न सके, बिघन नहि ग्रासै, जम न चढ़ावै कागर। 

क्रिया-करम करतहु निसि-बासर, भगती - पंथ उजागर ॥ 

सोचि बिचारि सकल-श्रति-सम्मति, हरिते और न आगर। 

सूरदास - प्रभु इहिं औसर भजि, उतरि चलो भवसागर ॥४३६७॥ ( ९१) 

हमारे निरधनके घन राम। 

चोर न लेत, घटत नहिं कबहुँ, आवत गाट काम ॥ 
जल नहिं वूड़त, अगिनि न दाहत, है ऐसौ हरि - नाम। 
बैकुँठनाथ सकल सुख - दाता, सूरदास - सुख - घाम ॥४३८८॥ ( ९२ ) 


तुम्हरी एक बड़ी ठकुराई। १ राग गौरी 
प्रति दिन जन-जन करम-बासना, नाम हरे जढुराइ॥ 
कुसुमित धरम - करमकौ मारग, जड कोड करत _ बनाइ । 
तदपि बिसुख पाँती सो गनियत, भगति हृदय नहि आइ ॥ 


० Po Pe ८2. ( 
भगति - पंथ मेरे अति नियरे, जब तब कीरति गाइ । 
भगति - प्रभाव, सूर, लखि पायौ, भजन - छाप नहि पाई ॥४३९९॥ ( ९२ ) 


बंदों चरन - सरोज तिहारे। राग केदारौ 
सुंदर स्याम कमल दल - दल - लोचन, ललित त्रिभंगी प्रान - पियारे॥ 


eee 
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ही तुझे सता सकेगा ओर न यम ही अपने कागजपर तेरा नाम चढ़ा सकेगा ( अपनी बहीमें तेरा 
नाम नहीँ लिखेगा )। यह मक्तिका पन्थ ऐसा प्रसिद्ध ओर प्रकाशसे भरा है कि रात-दिन अपना 
सब काम-काज करते रहते हुए भी इसपर चला जा सकता है। तू मली भाँति सोच बिचार ले 
कि सारे वेदाँकी यहो सम्मति है कि हरिसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं है। इस लिये इस 


( मानुष जन्म पा लेनेके ) अवसरपर सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-का भजन करके चट भवसागरसे 
पार उतर चल ॥ ४३६७॥ 


राग सारंग 


हमारे जैसे निर्घनोंके कोई घन हैं तो राम ही हैं जिन्हें न चोर चुरा सकता है, जो न कमी 
घट सकता है ओर यह हरिनाम ऐसा है जो सदा संकटके समय काम आता है, जो जलमें डूबता 


वह बीए [त अत अर सही सकी । ने वैकुठनाथ सारे सुख दे सकते हुँ और सुरदासके 
लिये तो सुखके धाम हैं ही ॥ ४३६८ ॥ 


भगवान्‌ कृष्ण ! तुम्हारी एक बड़ी ठकुराई ( महिमा ) है कि तुम्हारा नाम प्रतिदिन एक 
एक भक्तक्रे कर्मक वासना नष्ट करता चलता है । जो भी कोई अच्छेसे अच्छा धर्म-कर्मका 
मागं क्यों न बनाता चले पर यदि उसके हुदयमे भक्ति नहीं आई तो वह ( भगवानुके 
प्रिय जनोंकी) पंक्तिसे बाहर ही गिना जायगा । आप अबतक ( अनेक बार अपने श्रीमुखसे ) कह 
चुके हैं कि मक्तिका मागे ही मेरे ( पास पहुँचनेका -) अत्यन्त निकट (-का मार्ग ) है। इसीलिये 


सूरदासने भी भक्तिका ऐसा प्रमाव देख लिया कि उसने भजनकी छाप ( कहीँ किसी अन्य संप्रदायमैँ 
जाकर दीक्षा ) नहीँ ली ॥ ४३६६ ॥ ८ 
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| जे पद - पढुम सदा सिवके धन, सिंधु - सुता उरतें नहिं टारे। 
जे पढ्‌ - पढुम तात - रिस - त्रासत, मन - बच - क्रम प्रहलाद सँभारे॥ 
जे पद्‌ - पढुम - परस - जल - पावन, सुरसरि - दरस कटत अघ भारे। 
जे पद - पदुम - परस रिषि - पतिनी, बलि, जुग, व्याध, पतित बहु तारे ॥ 
| जे पढ्‌ - पदुम रमत ब्ंदाबन, अहि-सिर घरि, अगनित रिपु मारे । 
| जे पद - पढुम परसि ब्रज - भामिनि, सरबस दै, सुत - सदन बिसारे॥ 
! जे पद - पढुम रमत पांडव - दल, दूत भए, सब काज सँवारे। 
4 सूरदास, तेई पढ्‌ - पंकज, त्रिबिध - ताप - दुख - हरन हमारे ॥ 
॥४४००॥ (९४) 
| हरिजू ! तुमत कहा न होइ ? राग घनाश्री 
बोले शुंग, पंगु गिरि लंघे, आवे अंधौ सब जग जोइ॥ 
पतित अजामिल, द(सी कुबिजा, तिनके कलिमल डारे धोइ। 
रंक सुदामा कियो इंद्र - सम, पांडव-हित कौरव-दल खोइ ॥ 
बालक मृतक जिवाइ दिए प्रभु, तब गुरु - द्वारें आनँद होइ । 
सूरदास - प्रभु इच्छा पूरन, श्रीगुपाल सुमिरो सब कोइ ॥४४०१॥ ( ९५ ) 


RS न न+े 


कमलकी पंखड़ोके समान नेत्रवाले सुन्दर श्याम ! तुम अपनो सुन्दर त्रिभंगी मुद्रामेँ मुझे प्राणोंसे 
“मौ अधिक प्यारे लगते हो । में तुम्हारे उत चरण-कमलोंक़री वन्दता करता है, जो चरण-कमल सदा 
शिवकरे घव बने हुए हैं, जिन्हें सिन्धु हो पुत्रो (लक्ष्मी) कमो हृदयसे हटने नहीं देतो, जिन चरण-कमलोंका | 
स्मरण प्रह्न।दने मन, कमं और वचनसे उस समय क्रिया जब उप्तका पिता उसे क्रोधसे कष्ट दिए डाल | 
रहा था, जिन चरण-ऊमलोंके स्पशंसे पवित्र जलवालो वह गंगा निकली जिसके दशन मात्रसे बड़े-बड़े | 
पाप कट जाते हुँ, जित चरण-क्रमलोंके स्पशंने ( गौतम ) ऋषिक्रो पत्नी ( अहल्या ), बलि, तुग, 3 
(जरा नामके ) व्याघ और न जाने कितने पतितोंका उद्धार कर दिया, जिन चरण-क्रमलोंने है! 
वुन्दावनमेँ विहार करते हुए कालियतागके सिरपर चढ़कर अनगिनत शत्रु मार डाले, जिन चरण- 
कमलोको छुकर गोपियोंने सवंस्व देकर अपने पुत्र और घर-तक्र भुला दिए और जिन चरण-कमलाँने 
भटकते हुए पाँडवॉके दुत बतकर उनके सब काम साथ दिए, वे ही _ चरण-कमल हमारे भी 
तीनों प्रकारके ( आध्यात्मिक, भौतिक दैविक ) ताप और दुःख दूर कर डालेगे ॥ ४४०० ॥ 


बताओ मेरे कृष्ण ! तुमसे क्या नहीं हो पा सकता ! (तुम सब कुछ कर सकते हो) । (तुम्हारी 
| कृपासे) गू'गा बोल सकता है, लँगड़ा पहाइ़ लांघ सकता है और अंधा सारे संसारको देख भा सकता 
है । तुम हो हो जिसने अजामिल जैसे पतित और दासी कुब्जा तकके कलि-मल (सारे कष्ट ) घो 
बहाए, दरिद्र सुदामाको इन्द्रके समान ( घनी ) बना दिया, पांडवोंके हितके लिये कौरवोंका टक 

नाश करा डाला और अपने गुरुके मरे हुए बालकको ऐसा ला जिलाया कि गुरुके द्वारपर आनन्द : 
ही आनन्द छा गया । सूरदासके प्रभु तो सबकी इच्छा पूरी करते रहते हुँ इसलिये सब 


गोपालका ही स्मरण किय्रा करो ॥ ४४०१ ॥ 
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बिनती करत मरत हीं लाज । | राग सोरठ 

नख - सिख - लौं मेरी यह देही, है अति पाप जहाज ॥ 

और पतित आवत न आँ खि - तर, देखन अपनो साज। 

तीनों पन भरि ओर निबाह्यौ, तऊ न आयो बाज॥ 

पाछे भयो, न आगैँ हुँदै, सब पतितन - सिरताज। 

नरको भज्यो नाम सुनि मेरे, पीठि दई जमराज॥ 

अबलां नान्हे - नून्हे तारे, सब खम बृथा अकाज । 

साँचै बिरद सूरके तारत, लोकन - लोक अवाज ॥४४०२॥ (९६) 
अबके राखि लेहु भगवान । राग सोरठ 

हों अनाथ बेख्यो द्रम - डरिया, पारधि साधे बान॥ 

ताकै डर जौँ भ्यो चहत मैं, ऊपर ढुक्यौ सचान। 

दुहूँ भाँति दुख भयौ आनि यह, कौन उबारे प्रान॥ 

सुमिरत ही अहि डस्यौ पारधी, कर छूट्यौ संधान। 

सूरदास, सर लग्यौ सचानहिँ, जय-जय कृपानिधान ॥४४०३॥ ( ९७) 


हृदयकी कबहुँ न जरनि घटी। _ राग बिहागरो 
बिनु - गोपाल बिथा या तनकी, कैसे जाति कटी॥ 


मुझे तो आपसे विनति करनेमें भी बड़ी लाज लग रही है क्‍योंकि मेरा यह्‌ शरीर तो नखसे 
शिख ( नीचेसे ऊपरे ) तक अत्यन्त पापसे लदा जहाज है। में जब अपने ( पारपोक़ा ) साज कि 
हु तो कोई भी पतित मेरी आँखों तले आ ही नहीं पाता ( कोई मुझसे बढ़कर पतित दिखाई न 
देता ) । मैंने तीनों पन ( बालपन, जवानी और प्रोढावस्था )-में जमकर ( पापकी ) पराकाष्ठा कर 
दी फिर भी मैं बाज़ नहीं आशा ( सँभला नहीँ )। मैं तो पापियोंका इतना बड़ा गुरु-घंटाल सरदार 
हुँ क्रि न तो ऐसा पतित पहले ही कभी हुआ, न आगे ही होगा, यहाँतक कि मेरा नाम सुनकर तरक 
भी माग खड़े हुए ओर यस भी पीठ दे बैठा ( कि ऐसे पतितके लिये हमारे यहाँ मी स्थान नहीं 
है ) । देखिए, अबतक तो तुम ऐसे हो छोटे मोटे ( पापी ) तारते रहे हो जिससे आपका सारा 
श्रम व्यर्थं और बेकार गया है। तुम्हारा ( पतित-उद्घारक, पतित-पावत ) विरुद तो तभी सच्चा 
होगा ओर लोक लोकम हल्ला सच जायगा जब तुम इस सूरको तार दोगे ॥ ४४०२ ॥ 


( पेडर बैठा हुआ पक्षो, थह जोव, प्रार्थना करता है--) 'भगवानु ! इस बार मेरी. रक्षा कर 
लो। में अनाथ ( रक्षक-रहित ) होकर इस ( संसार-खपो ) वृक्षे डालपर बैठा हुआ हूँ और 
व्याच ( काल ) मुकपर बाणका तिशाना साथे हुए है । इसके डरसे मैं जैसे ही भागनेको सोचता हूँ 
( तो देखता हूँ ) कि ऊपर बाज ( यप्तका दूत ) मंडरा रहा है। दोनों ओरसे यह ऐसा संकट आ पड़ा. 
है कि इससे मेरे प्रणौंको रक्षा होत कर पा सकता है?” उस पक्षोने ज्यों हो ( भगवानको ). स्मरण 
किया कि एक सर्पते उस व्याधको आ डस भौर उसके हाथसे बाण जो छूटा तो उस बाजको जा 
लगा । बस ( वह पक्षो ) कृपानिघात मगवानुकी जय जयकार कर उठा ॥ ४४०३ ॥ 
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अपमी रुचि जित ही जित ऐंवति, इंद्रिय - कर्म - गटी। 
हौं तित ही उठि चलत कपट लगि, बाँ थे नैन - पटी ॥ 
झूठ मन, झूठी सब काया, मूडी आरभटी । 
अरु भूठनके बदन निदारत, मारत फिरत लटी ॥ 
दिन दिन हीन छीन भइ काथा, दुख - जजाल - जटी । 
चिंता कीन्है भूख भुलानी, नींद फिरति उचटी ॥ 
मगन भयौ माया - रस लंपट, समुझत नाई हटी। 
ताक्कै मूँड़ चढी नाचति है,मीचुहि नीच नटी॥ 
किंचित स्वाद स्वान - बानर - ज्यों, घातक रीति ठटी। 
सुजल सीं चियै, सूर, कृपानिधि, निज जन चरन - तटी ॥४४०४॥ ( ९८ ) 
अबके नाथ ! मोहि उधारि । राग केदारी 
मगन हौँ भव - अंबुनिधिमैं, कृपासिंधु मुरारि ॥ 
नीर अति गंभीर माया, लहरि लोभ तरंग। 
लिए जात अगाध जलमैं, गहे ग्राह - अनंग ॥ 
मीन - इंद्री तनहिं काटत, मोट अघ सिर भार। 
पग न इत उत धरन पावत, ३रमि मोह - सिवार॥ 
क्रोध - देभ - गुमान - कृष्ना, पवन अति भकमोर | 
नाहिं चितवन देत सुत - तिय, नाम - नाका आर॥ 


क्‍या बताऊँ ? मेरे हृदयकी जलत कमी घटकर ही न दो । हे घटे मी कैसे ? ) इस शरोरकीं 
ब्यथा गोपालके बिना कट भी कैसे पा सकती है? मेरी इन्द्रियोंके ip अपनी रुचिसें 
मुझे जिधर भी जिधर खींच ले जाती है मैं मी उधर ही उधर अपनी आँलोंपर पट्टी बाँचे उसके 
| कपटके पीछे लगा उठ चलता हूँ । मेरा मत, देह भोर साहस सबका सब भूठा है और में भूठोंका 
| ही मुँह देखता हुआ लटी ( गप) मारता हुआ ॥ घूमता हूँ । दुःखक्रे जंजालमै जड़ी क र 
| काया दिन दिन दुबली-पतली हुई चली जा रही है जिसकी चिन्तामे घुलते रहनेसे मेरी भूख हे जाती 
रही और नींद भी उचटी फिर रही है। मैं ऐसा लंपट हूँ कि मायाके रसमें मगन हुआ क. 
हूँ और हठके कारण मेरी कुछ समभमँ भी नहीं आ रहा है । उप्के ऊपर मेरे सिरपर त्यन्त 
तीच नटीके समात मृत्यु भी नाचे जा रही है। कुत्ते और बन्दरके समान तनिकसे स्वादके लिये 
मैं सारी घातक क्रिया करता रहता हूँ। ऐसी स्थितिमें आप कृपानिधि ! अपने चरणों-तले पड़े हुए: 
अपनी कृपाके ) सुन्दर जलसे सींच (कर इसका कष्ट दूर कर ) 


5 


अपने इस भक्त ( दास )-को ( 


दीजिए ॥ ४४०४ ॥ 
कृपाके सागर ताथ मुरारि ! मैं डूबा जा रहा हुँ मवसागरमेँ, मुझे इस बार ह पाड 

| निकालिए । ( इस मवसागरमँ ) मायाका अत्यन्त गहरा जल अरा हुआ है, लोमक लहर लहरा क, 

| तीर कामदेव-छमी ग्राह मुझे गहरे जमे खाचे लिए जा रहा है । इधर इन्द्रिय-ल्पो मछलियाँ | र 

| RS अलग कुरे जा रहो हैँ और सिरर पाषा मारी गुर भी लदा है उधर मोह-हूफो Rs 
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थक्यौ बीच बिहाल, बिहवल, सुनौ करुना - मूल। 
स्याम, सुज गहि काढ़ि लीजै सूर त्रजकै कूल ॥४४०४५॥ ( ९९) 
माधो | मन हठ कठिन पर्यो जू | राग सारंग 
जद्यपि विद्यमान सब निरखत, दुःख सरीर भन्यौ ज्‌॥ 
बार - बार निसि - दिन अति आतुर, फिरत दसौ दिसि घाए। 
ज्यों सुक सेमर - फलहिं बिलोकत, जात नहीं सो खाए॥ 
जुग - जुग जनम, मरन अरु बिछुरन, सव समुभात मत - भेवा । 
ज्यौ दिनकरहि उलूक न मानत,परि आई यह टेवा॥ 
हौँ कुचील मति - हीन सकल बिधि, तुम कृपालु जग जानो। 
सूर, मधुप निसि कमल - कोष - बस, करौ कृपा - दिन - भानौ ॥४४०६॥ (१००) 
आहछो गात अकारथ गाऱयो । राग धनाश्री 
करी न प्रीति कमल - लोचनसों, जनम जुवा - ज्यों ह्यो ॥ 
निसि-दिन बिषय-बिलासन बिलसत, फूटि गई तब चाऱ्यो। 
अब लाग्यौ पछितान पाइ दुख, दीन दइको माऱ्यो॥ 


a 


सेवारमेँ मैं ऐसा उलभा पड़ा हूँ कि पैर मी इघर-उघर नहीं धर पा रहा हूँ। उसपर क्रोध, 
दंभ, अभिमान और तृष्णाको चोवाई अलग भ्रत्यच्त झक्रभोरे डाल रही है और पुत्र-ल्ली आदि 
मुझे आपकी नाम-रूपी नोकाकी ओर देखनेतक नहीँ देते करुणाके मुल ( दयालु ) प्रभु! 
सेरी प्रार्थना सुन लो क्योंकि अब में बीचमें ही पड़कर बहुत बेहाल और व्याकुल हो चला हूँ इसलिये 
शयाम ! अब सूरकी भुजा पकड़कर उसे ब्रजके तटपर निक्राल ही बैठाइए' ॥ ४४०५ ॥ 


अजी माघव! यह मेरा मन बड़ा भारी हठ पकड़ बैठा है। यद्यपि यह सब कुछ 

जो ( संसारमँ) हो रहा है अपनी आँखोंसे देखे जा रहा है फिर भी शरीरमें दुःख भरा पड़ रहा 
है । यह बार-बार अत्यन्त भघोर होकर रात-दिन दशों दिशाओंमें दौड़ा फिर रहा है पर जैसे 
सेमरके फलको सुग्गा देखता तो है पर ( चोंच मारनेसे रूई निकलगेक्रे कारण) वह उससे खाया नहीँ 
जाता (वैसी ही मेरी दशा है) । युग युगं जो जन्म, मरण और वियोग होता है इस सारे मतका 
भेद यह मली-माँति जानता है पर (न माननेकी ) इसकी टेव ( आदत ) वैसे ही पड़ गई 
है जैसे सूयंको उल्लू नहीं मानता ( वह अँधेरेमै छिपा बैठा हुआ समता है कि सूय है हो नहीँ ) । 
मैं तो सब प्रकारसे मलिन ओर मूखे हूँ और तुम संसारमें कृपालुके रूपमे प्रसिद्ध हो इसलिये यह जो 
( मेरा सन-रूपी ) भारा ( अज्ञानकी ) रात्रिके कारण कमलके कोष (माया)-में फंस बैठा है उसके 

लिये झटपट अपनी ङृपाका सूर्यं उदय कर दो ( जिससे मेरा मन अज्ञानसे मुक्त हो जाय ) ॥४४०६॥ 


यह अपना सुन्दर शरीर मैंने व्यर्थं खो दिया। मैंने कमलके समान नेत्रोंवाले क्रृष्णसे 
प्रेम न करके अपना जम्म ऐसे हार दिया जैसे जुएम हार गया होऊँ । रात-दिन में 
बिषयोंके फेरम ऐसा फँसा पड़ा रहा कि उस समय तो मेरी चारों 
फूट गई थीं पर दैवकी सार पड्नेपर अब दुःख पाकर दीन (असहा 


2 ( सांसारिक ) 
( दो चमंचक्षु और दो ज्ञानचक्षु ) 
य्‌) होकर पछताने लग रहा हुँ । 
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कामी, कृपिन, कुचील, कुदरसन, को न कृपा करि ताऱ्यौ । 

ताते कहत दयालु, देव - मुनि, काह. सूर बिसाग्यौ ॥४४०७॥ (१०१) 
माधो ! मन सबही बिधि पोच । राग सारंग 

अति उनमत्त, निरंकुस, मैगल, चिता - रहित, असोच ॥ 

सहा मूढ़ अग्यान - तिमिर - महेँ, मगन होत सुख मानि। 

तेलीके वृष - लौं नित भरमत, भजत न सारँगपानि॥ 

गीध्यो दुष्ट हेम - तस्कर - ज्यों, अति आतुर मति - मंद । 

लुबध्यो स्वाद मीन - आभिष - ज्यों, अवलोक्यो नहिं फंद ॥ 

ज्वाला - प्रीति प्रगट सनमुख हठि, ज्यों पतंग तन जारि। 

बिपयासक्त, अमित - अघ - व्याकुल, तबहूँ कछु न सँभारि॥ 

ज्यों कपि सीत - हतन - हित गुंजा, सिमिटि होत लौलीन। 

त्यौ सठ बृथा तजत नहिं कबहूँ, रहत बिषय - आधीन ॥ 

सेमर - फल सुरंग अति निरखत, मुदित होत खग - भूप। 

परसत चोच तूल उघरत मुख, परत दुःखके कूप ॥ 

जहाँ गयौ तहेँ भलौ न भावत, सब कोऊ सकुचान। 

ग्यान और वैराग, भगति, प्रभु, इनमें दियौ न सान॥ 


बताइए, आपने किस कामी, कृपण, पापी और कुदशंन ( कुरूप )-पर कृपा करके उसे नहीँ 
तार दिया ? इसीलिये तो देवता और मुनि सब आपको दयालु कहते हैं । तब बताइए, आप 
इस सूरदासको ही क्यों भूल बैठे हैं॥ ४४०७॥ 

साधव ! क्या बताऊँ, मेरा यह मन ही सब प्रकारसे अपराधी है। यह अत्यन्त उन्मत्त, 
निरंकुश ( स्वच्छन्द, मनमानी करनेवाला ) और मतवाला ( किसीकरी न सुननेवाला ) है । इसे न 
तो तनिक-मी चिन्ता है न शोक है। यह इतना बड़ा मुखे है कि अज्ञानके अन्धक़रारमँ सी सुख 
मानकर डूबा पड़ा हुआ है। यह तेलीके बैलके समान नित्य चक्कर लगाते रहतेपर मी शाङ्ख॑पाणि 
( विष्णु, कृष्ण )-का भजन नहीं करता । यह ऐसा मुखे है कि सोनेके चोरक्रे समान अत्यन्त 
आतुर ( उतावला ) होकर ( विषयों ) पर ललचाया बैठा है और जैसे मांसके चारेके स्वादके 
लोभमेँ मछली फंदा ( बनसीका काँटा ) नहीं देखती ( वैसे ही यह कालके फन्देको नहीं देखता ) । 
( सांसारिक विषयाँसे ) प्रेमकी ज्वाला सामने देखकर मी यह हठ करके फतिगेके समान शरीरको 
जलाए डालता है भोर विषयोँमै फँसकर अपार पापोंसे व्याकुल होनेपर भी इसे बुद्धि नहीं 
आ रही है। जैसे बन्दर शीत दूर करनेके लिये गुंजा ( घुंघुची ) इकठी करके उसीमँ मगन 
हो बैठता है ( और समझता है कि यह आग है, इससे ठंडक दूर हो जायगी ) वैसे ही यह मुखे मन 
भी व्यर्थं विषयोँके फेरमें पढ़ा हुआ उन्हें वैसे ही नहीं छोड़ता जैसे पक्षियोंका राजा ( सुगा ) सेमलके 
फलको प्रत्यन्त सुरंग (पका) देखकर प्रसन्न तो हो उठता है पर ज्योहों उसपर ठँग मारता है त्योंही Ee 
उससे रूई निकलकर उसके मुँहम भर जाती है और वह तिलमिला उठता है ( दुःखके कुएं जा 
पड़ता है) । (इसकी यह दशा हो गई कि) यह्‌ जहाँ भी गया वहाँ किसीको भी यह अच्छा ही नहीं लगा 
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और कहाँ लौं कहीँ एक मुख,या मनके कृत काज। 
~ 


सूर पतित, तुम पतित - उधारन, गही बिरदकी लाज ॥४४०८॥ (१०२) 
मेरौ मन मति-हीन गुसाइँ ! 

सब-सुख-निधि पद-कमल छाँड़ि, ख़म करत स्वानकी नाइँ॥ 

फिरत वृथा भाजन अवलोकत, सूनै सदन अजान। 

तिहि लालच कबह्ूँ, केसे हूँ, दृपिति न पावत प्रान॥ 

कौर - कौर - कारन कुबुद्धि, जड़, किते सहत अपमान। 

जहुँ - जहाँ जात तहीं तहिं. त्रासत, अस्म, लकुट, पद - त्रान ॥ 

तुम सरवग्य सबै बिधि पूरन, अखिल-सुवन-निज-नाथ । 

तुम्हें छाँडि, यह सूर महा सठ, भ्रमत श्रमनकै साथ ॥४४०६॥ (१०३) 
दयानिधि | तुव गति लखि न परै। 

धर्म अधमे, अधर्मं धर्म करि, अकरन करन करे॥ 


राग सारंग 


राग गौरी 


और सब इससे कतराने लगे यहाँतक कि ज्ञान, वैराग्य ओर भक्तितकमें यह अपनेको नहीँ सान 
पाया (लिप्त कर पाया)। में अपने एक मुखसे इस मनकी ( खोटी ) करनीका कहाँतक वर्णन 
करूँ ? आप पतितका उद्धार करनेवाले कहलाते हुँ और सूरदास पतित है ही, बस अपने विरुद 
( प्रसिद्धि, नाम, यश )-की लाज रख लीजिए ( मेरा उद्धार कर दीजिए) ।। ४४०६ ॥ 
गोस्वामी ( कृष्ण ) ! मेरा मन बड़ा ही ( प्रचंड ) मूर्ख है कि सारे सुखोंका भांडार लुटा 
सकनेबाले आपके चरण-कमलको छोड़कर कुत्तेके समान दरदर मारा मारा फिरे जा रहा है। यह 
मूखं ( कुत्तेके समान ) व्यर्थं सूने मवनमें सब बर्त्तन टटोलता फिर रहा है और उस लालचमेँ 
कभी किसी भी प्रकार इसके प्राणको तृप्ति नहीं मिल पाती । यह मूख और नासमझ एक-एक कौरके 
लिये कितनी बार दुरदुराया गया क्योंकि यह जहाँ-जहाँ गया वहाँ-वहाँ इसे पत्थर, इटे ओर जूतेसे 
मार भगाया गया । भगवन्‌ ! तुम तो सब कुछ जानते हो, सब प्रकारसे पूर्णं हो और सारे भुवनोंके 


स्वयं स्वामी हो फिर मी यह परम दुष्ट सूरदास तुम्हें छोड़कर अनेक प्रकारके ( मत-मतान्तरोंके ) 
भ्रमोंके फेरमें पड़ा चक्कर लगाए जा रहा है॥ ४४०६ ॥ 


दयातिघि ! तुम्हारी माया कुछ समभमेँ नहीँ आती । तुम घमंको अधमं और अधमंको 
घमे करके जो नहीं करना चाहिए उसे भी करने योग्य बना देते हो ( कर्तुमकर्तुमन्ययाकतु" समर्थ: ) । 
बताओ, जय ओर विजयने) कौन-सा बड़ा पाप किया था कि उन्हें ( सनकादि ) ब्राह्मणोंसे शाप 


१. कदंम ओर देवहूतीसे उत्पन्त जय और विजय विष्णुके भक्त ओर उनके द्वारपाल थे। एक 
बार विष्णुका दर्शन करने जाते हुए सनकादि ऋषियोंको इन्होंने रोक दिया जिसपर ऋषियोनि 
शाप दिया कि तुम तीन बार असुर बनकर पृथ्वीपर जन्म लोगे । तदनुसार एक बार 
हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकशिपुके रूपमें, दूसरी बार रावण तथा कुम्मकर्णके रूपमेँ और तीसरी 
बार शिशुपाल और वक्रदन्त ( दन्तवक्र )-के रूपर्मे उन्होंने जन्म लिया। - 
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जय अरु बिजय करम कह कीन्दौ, ब्रह्म - सराप दिंवायो। 
असुर - जोनि ता ऊपर दीन्हीं, धर्म - उल्लेद करायौ॥ 
पिता - बचन खंडे सो पापी,सो प्रहलादहु कीन्दौ। 
निकसे खंभ - बीचते नरहरि, ताहि अभे पद ' दीन्हौ ॥ 
दान धरम बहु कियो भानु - सुत, सो तुव बिसुख कहायो 
बेद - बिरुद्ध सकल पांडव - कुल, सो तुम्हे मन भायौ॥ 
जग्य करत वैरोचनको सुत, बेद - बिहित - बिधि - कर्मा । 
सो छलि बाँधि पताल पठायो, कौन कृपानिधि! धमो॥ 
द्विज-कुल-पतित अजामिल विषयी, गनिका - हाथ बिकायो। 
पतिबरता जालंधर - जुवती, सो पति - ब्रतत टारी। 
दुष्ट, पुंस्चली, अधम जु गनिका, सुवा पढ़ावत तारी॥ 
सुकृति - हेत जोगी स्म साधै, असुर बिरोध पावे। 
अबिगत गति करुनामय तेरी, सूर, कहा कहि गावे ॥४४१०। (१०४) 


अबिगत - गति जानी न परै । राग सारंग 
सन - बच - करम अगाध, अगोचर, किहि बिधि बुधि सँचरै ॥ 


दिलवा दिया और उसपर उन्हें राक्षस योनि देकर धर्मका नाश भी कराया । ( घमंके अनुसार ) 
जो अपने पिताकी आज्ञा नहीँ मानता वह पापी होता है । वहो काम प्रह्वादने भी किया पर 
उसको रक्षाके लिये नुपिह रूपमेँ खम्भेके बोचसे निकलकर उसे तुम अभय पद दे गए । बहुत दान 
घमं करनेपर भी सूर्यका पुत्र (कर्ण) आपका शत्रु ही कहलाता रहा और सारा पांडव-कुल 
जो वेदके विरुद्ध ( देवताओंके आवाहनसे उत्पन्त हुआ, अपने पिता पांडुसे 
जिनका जन्म नहीँ हुआ था) वे तुम्हें प्यारे लगे । विरोचनका पुत्र बलि वेदमें बताई हुई 
विधिसे ही सारी क्रिया करता हुआ यज्ञ करता जा रहा था पर उसे भी तुमने (वामनके 
रूपमे ) छलसे फॅसाकर जो पाताल भेज दिया तो बताओ कृपानिधि! यह कोन-सा धर्म 
था । ब्राह्मणके कुलर्मे जन्म लेनेपर भी जो कामी ओर पतित भजामिल वेश्याके हाथ जा बिका था 
उसने अपने पुत्रको पुकारनेके लिये जो नारायण नाम लिया तो उसे वैकुठ उठा भेजा । ( समुद्र 
तथा गंगाके असुर पुत्र ) जालन्धरकी पत्ती ( वुन्दा ) बड़ी पतिब्रता थी पर ( देवताओंको उस असुरसे 
बचानेके लिये जालन्धरका रूप बनाकर तुमने ) वृन्दाका पातिव्रत्य नष्ट कर दिया ओर दुष्ट, छिनाल, 
अघम जो (जीवन्ती नामकी) वेश्या थी उसे सुगेको राम नाम पढ़ानेपर ही तार दिया ॥ जिस मुक्तिके 
लिये योगी इतता परिश्रम करते ( भ्रष्टांग योग साधते ) हैं उस मुक्तिको असुर लोग तुम्हारा 
बिरोध करके ही पा जाते हैं । सचमुच करुणामय ( दयालु ) तुम्हारी माया जब अव्यक्त हैं ( किसीकी 
समभमे नहीं आ पा सकती है ) तब मला सूरदास उसका कैसे वर्णन कर पा सकता है ॥ ४४१० ॥ 
उस अव्यक्त प्रभुको माया कुछ समभमें नहीं आती। मन, वचन और कमंसे मी जो 
अगाध ( भगम) और अगोचर ( इन्द्रियोंकी पहुँचसे भी बाहर ) है वहाँ-तक बुध कैसे पहुँच 
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अति प्रचंड पौरुष बल पाएँ, केहरि भूख मरे॥ 
अनायास बिनु उद्यम कीन्हें, अजगर उदर सरै। 
रीत भरै, भरें पुनि ढारे,चाहै फेरि भरे। 
कबहुँक्‌ तून वूड पानीमैं, कवहुँक सिला तरै॥ 
बागरत सागर करि ढार,चहुँ दिसि नीर भरे। 
पाहून - बीच कमल विकसावै, जलमैं अगिनि जरे॥ 
राजा रंक, रंकते राजा,लै सिर छत्र घरे। 
सूर, पतित तरि जाइ छिनकमैं, जौ प्रभु नेंकु ढरे। ४४११॥। ( १०५) 
अपनी भक्ति यौ भगवान । 
कोटि लालच जौ दिखावहु, नाहिने रुचि आन॥ 
जा दिनाते जनम पायौँ, यहै मेरी रीति। 
विषय - विष हठि खात, नाहीं कणत भीति अनीति॥ 
जरत ज्वाला, गिरत गिरितँँ, स्वकर काटत सीस। 
देखि साहस सकुच मानत, सकत राखि न इस॥ 
कामना करि कोटि कबहूँ, किए बहु पसु - घात। 
सिंह - सावक - लो तज गृह्‌, इंद्र आदि डरात॥ 


राग केदारो 


सकती है। देखो, अत्यन्त प्रचण्ड पौरुष ( सामथ्यं ) और बल होनेपर भी सिंह तो भूखों मरता रहता 
है ओर उधर अजगर है कि बिना परिश्रम किए ही अनायास अपना पेट भर लेता है । वह ( भगवानु 
ऐसा शक्तिशाली है कि ) रीतेको भर देता है ( रंकको घनी बना देता है), भरेको रीता कर देता है, 
( घनीको रंक कर देता है ) और चाहे तो फिर भर दे सकता है ( कतुँमकत्त_मन्यथाकत्त्‌ शक्तः ) । 
(उसका ऐसा प्रभाब है कि) कभी तो तिनका भी पानीमें डूब जाता है और कभी पत्थर भी पानीपर 
तैरने लगता है । वह बाँगड़ ( मरु भूमि )-को सागर बनाकर चारों ओर पानी ही पानी भर सकता 
है, पत्यरमे कमल खिला सकता है ओर पानीमें आग लगा सकता है। वह राजाको रंक ओर 
रंकको राजा बनाकर उसके सिरपर, छत्र उठा घर सकता है | सूरदास कहते हैं कि यदि प्रभु 
तनिक भी ढल जायें ( कृपा कर द, द्रवित हो जाये ) तो यह पतित सूरदास मी क्षण भरमै तर 
जाय ॥ ४४११ ॥ 
भगवन्‌! देनी ही हो तो मुझे अपनी भक्ति ही दे डालिए। यह जो आप करोड़ों प्रकारका 
लालच दिखाए डाल रहे हैं इन सबमेंसे अन्य किसीमें भी मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरा जिस दिनसे 
जन्म हुआ है उसी दिनसे मेरा यही ढंग रहा है कि में हठ करके विषय-रूपी विष खाता रहा 
ओर किसी मी प्रकारकी अनीति ( बुरा काम) करते मुझे कोई डर नहीं लगा। आगमे 
जलकर, परवंतसे गिरकर ओर अपने हाथसे अपना सिर काटकर जो मैंने बहुतसे साहसके काम 
किए उन्हें देखकर में यही संकोच क्रिए जा रहा हूँ कि ईश्वर भी मेरी रक्षा नही कर पा सकता। 
कमी मैंने अनेक कामनाएँ करके बहुतसे पशुओंकी भो बलि दी यहाँतक कि सिहके बच्चे भी डरकर 
घर छोड़कर साग खड़े हुए ओर इन्द्र आदि-तक भी डरते रहे | मैं अनेक बार यमपुरमें जाकर 
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नरक -कूपनि जाइ जमपुर, पऱ्यौ बार अनेक। 
थके किंकर - जूथ जमके,टरत टार न नेक ॥ 
महा माचल, मारिबेकी, सकुच नाहिन मोहिँ। 
किए प्रन हौँ पच्यो द्वारं, लाज प्रनकी तोहि॥ 
नाहि काँचो कृपा - निधि ! हौं, करो काह रिसाइ 
सूर, तबहुँ न द्वार छाँडै, डारिहो कढ़िराइ ॥४४१२॥ (१०६) 
जनके उपजत दुख किन काटत ? राग घनाश्री 
जेसैँ प्रथम - अषाढ़ - अंबु - तुन, खेतिहर निरखि उपाटत॥ 
जैसें मीन किलकिला दरसत, ऐस रहो प्रभु डाटत। 
पुनि पाले अघ -सिंघु बढ़त ह, सूर, खाल किन पाटत ॥४४१३॥ (१०७) 
कीजै प्रभु निज बिरुदकि लाज | राग कानहरौ 
महा पतित, कबहुँ नहिं आयौ, नैँकु तिहार काज॥ 
साया सबल धाम - धन बनिता, बाँध्यौ हों इहिं साज । 
देखत - सुनत सबै जानत हौँ, तऊ न आयौ बाज ॥ 
कहियत पतित बहुत तुम तारे, ख्रबनन सुनी अवाज । 
दइ न जाति खेबट उतराई, चाहत चढ़ थौ जहाज ॥ 


नरकके छओमे भी पड़ा रहा जहाँ यमके सबके सब सेवक मुझे बहुत हटाते रह गए पर मैं 
वहाँसे टससे मस नहीं हो पाया । म तो भब इतना हठी हो गथा हूँ कि भब मुझे पीटे जानेका मो 
संकोच नहीँ रह गया है। म तो अब प्रण ठानकर आपके द्वापर आ पड़ा हूँ। अब तो अपने 
प्रणकी लाज आपको रखनी ही है । आप मुझपर बिगढ़कर मी क्या करगे क्योंकि मैं कोई ऐसा-वैसा 
कच्चा तो हूँ नहीं (कि डरकर भाग जाऊंगा) यहाँतक कि आप इसे घकियाकर भी निकलवा डालेंगे तब 
मी यह सूरदास आपका द्वार छोड़नेवाला तहीं है ।४४१२॥ 

अपने भक्तपर नित्य आनेवाले कष्ट आप वैसे ही क्यों नहीं दुर कर डालते जैसे भाषाढकी प्रथम 
वर्षा ( दौँगड़ा )-में उत्पन्न होनेवाले घासपातको देखकर किसान उसे उखाड़ फक़ता है । जैसे मछलीको 
देखकर किलकिला ( मछलो खानेवाली चिड़िया ) उसे ललकार उठती है, वैसे ही अपने मक्तपर भ्राए 
हुए संक्रटोंको आप भी डाटते दब्राते रहिए, फिर पीछे जो यह पापका समुद्र बढ़ा चला आ रहा है ८ 

वह गड्ढा भी क्यों नहीं पाट डालते ( जिससे आपका मक्त पापके गढ में न गिर पावे ) ॥ ४४१३ ॥ 


मु ! आप अपने विरुद ( यश )-की तो कुछ लाज कर लीजिए ( पतित-पावन नाम सार्थक 
कर लीजिए )। मैं इतता मारी पतित हूँ कि कभी आपके काम नहीं आया ( मैंने आपकी 
नहीँ की ) । आपकी माया इतनी सबल है कि इसने मुझे घर, घन ओर स्त्रीके फेरम ले जाप 
है । यह सब देखते सुनते हुए मैं सब जानता भी हूँ फिर मी इससे बाज़ नहीँ भा रहा हूँ । क 
कि आपने बहुंतसे पतित तार दिए हैं । यह बात मैंने अपने कानोंसे सुनी है । पर यहाँ तो: 
है कि खेवटकी उतराई ( तावसै पार करनेकी राशि ) तक तो दो नहीं जा स॒ 
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लीजै पार उतारि सूरकों, महाराज ब्रजराज। 
करन न कहत नई कछु प्रभु ! तुम सदा गरीब - निवाज ॥४४१४॥ (१०८) 
महाप्रभु ! तुम्हहिं बिरदकँ लाजा । 
कृपा - निधान, दानि, दामोदर, सदा सँबारत काजा ॥ 
जब गज - चरन ग्राह गहि राख्यौ, तबहीँ नाथ पुकाऱ्यौ । 
तजिके गरुड़ चले अति आतुर, नक्र चक्र करि माऱ्यौ ॥ 
निसि-निसि ही रिषि लिए सहस-दस, दुरबासा पग धाऱ्यौ । 
ततकालहि तब प्रगट भए हरि, राजा - जीव उबाज्यौ ॥ 
हिरनाकुस प्रहलाद भगतकोँ, बहुत सासना जाऱ्यौ। 
रहि न सके, नरसिंह रूप धरि, गहि कर असुर पछान्यौ॥ 
दुस्सासन गहि केस द्रौपदी, नगन करनकों ल्यायौ । 
सुमिरत ही ततकाल क्रपानिधि, बसन - प्रबाह बढ़ायो ॥ 
मागधपति बहु जीति महीपति, कछु जियमें गरबाए। 
जीत्यो जरासंध, रिपु माऱ्यौ, बल कारे भूप छुड़ाए ॥ 
महिमा अति अगाध करुनामय, भगत - हेत हितकारी । 
सूरदासपै कृपा करो अब, दरसन देहु मुरारी ॥४४१४॥ (१०९) 
यह्‌ है कि जहाज पर जा चढू । ( ऐसी स्थितिमें ) ब्रजराज महाराज ! इस सूरदासको मी पार उतार 


दीजिए क्योंकि प्रभु ! यह कोई में नया काम करनेको तो कह नहीं रहा हूँ आप तो सदासे ही 
दीनोंके रक्षक्र रहे हैं ॥ ४४१४ ॥ 


राग बिलावल 


महाप्रभु ! तुम्हें तो अपने विरुद ( यश )-की लाज है ही क्योंकि कृपानिघान ! दानी ! 
दामोदर! आप तो सदा ही सबके कास बनाते रहे हैं। जब गजका पैर ग्राह पकड़ बैठा तब 
उसने नाथको जो पुकारा तो आप गण्डको छोड़कर लपके वहाँ जा पहुँचे और चक्रसे आपने 
उस मगरको मार गिराया । ( दुर्योघनके बहुकावेमें आकर ) जब रातों-रात दुर्वासा अपने साथ दस 
सहस्न ऋषि लेकर (वनवास करते हुए) पांडवोंके यहाँ जा घमके तो तत्काल कृष्ण ! आपने प्रकट होकर 
राजा युथिष्ठिरके प्राण बचाए थे। जब हिरण्यकशिपुने आपके भक्त प्रह्मादको अनेक प्रकारके कष्ट दे 
देकर जला मारा था तब आपसे रहा नहीँ गया और आपने नुसिहका रूर घारण करके हाथ 
पकड़कर उस राक्षसको पछाड़ मारा । जब दुःशासन बाल पकड़कर खींचते हुए द्रौपदीको नंगा 
करने लिये समभामें लाया तब ज्योंहो ट्रोपदोने आपको स्मरण किया त्योहो कृपानिधि | आपने 
बस्जोंकी धारा ला बहाई । मगधका राजा जरासन्ध बहुतसे (२०८०० ) राजाओंको जीतकर जब 
अपने सनम बहुत गर्वेसे फूला नहीँ समाता था तब आपने ( भोमके द्वारा ) जरासंधको जीतकर और 
बलपूर्वक उस शत्रुको मारकर सब राजाओंको मुक्त कर दिया । अपने मक्तके लिये सदा उसका 
हित करनेवाले दयालु भगवानु ! आपको महिमा अत्यन्त अगाध है ( किसोको सममे नहीँ आ पा 
सकती ) इसलिये मुरारि ! अब सुरदासपर कृपा करके इसे भो दर्शन दे हो डालिए” ॥ ४४१५ ॥ 
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सरन आए-कि प्रभु ! लाज घरिऐ । राग घना/श्र 
सध्यौ नहिं धर्म, सुचि, सील, तप, ब्रत कछू , कहा मुख लै तुम्हें बिनै करिऐ ॥ 
कछू चाहौं कहौं, सकुचि मनमै रहँ, आपने कर्म लखि त्रास आवै । 
यहै निज सार, आधार मेरौ यदै, पतित - पावन बिरद बेद गावै ॥ 
जनमत एक टक लागि आसा रही, बिषय - बिष खात नहि. तृप्ति मानी । 
जो छिया छरद कारे सकल संतन तजी, तासु ते मूढ़ - मति प्रीति ठानी ॥ 
पाप - मारग जिते, सबै कोन्हें तिते, बच्यो नहिँ कोड जहाँ सुरति मेरी। 
सुर, अवशुन भन्यौ, आइ द्वार पर्यो, तकै गोपाल ! अब सरन तेरी॥ 
॥४४१६॥ (११०) 
मेरे गुन - अवशुन न बिचारो। राग घनाश्री 
कीजै लाज सरन आएकी, रबि - सुत - त्रास निबारौ॥ 
जोग - जग्य -जप - तप नहिं कीन्हों, बेद बिमल नहिं भाख्यो । 
अति रस-लुबुध स्वान जूठनि-ज्यौं, अनत नाहि चित राख्यौ ॥ 
जिहिं-जिहि जोनि किप्यो संकट-बस, तिहिँ ५ तिहि यहै कमायो । 
काम - क्रोध - मद - लोभ ग्रसित ह्वे, विषय परम विष खायो ॥ 
जौ मसि-गिरिपति घोरि उदधिमैं, ले सुरतरु बिधि हाथा। 
मम कृत दोष लिखे वसुधा भरि, तऊ नाहि मिति नाथा॥ 


प्रभु ! शरणमे आए हुएकी तो लाज बचा ही लीजिए ! मुझसे धर्म, पवित्रता, शील, तप 
| और ब्रत कुछ भी तो सथ नहीं पाया तब बताइए मैं कौन-सा मुँह लेकर ( अपने उद्घारके लिये ) 
| आपसे विनति करूँ । में कुछ कहता तो चाहता हूँ पर फिर अपते मतमें सकुच जाता हूँ क्योंकि 
| अपने कुकर्म देखकर मुझे स्वयं बड़ा डर लगने लगता है । अपना तो एक यही सार और मेरा यही एक 
। आधार है कि वेद आपका बर्णत करते हुए आपको पतित-पावन' बताते हैं । जन्मसे ही मुझे एक 
मात्र आशा लगी रही कि सांसारिक विषय-रूपी विष खाते हुए में कमी अर्घाया नहीँ ओर सन्तोंते 
जिन घृणित पदार्थोको छलपूणं समकर छोड़ दिया उसीसे यह मुखं निरन्तर प्रेम करता रहा। 
जितने भी पाप-कमं थे वे सबके सब मैंने कर डाले । जहाँतक मुझे स्मरण है कोई मी छोड़े नहीं । 
ऐसा यह सब अवगुणोंसे भरा हुआ सूरदास आपके द्वारपर आ पढ़ा है ओर गोपाल ! अब 


यह मापकी ही शरण ताक रहा है ॥ ४४१६ ॥ 
देखिए प्रमु ! आप मेरे गुग-अवएुग ( 


वाप-क्रमं और पुण्य-क्रमं )-की छानबीन करनेके 
फेरम न पड़ए। बस भाप तो शरणम आए हुएको हो लाजका ध्यात करके उसको यमन्यातता | | 
( रविके पुत्र यसका मय ) दूर कर डालिए ( जन्म-मरणके चक्क्ररसे उसे बचा लीजिए } ।. मैने हः 
न तो योग, यज्ञ, जप, तप ही किया, त विमल वेद ही पढ़ा । मैं तो बस उसी प्रकार सांसारिके 

रस ( विषयों )-पर ललचाया हुआ किसी दूसरी ओर नहीं पाया र जिस प्रकार कुत्ता 
जुठनपर ही ललचाया रहता है । मैं संक्रटमें पड़्कर जिस-जिस योनिम भी जाकर किरा वहाँ- 
वहाँ मैं ने यही ( पाप ) कमाया कि काम, क्रोध, मद, लोमके फेरमँ पड़कर विषय-रूपी हल। 
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तुमहिं समान और नहिं दूजो, काहि भजौं हों दीना। 
कामी, कुटिल, कुचील, कुदरसन, अपराधी, मति - हीना ॥ 
तुम तौ अखिल, अनंत, दयानिधि, अबिनासी, सुख - रासी । 
भजन - प्रताप नाहिँ में जान्यो, पर्‍्यौं मोहकी फाँसी ॥ 
तुम सरबग्य, सबै बिधि समरथ, असरन - सरन सुरारी । 
मोह - समुद्र सूर बूड़त है,लीजे भुजा पसारी॥४४१७॥ (१११) 


तुम हरि ! साँकरके हौ साथी । राग सारंग 
सुनंत पुकार, परम आतुर हे, दोरि छुड़ायो हाथी ॥ 
गर्भ परीच्छित रच्छा कीन्ही, बेद - उपनिषद साखी। 
बसन बढाइ द्रुपद - तनयाकी, सभा - माँझ पति राखी ॥ 
राज - रवनि गाई व्याकुल ह्वै, देश सुतनकौं धीरक। 
मागध हति, राजा सब छोरे, ऐसे प्रभु पर - पीरक॥ 
कपट रूप निसिचर तन धरिकै, अमृत पियो शुन मानी। 
कठिन परी, ताहूमै प्रगटे, ऐसे प्रभु सुख - दानी॥ 


विष खाता रहा। यदि कजल पर्वतको समुद्रम घोलकर ब्रह्मा अपने हाथमे ( कमी न घिस 
सकनेवाला) कल्पतरु लेकर सारी पृथ्त्रीपर मेरे किए हुए पाप ही पाप लिखता रह जाय फिर भी नाथ! 
उसका अन्त नहीँ हो पा सकता । ( मैं जब जानता हूँ कि ) तुम्हारे समान कोई दूसरा है ही नहीं 
तब बताइए मैं दीन ( दुखी ) किसकी शरणभें जाऊँ क्योंकि मेरे जैसा कामी, कुटिल, गन्दा, कुरूप, 
पापी ओर मूखे दूसरा तो कोई होगा नहीँ। उघर तुम जो सर्वव्यापक, अनंत, दयासागर, 
अविनाशी और सुखक्रे भांडार हो उनके भजनका प्रताप भी मैंने नहीँ जाना और केवल मोहके फंदेमैँ 
फॅसा पड़ा रह गया । मुरारि ! तुम तो स्वेज्ञ भी हो, सब प्रकारसे समर्थं भी हो और जिसका कहाँ 
ठिक्राना नहीं उसे शरण भी देते हो, इसलिये अपनी भुजा फैलाकर मोहके समुद्रमें डूबते हुए इस 
सूरको भी बचा निकालिए ॥ ४४१७ ॥ 


हरि ! संकटका साथी यदि कोई है तो आप ही हैं जिसने पुकार सुनते ही अत्यन्त वेगसे दौड़ 
पहुँचकर गजराजको ( ग्राहके मुँहसे ) छुड़ा लिया। बेद ओर उपनिषत्‌ सब इस बातके साक्षी 
हैं कि ( अभिमन्युकी पत्नी उत्तराके) गर्भमै ( अश्वत्थामाके ब्रह्म-बाणसे ) परीक्षितकी रक्षा 
आपने हो की थी और आपने ही कोरखकोंक्रो समामे ( हस्तिनापुरमे ) वल्कका अम्बार लगाकर 
द्रोपदीकी लज्जा बचाई थी । (जित राजाओंको मगघक्रे राजा जरासंघने वन्दी बना रक्खा था उन ) 
राजाओंकी रानियाँ अपने बच्चोंको ( आपके नामसे ही ) व्याकुल होकर घोरज बँघाती रही 
क्योंकि दूसरोंकी पीडा हरनेत्राले एक आप ही तो हैं जिसने उस मगधके राजा जरासन्धक्रो ( भीमके 
द्वारा ) भरवाकर उसके यहाँ वन्दी ( २०८०० ) राजाऔँका मुक्त किया । जब देवताक्रा कपट 
रूप बनाकर राक्षसने) अपना भला समझकर अमृत पी लिया उस समय मी (देवोंपर) संकट पड्नेपर 


१. कश्यप ओर सिहिकाका पुत्र स्वर्भानु । 
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ऐसे कहाँ कहाँ लगि गुन - गन, लिखत अंत नहिं. लहिएऐ। 
कृपासिंधु उनहींके लेखे, मम लज्जा निरबहिएऐ। 
सूर, तुम्हारी आसा निवह, संकटमैं तुम साथे॥ 
ज्यों जानौ त्यों करौ, दीनकी, बात सकल तुव हाथे ॥४४१८॥ (११३) 


तुम बिनु साँकरमै को काको ? राग सारंग 
तुमहीं देहु बताइ देव - मुनि, नाम लेउँ धौं ताको ॥ 
गर्भ परीच्छित रच्छा कीनी, हुतौ नाहि बस माँको । 
भेटी पीर परम पुरुषोत्तम, दुख मेट्यौ दुहुँ-घाँको ॥ 
हा करुनामय ! कुंजर टेप्यौ, रह्यौ नाहि बल, थाको । 
लागि पुकार तुरत छुटकायौ, काट्यो बंधन ताकों॥ 
अंबरीपकौं साप देन गौ, बहुरि पठायौ ताकौँ। 
उलटी गाढ परी दुर्बोसँ, दहत सुदरसन जाको ॥ 
निधरक भए पांडु - सुत डोलत, हुतौ नादिं डर काको। 
चारौं बेद चतुर्मख ब्रह्मा, जस गावत हैं ताको॥ 
जरासंघकौ जोर उघायौ, फारि कियो ढै. फाँको । 
छोरी बंदि बिदा किय राजा, राजा हृँगे राँकों॥ 


—— 


( मक्तोंको ) सुख देते ही रहते हैं । आपके ऐसे ऐसे गुणोंका लेखा करते हुए में कहाँतक कह सकता 
हूँ क्यौँकि उनका कोई अन्त नहीँ है । तो कृपासिन्धु ! उन्हीं गुणोंके बलपर मेरी भी लाज बचा 
लीजिए । यह सूरदास तो आपकी ही आशापर टिका बैठा है क्योंकि संकटमेँ तो आप ही साथ देते हँ। 
अब जो समभिए वह कीजिए, अब तो इस दीनकी सारी नकेल आपके ही हाय है ॥। ४४१८॥ 


( बताओ प्रभु ! ) संकट पड़नेपर तुम्हें छोड़कर कौन किसका है ( कोई किसीका नहीं है ) । 
(न मानते हो तो ) देवताओं और मुनियोंमेसे तुम्हीँ किसीको बता दो जिसका में नाम ले सकूँ। 
जहाँ माता ( उत्तरा )-का भी कोई वश नहीं चल पा सकता था वहाँ गर्भेमँ तुमने ( अभिमन्युके | 
पुत्र ) परीक्षितकी रक्षा की थी । उस समय परम पुरुषोत्तम ! तुमने उसकी पीडा तो दूर की ही 
थी साथ ही दोनों ओरका ( पांडवोंके निर्वंश होने तथा परीक्षितके निर्जीव होनेका ) दुःख समाप्त कर्‌ 
दिया था । जब ( ग्राहसे पैर ग्रसे जानेपर ) गजराजका सारा बल जाता रहा ओर वहु थक गया ॥ 
तब उसने ज्याँही 'हा नारायण !” कहकर पुकारा त्योंही तुमने पुकार लगते ही आकर (ता 
उसे छुड़ा बचाया और उसका बन्धन काट दिया ( ग्राहके मुंहसे छुड़ा दिया )। (जो su 
क्रोधसे राजा अम्बरीषको शाप देते चले थे उन्हें तुमने उलटा उन्हीँके पास (क्षमा माँगनेको) भेज दि 
था । इस प्रकार जिस दुर्वासाको सुदर्शन चक्रज लाए डाल रहा था उन्हें ही उलटा ms ' भोगत ह 
पड़ा । चारों वेद और चारों मुखोंसे(ब्रह्मा इस बातका बराबर पश गाते रहते हैँ कि पांडुके पुत्र 
तुम्हारे ही बलपर ऐसे बेघड़क होकर घुमते रहते थे कि उन्हें किसीका भी डर नहीं रह * 
तुम्हींनेः (मीमको तिनका चीर दिखाकर) जरासंघका सारा जोड़ खोल बताया और उसे चिः 
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सभा - माँ द्रौपदि - पति राखी, पति-पानिप-कुल ताको । 
बसन - ओट करि कोट बिसंभर ! परन न दीन्ही भाँको ॥ 
भीर परैं भीषम - प्रन राख्यो, अजुनकौ रथ हाँको। 
रथतेँ उतरि चक्र कर लौन्हौ, भक्तबछल - प्रन ताको ॥ 
नरहरि हे हिरनाकुस माग्यो, काम पत्यौ, हो बाँको । 
गोपीनाथ सूरके प्रभुकँ, बिरद न लाग्यौ टाँको ॥४४१९॥ (११३) 
तुम्हरी कृपा गुपाल गुसाई! हों अपने अग्यान न जानत। राग कान्‍्हरो 
उपजत दोष नैन नहिं सूझत, रबिकी किरति उलूक न मानत ॥ 
सब सुख - निधि हरिनाम महामनि, सो पाएहुँ नाही पहिचानत। 
परम कुखुद्धि, तुच्छ रस - लोभी, कौड़ी लगि मगकी रज छानत ॥ 
सिवको धन, संतनको सरबस, महिमा बेद- पुरान बखानत। 
इते मान यह सूर महा सठ, हरि-नग बदलि, बिषय - बिस आनत ॥४४२०॥ (११४) 
अपनि जान में बहुत करी। राग बिलावल 
कौन भाँति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी ! समुझी न परी ॥ 
दूरि गयौ दरसनके ताइ व्यापक प्रभुता सब बिसरी। 
मनसा - बाचा - करम - अगोचर, सो मूरति नहिं नैन धरी॥ 
फाँक करवा डाला । इस प्रकार उसके यहाँ वनदो ( २०८०० ) राजाओँको मुक्त कर दिया जिससे 
वे बेचारे रंक फिर राजा हो गए । ( कौरवोंकी समामे ) विश्वंभर ! वस्त्रोंका दुर्ग खड़ा करके तुमने 
हो उसकी ओटमें द्रौपदीकी लाज बचाई और उसके सतीत्वके सम्मान और कुलकी ऐसी रक्षा की कि 
किसीको द्रौपदीकी झाँकीतक मिल पाई। संकट पड्नेपर ( तुमने रथसे उतरकर हाथमे रथका पहिया 
उठाकर) भीष्मके प्रणकी भी रक्षा की और अर्जुनका रथ भी हाँका। तुमने नृसिह होकर हिरण्यकशिपुको 
मार डाला क्योंकि ( प्रह्वादकी रक्षाका ) बड़ा टेढ़ा काम भा पड़ा था। इस प्रकार गोपियोंके पति 
और सूरदासके प्रमुके यशर्म कहीं भी टाँका ( दोष ) न लग पाया! ॥ ४४१६ ॥ 


गोस्वामो गोपाल ! में अपने अज्ञानके कारण ही तुम्हारी कृपाको वैसे ही नहीं जान पाया जैसे 
आँखोंमें दोष होनेके कारण उल्लूको जब आँखोंसे दिखाई नहीं पड़ता तो समभता है कि सूर्थमे प्रकाश 
ही नहीं होता । सब सुखोंके माण्डार श्री हरिके नामरूपी महासणिको पाकर मी मैं पहचान नहीँ 
पा सक रहा हूँ । में ऐसी खोटी बुद्धिवाला ओर ( संसारिक विषयोंके ) रसका लोभी बना बैठा हूँ कि 
एक कोड़ी मात्र पानेके लिये मागेकी धूल छानता फिर रहा हैँ । (जो रामनाम) स्वयं शंकरका (परम) 
घन है, जो सत्तोका सवंस्व है और वेद-पुराण जिसकी महिमाका वर्णन करते रहते हैं उस इतने 
मूल्यवान्‌ हरि-छपी नगको बदलकर यह महादुष्ट सुरदास विषय-रूपी विष लाए चल आ 
रहा है ॥ ४४२०॥ 

अपनी समभसे तो मैंने बहुत कुछ किया, पर स्वामी ! यह जाननेकी बुद्धि मुझे कमी नहीं 
आई भगवन्‌ ! कि आपकी कपा किस प्रकार मिल पा सकती है। मैं आपके दर्शनके लिये भी गया 


तो दूर दुर (तीर्थो में) भटकला रहा और यह भूल गया कि आप तो सब्बे व्यापक हैं और वह आपकी 
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गुन-बिन गुनी, सुरूप रूप-बिनु, नाम - बिना श्रीस्याम ! हरी । 
कृपा - सिंधु ! अपराध अपरिमित छमौ, सूरतें सब बिगरी ॥४४२१॥ (११५) 


तुम प्रभु, मोसों बहुत करी । राग बिलावल 


नर - देही दीनी सुमिरनकों, मो पापीतें कछु न सरी॥ 
गरभ-बास अति त्रास अघोमुख, तहाँ न मेरी सुधि बिसरी। 
पावक - जठर जरन नहिं दीन्ही, कंचन - सी मम देह करी ॥ 
जगमें जनमि पाप बहु कीन्हें, आदि अंत - लौं सब बिगरी | 
सूर पतित, तुम पतित-उधारन, अपुन बिरदकी लाज धरी ॥४४२२॥ (११६) 


माधो ! जौ जनतेँ बिगरे | राग घनाश्री 


तड कृपाल, करुनामय, केसव, प्रभु नहिं जीय धरे ॥ 
जैसें जननि - जठर - अंतरगत, सुत्‌ अपराध करे। 
तौऊ जतन करे, अरु पोषे, निकसे अंक भरै॥ 
जद्यपि मलय - बृच्छ जड़ काटे, कर कुठार पकरे। 
तड सुभाव नहिं सीतल हाँ ड़, रिपु - तन - ताप हरे॥ 
ज्यों हल गहि धर दरत कृषीबल, वारि, बीज विथरे। 
सहि सनमुख तउ सीत - उष्नकौँ, सोई सुफल करे॥ 


( सवंव्यापक ) मूर्ति मैं अपने नेत्रोँमेँ नहीँ बसा पाया जिसे मत, वाणी या कर्मसे भी नहीँ प्राप्त किया 


जा सकता ( जहाँतक मन और वाणीकी भी पहुँच नहीँ है : यतो वाचा तिवतंन्ते अप्राप्य मनसा 
सह ) । तुम तो बिना गुणके होते हुए ( सत्त्व, रज और तमसे दुर होते हुए ) मी सब गुणोंसे पुणं 
हो, बिना रूपके होते हुए भी सुन्दर रूपवाले हो और कोई नाम न होते हुए मी श्रीश्याम ओर हरि 
कहलाते हो । कृपासिंधु ! मैंने जो अनगिनत अपराध ( पाप ) कर डाले हैं उन्हें क्षमा करो क्योंकि 
इस सूरदाससे तो सब बिगड़ा ही बिगड़ा है ( बुरा ही काम हुआ है, बना कुछ नहीं ) ॥ ४४२१ ॥ 

प्रभु ! तुमने तो मेरे लिये बहुत कुछ कर दिया कि स्मरण करनेको मानव-शरीर दे दिया 
पर मैं ऐसा पापी निकला कि मुझसे कुछ भी करते धरते नहीँ बना । जब ( अपनी माताके ) गर्भमें 
मैं उलटे मुँह डरा हुआ पड़ा था वहाँ भी आपने मेरा ध्यान नहीँ भुलाया यहाँ तक कि आपने 
जठराग्निमँ जलनेसे मुझे बचाए रक्खा भौर सोनेके समान मेरी देह चमाचम कर दी । ( पर में ऐसा 
पतित निकला कि ) संसारमै जन्म लेकर भी मैंने इतने पाप किए कि आदिसे अन्त-तक मेरा सब 
बिगड़ता ही चला गया । यह सूरदास पतित है, और तुम पतिताँका उद्धार करते हो, बस अपने इसी 
यशकी लाज घर लो ( और मुझे उबार लो ) ॥४४२२॥ 

माघव ! यदि भक्तसे कुछ अपराध हो भी जाय तब भी कृपालु करुणामय प्रभु केशव ! आप 
न नहीं देते जैसे माताके गर्भमै पड़ा हुआ बालक चाहे जितना, मी 


अपराध ( उछल-कूद ) क्यों न करे फिर भी माता बराबर यत्त करके उसका पोषण करती रहती 


है और जब वह ( गर्भसे ) 
काटनेवाला हाथमँ कुल्हाड़ा 
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~ [oS क प्रे 
द्विज रसना दलि दुखित होति बहु, तड रिस कहा कर। 
~ vr ~ २७ ~ w 
छमि, सब छोभ जु छाँडि छवो रस, ल॑ समीप सचरं॥ 


2० 0०. 0. चे 
कारन - करन कृपालु दयानिधि, निज भय दीन डर। 
इहि कलिकाल-ब्याल-मुख-प्रासित, सूर, सरन उबर ॥४४२३॥ (११७) 


दीन - नाथ ! अब बारि तुम्हारी । राग कान्हरौ 
पतित - उधारन बिरद जानिके, बिगरी लेहु सँवारी ॥ 
बालापन खेलत ही खोयौ, जुवा बिषय-रस मात । 
बृद्ध भए सुधि प्रगटी मोकीं, दुखित पुकारत तातें॥ 
सुतन तज्यो, तिय तज्यो, श्रातहू, तनर्ते त्वच भइ न्यारी । 
स्रवन न सुनत, चरन - गति थाकी, नैन भए जलघारी ॥ 
पलित केस, कफ कंठ बिरुध्यौ, कल न परति दिन-राती। 
माया - मोह न छाँडै तृष्ना,ये दोङ दुख - थाती ॥ 
अब यह 'बिथा दूरि करिबेकौं, और (न समर्थ कोई । 
सूरदास - प्रमु करुना - सागर, तुमतें होइ सु होई ॥४४२४॥ (१६८) 


_____ ) 5 Se ss MS SSNS 
स्वमाव नहीं छोड़ता और अपने शत्रु ( लकड़हारे )-के शरीरको तपन दूर करता ही रहता है। जैसे 
'किसाऩ हलसे घरतीक्रो फाड़कर उसमें पानी और बीज बिखेर फैलाता है, फिर भी पृथ्वी सारो 
ठंढक और गर्मी सहकर उस ( बीज )-को सुफल ( हराभरा ) कर ही देती है । दाँतोसे दबनेके कारण 
'ज्ञीमको बहुत ही कष्ट होता रहता है पर क्या वह कभी क्रोध करती है ? ( कभी नहीं ) वह उसे क्षमा 
करके और सारी झल्लाहट छोड़कर छहों (कटु, अम्ल, तिक्त, कषाय, लवण, मधुर) रस लेकर उसके 
पास पहुँची ही रहती है । सब कारणोंके कर्ता, कृपालु, दयानिधि ! यह दीन तो अपने ( पापोंके ) 

डरसे डरा जा रहा है। इस कलिकाल-रूपी सर्पके मुखमें ग्रसा जाता हुआ यह सूरदास तो अब 
तुम्हारी शरणमे जानेपर ही उबरेगा तो उबर पावेगा ॥ ४४२३॥ 


दीनौँके स्वामी ! अब तो आपकी ही बारी है ( जो कुछ करना-घरना है आपको ही करना 
है ) । अपने पतित-उद्धारत यशका ध्यान करके अब मेरी बिगड़ी सँवार लो (मेरा उद्धार कर लो) । 
ने अपना बचपन तो खेल खेलमे नष्ट कर डाला और जवानी विषयों ( संसारिक भोगों )-के रसमें 
मस्त होकर बिता डाली। अब इतना वुद्ध हो जानेपर तो मेरी आँखे खुल पाई हैं (आपकी याद भाई है) 
इसलिये बहुत दुखी होकर हो में पुकारे जा रहा हूँ । (अब यह दशा हो गई है कि) पुत्रौने, स्त्रीने और 
आइयोंने सबने मुझे छोड़ दिया है, खाल भी शरीरसे अलग हो चली है, कानोंसे सुनाई नहीं पड़ता, 
वैरौंसे चलते नहीं बनता, आंखोंसे पानी बहाँ करता है, बाल पक गए हैं, कफसे गला रेघा पड़ा है और 
रातदिन कभी चैन नहीँ पड़ता फिर भी तृष्णा ऐसी है कि माया-मोहको छोड़ नहीँ पा रही है और ये 
दोनो ( माया ओर मोह ) मेरे दुःखकी थाती बने हुए हैं। अब मेरा यह कष्ट दूर कर सकनेकी शक्ति 
किसीमँ भी नहीं है इसलिये सुरदासके करुणासागर प्रभु ! अब तो तुम्हींसे जो कुछ हो पा सकता है 
बही हो पा सकता है ॥ ७४२४ ॥ 
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पतितपावन जानि सरन आयौ । राग आसावरी 
उदधि - संसार सुभ नाम - नौका तरन, अटल अस्थान निजु निगम गायी ॥ 
ब्याध अर गीध, गनिका, अजामील द्विज, चरन गौतम - तिया परसि पायौ । 
अंत आऔसर अरघ नाम उच्चार करि, सुम्रत गज, म्राहतैँ तुम छुड़ायौ ॥ 
अबल प्रहलाद, बलि दैत्य सुखही भजत, दास ध्रुब चरन चित सीस नायौ। 
पांडु-सुत बिपति-मोचन महादास लखि, द्रौपदी - चीर नाना बढ़ायो ॥ 
भक्तवत्सल कृपा नाथ असरन-सरन, भार - भूतल - हरन जस सुहायो । 
सूर - प्रभु - चरन चित चेति चेतन करत, ब्रह्म सिव-सेस-सुक-सनक ध्यायो ॥ 
॥४४२५॥ (११९) 
राग मासावरी 
नाथ सारंगधर ! कृपा करि दीनपे, डरत भव -त्रासतैँ राखि लीजै। 
नाहि जप, नाहिँ तप, नाहि छुमिरन-भजन, सरन आए कि अब लाज कीजै ॥ 
जीव जल - थल जिते, बेप धरि धरि तिते, अटबि दुरगम, अगम अचल भोरे। 
मुसल मुगदर हनत, त्रिविध करमन गनत, मोहिं दंड धरम-दूत हारे॥ 


बा मल nS विक 0 
भगवनु ! में तो आपको पतितपावन समभकर ही आपकी शरणमँ आँ पहुँचा हूँ क्योंकि आपका 
शुभ नाम ही इस संसार-रूपी समुद्रको पार करनेके लिये एक मात्र नाव है और वेदौँने भी आपके. 
नांमकों ही आपका अटल स्थान बताया है ( जहाँ आपका नाम जथा जाता है वहीं आप मीजा 
पहुँचते हैं )। ( मैं किस किसको गिनाऊँ ? ) आपके चरणोंका स्पर्श पाकर ( जरा नामका ) व्याच, 
गिद्ध ( जटायु ), ( पिंगला और जीवन्ती ) वेश्याएँ, अजासिल नामक ब्राह्मण और गौतमकी पत्नी 
अहल्या सब तर गए। इसी प्रकार जब गजके प्राणोपर बन आई ( का दिखाई दियाँ 
तब ) तब अन्त समयमे आधा ही नाम पुकारकर स्मरण करनेपर ग्राहके मुँहसे आपने गजको 4 
छुड़ा निकाला । निर्बल प्रह्वादने, सुखसे ही आपकी मक्ति करनेवाले बलि दैत्यने ओर मक्त भ्रुवने 
आपके चरणाँमे चित्त लगाकर आपके आगे सिर जा भुक्राया । इसी प्रकार आपने पांडुके पुत्रको , 
अपना महामक्त जानकर उनकी विपत्ति दुर करनेके लिये द्रौपदीका चीर ले जा बढ़ाया ॥ 
भक्तसे प्रेम करनेवाले ओर उसपर कृपा करनेवाले स्वामी ! अशरणको शरण देनेवाले और लाजा 
मार दूर करतेवालेके रूपमै तो आपका यश प्रसिद्ध ही है। भरे चित्त ! तू सँमल' जा मौर 
सावधान होकर सूरदासके स्त्रामीके उन चरणाँका ध्यान कर जिनका ध्यान ब्रह्मा, शिव, शेष, शुक 
और सनक आदि सभी क्रिया करते है ॥ ४४२५ ॥ ल 
शाङ्खं धनुष घारण करनेवाले स्वामी ! भब इस मव-त्रास ( सांसारिक संकट से हि 
हुए दीतपर कृपा करके इसकी रक्षा कर लीजिए । मैंने जप, तप, स्मरण ओर निक जय न कन 
किया है । अब तो बस शरण आए हुएकी ( रक्षा करनेके अपने यशकी ) लाज कर लीजिए । है 
जलं और स्थलेके जीव हैं उतने ही वेष धर घरकर ( चोरासी लाख योतिम घुमकर ) बड़ 
भयंकर जंगलों और दुर्गम पहाड़ोंमें में भटकता फिरा । उधर घमंराजके दूत मेरे तीन ॥ 
यज्ञ, अध्ययन )-की गिती करते हुए ( उनमँसे एक भी न करनेके कारण ) न 


( दान, 
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वृषभ, केसी, प्रलँब, धेलुकऽस, पूतना, रजक, चानूरसे दुष्ट तारे। 
अजामील गत्तिकातैँ कहा में घटि कियौ, तुम जु अब सूर चित्तँ बिसारे॥ 
5 ॥४४२६।॥ (१२०) 
कहूँ तुम नहि गहरु कियो। राग आसावरी 
सदा सुभाव सुलभ सुमिरन-बस, भगतन असे दियो ॥ 
गाइ - गोप - गोपीजन - कारन, गिरि कर-कमल लिय 
अघ, अरिष्ट, केसी, काली मथि, दावानलहिं पिय 
कंस - बंस बधि, जरासंध हति, गुरु-सुत आनि दियो । 
करषत सभा द्रुपद - तनयाको, अंबर अछय कियो। 
सूर, स्याम सरवम्य कृपानिधि, करुना - मृढुल - हियो। 
काकी सरन जाउँ नँँदनंदन, नाहिंन और बियो ॥४४२७॥ (१२१) 
तातैँ तुम्हर भरोसी आवै । राग सारंग 
दीनानाथ पतित - पावन-जस, घेद्‌ - उपनिषद्‌ गावे ॥ 
जौ तुम कहो, कौन खल ताऱयौ, तो हौं बोलौं साखी । 
पुन्र-हेत सुर-लोक गयौ ठ्विज, सक्यौ न कोऊ राखी ॥ 


मूँगरीसे मुझे मारते मारते और दंड देते देते थक गए। आपने तो वृषभासुर, केशी, प्रलंबासुर, 


घेनुकासुर, पूतना, ( कंसके ) घोबी और चाणुर जैसे दुष्टोंका उद्धार कर डाला है। बताइए, मैने 
अजामिल और ( जीवन्ती या पिंगला ) वेश्यासे क्या कम ( पाप ) किया है कि आप उसे अपने 
मनसे उतारे बैठे हैं ( क्या में उनसे भी गया गुजरा हूँ ) ॥ ४४२६ ॥ 


( भगवन्‌ ! में जानता हूँ कि ) तुमने कभी देर नहीं की । तुम्हारा सदासे यह स्वभाव 
रहा है कि तुम सदा स्मरण करते ही सुलभ हो जाते हो ( जैसे ही कोई स्मरणा करता है वैसे ही 
जा पहुंचते हो ओर जाकर भक्तोंक्रो अभय प्रदान कर देते हो । तुमने ही गौ, गोप ओर गोपियोंके 
लिये ( गोबर्घंन ) पंत अपने कर - कमलपर उठा लिया, अधासुर, अरिष्टासुर, केशी और 
कालियको मारकर दावानल:तक पी डाला ओर कंस तथा जरासंधको मारकर अपने गुरु (सांदीपनि 
ऋषि )-का ( सरा हुआ ) पुत्र उन्हें ला दिय! । ( कौरवोंकी ) समामे जब द्रौपदोका वस्त्र खींचा जाने 
लगा था तब उस वस्नको अक्षय (अन्तरहित) तुमने ही कर दिया था । सूरदास कहते हैं कि कृपातिधि 
श्याम तो संज्ञ हैँ ओर उनका हृदय करुणाके कारण बड़ा कोमल है ऐसी म्थितिमें नन्दनन्दन ! मै 
जाऊँ मी तो किसकी शरणमे जाऊं पयौँकि दूसरा कोई और तो मुझे दिखाई नहीँ देता ॥ ४४२७ ॥ 


वेद ओर उपनिषद्तक तुम्हारे यशका वर्णन करते हैं कि आप पतितोँक्ो पवित्र कर देनेवाले 
और दीना ( द्रौपदी )-के रक्षक हैं, इसलिये हमें यदि किसीका भरोसा है तो केवल तुम्हारा ही है॥ 
यदि तुम पूछो कि तुमने कौनसे दुष्टका उद्धार किया तो मैं ( एक नहीँ दस ) 
कर सकता हूँ । (एक तो अजामिल नामके महपतित) ब्राह्मणको लीजि 
नाम लेने )-के कारण स्वर्गलोक चला गया जिसे कीई रोक नहीँ सका 


साक्षी बुला खड़ा 
ए जो अपने पुत्र (नारायणका : 
। बताइए, ( जीवन्ती ) वेश्या 
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& सूर-सांगर ® २३७३ 
IO आय मनन € ली 
गनिका किए कान व्रत - संजम, सुक - हित नाम पढ़ावे । 
मनसा करि सुमिन्यो गज बपुरे, ग्राह प्रथम गति पावै ॥ 
बकी घोषम गई जु छल करि, जसुदाकी गति दीनी। 
ओर कहति श्रति, ब्रषल-व्याचकी, जैसी गति तुम कीनी ॥ 
द्रुपद - सुताहि दुष्ट दुरजोधन, सभा माहि पकरावै। 
ऐसौ और कोन करुनामय, बसन - प्रबाह बढ़ावे॥ 
दुखित जानिकै सुत कुबेरके, तिन्ह लगि आपु बँधाबै । 
ऐसे को ठाकुर, जन - कारन, दुख सहि, भलौ मनावे ॥ 
दुरबासा ढुरजोधन पठयो, पांडव - अहित बिचारी । 
साक - पत्र लै सबै अघाए, न्हात भजे कुस डारी॥ 
देवराज मख- भंग जानिके, बरष्यो ब्रजपै आई 


सूर, स्याम राखे सब निज कर, गिरि लै भए सहाई ॥४४२८॥ (१२२) 
राग घनाश्री 


दीनको दयाल सुन्यौ, अभय - दान - दाता । साँची बिरुदावलि, तुम, जगके पितु-माता ॥ 


कौन बड़ा ब्रत और संयम करती रही जो केवल सुग्गेको सिखानेक्रे लिये राम नाम पढ़ाती रही . 
( स्वयं जपनेके लिये नहीँ, पर आपने उसे भी मुक्ति दे डाली ) । बेचारे गजने तो मनसे ही स्मरण 
किया था पर आपने उससे मी पहले उसे ग्राहसे मुक्तकर डाला । वह जो बगरी ( पृतना ) छल 
करके ब्रजमेँ गई थी उसे भी आपने यशोदा माताकी गति दे डाली वेद तो और भी वह कथा कहते हैँ 
कि आपने उस जरा नामके शूद्र व्याध) तक्रको गति ( मुक्ति) दे डाली ( जिसने आपके चरणमै बाण 
मारा था) । दुष्ट दुर्योधन भरी सभाम द्रोपदीको ( दुःशासनके द्वारा ) पकड़त्राए ले रहा था ( कि 
इसका चीर उतार लो ) पर (आपको छोड़कर ) दूसरा कोन दयालु था जो वस्का अंबार ला 
लगाता । कुबेरके पुत्रों ( नल कूवर और मणिग्रीव )-को दुखी जानकर उतके लिये तुमने अपनेक्रो 
| ( ऊखल )-में जा बँघवाया । ब्रताओ, ऐसा दुसरा कौन स्वामी है जो अपने मक्तके लिये (बेंधवाने 
तकका ) कष्ट सहकर भी ( भक्तका ) मला मनावे ( कल्याण करे )। पांडवोंक्रा नाश करानेकी 
बुरी भावनासे दुर्योधनंने दुर्वासाको पांडवोंके पास (उके वनवासके समय) भेजा, पर तुमने (द्रौपदीकी 
| पतीलीमें लगा हुआ ) सागका पत्ता खाकर सबको ऐसा छक्का दिया कि सब (शापके लिये लाई) 
| कुशा फेक फककर नहाते ही माग खड़े हुए । जब इन्द्र अपना यज्ञ ( पुजन ) खंडित होते देवकर 
ब्रजपर आकर धुआँधार बरसने लगा तब श्याम ही अपने हायपर पव॑त उठाकर सबकी रक्षा करके 
। सबके सहायक हुए थे ॥ ४४२८ ॥ 
| मैंने तुम्हारी यह सच्ची बिरुदावली ( प्रशंसा ) सुनी हैं कि तुम सबको अमयदान देते 
| हो रहते हो भोर ( इस दृष्टिसे ) संसारके पिता माता हो तो तुह हो । बताओ, ( जरा नामके ) 
| व्याघ, ( जटायु नामके ) गिद्ध, ( पिंगला और जीवन्ती नामकी ) वेश्या ओर ( ग्राहके मुखमें पड़े 
“एप कपल ब्याच जातिच्युत क्षत्रिय जरा या जरस्‌ नामका व्यक्ति वसुदेवकी रयराजी न 
४: ठ दूसरा पुत्र था जो दुराचरणसे व्याध बना था। इसीके बाणसे इ निर्वाण | 
हुआ । उसे कृष्णने क्षमा किया ओर आशीर्वाद दिया । 
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ब्याध-गीध-गनिका-गज, इनमें को ग्याता ? सुमिरत तुम आए तहँ, त्रिभुवन बिख्याता ॥ 
केसि, कंस दुष्ट मारि, मुष्टिक किय घाता। घाए गजराज-काज, केतिक यह ः बाता॥ 
तीनि लोक बिभव दियौ, तंदुलके खाता । सरबस प्रभु रीमि देत, तुलसीके पाता ॥ 
गौतमकी नारि तरी, नेंकु परसि लाता । अरु को हे तारनकों, कही कृपा - ताता ॥ 
माँगत है सूर, त्यागि, जिहि तन-मन राता। अपनी प्रभु भगति देहु, जासीं तुम नाता ॥ 
॥४४२८॥ (१२३) 

राग मारू 

सो जु कहा मैं न कियो सोइ चित्त धरिहौ । विरद पतित-पावन सच, कौन भाँति करिहो॥ 
जबतें जग जनम लियौ, जीव नाम पायौ । तबतैँ छुटि औगुन इक, नाम न कदि आयौ ॥ 
साधु-निद्क, स्वाद-लुबुध, कपटी, गुरु-द्रोही । जेते अपराध i लागत सब्‌ मोही ॥ 
गृह-गृह प्रति द्वार फिय्यौ, तुमकों प्रभु छाँडे । अंध, अंध टेकि चलै, कयौं न परै गाड़े॥ 
सुक्रतीःसुचि-सेवक जन, काहि न जिय भावै। प्रभुकी प्रभुता जु यहै, दीन सरन पाबै॥ 
कमल-नैन, करुनामय, सकल-अँतरजामी। बिनय कहा करे सूर, कूर, कुटिल, कामी ॥ 
॥४४३०॥ (१२४) 


हुए ) गजमेँसे कोन बड़ा ज्ञानी था कि स्मरण करते ही तुम वहाँ जा पहुँचे | यह बात तो तीनों 


लोकोँमै प्रसिद्ध है। केशी और दुष्ट कंसक्रो मारकर मुष्टिकको भो पछाड़ मारना और गजराजको 
( ग्राहसे ) बचानेके लिये दौड़ पड़ना आपके लिये कोन सी बड़ी बात थी । ( सुदामाका दिया 
हुआ मुट्ठी भर ) चिउड़ा खाकर आपने ( बदलेमेँ ) उसे तीतों लोकोंका वैभव दे डाला और 
( तुम्हारे लिये तो प्रसिद्ध ही हैकि) जी तुलसीका पत्ता तुमपर चढ़ा दे उसपर प्रसन्न होकर 
उसे सवसव दे डालते हो । तुम्हारे चरणोंके तनिकसे स्पशंसे गोतम ऋषिकी पत्नी ( अहल्या ) 
तर गई। बताओ कृपाताथ ! अब ओर कौन तारे जानेसे बचा रह गया । अबतक मनसे भापमेँ 


अनुरक्त जिस सूरदासको तुम त्यागे बैठे हो बह तुमसे यही माँगता है कि जिस सूरदाससे तुम्हारा 
इतना सम्बन्ध है उसे अब तो अपनी भक्ति दे डालिए ॥ ४४२९ ॥ 


ऐसा कोन ( पाप ) बचा रह गया है जो मैंने न कर डाला हो। यदि वही पांप लाप मतमै 
सोचते रहँगे तब आप अपने पतितपावन होनेका यश कैसे सच्चा कर पांगे? मैने तो जबसे संसारमें 
है तभीसे अतरगुणको छोड़कर मुझसे आपका नाम कमी कहते 
ही नहीं बन पड़ा मैं तो साघुओंको निन्दा करनेवाला, चटोरा, कपटो और गुरुसे भी द्रोह करनेवाला 
प्रसिद्ध हुँ यहाँतक कि संसारमै जितने प्रकारके अपराध हो सकते हैं सभी मुझे लगे हुए हैं । ( में 
ऐसा मुखं निकला कि ) प्रमु! आपको छोड़कर मैं सबके घर घर द्वार द्वार घूमता फिरा | बताओ, 
जब अंघा ही अंघेको टिकाए ले चल रहा हो तो वह गड्ढे में क्यों नहीँ गिरेगा? पुण्यशाली और 
पवित्र सेवक किसे अच्छे नहीं लगते ( सबको अच्छे लगते हैं ), पर प्रभु ! आपकी प्रभुता (बड़प्पन, 
महत्ता ) तो यही है कि दीन ( पापी, अवर्मी ) मी आपके यहाँ शरण पा लेता है । कमलके 


समान नेत्रोंवाले, दयालु, सबके घटयटमें रमे रहनेवाले भगवन्‌ ! यह खोट!, दुष्ट, कामी सुरदास 
किस मुँहसे आपसे विनय करे ॥ ४४३० ॥ 
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क्ष सूर-सागर क २२७५ 
उ र शक कककक्‍ 
कोने गति करिहौ हे नाथ ! 5 राग सारंग 


हौं तौ कुटिल, कुचील, कुदरसन, रहत बिषयके साथ॥ 
दिन बीतत मायाकैँ लालच, कुल - छुटुम्बकेँ हेत। 
सिगरी रैनि नींद भरि सोबत, जैसे पसू अचेत॥ 
कागद धरनि, करे द्रुम लेखनि, जल - सायर मसि घोरि। 
लिखे गनेस जनम भरि मम कृत, तऊ दोष नहिं ओरि॥ 
गज, गनिका अरु बिप्र अजामिल, अगनित अधम उधार। 
यह जानि अपराध करे मै, तिनहुँसौं अति भार॥ 
लिखि लिखि मम अपराध जनमके, चित्रगुप्त अकुलाव । 
भृगु रिषि आदि सुनत चक्रित भे, जम सुनि सीस डुलाव ॥ 
परम पुनीत पवित्र, कृपानिधि, पावन नाम कहाव। 
सूर पतित जब सुन्यो बिरद यह, तब धीरज मम आव ॥४४३१॥ (१२५) 


मेरी कोन गति त्रजनाथ ! राग केदारो 
भजन बिमुखऽरु सरन नाही, फिरत बिषयन साथ॥ 
हौँ पतित, अपराध - पूरन, भन्यौ कमं - बिकार। 
काम क्रोधऽरु लोभ चितर्यों, तुमहि नाथ ! बिसार॥ 


हे नाथ ! मेरी कौनसी गति करोगे ( मेरा कैसे उद्धार करोगे ) क्योंकि में तो इतना खोटा, 
गन्दा और कुरूप हूँ कि सदा विषयों ( सांसारिक भोगों )-मे ही लिपटा पड़ा रहता हूँ । मेरे दिन 
तो केवल माया ( घन )-के लालचमें और अपने कुल-कुठुम्श्की मलाईके फेरम बीतते हँ और 
रातमें में अचेत पशुके समान पाँव पसारकर मर नींद सोता हूँ। यदि गणेश इस .सारी पृथ्वीको 
कागज बनाकर, सब वृक्षोंकी टहनियोंके कलम बनाकर ओर समुद्रके जलमेँ स्याही घोलकर मेरी 
करतियौँको जन्मभर भी लिखते रह जाये हब भी मेरे दोषों ( पापों )-का अन्त नहीँ प्राप्त कर पागे । 
तुमने ( ग्राहके मुँहमे पड़े हुए ) गज, ( सुगोको रामनाम पढ़ानेवाली जीवन्ती नामकी ) वेश्या 
और (मरते समय अपने पुत्र नारायणको पुकारनेवाले पतित ) भजामिल ब्राह्मण जैसे अनगिनत 
पतिताँका उद्धार कर डाला, यही .समभ कर में भी उन सबसे कहीँ मारी .पापपर पाप करता रहा । 
प्ररे जन्म-मरके पाप लिखते लिखते तो चित्रगुप्त-तक घबरा उठे और भृगु ऋषि भादि ( जिन्होंने 
विष्णु भगवानूकी छातीपर लात चलाकर सबसे बडा पाप किया था वे) भी मेरी करनी सुनकर 
चकरा उठे.(-क्रि यह तो हमसे भी बढ़ ग्या) ओर यम मी सिर हिलाने लगे ( कि ऐसा पापी 
दी हमारे यहाँ कभी सुता नहीं गया )। तुम तो परम पवित्रको भी पवित्र करनेवाले ( पवित्राणां 
पवित्रमु ), कृपाके सागर मौर पवित्र नामवाले ( पुण्यश्लोक ) कहलाते हो इसलिये पतित सुरदासने 
जब आपकी यह प्रशंसा सुनी तब कहीँ उसे मी बड़ा धीरज हो पाया ( कि चलो, मेरा बेड़ा भी पार 


हो ही जायगा ) ।। ४४३१ ॥ र 
बताप्रो ब्रजनाथ ! मेरी और कोन .गति होगी (मेरी कया.दुदंशा होगी ? ) क्योंकि लोमे 
तुम्हारा भजन हो किया, न तुम्हारी शरणमे ही गया, उलटे विषयोंके चक्करमे घुमता फिरा। में [ 
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उचित अपी कपा करिदौ,तबै तौ बनि. जाइ। 7. हा 


सो करहु जिहिँ चरन सेवै, सूर जूठनि खाइ ॥४४३२॥ (१२६) 


सो कछु कीजै दीन - दयाल । राग धनाश्री 
जाते जन छन चरन न छाँड़े, करुना - सागर, भक्त - रसाल ॥ 
इंद्री अजित, बुद्धि बिषयारत, मनकी दिन - दिन उलटी चाल । 
काम-क्रोध - मद-लोभ - महाभय, अह-निसि नाथ ! रहत बेहाल ॥ 
जोग-जुगति, जप-तप, तीरथ-ब्रत, इनमें एको अंक न भाल। 
कहा करों, किहि भाँति रिभावौं, हों तुमको सुंदर नँदलाल ॥ 
सुनि समरथ, सरबग्य, कृपानिधि, असरन-सरन, हरन जग-जाल । 
कृपानिधान ! सूर आपुनि गति, कासौं कहे क्रपिन इहि काल ॥४४३३॥ (१२७) 
कृपा अब कीजिय हों बलि जाउँ। राग गूजरी 
नाहिन मेरै और कोड बलि, चरन - कमल बिन ठाउँ॥ 
हौँ असौच, अक्रित, अपराधी, सनमुख होत लजाउँ। 
तुम कपाल, करुनानिधि, केसव, अधम - उधारन '- नाउँ॥ 


ऐसा पतित हूँ कि मुझमें अपराध ही अपराध और कमंके सारे विकार ( दोष ) भरे पड़े हैं ( सारे 
बुरे ही बुरे कर्म मेने किए हुँ) और अब भी मैं तुम्हें भुलाकर बस काम, क्रोध और लोभको ही 
देखता रहता हूँ । ऐसी दशामें जब आप ही मुझपर अपनी उचित कृपा कर दंगे तभी मेरी बन पावेगी 
( तभी मेरा उद्धार होगा )। अब ठो बस कुछ ऐसा ही प्रबन्ध कर डालिए जिससे यह सूरदास 
तुम्हारी जूठन खाता हुआ तुम्हारे चरणोंकी सेवा करता रह जाय ॥ ४४३२ ॥ 


दीनोंपर दया करनेवाले, करुणाके सागर, भक्तसे प्रेम करनेवाले भगवन्‌ ! अब तुम ऐसा 
ही कुछ प्रबन्ध करो जिससे यह आपका सेवक ( सूरदास ) क्षण भरके लिये भी आपके .चरण न 
छोड़ पावे । इन्द्रियोक्रो मैं जीत नहीं पा सका हूँ, मेरी बुद्धि केवल विषयोंमेँ हो फँसी पड़ी है और 
मनको चाल भी प्रतिदिन उलटी ही उलटी रहती है ( बुरी बुरी बातें सोचता रहता हूँ )। ताथ! 
काम, क्रोध, मद, लोके भयंकर डरसे मै दिनरात बेहाल हुआ रहता हूँ । योगकी युक्ति ( योग- 
साधना ), जप, तप, तीथं, ब्रत इनमेंसे एक भी मेरे भाग्यमें नहीँ लिखा है इसलिये ( मेरी समभर्मे 
नहीँ आता ) सुन्दर नन्दलाल ! कि में करूँ तो क्या करूँ और किस प्रकार तुम्हें रिझाऊँ । बताओ 
कृपा-निघान ! यह सुनकर भी कि तुम समर्थ (सब कुछ कर सकनेवाले), सब कुछ जाननेवाले, कृपालु, 
जिसे कहीं ठिकाना न मिल पाया हो उसे शरण देनेवाले और संसारकी सारी विपत्तिमेँ दूर करनेवाले 
हो, यह दुखी सूरदास इस समथ अपनी दशा ( आपको छोड़कर ओर ) किससे जाकर कहे ।।४४३३॥ 

अगवन्‌ ! मैं आपपर बलि जाता हूँ, अब आप मुभपर कृपा कर ही दीजिए । अब तो आपके 
चरण-कमलको छोड़कर दूसरा कोई भी स्थान मेरे लिये बचा ही नहीं रह गया है। मैं तो ऐसा 
अपवित्र ( पापी ), बिगड़ा हुआ, अपराधी हुँ कि आपके सामने आनेमें मी मुझे लाज लगती है। 
पर केशव ! आप तो कृपालु, करुणा ( दया )-के सागर हो भौर आपका नाम हो अघम-उद्धारण 


~~ 
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काके द्वार जाइ होडँ ठाढ़ौ, देख काहि हुहदाउ। 
असरन - सरन नाम तुम्हरो, हौँ कामी, कुटिल निभाउ ॥ 
कलुषी अरु मन मलिन बहुत मैं, सेत न मेंत बिकाएँ | 
सूर, पतित - पावन पद - अंबुज, सो क्‍यों परिहरि जाउँ ॥४४३४॥ (१२८) 
दीनःदयाल, पतित-पावन प्रभु ! बिरद बुलावत कैसी? राग सारंग 
कहा भयौ गज - गनिका तारे, जो न तरौँ जन ऐसौ॥ 
जो कबटूँ नर - जनम पाइ नहि नाम तुम्हारी लीनौ। 
काम-क्रोघ-मद-लोभ-मोह तजि, अनत नाहि चित दीनौ ॥ 
अकरम, अबिधि, अजान, अवग्या, अनमारग, अनरीती। 
जाको नाम लेत अघ उपजै, सोई करत अनीती॥ 
इंद्री - रस - बस भयो भ्रमत रहि, जोइ चह्यो सो कीन्हीं । 
नेम - धरम - व्रत, जप-तप-संयम, साधु-संग नहिं चीन्हौं ।॥। 
दरस - मलीन, दीन दुरबल अति, तिनकों मैं दुख - दानी । 
ऐसौ सूरदास, जन हरिको, सब अधमनम मानी ॥४४३५॥। (१२९) 


मोहिं प्रभु ! तुमसौँ होड़ परी । राग देवगंघार 
ON 
ना जानौं करिहीऽब कहा तुम, नागर नवल हरी॥ 


( नीचों, पापियोंका उद्धार करनेवाला ) है । बताओ, मैं किसके द्वारपर जाकर खड़ा होऊं कि देखनेपर 
किसे अच्छा लगू ( मुझे तो कोई देखनातक भी नहीं चाहेगा ) । तुम तो भशरणको भी शरण | 
देनेवाले हो इसलिये कामी ओर दुष्टका भी निर्वाह कर दीजिए। में तो बड़ा हो पापी ओर मनका खोटा 
हुँ इसलिये में संत-मेतमेँ ( बिना मुल्य ) बिकनेवाला ( थोड़े श्रमसे पार हीनेवाला ) नहीं हूँ । बताओ, 
तुम्हारे पावन चरण-कमल छोड़कर यह पतित सूरदास भला कैसे कहीँ जा सकता है ? ॥ ४४३४॥ 

प्रभु ! तुम यह अपनेको कैसा दीन-दयालु और पतित-पावन कहलाते फिर रहे हो? यदि 
ऐसे ( मेरे जैसे ) जनको तुममें नहीँ तारा-जिसते मनुष्य-जत्म पाकर भी कमी तुम्हारा नाम नहीँ 
लिया और काम, क्रोध, मद, लोम भौर मोहको छोड़कर किसी दूसरी ओर जिसका मन ही नहीं 
लगा तो गज और ( पिंगला ओर जीवन्ती ) वेश्याका उद्धार करके क्या किया । मेँ ऐसे बुरे, निषिद्ध 
मुखंता मरे बड़ाँकी अवज्ञासे मरे, कुपन्थपर चलानेवाले अनाचार ओर अनीतिके सब काम करता 
रहा जिनका नाम लेते भी पाप होता है । में अपनी इन्द्रियोंके फेरमँ पड़ा ऐसा भटकता फिरता रहा 
कि जो भी कुछ ये इन्द्रियां कहती रहीं बही मैं करता रहा इसलिये (सदाचारके) नियम, धमं, कत्तव्य, _ 
ब्रत, जप, तप, संयम ओर साधुओंको संगति (-का कमं ) मैं पहचान ही नहीँ पा सका । जो देखनेमे. 
भी गन्दे, दुखी ओर बहुत दुबल थे उनको भी में दुःख देता रहा, ऐसा यह भगवानका भक्त सूरदास 
सब पापियौँका मानी ( सबका सरदार ) है ॥ ४४३५ ॥ | 

प्रमु ! अब तो में तुमसे होड़ लगा बैठा हूँ । परम चतुर, सदा नवेले ( किशोर ) | 
नहीं जानता कि अब तुम भी क्या कर पाओगे ( कुछ तुमसे हो मी सकेगा या नहीँ ) 
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हुती जिती जगमैं अधमाई, सो में सबै करी। 
अधम - समूह उधारन - कारन, तुम जिय जक पकरी॥ 
i है ८२ हि हा हैँ 
मैं जु रयं राजीब - नैन दुति, पाप - पहार - दरी। 
पावहु मोहिं कहा तारनकों, गढ़ - गंभीर खरी ॥ 
एक अधार साधु - संगतिकौ, रचि पचि सति सँचरी । 
याहू सौँज संचि नहिं राखी, अपनी धरनि धरी ॥ 
मोकों मुकुति बिचारत हौ प्रभु | पचिहां पहुर घरा। 
स्मते तुम्हें पसीनो ऐहे, कत यह टेक करी ॥ 
सूरदास, बिनती कह बिनवै, दोषन देह भरी। 
नौ बि ह्‌ ने यामे सब निबरी॥४४३६॥ (१३०) 

अपनी बिरुद सम्हारहुगे तो,यामे स 


जौ प्रभ ! सकौ तु मोहिं उधारो । ह राग घनाश्री 
से Sw A | कतिको 
पतितनमै बिख्यात पतित हों, पावन नास तुम्ह्ारा ॥ 
w ग ७ [oS ~ ४०. चच्‌ ~ 
बड़े पतित पासँगहू नाहीं, अजमिल कान बिचारो । 
५ ८ ~ A [os 
भाजे नरक नाम सुनि मेरो, जम दीन्यो हृठि तारी॥ 
~ क ~ ८ 
छुद्र पतित तुम तारि रमापति, अब न करा जिथ गारो । 
[a ३७ रू, ८० DN ८०. र्द भारो ॥४४३७॥ (१३१) 
सूर, पतितको ठार नाहि तां, बहूत बसु कत 


हुँ कि संसारमै जितने भी नीचताके काम थे, सब में किए बैठा हूँ और उधर तुम अपने मततम 


अधर्मोके समूहका उद्धार करनेका हठ पकड़े बैठे हो । कमलके समान ेत्रवाले कृष्ण ! में तो पापके 
पहाड़की गुफामें छिपा बैठा रहता हूँ इसलिये मेरा उद्धार करनेके लिये इस ( ह ) बडे अगम गढ़में 
आप मुझे कहाँ ठू ठ पावँगे ? मैंने बहुत सोच विचारकर ओर परिश्रम करके साधुओकी संगति करनेका 
एक आधार. माना था पर यह सामग्री ( आधार ) मी में सँभालकर नहीँ रख पाया और अपनी 
हो टेकपर अडा रह गया। प्रभु ! गह जो तुम मुझे मुक्त करनेकी सोच रहे हो इस फेरमें तुम्हें 
पहर या घड़ी मर तक बड़ा परिश्रम करना पड़ जायगा और थकावटसे पसोना चूने लगेगा । तुम क्यों 
यह हठ पकड़ बैठे हो ? यह सूरदास मला आपसे क्या बिनती कर पा सकता है जिसकी देहमेँ केवल 


दोष ही दोष भरे पड़े हैँ । हाँ, यदि तुम अपने विरुद ( यश )-का ध्यान किए रक्खोगे तभो मेरा 
उद्धार हो पावेगा ॥ ४४३६ ॥ 


प्रभु ! यदि तुमे शक्ति हो तो लो मुझे उबारो ( मेरा उद्धार करो ) क्योंकि मैं तो पतितां 
मी अत्यन्त प्रसिद्ध पतित हुँ ओर तुम्हारा नाम पतितपावन है । जितने भी बड़े-बड़े पतित हुए हैं वे तो 
भेरे पासँग बराबर भी नहीं जिनके सामने अजामिल वेचारेकी तो गिनती हो क्या है क्योंकि जितने 
नरक थे वे सब तो मेरा नाम ही सुनकर भाग खड़े हुए ओर यमने हठ करके ताला जड़ दिया (कि मुझे 
वहाँ न आने दिया जाय )। देखो रमापति ! तुम छोटे-छोटे पापियाँको तारकर बहुत अभिमातसे 
मत फूल बैठो । यदि तुम्हारे यहाँ इस पतित ( पापी ) सुरदासके लिये स्थान नहीं है तो झूठे ही 
यह ( पतितपावन बनतेका ) विरुद ( नाम ) क्यों ढोए फिर रहे हो ॥ ४४३७। । 
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तुम कब मोसौं पतित उधाप्यो ? राग धनाश्री 
काहेकौं हरि विरद बुलावत, बिन मसकतको ताऱ्यौ॥ 
गीध, ब्याध, गज, गोतमकी तिय, उनको कौन निहोरौ । 
गनिका तरी आपत्ती करनी, नाम भयौ प्रभु तोरौ॥ 
अजामील तौ विप्र, तिहारो हुतौ पुरातन दासा। 
नैंकु चूकतँ यह गति कीनी, पुनि वैकुंठ निवासा ॥ 
पतित जामि तुम सब जन तारे, रद्यौ न कोऊ खोटो। 
तौ जानौं जो मोहिं तारिहौ, सूर, कूर कबि ठोटो॥४४३८॥ (१३२) 
पतित - उधारन , बिरद तुम्हारी, कोने नाम धव्यो! राग घवाश्री 
हौं तौ दीन, दुखित, अति दुरबल, द्वारे रटत पऱ्यौ ॥ 
चारि पदारथ दिए , सुदामा, तंदुल भेंट धयो। 
द्रुपद - सुताकों तुम पति राखी, अंबर - दान कन्यौ ॥ 


Ma मम 
बताओ, तुमने मेरे जैसे पतितक्रा कब उद्धार किया है ? बिना मशक्कत ( परिश्रम ) किए 
तारकर तुम क्यों ( पतित-उद्धारन कहलाने )-का विरुद ( ताम ) बैठे कमा रहे हो ? 
गिद्ध, व्याध, गज और गौतमकी स्त्रीको तारनेमँ आपका क्या निहोरा ( अहसान ) था (वें तो 
अपने कारणसे तरे थे। गिद्धगे आपकी पत्नी सीताकी रक्षामैँ प्राण दिए थे, जरा नामक व्याघने 
शापके कारण पाए हुए मछलीके पेटसे निकले लोहेसे बाण बनाकर हरिण समझकर बाण चलाया 
था, गजने आपको आते होकर पुकारा था, अहल्यांको भी शाप लगा था कि आपके चरणोंके 
स्पशते तरेगी, आपने कोई अपनेसे जाकर तो इनमेसे किसीको तारा नहीं था ), वैते ही ( जीवन्ती 
नामकी ) वेश्या भी अपनी करनीसे ( सुग्गेको रामनाम पढ़ानेके कारण ) तरी थी ओर नाम हो 
गया कि प्रभुने उन्हें तारा था । इसी प्रकार अजामिल ब्राह्मण भी आपका पुराना दास ( सदाचारी 
भक्त ) था जो फिर वैकुण्ठमें जा पहुँचा ) । उसकी ततिक सी भूलसे यह गति हो गई थी ( कि एक 
दिन उसने अपने पिताके आदेशानुसार फल-फूल समिधा लेकर लौटते समय एक निलंज्ज रुद्रको 
वेश्याके साथ विहार करते जो देखा तो उसपर ऐसा आसक्त हुआ कि उसका जीवन तरक हो 
गया--मागवत ६।१।६१-६६ ) । आपने पतित जानकर जिस जिसका उद्धार किया है उनमें 
खोटा एक भी नहीँ था । मैं तो आपको ( सच्चा तारनेवाला ) तब समभू जब आप 


लल 


( वास्तवे ) 

मुझ जैसे दुष्ट मूर्ख कवि सुरदासका उद्धार कर दो ॥ ४४३८॥ 
बताओ हरि ! यह तुम्हारे लिये पतिउद्धारनका विरुद ( ताम ) किंस आघारपर रख दिया 4 

गया (तुमने ऐसे किस पतितको पवित्र कर डाला कि लोग तुम्ह पतितपावन कहते लगे ) जब मेरे 2 


जैसा बड़ा बेसहारा, दुखी, अत्यन्त दुर्बल तुम्हारे द्वारपर तुम्हारा घाम रटता हुआ अभीतक पड़ा है। | 
सुदामाको भी तुमने चार पदार्थ ( घ अर्थ, काम और मोक्षकी सिद्विके सारे साधन ) तब दिए 
जब उसने तुम्हे चिउड़ा लाकर दिया । द्रौपदीकी लाज तुमने इसलिये बचाई कि ( जब शिशुपालका | 
सिर काठते समय तुम्हारी उँगलीसे रक्त निकलने लगा था तब अपनी साड़ोका किनारा फाइकर 
द्रौपदीने तुम्हैँ कपड़ा दिया था ) । सान्दीपति मुनिका पुत्र मी तुमने इसलिये लाकर दिया कि. उतसे | 
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संदीपन - सुत तुम प्रभु दीने, बिद्या - पाठ कम्यौ । 
बेर सूरकी निठुर भए प्रभु! मेरी कछु न सऱ्यो॥४४३९॥ (१३३) 
अजु हौँ एक - एक करि टरिहौं । राग घनाश्चो 
कै तुमही, के हमही, माधी ! अपुन भरोसे लरिहौं ॥ 
हों तौ पतित सात पीढ़िनिको, पतिते है निस्तरिहौं। 
आब हाँ उघरि नच्यो चाहत हों, तुम्हें बिरद - बिजु करिहौ ॥ 
कत अपनी परतीति नसावत, पायौं मै हरि हीरा। 
सूर, पतित उठिहे तबहीं प्रभु | जब हुँसि दइही बीरा॥४४४०॥ (१३४) 
कहावत ऐसे त्यागी दानि । राग नट 
चारि पदारथ दिए सुदामहिं, अरु गुरुके सुत आनि ॥ 
रावनके छेदे दस मस्तक, सर गहि सारँग - पानि ॥ 


5 _ 


लंका दई बिभीषन जनकों, पूरबली पहिचानि । 

[a स्‌ कि ७२, A [os 

बिप्र सुदामा कियो अजाची, प्रीति पुरातन जानि। 

सूरदाससौ कहा निहोरो, नेननहूँकी हानि ॥४४४१॥ (१३५) 


तुमने विद्या पढी थी। अब सुरदासका उद्धार करनेके समय तुम निष्ठुर हो बैठे हो क्योंकि 


मुभसे तो कुछ भी किए नहीं बत पाया ( मैंने तो कोई ऐसा काम नहीँ किया कि उसके बदले 
आप कृपा करे ) ॥ ४४३६ ॥ ८ 

मैंने आज निश्चय कर लिया है कि एक-एक करके ( सब पतितौँको ) अपने सामनेसे हटा 
भगाऊँगा और आज या तो तुम या मैं दोनों अपने-अपने बलपर भा लड़ेंगे (कि तुम जिन पतितोंको 
तारनेका ग्वे किए बैठे हो वे अधिक पतित थे या मैं अधिक्र पतित हूँ जिसे सबसे पहले तारना 
चाहिए ) । जहाँतक मेरै पतित होनेका प्रश्त है, में तो सात पीढ़ी ( बहुत पुराना, कई जन्माँका ) 
पतित हूँ इसलिये मै तो पतित होकर ही मुक्त होऊँगा ( पतित होनेके कारण ही आपके हाथसे 
मुक्त होऊंगा ), इसलिये मैं तो ऐसा खुलकर नाचना चाहता हूँ कि तुम्हारी सारा पतित-पावन 
होनेका यश ही मिटा डालूँगा ( मुझे नहीँ तारोगे तो ललकारकर चिल्लाकर कह्‌ दूँगा कि तुम झूठे 
ही पतित-पावन बने फिरते हो )। मैं जब हरि-रूपी हीरा ( कृष्णके रूपमें द बड़ा सहारा) 
पा बैठा हूँ तब क्यों अपनेको बदनाम कराए डाल रहे हो। ( यह समभ लो कि ) यह पतित 
सूरदास तभी यहाँसे उठेगा जब हँसकर इसे बीड़ा उठा थम!ओगे (कि जाओ, तुम्हारा भी 
उद्धार किया ) ॥| ४०४० ॥ 

(यह विचित्र बात है कि) ऐसे लोग भी त्यागी (निष्क्राम) दानी कहलाते हैं जिसने ( चिउड़ा 
दैतेप र ही ) सुदामाको चारों पदार्थ ( ध्म, अर्थ, काम मोक्ष-की सिद्धिके लिये सारे साधन ) 
दि डाले और ( विद्या पढ़नेके बदले गुरु-दक्षिणाक्े रूपमें ) गुरु सांदोपनिके पुत्रको ( संयमनी पुरीसे ) 
लेते आए । शाङ्नै घनुष हाथमे लेकर और उसपर बाण चढ़कर तुमने रावणके दस सिर काटकर 
जो विभीषणको राज्य दे डाला तो पुरातो पहचान होने ( शरणमे आने )-के कारण दिया था न ! 
इसी प्रकार तुमने जो ब्राह्मण सुदासाको घनी बना दिया था वह्‌ ( गुरुकुले साथ पढ्नेको ) पुरानी 
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मोसौं बात सकुच तजि कहियै । राग घनाश्री 
कत ब्रीड़त, कोड और बतावी, ताहीके ह रहिये॥ . 
कैधौं हुम पावन प्रभु नाही, कै कछु मोम झोलौ। 
तौ हों अपनी फेरी सुधारौं, बचन एक जौ बोलौ॥ 
तीन्यौ पन मैं ओर निवाहे, इहै स्वाँगकों काछे। 
सूरदासकों यह बड़ौ दुख, परत सबनके पाछे ॥४४४२।। (१३६) 
प्रभु ! हों बड़ी बेरको ठाढ़ी । राग सारंग 
ओर पतित जैसे तुम तारे, तिनहीं मं लिखि काढ़ों ॥ 
जुग जुग बिरद यद्दै चलि आयो, टेरि कहत हौँ याते। 
मरियत लाज पाँच पतितनमैं, कही अहीँ घटि कार्तें॥ 
के प्रभु हारि मानिके बैठी, के करु बिरद सही सो। 
सूर पतित जौ झूठ कहत हों, देखो खोलि बहीको ॥४४४३॥ (१३७) 
प्रभु ! हौं सब पतितनको टीको । राग सारंग 
ओर पतित सब दिवस चारिके, हों तौ जनमत ही को ॥ 


कुछ दे ) क्योंकि उप्तकी तो तुम आँखे-तक ले बैठे हो ॥ ४४४१ ॥ 

देखो ! मुझसे तुम संकोच छोड़कर (सच-सच ) कह डालो । तुम लजा क्या रहे हो? 
तुम्ही किसी दूसरेका नाम बता दो (जो तुमसे अधिक शक्तिशाली और पतित पावन हो ) 
तो उसीका हो रहा जाय ( उसीकी शरणमे जा पहुँचा जाय ) । ( मेरा उद्धार जो नहीं हो पाया है 
इससे जान पड़ता है क्रि ) स्वामी या तो तुम्हीँमेँ पतितको पावत करतेक्री शक्ति नहीं है या मुझमें ही 
कुछ कमी है ( कि में अभी पूरा पतित नहीँ बन पाया हूँ )। ( यदि मुझमें कमी हो तो ) एक बात 
( स्पष्ट ) कह डालो जिससे में फिर अपना सुधार कर लूँ ( उद्धार होने योग्य पतित बननेम जो कमी 
हो वह पुरी कर लूँ ) । ( मैं बता देना चाहता हूँ कि ) यही स्वाँग बनाए हुए ( पतित बने हुए ) मैने 
अपने तीनों पन ( बालपन, युत्रापत और और प्रोढ़पन )-में पराकाष्ठा कर दी ( पापकी सीमापर 
पहुँच गया ) | इसीलिये इस सुरदासको यही सबसे बड़ा दुःख है क्रि इतनेपर ( इतना मारी पतित 
होनेपर ) भी मैं सब ( पतितों )-से पोछे पड़ा हुआ हूँ ॥४४४२॥ 

प्रभु ! में भी बहुत देरसे- यहाँ ( इसो ्रतोक्षामे ) आया हुआ खड़ा हूँ (कि मुझे 
भी तार दोगे इसलिये ) जैसे आपने अन्य बहुतसे पतितोको तार दिया है उन्हाँमे गिनती करके मुझे 
भी उब!र निक्रालो । में इसलिये यह पुकारकर कह रहा हुँ कि युग युगसे आपका यही विरुद ( यश ) 
चला आ रहा है। मैं पतितोँक्रे पंचोंके बीच इसी लाजमे मरा जा रहा हुँ ( कि वे मुझे पति तित हँ | 
ही नहीँ समभते ) | बताओ, मैं किस ( पतित )-से कम हुँ ? अब ( तो दो ही उपाय रह गए है हि 
तो आप हार मानकर बैठ रहिए या अपना नाम सच्चा Pi । यदिसूर कुछ झूठ कहता हो 
तो अपनी ही बही खोलकर देख लीजिए ( कि आपने पतिवीको तारा है या नहीँ ) ॥ ४४४३ ॥ 
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NRA NNN Td 


लय मै ~ जा 
बधिक, अजामिल, गनिका तारी, और पूतना ही का। 
मोहिं छाँडि तुम ओर उधारे, मिट सूल क्‍यों जीका ॥ 
कोड न समरथ अघ करिवेकों, खेंचि कहत हौं लीको । 


Nv 


~ मेँ क _ ~ 
मरियत लाज सूर पतितनमैं, मोहुँतं को नौको॥४४४४। (१३८) 
हौं तौ पतित - सिरोमनि माधो ! राग सारंग 


८७ ~ ~ जा भे धौ 
अजामील बातन हीं ताग्यौ, हुतौ जु मोते आधो॥ 


[a ~ 


के प्रभु हार मानिके बैठी, के अवी निस्तारो । 


£ 


सूर पतितकों और ठौर नहिं, है हरि - नाम सहारो ॥४४४५॥ (१३९) 
माधौ ! मोत और न पापी । 
घातक, कुटिल, चबाई, कपटी, महा क्रूर, _ संतापी | 
लंपट, धूत, पूत दमरीको, बिषय - जापका जापी। 
भच्छि अभच्छ, अपान पान करि, कबहुँ न मनसा धापो॥ 
कामी, बिबस कामिनीके रस, लोम - लालसा थापी। 
मन-क्रम-बचन-दुसह सबहिनसों, कटुक -बचन - आलापी ॥ 
जेतिक अधम उधारे प्रभु ! तुम, तिनकी गति मैं नापी। 
सागर -सूर बिकार भन्यौ जल, बधिक अजामिल वापी ॥४४४६॥ (१४०) 


= 9 म वक डि उ 
प्रमु ! मैं (कोई ऐसा-वैसा पतित नहीँ वरन्‌) सब पतिताँका सरदार हूँ। और 


सब जितने पतित हैं वे सब तो चार दिनके (अभो थोड़े दिनोंके) पतित हैं पर मैं तो 
जन्मसे ही पतित हूँ। आपने मुझे छोड़कर शेष ( जरा नामके ) व्याध ( जिसने क्कृष्णके 
वैरम बाण मारा था), अजामील, ( जीवन्तो नामकी ) गणिका और पूतना-तकका जो उद्धार कर 
डाला यह कसक मेरे जीसे कैसे मिट पा सकती है? मैं रेखा खींचकर ( अधिकारके साथ ) कह 
सकता हूँ कि पाप करतेमें ( मेरे जैसा ) समर्थं दूसरा कोई है ही नहीं इंसीलिये पतितोंके बीच 
मैं लाजसे मरा जाता हूँ क्योंकि इनमें मुझसे अच्छा ( बड़ा पतित ) दूसरा कौन है।। ४४४४॥ 


माघव ! मैं ( केवल पतित ही नहीं ) पतितोंका शिरोमणि ( सरदार ) हुँ ( सबसे बड़ा 
पापी हुँ )। तुमते उस अजामोलका बात-बातमे ( क्षण-भरमेँ ) उद्धार कर दिया जो मुभसे 
भी आघा ( पतित ) था ( ओर .में खड़ाका खड़ा रह गया, इसलिये ) प्रभु! अब या तो हार 
मानकर बैठ रहिए ( कि सुरदासका उद्धार करना मेरी शक्तिसे बाहर है ) या अमी मेरा उद्धार कर 
डालिए क्योंकि इस पापी सूरदासको तो केवल हरिके नामका ही ( एक मात्र ) सहारा है, 
'दूसरा कोई ठिकाना ही नहीँ है ॥ ४४४५ ॥ 

साधव! (में बताए देता हूँ कि) मुझसे बढ़कर कोई दूसरा पापो, हत्यारा, कुटिल, 
चुरालखोर, कपटी, महाक्र्‌र, सबको कष्ट देनेवाला, लंपट, धूर्त, दमड़ीका पुत्र ( लोमो ), सदा 
विषयाँका ही जप करता रहनेवाला होगा नहीँ। मैंने कमी सनम विचार ही नहीँ किया 
क्रि क्या खाना चाहिए क्या नहीँ क्या पीना चाहिए क्या नहीँ। मैं इतना बड़ा कामो हूँ 
कि सदा या तो कामिनो ( छो )के फेरम ही पड़ा रहा, लोमके जालमें फंसा रहा और सबको मन 
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हरि ! हौं सब पतितनि - पतितेस । राग कान्हरो 
अर न सरि करिबेकों दूजौ, महामोह मम देस॥ 
आसाके सिंहासन वैव्यो, दंभ - छत्र सिर तानि। 
अपजस अति नकीब कहि टेरयो, सब सिर आयसु माति॥ 
मंत्री काम - क्रोध निज दोङ, अपनी अपनी रीति। 
ठुबिधा - दुंद रहे निसि - बासर, उपजावत बिपरीति॥ 
- मोदी लोभ, खवास मोहके, द्वारपाल अहँकार । 
पाट - बिरध ममता है मेरै, मायाकौ अधिकार ॥ 
दासी दृष्ना भ्रमत टहल - हित, लहत न हित बिख्ाम। 
अनाचार - सेवकर्स सिलिकै, करत चवाइनि काम॥ 
बाजि मनोरथ, गर्व मत्त गज, असत - कुमत रथ-सूत। 
पायक मन, बानैत अधीरज, सदा दुष्ट - मति दूत॥ 
गढ़वे भयौ नरकपति मोसोँ, दीन्हे रहत किवार। 
सेना साथ बहुत भाँतिनको, कौन्हे पाप अपार॥ 


उन सबके पापकी गहराई मैं ताप चुका हूँ। ग्रह सुर तो सारे पापोंके जलसे मरा हुआ इतना 
बड़ा सागर है कि इसके भागे व्याध और अजामिल तो वापी ( बावड़ी ) जैसे नन्हेँसे ही जलाशय 
मात्र है ।। ४४४६ ॥ 

हरि! मैँतो पतिताँमँ भी पतितों ( महापतितों )-का राजा हूँ। दुसरा कोई ऐसा है 
ही नहीँ जो मेरी बराबरी कर सके। ( देखिए ) महामोह (घना अज्ञान ) ही तो मेरा देश 
( राज्य ) है जहाँ मैं आशाके सिंहासनपर दंम ( पाखंड )-क्रा छत्र ताने बैठां रहता हूँ। अपयश ही 
मेरा नक़रीब ( चोबदार ) है जो ( भागे-आगे ) मेरा नाम पुकारता चलतां है और मेरी आज्ञा 
सिर माथे चढ़ाता ( मानता ) चलता है । काम ओर क्रोध ही दो अपने मन्त्री हैं जो अपने ही 
अपने ( स्वच्छन्द ) ढंगसे काम करते चलते हुँ ( जितमेँ आपसमें मेल-जोल नहीं है), इसलिये 
रातदिनकी दुबिघा ( अनिश्चय )-से भरा ऐसा द्वन्द्र (फगड़ा-टंटा) छिड़ा रहता है कि सब काम उलटा. 
ही उलटा होता है। लोभ ही मोदी ( भण्डारी ) है जो मोह ( अज्ञान )-की खवास ( सर्वत्र भा 
जा सकनेवाली शाही महलकी नोकरानी ) है, अहंकार ही द्वारपाल है, ममता ही मेरी पाट वृद्ध 
( पटरानी ) है ओर मायाका ही मुझपर अधिक्रार ( शासन ) चलता है। तृष्णा ही मेरी सेवामें 
सदा ऐसी लगी रहती है कि क्षण-मरको भी विश्राम नहीँ करती और नाला ( कुकर्म ) 00 
रूपी सेवकसे मिलक्रर सदा चुगलखोरोका काम करती रहती है । मनोरथ ( आकांक्षा ) ही मेरा E 
घोड़ा है, गव॑ ( अपने सामने क्रिसोको कुछ न समचा ही मेरा मतवाला हाथी है, असत्य ही ध 
रथ है, कुमति ( ढुबुंद्धि ) ही सारथि है, मन ही पैदल सैनिक है, अधीरज ( घबराहट ) ही बानैत त. 
( बाण चलानेवाला योद्धा ) है ओर सदा दुष्ट बुद्धि ही हुत है । नरक-रूपी गढ़का रे 
मेरे लिये किवाड़ दिए रहता है ( मेरे लिये नरक मी स्थान नहीं है )। मैंने जो = 
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निंदा जग उपहास करत मग बंदीजन जस गाव। 
हठ, अन्याय, अधमं, सूर नित, नोबत द्वार बजाव ॥४४४७॥ (१४१) 


साँचौ सो लिखहार कहावे । राग घनाश्री 

काया - ग्राम मसाहत करिके, जमा बाँधि ठहरावै॥ 

मन - महतो करि कैद अपनमैं, ग्यान - जहतिया लावै । 

माँडि माँडि खरिहान क्रोधकौ, पोता - भजन भराबै॥ 

बट्टा काटि कसूर भरमकौ, फरद तलै लै डारै। 

निहचै एक असल पे राखे, टरे न कबहुँ टारे॥ 

करि अवारजा प्रेम - प्रीतिकौ, असल तहाँ खतियाबै। 

दूजे करज दूरि करि दैयत,नेंकु न तामे आवे॥ 

मुजमिल जोर ध्यान कुल्लको, हरिसों तहँँ ले राखै। 

निर्भप रुपै लोभ छाँडिकै, सोई वारिज राखै॥ 

जमा - खरच नीके करि रासे, लेखा समुभि बतावे। 

सूर, आपु गुजरान मुहासिब, ले जवाब पहुँचावे ॥४४४८॥ (१४२) 
हरि ! हौं ऐसी अमल कमायौ। राग धनाश्री 

साबिक जमा हुतो जो जोरी, मिन-जानिब तल ल्यायो ॥ 


( असंख्य प्रचण्ड ) पाप कर रक्खे हैं वे ही मेरे सैनिक हैं। संसार जो मेरी निन्दा करता और 
हँसी उड़ाता रहता है वही मानो मेरे बन्दोजन ( चारण ) हैं जो मार्गमे मेरा यश कहते चलते 
हैं ओर हठ, अन्याय तथा अधर्मे ( पाप ) ही नित्य मेरे द्वारपर नौबत ( द्वारपर बजनेवाली शहनाई ) 
बजाते रहते हैं । ४४४७ ॥ 
वास्तवमें सच्चा लेखपाल (लेखक, पटवारी, रक्षक) वही है जो अपने शरीर-रूपी गाँवँका पुरा 

सर्वेक्षण करके उसका उचित लगान निश्चित कर दे ( कि उसे कितना देय है ) ओर मनरूपी महतो 
(मुखिया)-को अपने भीतर वन्दी करके उसपर ज्ञानका कर लगा दे ( मनमै ज्ञान उत्पन्न कर दे ), 
क्रोघके खलिहानको रोद-रौदकर उसमें भजनका घान भरवा दे । इतना ही नहीँ, भ्रमके अपराघकी 
कटोतो काटकर उसे फड़के नीचे डाल दे ( भ्रम दूर कर दे) ओर एक सत्य ईश्वरपर ही हृढ 
रहकर कभी उससे डिगाए न डिगे । ( ईश्वरसे ) अपने प्रेम ओर प्रीतिका लेखा-जोखा करके वास्तवमे 
जो कुछ ओर भी ( वास्तवमै जितना सत्य प्रेम हो) वह वहाँपर खतिया दे ( खातेमें डाल दे ) 
अन्य अनेक प्रकारके ऋण ( पितृ ऋणा आदि ) दूर करके उनके भमेलेमें न पड़े ( गुहस्थी आदिके 
फेरमें न पड़े )। संक्षेपमें जो कुल्ल ( शिखरस्थ उच्चतम ध्यानका स्थान ) है उसीका ध्यान 
करके वहाँ कृष्णको ले जा स्थापित करे। निय होकर सब लोम छोड़कर उसीकी प्रत्यक्ष रूपसे 
रक्षा करे। अपना जितना ( पाप पुण्यका ) जमा खचं है सब स्पष्ट करके उसका चिट्ठा सबको 
समझा बतावे ओर हिसाब करनेवाले उस ( ईश्वर या कृष्ण )-को लेजाकर सारा जवाब (विवरण ) 

पहुँचा आवे जो जीविकाका निर्वाह करता है ( सब कुछ पाप-पुण्य कृष्णको समित करके कह दे 
कृष्णापरमस्तु ओर वह जैसे जीने दे वैसे ही जीये ) ॥ ४४४ 


८ ॥। 
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वासिल बाकी, स्याह मुजामिल, सब अधर्मकी बाकी। : 
चित्रशुप्त सो होत सुस्तफी, सरन गहुँ मैं काकी ॥ हुक 
मोहरिल पाँच साथ करि दीने, तिनकी बडि बिपरीती । 2 
~ में w ~ \ कु 
जिम्में उनके, माँग सोतं, यह ता बडी अनाती॥ 
पाँच - पचीस साथ अगवानी, सब मिलि काज बिगारे। 
सुनी तगीरी, बिसरि गई सुधि, मो तजि भए नियारे॥ दु 
~ ww ८. ८. पे के 
बढी तुम्हार बरामद हूँ को, लिखि कीनो है साफे। क 
सूरदासकी यहै बीनती, दस्तक कीजै माफै॥४४४९॥ (१४३) qq 
हरि हौं सब पतितनको राजा । राग सार्र॑ग र 


निंदा पर - मुख पूरि रहो जग, यह निसान नित बाजा ॥ 
तृष्ना देसऽरु सुभट मनोरथ, इंद्री खडग हमारी। 
मंत्री काम कुमति देबेकों, क्रोध रहे प्रतिहारी॥ 


हरि ! मैंने ऐसा कमे ( कुक्रमं, पाप ) कमाया है कि पिछले जन्मेँ जो कुछ मेरे 
कुकर्म थे उन्हें भी जोड़कर अपनी ओरतक ले आया हूँ। उसे देखनेसे जान पड़ता है कि जितनी 
वसूली और वाकीका हिसाव था सब उस रोजुनामचेमेँ ( नित्यके हिसाबमेँ ) अघर्म ही अधर्मके 
खातेमे चढ़ा हुआ है । संयोगसे चित्रगु ही हमारे मुस्तौफ़ी ( हिसाबकी जांच करनेवाले ) हैं 
(जो निश्चय ही सत्यक़े अनुमार न्याय करके मुझे दण्ड देगे )। ऐसी दशामैँ में आपके अतिरिक्त 
शरण लूँ मी तो किसकी लूँ। मेरे साथ जो पाँच मुरहा?र ( लेखक अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रिय ) कर दिए 
गए थे (उनका व्यवहार सब उलटा (अनीतिपूणं ) है क्याँकि उनकी यहो बढी भारी अनीति 
देखिए कि उनके जिम्मे भी जो निकलता है वह मी वे मुझीसे मागे ले रहे हैं ( पाप तो करती 
है ज्ञानेन्द्रिय और भोगता पड़ रहा है मुझे )॥ मेरे साथ मेरी अग॒वानीके लिये जो पच्चीस 
( तत्त्व )१ और पञ्च ( प्राण) ` आए थे उन्होंने और भी मिलकर सारा काम बिगाड़ रक्‍्खा है 
क्यौँकि ज्यौँही उन्होंने सुना कि मेरी बदली ( मृत्यु ) हो रही है त्यों ही उन्हें मेरी सुघि भुल गई मौर । 
वे सब मुझे छोड़कर अलग जा खड़े हुए । भगवन्‌ ! जो कुछ तुम्हारा मुझपर सि टु 
आपके सामने प्रकट किए डाल रहा हूँ। मैंने आपका दर्शन करके तो अपनेको स्वच्छ कर दा 
इसलिये सूरदासकी यही प्रार्थना हैं कि अब जितना भी दस्तक (कर ) है वह सब क्षमा pss हि 
( अपनी शरणमे ले लीजिए ) ॥ ४४४९ ॥ 2. न १ र 5 

भगवन्‌ ! मैं तो सब पतितोंक़ा राजा हूँ । दूसरोंके मुखसे जो मेरी निन्दा होतो रहती है वही जक 
मेरा डंका नित्य बजता रहता है । तृष्णा ही मेरा देश है, मनोरथ ही मेरे योद्धा हैं और इन्द्रियाँ ही... 


तलवार हुँ । मुझे कुबुद्धि देनेवाला कामदेव ही मेरा मन्त्री है, क्रोध ही मेरा प्रतिहारी ( अंगरक्षक ) 


: पुरुष, प्रकृति, महत्‌ ( बुदिव ), अहंकार, पंच महाभुत ( पृथ्वी, जल, वायु, 


१, ( २५ तत्व ) ४ रे 
आकाश, अग्नि ),पंच तन्मात्रा, ( शब्द, स्पे, रूप, रस, गन्ध ), पंच ज्ञानेन्द्रिय 
छ न 
२, पंच प्राणः प्राण, अपान, उदान, समान, खात । नहि 


२९९ 
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गज-अहँँकार चढ़यो दिग-बिजयी, लोभ-छत्र करि सीसा॥ 

फौज असत - संगतिकी मेरे, ऐसौ हौं मैं इईंसा॥ 

मोह - मया बंदी गुन गावत, मागध दोष अपारा। 

सूर, पापको गढ़ दृढ़ कोन्ही, सुहकम लाइ किवारा॥ 
हरि हौं ! सब पतितनको राड । राग घनाशी 

को करि सके बराबरि मेरी,सो धौं मोहि बताड॥ 

ब्याध, गीध अरु पतित पृतना, तिनते बड़ों जु ओर। 

तिनमैं अजामील, गनकादिक, उनमें मैं सिरमौर ॥ 

जहेँ - जहेँ सुनियत यहे बड़ाई, मो समान नहि आन। 

ओर जु आजकालके राजा, मैं तिनमैं सुलतान॥ 

अब लगि प्रभु ! तुम बिरद बुलाए, भई न मोसौं भेंट। 

CT कै ee उघ ~ क्ने क्‌ ~ ज्छ १ 

तजो बिरद, के मोहिं उधारो, सुर, कहै कसि फेंट ॥४४४१॥ (१४५) 
हरि ! हौँ सब पतितनको नायक । राग सारंग 

को करि सके बराबरि मेरी, और नाहि कोड लायक ॥ 

अजामीलकों जो प्रभ दौन्ही, सो पाटो लिखि पाऊँ। 

तौ बिस्वास होइ मन मेरे, औरौ पतित बुलाऊँ॥ 


बना हुआ है, [सरपर लोभका छत्र तानकर में अहंकार-रूपी हाथीपर ही दिग्विजयी होकर 
चढ़ा हुआ हूँ ओर बुरे लोगोंकी संगति ही मेरी सेना है। ऐसा में राजा बना हुआ हूँ। मोह ओर 
माया ये दो मेरी बन्दीगण मेरा यश गाते रहते हैँ ओर अपार दोष ही मागध ( स्तुति करनेवाले ) 


बने हुए हैं । इस प्रकार सूरदासने अपने पापका गढ़ बड़ा पक्का कर लिया है जिसपर बड़े मुहकम 
( पक्के, हढ ) किवाड़ लगे हुए हैं ॥४४५०॥ 


हरि ! यदि पतितोका राजा कोई है तो मैं हुँ। मेरी बराबरी जो कर पा सके ऐसा कोई मी 
मुझे बता तो दो । ब्याघ, गिद्ध और पापिन पूतना और उनसे भी बड़े ( पापी ) अजामिल भौर 
( जीवन्ती ) वेश्या आदि जो हैँ उनमें भी में ही सबका शिरमौर ( सबसे बड़ा ) हूँ । जहाँ भी 
सुनी जाती है वहाँ यही बड़ाई सुनी जाती है कि मेरे समान दूसरा कोई नहीं है क्योंकि ओर जितने हैं 
वे तो आज-कलके ( अभी थोड़े ही दिनोंके ) राजा बने हुए हैं पर मैं तो उनका सुलतान (सबसे 
बड़ा पापी ) हूँ। प्रमु! अब तक जो तुम ( पतितपावन बननेका ) यश लिए बैठे थे तो इसीलिये कि 
मुझसे तुम्हारी भट नहीं हो पाई थी सूरदास फट कसकर ( ललकारकर ) कहे देता है कि अब 


( दो ही मागं हैं, ) या तो तुम वह अपना ( पतितपावन ) विरुद ( नाम ) छोड़ दो या मेरा उद्धार 
कर दो ॥४४५१॥। 


हरि! मेरे जैसे पापियोके नायक (सरदार )-की बराबरी कौन कर सकता है? 
क्योंकि ओर दूसरा कोई ( पापियोंका सरदार बनने-) योग्य हैं ही नहीं । प्रभुने जो पट्टा ( उद्धार 
पानेका अघिकारपत्र ) अजामिलको दिया था वही लि 


हुआ में भी यदि पा मुझे पूरा 
विश्वास हो जायगा ओर मैं , और भी पतितोंको बुलवा भेजूंगा ओर फिर अ हर 
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बचन बाहेँ ले चलौं गाँठि दै, पावो सुख अति भारी । 
सारग यह चोशुनो चलाउँ, तौ पूरो ब्यौपारी ।। 
यह्‌ सुनि जहाँ तहात सिमिटें, आइ होइ इक ठौरों। 
अबके तौ आपुन ले आयौं, बहुरि बेरकी औरेँ॥ 
होड़ा होड़ी मनहिं भावते, किए पाप भरि पेटा। 
ते सब पतित पाँय -तर डारौं, यहै हमारी भेंटा॥ 
बहुत भरोसो जानि तिहारो, अघ कीन्हे भरि भाँड़ौ। 
लीजै बेगि निबेरि तुरतही, सूर पतितकौ टॉड़ो ॥४४४२॥ (१४६) 
मोसों पतित न और गुसाईँ । राग धनाश्री 
अवशुन मोपेँ अजहुँ न छूटत, बहुत पक्यौ अब ताई॥ 
जनम जनमते हौं भ्रमि आयौ, कपि - गुंजाकी नाई। 
परसत, सीत जात नहिं क्यों हूँ, ले लै निकट बनाई॥ 
सोह्यौ जाइ {कनक-कामिनि-रस, ममता मोह बढ़ाई। 
जिह्वा - स्वाद मीन ज्यों उरमयो, सुझी नाहि फॅँदाई॥ 
सोवत सुदित भयौ सपनेमैं, पाई निधि जु पराई। 
जागि परै कछु हाथ न आथो, यों जगकी प्रभुताई ॥ 
सेए नाहि चरन गिरिधरके, बहुत करी अन्याई। 
सूर, पतितकों ठौर कहूँ नहिं, राखि लेहु सरनाई॥४४५३॥ (१४७) 
देकर गाँठ देकर सबको ले चलुँगा जिससे मुझे भी बड़ा सुख मिलेगा । आपका यह मागं यदि में चौगुना 
चला पाउँ तभी मुझे पुरा व्यापारी समभझिएगा । यह सुनकर (कि आप सब पतितोंको तारे दे रहे हैं) 
जहाँ तहाँसे सब पापी एक स्थानपर आ इकट्ठें होंगे । इस बार तो ( परीक्षाके लिये ) मैं अपनेको 
ही ले आया हूँ, फिर दूसरी बार औरौँको लेता आअँगा । होड़कर करके जिन्होंने मनचाहे पाप कर 
डाले हैं उन सब पतिताँक़ों में आपके चरणोंम ला डालता हूँ । यही आप मेरी मठ समभिएगा । 
मैने तो आपका ही भरोसा जानकर भाँड़े भर भर कर पाप कर डाले हैं इसलिये अब आप तुरन्त इस 
पतित सूरके टाँडे ( पापों )-को तत्काल सँमाल लीजिए ॥ ४४५२ ॥ 
स्वामी ! मुझ जैसा पतित दूसरा कोई है ही तहीं। आज भी मुझसे कोई पाप छूट नहीँ पा 
रहे हुँ जिनके कारण मैँ अब भली मांति पक गया हूँ ( पक्का हो गया हूँ ) । जैसे बन्दर शीत मिटानेके 
लिये गंजा एकत्र करता रहता है भोर पास ले लेकर सजाता रहता है पर उसे छूते रहनेपर भी 
उसका शीत नहीं मिट पाता, उसी प्रकार मैं भी जन्म जन्मसे अ्रममें पड़ा किरता रहा हूँ ( पापको 
ही सुख देनेवाला समझता रहा हूँ )। में निरन्तर ममता भोर मोह बढ़ाकर स्वर्ण ओर कामिनीके 
रसगे फेरम उसी प्रकार जा फसा हुँ जैसे जीमके स्वादके फेरमँ मछलोको काँटा नहीं दिखाई 
पड़ता ओर वह उसमें जा फंसती है। जैसे स्वप्तमँ कोई दूसरेका धन पाकर बहुत प्रसन्न हो उठता हु १ 
है पर जागनेपर कुछ मी हाथ नहीँ लग पाता वैसी ही संसारकी सारी प्रभुता भी है । मेँ अनेक प्रकारके 
अन्याय ( अत्याचार ) तो बहुत करता रहा पर गिरिवारीके चरणाँकी मैंने कमी सेवा नहीँ की । ऐसे 
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मो - सम कौन कुटिल, खल, कासी ? राग जँगला 
तुमसौं कहा छिपी करुनामय, सबके अंतरजामी ॥ 
जो तन दियौ ताहि बिसरायो, ऐसो नोन - हमारी। 
भरि भरि द्रोह बिषेकों धावत, जैसे सूकर धामी ॥ 
सुनि सतसंग होत जिय आलस, बिषयन-सँग बिसरामी । 
श्रीहरि - चरन छाँडि, बिसुखनकी, निसि-दिन करत गुलामी ॥ 
पापी परम, अधस, अपराधी, सब पतितनमै नासी । 
सूरदास - प्रभ अधम - उधारन, सुनियत श्रीपति स्वामी ॥४४५४।॥ (१४८) 
हरि ! हों महापतित, अभिमानी । ति ` रागघनाश्री 
परमारथसौँ बिरत बिषय - रत, भाव - सगति नहि नेकहूँ जानी ॥ 
निसि-दिन दुखित मनोरथ करि कारि, पावतहूँ दृष्ता न बुकानी । 
सिरपै मीच, नीच नहिं चितवत, आयु घटति ज्यों अंजुलि-पानी ॥ 
बिमुखनसों रति जोरत दिन - प्रति, साधुनसों न कबहुँ पहिचानी । 


ON 


तिहि बिजु रहत नाहि निसि-बासर, जिहि सब दिन रस-बिषय बखानी ॥ 
साया - मोह - लोभके लोन्हेँ, जानि न बुंदाबन रजधानी। 

~ ७ [oS _ सुः १ 
नवल किसोर, जलद - तनु सुंदर, बिसऱ्यां, सूर, सकल-सुख-दानी ॥४४५५॥ (६४३) 


पतित सूरको अब कहीं और ठिकाना ही नहीं रह गया हैं इसलिये अब इसे शरणामें रख ही 


लीजिए ॥४४५३॥ 


सबके घट घटमै रमे रहनेवाले दयामय प्रभु ! तुमसे भला क्या छिपा है कि मेरे समान कुटिल 
(खोटा), दुष्ट ओर कामो दूसरा कौन है ? मैं तो ऐसा नमक-हरामी ( विशवास-घाती ) हूँ कि जित 
(प्रभु)-ने मुझे (कृपा करके) यह (मानव) तन दिया मेने उसीको भुला दिया और उनसे बैर ठानकर 
गाँवके सूअरके समान विषशोंकी ओर दौड़ता रहा । ( मे तो ऐसा खोटा हूँ कि ) सन्तोंका नाम 
सुन लेनेपर तो मुझे ग्रालस्य आने लगता है और विषयोंके साथ रहनेपर मुझे विश्राम मिलता है। 
मैं श्रो हरि (भगवान्‌)-के चरणोंका ध्यान छोड़कर रातदिन ईश्वर-द्रोहियाँकी सेवामैँ जुटा रहता 
हूँ। सँ इतना बड़ा पापी, नीच ओर दोषी और सब पतितों (पावियों)-में सबसे अधिक प्रसिद्ध हँ 
और यह सुना जाता है करि सूरदासके प्रमु श्रीपति स्वामी नीचोंका ही उद्धार किया करते हैं ( इसलिये 
भेरा उद्धार हो ही जायगा) ॥४४५४॥। 


हरि ! ( मैं क्या बताऊं ? ) में तो बड़ा ही पतित (पापी) और अभिमानी हूँ। मैं परमार्थ 
(दूसरोंका हित करने)-से दूर रहकर सदा विऽयोंमें फंसा पड़ा रहा और मैने कमी ततिक भी यह 
जाननेका जतन नहीं किया कि माव-भक्ति क्या होती है। मैं रात दिन मनोरथ (मनमै नई नई 
इच्छाएँ) कर करके दुली होता रहा और इच्छा पूरी होनेपर मी कमी मैरी तृष्णा बुझ नहीँ पाई। 
में इतना नीच हुँ कि न तो सिरपर मँडराती हुई मृत्युको ही देख पा रहा हूँ ओर न अंजलिसे रिसते 
हुए पानीकै समान घटती हुई आयुको ही देख पा रहा हूँ। मैने यारी जो जोडी तो सदा ऐसौँसे 
जोड़ो जो भगवानके विरोधी थे, साधु (सज्जनों)-से कभी जान पहचात-तक नहीँ की और जो 
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माघौ ! मोहिँ काहेकी लाज ? राग घताश्र 
जनम जनम यो हौँ भरमायौ, अभिमानी, बेकाज॥ 
जल - थल जीव जिते जग जीवन, निरक्षि दुखित भे देव। 
गुन - अवशुनकी समुक न संका, परि आई यह टेव॥ 
अब अनखाइ कहाँ, घर अपने, राखौ बाँधि विचारि। 
सूर, स्वानके पालनहारं, आवत हैं नित गारि॥४४५६॥ (१५०) 
माधौ ! सो अपराधी हौं । राग सारंग | 
| जनम पाइ कछु भलौ न कीन्डौ, कहौ सु क्‍यों निबहाँ॥ | 
| सबसौँ बात कहत जमपुरकी, गज - पिपीलिका - लौं । 
पाप - पुन्यकौ फल दुख - सुख है, भोग करौ जोइ गौं॥ 
मोकौं ˆ पंथ बतावौ सोई, नरक कि सरग लहाँ। 
काके बल हौँ तरों गुसाई, कछु न भगति मोमौँ ॥ 
हँसि बोलौं जगदीस जगत - पति, बात तुम्हारी यौं। 
करुना - सिंधु ऋपालु, कृपा - बिजु, काकी सरन तकों॥ 


सदा विषर्योके रसक्री ही बात कहते रहे उनके बिना मैंने रात भोर दिन कभी चैत नहीँ पाया। 
माया, मोह और लोभके फेरम पढ़कर मैते (आपकी) राजघानी वृन्दावनको कमी जाना हो नहा 
और यह सुरदास उस सारे सुख दे डालनेवाले भौर बादलके समान सुन्दर साँवले शरीरवाले नवल 
| किशोर हरिको ही भूले रहा ॥४४५५॥ 

बताओ माधव ! अब मुझे किस बातकी लाज पड़ी है क्योंकि में अभिमानो तो व्यर्थं अनेक 
। जन्माँमै याँ ही मटकता फिरता रहा । मेरे जीवनका ढंग देखकर जितने भी संसारमें जल और स्थलके 
| जीव और देवता थे सभी मुझे देखकर दुखी हुए रहते थे (कि हाय) बेचरिकी क्या दशा हुई जा रही है। 
| पर मैं था कि मुझे ऐसा अभ्यास हो पड़ गया था कि मुझे न तो अपने गुण-दोष समझने की 
ही बुद्धि थी न उसका भय ही रह गया था। अब मैं बहुत झल्लाकर (खोझकर) आपसे | 
यही कहता हूँ कि यह सोचकर (कि मेरा उद्धार करना है) आप मुझे अपने घर बाँध रखिए . 
क्योंकि कुत्तेको पालनेवालेको तो गाली ही मिला करती है (कि बाँधकर नहीं रखते, सबको 
काटता-मौँकता है। आपका सेवक समभकर मेरे पाप-कमंके कारण सब आपको ही बुरा-मला 
कहँगे ) ॥ ४४५६ ॥ he fr 
| माधव ! मैं तो ऐसा अपराधी हूँ कि यह (मनुष्य) जन्म पाकर भी क्रिसीका कुछ मला नहीँ | 
| 2 कर पाया तब बताओ मेरा उद्धार कैसे हो पा सकता है? हाथीसे चींटीतक सबसे यमपुरकी बात कहो र 
जाती है (कि सबको एक न एक दित संसारसे जाना ही है ) और जिस ढंगसे मनुष्य संसारिक मोग | 
करता है उसीके अनुसार पाप करनेका फल दुःख भौर पुण्य करनेका फल ही सुख pe | अनु 
दृष्टिसे मुझे मार्ग बताइए कि में नरक पाऊंगा या स्वग । मुझमे तो मक्तिका लेश मो नहीं हैं 
स्वामो ! बताइए कि मेरा उद्धार कैसे हो पावेगा ? भब संसारके स्वामी जगदोश 90“ १ 
तुमसे यों बात बताएं देता हुँ कि कषणातिन्यु कालु ! अब आपको कृप्राके बिता में किसको 
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बात सुनेतँ बहुत हॅँसोगे, चरन - कमलकी सं । 

मेरी देह छुटत जम पठए, जितक दृत घरमों॥ 

जिनके दारुन दरस देखिकै, पतित करत म्यी स्यो । 

लै ले ते हथियार आपने, सान घराए त्याँ॥ 

ओठ चबात चले जमपुरतँ, धाम हमारेकों । 

ढूँढ़ि फिरे घर कोड न बतायौ, स्वप्च कोरिया लाँ॥ 

रिस भरि गए परम किंकर तव, पकऱ्यो छुटि न सकौँ। 

लै ले फिरे नगरमैं घर घर, जहाँ मृतक हो हों॥ 

ता रिसमें मोहिं बहुतक माऱ्यौ, कहूँ लगि बरनि सको । 

हाय हाय ! मैं पर्‍्यो पुकारों, राम न नाम कहों॥ 

ताल - पखावज चले बजावत, समधी सोभाकों । 

सूरदासकी भली बनी है,गजी गई अरु पौं॥४४५७। (१५१) 
थोरे जीवन भौ तन भारो । 

कियौ न संत - समागम कब, लियौ न नाम तुम्हारो ॥ 

अति उनमत्त - मोह्‌ - माया - बस, नहिँ कछु बात बिचारौ । 

करत उपाव न पूछत काहूँ, गनत न खाटौ - खारौ॥ 


राग कान्हरो 


जानेकी बात सोच । मैं तुम्हारे चरण कमलक्री सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनोगे 
तो बहुत हुँसोगे कि मेरी देह (पिछले जन्मोंमें) छूटने लगी तो यमके धरोंमें जितने भी ऐसे दूत थे 
सब यमने भेज दिए जिनका भयंकर रूप देखकर पापी मिमियाने लगते हुँ और वे सब शान घराए 
हुए तीक्ष्ण अस्त्रशसत् लेकर मठ चबाते हुए मेरे घरकी ओर चल पड़े । वे सबके सब मेरा घर 
ढूंढ फिरे पर चांडाल ओर कोरिया ( भंगी ) तकने उन्हें मेरा घर नहीँ बताया | तब बहुत क्रोधमेँ 
मरकर (यमके) उन परम सेवकोंने मुझे ऐसा जा पकड़ा कि मैं छूट नहीं पा सकता था । वे फिर मुझे 
नगरमे घरघर लेकर घुमे जहाँ में मरा था । उस झहलाहटमें मुझे उन्होंने इतना मारा इतना मारा कि 
में उसका कहाँतक वर्णन करूँ। उस कश्टमै भी में हाथ हाय तो बहुत चिल्लाता रहा पर राम नाम 
मेरे मु हसे नहीं निकल पाया । तब वे ताल (मँजीरा) और पखावज (शृ दग) बजाते हुए ऐसे चले जैसे 
समघीकी अगबानीके लिये जा रहे हों। आप समझ लीजिए कि सूरदासकी ऐसी अच्छी गति 
( दुगेति ) हो गई कि गजी ( हथिनी, संसारिक संपत्ति ) ओर पौ ( लाभका दाँव ) मी निकल गया 
(सांसारिक दस तो नाता ट्टा ही साथ हो मनुष्य जन्म पानेक्रा जो सुअवसर मिला था वह भो 
जाता रहा। धोबोका कुत्ता न घरका न घाटक 

रहे न उघरके रहे ) ॥ मा i 0 RE. क 


जो थोड़ा-सा जीवन बच रहा है वह शरीरके लिये भार हो चला है क्योंकि न तो मैंने कमी 


सन्तोका संग हो किया न तुम्हारा नाम ही लिया। में मोह 
विय हैं और मायाके फेरम छ 
हुआ पड़ा रहा कि मैंने किसी ( भविष्यकी ) बातपर विचार हो नहीं किया ( कि Ci i 


( सेसी यह दशा हो गई कि ) न तो सैंने स्वयं ही ( अपने उद्धारका ( उपाय किया न किसीसे 
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इंद्री - स्वाद ड निसि - बासर, आप अपुनपौ हारौ । 
जल आमे चहुँ दिसि पैग्यौ, पाउँ कुल्हारौ मारौ॥ 
बोधी मोट पसारि त्रिबिध गुन, नहिं कहुँ बीच उतारौ। 
देख्यौ, सूर, बिचारि सीस परि, तब तुम सरन पुकारो ॥४४५८॥ (१५२) 
अब में नाच्यो बहुत गुपाल । राग घनाश्री 
| काम - क्रोधकौ पहिरि चोलना, कंठ विषयकी माल ॥ 
| महामोहके .. नूषुर वाज्जत, निंदा - सब्द - रसाल। 
श्रम - भायां मन भया पखावज, चलत असंगत चाल ॥ 
तृष्ना नाद करति घट - भीतर, नाना बिध दै ताल। 
मायाको कटि फेटा बॉध्यौ, लोभ-तिलक दिय भाल ॥ 
कोटिक कला काछि दिखराई, जल थल सुधि नहिँ काल | 
| सूरदासकी सबै बिद्या, दूरि करो नँदलाल ॥४४५९॥ (१५३) 
| ऐसें करत अनेक जनम गे, मन संतोष न पायौ। राग धनाश्री 
दिन - दिन अधिक दुरासा लागी, सकल लोक भ्रमि आयौ ॥ 
| सुनि - सुनि स्वर्ग, रसातल, भूतल, तहाँ - तहाँ उठि धायौ । 
| काम - क्रोध - मद - लोभ- अगिनितें, जरत न कहूँ बुझायौ ॥ 


पूछा ही और न खट्टे खारे ( भले बुरे )-का ही कोई ध्यान किया । अपनी इन्द्रियाँके 
स्वादके फेरमेँ पड़कर मैं रात-दिन स्वयं अपनेको नष्ट करता रहा। मैंने चारों ओर गहरे ( पापके ) ही 
जलमेँ तैरते हुए स्वयं अपने पाँवमें कुल्हाड़ी मारी है। मैंने तीनों ( सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ ) गुणोंसे 
जो ( पापकी ) गठरी फैलाकर बाँधी उसे मैंने कहीँ बोचमें नहीं उतारा ( पाप दुर करनेकी कभी 
चेष्टा नहीँ की ) | ऐसी स्थितिमेँ जब सूरदासने देखा कि अब सिरपर आ ही पड़ी है ( कोई दूसरा 
चारा नहीँ रह गया ) तब कहीँ उसने तुम्हारी शरणामें आनेकी पुकार मचाई ॥ ४४५८ ॥ 

गोपाल ! ( अब मेरी रक्षा कर लो ) अब में काम-क्रोधका चीला ओर गलेमें विषय-मोगोंकी 
माला पहनकर ( सांसारिक भोगोमेँ फंसकर ) बहुत नाच चुका ( बहुत दुःख मोग चुका )। 
इस नाचमें महामोह ( परम अज्ञान )-के ही नुपुर निन्दाके मधुर शब्द बजा रहे हुँ। भ्रमसे भरा 
हुआ मेरा मन पखावज बना हुभा है जो बराबर बेढंगी चालसे ही चल रहा है। मेरे शरीरमें 
तृष्णा ही अनेक प्रकारके ताल दे-देकर गा रही है ( मेरे मनसे तृष्णा अभीतक नहीँ गई )। मैंने 
कमरमैँ फँटा मी मायाका बाँध रक्खा है और माथेपर लोमका ही तिलक भी लगा रक्खा हैं। मैने यह 
चेष बनाकर करोड़ों कलाएँ नाच दिखलाई पर मुझे न तो जल ओर स्यलकी ही सुधि रही न कालकी । 
ऐसी दशामैँ नन्दलाल ! अब तुम आकर सुरकी सारी अविद्या ( मूख॑ता, अज्ञात ) दूर कर 
डालो ॥ ४४५९ ॥ Fe 

ऐसे करते हुए ( इस प्रकार जीवन बिताते हुए ) अनेक जन्म बीत गए पर मनको सः न 
मिल ही नहीँ पाया । उलटे, दिनपर दिन दुराशा ( बुरी इच्छाएं ) ही साथ आ लगीं | इस प्रकार म॑ 
सब लोकोंमें चक्कर काट भाया। मने स्वर्ग, रसातल, पृथ्वीतल जिस-जिस लोकका चामा सुत 
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सुत - तनयां - बनिता - बिनोद - रस, इदि जुर-जरान जरायां । 
में अजान अकुलाइ अधिक ले, जरत-मामा छत नाया ॥ 
भ्रमि - भ्रमि अब हाऱ्यो हिय अपने, देखि अनल जग छायां । 
सरदास - प्रभ ! तुम्हरि कृपा विनु, कैसे जात नसायो ॥४४६०॥ (१५४) 


जनम तु बादिहि. गयो सिराइ। राग घनाश्रौ 

हरि सुमिरन नहिं गुरुकी सेवा, मधुबन बस्यो न जाइ॥ 

अबकी बेर मनुष्य देह धरि, कियो कछू न उपाइ। 

भटकत फिऱ्यौ स्वानकी नाइँ, नंकु जठके चाइ॥ 

कबहुँ न रिमए लाल गिरिधरन, बिमल-बिमल जस गाइ । 

प्रेम सहित पग बाँधि घँघरू, सक्यो न अंग नचाइ॥ 

श्रीभागवत सुनी नहि ख्रवनन, नकहु रुचि उपजाइ। 

आनि भगति करि, हरि-भगतनके, कबहुँ न घाए पांइ॥ 

अब हौँ कहा करों करुनासय! कीजै कौन उपाइ। 

भव - अंबोधि, नाम - निज-नोका, सूरहि लेह चढाइ ॥४४६१॥ (१५५) 
माधो ! तुम कत जिय बिसऱ्यो ? राग गौरी 

जानत सब अंतरकी करनी, जो में करम कप्यों॥ 


वहाँ-वहाँ उठ दौड़ा पर काम, क्रोध, मद, लोभकी अग्निसे मुझ जलते हुएको कहीँ कोई नहीं बुझा 
पाया ( कहीँ मुझे शान्ति नहीं मिल पाई) | में बस बेटा, बेटी, स्त्रीके साथ मन-बहलावके आनच्दमेँ 
ही जलता पड़ा रह गया और मैं ऐसा मूखे निकला किं व्याकुल होकर आगमे और भी अधिक घी 
लेकर डालता रहा ( और भी मोह बढ़ता चला गया )। इस प्रकार चक्कर काटते-काटते यह 
आग सारे संसारमै छाई देखकर में अपने मनमै हार मान बैंठा हुँ। सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! 
अब बताओ कि तुम्हारी कृपाके बिना यह ( मोह ) कैसे नष्ट हो पा सकता है ॥ ४४६० ॥ 


भेरा यह जन्म व्यर्थं नष्ट हो गया क्योंकि न तो मैंने भगवानका ही स्मरण किया, न गुरुको 
ही सेवा की ओर न में मधुब॒तम ही जाकर बस पाया। (मेरा दुर्भाग्य है कि ) इस बार मनुष्य 
देह घारण करके भी मैं अपने उद्धारका कोई उपाय नहीँ कर पाया और कुत्तेके समान तनिकसे 
जूठेके लोभमें इधर उघर भटकता फिरा। न तो मैं कभी गिरिधरकी पवित्र लीलाएँ गा गाकर 
उन्हें रिफ्रा पाया, न प्रेमके साथ पैरोंमें धुंघरू बांधकर अपने अंग ही नचा पाया, न कभी रुचिके 
साथ अपने कानोंसे श्रीमद्भागवतकी कथा ही सुन पाया ओर न दूसरोँकी भक्ति करते हुए कमी 
सगवानके मक्तोंके पैर ही घोपाथा । अब करुणामय भगवानु ! बताओ मैं क्या करूँ ? क्या उपाय 


किया जाय ? अब तो यही है कि इस भवसागरसे पार होनेके लिये आप अपने नामकी नौकापर इस 
सूरको मी उठा चढ़ाइए ॥ ४४६१ ॥ 


माघव ! ( मै मले ही आपको भूला कहूँ पर ) आप क्यों मुझे अपने मनसे भुलाए डाल 
रहे हो? मैंत्तेजो जो कुछ कमं करिए हैं वह सब मेरै हृदयकी करनी आप जानते ही हैँ ।. मैं 
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पतित - समूह सबै तुम तारे, हुतौ जु लोक भप्यौ। 
हों उनतें न्यारौ करि डाऱ्यो, इहि दुख जात मऱ्यो ॥ 
फिरि-फिरि जोनि अनंतन भरम्यौ, अब सुख - सरन पर्‍्यौ । 
इहि अवसर कत बाँह छुड़ावत, इहिं डर अधिक डऱ्यो ॥ 
हाँ पापी, तुम पतित - उधारन, डारे हौँ कत्यौ। 
जॉ जाना यह सूर पतित नहिं, तारौ निज हितऱ्यो ॥४४६२॥ (१५६) 


हु जौ पै तुमहीं बिरद बिसारौ । राग केदारौ 
तो कहु, कहाँ जाइ करुनामय ! कृपिन करमको मारो ॥ 
दीन-दयाल, पतित - पावन, जस, बेद बखानत चारो। 
सुनियत कथा पुरानन, गनिका, व्याध, अजामिल तारौ॥ 
राग-द्वेष, विधि-अविधि, असुचि-सुचि, जिहि प्रभु जहाँ सँभारौ । 
कबहुँ न कियौ बिलंब कृपानिधि | सादर सोच निवारौ॥ 
हरि ! अगनित गुन-नाम तिहारँ, अजौ अपुनपो धारौ । 
सूरदास - स्वामी ! यह जन अब, करत करत खम हारो ॥४४६३॥ (१५७) 


ऐसे और बहुत खल तारे । राग सारंग 

चरन - प्रताप, भजन - महिमाको, को कहि सके तुम्हारे ॥ 
( सबका उद्धार कर डाला ) पर मुझे उससे अलग किए रक्खा । मैं अनन्त योनियाँमँ मटकके फिरते 
हुए अब आपकी सुखपूर्णं शरणमे आ पड़ा हूँ। अब मैं इसी डरसे डरा जा रहा हूँ कि इस 
अवसरपर आप क्यों बाँह छुड़ाए जा रहे हैं ? बताइए, मैं ठहरा पापी और आप ठहरे पातियोंका 
उद्धार करनेवाले, तब आप मुझे क्यों कतरकर छोड़े दे रहे हो ? यदि आप समभते हों क्रि सूरदास 
पापी नहीँ है तो आपसे प्रेम करनेक़ा नाता मानकर ही मुझे तार दो (मेरा उद्धार कर 


दो ) ॥ ४४६२ ॥ 


करुणामय भगवनु ! यदि तुम्हीं अपना विरुद ( पतितपावन नाम ) भूलते लगोगे 
तो बताओ यह भाग्यका मारा दुखी (सूरदास) जायगा भी तो कहाँ जायगा। चारों वेद 
तुम्हारा यही यश वर्णन करते हुँ कि तुम दीनौँपर दया करते और पापियोंक्रो पवित्र ( उनका 
उद्वार ) करते रहते हो क्योंकि पुराणोंम इसके प्रमाणमँ ( जीवन्ती नामकी ) वेश्या, ( जरा 
नामके ) व्याघ और अजामिलकी कथा सुनी जाती है । जिस करिसीने रागसे, द्वेषसे, नियमित 
या अनियमित रूपसे, पबित्र या अपवित्र होनेपर जहाँ प्रभु ! तुम्हें स्मरण किया वहाँ पहुँचनेमे 
कुपासागर ! तुमने कभी देर नहीं की और आदरके साथ सबका कष्ट दुर कर डाला। ह 
तुम्हारे नाम और गुण इतने अनगिनत हुँ कि अब भी तो अपने यश ( अपने गुण )-का निर्वाह 
कर लो । सूरदासके स्वाली ! आपका यह भक्त तो भब श्रम करते-करते हार गया है ( अब इससे ; 


कुछ करते घरते नहीँ बत रहा है ) ॥ ४४६३ ॥ 5 नि के 


३ ०५ पि 
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Maan i ली 
दुखित गयंद, दुष्ट-मति गनिका) नृग नूप कूप उधारे। 
बिप्र बजाइ चल्यो सुतक हित, कटे महा दुख भारे॥ 

~ ~ 0220 ~ 
ब्याध, गीध, गौतमको नारी, कहँ कान ब्रत घारे। 
केसी, कंस, कुवलया, मुष्टिक, सब सुख - धाम सिधारे ॥ 
उरजनकों बिष बाँटि लगायो, जसुमतिकी गति पाई। 
रजक - मल्ल - चानूर - दवानल, दुख - भंजन सुखदाई ॥ 
नृप सिसुपाल महा पद पायो, सर-अबसर नहि जान्या । 
अध-बक - धेनुक - दुनावत हृति, गुन गहि, दोष न मान्यो ॥ 
पांडु - बधू पटहीन सभामैं, कोटिन बसन पुजाए। 
बिपति-काल सुमिरत तिहि अवसर, जहाँ तहाँ उठि धाए॥ 
गोप - गाइ - गोसुत जल - त्रासत, गोबधन कर धाऱयों। 
संतत दीन, हीन अपराधी, काह सूर बिसरायौ ॥४४६४॥ (१५८) 


बहुरि कृपाहू कहा कृपाल ! राग केदारी 
बिद्यमान जन दुखित जगतमैँ, तुम प्रभु दीनदयाल ॥ 


भगवन्‌ ! तुम्हारे चरणोंके प्रताप और तुम्हारा भजन करनेकी महिमाका वर्णन मला 

कोन कर पा सकता है क्योंकि तुमने ऐसे-ऐसे और भी बहुतसे दुष्ट तार डाले हैं जैसे दुखी हाथीको, 
दुष्ट बुद्धिवाली (जीवन्ती नामकी) वेश्याको और (गिरगिट बनकर कुएँमेँ पड़े हुए) राजा नुगको कुएँसे 
निकालकर उनका उद्धार किया था । ब्राह्मण अजामिल मरते समय अपने पुत्र (नारायण)-का नाम 
लेनेके कारण प्रसरन होकर मुक्त हो गथा और उसके भारी कष्ट दूर हो गए। आप ही बताइए कि 
(जरा नामक) व्याघने, ( जटायु ) गिद्धने, गौतमको पत्नी (अहल्या)-ने कोन बड़े भारी ब्रत किए थे। 
यहाँतक कि (तुमसे वैर करनेवाले) केशी, कंस, कुवल यापीड (हाथी) और मुष्टिकतक स्वर्ग जा पहुँचे । 
जो (पूतना) अपने दोनों स्तनोंमें बाँटकर विष पोतकर आई थी उसने भी यशोदाकी गति पा ली । तुमने 
( कंसके ) घोबीको, उसके मल्लोंको, चाणूरक्रो मारकर और ( ब्रजवालोंको ) दुःखसे बचाकर सबको 
सुख दिया । जिस ( चेदिके ) राजा शिशुपालको उचित-अनुचित अवसरका ज्ञान नहीं था उस-तकमे 
मुक्ति पा ली । इसी प्रकार अधासुर, बकासुर, धेनुक, तृनावतंको भारकर तुमने उनके गुण ही मात 
लिए, उनके दोषॉपर कोई ध्यान नहीं दिया। जब ( हस्तिनापुर कौरवोंकी ) समामे पांडुकी 
पुत्र-वधू (द्रोपदी)-का चोर उतारा जाने लगा था तब तुमने करोड़ों वस्न वहाँ उठा पहुँचाए थे । इस 

प्रकार जिसने भी विपति तुम्हें स्मरण किया उसके लिये उसी अवसरपर जहाँ-तहाँ तुम उठ दौड़े और 

गोपो, गायों ओर बछड़ोंको ( वर्षाके ) जलसे कष्ट होने लगा तब तुमने अपने हाथपर गोवर्द्धन 


जब उठा घरा । फिर बताओ इस सदा दुखी, पापी और अपराधी सुरदासको तुम क्यों मला 
बैठे हो ॥ ४४६४ ॥ 


कृपालु ! फिर ( देरमें ) कृपा करोगे मी तो क्या लाम होगा ? प्रभु ! तुम दीनॉपर दया 
करनेवाले हो फिर मी में आपका भक्त इस समय आपके सामने संसारम दुःख भोगे जा रहा हूँ। में 
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जीवन जाँचत कन - कन - निर्धन, दर - दर रटत बिहाल | 
तन छूटेतै धरम नाहि कछु, जो दीजै मनि - माल॥ 
कह दाता जो द्रवे न दीनहिं, देखि दुखित ततकाल। 
सूर, स्यामको कहा निदोरो, चले बेदकी चाल ॥४४६५॥ (१५९) 
कौन सुने यह बात हमारी ? राग केदारी 
समरथ और न देखों तुम - बिछु, कासां बिथा कहाँ बनबारी॥ 
तुम अबिगत, अनाथके स्वामी, दीन - दयाल निकुज - बिहारी । 
सदा सहाइ करी दासनकी, जो उर धरी सोई प्रतिपारी॥ 
अब किहिं सरन जाउँ जादौपति ! राखि लेहु बलि, त्रास निवारी । 
सूरदास, चरननकी बलि बलि, कोन खताते कृपा बिसारी॥४४६६॥ (१६०) 
जैसे राखहु तैस रहीं । | राग कल्यान 
जानत हौँ दुख - सुख सब जनके, मुख करि कहा कहाँ॥ 
कबहुँक भोजन लहीं कृपानिधि ! कबहुँक भूख सहाँ। 
कबहुँक चढ़ों तुरंग, महा गज, कबहुँंक भार बहाँ॥ 
कमल - नयन, घन-स्याम-मनोहर, अनुचर भयौ रहों। 
सूरदास - प्रभु ! भगत - कृपानिधि, तुम्हरे चरन गहों ॥४४६७॥ (१६१) 


OCS 
कण-क्रणके लिये मुहताज किसी-किसी प्रकार माँग-जांचकर जीए चला जा रहा हूं । यदि शरीर छूट 


जानेपर तुम मुझे मणिकी माला मो दे डालोगे तब कुछ भो घमं नहीँ होगा । वह दाता ही क्या 
है-जो'दुलीको देखकर तत्काल उस दीनपर कूपा न कर दे। यदि सूरदासको वेदके बताए मार्गपर 
ही चलना है तब श्यामका फिर क्या निहोरा ( अहसान ) रह गया ( श्यामका महत्त्व तो तमी 
हे कि बह पापीको भी तार दे ) ॥ ४४६५ ॥ 

बताओ बनवारी ! मैं अपनी व्यथा कहूँ भी तो किससे कहूँ क्योंकि हमारी यह बात ( कथा ) 
सुनेगा कोत ? मैं देखता हूँ कि तुम्हारे भतिरिक्त दूसरा कोई शक्तिशाली है नहीँ (जो 
मेरा संकट दूर कर सके) क्योकि तुम अव्यक्त हो, अनाथोंके स्वामी हो, दीनौँपर दया करते क ओर 
(ब्रजकी) निकुंजोर्मे विहार करते हो । तुमने अपने मक्तोंकी सदा सहायता की ओर जिन्होंने तुम्ह 
अपने हृदयमें धारण किया उनका तुमने प्रतिपालन मी किया । यादवपति ! बताओ, अब में (तुम्ह 
छोड़कर) किसको शरणमे जाऊं ? मैं तुमपर बलिहारी जाता हूँ, मेरा संकट दुर करके मेरो रक्षा 
कर लो। यह सूरदास आपके चरणोपर बलि हुआ जाता है । बताओ, किस अपराधके कारण आप 

। करना भूले बैठे हैं ॥४४६६।॥। 

नि कलर ! Fe तो तुम जैसे मुझे रखता चाहोगे वैसे ही मैं रहुँगा । आप तो अपने मक्तके सब 
सुख-दुःख जानते ही हैं तब में अपने मुँहसे क्या कहूँ ? अब तो कुपातिधि ! मुझे चाहे कमी मोजन 
मी मिले या न. मिले ओर कमी भूखा ही रह जाता पड़े तो रह जाऊंगा, कभी घोड़े हाथीपर 
सबारी करती पड़ जाय चाहे कभी मुझे ( गधेके समान ) बोझा ढोना पड़ जाय ( मैं सबके लिए 


तैयार हूँ) । कमलके समान ेत्रोवाले और साँवले बादलके समान मतोहर कन्हैया ! मैं तो बस तुम्हारा _ 
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कब लगि फिरिहों दीन बच्यों ? 
सुरति - सरित - श्रम - भौर - लोलमैं, मन भरि तट न लह्मों ॥ 
बात - चक्र बासना - प्रकृति मिलि, तन - तून तुच्छ गद्यों । 
उरभयौ बिबस कर्म - निरञ्रंतर, मि सुख-सरनि चह्यौ ॥ 
बिनती करत डरत करुनानिधि, नाहिंन परत रह्यौ। 
सूर, करम-तरू रच्यो जु निज कर, सो कर ,नाहिं गह्यौँ ॥४४६८॥ (१६२) 
तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी । 


राग घताश्र 


राग धनाश्री 
निजकै बस अत्तिमिष अनेक गन, अनुचर अग्याकारी ॥ 
बहत पवन, भरमत ससि - दिनकर, फनपति सिर न डुलावै । 
दाहक गुन तजि सकत न पावक, सिंधु न सलिल बढ़ावै॥ 
सिव - बिरंचि - सुरपति - समेत सब, सेवक प्रभु - पद्‌ चाए। 
जो कछु करन कहत सोइ सोई, कीजत अति अछुलाए॥ 
तुम अनादि, अबिगत, अनंत - शुन, पूरन परमानंदा । 
सूरदासपै कृपा करो प्रभु, भ्रीबृंदाबन - चंदा ॥४४६९॥ (१६३) 


अनुचर ( पीछे-पीछे चलनेवाला ) बना रहना चाहता हूँ । भक्तोंपर कृपा करनेवाले और सुरदासके 
प्रभु ( कृष्ण ) ! बस में तुम्हारे चरण ही पकड़े पड़ा रहना चाहता हूँ ॥ ४४६७ ॥ 
बताओ प्रभु! में दीन ( दुखिया ) कबतक इस विषय भोगकी नदीके भ्रमकी भेँवर 
और चंचल लहरोँमें बहता रहूँ जिसमें मन भरनेपर भौ तट नहीं पा सक रहा हूँ (तृष्णा नहीं छूट रही 
है, तृप्त नहीँ हो पा रहा हूँ )। मेरो वासनाके प्रकृति-रूपी बवंडरने उससे मिलकर मेरे शरीरकों 
तुच्छ तृणके समान आ पकड़ा है ( जैसे बवंडरमे तिनका चक्कर खाता रहता है वैसे ही में भी तृष्णा 
और विषय-वासनाके बवंडरमें उड़ा फिर रहा हूँ )। में विवश होकर निरन्तर कर्मके बन्धनमेैँ जो 
उलभझा पड़ा रहा उससे थककर अब में आपकी सुख देनेवाली शरणमे आ पहुँचना चाहता हूँ। 
करुणानिधान ! आपसे विनति करते हुए भी मुझे डर लगता है पर ( बिना विनति किए) 
रहा भी नहीं जा पा रहा है । इस सूरदासने तुम्हारे उस हाथको जाकर कभी नहीँ पकड़ा जिस 
हाथने यह कर्मका वृक्ष लगाया है ॥ ४४६८ ॥ 
भगवन्‌ ! जिनके अधीन निरन्तर अनेक आज्ञाकारी सेवकोंका समूहं जुटा रहता है वे भी 
आपकी कृपाके भूखे रहते हैं (आपका कृपा चाहते रहते हुँ) । ( आपके मयसे ही ) पवन बहता रहता 
है, चन्द्रमा ओर सूर्य दिन रात चकक्रर काटते रहते हैं, शेषनाग कमी सिरतक नहीँ हिलाता, 
अर्ति अपना दाहुकपन ( जलानेका गुण ) नहीँ छोड़ पाती कौर समुद्र अपनी सीमासे बाहर जल 
नहीं बढ़ने देता । ( यहीँतक नहीं ) शिव, ब्रह्मा और इन्द्र-सहित जितने भी ( देवता ) हैं सब बड़े 
चावसे प्रभुके ( तुम्हारे ) चरणोँक़ी सेवा करते रहते हैं और जो जो कुछ आप उन्हें करनेके लिये 
कहते हो. वह करते रहनेको वे व्याकुल हुए रहते हुँ । हे वृन्दावन-चन्द्र ! तुम अनादि, 


अव्यक्त, अनन्त गुणोंसे भरे हुए ओर परमानन्द-प्वरूप हो इसलिये प्रभु ! इस -सुरदासपर 
भी कृपा कर डालो ॥ ४४६६॥। 
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„घुम तजि और कोनपै जाउँ ! राग मलार 
कारक द्वार जाइ सिर नाऊँ, पर- हथ कहाँ ब्रिकाउँ॥ 
ऐसौ को दाता है समरथ, जाके दिए अघाउँ। 
अंतकाल तुम्हरे सुमिरन गति, अनत कहूँ नहिं दाउँ॥ 
रंक सुदामा कियो अजाची, दियो अभय - पद ठाउँ॥ 
कामधेनु, चिंतामनि, दीन्दो, कल्पवृच्छ - तर छाउँ॥ 
भव - समुद्र अति देखि भयानक, मनमै अधिक डराउँ। 
कीजै कृपा सुमिरि अपनौ प्रन, सूरदास, बलि जाउँ॥४४७०॥ (१६४) 
अब धौं कहौ, कोन दर जाउँ ? राग सारंग 
तुम जगपाल, चतुर, वितामनि, दीनबंधु सुनि नाऊँ॥ 
माया कपट - जुवा, कौरव - सुत लोभ, मोह, मद भारी। 
परबस परी सुनौ करुनामय, मम मति-तिय अब हारी ॥ 
क्रोध - दुसासन गहे लाज - पट, सर्वं अंध -- गति मेरी। 
सुर नर, मुनि, कोड निकट न आवत, सूर समुमि हरि - चेरी ॥४४७१॥ (१६५) 
राग मारू 
मेरी तौ गति-पति तुम, अनतदि दुख पाउँ | हों कडाइ तेरो अब कोनको कहाउँ॥ | 


बताओ प्रभु ! तुम्हें छोड़कर और मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं और किप्तके द्वापर 
जाकर सिर तवाऊँ? और दूसरा कौन है जिसके हाथ में जा बिकूँ ( जिसकी शरणमे जाऊं ) ? 
( तुम्हें छोड़कर ) दूसरा कोन ऐसा समर्थ है जिसके देनेपर मैं छक्र पाऊँ ( मुझे कहीँ अन्यत्र न 
जाना पड़े ) क्योंकि अन्त कालमे तुम्हारा ही ताम लेने ( स्मरण करनेसे ) गति ( मुक्ति ) होनेवाली 
है, अन्यत्र कहीँ मुक्तिका दांव ( अवसर ) है ही नहीँ । आप ही हैं जिसने सुदामा-जैते रंकको 
ऐसा अय ची ( जिसे कभी किसीसे मागतेकी आवश्यकता नहीँ रह गई) बता दिया ओर उसे 
ऐसा अभय पदका स्थान मी दे डाला कि उसे कामधेनु और चिन्तामणिके साथ साथ कल्पवुक्षके 
नीचे छाया भी मिल गई (सारा ऐश्वर्य मिल गया ) । में तो इम भयानक म देखकर 
इससे बहुत डरा जा रहा हूँ। सूरदास आपपर बलि हुआ जाता है । आप ( पापियोका उद्धार 
करनेका ) अपना प्रण स्मरण करके मुझपर भी कृपा कर डालिए ॥ ४४७० ॥ 

तुम्हारा जगपाल ( संसारको पालतेवाला ), चतुर, चिन्तामणि ( सबकी चिन्ता दूर 
कर डालनेवाला ) भौर दीनबऱ्धु नाम सुन लेनेपर अब बताओ, में किसका द्वार जाकर 
खटखटाऊँ ? करुणामय ! माया ही तो कपटका जुआ है तथा प त ७00: a 

मेँ द्वि-रूपी द्रोपदी थककर जा पड़ी है । क्रोध-रूपी दुःशसनने हा अब ल 

द सदा हे मेरी दशा यह हो गई है कि मुझे चारों ओर अँवेरा ही अँधेरा दिखाई 
पड़ने लग रहा है। (विचित्र बात यह हैं कि) 23 (तुम्हारा ) सेवक समझकर हो कोई 
देवता, मनुष्य और मुनि भी इस सूरदासके पास नहीं आता ( क्योंकि सब समभते हैं कि जब ह है र - 
कृष्णका सेवक है तो इसका उद्धार हो ही जायगा ) ॥ ४४७१ ॥ * 


00-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२३९८ क सूर-प्रन्थावली # 


20 पममणररडखथदरुररररुसर सररर 0220000 गिस्ितितितितिसितितितितिसितितितिति तिज महत त SSS SSS SS 


कामधेचु छाँडि कहा, अजा लै दुहाऊँ। हय गयंद्‌ उतरि कहा, गदेभ-चढि धाऊँ॥ 
कंचन - मनि खोलि डारि, काँच गर बँधाऊँ। कुमकुमको लेप मेटि, काजर डा लाउँ ॥ 
पाटंबर - अंबर तजि, गृदरि पहिराऊँ। अंब सुफल छाँडि कहा, सेमरकों धाऊँ।॥ 
सागरकी लहरि छाॉड़ि, छीलर कस न्हाऊँ। सूर कूर, आँधर, मैं द्वार प्यौँ गाऊँ॥ 
॥ ४४७२ ॥ ( १६६) 
स्याम - बलरामकों सदा गाउँ। _ न: राग आसावरी 
स्याम - बलराम बिनु दूसरे देवों, स्वप्न हूँ साहि नहि हृदय ल्याउँ ॥ 
यहै जप, यहद तप, यहै मम नेम - ब्रत, यहै मम प्रेम, फल यह ध्याऊँ । 
यहै. मम ध्यान, यहे ग्यान, सुमिरन यहै, सूर - प्रभु देहु, हौं यहै पाऊँ॥ 
॥४४७३॥ (१६७) 
यह मन अनत कहाँ सुख पावै ? राग देवगंधार 
जैसे उडि जहाजकौ पंछी, फिरि जहाजपै आवे ॥ 
कमल - नैनकौ छाँडि महातम, और देव को ध्यावे। 
परम गंगकौं छाँडि पियासौ, ठुरमति कूप खनावे॥ 
जिहिँ मधुकर अंबुज - रस चाख्यो, क्‍यों करील-फल भावे । 
सूरदास - प्रभु - कामधेनु तजि, छेरी कोन दुदावे॥४४७४॥ (१६८) 
मेरा तो कल्याण करनेवाला और पत ( लाज ) बचानेवाला कोई है तो तुम ही हो, तब 
अन्यत्र जाकर में क्यों दुःख पाऊं ? क्योंकि तुम्हारा ( सेवक ) कहलाकर में किसो औरका ( सेवक ) 
क्यों कहलाने जाऊँ? बताओ, क्या अब कामधेनुको छोड़कर बकरी दुहाने जाऊं? घोड़े- 
हाथीपर सवारी करके क्या अब गधेपर चढ़ता फिरूँ ? क्या स्वर्ण और मणि खोल फँक्रकर गलेमेँ 
काँचकी गुरिया बँधवाउँ ? क्या केशरका लेप मिटाकर मुँहपर काजल पोतूँ? रेशमी वस्न 
छोड़कर क्या शूदड़ पहनूँ ? क्या सुन्दर मीठा आमक्रा फल छोड़कर ( नीरस ) सेमलका फल 
लेने दोड़ता फिरू ? बताइए, में समुद्रको लहर छोड़कर छिछले पोखरे ( जोहड़ ) मैं भब कैसे नहा 
सकता हूँ ? अब तो यह्‌ पापी अंधा सूरदास तुम्हारे ही द्वारपर पड़ा गाता रहेगा ॥ ४४७२ ॥ 
मैं चाहता हूँ कि सदा श्याम और बलरामके ही गुण गाता रहूँ और श्याम-बलरामको 
छोड़कर किसी भी दूसरे देवताको में स्वप्नमँ भो अपने मनमैँ न आने दूँ । यही मेरा जप, तप, 
नियम, ब्रत, प्रेम है ओर इसी फलका में ध्यान भी करता रहुँ ( यही इच्छा करता रहूँ कि मैं श्याम- 
बलरामके गुण ही गाता रहूँ )। अब तो यही मेरा ध्यान, ज्ञान ओर स्मरण है इसलिये सुरदासके 


प्रमु ( कृष्ण ) अब मुझे यही वरदान दो कि में यही फन्न पा जाऊँ ( कि श्याम और बलरामकी 
१ उपासना करता रहूँ) ॥ ४४७३ ॥ 


जैसे जहाजका पक्षी उड़ घूमकर फिर जहाज ही पर आ बैठता है ( क्योंकि चारों ओर 
पानी ही पाती रहता है) वैसे ही ( बताइए, आपको छोड़कर ) मेरा मन अत्यन्त कहाँ सुख पा 
सकता है? ( बताइए ) कमलके समान नेत्रवाले कृष्णक्रा माहात्म्य जान लेनेपर दुसरे किसी 
देवताकी उपासना करने कोन जायगा ? कौन ऐसा मुर्ख प्यासा होगा जो ( सामने बहती हुई ) 
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MN प सजी विविविशविशिश कक 
तुम्दरी भगति हमारे प्रान। राग सारंग 


छदि गएँ कैस जन जीवत, ज्यों पानी बिनु - पान॥ 
जैसे मगन नाद - रस सारँग, बधत बधिक बिन बान । 
ज्यों चितवत ससि-ओर चकोरी, देखत ही सुख मान ॥ 
जैसँ दीन कमल अति प्रफुलित, देखत दरसन भान । 
सूरदास - प्रभु - हरि - गुन मीठे, नित प्रति सुनियत कान ॥४४७५॥ (१६९) 
जौ हम भले बुरे, तौ तेरे। राग धनाश्री 
तुम्ह हमारी लाज - बड़ाई, बिनती सुनि प्रभु मेरे ॥ 
सब तजि तुव सरनागत आयो, दृढ़ करि चरन गहे रे। र 
तुव प्रताप - बल बदत न काहूँ, निडर भए घर - चेरे॥ 
ओर देव सब रंक - भिखारी, त्यागे बहुत अनेरे। 
सूरदाप्त - प्रभ्‌ ! तुम्हरि कृपां, पाए सुख जु घनेरे॥४४७६॥ (१७०) 
हमें नँदनंदन मोल लिये । राग बिलावल 
जमके फेद काटि मुकराये, अभय अजाद किये॥ 
भाल तिलक स्रबनन हुलसीदल, मेटे अंक बिये। 
मूँडयौ मूँड, कंठ बनमाला, मुद्रा - चक्र दिये॥ 


श्रेष्ठ गंगाकी धारा छोड़कर कुआँ खुदवाने जायगा ? बताइए, जिस भां रेने कमलका रस चख रक्खा है 
उसे करीलका फल कैसे अच्छा लग सकता है ? बताइए सुरदासके प्रभु ! कामधेतुको छोड़कर 
भला बकरी दुहाने कौन जायगा ।। ४४७४४ ।। 
भगवन्‌ ! तुम्हारी भक्ति हो तो हमारा प्राण है। उसे छोड़नेपर कोई आपका भक्त 
कैसे जीवित रह सकता है .जैसे पानीके बिना पान नहीँ रह सक्रता । जैसे संगीतके रसमें मग्न 
हरिणको बधिक बिना बाणके ही मार डालता है और जैसे चकोरी निरन्तर चन्द्रमाक़ी ओर 
ही देखती रहती है वैसे ही मुझे मी तुम्हारा ही दर्शत करते रहनेमे सुख मिलता है । जेसे दीन 
( कमलाया हुआ ) कमल भी सूर्यका दर्शन करके खिल उठता है वैसे ही सूरदास मी नित्य प्रति 
कानसे सुरदासके प्रमु कृष्णके मधुर गुण सुनता ही रह जाता है ॥ ४४७५ ।। कि 
प्रमु! हम जो भी मले या बुरे हुँ तो तेरे ही तो हैं ॥ इसलिये हमारी विनति सुन लीजिए 
कि हमारी जो भी लाज या बड़ाई है वह सत्र तुम्हारे ही हाथमें हैं । मैने तो सबको छोड़कर तुम्हारी 
शरणमे ही आकर कसकर तुम्हारे चरण आ पकड़े हैं और तुम्हारे ही प्रताप ओर बलके मरोसे 
मैं किसीको कुछ भी नहीँ समझता भोर घरके सेवकके समान निडर हो बैठा हूँ। ओर मी जितने 
देवता हैं वे सब तो स्वयं ही बड़े रंक ओर भिखारी हैं. ( वे क्या किसीकों दे पावगे ) इसलिये | 
उनको तो मैंने बहुत दूरसे ही छोड़ दिया। अब तो सूरदासके प्रभु कृष्ण ! तुम्हारों ही इपासे 
पाया है तो मिल पाया है ॥ ४४७६ ॥ ते 
क बा मा मोल ले बैठे हैं जिन्होंने यमके स काटकर हमं मुक्त 
निमय और स्वतन्त्र कर दिया । मेरे माथेषर तिलक ओर कानोंपर तुलसीदल रखकर 
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सब कोउ कहत गुलाम स्थामकौ, सुनत सिरात हिये। 
सरदासकों और बडौ सुख, जूठन खाइ जिये ॥४४७७॥ (१७१ 
भक्त - बछल, प्रभु ! नाम तिहारा । राग कान्हरौ 
जल - संकटते राखि लियौ गज, ग्वालन - हित गांबधन धारा ॥ 
द्रुपद - सुताकौ मिथ्यौ महादुख, जब हीसों हरि टेरि पुकारो । 
हौं अनाथ, नाहिंन कोड मेरो, दुस्सासन तन करत उघारों॥ 
भूप अनेक बंदितँँ छोरे, राज-रवनि जस अति बिस्तारों। 
कीजै लाज नाम अपनेकी, जरासंध - सो असुर सघारां॥ 
अंबरीषको ताप निवारे, दुरबासाकों चक्र सभारों। 
बिदुर दासक भोजन कीन्हो, दुरजोधनको मेट्यो गारो ॥ 
संतत दीन महा अपराधी, काह सरज कूर बिसारा। 
सो कहि नाम रह्यौ प्रभृ तेरौ, बनमाली भगवान ! उधारों ॥४४७८॥ (१७२) 
हरि | हो महा अधम संसारी । राग जैतश्री 
आन समुझमैं बरिया व्याही, आसा कुमति कुनारी ॥ 
धर्म - सत्त मेरे पितु - माता, ते दोउ दिये बिडारी । 
ग्यान - बिबेक बिरोधे दोङ, हते बंधु हितकारी ॥ 


NI 


दूसरे चिह्न मिटा दिए और सिर मुँडकर, गलेमँ बनमाला डालकर, चक्रकी मुहर लगा दौ । इतना 


हो जानेपर जब सब लोग कहने लगते हैं कि यह श्यामका गुलाम हो गया तब जी ठंढा ( प्रसन्न ) 
हो जाता है। सूग्दासको भौर भी एक बड़ा भारी सुख मिल रहा है कि वह भगवानको जुठत 
( प्रसाद ) खा खाकर जीए जा रहा है ॥ ४४७७ ॥ 
प्रमु ! आपका तो नाम ही भक्तत्रत्सल ( भक्तोँंसे प्रेम रखनेवाला ) है। आपने ही तो 
जलके संकटसे ( जलमें डूबते हुए ) गजरी रक्षा कर ली, आपने हो ग्वालॉँकी रक्षाके लिये गोवद्धन 
पव॑त अपसे हार्थोपर उठा धरा ओर जब हूदयसे द्रौपदीने चिल्लाकर पुकारा कि “हरि ! मैं अनाथ हो गई 
हुँ, मेरा इस समय कोई सहायक नहीँ है, दुःशासन मेरा शरीर उघाइनेपर तुला हुआ है” तब आपने 
ही उसका बड़ा भारी संकट दूर कर डाला था । आपने हो ( जरासंधके यहाँ ) वन्दी अनेक राजाओं- 
को मुक्त कर दिया या जिससे उनको रानियां आपके यशका बहुत वर्णन करने लगी थीँ। बापने 
जरासंघ-जैसे राक्षसको मार डाला इसलिये अपने उस नामकी तो कुछ लाज करो। आपने अंबरीषको 
दिया हुआ शाप दूर करके उलटे दुर्वासापर अपना चक्र सँमाल चलाया, दासी-पुत्र विदुरके 
यहाँ जाकर करके दुर्योधनका गर्वं नष्ट किया | मैं तो निरन्तर दुखी और बड़ा 
ही पापी है फिर इस पतित सूरदासको क्यों भुले बैठे हो? प्रमु ! मैं तो तुम्हारा बही नाम जपे 
जा रहा हूँ इसलिये वनमाली ( कृष्ण ) भगवन्‌ ! मेरा भी उद्धार कर दो ।। ४४७८ ॥ 
हरि! में तो बहुत ही नीच, संसारी ( गृहस्थ ) बना पड़ा हूँ । भेरी कुछ ऐसी उलटी बुढि 
हो गई कि मैंने बलप्रुवेकह आशा-रूपी फूहड़ बेढंगी ख्रीसे विवाह कर लिया । उसके फेरम मैं ने अपने 
घुस ओर सत्य नामके माता-पिताको मार भगाया, ज्ञान ओर विवेक नामके जो दो मेरे हितकारी 
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बाँभ्यौ बैर दया भगिनीसों, भागि दुरी सु बिचारी । 

सील - सँतोष सखा दोउ मेरे, तिन्हैं बिगोबति भारी ॥ 

कपट - लोभ वाके दोउ मैया, ते घरकै अधिकारी! 

तृष्ता बहिनि, दीनता सहचरि, अधिक प्रीति बिस्तारी ॥ 

अति निसंक, निरलज्ञ, अभागिनि, घर घर फिरत न हारी । 

मैं तौ बृद्ध भयौँ, वह तरुनी, सदा बयस इकप्तारी॥ 

याके बसमें बहु दुख पायौ, सोभा सबै बिगारी। 

करिये कहा, लाज मरियो जब, अपनी जाँच उघारी॥ 

अधिक कष्ट मोहिं पन्यौ लोकमैँ, तब यह्‌ बात उचारी । 

सूरदास - प्रभु हँसत कहा हौ, मेटौ बिपति हमारी ॥४४७९॥ (१७३) 
तिहारे आगैँ बहुत नच्यौ । राग नट 

निसि - दिन दीन-दयाल, देवमनि ! बहु बिधि रूप रच्यौ॥ 

कीन्हे स्वाँग जिते जाने मैं, एकौ तौ न बच्यौ। 

सोधि सकल गुन काछि दिखायो, अंतर हो जु सँच्यौ॥ 

जौ रीमत नहिं नाथ गुसाई! तौ कत जात जँच्यौ। 

इतनी कहो, सूर पूरो दै, काह मरत पच्यों ॥2४८०॥ (१७४) 
भवसागरसैँ पैरि न लीन्हौ । राग अहीरी 

इन पतितनकों देखि देखिकै, पाछे सोच न कीन्ही ॥ 


(जु थे उनसे झाडा ठान लिया, दया-ल्यी बहनसे ऐसा बैर बाँधा कि वह बेवारो मी मागकर 
कहीँ जा छिपी । शील और सन्तोष जो दो मेरे मित्र हैं उन्हें भी वह बहुत बहुकाती रहती हैं । 
कपट और लोम नामके उस ( आशा )-के दोनों भाई ही घरके स्वामी बने बैठे हैं और वह अपनी 
बहन तृष्णा और सखी दीनताके साथ ही अधिक प्रेम बढ़ाती चलती है । यह ( आशा ) इतनी निडर, 
निर्लज और अभागिन है कि घर-घर घूमते रहुनेपर भी थकती नहीं हैं। ( एक गड़बड़ी यह 
भी है क्रि) मैं तो बुढा हूँ पर वह ऐसी जवान है कि उसकी अवस्था सदा एक सी बनी रहती है (चिर 
यौवना है ) और वृद्धस्ण तरुणी मार्या होनेके कारण सबसे हिलती मिलती रहती है । पर किया क्या 
जाय, जब अपनी जाँघ उघाडते हुँ तो अपने ही लाजसे मरना पड़ता है । में ने आपसे हि 3. 
तब कही है जब मुझे संसारमै बहुत कष्ट भोगता पड़ गया । सूरदासके प्रभु ! तुम हंसे क्या 
जा रहे हो, अब तो आकर हमारी ५ विपत्ति दूर कर डालो ॥ ४४७९ ॥ 

दीनदयालु, देवमणि ! में ( बहुरूपिया बनकर ) तुम्हारे सामने बहुत नाच be EE 

हूँ और रातदिन बहुत रूप बना चुका हँ । जितने भी जानता था उतने मैने 'ललागलिनता॥ड उ 
एक मी तो मैं ते नहीं बचा छोड़ा । मैंने अपने भीतर जितने भी गुण संचित कर रक्खे सि च 

गो ( खोज-खोजकर ) बता दिखाए। भब इतनेपर भी यदि गोसाई ! आप नहीं हि 

नली क t कै सकता है ? अब सुरदासको पुरा वचत 

रीझ पा रहे हैं तो बताइए कहाँ जाकर हाथ फुलाला जा hens 

(मरपाई करके) आप इतना मर कह दीजिए कि अब क्या परिश्रम करके मरा जा रहा हं ॥ 2 
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अजामील - गनिकादि आदि दै, पैरि पार गहि पेलौ। 
संग लगाइ बीचहीं छाड्यो, निपट अनाथ, अकेली ॥ 
अति गंभीर, तीर नहिं नियर, किहि बिधि उतन्यो जात । 
नाहि. अधार नाम अवलोकत, जित तित गाता खाता ॥ 
मोहिँ देखि सब हँसत परस्पर, दै दै _तारी तारी । 
उन तौ करी पाछिलेकी गति, गुन तोच्या बिच धारी ॥ 
पद्‌ नौकाकी आस लगाए, बूड़त हौं बिनु छाह। 


८5 


अजहूँ सूर, देखित्रो, कढ़िहों, बेगि गहों किन बाहँ ॥४४८१॥ (१७५) 

। राग सोरठ 

भरोसों नामकी सारी । प्रेमसों,जिन नाम लीन्हौ, भये अधिकारी । 

प्राह जब गजराज घेन्‍्यों, बल गयौ हारी | हारिके जब टेरि दीन्ही, गए गिरिधारी ॥ 
सुदामा - दारिद्रथ भंजे, कूबरी गारी । द्रौपदीको चीर बढ्यौ, दुसासन तारी॥ 
बिभीषनकों लंक दीनी, रावनहि मारी । दास ध्रुवकों अटल पद दिय, राम-दरबारी ॥ 
सत्य भगतहि तारिबेकों, कथा बिस्तारी । बेर मम क्यौँ ढील कीन्ही, सूर बलिहारी ॥ 
॥ ४४८२ ॥ ( १७६ ) 

भगवन्‌ ! भवसागरमेँ मुझ डूबतेको तुमने तैरकर नहीं पकड़ा । इन अन्य पापियाँको ही देखते 

रहनेके कारण तुमने इनके पीछे आनेवालेकी ( सेरी ) चिन्ता नहीँ की। तुमने अजामिल और 
गणिकापर पहले ध्यान देकर तैरकर उन्हें तो पकड़कर पार पहुँचा लगाया पर मुझे साथ लगाकर 
भी बीचमै ही अनाथ ओर अकेला करके छोड़ दिया । यह ( भवसागर ) एक तो यों ही बहुत अधिक 
गहरा है और फिर तीर भी पास नहीं है तब बताइए कैसे पार उतरा जा सकता है? कहीं 
नामरूपी आघार भी तो नहीँ दिखाई पड़ रहा है ( मैं तुम्हारो नाम भी नहीं जप रहा हुँ ) इसलिये 
जिघर-तिघर डुबकी लगाए जा रहा हूँ। मुझे ( मेरी यह दशा ) देख-देखकर सब ( पार उतरे 
हुए पापी ) आपसमें ताली बजा-बजाकर हँस रहे हैँ। उनकी तो तुमने वह गति कर दी (जो 
मुझसे पीछे आनेवालोंकी करनी चाहिए ) और बीच धारमे तुमने रस्सी तोड़कर मुझे अलग कर 
दिया । अब मैं तुम्हारे चरणोंकी नावकी आशा लगाए हुए बिना सहारेके डूबा जा रहा हूँ कि 


अब भी इस सूरदासके ओर देखकर इसे निकाल लोगे, इसलिये मेरी बाह क्यों नहीँ आ 
थामते ॥ ४४८१ ॥ 


2 


मगवन्‌ ! मुझे तुम्हारे नामका ही बड़ा मारी भरोसा है क्योंकि जिन जिन्होंने मी तुम्हारा 
नाम जप लिया वे सबके सब ( मुक्तिके ) अधिकारी हो गए । जब ग्राहने गजराजको आ पकड़ा 
ओर उस गजराजने सारा बल हारकर थककर जब पुकार लगाई तब गिरिघारी ( कृष्ण = विष्णु ) 
वहाँ झट आ पहुँचे । तुमने ही सुदामाकी सारी दरिद्रता दूर कर दी, कुबड़ी ( कुब्जा, सैरन्ध्री )- 
की गाली ( कुबड़ेपतकी कमी ) दूर कर दी, द्रोपदोका चीर बढ़ाकर दुःशासनके हाथसे 
उसका उद्धार कर लिया, रावणको मारकर विभीषणको लंकाका राज्य सौंप दिया और 
रासके दरबारी ( मगवानुके भक्त, सेवक ) धुवको अटल पद दे डाला | अपने सच्चे मक्तोंका 
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तुम बिनु भूलोइ भूलों डोलत । राग घनाश्री 
लालच लागि कोटि देवनके, फिरत कपाटन खोलत ॥ 
जब लगि सरबस दोजे उनकों, तबही लगि यह प्रीती। 
फल माँगत फिरि जात सुकर है, यह देवनकी रीती॥ 
एकनकों जिव - बलि दै पूजे, पूजत नेंकु न तूठे। 
तब पहिचानि सबनकों छाँ डे, नख-सिख-लौं सब झूठे ॥ 
कंचन मनि तजि काँचहि सतत, या मायाके लौन्है। 
चारि पदारथ - हुँकौ दाता, ताहि बिसजेन कोन्हें॥ 
तुम कृतग्य, करुनामय, केसव, अखिल लोकके नायक। 
सूरदास, हम दृढ़ करि पकरे, अब ये चरन सहायक ॥४४८३॥ (१७७) - 
्रभुजू ! मोसौं पतित उधारौ। राग गोरो 
कामी, कृपिन, कुटिल, अपराधी, अघनि भन्यौ बहु भारौ॥ 
तीनो पनमैं भगति न कोन्ही, काजर - हूँते कारो । 
अब आयौ हौं सरन तिहारी, ज्यां जानौ त्यौ तारौ॥ 
गीध-ब्याध-गज-गनिका उधरी, ले लै ही नाम तिहारौ | 
__ सूरदास - रु । पायत हि छ 0 । कृपावंत हे, भगतनमैं ले डारो॥४४८४॥ (१७८) 


उद्धार करनेके लिये ही तो तुमने अपनी इतनी लीलाएँ की ( निगुंणसे सगुण हुए )। यह सूरदास 
तुमपर बलि हुआ जा रहा है कि मेरी बेर आप क्यों ढील किए बैठे हैं ( कि भभीतक मेरा 
एर नहीँ किया ) ॥ ४४८२ | 

४ तुम्हारे 22 मैं भूला हो भूला इधर-उधर ( भटकता ) घूमे जा रहा हैँ और ie 
पड़ा हुआ हूँ (कि न जाने इनमेसे किससे कुछ मिल जाय ) । करोड़ो ( अनेक ) देवता 
किवाड़ खोलता ( द्वार खटखटाता ) फिरा हुँ । पर ङ्त देवताका ला यह है कि जबतक 
स्वस्व दिए रहिए तमीतक बे प्रेम दिखाते हैँ । जहाँ मैंने फल माँगा कि मुंह ु फेरकर हु 
जाते हैं । कुछ ऐसे भी निकले कि जीवाँकी बलि देकर पूजनेपर भी वे क मी सप पी 
पाए । तब नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर )-तक उन सबको झूठा पह्चानकर ते उन सब ८4 
बताया । इस मायाके फेरम पड़कर मैं स्वर्ण और मणि छोड़कर कांच बटोरे जा रहा 7. 2 
चारों पदार्थ ( धमं, अर्थ, काम और मोक्ष ) दे सकनेवाले भगवानुको छोडे दे डाल रहा हँ 202 
( कृष्ण ) ! तुम संपूर्ण ब्रह्माण्डके नायक, कृतज्ञ ( मलाई मानतेवाले ), सेवकपर कपा boa 
ओर करुणामय ( दयालु ) हो इसलिये सुरदासने अब कसकर आपके ही पे सहायक 

४४५३ ॥ 
ट मैं तो तब जानूँ जब ) तुम मेरे जैसे ks भ दोषी ही 

ए पापीका उद्धार कर डालो । मैं तो ऐसा काजलसे मी ज क़ काला ( बड़ा पापी) | 
छ हक रा जबानी और प्रौढावस्था )-में कमी भक्ति नहीं की, पर अब Rs 
शरणमे आ पहुँचा है इसलिये जैसे ठीक समझो वैसे मेरा उद्धार कर डालो । तुम्हारा तो क 


प्रभुजी ! ( 
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२४०४ के सूर-ग्रन्थावली $ 


जानिहों अब बानेकी बात । 
मोसों पतित उधाशै प्रभु जो, तौ बढिहों निज तात॥ 
गीध, ब्याध, गनिकाउरु अजामिल, ये को आाहिँ बिचार। 
ये सब पतित न पूजत मो - सम, जिते पतित दिय तार॥ 
जौ तुम पतितनके पावन हों, हाँ हूँ पतित न छोट। 
बिरद आपुनो और तिह्वारौ, करिहों लोटक - पोट॥ 
के हों पतित रहों पावन ह्वे, के तुम बिरद छुडाउँ। 
हे में एक करों निरवारो, पतितन - राव कहाएँ॥ 
सुनियत है, तुम बहु पतितनकों, दीन्ही है सुखधाम। 
अब तौ आति पच्यों है गाढ़ी, सूर पतितसौं काम ॥४४८४॥ (१७९) 
तब बिलंब नहिं किय, जबै हिरनाकुस माग्यौ। 
तब बिलंब नहि कियौ, केस गहि कंस पछ्छाऱ्यो ॥ 
तब बिलंब नहिं कियो, सीस दस रावन क्ट्रे। 
तब बिलंब नहि कियौ, सबै दानव दहपट्टे॥ 


नाम-भर ले लेनेसे गिद्ध ( जटायु ), (जरा नामका) व्याध (जिसने कृष्णके पैरमेँ बाण मारा था), गज 


ओर ( पिगला तथा जीवन्ती नामकी ) वेश्याका उद्धार हो गया। सूरदासके प्रभू ( कृष्ण)! 
अब ङपावन्त होकर ( कृपा करके ) मुझे भी अपने उन्हीं भक्तोंमें ले जा पहुँचाओ )| ४४८४ ॥ 


प्रभु | में तुम्हारे बाने ( पतितपावन कहलानेके यश )-की बात तो तब समभुँगा और 
तभी तुम्हें अपना बाप ( तात) समभझूँगा जब तुम मुझ जैसे पापीका भी उद्धार कर दोगे। 
बताइए शिद्ध ( जटायु ) ( जरा नामके ) व्याध, ( जीवन्ती और] पिंगला नामकी ) वेश्या, 
ये बेचारे ( मेरे सामने ) क्या हैं क्योंकि ये जितने सब पापी आफ्ने तारे हैं भेरी बराबरी-तंक 
कोई नहीँ पहुँच पाते। यदि तुम पापियोंको पवित्र कर डालनेवाले ( पतित-पावन ) हो तो में 
भी कोई ऐसा-वैसा छोटा-मोटा पापी नहीं हूँ, इसलिये ( यदि आपने मेरा उद्धार न किया तो ) 
अपना ओर तुम्हारा दोनोका नाम लोटकपोट ( उलट-पलट )-कर दूँगा ( कि न में पापी हूँ न 
तुम पतित-पावन हो ) । या तो में पापी अब ( आपके हाथसे ) पवित्र ही होकर रहुँगा या आपका 
यह ( पतितपावन नास ) कहलाना ही छुड़ा दूँगा ( और कहूँगा[ कि ये कूठे ही पतित-पावन 
बने बैठे हैं )। इसलिये अब इन दोमेंसे एक निर्णय करके, न होगा तो पतिताँका सरदार ही 
बन बैठँगा । सेने सुना है कि तुम बहुतसे पापियोंको सुख-धाम ( परमानन्द, मुक्ति ) दिए बैठे 
हो पर अब समझ लो कि अब तुम्हारा सूरदास-जैसे पापीसे पाला आ पड़ा है ( जो सहजमें तुम्हे 
खछोइनेवाला नहीं है ) ॥ ४४८५ ॥ 
( बताओ भगवन्‌ ! ) तब तो आपने देर नहीँ की जब आपने हिरण्यकशिपुको मारा था 
( ओर अक्त प्रह्नादकी रक्षा की थी ) तब आपने देर नहीँ की और झट कंसके बाल पकड़कर उसे 
पछाड़ मारा था; तब देर नहीँ की जब रावणके दसौँ सिर काट गिरा र 


जे न एथेभौ 
a ॐ द| या सर दष त्रिशिरा, pe क 
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कै सूरसांगर & २४० 
कर जोरि सूर बिनती करै, सुनहु न हो रुकुमिनि-रवन। 
काटौ न फंद सो अंधके, अव विलंब कारन कवन ॥४४८६॥ (१८०) 
ताहू सकुच सरन आएको, होत जु निपट निकाज। राग धनाश्री 
जद्यपि घुधि-बल बिभव-बिहूनौ, बहत कृपा करि लाज ॥ 
एन, जड़, मलिन, बहूत बपु राखे, निज कर गहै जु जा 
कैसे कूल - मूल ओआश्रितकों, तै अपु अकुलाइ॥ 
तुम प्रभु अजित, अनादि, लोक-पति, हौं अजान, मतिहीन । 
कछुव न हात [नकट उत लागत, मगन होत इत दीन॥ 
पारंहस-सूल प्रबल दिसि-बासर, ताते यह कहि आव। 
सूरदास, गापाल सरनगत भए न को गति पाव॥४४८७॥ (१८१) 
राग सोरठ 
पतित - पवन, दीन - बंधु, अनथनके नाथ | संतत सब लोकन श्रति गावत यह गाथ ॥ 
सो-सम कोउ पतित नाहि नाथ, हीन, दीन । काह न प्रभु नितारत गुन-अंगन - हीन ॥ 


a 
मार डाला था )। भजी रुक्मिणी-रमण ! सुनिए न ! यह सूरदास आपसे हाथ जोड़कर बिनति 
किए डाल रहा है कि मुझ अन्धेके फन्दे भी क्यों नहीँ काट डालते, अब क्यों देर किए डाल रहे 
हैं ॥ ४४८६ ॥ 


यदि अत्यन्त निकम्मा आदमी भी शरणमेँ आ जाय तो उसका भी संकोच हो जाता है ( कि 

जब शरणमे आ ही गया है तो इसका भी उद्धार कर दिया जाय ) । मेरे पास यद्यपि न बुद्धका हो 
ल है और न वैभव ही है फिर भी मैं. बहुत लजाता हुआ केवल तुम्हारी कृपाके भरोसे बहा जा रहा 
हूँ । देखिए, घास बहुत जड़ और गन्दी होती है फिर भी यदि कोई बहता हुआ व्यक्ति उसे हाथसे जा 
कड़े तो ( बह घास भी ) उसके शरीरकी रक्षा कर लेती है ( इवनेसे बचा लेती है ) क्योंकि भला 
वह्‌ तटका सहारा लेनेवाले स्वयं व्याकुल मनुष्यको कैसे छोड़ सकती है? और प्रमु ! तुम 
ठहरे अजित ( जिसे कोई न जीत सक्रे ), सबसे अधिक्र बलशाली, अनादि और संसारके स्वामी 
भौर मैं ठहरा अत्यन्त अज्ञानी और मुर्खं । इघर यह दीन मी ( आपकी शरण पाकर ) मगन हुआ 
जा रहा है भोर उधर तुम्हें मी उसे अपने पास लगा लेनेमें कोई असुविधा नहीं होतेवाली है। में 
इसलिये यह सब कहे डाल रहा हूँ कि यह जो मेरी हँधी उड़ाई जा रही है ( कि तुम्हारी शरणमे 
जानेपर भी उद्धार नहीं हो पा रहा है) इसीका मुझे बड़ा भारी कष्ट है क्योकि सूरदास यही. 
मानता है कि गोपालक़ी शरणमे पहुँच जानेपर किसे गति नहीँ मिल जाती ( किसका उद्धार नहीँ 
हो जाता ) ॥ ४४८७ ॥ 


सब लोग और वेद निरन्तर यह कहते रहते हैं कि तुम पतित-पावन, दीनबन्धु और 
नाथ हो । इधर मेरे समान भी पापी, अनाथ, नोच और दुखी कोई नहीं है। तब 
सब गुणों ओर अंगोंसे हीन इस ( अन्धे ) सुरदासका क्यों नहीं उद्धार कर डोलते | 
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PCRS लालणििहिहिी ~ ~ अरु ज e 
गज, गनिका, गौतमःतिय, मोचन मुनि-साप । अरु जनता रन, हरन सकल पाप ॥ 


मनस - बचस - कर्म नाहि. कळू कही राखि ? पूर, सकल अंतरके, तुमहीं हौ साखि॥ 


॥४४८८।॥ (१८२) 
जौ प्रभु मेरे दोष विचार । है राग सोरठ 

करि अपराध अनेक जनमलों, नख-सिख भरों बिकारों ॥ 

पुहुमि पत्र करि, सिंधु मसानी, मसि - गिरिकों ले डारे। 

सुर - तरुबरकी साख लेखनी, लिखत सारदा हार ॥ 

पतित - उधारन बिरद बुलावैं, चारिड बेद पुकार । 

सूर, स्याम ! हौं पतित-सिरोमनि, तारि सके तो तारे ॥४४८४॥ (१८३) 
हमरी तुमकों लाज हरी ! ॥ 

जानत हौँ प्रभु! अंतरजामी, जो मोहि माँझ परी ॥ 

अपने कहूँ लौं औगुन बरतों, पल पल, घरी घरी। 

अति प्रपंचकी मोट बाँधिकै, अपने सीस धरी॥ 

खेबनहार न खेवट मेरे, अब मो नाव अरी। 

सूरदास - प्रभु ! तव चरननकी, आस लागि उबरी ॥४४९०॥ (१८४) 


NS RN नस 
हुए ( दुर्वासा ) मुनिके शापको भिटाकर मुक्त डाला है ओर (न जाने कितने) मक्तोंका कष्ट दूर करके 


उनके सब पाप मिटा डाले हैं। बताइए, मैंने मत, बाणी और कमंसे कुछ मो कहने ( प्रार्थना 
करने )-में क्या कभी रख छोड़ी है? ( सब कुछ तो मैं ने कह डाला ) क्योंकि इस सूरदासके मनकी 


बात जाननेवाले एक तुम्हीँ तो साक्षो हो ( तुम तो मेरे मनकी सब बात जानते हो कि मैं सच्चे 


भावसे प्रार्थेता कर रहा हूँ ) ॥ ४४८८ ॥ 


प्रमु! यदि आप मेरे दोषोंपर विचार करने लगेगे तो आपको जान पड़ेगा कि में अनेक 
जत्मोतक पाप करते-करते नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर ) तक पाप ही पापसे भरा पड़ा हूँ । यदि 
पृथ्वीको लिखनेकी पट्टी बना लिप्रा जाय, कजल पर्वतको घोलकर समुद्रको स्याहोदानी बना लिया 
जाय और कल्पवुक्षक्की ( कभी न धिस सकतेवाली ) शाखाकी लेखनी बना ली जाय तब मी शारदा 
(सेरे पाप ) लिखते-लिखते हार मान बैठेगी । आप तो पतितपावन कहलाते हैँ और चारों 


वेद भी यही पुकार कर कहते हैं। तो श्याम! में सूरदास तो पतितौंका सरदार हूँ। इसलिये 
तुममँ मेरा उद्धार कर सक्नेको शक्ति हो तो मेरा उद्वार कर डालो ॥ ४४८६९ ॥ 


हरि! हमारी लाज तुम्हारे हो हाथ है क्योंकि प्रभू ! तुम तो अन्तर्यामी हो इसलिये 
जानते हो कि मुझपर क्या बीत रही है। मैंने पल पलपर ओर घड़ी-घड़ी जो पाप किए हैं उतका 
'क्हाँतक वर्णन कर पा सकता हूँ क्योंकि मै तो अपने सिरपर बड़ी-बड़ी भझझटौँका बडा मोटा गटर 
"बाँधे घरे बैठा हूँ। मेरे ( जीवनकी ) नावका कोई ( भवसागरसे ) पार लगानेवाला केवट भी 


नहीँ है इसलिये मेरी नाव ( बीचमें ) आ अडी है। अब तो सूरदासके प्रभु ! मुझे अपने उद्धारके 
लिये केबल तुम्हारे ही चरणोकी आशा लगी हुई है ॥ ४४६० ॥ 
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प्रभुजू ! यों कीन्हीं हम खेती। 
बजर भूमि गाउँ हर जोते, अरु जेतीकी तेती ॥ 
क्राम-क्राध दोउ बेल बली मिलि, रज-तामस सब कीन्हीं । 
अति कुबुद्धि मन हाकनहारे, माया - जआ दीन्हौं ॥ 
इंद्रिय - मूल - किसान, महातृन, अप्रज - बीज बई है । 
जनम जनमकी बिषय - बासना, उपजत लता नई है॥ 
पंच-प्रजा अति प्रबल बली मिलि, मन बिधान जौ कीनौ । 
अधिकारी जम लेखा मांगे, तातेँ हौं आधीनो॥ 
घरमै गथ नहिं भजन तिहारो, जौन दिये मै छूटों। 
घमं जमानत मिल्यो न चाहे, ताते ठाकुर लूटौ॥ 
अहंकार पटवारी कपटी, झठौ लिखत बहीमैं। 
लागे धरम, बतावै अ्रधरम, बाकी सबै रही मैँ॥ 
सोइ करो जो बसते रहिये, अपनौ धरियै नाऊँ। 
अपुन नामकी वैरख बाँधो, सुबस बसों इहि गाऊँ ॥ 
कीजै कृपा - दृष्टिकी बरषा, जनकी जाति लुनाई। 
सूरदासके प्रभु! सो करियै, होइ न कान - कटाई ॥४४७१॥ (१८५) 


प्रभुजी ! हमने जीवनकी खेती इस प्रकार की है कि शरीररूपी गाँवकी बंजर ( अनुपजाऊ, 
घर्महीन ) भूमिमेँ हल ले जा जोता, इसलिये वह खेती जितनीक्री तितनी है। काम ओर क्रोध ही 
दो बलवान्‌ बैल मिल गए जिन्होंने ( सात्त्विक भावके बदले ) सब राजस्‌ ओर तामस्‌, माव ही बढाए 
(हल नहीं जोता, भड़के रहे) । उन्हें हाँकनेवाला (हलवाहा) मी अत्यन्त कु्रुद्धिसे मरा हुआ मन ही है 
जिसने ( उन काम भौर क्रोघ-रूपी बैलोंपर ) मायाका जुआ डाल रक्खा है। हमारी इन्द्रियां ही मूल 
किसान है जिन्होंने श्रेष्ठ महातृन ( बड़ी घास )-का ऐसा बीज ला बोया है कि जन्म जन्मान्तरकी 
विषय-वासनाकी नई नई लताएँ उतमँसे फूटी पड़ रही हैँ । अत्यन्त प्रबल पंच प्रजा ( शब्द, स्पशं, 
रूप, रस, गन्ध )-से मिलकर बली मनने ऐसा विधान कर डाला कि उसका अधिकारी ( जमोन्दार ) 
यम मुझसे सारा लेखा ( हिसाब ) माँगता है जिससे में इसक्रे अधीन हुआ बैठा हूँ । इधर मेरे घरमें 
तुम्हारे मजनकी गठरी मी नहीं है जिसे देकर मैं छूट पाता । घ्मेररूपी जमानत मी नहीँ मिल 
पा रही है इसलिये ठाकुर मुझे लूटे ले रहा है। इधर अहंकार-लूपी पटवारी ऐसा कपटी है कि 
वह बहीमैँ सब भूठ-भूठ लिखे जा रहा है और घमं॑से जो लगान लगना चाहिए उसके बदले अघम 
( झूठ ) बताए जा रहा है, इसलिये सब बाकी ही बचा रहा जाता है। अब आप अपने नाम 
( यश )-की रक्षा करके ऐसा उपाय कीजिए कि यहीँ बसा रहूँ। अब आप अपने नामका ऐसा झंडा 
बाँध दोजिए कि मैं सुखसे इस गाँवमें बसा रहूँ । अब आप अपनी कृपा दृष्टिकी वर्षा कर दीजिए क्योंकि 
आपके मक्तक्री लवाई ( कटाई ) सब नष्ट हुई जा रही है। अब सुरदासके प्रम्‌ ( कृष्ण ) बहो 


कीजिए जिसमें कान-कटाई न हो ( नीचा न देखना पड़े ) ।। ४४६१ ॥ + 6 जम 5 


ब 
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विवि कक कक SETI BEATS SST MS क्क्‍क्‍ेए: 


प्रभज , हौं तो, महा अधमी । 
अपत-उतार, अभागो, कामी, विषयी, निपट कुकमा ॥ 
घाती, कुटिल, ढीठ, अति क्रोधी, कपटी, कुमति, जुलाई । 
ओगुनकी कछु सोच न संका, बडी दुष्ट, अन्याई ॥ 
बटपारी, ठग, चोर, उचकका, गाॉठि-कटा, लठबाँसी । 
चंचल, चपल, चबाइ, चौपटा, लिये मोहकी फांसी ॥ 
चुगुल, ज्वारि, निदेय अपराधी, भाठीं खोटो - खूटा । 
लोभी, लौंद, सुकरवा, झगरू, बढो पढ़लो, लूटा ॥ 
लंपट, धूत, पूत दमरीको, कोंडी काडी जोरै 
कृपिन, सूम, नहिं खाइ खबावै, खाइ मारिकै औरे ॥ 
लंगर, ढीठ, गुमानी, टडक, महा मसखरा, रूखा। 
मचला, अकले - मूल, पातरे, खाउँ खाउँ कर भूखा ॥ 
निधिन, नीच, कुलज, दुबेद्वी, भोदू, नितको रांङ। 
तृष्ना हाथ पसारे निसि-दिन, पेट भरे पर सोऊ।॥ 
बात बनावतकों हौँ नीको, वचन-रचन समुमावों। 
खाद-अखाद न छाँडे अबलं, सबमैं साधु कहावों॥ 
महा कठोर, सुन्न हिरदैकौ, दोष देनकौ नौको। 
बड़ौ कृतघ्नी और त्तिकम्मौ, बेधन, राँकौ--फीकौ ॥ 
महामत्त बुधि - बलको हीनौ, देखि करे अंधेरा । 
बमनहि खाइ सो डारे, भाषा कहि कहि टेरा॥ 


od 


प्रभुजी ! मैं तो बड़ा अघर्मी, अपतों ( निलंज्जौं )-में उतार ( सबसे बढ़कर ), अमागा, 

कामी, विषयी, अत्यन्त कुकर्मी, हत्यारा, कुटिल, ढीठ, अत्यन्त क्रोधी, कपटी, मुखे, भाँसेबाज, 
पाप करनेपर न पछतानेवाला न उससे डरनेवाला, बड़ा दुष्ट, अन्य्रायी, बटमार, ठग, चोर, . उचक्का; 
गँठक टा, लठबांसी ( ल॑ठैत ), चंचल, चपल, निन्दक, चोपट ( विनष्ट), मोहकी फाँसी गलेमे 
डाले रहनेवाला, चुगली करनेवाला, जुआड़ी, तिदंयी, अपराधी, झूठा, खोटा-खुटा ( सब प्रकारे 
बुरा ), लोमी, लौंद (लद्धड़, सुस्त), वचन देकर मुकर जानेवाला, झगड़ालू, बड़ा पढ़ाकू बननेवाला, 
लुटेरा, लंपट, धूत्ते, दमड़ीका पूत ( दमड़ी दसड़ीपर जान देनेवाला ), कोड़ी-कोड़ी जोड़नेवाला, 
कंजूस, सूम ( कुछ भी व्यय न करनेवाला ), न स्वथं खानेवाला न दूसरेको खिलानेवाला, दुसरौंका 
मार खानेवाला, नटखट, ढोठ, अभिमानो, टूँड़्क (सबका भाग भटक लेनेवाला), बड़ा मसखुरा, रूखा 
(किसीसे स्नेह न करनेवाला), बात-बातपर मचल जानेवाला ( हठो ), अकलैमूल ( गुणहीन ), बातका 

कच्चा, सदा खाऊँ खाऊँ करनेके लिये भूखा रहनेवाला, निघू'ण ( निर्दयी ), नीच, निलंज्ज, 

दुबुद्धि, भोंदू, सदा रोता रहनेवाला, रातदिन तृष्णाके साथ सबके सामने हाथ फैलाए रहनेवाला, 

पेट मर जातेपर पड्कर सो रहनेवाला ( आलसी ), बात बनानेमें बड़ा पक्क्रा, चिकनी चुपड़ी बात 

करके समकानेवाला, आजतक खाद्य-अखाद्य कुछ भी न छोड़नेवाला, सबमें साधु कहलानेवाला 

(.ढोंगी ), बहुत कठोर, शून्य हृदयवाला ( दयाहीन ) दूसरोंके दोष निकालनेमें प्रवीण, बड़ा 
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। मूकू, निंद, निगोड़ा भोंड़ा, कायर, काम बनावे। 
कलहा, कुही, मूष, रोगी अरु, काहूँ नेंकु न भावै॥ 
पर - निदक, परधनको द्रोही, पर - संतापन बोरौ। 
~ ~ ३, _ ` में 
आओगुन ओर बहुत हैं मोमैं, कह्यौ सूर मैं थोरों ॥४४९२॥ (१८६) 
अधमकि जौ देखो अधमाई । राग घनाश्री 
सुनु त्रिभुवन - पति, नाथ ! हमारे, तौ कछु कह्यौ न जाई ॥ 
जबते जनम - मरन - अंतर हरि ! करत न अघहिँ अघाइ । 
| अजहूँ - लौं मन मगन कामसँ, बिरति नाहिँ उपजाई॥ 
परम कुबुद्धि, अजान ग्यानते, हिय जु बसति जड़ताई । 
पाँचौ देखि प्रगट ठाढ़े ठग, हठन ठगौरी खाई॥ 
| ९ ता लियौ र 
| सुमृति - बेद मारग हरि - पुरकों, तातं लियौ भुलाई। 
कंटक - कर्म - कामना - कानन, सो मग दियौ दिखाई॥ 
हों कह कहाँ, सबै जानत हौँ, मेरी कुमति कन्हाई। 
सूर, पतितकों नाहि कहूँ गति, राखि लेहु सरनाई.॥४४९३॥ (१८७) 
तातें बिपति - उधारन गायौ । , राग सारंग 
स्रवनन साखि सुनी भगतन - मुख, निगमन भेद बतायौ ॥ 


RRA 0 
कृतघ्न, निकम्मा, छिपकर घात करनेवाला, अत्यन्त मलिन और नीरस, महा सतवाला, बुद्धि और 
बलसे हीन, देखकर मी अन्धा बनमेत्राला, उगला हुआ खानेवाला, जो खावे उसे उठा फक्रनेवाला, 
बिचित्र विचित्र नामोंसे सबको पुकारनेवाला, चुप्पा ( घुन्ता ), निन्द्य, निगोड़ा ( दुष्ट ), माँडा, 
कायर, अपना काम बनानेवाला, झगड़ालु, शिकारी, चोर, रोगी, किसीको अच्छा त लगनेवाला, 
दसरोंकी निन्दा करतेवाला, दूसरोंके धनसे द्रोह करनेवाला और दूसरोंको संतापमे डुबोए रखनेवाला 
ह । सूरदास कहते हुँ कि मुझमेँ और मी बहुतसे अवगुण मरे हुए हुँ, ये तो मैंने . बहुत -थोड़ेसे ही 
गिना बताए हैं ॥ ४४६२ ॥ 

त्रिमुवनपति ! हमारे नाथ ! यदि मुक अघमकी अधमाई ( नीचता ) देखने चलोगे तो 
कुछ वणंन करते नहीँ बनेगा । हरि ! जबसे मैं जन्म और मरणके फेरम पड़ा हुआ हूँ तबसे में 
पाप करते हुए कभी ऊबा नहीँ। आजतक मी मेरा मत काममेँ ही मग्न रहता है जिससे कमी 
मेरे मनम विरक्ति उत्पन्न नहीं हुई । में अत्यन्त मुखं हूँ । ज्ञानसे मैं अनजान हूँ और मेरे हृदयमें 
जडता ( मूर्खता हो मूर्खता ) बसी हुई है। मैं पांचों (ज्ञानेर्द्रिय-खपी ) ठगोंक्रो सामते खड़े देखकर 

§ भी हठपूर्वक्र ठगौरी ( ठगाँका लड्डू ) खाए बैठा हुँ । हरिके लोक जानेका जो वेद ओर स्मृतिका 

। बताया हुआ मागे है वह में भूले बैठा हूँ ओर मुझे दिखाई भी दिया तो कमं और कामताके 

काँटोसे भरा जंगली मागे ही दिखाई दे गया । कन्हैया | अपनी कुमतिकी बात में क्या कहूँ? 

सब तो तुम जानते ही हो। इस पापी सूरदासकी अब कहीँ गति नहीँ है इसलिये अब अपनी क 

शरणमँ इसे ले खखो।। ४४६३ ॥ LEER 

३०२ हा 
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सुवा पढ़ावत जीभ लड़ावति, ताहि बिमान पठायौ । 

चरन - कमल परसत रिषि - पतिनी, तजि पषान, पद्‌ गायों | 

सब - हित - कारन, देव अभय-प्रद, नाम - प्रताप बढाया । 

आरतिवंत सुनत गज - क्रंदन, फदन काट छुड़ाया॥ 

पावे छझबार सु घाति रमापति! अजस करत जस पायो | 

सूर, कूर कह मेरी बिरियाँ, बिरद किते बिसरायों ॥४४९४॥ (१८८) 


A 


ऐसी कब करिहौ गोपाल । राग कान्हरौ 
मनसा - नाथ, मनोरथ - दाता, हौ प्रभु दीनदयाल ॥ 
चरनन चित्त निरंतर अनुरत, रसना चरित - रसाल । 
लोचन सजल, प्रेम - पुलकित तन, गर अंचल, कर माल ॥ 
इहिं बिधि लखत, झुकाइ रहै जम, अपने हीं भय भाल। 
सूर, न डरत सुजन -रागी मन, सुनि जातना कराल ॥४४९५॥ (१८९) 


ऐसे प्रभु अनहित चापो । राग घनाश्रौ 
दीनदयाल, प्रेम - परिपूरन, सब - घट अंतरछायों ॥ 


~ CE MDE Te POMPE Se SS मिरर वि 


मैं ते तुम्हें इसलिये पतितोद्ारक कहा है कि मैंने इसकी साखी ( सत्यता ) अपने कानोंसे 
भक्तोके मुखसे सुनी है ओर यह रहस्य वेदोंमें.भी वर्णन किया मिलता है। जो ( जीवन्ती नामकी 
वेश्या ) सुग्गेको ( राम ताम ) पढ़ाती हुई जोभमर लड़ाती रही ( जिसमें मक्तिकी कोई भावना 
नहीँ थी ) उसे तुमने बिमानपर चढ़ाक्र ( अपने लोक ) भेज दिया और तुम्हारे चरण-कमलका स्पशं 
पाते ही ( गौतम ) ऋषिकी पत्नी पत्थर ( -का रूप ) छोड़कर ( मुक्ति) पद पा गई । तुम सबका 
हित करते रहते हो और देवताओंको अमय दान देते रहते हो । इसीसे तुम्हारे नामका प्रताप बढ़ा 
हुआ है क्योंकि तुमने दुखी गजका करुण कन्दन सुनते ही आकर उसका फंदा ( ग्राहका मुख ) 
काटकर उसे मुक्त कर दिया । रमापति ! ( जरा नामक व्याधने ) जब सहसा आपके चरणमँ बाण 
मारकर बदनासीका काम करनेपर ( कृष्णके पैरमँ बाण मारनेपर ) भी यश पा लिया ( स्वगं चला 
गया ) तब इस दुखी सूरदासकी बेर तुम अपना ( पतितपावन) नाम कहाँ भुला बैठे 
हो ॥ ४४६४ ॥ 
प्रभु ! तुम तो सबके सनके स्वामी, सबके मनोरथ पूरे करते हुए दीनाँपर दया करते 
रहते हो, तो बताओ गोपाल ! तुम ऐसा कब करोगे कि मेरा चित्त निरन्तर तुम्हारे चरणोंमें ही लगा 
रहे, मेरी जीम सदा तुम्हारे मधुर चरित्र गाया करे, मेरे. नेत्र ( सदा तुम्हारे रूपकी माधुरीके 
दशेनसे ) सजल हुए रहें, मेरा शरीर ( तुम्हारे प्रेममें ) सदा पुलकित हुआ रहे, मेरे गलेमें तुम्हारा 
प्रसाद-स्वरूप मिला हुआ अंचल ( उपरना, अँगोछा ) हो ओर ( उसके नीचे ) हाउस कद की 
( जिसपर मैं तुम्हारा नाम जपा करूँ ) । इस प्रकार देखकर तो यम भो अपने हो माल ( भाग्य )-के 


डरसे झुका रहेगा ( दूर रहेगा ) ओर तब तुम्हारे सुन्दर यशका प्रेमी यह सूरदास भी कठोर यम- 
यातनाकी बात सुनकर मी मनमें नहीँ डर सकेगा ॥ ४४६५ ॥ 
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करत विवस्त्र द्रुपद - तनयाकों, सरन’ सब्द कहि आयौ । 
पूजि अनंत कोटि बसनन हरि, अरिकौ गरब गँवायो ॥ 
सुत - हित विप्र, कीर-हिंत गनिका, नाम लेत प्रभु पायो ॥ 
छिनक भजन, संगति - प्रतापतँ, गज अरु प्राह छुड़ायों। 
नर - तन, सिंह - बदन - वपु कीन्दौ, जन - लगि भेष बनायो ॥ 
निज जन दुखी जानि भयते अति, (रपु हृति, सुख उपजायो । 
तुम्हरी छुपा गुपाल गुसाई! किहिँ-किहिँ ख़म न गँवायो ? 
सुरजदास, अध, अपराधी, सो काहु बिसरायौ ॥४४९६॥ (१९०) 


तौ लगि बेगि हरौ क्रिन पीर ! राग धनाश्री 
~ ~ ~ VES ~ CN 
जौ लगि आन न आनि पहुँच, फेरि परंगी भीर॥ 
अबहिं निवछरौ समय, सुचित हे, हम _निधरक कै देड। 
~ रौ कप हँ £ ~ है ~ 
आरौ आइ तनिकसिहेँ, तातें, आगें है, सो लेड॥ 
w RES) £ ~ | 
जहाँ तहाँतेँ सब ओआवँगे, सुनि सुनि सस्तो नाम । 
तो ~ > NO ४५ ने 
अब तौ पग्यौ रहेगो दिन - दिन, तुमकौं ऐसो काम॥ 


प्रभु ! तुम तो अवा्थोँक्रे ऐसे हितैषो हो कि दीनों ( दुखियोँ )-पर सदा दया 
करते रहते हो, सदा प्रेमसे भरे रहते हो और सबके घट-घटमेँ बसे रहते हो। जब द्रौपदीका चीर 
उतारा जा रहा था उस समय ज्याँहो उसने कहा कि में तुम्हारी शरण हूँ त्याही हरि! आपने 
उसके चीरको अनन्त प्रकारके वख्रोंसे भरकर ( बढ़ाकर ) शतु ( दुर्योधन, दुःशासत )-का सारा 
अभिमान मिटा डाला । जब (अन्त समयमेँ) पुत्रको ( नारायण ) पुकारते समय ब्राह्मण अजामिलने 
और सुग्गे-( को पढ़ाने )-के लिये (जीवन्ती) वेश्याने तुम्हारा नाम लिया तो वे झट प्रमुको पा गए । 
आपने अपनी संगति ( दशन )-के प्रमावसे ग्राहको मुक्ति और क्षणभर स्मरण करने मात्रसे गजको 
ग्राहके मुखसे छुड़ा दिया । अपने मक्त (प्रह्वाद )-के लिये तुमने मनुष्यका शरीर ओर सिहके 
मुखवाला रूप बनाकर विचित्र वेष घारण कर लिया ओर अपने मक्त ( प्रह्लाद )-को 
( हिरण्यकशिपुके ) डरसे बहुत दुखी देखकर शत्रु ( हिरण्यकशिपु )-को मारकर उसे सुख दिया । 
स्वामी गोपाल ! तुम्हारी कृपाने किस किसका कष्ट नहीं दूर कर डाला? तब बताइए इस अपराधी 
अंधे सूरदासको ही आप क्यों भूले बैंठे हैं ॥ ४४६६ ॥ 


भगवन्‌ ! आप तबतक ( इतनी देरमँँ ) मेरा कष्ट क्यों नहीं दूर कर डालते जबतक ( मेरे 
जैने ) कोई दूसरे ( दुली ) नहीं आ पहुँचते क्योंकि फिर तो बड़ा संकट खड़ा हो जायगा। इस 
समय निछदम (एकान्त) खाली समय है इसलिये सुचित्त होकर (निश्चिन्तताके साथ इत्मीनानसे) मुझे 
निश्चिन्त ( निमय ) कर डालो ( मेरा संकट दूर कर डालो ) क्योंकि ( देर करगे तो ) और बहुतसै 
( पापी ) आ निकलेगे इसलिये जो सामने है उसे (झुमे) ही ले सँमालिए (मेरा उद्धार कर दी 
( बात यह है कि ) तुम्हारा सस्ता ( झटपट पापियोंका उद्धार करनेवाला ) नाम सुन र न 
तहाँसे सब (पापी ) आ जुदेंगे क्योंकि ( मेरे जैसे बढे मारी पापीका उद्धार हो जानेप 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and 


"| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२४१२ क सूर-ग्रन्थांवली & 


यह्‌ तौ बिरद प्रसिद्ध भयो जग, लोक-लोक जस कीन्ह । 
सुरदास - प्रभु ! समुभि देखिये, मैं बड़ तोहि. करि दीन्ह्‌ ॥४४९७॥ (१९१) 
माधौ ! हौं तौ पतित - सिरोमनि । 
और न कोऊ लायक देखों, सत-सत अघ प्रति रोमनि ॥ 
अजामील, गनिका5रु, व्याध, जुग, ये सब मेरे चटिया । 
उनहूँ जाइ सौंह दै पूछी, मैं करि पठयो सटिया ॥ 
यह प्रसिद्ध सबहीकौ संमत, बड़ो बड़ाई पावे। 
ऐसौ को अपने ठाकुरकौ, इहिं बिधि महत घटाबै ॥ 
नाहकमै लाजन मरियत हों, इहाँ आइ सब नासी। 
यह तौ कथा चलेगी आगं, सब पतितनमैं हाँसी ॥ 
सूर, सुमारग फेरि चलैगौ, बेद - बचन उर घारौ। 
बिरद्‌ बचाइ लेहु बलि अपनो, अब इहि हदते पारों ॥४४६८॥ (१९२) 
जिन - जिनहीँ केसव ! डर गायौ । 
तिन तुमपै गोबिंद - गुसाई! सबन असे - पद पायौ ॥ 
सेवा यहै, नाम सर - अवसर, जौ काहुहिँ कहि आयौ । 
कियो बिलंब न छिनहुँ कृपानिधि ! सोइ सोइ निकट बुलायौ ॥ 
'तो आपको प्रति दित ही यह काम करते रहना पड़ेगा । यह (पापियोँका उद्धार करनेका) तुम्हारा यश तो 
अब संसारम बहुत प्रसिद्ध हो गया है भोर मैंने सब लोकोंमे तुम्हारा यश फैला भी डाला है इसलिये 
सुरदासके प्रभु ! तुम यह समक देख लो कि तुम्हे मैंने ही बड़ा बना डाला है॥ ४४६७॥ 
` अजी माधव ! ( मुझे क्या समझे बैठे हो? ) मैं तो पापियाँका शिरोमणि ( सरदार ) हूँ। 
अपने योग्य ( समान ) मुझे कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता जिसके रोम-रोममेँ सो-सौ पाप 
भरे हुए हाँ । अजामिल, ( जीवन्ती, पिगला ) वेश्या, राजा नृग आदि तो सब मेरे चटिया ( चाटकर 
फके हुए बहुत छोटे पापी ) हैं ॥ ( विश्वास न हो तो ) सौगन्ध देकर उच्हीँसे जा पुछो कि मैने 
ही उन्हें छड़ीसे गोड़-गोड़कर (प्रेरणा दे देकर ) तुम्हारे पास भेजा था। ( सारे संसारमै ) 
सबकी एक ही सम्मति है कि जो बड़ा होता है वही बड़ाई पाता है। बताइए, ऐसा कौन ( पतित ) 
होगा जो इस प्रकार अपने स्वामीका महत्त्व कम करेगा। मैं व्यर्थ लज्जासे मरा जा रहा हूँ 
( जब सब कहते हैं ) कि यहाँ आकर मैंने सब कुछ नष्ट कर डाला । अब तो सब पापियाँमै यह 
हुंसीकी कथा आगे चलती ही चली जायगी ( कि इतना बड़ा पापी पीछे पड़ा रह गया 
बचन ( कि तुम पतित-पावन हो ) तो स्वीकार करो । तुम्हारा तो यह ( पापियाँके उद्धारका ) 


मागे फिर भी चलता ही रहेगा इसलिये इस ( मवसागरकी ) सीमासे सुरदासको पार करके 
अपना नास तो बचा लो ॥ ४४६८ ॥ 


राग धनाश्री 


राग सारंग 


) । तुम वेदका 


केशव ! जिन जिन्होंने मी डर ( संकट ) पड्नेपर तुम्हें स्मरण 
स्वामी गोविन्द ! तुम्हारे हाथसे निर्भय पद पा लिया ( उनका डर, 
तुम्हारी केवल इतनी-सी ही सेवा की कि समय-कुसमय उनके मुँ 


किया उन उन्होंने 
संकट दूर हो गया ) । जिन्होंने 
हसे तुम्हारा नाभ निकल गया तो 
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I OD हरी हनन न निशिशिशिनिनिनिविनिलिला किक 
मुख्य अजामिल मित्र हमारौ, सो मैं चलत बुझायौ। 
कहाँ कहाँ लौं कहाँ कृपिनकी, तिनहुँ न स्रवन सुनायौ॥ 
ब्याध, गीध, गनिका, जिहिँ. कागर, हों तिहिं चिठि न चढ़ायौ । 
. मरियत लाज पाँच पतितनमैं, सूर, सबै बिसरायौ ॥४४९९॥ (१९३) 
बिरद मनो बरियाइन छाँडे । राग नट नारायन 
तुमसौं कहा कहाँ करुनामय ! ऐसे प्रभ तुम ठाढ़े ॥ 
सुनि सुनि साधु-बचन ऐसौ, सठ, हठि औगुनन हिरानी । 
धोयौ चाहत कीच भरौ पट, जलसं रुचि नहिँ मानौ ॥ 
जौ मेरी करनी तुम हेरौ, तौ न करो कछु लेखौ। 
सूर पतित, तुम पतित - उधारन, विनय - दृष्टि अब देखो ॥४५००॥ (१९४) 
जन यह, काको कहै गुसाई! राग धनाश्री 
तुम - बिनु दीनबंधु, जादवपति ! सब फीकी ठक्कराई॥ 
अपनेसे कर - चरन - नैन - मुख, अपनी - सी बुधि पाईं । 
काल-करम-बस फिरत सकल प्रभु, तेऊ हमरी नाई॥ 
पराधीन, पर बदन निहारत, मानत मूढ़ बड़ाई। 


कृपानिधि ! तुमने क्षण भरकी भी देर न की और उन-उन समीको अपने पास बुना बैठ!या । 
इनमे मुख्य अजामिल तो मेरा मित्र हो है जिसे मैंने चलते हुए समझा भी दिया था ( क्रि मेरा 
नाम भी वहाँ बता देना) पर उस कृपण (स्वार्थी )-को भी बात मैं कहाँतक कहूँ कि उसने 
भी तुम्हारे कानमें यह बात नहीं डाली। तुमने भी उस कागज (सुची )-में मेरा नाम नहीं 
चढ़ाया जिसमें ( जरा नामके ) व्याघ, ( जटायु ) गिद्ध ओर ( जीवन्तो तथा पिगला नामकी ) 
बेश्याआँका नाम चढ़ा हुआ है, इसलिये मैं पाँच पतितों ( पावियोके समाज )-में लाजसे मरा जाता 
हूँ ( क्योंकि सब मेरी हँसी उड़ाते हुँ) कि सब ( पापियों )-ते सुरदासको भुलवा दिया है ( सब 
पापियौँका उद्धार करनेके फेरमँ आप सूरदासकों भूल गए हैं )॥ ४४९६ ॥ 
करुणामय ! में तुमसे क्या कहूँ? मुझे तो अब ऐसा जान पड़ता है मानो प्रभु! ऐसे 
ठाढ़े ( बलवान्‌ ) होकर भी तुमने तंग होकर अपना ( पतित-पावन होनेका ) नाम छोड़ Ror 
दिया है । ऐसे सज्जनोंके वचन सुन-सुतकर ( कि आप बड़े-बड़े पापियोंक़ा उद्धार करते हैं ) यह शठ. 
( दुष्ट सूरदास ) हठ करके पापोमँ ही खोया पड़ा रहा और अपना कीच ( पाप )-से मरा ु 
( शरीर ) घो डालननेके लिये इसने कभी जलसे ( आपसे ) रुचि नहीँ की ( आपको शरणमें 
गया । यदि तुम मेरी करती देखने चलोगे ( मेरे कर्मके अनुप्तार फल देने चलोगे ) तो मेरे इतने 
मिलेंगे कि तुम उनका हिसाब ही नहीं लगा पाओगे, इसलिये अब केवल कृपाकी दृष्टि डाल 
कयोंक्रि सुरदास पतित है और तुम पतितों ( पापियों )-क्रा उदार करते रहते हो ॥ ४५०० । 
बताइए, यह आपका दास (सूरदास, आपको छोड़कर) र्ति अपता स्वामी कहे | 
यादवपति (कृष्ण) ! तुम्हें छोड़कर ओर सबको ठकु राई ( स्वासोपनकी बात ) 
सबके हाथ, पैर, नेत्र, मुख और बुद्धि सब हमारे जैसी हो है । हमारे हो सम' 


हि छ ९ न 


र ॥ 
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हँसें हसत, बिलखें बिलखत हैं, ज्यौ दर्पनमै भाई॥ 

लिये दियो चाहैँ सब कोऊ, सुनि समरथ जदुराई। 

देव सकल व्यापार परसपर, ज्या पछ्ु दूध चराई॥ 

तुम बिनु और न कोड ह ! पावे पीर पराई। 

सूरदासके त्रास हरनकों, कृपानाथ - प्रभुताई ॥४५०१॥ (१९५) 

इककों आनि जु ठेलत पाँच) । 

करुनामय ! कित जाउँ कृपानिधि ! बहुत नचायौ नाच॥ 

सबै कूर मोसी रिन चाहत, कह, कहा तिन देउँ। 

बिना दिये दुख देत दयानिधि! कही कौन बिधि सेउँ॥ 

थाती प्रान तुम्हारी मोपै, जनमतहीं जो दीन्ह। 

सो में बाँटि दई पाँचनकों, देह जमानत लीन्ह॥ 

मन राख्यौं तुम्हरे चरननपै, नित जो जो दुख पांव। 

सुकरि जाइ कै दीन बचन सुनि, जमपुर बाँधि पठाब॥ 

लेखो करत लाख ही निकसत, को गनि सकत अपार । 

हीरा जनम दियो प्रभु हमको, दीन्ही बात सम्हार॥ 


कर्मके बशमें हुए फिरते हुँ, पराधीन हैं, (अपनी सहायताके लिये) दूसरोंका मुँह जोहते हुँ और फिर मी 
वे मूढ अपनेको बड़ा समझते हैं। जैसे दपंणमें छाया होती है वैसे ही वे दूसरोंके हुसनेपर वे हँसते मौर 
रोनेपर रोते हुँ । शक्तिशाली यदुराय ! सुनिए । सब देवता कुछ लेकर ही देता चाहते 
हैं, वे सारे देव आपसमें वैसा ही (लेन-देनका) व्यापार करते हुँ जैसे ग्वाला पशुकी चराई ओर 
दूधका मोल लेता है । कृपानिधि ! तुम्हारे बिना दूसरा कोई नहीं है जो द्सरोंकी पीडाका अनुभवं 
कर सके, इसलिये कृपानाथ ! आपकी ही प्रभुता ( शक्ति ) इस सूरदासका संकट मी दूर कर पा 
सकती है ।।४५०१॥ 
करुणासय कृपानिधि ! मुझ एकको ये पांच पाँच ज्ञनेन्द्रिया (कान, त्वचा, नेत्र, जीभ भौर 

नाक) ठेले दे रही हैं (बड़ा कष्ट दिए डाल रही हैं) ओर इन्होंने मुझे बहुत नाच नचा डाला है (इनके 
फेरम में बहुत कष्ट उठा चुका हूँ) । ये जितने भी दुष्ट हैं सब मुझसे अपना अपना क्रण माँगते रहते 
हैं, बताइए मैं किस प्रकार उन्हें हुं । न देनेपर वे मानते नहीं और दुःख देते रहते हुँ तो बताओ मैं 
उन्हें कैसे तुष्ट कहें ? तुमने जन्मके समय ही जो मुझे प्राणकी थाती सौँपी थी वह मैंने इन पाँचौं 
बॉटकर यह देह जमानतमें ली है। अब तो मैं तुम्हारे चरणोंमें सन लगा बैठा है, भब 
१. कुरंगमातंगपतंभृङ्गेमोना हताः पञ्चभिरेव पञ्च। 

एकः प्रमादी स कथ न हन्यते यः सेवते पंचमिरेव पञ्च ।। 

( हरिण, हाथी, पतिगा, भाँरा ओर मछली ये पाँचो क्रमशः शब्द, स्पशे, रूप, गन्ध और रसके 

फेरमे मारे जाते हैं तब वह एक प्रमादी (मनुष्य) क्यों नहीँ मारा जावेगा जो पांचों ( कान 

त्वचा, नेत्र, नासिका ओर जीभ )के द्वारा शब्द, स्पशं, रूप, गन्ध और रस पाँचौँका 

निरन्तर सेवन करता रहता है। ) 
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गीता - बेद - भागवतर्म प्रभु, यौ बोले हैँ आथ। 

जनके निपट निकट - सुनियत हैं, सदा रहत हो साथ ॥ 

जब जब अधम करी अधमाई, तब तब टोक्यो नाथ। 

अब तौ मोहि बोलि नहि आवे, कहा कहाँ में नाथ॥ 

हों तौ जाति गँवार, पतित हौं, निपट निलज, खिसिआनो। 

तब हँसि कहो सूर-प्रभु, सो तौ, मैंहूँ सुन्यौ घटानों॥४५०२॥ (१९६) 


हरिज्‌ ! मोसौँ पतित न आन। राग आसावरी 
मन - क्रम - बचन पाप जे कोन्हें, तिनको नाहि प्रसान॥ 
चित्रगुप्त जम - द्वार लिखत हैं, मेरे पातक मारि। 
तिनहूँ राहि करी सुनि औगुन, कागद दीन्हें फारि॥ 
रनको जमकै अनुसासन, किंकर कोटिक धावे 
सुनि मेरी अपराध - अधमई, कोऊ निकट न आव ॥ 
हौं ऐसौ, तुम बेसे पावन, गावत हैं जे तारि। 
अवगाहं पूरन शुन स्वामी, सूरज अधम उधारि ॥४५०३॥ (१९५) 
मोसौं पतित न और हरे! राग घनाश्री 
जानत हौ प्रभु अंतरजामी, जे मैं करम करे॥ 


RR स्स 
चाहे जो जो भी दुःख पाऊं (मैं चिन्ता नहीँ करता) । अब तुम चाहो तो मेरे दीन वचन सुनकर भी मुझे 
अस्वीकार करके मुझे बांधकर यमपुर भेज दो । यदि तुम मेरे पापोंका हिसाब करने लगोगे तो मेरे 
हिसाबमै लाखौँ और इतने अपार पाप निकल भावगे जिन्हें मला कौन गिन पावेगा । तुमने तो मुझे 
यह हीरेके समान (बहुमुल्य मानव) जन्म दिया और मेरी बात (मेरी मनुष्य योनि) सँमाल दो । गीता, 
वेद और मागवतमें भी तुम प्रभु यही अर्थ बोल आए हो ओर सुनते भी हुँ कि तुम सदा अपने मक्तके 
पास ही ओर साथ ही रहते हो । (इतना ही नहीं ) जब जब मुझ अधमने कोई अघमाई (नीचता). की 
तब तब नाथ ! तुमने टोका भी इसलिये मुझसे तो अब कुछ कहते नहीं बन रहा है । बताइए, मैं किस 
मुंहसे क्या कहूँ ? मैं तो अत्यन्त गवार, पतित, अत्यन्त निलंज्ज ओर दीन हूँ । तब (यह सुत्तकर) 
सूरदासके भ्रभुने हसकर कहा कि हाँ, वह सब घटना तो मैं भी सुन चुका हूँ ॥४५०२॥ 

हरिजी ! (मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि) मेरे समान पापी दूसरा कोई है ही नहीँ। 
मैंने मन, वचन और कमंसे जितने पाप कर डाले हैं उनकी कोई गिनती नहीँ हँ । यमके द्वारपर जो 
चित्रगुप्त बैठे मेरे पापौंके समूह लिखते जा रहे थे उन्होंने भी मेरे पाप सुनकर त्राहि बोल दी (हार मान क 
ली) ओर (मेरे पापाँके) सब कागज फाड़ फेके । और (पापियों)-के लिये तो यमकी आज्ञा पाकर करोड़ों 
सेवक दौड पढ़ते हैं पर मेरे पाप और मेरी नीचताकी कथा सुनकर तो ह 0 पास तक म.नेका ला | 
नहीं लेता । इधर मैं तो ऐसा (बड़ा पापी) हूँ और उधर तुम वैसे (पापियोंका) उद्धार करनेवाले हो। 
यह बात वे लोग कह रहे हुँ जिनका आपने उद्धार कर डाला है । स्वामी ! मैं तो पूर्ण 0022 22 
तमी समझूँगा जब सूरदास-जैसे अघमकां मो तुम उद्धार कर दोगे ॥४५०३॥ 
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ऐसी अंध, अधम, अबिबेकी, खोटन करत खरे । 

बिषयी मजे, बिरक्त न सेये, मन धन - घाम घरे॥ 

ज्यौँ माखी, झगमद-मंडित-तन परिहरि, पूय परे 

त्यौँ मन मढ़ बिपय-शुंजा गहि, चिंतामनि बिसरै ॥ 

ऐसे और पतित अवलंबित, ते छिन माहि तरे। 

सूर पतित, तुम पतित - उधारन, बिरदकि लाज घरे ॥४५०४॥ (१६८) 
मेरी बेर क्यों रह सोचि? _ राग नट 

काटिकै अघ - फाँस पठवहु, ज्यों दियो गज मोचि॥ 

कौन करनी घाटि मोसों, सो करौं फिरि काँधि । 

न्याइ कै, नहिं खुनुस कीजै, चूक. पल्ल बाँधि॥ 

मैं कछू करिबे न छाँड्यौ, या सरीरहि पाइ। 

तर मेरौ मन न मानत,रह्यौ अघपे छाइ॥ 

अब कछू हरि कसरि नाही, कत लगावत बार। 

सूर - प्रभु | यह जानि पदवी, चलत बैलहि,. आर ॥४५०५। (१९९) 
अपुनर्कों को नहिं आदर देइ ? राग धनाश्री 

ज्यों बालक अपराध कोटि कर, मातु न मानै तेइ॥ 


हरि ! मेरे समान पापी दूसरा कोई है ही नहीँ । प्रभु ! तुम तो अन्तर्यामी हो इसलिये, 
मैंने जितने (खोटे) काम कर डाले हैं वे सभी तुम जानते ही हो । तुम तो ऐसे अंधे (ज्ञान-हीन), नीच 
और विवेक-हीन (अच्छे बुरेकी पहचान न रखनेवाले) खोटे लोगोंको मी खरा बना डालते हो (उन्हें 
पवित्र कर देते हो) जो सदा विषयी लोगोँक्री संगति करते रहे, किसी बिरक्तके पास फटककर न दिए 
और अपना मन सदा घन और घाम (एकत्र करने)-में ही लगाए रहे । जैसे मक्खी किसी कस्तुरी 
पुते हुए शरीरको छोड़कर पीपपर जा बैठती है वैसे ही यह मेरा मुखे मन मी चिन्तामणि (तुम्हारा 
नाम) भुलाकर विषय-रूपी गुंजा जा बीनता है। ऐसे ओर मी जो पापी तुम्हारे भरोसे बैठे थे वे 
सब तो क्षण भरमें तर गए (उनका उद्धार हो गया)। अब तो इधर पापी सूरदास बैठा है, उधर तुम 
पापियोक [उद्धार करनेवाले हो, इसलिये अपने नामको हो कुछ लज्जा रख लो ॥४५०४॥ 
प्रमु ! मेरी बारी आनेपर तुम क्या सोचने लग गए ? जैसे तुमने ग्राहके मु हसे गजको छुड़ा दिया 
था वैसे ही मेरे पार्पौंका फन्दा काटकर मुझे! भी (अपने लोकम) भेज दो । मेरे (पाप)-कमाँ में क्या 
कमी रह गई है वह बता दो तो वह मी में पूरी किए डालता हूँ । आप न्याय करके ( मेरी बात सत्य 
समभकर) मुझपर क्रोध मत कीजिए ओर मेरो जो चूक (कमी) रह गई हो वह मेरे पलले ला बाँधिए । 
शरीर पाकर मैने कुछ भो (पाप) कमं छोड़ा नहीँ फिर भी मेरा मन नहीँ मानता और पाप 
ही पाप पर छाया रहता है । हरि ! अब तो परम पापी होनेमे मुझमें कोई कसर नहीँ बच रही है, तब 
इतनी देर क्यों लगाए दे रहे हो? सूरदासके प्रमु (कृष्ण) ! मेरी यह पदवी (पापियोंका सरदार होना) 


जानकर भी बताओ चलते हुए बेलको भी कहीँ आर (कील लगी हुई सांटी) चुमाई जाती है? ( और 
तेज चलनेके प्रेरित किया जाता है? ) ॥४५०५॥ 
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ते बेली कैसे दहियत हैं,जे अपने रस भेइ। 

श्री संकर बहु रतन त्यागिकै, बिषहिँ कंठ धरि लेइ ॥ 

माता-अछत मरे सुत पय-बिन, अजा - कठ - कुच सेइ। 

जद्यपि सूरज महा पतित है, पतित - पवन तुम तेइ ॥४५०६॥ (२००) 
जो जग और बियो कोड पाऊँ। राग धनाश्री 


> 
७0 


तौ हौं बिनती बार बार करि, कत प्रभु ! तुमहिं सुनाउँ ॥ 

सिच, बिरंचि, सुर, असुर, नाग-सुनि, सु तो जाँचि जन आयौ । 

भूल्या) भ्रम्यां, ठृषातुर मग - लौं, काहूँ ख़म न गँवायों ॥ 

अपथ सकल चलि, चाहि चहूँ दिसि, भ्रम उघटत मतिमंदा। 

थकित होत रथ चक्र - हीन ज्यों, निरखि करम - गन-फंदा ॥ 

पारुष - रहित, अजित इंद्रिन बस, ज्यों गज पंक्र पऱयौ हो। 

बिषयासक्त, नटीके कपि - ज्यों, जोइ जोइ कह्यौ कन्यौ हो । 

भव - अगाध - जल-मगन महा सठ, तजि पद - कूल र्यौ हो । 

गिरा - रहित, बृक - ग्रसित अजालौं, अंतक आति गह्यौ हो॥ 

अपने ही अँखियान - दोषतँ, रबिहिं उलूक न मानत। 

अतिसय सुकृत-रतहि, अघ-व्याकुल, बृथा - स्रमित रज छानत ॥ 

अपनेका कौन आदर नहीँ करता (जो अपना सगा अत्मीय होता है उसका सब आदर करते हूँ) 
जैसे बालक करोड़ अपराध भी क्यों न कर डाले पर माता उसके अपराधको अपराध मानती ही नहीं 
है । जिन लताओंको स्वयं अपने जलसे सींचा हो वे कैसे जलाई जा सकती हैँ । शंकरको देखो कि (विषको 
अपना लेनेके कारण) वे अनेक प्रकारके रत्न त्यागकर विषको ही अपने गलेमें (आभूषण बनाकर) 
रक्खे हुए हैं बताओ, माँके रहते हुए भी बच्चेको जाकर बकरोके गलेमें लटके स्तन चचोड़ते हुए 
दूध बिना मरना पड़े ? यद्यपि यह सत्य है कि सूरदास बड़ा ही पतित है पर तुम मी तो पतित-पावन 
हो न ! ॥४५०६ ॥ 

प्रभु! यदि मैं संसारमेँ कोई दूसरा ( रक्षक, उद्धारक) पा लेता तो मैं बराबर शिड़न 
गिड़ाकर तुमसे इतनी प्रार्थना क्यों करता ? (मैं आपका) भक्त, जाकर शिव, ब्रह्मा देवता, असुर, नाग; 
मुनि समीसे तो (उद्धारकी) याचना कर आया पर सर्वत्र में प्यासे हरिणके समान भूला मटका घुमता रह 
गया, कोई भी मेरा संकट दूर नहीं कर पाया । सारे बुरे मार्गोपर चलकर जब में चारों ओर देखता 
हूँ तो इस मतिमन्दको भ्रम ही भ्रम फैला दिखाई देता है और यह (मैं), अपने कमे ओर गुणके फंदे 
देख देखकर बिना पहिएवाले रथके समान बेकार हुआ पड़ा है । मुझमें पोरुष (बल) भी नहीं रह 
गया है और मैं वैसे ही अजित (जीती न जा सकनेवाली प्रबल) इच्द्रियोंके वशमें हुआ पड़ा हूँ जैसे दलदलमें 
हायी जा फंसता है । मदारिनके बच्दरके समान में विषयोँके फेरमँ ऐसा जा फँसा कि ये (इन्द्रिया) 
जो जो कुछ कहती गईं में करता गया । इस प्रकार भावसागरके जलमें डूबा हुआ में महा दुष्ट तुम्हारे 
चरण-रूप तटको छोड़े पड़ा रहा और जैसे भेड़ियेके मुंहमें पड़ी हुई बकरीकी बोली बन्द हो जाती 
है वैसे ही मुझे मी यमने आ पड़ा है । जैसे उल्लू अपनी आखोंमें दोष होनेसे समझता है कि सूरय 


है ही नहीं वैसे हो मैं अत्यन्त पुण्यरहित भी पापसे व्याकुल होकर बैठा व्यथ भूल छाननेका परिश्रम. 


३०३ 
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किक RN 3 उ 
सुलु त्रयताप - हरन, करुनामय, संतत दौनदयाला ॥ 
सूर कुटिल राखौ सरनाई, इहि व्याकुल कलिकाला ॥४१०७॥ (२०१) 
प्रभु | तुम दीनके दुख - हरन । राग केदार 
स्यामसुंदर, मदन - मोहन, बान असरन - सरन ॥ 
लखि सुदामा दूर आवत, धाई परस्या चरन । 


लच्छसौ बहु लच्छ दीन्हौं, दान अवढर - ढरन॥ 
छल कियौ पांडबन कौरव, कपट - पासा ढरन। 
ख्याय बिष, गृह लाय दीन्हा, तड न पाए जरन ॥ 
बड्तहिँ ब्रज राखि लीन्हौं, नखि गिरिवर घरन। 
सुर, प्रभुको सुजस गावत, नाम - नौका तरन ॥४५०८॥ (२०२) 
भगति-बिना जौ कूपा न करते, तौ हौँ आस न भरतो । राग घनाश्री 
बहुत पतित उद्धार किए तुम, हौं तिनकों अन्ुसरती ॥ 
मुख मृदु - बचन जानि मति जानहु, सुद्ध पंथ पग धरतो । 
करम - बासना छाँडि, कबहुँ नहि, साप पाप आचरता॥ 
सजन - वेष - रचना प्रति जनमन, आयौ पर - धन हरतौ । 
धर्म - घुजा, अंतर कछु नाहीं, लोक दिखावत फिरतो ॥ 
करिए डाल रहा हूँ (जिसका कोई फल नहीँ निकलता) इसलिये तीनों (आधि-मौतिक, दैविक भौर 
आध्यात्मिक) दुःख दूर कर डालनेवाले करुणामय (दयालु) और सदा दीनों पर दया करनेवाले भगवन्‌ ! 
इस कलि-कालके संटसे व्याकुल इस दुष्ट सुरदासको भी अपनी शरणमे बुला रखिए ॥४५०७॥ 
श्यामसुन्दर, मदन-मोहन प्रभु ! दीनोंका दुःख हरनेवाले हो तो बस तुम्हीँ हो, तुम्हारी बान 
( आदत ) ही है उसे शरण देना जिसे कहीं शरण न मिल पाई हो। सुदामाको दूरसे ही आते 
देखकर तुमने दोड़कर उनके चरण जा छूए और जितना उसका लक्ष्य था ( जितना वह चाहता था.) 
उससे बहुत लाख गुना उसे दे डाला। ऐसे आप दोनॉपर कृपा करनेवाले दानी हँ । जब कोरवाँते 
पांडवोंके साथ छल करके कपटके पासोंसे जुआ खेला, उन्हें विष खिलाया और ( उनके लाक्षागृह-में ) 
आग जा लगाई तब भी ( तुम्हारे ही कारण ) वे जल नहीं पाए । तुमने ( अपने बाएँ हाथको 
कानी उंगलीके ) नखपर ( गोवधेन ) पर्वत टिकाकर डूबते हुए ब्रजकी रक्षा कर ली थी इसीलिये 


सूरदास भी अपने उस प्रभु (कृष्ण )-के सुयशके गीत गा रहा है जिसका नाम ही ( भवसागर ) 
पार करानेवाली नाव है॥ ४५०८ ॥ 


यदि आप भक्ति न करनेवालेपर भी कृपा न किया करते तो में भी ( आपकी कृपाकी ) 
आशा न करता ओर आपने जिन अनेक पापियोंक़ा उद्धार कर डाला मैँ मी उन्हीँका अनुसरण करता 
होता ( उनके पीछे पीछे चले आनेक्री बात सोचता ? ) तुम यह मत सभझो कि मै कोई चिकती- 
चुपड़ो लल्लो-चप्पोकी बात कर रहा हुँ, मैं मी ( अपने उद्धारके लिये ) पुण्यके सार्गपर चलता 
(पुण्य कार्य करता ) ओर कर्मकी वासना छोड़कर कमी शाप और पापका काम न करता । में 
प्रत्येक जन्ममे सले आदसि्यांका-सा वेश बताकर ( सफ दपोश बनकर ) दूसरोंका घन हड़पता चला 
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परतिय-रति-ञअ्भिलाष निसा-दिन, मन - पिटारि लै भरतौ । 
ठुरमति, अति अभिमान, ग्यान-बिन, सब साधनतैँ टरतौ ॥ 
उद्र - हेतु चोरी हिंसा करि, मित्र - बंघुसौँ लरतौ । 
रसना - स्वाद - सिथिल, लंपट ह्वै, अघटित भोजन करतो ॥ 
यह ब्यौहार लिखा३, रात - दिन, पुनि जीतौ पुनि मरती । 
रबि - सुत - दूत बारि नदि सकतैँ, कपट घनौ उर बरतौ॥ 
साधु - सौल, सद्रूप पुरुषको, अपजस बहु उच्चरतौ । 
अऔधड़-असत-कुचीलनसौं मिलि, माया - जलमैं तरतौ॥ 
कबहुँक राज - मान - मद - पूरन, कालहुँतै नहिं डरतों। 
मिथ्या-बाद आप-जस सुनि-सुनि, मूझहि ऐँठि अकरतो ॥ 
इहि बिधि उच्च-अनुच तन धरि धरि, देत - बिदेस बिचरती । 
तहेँ सुख मानि, बिसारि नाथ - पद, अपने रंग बिहरती ॥ 
अब मोहिं राखि लेहु मनमोहन ! अधम-अंग पद परतौ। 
खर - कूकरकी नाइँ मानि सुख, बिषय-अगिनिसै जरतो ॥ 
तुम गुनकौ जैसै मिति नाहिन, हों अघ कोटि बिचरतो । 
तुम्हें हमें प्रति - बाद भएतें, गौरव काको गरतो॥ 
मोते कछु न ऊबरी हरिजू, आयो चढ़त उतरती। 
अजहूँ सुर, पतित - पद्‌ _तजतौ, जो ओरहु नदि तरती ॥४५०९॥ (२०३) 
आया हूँ भौर मनक्रे भीतर कुछ भी घमंकी भावना न होनेपर भी लोगोंक़ों घमंक्री ध्वजा ( ढोंग ) 
दिखाता फिर रहा हूँ ( क्रि मैं बड़ा घामिक हूँ) । मैं अपने मतक़ी पिटारोको रात-दिन दुसरोंकी 
खनियाँ पानेकी इच्छासे भरता रहता हूँ और मैं ऐपा दुष्ट बुद्धिवाला, भमिमानी ओर अज्ञानी हूँ 
कि सब ( मगवत्माप्ति )-के साधनोंसे दूर रहता हूँ। अपना पेट पालनेके लिये में चोरी ओर हिंसा 
करके अपने मित्रों और बन्धुओंसे लड़ाई-फगड़ा-तक करता रहा हूँ । जीमके स्वादमें कच्चा (चटोरा) 
होनेके कारण मैं अत्यन्त लंपट होकर ( लालचके साथ ) बहुत अधिक मोजत करता हूँ ओर रातदिन 
यही सब काम ( अपने कमंक्रे ) पट्टे मेँ लिखवाकर मैं बार-बार जीता ( जम्म लेता ) और मरता 
रहा हूँ । मैं इतना अधिक कपट मतमै ठाने रहता हूँ कि सु्यके पुत्र यमके दुत भी मुझे नहीँ रोक 
पा सक्रते। सज्जवोंके शोलसे मरे हुए अत्यन्त श्रेष्ठ पुरुषोंकी तो में बराबर निन्दा करता रहता 
हुँ भोर खोटे, कूठे, गन्दै लोगोंके साथ मिलकर में मामाके जलमेँ तैरता रहता हूँ। कमी-कमी 
राज-सम्मात पाकर उसके मदमें में इतना भर जाता हूँ कि कालतकसे नहीँ डरता और अपनी ' 
झूठी-भूठी बड़ाई सुत-सुनकर मूछोंपर ताव देता हुआ अकड़ता रहता हूँ। इस प्रकारके ऊंचतोच | 
( मले-बुरे ) शरीर घारण कर-करके मैं देश-विदेशमेँ विचरता रहा ओर ताथके चरणाँको भूलकर 
उसीमँ सुख मानकर अपने ही रंगमै विहार करता रहा। मनमोहन ! अब मैरी रक्षा कर| 
जो नीचौँके साथ उनके पैर पड़ता रहता है भोर गधे-कुत्तेके समान उसीमेँ सुख मानकर विषयको 
ज्वालाम जला जा रहा है । जैसे तुम्हारे गुणोंकी कोई सोमा नहीं है वैसे हो में भी करोड़ों पापोके | 
बोच विचरण कर रहा हूँ । ऐवो स्वितिमँ यदि हमारा तुम्हारा झगड़ा हो (पतितपावन होकर मी युम 
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प्रभु जगदीस नाम तजि तुम्हरे, सु तो कहाँ मम आर कहा बल। राग बिलावल 
बुधि - बिबेक - अनुमान आपने, सोधि गह्मौं सब सुछतनका फल ॥ 
बेद, पुरान, सुमति, संतनकों, यहे अधार मीनकों ज्यों जल । 
अष्ट सिद्धि, नव निधि, सुर - संपति, तुम विठु तुस-कन कई न कछ लल ॥ 
अजामील, गतिका, जु व्याध, जग, जासौं जलधि तरे ऐसेड खल्ल । 
हि जे Cod CN {त क 
सो प्रसाद सूरहिं अब दीजे, नाहि बहुत तो अंत एक पल ॥४५१०॥ (२०४) 


अब हौँ हरि ! सरनागत आयौ ! ः राग सारंग 
कृपानिधान, सुदृष्टि ह्वेरियै, जिहि पतितन अपनाया ॥ 
ताल, मृदंग, झाँझ) इंद्रिनि मिलि, बीना, बेस. बजाया। 
मन मेरै नटके नायक - ज्यों, नितही नाच नचायो॥ 
उघट्यौ सकल सँगीत रीति - भव अंगन अंग बनायो । 
काम - क्रोध - मद्‌ - लोभ-मोहकी, तान - तरंगन गायो ॥ 
सूर, अनेक देह धरि भूतल, नाना भाव दिखायो । 
नाच्यौ नाच लच्छ चौरासी, कबहुँ न पूरौ पायो।॥४५१९॥ (२०५) 


~ 


_____ Ce 0 0 पत त NN SM 
सेरा उद्धार न करो) तो बताओ किसकी बदनामी होगी । हरिजी ! (यह समझ लीजिए कि) मुझसे 
कोई पाप छूटा नहीं है, उसो पापे में चढता उतरता चला आया हूँ। यदि तुम ओरोंका उद्धार न 


करते होते तो अब मी सूरदास यह पतित-पद छोड़ देता (पतित होनेके कारण ही उसे उद्धारकी 
आशा है) ॥४५०६९॥ 


बताओ प्रभु जगदीश ! तुम्हारा नाम छोड़कर मेरा और दूसरा बल (सहारा) ही कया है? 
क्योंकि मैं अपनी बुद्धि, विवेक और अनुमानसै अपने सब पुर्ण्योंके फलोंको शोधकर जान चुका हूँ। 
यह (तुम्हारा नाम ही) वेद, पुराण, स्मृति और सन्तौका उसी प्रकार बड़ा सहारा है जैसे मछलीके 
लिये जलका सहारा हुआ करता है । तुम्हारे बिता आठौं (अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशित्व 
बशित्व, प्राकाम्य, प्राप्ति) सिद्धियाँ, नवों ( पद्म, महापद्म, शंख, सकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, 
खबे) निघियाँ ओर देवताओंकी सम्पत्तियां सब तुम्हारे बिना भूसेके कणके समान हैँ जिनमें कोई 
लल (सार, तत्त्व ) नहीं है । तुम्हारे जिस नामके प्रसादसे अजामिल, (पिंगला) वेश्या, (जरा नामक) 
व्याध और राजा नुग जैसे दुष्ट तर गए बही प्रसाद सूरदासको भी दे डालिए, बहुत नहीं तो अंत 
समयमे एक पलके लिये दे दीजिए (कि अन्त समयमें तुम्हारा नाम ले सकूँ) ॥४५१०॥ 


हरि ! अब तो में आपकी शरणमे भा ही पहुँचा हूँ इसलिये कृपानिधान | मेरी ओर भी अपनी 
उसी शुभ ृष्टिसे देख दीजिए जिस दृष्टिसे आपने अन्य पापियोंको अपनाया है । मेरी इन इद्धियाँने 


मिलकर ताल (संजीरा), मृदंग, भाँझ, वीणा ओर वंशी बजाकर (उकसा उकसार्कर) मेरे मनको 
नटके नायक (खिलाड़ी )-के समान नित्य ही नाच नचाया है। संगीतकी सारी पद्धतियाँसे उत्पन्न 
होनेवाले अंगों (नुत्यके भेदों)-के अनुसार मैंने अपने अंग बनाए ( नृत्यकी मुद्राएँ प्रदर्शित कीं.) और 
काम, क्रोध, मद लोम ओर मोहकी तात्तोंकी लहराँमँ गाता रहा । इस सुरदासने पृथ्वीपर भनेक 
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मन बस होत नाहिने मेरे । राग नट 
जिन बातनतें बह्यो फिरत हौँ, सोई लै ले प्रेरै॥ 
कैसे कहाँ - सुनौं जस तेरे, और आनि खचेरे। 
तुमकों दोष लगावनकों सिर, वैठे देखत नेरै॥ 
कहा करौं, यह चऱ्यौ बहुत दिन, अंकुस बिना मुकेरे। 

अब करि सूरदास - प्रभु ! आपुन, द्वार पऱ्यौ है तेरै ॥४५१२॥ (२०६) 

में तो अपनी कही बड़ाई । राग धनाश्री 
अपने कृततैँ हों नहिँ बिरमत, सुनि कृपालु ब्रजराई ॥ 
जीव न तजे स्वभाव जीवको, लोक बिदिंत दृढ़ताई। 
तौ क्‍यों तजै नाथ अपनो प्रन? है प्रमुकी प्रभुताई ॥ 
पाँव लोक मिलि कह्यौ, तुम्हारे अंतर नहिं मुकताई। 
तब सुमिरन - छल दुभेरके हित, माला तिलक बनाई ॥ 
काँपन लागी धरा, पापतँ पीड़ित लखि, जढुराई। 
आपुन भए उधारन जगके, मैं सुधि नीके पाई॥ 
अब मिथ्या तप, जाप, ग्यान सब, प्रगट भई ठकराई। 

सूरदास, उद्धार सहज गनि, चिंता सकल गँवाई ॥४५१३॥ (२०७) 


७... स5अऔअ-::- तन तत+-+-++___“ J ता 


देह घारण करके अनेक प्रकारके ऐसे ऐसे भाव दिखा बताए कि चौरासी लाख योतियोॉमे नाच चुकनेपर 
मी वह नाच कभी पूरा नहीं हो पाया ॥४५११॥। 


यह मन मेरे वशमँ ही नहीं हो पा रहा हैं। जिन वातौंसे मैं बचता फिरता हूँ बही ले लेकर 
यह मुझे उनकी ओर प्रेरित किए डाल रहा है। बताओ, मैं तुम्हारा यश कैसे कहूँ ओर सुनूँ जब कि 
और ही और मुझे आकर फँसाए रहते हैं ओर तुम्हें दोष लगानेके लिये (तुम्हारी बुराई करनेके लिये) 
मेरे पास बैठे दिखाई देते हैं । मैं क्या कह ? यह (मन) बहुत दिनाँतक अंकुश न लगानेके कारण इझी 
प्रकार विचरण करता रहा । भब सुरदासके प्रमु (कृष्ण)! इसे अपना ही लीजिए । यह अब तुम्हारे 
द्वारपर भा पड़ा है ॥४५१२॥ 


भगवतु | मैंने तो अपनी सारी बड़ाई (नीचता) तुम्हेँ कह सुनाई । कृपालु ब्रजराज ! यह मो 

सुन लो कि मैं अपने कम (दुष्कर्म)-से अब मो बाज नहीं आता (पाप-कमं किए जा रहा हूँ) । संसार 
यह बात पक्की जाता है कि कोई भी जीव अपने जीव-स्वमावक्रो नहीँ छोड़ता, तब नाथ ! तुम्हों अपना 
प्रणा क्यों छोड़े दे रहे हो ? क्या यही प्रमुक्ी ( तुम्हारो ) प्रभुताई (बढ़प्पत) है ? पाँच लोगों ( पंचों, 
समझदार लोगों)-ते मुझे (मली भांति) बता दिया है कि तुम्हें छोड़कर दुरा कोई मुझे मुक्त नहीँ कर 
सकता । इसलिये तुम्हे स्मरण करनेके कठिन कामके बहानेक्रे लिये यह में माला-तिलक बनाए 
हूँ ( कि यों तो नाम जपा नहीं जाता, माला, तिलक रहेगा तो नाम जम लिया जा सके 

` यह मली माति समाचार पा लिया है कि यढुराय ! जब जब पृथ्त्री पापसे पीडित होकर 
लगती है तब तब तुम जगतुका उद्धार करने आ पहुँ वते हो । अब जब आपको यह ठकुराई (| 
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अब मोहि सरन राखिये नाथ ! राग गौरी 
कृपा करी जो गुरुजन पठए, बहौ जात गहि हाथ॥ 
अहंभावतै तुम बिसराए, इतनेहि छूट्यां साथ। 
भवसागरमैँ पः्यौ प्रकृति - बस, बाँध्यो फिऱ्यो अनाथ ॥ 
खमित भयौ, जैसैँ मृग चितबत, देखि देखि श्रम पाथ। 
जनम न लख्यौ संतकी संगति, कह्यो - सुन्यौ शुन - गाथ ॥ 
कर्म, धर्म, तीरथ बिनु राधन, हेगे. सकल अकाथ । 
अभय - दान दे, अपनों कर धरि, सूरदासके माथ ॥४५१४॥ (२०८) 
अब मोहिँ भीजत क्यौं न उबारो ? 
दीनबंधु, करुनानिधि ! स्वामी, जनके दुःख निवारो ॥ 
ममता - घटा, मोहकी बूँदें, सरिता सैन अपारौ । 
बूड़त कतहु थाह नहि पावत, गुरुजन - ओट अधारो ॥ 
गरजत क्रोघ - लोभकों नारों, सुकत कहुँ न उतारो। 
तृष्ना-तडिति चमकि छिनहीँ छिन, अह-निसि यह तन जारो ॥ 
यह भव-जल कलिमलहि गहे है, बोरत सहस प्रकारौ। 
सूरदास, पतितनके संगी, बिरदहिँ नाथ, सम्हारो ॥४५१४॥ (२०९) 


राग धनाश्री 


पतिताँका उद्धार करते हैँ ) प्रकट हो गईतो तप जप, ज्ञान सब झूठे लगने लगे और इसी प्रकार 
सहजमें ही अपना उद्धार होना समझकर सूरदास अपनी सारी चिन्ता खो बैठा है ॥४५१३॥ 

नाथ ! अब मुझे अपनी शरणमे ले ही रखिए। यह आपने मुझपर बड़ी कृपा की कि मेरे 
लिये ( महाप्रभु वल्लभाचायंजी और गोसाई विटुलनाथजी जैसे ) गुरुजन भेज दिए जिन्होंने मुझ 
विषयाँमे बहे जाते हुएको हाथ पकड़ निकाला | अहंकारके कारण मैंने जो तुम्हे भुलाया तो इतवेमें 
हो तुमसे मेरा साथ छूट गया और में अपनी प्रकृतिके कारण भवसागरमें अताथके समान बँधा 
फिरता रहा । जैसे मरीचिकाको देख देखकर हरिण हारकर यक बैठता है वैसे ही मैं भो अब थक 
गया हुँ \ मैन (किसी भी) जन्ममें न तो किसी संतकी संगति की न तुम्हारे गुणोंकी कथा ही कही 
सुनी । तुम्हारी आराधना किए बिना कमें, धर्म, तीर्थं आदि भी सब अकारथ हो गए इसलिये अब तो 
सूरदासके माथेपर अपना हाय रखकर उसे अभय दान दे ही ड।लिए ॥४५१४॥ 


अब विषयोंके बीच मुझ भीगते हुएका उद्धार क्यों नहीँ कर डालते दीनबन्धु ! करुणा- 
' निघि ! स्वामी ! अब तो अक्तके दुःख दूर कर डालो। मेरे ऊपर ममताकी घटा छाई हुई है, 
मोहकी बूँद टपाटप बरस रही हैं, कामकी अपार नदी भी बहे जा रही है। इसमें डूबते हुए कहीँ 
थाह ही नहीं लग पा रही है। एक सहारा है तो वस गुरुजनाँकी ओटका सहारा है। इधर 
क्रोध ओर लोमके नाले अलग गरज रहे हैं जिन्हैँ पार करनेक्रा कहाँ मागे नहीँ दिखाई दे रहा है। 
उघर तृष्णा-रूपी बिजली क्षण क्षणपर चमक चमक कर रात-दिन यह शरीर जलाए डाल रही है । 
इस भत्रसागरके जलमें इतना कलियुगका मल ( काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, मद, मत्सर, द्वेष, हिंसा, 
असत्य व्यवहार, निन्दा आदि ) भरा पड़ा है कि वह मो सहस्रो प्रकारोंसे इतीर्‌ दे र्‌ु है । ऐसी 
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जगपति नाम सुन्यौ हरि ! तेरो । राग घनाश्री 
देव, दनुज, सुनि, नाग, मनुज सब, एक एक करि हेरौ ॥ 
मन चातक जल तज्यौ स्वाति-हित, एक रूप ब्रत धाः्यौ। 
नैंकु बियोग मीन नहिं मानत, प्रेम - काज बपु हान्यौ ॥ 
राका - निसि केते अंतर ससि, निमिष चकोर न लावत। 
निरखि पतंग बानि नहिं छाँडत, जदपि जोति तनु तावत॥ 
कीन्हे नेह - निबाह जीव जड़, ते इत उत नहिं चाहत। 
जइहै काहि समीप सूर नर, कुटिल बचन-दव दाहूत ॥४५१६॥ (२१०) 


जौ पै यहै बिचार परी ही । राग देवगंधार 
तौ कत कलि-कलमष लूटनकों, मेरी देह धरी ही ॥ 
जौ नाहीं अनुसरत नाम जग, बिदित बिरद कत कीन्ही । 
काम -क्रोध - मद - लोभ - मोहकें, हाँथ बाँघि कत दीन्हो ॥ 
मनसा और मानसी सेवा, दोउ अगाध करि जानौं। 
होहु कृपालु कृपानिधि, सेवक, बहु अपराध न मानौ ॥ 
काको गृह, दारा, सुत, संपति, a कीजै हेते । 
सूरदास - प्रभु दिन उठि मरियत, जमक लेखो देते ॥४५१७॥ (२११) 


दशाम सुरदासके लिये तुम अपना बही नाम स्मरण कर लो कि तुम पतितों ( पापियों )-के साथी 


( पापियोँका उद्धार करनेवाले ) हो ॥४५१५॥ 
हरि ! देवता, राक्षस, मुनि, नाग और मनुष्य इन सबको मैं एक एक करके देख आया हूँ 
पर जगत्पति नाम क्रिसीका सुना है तो बस तुम्हारा ही सुना है। अब तो, मेरे मन-रूपी चातकने 
स्वातिके ( तुम्हारे ) लिये सब जल ( सबसे संबंध ) छोड़ दिए हुँ ओर जैसे मछली तनिक भी 
जलका वियोग नहीं सह पाती वैसे ही में भी तुम्हारे प्रेमके लिये यह अपना शरीर हार चुका हूँ । 
पूर्णिमाके रातमेँ कितना समय होता है ( १२ घंटे होते हैं ) पर चकोर एक क्षणके लिये भी पलक 
नहीँ गिराता ( टकटकी बाँधे देखता रह जाता है) । ( चकोर-जैसे ) जड़ जीव भी जब प्रमका निर्वाह 
करते हुए इघर उधर कहाँ नहीँ देखते तब बताइए यह सूरदास मनुष्य ( समझदार ) होकर 
क्रिसके पास जायगा जो इसे गालियाँके वचनकी भागसे जलाने लगेंगे ॥४५१६॥ ड [ 
यदि तुमने यही करनेकी सोची थी तो कलियुगके पाप लूटवेक्रे लिये मेरी देह क्यों बना 
घरी थी । यदि तुम संसारमै अपने ( a नामके मुता काम नहीं करते हो तो अपना 
दिंढोरा क्यों पिटवाया ( अपनी प्रसिद्धि इतनी क्य io ) और मेरे हाथ बाँधकर मुझे si ry हर 
मद, लोभ, मोहके हाथ क्यों साँप दिया ? मैं तो मनमें ओर सत्तसे की जानेवाली सेवा 2. कठिन 
मानता हूँ ( न तो मनमै ही ध्यान करता हूँ न मनसे पूजा करता हूँ )। अब कृपालु छु कह 
कपा करो और मेरे अपराधों पर बहुत ध्यान मत दो। ये सब घरबार, पत्तो, पुत्र मर संप ह ह 
किसके सगे हैं जिनसे स्तेह किया जाय ? सूरदासके प्रमु ( कुष्ण ) ! मैं तो प्रतिदिन उठकर य 
हिसाब ही चुकातेम हो मारा जाता हुँ॥४५१७॥ . 0) 
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भजहु न मेरे स्याम मुरारी । राग ठोड़ी 
सब संतनके जीवन हैं हरि, कमल-नयन प्यारे हितकारी ॥ 
या संसार - समुद्र, मोह्‌ - जल, ठृष्ना-तरँग उठति अति भारी। 
नाव न पाई -सुमिरन हरिको, भजन - रहित बूड़त संसारी ॥ 
दीन - दयाल, अधार सबनके, परम सुजान, अखिल अधिकारी । 
सूरदास, किहिँ तिहि तजि जाँचे, जन-जन जाँचत होत भिखारी ॥४५१८॥ (२१२) 
हारी जानि परी हरि मेरी । राग धनाश्री 
माया - जल बूड़त हौं तकिं तट, चरन सरन धरि तेरी॥ 
भव - सागर, बोहित बपु मेरो, लोभ पवन दिसि चारो। 
सुत - घन - धामःत्रिया-हित और, लद्यौ बहुत बिधि भारो॥ 
अब भ्रम-भँवर पऱ्यो ब्रज-नायक ! निकसनकी सब बिधिकी। 
सूर, सरद - ससि - बदन दिखाएँ, ठे लहर जलनिधिकी ॥४५१६॥ (२१३) 
अनथके नाथ प्रभु कृष्न स्वामी ! राग रामकली 
नाथ सारंगधर, कृपा करि मोहिपर, सकल अघ - हरन हरि गरुड़गामी ॥ 
पन्यौ भव-जलधिम हाथ धरि काहि मम, दोष जनि धार चित काम - कामौ । 
सूर, बिनती करे, सुनहु नँद - नंद तुम, कहा कहीं खोलिके अँतरजामी ॥ 
॥ ४४२० ॥ ( २१४) 
अरे भाई ! तुम मेरे मुरारि श्यामका भजन क्यों नहीं कर डालते? कमल - नयन हरि 
तो समी सन्तौक्रे जीवन, प्यारे और हित करनेवाले हैं । इस संसार - रूपी समुद्रके मोहरूपी 
जलमें तृष्णारूपी बड़ी मारी भारी लहर उठती रहती हैं जिसमें संसारी ( संसारके विषयोँमँ फंसे 
हुए ) लोग हरिके स्मरणकी नाव न मिलनेसे भजन-रहित होकर डूबते रहते हैं। दीनॉपर दया 
करनेवाले हरि तो सबके आधार ( सबको सहारा देनेवाले ), परम चतुर ओर सबके स्वामी हैँ 
इसलिये उन्हें छोड़कर सूरदास मांगे भी तो किससे मांगे क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिसे मागते रहनेवाला 
तो भिखारी ही बना रहता है ॥ ४५१८ ॥ 
हरि ! अब तो मुझे थकावट जान पड़ने लगी है ( में थक्र चना हुँ ) । मैं तो तुम्हारी शरण 
लेकर तुम्हारे चरण-रूपी तटपर ध्यात देकर भी मायाके जलमेँ डूबा जा रहा हुं । इस मवसागरमें 
मेरा शरीर ही जहाज है जिसे चारों ओरसे लोभका पवन थपेड़े लगाए जा रहा है और (इस शरीर-रूपी 
जहाजपर ) पुत्र, घन, धाम और छोके प्रेमका बहुत बड़ा भार भी उसपर लदा है। अब 


तो ब्रजनायक ( कृष्ण ) ! में भ्रमके भँवरमें आ फंसा हैँ जिससे निकल पानेका मैं सब उपाय कर 


चुका। अबतो सूरदासको अपना शरतुके चन्द्रमाके समान मुखड़ा दिखा दो तो समुद्रम लहर 
उठ्ने लग ( जिससे भँवर समाप्त हो जाय 


टि ओर लहरके सहारे मैं तुम्हारे चरण - रूपी तटपर 

मा लगूँ ) ॥ ४५१६ ॥ 
कृष्ण स्वामी प्रभु ! तुम तो अनाथोंके नाथ हो इसलिये सारे पा 
हरि शाङ्गंघर ( विष्णु = कृष्ण ) ! 
हाथ पकड़कर निकाल लो और 


प हरनेवाले ! गरुडपर उड़नेवाले 
उम उपर इपा कर दो। मैं अवसागरमें पड़ा हुआ हूँ, मेरा 


सबको इच्छा पूणे करनेवाले भगवन्‌ ! मेरे दोषोंपर तनिक मी 
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अद्भुत जस-बिस्तार करनकों, हम जनको बहु हेती। राग घनाश्री 
भगत - पवन कोउ कहत न कबहुँ, पतित - पवन कहि लेतौ ॥ 
जय अस बिजय कथा नहिं कछुवै, दसमुख - बध - बिस्तारा । 
जद्यपि जगत - जननिको हरता, सुनि सब उतरत पारा ॥ 
सेस नागके ऊपर पोढ़त, तेतिक नाहि बड़ाई। 
जातुधानि - कुच - गर मषत तब, तहा पूर्नेता पाईं॥ 
धरम कहै, सर - सयन गंग - सुत, तेतिक नहिं संतोषा। 
सुत सुमिरत आतुर द्विज उधरत, नाम भयौ निर्दोषा ॥ 
घरम-करम-अधिकारिनसौं कछु, नाहिन तुम्हरो काजा। 
भू - भर - हरन प्रकट तुम भूतल, गावत संत - समाजा॥ 
| भार - हरन बिरुदावलि तुम्हरी, मेरे क्‍यों न उतारा! 
सूरदास - सत्कार किएतें, ना कछु घटै तुम्हारो ॥४५२१॥ (२१५) 
हरिजू ! हौं यात दुख - पात्र । राग घनाश्री 
| श्रीगिरिधरन - चरन - रति ना भइ, तजि विषया-रस मात्र ॥ 
| हुतो आह्य तब कियौ असदूब्यय, करी न ब्रज-वन जात्र। 
| पोषे नहिँ तुब दास प्रेमसौँ, पोष्यो अपनी गात्र॥ 
ध्यान न दो । नन्दनन्दन ! सुन लो, यह सूरदास आपसे विनति किए जा रहा है। आप तो अन्तर्यामी 
हैं इसलिये इससे अधिक में खोलकर क्या कहूँ ॥ ४५२० ॥ 
अब ( हम समझे क्रि ) अपने अदभुत यशका विस्तार करनेके लिये ही तुम हमारे-जैसे 
( पापी ) लोगाँसे बहुत प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हें कोई भी, भक्तावन नहीँ कहता, जो कहता 
है वह पतित-पावन ही कहता है। जय और विजय भक्तकी कथा तो कुछ भी नहीं कही गई पर रावण 
| के वघकी कथा बड़े विस्तारसे कही गई है । वह ( रावणा ) यद्यपि जगज्जननीको हर ले गया था 
| पर उसीकी कथा सुनकर सब पार उतर जाते ( मुक्त हो जाते ) हैं । शेषनागपर लेटनेकी तुम्हारी कोई 
| बड़ाई नहीँ मानी जाती पर राक्षसी ( पूतना )-के स्तनमेँ लगे विषको चूसनेपर' तुमने पूर्णता प्राप्त 
| कर ली ( तुम्हैँ सब लोग पूणं ब्रह्म समझने लगे ) | शर-शय्यापर पड़े हुए भीष्मने जो घर्मका उपदेश 
| दिया उससे तो तुम्हें सन्तोष नहीँ हुआ पर अपने पुत्र (नारायण)-को अघीरताके स्मरण करनेवाले 
अजामिल ब्राह्मणक़ा उद्धार करनेपर वह निर्दोष कहलनि लगा । घर्मे-कमंकेअ घिकारियासे तुम्हारा कोई 
सम्बन्ध नहीं क्योंकि सन्त समाज तो सदा यही कहता रहता है कि तुम पृथ्वीपर घरतीका मार उतारनेकै 
| लिये ही प्रकट हुआ करते हो । जब तुम्हारा नाम ही मार-हर्त्ता है तो मेरे (पापके) भार भी क्यों नहीँ 
| उतार फंक्रते । सुरदासका भी उद्धार कर देनेसे तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं ॥ ४५२१ ॥ 
हरिजी | मैं तो इसलिये दुःखका भांडार बना हुआ हुँ कि विषयका रस छोड़कर गिरिधारीके 
चरणाँमँ मेरी कोई प्रीति हो नहीं हुई । में जब घनी था तब बुरे बुरे कामँ तो पैसा बहाता रहा 
पर न तो कभी ब्रजक्री ही यात्रा की और न तुम्हारे मक्तोंका ही पोषण किया, केवल अपने Rs 
पोषण करता रहा । मैं अपना मवन सजाकर स्त्री, पुत्र, सवारो, परिजन ओर . माइयों के फेरमें 
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भवन सँवारि, नारि - रस लोभ्यो, सुत, बाहन, जन, श्रात्र। 
महानुभाव निकट नहीं परसे, जान्यो कृत न बिधात्र ॥ 
छल-बल करि जित-तित हरि पर-धन, धायों सब दिन - रात्र। 
सुद्धासुद्ध बोझ बहु हैं सिर, जु करी लै दात्र ॥ 
हृदय कुचील काम - भू - तृष्ना, जल-कलिमल है पात्र । 
ऐसे कुमति जाट सूरजकों, प्रभु बिनु कोड न धात्र ॥४५२२॥ (२१६) 
मेरै हृदय नाहिं आवत हौ, हे गुपाल ! हौँ इतनी म्यान। राग रट 
कपटी, कृपिन, कुचील, कुदर घन, दिन उठि बिषय- बासना बान॥ 
कदली - कंटक, साधु - असाघुहिं, केहरिकै सँग धेलु बँधान। 
यह बिपरीति जानि तुम जनकी, अंतर दै बिच रहे लुकान ॥ 
जो राजा - सुत होइ भिखारी, लाज परेते जाइ बिकान। 
सूरदास - प्रभु अपने जनों, कृपा करहु जौ लेहु निदान ॥४५२३॥ (२१७) 


प्रभु ! मैं पीछो लियो तुम्हारो । राग सोरठ 
तुम तौ दीनदयाल कहावत, सकल आपदा टारौ॥ 
महा कुचुद्धि, कुटिल, अपराधी, औगुन भरि लिय भारो। 
सूर कूरकी याही बिनती, लै चरननमै डारौ॥४५२४॥ (२१८) 


मेरी सुधि लीजी ब्रजराज ! राग मुलतानी धनाश्री 
ओर नाहि जगमे कोउ मेरो, तुमहि सुधारन - काज ॥ 


लुमाया पड़ा रहा । महानुभावोंके मैं पास फटका नहीं ओर पुष्यके काम करने तथा विघाताकी कृति 


(बेद) पढ्नेका कोई ढंग नहीँ जाना । मैं जिघर तिधर छल बल करके दूसरोंका घन लूटनेमेँ रात-दिन 
दौड लगाता रहा । मैने जो दात्र ( हँसिया ) लेकर ( पापकी ) खेती की उसके सब शुद्ध और अशुद्ध 
बोझ सिरपर उठा लादे । मेरा गंदा हृदय भी कामको भूमिपर तृष्णाके कलियुगके मल जलसे भरा हुआ 
पात्र है । ऐसे मुखं, उजडु सूरदासकी रक्षा करनेवाला प्रभुके बिना दूसरा कोई नहीँ ।॥४५२२॥ 


हे गोपाल ! मैं इतनी बात जनता हूँ कि तुम मेरे हृदयमै इसीलिये नहीँ भा रहे हो कि मैं 
बड़ा कपटी, कृपण (नीच), गंदा, भद्दा और प्रतिदिन उठकर विषय वासनाका बाना ही बनाता फिरा 
हूँ । फेलेके साथ केंटीला ( बेरका ) वृक्ष, साधुके साथ असाधु और सिहके साथ गाय बँघी देखकर 
यह अपने सेबककी उलटी बात जानकर तुम ओट देकर बीचमें जा छिपे हो । यदि किसी राजाका पुत्र 
भिखारी हो जाय तो उसे ऐसी लाज होती है कि वह बिक तक जाता है । सुरदासके प्रभु ! यदि 
अपने इस भक्तको अन्तमँ भी अपता लोगे तब भो बड़ी कृपा करोगे ॥४५२३॥ 


प्रमु ! में तो अब तुम्हारा पीछा पकड़े बैठा हुं । तुम तो दीनदयालु कहलाते हो इसलिये 
भेरी सारी आपत्ति टाल दो क्योंकि एक तो मैं यों ही बड़ा दुबुंडधि, 


पापका भारी बोझ मी लादे बैठा हूँ । अतः, इस दुछ 
चरणोमे ले डालो ॥४५२४॥ 


खोटा ओर अपराघी हूँ, उसपर 
धुरदासकी यही प्रार्थना है कि मुझे मी अपने 


¢ 
t 
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गत्तिका, गीध, अजामिल तारे, सबरी ओ गजराज। 

सूर पतित, पावन करि कीजै, बाँह गहेकी लाज ॥४५२४५॥ (२१९) 
प्रभुजी, ! औशुन चित न धरो । राग खंमावती 

समदरसी है नाम तुम्दारौ, सोई पार करो॥ 

इक लोहा पूजाम राखत, इक घर बधिक परौ 

सो दुबिधा पारस नहि जानत, कंचन करत खरां॥ 

इक नदिया, इक नार कहावत, मैलौ नीर भरो। 

जब मिलिगे, तब एक बरन ह्वै, गंगा नाम परो॥ 

तन माया, ज्यौ ब्रह्म कहावत, सूर, सु मिलि बिगरो^ । 

कै इनकौ निरधार कीजिये, कै प्रन जात टरो॥४५२६॥ (२२०) 
मेरी राखो लाज मुरारी । राग मुलतानी 

संकटमैं इक संकट उपजो, कहै मिरग - स्यौँ नारी ॥ 

ओर कछू हम जानत नाहीं, आई सरन तिहारी। 

उलटि पवन जब भाबर जरियो, स्वान चल्यौ सिर भारी ॥ 


ब्रजराज ! मेरी भी सुधि ले लीजिए । मेरा कोई भी दूसरा ( सहारा ) संसारमै नहीं हैं, 
एक तुम ही हो जो मेरा काम बना सकते हो (मेरा उद्धार कर सकते हो ), क्योंकि तुमने ही 
( जीवन्ती और पिंगला नामकी ) वेश्या, ( जटायु नामक ) गिद्ध, अजामिल, शबरी ओर गजराजको 
तार दिया इसलिये इस पतित सूरदासको भी पवित्र कर दीजिए । बाँह गहेकी लाज तो रखनी हो 
चाहिए ॥४५२५॥ 

प्रभुजी ! हमारे दोषोंपर तुम ततिक मी ध्यान न देना। तुम्हारा नाम तो समदर्शी (सबको 
समान समझनेवाला ) है इसलिये उसी सहारे पार कर दो। देखिए, एक लोहा पूजा घरमे रक्खा 
हुआ हो और एक व्याधके घर पड़ा हुआ हो तब भी पारस यह सब भेद नहीँ देखता और (दोनोको) 
खरा सोना बना डालता है। एक नदी कहलाती है और एक नाला कहलाता है जिसमें मैला पानी 
भरा हुआ है पर जब दोनों मिलकर एक रंगके हो जाते हैं तो उनका नाम गंगा पड़ जाता है, (दोनोमें 
कोई भेद नहीं रहता) । यह शरीर माया कहलाता है ओर जीव ब्रह्म कहलाता है । इनके मिलनेसे ही 
सारा काम बिगड़ गया है। सूरदास कहते हैं कि या तो इसका निपटारा कीजिए ( इन दोनोंका भेद 
मिटाइए ) नहीं तो तुम्हारा ( समदर्शी होनेका ) प्रण टला जा रहा है ॥ ४५२६ ॥ 

(वनमैँ आग लगनेपर) मृग भौर उसके साथ मृगी कह रही है--“मुरारि ! हमारी लाज रख लो 
क्योंकि यह संकटमेँ एक संकट उत्पन्न हो गया है । हम ओर तो कुछ ( उपाय ) जानते नहीँ हैँ बस 
हम तुम्हारी शरणमे भा पहुँचे हैं।” इतनेमेँ क्या हुआ कि पवन उलटकर चलनेसे सारा भाबर (पहाइ़की 
तलहुटो और तराईके बीचका जंगल) जल गया और कुत्ता सिर झाइकर चल दिया (क्रि अब कुछ हाथ 


_ 37495 2 लफल 
१. पाठ-मेद ; एक ब्रह्म, इक जीव कहावत, सूरदास झगरौ । 
अबकि बार मोहिं पार उतारो, नहि प्रन जात ठरो ॥ 
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मगिनी नाचन - कूदन लागी, चरन ह्‌ कमलपै वारी । 
सूर, स्याम-प्रभु अविगत-लीला, आपुहि आपु सवारी ॥४४२७॥ (२२१) 


'यमुना-स्तुति राग रामकली 


भगत, जुने ! सुगम, अगम औरेँ। 
प्रात जो न्हात, अघ जाते ताके सकल, ताहि. जमहू रहत हाथ जोरै ॥ 
र टि ४५ DN ४७ ००. चो 
अनुभवी जानही, बिना अनुभव कहा, प्रिया जाको नाहि चित्त चारे। 
७ ~ RN fod ~ ~ ~ १. 
प्रेमफे सिंधुको मरम जान्यो नाहिं, सूर कहि, भौ कहा देह बोर ॥४५२८॥ (२२२) 
फल फलित होत फल - रूप जानै । 
देखिहू सुनिहु नहिं ताहि अपनी कहे, ताकि यह बात कोड कैस मात्तै॥ 
ताहिके हाथ निरमोल नग दीजिये, जोइ नीके परखि तिहिँ ताहि जानै । 
£ 2 गे ~ जञ 
सूर कहि, करतें दूर बसिये सदा, जमुनको नाम लीजै जु छाने ॥४५२९॥ (२२३) 
श्रीभागवत-प्रसंग 


राग रामकली 


राग बिलावल 
हरि हरि, हरि हरि, सुमिरन कारो । हरि-चरनारबिंद उर धारौ ॥ 

हरिकी कथा होइ जब जाहाँ। गंगाहू चलि आये ताहाँ॥ 

जमुना, सिंधु सरस्वति आवै । गोदावरी बिलंब न लावे ॥ 

बै पि w [oS he बरै ww 

सबै तीर्थको वासा ताहाँ। सूर, हरि -कथा होवे जाहाँ ॥४४३०॥ (२२४) 


नहीं लगेगा )। हरिणी ( प्रसन्न होकर ) नाचने कूंदते लगी और ( भगवानुके ) चरण-कमलपर 
बलि हो गई। सुरदासके प्रभु श्यामकी लीला बडी अव्यक्त है कि उन्हाने सब अपने आप ठीक कर 
दिया ॥ ४५२७॥ 


यमुने ! तुम भक्तक्रे लिये सुगम तथा अन्य ( जो भक्त नहीँ हैं उन )-के लिये अगम हो । तुममें 
जो प्रातः स्तान कर ले उसके सारे पाप तो मिट ही जाते हैं साथ ही यम भी उसके आगे हाथ जोड़े 
खड़ा रहता है यह्‌ बात अनुमवी ही जानता है, यह अनुभवके बिना तबतक ज्ञान कहाँ हो पाता है 
जबतक कि उसका चित्त उसको प्रिया न चुरा ले सूरदास कहते हुँ कि जब प्रेमके समुद्रका ममं ही 
नहीं जाना तब बताओ केवल देह डुबो लेने भरसे क्या होता है ॥ ४५२८ ॥ 


किसी फलके फलनेपर हो उस फलका रूप जाना जा पाता है । क्योंकि, जिसे न देखा न सुना 
उसे अपना बताना, यह बात कोई कैसे मान सकता है? अमूल्य नग तो . उसीके हाथ देना चाहिए 
जो उसकी ठोक ठीक परख करना जानता हो। सूरदास कहते हुँ कि दुष्टसे सदा दूर रहना चाहिए 
मर ठोक बजाकर ( भली-भाँति जाँचकर ) यमुनाका नाम लेते रहना चाहिए ॥ ४५२६ ॥ 


~ हर्कि स्मरण करके उनके चरण-क्रमल हूदयमेँ घारण करो । जब भी जहाँ भी हरिकी 
कथा होती है, वहाँ गंगा भी चली आती हैं, यमुना, सिघु, सरस्वती और रोदावरो भी. त 
नहीं, करतीं क्योंकि सुरदास कहते हैं कि जहाँ हरिकी कथा होती हुँ वहाँ समी तीर्थं स्वयं आ 
बसते हैं ॥ ४५३० ॥ ; | 
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भागवत-वर्ण न राग सारंग 


श्रीमुख चारि सल्लोक दिय, ब्रह्माकों समुझाइ ॥ 
ब्रह्मा नारदसौं कहे, नारद व्यास सुनाइ ॥ 
ब्यास कहै सुकदेवसौँ, द्वादस स्कंध बनाइ ॥ 
सूरदास, सोइ कहे, भाषा - पद करिं गाइ ॥४५३१॥ (२२५) 


श्री सुक-जच्म-कथा राग बिलावल 


व्यास कह्यौ जो सुकसों गाइ । कहाँ, सुनौ संतो ! चित लाई। 
ब्यास, पुत्र - हित बहु तप कीनौ । तब नारायन यह्‌ बर दीनौ ॥ 
हवेहै पुत्र भक्त अति ग्यानी। जाकी जगमे चले कहानी ॥ 
यह बर दै हरि कियौ उपाई। नारद मन संसय उपजाई॥ 
तब नारद गिरिजापै जाई । तिनसौं या विधि पूछत भाई॥ 
मुंडमाल सिव - श्रीबा कैसी । मोसौँ बरनि सुनावौ तैसी॥ 
उमा कही, में तौ नहिं जानी। अरु सिवहूँ मोसौँ न बखानी ॥ 
नारद कहि, अब पूछौ जाई । बिनु पूछे नहिं देहिं बताई ॥ 
उमा जाइ सिवकों सिर नाई । कह्यौ, सुनौ बिनती सुरराई॥ 


८० 


मुंडमाल कैसी तव ग्रीवा। याकी मोहि वतावो सीवा ॥ 


कह सुनाए, तारदने व्यासको कह सुताया और व्यासने ( उन एलोकोंका बिस्तार करके ) जो बारह: 
स्कन्ध ( भागवत ) बनाए, वे हो सुरदासने भाषाके पद बनाइ र कहे हैं ॥ ४५३१ ॥ 
संतो ! व्यासने जो कुछ शुक्रको बताया वही मैं कहे दे रहा हूँ, ध्यानसे सुनो । व्यासने पुत्रके 
लिये जब बड़ा तप किया तब तारायणाते उन्हें वर दिया क्रि तुम्हारे ऐसा ज्ञाती और मक्त पुत्र होगा 
जिसका संसारमै बड़ा थश होगा । यह वर देकर उन्होंने उसके लिये यह उपाय किया कि तारदके 
मनमै एक सन्देह उठा खड़ा किया ! ( सन्देह होनेपर ) नारद तब पार्वतीके पास जा पहुँचे और 
उनसे यह पूछने लगे कि शिवके गलेमेँ यह मुण्डमाला कैसी पड़ी है, यह मुझे आप॒ समभा बताइए । 
उमाने कहा कि यह बात न तो मैं हो जानती हूँ न शिवने ही कभी मुझसे बताई । तारदने कहा कि 
जाकर अभी पूछ लीजिए क्योंकि बिना पूछे तो बतावगे नहीँ । तब उमाने जाकर शिवको प्रणाम 
करके कहा कि 'देत्रताओंके स्वामी ! मेरे परार्थता धुत लोजिए और मुझे भेद बताइए कि आपके गलेमें 
यह मुण्डमाला कैसी पड़ी हुई है ।' शिवने मधुर वाणीमेँ कहा कि उमा यह्‌ वह मुण्डमाला है कि जब 
जब तुम्हारा' जन्म हुआ तब-तब मैं मुण्डमाल ला पहता रहा ।' उमाने कहा-'शिव | तुम तो 
१, अहमेवासमेवाग्रे तास्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम । पश्चादहं यदेतच्च योऽत्रशिष्येत सोऽस्म्हमु ॥ 
ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मति । तद्विद्य दात्मतो मायां यथाऽमासो यथा तमः॥ 
यथा महान्ति भूताति भुतेपुच्चावचेष्त्रणु । प्रबिषटान्यप्रविष्टाति तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥ ७ 


एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञाभुनाऽऽतमचः । मन्वयव्यतिरेकाभ्यां यतु स्यात सत्र शवंदा ॥। 


मागवत २8३२-३६ ५ 
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सिव बोले तब बचन रसाला। उमा ! आहि. यह सो सँडमाला ॥ 
जब जब जनम तुम्हरौ आयो । तब तब मुंडमाल मैं लायौ ॥ 
उमा कह्यौ, सिव ! तुम अबिनासी । मैं तुम्हरे चरननकी दाली ॥ 
मेरे हित इतनो दुख धारत। मोहिं अमर काहे नहिं पारत ॥ 
तब सिव - उमा गए ता ठोरे। जहाँ नहीं द्वितिया कोड औ रै ॥ 
सहस - नाम तहँ तिन्हैँ सुनायौ । जातँ आपु अमर - पद्‌ पायो ॥ 
तहाँ हुतो इक सुककौ अंगा। तिहि यह सुन्यौ सकल परसंगा ॥ 
ताकौ सिव मारनकौं धायौ । तिन उडि अपुनो आपु बचायौ ॥ 
उड़त - उड़त सुक पहुँच्यो ताहाँ। नारि ब्यासकी बैठी जाहाँ ॥ 
सिवहू ताके पाछँ धाए।पै ताकौ मारन नहिं पाए॥ 
ब्यास - नारि तबहीं त बायौ । तब तनु तजि मुख-माहि समायो ॥ 
द्वादस बरस गरभमै राख्यौ । व्यास भागवत तबहीँ भाख्यौ ॥ 
बहुरो जब जदुपति समुझायौ । तेरी माता बहु दुख पायौ ॥ 
तू जिहि हित नहि बाहर आवै । सो हमसौं कहि क्यों न सनावै ॥ 
प्रभु ! तुब माया मोहि सतावत। तातैँ मैं बाहर नहिँ आवत ॥ 
हरि, तब कह्य न ब्यापिहि माया । तब वह गर्भ छाँडि जग आया ॥ 
माया मोह न ताहि गह्यायौ । सुन्यो म्यान सो सुम्रति रहायौ ॥ 
जैसे सुककों व्यास पढायौ । सूरदास, तैसैँ कहि गायो ॥४५३२॥ (२२६) 


Te SS खी र” न न 
अविनाशी हो और में तुम्हारे चरणोंकी दासी हूँ । तुम मेरे लिये जब इतना कष्ट करते हो तो मुझे 


भी क्यों नहीं अमर कर देते हो।' तब शिव और उमा वहाँ जा पहुँचे जहाँ दूसरा कोई नहीं था 
ओर वहाँ उमाको उन्होंने ( विष्णुके ) सहस्तनाम कह सुनाए जिनके कारण उन्होंने स्वयं अमरत्व 
पाया था । वहाँ ( संयोगसे ) एक सुग्गेका बच्चा वहाँ बैठा था जिसने यह सारा प्रसंग ( सहस्रनाम ) 
सुन लिया था । ( शिवने उसे देखा तो ) शिव उसे मारने दौड़े पर उसने उड़कर अपनी जान बचा 
ली ओर उड़ता उड़ता वहाँ जा पहुँचा जहाँ व्यासकी पत्नी ( घृताची अप्सरा या जाबालि ऋषिकी 
कन्या न बैठी हुई थी। उसका पीछा करते हुए शिव वहाँ आ तो पहुँचे पर उसे मार 
नहीं पाए क्योंकि उसी समय व्यासकी पत्नीने जम्हाई लेनेको मुख जो खोला तो वह सुग्गा शरीर 
छोड़कर उनके मुखर्म जा घुसा । वह बारह वर्षोतक ( व्यासकी पत्नीके ) गर्भमै बसा रहा और 
तभी व्यासने अपनी पत्नीको भागवत भी कह सुनाया । फिर जब यदुपति ( कृष्ण )-ने उसे समाया 
कि तेरी माता बहुत कष्ट पा रहा है। तू बता क्यों नहीँ देता कि किस कारणासे तू ( गर्मसे ) बाहर 
नहीं आ रहा है । ( शुकने कहा--) “रभु ! तुम्हारी माया मुझे बहुत सताया करती है । इसीलियै मैं 


बाहर नहीं आता ।' तब हरिने कहा कि अच्छा । मेरी माया तुझे न हीं 
सता. ’ 
गर्भ छोड़कर बाहर आ गया । ( आनेपर ) उफ नहीं सतावेगी ।' तब वह ( शुक ) 


उसके मनमै किसी भो प्रकारका -मोह नहँ 
गया था ओर उसने ( गर्भम रहते हुए ) जो ज्ञान ( भागवत ) सुना था क क उ 
रह गई थी। जैसे व्यासने शुकको पढ़ाया ( मागवत सुनाया ) था वैसे हो इ भो वर्णन कर 


सुनाया है ॥ ४५३२ ॥ 
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श्रीभागवतके वक्ता-श्रोता राग बिलावल 


ब्यासदेव जो सुकहिँ पढ़ायो | सुनिके सुक सो हृदय बसायौ॥ रा॥ बिलावल 
सुकसौं नृपति परीक्षित सुनियौ । तिनि पुनि भली भाँति करि गुनियों ॥ 
सूत सौनकनसों पुनि कहियो।बिदुर सु मैत्रेय - सौं कहियौ॥ 
सबन भागवत सुनि सुख पायौ । सूरदास, सो बरनि सुनायौ॥४५३३॥ (२२७) 
सूत-शौनक-संवाद राग बिलाबल 

सूत व्याससौं हरि गुन-सनियौ । बहुरौ तिन निज मनमै गुनियो ॥ 
सो पुनि नीमषारमै आयौ । तहाँ रिपिनको दरसन पायौ॥ 
रिषिन कह्यौ, हरि - कथा सुनावो । भली भाँति हरिके शुन गावौ॥ 
प्रथमहिं कह्यौ व्यास - अवतारा। सुनो सूर, सो अब चित धारा ॥४५३४॥ (२२८) 
व्यास-अवतार राग बिलावल 
हरि हरि हरि हरि सुमिरन कारि। हरि - चरनारबिंद्‌ उर धारि॥ 
ब्यास - जनम भौ जा परकार। कहाँ कथा सो सुनु चित धार॥ 
सत्यवती मच्छोदरि नारि। गंगा - तट ठाढी सुकुमारि ॥ 
तहाँ परासर रिपि चलि आय । बिबस होह तिहिके मद छाय॥ 

~ [oe Lo CS में Nw hao 
कह्यौ ताहि रिषि, रति मोहिं देउ। में बर देहुँ तोहि सो लेउ ॥ 
तू कुमारिका बहुरौ होइ। तोका नाम धरै नहिं कोइ॥ 
मेरे क्यौ न जौ तु करेइ।देहौँ साप सुदुःख भरेइ ॥ 

व्यासदेवने जो शुको पढ़ाया था उसे सुनकर शुक्रने सब अपने हृदयम जमा बैठाया 
था । शुकसे ही राजा परीक्षितने सुना और उन्होंने उसे मली भाँति समझा मी । फिर शुकने वह 
कथा शोनक आदि सूतों (पौराणिकों)-को जा सुनाई और ( उन्तमँसे ) मैत्रेयसे वह कथा विदुरने प्राप्त 
को । सबने मागवत सुनकर बडा सुख पाया और वही ( भागवत ) सुरदासंने मी कह सुनाया 
है ॥ ४५३३ ॥ 
सूत ( पौराणिक )-ने व्याससे कृष्णका जो चरित सुना वह सब उसने अपने मनमेँ समझ 
लिया । वहाँसे चलकर वह नैमिषारण्यमे आया जहाँ उसे ऋषियोंका दर्शन मिला । ऋषियोंने 
सूतसे कहा कि हरिकी कथा हमें भी सुना डालो ओर बहुत अच्छे ढंगसे ( विस्तारसे ) सब कह 
डालो । सूरदास कहते हुँ कि उन्होंने पहले व्यासके अवतारकी जो कथा कही उसे ध्यानसे 
४॥ 

कक हट कि करके हरिके चरण-क्रमलका मनमैँ ध्यान करो । मछनीके पेटसे उत्पन्न 
सुन्दरी सत्यवती नामकी तारी गंगाके तटपर खड़ी थी । संयोगसे पराशर ऋषि जो वहाँ झा तो 
उस ( सत्यवती )-के रूपपर भासक्त होकर सुध-बुघ भूल गए ओर उस ( सत्यवती )-से बोले कि मेरे 
साथ संभोग करो तो जो तुम चाहोगी वही वर दे दूँगा । ( दूसरी बात यह है कि मेरे साथ संमोग र ज्यु 
कर लेनेपर मी ) तु कुमारी ही बनी रहेगी और कोई तेरा नाम नहीं घरेगा ( तेरी निन्दा नहीं . ड 
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जोजनगंधा काया कोीन्ह। मच्छ-वास ताको हरि लीन्ह॥ 
ब्यासदेव ताके सत जाग । होत जनम बहरौ बन भाग ॥ 
देखौ काम - प्रतापऽधिकाइ। कियौ परासर बस रिपिराइ॥ 
प्रबल सत्रु आंहै यह मार । याते संतो ! चलौ सँभार॥ 
या बिधि भयौ व्यास-अवतार । सूर कह्यौ भागवत बिचार ॥४५३५॥ (२२९) 


श्रीभागवत-अवतरणका कारण राग बिलावल . 


भयौ भागवत जा परकार। कहाँ, सुनौ सो अब चित धार ॥ 

सतजुग लाख बरसको आइ । त्रेता दस सहज कहि गाइ॥ 

द्वापर सहस एकको होय। कलिजुग सत संबत रहि जोय ॥ 

सोऊ कहन सुननकी वात। कलि-मरजाद न कछु कहि जात ॥ 

ताते हरि करि व्यासऽत्रतार | करी संहिता बेद - बिचार ॥ 

बहुरि पुरान अठारह कीन । पै तउ सांति न हियमै लीन ॥ 

तब नारद तिनके ढिग आइ। चारि सलोक कहे समुभाइ॥ 

ब्रह्मासौं कहि श्री भगवान | ब्रह्मा मोसों कहे बखान ॥ 

सोई अबमैं तुमसौं भाखि। कहौं भागवत, इन हिय राखि ॥ 
करेगा ) । यदि तू मेरा कहा नहीँ करेगी तो ऐसा शाप दूंगा कि तुझे दुःख ही दुःख मिलता रहेगा । 
ऋषिके शापके डरसे सत्यवतीने ऋषिका कहना मान लिया । ( ऋषिने अपने तपोबलसे ) उसका 
शरोर योजनगंघा (चार कोसतक सुगंध फैलानेवाली) बना दिया और उसके शरीरसे मछलीकी सारी 
दुर्गन्ध हर ली । उच्हींके पुत्र व्यासदेव हुए जो जन्म होते ही वनको चले गए । कामके प्रतापका 
प्रभाव तो देखो कि उसने तऋषिराज पराशर-तकको अपने वशमें कर लिया । संतो ! यह कामदेव बड़ा 


मारी शत्रु है इसलिये इससे बहुत सँभले ( बचे ) रहना । इम प्रकार व्यासका अवतार हुआ जिसका 
वर्णन सूरदासने भागवतके अनुसार किया है ॥४५३५॥ 


जिस प्रकार भागवतका जन्म हुआ वह भी में बताए देता हूँ । ध्यानसे सुन लो । सत्ययुगे 
मनुष्यकी आयु एक लाख वर्षकी, त्रेतामँ दस सहस्र वर्षकी, द्वापरमें एकस हुस्न एक वर्षकी और कलियुगे 
सो वर्षकी रह जाती है। यह भी बस कहने सुनने भरक्री बात है क्योंकि कलियुगम कोई मर्यादा 
नहीं रह पाती इसलिये हरिने व्यासका अवतार लेकर विचार करके वेदौँकी संहिता बना दी (वेदका 
संग्रह करके सरल रीतिसे समझा दिया) । तब उन्होंने अठारह पुराणोंक्री* रचना की किन्तु इतनेसे 
भी उनके मनको सन्तोष नहीँ हुआ । तब नारदने उनके पास आकर वे चार श्लोक ( चतुःस्लोकी 
भागवत ) उन्हें समझा सुनाए और कहा कि भगवानु ( विष्णु )-ने जो ब्रह्मासे कहे थे और ब्रह्मने 
सुझसे कहे थे, वे ही में तुम्हें कह सुना रहा हुँ। अब इन्हीं ( श्लोकों )-को हृदयमेँ घारण करके आप 
भागवत कह डालिए क्योंकि जो भी कोई भागवत कहता या सुनता है उसे हरि-पद प्राप्त हो ही 


१. विष्णु, पा, ब्राह्म, शिव, मागवत, नारद, माकंण्डेय, अर्ति, ब्रह्मवैवत्तं, लिग, वराह, स्कन्द, 
बामन, कुम, मत्स्य, गरुड, ब्रह्मांड और भविष्य नामके १८ पुराण । 
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श्री भागवत सुने जो कोइ। ताकों हरि - पद्‌ - प्रापति होइ॥ 
ऊँच नीच ब्यौरौ न रहाइ। ताकी साखी मैं, सुनि भाइ॥ 
जैसे लोहा कंचन होइ। ब्यास ! भई मेरी गति सोइ॥ 
दासी - सतते नारद होइ। दोष दासपनको मिटि धोइ॥ 
ब्यासदेव तब करि हरि-ध्यान। कियो भागवतको ब्याख्यान॥ 
सुने भागवत जो चित लाइ। सूर, सु हरि भजि भव तरि जात । ४५३६॥ (२३०) 
कह्यौ सुक श्रीभागवत बिचार। राग सारंग 
जाति - पाँति कोड पूछत नाहीं, श्रीपतिके दरार ॥ 
श्रीभागवत सुने जो हित करि, तरै सु भव - जल पार। 
सूर, सुमिरि सो रटि निसि - बासर, राम - नाम निज सार ॥४५३७॥ (२३९) 
नामःमाहासम्य बड़ी है राम - नामकी अट । राग कान्हरौ 
सरन गएँ प्रभु काढि देत नहिं, करत कृपाकै कोट॥ 
बैठत सबै सभा हुरिजूकी, कौन बड़ौ को छोट। 
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सूरदास, पारसके परस, मिटति लोहकी खोट ॥४५३८॥ (२३२) 


सोइ भलो जो रामहिँ गावै । राग घनाश्री 
स््पचहु स्रेष्ठ होत पद सेवत, बिनु-गुपाल द्विज जनम नसावै ॥ 


जाता है। उसमें भाई ! ऊंच नीचका कोई विचार नहीं होता जिसका साक्षी स्वयं मै हूं । देखो 
व्यास ! जैसे ( पारसके स्पशंसे ) लोहा भी सोता हो जाता है वैसी ही गति मेरी मी हो गई क्योंकि 
मैं दासी-पुत्रसे नारद हो गया और मेरा दासपनका सारा दोष जाता रहा।' तब व्यासदेवने. 
मगवानका ध्यात करके मागवतकी कथा रच डाली । सूरदास कहते हुँ कि जो मत लगाकर मागवत 
सुनता है वह भगवानका भजन करके इस मवसागरसे पार उतर ही जाता है ॥४५३६। 
शुरते भागवतपर विचार करके कहा कि श्रीपति (विष्णु )-के दरबारमें जाँति-पाँति 
कोई नहीँ पूछी जाती । जो मी कोई प्रेमसे मागवत सुनता है वह मवसागरके जलसे पार हो ही जाता Er 
है। इसलिये सूरदास कहते हैं कि अपना तत्त्व राम नाम रातदिन स्मरण करते और 
रटते ही रहा करो ॥ ४५३७ ॥ 
सबसे बड़ा कोई सहारा है तो रामनामका ही है। जो मी उनकी शरणमे चला जाता क 
है उसे बे कमी अपने यहाँसे निकालते नहीं, उसे अपनी कृपाकी छायाम रख ही लेते हैं। हरिजीको 
समा तो ऐसी है कि उसमें समी जा बैठते हैं क्योंकि उनके यहाँ कौन बड़ा ओर कोन छोटा है (सब 
बराबर हुँ )। सूरदास कहते हैं कि वे तो पारस हैं जिनके स्पशंसे लोहे ( पापी )-का | सारा 
दोष दूर हो जाता है॥ ४५३८ ॥ ड म 
सजन ( मला ) उसीको समझना चाहिए जो भगवानूका भजन किया करता 
अगवातुके चरणोंकी सेवा करनेवाला चांडाल भी श्रेष्ठ होता है ओर गोपालका मजनन 


Yt ४ MTL ला लत तय) 


१. सागवत १। ५। २३-३१ । ? ः =° कछ ता 
३०५ त 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Tr 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२४३४ क्ष सूर-प्रन्थावली छै 


SSN 


बाद - बिबाद, जग्य, त्रत, साधन, कितहुँ जाइ, जनम डहकावे। 
होइ अटल जगदीस - भजनमैं, अनायास चारिहुँ फल पावे ॥ 
कहूँ ठौर नहिं चरन - कमल - बिनु, भ्रङ्गीज्यौँ दसहूँ दिसि धावं। 
सूरदास - प्रभु संत - समागम, आनँद, अभय-निसान बजावे ॥४५३९॥। (२३३) 
काहुक बैर कहा सरै । राग सारंग 
ताकी सरवरि करे सु झूठे, जाहि गुपाल बड़ौ करे॥ 
ससि - सनमुख जो धूर उड़ोयै, उलाट ताहिके मुख परे। 
चिरिया कहा समुद्र उलीचे, पवन कहा पर्बत टरे॥ 
जाकी कृपा पतित हे पावन, पग परसत पाहून तरे। 
सूर, फेस नहिं टारि सके कोउ, दाँत पीसि जौ जग मरे ॥४५४०॥ (२३४) 
राग केदारो 
है हरि - भजनको परमान। नीच पावैं उँच पदवी बाजते नीसान॥ 
भजनको परताप ऐसौ, जल तरे पापान | अजामिल अरु भिलिनि, गनिका चढ़े जात बिमान॥ 
चलत तारे सकल मंडल, चलत ससि अरु भान । भक्त ध्रुवकों अटल पदवी, रामके दीवान ॥ 
निगम जाको सुजस गावत, सुनत संत सुजान । सूर, हरिकी सरन आयो, राखि लै भगवान॥ 
॥ ४५४१ ॥ (२३५) 


ब्राह्मण भो अपना जन्म ही नष्ट करता है। जो व्यक्ति ( धार्मिक ) वाद-विवाद, यज्ञ, ब्रत, 


साधन करता है या कहीं भी (तीर्थं आदिम ) जाता है वह अपने ही जन्मको धोखा देता है पर 
जो मगवानुके मजनम अटल होकर लगा रहता है वह अनायास चारों फल ( घमं, अर्थ, काम, 
मोक्ष ) पा लेता है। कोई मौरेके समान दसौँ दिशाकओंमें चाहे जितना क्यों न घूमता रहे पर 
भगवानके चरण-कमलके बिना उसे कहीँ शरण नहीँ मिलती । सूरदास कहते हैं कि जो सन्तोंका 
सत्संग करता है वह आनन्द और अभयताका डंका बजाता घूमता है ॥ ४५३९ ॥ 

जिसे गोपाल बड़ा कर देते हैं ( शरणम ले लेते हैं ) उससे कोई वैर भी करे तो क्या बनता- 
बिगड़ता है क्योंकि उसकी बराबरी जो करने चले वह झूठा है। जो चन्द्रमापर धूल फेकता है 
वह उलटा उसीके मुँहपर आकर पड़ता है। भला चिड़िया कहीँ समुद्रको उलीच पा सकती है या पवन 
कहीं पर्वतको सरका ( उड़ा ) सकता है। जिसकी कृपासे पापी भी पवित्र हो जाता है ओर 
पत्थर मौ चरणका स्पशे पाकर पानीपर तैरने लग सकता है उस कृपा पा लेनेवालेपर चाहे 
‘i (क्रोध करके) क्यों न भर जाय पर कोई उसका बाल-तक बांका नहीं 

भगवानुके भजनका यही प्रमाण है कि ( भजन करनेवाला ) नीच भी डंकेकी चोट ऊँची 
पदवी ( लोक-सम्मान, मुक्ति ) पा लेता है। यह भजनका ही प्रताप हैकि पत्थर मी पानीपर 
तैरने लगता है ओर उसी कारण अजामिल, भीलनी (शबरी) ओर गणिका (जीवन्ती भौर 
पिगला ) सब विमानपर चढ़ चढ़कर चल दिए। जितने तारे और तारा-मंडल हुँ या सूर्यं ओर 
चन्द्र है सब तो निरन्तर चक्कर लगाते रह जाते हैं पर रामके दीवा 


ने ( अनुर 
निकले कि उन्हें ( भुव तारेके रूपे ) अटल पदवी मिल गई । र भी कि «i 
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बिदुर-गृह भगवान-भोजन राग बिलाबल 
हरि हरि हरि सुमिरौ सब कोई। उँच नीच हरि गनत न दोई॥ 
बिदुर - गेह हरि भोजन पाए। कौरव-पतिर्कों मन नहि ल्याए ॥ 
कथा कहाँ, सो सुनु चित लाई । सुर, स्याम-भगतन मन भाई॥४५४२॥ (२३६) 
भए पांडवनके हरि दूता।गए जहाँ कौरवपति धूता। राग बिलावल 
उनसौं जो हरि बचन सुनाए । सूर कहत, सो सुनु चित लाए ॥४५४३॥ (२३७) 
राग बिलावल 
सुनि राजा दुर्जोधना ! हम तुमे आए । पांडव - सुत जीवत मिले, दै कुसल पठाए ॥ 
छेम-कुसल अस दीनता, दंडवत सुनाई । कर जोरे बिनती करी, दुरबल - सुखदाई ॥ 
पाँच गाउँ पाँचौ जनन, करि किरपा दीजै । ये तुम्हरे कुल - बंस हैं, हमरी सुनि लीजै ॥ 
उनकी मोसौं दीनता, कोड कहि न सुनावौ। पांडव-सुत अरु द्रौपदी, सब मारि गड़ावों॥ 
राजनीति जानौ नहीं, गो-सत चरवारे। पीवी छाछ अघाइकै, कबके रयवारे॥ 
गाइ गाइके वत्सला, मम आदि सहाई । इनकी लज्जा नहिं हमैं, तुम राज - बड़ाई ॥ 


वर्णन किया करते हैं और सुजान सन्त भी जिसका सुयश सुनते रहते हैं उसी हरिकी शरणमें 
सूरदास भी आ पहुँचा है। मगवन्‌ ! अब उसे भौ णरणमेँ ले ही लीजिए ( उसकी रक्षा कर 
लीजिए ) ॥ ४५४१ ॥ 

सब लोग हरिका स्मरण करते रहो क्योंकि हरि किसीको भी ऊंचा-नीचा नहीं समझते 
( सबको बराबर मानते हैं ) । इसीलिपे कृष्णने जाकर ( दासी-पुत्र ) बिदुरके घर जाकर तो मोजन 
किया पर कौरवपति ( दुर्योधन )-के यहाँ भोजन करनेका उनका मन नहीँ हुआ । वही कथा मैं 
कह रहा है, ध्यान देकर सुनो। सुरदास कहते हैं कि वह कथा श्यामके भक्तोंके मनको बड़ी 
अच्छी लगती है ॥ ४५४२ ॥ 

कृण जब पांडवोंके दूत होकर धूत्तं , कौरवपति ( दुर्योधन )-के यहाँ गए तब कृष्णने 
उनसे जो कुछ कहा वही सूरदास कह रहा है, ध्यानसे सुनो ॥ ४५४३ ॥ | 

( कृष्णने कहा--) “सुनो राजा दुर्योधन ! हम तुम्हारे पास इसलिये आए हैँ कि पांडुके | 
पुत्र ( पांडव ) जो हमें जीवित मिल गए उन्होंने कुशल समाचार देकर ओर तुम्हारी क्षेम-कुशल 
पूछते हुए अपनी दीनता बताते हुए प्रणाम कहलाया है ओर दुर्बलोंको सुख देनेवाले तुमसे हाथ ड 
जोड़कर विनति की है कि हम पाँचौँ जनों ( युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव )-को कृपा 
करके पाँच गाँव दे दीजिए ओर हमसे यह भी सुन लो कि वे तो तुम्हारे ही कुल-वंशके हैं ( कोई 
पराए तो हैं नहीं ) ” ( यह सुतक्रर दुर्योधन बोला--) “उनकी दीनताकी बात में किसीसे 
नहीँ सुनता चाहता । जाओ, जाकर पांडु-पुत्रोको और द्रोपदीको मारकर गाड़ दो । तुम गाय-बछडे 
चरानेवाले कुछ राजतीति तो ,जानते नहीँ, तुम जाकर डटकर बैठकर छाछ पीओ। तुम कबसे रयि 
( घन )-वाले (या राज्यवाले ) बन गए हो ?” ( कृष्ण बोले--) गौएँ ओर ओके बछडे र 
मेरे प्रारम्मस ही सहायक (साथी ) रहे हँ । मुझे इतकों लज्जा नहीं है । तुम्हारी राज बड़ाई | 
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भीषम-द्रोन-करन सुनि, कोड मुखहु न बोलें ये पांडव क्‍यों गाड़िऐ, धरनी घर डोले ॥ 
हम कछु लेन न देनमैं, ये बीर तिहारे | सूरदास-प्रभु उठि चले, कौरव - सुत हारे॥ 
॥ ४५४४॥ (२३८) 
ऊ्ौ | चलौ बिदुरकें जइयै । राग घनाश्री 
ठुरजोधनके कोन काज, जहाँ आदर - भाव न पइयै ॥ 
गुरुमुख नहीं, बड़ो अभिमानी, कापे सेव करइये। 
टूटी छाति, मेघ जल बरसे, दूटौ पलंग. बिछझये ॥ 
चरन धोइ चरनोदक लीन्हों, तिया कहै, प्रभु ! अइये । 
सकुचत फिरत जु बदन छिपाए, भोजन कहा मँगइये॥ 
तुम तो तीनि लोकके ठाकुर, तुमते कहा दुरइये। 
हम तो प्रेम - प्रीतिके गाहक, भाजी - साक छकइये ॥ 
हँसि-हँसि खात, कहत सुख महिमा, प्रेम - प्रीति अधिकइये । 
सूरदास - प्रभु भगतनकँ बस, भगतन प्रेम बढ़इये ॥४५४५॥ (२३९) 
हरि ठाढ़े रथ चढ़े दुवारे । 


GS है राग घनाश्रो 
तुम दारुक ! आग हे देखो, भगत भवन, धौं अनत सिधारे॥ 


तुम्हें मुबारक !' यह बात भीष्म, द्रोण ओर कणंने भी सुनी पर किसीने मुँह नहीँ खोला। 
( कुष्ण बोले) इन पांडवोंको गाड़ा क्यों जाय, ऐसा करनेसे पहाड़ न डोल उठँगे ? वे तुम्हारे 
माई हैं ! (तुम जानो तुम्हारा काम) हम तो न किसौके लेनेमै न देनेमें ।' यह कहकर सुरदासके प्रभु 
( कुष्ण ) उठ चले ओर कौरव-पुत्र सब हार बैठे ॥ ४५४४ ॥ 


( कष्णन उद्धवसे कहा--) “चलो उद्धव ! विदुरके घर चले चला जाय क्योंकि ऐसे दुर्योधनके 
यहाँ अना क्या काम जहाँ आदर-माव न मिल पावे । जो गुरुमुख न हो (जिसने किसी गुरुसे मन्त्र 
न लिया हो) ओर जो बड़ा अभिमानी हो ऐसे किससे सेवा कराई जाय ? (विदुरके घर ) टूटी 
छानी ( छप्पर )-में जहाँ ऊपरसे बादल पाती बरसाता था ( पानी टपकता था ), टूटा पलँग ला 
बिछाया गया। विदुरकी पत्नीने चरण धोकर चरणोदक लिया और कहा-- आइए प्रभ !' पर 
वह इसी संकोचमें मुंह छिपा ए घुम रही थी कि इनके लिये भोजन क्या मँगाया जाय ( ओर फिर 
बोली--) “तुम तो तीनों लोकोंके स्वामी हो, तुमसे क्या छिपाया जाय |’ ( यह सुनकर कुष्ण 
बोले--) हिम तो बस प्रेम और प्रीतिके माननेवाले हुँ इसलिये तुम्हारे यहाँ जो भाजी-शाक बना 
हो वही खिला दो ।' ( वह साग आ जानेपर ) हँस हुंसकर खाते हुए ओर उस (भोजनके स्वाद )- 
की बड़ाई करके हुए वे प्रेम-प्रीति बढ़ाए चले जा रहे थे क्योंकि सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) तो 
मक्तोंके वशर्म हुए रहते हैं और मक्तोंसे ही प्रेम बढ़ाते रहते हैं ॥ ४५४५ ॥ 3 

रथपर चढ़े हुए कृष्ण ( विदुरके ) द्वारपर हो 
दारुकसे कहा--'देखो दारक ! आगे बढ़कर पूछो कि 'ये दा ८ (0000. हे 
मी चे ए ह || युर ( भोतस् हो नु रकी ) सुन्दरी पत्नीने कहा कि उन्हें कुछ 
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सुनि सुंदरि, उठि उत्तर दीन्ही, कोख - सृत कछु काज हँकारे। 
तह. आए जदुपति सुनियत हूँ, कमल - नयन हरि हितू हमारे॥ 
जिनको मिलन गए पति तेरे, सो ठाकुर ये बिदित तिहारे। 
सूर, सुनत संश्रम उठि दोरी, प्रम - मगन, तन - दसा बिसारे ॥४५४६।॥ (२४०) 
प्रभृजू ! तुम हो अंतरजामी। राग धनाश्री 
तुम लायक भोजन नहिं गृहमैं, अरु नाहीं गृह - स्वामी ॥ 
हरि कहि, साग-पत्र मोहि अति प्रिय, अश्रित ता - सम नाहीं। 
बारंबार सराहि सूर - प्रभु, साग बिदुर - घर खाही ॥४५४०। (२४१) 
भगवान-दुर्योधन संवाद | राग सोरठ 
क्यों दासी - सतर्क पग धारे ? 
भीषम - करन - ट्रोन - मंदिर तजि, मम गृह तजे मुरारे॥ 
सनियत हीन, दीन, बृषली - सत, जाति - पाँतितें न्यारे। 
तिनके जाइ कियो तुम भोजन, जदु-कुल लाजन मारे ॥ 
हरिज्‌ क्यौ, सुनौ ठुरजोधन ! सत्य स-बचन हमारे। 
सोइ निरधन, सोइ कृपिन दीन है, जिन मम चरन ग्रिसारे॥ 
तुम साकट, बै भगत भागवत, रांग - द्वेषते न्यारे। 
सूरदास - प्रभु नंद - नँदन कह, हम ग्वालन-जुठिहारे ॥४५४८॥ (२४२) 


कामसे कौरव-पुत्र ( दुर्योधन )-ते बुला लिया है क्योंकि सुना है क्रि कमलके समान नेत्रोंवाले हमारे 
स्नेही यदुपति कृष्ण वहाँ आए हुए हैं ।' ( दारुकने कहा--) 'जिनसे मिलनेके लिये तुम्हारे पति 
( विदुर ) वहाँ गए हुए हैं वे हो तुम्हारे प्रसिद्ध पूज्य कृष्ण वहाँ आए खड़े हैँ ।” सूरदास कहते 
हुँ कि यह सुनते ही वह हड़बड़ाहटके साथ प्रेममे मग्न होकर अपनी शरीरको सुध-बुध भुलाकर 
( अगवानीके लिये ) उठ दौड़ी ॥ ४५४६ ॥ 

( कृष्णसे विदुरकी पत्नी बोली--) 'प्रभुजी ! तुम तो अन्तर्यामो हो। न तो तुम्हारे 
योग्य भोजन ही मेरे घरमे है न गृह-स्वामी ( विदुर ) ही घरमै हैं जो प्रबन्ध कर ।' ( कृष्णने 
कहा) 'भजी ! मुझे तो भाजी-साग ( साग-सत्तू ) ही बहुत अक्छा लगता है क्योंकि उसके समान 
तो अमृत भी नहीँ है।' सूरदासके प्रभु कृष्ण बार-बार उस सागको सराहना करते हुए बिदुरके 
घर बैठे भोजन करते जा रहे थे ॥ ४५४७ ॥ 

( कुष्णसे दुर्योधन कहने लगा--) क्यों मुरारि! तुम भीष्म, कर्ण, द्रोणका ओर मेरा 
घर छोड़कर उस दासी-पुत्र (विदुर )-के यहाँ क्यों चले गए? सुना जाता है कि वह नीच, 
निर्धन, शुद्राका पुत्र और जाति-पाँतिसे अलग किया हुआ है। उसके यहाँ जाकर मोजन करके. 
तो तुमने सारे यादवकुलको लजा दिया है ।' ( यह सुतकर ) कृष्णने दुर्योधनसे कहा = (दुर्योघत | | 
हमसे सच्ची बात सुन लो । वास्तवमेँ, निर्धन, नीच और दीन बही है जो मेरे चरण 
है । तुम ठहरे साकट (दुष्ट, मक्ष्याभक्ष्यक्रा विचार न करनेवाले शाक्त) ओर वह ठहरा राग 


et 
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२७ RRS ` 
हमते बिदुर कहा हैं नीको ! राग सारंग 


जाके रुचिसौं भोजन कोन्ही, कहियत सुत दासीको ॥ 

ठरे बिधि भोजन कीजै राजा, बिपति पर, कै रीती । 

तेरै प्रीति न मोहिं आपदा, यह्ै बड़ी बिपरीती ॥ 

उँचे मदिर कौन कामके, कनक जु कलस चढाए । 

भक्त - भवनमैँ हौं जु बसत हों, जद्यपि तुन कारे छाए॥ 

अंतरजामी नाउँ हमारो, हौँ अंतरकी जानों। 

तापै, सूर, भगतबच्छल हौं, भगतन हाथः बिकाना ॥४५३९॥ (२४३) 
हरि ! तुम कयौँ न हमार आए 0 राग सारंग 

षट - रस व्यंजन छाँडि रसोई, साग - बिदुर घर खाए॥ 

ताकी झुगियामै तुम बैठे, कौन बड्प्पन पाथों। 

जाति - पाँति कुलहृते न्यारौ, है दासीको जायो॥ 

मैं तोहिं सत्य कहाँ दुरजोधन ! सुनि तू बात हमारी। 

बिदुर हमारो प्रान - जे पियारो, तू विषया - अधिकारी ॥ 

जाति - पाँति सबकी हौँ जानौं, बाहिर छाक मंगाई। 

ग्वालनक सँग भोजन कोन्ही, कुलको लाज लगाइ ॥ 

जहँ अभिमान, तहाँ मैं नाही, यह भोजन विष लागै । 

सत्य पुरुष सो, दीन गहत है, अभिमानीको त्यागै॥ 


£ ५ 
परम भागवत मक्त ।' सूरदासके प्रभु नन्दनन्दनके कहा कि ( “रही उनके यहाँ हमारे भोजनकी बात, 


तो ) हम तो ग्वालॉतकक्का जूठा खाए बैठे हैं? ।। ४५४८ ॥। 

` ( कषणे दुर्योधन कहते लगा--) “जिसके यहाँ तुम बढी रुचिसे मोजन कर आए हो और जो 
दासीका पुत्र कहलाठा है वह विदुर क्या हमसे अच्छा है ?? ( कृष्णने कहा--) 'देखो राजा | 
भोजन दो स्थितिशोंमें किया जाता है--या तो आपत्कालमें या किसीके प्रेमसे ! तुम्हारे मनमेँ प्रेम 
नहीं था और मेरे लिये कोई आपत्काल नहीं था ( कि भूख मारकर तुम्हारे यहाँ मोजत करता ) । 
सोनेके कँगुरे चढाए हुए ऐसे महल मेरे किस कामके हैं । में तो भक्तके मवनमें बसता हूँ चाहे 
वे घास-फूपसे ही क्यों न छाए हुए हों। मेरा तो नाम ही अन्तर्यामी है इसलिये मैं तो सबके 
भनकी बात जान लेता हूँ ओर उसपर मी में भक्तवत्सल ( मक्तप्ते प्रेम करनेवाला हूँ ) और भक्तोके 
हाय बिका बैठा हूँ' ।। ४५४६ ॥। 

( ऋष्णसे दुर्योधन कहने लगा--) “बताओ कृष्ण ! तुम हमारे यहाँ क्यों नहीँ चले आए और 
हमारे यहाँ षड्‌ रससे बने व्यंजनकी रसोई छोड़कर विदुरके घर साग जा खा आए । बताओ, उसकी 
झौँपडीमै जा बैठनेसे तुमने कोन बढ़प्पन पा लिया ? वह तो जाति-पाँति-कुल सभी हष्टियोँसे पतित 
और दासीका पुत्र है! । ( इसपर कृष्णने ु्योचनसे कहा-- ) देख दुर्योधन ! मैं तुझसे सत्य कहता हूँ। 
तू मेरी बात सुन ले | विदुर तो हमें प्राणोंसे मी अधिक प्यारा है ओर oi 
लिए रहते आए हो.। मैं सबको जात-पाँति पहचानता हूँ । मैं तो बाहर ( वनमैँ ) चाक ( मोजन ) 
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जहेँ जहाँ भीर परे भगतनकों, तहँ तहेँ हौं उठि धाऊँ। 
भगतनके ही सँग फिरत हो, भगतन - हाथ बिकाऊँ॥ 
भगत-बछल है बिरद हमारो, बेद - सुमृतिहूँ गावैं । 
सूरदास-प्रभु यह निज महिमा, भगतन - काज बढ़ावें ॥४५५०।। (२४४) 
द्रौपदी-सहाय 
राग बिलावल 
हरि हरि हरि सुमिरौ सब कोइ । पुरुष - नारि हरि गनत न दोइ ॥ 
हुपद - सुताकी राखी लाज । कौरव - पति जब पास्यौ छाज॥ 
कहौं कथा, सो सुलु चित लाइ। सूर, स्याम - भगतन सुखदाइ॥ 

॥ ४५५१ ॥ ( २४५ ) 
कौरव पासा कपट बनाए। धमं - पुत्रकौ जुआ खिलाए॥ 
तिन हान्यो सब भूमि - भँडारी । हारी बहुरि द्रोपदी नारी॥ 
ताकौ पकरि सभाम ल्यात्रै । हुस्सासन कटि-बसन छुड़ावे ॥ 
तब वह्‌ हरिसौं रोइ पुकारी । सूर, राखि मम लाज मुरारी ॥४५५२॥ (२४६) 

अब कछु नाहिंन नाथ ! रहा । राग सारंग 
सकल सभामैं पैठि ठुसासन, अंबर आनि गद्मों॥ 
हारि सकल भंडार - भूमिको , बे बन - बास लह्यो। 
~ 
एकै चीर हुतो मेरेपै, सो इन हरन चह्यौ ॥ 
मँगाकर ग्वारलौके साथ बैठकर भोजन करके अपने (यदु) कुलकी लाज पहले ही मिटा 
चुका हूँ। देवों जहाँ अभिमान होता है वहाँ में रइता ही नहीँ क्योंकि वहाँका भोजन मुझे विष 
जैसा लगता है । सत्य पुरुष तो दीनको ही अपनाकर अभिमानीका त्याग करता है। ( मेरा तो 
काम ही यही है कि ) जहाँ जहाँ मेरे भक्तोपर संकट पड़ता है वहाँ वहाँ मैं उठ दोड़ता हूँ । मेगा 
तो नाम ( यश ) ही भक्तत्रत्सव ( मक्तसे प्रेम करनेवाला ) है ओर वेद - स्मृति भी मेरा ऐसा ही 
वर्णन करते हैं ।' सुरदासके प्रमु कृष्ण अपने मक्तोंके लिये ही अपनी यह महिमा बढ़ाते 
रहते हैं ॥४५५०॥ ; 
सब कोई उस हरिका स्मरण किया करो जो नारी पुरुषकी दो नहीं समते (समान मानते है) ॥ जु 
जब कोरव-पति ( दुर्योधन )-ने पासेका खेल रचा था तब क्ृष्णने हो दौपदीकी लाज बचाई थी ॥ 
सूरदास कहते हैं. कि श्यामके भक्तोंको सुख देनेवालो वह कथा मैं सुनाता हूँ, ध्यानसे सुतो ॥४५५१॥ 
कौरवोंने कपटका पासा बनाकर धर्मपुत्र ( युधिष्ठिर )-को जुआ बुला खेलाया । उन्होंने 
अपनी सब भूमि और सम्पत्ति तो हार ही दी, साथ ही अपनी पत्नी द्रोपदी मी हार दी। उस 
( द्रोपदी )-को पकड़कर दुःशासन समामे लाकर उसका चीर खींचकर जब उतारने लगा तब उस 
( द्रौपदी )-ने रोकर कृष्णको पुकारा--'मुरारि | मेरी लाज बचाओ” ॥४५५२॥ | 
( द्रोपदीने पुकारकर कृष्णसे कहा--) “नाथ ! अब कुछ मी बचा नहीं रह गया 
सभामेँ पहुँचक्र दुःशासनने मेरा चीर आ पकड़ा है। उन्होंने ( पांडवोंने ) तो अपनी | 
सम्पत्ति और भूमि हारकर वनवास स्वीकार कर लिया है। मेरे पास मी जो एक चीर रह 
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हि ट पुकारि कह्यो। 
जगदीस ! राखि इहि अवसर, प्रग गो 
सय उमँगे दोड नैना, सिंधु - प्रबाह बल्यो ॥४५५३॥ (२४७) 
३ 


राखौ पति गिरिवर गिरि - धारी ! राग मारू 
अब तौ नाथ ! रह्मौ कछु नाहिन, उघरत माथ, अनाथ पुकारी ॥ 
बैठी सभा सकल भूपनकी, भौषम -द्रॉन - a । 
कहि न सकत कोड बात बदनपै, इन पतितन मो अपात बिना ॥ 
पांडु - कुमार पवनसे डोलत, भीम गदा करते म्हि डारी। 
पज न रही प्रबल पारथकी, जबहिं. घरम-सुत घरनी हारी !। 
अब तो नाथ!न मेरो कोई, बिनु श्रीनाथ - मुझुंद - सुरारी । 

सूरदास, अवसरके चूक, फिरि पछितहा देखि उघारी ॥४५५४॥ (२४८) 

मो अनाथके नाथ हरी । | छै राग कल्यान 
ब्रह्मादिक) सनकादिक, नारद, जिहि समाधि नहिं ध्यान टरी ॥ 
बूड़त स्याम, थाह. नहिं पार्वो, दुस्सासन दुख - सिंधु परी। 
भक्त - बछल प्रभु नाम सुसिरिकै, ता कारन में सरन घरा॥ 
भीषम, द्रोन, करन, असथामा, सकुनि - सहित काई न सरी । 
en लक गदत अरर क 3 चेडे देखत, केस गहत धरहरि न करी॥ 


था वह भोय शासन ) उतारे लेता चाहता है। हाय जगदीश ! इस अवसरपर ( आकर ) 
भेरी रक्षा ला के कहते हैँ कि ( यह कहकर ) उस ( द्रौपदी )-के दोनों नेत्र ऐसे उमड़ 
चले मानो समुद्र उमड़ पड़ा हो ॥ ४५५ ३॥ 

द्रोपदीने अनाथ होकर पुकारा--गिरिवर ( गीवद्धन ) पव॑त घारण करनेवाले (कृष्ण) ! मेरी 
लाज बचा लो । नाथ ! अब तो कुछ भो बचा नहीं रह गया है। अब तो मेरा माथा उघड़ा जा रहा है 
(मेरी लाज जा रही है) । यहाँ सारे राजाओं और भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे बड़े-बड़े ब्रतधारियों की 
समा जुटी हुई है पर ( दुर्योधनके ) मुँहपर कोई कुछ कह नहीं सक रहा है। इन पतितौने मुझे 
अपत करनेका निश्चय कर लिया है । यहाँ पांडुकुमार ( पांडव ) सब पवनके समान डोल ( काँप ) 
रहे हैं ( कोई कुछ कर नहीं पा रहा है ), यहांतक कि मीमने भी अपने हाथसे घरतीपर गदा उठा 
डाली है । जबसे घमंपुत्र (युधिष्ठिर)-ने पृथ्वी हारी है तबसे शक्तिशाली अजुतकी आन मी सारी जाती 
रही । इसलिये अब तो श्रीनाथ, मुकुन्द, मुरारि ! तुम्हारे बिना अब मेरा कोई नाथ ( रक्षक ) नहीं 
रह गया । यदि इस अवसरको चूक गए तो फिर मुझे उघाडी ( नंगी) देखकर तुम्हीं 
पछ्ताओगें ॥४५५४।। 

( द्रौपदी कहने लगो--) ब्रह्मा आदि (देवता), सनक आदि ( मुनि ) और नारदने समाधिमें 
जिसे अपने घ्यानसे नहीँ हटाया ( जिसमें ध्यान लगाए रक्खा ) वे हरि ही (इस समय) मुझ अनाथकें 
नाथ हैं । श्याम ! में इस समग्र दुःशासन-ख्पो दुःखके सिन्धुमँ पड़ी ऐसी डूबी जा रही हैँ कि कहीं थाह 
(कोई सहारा, रक्षक) नहीं पा रही हूँ। आपके भक्तवत्सल नामका स्मरण फरनेके कारण मैने तुम्हारी 
ही शरण ले लो है । भीष्म, द्रोण, कणे, अश्वत्यामा ओर शकुनि-सहित कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। ग्रे 
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OO शशि यश्श्न;ःएकल 
त्राहि - प्राहि द्रोपदी पुकारी, गइ बेकुंठ ,अवाज खरी। 
सूर, स्याम! फिरि कहा करोगे, जब जैहे इक बसन हरी ॥४५५५॥ (२४९) 
जब गहि राजसभाम आनी । 
द्र्पद - सुता पट - हीन करनकों, दुस्सासन अभिमानी ॥ 
परे बज या नृपति - सभापै, कहति प्रजा अकुलानी । 
बेठे हँसत करन, दुर्जोधन, रोवति द्रौपदि रानी॥ 
जित देखति तित कोऊ नाही, टेरि कहति मृढु बानी। 
हा जदुनाथ ! कमल-दलःलोचन, करुनामय, सुखदानी ॥ 
गरुड़ चढ़े देखे नँदनंदन, ध्यान- चरन-लपटानी। 
सूरदास - प्रभु कठिन बिपतिसौं, राखि लियो, जग जानी ॥४५५६। (२५०) 
इत - उत देखि द्रौपदी टेरी । राग मारू 
ऐंचत बसन, हँसत कौरव - सुत, त्रिभुवन-नाथ ! सरन हौं तेरी ॥ 
गहि दुस्सासन केस सभा - महेँ, बरबस लै आयौ ज्यौं चेरी । 
सरबस दै अंबर तन बाँध्यौ, सोड अब हरत, जाति पति मेरी ॥ 
पांडव सब पुरुषारथ छाँडे, बाँधे कपट - बचनकी बेरी। 
क्रोधित देखि, हँसे कौरव - कुल, मानो मगी सिंह बन घेरी॥ 


सब महापुरुष बैठे देखते रहे यहाँतक कि केश पकड़कर खींचते लाते समय भी किसीने मेरी रक्षा 

नहीँ की ( रोका नहीँ, चूँ तक नहीँ की )। जब द्रोपदीने “रक्षा करो, रक्षा करो'की पुकार की तो 

वह पुकार मली प्रकार वैकुंठतक जा पहुँची कि श्याम ! जब मेरा यह एक वस्त्र मी उतार लिया 

जायगा तव तुम आकर क्या करोगे ॥४५५॥ 

जब अभिमानो दुःशासन ( कोरवोंकी ) राज-समामेँ द्रोपदीका चीर उतारनेके लिये उसे 

पक्रड घसीट लाया उस समय सारी प्रजा व्याकुल होकर चिल्ला उठी कि राजाओंकी इस समापर 
बिजली टूट पड़े जिसमें कर्ण और दुर्योधन बैठे हँस रहे हैं और रानी द्रौपदी खड़ी रो रही है । उसने 

जिघर मी देखा उधर भी उसे कोई सहायक नहीं दिखाई दिया तब वह अत्यन्त कोमल (आर्त) स्वरमें 

पुकार उढी-- हा यदुनाथ ! कमलकी पंखड़ीके समान नेत्राँवाले, करुणामय ( दयालु ) सबको 

सुख देनेवाले !” तत्काल वह देखती क्या है कि नन्दनन्दन ( कृष्ण ) गरुडपर चढ़े चले आ रहे हैं । 

( बस ) देखते ही वह ध्यानम उनके चरणोंसे लिपट गई ओर सारा संसार जान गया कि सुरदासके | 
प्रमु ( कृष्ण )-ते उस भयंकर विपत्तिसे ( द्रौपदोकी ) रक्षा कर लो ( उसके चारों ओर वस्न ही वस्न 

४५५६ ॥ 

है. प छै. देखकर (निराश होकर) द्रौपदी पुकार उठी--मिरा वस्त्र खिचते देखकर कोरवोके 
पुत्र हँस रहे हैँ । अब तीनों लोकोंके स्वामी ! में तुम्हारी ही शरणमे हूँ । मेरे बाल पकड़कर दुःशासन 
मुझे दासीके समान इस समामे घसीटे लिए चला भाया है । (जुएमे) सवंस्व ( हारकर दे चुकनेपर ) 
जो शरीरपर यह एक साड़ी बची रह गई है उसे मी ये उतार लेना चाहते हैं । मेरी लाज बस जाने 
जानेको हो रही है । पांडव मी अपना सब पुरुषार्थ छोड़ बैठे हैं क्योंकि वे कपट-वचन (झूठी हार)-के | 


३०६ 
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हा जढुनाथ ! द्वारिका - बासी, जुग-जुग भगत - आपदा फेरी । 
बसनःप्रबाह बढ्यो सुनि, सूरज, आरत बचन कहे जब टेरी ॥४५५७॥ (२५१) 


जितनी लाज गुपालहि मेरी । राग रामकली 
तितनी नाहि बधू हौं जिनकी, अंबर हरत सबनि - तन हेरी ॥ 
पति अति रोष मारि मनही मन, भीषम दई बचन बँधि बेरी। 
हा जगदीस ! द्वारिकाबासी ! भई अनाथ, कहति हो टेरी॥ 
बसन - प्रबाह बढ्यो जब जान्यौ, साधु-साधु सबहिन मति फेरी । 
सुरदास - स्वामी जस प्रगढ़ यौ, जानी जनम - जनमकी चेरी ॥४५५८।। (२५२) 


राग बिलावल 
प्रभु ! मोहिं राखियै इहि ठौर। गहत केस कलेस पाउँ, करि ठुसासन जोर॥ 
र ८८ w ~ ~ 22, ७ ड्‌ PY ~ 
करन, भीषम, ट्रोन, मानत नाहिँ कोड निहोर। पाँच पति हित हारि बैठे, रावर हित मोर ॥ 


बन्धनमें बँघे पड़े हुए हुँ । पांडवाँको क्रोधित देखकर ये सब कौरव इस प्रकार बैठे हँस रहे हुँ मानो 
किसी मृगीको वनमेँ सिहोंने आ घेरा हो। (ऐसी दशामें ) 'हा यदुनाथ ! द्वारिकावासी ! तुमने 
प्रत्येक युगमँ आ आकर भक्तोंकी विपत्ति दूर की है ।*” सूरदास कहते हैं कि ज्याँही द्रौपदीने इस प्रकार 
आर्त वचन कहकर पुकारा त्याँही उसे सुनकर वस्त्रोंकी बाढ-सी आ गई ( वस्त्र ही वस्त्र आ इकट्टे 
हुए ) ॥ ४५५७॥ 

( द्रोपदी कहती है-- ) 'मेरी लाज जितनी गोपालको है उतनी उन लोगोंको नहीं है 
जितवी मैं बहू ( पत्नी अथवा पुत्रवधू ) हूँ । ( यह कहते हुए ) वह अपना चीर खीँचे जाते समय 
सबकी ओर देखने लगी ( कि कोई आकर मेरी रक्षा कर ले )। थे पति (पांडव) मन ही मन क्रोध 
मारे बैठे हैं क्योंकि ( हारके ) वचनमें बंधनेके कारण उनके हाथमे बड़ी कठोर बेड़ी पड़ गई है इसलिये 
हा जगदीश ! द्वारिकावासी ! मे अनाथ हो गई हूँ, यहो तुम्हे पुकारकर कह रही हुँ ।' जब ( द्रोपदीकी 
पुकारकर ) सबने जान लिया कि यहाँ तो वस्त्रोकी बाढ़ आ गई है तब सब साधु-साधु चिल्ला उठे 
ओर इस घटनाने सबकी बुद्धि पलट दी । सूरदासके स्वामी ( कृष्ण )-का यश प्रकट हो गया और सब 
समझ गए कि यह ( द्रोपदी ) तो जन्म-जन्मकी ( उन कृष्णकी ) भक्तिन हैं ( इसका कोई कुछ नहीँ 
बिगाड़ सकता ) ॥ ४५५८ ॥ ( 

प्रमु ( कृष्ण ) ! इस स्थानपर आकर मेरी रक्षा कर लीजिए क्योंकि दुःशासन जो बलपुर्वक 
मेरे केश पकड़े चला आया है इससे मुझे बढ़ा कष्ट हो रहा है। कणं, भीष्म, द्रोणमँसे कोई भी मेरी 
प्रार्थना नहीं सुन रहा है । मेरे पाँचौं पति मी मेरा हित (सहायता करना) हार बैठे हैं (जुएमें हारनेके 


१ हे इष्ण ! द्वारिकावासिन्‌ ! ब्रजनाथात्तिनाशन । कोरवाणंवमग्नां मां कि ना लालित कित ॥। 


~ महाभारत, समापरवं 
२. 'दस हजार गजबल घट्यो, घट्यो न गजभर चीर | 


( दस हजार हाथियोंके बलवाले दुःशासनका सारा बल समाप्त हो गया पर उससे चीर 
नहीँ खिच पाया । एक गज चीर मी कम नहीं हुआ, बढ़ता दोउ | 
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घनुष-बान सिरान, कंधों, गरुड बाहन खोर । चक्र काहु चुराय, कंधों, मुजनि बल भौ थोर॥ 
सूरके प्रभु कृपा-सागर !चिते लोचन-कोर। बढ़ यौ बसन-प्रवाहद जल-ज्यों,होत जय-जय सोर॥ 
॥४५५९॥ (२५३) 
मेरी राखौ लाज हरी | र।ग आसावरी 
हा हा! करि द्रौपदी पुकारी, बिलँब न करो घरी॥ 
दुस्सासन अति दारुन रिस करि, केसन करि पकरी। 
दुष्ट पिसाच - सभा दुरजोधन, चाहत नगन करी ॥ 
भीषम, द्रोन, करन, सब निरखत, इनत कछु न सरी। 
अर्जुन - भीम महाबल जोधा, इनहूँ मौन धरी॥ 
अब मोकों धरि रही न कोऊ, तात जाति भरी। 
मेरै मात - पिता - पति - बंधू , एकै टेक हरी॥ 
जय - जयकार भयौ त्रिभुबनमै, जब द्रौपदि उबरी । 
सूरदास - प्रभु सिह-सरन-गति, स्यारहिं कहा डरी ॥४५६०॥ (२५४) 


निवाही बाँहैँ गहेकी लाज । राग धनाश्री 
द्रुपद - सुता भाषति, नँदनंदन ! कठिन बनी है आज ॥ 


त 02 Me RM 
कारण बोल नहीँ पा रहे हैं ) । (ऐसी दशामें ) केवल आप हो मेरे सहायक हैं । ( बताथ्रो, ) क्या 


तुम्हारे घनुष बाणा ठंढे पड़ गए, या तुम्हारे वाहन गरुडमेँ कुछ दोष आ गया है ( वह उड़ नहीँ पा 
रहा है), या तुम्हारा चक्र कोई चुरा ले गया है, या तुम्हारी भुजाओंका बल हो कुछ कम हो गया है ।' 
( यह सुनकर ) सुरदासके स्वामी, कृपाके समुद्र ( कृष्ण )-ते जब अपने नेत्रोंकी कोरसे ( द्रोपदीकी 
ओर ) देखा तो जलकी बाढ़के समान वस्त्रोंकी बाढ़ आ गई ओर चारों ओर जयजयकारका कोलाहल 
हो उठा ॥ ४५५९ ॥। 

हाय हाय करती हुई द्रौपदीने पुकारकर कहा--हे कृष्ण ! भब मेरी लाज आ बचाओ ओर 
घड़ी भरकी मी देरन करो। इस निर्दयी दुःशासनने अत्यन्त क्रोब्रके साथ मेरे बाल कसकर 
आ पकड़े हैं ओर इन दुष्टों और पिशाचोंकी समामे दुर्यो मुझे नङ्की करनेपर उतारू हे । यहाँ 
भीष्म, द्रोण, कर्ण सब बैठे टुकुर-टुकुर तो देल रहे हैं पर इनमँसै किसोके किए कुछ नहीं हो रहा है। 
इस समय अर्जुत और भीम जैसे महाबली योद्धा मो मौन साधे बैठे हँ। मुझमें मी चैयं नहीं बचा 
रह गया है इसोलिये मैं मरी जा रही हूँ ( साहस खो बैठी हूँ )। अब तो मेरे माता, पिता, 
पति, बंधु कोई हैं तो एक बस कृष्ण ही सहारे हँ।' ( इस प्रकार पुक्रारनेपर ) जब द्रोपदीका 
उद्धार हो गया ( बस्त्रॉका ढेर आ लगा ) तो तीनों लोकोंमेँ जय-जयकार हो उठा क्योंकि सूरदासके 
प्रमु ( कृष्ण )-के समान सिंहकी शरणमें पहुँच ज।नेपर उसे सियारोंका क्या डर पड़ा या ॥ ४५६० ॥ 


द्रौपदी कहने लगी--'तन्दनन्दत | अब तो बड़ा संकट आ पड़ा है । अब तो बाँह गहेकी लाजका 


ध्यान कर लो (जिसकी बाँह पकड़ी है, जिसे मक्त माता है उसकी रक्षा कर लो) । इस सभामें भीष्म, 
द्रोण, क्ण, दुर्योषन आदि जितने बैठे हुए हैं उत सबके सामने यह ( दुःशासन ) मेरा चीर खींचे ले 
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भीषम, द्रोन, करन, दुरजोधन, बैठे सभा विराज। 
तिन देखत मेरौ पट काढत, लीक लगे तुम लाज ॥ 
खंभ फारि हिरनाकुस माऱयो, जन प्रहलाद निवाज । 
जनक-सुता-हित हव्यो लंकपति, बाँध्यौ साइर - पाँज ॥ 
गदगद स्वर, आतुर, तन पुलकित, नेनन नीर - समाज । 
दुखित द्रौपदी जानि जगतपति, आए खगपति त्याज ॥ 
पूरे चीर, भीरु - तन कृष्ना, ताके भरे जहाज । 
काढ़ि काढ़ि थाक्यौ दुस्सासन, हाथन उपजी खाज ॥ 
बिकल अमान कऱ्यौ कौरव-पति, पाऱ्यौ सिरकौ ताज । 
सूरज - प्रभु यह्‌ रीति सदाई, भगत - हेत महराज ॥४५६१।। (२५५) 
ठाढ़ी “कृष्न - कृष्न’ यों बोले । 
जैसे कोऊ बिपति परेतें, भूमि धव्यो धन खोलै॥ 
पकऱ्यौ चीर दुष्ट दुस्सासन, बिलख बदन भइ डोले। 
जैसे राहु नीच ढिग आएँ, चंद्र - किरन झकमोलै ॥ 
जाके मीत नंदनंद्नसे, ढकि लइ पाट - पटोलै। 
सूरदास, ताकों डर काको, हरि गिरिधरके ओले ॥४५६२। (२५९) - 
तुम्हरि कृपा - बिनु कोन उबारे ? 
अजुन, भीम, जुधिष्ठिर, सहद्यो, सुमति नकुल बल भारे ॥ 


राग बिहागरो 


राग धनाश्री 


रहा है ।-इस लाजका कलंक लगेगा तो तुम्हें ही लगेगा । तुमने अपने भक्त प्र ह्वादकी रक्षाके लिये 
खेमा फाइकर हिरण्यकशिपुको आ मारा था, औरसीताके लिये तुमने समुद्रपर पुल बाँधकर रावणको मार 
डाला था ।' इस प्रकार गद्गद ( उंघै गलेके ) स्वरमें, व्याकुल, काँपती हुई और आँखाँसे आँसु बहाती 
हुई द्रीपदीको दुखी जानकर जगत्पति ( कुष्ण ) अपना गरुड छोड़कर झट आ पहुँचे और उस कृष्णा 
( द्रोपदी )-के भयमीत शरीरके पास इतने चीर ला पहुँचाए और वस्त्रोके ऐसे जहाजके जहाज ला 
अरे कि खींचते खींचते दुःशासन थक गया ओर उसके हाथ दुखने लगे । इस प्रकार कीरव-पति 
( दुर्योधन )-को उन्होंने ऐसा व्याकुल और निस्तेज कर दिया कि उसने झल्लाकर अपने सिरका मुकुट 


उतार फका । सुरदासके प्रभु ( इष्ण )-की तो यह सदाकी ही रीति रही है कि वे भक्तोंके महाराजा 
(रक्षक) बने रहते हैं ॥ ४५६१ ॥ 


वह्‌ ( द्रोपदी ) इस प्रकार खड़ी “कृष्ण कृष्ण” पुकार रही थी जैसे कोई संकट पड्नेपर घरतीमें 
गड़ा हुआ घन खोल निकाल रहा हो ! जब दुष्ट दुःशासनने उसका ची ड 


मुँहसे र आ पकड़ा तो वह रुआँसे 
मुहसे ऐसे कॉप उठी जैसे नीच राहुक पास आनेपर चण्द्रमाकी किरण काँप उठती हैं । पर नन्दनस्दत 
( कृष्ण )-के समान जब उसके मीत (रक्षक) है । तब (उसे क्या डर है) उन्होंने कट आकर उसे 
अनेक रेशमी वस्त्रॉंस ला ढका । सूरदास कहते हैं कि गिरिधारी 

कृष्ण 
उसे भला किसका डर पड़ा है ॥ ४५६२ ॥ की शरणमें जो आ पहुँचा है 
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केस पकरि ल्यायो दुस्सासन, राखी लाज, मुरारे। 
नाना बसन बढाइ दिए प्रभु, बलि-बलि नंद-दुलारे॥ 
नगन न होत, चकित भौ राजा, सीस घुने, कर मारे। 
जापर कृपा करे करुनामय, ता दिसि कौन निहारै॥ 
जो जो जन निस्चे करि सेवे, हरि निज बिरद सँभारे। 
सूरदास - प्रभु अपने जनको, उरते नेकु न टारे॥४५६३॥ (२५७) 

द्रौपदि हरिसौं टेरि कही । राग घनाश्री 
तुम जिनि सहौ स्याम सुंदरबर ! जेती मैं जु सही ॥ 
तुम पति पाँच, पाँच पति हमरे, तुमसौं कहा रही। 
भीषम, करन, द्रोन देखत दुस्सासन बाह गही॥ 
पूरे चीर, अंत नहिं पायौ, दुरमति हारि लह्दी। 
सूरदास - प्रभु द्रुपद - सुताकी, हरिजू लाज ठही ॥४५६४॥ (२५८) 
जौ ये दीनदयाल न होते । राग आसावरी 
तौ मोहिं अपत करत कौरव - सुत, होत प॑ंडतन ओते ॥ 
कहा भीमके गदा धरे कर, कहा धनुष-घर पारथ। 
काहु न धरहरि करी हमारी, कोड न आयौ स्वास्थ ॥ 


नन्ददुलारे मुरारि | अर्जुन, भीम, युषिष्टिर, सहदेतर और बुद्धिमानु नकुल-जैसे बलिथोंके 
होते हुए भी तुम्हारे बिना ( द्रोपदीका ) कौन उद्वार कर सकता था ? दुःशासन जब द्रोपदी के 
केश पकड़कर खींच ले आया उस समय प्रभु ! तुम्हींते अनगिनत वस्त्रोंकी बाढ़ लाकर उसकी लाज 
बचाई थी । मैं तुमपर बलि जाता हूँ । ( तुमने इतने वस्त्र ला जुटाए कि ) जब वह किसी मी प्रकार 
नग्न न हो पाई तब राजा ( दुर्योधन ) चकित हो उठा भौर उसने हथेलीपर मुठ्ठी पटक पटककर सिर 
पीट लिया क्योंकि जिसपर करुणामय कृपा कर बैठते हुँ उसकी ओर मला कोन देख सकता है ? उनका 
जो भी भक्त निश्चय करके उनकी सेवा करता है उसके लिये कृष्ण अपना विरुद ( प्रसिद्धि, 
भक्तवत्सल नाम ) स्मरण कर लेते हैँ क्योंकि सुरदासके भ्रमु ( कुष्ण ), अपने भक्तक्रो कभी अपने 
हृदयसे दूर नहीँ करते ॥ ४५६३ ॥ i 

द्रौपदीने कृष्णसे पुकारकर कहा--'श्यामसुन्दर वर ! जितना कष्ट मैंने सहा है उतना तुम 
भी नहीँ सह पा सकते । तुम पंचों (पञ्च महाभूत, पञ्च प्राण)-के स्वामी हो ओर मैरे भी पाँच-पाँच 
पति हैं पर तुमसे क्या छिपा रह गया है? क्योंकि भीष्म, कर्ण, ओर द्रोणके देखते ( सामने ) 
दुःशासनने आकर मेरा हाथ पकड़ घसीटा ।' ( यह सुनते ही कृष्णने ) वहाँ इतने चीर ला मरे 
कि उनका कोई अन्त नहीं था और वह दुमैति ( दुर्योधन ) हार मी मान बैठा । इस प्रकार सुरदासके. 
प्रभु हरिजीने द्रौपदीकी लाज आ ही बचाई ॥ ४५६४ ॥ a 4 भ 

जो ये दीनदयालु ( कृष्ण ) च हीते तो उतने ( पाँच-पाँच ) पांडवोंके होते हुए. 
कौरवाँके पुत्र मुझे अपत कर हो डालते ( लाज उतार लेते ) । भीमके गदा हाथमे घारण करने : 
अजुँनके घनुष लिए रहनेसे क्या लाम जब किसीते भी त मेरी रक्षा की, नकोई पेरे सिप ॥ 
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न लत 00 नकल = 
समुमि-समुमि गृह-आरति अपनी, धमपुत्र मुख जाव। 
सूरदास - प्रभु नँद - नंदन - गुन) गावत निसि - दिन राव । ।४५६५॥ (२५९) 
पांडव-राज्याभिषेक राग बिलावल 


हरि हरि हरि हरि सुभिरन कारि। हरि - चरनारबिद र घारि ॥ 
हरि पांडवकौं ज्यौ दिय राज । पुनि सो गए राज ज्यों त्याज ॥ 
बहुरौ लह्यौ परिच्छित राज। ताको साप विप्र - सुत साज॥ 
सुनि हरि - कथा मुक्त भो सोय।सूत सौनकन कहाँ सु जोय ॥ 
कहीँ कथा, सो सुन्नु चित धारि। सूर, कई भागवत बिचारि॥ 

॥ ४५६६॥ ( २६०) 

भीष्मोपदेश, युधि ष्ठिर-प्रति राग बिलाबल 
हरि हरि हरि हरि सुमिरन कारौ। हरि - चरनारबिंद उर धारौ ॥ 
भारत जुद्ध होइ जब  बीता । भयो जुधिष्ठिर अति भयभीता ॥ 
गुरुकुल) - हत्या मोते जु भई। अब धौं कैसी करिह. सु दई॥ 
करों तपस्या, पाप निवारौं। राज - छत्र नाही सिर धारों॥ 
लोगन तिहि बहु बिधि समुझायो । पै तिहि मन संतोष न आयो ॥ 
तब हरि कह्यौ टेक परिहरहू । भीष्म पितामह कह सो करहू ॥ 


eee 


यह घरकी व्यया समझ समभक्रर ( कि घरका कोई भी सहायता नहीं कर पा रहा है ) वह धर्मपुत्र 
( युधिष्ठिर )-का मुंह ताके जा रही थी (कि यह तुमने क्या कर डाला) ।' इस प्रकार 
सूरदासके प्रभु नन्दनन्दनके गुणोंका वर्णन कर करके वह रात दिन आठ आठ आँसू रोए चली 
जा रही थी ॥ ४५६५ ॥ 
हरिका स्मरण करके हरिके चरण-कमल हृदयम धारण कर लो । कृष्णने जिस प्रकार 
पांडवोंको राज दिलाया, फिर जिस प्रकार वे राज्य छोड़कर चले गए, फिर जिस प्रकार प रीक्षितूने 
राज्य पाया, फिर जिस प्रकार उसे ब्राह्मण (ऋषि शमीक)-के पुत्र (श्वृंगी)-ने शाप दिया, जो हरि कथा 
सुतक्कर वह (परीक्षितु) मुक्त हुआ और सूतने जो कथा शोनक आदि ऋषियाँको सुनाई थो वही कथा 
मागवतपर विचार करके सूरदास कह रहा है, उसे ध्यानसे सुनो ॥ ४५६६ ॥ 
हरिका स्मरण करके उनके चरण-क्रमल हृदयमं धारण कर लो। जब महाभारतका युद्ध 
समाप्त हो गया तब युधिष्ठिर बहुत भयभीत हो उठे कि मेरे हाथों पूजनीय बडाँके कुलको (गुरुकुल) 
जो हत्या हो गई है तो अब दैव न जाते क्या कर डाले (क्या दंड दै) ? अब मैं तपस्या करके यह पाप 
दूर कर डालूंगा ओर सिरपर राज-छत्र नहीँ धारण कहूँगा | लोगोंने उन्हे बहुत समाया (कि ऐसा 
मत कीजिए ) पर उन ( युर्घष्ठिर )-के मनको क्रिसी मी प्रकार संतोष नहीँ मिल पाया । तब 
कृष्णने उनसे ह कि nT ति छोड़ दो ओर जो भोष्म पितामह कहेँ वह करो । तब 
कृष्ण ओर पांडव सब रणमू्मिम जा पहुँचे । कृष्णको आया देखकर भीष्म बढ़े प्रसन्न हुए । कृष्णते 
_ (सीसे) कहान पि युधिष्ठर राज्य नहीं करना चाहते ओर कहते हैं कि मैंने आपके सहित 
१. कुस्कुल 
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# सूर-सागर & २४४५ 


हरि - पांडव रन - भूमि सिधाए। भीषम देखि बहुत सुख पाए॥ 
हरि कह, राज न करत घरमसुत । कहत, हते में भ्रात तात - जुत ॥ 
गुरु - हत्या मोर्ते हे आई। कहो सु, छूटे कौन उपाइ॥ 
राज-धरम तष भीषम गायो | दान-धरम पुनि मोक्ष सुनायौ" ॥ 
पै नृपकौ संदेह न गइयौ। तब भीषम नृपसौं यौं कहियौ ॥ 
धर्म - पुत्र तू देखि बिचारा। कारन करनहार करतारा॥ 
नरके किए कछू नहिं होई। करता - हरता आपुहिँ सोई ॥ 
ताकों सुमिरि राज तुम करऊ। अहंकार चिततैँ परिहरऊ॥ 
अहंकार किय लागत पापा। सूर, स्याम मेटें संतापा॥ 
॥ ४५६७ ॥ ( २६१ ) 
सब करि गोपालहिकी होइ। राग धनाश्री 
जो अपनौ पुरुषार्थ मानत, अति मुठी है सोइ॥ 
साधन, मंत्र, जंत्र, उद्यम, बल, ये सब डारौ धोइ। 
जो कछु लिखि राखी नॅदनंदन, मेटि सके नहिं कोइ ॥ 
ठुख-सुख, लाभ-अलाभ, समुझि तुम, कतहिँ मरत हौँ रोइ | 
सूरदास - स्वामी करुनामय, स्याम-चरन मन पाइ ॥४५६८॥ (२६२) 
होत सु, जो रघुनाथ ठटै । राग कान्हरी | 
पचि - पचि रहेँ सिद्ध, साधक, सुनि, तउ नहिं बढ़े - घटे ॥ 


उसका उपाय बताइए कि उस हत्यासे कैसे मुक्ति हो पा सकती है । तब मीष्मने उन्हें राजघमे, दानधर्मं, 
और मोक्षधर्म कह सुनाया । इसपर भो जब राजा (युधिष्ठिर )-क्रा सन्देह नहीँ नष्ट हो पाया 
तब मीष्मने राजा ( युधिष्ठिर )-से कहा--दिखो धर्मपुत्र ! तुम बिचारकर देखो कि सबका 2 कारण 
सब. कुछ करनेवाला वह करतार ( ईश्वर ) ही है, मनुष्यके किए कुछ नहीं होता क्योकि कर्ता 
और हर्ता जो कुछ है वह स्वयं वही है । इसलिये तुम उसीका स्मरण करके राज्य चलाओ ओर 


मनसे अहंकार ( कि मैंने भाइयों और गुरुजनोंको मारा है ) निकाल डालो क्योंकि अहंकार 2 
करनेसे बड़ा पाप लगता है । सूरदासके श्याम तुम्हारे सारे संताप मिटा डालगे' ॥ ४५६७ ॥ £ 

( भीष्मने कहा-- ) 'देखो, जो कुछ होता है, सब गोपालके करतेसे ही होता है। जो ८ मर 
( किसी भी काममैँ ) अपना पुरुषार्थं मानता है वह अत्यन्त झूठा है इसीलिये साधन, मंत्र, यन्त्र, $> 


उद्यम और बल सब घो बहाओ क्योंकि नन्दनस्दनने जिसके लिये जो लिख रक्खा है क 
कोइ मिटा नहीं सकता । दुःख, सुख, लाम, हानि अपनी समभकर तुम क्यों रो रो मर रहे हो । : 
ऐसा करो कि सुरदासके करुणामय स्वामी श्यामके चरणाँमे अपना मन लगाए रक्लो ॥ ४५६८ | _ 


गरक 


--भागबत १+ 
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२४४८ # सूर-्रन्थावली ® 
जोगी जोग धरत मन अपने, सिरपै राखि जटै | 
ध्यान धरत संकर अरु ब्रह्मा, तिनहूँ पै न छटै॥ 
जती, सती, तापस आराधे, चारौं बेद रट । 
सूरदास, भगवंत - भजन बिनु, फाँस न करम कटै ॥४५६९॥ (२९३) 

भाबी काहूसों न टरै। हक: राग सारंग 
कहूँ वह राहु, कहाँ वै रबि - ससि, आनि संजोग परै ।। 
मुनि बसिष्ठ पंडित अति ग्यानी, रचि - रचि लगन घरै । 
तात-मरन, सिय-हरन, राम बन - बपु धरि बिपति भरै॥ 
राबन जीति कोटि तँतीसौ, त्रिभुवन राज करे। 
मत्युहे बाँधि कूपमैं राखे, भावी - बस सु मरे॥ 
अरजुनके हरि हुते सारथी, सोऊ बन निकरे। 
द्रपद्‌ - सुताकौ राजसभा दुस्सासन चीर हरे॥ 
हरीचंद सो को जगदाता,सो घर नीच भरे। 
जौ गृह छाँडि देस बहु घाबै, त वह संग फिरे॥ 
भावीकँ बस तीन लोक हैं,सुर नर देह धरे। 
~ टक ~ _ २ 
सूरदास - प्रभु रची सु हेँहै, को करि सोच मरे ॥४४७०॥ (२६४) 
देखो, होता वही है जो राम चाहते हैं (निश्चय करते हँ) । कोई भी सिद्ध, साधक और मुनि 
कितना मी परिश्रम करके क्यों न हार जाय, पर (भगवानुकी जो इच्छा होती है उसमें) न कुछ बढ्ता 
है न घटता है । बहुतसे योगी सिरपर जटा रखकर अपने मनमेँ योग घारण करते हुँ यहाँतक कि 
महादेव ओर ब्रह्मातक उच्हींका ध्यान करते हैं पर उनसे भी वह ( भाग्य-रेखा ) छूटकर नहीं देती 

(भिटती नहीँ) । यती, सती, तपस्वी चाहे जितनी भी आराधना क्यों न कर और चारों वेंद भी क्यों 

न रट डाले पर भगवान्‌ ( कृष्ण )-का भजन किए बिना कमका बन्धन नहीं कट पा सकता ॥४५६६॥ 

जो होनहार होती है वह किसीसे भी टाले नहीँ टल पा सकती । बताओ, कहाँ तो राहु है 


` और कहाँ वे सूयं ओर चन्द्रमा हैं फिर भी उनके ग्रहणका संयोग आ हो पड़ता है । मुनि वशिष्ठः 


जैसे पंडित ओर ज्ञानीने जहाँ सभी लग्न ( मूहुत्तं) ठीक करके रक्खे थे वहाँ भी दशरथका 
मरण हुआ, सीताका हरण हुआ ओर रामको वनवासीका रूप बनाकर ( वनमें भटकनेकी ) विपत्ति 
सहनी पड़ । जो रावण तेतीसों* श्रेष्ठ देवताओंको जीतकर सारे निभुवनपर राज्य करता था भौर 
जिसने मृत्युको भी बांधकर कुएँमेँ पकड़कर डाल रक्खा था वह भी होनहारके कारण मारा ही गया । 
जिस अजुंनके सारथी स्वयं कृष्ण थे उसे भी वनवास भोगना पड़ा और द्रौपदीका चीर राजसमामे 
दुःशासन भी आ खींचने लगा । बताओ, हरिश्चन्द्रके समान दानी संसारमै दूसरा कोन हुआ पर 
उन्हें मी नीच ( डोम )के घर सेवा जा करनो पड़ी । (होनहार तो ऐसी होती है कि) यदि कोई घर 
छोड़कर बहुत देश-विदेशम भी घूमता फिरे ( तब भी उसका पीछा नहीँ छोड़ती ), उसके साथ भी 


विषध्नोञ्यमुगदः किन्न पीयते ॥। 
पति, ये ही तेतीस कोटि देवता हुँ । 
¬ शतपथ ब्राह्मण ११।६।३।५ 
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क सूर-सागर क २४४९ 
ताते सेइय श्री जदुराइ । राग कान्हरौ 


संपति बिपति, बिपतितेँ संपति, देहु यहै सुभाइ॥ 
तरुवर फूले, गरे पतभरे, अपने कालहिं पाइ। 
सरवर नीर फरे, भरि उमड़े, सूखे, खेह उड़ाइ॥ 
ढुतिया - चंद बढ़त ही बाढ़, घटत-घटत घटि जाइ। 
सूरदास, संपदा - आपदा, जिनि कोऊ पतियाइ ॥४५७१॥ (२६५) 
इहि बिधि कहा घटैगौ तेरौ ? राग मलार 
नंदनंदन करि घरकौं ठाकुर, आपुन हे रहु चेशै॥ 
कहा भयो जो संपति बाढी, कियौ बहुत घर घेरौ । | 
कहुँ हरि - कथा, कहूँ हरि पूजा, कहुँ संतनकौ डेरौ ॥ 
जो बनिता - सुत - जूथ सकेले, हय-गय बिभव घनेरौ । 
सबै समर्पो, सूर, स्यामकों, यह साँचो मत मेरौ ॥४५७२॥ (२६६) 
महाभारतम भगवातूकौ भक्तवत्सलताका प्रसंग 
भगतबछल श्री जादवराइ। राग सारंग 
भीषमकी परतिम्या राखी, अपनो बचन फिराइ॥ 
भारत-माहिं कथा यह बिस्तृत, कहत होइ बिस्तार । 
सूर, भगत - बत्सलता बरनौं, सबै कथाको सार॥४५७३॥ (२६७) | 


प । 


हुए हो । जो कुछ सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) रच डालते हैं ( करना चाहते हैं ) वही होता है इसलिये 
कौन चितामेँ घुल घुलकर जान दे ॥ ४५७० ॥ 

देखो ! देहका तो यह स्वाभाविक घमं ही है कि कभी मनुष्य संपत्तिसे विपत्तिमेँ पड़ता है कभी 
विपत्तिसे संपत्तिमें अपना समय पाकर वृक्ष फूलता है, फलता है और पतभड़ आते ही सुख जाता है । 
तालाबमँँ जल भरता है, भरकर उमड़ता है, फिर ऐसा सूख जाता है कि उसमें धूल उड़ने लगती है । 
इसी प्रकार द्वितीयाका चन्द्रमा भी बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है और घटते घटते घट जाता है । इसलिये 
संपत्ति और विपत्तिपर किसीको कोई विश्वास नहीं करना चाहिए (न जाने कब आवे, कब 
चला जाय ) ॥ ४५७१ ॥ ः 

बता, इस प्रकार करनेमैँ तेरा क्या घट जायगा कि तू नन्दनन्दन ( कृष्ण )-को घरका ठाकुर 
बनाकर स्वयं उनका सेवक बनकर बैठ रह । यदि तूने बहुत सम्पत्ति बढ़ा भी ली ओर बहुतसे 
घर घेर भी लिये तो क्या हुआ ! तुझे चाहिए कि कहीँ हरि-कथा कराता रह, कहीँ हरिकी पुजा कराता 
रह और कहीँ सन्तोंका डेरा आश्रम बनवा दे | यदि तेंने पत्नी और पुत्रोंका समूह एकत्र किया है 
और तेरे पास हाथी-घोड़े आदिका बडा वैमव है तो तु यह सब कुछ सूरदासके श्यामको समपित कर 
दे, यही मेरा सच्चा मत है ॥ ४५७२ ॥ ह 

` श्री यादवराय ( कृष्णा ) बड़े ही भक्तत्रत्सल ( भक्तसे प्रेम करनेवाले ) हैं जिन्होंने 

तोड़कर भीष्मकी प्रतिज्ञाको रक्षाकी ( ओर रथका पहिया निकाल उठाया )॥ महामार रत्‌ 


3 


प्रतिज्ञा 
- ३ ०७ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Ini 


[00 


= 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२४५० क सूरअन्थावली के 
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अजुन-दुर्योधतका कृष्ण-गृह-गमन राग सारंग 
भगतबछलता प्रगट करी । 
सत संकल्प बेदकी ग्या, जनके हित प्रभु दूरि धरी ॥ 
भारतादि दुरजोधन, अर्जुन, भेटन गए द्वारनगरी । 
कमलमैन पौढ़े सुख - सेज्या, बैठे पार्थ पाइतरी॥ 
प्रभु जागे, अजुन - तन चितयौ, कब आए तुम, कुसल खरी । 
ता पाछूँ दुरजोधन भेद्यो, सिर-दिसित मन गब घरी ॥ 
दुनि सनोरथ अपनौ भाष्यौ, तब श्रीपति बानी 'उचरी। 
जुद्ध न करौं, सस्त्र नहिं पकरों, एक ओर सेना सिगरी ॥ 
हरि - प्रभाउ राजा नहिं जान्यौ, कह्यौ, सैन मोहि देहु हरी। 
अजुन कह्यो, जानि सरनागत, कृपा करों ज्या पूव करी ॥ 
निज पुर आइ, राइ भीषमसौं, कही जु बाते हरि उचरी। 
सूरदास, भीषम परतिम्या, अखन - गह।वन पंज करी ।।४५७४॥। (२६८) 
मतौ यह पूछत भूतलराइ। हू राग धनाश्री 
सुनौ पितामह भीषम, मम गुरु, कीजै कोन उपाइ॥ 
उत अर्जुन अरु भीम पंडु - सुत, दोड बर बीर गँभीर । 
इत भगदत्त, द्रोन, भूरिस्रब, तुम सेनापति धीर ॥ 
इस कथाका इतने विस्तारसे वर्णन क्रिया गया है कि में कहने लगुँगा तो बड़ा विस्तार हो जायगा । 
उस सारी कथाका जो सार है उस भक्तत्रत्सलत' का ही में वर्णन कर रहा हूँ ॥४५७३॥ 
वेदकी आज्ञा है क्रि सदा सत्य संकल्प करो किन्तु ( वेदकी आज्ञा भी ) प्रभु ( कृष्णने ) 
अपने भक्त ( भीष्म )-की बात रखनेके लिए दूर उठा धरी और अपनी मक्तवत्सलता प्रकट कर 
दी । महाभारतके मुद्धसे पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों जिस समय कृष्णसे मिलने द्वारकापुरी 
गए उस समय कमलनयन ( कृष्ण ) शय्यापर सुखकी नींद लेते हुए लेटे थे। बस अर्जुन वहाँ उनके 
पायौँ जा बैठा । जब प्रभुको आँख खुली तो उन्होंने सामने अजुनको बैठे देला ओर पुछा--कहो, कब 
तुम आए? सब कुशल तो है ?” उसके पश्चात्‌ सिरहानेक़ी ओर उस अभिमाती 
ुर्योधनक्रो भी देखा । जब दोनोंने अपनी अपनी बात कही (कि हम आपसे सहायता चाहते हैं ) 
तब श्रीपति (कुष्णते) कह देखो “मैं जिघर रहुँगा उघरसे न तो युद्ध करूँगा न शस्त्र उठाऊँगा । दूसरी 
ओर भेरी सारी ( नारायणी ) सेना रहेगी। राजा ( दुर्योधन ) तो क्ृष्णका प्रभाव समझा नहीँ 
ओर बोला--मगवन्‌ ! मुझे अपनी सेना ही दे दीजिए । पर अजुतने कहा कि मुझे शरणमे आया 
जानकर वैसी ही कृपा करो जैसा पहले करते आए हो । जब अपने पुर ( हस्तिनापुर )-मेँ आकर 


राज़ा ( दुर्योधन)-ते वे सब बात भोष्मसे कहीँ जो कृष्णने कही थीं तो भीष्मने उसी समय प्रतिज्ञा की 
कि में उनसे शस्त्र उठवाकर ही छोड्‌ गा ॥ ४५७४ ॥ 


( ओष्मसे ) राजा ( दुर्योधन ) यह परामर्श करने लगा--“पितामह भीष्म, मेरे गुरु ! 
( पूज्य ) बताइए अब क्या ९ पाय किया जाय? उघर पांडुके पुत्र भर्जुन ओर मीम दोतों बड़े बली 
वीर्‌ हुँ। इधर ( अपनी ओर ) भगदत्त ( प्राज्योरिषपुर असमका राजा बोर भौमासुर 
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& सूरं-सागर # २४५१ 
जे जे जात, परत लै भूतल, ज्यों ज्वाला-गत चीर। 
कौन सहाइ, जानियत नाहीं, होत बीर निर्बीर ॥ 
जब तोसौँ समुझाइ कही नृप, तबते करी न कान। 
पावक जथा दहत सबही दल, तूल - सुमेरु - समान ॥ 
अबिगत, अविनासी, पुरुषोत्तम, हॉकत रथ कै आन। 
अचरज कहा - पार्थ जौ बेघे, तीनि लोक इक बान॥ 
अब तौ हौं तुमकौं तकि आयो, सोइ रजायसु दीजे। 
जातै रहै छत्रपन मेरो, सोइ मंत्र कछु कीजे ॥ 
जा सहाइ पांडव - दल जीतौं, अर्जुनको रथ लीजै। 
नातरु कुटॅब सकल संहरिकै, कोन काज अब जीजै ॥ 
तेरै काज करौं पुरुषार्थ, जथा जीव घट-माहीं | 
यह न कहीं, हों रन चढ़ि जीतौं, मो मति नहि अवगाही ॥ 
अजहूँ चेति, कह्यौ करि मेरो, कहत पसारे बाहीं। 
सूरदास, सरवरि को करिै, प्रभु पारथ ढै. नाही ॥४५७५॥ (२६९) ह 
मीष्म-प्रतिज्ञा अजु जौ हरिहि न सख्न गहाऊँ। राग मलार 
तौ लाजों गंगा जननीकों, सांतलु - सुत न कहाऊँ॥ 


अर्थात्‌ तरकासुर का पुत्र ), ब्रोणाचार्य, भूरिश्रवा (कुरुवंशीय राजा सोमदत्तका पुत्र) ओर आप जैसे 
घीर सेनापति हैँ फिर भी जो जो युद्धमें जाते हैं इस प्रकार सब खेत आते हुँ ( मारे जाते हैँ ) 
जैसे आगमे पड़ा हुआ वस्न । न जाने उनका कौन सहायक है कि हमारे बड़े-बड़े वीर निर्वीयं हो 
गए हुँ।' यह सुनकर भीष्म कहने लगे--'देखो राजा ( दुर्वोधत )! जब मैंने तुझसे इतना 
समभाकर कहा था तब तो तँने सुता नहीँ कि तुम्हारी सेना उसी प्रकार जली जा रही है जैसे 
रूईका पर्वत मी खड़ा हो तब भी आग उसे जलाकर राख कर डाल सकती है, क्योंकि अर्जुनका 
रथ जो हाँक रहे हैं वे क्या कोई ऐसे वैसे पुरुष हैं ? वे तो साक्षातु अव्यक्त, भविनाशी पुरुषोत्तम हैं। 
इसलिये यदि एक ही बाणसे अर्जुत तीनों लोकोंको भी बेध दे तो क्या आश्चय है ?” यह सुनकर 
दुर्योधन बोला--'भब तो मैं आपको शरणमें आ गया हूँ इसलिये ऐसी ही आज्ञा दोजिए जिससे मेरा 
राजापन बना रह जाय और कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिसके सहारे में पांडवोँकी सेना मो जीत लूँ 
और अर्जनका रथ मी ले लिया जा सके, नहीँ तो अपने सारे कुटुंबको तलवारके घाट उतार दूँगा क्योंकि 
अब ऐसे जीनेसे क्या लाभ है? ( यह सुनकर भीष्मते कहा--जबतक मेरे शरीरम प्राण है तब* 
तक मैं तेरे लिये सारा पुरुषार्थं तो अवश्य करूँगा पर यह नहीँ कह सकता कि में युद्ध करके जीत ही 
जाऊँगा क्योंकि वहाँ तक मेरी बुद्धि नहीं पहुँच पाती । मैं हाथ फैलाकर ( भिक्षा माँगकर ) कहता हूँ 
कि तु अब भी समझ जा और मेरा कहना मात ले क्योंकि उतकी बराबरी दु कर ही कोन सकता है, | : 
क्योंकि कृष्ण मौर अर्जुन दो नहीं हँ" ( दोनों एक ही हैँ उनमें कोई भेद नहीं है ) ॥४५७४५॥। 


हि 22 22205 3 28 नानी 


१. पत्र योगेश्वरः कृष्णः पत्र पार्थों घनुधरः । तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिमतिमंम॥ 
--गीता का भ 
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२४५२ क सूरःअन्थावली % 


स्यंदन खंडि, महारथि खंडौं, कपिध्वज-सहित गिराउँ | 
पांडव - दल - सन्मुख हे धाऊँ, सरिता - रुधिर बहाऊं॥ 
एति करों न सपथ तौ हरिकी, छत्रिय - गतिहि न पाऊँ। 
सूरदास, रनभूमि-बिजय-बिनु, जियत न पीठि दिखाऊ ॥४५७६॥ (२७०) 
सुरसरी - सुवन रनभूमि आए । रा॥ मारू 
बान - बर्षा लगे करन अति क्र हव, पार्थ औसान तब सब मुल्लाए॥ 
कह्यौ करि कोप प्रभु अब प्रतिग्या तजौ, नाहि तौ जुद्ध निजु हम हराए। 
सूर - प्रभु, भक्तबत्सल “ बिरद आनि उर, ताहि या बिधि बचन कहि सुनाए॥ 
॥ ४५७७॥ (२७१ ) 


अजुतके प्रति भगवानुके वचन राग बिलावल 


हम भगतनके भक्त हमारे । 
सुनि अरजुन परतिग्या हमरी, यह त्रत टरत न टारे॥ 
भगतन - काज लाज जिय घरिकै, पाइँ पियारे धाऊँ। 
जहेँ - जहाँ भीर परै भगतनकोँ, तहे - तहँँ जाइ छुडाउँ ॥ 
जो भगतनसौं बेर करत है,सो बैरी निज मेरो। 
देखि बिचारि भगत - हित - कारन, हाकत हौं रथ तेरौ॥ 
जीते जीति भगत अपनैंके, हारै हारि बिचारों। 
सूरदास, सुनि, भगत - बिरोधी, चक्र सुदरसन जारों ॥४५७८। (२७२) 
( दुर्योघनको समभाकर भीष्मने यह प्रतिज्ञाकी--)'यदि आज मैंने कृष्णको शस्न नहों 
पकड़वा दिया तो में अपनी माता गंगाको लजा दूँगा (माताके लिये कलंक बन जाऊँगा कि ऐसा अयोग्य 
पुत्र उत्पन्न हुआ कि जो भपची प्रतिज्ञा नहीं पुरी कर सका) ओर शान्तनुका पुत्र कहलाना छोड़ दुँगा। 
( इतना ही नहीँ, आज मैं ऐसा पराक्रम दिखाऊँगा कि अर्जुनका ) रथ चुर चुर करके उस महारथी 
( अर्जुन )-को भी हुक टूर कर डालूँगा ओर उसके कपिध्वजके साथ उसे मार गिराउँगा । अब मैं 
पांडवोंकी सेनापर आक्रमण करके रक्तको धारा बहा दूँगा। कृष्णारी सीगन्ध है कि यदि मैं इतना 


न कर पाउँ तो मुके क्षत्रियको वीरगति न प्राप्त हो अब मैं रणभूमिमे विजय प्राप्त किए बिना 
जीते जी पीठ नहीं दिखाऊँगा? ॥ ४५७६ ॥? 


गंगाके पुत्र ( भीष्म ) रणाभ्ूमिमें आ डटे ओर अत्यन्त क्र द्ध होकर जब वे बाणोंकी वर्षा 
१ करने लगे तब तो अर्जुनके छक्के छुट गए । तब अर्जुनने ( मीष्मपर ) क्रोध करके क्कृष्णसे कहा-- 
प्रभु ! अब ( शस्त्र न उठानेकी ) अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दो नहीं तो समझो हम इस यद्धमें हारे ।” 
तब सूरदासके प्रभुने अपने भक्तवत्सल नामक ( यश )-का विचार हृदयम करके उस ( ही )से 
इस प्रकार कहा--- ॥४५७७॥ म 


“देखो अजुंन ! मेरी यह प्रतिज्ञा सुन लो कि मैं भक्तोंका हं औ 
सु र्‌ हुँ 
किसीके भी टाले नहीं टल सकता। भक्तोंके काम ( रक्षण ) क लिये के 5 जज 
। मतमें विचार कर नंगे पांव दोड़ पड़ता हुँ और जहाँ जहो भक्तों पर संकट आता ५ 
| 
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# सूर-सांगर के २४५३ 
भगवाचुका चक्र-धारण राग सारंग 
गोबिंद कोपि चक्र कर लीन्हौ । 

छाँडि आपनो प्रन जादवपति, जनकौ भायौ कौन्दौ ॥ 

रथतें उतरि अवनि आतुर हे, चले चरन अति धाए। 

मनु संचित भू - भार उतारन, चलत भए अछुलाए॥ 

कछुक अंग उड़त पीतपट, उन्नत वाहु बिसाला। 

स्रवत स्रोनकन, तन सोभा-छुबि, घन बरसत मनु लाला ॥ 

सूर, सु भुजा - समेत सुदरसन, देखि बिरंचिहु भ्राम्यो । 

मानो आन सृष्टि करिबेकों, अंबुज नाभिहिं जाम्यौ ॥४५७९॥ (२७३) 


बरु मेरी परतिग्या जाऊ । राग मलरा 
इत पारथ कोप्यो है हमपै, उत भीषम भट - राउ॥ 
रथतेँ उतरि चक्र कर लीन्दौ, सुभट सामुहँ आए। 
ज्यों कंदरतैँ निकसि सिंह, झुकि, गज - जूथनिपै धाए॥ 
आइ निकट श्रीनाथ निहारे, परी तिलकपै दीठी। 
सीतल भई चक्रकी ज्वाला, हरि हँसि दीन्ही पीठी॥ 
जय-जयःजय चिंतामनि स्वामी, सांतनु - सुत यों भाखे | 
तुम बिनु ऐसौ कौन दूसरौ, जो मेरौ प्रन राखे॥ | 


उनका सारा संकट जा छुड़ाता हूँ । ( यह समझ लो कि ) मेरे भक्तोंसे जो वैर करता है वह मेरा मो. - 
शत्रु है । तू स्त्रयं विचार कर देख ले कि तेरो मक्तिओ कारण ही में तेरा रथ हाँकने लग रहा हूँ ।. 
मेरे भक्तक्रा विरोध जो करेगा उसे में अपने सुदर्शन चक्रसे जला दुँगा ॥४५७८॥ . TS 
( इतना कहकर ) कृष्णने ( रथक्रा ) पहिया ( चक्र ) उठा ही तो लिया भोर इस प्रकार 
कृष्णने अपना ( शस्र न उठानेका ) प्रण छोड़कर अपने मक्त ( भीष्म )-क्रो इच्छा पूरी कर दो और 
रयसे उतर भपट कर वेगसे दोठ़ते हुए इस प्रकार बढ़ चले मानो पृथ्त्रीका एकत्र भार उतारनेके लिये 
व्याकुल होकर हुड़बड़ाकर उठ चले हाँ । उत समय उनके अंगसे कुछ तो पीतांबर फइर पढ़ रहा था, E 
उनकी विशाल भुजा उठी हुई थी, रक्ते कण बहते हुए उनके शरोर की शोभा ऐसी हो गई थो मातों 
बादलसे लाल रंग बरस रहा हो । सूरदास कहते हँ कि उतको मुजमिँ सुदर्शन चक्र देखकर ब्रह्माको 
भी भ्रम हो गया, मातो दूसरी सृष्टि करनेके लिये एक तया कमल नामिसे आ निकला हो ॥४५७६॥ 
( कृष्ण कहने लगे--) अब मेरी प्रतिज्ञा भले हा टूटे तो टूटे क्योंकि स हमपर बिगड़े 
पड़ रहे हैं उधर योद़ाओंमे अग्रणो भीष्म हमपर क्रुद्ध हुए जा रहे हुँ ।” बस उन्होंने झट रथसे उतर 
कर हाथमे चक्र (रथका पहिया) उठा पकड़ा और इप प्रकार वोरांके सामने जा पहुँचे जिस प्रकार. 
गुफासे निकलकर सिंह क्रोष करके हाथियोंके भुंडपर टूट पड़े । श्रीताथ ( कृष्ण )-ते ( मीष्मके ) 
पास आकर जो देखा तो ( मीष्मके ) तिलक पर उतकी दृष्टि जा पड़ी । बस तत्काल चक्की 
ठंढो पड़ गई ओर कृष्णने हँसकर पीठ घुमा लो । बस श।न्तनुके पुत्र ( मीष्स ) इस प्रकार 
“चिन्तामणि ( चिन्ताए दूर कर डालने वाले ) स्वामी ! आपकी जय हो । तुस्हारे बिता 


उठे— 
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_ साध सुरसरी - सुवन तुम, नहिं. प्रन - लागि डराऊ | 
स, Ee दिसि भगतै, कापै चक्र चलाउ 0 
अर्जुन और मीष्मका संवाद श्र 
कहु पितु | मोसों सो सति भावा। = 
जातै दुरजोधन - दल जीतौं, किहिं बिधि करों उपावा॥ 
जब लगि जिय घट अंतर मेरे, को सरवरि करि पावै । 
चिरजीबै तौलौं दुरजोधन, जियत न पकन्यो आवै ॥ 
कौरव छाँडि भूमिपै कैसे, दूजी भूप कहाचै । 
तो हम कछु न बताइ पाथ जा, श्रीपति तोहि जितावै ॥ 
अब मैं सरन तुम्हें तकि आयो, हमें मंत्र कछु दीजै । 
नातरु कुटॅब सैन संहरि सब, कोन काजकों जीजे ॥ 
द्रपद - कुमार होइ रथ आगे, धनुष गहाँ तुम बाना। 
ध्वजा बैठि हनुमत लग गाजे, प्रभु हाँक रथ - याना॥ 
केतिक जीव कृपिन सम बपुरो, तज कालहू प्राना। 
सूर, एकही बान बिदार, श्री गुपालकी आना ॥४५८१॥ (२५५) 
मीष्मका देह-त्याग | राग सारंग 
पारथ भीषमसौं मति पाई। कियो सिखंडी सारथि आइ ॥ 
भीषम ताहि देखि मुख फेत्यो। पारथ जुद्ध - हेत रथ र्यौ ॥ 


क्रक्षाइक से परका झा कर पा सके [कत बोजे.) गक पुत्र (मणम ) । तुम बल सके ।' ( कृष्ण बोले--) 'गंगाके पुत्र ( भीष्म ) । तुम घन्य 
हो, मुझे अपने प्रण ( हूटते )-का कोई डर नहीँ पड़ा है क्योंकि मेरे तो दोनों ओर भक्त ही हैं ( इधर 
अर्जुन, उघर भीष्म ) तो बताओ में चक्र चलाऊं भी तो किसपर चलाऊं' ।॥४५८०॥ 

( अर्जुतने भीष्स पित्तामहसे जाकर कहा--) “पितामह ! सच्चे भावसे मुझे बताइए कि मैँ 
किस प्रकारका उपाय करूँ कि मैं कोरव सेनाको जीत लूँ ।' ( भीष्मने कहा ) जबतक मेरे शरीरमें 
प्राण है तबतक मेरी बराबरी कोन कर सकता है । तबतक ( जब तक में हूँ ) दुर्योधन चिर जीवित 
रहेगा और उसै न तो कोई जोते जी पकड़ ही पा सकता और न कोरवोंक्रो छोड़कर दूसरा कोई राजा 
कहला सकता है । हाँ यदि श्रीपति ( ष्ण ) ही तुम्हें विजय दिला दै तब तो अर्जुन ! हमारा कोई 
वश है नहीं! । ( यह सुनकर अर्जुन बोला--) अब तो में आपको शरणमे आ पहुँचा हूँ । इसलिये 
मुझे कोई उपाय बताइए, नहीं तो सारे कुटुंब और सेनाको मार डालिए क्योंकि ( न जीतनेपर ) 
जीवित रहनेसे भी क्या लाम हो सकता है ।' (तब भीष्मने बताया--) “यदि द्रपद-कुमार ( शिखण्डी ) 
रथपर आगे (सामने) आ बैठे, तुम हाथमें घनृष-बाण लिए हुए हो, ध्वजापर बैठकर हनुमान गर्जत कर 
रहे हौँ ओर प्रभु ( कृष्ण ) ही रथ हाँक रहे हों तब उसके सामने बेचारे सामान्य जीवक्री तो गिनती 

ही क्या है, स्वयं काल भी आवे तो प्राण छोड़ दे। मैं श्रीगोपालकी आन देकर कहता हूँ कि ऐसी 
स्थिति मुझे एक ही बाणम फाड़ डाला जा सकता है?” ॥४५८९१॥ 

भीष्मसे यह बात जानकर अजुनने शिखंडीको सारथि ला बनगया । बस उसे देखते ही 
सीष्मने मुंह फेर लिया ( क्योंकि वह पिछले जन्मेँ शिखंडिनो नामक खस्रो था ) और अर्जुनने युद्धके 
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कियो जुद्ध अतिहीं बिकरारा। लागी चलन सुधिरकी धारा॥ 
भीषम सर - सञ्जा पर परियो। पै दुछिनाइनि लखि, नहिं मरियो ॥ 
हरि पांडव - समेत तहँ आए। लूरज - प्रभु भीषम मन - भाए॥ 


॥ ४५८२॥ ( २५६ ) 
हरिसौं भीषम बिनय सुनाई । क्रपा करी तुम जादवराई॥ राग सारंग 
भारतमै मेरो प्रन राख्यो । अपनो कह्यो दूरि करि नाख्यो ॥ 
तुम - बिनु प्रभु को ऐसी करई । जो भगतनक बस अनुसरई ॥ 
तव दरसन सुर - नर - मुनि दुर्लभ । मोकौं भयौ सु अतिहीं सुर्लभ॥ 
दूरि नहीं गोबिंद वह काला । सूर, कृपा कीजै गोपाला ॥४५८३॥ (२७७) 
गोबिंद ! अब न दूरि वह काल । राग सारंग 
दीनानाथ, देवकी - नंदन, भक्तवछल गोपाल ॥ 
में भीषम, तुम कृष्न सारथौ, किये पीतपट लाल। 
बहुत . सनाह समर सर वेधे, ज्यों कंटक नल-नाल ॥ 
तुम्हरे चरन - कमल मो मस्तक, कत ताकों सर - जाल । 
सूरदास, जन जानि आपनो, देहु अभयकी माल ॥४५८४।॥ (२७८) 
वा पट पीतहिकी फहूरानि। राग सारंग 
कर धरि चक्र, चरनकी धावति, नहिं बिसरति वह बानि॥ | 
लिये रथ हुँकवा दिया । अर्जुनने ऐसा विकराल युद्ध ठान दिया कि लहुकी नदी बह चली । बस 
(बाण लगनेसे ) भीष्म शरशप्या पर जा गिरे पर दक्षिणाग्रनमेँ सूर्ये होतेके कारण उन्होने 
प्राण नहीं छोड़े तब पांडवोँक्रो सथ लेकर कृष्ण वहाँ ( मीष्मके पास ) चले आए ओर भीष्मके 
मनको ( वहाँ आगमनके कारण ) सूरदासके प्रमु बड़े अच्छे लगे ॥४५७२॥ 

मीष्मने कृष्णसे विनय की कि कृष्णा ! यहाँ “आकर तुमने मुझपर बडो कृपा की । मह।मारतके 
युद्धमेँ तुमने अपना प्रण तोड़कर. मेरे प्रणकी रक्षा की । प्रमु ! तुम्हेँ छोड़कर दूसरा ओर कोन है जो 
ऐसा कर सकता है कि भक्तकी इच्छाक्रे अनुसार काम करता चले। तुम्हारा जो दशंन देवता, 
मनुष्य ओर मुनियोँको भी दुलभ है वह मेरे लिये इतना मुलम हो गया ( कि तुम स्वयं मेरे पास चले 
आए ) । गोविन्द | अब मेरा वह काल ( अन्त समय ) दूर नहीं है इसलिये मेरे ऊपर कृपा कर 
दीजिए! ॥४५८३।। 

( कृष्णसे मीष्मते कहा--) (दीनानाथ, देवकीनन्दन, मक्तत्रत्सल, गोपाल, गोविन्द्‌ | अब 
मेरा वह ( अन्त ) समय दूर नहीँ है। इधर मैं भीष्म था ओर उधर तुम कृष्णके सारथि थे । मैंने 
( बाणोँसे तुम्हें घायल करके ) तुम्हारा पीताम्बर लाल कर डाला ओर इस युद्धम मैंने बहुतसे | 
सनाई ( कवच ) अपने बाणोंसे ऐसे वेध डाले जैसे कमलकी नालमेँ काँटे होते हैं । कहाँ तो तुम्हारे 
चरण-कमलपर मेरा मस्तक होता चाहिए था और कहाँ आपपर मेरे बाणोंका समूह ? (यह मु ८ 
बड़ा मारी अपराध हो गया है ) इसलिये मुझे अपना भक्त जानकर मुझे अमयकी माला ला. 
पहुनाइए ( अमय दान दे दीजिए ) ॥४५८४।। | eg 


Ty 
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रथ उतरि चलनि आतुर है, कच रजकी लपटानि। 
मानौ सिंह सैलतें निकस्यौ, महा मत्त गज जान ॥ 
जिन गुपाल मेसै प्रन राख्यो, मेटि बेदकी ह कानि । 
सोई सूर, सहाइ हमारे, निकट भए हैं आनि ॥४४८४॥ (२७९) 


भीषम धरि हरिकौ उर ध्याना। हरिके देखत तजे पराना॥ 
तास क्रिया करि सब गृह आए।राजा सिंहासन बैठाए ॥ 
हरि पुनि द्वारावती सिधाए। स्रदास, हरिके गुन गाए॥ 
॥ ४५८६ ॥ ( २८०) 
भगवानका द्वारिका-गमन राग बिलावल 
धर्मपुत्रकौ दे हरि राज। निज पुर चलिबेकी किय साज ॥ 
तब कुंती बिनत उच्चारि। सुनो कृपा करि कृष्न मुरारि॥ 
जब - जब हमको बिपदा आइ । तब - तव प्रभु तुम ह सहाइ ॥ 
तुम बिनु हमहिँ राज किहिँ काम ? सूर, बिसारहु हमे न स्याम ॥४५८७॥ (२८१) 


कुंती-वितय प्रभु ज ! बिपदा भली बिचारी? । राग कान्हरौ 
धिक यह राज बिमुख - चरननते, कहति पांडुकी नारी ॥ 


( भीष्म अपने सन्मे प्रसन्न होकर कहने लगे--) वाह ! मुझे ( कृष्णके ) पीतांब्ररकी 
फहरान, हाथमे चक्र ( सुदर्शन चक्र, रथका पहिया ) लिए हुए डग मारते दौड़ बढ़ना, रथसे उतरकर 
वेगसे अपटना और बालोमें घूल मरी होना मैं भुलाए नहीँ भूल पा रहा हूँ ( कृष्ण ऐसे लगते हूँ ) 
मानो सामने कोई अत्यन्त मतवाला हाथी आया जानकर कोई सिंह पहाड़ ( की गुफासे )-से 
निकला चला आ रहा हो। जिन गोपालने वेदकी मर्यादा ( अपनी प्रतिज्ञा ओर सत्य संकल्पका 
पालन ) मिटाकर मेरे प्रणकी रक्षा की ( कि आज मैं कृष्णसे अस्त्र उठवाकर ही छोडूंगा ) वही 
आज मेरे सहायक होकर ( इस अन्तिम वेलाम ) मेरे पास आ पहुँचे हैँ ॥॥४५८५॥ 

मीष्मने अपने हृदय कृष्णका ध्यान करके कृष्णके सामने ही अपने प्राण छोड़ दिए । 
तब उनकी क्रिया करके सब लोग घर लोट आए ओर राजा ( युधिष्ठिरको सबने ) सिहासनपर ला 
बिठाया । इसके पश्चात्‌ कृष्ण भी द्वारका चले गए ओर सूरदास मी बैठा कृष्णके गुण गाए जा 
रहा है ॥४५८६।। 2 

घर्मपुत्र ( युधिष्ठिर )-को राज्य देकर जब कृष्णने द्वारका जानेकी तैयारी की तब कुन्तीने 
उनसे विनय की --'कष्ण मुरारी ! कृपा करके हमारी बात सुन लो । जब जब हमपर विपत्ति पड़ी 


तब तब तुमने आकर हमारी सहायता की । अब तुम्हारे बिना यह राज्य किस कामका है? इसलिये 
` श्याम ! तुम हमें मुला न बैठता ॥४५८७॥ 


१. विपदः सन्तु न: शश्वद्‌ यत्र तत्र जगद्गुरो । भवतो दशनं यस्मादुपुनभेवदर्शनस्‌ । ` 
[ जगद्गुरु इष्ण ! में चाहती हूँ कि हमें सदा विपत्तियाँ ही विपत्तियाँ मिलती रहेँ जिससे 
झापका वह दर्शन तो मिलता रहे जिसे पानेसे मुक्तिका भी दर्शन मिल जाता है। ] 
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लाखा - मंदिर कौरव रचियौ, तहेँ राखे बनवारी। 
अंबर हरत सभामैं कृष्ना, सोक - सिंधुतैँ तारी॥ 
अतिथि रिषीस्वर सापन आए, सोच भयौ जिय भारी ॥ 
स्वल्प साकते तृप्त किए सब, कठिन आपदा टारी॥ 
जन अजुंनकी रक्षा कारन, सारथि भए झुरारी॥ 
सोई सूर, सहाइ हमारे, संतनके हितकारी ॥४५८८॥ (२८२) 
अब वे बिपदा हूँ न रहीं। राग मलार 
मानस करि समिरत हे जब - जब, मिलते तब - तबहीं॥ 
अपने दीन दासकें हित लगि, फिरते सँग - सँगही। 
लेते राखि पलक गोलक - ज्यों, संतन तिन सबहीं॥ 
रन अरू बन, बिग्रह, डर, आगे, आवत जही - तहीं। 
राखि लियो तुमहीं जग - जीवन, त्रासनि्ते सबहीं |। 
कृपा - सिंधुकी कथा एक रस, क्यों करि जाति कहीं। 
कीजै कहा सूर सुख - संपति, जहाँ जदुनाथ नहीं ! ४५८९ (२८३) 
राजा धृतराष्ट्र का वैराग्य तथा वनगमन राग बिलावल 
कौरवपति ज्यों बनकों गौन। धमंपुत्र हृ बिरकत भौन ॥ 
बरनि सुनावों ता अनुसार। सूत कह्यो जैसे परकार ॥ 


ांडुकी पत्नी ( कुन्ती )-ने ( कृष्णसे ) कहा 'प्रभुजी | तुम्हारे चरणोंसे हीन इस म 
घिक्क्रार है । इससे अच्छी तो मैं विपत्ति ही समझती हूँ ( जिसमें तुम्हारे दर्शन तो हे 
रहते थे )। जब कौरवॉने लाखका घर बनवाया था तब तुमने ही वहाँ हमें बचाया था । जब 272. 
द्रौपदीका चीर उतारा जा रहा था तब तुम्हीँ ने शोकके समुद्र ( विपत्ति )-से उसका उद्वार न ह 
था। जब ऋषीश्वर ( दुर्वासा अपने साथ क्रषियौँका समूह लेकर पाँडवोंके वनवासके समय उ क 
अतिथि होकर आए तब बड़ी चिन्ता हो उठी थी (कि उनका कैसे सत्कार किया या EN 
( अक्षय पात्रमँ लगा हुआ ) ततिक-सा साग खाकर सबको तृप्त कर दिया और बड़ र द । 
दूर कर डाली । अपने मक्त अर्जुनकी रक्षाके लिये ही मुरारि ! तुम उसके सारथि बने । वही तुम 
हमारे सदा सहायक हो और सन्तौंका हित करते रहते हो ॥४५८८॥ ® 
( कुन्ती पछताने लगी--) क्या बताऊं ? भब वे विपत्तियाँ भी नहीँ रह गई हैँ जिनमें ह 
जब जब तुम्हारा स्मरण करते रहे तब तब तुम आ मिलते रहे, अपने दुखी म कित 
साथ साथ घूमते रहे, निरन्तर उन सब ( भक्तों )-की वसे ही रक्षा करते रहे जैसे पल | 
ग [ करती हूँ । रणमें, वतम, लड़ाई होनेपर, संकट पड़नेपर जहाँ तहाँ तुम आ 
ग त जिसने सांसारिक जीवतके सब कष्टौ से सबकी रक्षा कर ली । कुपासिन्धुकी (तुः 
ग ( पूणं रूपसे ) कैसे कही जा सकती हैं? ऐसी सुख-संपत्ति मला ri 


यदुनाथ ( कृष्ण ) ही न हौँ ॥ ४५८६ ॥ 
३०७ 
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भारतादि कुरुपतिको साथ। चली पांडवनि की जब गाथ॥ 
बिदुर कह्यौ मति करो अन्याइ। देहु पांडवत्ति राज बटाइ॥ 
कुरुपति कह्यौ, धान मम खाइ। पांडु-सुतनिको करत सहाइ ॥ 
याकौं ह्यात देहु निकारि। बहुरि न आवै मेरे द्वारि॥ 
बिदुर सखन सब तबहिं उतारि । चल्यौ तीरथन मुंड उधारि॥ 
भारतके बीते पुनि आय । लोगन सब वृत्तांत सुनाय॥ 
तब पूछयौ, कुरुपति है काँद । कह्यौ, पांडु-सुत-मंदिर जाँह ॥ 
राजा करै भली विधि सेव । दँपति - आयसु सब अनुभेव ॥ 
बिदुर क्यौ, देख हरि - माय । जिन यह सकल लोक भरमाय॥ 
इहि माया सब लोगनि लूटि। जिहि हरि कृपा करी सो छूटि ॥ 
इनके पुत्र एक सौ मूअ।तिन्हैं बिसारि सुखी ये हुआ ॥ 
अब में उनको ज्ञान सुनाउँ। जिहिँ तिहि बिधि वैराग्य उपाउँ॥ 
बहुरौ धर्मपुत्र पै आइ। राजा देखि बहुत सुख पाइ॥ 
कार सन्मान कह्यौ या भाइ। करी हमारी बहुत सहाइ॥ 
लाखा - गृहत जरत उबारि। अरु बालापनतेँ प्रतिपारि॥ 
कौन - कौन तीरथ फिरि आड ? बिदुर ! सकल बृत्तांत सुनाउ ॥ 
बहुरि कह्यौ, हरि-सुधि कछु पाइ ? कह्यौ न कुछउ, रह्यौ सिर नाइ ॥ 
जब कोरवपति (धृतराष्ट्र विरक्त होकर) वन चले गए तब धर्मपुत्र (युधिष्ठिर) भी विरक्त हो 
चले । वह कथा जिस प्रकार सूतने कही थी उसीके अनुसार में भी सुनाए डाल रहा हुँ । महाभारतके 
प्रारम्भमेँ जब कुरुपति ( दुर्योधन )-से पांडवोक्री सन्धिकी बात चलाई गई उस श्षमय विदुरने 
( दुर्योघनको ) समझाया था कि तुम लोग अन्याय मत करो और पांडवाँको राज्य बाँट दो । इसपर 
दुर्योघनने ( विदुरसे ) कहा--'मेरा अन्त खाकर यह पांडवोंका पक्ष लेता है इसलिये इसे यहाँसे 
ऐसा निकाल दो कि फिर कमी मेरे द्वारपर आकर न फटके ।' यह सुनते ही विदुर तत्काल अपने 
सब शस्त्र उतारकर, सिर मुँडाकर, तीर्थं करने निकल गए और जब महाभारतके अन्तम वे लोटे तब 
उन्हें सब लोगोंने युद्धका समाचार बताया । तब उन्होंने ( विदुरने ) पूछा कि कुरुपति ( धृतराष्ट्र ) 
कहाँ हैं ? तब ( उन्हें ) लोगोंने बताया कि वे पांडवोंके घरमें रहते हुँ, राजा ( युधिष्ठिर ) उनकी बड़ी 
सेवा करते हैं ओर उन दंपति ( धृतराष्टर और गान्धारी )-की सब आज्ञाओंका पालन करते हैं । विदुर 
कहने लगे--'मगवानुकी उस मायाको तो देखो जिसने सारे संसारको चक्रम डाल रक्खा है । यह 
माया ऐसी है कि सब लोगोंको लूटे लिये बैठी है। इसके चंगुलसे बस वे 
जिनपर मगवानुकी कृपा हो गई । बताओ, इन (भृतराष्ट्र)-के सभी एक सो त्र मार डाले गए ओर. ये 
उन्हें भुलाकर सुखी हुए पड़े हैं। भब में उन्हें ज्ञान जा सुनाता हुँ ओर उनके मनमें वैराग्य जा 
जमाता हूँ।' फिर जब वे राजा ( युधिष्ठिर )-के पास आए तो उन्हें देखकर राजा ( युधिष्ठिर ) 
बहुत प्रसन्न हो उठे ओर उनकी बड़ी आवभगत करके कहने लगे--विदुरजी ! आपने र बड़ी 
सह रा (ज चासा है जोर बनने ही हमारा पालन किया है । अब 
माप सारा समाचार कह सुनाइए कि आप किस किस तीर्थम घूम आए हैं।! तब ( विदुरने ) पूछा 
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बहुरो ङुरुपतिकँ ढिंग आय। पूछे समाचार सतिभाय॥ 
कहो, जुधिष्ठिर सेवा लीन। ताते बहुत अनंदित कीन ॥ 
क्यौ, सुतन-सुधि आवति काहि। क्यौ, भावियै कँ बस आहि॥ 
बिढुर कह्यौ, सत - पुत्र तुम्हार । पांडु-सुतन सो सकल सँहार ॥ 
तिनके गृह करि भोजन -सैन। अरु पुनि कहत सुखी दिनरेन॥ 
धिक तुम, धिक या मनकी बात । जीवित रहिहौ को लौं तात॥ 
स्वान - तुल्य है बुद्धि तुम्हारी । जूठन काज सहत दुख भार ॥ 
द्रौपदिके तुम बसन झिनाइ। इति तव राज बहुत दुख पाइ॥ 
इनके गृह रहि तुम सुख मान । अति निलज कछु लाज न आन ॥ 4 
| जीवन - आस प्रबल श्रुति लेखि | साच्छात सो तुमर्म देखि॥ 
| काल-अगिनि सबही जग जारि । तुम कैसे के जिअन बिचरि॥ 
आयु तुम्हारी गई सिरा।बन चलि भजौ द्वारिकारा॥ 
कुरुपति कह्यौ अंध हम दोइ। बनमैं भजन कौन विधि होइ ॥ 
बिदुर कह्यो, सेवामैं साथ। सेवा करत न टरिहों हाथ॥ 
अर्ध निसा तिनकों गा लेइ। प्रात भए चुप बिस्मय तेइ॥ 
RN SE त 
कि क्रृष्णका मी कोई समाचार मिला? ( यह सुनकर.युधिष्ठिर ) कुछ नहीँ बोले और सिर भुक्रा- 
कर बैठ रहे ( क्योंकि कृष्ण तो परमधाम जा चुके थे ) । वहाँसे वे कुरुपति ( धृतराष्ट्र )-के पास 
चले आए और सब ठीक-ठीक समाचार पूछने लगे । उन्हों (धृतराष्टर)-ने कहा कि युधिष्ठिर सदा मेरी 
सेवामँ लगे रहते हुँ भौर इससे उन्होंने बहुत सुख दे रक्खा है।' तब विदुरने पूछ ।कि “क्या आपको 
अपने पुत्रोंका कुछ स्मरण होता है ? ( धुतराष्ट्रने कहा--) “सब कुछ होनहारके हाथ है ( फिर क्यों 
चिन्ता करे ) ।' यह सुनकर विदुरने कहा-'बताइए आपके सौ-सौ पुत्रोंको जिन पांडवोंने तलवारके 
घाट उतार डाला उनके घर मोजन करके और नींद लेकर मी आप कहते हैं कि हम दिन-रात सुखी 
रहते हैं । तुम्हें भी घिक्कार है और तुम्हारे मनकी इस भावनाको भी धिक्कार है । बताइए ! आप 
कबतक जीवित रहेंगे जिसके लिये ( यह अपमानपूणं ) जीवन चला रहे हैं । तुम्हारी बुद्धि एकदम ह 
कुत्ते-जैसी हो गई है कि जूठन खानेके लिये यह दुःख ( अपमान ) सहे डाल रहे हो । देखो, तुमने 
द्रौपदीके वस्त्र उतरवाए थे और तुम्हारे राज्य-कालमेँ इन ( पांडवोँ )-ते बड़ा कष्ट उठाया, फिर भी शं 
| इनके हो धरमेँ रहकर तुम बड़ा सुख माने जा रहे हो । तुम सचमुच इतने बड़े निलंज्ज हो कि तुम्हें 
तनिक भी लाज नहीँ है । वेदोंने (शास्त्रोंने) जो यह कहा है कि जीवनकी भाशा बड़ी प्रबल होती है 
बह मैं तुममे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । जब कालकी अग्नि सभीको जला डालती है तब तुम्हीं कैसे 
जीवनका विचार लिए बैठे हो ? अब तो तुम्हारी आयु पूरी हो चली है । भब वनमें चलकर कृष्णका 
मजन करो ।' इसपर घृतराष्ट्रते कहा कि “हुम तो दोनों ही अन्धे हैं ( गांधारी मी आँखोंपर पट्टी 
बाँधे रहती थी ) तब वनमें हमसे कैसे मजन हो पावेगा ?” तब विदुरने कहा--'मैं आप लोगोंकी र, 
सेवाके लिये साथ रहूँगा और सेवा करनेमें तनिक भी ढील नहीं करूँगा ।' यह समझाकर ( बिदुर ) = क 
आधी रातक्रो ही उन्हें साथ ले तिकल गए । सबेरा होनेपर राजा ( युधिष्ठिर )-क्रो यह जानकर बड़ा 
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बूड़ सुए, कै कहूँ उठि जौन । तिनकै सोच नृपति बह तौन ॥ 
उहाँ जाइ कुरुपति बल-जोग। दियो छाँडि तनकों संजांग॥ 
गंधारी सहगामिनि कीन। बिदुर भगत तीरथ-मग लीन ॥ 
तिहिं अंतर नारद तहँ आइ । नृपको सब बृत्तांत सुनाइ ॥ 
नुप्कै मन उपज्यौ बैराग । भर्जों सूर-प्रभु अब सब त्याग ॥४५९०॥ (२८४) 
हरि-बियोग, पांडव-राज्य-त्याग, उत्तर-गसन_ है हि 
हरि हरि, हरि हरि, सुमिरन करो । हरि चरनारबिद डर घरा॥ 
हरि - वियोग पांडव तजि राज । गै बन, भयौ परीच्छित-राज ॥ 
कहीं कथा, सुनु सो चित धारि। सूर कह्यौ भागवतऽनुसारि ॥४५९९१॥ (२८५) 
अर्जुनका द्वारिका जाना और शोक समाचार लाना 
राजासौं अर्जुन सिर नाइ । कह्यौ, सुनौ बिनती महराइ ॥ 
बहु दिन भे, हरि-सुधि नहिं पाइ । आज्ञा होइ तु देखों जाइ ॥ 
यह कहि पारथ हारि - पुर गीन । सुन्यो, सकल जादव छ होन ॥ 
अर्जुन सुनत नैन जल घार । पर्यौ घरनिपै खाइ पछार॥ 
तब दारुक संदेस सुनाइ । कह्यौ, हरि जो गीता गाय।। 
सो सरुप हिरदै महँ आन । रहियौ करत सदा मम ध्यान ॥ 
तब अर्जुन सन धीरज धारि। चले संग लै जे नर-नारि॥ 
तहँ भिल्लनसौं भई लराइ। लूटे सब, बिन स्याम-सहाइ॥ 
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राग बिलावल 


अनन्त Tr 


आश्चयं हुआ और वे सोचने लगे कि ( धृतराष्टू ) कहीँ डुब मरे या कहीं उठकर चले गए। ६ नकी 


इस चिन्तामें राजा ( युधिष्ठिर ) बड़े दुखी हुए । वहाँ ( वनमें) जाकर कुरुपति ( धृतराष्टूने ) योगके 
बलसे शरीर छोड़ दिया । गांधारी भी उनके साथ सती हो गई ओर भक्त विदुरने भी तीर्थका रास्ता 
लिया |; इस बीच नारदने राजा ( युधिष्ठिर )-को सारा वृत्तान्त वहाँ आ सुनाया । ( यह सुनकर ) 
युधिष्ठिरके मनमै भी वैराग्य आ उपजा ( ओर उन्होंने निश्चय कर लिया कि ) में भी सब कुछ 
छोड़कर सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को जा भजने लगता हूँ॥ ४५६० ॥ 
तुम हरिका स्मरण करो ओर हरिके चरण-कमल अपने हृदयमेँ धारण करो । कृष्णके 
वियोगे पांडव तो राज्य छोड़कर वन चले गए और परोक्षित हस्तिनापुरके राजा हो गए । वही 
कथा भागवतके अनुसार मैं सूरदास कह रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए ॥ ४५६१ ॥ 
राजा ( युधिष्ठिर )-से अर्जुतने सिर झुकाकर कहा-“महाराज ! मेरी विनती सुन लीजिए । 
बहुत दिनोंसे कृष्णका कोई समाचार नहीं मिल रहा है। आज्ञा हो तो जाकर उन्हें देख आउँ । यह 
कहकर अजुंन कृष्णके पुर ( द्वारका )-के लिये चल पड़े | वहाँ जाकर वे सुनते क्या हैं. कि सब 
यादवोंका नाश हो गया है । यह सुनते ही अर्जुनको आँखाँसे आँसूकी घारा फूट पड़ी ओर वे पछाड़ 
खाकर घरतीपर जा गिरे । तब दारुकने उन्हें सारा सन्देश सुनाया कि कृष्णने जब गीता सुनाई थी 
उस समयके उनके स्वरूपको हुदयमै घारण किए रखना और सदा उनका ध्यान करते रहना । तर्ष 
अजुन मनमेँ घीरज रखकर, वहाँ जितने नर-नारी बचे थे सबको साथ लेकर चल दिए । वहाँ ब 
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अर्जुन बहुत दुखित मन - माहि । इहँ अपसगुन होत नित आहि ॥ 
रो ब्रषभ, तुरँग अरु नाग | स्यार द्योस, निसि बोल काग ॥ 
कंपै सुव, वर्षा नहिं होइ । भयो सोच नृप-चित यह जोइ ॥ 
इहिं अंतर अर्जुन फिरि आइ । राजाके प सिर नाइ॥ 
राजा ताकौ कॅठ लगाइ। कह्यौ, 'कुसल हैँ जादवराइ ॥ 
बल, बसुदेव, कुसल सब लोइ?'। अर्जुन यह सुनि दीन्ही रोइ॥ 
राजा कह्यौ, कहा भौ तोहिँ। तू क्‍यों कहि न ता मोहिं ॥ 
काहू असतकार तोहिँ कीन। के कहि दान न द्विज कौं दीन ॥ 
के सरनागतकों नहिं राखि। के तुमसौं काहू कटु भाखि॥ 
कै हरि जू भे अंत्धान। मोसौं कहि तू प्राट बखान॥ 
तब अर्जुन नैनन जल डारि। राजासौ सब कह्यौ उचारि॥ 
सूरज - प्रु वैकुंठ सिधार। जिन हमरे सब काज सँवार ॥४५९२॥ (२८६) 


हरि बिजु को पुरवै मो स्वारथ ? राग घनाश्री 
मीड़त हाथ, सीस शुनि ढोरत, रुदन करत नृप, पारथ॥ 
थाके हस्त, चरन - गति थाकी, अरु थाक्यौ पुरुषारथ। 
पाँच बान मोहिँ संकर दीन्हे, तेऊ गए अकारथ॥ 


ST TT 
मीलों ( भामीरों )-से उनकी ऐसी लड़ाई छिड़ो कि श्यामकी सहायता न होनेके कारण मीलोने 
( अर्जुनको ) लूट लिया । इध चटतासे अजुंतका जो रो उठा (वे मनमें बड़े दुखी हुए ) । इधर 
( हस्तिनापुर और इन्द्रप्रस्थ )-मे नित्य बड़े अपशकुन होने लगे । बैल, घोड़े, हाथो, आँसू बहाने लगे, 
दिनमै सियार और रातको कौवे बोलते लगे, भुकम्प होने लगे और वर्षा होना बन्द हो गया । यह 
सब देखक्रर राजा ( युधिष्ठिर ) बड़े चिन्तित हो उठे । इसी बीच अजुँन भी लौट आए भोर उन्होने 
लौटकर राजा युधिष्ठिरके चरणोंमे सिर आं नवाया। युधिष्टिरने उन्हें गले लगाकर पूछा-- कहो 
यदुनाथ ( कुष्ण ) कुशलसे तो हुँ न| और बलदेव, वसुदेव सब लोग कुशलते तो हैं न !' यह सुतते 
ही अर्जुन रो उठे । राजा ( युधिष्ठिर )-े पूछ।--“तुझे हो क्या गया है ? तू मुझे बता क्यों नहीं दे 
रहा है ? क्या किसोने वहाँ तेरा अपमान कर दिया, था क्रिस ब्राह्मणक्रो दान देतेक्रो कहकर नहीं दे 
पाया है? या क्रिसो शरणमे आए हुए को रक्षा नहीं कर पाया है, या किसोने तुझे कुछ बु । 
कह दिया है या कृष्ण अन्तर्घाव हो गए ( परम घाम चले गए ) । तु मुझसे स्पष्ट तो बता दे ।' तब 3 
अर्जुतने आँखॉसे आंसू बहाते हुए युविष्ठरसे सारो कथा कह सुनाई के जित सूरदासके प्रमु (कृष्ण)- 
ने हमारे सब काम बनाए थे वे बैकुठ सिघार गए ॥ ४५६२ ॥ 


कृष्णक्रे बिना हमारा कल्याण कोत कर पा सकता है । राजा युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों हरि 
यह कह कहकर हाथ मल मलकर सिर पीठ पोटकर रोने लगे । (वे कहने लगे =) हमारे हाथ. Er 
पैरकी सारी शक्ति जाती रही और हमार सारा पुरुषार्थ यक गया । यहाँ तककि मुझे शंकरते जो पाँच 


( पाशुपत ).बाण दिए ये वे मो व्ययं चले गए। जिक्षके साय हमने सेतुबन्धु ( के समान पुरुषाचे ) 
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हि? जाके सेंग सेत - बँध कीन्हों, अरु जीत्यौ महभारथ। 

गोपी हरी सूरे प्रभु - बिजु, रहत प्रान किहि स्वास्थ ! ४५९३॥ (२८७) 

यह सुनि राजा रोइ पुकारे । भीमादिक रोए पुलि सारे॥ राग बिलावल 
रोवत सुनि कुंती तहँ आई । कहाँ, कुसल जादा-जदुराइ ॥ 
. अर्जुन कौ, सवै लरि मूए। हरि बिलु सब अनाथ हस हूए ॥ 
कुंती प्रान तजे धरि ध्याना । जीवन-मरन उनहि भल जाना ॥ 
राज परीच्छितकों नृप दीन्हौ । बञ्रनाभ मधुरापति कीन्हो ॥ 
द्रपद्‌ - सता लै सँग सब भाई । उत्तर दिसा गए हरि ध्याई॥ 

` जोग पंथ करि उन तनु त्याजे । सूर, सबै तजि हरि-पद्‌ साजे ! ४५९४॥ (२८८) 

गर्भमै परिक्षितको रक्षा तथा उनका जन्म राग बिलावल 
हरि हरि, हरि हरि, समिरन करौ । हरि - चरनारंबिंद उर धरो ॥ 
हरि परीच्छितहि गर्म सँझार । राखि लियौ निज कृपा-अधार ॥ 
कहीँ कथा, सो सुबु चित लाइ। जो हरि अजै रहै सुख पाइ ॥ 
भारत जुध जब भयो बितीत। ठुरजोधन रहि गयौ अतीत ॥ 


25502 TO eo _ 


किया ओर महाभारतका युद्ध जीता उस प्रभुके न रहनेके कारण ही भीलों ( आभीरों )-ने 


( द्वारकासे लौटते समय ) सब गोपियाँ हर लीं । अब बताइए, क्रिस कामके लिये जोवित रहा 


जाय ॥३५६३॥ 


यह सुनकर राजा युधिष्ठिर भी फुत्रक़्ा फाइकर रो पड़े और भीम आदि भी सब लोग 
रोने लगे । उन्हें रोते सुनक्रर कुन्तो भी वहाँ दोड़ी चली आई और पूछने लगीं--'कहो, कृष्ण तो 
कुशलसे हैं न ?” अजुँनने उन्‍हें बताया कि वे सब ( यादव ) आपसमें लड़ लड़कर मर गए और हम 
सब इष्णके बिना अनाथ हो गए हैं। ( तत्काल ) कुन्तीने भी कृष्णाक्रा ध्यान करके अपने प्राण 
छोड़ दिए ओर ( सच पूछिए तो ) जीवन ओर मरणको उन्होंने ही ठीक प्रकारसे जाना था। 
( क्योंकि ऋष्णका नाम जपते रहकर हो जीतो रहीं और कृष्णका ही ध्यान करके चल बसी ) 
महाराज (युधिष्ठिर)-ते (हस्तिनापुर-इस्द्र भ्रस्थका) राज्य परीक्षितो दे दिया और वज्रबामकों मथुराका 
राजा बना दिया। तब द्रीपदोको, साथ लेकर सब ( पाँचौं ) भाई ( युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल 
सहदेव ) उत्तर ( हिमालय )-की ओर चल दिए। उन्होंने योगके मार्गसे अपने गोराई ड 
ओर सब कुछ छोड़ कर कृष्णके चरणोंक़ा भजन किया ।।४५६४॥। म 


छसणा्ास्मरण करके भपते हुदयमें उनके चरण कमला च्यान करो । कृष्णने अपनी 
कुपाके सहारे गर्भमें परीक्षितको जिस प्रकार रक्षा करली थी वह कथा में क ए) 
सुनो क्योंकि कृष्णक्रा भजन जो भी करता है, वह अवश्य सुख पाता है । हूँ र छ 
युद्ध समाप्त हुआ ओर केवल दुर्योधन अकेला बचा रह गया तब पु नल महामा 
समाया कि हमसे तुम्हारी बचपनकी मित्रता है कित अबतक 0 & उसके पास जाकर यह 
हमने नहीँ किया इसलिये अब मुझे तुम जो मी आाज्ञा दोगे वह मैं ति सा आए जया 
डालुंगा । ( यह सुनकर दुर्धोधत बोला--) यदि पांडव राज्य न करने ४ छि. ( 2440 ) क 
2 ): मुझे राज्य 
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अस्वत्थामा 2 ताप्‌ँ जाइ। ऐसी भाँति कह्यौ समुझाइ॥ 
हमसों _ठुमसौ बाल - मिताइ। हमसों कछु न भई मित्राइ॥ 
अब जो आज्ञा मोकों होइ। छाँडि बिलंब करौं मैं सोइ॥ 
राज गएको दुख नहि कोइ । पांडव राज नहीं जो होइ॥ 
उनके मुएँ हिएँ सुख होइ। जौ करि सकौ, करो अब सोइ॥ 
हरि सवज्ञ बात यह जानि । पांडु-सतन सौं कही बखानि ॥ 
आज सरस्वति - तट रहु सोइ। पै यह बात न जानै कोइ॥ 
पांड हरिकी आग्या पाइ । तजि गृह, रहे सरस्वति जाइ ॥ 
काहूसी यह कहि न सुनाइ । उहाँ जाइ सब रैनि बिताइ ॥ 
अस्वस्थामा निसि तहँ आय । द्रोपदि-सुत तहँ सोबत पाय ॥ 
उनके सिर लै गयौ उतारि। कह्यौ, पांडवन आयौ मारि ॥ 
विन देखें ताकौं सुख हूअ | देखेतें दूनौ दुख कूअ॥ 
ये बालकते बृथा सँहारि । कहि, कुरुपति तजि प्रान सिधारि॥ 
अस्वत्थामा भय करि भागि। इहाँ लोग सब सोवत जागि ॥ 
द्रौपदि देखि सुतन दुख पाय। अर्जुनसौं यह्‌ बचन सुनाय ॥ i 
अस्वत्थामहि न जब लगि मारूँ। तब लगि अन्न न मुखमै डारूँ॥ 
हरि - अर्जुन रथपै चढि धाए। अस्मत्थामा पै चलि आए॥ 
अस्वत्थामा अजस्त्र चलाय। अजुन हूँ ब्रह्मास्त्र पठाय ॥ 


आजा — 


जानेका कोई दुःख नहीं है । मुझे तमी सुख मिलेगा जब पाँडव मारे जाये। यदि यह कर सको तो 
कर डालो । कृष्ण तो संज्ञ थे इसलिये वे तत्काल ताइ गए और उन्होंने यह बात पाँडुके पुत्रौंको 
कह सुना कर आदेश दिया कि आज तुम लोग सरस्वतीके तटपर जाकर सो रहो पर किसीको कानों 
कान इसकी भनक न पड़े । कृष्णको आज्ञा पाकर ( पाँचौं ) पांडव घर छोड़कर सरस्वतीके तटपर 
जा सोए। यह बात उन्होंने किसीको भी नहीँ बताई और वहाँ ( सरस्वतीके तटपर ) सारी रात 
काट दी । ( इसी बीच क्या हुआ कि ) अश्वत्थामाने रातको (पाँडवोके डेरेमें आकर वहाँ) द्रौपदीके 
पुत्रौँको सोया पाकर उनके सिर उतार लिए और जाकर ( दुर्योधतसे ) कहा कि मैं पांडवोको मार 
आया हूँ । उन्हें ( सिरौँको ) बिना देखे उसे बड़ा हषं हुआ पर जब ( उसने सिर ) देखे तो उसे दूता 
दुःख हो उठा और वह बोला-- इन बालकोंकी तुमने व्यर्थं हत्याकी' और यह कहकर कुरुपति 
(ुर्योघन)-ने प्राण दे डाले यह देखकर तो अश्वत्थामा डरके मारे (कि पांडव बिना मारे न छोड़ेंगे) 
माग चला । यहाँ सब लोग जब सोकर उठे तो पुत्रोंकी हत्या हुई देखकर द्रौपदी बेहाल हो उठी ओर 
उसने अर्जनसे कहा कि जब तक तुम अश्वत्थामाको मार नहीँ डालते तब तक मैं मुँहमे अन्नका दाना 
नहीँ डालूँगी । (फिर क्या था) कृष्ण और अर्जुन रयपर चढ़कर दौड़ पड़े और अश्वत्यामाके पास जा 
पहुँचे । मश्वत्याम।ने उच्हेँ देखते ही जब ब्रह्मास्त्र चलाया तत्र अजुनने भी ब्रह्मास्त्र उठा चलाया ॥ उन 
दोनों ब्रह्मसत्रामें जब टक्कर हुई ( तो उनकी ज्वालासे सारी सृष्टि जलने लगी ) तब उ 
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उन दोउनसौं भई लराइ। अर्जुन तब दोउ लिएऐ घुलाइ ॥ 
हो ल्याइ । द्रौपदि मडि [इ ॥ 
गस्वत्थामाकौ गहि ल्याइ। द्रपद्‌ सीस सूँडि सुसकाइ 
याके मारे हत्या होइ। मान लै छॉड़ो सोभा खोइ ॥ 
अस्वत्थामा बहुरि खिस्याइ। ब्रह्म - अन्नको दियौ चलाइ ॥ 
गर्भ परिच्छित जारन कीन। तब हरि ताहि जरन नहि दीन ॥ 
रूप चतुर्भज गर्भ - मँभारि। ताकौं तासों लियो उबारि ॥ 
च्छितकौ | पेज कहेँ श्र ॥। 
जन्म परिच्छितकी जब हु । कद्यो, चतुभुज कहे अब सू 
पुनि जब हरिकों देख्यौ जोइ। पाइ सँतोष सुखी भौ सोइ॥ 
राजा जनम - समयकों देखि । मनमै पायो हषं बिसेखि ॥ 
गर्भ - परीच्छित रच्छा कीन | सोई कथा सुकल बिस्त्रीन ॥ 
कृपा जिहिं करै श्रीभगवान। सूर, सु मारे मरे न जान ॥४४८४॥ (२८९) 
राग सारंग 
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परीक्षित-कथा ॥१ 
हरि, हरि-भगतनकों सिर नाऊँ। हरि, हरि - भगतनके गुन गाउँ ॥ 
हरि-हरि भगत एक, नहिं दोई। पै यह जानत बिरला काँइ॥ 
भगत परीच्छित हरिको प्यारौ । गर्भ - सँफार हुतौ जब बारो॥ 
ब्रह्म - अस्त्रतें ताहि बचायौ । जुग-जुग बिरद्‌ यहै चलि आयौँ ॥ 
बहुरि राज ताको जब छायौ । मिस दिगबिजय चहूँ दिसि घायो ॥ 
परजा सकल धरम - रत देखी । ताके मन भो हरष बिसेखी॥ 


__ NIU MN NT MNS SRN 
नहीँ था) । तब अश्वत्यामाको पकड़ लाकर द्रौपदीने उसके सिर मुंड जाने पर मुसकरा कर कहा “उसे मार 
डालनेसे हत्या लगेगी । इसके माथेका मणि लेकर इसे छोड़ दो जिससे इसको शोभा जाती रहे।' पर 
अशवत्यामाने खिसियाकर (लजा भरे क्रोधसे) भमिमन्युकी पत्नी उत्तराके गर्भ बालक परिक्षितको मार 
डालनेके लिये ब्रह्मास्त्र चला ही दिया । पर श्री कृष्ण थे कि उन्होंने उसे जलने नहीं दिया । अपता 
चतुर्भुज रूप घारण करके गर्भमै (उस ब्रह्मास्त्रसे) उन्होंने उसे (परीक्षितको) बचा लिया । जब परीक्षितका 
जन्म हुआ तब उसने पूछा कि वह ( गर्भमें भेरी रक्षा करने वाला ) चार भुजाओं वाला कहाँ है ॥। 
पर फिर ज्यों हो उसने कृष्णको देखा तब सन्तुष्ठ होकर वह बड़ा प्रसन्न हो उठा । राजा ( युधिष्ठिर ) 

उस बालकके जन्मका समय देखकर बहुत प्रसन्न हुए ( कि हमारा वंश तो चलेगा )। गर्ममें 
( कुष्णने ) जिस प्रकार परीक्षितकी रक्षाकी थी वही कथा मैंते विस्तारसे कह सुनाई है। भगवान 
जिसपर कृपा कर देते हैं वह किसीके मारे मारा ही नहीं जा सकता ॥४५६५॥ 


मैं कृष्णको ओर कृष्ण भक्तोंको सिर नवाकर कृष्णके भक्तों के गुण गा रहा हूँ । ( यह समझ 
लेना चाहिए कि ) हरि ओर हरि भक्त ये दो नहीं हैं, एक ही हैं किन्तु यह बात बिरले ही जानते हैं। 
मक्त परीक्षित तो तभीसे कृष्णका प्यारा था जब वह गर्भमै बच्चा था, क्योंकि उसे कृष्णने ही 
बचाया था । यह बात युग युगसे प्रसिद्ध हुई चली आ रही है। फिर जब वह राजा हो गया तब 
उसने दिग्विजयके लिये चारों ओर चढाई कर दी। जब उसने देखा सारी प्रजा घर्ममें लगी हुई 


है तो उसके भनें बड़ा हषे हुआ। ( दित्विजय करता हुआ ) जब बह कुरुक्षेत्रम आया तो बहाँ 
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कुरुच्छेत्रमै पुनि जब आयौ । गाइ, वृषभ तहेँ दुःखित पायौ ॥ 
तासु वृषभे पग त्रय नाहीं। रोवति गाइ देखि करि ताहीँ ॥ 
वृषभ धमं, प्रथिवी सो गाई | वृषभ कह्यौ तासौँ या भाई ॥ 
मेरे हेत दुखी तू होबे। कै अधर्म तौ ऊपर होवे॥ 
गो कहि हरि वैकुंठ सिधारे। सम - दम उनहीँ संग पधारे॥ 
दया, धरम, संतोषहु भाग्यो | ग्यान, छमादिक सब सँग लाग्यौ ॥ 
जग्य, सराध न कोऊ करई | कोऊ धरम न मनमैँ धरई ॥ 
अरु तुमकां बिनु पाइन देखी । मोहिं होत है दुःख बिसेखी ॥ 
सूद्रराज इहि अंतर आयो। ब्रृषभ - गाइकों ,पाइँ चलायौ॥ 
ताहि परीच्छित खङ्ग उठाई | बहुरौ बचन कह्यौ या भाई॥ 
या बिधि नृपति परीच्छित कहियौ। पै वासौं उत्तर नहिं लहियौ ॥ 
कह्यौ ब्रषभसौं को दुखदाई। तालु नाम मोहिं देहु बताई ॥ 
इंद्र होइ ताहूकों मारौं। तुम्हरौ यह संताप निवारों ॥ 
ब्रपभ कह्यौ तुम ऐसेहि राऊ। पे मैं लेउ कौनकौ नाऊँ॥ 
कोड कह हरि-इच्छा दुख होई । द्वितिया दुखदायक नहिं कोई ॥ 
कोउ कह सत्रु होइ ठुखदाई। सो तो मैं न कीन्हि सत्राई ॥ 
काकौ . नाम बताऊँ तोकौं। मम अदृष्ट दुखदायक मोकों ॥ 
कहियत इतने दुख - दातारा | तुमही देखौ करौ बिचारा ॥ 


उसने देखाकि एक बैल और गाय बहुत दुःखी हुए खड़े हँ बैलके तो तीन पैर ही नहीं थे जिसे 
देखकर गाय रोए जा रही थी । धमं ही वह बैल था ओर पृथ्वी ही गाय थी । उस ( गो )-से वह 
वैल इस प्रकार कह रहा था मेरै लिये जो तु दुःखी हुई जा रही है तो क्या तुझ ( पृथ्वी ) पर 
कुछ अधमं हो रहा है ।” इस पर गौने कहा क्रि क्रृष्ण जब वैकुंडको सिघारे तब शम ओर दम मी 
उनके साथ लग चले गए । इतना ही नहीँ, दया, घमं भौर सन्तोष भी माग लिए; जितके साथ 
साथ ज्ञान और क्षमा आदि भी साथ लगे चले गए । अब तो न कोई यज्ञ करता है, न श्राद्ध करता है, 
और न किसीके मनमेँ घर्मकी भावना रह गई है। और फिर तुम्हें बिना पाँवाँका देखकर मुझे भोर 
मी अधिक दुःख हो रहा है ।” इसी बीच एक शुद्रराज आकर बैल और गायको लातसे मारने लगा । 
यह देखकर जब परीक्षितने उसे मारनेके लिए श्रपता खडग उठाया और उससे कहा--बोल तु 
कौन है? क्रिस देशका रहने वाला है कि तु छल करके मेरे राज्यम आ घुसा है। इस प्रकार राजा 
परीक्षितने उससे कहा तो सही, पर उसने कोई उत्तर चहीँ दिया। तब ( परीक्षितने ) उस बैलसे 
पूछा 'यह जो तुम्हें दुःख दे रहा है, यह कौन है? मुझे इसका नाम बताओ (यदि यहु इन्द्र भी 
होगा तब भी इसे बिना मारे नहीं छोडूंगा और तुम्हारा कष्ट दुर कर डालूँगा ।' बैलने कहा 
“तुम तो ऐसे ही ( धर्मात्मा ) राजा हो ( जैसा होना चाहिए ) पर मैं नास बताऊं तो किसका 
बताऊँ । कुछ लोग कहते हैँ कि दुःख तो मगवाचूकी इच्छासे ही मिलता है, दूसरा कोई दुःख नहीं 
देता । कुछ लोग कहते हैं कि शत्रु ही दुःख देता है पर मैंते तो किसीसे शत्रुता की नहीँ। तब में 
ग्रापको ताम बताऊँ तो किसका बताऊ? में तो यही समकता हूँ कि मेरा भारय ही मुझे 
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तब बिचार करि राजा देख्यौ । सूद्र-बृपति कलजुग कारे लेख्यो ।। 

बृषभ धरम अरु थिवी गाई । इनकौं यहै अबी दुखदाई ॥ 

ताहि कह्यौ तू बड़ो अधरमी। तो समान नहि ऑर कुकी ॥ 

शौच, दया, तप पगते काट्यो । ह ह रा 
तिन कहि, मोमैँ एक भलाई । तुमसे कहीँ, सुनो चित लाई॥ 
धरम - बिचारक ! मनमैं होई। ताही ठौर रहीं मैँ जोई॥ 
राज तुम्हारा है सब ठौरा। तुम बिजु नृपति न द्वितिया ऑरा॥ 
जौन ठौर मोहिं आग्या लाई। ताही ठौर रहें जाई ॥ 
कहि, हरि-बिमुखऽस बेस्या जाहाँ। सुरापान, बधिकन गृह ताहा।। 
जूआ खेलत जहाँ, जुआरी। ये _ पाँचो हैं. ठीर तुम्हारी ॥ 
पाँचौ होहिं नृपति ! ये जाहाँ।मोकों ठोर बतावहु ताहां ॥ 
तब नृप ताकों कनक बतायौ | कनक-मुकुट लखि सो लपटायों॥ 
इक दिन राइ अखेटहिँ जाई। ता बन - माहिं पियासौ भाई॥ 
रिषि समीप आखमके आयौ । रिषि हरि-पद्सौँ ध्यान लगायौ ॥ 
राजा जल ता रिषिसों साँग्यौ । ताकौ मन हरि-पदसौँ लाग्यौ ॥ 
राजाकों उत्तर नहिं दीनौ । तब मन - माँहि क्रोध तन कीनों ॥ 


दुःख दिए डाल रहा है । दुःख देने वाले तो इतने ही कहे जाते हुँ, अब तुम्हीं विचार कर देखलो 


कि कौन दुःख दे रहा है ।' तब राजाने विचार कर देखा कि यह शूद्रराज तो साक्षातू, कलियुग 
है, बैल ही घ्म है और गौ ही पृथ्वी है। इनके लिए यह ( कलियुग ) ही दुःखदाई हो गया है। 
तब ( परीक्षितने ) उस ( कलियुग )-से कहा कि तू बड़ा अधर्मी है और तेरे समान कुकर्मी दूसरा 
कोई नहीं है । तैने ही इस ( बैल रूपी घमं )-के शौच ( पवित्रता ) दया और तप रूपी तीन पैर काट 
डाले हैं इसलिये तू मेरे देशसे निकल भाग । यह कहकर उन्होंने उसे बहुत डाँटा । इस पर उस 
( कलियुग )-ते कहा मुझमें एक बड़ा भारी गुण है ( जो अन्य किसीमेँ नहीं है) वह मैं आपको 
बताए देता हूँ ध्यानसे सुनिए । धमका विचार करने वाले ! जो आपके मनमैँ मेरे लिए ठोक स्थात 
प्रतीत हो उसी स्थानको देखकर वहाँ रहने लगूँगा । आपका राज्य तो समी स्थानों पर है 
आपको छोड़ कर दूसरा कोई राजा भी त्तहीं है। इसलिए जिस स्थान पर रहनेके लिये मुझे भाजा 
मिलेगी उसी स्थान पर में जा रहूँगा।' ( इस पर परीक्षितने ) कहा-भगवानको न मानने वाले, 
वेश्याएँ मदिरा पीने वाले, वधिक ( हत्यारे ) और जुआ खेलने वा जुआड़ीके पाँच स्थान ही 
तुम्हारे रहनेके लिये ठीक हैं ॥ ( तब कलियुगने परीक्षितसे पूछा ) राजन्‌ ! मुझे ऐसा स्थान बताइए 
जहाँ ये पाँचौं विद्यमान हँ । इस पर राजाने कहा कि ऐसा स्थान तो स्वगं ही है। बस वह 
( कलियुग ) भी राजाका सोनेका मुकुट देखकर उसीमँ जाकर घुस बैठा । एक दिन राजा परोक्ष 
जब आखेटके लिये गए तो वनमे उन्हें बड़ी प्यास लग गई। जब वे पास ही ऋषि ( शमीक )-हैं 
जाश्रमर्म आए, उस समय ऋषी भगवानके चरणोंमें ध्यान ( समाधि ) लगाए बैठे थे । राजाते 


उन ( शमीक ) ऋषिसे जब जल साँगा तब ऋषिका मन मगवानके चरणाँपै लगा हुआ थीं 
इसलिए उन्होंने राजाको कोई उत्तर नहीं दिया। इसपर राजा परीक्षित बहुत झल्ला उदै। 
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यह सब कांलजुगका परभाऊ। जॉ नृपके मन भयड कभाऊ ॥ 

रिषिकी कपट-समाधि बिचारी । दियौ भुजंग मृतक गर डारी॥ 

रिषि समाधि-महँ त्याही रहियो। सु'गी रिषिसौं लरिकनि कह्दियो ॥ 

स्र गी रिषि तब कियौ बिचारा । प्रजा - दोष, तब नृपति गुहारा ॥ 

नृपति - दोष कहियै किहिं जाई । दियौ साप तिहि तच्छुक खाई ॥ 

दै करि साप पिता - पहँँ आयौ । देख्यो सर्प पिता - गर नायौ ॥ 

रावन लग्या मृतक सा जाना । रुदन सुनत छूट्या रिषि - ध्याना ॥ 

सुतस कह्य कहा भो तोहीं। क्‍यों न सुनावत निज दुख मोही ॥ 

स्र गी रिषि तब कहि समुझायो । नुप भुजंग तब ग्रीवा नायो ॥ 

यह अपराध बड़ों उन कीन्ही । तच्छक डसन सापमैं दीन्हौ ।। 

रिषि कहि बहुत बुरां त कीन्हो । जो यह साप नृपतिकों दीन्ही ॥ 

तुव सरापतें मरिहै सोई। यह अपराध मोहि सब हाइ ॥ 

सुखसौं बसत राज उनकै सब | दुख पेहैँ सो सकल प्रजा अब ॥ 

ताकी रच्छा हरि जू कीनी। हरी - अवग्या तुम करि दीनी ॥ 

इत राजा मनमै पछिताई। मैं यह कियो बड़ों अन्याई ॥ 

जाके हृदय बुद्धि यह आवै। ताको फल सो भलौ न पावै॥ 

रिषि सिस्यहि भेज्यो समुझाई । नृपसौं कहि तू ऐसी जाई॥ 

मम सुत साप दियो या भाई | सप्तम दिन तोहि तच्छक खाइ ॥ 
राजाके मनमें जो यह दुर्मावता उत्पन्न हुई यह सब कलियुगके प्रमावसे ही हुई । राजाने समझा कि 
यह ऋषि समाधिका ढोंग कर रहा है। इसलिये उन्होंने ( खीझकर ) ऋषिके गलेमे एक मरा 
हुआ साँप उठा डाला पर ऋषिक्री समाधि ज्योंको त्यों लगी रही, पर यह बात लडकोंने श्रृंगी 
ऋषिसे जा कही । श्रुगीने तब विचार किया कि जब प्रजा दोष करती हो तब तो राजाके यहाँ 
पुकार की जाती है पर जब राजा ही दोष करने लगे तब किससे जाकर कहा जाय, इसलिए ( उन 
श्वुगी ऋषोने ) शाप दे दिया कि “जा तुझे तक्षक आकर डस लेगा।”” यह शाप देकर वह 
पिताके पास आया जहाँ उसने देखाकि पिताके गलेमें मृत सपं पड़ा हुआ है । तब वह पिताको 
मृतक जानकर रोने लगा। उसके रोनेकी चिल्लाहट सुनकर ऋषिका ध्यान टूट गया ओर 
उन्होंने अपने पुत्रसे पुछा कि तुझे क्या हो गया है, तू अपना दुःख मुझे क्यों नहीँ कह सुनाता 
तब श्रुंगी क्रषिने उनसे कह समाया कि राजा परीक्षितने आपके गलेमँ यह साँप डाला 
है । यह उन्होंने बड़ा भारी अपराध कर डाला इसलिये मैंने शाप दे दिया कि तुझे तक्षक भाकर 
डस लेगा । ( यह सुनकर ) ऋषिने कहा कि यह जो तैने राजाको शाप दे डाला यह बड़ा बुरा काम 
किया है । तेरे शापसे उनकी मृत्यु हो जायगी ओर इसका पाप मुझे लगेगा। उनके राज्यम जो सब | 
लोग सुखसे रहते आ रहे हँ, वे सब प्रजाजन अब दुःख पाने लगगे। वे ही ( परीक्षित ही ) हैं 
जिनकी रक्षा ( गमंमेँ ) स्वयं कृष्णने क्री थी | इसलिये ( उन्हें शाप देकर ) तुमने भगवानु ( कृष्ण ) 
का अपमान किया है। इधर राजा भी अपने मनमै पछताए जा रहे थे कि यह तो मैने बड़ा 
भारी अन्याय कर डाला । जिसके हृदय ( मत )-में ऐसो दुबुंद्धि आती है उसका उसे अच्छा 
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संगी यह कीन्हौ बिनु जानेँ। होत कहा अबके पछिताने ॥ 
तातैँ तुम उपाइ सो करियो । जाते भव - सागरकीं तरियों 
नृप सुनि, लाग्यौ करन बिचारा। सप्तम दिन सरिबौ निरधारा॥ 
जज्ञ - दान करि सुर - पुर जैये। तहाँ जाइकै सुख बहु पैये॥ 
बहुरि कह्यौ सुर-पुर कछु नाहीँ। पुन्य - छीन तिहि गैर गिराहीं॥ 
तातँ सुत, कलत्र, सब त्यागा। गहौं एक हरि - पद अडुरागा ॥ 
बहुरि क्यो, अबको कह्‌ त्यागा । खोयो जनम बिषय - सुख-लागा ॥ 
सूर, न हरि-पदर्सों चित लायौ । इत - उत देखत जनम गँवायो ॥४५९६।! (२९०) 
इत - उत देखत जनम गयौ । 
या झूठी मायाकें कारन, ढुहुँ हग आंघ भयौ ॥ 
जनम - कष्टतैँ मालु दुखित भइ, अति दुख प्रान सह्यौ । 
बै त्रिभुवनपति बिसरि गए तोहि, सुभिरत क्‍यों न र्यौ ॥ 
श्रीभागवत सुन्यो नहि कबहुँ, बीचहि भटकि मभ्यौ। 
सूरदास कह्‌, सब जग बूड़यो, जुग - जुग भगत तरचो ॥४५९७॥ (२९१) 
डाटकै जनम सिरानी अटकेँ । 
राज - काज, सुत - बितकी डोरी, बिनु बिबेक फिरि भटके ॥ 


२77“ 


राग धनाश्री 


राग सारंग 


फल नहीं मिला करता । इघर ऋषिने राजाके पास अपना एक शिष्य यह समभझाकर भेजा कि 
लु जाकर राजासे इस प्रकार कहना कि मेरे पुत्र श्युङ्गीने तुम्हें ऐसा शाप दे दिया है कि आजे 
सातव दिन तुम्हे तक्षक आकर डस लेगा । यह काम श्वृंगीने अनजानेकर दिया है पर अब पछतानेसे 
क्या होनेवाला है। इसलिये अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे तुम भवसागरसे पार हो जाओ।' 
यह सुनकर राजा अपने सनम विचार करने लगे कि 'अब तो सातवे दिन मरना निश्चय ही है 
इसलिये यज्ञ ओर दान करके स्वर्गे पहुँच जाय और वहाँ जाकर सुख पा लिया जाय ! फिर वे 
सोचने लगे कि स्वर्गं भी कुछ ठीक नहीं है क्योंकि पुण्य क्षीण होनेपर ( पुण्यका फल भोग लेतेपर ) 


तो फिर यहाँ आना ही पड़ेगा । इसलिये पुत्र, स्रो आदि सबको छोड़कर भगवावुके चरणोमे प्रेम 
करने लगा जाय। फिर सोचने लगे कि अब ( मरनेके समय )-का त्याग भी क्या त्याग है 
( त्याग तो पहले हो करना चाहिए था )। मैने व्यथं बिषयोंके सुखके फेरम अपना जन्म नष्टकर 


डाला । मैंने भगवानूके चरण-कमलसे तो चित्त लगाया ही नहीँ ओर इधर-उघरके चक्रमे अपना 
सारा जन्म गवां बैठा? ॥ ४५६६ ॥ 


( राजा परीक्षित मनमें सोचने लगे) “मेरा सारा जन 
ही निकल गया ओर इस झूठी मायाके फेरम में दोनों आंखों 


गया । सुके छह देनेके कष्टसे मेरी माताको दुःख भी हुआ, उसने ( मेरे लिये ) अत्यन्त प्राण-संकट 
मी सहा । में उन न्रिभुवनके स्वामी ( श्रीकृष्ण )-को मी भूल गया, उन्हें क्यों नहीँ स्मरण करता 
रहा। में बीचमें ही भटकता मर गया पर कभी श्री मागवतका श्रवण नहीँ कर सका । यह सारा 
संसारका संसार ( मवसागरमें ) डूब गया । इससे कोई पार हो पा सका है तो युग-युगमै केबर्त 
अक्त ही पार हो पा सका है? ॥ ४५९७ ॥ “८ 


मा ( जीवन ) इधर-उघरके चक्कर 
( चम॑चक्षु, ज्ञानचक्षु )-से अन्धा हो 
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कठिन जु गाँठि परी मायाक्री, तेरी जाति न भटके। 
ना हरि-भगति, न साधु-समागम, रह्मौ बीचहीँ लटके॥ 
ज्यों बहु कल्प काछि दिखरावे, लोभ न छूटत नटके। 


Las 


सूरदास सोभा कयौँ पावै, पियबिहीन धनि मटकँ ॥४५९८॥। (२९२) 


ऐसैँ जनम सिरानौ ऐसे । राग सारंग 
कै घर-घर भरमत जदुपति-बिनु, कै सोवत, के बैसे ॥ 
कै कहुँ खान - पान - रमनादिक, के कहुँ बाद अनेसँ। 
कै कहुँ रंक, कहूँ इस्वरता, नट - बाजीगर जैसँँ॥ 
चेत्यो नाहि, गयौ टरि औसर, मीन बिना जल जैसँँ। 
यह गति भई सूरकी ऐसी, स्याम मिले धौं केस ॥४५९६ (२९३) 
बिरथा जनम लिय संसार | राग सारंग 
करी भगति न कबहुँ हूरिकी, मरी जननी भार॥ 
जग्य, जप, तप नाहिँ कीन्ह्यो, अल्प मति बिस्तार। 
प्रभु प्रगट, नहिं दूरि हैं, तू, देखि नेन पसार ॥ 
प्रबल माया ठग्यो सब जग, जनम जूआ हार। 


NR 0/२ 


सुर, हारिको सुजस गावो, जिहिँ मिटे भवभार ॥४६००॥ (२६४) 


( परिक्षित सोचने लगे--) 'यह सारा जीवन याँही अटकते-अटकते ( माया मोहमें मटकते ) 
हुए समाप्त हो गया । और मेँ रोज्य-कायं तथा पुत्र और घनकी डोरी. ( पुत्रैषणा, वित्तेषणा )-के 
फेरम अपना सारा विवेक खोकर मटकता फिरा। ( मेरे मनमें ) मायाको ऐसी कठिन गाँठ आ 
पड़ी थी कि वह एक भटकेमें नहीं तोडी जा पाती थी । ( उसके फेरम ) नतो मैंने मगवानुकी 
भक्ति ही की? न सन्तोंक्रा समागम हो किया, वस, में बीचमै ही लटका रह गया । (मैँ वैसे ही लोममें . 
पड़ा रहा ) जैसे लोममेँ पड़ा हुआ नवेष बनाकर कलाबाजी दिखाए चला जाता है। सूरदास 
कहते हैँ क्रि कोई पतिसे बिहीन खरी केवल चटक-मटक दिखाकर कैसे शोमा पा सकती 
है! ॥ ४५६८॥ 

( परिक्षित सोचने लगे--) सारा जन्म ( जीवन ) ऐसे ही ऐसे ( निरथंक काम ) करते 
हुए बीत गया । कृष्णके बिता घर-घर घूमते, सोते बैठे या कहीं खाने-पीने, रागरंग, गन्दै लड़ाई | 
झगड़े या कमी रंक बननेमें कभी घनी बते रहनेमें बाजोगरके नटके समान जोवन बीत गया। | 
कमो भुके चेत नहीँ आया ( कि मैँ क्या किए डाल रहा हूँ)। और अवसर हाथसे तिक्ल | 
गया । अब तो जैसे बिना जलके मछतो होती है वैतो हो दशा सुरदासक़रो हो चली है ( अब श्याम 
मिले तो कैसे मिले ) ॥ ४५६६ ॥ 

मैंने संसारमै व्यर्थं जन्म लिया । मैते कमी भी मगत्राचुकी भक्ति तहीँ की और इस प्र 
अपनी माताको ( अपने गर्भेत्रासके ) बोझसे मार डाला । बुद्धि कम होतेके कारण यज्ञ 
भो कुछ नहींकर पा सका। तु अनने नेत्र फैज्ञाक्रर ( खोलकर ) देख तो प्रमु प्रकट (र न 
दुर नहीं हैँ । इस प्रबल मायाने सारे संसारको ऐसा ठग लिया है कि अपने : न्मक 
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RN) STN 
काया हरिके काय न आइ । राग सोर 


भाव-भगति जहे हरि-जस सुनियत, तहाँ जात अलसाई ॥ 
लोभाठुर हर काम मनोरथ, तहाँ सुनत उठि धाई। 
चरन - कमल सुंदर जहाँ हरिके, क्यौहुँ न जात नवाई॥ 
जब लगि स्याम-अंग नहिं परसत, अंधे ज्यों भरमाई। 
सूरदास, भगवंत - भजन तजि, बिषय परम बिष खाई ।४६०९॥ (२९५) 
„ सबै दिन गए बिषयके हेत । राग घनाश्री 
तीनों पन ऐसे ही खोए, केस भए सिर सेत॥ 
अखिनि अंध, खवन नहि सुनियत, थाके चरन समेत। 
गंगा-जल तजि पियत कूप - जल, हरि तजि पूजत प्रेत ॥ 
मन - बच - क्रम जौ भजे स्यामकों, चारि पदारथ देत। 
ऐसौ प्रभू छाँड़ि क्यों भटके, अजहूँ चेति अचेत ॥ 
राम नाम बिनु क्यों छूटैगो, चँद गहे ज्यों केत। 
सूरदास, कछु खरच न लागत, राम नाम सुख लेत ॥४६०२॥ (२९६) 
जौ तू राम - नाम - धन धरतौ । राग सारंग 
अबको जनम, आगिलौ तेरौ, दोऊ जनम सुधरतौ ॥ 
इससे हार बैठा हुँ ( मायाके ' हार बैठा हँ ( मायाके फेरमे जीवन लुट बैठा हू) । सुरास कहो है हि परळ द 
सुयश गाओ जिससे भव ( सांसारिक कष्ट )-का भार मिट जाय” ॥ ४६०० ॥ 

: ( परीक्षित सोचने लगे-_) ( क्या बताऊँ ) मेरा शरीर भगवानुके किसी काम नहीँ अप्या । 
ल साव-मक्तिके साथ भगवातूके यश सुना जाता है वहाँ जाते हुए तो यह ( शरोर ) अलसाता है । 
जहाँ अपनी इच्छा पूरी होनेको होती है वहाँ तो लोमातुर होकर यह शरीर सुनते ही उठ दोड़ पड़ता है 
पर जहाँ कष्णके सुन्दर चरण-क्रमल होते हैं वहां किसी भी प्रकार जाकर सिर नहीं भुकाता । जबतक 
श्यामके अंगोका स्पर्शं नहीं हो पाता तबतक यह अन्धेकै समान झटकता फिरता है । यह स्‌रदास 
मगवातुका सजन छोड़कर विषय-रूपी परम विष हो खाए चला जा रहा है ॥ ४६०१ ॥। द 

( परीक्षित्‌ सोचने लगे--) मेरा सारा जीबन केवल विषयोंके फेरमें ही नष्ट हो गया 
मैने अपने तीनोंपन ऐसे ही खो दिए ओर अब केश भो पककर श्वेत हो चले । गो मैं ता 
अंधा, कान्तोंसे बहरा और पैरसे लँगडा हो गया (पैर भी थक चले) | में (कितना क. र बे १ 
गंगाजल छोड़कर कुएँका पानी पी रहा हूँ और कृष्णको छोड़कर प्रेतकी पूजाक हे लक 2 
वचन ओर कमंसे श्यामका भजन फरता है उसे ( श्याम ) चारों पदार्थं ने हा 
प्रभुको छोड़कर मेरे मन ! तू क्यों मटकता फिरता है? अरे चेतना हीन ! अब क न के 
बता कि रामका नाम लिए बिना तू ( यमके फन्देसे ) कैसे छूट पावेगा हित तो चेत जा । यह 
जैसे चन्द्रमाको केतु ( राहु) आ पकड़ता हैं । बरे भले आदमी | मँ भ BT EST) 
कौडी भी तो नहीं लगती ( फिर क्यों नहीं रामका नाम जपता)? ॥ ह त 

( परीक्षित्‌ अपनेको कहने लगे--) यदि तू राम-नाम रूपी घन 22 दे 
तो तेरा यह जन्म ओर अगला जन्म दोनों सुधर जाते । ( इतना न तह ea होता 
ु २ 7 सारा 
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जमको त्रास सबै मिटि जावौ, भगत नाम तव परतौ । 
तदुल - धिरित समपि स्यामकों, संत - परोसौ करतौ ॥ 
होता नफा साधुकी संगति, मूल गाँठि नहिं टरतौ । 
सूरदास, बैकुठ - पैठमें, कोउ न फैट पकरतौ ॥४६०४॥ (२९७) 


सबनि सनेहो छांड़ि दयो । राग देवगंधार 
हा जदुनाथ ! जरा तन ग्रास्यौ, प्रतिमौ उतरि गयो॥ 
सोइ तिथि-बार-नछत्र-लगन-गृह्‌, सोइ जिहिँ ठाट ठयौ। 
तिन अंकनि कोड फिरि नहिं बाँचत, गत स्वाथ समयो ॥ 
सोइ धन - धाम, नाम सोई कुल, सोई जिहिँ बिढ्यौ। 
अब सबहीको बदन स्वानलौं, चितवत दूरि भयौ ॥ 
बरष दिवस करि होत पुरातन, फिरि-फिरि लिखत नयौ। 

निज कृति-दोष बिचारि सूर, प्रभु ! तुम्हारी सरन गयौ ॥४६०४॥ (२९८) 

हमें एको तौ न भई। [ग मलार 
ना हरि भज्यौ, न गृह - सुख पायो, बथा बिहाइ गई ॥ 
ठानी हुती ओर कछु मनमै, औरइ - आति ठई। 
अबिगत-गति कछु सझुमि परत नहिं, जो कछु करत दई ॥ 
सुत-सनेहि-तिय सकल कुटँब मिलि, निसि दिन होत खई । 
पद्‌ - नख - चंद चकोर बिसुख मन, खात अँगारमई ॥ 


अ ्स््य््ाक्स्क्फ्क्ण णा एफएणछणाफऊम्ा2र्‌ णाल? 22 स्का 
त्रास मिट जाता और तेरा नाम भी मक्त पड़ जाता ( तुझे लोग भक्त कहने लगते ) और तु 


श्यामको चावल ओर घी समर्पित करके सन्ताँको भोजन कराता । इससे बहुत बड़ा लाम यह होता 
कि बैठे-बिठाए साधुओंकी संगति मिल जाती ओर तेरा मूल धन ( राम-नाम ) भी गाँठमे बना 
रहता । इस भांति रहनेके कारण बैकुंठ जाते समय कोई तेरी फट न पकड़ पाता ( तुझे टोकता न. 
तू बैकुंठ चला जाता )' ॥ ४६०३ ॥ 

( परीक्षित्‌ कहने लगे--) “हाय यदुनाथ ! बुढापेने शरीरको ऐसा आ ग्रसा है कि सबने मुझसे 
स्नेह छोड़ दिया और मेरी सारी कान्ति उतर गई। तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न, ग्रह सब वे ही हैं 
ओर वहीँ मैं हूँ जिसने वे सब ठाट बाँधे थे पर स्त्रार्थक्का समय निकल जानेपर उन्हीं अंक्रों ( तिथि, | 

एर, नक्षत्र, लग्न, ग्रह )-मै फिर कोई नहीँ बच पाता । वही धन और घाम, वही नाम 
ओर वही कुल मी रहता है जिसे इतना बढ़ाया गया है किन्तु अब कुत्तेके समान मुख दे 
भ्रम दूर हो गया है ( अब्र सब बुरे लगने लगे हैं ) । एक वर्षमें मेरे पाप पुराने हो जाते 
मैं बार-बार नया नया लिखता चलता हूँ। सूरदासके प्रमु ( कृष्ण ) ! इन अपने किए हु 
विचार कर ही में तुम्हारी शरणमे आ पहुँचा हूँ॥ ४६०४ ॥ 


( परीक्षित कहने लगे --) क्या बताऊँ! दोमेँ से एक भी नहीं हो पाई 
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WERIIIIIIIIS STO TE ~~~ 


बिषय - निकार दवानल उपजी, मोह - बतासि लई । 
भ्रमत भ्रमत बहुतै दुख पायौ, अजहूँ न टेव गईँ॥ 
होत कहा अबके पछिताएँ, बहुत बेर बितई। 
सूरदास, सेये न कृपानिधि, जो सुख सकल मई ॥४६०५॥ (२९९) 
यह सब मेरिय आई कुमती । ह राग सारंग 
अपने ही अभिमान - दोष, दुख पावत हौँ मैं सु अती ॥ 
जैसे केहरि उझकि कूप - जल, देखत अपनी जु प्रती। 
कूदि परत, कछु मरम न जानत, भई आई सो कुगती॥ 
ज्यौ गज फटिक-सिलामैं देखत, दसनिन डारत सुहती। 
जौ तू सूर, सुखहि चाहत है, तौ करि बिषया - बिरती ॥४६०६॥ (३००) 
कूठेही लगि जनम गँवायों । राग केदारी 
भूल्यौ कहा स्वपनके सुखमैं, हरिसौं चित न लगायो॥ 
कबहुँक बैठ्यौ रहिस-रहसिके, होटा गोद खिलायों। 
कबहुँक फूलि सभाम बैल्यो, मूँडनि ताव दिखायो ॥ 
टेढ़ी चाल, पाग सिर टेढ़ी, टह टेट धायो। 
सूरदास - प्रभु क्यौ नहिं चेतत, जब लगि काल न आयो ॥४६०७॥ (३०१) 


क्या करना क्या करना चाहता है ) कुछ समझे नहीं अ है ) कुछ समझें नहीँ आती । पुत्र, स्नेही ( मित्र, बांघवादि ) और स्त्री भादि 


सारे कुटम्बके चङ्करमें पड्कर रात-दित, क्षीण हुआ चला जा रहा हुँ और ( कृष्णके ) चरणोके 


` नखरूपी चन्द्रमाको छोड़कर मैं चकोर बैठा अंगारे खाए जा रहा हूँ। विषयोंके विकारकी जो आग 


भड़की उसे मोह-रूपी बयारका सहारा मिल गया । इस (भवजालमें) चक्कर खाते रहते हुए मैंने केवल 
दुःख ही दुःख पाया फिर भी अबतक इसकी टेव ( आदत ) नहीँ गई। अब पछत!/नेसे होता 
बया है, अब तो बहुत देर हो गई है । मैंने उन कृपानिधि कृष्णकी सेवा नहीँ की जिससे सदा 
सुख ही सुख मिला करता है॥ ४६०५ ॥ 

( परीक्षित सोचने लगे--क्या बताऊँ ? ) यह सब मेरी ही दुबुद्धिसे तो हुआ है। मैं अपने 
ही भभिमानके दोषसे इतना अधिक दुःख पाए जा रहा हूँ। जैसे सिंह कुएँमँ उझककर अपनी ही 
परछाही देखकर उसमे बिना सोचे-समके कूद पड़ता है या जैसे हाथी किसी स्फ़टिक शिलाम (अपनी 
परछाहीँ देखकर ) उसपर अपने दाँतोंसे टक्कर जा मारे डालता है वैसी ही दशा मेरी हुई जा रही है । 
इसलिये यदि तू सुख चाहता हो तो सब विषयोंको छोड़ बैठ ॥ ४६०६ ॥ 

( परीक्षित अपनेको कहकर पछताने लगे--) तिने सारे भूछे प्रपंचोंके फेरमें अपना जन्म 
नष्ट कर डाला तु स्वप्नके किस ( कूठे ) सुखमँ भटकता रहा और कभी मगवानम मन नहीं जा 
लगाया । कमी तो तू बहुत प्रसन्न हो होकर बैठा बैठा अपना लड़का खेलाता रहा, कमी 
( अभिमानमेँ ) फूलकर समामे बैठा मूँछौँपर ताव देता रहा कि मेरे समान दूसरा कोई नहीं है । 
तु सिरपर टेढ़ी ( छैलोंवाली ) पगड़ी लगाकर टेढ़े टेढ़े ( बुरे ढंगसे कुकर्म करते उ 
दौडता रहा । अरे! जबतक काल नहीं आ जाता, उससे पहले पहले सुरदासके रे ड्‌ 
क्यों नहीं ध्यान कर लेता ॥ ४६०७ ॥ झु ( कृष्ण ).का 
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- आल MAAN मनन 
जगमैँ जीवत - हीकौ नातो । राग केदारी 


मन बिछ्लुरै तन छार होइगो, कोड न बात पुछातौ ॥ 
मैं - मेरो कबहुँ नहिं कीजै, कीजै पंच - सुहातौ। 
बिपयासक्त रहत निसि - बासर, सुख सियरौ, दुख तातौ ॥ 
साँच - झूठ करि माया जोरी, आपुन रूखौ खातौ। 
सूरदास, कछु थिर न रहेगो, जो आयौ सो जातौ ।४६०८।। (३०२) 
कहा लाइतें हरिसौं तोरी ? हरिसौं तोरि कौनसौं जोरी। राग धनाश्री 
सिरपर धरि न चलैगौ कोऊ, जो जतननि करि माया जोरी ॥ 
राज - पाट सिंहासन बैठौ, नील - पदमहुँको कह थोरी। 
मैं मेरौ करि जनम गँवावत, जब लगि नाहि परत जम-डोरी | 
धन-जोबन-अभिमान अलप जल, काहे कूर आपनी बोरी। 
हस्ती देखि बहुत मन गर्वित, ता मूरखकी मति है थोरी ॥ 
सुरदास, भगवंत - भजन - बिनु, चले खेलि फागुनकी होरी। ४६०९॥ (३०३) 
बिचारत ही लागे दिन जान । राग धनाश्री 
सजल देह्‌, कागदे कोमल, किहि बिधि राखै प्रान? 
जोग न जग्य, ध्यान नहि सेवा, संत - संग. नहिं ग्यान। 
जिह्वा स्वाद्‌, इंद्रियनि - कारन, आयु घटति दिन - मान ॥ 


( परीक्षित चिन्ता करने लगे--) .संसारमेँ सम्बन्ध है तो जीतेजीका ही है। मन (प्राण ) 
निकल जानेपर शरीर जब राख हो जाया तब कोई तेरी बात नहीँ पुछेगा । देख | कमी मैं ओर 
मेरी नहीं करना चाहिए, वही करना चाहिए जो पंचौंको ( जनताको, सब लोगोंको ) अच्छी लगती 
हो । तु रात-दिन विषयाँम लगा पड़ा हुमा सुखमें प्रसम्त ओर दुःख पीड़ित हुआ रहता है । तेने 
रूखी-सूखी खाकर और सच-झूठ लगाकर ( कपट व्यवहार करके) जो माया ( धन-सम्पत्ति ) 
जोड़ी है यह सब कुछ भी स्थिर नहीँ रह पावेगी क्योंकि जो कुछ भाता है वह जाता ही है ॥४६०५॥ 

( परीक्षित अपने मनको समझाने सोचने लगे--) बता किस कारण तू हुरिसे सम्बन्ध 
तोड़े बैठा है और हरिसे सम्बन्ध तोड़कर तू किससे सम्बन्ध जोड़ बैठा है। देख, जो लोग बहुत 
दौडधूप करके इतनी माया ( संपत्ति ) जोड़ रखते हैं इसे कोई सिरपर रखकर नहीँ ले जाता 
(बिचित्र बात तो यह है कि ) जो राजपाट सिंहासन पर बैठा हुआ रहता है ओर जिसके पास नील, 
पद्म द्रव्य होता है वह मी उसे थोड़ी बताता है ओर जबतक यमका फन्दा आकर नहीं पड़ता तबतक 
मैं ओर मेरी करता हुआ अपना जन्म बिताता हैं अरे मुख ! इस घन ओर योवनके छिछले जलमें 
क्यों अपनेको डुबोए डाल रहा है। जो अपने घर हाथी बँघा देखकर मनमै फूला नहीँ समाता उस 
मूर्खकी बुद्धि बहुत ही छोटी है। अरे भगवाचुके भजन बिना वह ऐसा चला जाता है जैसे फागुनकी 
होली खेलकर लोग चल देते हैं ( फिर उसे कोई पूछता नहीं ) ॥ ४६०९ ॥ 

( परीक्षित सोचने लगे-) “विचार ही करते करते दिन जाने लग रहे हैं। यह जलमय 
देह तो कागजसे भी कोमल है, यह मला प्राणको कैसे सँमाले रह सकती है। तेने न योग किया, 


३१० 
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आर उपाइ नाहि रे बौरे! सुनि तू यह दै _ कान। 
सूरदास, अब होत बिगूचनि, भजि ले साइँगपान ॥४६१०॥ (३०४) 


अबमे जानी, देह बुढ़ानी । राग घनाश्री 
सीस, पाँउँ, कर, कह्यौ न मानत, तनकी दसा सिरानी॥ 
आन कहत, आने कहि आवत, नैन - नाक बह पानी। 
सिटि गई चमक-दमक अँग-अँगकी, मति अरु दृष्टि हिरानी ॥ 
नाहिँ रही कछु सुधि तन - मनकी, भई जु बात बिरानी। 
सूरदास अब होत बिगूचनि, भजि लै साँग पानी ॥४६११॥ (३०१) 
रे मन ! सुमिरि हरि हरि हरी। राग देवगंधार 
सत जम्य नाहिन नाम - सम, परतीति करि करि करी ॥ 
हरिनाम हरिनाकुस बिसाऱ्यो, उक्यो बरि बरि बरी। 
प्रहलाद - हित जिहि असुर माः्यौ, ताहि डरि डरि डरी॥ 
गज - गीध - गनिका - ब्याधके अघ, गए गरि गरि गरी। 
रस - चरन - अंबुज बुद्धि - भाजन, लेहि भरि भरि भरी ॥ 


ट्रौपदी के लाज - कारन, दौरि परि परि परी। 
पांडु सुतके बिघन जेते, गए टरि टरि टरी॥ 
करन, दुरजोधन, दुसासन, सकुनि अरि अरि अरी । 


अजामिल सुत-नाम लीन्हें, गए तरि तरि तरी॥ 


न यज्ञ किया, न ध्यान किया, न सेवा की, न संतोंकी संगति की, न ज्ञान ही प्राप्त किया । जीमके 


स्वाद ओर इन्द्रियौंको तृप्त करनेके फेरम प्रतिदिन आयु घटती चली जाती है। भरे बावले ! तू 
कान खोलकर सुन ले कि भब बिगूचनि (असमंजस) हुई जा रही है, तू शाङ्गंपाणि (विष्णु = कृष्ण)-को 
मज ले, दूसरा ( बचनेका ) कोई उपाय नहीँ है ॥ ४६१० ॥ 


( परीक्षित सोचने लगे-_) अब में समझ गया कि देह बुढ़ा चली है ( बुढ़ापा आ गया 
है ) क्योंकि सिर, पाँचै ओर हाथ मेरा कहना नहीँ मानते और शरीरकी दशा मी ढीली पड़ गई है। 
( दशा यह हो गई है कि ) कहना कुछ चाहते हैं, मुंहसे कुछ निकलता हूँ और मु ह-नाकसे पानी 
बह निकलता रहता है । सारे अंग अंगकी कान्ति मिट गई है । बुद्धि मी ठोक नहीँ रह गई है मर 
आँखोंकी ज्योति भी खो गई है। अब तो न तनकी सुधि रह गई है न मनकी-जेसे कुछ बात ही 
दूसरी हो गई हो । अब तो बिगूचनी ( असमंजस पूणं स्थिति ) हुई जा रही है। तु शारङ्खंपाणि 
( विष्णु = कृष्ण ) का भजन करले ॥ ४६११ ॥ 


अरे मन ! तू हरिका स्मरणा करले ( ओर यह समक ले कि ) सौ यज्ञ भी नामके समान 
नहीं होते यह तो विश्वास करले। देख, हिरण्यकशिपुने नाम भुला दिया जिससे वह जल उठा, जिस 
मगवानते ( नुसिहका रूप घारण करके ) प्रह्वादके लिये उस राक्षस ( हिरण्यकशिपु )-को मार डालां 


उससे तो डर । देख ! ( नाम जपनेसे ) गिद्ध ( जटायु ), ( पिंगला और जोवन्ती नामकी ) वेश्या, 
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छै सूर-सांगर & २४७५ 
चारि फलके दानि है प्रभु, रहे फरि फरि फरी। 

सूर, श्री गोपाल हिरदै, राखि धरि धरि धरी ॥४६१२॥ (३०६) 

करि मन, नंद - नंदन - ध्यान । राग केदारी 
सेव चरन - सरोज सीतल, तजि बिषय - रस - पान ॥ 
जानु - जंघ त्रिभंग सुन्दर, कलित क॑चन-दंड। 
काछनी कटि पीत - पट - दुति, कमल - केसर - खंड ॥ 
मनो मधर मराल - छोना, किंकिनी - कल राव। 
नाभिहृद्‌, रोमावली - अलि, चले सहज सुभाब॥ 
कंठ मुकुता - माल, मलयज, उर बनी बनमाल। 
सुरसरी के तीर मानौ, लता स्याम तमाल॥ 
बाहु - पानि सरोज - पल्लव, धरे मुख मृढु बेनु। 
अति बिराजत बदन - बिध पै, सुरभि - रंजित रेत ॥ 
अधर, दसन, कपोल, नासा, परम सुंदर नेन। 
चलित कुंडल गंड - मंडल, मनहुँ नितेत मैन॥ 
कटिल श्र - पै तिलक - रेखा, सीस सिखिनि सिखंड | 
मनु मदन धनु - सर संधाने, देखि घन - कोदंड ॥ 


वाल्मीकि जैसे व्याध और गज सबके पाप गल गए इसलिए तू अपने बुद्धिके बत्तंनमे उस भगवानके 


चरण-कमलक़ा रस ले भर डाल जो द्रौपदोकी लाज बचानेके लिए दौड़ पड़े जिसके कारण पांडवोंके 

सारे संकट ऐसे टल गए कि कणं, दुर्योधन, दुशशासत भोर शकुनि सब भड़े बैठे रह गए और अपने 

पुत्र ( नारायण ) के बहाने अजामील ( जैसे पापी भी) तर गए । देख, प्रभु तो चारों फल 

( घमं, भथ, काम, मोक्ष ) देते वाले ( कल्पवृक्षके समान ) फले खड़े हैं इसलिए तू अपने हृदयमेँ 

श्री गोपालको बिठाए रख ॥ ४६१२ ॥ | 
( परीक्षित अपने मनसे कहने लगे) अरे मन ! तू नन्दनन्दन ( कृष्ण )-का ध्यानः | 

कर । तू विषयोक्ा रस पीना छोड़कर भगवानको शीतल चरण-कमलको सेवा कर । त्रिभंगी मुद्रामँ 

उसके सुन्दर पिडलियों, हाथमे सोनेकी लकुटी, कमरमें कछनी, कमलके केसरके खंडके समान 

पौतांबरकी ( पीली ) चमक, उनकी किंकिणी ( बजने वाली करधती )-की घ्वति ऐसी लग रही 

थी जैसे हंसके बच्चे मधुर ध्वनि कर रहे हों। ( उनकी गहरी नामि और उसपर रोमावली ) 

ऐसी लगती थी जैसे नामि-रूपी तालाबकी ओर मारे उड़े चले जा रहे हों। गलेमें बंधी हुई 

मोतियोंकी माला, शरीर पर पुता हुआ चन्दन और छाती पर वनमाला ऐसी लगतो है जैसे 

गंगाजीके तीरपर साँवली तमालकी साँवली लता हो । उनके बाहु और हाथ ऐसे थे जैसे कमलके 

पत्ते हाँ, उन हाथोंसे वे मुखपर बंशी लगाए हुए थे। उनका चन्र जैसा मुख गो (के खुरासे | 

उड़ी ) घूलिसे रंगा हुआ था । उनके ओठ, दाँत, गाल, नाक और नेत्र बढे सुन्दर थे । उनके गालों | 

पर झिलमिलाते हुए हिलते कुंडल ऐसे लगते थे मानो कामदेव नाच रहा हो। उनको बाँकी, मौंहोपर 
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क renner 

सूर, श्रीगोपालकी छवि, दृष्टि भरि-भरि लेहु। 

प्रानपतिकौ निरखि सोभा, पलक परन न देहु ॥४६११॥ (३०७) 

भजि मन, नंद - नंदन - चरन । ` राग केदारी 

परम पंकज अति मनोहर, सकल सुखके करन ॥ 

सनक - संकर ध्यान धारत, निगम-अआगम बरन । 

सेस, सारद, रिषभ, नारद्‌, संत _चितत सरन ॥ 

पद्‌ - पराग - प्रताप - ढुलंभ, रमाको हित - करन । 

परसि गंगा भई पावन, तिहुँ पुर धन - धरन ॥ 

चित्त चिंतन करत जग - अध हरत, तारन - तरन ॥ 

गए तरिलै नाम केते पतित, हरिपुर - घरन। 

जासु पद्‌ - रज - परस गौतम- नारि - गति - उद्धरन ॥ 

जानु महिमा प्रगटि केवट, धोई पग सिर धरन। 

कृष्न - पद्‌ - मकरंद पावन, और नहिं सरबरन। 

सूर, भजि चरनार बिंदनि, मिटै जीवन - मरन ॥४६१४॥ (३०८) 
रे मन ! समुझि सोचि - बिचारि । राग केदारी 

भगति - बिनु भगवंत ठुरलभ, कहत बेद पुकारि ॥ 


कामदेवने अपना घनुष ( भौँह) सँभाल उठाया हो। सूरदास कहते हुँ क्रि ऐसे श्री गोपालकी 


छवि भर आँखों निहार लो ओर उस प्राणपति ( कृष्ण )-की शोभा ऐसे देखते रहो क्रि पलक तक 
न भपके ॥ ४६१३ ॥ 


(परीक्षित अपने मनको समझते हैं---) अरे मन ! तू नन्दनन्दन ( कृष्ण )-के चरणौंकी सेवा 
कर जो अत्यन्त मतोहर सरस कमलके समान हुँ और सारे सुख दे सकने वाले हैं, जिनका ध्यान 
सनतक ओर शंकर करते रहते हुँ और वेद-शासत्र जिनका वर्णन करते रहते हुँ, जितकी शेष, 
शारदा, ऋषि लोग, नारद ओर सन्त लोग भी शरण लेनेकी सोचते रहते हैं, जिन चरणोंकी धुलके 
दुलेम प्रताप लक्ष्मीके लिये भी हितकर हैं ( जिनके चरणॉकी धूलके प्रतापसे लक्ष्मीको इतना 
सम्मान मिला है ) जिन चरणोंको स्पर्शं करनेके कारण ही गंगा पवित्र होकर तीनों लोगोंकी 
पृथ्वीमे ( मन्दाकिनो, भागीरथी, भोगवती नामसे ) पहुँची हुई है। केवल मनमै जिन चरणका 
ध्यान कर लेनेसे संसारके पाप नष्ट हो जाते है और तारने वालोंको मी तार देते हैं ओर 
जिनका नाम लेकर ही न जाने कितने पतित तरकर बैकुठमें घर बना बैठे हुँ । जिसके चरणोंकी 
झूल छू जाने भरसे गौतमक्री पत्ती अहत्याक्रा उद्धार हो गया था और जिसकी महिमा बताकर 
केवटने घोकर ( वह जल ) अपने सिरपर घारण किया था । ऐसे कृष्णके चरणके पवित्र. मकरंदकी | 
और कोई मी बराबरी नहीं कर सकता । ऐसे चरण-कमलोंकी सेवा कर लेगा तो जीवत-मरणके 
बन्धनसे छूट जायगा ॥ ४६१.४॥। ज 


( परीक्षित अपने मनको समझाते हुँ--) अरे सन ! 
: तु समझ कर कुछ सोच-विचार ती 
कर। वेद भी पुकार पुकारकर कहते हैं कि भक्तिक्रे बिना भगवानको पा स ल काम 
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# सूंर-सागंर # २४७७ 
घारि पासा साधु - संगति, फेरि रसना- सारि। 
दाउँ अबकै पऱ्यो पूरो, कुमति पिछली हारि ॥ 
राखि सतरह, सुनि अठारह, चोर पाँचौ मारि। 
डारि दै तू तीनि काने, चतुर चौक निहारि॥ 
काम, क्रोधऽरु लोभ सोद्यौ, ठग्यौ नागरि नारि। 
सूर, श्री गोबिंद - भजन बिलु, चले दोउ कर मारि ॥४६१४॥ (३०९) 
होउ मन ! राम नामको गाहक । राग सारंग 
चौरासी लख जीव - जोनिमैं, भटकत फिरत अनाहक ॥ 
भगतनि - हाट बैठि असथिर हे, हरि नग निरमल लेहि । 
काम - क्रोध - मद लोभ - मोह तू, सकल दलाली देहि ॥ 
करि हियाव यह सौंज लादिकै, हरिके पुर लै जाहि। 
घाट - बाट कहुँ अटक होइ नहिं, सब कोड देहि निबाहि ॥ 
ओर बनिजमै नाही लाहा, होति मूलमैं हानि। 
सूर, स्यामको सोदा साँचोँ, कह्यौ हमारौ मानि॥४६१६॥ (३१०) 


रे मन ! रामसों करि हेत । राग केदारौ 


हरि - भजनकी वारि करि लै, उबरिहै तव खेत॥ 
ooo 
है । तू साधुओँकी संगतिक्रा पासा लेकर जीभरूपी सार ( गोटी ) चलाते रह। सत्रह ( सत्य )-के | 
दाँवको रखले, अठारह ( पुराणों )-क्रो सुन ले और पाँच चोरों ( काम, क्रोध, मद, लोम, 
मोह )-क्रो मार डाल, तीन काने ( चौसरके पासेकी बिग्दी, माया, मोह, ममता ) डाल दे मौर चौक 
( चोसकी बिसात, चारों ओरके खानोंवाली पट्टी अर्थातु संसार )-को मली-माँति चतुर॒ताके साथ 
समझ ले । काम क्रोध और लोमने तो मोह लिया है और चतुर स्री ( माया )-ते ठग लिया है, ऐसा 
व्यक्ति जिसने गोविन्दका मजन नहीं किया वह हाथ भाड़कर चल देता है ( जीवत निष्फल हो 
जाता है )॥ ४६१५ ॥ म 
( परीक्षित अपने मनको समझा रहे हँ) अरे मत ! तु राम नामका गाहक हो जा ! तु 
क्यों नाहक्र ( व्यर्थं ) चौरासी लाख जीव योनियोंमेँ झटकता फिर रहा है। तू स्थिर होकर मक्तोकी 
हाट ( संगति ) मेँ बैठकर हरि ( रूपी ) निमंल नग ( रत्न ) प्राप्तकर ले और उसकी दलालोमें 
तू काम क्रोध मद लोम-मोहुको दे डाल। तू थोड़ा साहस कर ओर यह सामग्रो ( राम नास) | 
लादकर हरिके पुर लेता चला जा | तुझे कहीं घाट-बाटमेँ कोई नहीं रोकेगा सब तुके चले _ सा 
जाने देंगे । इस ( राम नामके ) व्यापारके अतिरिक्त ओर किसी सोदेमँ लाम नहीं है, यहाँ तक कि 
और व्यापार करनेसे तो मूलक मो हानि हो जाती है । तू मेरा कहना मानले कि यदि कोई सोदा ` 
सच्चा है तो बस श्यामका ही सौदा सच्चा है ॥ ४६१६ ॥ el 
( परीक्षित अपने मनसे कह रहे हैं--) अरे मन ! तुझे प्रेम करता हो RE i 
प्रपते खेत ( जीवन ) के चारों ओर हरि-मजतरो बाड़ लगा लेगा ता तेरे खेत 
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मन सुवा, तन पॉजरा, तिहि माँझ राखे चेत । 
फिरत काल बिलार - तनु धरि, अब धरी तिहिं लेत॥ 
सकल बिषय - बिकार तजि, तू उतरि सायर - सेत। 
सूर, भजि गोबिंदफे शुन, शुर बताए देत ॥४६१७॥ (३११) 


सन - बच - क्रम मन ! गोबिद्‌ सुधि करिं । राग कान्हरो 
सुचि - रुचि सहज समाधि साधि सठ, दीनबंधु करुनामय उर धरि॥ 
मिथ्या बाद - बिबाद छाँडि दे, काम - क्रोध - मद लोभहिं परिहरि । 
चरन - प्रताप आनि उर अंतर, और सकल सख या सुख तरहरि ॥ 
बेदनि कह्यौ, सुमृतिहूँ भाष्यो, पावन - पतित नाम निज नरहरि । 
जाको सुजस सुनत अरु गात्रत, जैहै पाप-बंद भजि भरभरि॥ 
परम उदार, स्याम-घन सुंदर, सुख दायक, संतत हितकर हूरि। 
दीनदयाल, गुपाल, गोपपति, गावत गुन आवत ढिग ढरहरि॥ 
अति भयभीत निरखि भवसागर, घन ज्यों घेरि रह्यौं घट घरहरि । 
जब जम - जाल - पसार परैगो, हरि - बिचु कौन करेगो धरहरि ॥ 
.अजहूँ चेति मूढ़ ! चहुँ दिसितें, उपजी काल-अगिनि झर झरहरि । 
सूर, काल - बल - व्याल असत है, श्रीपति-सरन परत किन फरहरि ।। 

॥ ४६१८॥ ( ३१२) 


जायगी। इस शरीर रूपी पिजड़ेमें अपने मन रूपी सुगेक्रो बहुत सावधानीसे बचा रखना क्योकि. 
बिल्लीके रूपर्मे काल ऐसा घूमता फिरता है कि बस अभी पकड़ ही लेगा तु सारे विषथ-विकार 
छोड़कर भवसागरको (कृष्ण-रूपी) पुलसे पार कर ले | मेँ ठुझे इसका गुर बताए देता हूँ कि तु बैठकर 
गोविन्दके गुराँका. भजन करता चल ॥ ४६१७ ॥ 


(परीक्षित अपने मतको समभाते हैँ) बरे मन ! मन, वचन और फर्मसे तू गोविन्दो 
स्मरण करता चल । अरे शठ ! पवित्र ( शुद्ध ) रुचिके साथ सहज समाधि लगाकर तू उस दीनबंघु 
करुणामयको अपने हूदयमें धारण कर ले। तु मिथ्या वाद विवाद ( व्यर्थंकी बकवाद ) छोड़ दे भोर 
काम, क्रोध, सद, लोमको त्याग दे। तू भगवानके चरणोंके प्रतापका ही भरोसा कर तित सब 
जितने मी सुख हैं वे सब इससे नीचे ही हैं। वेदोने भी कहा है और स्मृतियोंने भी कहा है 
कि नरह्रिका ( नूसिह, मनुष्यक्े रूपमै कृष्ण ) अपना ( वास्तविक ) नाम तो पतित पावन है 
जिसका सुयश सुनते ओर वर्णन करनेसे पापौँका समुह भरमरा कर निकल भागत ys काले 
बादलके समान सुम्दर हरि तो बहुत ही उदार हैं। सबको सुख देते रहते हैं और नि डु 
करते रहते हैँ । वे दोतदयाल, गोपाल, ग्वाले तो ऐसे हैं कि जो उत्तके गुणोंका वर्ण के न 
पास ढुलके चले आते हैं । में मवसागरको देखकर ऐसा भयमीत हो उठ ल्‌ त करता है उसके 
घोर घटाओंने आ घेरा हो बताओ जब यमका जाल आ फैलेगा तब हरिके त ह जय [जा 
पावेगा । बरे मुढ ! अब भी तो चेत जा, चारों ओरसे काल अग्निकी द र उ 

जार 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कै सूर-सागर क्ष २४७९ 


तिहारौ कृष्न कहत कह जात ? राग कान्हरौ 
बिछुरे मिलन बहुरि कत हेहै, ज्यों तरवरके पात? 
सीत - बात - कफ कंठ बिरोधै, रसना टूटे बात। 
प्रान लिए जम जात, मूढ़मति ! देखत जननी तात॥ 
छन इक माहि कोटि जुग बीतत, नरकी केतिक बात ? 
यह जग - प्रीति सुवा - सेमर-ज्यौं, चाखत ही उड़ि जात ॥ 
जमक फेद पन्यौ नहिं जब लगि, चरननि किन लपटात ? 
कहत सूर, बिरथा यह देही, एतौ कत इतरात ॥४६१९॥ (३१३) 


हरिकी सरन महेँ तू आउ । राग केदारी 
काम - क्रोध - बिषाद तृष्ना, सकल जारि बहाउ॥ 
399 
कामकै बस जो परै, ताकौँ जमपुरी त्रास। 


ताहि निसि - दिन जपत रहि, जो सकल जीव निवास ॥ 
कहत यह बिधि भली तोसौं, जौ तु छाँडै देहि। 
सूर, स्याम सहाइ हैं तौ, आठहूँ सिधि लेहि॥४६२०॥ (३१४) 
दिन दस लेहि गोबिंद गाइ । राग कान्हरौ 
छिन न चितत चरन - अबुज, बादि जीवन जाइ॥ 
हैं । देख ! काल बलवान सर्पके समान डसने चला आ रहा है, अब तू झटपट श्रीपति ( विष्णुङ 
कृष्ण ) के चरणोंसे क्यों नहीँ जा लिपटता (जिन्होंने कालियके फन पर नृत्य किया था) ॥४६१८॥ 

( परीक्षित अपने मनसे कह रहे हैं) 'बता, कृष्ण कहनेमेँ तेरा जाता क्या है? बता 
पेड़के पत्तेके समान ( पेड़से झड़नेपर ) बिछुडनेपर फिर कहां मिलन हो पावेगा ( यह मनुष्य 
शरीर फिर कहाँ मिल पावेगा ? )। तेरा गला शीत, वायु और कफ आकर छँध दंगे, जीमसे 
बात टूटी निकलेगी और माता-पिताके देखते-देखते यम तेरे प्राण लेता चला जायगा । अरे मनुष्यकी 
तो बात ही क्या है, उस ( हरि ) के तो एक क्षणमै करोड़ों युग बीत जाते हैं । इस संसारका प्रेम 
तो सुग्गे प्रोर सेमरके समान है कि चोंच मारते ही रुई निकलनेपर उड़ जाता है। जबतक तु 
यमके फन्दैमँ जा पड़ता उससे पहले ही तु कृष्णके चरणोंसे क्यों नहीँ जा लिपटता। सूरदास 
कहते आ रहे हैं कि यह शरीर तो व्यर्थं ( नश्वर ) है, इसपर तू क्‍यों इतना इतराया पड़ रहा 
है! ॥ ४६१६ ॥ 

( परीक्षित अपनेको समभा रहे हैं---) 'तू हरि ( कृष्ण )-की शरणर्मे आजा ओर काम, 
क्रोध, शोक और तृष्णा सबको जला बहा । देख ! जो भी कामके फेरमेँ जा पड़ता है उसे यमपुरीका 
त्रास भोगना ही पड़ता है इसलिये तू रातदिन उसीका जप करता रह जो सारे जीवोंके हृदयमें 
निवास करता है। मेँ तुझसे भली-माँति कहे दे रहा हूँ कि ( कृष्णा नाम लेते हुए ) यदि तू 
अपनी देह छोड़ देगा और श्याम तेरे सहायक रहेँगे तो तू आठौँ सिद्धियां ( अणिमा, महिमा, 
लघिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्रासि, प्राकाम्य ) प्राप्त कर लेगा? ॥ ४६२० ॥ = 

तु दस दिन ( जीवनके शेष दिन ) गोविन्दके गुण गा ले। देख, तेरा जीवन व्यर्थ बौता 
चला . जा रहा है क्योंकि तू क्षणमर मी मगवानुके चरण-कमलका घ्यान नहीं कर रहा है। 
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7 दहि  जबलों जरा रोगऽरु, चलति इंद्री भाइ। 
श्रापुनी कल्यान करिं लै, मानुपी तन पाइ॥ 
रूप - जोबन सकल मिथ्या, देखि जनि गरवाइ। 
ऐसहीं अभिमान - आलस, काल प्रसिद्द आइ॥ 
कूप खनि कत जाइ रे नर! जरत भवन घुमाइ। 
सूर, हरिकों भजन करिले, मरन - जन्म नसाइ ॥४६२१॥ (३१५) 
दिन द्वे लेहु गोविद गाइ । राग केदारी 
मोह माया लोभ लागे,काल घेरे आइ॥ 
बारिमें ज्यों उठत बुदबुद, लागि वाइ विलाइ 
यह. तन - गति जनम - झूठौ, स्वान-काग न खाइ ॥ 
करम - कागद वाँचि देखो, जो न मन पतियाइ। 
अखिल लोकनि भटक्रि आयो, लिख्यों मेटि न जाइ ॥ 
सुरतिके दस द्वार रूँधे, जरा घेतयौ आइ। 
सुर, हरिकी भगति कोन्है, जनम पातक जाइ ॥४६२२॥ (३९६) 
तोसौं कही किती समुझाइ । राग घनाश्री 
नंद - नँदनके चरन - कमल भजि, तजि पाखँँड चतुराइ ॥ 
सुख-संपति, दारा-सुत, हय-गय, झूठ सबै समुदाइ। 
छुन - भंगुर यह्‌ सवै स्याम - बिजु, अंत नाहि सँग जाइ ॥ 


कः क 


ला 


माई ! जबतक बुढ़ापा और रोग तुभसे दूर हैं और तेरी इन्द्रियाँ काम दे रही हैं तबतक तू यह 
मनुष्य शरीर पाकर अपना कल्याण कर ले । देख, रूप और यौवन ये सअ मिथ्या ( नश्वर ) हैं 
इसलिये इन्हेँ देखकर तू अभिमान मत कर । यदि तू इसी प्रकार अभिमान और आलस्य करता 
रहा तो काल तुझे भपट्टा मारकर भ्रा ग्रसेगा । बता रे मनुष्य | जलते हुए भवनको बुझानेके लिये 
तू कुआँ क्यों खोदने जा रहा है? तू हरिका भजन करने लग तो तेरा जन्म-मरणका भंभट सब 
समाप्त हो जायगा ॥ ४६२१ ॥ 

( परीक्षित अपनेको समका रहे हुँ-) 'अरे ! मोह, माया और लोभके फेरमें पड़े हुए 
तुझको काल आ घेरेगा इसलिये दो दिन ( जीवनके शेष दिन ) तु गोविन्दका भजन, कर ले । 
जैसे जलमे उठे हुए बुलबुले वायु लगते ही फूट जाते हैं यही इस जन्मसे झूठे शरीरकी दशा है फिर 
इसे कुत्ते कोवे क्यों नहीं खाबेंगे ? यदि तुझे विश्वास न हो तो तू अपने कमंके कागज बाँच देख । 
तू सारे लोकोर्म मटक आया पर कर्मका लिखा मिटाए नहीं मिट पा सकता 
दच्छुन, वही करमके लच्छन )। जब बुढ़ापा आ घेरता है 
द्वार रुंघ जाते हैं, ( कुछ नहीं हो पाता) 
घुल जाते हैं ॥ ४६२२ ॥ 

( परीक्षित अपने सनसे कहते हैं--) 


कि तू अपना पाखंड भोर चतुराई । ( घूत्तता 


( उत्तर जाओ या 
तो मगवान्को स्मरण करनेके दसौँ 
पर हरिकी भक्ति करनेसे तो जन्म-जन्मान्तरके पाप 


अरे मन ! मैंने तुझसे कितनी बार समझाकर कहां 
) छोड़कर नन्दनन्दन ( कृष्ण )-के चरण-कमलोका 
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जनमत - मरत बहुत जुग बीते, अजहूँ लाज न आइ। 
सूरदास, भगवंत - भजन - बिनु, जैहै जनम नसाइ॥४६२३॥ (३१७) 
अब मन ! मानहु राम दुहाई राग मलार 
मन - बच क्रम हरि - नाम हृदे धरि, ज्यों गुरु - बेद बताई ॥ 
महा कष्ट दस मास गरभ बसि, अध-मुख सीस रहाई। 
इतनी कठिन सहीत केतिक, अजहुँ न तू समुभाई॥ 
मिटिगे राग - द्वेष सब तिनके, जिन हुरिःप्रीति लगाई । 
सूरजदास नामकी महिमा, पतित परमगति पाई । ४६२४॥ (३१८) 
बोरे ! रहनि अटल करि जान्यौ । राग आसावरी 
धन - दारा - सुत - बंधु - कुटुँब - कुल, निरखि निरखि बौरान्यौ ॥ 
जीवन जनम अल्प सुपनौ - सो, समुझि देखि मन - माही । 
बादर - छाँह धूम - धोराहर, जैसँ थिर न रहाह्दी॥ 
जब लगि डोलत, बोलत, चितबत, धन - दारा हैं तेरे। 
निकसत हंस, प्रेत कहि तजिहैँ, कोड न आवहि नेरे॥ 
मूरख, सुगुध, अजान, मूढ़मति, नाहीं कोऊ तेरौ। 
कोऊ तेरे हित तेऊ, कहिहे काढ़ि सबेरो॥ 


ध्यान कियाकर । सुख, सम्पत्ति, पत्ती, धोड़े, हाथी पे सबके सब झूठ और एयामके बिना ये क्षण: 
भंगुर हैं, ये कोई मी अन्तमँँ साथ जानेवाले नहीं हैं। बता, तुझें जन्म लेते और मरते इतने युग 
बीत गए पर तुझे अब भो लज्जा नहीँ आई । यदि तेने भगवानुका भजन नहीं किया तो तु अपना 
सारा जन्म गवाँ देगा, ( यह समझ रख” ) ॥ ४६२३ ॥ हु हि 

( परीक्षित्‌ अपने मनसे कहते है--) भरै मन ! तुझे राम दुहाई है, तु बात मान ले 
ओर जेसे गुरु तथा वेदौँने बताया है उस प्रकार मन, वचन और कमंसे तू कृष्णका नाम हृदयमें 
घारणकर ले । तू दस मास नीचे सिर किए न जाने कितनी बार अत्यन्त कठोर महा कष्ट भोगता 
रहा पर अबतक भी तेरी समभमें कुछ नहीं आया। देख, जिन लोगोंने हरिसे प्रीति लगा ली 
है उनके राग-द्वेष सब मिट गए । सूरदासके प्रभुके नामकी ही यह महिमा है कि बड़े-बड़े पतित 
( पापी ) भी परम गति ( मुक्ति ) पा गए! ॥ ४६२४॥ 

अरे पागल मन ! तू ( संसारमै ) रहनेको अटल समभे बेंठा है ओर धन, खी, पुत्र, तट. 
कुटुंब मौर कुलको देख देखकर पागल हुआ जा रहा है ( फूला नहीँ सुम रहा है ) । तूः म समझ १ 
देख कि यह जीवन और यह ( मानव ) जन्म सपने, बादलकी छाँह और घुएँके खंभके ह 
क्षणिक है जो कभी स्थिर रहते वाला नहीं है । जबतक तेरे हाथ-पाँवँ चलते हैं, तु बोलता 
न और स्त्री तेरे हैं पर जैसे ही हंस ( प्राण ) निकल जायगा, 
गे और कोई तेरे पास आकर नहीं फटकेगा । अरे मूर्खं, मोले, 


ुे प्रेत कहकर छोड़ दै 
खोटी -बुद्धिवाले 
३११ 
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जैसे काग कागके मुएँ,काँ - काँ करि उड़ जाही॥ 
कृमि पावक तेरौ तन भणि, समुमि देखि मन मादी | 
दीनदयाल, सूर, हरि भजिले, यह आसर फिर नाहा ॥४६०५।॥ (३१९) 
ते दिन बिसरि गए इहे. आए। राग गोरी 
अति उनमत्त मोह - मद छाक्यो, फिरत केस वगराए॥ 
जिन दिवसनितेँ जननि - जठरमें रहत बहुत दुख पाए। 
अति संकटमे मरत भँटालौँ मलमैं मूड गड़ाए॥ 
बुधि - विवेक वलह्दीन छीन- तन, सबही हाथ पराए। 
तबधों कौन साथ रहि तेरे, खान - पान पहुँचाए ॥ 
तिहि न करत चित अधम अजहुँ लौं जीवत जाके ज्याए। 
सूरज मृगज्यों बान सहत नित बिपय - व्याघफे गाए ॥४६९६॥ (३२०) 
रे मन ! निपट निलज अनीति । राग घनाश्री 
जियतकी कहिको चलावै, मरत बिषयनि प्रीति॥ 
स्वान कुब्ज, कुपंग, कानों, खबन - पुच्छ बिहीन। 


भग्न भाजन कंठ, कृमि सिर, कामिनी - आधीन ॥ 
निकट आयुध बधिक धारे, करत तोच्छन धार। 
अजा - नायक मगन क्रोड़त, चरत बारंवार॥ 


मम मम मम 


यही कहँगे कि इसे झटपट ( घरसे ) निकालो । तेरे सगे सम्बन्धी कुटुम्बी लोग घड़ी एक बैठकर 


रो पीट लेंगे ओर फिर वैसे ही चल दंगे जैसे किसी कौवेके मरनेपर बहुतसे कोवे थोड़ी देर काँव- 
काँव करके उड़ जाते हैं । तू मनर्म समझ देख कि ( यदि) तेरा शरीर ( गाडा गया तो ) कीड़े 
खायंगे या ( जलाया गया ) तो आगमे भस्म हो जायगा। इसलिये तू दीनदयालका मजनकर ले 
क्योंकि फिर ऐसा अवसर तेरे हाथ लगनेवाला नहीं है ॥ ४६२५ ॥ 
त्‌ यहाँ ( संसारमै ) आनेपर मोह ओर मदर मस्त होकर अत्यन्त उन्मत्त होकर बाल 
कैलाए घुम रहा है पर तुफे वे दिन भूल गए जिन दिनों त्‌ अपनी माताके गर्भेमें पड़ा हुआ बड़ी 
यातना सह रहा था जहाँ मलम अपना सिर घेंसाए भंटेक्े समान अत्यन्त संकटमेँ मरा जा रहा 
या। उस समय जब तू बुद्धि, विवेक और बलसे हीन होकर दुबले शरीरमै सब दूसरोंके ही हाथ 
पड़ा हुआ था तब बता कोन तेरे साथ रहता था और तुझे खान-पान पहुँचाता था । अरे नीच ! 
जिसके जिलाए तू जीए चला जा रहा है उसकी त्‌ तनिक भी चिन्ता नहीँ करता और विषय 
रूपी व्याघके संगीतसे ललचकर मृगके समान नित्य (कालके) बाण सहता चला जा रहा है ॥४६२६॥ 
( परीक्षित्‌ अपने मनको समझाते है--) बरे मन | तू अत्यन्त निलेज्ज होकर इतनी अनीतिं 
(अनर्थ ) किए चला जा रहा है कि जीतेनीकी कोन चलावे तू तो भरकर मी विषयास परीति 
करनेकी सोच रहा है। तू उस कुबड़े, तिड़बिडंगे ( अपंग, लेगड़े ), काने, बिना कान-पूँछवाले, 
( बूचे और लेंडुरे ) गलेमें पूरी हेडियाका मुडा लटकाए ओर सिरस कीड हिलि हुए कुत्ते 
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देह छिन - छिन होति छीनी, दृष्टि देखत लोग। 
सूर, स्वामीसौं बिसुख हे, सती कैसे भोग १॥४६२७॥ (३२१) 
बौरे ! समुझि समुझ्ति कछु चेत। 2 राग गौरी 
इतनौ जनम अकारथ खोयो, स्याम चिकुर भे सेत॥ 
तब लगि सेवा करि निस्चयसौँ, जब लगि हरियर खेत । 
सूरजदास भरम जनि भूलौ, करि बिधना - सौं हेत ॥४६२८॥ (३२२) 
रे सठ ! बिन गोबिंद सुख नाहीं। राग धनाश्री 
तेरी दुःख दूरि करिबेकों, रिधि-सिधि फिरि किरि जाही॥ 

सिव, बिरंचि सनकादिक सुनिजन, इनकी गति अवगाही। 

जगतपिता जगदीस - सरन - बिनु, सुख तीनों पुर नाहीं॥ 

और सकलम देखे - ढूँढ़े, बादर - की - सी छाहीं। 

सूरदास, भगवंत - भजन बिनु, दुख कबहुँ नहिं जाहीं।४६२९। (३२३) 

मन, तोसौँ कोटिक वार कही । (राग कान्हरौ 
समुझि न चरन गहे गोबिंद्के, उर अघ - मूसलकी॥ 

सुमिरन, ध्यान, कथा हरिजूकी, यह एको न रही। 

लोभी, लंपट विषयिनसों हित,याँ तेरी निबही॥ 
समान है जो कुतियाके पीछे डोलता है। पास ही बधिक हाथमें शस्र लेकर उसकी धार पैती कर 
रहा है पर बकरा मग्न होकर खेलता और निरन्तर चरता चला जा रहा है । लोगोंके देखते- 
देखते क्षण-क्षणपर देह क्षीण हुई जा रही है क्योंकि अपने स्वामोसे मुँह फेरनेपर सती कैसे मोग 
मोग पा सकती है ।। ४६२७ ॥ 

( परीक्षित अपने मनको समझते है--) अरे पागल मन ! कुछ समझ ले, समझ ले ओर 
चेत जा । देख, तने अपना इतना जीवन अकारय खो दिया कि तेरे काले बाल घौले हो चले । देख, 
जबतक खेत हरा है ( जबतक तुभमें शक्ति है), तबतक तू निश्चयके साथ भगवानको सेवा कर ले । 
तु भ्रमम भूला मत पड़ा रह्‌, जाकर बिघता ( कृष्ण )-से प्रेम करने लग ॥ ४६२८५ ॥ 

( परीक्षित अपतेको समझा रहे हैँ) बरे दुष्ट! देख, गोविन्दके बिता ओर कहीँ मी तुझे 
सुख मिलतेवाला है नहीं । तेरा दुःख दुर करनेक्रे लिये सारी ऋद्धियाँ सिद्धियाँ लोट लौट चली जा रही 
हैं ( क्योंकि तू गोविम्दको स्मरण नहीँ करता )। ( ये गाविन्द तो ऐसे हैं कि ) शिव, ब्रह्मा, 
सनक आदि और मुति लोग सब उन्हींकी गतिको थाह लिया करते हैं ( उन्हाँका ध्यान किया जज 
करते हैं) क्योंकि जगतक्े पिता और जगतुके स्वामीको शरणमे गए बिता तोनों लाकोंमें कहीं सुख. 
नहीं है। मैं और सबको देख और हूँढ चुका हैँ क्रि सब बादलकी छायकि समान ( क्षणिक, 
अस्थिर ) हैं इसलिये भगवातके भजनके बिता कमी दुःख मिट ही नहीं पा सकते ॥ ४६२६ ॥ _ 


अरे मन ! में ने तुझसे करोड़ों बार कहा पर सब कुछ समभकर मो तेते गोविन्दके 


3 


नहीं जा पकड़े और अपने हृदयम पापोंके शुल सहता रहा । तेने हरिके स्मरण, ध्यान 
एक भी काम तो नहीं किया और तेरा सारा जीवन लोभी, लंपट और £ 
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छाँड़ि कनक - मनि रतन अमोलक, काँचकी किरच गही। 


ऐसौं तू' है चतुर बिबेकी, पय तजि पियत मही॥ 

ब्रह्मादिक, रुद्रादिक, रबि - ससि, देखे जा सबही । 

सूरदास, भगवंत - भजन विलु, सुख तिहुँ लोक नहीं ॥४६३०॥ (३२४) 
मन रे माधवसौँ करि प्रीति । 

काम - क्रोध - मद्‌ - लोभ तू , छाँडि सवै बिपरीति॥ 

भौंरा भोगी बन भ्रमै,(रे)मोद न माने ताप। 

सब कुलुमनि मिलि रस करै, ( पै) कमल बँधावै आप॥ 


राग परज 


सुनि परमिति प्रिय प्र मक्री, ( रे चातक चितवन पारि। 
घन - आसा सब दुख सहै, (पे) अनत न जाँचे बारि॥ 
देखो करनी कमलकी, ( रे कीन्हीं रबिसौं हेत। 
प्रान तज्यो, प्रेम न तज्यो, (रे सूर्यो सलिल समेत ॥ 
दीपक पीर न जानई, ( रे) पावक परत पतंग। 
तनु तौ तिहि ज्वाला जप्यौ, ( पै ) चित न भयो रस-संग ॥ 
मीन बियोग न सह सके, (रे) नीर न पूछे बात। 
देखि जु तू ताकि गतिहि, (२) रति न घटे तन जात॥ 
परनि परेवा प्रेमकी, (रे) चित ले चढ़त अकास । 


७, ८ १०७ टेके oS 
तह चढ़ि तीय जो देखई, (रे) भू पर परत निसाल ॥ 


— — i NNN NSU. जाता 


ही बीत गया । तेने अमूल्य स्वर्ण, मणि और रत्न छोड़कर ग्रहण भी कौँ तो काँचकी किरचे ही समेटी । 
इस प्रकार तू ऐसा चतुर और विवेकी निकला कि दूध छोड़कर मट्ठा पीता रहा। मैंने ब्रह्मा 


आदि, रुद्र आदि, सुयं ओर चन्द्रमा तथा सभी देवताओंको देख कर समझ लिया कि भगवानुके भजनके 
बिना तीनो लोकोंमें कहीँ सुख नहीँ है॥ ४६३० ॥ 


अरे मन ! तू माधवसे प्रेम करने लग । काम, क्रोध, मद, लोभ आदि जितने मी उलटे 
व्यवहार हैं सबको छोड़ दे। देल, भौरा सारे वनम मोगी होकर ( फूलोंका रस लेता हुआ) 
घूमता रहता है ओर गन्धके कारण किसी प्रकारका कष्ट नहीं मानता । वह सब फूलोसे मिलकर 
भले ही रेगरलियाँ करता हो पर अपने आप कमलम जा बँघता है ( वैसे ही तू भी माधवसे प्रेम 
किया कर ) । अपते प्यारेसे प्रेम करनेकी पराकाष्ठा सुनो ओर चातककी स समझ लो कि 
बह्‌ ( स्वातिके ) बादलकी आशामे सारे दुःख सह लेता है पर कहीँ अन्यत्र जाकर पानी नहीँ माँगता । 
कमलका भी व्यवहार देख लो कि जब उपने सूयंसे प्रेम किया तो प्राण भले ही छोड्‌ दिया किन्तु प्रेम 
नहीं छोड़ा ओर जलके साथ ही साथ स्वयं मी सुख गया । दीवेकी लोमे पडक उ ले ८ ह गेकी 
पीड़ाको दीपक नहीं जानता जिसका शरीर उस ज्वालामें जला तो मम कर रे का 
प्रेम नहीं हूठा ( कम नहीं हुआ) । जल भले हो मीनकी बात न पुछे पक पर उसके चत 
कमी नहीँ सह सकती । उसका व्यवहार देख लो कि शरीर ट २ पल हे कम 
नहीं हो पाता । परेवा ( कबूतर ) अपने प्रेमकी भावना मनसें मम 2 2023 हम है 
डा चला जाता. 
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सुमिरि सनेह कुरंगको, ( रे) खबननि राच्यो राग। 
धरि न सकत पग पछमनौ, ( रे) सर सनमुख उर लाग॥ 
देखि जरनि जड़ नारि को, जरत प्रमके संग। 


चिता न चित फीकौ भयो, (रे) रची जु पियकँ रंग॥ 
देखत नेननि त्रास। 


(रे) 

(रे, 

लोक - बेद बरजत सबै, (रे) 
चोर न चित चोरी तजै, ( रे) सरबस सहै निवास ॥ 
सब रसको रस प्रेम है (रे) विषयी खेले सार। 
तन-मन-धन - जोबन खसे (रे) तऊ न माने हार॥ 
जु रतन पायो भलो, (रे) जान्यां साधि न साज। 
प्रेम - कथा अनुदिन सुने, (रे) तऊ न उपजै लाज॥ 

(र) 

(२) 

(रे) 

(रे) 

(र) 

(रे) 

(रे) 


सदा मँधाता खापनों, जियका जीवन - प्रान। 

सुत बिप्तारथा सहज हो, हरि, इश्वर, भगवान ॥ 

बेद, पुरान सुम्रति सबै, सुर - नर संवत जाहि। 

महा - मढ़ अग्यान सति, याँ न सँभारत ताहि॥ ह 

खग - मृग - मीन - पतंगलो, सब ठौर।. ; 

जल - थल - जीव जिते तिते, ओर ॥ 

प्रभु प्रन पावन सखा प्रान का जाय । 

परम दयालु कृपालु है जीवन जाके हाथ॥ 
पर वहाँ ऊपर चढ़ चुक्रते पर भी वह जहाँ बबूतरीको देखता है कि झट साँस रोककर टपसे 
वहीँ आ गिरता है । हरिणके प्रेमका स्मरण करो कि उसके कानोंने राग ( संगीत )-से ऐसा प्रेम 
किया है कि सामने छाती बाण लगे तो लगे पर अपना पग पीछे नहीं हटाता। भरे मूर्ख ! उस 
स्त्रीका जलना तो देख जो अपने प्रेमके पीछे ऐसी जल जाती है कि चिता देखकर मी उसका मत 
उचाठ नहीँ होता क्योंकि वह अपने प्रियके रँगमै पूर्णत; रंगी रहती है। लोक ओर वेद मी 
( चोरीक्रो ) बुरा कहते हैं ओर ( चोरीके कामको ) देखतेमें मो ेतराँक्रो डर लगता है फिर मी 
चोर कमी अपने मतमै चोरी करना नहीं छोड़ता चाहे सदाके लिए कारागारे क्यों न पड़ जाना 
पड़े । सब रसाँमै सर्वश्रेष्ठ रस प्रेम ही है जिसके कारण विषयी ( जुआड़ी ) सार ( गोटीका जुआ ) 
खेलता है । उसमे तन, मन, घन, यौवन लुट जाय तो लुट जाय फिर भी वह हार नहीँ मानकर 
देता । तैँने जो ( मानव-तन-रूपी ) रत्न पाया है उसेन तो साधता जानता है न सजाना 
क्योंकि तुझे प्रेम ( के महत्त्व )-क्री कथा प्रतिदिन सुनते रहते हुए मी लाज नहीं आती। जो | 
हरि, ईश्वर, भगवात सदा अपने साथ रहते हैँ और अपने जीवके भी जीवन और प्राण हैं उसे 
ऐसे घीरेसे भुला बैठा ? अरे महामूखे बौर नासमझ ! वेद, पुराण, स्मृति, देवता ओर 
सब जिसकी सेवा करते हैं उसका क्यों नहीँ स्मरण करता ? पक्षी, चोपाए, जलचर भोर । 
तकके मैंने सब स्थान खोज मारे और भी जल-स्थलके जितने जीव थे उनको में कहाँ तकः अ नाउँ, 
उन सबका स्वामी और उन्हें पवित्र करने वाला मित्र भोर सब प्राणियोका स्वामी वही 
ओर कृपालु है जिसके हाथमे सबका जीवन है। अरे दुष्ट ! गर्मवासके अत्य 


Hs 
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छ छ क हिल 


रे ने २ र, A 
गर्भ - बास अति त्रासमै, ( रे) जद न एको अंग। 
सुनि, सठ, तेसै प्रानपति, (२) तहँउ न छाँड्या संग॥ 
दिन - राती पोषत रो, (२) जैसे चोली पान। 
वा दुखते तोहि काढ़िके, (रे) लै दीनाँ पय - पान ॥ 
जिन जड़तैँ चेतन कियो, (रे) रचि - शुन - तस्व बिधान । 
चरन, चिकुर, कर, नख, दए, ( रे) नयन, नासिका, कान ॥ 
असन, बसन, बहु बिधि दए, ( रे) ऑसर ओसर आनि। 
मातु - पिता - भैया मिले, (रे) नइ रूचि नइ पहिचानि ॥ 
सुजन, कुटँब, परिजन बढ़े, ( रे ) सुत - दारा - धन - धाम। 
महा मढ़ बिजयी भयो, ( रे 


) चित आकष्यों काम॥ 
खान - पान - परिधान मैं, ( रे) जोबन गय सब बीति। 
ज्यों बिट पर-तिय-सँग बस्यो, ( रे ) भोर भए भइ भीति ॥ 
जैसँ सुखही तन बढ्यो, (रे) तेसै तनहि अनंग। 
धूम बढ्यो, लोचन खस्यो, ( र्‌ ) सखा न सुभयी संग॥ 
जम जान्यौ, सब जग सुन्यो, ( रे) बादयों अजस अपार। 
बीच न काहू तब किय | जब) दूतनि दीन्हीं मार॥ 
का जाने कैवाँ सुबरी, ( रे) ऐसे कुमति i कुमीच । 
हरिसौ हेत विसारि के, ( रे) सुख चाहत है नीच॥ 
जो पै जिय लजा नहीं,(रे) कहा कहीँ सौ बार। 
एकहु ऑक न हरि भजे,(रे) सठ, सूर, गँवार।॥४६३१॥ (३२५) 


जहां एक भी अंग काम नहीँ कर पा रहा था, वहाँ भी तेरे प्राण-पति ( भगवान )-ने तेरा 
साथ नहीँ छोड़ा । वहाँ ( गरभेमें ) वह तेरा इस प्रकार पोषण करता रहा जैसे चोली ( पातः 
लपेटनेके कपड़े )-से पातका पोषण होता रहता है भौर फिर उस कष्टसे तुझे निकालकर ( माताके 
स्तनका ) दूध ले दिया । जिस भगवानने तुझे तीन गुण और पाँच तत्व देकर जड़से चेतन किया; 
पैर, बाल, हाथ, नख, नाक, कान, भोजन और अवसर-अवसर पर अनेक प्रकारकै वस्त्र दिए 
ओर ( जिसके कारण ) तुझे नई रुचि ओर नई पहचान वाले माता, पिता और माई मिले, 
स्वजन, कुटुंबी और परिजन बढ़े, पुत्र, स्त्री, घन, घाम मिले, उसे छोड़कर कामने तुझे ऐसा लल 
चाया कि महामूखं ! तू अपनेको ही विजयी समझ बैठा। तेरी सारी जवानी तो खाते, पीते 
पहननेमै जा बीती ( और अब तुझे चेत आया है ) जैसे पराई स्त्रीके साथ रमण करने वाला 
कामी सबेरा होनेपर डर उठता है ( कि कहीँ पकड़ न लिया जाउँ ) जैसे सुखँ पलते हुए तेरा 
शरीर बढ्ता चला वैसे ही शरीरमें काम वासना भी बढ़ती चली । जब आँखाँमँ धंघ बढ़ चली 
त्की ज्योति कम होति लगी तब कोई साथी नहीं दिलाई पड़ रहा है। यमने जब (तेरी करू ) 
जान लीं, सारे संसारते मी (तेरो करनी ) सुन ली, तेरी बड़ी बदनामी 0 चली नीर 
यमके दूतोंकी तुझपर सार पड़ते लगी तब कोई थी बीच बचाव दी ( तुफे काने ) नहीं भा 
षाया । यहाँ तक कि यह भी कोई नहीं जान पाया कि कौन जाने कहाँ ऐसे मूरखेने कैसो बुरी मृत्यु पाई 
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धोखे ही धोखें डहकायो । राग कल्यान 
समुझि न परि, बिषय - रस गीध्यौ, हरि - हीरा घर माँझ गँवायो ॥ 
ज्यों कुरंग जल देखि अवनिको, प्यास न गई चहँ दिसि धायौ। 
जनम - जनम बहु करम किए हैं, तिनमैं आपुत आपु बँधायों ॥ 
ज्यौ सुक सेमर सेव आस लगि, निसि-बासर हृठि चित्त लगायो । 
रीतो पत्यौ जबै फल चाछ्यो, उड़ि गो तूल, ताँवरौ आयो॥ 
ज्यों कपि डोरि बाँधि बाजीगर, कन-कन काँ चौहटें नचायौ । 
सूरदास, भगवंत - भजन बिनु, काल-च्याल पै आपु डसायौ॥४६३२॥ (३२६) 
धोखे ही धोखें बहुत बह्यौ। राग बिलावल 
में जान्यो सब संग चलैगौ, जहँ कों तहाँ रह्यौ॥ 
तीरथ गवन कियो नहिं कबहुँ, चलतहि चलत दह्यो। 
सूरदास सठ तब हरि सुमिरयो, जब कफ कंठ गह्यौ ॥४६१३॥ (३२७) 
जनम गँवायौ ऊआबाई । राग घनाश्री 
भजे न चरन - कमल जढुपति के, रह्मौ बिलोकत छाई ॥ 


है । बतारे नीच ! हरिसे प्रेम करना भूलकर तु सुख प्राप्त करना चाहता है ? यदि मुझे कुछ 
लज्जा शमं ही नहीं है तो मैं तुझे क्या सौ बार समभाउँ ( कितना ज्ञान दूँ )। अरे दुष्ट, गेँवार 
तैंने एक बार भी तो हरिका भजन नहीँ किया ॥ ४६३१ ॥ 

( परीक्षित पछता रहे हुँ--) मैं तो घोखे ही घोखेमँ भूला पड़ा रह गया । में विषयोंके रसमेँ 
ऐसा ललचाया पड़ा रहा कि मुझे कुछ बुद्धि ही नहीँ आई ओर मैंने घरके घरमे हरि-रूपी धनको 
हाथसे खो गॅवाया । जैसे हरिण धरतीकी मरीचिका ( जलके समान प्रतीत होने वाली गरम वायुको 
लहरें ) देखकर चारौं भोर दौड़ता तो फिरता है पर उसकी प्यास नहीं मिट पाती वैसे ही जन्म 
जन्मान्तरमँ जो मैने बहुतसे पाप किए उतमें मैं स्वयं जा बेधा हूँ | जैसे सुग्गा बड़ी आशा लगाकर 
रात-दिन मनसे सेमलकी सेवा करता है ( कि फल लगेगा तो खाऊँगा ) पर ज्यों ही वह फज्ञ पर ठग 
मारता है कि उसमें से रूई उड़ निकलनेसे उसे चक्कर आते लगता है और कुछ हाथ नहीँ लगता । 
जैसे कोई बाजीगर किसी बन्दरको डोरीमेँ बाँधक्रर दाने दानेके लिये चोरस्ते चोरस्ते पर नचाता 
फिरता है वैसे ही भगवानके मजनके बिना काल-रूपी सर्पसे तू स्वयं अपनेको डसवाए डाल 
रहा है ( त्रस्त हो रहा है ) ॥ ४६३२ ॥ ee. 

( परीक्षित पछता रहे हुँ--) मैं तो घोले ही घोलेमे बहुत नष्ट हो गया। मैने तो समा Fe" 
था कि सब मेरे साथ चलेगा पर वह सब तो जहाँका तहाँ पड़ा रह गया। मेने कभी तीर्थ-यात्रा | 
तो की नहीँ और निरर्थक चलते ही चलते जल गया ( थक गया ) । अरे मुर्खं ! हुरिका स्र हे 

पाया जब गलेमें कफ आ भटका ॥ ४६३३ ॥ 
a र पछता रहे हैं--) में ने ऊटपटाँग ( व्यर्थ ) कार्मोर्मे ही सारा जन्म i 
बिता डाला । मैंने कृष्णके चरण-कमलका तो भजन किया नहीं, pa अप पनी 
( दपेणमै अपना मुँह देखकर अभिमान करता रहा ) । में घन ओर याब 
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धन - जोबन - मद एँडौ - एँडौ, ताकत नारि पराई। 
लालच - लुब्ध स्वान जूठनि ज्यों, सोऊ हाथ न आई ॥ 
सूरदास प्रभु छाँडि सुधा - रस, विषय परम विप खाई ॥४६३४॥ (३२८) 
भक्ति कब करिहौ, जनम सिरानौ । 
बालापन खेलतहीं खायो, तरुनाई गरबानो ॥ 
बहुत प्रपंच किए मायाके, तऊ न अधम अघानो । 
जतन जतन करि माया जोरी, ले गयो रंक न रानौ॥ 
सुत-बित-बनिता-प्रीति लगाई, झूठे भरम मुलानो । 


८३ 


लोभ - मोहते चेत्यो नाही, सुपने ज्यों डहकानो॥ 

बिरध भएँ कफ क॑ठ बिरोध्यो, सिर धुनि-धुनि पछितानौ । 

सूरदास, भगवंत-भजन बिनु, जमके हाथ बिकानों ॥४६३५।। (३२९) 

राग धनाश्री 

(सन) राम-नाम-सुमिरन बिनु, वादि जनम खोयौ । रंचक सुख कारन, ते अंत कयौं बिगोयौ ॥ 
साधु - संग भक्ति बिना, तन अकाथ जाई । ज्वारी ज्यों हाथ मारि, चाले छुटकाई॥ 
दारा - सुत, देह - गेह, संपति सखदाइ । इनमें कछु नाहिं तेरी, काल-अवधि आई ॥ 
काम - क्रोध - लोभ-मोह्‌ - दृष्ता मन मोयौ । गोबिंद-गुन चित बिसारि, कौन नींद सोयौ ॥ . 
सूर, कहैं चित बिचारि, भल्यौ भरम अंधा । राम नाम भज लै, तजि और सकल धंधा॥ 


॥ ४६३६॥ ( ३३० ) 


राग घनाश्री 


~= EU SOE उ 0000 
रहा और पराई स्त्रियोंको ताकता रहा पर जुठेपर ललचाए हुए कुत्तेके समान वह ( परस्त्री ) 


भी हाथ नहीं लगी। अरे मूख ! थोडेसे काँचके टुकड़ोंके लिये तेने स्वर्णका ढेर हाथसे खो दिया 
ओर अमृत रस छोड़कर विषय-रूप भयंकर विष खाता रहा ॥ ५६३४ ॥ 

( परीक्षित अपनेको कोसते हैँ-) “अरे मुखे! सारा जन्म ( जीवन) तो बीत गया, 
अब तू भक्ति कब करेगा। तेने बचपन तो खेलमै खो दिया, जवानी अभिमानमेँ नष्ट कर दी। 
अरे अघम ! तने माया ( छल-कपट )-के बहुत दाँव पेच लड़ाए फिर भी तेरा पेट नहीँ भर पाया । 
बहुत यत्न कर करके जिस जिसने भी माया ( संपत्ति ) इकट्टी की वह कोई भी उसे साथ नहीं ले 
जा सका चाहे वह रंक रहा हो या राजा रहा हो। तू संसारमेँ पुत्र, धन, स्त्री आदिसे प्रेम करके 
झूठे भ्रममै पड़ा चक्कर काटता रहा ओर लोभम - मोहसे तू कभी सावधान नहीं हुआ, बस सपनेके 


समान घोखेमें पड़ा रहा। जब वृद्ध होनेपर कफने गला आ फँसाया तब सिर पीट-पीटकर 
पछताने लगा ओर मगवानुका भजन न करनेके कारण यमके हाथ जा बिका ॥ ४६३५ ॥ 


रामके नामका स्मरण bs करके तेने अपना जीबन व्यर्थ नष्ट कर डाला । बता, तनिकसे 
सुखके लिये तने अपना अन्त क्यों बिगाड़ लिया । देख 


५ , साधुओंक्ी संगति ओर भक्ति न करणेस 
यह्‌ ह ॥ हाई नष्ट होता है जैसे जुआडी ( हारकर ) हाथ झाडकर दुखी होकर चलती 
है । देख, स्त्री और पुत्र, देह ओर घर ओर सुख देने वाली सम्पत्ति इतमेंसे काल आते पर तेरा 
कोई कुछ नहीं रह जायगा । तेरा सन तो काम, क्रोध, लोग, मोह ओर तृष्णामैँ डूबा पड़ा है । अपते 
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। हरि बिनु वैल बिराने ह्वेही । 


पाउँ चारि, सिर संग, शुंग सुख, तब कैसे गुन गैहौ ॥ अत 
चारि पहर दिन चरत फिरत बन, तऊ ने पेट अघैहौ । 
टूटे कघउरु फूटी नाकनि, को लौं धौं भुस खैहौ॥ 
लाइत, जोतत लकुट  बाजिहै, तब कहूँ मूँड दुरेहो ? 
सीत घाम, घन-बिपति बहुत बिधि, भार तरैँ मरि जैही॥ 
हरि - संतनकों कह्यौ न मानत, कियो आपुनौ पैहौ। 
सूरदास, भगवंत - भजन बिनु, मिथ्या जनम गँबैहौ ॥४६३७॥ (३३२) 
तजु मन हरि - बिमुखनकों संग । राग सारंग 
जिनके संग कुमति है उपजति, परत भजनमैँ भंग॥ 
कहा होत पय - पान करायें, बिष नहिं तजत भुजंग । 
कागहि कहा कपूर चुगाये, स्वान $ न्हवाएँ गंग ॥ 
| खरकों कहा अरगजा लेपन, मरकट भषन - अंग । 
| गजकीं कहा सरित अन्हवाएँ, बहुरि धरै वह ढंग॥ 


मनसे गोविन्दके गुण भुला कर तू किस तींदमेँ सोया पड़ा है। सूरदास कहते हैँ कि भरे अंधे ! 
तू अपने चित्तमैँ विचार देख कि तु तो बड़े भ्रम भुला पड़ा है। ( अबसे भी भला है कि) अन्य 
सारे धंधे छोड़कर रामनामका भजन कर ले ॥ ४६३ ६॥ 

भरे बैल ( मुखे ) | तु भक्तिके बिना ब्रिरान^ ( वीरान, नष्ट ) हो जायगा । जब ( बैल 

होकर ) चार पाँव, सिरपर सींग, गंगा मुख लेकर जनमेगा तब तू ( भगवानुके ) गुण कैसे गा 

। पा सकेगा । उस समय दिनमें चारों पहर जंगलमैँ चरते फिरने पर भी तू भर पेट नहीं छक 

पा सकेगा । उस समय टूटे कंधे ओर नघी हुई नाकसे बता तू कैसे मुस खा पा सकेगा। लादे जाते 

र ओर जोते जाते समय जब तुझपर डंडे बजगे तब तु कहाँ अपना सिर छिपाता फिरेगा। उस समय | 
शीत, गर्मी ( धुप ), वर्षा आदि बहुत प्रकारकी विपत्ति सहते हुए तु बोभके तले मर जायगा । तु 
जब हरिके भक्त सन्ताँका कहना नहीँ मानता है तो तु अपने किएका फल भोगेगा ही । मगवानके 
भजनके बिना तू व्यर्थे जन्म गँवा देगा । ४६३७ ॥ 

i ( परीक्षित अपने मनसे कहते हँ--) अरे मन ! मगवानूके विरोधी उन लोगोँका साथ छोड़ 

| दे जिनका साथ करनेसे दुबुंद्धि उत्पन्न होती है ओर भजनमेँ बाधा पड़ती है । बता, सर्प जब | 
विष नहीं छोड़ पाता तब उसे दूध पिलातेसे क्या लाभ । इसी प्रकार कोएको कपुर चुगवानेसे क्या. 
लाम ( क्योंकि वह गन्दगी खाए बिना नहीं मानेगा ), कुत्तेको गंगामें नहलानेसे क्या लाम ( क्योंकि 
वह तो फिर मिट्टीमें जा बैठेगा ), गधेको अरगजा पोतनेसे क्या लाम ( क्योंकि वह धूलमे जा लोटेगा HS 
बन्दरको आभूषण पहनातेसे क्या ल।म ( क्योंकि वह उन्हें तोड़ फेकेगा ), हाथोको नदीमें तहुलातेसे 


१. बिरान करना= तष्ट करता, बिरान होना= नष्ट होना। यह शब्द उत्तर प्रदेशके पश्चिमी 
अंचलमें व्यापक खूपसे व्यवहूत होता है- क्यु बिरान कर रहा = क्यों नष्ठ कर रहा है। | 


२१२ 
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पाहन पतित बान नहिं बेधत, रीती करत निषंग। 
रि पे दू Sc 
सूरदास, कारी कामरि पे, चढ्त न दूजी रंग ॥४६३८॥ (३३२) 


रे मन, जनम अकारथ खोइसि । राग सोर 
हरिकी भक्ति न कबहुँ कीन्हीं, उदर भरे परि सोइसि॥ 
निसि दिन फिरत रहत मुह बाए, अहमिति जनम बिगोइसि। 
गोड़ पसारि पन्यौ दोउ नीके, अब कैसी कह होइसि॥ 
काल जमनि सौँ आनि बनी है, देखि - देखि सुख रोइसि । 
सूर, स्याम बिल कौन छुडावै, चले जाव भइ पोइसि ।,४६३६॥ (३३३) 
तब ते गोबिंद क्‍यों न सँभारे ? 
भूमि परे तें सोचन लागे, महा कठिन दुख भारे ॥ 
अपनों पिंड पोषिबैँ कारन, कोटि सहज जिय मारे। 
इन पापनतेँ कयौं उबरोगे, दामनगीर तुम्हारे॥ 
आपु लोभ - लालचके कारन, पापनिते नहिं हारे। 
सूरदास, जम कंठ गहे तें, निकसत प्रान ठुखारे ॥४६४०॥ (३३४) 
रे मन मूरख जनम गॅवायौ। राग धताध्र 
करि अभिमान विषय - रस गीध्यौ स्याम-सरन नहिं धारे। 


=, 
rr nm तन न नी न + न नी 9 तीथझतनीझ- सन जन 


क्या लाम क्योंकि वह तो फिर उसी ढंग पर चलने लगता है ( अपने ऊपर धूल फंकने लगता है ), 
पत्थर पर बाण चलाते चलाते कोई अपना तूणीर ( तरकश ) ही क्यों न रीता कर दे पर वह 
पत्थरको नहँ बेध सकता और इसी प्रकार काली कामरी ( कंबल ) पर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ 
सकता ( इसलिये दुष्टोकी संगतिसे बचे रहना चाहिए क्योंकि उनका कभी सुधार नहीं हो 
सकता ) ॥ ४६३८॥ 

( परीक्षित अपने मनसे कहते हैं--) अरे मन! तेने अपना जन्म ( जीवन ) व्यथं खरो 
दिया । तेने कमी तो हरिकी भक्ति नहीं की, उलटे पेट भरकर पड़ा सोया किया । तू रात दित 
मुंह बाए ( लोभमे ) घूमता फिरता रहा और अहंकारम तेने अपना जन्म बिगाड़ लिया। म 


जब तू मली प्रकार दोनों पैर फैलाकर सोया पड़ा है तब बता तेरी क्या दशा होगी । अब तो कार्ण 
ओर यमसे तेरा पाला आ पड़ा है जिनका मुँह देख देखक 


र तू रोवेगा। भाई ! अब जब तू सरपट 
( घिसटा कर ले जाया ) जायगा तब श्यामके बिना कीन तुझे उनसे छुड़ावेगा ॥ ४६३६ ॥ 
( परीक्षित सोचते हैं) अब तू घरती पर पढ जाने पर ( अपंग हो जानेपर ) तो म 
ह (रात अस्त सा है पर तव (र) ते गोविन्दको क्यों नहीँ स्मरण किया / 
तने अपना शरीर पुष्ट करनेके लिये सहसों प्रकारके जीव मार डाले, त त चिपटे हु 
पापोसे तुझे कैसे छुटकारा मिल पावेगा ? अपने लोभ और लालचके हन ; bo ही 
थका । अब जब यमने गला भा पकड़ा है तब प्राण निकलते समय इली हो हे हु जित 
( परीक्षित मनको कोस रहे हैं---) अरे मुखं मन | ईने ड i । ४६ 
कर डाला । तू अभिमानमँ भरकर विषयोंके रसमें तो ललचाया न ह [ue 


राग सोरठ 
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0००० ०० मय 
यह संसार सुवा - सेमर ज्यों, सुंदर देखि लुगायौ॥ 
कहा हात अब के पछिताएँ, पहिलें पाप कमायौ। 

केहेत पूर भगवत - भजन बिनु, सिर धुनि-धुनि पछितायौ ॥ ४६४१॥ (३३५) 

असर हाय्यो रे, तें हान्‍यो। राग मारू 
मानुष -जनम पाइ नर बोरे, हरि को भजन बिसाऱ्यो। 
रूधिर बूंद ते साजि कियो तन, सुन्दर रूप सँबारऱ्यो ॥ 
जठर अगिनि अन्तर उर दाहत, जिहिं दस मास उबाऱ्यौ। 
जब तो जनम लियो जग भीतर, तब तँ तिहिँ प्रतिपाल्यौ। 
अंध - अचेत - मूढ़मति - वोरे, सो प्रभु क्यों न समाच्यो ? 
पहिरि पटंबर, करि आडंबर, यह तन झूठ सिंगार्यो। 
काम-क्रोध-मद-लोभ - तिया - रति, बहु बिधि काज बिगाऱ्यौ । 
मरम भूलि, जीवन घिर जान्यौ, बहु उद्यम जिय धाऱ्यो। 
सुत - दारा कौ मोह अँचे बिष, हरि - अमृत - फल डाऱ्यौ। 
झूठ - साँचि करि माया जोरी, रचि - पचि भवन सँवाऱ्यौ। 
काल - अवधि परन भई जा दिन, तनहूँ त्यागि सिधाऱ्यौ। 
प्रोत-प्रेत तेरै नाम पच्यों, जब, जेवरि बाँधि निकाऱ्यौ। 
जिहि सुत के हित बिमुख गोबिद तँ, प्रथम तिहीं मुख जाऱ्यो। 


नहीँ आया । देख, यह संसार तुझे वैसा ही सुन्दर और लुभावना लगता है जैसा सुगेको सेमलका 
फल लगता है जिस पर जब सुग्गा चोंच चलाता है तो उसमेँसे रूई उड़ निकलती है और हाथ 
कुछ भी नहीं आता । तू पहले ही इतने पाप कमाए बैठा है कि अबके पछताए क्या होता है। 
सूरदास कहते हैं कि इसीलिए भगवानुके मजन न करनेके कारण तू सिर घुन धुतकर पछताए जा 
“रहा है ॥ ४६४१ ॥ 

( परीक्षित अपनेको कह रहे हँ--) 'अरे पागल मनुष्य ! तने अवसर खो दिया कि मनुष्य 
जन्म पाकर त हरिका भजन करना भूल गया । जिस ( हरि )-ते रुघिरकी एक एक बुँदसे सजाकर 
तेरा शरीर बनाकर सुन्दर रूप दिया और जब गर्भेक्री अग्नि भीतर हृदय जलाए डाल रही थी 
उसमें जिसने दस मास रक्षाकी । इतना ही नहीं, जबसे तने संसारमै जन्म लिया तबसे जिसने तेरा 
प्रतिपालन किया है, उसी प्रभुको, अरे अंघ, अचेतन, मूखे, पागल, तेने क्यों नहीं स्मरण किया? 
रेशमी वस्त्र पहनकर ओर बहुत छैला बनकर तू अपने शरीरका झुठा सिंगार करता रहा और 
“काम, क्रोध लोम और स्त्रीके प्रेममँ पड़कर बहुत प्रकारसे अपना काम बिगाइता रहा। तु 
( जीवनका ) ममे भुलकर जीवनको स्थिर समझकर बहुत प्रकारके ऊटपटाँग काम करता रहा । 
तैने पुत्र और स्त्रीके मोहका विष पीकर हुरि-रूपो अग्रुत-फन उठा फक्रा । तने झूठ-सच करके 
( धोखाधड़ी करके ) बहुत माया ( सम्पत्ति ) इकट्ठी की और बहुत परिश्रस करके भवन ७“ 
किन्तु जिस दिन कालकी सीमा पुरी हुई उस दिन ( तू केवल भवन हो नहीं ) तन मी हू कह 0 
देगा । (उस समय) सब तुमे प्रेत प्रेत कहने लगंगे जब लोग रस्सीमँ कप्तर घरते बाहर वि 
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भाई-बंधु छुड़ँब- सहोदर, सब मिलि यहे. बिचाऱ्यौ । 
जैसे कर्म, लहो फल तैसे, तिनका तोरि उचाऱ्यो। 
सतगुरु कौ उपदेस हृदय धारि, जिन भ्रम सकल निवाऱ्यौ 
हरि भजि, बिलँब छाँडि सूरज सठ, ऊँचे टेरि पुकाऱ्यो॥ ४६४२॥ (३३६) 
या बिधि राजा क्यौ बिचारा। राज - साज सबहाँकों डारा॥ राग बिलावल 
जीरन पट कुषीन तन धारी। चल्यो सुरसरी, सीस उघारी ॥ 
पुत्र - कलत्र देखि सब रोवैं। राजा तिनकी ओर न जोबें॥ 
राजहिं चलत चले सब लोगा। दुखित भए सब नृपति बियोगा ॥ 
नृपति सुरसरीके तट आवा। किय असनान मृत्तिका लावा ॥ 
करि संकल्प अन्न - जल त्याग्यौ । केवल हरिपदसौं अमुराग्यों ॥ 
पत्रि बसिष्ठादिक तहँ आए। नारदादि मुनि बहुरि सिधाए॥ 
कुस आसन दै तिनहिं बिठायौ । यों कहि पुनि तिनकों सिर नायो ॥ 
धन्य भाग्य तुम दरसन पाए। मम उद्धार करन तुम आए॥ 
तुम देखत हरि - सुमिरन होई। और प्रसंग चले नहि कोई ॥ 
आग्या होइ करों अब सोई।जातेँ मेरी सद्गति होई॥ 
दंगे और फिर तो जिस पुत्रके मोहमें पड़कर तू हरिको भूल बैठा था वही पुत्र तेरे मुंहमेँ आग लगावेगा। 
( इतना ही नहीं, ) सारे माई-बन्धु, कुटुंबी और सगे लोग यही मिलकर विचार करंगे और 
तिनका तोड़कर यही कहेंगे कि (तुमने) जैसे कमं किए हैं वैसे ही फल जाकर भोगो (हमसे कोई संबंध 
नहीं रहा ) । ( ऐसी स्थितिमँ ) तू उस सद्गुरुक्रा उपदेश हृदयमें घारण करले जो सारे भ्रम दूर कर 
डालता है और तत्काल, देर न करके दुष्ट तू हरिका भजत कर । यही सूरदास ऊँचे स्वरसे चिल्ला 
चिल्लाकर कह रहा है ॥ ४६४२ ॥। 
इस प्रकार राजा परीक्षित्ने अपने मतमै विचार करके जितना राजसी ठाठ-बाठ था वह 
सब उतार फक्रा ओर पुराने कपड़ेकी कौपीन पहनकर सिर खोलकर गंगाजीके किनारे ( उत्तर 
्रदेशके मुजफ्फरनगर जतपदमें शुक़्स्थली या शुकदेवजी नामक स्थानपर ) चले गए । उन्हें देख- 
देखकर उनके पुत्र और स्त्रो सब रोने-धोने लगे पर राजा परीक्षिते उनमेँसे किसीकी ओर ताका 
तक नहीँ। जब राजा चलने लगे तो उनके साथ और भी सब लोग लग चले और सभी राजाकें 
वियोगे दुखी हो हो उठे गंगा तटपर आकर राजा परीक्षितने मिट्टी लगाकर स्नात किया ओर 
फिर संकल्प लेकर अन्न-जल छोड़कर केवल हरिके चरणोंमें मन लगा लिया । फिर तो अत्रि और 
gr ( गोत्रीय ) अनेक ऋषि तथा नारद आदि मुनि मी वहाँ आ पहुँचे । राजाने कुशकां आसन 
र वहाँ सबको बुला * बैठाया और रह कहकर उनको प्रणाम क्रिथा--हमारा भाग्य धन्य 
है कि हमने आपका दर्शन प्राप्त किया क्योंकि आप'सब तो मेरा उद्धार करनेके लिये ही यहाँ पधारे 
हैं । आप लोगोंके देखते हुए यहाँ केवल हरिका स्मरण ही होता रहे और को यहाँ न चलते 
पावे । अब जो आपकी आज्ञा हो वही मैं करू भर कोई प्रसङ्ग यहाँ त 


जिससे मेरी सदूगति कोई 
कहने लगा कि जाकर तीर्थ-यात्रा करो, कोई कहने लगा कि न माको उन 
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कोड कह तुम तीरथ करझ। कोउ कह दान-जग्य बिस्तरऊ ॥ 
काहू कहाँ मंत्र करि जपना। काहु कहू, काहू कहु बरना ॥ 
राजा कहां सप्त दिन माहीं। सिद्धि होति कछु दीखति नाही ॥ 
हद अतर सुक सुनि तहेँ आए। राजा देखि तुरत उठि घाए ॥ 
करि , देडवत कुसासन दीन्हौ । पुनि सनमान रिपिन सब कीन्ही ॥ 
सुक्को रूप कह्यौ नहिं जाई। सुक-हिय रह्मौ कृष्न-रस छाई ॥ 
सुककी महिमा सुक ही जाने। सूरदास, कहि कहा बखाने ॥४६४३॥ (३४१) 
सुक नुप ओर कृपा करि देख्यौ । धन्य भाग तिन अपनौ लेख्यो ॥ राग बिलावल 
विनती करी चरन सिर नाई। सप्त दिवस बस मेरी आई॥ 
तड कुटुंषकों मोह न जाते। तन - धन - लोभ आइ लपटातै ॥ 
जानि वूकि मै होत अजाना। उपजत नहिं मनहिमैं ग्याना ॥ 
अरू तनु छूटत बहु दुख होई। आग्या होइ करों मैं सोई॥ 
कह्‌ सुक तन-धन-कुटुँच बिहाई । हरि - पद भजहु, न और उपाई ॥ 
आयु भग्न-जल-घट-ज्यौं छीजै । अह-निसि हरि-हरि सुमिरन कीजै ॥ 
नृप खट्वांग पूर्वे इक भयऊ। सो तौ ड्व घरिमैं तरि गयऊ॥ 
सात दिवस तुम्हरी तो आऊ । कहाँ भागवत, सुनि चित लाऊ॥ 


किसोने मन्त्रक्रा जप करनेको कहा भौर इस प्रकार किसीने कुछ किसीने कुछ बताना प्रारम्म किया । 
( सब सुनकर ) राजाने कहा कि ( इन सब आप लोगोंके बताए हुए उपायोंसे ) कुछ काम बनता 
नहीँ दिखाई देता । इसी बीच वहाँ शुक्रदेव मुनि भी भा पहुंचे जिनकी भगवानीके लिये राजा तुरंत 
उठ दोड़े। राजाने उन्हें दण्डवतु प्रणाम केरके कुशक्रा आसन बढ़ा बिछाया । फिर तो समी 
ऋषियोंने उनका बड़ा सन्मान क्रिया । उस समथके शुकदेत्रके रूपका वणन नहीं किया जा सकता 
क्योंकि ( उस समय ) शुकदेवके हृदयमेँ कृष्णरस छाया हुआ था । ( सच पूछिए तो ) शुकदेवकी 
महिमा तो शुक्रदेव हो जानते हैं, भला सूरदास क्या कहकर उसका वर्णन कर सकता है ॥ ४६४३ ॥ 
जब शुक्रदेवने कृपापूवंक राजाकी ओर देखा तो परीक्षितने इसे अपना बड़ा सोमाग्य समझा 
और उनके चरणोमे सिर नवाकर विनती की कि यद्यपि मेरी आयु कुल सात दिनकी ही रह गई 
है फिर भी कुटुम्बका मोह मतसे दूर नहीं हो पा रहा है ओर तन-घतका लोम अलग आकर लिपटा 
पड़ रहा है । ( विचित्र बात यह है कि ) मैं जान-वूररुर.ऐसा अवजान हुआ बैठा हैँ कि मेरे मनमेँ 
ज्ञान उत्पन्न ही नहीँ हो पाता । इसके अतिरिक्त शरीर छूट जानेका भी दु. हो रहा है इसलिये 
किसी मी प्रकारकी चिन्ता बच नहीँ रही है ( सब चिन्ताएं बनी हुई हुँ) । चिन्ता दूर हुए 
बिना भगवानुका स्मरण कैसे हो पा सकता है इसलिथे जो आप आज्ञा करे वही में करूं। इसपर के 
शुकदेवने कहा कि तन, धन और कुटुम्बकी चिन्ता छोड़कर मगवानूके चरणोंका ध्यान करो, दूसरा 
कोई उपाय नहीं है । देखो आयु तो फूठे घड़ेके जलके समान कम होती चली जाती है इसलिये रात- 
दिन केत्रल हरि स्मरण करते जाओ । देखो, पहले कमी एक खट्वाँग नामके राजा थे, जो 
दो हो घड़ो ( ४८ मिनट ) में ही तर गए थे। तुम्हारी तो आयु सात दिनकी है इसलिये में तुम्हें 


~ 
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सुनि हरि-कथा घरो हरि-ध्याना । सब जग जानां स्वप्न समाना ॥ 


या बिधि जौ हरिपद उर घरिददौ । बिनु संदेह, सूर, तुम तरिही ॥४६४४॥ (३४२) 
राग बिलावल 
~ ° > ५ किक टि 
हरि - जस कथा सुनो चितलाई । ज्यों खट्वांग तप्या गुन गाइ॥ 
नृप खट्वांग भयो भुव माह्रौँ। ताक सम द्वितीय कोड नाहीं॥ 
इक दिन इंद्र तासु घर आयो । राजा उठिकै सीस नवायो॥ 
धनि मम गृह, धनि भाग हमारेँ। जौ तुम चरन कपा करि धारे॥ 
अब मोकों जो आग्या दोई। आयु माति करों मैं सोई॥ 
इंद्र क्यौ, मम कशे सहाई। असुरनसौं है हमहिं लराई॥ 
इद्रपुरी खट्वांग सिधाए। नाम सुनत ते सकल पराए ॥ 
सुरपतिसौ नृप आम्या मागी । उनि कह लेषु कछू बर मागी । 
नृपति कह्यो, कहु मेरी आई । बर लेहों पुनि सीस चढ़ाई ॥ 
दोइ सुहूरत आयु बताई। नृप बोल्यो तब सीस नवाई॥ 
तुरत देहु मोहि घर पहुँचाई। तरों जाइ तहँ हरिगुन गाई॥ 
एक सुहूरतमैं सुव आयो। एक मुहूरत हरि - शुन गायो॥ 
हरि - गुन गाइ परम पद लहियौ । सूर, जपति सुनि धीरज गहिँयो ॥ 
॥ ४६४५॥ ( ३४३) 
भागवत सुनाता हूँ, तुम ध्यानसे सुनो । कथा सुनकर भगवानका ध्यान करो और सारे संसारको 


स्वेप्त समझो । इस प्रकार जब तुम हरिके चरण-क्रमलका हूदयमें ध्यात करोगे तो निःसब्देहृ तुम 
मी तर जाओगे ॥ ४६४४ ॥ 


हरिके यशकी वह कथा तुम मन लगाकर सुनो कि किस प्रकार भगवानका गुण वर्णन करके 

राजा खट्वांग मुक्त हो गए । इस पृथ्वीपर राजा खट्वांग ऐसे ( प्रतापी ) राजा हुए कि उनके समा 
दूसरा कोई राजा उस समय था ही नहीं। एक दिन इन्द्र जब उसके घर आए तो राजाने उठकर 
उन्हें सिर भुकाकर प्रणाम किया ( ओर कहा--) मेरा घर और मेरे भाग्य घन्य हैँ कि आपने 
कृपा करके यहाँ अपने चरण ला रक्खे हैं । अब आपकी जो आज्ञा हो वह आपका आदेश मानकर मै 
वैसा ही करूँगा । इन्द्रते कहा कि असुरोंसे हमारो लडाई चल रही है, उसमें तुम हमारी सहायता 
करो । ( यह सुनकर ) जब (इन्द्रकी सहाय्ताके लिये) खट्वांग इन्द्रपुरी (अबका तिन्त्रत प्रदेश) पहुँचे 
तो उनका नाम ही सुनकर वे सब ( राक्षस ) माग खड़े हुये । जब राजाने इन्द्रसे आज्ञा माँगी ( करि 
अब हमें जाने दीजिए ) तब इन्द्रते कहा कि हमसे कुछ बर माँग लो । राजाने उनसे पूछा कि पहले 
मेरी आयु बता दोजिए तब मैं आपका दिया हुआ वर सिर-आँखौँ चढ़ाकर लँगा । तब इद्धते कहा 
कि आपको आयु तो कुल हे मुहूर्त भर है। तब राजाने सिर भुकाकर कहा कि बस मुके तुर्त 

घर पहुँचा दीजिए जिससे में हरिके गुण गाकर मुक्त हो जाऊँ। बस एक मुह॒त्तमें तो वह पृथ्वीपर 

आया ओर एक मुहुर्तीतक उसने भगवानका गुण गाया । इस प्रकार हरिके के 


गुण गाकर उमने परम 
पद पा लिया । यह सुनकर राजाके मनर्मे बडा सन्तोष हुआ ॥ ४६४५ ।| 


RRR i 
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( परिशिष्ट १) 


द्वितीय स्कंध 
i राग बिलावल 
हरि हरि, हरि हरि, सुमिरन करौ । हरि चरनारबिंद॒ उर धरौ ॥ 
सुक हरिके चरननि सिर नाइ। राजासों बोल्यौ या भाइ॥ 
तुमकों सप्त दिवसमे, आइ। कहौ कथा हरि सुनु चित छाइ ॥ 
चिता छाँडि, भजो जढुराइ। सूर, तरो हरिके गुन गाइ ॥४६४६॥(३४४) 
कह्यो सुक श्रीभागवत बिचारि | राग सारंग 
हरिकी भगति जुगै जुग बिरधे, आन धरम दिन चारि॥ 
चिंता तजो परीच्छित राजा, सुनि सिख साखि हमारि ॥ 
कमल-नैनकी लीला गीवत, कटत अनेक बिकारि॥ 


सतजुग सत, त्रेता तप कीजे, द्वापर पूजाचारि॥ 
सूर, भजन कलि केवल कीजे, लज्जा - कानि निवारि ॥४६४७॥ (३४५) 


राग बिलावल 
गोबिंद - भजन करो इहि वार । 
संकर पारबती उपदेसत, तारक मंत्र लिख्यो स्रुति-द्वार ॥ 
अस्वमेध जग्यहु जो कीजे, गया, बनारस अरु केदार। 
राम नाम-सरि तऊ न पूजे, जो तनु गारौ जाइ हिँवार ॥ 
सहस बार जौ बेनी परसो, चंद्रायन कीजै सो बार। 
सूरदास, भगवंत-भजन बिनु, जमके दूत खरे है” द्वार ॥४६४८।।(३४६) 


है हरि-नामको आधार । राग केदारी 

और इहि कलिकाल नाही, र्यौ बिधि - ब्योहार ॥ 

नारदादि सुकादि मुनि मिलि, कियो अतिहि बिचारि। 

सकल स्रुति - दधि मूथत पायो, इतोई घृत - सार॥ 

दसौं दिसिते कम रोक्यो, मीनको ज्यौ, जाल। 
सूर, हरिको सुजस गावत, जाइ मिटि भव - भार ॥४६४९।।(३४७) 
नाम - महिमा राग बिलावल 
` हरि हरि हरि सुमिरौ सब कोइ। हरि हरि सुमिरत सब सुख होइ॥  . | 
हरि - समान द्वितिया नहि कोइ। सुति - सुम्रिति देख्यो सव जोइ॥ 
हरि हरि सुमिरत होइ सु होइ। हरि - चरनन चित राखौ गोइ॥ 
बिनु हरि-सुमिरन मुक्ति न होइ। कोटि उपाइ करो जौ कोइ॥ 
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हरि हरि हरि सुमिरौ सब कोइ । हरि सुमिरेतें सब सुख होइ॥ 
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सूर-ग्रन्थावळी 


Mo 


सत्रु - मित्र हरि गनत न दोइ। जो सुभिरे ताकी गति होइ॥ 
हरि हरि हरि सुमिरो सब कोइ। हरिके शुन गावत सब छोइ॥ 
राब -रंक हरि गनत न दोइ।जो गावहिं ताकी गति होइ॥ 
हरि हरि हरि सुमिरौ सव कोइ | हरि सुमिरेते सब सुख होइ॥ 
हरि हरि हर सुमिरथौ जु जहाँइ। हरि तिहि दरसन दीन्ह तहाँइ॥ 
हरि बिनु सुख नहि, इहँ न उहाँइ । हरि हरि सुमिरो जहँइ तहाँइ॥ 
सो 


बातनकी एके बात | सूर, सुमिरि हरि हरि दिन-रात॥४६४०। 
(३४८) 
जो सुख होत गुपालहिँ गाए । राग सारंग 


सो सख होत न जप-तप कीन्हे, कोटिक तीरथ न्हाएऐ*॥ 

दिऐ* लेत नहि” चारि पदारथ, चरन कमळ चित छाए ॥ 

तीनि लोक तृून-सम करि लेखत, नंद - नँदन उर आएऐ"॥ 

बंसीबट, ब्रन्दाचन, जमुना, तजि बैकु न जावै॥ 
सूरदास, हरिको सुमिरन करि, बहुरि न भव-जल आवै ॥४६५१॥।(३४९) 
राग केदारी 

सो रसना, जो हरि - शुन गावै। 

नैननकी छबि यहे चतुरता, जौ मुकुंद - मकरंदहि ध्यावे ॥ 

निमंल चित तौ सोई साँचो, कृष्न-बिना जिहिँ और न भाव ॥ 

स्रवननकी जु यहै अधिकाई, सुनि हरि-कथा सधारस पावे ॥ 

कर तेई जे स्यामहि” सेवे, चरनन चलि ब्रंदाबन जावे॥ 
सूरदास, जेये बलि वाकी, जो हरिजूसौ* प्रीति बढावै ॥४६५२।।(३५०) 
राग सारंग 

जबतै* रसना राम कह्यौ । 

मानो धरम साधि सब चेव्यो, पढ्चिभै” धौ" कहा रह्ौ॥ 

प्रगट प्रताप ज्ञान-गुरुगमते , दधि मथि, घृत लै, तञ्यौ मह्यौ । 

सारक सार, सकल सुखको सुख, हनूमान-सिव जानि गह्यौ ॥ 

नाम प्रतीति भई जा जनको , ले आनंद, दुख दूरि द्यौ । 
सूरदास, धनि-धनि वह प्रानी, जो हरिको ब्रत लै निबह्यौ ॥४६५३॥(३५१) 


रांग सारंग 

गोविँद्सौ पति पाइ, कहँ, 

स्याम-भजन बिनु सुख नही”, जौ दस दि वे 
सुख नह सि धावे ॥ 

पतिको व्रत जो धरे तिय, सो सोभा पावे। 


आन पुरुषको नाम लै, पतिबरताहि” ढजाब॥ 


सन अनत लगावे? 
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। | सूर-सागर ३ 


गनिका उपज्यौ पूत, सो, कोने-क कहाबे ? 

बसत सुरसरी तीर मंद-मति कूप खनावे॥ 

| जेसे स्वान कुलाळके पाछे ढगि धावे। 

| आन देव हरि तजि भजे, सो जनम गँवाव ॥ 

। फलकी आसा चित्त धरि,जो बृक्ष बढाव। 

महा मूढ़ सो मूल तजि, साखा जल नाव॥ 

सहज भजे नदलाढको, सो सब सचु पाबे॥ 

सूरदास, हरि नाम छे, दुख निकट न आव ॥४६५४॥ (३४२) 
राग कान्हरौ 

जाको मन ढाग्यौ नँदलालहि, ताहि और नहिँ भाव | 

| जौ ले मीन दूधमै, डार, बिनु जळ नहि सबु पावे॥ 

अति सकुमार डोल रस-भीनो, सो रस जाहि पियाबे। 

ज्यों गँगौ गुर खाइ अधिक रस, सुख न सवाद बतावै॥ 

जेस सरिता मिले सिंधुको, बहुरि प्रवाह न आवं। 

| ऐसे, सूर, कमळ-लो'चनते, चित नहि, अनत डुळावे ॥४६५५।।(३५३) 


| राग बिहाग 
| जो मन कबहुँक हरिकौ जाँचे। 

| आन प्रसंग-उपासन छाँड़, मन-बच-क्रम अपने उर साँचे॥ 

निसि-दिन स्याभ सुमिरि जस गावे, कल्पन मेटि प्रेम रस माचै। 

यह ब्रत धरे छोकमें बिचरे, सम करि गने महामनि-काँचै ॥ 

सीत उषन, सुख-दुख नहि मानै, ह।नि-छाभ कछु सोच न राँचे। 

जाइ समाइ, सूर, वा बिधिमै , बहुरि न उळटि जगतमै नाचै॥४३५६॥(३५४) 


राग विलाबल 2 


जनम-जनम जब-जब, जिहि-जिहि जुग, जहाँ जहाँ जन जाइ । 
तहाँ-तहाँ हरि चरन-कमल-रति, सो दृढ़ होइ रहाइ॥ 
स्वन सुजस सारंग-नाद-बिधि, चातक-बिधि मुख नाम । 
चैन चकोर सतत दरसन सशि, कर अरचन अभिराम ॥ 
सुमति सुरूप संचे सद्धा बिधि, उर-अंबुज अनुराग। 
नित प्रति अछि जिमि गुंज मनोहर, उड़त जु प्रम-पराग॥ 
औरौ सकल सुक्रः श्रीपति-द्वित, प्रति फल-रहित सुप्रीति । 


हरिविमुख-निदा र 
अचंभौ इन लोगनिको आव । Fe 
छाँडौँ स्याम-नाम-अम्नित-फल, माया-बिष-फल भाव॥ _ 
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सूर-प्रन्थावळी 


निंदूत मूढ़ मल्य चंदनको, राख अंग लपटाबे। 
मानसरोवर छाँड़ि हंस-तट, काग-सरोवर न्हावे॥ 
पग तर जरत न जाने मूरख, घर तजि, घूर बुझावे। 
चौरासी छख जोनि स्वाँग धरि, भ्रमि भ्रमि जमहिं हसावे ॥ 
सृगतृष्ना आचार-जगत जल, ता-सँग मन लल्चावै। 
कहत जु सूरदास, संतन मिलि, हरि-जस काह न गावे ॥४६५८॥ (३५६) 


राग सारंग 
भजन विनु कूकर-सूकर जेस । 
~ ~ वे 
जैसे घर बिलावके मृसा, रहत बिषय-बस बैस ॥ 
बग-बगुली अरु गीध-गीधिनी, आइ जनम लिय तैस। 
हके ७/ Nw हे No] ०२ 
उनहुँकै गृह, सुत, दारा हे, उन्हे, भेद कहु कैस॥ 
जीव मारिके उदर भरत हे, तिनको लेखो ऐस। 
सूरदास, भगवंत-भञ्जन बिनु, मनो ऊंट-बृष-भैस ॥४६५९।(३५७) 


राग सारंग 
भजन-बिनु जीवत जैसे प्रेत । 
मलिन संदमति डोलत घर-घर, उदर भरनकै* हेत ॥ 
सुख कटु बचन, नित्त पर-निंदा, संगति-सुजन न छेत। 
कबहूँ पाप करे” पावत धन, गाड़िधूरि तिहि" देत ॥ 
शुरुत्रान अरु संत-सुजनके, जात न कबहुँ निकेत। 
सेवा नहि, भगवंत-चरनकी, भवन नीळकौ खेत॥ 
कथा नहीं शुन गीत सुजस हरि, सब काहुँ दुख देत। 
ताको कहा कहौ सुनि सूरज, बूड़त कुटुँब-समेत ॥४६६०।(३५८) 
र राग सारंग 
जिहि तन हरि भजिबौ न कियौ। 
सो तन सूकरस्वान-सीन-च्यौं, इहि” सुख कहा जियो ॥ 
जो जगदीस ईस सबहिनकौ, ताहि न चित्त दियौ। 
प्रगट जानि जदुनाथ बिसारयौ, आसा-मद्‌ जु पियौ॥ 
चारि पदारथके प्रभु दाता, तिनहि' न मिल्यौ हियौ । 
सूरदास, रसनाबस अपने, टेरि न नाम लियौ ॥४६६१॥(३५९) 
जा दिन संत पाहुने आवत । 
तीरथ कोटि समान करे फल, 
नयो नेह दिन-दिन प्रति उनके 
सन-बच-कमे ओर नहिं जानत 


राग केदारो 
ES 3 
जसो दरसन पावत॥ २ 
१ चरन-कमल चित लावत । 
१ सुमिरत औ सुमिराबत ॥ 
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सूर-सागर ७ 


मिथ्याबाद्‌-उपाधि-रहित हे, बिमल-बिमल जस गाबत। 

बंधन कमे कठिन जे पहिले, सोऊ काटि बहावत॥ 

संगति रहे साधुकी अनुदिन, भव-दुख दूरि नसावत। 

सूरदास, संगति करि तिनकी, जे हरि-सुरति करावत ॥४६६२॥(३६०) 
राग धनाश्रो 

- हरि-रस तौऽब जाइ कहुँ लहिये। 

गऐ सोच आए, नहि आनंद, ऐसी मारग गहियै॥ 

कोमल बचन, दीनता सत्रसौ, सदा अनंदित रहिये। 

बाद-बिबाद, हषं-आतुरता, इतो द॑द जिय सहिये॥ 

ऐसी जो आवे या मनमै, तौ सुख कहँलों कहिये। 

अष्ट सिद्धि, नव निधि, सूरज-प्रभु, पहुँचे जो कछु चहिये ॥४६१३॥(३६१) 


जौ लौं मन-क्रामना न छूटे | राग धनाश्री 
तौ कद जोग-जग्य-त्रत कीन्दै, बिनु कन तुसकों कूटै ॥ 
कहा सनान किये तीरथकें, अंग भस्म, जट-जूटे। 
कहा पुरान जु पढेँ अठारह, उध्वं धूमके घूटै॥ 
जग सोभाकी सकल बड़ाई, इनते कछू न खूटे। 
करनी और, कहे कछु औरे, मन दसहूँ दिसि टूटे ॥ 
काम, क्रोध, मद, लोभ सत्रु है, जो इतननसौ छूटै। 
सूरदास, तबह्ी तम नासै, ग्यान-अतिनि-मर फूट ॥४६६४।।(३६२) 
राग बिलावल 
अक्ति-पंथकौ जो अनुसरई । सुत-क्ळत्रसौ, हित परिहरई ॥ 
असन-वसनकी चित न करई । बिध्वभर सब जगको भरई॥ 
पसु जाके द्वारेपे होई । ताको पोषत अह-निसि सोई॥ 
जो प्रभुकै सरनागत आबे । ताको le करि बिसराबे ॥ दे 
मातु-उदरमै रस पहुँचावत । बहुरि रूधिरते छीर बनावत॥ k 
असन-काज प्रभु बन-फल कोन्हे। दृषा-हेत भरने भरि दीन्हे॥ 
पात्र-स्थान हाथ हरि दोन्ह । बसन-काज वलकल प्रभु कीन्हे ॥ जे 
सञ्जा प्रथ्वी करि बिस्तारा । गह गिरि-कदूर करे अपारा ॥ ह 0 & । 
तातै सब चिंता करि त्यागा । सूर, करो हस्पिद अनुराग ॥१९९५॥३६२) _ 
राग बिलावल | 


भक्तिपंथकौ जो अजुसरई । सो अष्टांग जोगको करई॥ FE 
म. नियमासन, प्रानायामा। करि अभ्यास होइ निष्कामा ॥ १ 
हा शा - ® रे जुछाँड़ि बासना आना ॥ 
प्रत्याहार - धारना - ध्यांना कर जर्छाड बासना आला| 
क्रम-क्रमसौ पुति करे समाधौ । सूर, स्याम भजि मिटे पाधौ । 
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८ 
सूर-प्न्थावली 


राग धनाश्री 


कबहुँ कमला चपळ पाइकै, टे देढे, जात। 

“ बिल्खात॥ 
या देहीकौ गरब करत धन-जोबनके मदमात | 
हौँ बड़, हो बड़, बहुत कहावत, सधे कहत न बात॥ 
बाद-बिबाद सबै दिन बीते, खेलत ही अरु खात। 
जोग न जुगुति, ध्यान नहि पूजा, बिरध भऐ पछितात॥ 
तातै/ कहत सँभारहि रे नर, काहेको इतरात । 


OY 


सूरदास, भगवंत-भजन बिनु, कहूँ नाहि सुख गात ॥४६६७॥(३६५) 
राग सारंग 
गरब गुबिदहि भावत नाही । 
कैसी करी हिरनकस्यपसो, प्रगट होइ छिन-भाही ॥ 
जग जाने करतूति कंसकी, बृष मारयो बलू-बाही। 
ब्रा इ'द्रादिकि पछिताने, गर्वे धारि मन - माही ॥ 
जोबन - रूप - राज - धन-घरती, जानि जलढदको छाही । 
सूरदास, हरि भजो गरब तजि, बिभुख अगतिकौ जाही ॥४६६८।।(३६६) 
राग काग्हरो 
बिषया जाते हरष्यो गात। 
ऐसे अंध, जानि निधि लूटत, परतिय सँग लपटात॥ 
बर्‌जि रहे सब, कहो न भानत, करि-्करि जतन जुड़ात। 
पर अचानक स्यो रस-ळंपट, तनु तजि जमपुर जात !। 
यह तो सुनी ब्यासके मुखते”, परदारा दुखदात | 
रूधिरसेद्‌, मलमूत्र, कठिन कुच, उदर गंध-गंधात ॥ 
तन-घन-जोबन ता-हित खोवत,, नरककि पाछै” बात। 
जो नर भछौ चहत, तो सो तजि, सूर, स्याम गुन गात ॥४६६९॥ (३६७) 
न राग तट 
, जोज्लों सत सरूप नहि सूत । 
तौडौ स्रगमद नासि बिसारे, 


फिरत सकल 
१3 बन नूत ॥ 
अपनो सुख मसि-मछिन मंदमति, देखत Es 


दरपन-माही। 
ता कालिमा मेटिबे कारन, पचत पखारत छादी ॥ 
तेर-तूल-पावक-पुट भरि घरि, बन्नै न बिना प्रकासत । 
म ज नत, केसे भो. तम. नासत 
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सूर-सागर ७ 
सूरदास, यह मति आए बिन, सब दिन गए अलेखे। 
कह जान दिनकरकी महिमा, अंध नैन-बिन देखे ॥४६७०॥ (३६८) 


राग नट 
गा अपुनपौ, आपुन ही बिसरथो । 
जैसे, स्वान काँच-मंदिरमे, भ्रमि-श्रमि भक पर्यौ || 
ज्यों सौरभ मृग-नाभि बसत है, द्रम-तन सूँघि फिरथौ। 
ज्यों सपने-मै रंक भूप भौ, तसकर अरि पक्रथो॥ 
ज्यों 'केहरि प्रतिबिंब देखिके, आपुन कूप परथौ। 
जेसै गज लखि फटिक-सिळामै, दसनन जाइ अरथो॥ 
सकट मूठि छाँडि नहि, दीनी, घर घर-द्वार फिरयो। 
सूरदास, नलिनीको सुबटा, कहि कोने जकरथो ॥४६७१।(३६९) 


नैनन निरखि स्याम - स्वरूप । 
रह्यौ घट - घट ब्यापि सोई, जोति - रूप अनूप ॥ 
चरन सप्त पताल जाके, सीस है आकास। 
सूर - चंद्र - नछत्र - पावक, सव तासु प्रकास ॥४६७२॥ (३७०) 


राग केदारो 
हरिजूकी आरती बनी। 
अति बिचित्र रचना रचि राखी, परति न गिरा गनी ॥ 
कच्छप अध आसन अनूप अति, डॉड़ी सेस - फनी ।' 
महा सराव, सप्त सागर घृत, वाती सैल घनी॥ 
रबि-ससि-ञ्योति जगत परिपूरन, हरति तिमिर रजनी । 
उड़त फूल उड़गन नभ-अंतर, अंजन घटा घनी॥ 
नारदादि सनकादि प्रजापति, सुर-नर-असुर - अनी । 
काळ - कर्म - गुन ओर-अंत नहि, प्रभु इच्छा रचनी॥ 
यह प्रताप - दीपक सुनिरंतर, लोक सकल भजनी। 
सूरदास, सब प्रगट ध्यानमै , अति बिचित्र सजनी ॥४४७३॥(३ 


श्री सुकके सुनि बचन, नृप, लाग्यौ करन बिचार। 
मूठे नाते जगतके, सुत -.कळत्र - परिवार ॥ 
चलत न कोऊ सँग चले, मोरि रहे मुख 
आवत गाढे, कामे हरि, देख्यौ सूर 
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2 सूर-प्रन्थावछी 
TT TM ड़ 


हे राग गूजरी 
हरि बिनु कोऊ काम न आयो । 


इहि माया झूठी प्रपंच लगि, रतन-सु जनम गँवायो॥ 
कंचन-कल्स, बिचिः चित्र करि, रचि पचि भवन बनायौ। 
तास" ते! ततछन ही काढ्यौ, पल भर रहन न पायो॥ 
हौ“ तुब संग जरौँगी, यो कहि, तिया धूति धन खायो। 
चळत रही चित चोरि, मोरि मुख, एक न पग पहुँचायो॥ 
बोलि बोलि सुत रबजन मित्रजन, ढीन्यौ सुजस सुहायो। 
परयो सुकाज अंतकी बिरियाँ, तिनहुँ न आनि छुड़ायौ॥ 
आसा करि करि जननी जायो, कोटिक लाडू लड़ायो। 
तोरि ल्यो कटिहूको डोरा, तापर बदन जरायो॥ 
पतित - उधारन, गनिका - तारन, सो मै सठ बिसरायौ। 
लियौ न नाम कबहुँ धोखे हूँ, सूरदास पछितायो ॥४६७५॥(३७३) 
राग देवगंधार 
सकल तजि, भजि मन चरन मुरारि । 
स्रुति, सुम्रिति, मुनि जन सब भाषत, में हूँ कहत पुकारि॥ 
| सुपन्ते सोइ देखियत, तेसे यह संसारि। 
जात बिले हवे छिनक सात्रमेँ, उघरत नैन - किबारि॥ 
बारंबार कहत में तोसौ, जनम-जुआ जनि हारि। 
पाह भई भई सु, सूर जन, अजहूँ समुक्ति सँभारि ॥४६७६॥(३७४) 
राग गूजरी 
अजहूँ सावधान किन होही । 
साया बिषम भुजंगिनिको विष, इतरयो नाहिन तोही ॥ 
कृष्न सुमंत्र जियावन मूरी, जिन जन मरत जिवायो । 
बारंबार निकट स्रवननि हे, गुरु - शारुड़ी सुनायो ॥ 
बहुतक जीव देह्‌ - अभिमानी, देखत ही . इन खायौ । 
कोऊ उबण्यौ साधु-संग, जिन स्याम सजीवनि पायौ ॥ 
जाको मोह-मेर अति छूटै, सुजस गीतके गाएऐ'। 
सूर, सिटै अज्ञान-मूरछा, ज्ञान - सुभेषज खाए ॥४६७७॥(३७४) 
श्रीशुकदेवके प्रति परीक्षित-वचन राग गूजरी 
[ नमो नमो हे क्पानिधान। 
` चितवत कृपाकटाक्ष तुम्हारे, मिटिगौ तम-अज्ञान ॥ 
. सोह-निसाको छेस रहो नहिं, भयौ बिवेक-बिहान । त 
॥ ॐ कम पा पट द्रस्यौ, उदय कियौ रबि-ग्यान॥ 
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सूर-सागर' । ~ Rl 


मैंमेरी अब रही न मेरै, छुट्यौ देह-अभिमान। 
आवे परो आजु ही यह तन, भावे रहो अमान॥ 
मेरे जिय अव यहे लालसा, लीळा श्रीभगवान | 
स्वन करा निसि-बासर हितसौ ) सूर, तुम्हारी आन ॥४६७८॥(३७६) 
श्रीशुकदेव-बचन राग सारंग 
कह्यो सुक, सुनो परीच्छित राव । 
ब्रह्म अगोचर मन-बानीते , अगम, अनंत प्रभाव॥ 
भगतन-हित अवतार धारि जो, लीला करि संसार। 
कहो , ताहि जो सुने, चित्त दै, सूर तरै सो पार॥४६७९॥(३७७) 
शकदेव-कथित नारद-ब्रह्मा-संवाद राग बिलावल 
नारद ब्रह्म।को सिर नाइ । कह्यौ, सुनो त्रिभुवन-पति-राइ ॥ 
सकल स्रष्टरि यह ततै, होइ । तुम सम द्वितिया ओर न कोइ ॥ 
तुमहूँ कश्त कोनको ध्यान | यह तुम मोसो, करो बखान॥ 
कहि, करता हरता भगवाः। सदा करत मै तिनको ध्यान ॥ 
नारइसो कह विधि जिहि भाई । सूर कहो त्यौ“ ही सुक गाइ ॥ '६८०॥(३ -८) 


चतुर्विशति अवतार-बर्णन 
ब्रह्मा-चन नारदके प्रति राग धनाश्री 
जो हरि करे सु होइ, करत जु राम हरी। 
ज्यौ दरपन-प्रतिविब, त्यो सब सृष्टि करी॥ 
आदि निरंजन, निराकार कोड हुतौ न दूसर। 


रचो ˆ सष्टि-बिस्तार सई इच्छा इक औसर ॥ 
त्रिगुन प्रक्तिते महत्तत्व तिहिते अहकारा । 
मन - इन्द्री - सब्दादि - पंच ताते ˆ बिस्तारा ॥ 


सब्दादिकते पंचभूत सुन्दर प्रगटाए। 
पुनि सबको रचि अंड आपभै, आपु समाए॥ 
तीनि लोक निज देहमै, राखे करि बिस्तार। 
आदि पुरुष सोई भयो, जो प्रभु अगम अपार ॥ 
नाभिःकमळतै* आदि पुरुष मोको, प्रगटायौ। 
खोजत जुग गे वीति नालकौ अंत न पायौ॥ 
तिन मोको, आग्या करी, रचि सब स्रष्टरि बनाइ । 
श्रावर-बंगम, सुग्-असुर/रचे 'सबै मे आइ॥ 
मच्छ, कच्छ, वाराह बहुरि नरसिंह रूप धरि। 
वामन, बहुरा परसुराम पुनि राम-रूप करि॥ 
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{० सूर-ग्रन्थावली 
he न “तय 
बासदेव सोई भयौ, बुद्र भयौ पुनि सोइ। 
सोई कल्की होइहे, ओर न द्वितिया कोइ ॥ 
ये दस हरि-अबतार कहे पुनि और चतुरदक्ष । 


भक्तबछल भगवन घरे तन भक्तनके बस ॥ 
अज, अविनासी, अमर प्रभु, अनमै मरे न सोइ। 
नटवत्‌ करत कला सकल, बूक बिरछा कोइ॥ 
सनकादिक, पुनि ब्यास बहुरि भे हंस रूप हरि। 
पुति नारायन, ऋषभदेव, नारद, धनबंतरि॥ 
दत्तात्नेयऽरु प्रथु बहुरि, जग्यपुरुष-बपु धार। 
कपिल, मनू, हयग्रीव पुनि, कीन्हो धुव अवतार ॥ 


भूमि-रेन को गने नछतन्रनि गनि समुझावे । 
DN ५ eX ~ 
क्यौ चहे अवतार, अंत सोऊ नाह पाब | 


सूर, कहौ क्यौ कहि सके, जन्म - कमे - अवतार । 
कहे गशुसु-्करपाते कछुक, श्रीभागवतऽ५सार ॥४६८१॥ ' ६७९) 


ब्रह्माकी उत्पत्ति राग बिलावल 


ब्रह्म यो नारदसौ* कहिय्रो । जब मै नाभि-कमलमे रहियौ । 
खोजत नाळ किलो जुग बीत्यौ । तोहू में कछु भरम न रीत्यो। 
भइ अकासबान। तिहि बारा। तू ये चारि सछोक बिचारा | 
इन्हे बिचारत हेहै ज्ञाना। ऐसी भाँति कह्यो भगवाना। 
ब्रा सो नारदसौ कहियो। व्यास सोइ नारदसौ लहियो । 
ब्यास कह्यो सौसौ बिस्तारा। भयो भागवत या परकारा। 
सोई अब मै तौसो भाखों । तेरे हृदै न संसय राखौ । 
सूल सागवतके ये चारी। सूर, भळी विधि इन्हे विचारी ॥४६ २॥(३८०) 


चतु;इलोक श्रोमुख-वाक्य राग कान्हरौ 


पहिले हौँ ही हो तब एक। 
असल, अकल, अज, भेह-बिबर्जित, सुनि बिधि बिमळ बिबेक । 
सो हो एक अनेक भाँति करि, सोभित नाना भेष। 
ता पाले इन शुननि गएतै, हो” रहिहौ” अबसेष। 
सत सिथ्णा, मिथ्या सत लागत, मम साया सो जानि। 
रबि, समि, राहु सँजोग चिना ज्यो, ळीजतु है मन मानि। 
उ गज फटिक मध्य न्यारो वसि, पंच प्रपंच बिभूत | 
ऐसे में रूबहिनते न्यारी, मनिन ग्रथित ज्यों सूत । 
ड जरु ससक जीव - घट अंतर, मम माया इमि जानि। 
साइ जस सनरा'दक गावत, तेति नेति कहि भानि। 
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सूर-साग र्‌ ५ ५ र 


प्रथम ज्ञान, बिज्ञान द्वितिय मत, तृतिय भक्तिको भाव | 
सूरदास सोई समध्टि करि, व्यष्टि र मभ छ व ॥४६८३॥(३८१) 
॥ द्वितीय स्कंध समाप्त ।! 


तृतोय स्कंध 
शशु दिए] राग विलाबल 
हरि हरि, हरि हरि, सुमिरन करो | हरि-चरनारबिंद उर धरो | 
| सुक हरिके चरनन सिर नाइ। जासों बोल्यौ गा भाइ ॥ 
| कहा कथा हरिं सुहु चित लाइ । सूर तरो हरिके गुन गाइ ॥४६८४। ३८२) 
उद्धवका पश्चात्ताप राग सोरठ 
हरिसो,, अब मे“ कहा कही? 
प्रभु अंतरजामी सव जानत, हो सुनि सोचि रहौ ॥ 
आयसु दियौ, जाड बदरीबन, कहि सो किथौ चहो" 
तन-मन बुधि जड़ देह दयानिधि, क्यो" करि ले निबढ़ौ* 
अपनी करनि विचारि शुसाई , काइ न सूल सहो । 
मे इहि ज्ञान ठगी त्रजबनिता, दियौ सु क्यो न ळहौ॥ 
| प्रगट पाप-संताप, सूर, अत्र, कापर हठे गहा 
और इहाँउ बरिबेक-अगिनिके, बिरद-बिपाक दहा ॥४६८५॥ (३८३) 
| राग सोरठि 
| हरी गति न कछु कहि जाइ। 
| दीमनाथ, कृपाळ, अतिही, सुजन जादौराइ ॥ 
| कहत पठवन वःरिका मोहि , गूढ़ ज्ञान सिख 
। सकुचि साहस करत मनमै, चळ्न सक्तिन पाइ ॥ 
| पनाकहक दड-ल। तन, छहूत बढ संतराइ | 
| कह करों चित चरन अटक्यों, सुधा-रसक्र, चाइ॥ 
मेरि ही इहि देहको हरि, कठिन सब इउपाइ | 
सूर, सुनत न गया तबह।, खड-खड नसाइ ॥४६८६॥ (३८८) 
विदुर सवाद राग बिळावल 
जब हरिंजू भे अंतर्धाना। कहि ऊधवसो तत्बम्याना॥ 
कह्यौ सयत्रेसौ समुझाई | यह तुम बिडुराहि कहियो जाई ॥ 
बदरिकासरम दोउ मिलि आई । तीरथ कशत दोउ अळगाई॥ 
ऊधब-बिद॒र तहाँ मिलि पाए । दोङ करष्त - प्रम - बस भाए॥ 
उधव कह्यौ. हरि कह्यो जुग्याना । कहिहे तुम्हे मयत्र आना॥ 
यह कहि ऊधव आगे चाले । त्रिहुर मयत्र वहुरि सिळाळे॥ 
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2३ सूर-ग्रन्थावळी 
जो कछु हरिसौ सुन्यौ सुग्याना । क्यो सयत्रे ताहि वसाना ॥ 
सोइ मोहि दिय ब्यास सुनाई । कहो सु, सूर, सुना चित लाई ॥४६८७॥(३८४) 
बिदूर-जन्म राग बिलावल 
ॐ ७ 


९ ७ ८ (00002 नजिक 4: घारा 
बिदुर सु धमराइ अवतारा । ज्या भौ, कहां , सुना चत धारा ॥ 
So छ 
मांडव रषि जब सूली पाई | तब सो काठ हरां है आइ॥ 
मांडब॒धर्मराजपै आयौ । क्रोधवंत यह बचन सुनायो ॥ 


कौन पाप मै ऐसौ कीनो। जाते मोको, सूछी दीनौ॥ 
ह (5. ते तौ ~ ७८ है 

धर्मराज कहि, सुलु रिषिराई। छमा करौ तौ देडे बताई ॥ 

बाळ-अवस्था भै तुम धाई | उड़ति भॅभीरी पकरी जाई॥ 


ताहि सूल्पे सूली दीनी | ताकौ बदली तुमसां लीना ॥ 

रिषि कहि, बाल-दसा अग्याना भयो पाप मोते १2 बिचु जाना ॥ 

बाढापनको लगत न पापा तातै देख तुम्हें में सापा॥ 

दासा-पुत्र होहु तुम जाई । सूर, बिदुर भौ सो इहि, भाई ॥४६८८॥(२८६) 
सतकादिक-अवता र राग बिलावल 

ब्रह्म ब्रह्मरूप उर धारी | मनसौ प्रराट किए सुत चारी ॥ 

सनक, सतंदन, सनतकुमारा । बहुरि सनातन नामहि चारा ॥ 

: चारौ“ जब ब्रह्मा कीने । हरिको ध्यान करथो हिय दीने ॥ 

ब्रह्मा क्यौ, सृष्टि विस्तारौ । उन यह बचन हृदय नदि धारो ॥ 


ट्री 


v7 
&] 
[a 
< 
(| 
4] 
ए) 


कह्णौ, यहे हस तुससो चाहे । पाँच बरपके निती रहै ॥ 
ब्रह्मासौ ˆ तिन यह बर पाई | हरि, चरनन चित राख्यौ टाइ ॥ 
सुकने कलौ जाहि परकारा सूर कह्यौ ताही अछुसारा ॥४६८०॥(३:७) 
रुद्र-उत्पत्ति राग विलावल 
सनकादिकन कह्यो नहि मान्यौ । ब्रह्मा क्रोध बहुत मन आन्यो ॥ 
तब इक पुरुष भो हते, छायो । होत समय तिन रोदन ठ'थो ॥ 
ताको नास रुद्र बिधि राख्यौ । तासौः सृष्टि करनको भाख्यो॥ 
तिन बहु सृष्टि ताभसी कारी । सो तासस करि सन अचुसारी ॥ 
ब्रह्मा - भन सो भली न भाई। सूर, सृष्टि तब और उपाई ॥४६९०।' ३८८) 
स8ऋषि, दक्ष प्रजापति तथा स्वायंभुव मनुको उत्पत्ति राग विलावछ 
ब्रह्मा सुसिरन करि हरि - नासा । प्रगटे रिषय सप्न अभिरामा ॥ 
अगु, मरीचि, आगरा, बाँसष्ठा । अत्रि, पुछस्त्य,पुलह, अति सिष्ठा॥ 
घु्ति दच्छादि प्रजापत भयऊ। स्वायंभुव सु आदि मनु जयऊ॥ 
इने" प्रगदी सृष्टि अपारा। सूर, कहाँलो कर बिस्तारा ।।४६९१।।(३८९) 
सूर-असुर-उत्गक्ति राग विलावर्ल 
- ब्रह्म रिषि सरीचि निमीयो। रिषि मरीचि कस्यप उपज्ञायो ॥ 
दुर अरु असुर कसिपके पुत्र । आत - बिसात आपसे” सत्र ॥ 


| 
| 
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सूर-सागर १३ 


सुर हरि-भगत, असुर हरि-द्रोही । सुर अति मी, असुर अति कोही ॥ 
उनमे" नित उठि होइ लराई। करे, सुरनकी कृष्न सहाई ॥ 
तिन हित जो-जो लिय अवतारा । कहो, सुर भागवतऽनुसारा ॥४६९२॥(३९०) 


वाराहु-अवतार राग विलावल 


मनु स्त्रयंभु ब्रह्मासौ ˆ भइयो । तासो सृष्टि करनको कहियो ॥ 

तिन ब्रह्मासौ कहि सिर नाई | सृष्टि करो सो रह किहि भाई ! 

ब्रह्मा हरि-पद ध्यान लगायौ । तब हरि बपु-वराह घरि आयौ ॥ 

\ Nw ho NY har 

ह बराह प्रथत्री ज्यो, ल्यायो । सूरदास, त्यो ही सुक गायों ॥४६९३।।(३९१) 


जय-विजयको कथा राग धनाश्री 


हरि-गुन-कथा अपार, पार नहि, पाइयै। 
हरि सुमिरत सुख होइ, सु हरि-गुन गाइये ॥ 
ब्रह्मपुत्र सनकादि, गए बैकुंड. एक दिन । 
द्वारपाल जय-बिजय हुते, बरञ्यौ तिनको तिन ॥ 
साप दियो तब क्रोध हर, असुर होहु संसार । 
हरि दरसनको जात क्यौ रोक्यो बिना बिचार! । 
हरि-तिनसी कहि आइ, भळी सिच्छा तुम दीनी । 
बरञ्यौ आवत तुम्हे, असुर-बुधि इन यह कीनी ॥ 
तिन्हैँ कह्यो, संसारमै, असुर होहु अब जाइ। 
तीजे जनम बिरोध करि, मोकौ मिलिही आइ ॥ 
कस्यपकी दिति नारि, गर्भ ताके, दोउ आए। 
तिनके” तेज-प्रताप, देवतन बहु दुख प।ए॥ 


गभे - माहि सत वर्ष रहि, प्रगट भए पुनि आइ । 
तन दोउनकौ” देखिके, सुर सब गए डराइ॥ 
हिरन्याच्छ इक भयौ, हिरनकस्यप भौ दूजो। उँ 
तिनके बढकौ  इद्र, बसुन, कोऊ नहि पूजो ॥ ८ 


wv ७, 


हिरन्याच्छ तब प्रथ्विको ५ ले राख्यौ पाताळ । 

ब्रह्मा बिनती करि कह्यौ, दीनबंछु गोपाल ॥| सु 
तुम बिनु द्वितीया और कौन, जो असुर सहार। 
तुमः बिज्ञ करुनासिंधु, ओर को प्रथी उधारे !। 


तब हरि धरि बाराह -बपु, ल्याए प्रथी उठाइ | 
हिरन्याच्छ ले कर गदा, तुरतहिःपहुँच्या जाइ ॥ छ". 
असुर क्रोध ह क्यों, बहुत तुम असुर सहारे । 
अब लेहो” बह दाउ, छाँडिदी नहि बिन मारे 
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यह कहिके मारी गदा, हरिजू ताहि सम्हारि | 
गदा - जुद्ध तासौ “कियो, असुर न माने हार ॥ 
तब ब्रह्मा करि बिनय क्यो, हरि, याहि संहारो । 
तुम तौ लीला करत, सुरन मन परथो खंभारो || 
मारयो ताहि प्रचारि हरि, सुर नर भयो हुळास । 
सूरदासके प्रमु बहु।र, गे बैकुठ - निवासत ॥१६९४॥(३९२ 


राग बिलावल 
स्वायंभुव मनु सुत भे दोई। तनया तीनि, सुनौ अब सोई ॥ 
दच्छ प्रजापति “ इक दीनी | इक रुचि, इक कदस-तिय भीनी ॥ 
कदेमके/ भौ कपिलऽबतारा। सुर कह्यो भागवत उनुसारा ॥४६९४।।(३९३) 


कपिलदेव-अवतार तथा कर्दमका शरीर-त्याग राग बिलावल 


हरि हरि हरि सुसिरच नित कारो । हरिको ध्यान सदा हिय धारो ॥ 
ज्यौँ भो कपिळदेब-अवतारा | कहो कथा सो सुनु चित धारा ॥ 
कदम पुत्र-हेत तप कोनौ । तासु नारिहूँ यह ब्रत लानो ॥ 
हरि-सो पुत्र हमारे, होई। और जगत-सुख चहे न कोई ॥ . 
नारायन तिनको बर दीन्हो। सोसौ ओर न दूजो चीन्हो ॥ 
मै" लेहो, तुम गृह अवतारा । तप तजि, करो भोग संसारा ॥ 
दुहु तब तीर्थ माहि नहाए। सु'दर रूप दुहूँ जन पाए॥ 
भोग - समग्री जुरो अपारा । बिचरन छागे सुख - संचारा ॥ 
तिनके कपिलदेव सुत आए । परम सुभाग्य मानि तिन पाए ॥ 
कदम कह्यो तिन्हे सिर माई। आज्ञा होइ, करों तप जाई ॥ 
अभिद्‌ अछेद रूप सम जाना । जो सब घट हे एक समाना ॥ 
सिथ्या तमुको सोह बिसारा | जाहु रह्यो भावे गृह-बारा ॥ 
करत इद्रियन चेतन जोई। मम स्वरूप जानो तुम सोई ॥ 
जब सस रूप देह तजि जाई। तब सब इंद्री-सक्ति नसाई ॥ 
ताको जानि मगन हे रहिए। देहभिमान ताहि नहि' दहिए ॥ 
तन-अभिसान जासु नांस जाई। सो नर रहे सदा सुख पाई ॥ 
और जु ऐसी जाने नाही*। सदा सु रहे काछ-भय माही ॥ 
यह सुनि कदम बनहि सिधाए। उहाँ जाइ हरि-पद्‌ चित लाए ॥ 
हरस्बरूप सब घट यो जान्यौ । उख-ाहिँ ज्यो" रस है सान्यौ ॥ 
खोई तन, रस आतम-सारा। ऐसी बिधि जान्यो निरधारा ॥ 
यो लखि, गहि हरि-पद अचुरागा । मिथ्या तनु 


७ शिक 4 को कीन्यौ स्यागा ॥ 
तनहि त्यागिके हरि-पद्‌ पायौ | नृप सुनिहरि १ 


“स्वरूप डर ध्यायौ ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सूर-सागर १५ 


देवहृति-कपिल-संवाद 


इहो कपिलसौ याता कहियो । प्रभु मेरौ अभ्यान सु दहियौ ॥ 
आतम ज्ञान देहु समुझाई | जाते जनम-मरन-दुख जाई ॥ 
कृह्यौ कपिल, तुमको कहुँ ग्यान । मुक्त होइ नर नकी 
सुक्त नरनके छच्छन कहहूँ। तेरे सब संदेहे दहहू॥ 
मम सरूप जो सव घट जाने। मगन रहे तजि उद्यम आने ॥ 
अरू सुख-दुख कछु मन नहि, ल्यावै । माता ! सो नर मुक्त कहावे ॥ 
और जु मेरौ रूप न जानै । कुद्ध॑त्र-हेत नित उद्यम ठाने ॥ 
जाको इहि” बिधि जनम सिराई। सो नर मरिके तरकहि जाई॥ 
ग्यानी-संगांत उपजे भ्याना। अग्याची-सेंग हो अभ्याना॥ 
तातै, साधु-सग नित करना। जाते मिटै जनम अरु मरना ॥ 
थावर-जंगमभे/ मोहि” जानै | दयासील, सबसौं हित माने ॥ 
सत-सँतोष दृढ़ करे समाधा | माता ! त!कौ“/कहिये साधा ॥ 
काम, क्रोध, खोभहि” परिहारे | द्ंद-रहित, उद्यम नहि“ पारे॥ 
ऐसे लच्छन है जिन माही । माता! तिनही साधु कहाही ॥। 
जाको” काम-क्रोध नित ब्यापै । अरु पुनि लोभ सदा संतापे ॥ 
ताहि अक्षाधु कहत सब लोई। साधु-वेष धरि, साधु न होई ॥ 


NY 


~ वै ७. ~ Nw 
संत सदा हरिके गुन गाबै। सुनि सुनिलोग भक्तिको पारवे ॥ 


भति पाइ पावे” इ रि-लोका | तिन्ह न व्यापे हषेऽर सोका ॥ 
मक्ति-विषयक प्रश्नोत्तर 
देवटटति कह, भगति सु कहिये | जाते हरि-पुर बासा लहिये || 
अरू सु भक्ति कीजै किदि भाई | सोऊ मो कह्‌ देह वताई॥ 
माता! भक्ति चारि परक'रा। सत, रज, तम गुन, छद्धा सारा॥ 
भक्ति एक, पुनि बहु विधि होई । ज्यों जळ रॉग-मिलि रंग सु होई॥ 
भक्ति सास्विकी, च हत मुक्ती । रजोगुनी, जन-कुढु वऽनुरक्ती ॥ 
तमोशुनी, चाहे या भाई। मम बैरी क्यौ हैँ मरि जाई ॥ 
सुद्वा भक्ति मोहिकों चाहे। मुक्तिहँको सो नहि अवगाह ॥ 
मन-क्रम-वच मम सेवा पारे। सनते, सव आसा परिहार ॥ 
ऐसौ भक्त सदा मोहि” प्यारो । इक छिन तातै रहो न न्यागै ॥ 
ताकौ” जो हित, मम हित सोई । ता-सम मेरे और न कोई॥ “कु 
त्रिबिध भक्त मेरे है जोई। जो माँगे तिहिँ देऊ, सोई ॥ प्‌ 
भक्त अनन्य कछू नहि माँगे ।तातें मोहि सकुच अति ळ गे॥ 
ऐसौ भक्त सु भ्यानी होई।ताके सत्रु-मत्र नहि, कोई ॥ 
हरि-माया सब जग संतापे। ताको मायान्मोह न ब्यापे ॥ 
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कपिल, कहो हरिकौ निज रूपा । अरु पुनि माया कोन स्वरूपा ॥ 
देवहूति जव या विधि कहियो । कपिलदेव सुनि अति सुख लद्वियो॥ 
कहि,हरिकै भय रबि-ससि डोलै । बायु-वेग अतिसे नहि बोले ॥ 
अगिनि दहे जाके भंय नाही । सो हरि, माया जा बस माही॥ 
मायाकौ त्रिगुनात्मक जानो । सत-रज-तम ताके शुन मानौ ॥ 
तिन प्रथमहि महतत्व उपायो । ताते, अहंकार प्रगटायौ॥ 
अहंकार किय तीनि प्रकारा । सतते, मन, सुर सात5रुचारा॥ 
रजगुनते इन्द्रिय बिस्तारी | तमगुनते तम्मात्रा सारी ॥ 
तिनते पंचतत्व उपजायों। इन सबको इक आंड बनायो॥ 
अंड सु जड़, चेतन नहि होई । तब हरि-पद-छाया मन पोई॥ 
ऐसी विधि बिनती अनुसारी । महाराज बिन सक्ति तुम्हारी॥ 
यह अंडा चेतन नहि होई। करहु कृपा सो चेतन होई॥ 
ताभै/ सक्ति आपनी धारी। चच्छवादिक इन्द्री बिस्तारी ॥ 
चौदह लोक भए ता माह । ज्ञानी ताहि बिराट कहाही॥ 
आदि पुरुष चेतनको कहते | तीनो गुन जामे नहि, रहते॥ 
जड़ स्वरूप सब साया जानी। ऐसी ज्ञान हृदेमें आनौ॥ 
जब लगि है चितमैँ अग्याना । चेतनको/ सो सके न जाना॥ 
सुत-कळत्रको” अपनो जाने | अरु ममत्व तिनसौ” बहु ठाने ॥ 
ज्यों कोऽ दुख-सुख सपने जोई। सत्य मानि ले ताको, सोई॥ 
जब जागै तब सत्य न माने | भ्यान भऐ स्योही जग जाने॥ 
चेतन घट-घट है या भाई। ज्यों घट-घट रबि-प्रभा छखाई ॥ 
घट उपजे, बहुरो नसि ज्ञाई। रबि नित रहे एकही” भाई॥ 
जड़ तनको है जनमऽरु मरन । चेतन पुरुष अमर-अज बरना ॥ 
ताको ऐसो जाने जो; | ताको तिनसौ मोह न होई ॥ 
जब छौँ ऐसौ भ्यान न होई | बरन-घरमकौ तजे न सोई॥ 

मगवानका ध्यान राग बिलावल 


संतनकी संगति नित पारे।पापकर्स मनते परिहारे॥ 
अरु भोजन सो इहि बिधि कारे । आधौ उदर अन्नसौ धारे॥ 
आधेमे जल - बायु समावै | तब तिहि «लस कबहुँन आवे ॥ 
अरु जो परालब्धसौ आचे। ताहीकौ सुखसौँ बरतावे ॥ 
बहुतैको उद्यम परिहारे | निभय ठौर बसेरौ पारे॥ 
FR जा नि होई । ठाउँ परिहरे ` ताहू सोई ॥ 
बहुरौ धर हृदथ-सह्‌ ध्याना | रूप चतुर्भुज स्याम सुज्ञाना ॥ 
प्रथसे चरन-कसलको ध्यावे । तासु महातस मनमै ल्यावै ॥ 
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गंगा प्रगट इनहिते' आई। सिव सिवता इनहीँ ते पाई । 
लछमी इनको सदा पलोबै ! बारंबार प्रीति करि जोबे। 
जंघनक्रो कदळी - सम जानौ ! अथवा कनक-खंभ-सम मानौ । 
उर अरु ग्रीव बहुरि हिय धारो । तापर कोस्तुभ मनिहि बिचारौ । 
तहे शगु लता, लच्छमी जानौ । नाभि-कमल चित धारै ध्यानी । 
मुख मदु-हास देखि सुख पावे। तासौ" प्रेम-सहिन मन ळाचे। 
नेन कमळ-दलसे अनियारे। दरसत तिन्हैँ कटै” दुख भारे। 
नासा-कीर, परम अति सुन्दर | दरसत ताहि मिट दुख-ढुंदर । 
कूर समान स्रोन दोड जानै | मुखकौ ध्यान याहि बिधि ठाने । 
केसर-तिलक-रेख अति साहे। ताकी पटतरको जग को है| 
भृगमद-बिंदा .तासे राजे | निरखत ताहि काम सत लाजै | 
सोर-सुकुट, पोतांबर सोहे। जो देखे ताकौ मन मोहे। 
स्रवनन कु'डछ परम मनोहर । नख-सिख ध्यान धरे यो “उर धर | 
क्रस-क्रस करि यह ध्यान बढ़ावे । मन कहुँ जाइ, फेरि तहुँ ल्याबे । 
ऐसे” करत मगन रह सोई। बहुरौ ध्यान सहज ही ह!ई। 
चितबत चळत न चितते टारे । सुत-तिय-धनकी सुधि बिसम रे। 
तत्र आतम घट-घट दरसावे। मगन होइ, तन-सुधि बिसरावे । 
भूख - प्यास ताको नहि ब्यापै | सुख-दुख तनिकों तिहि न सँतापै। 
जीवन मुक्त रहे या भाई | ज्यो जल-कमछ आलिप्त रहाई। 


चतुबिध भक्ति 


देवहूति यह सुनि पुनि कहियो । देव ममत्व घेरि मोहि रहियो। 
कदंम-मोह न मनते जाई । ताते, कहिये सुगम उपाई । 
कपल कह्यौ, तोहि भक्ति सुनाऊँ। अरु ताको ब्योरो सभुझाऊ | 
मेरी भक्ति चतुबिध पारे। सने-सनेते सब निस्तार्‌। 
ज्यो" कोड दूरि चलनको, करतो । क्रम-क्रम करि डग-डग पग धरता । 
इक दिन सो तहँ पहुँचे जाई। त्यौ सम भक्त मिलै मोहि आई। 
चळत पंथ कोड थाक्यौ होई। कहे दूरि, डरि मरिह सोई। 
जो कोउ ताकौ निकट बताबे। ध'रज धरि सु ठिकाने आबे | 
तमोगुनी रिपु मरिबौ चाहे। रजोगुनी धन कुट्ुबऽवगाहै । 
भक्त सात्विक्री सेवे संता। लखे तिन्ह, मूरति भगबंता। 
सुक्ति-मनोरथ मनमै टु ल्याबं । मम प्रसादतै सो बह्‌ पावर ॥ 
निगुंन युक्तिहुको” नहिँ चाद्दै। मम दरसनहीतै सुख छाहे॥ 
ऐसी भक्त सुमुक्त कहावे। सो बहुरयौ भव-जल नहि आवं॥ 
क्रम-क्रम करि सबकी गति होई। मेरी भक्त नसै नहि कोई॥ 
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ER चित: = — >> राणाका 


हरि-बिमुखकी निदा हर २ 
हरिते” बिसुख होइ नर जोई। सरिके नरक परत हैं सोई॥ 


तहाँ जातना बहु बिधि पावे । बहुरो चोरासीभे' आबे | 
चौरासी भ्रमि, नर-तन पावे । पुरुष-वीय लो तिय उपजाव ॥ 
सिलि रज-वीर्य बेर-सम होई । द्वितिय मास सिर घार सोई ॥ 
तीजे मास हस्त-पग होही । चौथ मास कर-अंगुरी सोही" | 
प्रान-बायु पुनि आइ समावे । ताको इत - उत पवन चलाबे ॥ 
पंचम मास हाइ बल पावे। छठे मास इन्ट्री प्रगटाव ॥ 
सप्तम चेतनता लह सोई।अष्टम मास संपूरन होई॥ 
तीवै सिर अरु ऊँचे पाँवा। जठर अग्निकौ ब्यापे ताँबा॥ 
कष्ट बहुत सो पावे तहँबाँ । पूर्वजन्स - सुधि आबे जहँवाँ॥ 
नवम मास पुति बिनती करतौ । महाराज, मम, दुख यह टरतो ॥ 
ह्यात” जो मे” बाहर परऊ। अहनिसि भक्ति तुम्हारी कर ॥ 
अब सोपै प्रभु ! कृपा करीजै । भक्ति अनन्य आपुनी दीजै ॥ 
अरू यह म्यान न चिततै टारे । वारःबार यह बिनती पार ॥ 
दसम सास एनि बाहर आवे । तब यह्‌ ग्यान सकळ बिसराव ॥ 
बालापन दुख बहु बिधि पालै । जीभ-बिना कहि काह सुनावे ॥ 
कबहुँ बिष्ठामे/ रहि जाई। कबहुँ साखी लागे, आई॥ 
कबहुँ जुँवाँ देहि दुख भारी | तिनको” सो नहिं सके निवारी ॥ 
पुनि जब षष्ठ बरसको होई। इत उत खेल्यी चाहे सोई॥ 
माता-पिता निवारे, जबही । मनसे दुख पावे सो तबही ॥ 
माता-पिता पुत्र तिहि'जाचे”। बहऊ उनसौ, नातो माने॥ 
बर्ष व्यतीत दसक जब हाई । बहुरि किसोर होइ पुनि सोई ॥ 
सुदर नारी ताहि बिवाहे। असन-बसन बहु बिधि सो चाहे ॥ 
बिना भाग सो कहँ तै आवे | लब वह मनमै बहु दुख पाबे ॥ 
पुनि लछमी-हित उद्यम करई | अरु जब उद्यम खाली परई॥ 
तब वह रहै बहुत दुख पाई । कहँलों कहो, कह्यौ नहि जाई ॥ 
बहुरौ ताहि बुढ़ापो आवै । इद्रीसक्ति सकल सिटि जावे।। 
कान न सुने, आँखि नहिं सूरे । बात कहे सो कछु नहि बू ॥ 
खइचेहुँको जब नाहे पाबै। तब बहु बिधि मनमै पछितावै ॥ 
पुनि दुख पाइ-पाइ सो सरई। बिनु हरि-भक्ति नरकमैँ परई॥ 
नरक जाइ पुनि बहु दुख पाबे । पुनि-पुनि यौ ही, आवे-जाबे ॥ 


तऊ नहीं हरि-सुभिएन करई। तातेँ बार-बार दुख भरई॥ 
सक्त-महिमा 


भक्त सकामी हू जो होई। क्रम-क्रम करिके उधरे सोई ॥ 
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सूर-सागर १९ 


सनै-सनै विधि-लोकेहि जाई। ब्रह्मा-सँग हरिपंदहि सम ६॥ 
निष्कामी बैकुंठ सिधावे | जनम-मरन तिहि" बहुरि नआवै ॥ 
त्रिविधा भक्ति कहो सुनि सोई । जाते” हरि-पद प्रापति होई॥ 
एके कम-जागकों करही । बरन-आसरम धर बिस्तरही*॥ 
अरु अधमं कबहुँ नहि करही । ते नर याही बिधि निस्तरही ॥ 
एके भक्ति जोगकौ करही। हरि-सुमिरन पूजा बिस्तरही“॥ 
हरि-पद्‌-पंकज प्रीति लगावे । क्रम-क्रम करि हरि-पद्‌हि समावै ॥ 
हरि पद-महँ जे जन मन लावे | ते हरि-पदको या बिधि पाबे“ 
एके ग्यान-जोग विष्तारे"। ब्रह्म जानि सबसौ“ हित पारे | 
कपिळदेच बहुरौ यो कहियो | हमें तुम्हे संबाद जु छहियो ॥ 
कलिजुगमै” यह सुनिहे जोई | सो नर हरि-पद प्राप्त होई ॥ 
देवहूति यहि ग्यानहिं पाई | कपिलदेवसौ कहि सिर नाई ॥ 
आगे मैं तुमको सुत मान्यो । अब में” तुमको ईस्वर जान्यो ॥ 
तुम्हरी कृपा भयो मोहि ग्याना | अब न ब्यापिहें मोहि अग्याना ॥ 
पुनि बन जाइ कियो तन त्यागा । गहिके हरि-पदसो अनुरागा ॥ 
कपिलदेव सांख्यहि जो गायो । सो राजा [मै तुम्हें सुनायो ॥ 
याहि समुझि जो रह लव लाई | सूर वसे सो हरिपुर जाई॥४६९६॥ 


(३९४) 
तृतीय स्कंध समाप्त 
® 
(५; ७ 
चतुथ स्कथ 
दत्तात्रेय-अवतार राग बिलावल 


हरि हरि हरि हरि सुमिरन कर्‌ऊ। हरि-चरनारबिँद उर धरऊ | 
सुक हरि-चरननिकों सिर नाई । राजासो * बोल्यौ या माई ॥ 
कहौ” कथा, हरि सुनु चित छाई | सूर, तरों हरिके गुन गाई ॥४६९,७।।(३९४। 
राग बिमास 
रुचिके अत्रि नाम सुत जायौँ । ब्याहि अनसुयासौ/सो दाथौ ॥ 
ताक” भयौ दत्त अवतारा । सुर कहत भागवतऽलुंसारा ।४६९८॥(३९६) 
राग बिलावल 
हरि हरि हरि हरि सुमिरन करऊ । हरि-चरनारविंद उर धरऊ॥ 
कह अब दतात्रेय - अवतारा । राजा! सुनौ ताहि चित धारा ॥ 
अत्रि, पुत्र-हिंत बहु तप कीनो । तासु _ नारि यह ब्रत लीनौ ॥ 
तीनो” देब तहाँ मिलि आए। तिनसो रिषि येवचनसुनाए॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२० सूर-ग्रन्थाबली 
झैँ तो एक पुरुपको” ध्यायो । अरु एकहिसौ बित्त लगायौ ॥ 
अपने आवनको कहु कारन | तुम हो सकळ जगत-उद्धारन ॥ 
कह्यो, एक तुम पुरुष जु ध्यायी । ताको दर्सन काहु न पायौ ॥ 
ताकी सक्ति पाइ हम करही प्रतिपाळहि बहुणो संहरही  ॥ 
हम तीनों हे. जग-करतारा। माँगि लेहु हमसो वर सारा ॥ 
कह्यो, विनय मेरी सुनि लाजे । पुत्र सु ग्यानवान साहि दीजे ॥ 
विष्तु अंस- सौ  दत्तञबतारे | रुद्र-अंस ठुवोसा बारे॥ 
ब्रह्म-अंस चंद्रमा. जानो | अछि उनसूथा अति सुख मानौ ॥ 
यो भौ दतात्रेय अथतारा। सूर कह्यौ भागवतउनुसारा ॥४६९९॥ 
(३९७) 
यज्ञपुरुष-अवता र राग बिळावल 
दच्छाहिं उपजो पुत्री साता । तिनमें संती नाम बिख्याता ॥ 
महादेवको सो तिन दीनी। पुनि सो दच्छ-जग्य तन छीनी ॥ 
तह किय जग्यपुरुष-अवतारा । सूर कह्यो भागवतऽनुसारा ॥४७००॥(३९८) 
हरि हरि हरि हरि सुमिरन करऊ । हरि-चरतारबिंद उर धरऊ॥ 
बरनो/ जग्य पुरुष-अवतारा। राजा ! सुनो ताहि चित धारा ॥ 
सती दच्छकी पुत्रो जाई।दछसो महादेवे पाई।॥ 
ब्रह्मा, महादेव, रिषि सारे | इक दिन बैठे सभा-भंझारे ॥ 
दच्छ प्रजापतिहू तह आए।करि सनमान सबन बैठाए ॥ 
काहूँ समाचार कछु पूछे | काहूसो उनहूँ तब पूछे ॥ 
सिबकी छागी हरि-पद तारी । ताते सहि उन आँखि उघारी॥ 
महादेव बैठे रहि गयऊ। दच्छ देखि अतिसय दुख भयऊ ॥ 
महादेवको भाषत साधू। मैं” तौ देखो” बड़ो असाधू। 
जग्य-भाग याको नहि दीजे | मेरो कह्यो मानि करि लीजै ॥ 
नंदी-हृदय भयो सुनि तापा। दियो ब्राह्मनको” तिन सापा ॥ 
सरति पढ़िके तुम नाह उद्धरिहों विद्या चे चि जीविका करिहौ ॥ 
अशु तब कोप होइ यो” कहियो । सुनत साप, रिसते तनु दहियो ॥ 
सहाइव-हित जो तप करिहे। सोऊ भव-जळतै” नहि" रहे ॥ 
द्च्छ प्रजापति जभ्य रचायौ। महादेवको” नाहि” बुळायो ॥ 
जे सुस्गँधरब नेवति बुझाए । ते सब बधुन-सहित तह आए ॥ 
सती सबनिको आवत देखी । सिबसौ बोली बचन बिसेखी ॥ 


चलि दच्छ-गेह हम जाही । जद्यपि हमे” बुछायों नाही ॥ 
सोको तो यह अचरज्ञ आयो। उन हमको” कैसे” बिसरायौ ॥ 
गुरु-पितु-ग्रह विन्न बोलिहु जैऐ। है यह नीति नाहि, सकुचेऐ ॥. 
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सूर-सागर 


सिव कहि, तुम भछि नीति सुनाई । पे बह मानत है सत्राई॥ 
उ जो गए होइ अपमाना। तौ यह भली बात नहि जाना॥ 
डुजन-बचन सुनत दुख जैसौ। बान छगैं दुख होइ न तैसौ॥ 
मम सत्राई हिरदे आना | करिहे वह तेरो अपमाना॥ 
भे अपमान उहाँ तू मरिहे। जो मम वचन हृदय नहिं धरिहे॥ 
सती कह्यो, मम भगिनी साता। सबै बुलाई ह्वे, ताता॥ 
मोहँकी प्रभु आग्या दीजै। महाराज अब विलॅब न क॑जै॥ 
बारंबार सती जव कहियो। तब सिव अंतगत यो” ढहियौ ॥ 
सती सदा मम आग्याकारी | कहति जु या विधि बारबारी ॥ 
दीखती है कछु होबनहारी।सो काहू पै जाइ न टारी॥ 
गनन - समेत सती तहे गवनी। तासौ दच्छ कही नहिँ कवनी || 
सती जानि अपनो अपमाना | सिवको बचन कियौ परमाना ॥ 
कह्यो, उहाँ अब गयो न जाई।बैठि गई सिर नीचे नाई॥ 
सिच-आहुति-बेरा जव आई। बिप्रन दच्छहि, पुछथो जाई ॥ 
सिव-निंदा करि तिनसौ भाख्यो ! मै तौ पहिले ही कहि राख्यौ ॥ 
मेरो बचन मानि करि लेहू। सिव-निमित्त आहुति जनि देहू ॥ 
तब करि क्रोध सती तिहिँ कहियो । तै सिवकी महिमा नहि छहियो ॥ 
महादेव ईस्वर अगवाना । सत्रु - मित्र उन एक समाना ॥ 
ते अग्यान |! करी सत्राई | उनकी महिमा ते नहि, पाई ॥ 
पिता जानि तोको नहि मारो । अपनो ही मै प्रान संहारो ॥ 
जोग धारना करि तनु त्याग्यो । सिव-पद-कमछ हृदय अनुराग्यौ ॥ 
बहुरि द्विमाचळके अवतारी । समय पाइ सिव बहुरौ धारी॥ 
इहे सिव-गनन उपद्रव ठाना । तब श्रगु रिषि उपाइ यह आना ॥ 
आहुति जभ्यकुंडमैँ, डारी। कह्यौ, पुरुष उपज बळ भारी ॥ 
पुरुष कुंडतै प्रगट जु भयऊ। भ्रगुकै निकट तबै चलि गयऊ॥ 


NY 


श्रगु कहि, करत जग्य ये नासा। इनको ह्याँते, देहु निकासा ॥ 


'सिवके गन तिन बहुतै मारे।ते गन सिवपै जाइ पुकारे॥ 


सिव करि क्रोध जु जटा उपारी | बीरभद्र उपज्यो बळ भारी॥ 
वीरभद्रकौ तहा पठायो। तासो“इहि बिधि कहि समुझायौ ॥ 
दछ-सिर काटि कुंडमै डारी। आवौ वेगि न लावी बारी॥ 
बीरभद्र तब दच्छहि, मार्‍यौ। अरु शशु रिषिको केस उपारथो ॥ 
हाथ पाइ बहुतनके काटे। आइ नवायो सिवहिँ ललाटे॥ 


२१ 


तब सुर - रिषि ब्रह्मपै आई। दियौ सकल बृत्तांत सुनाई॥ . 


ब्रह्मा कहि, सिव-निंदा जहँई बुरो कियो तुम बैठे तहेँई॥ 
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सुर-प्रन्थावढी 


सिवकी सवन कियो सनमाना । भोलानाथ लियो सो माना॥ 


रे 0520 
5 गी । दच्छ तुम्हारी मरम न पायो ॥ 
ब्रह्मा सिबको a 000 ड Se हियै फेरि जिवायो 
असी क्रियौ सु तैसी पायो। अब उहि, चहिये फोर जबायां॥ 


सब कहि, मेरे नहिं सत्राई।रती मुऐ यह मनमै, आई॥ 
अब जो तुम्हरी आग्या हाइ। छाँडि च करो म॑ सोइ॥ 
रह्मा, बिष्लु, रुद्र तह अ च रथि कस आपने | 
घायल सबै नौक हू गथऊ। सुर-रिषि “Gi Oi ॥ 
दच्छ-सीस जो कझुंडहि जरेऊ । ताके बदले अज-सिर घरेऊ॥ 
महादेव तिहिँ फेरि जिवायों। दच्छ जानि यह सीस नवायों ॥ 
बिप्रन जग्य बहुरि बिस्तारथौ । बेद भा विधिसो उच्चारथो ॥ 
जग्यपुरुष तब भए प्रसन्ना। निकसि कुंडते दिय दरसन्ना | 
सुंदर स्याम चतुभुज रूपा।ग्र वा कोस्तुभ-माल अनूपा ॥ 
उठिकै सब॒हिन माथ नवायो | दच्छ बहुरि यो बिनय सुनाया ॥ 
मैं“ अपमान रुद्रको कीनो । ताते” जग्य सयौ मम हीनों॥ 
अब मोहिँ कृपा कीजिये सोई। फिरि ऐसी दुरबुद्धि न होई। 
बहुरौ श्रगु रिषि अस्तुति कीनी । महाराज मम बुधि भइ हीनी ॥ 
दिशौ क्रोध करि सिवहि सरापा। करो कपा जो सिटि यह दापा ॥ 
पुनि सिव ब्रह्मा अस्तुति पारी । जयपुर बानी उच्चारी || 
दच्छ कियो सिवको अपमानो। साते भई जग्यको हानों॥ 
बिष्तु, रद्र, विधि, एकहि रूपा । इन्ह जानि मति भिन्न स्वरूपा ॥ 
ज्ञात ये परगट भे आइ।ताको' तू मनम निज ध्याई॥ 


Nw 


यौ” कहि पुनि बैकुंठ सिधारे। बिधि, हरि, महादेव सुर सारे ॥ 


ता तिन ले सिव-पह आए। सिव प्रनाम करि ढिग बैठाए॥ 


या बिधि जग्यपुरुष अवतारा । सूर कह्यौ भागबतऽनुसारा ॥2७०१॥(३०५ 


जग्य प्रभु प्रगट दरसन दिखायो । 
बिष्नु-बिधि-रुद्र मम रूप ये तीनिहूँ, दच्छसो "बचन यह कहि सुनायो । 
दच्छ रिस मानि जब जभ्य आरभ कियो, सवनको सहित पत्नी हँकारयो । 
रुद्र अपमान किय, तब सती जीव दिय, रुद्रकै गनन ताको" संहारयो ॥ 
बहुरि बिधि जाइ, छमवाइके रुद्रकों विष्लु, बिधि, रुद्र तहँ तुरत आए । 
जण्य आरंभ सिलि रिषिन बहुरो कियो, सीस अज राखिक्कै द्‌ 


| च्छ ज्याए ॥ 
कुंडतैँ प्रगटि जग-पुरुष दरसन दियो, स्याम सुंदर चतुरभुज मुरारी । 


राग मारू 


सूर-प्रसु निरखि दंडवत सबहिन कियो, सुर-रिषिन सबन अस्तुति डचारी ।।४७०२॥ 
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सूर-सागर ओ- २३ 


पावतो-विवाह 


थ्रुव-कथा 


राग बिलावल 
सती हियैँ धरि सिवको ध्यान । दच्छ - जग्यमो छाँड़े प्रान॥ 
बहुरि हिमाचलके सुभ बार | पारबती ह्ण सो अवतार ॥ 
पारबती बय प्रापति पाइ । तबहिं हिमाचल ताहि कहाइ॥ 
तेरो कासो कीजै व्याहि | तिन कहि, मेरौ पति सिव आहि॥ 
कह्यौ हिमाचल, सिब प्रभु ईस | हमसो -उनसो कैसी रीस॥ 
पारबती सिब-हित तप कीन। तब सिब आइ ताहि बर ळीन॥ 
पारबती - परिनय व्यवहार | सूर कह्यौ भागवतऽनुसार ॥४७०१॥ 
(४०१) 
राग बिलावल 
स्वायंभू मनुके सुत दोइ । तिनकी कथा कहौ, सुनि सोइ ॥ 
उत्तनपाद एककौ नाम । द्वितिय प्रि“ त्र अति अभिणम ॥ 
घरच उत्तानपाद-सुत होइ | हरिजू ताको दरसन सोइ ॥ 
बहुरि दियौ ताकौ अस्थान । देहिँ प्रदच्छिन जहँ ससि-भान॥ 
कहो कथा, सो सुनु चित धारि | सूर कह्यौ भागवतऽनुसारि ॥४७०४॥ 
(४०२ 
राग बिलावल 


हरि हरि हरि हरि सुमिरन करऊ। हरि चरनारबिद उर धरऊ॥ 
अब कहुँ ध्रुव बर देन5बतार | राजा! सुनौ ताहि चित धार॥ 
उत्तनपाद प्रथीपति जाय।ताको जस तीनो पुर छाय॥ 
नास सुनीति बड़ी तिहि, दार। सुरुचि दूसरी ताको नार॥ 
भयौ सुरुचिते उत्तम कवाँर। अरु सुनीतिके ध्रुव सुकुमार ॥ 
राजा हिये” सुरुचिसौँ नेह।वसै सुनीति दूसर गेह। . 
इक दिन नृपति सुरुचि गृह आय | उत्तन कुँवर गोद बैठाय ॥ 
प्रब खेळत खेलत तहँ आय । गोद बैठिवेकों पुनि धाय॥ 
राजा तिय डर गोद न छीन। श्रुव मुकुमार रोइ तब दीन ॥ 
तबहि सुरुचि ध्रुवको ˆ समुझाय | तै गोबिंद चरन नहि ध्याय ॥ 
जो हरिको सुमिरन तू पारि। मेरे, गर्भ आनि अवतारि। 
राजा तोकौ लेतो गोद | तबहिँ गोदभे करतो मोद॥ 
अजहूँ तू हरि - पद चित लाइ। होहि प्रसन्न तोहि जदुराइ॥ 
सरुचि-क बचन बान सम लागि । ध्रुव आए मातापे कु भागि ॥ 
माता ताकौ” रोबत देखि | दुख पायौ मन-साहि बिसेखि॥ | 
कह्यौ, पुत्र ! तोकों' किन मारि। ध्रुव अति दुःखित बचन उचारि॥ . 
माता ताकौ, कंठ ढगाव। तब ध्रुव सब वृत्तांत सुनाव॥ _ 
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कह्यो सुरुचि यह सत्य कह्योइ। बिनु हरि-भक्तिहि पुत्र भयोइ॥ 
अजहुँ जौ हरि-पद चित लैहु। सकल मनोरथ मनके पेहु॥ 
जिन-जिन हरि चरनन चित लाब | तिन - तिन सकल भनोरथ पाव ॥ 
प्रपिता तव ब्रह्मा तप कीन । हरि प्रसन्न ह तिहि बर दीन॥ 
तिन कीन्ह्यौ सब जग बिस्तार।जाकी नाही. पारावार॥ 
बहुरि स्वयंभू महु तप कीन्ह। ताहूको, हरिजू बर दीन्ह॥ 
ते हूँ जो हरि-हित तप झूरि। सकल मनोरथ तेरो पूरि॥ 
ध्रुव यह सुनि, बनको उढि चालि। पंथ-माहि तिन नारद ढालि॥ 
देख्यो पाँच बरषकौ बाळ। सुरुचि-बचन नहि सक्यौ सँभाल | 
अब से. हूँ याको दृढ़ देसुँ । लखि बिस्वास, बहुरि उपदेस ॥ 
धुवसो कह्यो क्रोध परिहार। में! जो कहो” सु चितमै धार ॥ 
मेरो सँग राजापे आड।द्याऊ* तोहि, राज - धन - गाँड ॥ 
भक्त - भावकी जो तोहि, चाह। तोसौँ नहि होहे निर्बाह ॥ 
बहुतक तपसी पचि - पचि मूअ । पे तिन हरि - दरसन नहि हूअ ॥ 
म. हरि-भक्त सु नारद नाम। सोसौ” कहि तू अपनौ काम॥ 
राजा - पास कहो जो जाइ । लेहे मानि नृपति सत - भाइ॥ 
धुव बिचार तब मनमै कीन। सुमिरत नारद दरसन दीन॥ 
जबमे भक्ति स्यामकी ल्याउँ। जानत नाहिँ कहा मै पाडं॥ 
कहि नारदसो, करो सहाइ। करो भक्ति हरिकी चित लाइ॥ 
तुम नारायन - भक्त कहाव। किहि, कारन हमको भरमाव॥ 
तब नारद ध्रुवको, हृढ़ देखि। कहो, देडँ से” ज्यान बिसेखि॥ 
मथुरा जाइ सु सुमिरन कारि। हरिको ध्यान हृदयसे धारि॥ 
डवादम अच्छर संत्र सुनाय। और चतुभुज खूप बताया॥ 
मथुरा जाइ सोइ उन कीन। तब नारायन दरसन दीन॥ 
र अस्तुत एल बह भाइ। तन्‌ हरज बोले झुसुका३॥ 
धब! जो तेरी इच्छा होइ।साँगि छेहि अब मोपे सोइ॥ 
न । स ह | EE प्ले" कह भाय॥ 
हार कह, राज - तप कोन । भ्रव ! प्रसन्न हे में पो । 
अरु तेरे हित किय अस्थान। देहि र eR 


च्छिन जहाँ ससि-भान॥ 
ग्रह - नछत्रहू सबहि फिराइ। 


तू भो अटळ, न कबहुँ टराइ॥ 


अरू पुनि महा - प्रलय जब होइ। भुक्ति स्थान पइहे तू सोइ॥ 
धुव निज पुरकौ पुनि पग धार ॥ 


यह कहि, हरि निज लोक सिध।र। 
बाह्र आब। छोगन नुपको” जाइ सुन।व ॥ 


जव ध्रुव पुरके ' 
Ee र a w 
उनके कह न सनस आइ । तब नारद कहि नृपसौ ` जाइ ॥ 
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ध्रुव आयौ हरिसौ बर पइ। राजा, जाइ ताहि मिलि धाइ॥ 
नूप सुनि मन आनंद बढ़ाय। अंतःपुरमे जाइ सुनाय॥ 
पुनि नृप कुटुँव-सहित तहे आइ । नगर लोग सब सुनि उठि घाइ॥ 
प्रुव राजाके चरनन जाइ।राजा कंठ लिये हित छाइ॥ 
पुनि सो सुरुचि-क चरनन आइ । तासौ बचन मधुर उचराइ॥ 
तथ उपदेस सु हरिकौ ध्याय। यह उपकार न जात मिंटाय॥ 
पुनि माताके पाँय परीन। माता धुवकौ अंक भरीन॥ 
ध्रब चिज सिंहासन बैठाइ। लूप तप - कारन वनहि सिधाइ॥ 


Eo] 
~ 


सातौ” द्वीप राज ध्रब कीय! सीतल भयौ माठुकौ हीय॥ 


० 


यौ” भौ श्रव - बर - देनऽवतार। सूर कह्यौ भागवतऽनुसार ॥४७०५॥ 
र (४०३) 
संक्षिप्त ध्रुव-कथा राग आसावरी 


प्रुव बिमाता - वचन सुनि रिसायो । 
दींनके झ्याल गोपाल, करुनामयी मातुसौ सुनि, तुरत सरन आया ॥ 


वहरि जव बन चल्यौ, पंथ नारद मिल्यौ, कृषन्‌ निज-धाम मधुरा बतायो | 
| मुकुट सिर धरे , बनमाल कोस्तुभ गर्‌ , चतुभुज स्थाम-सुंदरहि ध्यायौ । 
| भए अनुकूल हरि, दियौ तिहि तुरत बर, जगत करि राजपद अटळ पायौ । 
| सूरके प्रसुकी सरन आयौ जु नर, करि जगत भोग बेकुठ सिधायो ॥ ही, 


राग बिलाबल 


x 


प॒थु-अवतार ३ 
| धारि प्रथु-रूप हरि राज कीन्ह bs 

| बिष्नुकी भक्ति परवतं जग्मै ` कद ल सुख सकल मास ॥ 
| चेलु नूप भयो वळवंत जल प्रथ्वि पे, रिषिनसौ कह्यो जप-तप निवारी । 
| मोहि बिधि, विष्नु, सिव, इ द्र) रबि-ससि गनों, नाम मम ले आहुतिन डारो ॥ 
| जग्य मैं करत तब मेघ बरसत मही, ल 0“ तबै जमत सारा । 
होइ तिन क्रोध तब साप ताको दयो, मारिट ताहि जग-दु+ख टारो ।. 
अयो आराज जब, रिषिन तब मंत्र करि, बेनुकी Pe सथन कीन्ह । 
जाँचकै मथेते/ पुद परगट भयो, स्याम तिहि भीळको राज h 
बहरि जब रिपिन सुज दछिन की नही मथन, ळच्छमी-सहित म द्रस 2 
पहिरि सब आभरन राज लागे करन, आनि सब प्रजा दंडवत कीन्हो | 
बहरि बंदी जनन आइ अस्तुति करी, इद्र अरु वरुन ठ्म ह र | 
क्यौ नृप, विलु पराक्रप अस्तुति करो, बिना किये हषि उ के | F ड 
करो भगबानकौ जस शुनीजन सदा, जो जगत-सिं ८ ७ व ८ 
किये नरकी स्तुती कौन कारज सरे, करै सो आपनो जन्म दै 


४ 


| 
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DY अल नन aS O_O To फि 
कह्यौ तिन, तिन्है ˆ हम मनुष जानत नही, जगतपति जगतहित देह धारयो। 
करौगे काज जो कियो न काहू नृपति, किये जस जाइ हम दुःख सारो ॥ 
बहुरि सब प्रजा मिलि आइ नूपसौकह्यो, बिना आजीविक! मरत सारी। 

_ नृप धनुष-बान धरि प्रथीपे कोप किय, तिन गऊ रुप बिनती उचारी॥ 
बुके राजमे, ओषधी गिलि गई, होइहै सकल किरपा हुम्हारी। 
पर्वेतन जहाँ तहँ रोकि मोकौ लियो, देहु करि कृपा इक दिसा टारी॥ 
घनुषसौ ` टारि परबत किए एक दिसि, प्रथी सम करि, प्रजा सब बसाई । 
सुरःरिषिन नृपति पुनि प्रथी दोहन करी, आपनी जीविका सबन पाईं॥ 
बहुरि नुप जग्य निन्यानवे करि सतम जग्यको, जबहि” आरंभ कीन्हो । 
इ'द्र भय मानि, हय-गहन सुतसो ` कह्यो, सो न लै सक्यो, तव आप लीन्हो ॥ 
नृपति सुतसौ “ कह्यो, जाइ हय ल्याइ अब, इद्र तिहि देखि हय छाँड़ि दीन्हौ । 
नृप कह्यौ, सुरनके हेतु में जग्य किय, इद्र मम अस्व किहि काज हीन्ही!। 
रिषिन कहि, सतम तुव जम्य आरंभ लखि, इ द्रको राज-हित कंप्यौ हीयो। 
लुप कह्यी, इद्रपुरकी न इच्छा हमे, रिपिन तब पूरनाहुदी दंयौ॥ 
पुरुष कह्यौ, कुंडतै ˆ निकसि पूरन भयो, इंद्र जिमि वर ३छू माँगि ीजे। 
प्रथु कह्यौ, नाथ ! मेरे न कछु सन्नुता, अरु न कछु कामना, भक्ति दीजे॥ 
जग-पुरुष गए बैकुठ धामहि' जबे, न्यौति नुप प्रजाकौ तब हॅकारो। 
तिन्हे संतोषि कह्यो, देहु माँगे हमे , विष्नुकी भक्ति सव चित्त धारौ ॥ 

सुनत यह बात सनकादि आए तहाँ, मान दै कह्यो, मोहि ग्यान दीजे। 

कह्यो, यह ग्यान, यह ध्यान, सुमिरन यहे, निरखि हरि रूप सुख नाम ळीजे ॥ 
पुनि कह्यौ, देह क मम प्रजाकौ , सबै हरि-भक्ति निज चित्त घारे । 
| कपा तुस करा, मे से टको सन घरा, नहु कछु बस्तु एसो हमार ॥ 
बहुरि सनकादि गे आपुने धामको, नृपति, सब लोग, हरि-भक्ति छाए। 
सूर-प्रसु-चरित अगनित, न गनि जाहि,, जथामति आपनी कहि सुनाए ॥ 


भे अबही सुरपुरते. आउ । मगमै 


Fa ५ सै अदू सुत चरि लळखाउ ॥ 
जग्य-माहि तुस पसु जे सार । ते भु त ळखा ३ 


सब ठाढ़े सस्त्रन धारि।॥ हर 


> 


| त ० ॥४७७०॥ (४०५) 
९ पुरंजन-कथा राग विलावल 
५ हरि हरि, हरि हरि, सुभिरन करो । हरि-चरनारबिंद उर धरौ॥ 
कथा पुरंजनकी अब होइ।तेरे सब संदेहन धोइ॥ । 
प्राचि भूप इक जान। आयु - प्रजंत जग्यतिन ठान॥ ५ 
ताके सन उपजी तव ग्छानि । सै कीन्ही बहु जिवकी हानि ॥ ॥ 
यह मम दोष कोन बिधि टारि। ऐसी न रि | 
FR 227 ५ दार। एसी भाँति सोच मन कारि ॥ ३ 
इहि अंतर नारद तहँ आव । नृपसौ यो कहि बचन सुनाव ॥ ड 


F ५49 
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जोहत हे, वे पंथ तिहार | अब तुम अपनो आप सँभार ॥ 
नृप कहि, में ऐसोइ कीन । जभ्य-काज मै तिनि दुख दीन ॥ 
रसनाहूकौ कारज सारि। में यो. अपनौ काज बिगारि॥ 
अब मे यहै बिनै उच्चार। जो कछु आज्ञा होइ सु कार ॥ 
कह्यौ, कहौ इक नृपकी गाथ। उन जो किग्री, करो तुम ताथ ॥ 
ताहि सुनो तुम भली प्रकार। पुनि मनमै देखो जु बिचार ॥ 
ता नृपको परमातम मित्र | इक छिन रहत न मो अन्यत्र ॥ 
खान-पान सो सब पहु'चाव। पै लूप तासौ हित न लगाव ॥ 
नृप चौरासी छल फिरि आव। तब इहि पुर मानुष तन पब ॥ 


पुरकौँ देखि परम सुख लीन। रानीसौ मिलाप तहँ कीन॥ 

तिन पूछयो, तू काकी धीय ! उन कहि नहि सुमिरन मम हीय ॥ 

पुनि कहि नाम कहा है तोर ! कह्यौ, न आव नाम मोहि मोर॥ 

तन पुर, जीव पुरंजन राव। कुमति तासु रानीको नाँव ॥ < 
आँखि, नाक, मुख, मूल दुवार । मूत्र, स्रौन, नव परको द्वार ॥ 
ढिंग-देह नुपको निज गेह।दस इंद्रिय दासीसौ नेह ॥ 
कारन तन-सो सैन-अस्थान | तहाँ अब्रिद्या नारि प्रधान॥ 
कामादिक पाँचौ प्रतिहार ! रहे खदा ठाढ़े दरबार ॥ 
संतोपादि न आवन पाव | विषय भोग हिरदै हरषाव ॥ 

जा द्वारेपे इच्छा होइ। रानी-सहित जाइ जप सोइ ॥ 
तहाँ-तहाँकौ कौतुक देखि। मनमै पाव हषं बिसेषि॥ 
इ'द्री दासी सेवा कारि । तृप्ति न होइ, बहुरि बिश्तारि ॥ 

इन इद्विकौ यदै सुभाइ।दृप्ति न होइ कितौ हूँ खाइ ॥ 
निद्रा-बस जो कबहुँ सोव । मिलि सु अविद्या सुधि-बुधि खोव ॥ 
उनमत ज्यौ सुख-दुख नहि जान। जागै वहै रीति पुनि ठान ॥ 
संत-दरस कबहुँ जौ होइ। जग-सुख मिथ्या जाने सोइ॥ 

पै कुबुद्धि ठहरान न देइ। राजाको अंकम भरि लेइ ॥ 
राजा पुनि तब क्रीडा कौन। छिन भर अंतर चाइ दान॥ 

जब अखेटपै इच्छा होइ । तब रथ साजि चलें छनि सोइ ॥ 

जा धनडी लुप इच्छा होइ । ताही द्वारे निसरे सोइ॥ 
चच्छवादिक इंद्री पर जान! रूपादिक सब बन सममान॥ + 
मन मंत्री सो रथ हँकबाय । रथ तन, पुन्य-पाप दोउ पाय॥ 
अस्व पाँच ग्यार्नद्रिय पाँच । विषय अखेटक नृप-मन राँच ॥ 
राजा मंत्रीसौ हित मान। ताके दुखदुख, क सलल न 
नरपति. ब्रह्मःअंस, सुखःरूप । मन मिलि परयो ढुःखके 
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ग्यानी संगति उपजे ग्यान । अग्यानी संग हो अग्यान ॥ 
मंत्री कहै अखेटसु कोन । विषयन्भोग जोवन सब दोन॥ 
निसि रानीपै सो फिरे आव ।सोबति सो तिहि बात सनाव ॥ 
आज कहा उद्यम करि आव । कहे बथा अभि असि ख़म पाव ॥ 
काल्हि जाइ अस उद्यम होइ।तेरे सव भंडार अरोइ ॥ 
सब निसि याही भाँति बिहाइ। दिन भे बहुरे अखटक जाइ ॥ 
+ जीव नाना संहारि। विषय-भोग तिनक हित कार ॥ 
ब्रिषय-भोग कबहुँ न अघाइ। यो दी नित-प्रति आव जाइ॥ 
क दिन नूप निज मंदिर आय । रानीसौ अह-निसि अन छाय ॥ 
तासौ ` पुत्र सुता बहु कीन । विसय-वासनास सन दीन ॥ 
कान लागि केसन कहि जाइ। जरा काल-कन्या पुर आइ॥ 
कहौ “प्रिया, अब कीजे सोइ” । “राजा, देखि कहा था होइ ॥” 
नगर-द्वार तिन सब गिराय। छोगन नूपका आन सुना 
कहो प्रिया, अब काज सोइ” “राजा, देस कहा था होइ ॥ 
कान न सने, आँखि नहि. सुझ कहं आर, आरे कछु वूभ 
कहौ “प्रिया, अब कीजै सोइ ” । “दिखी नृपति, कहा घौ होइ ॥ 
तृप्ता करि किय चाहे जोग भोग न हाइ, होइ तन रोग ॥ 
कहो “प्रियो, अब कोज साइ “देखो नृपति कहा धो होइ ॥ 
देह सिथिल भइ, च्ख्यौ न जाइ। मान्या दीन्थो कोट गराई ॥ 
कहौ “प्रिया, अब काजे सोइ” । “देखो नृपति, कहा धो होइ॥ 
पुनि जुरि दौ दीनी पुर छाइ। जरन ळगे पुर छोग लुगाइ ॥ 
कह्यो, “प्रिया अब कीजे सोइ।” “देखो नृपति, काह धा हो 
सरन अवस्थाको नुप जान।तो हू धरे न मनसे ज्ञान॥ 
सस कुटुंबको कह गति होइ। पुनि-पुनि मूरख सोचे सोइ ॥ 
काळ तही लिहि पकरि निकार | सखा प्रानपति तउ न संभार ॥ 
रानीहीसे मन रहि जोई।मरि बिदभकी कन्या होइ॥ 
बहुरौ तिन सत-संगति पाइ। कह कथा सो सुनु चित लाइ ॥ 
भेघध्वजसौं भयो बिवाह्‌।विष्नु-भक्तिको तिहि उत्साह ॥ 
ता संगति नब सुत तिन पाय। ख़वनादिक मिलि हरि-गुन गाय ॥ 
(४ {बधि तिन निज आयु बिताइ। पूव पाप सब गए बिलळाइ ॥ 
सरन-अवस्था जब नियराइ।ईस सखाके मन यह आइ॥ 
बहुत जनम इहि बहु श्रम कीन्ह । पे इन सोको ” कबहुँ न चीन्ह ॥ 
तब दयालु है दरसन दोन्ह । कह्यो, मूढ़ | ते” मोहि न चीन्ह ॥ 
बिषय-भोगहीमै मन राख | जान्यौ मोहि और कहुँ ताख ॥ 


~ 


झैँ तो निकट सदा ही राहुँ। तेरे सकल हुखनको दाहँँ॥ 
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यह सुनिके तिहि' उपञ्यौ ग्यान । पायौ पुनि तिहि पद-निर्वान ॥ 
यह कहि नारद नृपसौ बोलि। तेरी हू तैसी मति डोलि॥ 
मै” जु कह्यो सो देखि बिचार | बिन हरि-भजननाहि निस्तार ॥ 
हरिकी कृपा मनुष-तन पाव । मूरख विषया - हेतु गबाव॥ 
तिन अंगनकौ सुनौ बिबेक | खरचे छाख, मिले नहि एक || 
चैन दरस देखनकौ, दीय।मूढ़ देखि परनारी जीय॥ 
खवन कथा सुनिवेको दीन्ह । भूरख पर-निंदा हिय कीन्ह ॥ 
हाथ दए हरिःपूजा दहेत |तिहि कर मूरख पर-धन लेत ॥ 
पग दिय तीरथ जेने” काज | तिनसो" चलि नित कर अकाज ॥ 
रसना हरि-छुमिरनकौ कीन । तासो पर-निंदा उचरीन॥ 
यह सनि नृप कीन्हो अनुमान । मे सो जपति न दूसर आन॥ 
नारद जू. तुम किय उपक्र | बूड़त मोहि उतारचो पार ॥ 
नृपति पाइ यह आतम-म्यान । राज छाँडिके गयौ उद्यान ॥ 
यह लीला जो सुनै-सुनाव | सो हरि-क्ृपा ्यानको  पाव ॥ 


२९ 


सक ज्यों राजाको समुझाव | सूरदास त्यौ ही कहि गाव ॥४००८॥(४०६) 


राग बिलावल 


अपुनप आपुनहीमै पायौ । 
सब्दहि सब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो | 
ज्यौ” कुरंग नाभी कस्तूरी, ढँ दूत ॥ फिरत भुलायो ॥ 
किरि चितयो जब चेतत हव करि, अपने ` के तन जायौ। 
राजकुमार कंठ-मनि-भूषन, श्रम भा कह गँवायो ॥ 
दियौ बत।इ और सखियन तब, तनुका ताप नसायौ । 
सपने-माहि नारिकौ श्रम भौ, वाळक _ कहूँ हिरायौ ॥ 
जागि लख्यौ, ज्यौ को त्यौ ही है, ना कह गयो न आयौ । 
सुरदास, समुझेकी यह गति, मन्दो मग मुसुकायौ ॥ 


८3, 


कहि न जाइ यासुखकी महिमा, ज्यौ 


॥ चतुथं स्कंध समाप्त ॥ 
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पंचम स्कंध 

राग बिलावल 
हरि-हरि, हरि-हरि, सुमिरन करो । हरि-चरनारबिंद ड घरों ॥ 
हरि-चरननमै सुक सिर ताइ। राजासौ बोल्यौ या भाइ॥ 

कहौ कथा हरि, सुन चित लाई । सूर, तरौ हरिके शुन गाइ।॥४७१०।।(४:८) 

ऋषमदेव-अवतार राग बिलावल 
उग्रौ. भौ रिषभदेव-अबतार | कहौ , सुनो सो अब चित धार ॥ 
सक्र बरन्यो जैसे परकार। सूर कहे ताही अचुसार॥ 
ब्रह्मा, स्वायंभुव मनु जाय । ताते, . जनम श्रियत्नत पाय ॥ 
प्रियन्रतके ˆ अग्नीध्र सु होय | नाभि जनम ताहीते सोय॥ 
नाभि नृपति सुत-हित जग कीन । जग्य-पुरुष तब दरसन दीन ॥ 
बिप्रन अस्तुति बिबिध सुनाइ । पुनि कहि सुनियो त्रिभुवनराइ ॥ 
तुम-सम पुत्र नाभिकैँ होइ । कह्यौ, न मो-सम जगमे कोइ॥ 
मे हरता - करता - संसार | मै लेहो नृप-ग्रह अवतार ॥ 
रिषभदेव तब जनमे आइ । राजाके गृह बजी वधाइ॥ 
बहुरौ रिपभ बड़े जब होय। नारि राज दै वनको मसोय॥ 
रिषभ-राज परजा सुख पाव । जस ताको सब जगमै छाव ॥ 
इन्द्र देखि, इरघा मन लाव। करिके क्रोध न जळ वरसाव ॥ 
रिषभदेब तबही यह जानि । कह्यौ, इद्र यह कह मन आनि ॥ 
निज बल जोग नौर बरसाव। प्रजा लोग अतिही सुख पाव ॥ 
रिषम राज सब मन उतसाह । कियौ जयंतीसौ ˆ पुनि . ब्याह ॥ 
तासौ/ निन्यानब सुत कीन। भरतादिक सब हरिसँग लीन ॥ 
तिनकै नव नव-खँड-अधिकारि। नव जोगेस्वर ब्रह्ममबिचारि॥ 
असि - इक कम बिप्रको छीन रिषभ भ्यान सबह्दीकौ दीन॥ 
इस्यमान सब होइ बिष्ट। साच्छी व्यापक, सोइ न नष्ट ॥ 
ताहीसौ, तुम चित्त लगाव | ताकौ” सेइ परम गति पाव ॥ 
स्यानी - संगति उपजे ग्यान | अभ्यानी - सँग हो अग्यान॥ 
ताते संग - संग नित कारि। संत संग. हरि-चरनहि” धारि ॥ 
बहुरौ भरतहि दे करि राज | रिषभ ममत्व देहको स्याज ॥ 
उनमत-ज्यौ सो बिचरन छाग। असन-बसनकी सुरति हि' त्याग ॥ 
कोड खबाबे तो कछु खाहि । नातरु बैठे ही रहि जाहि" ॥ 
सूत्र पुरीष अंग लपटाव। गंध बास दस जोजन छाब ॥ 
अष्ट सिद्धि बहुरो तह आई। रिषमदेव ते मुँह न लगाइ॥ 
राजा रहत हुतो तहँ एक। भयो स्रावगी रिषभ हि" देखि ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सूर-सागर 


जड़ मरत-कथा 


~ ° tN 0 ७ ~ 
वेद्‌ - धम तजिके न अन्हाव। सकळ प्रजाकौ यहे सिखाव ॥ 


अजहुँ स्राबग ऐसो कार। ताहीको मारग अनुसार॥ 
अंतर क्रिया रहति नहि जान | वाहर क्रिया देखि मन मान ॥ 


ब न्य 000 os 
रन्यो रिषभदेव अवतार | सूरदार भागवतऽनुसार ॥४७११। (४०९) 


हरि-हरि हरि-हरि सुमिरन करो | हरि चरनाबिंद उर धरौ॥ 
रिषभदेव जब बनको गोन। नव सुत नवो-खंड-नप होन॥ 
भरत सु भरत खंडको राव।करे सदा ही धर्मऽरु न्याव॥ 
पाले प्रजा सुतनकी नाइ । पुरजन बसै“ सदा सुख पाइ ॥ 
भरतहु दे पुत्रनको राज।गए बनहि, तज्ञि राजञ-समाज॥ 
तहाँ करी नृप हरिकी सेव।भे प्रसन्न देवनके देव॥ 
एक दिवस गंडकि - तट जाइ | करन लो सुमिरन चित छाइ ॥ 
गर्भवती हरिनी तहँ आइ।पानी सो पीवन नहिं पाइ॥ 
सनिके सिंह भगान अवाज । मारि फलाँग चली सो भाज ॥ 
कूदत तन ताको छुटि जाव।ताके छोना सुंदर भाव॥ 
भरत दया ता उपर आइ।ल्याए आल्नम ताहि ढिवाइ ॥ 
पोषे ताहि पुत्रकी नाइ । खाहि, आप, तब तादि खबाइ ॥ 
सोव तब जब वाहि सुवाव। तासौ“ क्रीड़त बहु सुख पाव॥ 
सुमिरन भजन बिसरि सब गौन। इक दिन कहूँ गयौ मृगछौन ॥ 
भरत मोह - बस ताके” भाइ । सब दिन बिरह अगिनि अति ताई ॥ 
संध्या समय निकट नहि आव। ताके ढ़ेढनको उठि धाव॥ 
पगको चिन्ह प्रथीपै देख। कह्यौ, प्रथी धनि जह पग-रेख॥ 
बहुरौ देख्यौ ससिकी ओर।तामे देखि स्यामता-कोर ॥ 
कहन लग्यौ, मम सुत ससि-गोद । ता - सेती ससि करत बिनोद ॥ 
द्रत हूत बहु खम पाव।पे म्रगछौना नहि दरसाब॥ 
मूको ध्यान हृदय रहि जाइ। भरत देह तजिके मृग होइ ॥ 
पूरव जनम ताहि सुधि कीन्ह । आप आपसा तब यो चीःह॥ 
में मृःछोनासै/ चित दीन। ताते. मे, मृगछौना भीन॥ 
अब काहूसौ/ संग न कारु । हरि-चरनाबिद उर धारु ॥ 
संग मृगनहूकौं नहि कार।हरी घासहू सो नहि, चार॥ 
सूखे पात और एन खाइ। या बिधि डारयो जनम बिताई ॥ 
मृग-तन तजि, त्राह्मन-तन पाव। पूव-जनस-सुसिरन & तह थाव ॥ 
मनमै, यहे वात ठहराइ। होइ असंग भजा जदुराइ॥ 
पिता पढाबै सो नहि पाढ़ि। मनमै राम-नाम नितं राढि॥ 
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पिता सु तासु काल-बस भाइ। तनहूँ हि खम बहु bE ठाइ॥ 
पै सो हरिहरि सुमिरन कीन। ऑर कछू विद्या नहि, लीन ॥ 
जड़स्वरूपसों/ जह- तह जाइ। असन-बसनकी झु 022 ल्याइ ॥ 
जेसो देहिँ सु तैसौ खाइ। नाहि त भूखो ही रहि जाइ ॥ 
कृषि-रच्छुक भाइन तब कीम्ह। उन तह हुरि-चरनन चित दीन्ह ॥ 
तहही अन्न देहि, पहुँचाइ।जो न देहि, भूखो रहि जाइ॥ 
भीळ-राव कहि निज छोगान। मै काळीसौ यह प्रन सान॥ 
तुब प्रसाद मम गृह सुत होइ। नर बलि देहुँ भयो बर सोइ॥ 
तुम काहूँ घन दे लै आव। मेरे सनकी आस _ पुजाव॥ 
ने खोजत-खोजत तह आब | जह जड़भरत कृषोम छाव॥ 
देख्यौ भरत, तरुन अति सुद्र ।थूछ सरीर, रहित सब ढुद्र॥ 
निज नुप-पास बाँधि ले आव | नूप तिहि देखि बहुत सुख पाव ॥ 
बिप्रन कह्यौ याहि अन्हवाव । याके अंग सुगंध लगाब॥ 
देवी-मदिर तिहि, ले जाइ।खड्ग रावके करन थभाइ॥ 
जब राजा तिहि मारन ढाग। देवी काली-मन क डगडाग ॥ 
हरिजन सारै, हत्या होइ। ज्यों नहि मर करो अब साइ॥ 
देवी निकसि रावको मारि। भरत-साथ यह बचन उचारि ॥ 
जाने बिना चूक यह जान। मैं उनसो ऐसी नहि मान॥ 
विप्रन बेद - धस नहि जान।तातै/ उन ऐसो बलिं ठान॥ 
यह सुनि ह्वातै, भरत सिधाथ। राजासौ, सुक कहि समुझाय ॥ 
नाहि? त्रिलोकी ऐसौ कोइ | भक्तनकों दुख दे सक जीइ।॥ 


ज्यौँ सुक नुपसौ' कहि समुझाव । सूरदास त्यो ही कहि गाव ॥४७१९। ( 
जड़मरत-रहुगण-सं वाद 


हरि-दरि हरिहरि सुमिरन करो।हरि चरनाबिंद उर धरों॥ 
नृपति रहूगनकै गन आइ । सुनिये ग्यान कपिलसौ जाइ ॥ 
चढि सुख-आखन नृपति सिधाय। तहाँ कहार एक दुख पाय॥ 
भरत पंथपै देख्यौ वाइ।वाकै बदले ताको घाइ॥ 
तिहि सो भरत कछू नहिं बोल। सुख-आसन काँयेपे डील॥ 
भरत चले पथ-जीव निहार | चले नही, ज्यो चले कहर | 
नपति कह्यौ मारग सम आह | चळत न क्यौ तुम सूये राह ॥ 
क्यौ कहारन, हमे न खोरि। नयौ कहार चळत पग झोरि॥ 
कह्यौ नुपति, मोटो तू आहि। बहुत पंथहू आयौ नाहि"॥ 
तू जो टेढौ - टेढौी चाळ। मरिबेकौ नहि” हिय भय घाळ ॥ 
ऐसी भाँति जपति बहु भाषि। सुनि जड़ भरत हृदय महेँ राखि ॥ 
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मन मन लाग्यौ करन बिचार | हर्ष - सोक तनुको व्यवहार ॥ 


जैसौ करे सु तैसौ छाहिं। सदा आतमा न्यारौ आहि॥ 
नप कह मै, उत्तर नहि“पाय। मेरौ कह्लौ न मन में ल्याय॥ 
नुप - दिसि देखि भरत सुसुझाइ। बहुरो या बिधि कहि समुझाइ॥ 
तुम कहि तै” है बहुत सुटाव। अरु बहु मारग हू नहि, आव ॥ 
टेढ़ो-टेहों तू क्यो. जात।सुनौ पति! मोसो यह वात॥ 
जिव करि कम, जनम नहु पाव । हिरत - फिरत बहुतै ख़म आव ॥ 
अरु अजहू न कमं परिहारि। जाते, याको फिरिबौ टारि॥ 
तन हि स्थूल अरु दूबर होइ। परमातमकों ये नहि, दोई॥ 
तलु मिथ्या, छन - भंगुर जान । चेतन जीव, सदा थिर मान॥ 
जियको सुख दुख तन-संग होइ । जो विचरे तनके” सँग सोइ ॥ 
देहऽभिमानी जीवहिँ जान | ग्यानी तन अलिप्त करि मान॥ 
तुम कहि मरिवेकी तोहि चाह । सब काहूको” है यह राह॥ 
कहा जानि तुम मोसौ, बोल। यह सुनि, रिषि-स्वरूप नृप तोछ॥ 
तजि सुखपाल रहो गहि पाइ। मै जान्यो, तुम हौ रिषिराइ ॥ 
श्रगु के ढुर्वासा तुम होहु। कपिल कि दत्त, कहौ तुम मोहु॥ 
कवहुँ सुर, कबहुँ नर होइ। कबहुँ राव, रंक जिय सोइ॥ 
जीव कमं करि बहु तन पाव | अग्यानी तिंहि देखि भुलाव॥ 
ग्यानी सदा एक रस जान। तनकौँ भेद भेद नहि मान ॥ 
आत्म अजन्म सदा अबिनासि। ताकौ” देह - मोह बड़ फाँसि॥ 
रिषभ सुपुत्र, भरत मम नाम। राज छाँडि, लिय बन-बिस्राम ॥ 
तहाँ मृगळोनामौ, हित भाइ। नर-तन तजिकै सृग-तन लाइ॥ 
अब मै” जनम यिप्रकौ पाव | सब तजि, हरि-चरनन चित लाब ॥ 
ताते” ज्ञानी मोह न कारि। तन : कुटंबसी हित परिहारि ॥ 
जब ळगि चरन न अजै मुरार | तब छगि होइ न भव - जक पार ॥ 
अव-जढमै नर बहु दुख छाहि । पै बैराग - नाव नहि _गाहि ॥ 
सुत ¬ कलत्र दुबंचन जु भाष। तिन्है/ मोह - बस मन नहिं राख ॥ 
जो वै बचन और केउ बोल। तिनको” सुनिके सहि नहि डोछ॥ 
पुत्र अन्याइ करे बहुतेर। पिता एक अवशुन नहि हेर ॥ 
और जु एक करे ` अन्याइ। तिहि बहु अवशुन देइ लगाइ॥ 
इक) मन अरु नुन 0000 नचावै नाच ॥ 
उप्र? मग चलत चोर धन हार । स्यौ” ये सुक्त - धनहि परिहार ॥ 
तस्कर - ज्यों सुक्रित-धन लेहि/। अरु हरि-भजन करन नहि, देहिँ।। 
ग्यानी इनकौ संग न कार। तस्कर जानि दूर परिहार॥ 
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~ 


नृप यह सुनि भरतहिः सिर नाइ। बहुरि कह्मो या भाँति सुनाइ॥ 
नर सरीर सुर उपर आहि। छहे ग्यान कहियै कह ताहि॥ 
तातैँ तुमको” करत दँडोत। अरु सब नरहूकौ परिनौत॥ 
सुक कह सुनि यह नूपति सुजान । लहद ग्यान तजि देह 5भिमान ॥ 
जो यह लीला सुने सुनावे । सोऊ ज्ञान - भाक्तकौ पोल 


ज्यौँ सुक दीनो नृपहि सुनाइ । सूरदास कह्‌ ताही भाइ॥४७१३। 
(४११) 


॥ पंचम स्कंध समाप्त ॥। 


पृष्ठ स्क्रध 
राग बिलावल 


हरि हरि, हरि हरि, सुमिरन करऊ। आधे पलकहुँ जनि विस्मरऊ ॥ 

सुक हरि-चरननको” सिर नाइ। राजासौ, बोल्यौ या भाइ॥ 

कहौ कथा, हरि-सुनु चित लाइ। सूर तरौ हरिके गुन गाइ ॥४७१४॥ (४१९) 
परीक्षित-प्रहन राग बिलावल 


सुकसौ/ कह्यो परीच्छित राइ। भरत गयो वन, राज विहाइ ॥ 
तहाँ जाइ सृगसो चित लाब।तातै मरि फिरि मृग-तन पाव ॥ 
जिनको पाप करत दिन जाइ।ते तो परे? नरम घाइ॥ 
सो छूटे किहि बिधि रिषिराइ । सूर, कहो मोसो समुभाइ ॥४५१५॥ (४१३) 


श्रीशुक-उत्तर राग बिलावल 


सुक तब कह्यो, सुनो हो रा३। पतित - उधारन हे हरि-नाँउ ॥ 

अन्तकाल हरि हरि जिन कीन | ततकालहि तिन हरि-पद छीन ॥ 

तिनमै कहो एककी गाथ | नारायन कहि उधरथौ साथ ॥ 

ताहि सुने जो कोड चित लाइ । सूर, तरे सोऊ गुन गाइ ।।४७१६।। (४ १४) 
अजामिलोद्धार राग बिलावल 


हरि हरि हरि ह? सुमिरन कारि | हरि-चरनाबिंद उर धारि॥ 
हरि हरि बहत अजासिल तारि। जाकौ जस सब जग बिस्तारि ॥ 
कही कथा, सो सुनु चित लाइ । कहै-सुने सो नर तरि जाइ ॥ 


बिप्र अजासिल कनउज-वासि। सो भौ बृषळीके' गृह-बासि ॥ 
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आति - पाँति तिन सब विखराइ। भच्छ-अभच्छ सवे सो खाइ॥ 


ता भीलिनके दस सुत होइ। पहिले पुत्र भूलि तिहि सोइ॥ 
लघु सुत - नाम नरायन धारि। तासौ हेत अधिक तिन कारि॥ 
काल - अवधि जव पहुँची आइ । तब जम दीन्हे/ दूत पठाइ ॥ 
नारायन सुत-नाम उचार | जस-दूतन हरि-गनन निवार ॥ 
दूतन कह्यौ बडी यह पापि। इन तौ पाप क्रिए ब्रहुधापि ॥ 
विप्र जनम इन जूकैँ हार। काहेते. तुम हमें निवार॥ 
गनन कह्यो, इन नाम डचार। न'म-महातम तुस न बिचार ॥ 
जान अजान नाम जो लेइ। हरि बैकुठ - बास तिहि देइ ॥ 
बिन जाने कोड औषध खाइ । ताको रोग सकल नसिं जाइ ॥ 
स्यौ” जो हरि बिन जाने गाह्वि। तातकाळ सो ताको ळाहि॥ 
दोई पुरुष नाम इक होइ। एक पुरुषको बोले कोइ॥ 
दोङ ताकी ओर निहार। हरिहू ऐसे भाव बिचार॥ 
हाँसीमै कोउ नाम उचार। हरिजू ताको सत्य बिचार ॥ 
भयहुँ करि कोड लेइ जु नाम । हरिजू देहि ताहि निज धाम॥ 
जा बन केहरि-सब्द सुनाइ । ता वनते” सग जादि पराइ ॥ 
नाम झुनत त्यो पाप पराहि। पापी हू बैकुठ सिधाहि ॥ 
यह्‌ सुनि दूत चले खिसियाइ। तिन कह घमराजसौ जाइ ॥ 
अब लौ” हम तुमही को जान | तुमही को दंड-दाता मान॥ 
आजु गह्यो हम पापी एक। तिन भय मान्यौ हमको पेक ॥ 
नाराग्नन सुत-हेठु उचार। पुरुष चतुरशुज हम निवार ॥ 
उनसौँ हमसौ ` कछु न बसाय। ताते" तुमको आनि सुनाय॥ 
ओऔरौ दड - दाता को आहि। हमक्षो क्यों न बतावों ताहि ॥ 
धर्मराज करि हरिको ध्यान। निज दूतनसों कह्यौ बखान॥ 
नारायन सबके करतार। पालन अरु पुनि करत संहार ॥ 
ता सम दुतिया ओर न कोइ | जो चाहे सो साजे सोइ॥ 
ताको उन जब नाम उचार | तब हरि-दूतन तुम्हे निवार ॥ 
हरिके दूत जहाँ-तहँँ राहि । हम तुम उनका सोव न लाहि ॥ 
जो-जों सुख हरि-चाम उचार । हरि-गन तिहि “तिहि तुरत उधार॥ 
नाम-मद्दातस तुम नदि. जान। नाम - महातम स॒नाँ, बख।न॥ 
जो कोऊ हरि नाम उचार। निस्चय करि खु तरै अरु तार॥ 


जाके गृहमे, हरिजन जाइ । नाम-कॉस्तत करं सु गाइ ॥ | 


जद्यपि वह हरिनाम न लेइ। तद्यपि हरि तिहि निज-पढ्‌ दे 
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३६ सुर 


तुम्हरौ नाहि तहां अधिकार । सै तुमसी यह कह पुकार ॥ 
अजामील हृरियूतन देखि । मनमै 402 षे र बिसेषि॥ 
जम-दूतनको ˆ इन हि निबारि। वा अयतै' मोहि. झनहि उबारि ॥ 
तब मत-्साहि/ आनि बेराग। पुत्र-छछत्र-मोहू सव त्याग॥ 
हरि-पदसौ उन ध्यान छगाय । तातकाळ बुध सिधाय। 
अंतकारू जो नाम उचार।सो सब अपने पापन जार॥ 
ग्यान-बिराग तुरत तिहि होइ । सुर, बिष्छु-पद पार्थ सोइ ॥४७१७॥(४१५) 


हि राग बिलावल 
श्री गुरु-महिमा 


हरि हरि हरि हरि सुमिरन कारि । हरि-चरनारचिद॒ डश धारि॥ 
हरि-गुरु एक रूप नुप जानि।यामे कछु संदेह न आनि॥ 
गुरु प्रसन्न, हरि परसन होइ । शुरूके ढुखित दुखित इरि जोइ ॥ 
कहो कथा, सो सुदु चित धार । कृहैसुनै सा तर भव पार॥ 
इ'द्र एक दिन सभा-मँकारि। बंड्यो हुता सि हासन डारि॥ 
सुर, रिषि, सब गंध्रव तहँ आव। पुनि कुवेरहू तहाँ सिधाव ॥ 
सुर-गुरुहू तिहि आंसर आव ।इद्रन तिहि उठि सीस नवाब ॥ 
सुर-गुरु जानि, गई तिहि होई । गयौ न फिरि निज आख सोइ ॥ 
सुर-पति तब लाग्यो पछितान। मे यह कहा कियो अग्यान ॥ 
पुनि निज शुरु-आस्रस चलि दीन। पे सुर-शुरु दरसन नहि कीन ॥ 
यह सुनि असुर इ द्र-पुर आइ। कियो इद्र्सो जुद्ध बनाइ॥ 
इंद्र-सहित तब सब सुर भाग। आस्नम अपनेसबहिन त्याग ॥ 
पुनि सब सुर ब्रह्मा पे जाइ। कह्यो बृतांत सकळ, सिर नाई ॥ 
ब्रह्मा कह्यो, घुरो तुभ कीन। निज गुरुको आदर नह दीन ॥ 
अब तुम विस्वरूप शुरु कारि। ता प्रसाद या ठुखको टारि॥ 
सुरपति विस्वरूपपे जाइ। दोउ कर जोरि कह्यो सिर नाई ॥ 
कृपा करौ, मम प्रोहित होहु । कियो बृहस्पति मोपे कोह ॥ 
क्यो, पुरोहित होत न नीक। बिनसि तेज-तप जाइय लीक ॥ 
पे तुम विनती बहु बिधि कारि। ताते सै मने“ यह धारि॥ 

यह कहि इद्रहि जग्य कराव । गयौ राज अपनौ तिन पाव ॥ 
असुरन बिस्वरूपसौं भाखि। भली भई, तू सुरगुरु साखि॥ 

तुव ननसाळऱ्माहि हस आहि/। आहुतिहमे* देत क्यौ" नाहि ॥ 

00,000 0. आहुति दंन । सुरपति बात जानि यह लीन ॥ 

करिके ध ठुरत तिहि मारि। हत्या-हित यह मंत्र विचारि ॥ 

चारि अंस हत्याके कोन। चारो“ अंस बाँटि पुनि दीन ॥ 

एक अंस अथ्वीको दान। ऊसर ताभै” तातै” भान ॥ 
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एक अंस ब्रच्छनको दीन। गो द प्रकास होइ तिन कीन ॥ 
एक अंस जलकौ पुनि दीन। हेके काई जलमे* भीन॥ 
एक अंस सब नारिन पाय। तिनको रजस्वला दरसाय॥ 
त्वष्टा बिस्वरूपको बाप । दुखित भयो सुनि सुत-संताप ॥ 
क्रुद्ध होइ इक जटा उपारि। बृत्राधुर उपज्यौ बल भारि॥ 
सो सुरपतिको * मारन धाव । सुरपति हू ता सनमुख आव ॥ 
जेतक स्न सु किए प्रहार। सो करि लीने असुर अहार ॥ 
तब सुरपति मनमै भय मान | गयो तहाँ जहाँ श्री भगवान ॥ 
नमस्कार करि बिनय सुनाइ। राखि राखि असरन-सरनाइ ॥ 
कहि भगवान, उपाय न आन | रिषी दधीचि-हाड़ ले दान॥ 
ताकौ तू निज बज्न बनाउ। मरिहे असुर ताहिके घाउ॥ 
तब सुरपति रिपिके ढिग जाइ। करी बिनय बहु सीस नवाइ ॥ 
बहुरि कही अपनी सब गाथ। हरि जो कह्यौ, कह्यो पुनि ताथ ॥ 
तिन कहि देह-मोह अति भारि | सुर-पति, तब यह्‌ देखि बिचारि ॥ 
यह तन क्यौ हूँ दियो न जाव । और देत कछु मन नहि आव ॥ 
पै यह अंत न रहिहे भाइ। परहित देहु ठु होइ भलाइ ॥| 
तन देबतै” नाहिँन भागु। जोग धारना करि इहि त्यागु ॥ 
गउ चटाइ, मम त्वचा उपारु। हाइनको तुम बज संवार ॥ 
सुरपति रिपिकी अभ्या पाइ। लिए हाड, किय बज्ज बनाइ ॥ 
गो-मुख असुचि तबहिं तै होई । कहि सुकदेव नपतिसौ सोइ ॥ 
इ'द्र आइ तब असुर प्रचारि। कियौ युद्ध पै असुर न हारि॥ 


इ द्रःहाथतै ` बज्ज छिनाइ । मारथो एरावतको धाइ ॥ 
ऐरावत घायल ह्ण जाव | तब वृत्रासुरको सुख आव॥ 
ऐरावत अञ्नतके, प्याय। भयौ सचेत, इंद्र तब धाय॥ 
बृत्रासुरको बज्र प्रहारि। तिन त्रिसूल सुरपतिको मारि ॥ 
लगत त्रिसूल इद्र मुरझाय। करते अपनो बञ्र शिराय ॥ 
कह्यौ असुर, सुरपति संभारि। लेकरि बज्र मोहि परहारि ॥ 
जौ मरिही तो सुरपुर जेहँ | जीते जगत माह्टि जस लैहु॥ 
हार-जीत नहि जिबके हाथ | कारन-करता आनहि नाथ ॥ 
हमे तुम्हे” पुतरीकै भाइ। देखत कठुक बिबिध नचाइ॥ 
तब सुरपति लै बञ्ज सँहार । जे-जे सब्द सुरन उच्चार ॥ 
पै इद्रहिँ संतोष न भाइ। ब्राह्मन-हत्याके उ ताइ॥ 
सो हत्या तिहि लागी धाइ। छिपौ सु कमळनालमे जाइ 
सुरगुरु जाइ तहाँतें ल्याव । तासौ हरि हित जग्य _ सा 
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जगते हत्या गई बिलाइ। दू द्च्या गए बिळाइ। पुनि नृप भयो इद्रपुर आइ॥ . नृप भयो इ द्रपुर आइ ॥ 
नुप यह सुनि सुकसौ यौ बोलि। ग्यान-बुद्धि असुरहि क्यों तोलि॥ 
सुक कह सुनौ परीच्छित राइ। देहुँ तो “हु वृत्तांत सुनाइ॥ 
चित्रकेुतु एथ्वोपति राड। सुत-हित भयो तासु चित-चाउ ॥ 
जद्यपि रानी बरी अनेक । पे तिनतैँ सुत भयो न एक॥ 
ता गृह रिषि अंगिरा सिधाय | अर्धासन दै तिन बैठाय॥ 
रिषिसी” नूप निज बिथा सुनाइ। कहो मोहि; सो करो डपाइ ॥ 
रिषि कह, पुत्र न तेरे होइ। होइ कहूँ, तो दुख दे सोइ॥ 
नृप कह, एक बार सुत होइ। पाले” होनी होइ सु होइ॥ 
रिषि ता नृपसौ जग्य कराव । दै प्रसाद यह वचन सुनाव॥ 
जा रानीको तू यह देइ।ता रानी-सो“ही सुत लेइ॥ 
पटरानीकौ, सो नृप दीन । तिन प्रनाम करि भोजन कीन ॥ 
रिषि-प्रसादतै/ तिन सुत जाइ । सुत लहि दंपति अति सुख पाइ ॥ 
बरिप्रःजाचकन दीन्हौ दान। किय उत्सव, कह करो बखान ॥ 
ता रानीसौ, नृप हित भाइ। ओर तियनको मन अति ताइ॥ 
तिन सबहिन मिछि मंत्र उपाय । नृपति-कुंबरको, जहर पियाय ॥ 


बहत बार भइ, कुँबर न जाग। दासीसौ रानी तब माँग॥ 
ल्याउ कुँचरकौ चेगि जगाइ। दूध प्याइके * बहुरि सुवाइ॥ 
दासी कुँबर जगावन आइ। देख्यो कुँवर मृतककी नाइ ॥ 
दासी बालक मृतक निहारि। परी धरनिपै खाइ पछारि॥ 
रानी तब तहे आई धाइ। सुत मृत देखि परी मुरझाइ ॥ 
पुनि रानी जब सुरति सँभारि। रुदन करन छागी अति भारि॥ 
रुदन सुनत राजा तहँ आव। देखि कुबरकों अति दुख पाव ॥ 
कबहुँ सुरछित हो नूप जाइ। कबहुँक सुतकोँ अंक भराइ॥ 
रिषि नारद, आगरा तहँ आव । राजासौ वे बचन सुनाव || 
को तू , को यह्‌, देखि बिचार । स्वप्न-स्वरूप सकळ संसार ॥ 
सोयो होइ सु इहि, सत मान | जो जागै सो मिश्या, जान || 
ताते सिथ्या-मोह्‌ बिसार्‌। श्रीभगवान-चरन डर धारि॥ 
हम तुमसो पहिले, ही बोलि। नूप सो बात आज भइ तोलि॥ 
नृपको, सुन्ति उपज्यो बेराग । बनको, गयौ राज सब त्याग ॥ 
बनमे जाइ तपस्या कीन।मरि गंधव-देह तिन लीन॥ 
इक दिन सो केलास सिधाय। सिवको द्रसन तहँ तिहि_ पाय ॥ 
उसा नगन देखी तिहि राइ। उन दिय साप ताहि या भाइ ॥ 
तु अब असुर-देह धरि घाइ । मेरो क्यो न मिथ्या आइ॥ 
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उमा साप ताको जब दीन। वृत्रासुर सो या बिधि हीन॥ 
| हरिकी भक्ति बृथा नहिँ जाइ | जन्म जन्म सो प्रगटै आइ॥ 
| तातै/ हरि-गुरुसेवा भारि। मेरौ बचन मानि उर धारि ॥ 
ज्यो "सुक नृपसै कहि समुझाय । सूरदास त्यौ ही कहि गाय ॥४७१८।।.४६) 
गुरु बिनु ऐसी कोन करे ! राग सारंग 
> ` न ७ 
मालाःतिळक मनोहर वाना, लै सिर छत्र धर ॥ 
भवसागरतैीँ बूड़त राखै, दीपक हाथो धर्‌॥ 
सूर, स्याम गुरु ऐसो समरथ, छिनमै ले उधर ॥४७१०॥ ४१७) 
सदाचार-शिक्षा ( नहुषकी कथा ) राग विलावल 


| सुरपतिको” संताप जु होइ। सुरपुर भयते गी न सोइ॥ 
नहुष नृपतिपै रिपि सव आइ। कह सुर-राज करो तुम राइ ॥ 
नहुष इ'द्र-राजहि/ जब पाय। इंद्रानीको देखि लुभाय॥ 
कह इद्रानी ! मो पे आब। नूथसो ताको, कहा बसाव ॥ 
| सुरगुरुसौ यह बात सुनाइ । अवघि करन तिहि कहि समुझाइ॥ 
। सची नृपतिसौ यह कहि भ।खि ! ठप सुनिकै हिरदैमैँ राखि ॥ 
सची अग्निको तुरत पठाय | सुरपति दसा देखि सो आय॥ 
तब तिन ऐसी बुद्धि उपाइ। इहि अंतर सो नहुष बुझाइ ॥ 
कह्‌, तुम अस्वमेध नह ठान । रिपि-आग्या भे सुरपति आन ॥ 
बिप्रनपै चढिकै जौ आव। तौ तुम मेरो दरसन पाव॥ 
नृपति रिषिनपै हु असवार। चल्यौ तुरंत _सचीकै द्वार ॥ 
काम-अंध कलु रहि न संभारि । दुबासा _रिषिको पग मारि ॥ 
सर्प -सर्प कह बारबार | तव रिषि दीन्‍्हों ताको डार॥ 
कह्यौ सर्प ते भाष्यौ मोहि | सपं -रूप तूहा जु होहि ॥ 
जबै साप रिपिसो नूप पाव । तब रिपि-चरनन मथो नाव ॥ 
इहि सरापसो मु{क्त जु होइ। रिषि कृपालु भाषौ अब सोइ ॥ 
कह्मौ जुधिष्टठिर देखे जोइ। तब उधार नु तेरो होइ॥ 
नृप ऐसे है परतिय'प्यार। मूरख सु कर [बनो बिचार ॥ 
ज्यो सुक नुपसौ कहि, सघ्ुभाव | सूरदास त्य ही कहि गाव॥४७९०॥ (४१८) 


| 
| 
| 
| 
| 


इंद्र-भहल्या-कथा SR A 
सुरपति गौतम-नारि निहारि । आतुर ह गौ विना विचारि ॥ 
काग-रूप करि रिषि गृह आब | अधेनिसा तिहि बोल सुनाव ॥ 
गौतम छख्यो, प्रात है होइ। न्हान - काज सो सरिता जोइ॥ _ 
तब सुरपति मन-माहि बिचारि । पतित्रता हे. गोतव-नरि॥ 
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०७७ 


गौतम - रूप चिना जौ जाउ । ताके खाव अग्नि - से ताडौँ॥ 
गौतम - रूप धारि तहाँ आव | मूच्छित भयौ अहल्या पाब॥ 
क्यौ अहल्या, तू. को आहि. ! त्रेगि इहाँते, वाहिर जाहि॥ 
इहि अंतर गौतम गृह आव। दर जानि यह बचन सुनाव ॥ 
मूरख ते परतिय सन लाग। ३ द्रानी तजिकै ह्या आव ॥ 
इक भगकी तू इच्छा कोन। भग सह में तोको दीन ॥ 
इ'द्र सरीर सहस भग पाइ । छ्या सरोजञ-नाळमे ५ जाइ 
काल बहत ता ठौर बिताव। सुरशुर रिषिन-सहित तह आव॥ 
जग्य कराइ प्रयाग न्हवाव । तोहूँ पूरब तन नहि पाव ॥ 
तब सब रिपिन दई आसीस । भगते नेत्र करो जगदीस ॥ 
भग अस्थान नेत्र तब हौन। रिषि इ द्रहि लै सुरपुर गौन ॥ 
परतिय - मोह इंद्र दुख पाव । सो नूप मै तोहि कहि सभुझाव ॥ 
परतिय - मोह करे जो कोइ | जीवत नरक परत है सोइ ॥ 


हुक नुपसौ ज्यों कहि समुझाव । सूरदास त्यो ही कहि गाव ।४७२१॥ (४९९) 


षष्ठस्कंध समाप्त 
® 
सप्तम स्क 


0 a ध be 
हरिहरि, हरि हरि, सुमिरन करो । हरि - चरनाबिंद्‌ उर धरा ॥ 
4 ~ NY _ पर 
हरिज्वरनसमे सुक सिर नाइ। राजासौ वोल्यो या भाइ॥ 


राग त्रिलावल 


कहौ कथा, सो सुनु चित लाइ । सूर तरै हरिके गुन गाइ ॥४७२४॥ (४१०! 
राग बिलावल 


नरहरि, नरहरि, सुमिरन कारि । नरहरि-पद नित हिग्दै धारि ॥ 
नरह्रि-रूप धरयो जिहि भाइ । कहौ कथा, सो सुनु चित लाइ॥ 
हरि जव हिरन्याच्छको म।रि | दसन-अप्र प॒थ्वीको धारि ॥ 
हिरनकसिपसौ दिति कहि आई । श्राता - बेर लेहु तुम जाइ ॥ 
हिरनकसिप दुस्सह तप कीन। ब्रह्म आइ दरस तब दीन॥ 
कह्यौ तोहिः इच्छा जो दोइ। माँगि लेहि हमसौ वर सोइ ॥ 
राति-दिवस नभ-धर न सराइ | अस्त्र-सस्त्र परहर न डर।इ॥ 
तेरी सृष्टि जहाँ लगि होइ। मोको” मारि सके नहि कोइ ॥ 
ब्रा कह्यो, ऐसिये होइ। पुनि हरि चाहे करिहे सोइ ॥ 
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| यह कहि ब्रह्मा निज पुर आव । हिरनकसिपु निज भवन सिधाव ॥ 
| भवन आइ त्रिभुवनपति होइ । ई द्र, बरुन, सबही भजि गोइ॥ 
| ताको पुत्र भयो प्रहलाद | भयो असुर-मन अति अहल्ाद ॥ 
| पाँच वरसकी भइ जब आइ। संडामकंहि लियो बुळाइ॥ 
तिनके सँग चटसार पठाव । राम-नामसो, तिन चित लाब ॥ 
संडामर्क रहे पचि हार | राजनीति कहि बारंबार॥ 
कह प्रहलाद, पढ़त मैं सार | कहा पढ़ावत और जंजार॥ 
जब पाँडे इत - उत कहुँ जाहि । बालक सब इकठोरे आहि ॥ 
कह, “यह ज्ञान कहाँ तुम पाव” | “नारद माता-गर्भ सुनाव” ॥ 
सवन कझयो, दे हमें! सिखाव | सबहिनके मन ऐसी आव ॥ 
कह्यो सबनसौ तब समुझाइ | सब तजि, भजो चरन रघुराइ ॥ 
रामहि राम पढी रे भाइ। रामहिँ जहाँ तहेँ होत सहाई॥ 
इहाँ कोउ काहूको नाहि। रिन-संबंध मिलन जग-माहि ॥ 
काल - अवधि जब पहुँचे आइ | चळत बार कोड संग न जाइ॥ 
सदा संँधाती श्री जदुराइ। भजियै तादि सदा छव लाइ॥ 
हत्ती - कत्ता आपै सोइ। घट - घट ब्यापि रहो दै जोइ ॥ 
| तातै/ द्वितिया और न कोइ। ताके भजे सदा सुख होइ ॥ 
| ठुलभ जन्म सुलूम ही पाइ। हरि न भजे सो नरकहि जाइ ॥ 
यह जिय जानि बिषय परिहार । रामहि - राम सदा उच्चार॥ 
सत संवत मानुषको आइ। आधी तो सोवत ही ज्ञाइ॥ 
कछु वाळापन ही में बीत । कछु बिरधापन bo ॥ 
कछु नृप - सेवा करत बिहाइ | कछु इक बिषय - भो0म जाइ॥ 
ऐसे ही जो जनम सिराइ। बिनु हरि - भजन नरकमह जाइ ॥ 
| बाळपनौ गे ज्वानी आब।बदध भए मूरख पछिताब ॥ 
| तीनो “पन ऐसैही जाई। ताते, कब॒हि भजा जढुराई ॥। 
| बिधै - भोग सब तनमै होई । बिजु नर- जन्म भगति नहिँ होई ॥ 
जौ न करे तो पसु सम होइ । ताते भगति करो सब कोइ ॥ 
जब भि काल न पहुँचे आइ । हरिकी भगति करो चित छाइ॥ 
हरि व्यापक है सब संसार। ताहि भजा अब सोचि-बिचार ॥ 
सिसु, किसोर, विरो तनु होइ। सदा एकरस आतम मा ॥ : 
ऐसौ जानि मोहको प्यागु। हरि - चरनारबिंद॒ कट है 
माटीमैं ज्यों कंचन जाइ। त्यौ ही आतम तन ह ॥ E> 
कंचन लै ज्यों माटी त्याग । त्यो तन-मोह छांड़ि ह जु ॥ 
नर - सेवातै/ जौ सुख होई । छनभंगुर थिर रहे न सोई॥ 
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हरिकी भगति करो चित लाइ। होई परम सुख, कहुँ न जाइ॥ 
उँच-नीच हरि गिनत न दोई | यह जिय जानि भजो सव कोई ॥ 
अघुर होइ, भावे सुर होइ। जो हरि भजे पियारी सोइ॥ 
रामहि राम कहो दिन - रात। नातरु जनम अकारथ जात॥ 
सौ बातनकी एकै बात! सब तजि भर्न जानकीनात॥ 
सब चंटुअन मन ऐसी आव। रहे सबै हरि - पद चित लाव ॥ 
हरि - हरि नाम सदा उच्चर । बिद्या ओर न सनम धार॥ 
तब संडामकी संकाइ। कह्यौ असुरपतिसो, यौ जाइ॥ 
हम पढाइ तुव सुतको हार । आपु पढ़े नहि, और बिगार ॥ 
राम - नाम नित रटिवौ कारि। राजनीति नहि, मनमे धारि ॥ 
तातै कही तुम्हे, हम आई | करिबो होइ सु करो उपाइ॥ 
हिरनकसिप तब सुतहि बुलाई । कछुक प्रीति, कछु डर दिखराइ॥ 
बहुरौ गोद -माहि बैठार। क्यो, पढ़े कह विद्या-सार ॥ 
“सार चेद चारोंको जोइ। छेऊ सार! - सार पुनि सोइ॥ 
(सब पुरान - माहि जो सार। राम थाम में पढ्यो विचार ॥ 
कह्यो, याहि छे जाउ उठाइ । सुभिरत मो रिपुको चित लाई ॥ 
मेरी ओर न कछू निहारु। याको, पावक भीतर डारु॥ 
जौ ऐसी करतहुँ न मरेइ। डारि देहु गज मत्त -तरेइ॥ 
पबेतसो/ इहि, देह गिराइ। मरे जौन बिधि मारो ज।ई॥ 
नृप आग्या लिय कुँवर उठाई । कुंबर रह्यो हरि-पद चित लाइ ॥ 
असुर चले तब झुंबर लिव।ई । हरिजू ताकी करी सहाई | 
असुरन गिरितै दियौ गिराइ। राखि लियौ तहे त्रिभुबनराइ । 
पुनि गज मैमत आगे डार । रास - नाम तश्र कुँवर उचार ॥ 
गज दोउ दंत टूटि धर पारि। देखि असर यह अचरज भारि | 
बहुरौ दीन्हे नाग ढुकाई। जिनकी ज्वाला गिरि जरि जाइ ॥ 
हरिजू तह हूँ करी सहाई। नाग रहे सिर नीचे” नाइ॥ 
पुनि पावकमै दियो गिराइ। हरिजू ताकी करी सहाइ॥ 
करे उपाइ स्‌ बिर्था जाइ। तब सब असुर रहे खिसिआई ॥। 
,कह्यौ असुर-पतिसौ “उन जाइ। मरत नाहि बहु किए उपाइ | 
हम तो बहुत भाँति पचि हार | इन तो रामहि नाम उचार ॥ 
नरप कह, “मंत्र-जंत्र कछु आहि | के छल कग्त क्छू तू आहि \। 
तोकौ, कोन बचावत आई। सो तू मोको" देहि बताइ” ॥ 


“मंत्र - जत्र मेरे, हरि-नाम । घट - तरटे” 


+ त बटम जाको बिस्राम॥ 
= Nw २० ; 
जहा - तहा सा करत सह।इ। तासो तेरो कछु न बसाइ” ॥ 
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| कह्यो, “कहाँ सो मोहि बताई । नातर्‌ तेरो जिय अब जाइ” ॥ 
“सो सब ठोर”, “खंभहुँ होइ ?” कह प्रहलाद, “आहि, तू जोइ” ॥ 
हिरनकसिप क्रोधहिँ मन धारि। जाई खंभको मुष्टिक मारि॥ 
फटि तब खंभ भयो हे फारि । निकसे हरि नरहरि-बपु धारि॥ 
देखि असुर चक्रित हाँ जाई | बहुरि गदा लै संमुख आइ॥ 
हरि तासौ ˆ किय जुद्ध बनाई | तब सुर मुनि सब गए डराइ ॥ 
| संध्या समय भयौ जब आइ | हरिजू ताको पकरचों धाइ॥ 
| निज ज॑घनपै ताहि पछारि। नखःप्रहार तिहि, उदर विदारि ॥ 
| जै-जेकार दसौँ दिसि भौन । असुर देह तजि, हरि-पुर गान | 
| ब्रह्मदिक सब रहि अरगाई । क्रोध देखि कोड निकट न जाई ॥ 
| करि दंडवत बिनय उच्चारि । “तुम अनंत विक्रम वनवारि॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


तुमही” करत त्रिगुन बिस्तार | उतपति, थिति, पुनि करत संहार ॥ 
करौ छमा, किय असुर संहार ।” क्रोध गयौ न गयो सु निहार ॥ 
महादेव पुनि विनय उचार | “नमो-नमों भक्तन-भयहार ॥ 
भक्तहेत तुम असुर संहर । श्री नरहरि, अब क्रोध निवार” ॥ 
क्रोध न गो, तब ऐसे बोल । “छमो, प्रलयकी समय न डोळ '॥ 
गयौ न तबहूँ क्रोध-विकार | महादेव हू फिरे निहार॥ 
बहरि इंद्र अस्तुति उच्चारि। “मुयो असुर, सुर भए सुखारि ॥ 
होदि जग्य अब देव मुरारि | छमिये क्रोध सुरन सुखकारि ॥ 
पुनि छछमी यौ बिनय सुनाइ । “डरो ˆ देखि यह खप नयाइ ॥ 
महाराज ! यह्‌ रूप दठुराव | रूप चतुभुज मोहि दिखाब” ॥ 
बर्न, कुबेरादिक पुनि आइ । करी बिनय A बहु भाइ॥ 
तोहुँ क्रोध छमा नहि कीन। तब सब सिलि प्रहलाद कहीन ॥ 
तुम्हरे" हेत लियो अवतार | अब तुम जाइ करों मनुहार ॥ 
तब प्रहलाद निकट-हरि आईं । क्‌रि दंडवत परयो गहि पोई ॥ 
तब नरहरिजू ताहि उठाई । ह कपाल बोले या भाइ॥ 
“कहु जु मनोरथ तेरो दौइ। छाँडि विलंब करौ अब छ... ॥ 
“दीनानाथ, दयाळ, मुरारि। मम हित तुम छ है ॥ 
असुर असुचि है मेरी जाति। मोहि. सनाथ ध सब a । 
भक्त तुम्हारी इच्छा कार। ऐस असुर कि हि संह ॥ का 
भक्तन द्वित तुम थारी देह। र गाईगाई छ स i 
जग-प्रभुरव प्रभु, देख्यो जोई | सपन-तुल्य छनन हम जक 
इद्रादक जाते सय कीन। सा सा Pa र ॥ 
साधु-संग प्रभु, मोको देहु। तिहि संगति नज 
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और न मेरी इच्छा कोष। भक्ति अनन्य तुम्हारी होई ॥ 
और जु मोपै किरपा होइ। तौ सब जीवनको उधरोइ॥ 
जो कहु, क्मभोग जब कार। तब ये जीव सकळ निस्तार ॥ 
मम कृत इनके बदले लेहु। इनके कम सकल मोहि" देहु॥ 
मोकौ ° नरक माँहि लै डारु। पै प्रभुजू, इनको निस्तारु”॥ 
पुनि कह, “जीव दुखित संसार | उपजत - बिनसत, बारंबार | 
बिना कृपा निस्तार न होई | करौ कृपा, मै माँगत सोई॥ 
प्रभु! से ` देखि तुम्है सुख पाव। पै सुर देखि सकल डर पाव ॥ 
तात” महा भयानक रूप | अंतर्धान करो सूर-भूप ॥” 
हरि कहि, “मोहि बिरदकी लाज । करौ मनन्तरछौ तुम राज ॥ 
राज-लच्छमी-मद नहि होइ। कुल इकीसलो ˆ उघरे सोई ॥ 
जो मम भगत पंथमै जाइ। होइ पवित्र ताहि पराइ ॥ 
जा कुल-माहि भक्त मस होई । सप्त पुरुष-छो उधर सोइ” ॥ 
पुनि प्रहलाद राज बैठाव । सब असुरन मिलि सीस नवाव ॥ 
नरहरि देखि हर्ष मन कीन्ह | अभयदान प्रहलादहि ˆ दीन्ह ॥ 
तब ब्रह्मा बिनती अनुसारि। “महाराज, नरसिंह, मुरारि॥ 
(सकल सरनकौ कारज सार। अंतर्धान रूप यह कार” ॥ 
तब नरहरि भे अंतर्धान | राजासौ“ सुक कह्यो बखान॥ 
जो यह लीळा सुने सुनाब। सूरदास, हरि-भगति सु पाव ॥४७२३।(४२१) 
राग रामकली 


पढ़ो भाई ! राम-मुकुद मुरारि । 
पो ww “दे 
चरन-कमल मन-सनसुख राखौ, कहूँ न आव हारि ॥ 
०३) ७ NN ~ 
कह्‌ प्रहलाद, सुनी रे वाळक, छीजे जनन सुधारि । 
को है हिरनकसिप अभिमानी, तुम्हे “ सके जो मारि ?। 
जनि डरपो जडमति काहूसो , गीत करो इकसारि। 
राखनहार अहे कोड ओरे, स्याम धरे भुज चारि ॥ 
सत्य स्वरूप देव नारायन, देखो हृदय बिचारि। 
Nw ०७७ ANY > २२ 
सू(दास-प्रमु सबमें” ब्यापक, ज्यों घरनीमै “बारि ॥४७२४।। (४२२) 
राग कारहरौं 
जो मेरे भगतन दुखदाई । 
सो मेरे इहि लोक बंसो जनि, ज्रिसुबन छाँडि अनत कहाँ जाई ॥ 
सिव-बिरंतचि-नारद सुनि देखत, तिनहु न मोको“ सुरत दिवाई। 
बाळक अबळ, अजान रह्यो बह्‌, दिन-दिन देत त्रास अधिकाई ॥ 
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सूर-स गगर ४५५ 


खंभ फारि, गल गाजि मत्त बल, क्रोधमान छबि बरनि न आई । 
नैन अरुन, बिकराल दसन अति, नखसौँ हृदय बिदारथौ जाई ॥ 
कर जोरे प्रहढाद जु बिनवे, बिनय सुनौ असरन - सरनाई | 
अपनी रिस निवारि प्रभु | पितु मम अपराधी, सु परम गति पाई ॥ 


a 


दीनदयाल, कृपानिधि, नरहरि, अपनों जानि हिये, लिय छाई | 
सूरदास- भु पूरन ठाकुर, क्यो, सकल से” ह नियराई ॥ :७९५।॥(४२३) 
राग धनाश्री 
तब लगि हौ बैकुंठ न जेही । | 
सुनि प्रहलाद ! प्रतिग्या मेरी, जब लगि तव सिर छत्र न देही ॥ 
मन-बच - करम जानि जिय अपन, जहाँ - जहाँ जन तहे टु तह ऐही। । 
निरगुन - सगुन होइ सब देख्यौ, तोसो भक्त कहूँ नहि पेहो। | 
मो देखत मो दास दुखित भौ, यह कछंक हौ कहाँ गवहाँ । 
हृदै कठोर कुछिसते” मेरो, अब नहि दौनदयालु क्हेहौ ॥ 
गहि तन हरिनकसिपुकौ चीरौ , i ठ Hs 
ने सूरज- कृतिको फल तुरत 
यह हित मन कहत सूरज-प्रमु, इहि. तु गत 
राग मारू 
ऐसी को सके करि बिजु मुरारी ! 
कहत प्रहलादके धारि नरसिंह बपु, निकसि आए तुरत खंभ के ॥ 
हिरनकस्यप निरखि रूप चक्रित भयो, बहुरि कर ले गदा नशु Fi | 
हरि गदा-जुड़ तासौ“कियो भली बिधि, बहुरि संध्या समय गत ॥ 
गहि असर धाइ, पुनि नाइ निज जघपे, नखनसां उदर्‌ ह न i ॥ 
देखि यह सुरन वर्षा करी पुहुपकी, वि छ. ने | i 
बहुरि बहु भाइ i करी, ताहिं दै का a | 
अक्तकै हेत हरि धरथों नरसिंह-बपु, सुर जन जान चह TF 
राग बिलावल 


हरि हरि, हरि हरि सुमिरन करो। हरि - ws स दी । 
हरि ज्यों सिवको करी सहाई। कहो कथा, स खड़ा इ 
एक समै सुर -असुर प्रचारि। लरे भई असुरनक टा 
तिन ब्रह्माकै ˆ दित तप कीन्ह । बरह्म प्रगटि दरसन तिन दीन्ह ॥ 
तब ब्रह्मासौ/ कह सिर नाइ। हमरो अ खि ह द 
यह बचन उचार। मय~ क न 
A प सुरन जय दोइ। तुम उनके मारे न मरोइ ss 


RR 
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५६ सूर-ग्रन्थावळी 


असरन यह मयकौँ समुझाइ। तब मय दीन्हौ कोट बनाइ ॥ 


लो तरै, मधि रूपा लाय। ताफे ऊपर कनक लगाय ॥ 
जहे ले जाइ तहाँ वह जाइ। त्रिपुर नाम सो कोट कहाइ॥ 
गढके बल असुरन जय पाइ | लियौ सुरनसो अमृत छिनाइ॥ 
सर सब मिलि गे सिव सरनाइ। सिव तब तिनकी करी सहाइ॥ 
पै सिव जाको” मरे धाइ। अमृत प्याइ तिहि है लेहि जित्राइ॥ 


तब सिव कोन्ही हरिको ध्यान । प्रगट भए तह 


श्रीभगवान ॥ 


0, क अ ब ७ ७, ~ र 
सिब हरिसौँ सब कथा सुनाइ। हरि कह, अब म करों सहाइ॥ 


८५ 


सदर गऊ - रूप हरि कीन्ह | बछरा करि ब्रह्मा सँग ठीन्ह॥ 


अमृत-कुंडमे पेठे जाइ। कह असुरन, मारो 


इहि गाइ॥ 


एकन कह्यौ, याहि मत भारू। याकौ सु'दर रूप निहार ॥ 
केतिक अमूत पिए यह भाइ। हरि मति तिनकी यो” भरमाइ॥ 
हरि अश्रित लै गए अकास। असुर देखि यह भए डदास॥ 


कह इनही” हिरनाच्छहि, मारि। दिरनकसिप इनही 
यासो” हमरौ कछु न बसाइ। यह कहि असुर रहे 
बान एक हरि सिवको दीन। तासौ, सब असुरन 


संहारि॥ 
खिसियाइ ॥ 
छय कीन ॥ 


या बिधि हरिजू करी सहाइ। मे, सो तुमको दई सुनाइ॥ 

w Nw 
सक ज्यों नृपको कहि समुझाव। सूरदास जन त्यो हौ गाव ॥ ७९८॥ (४२६) | 
राग बिलावल | 


नारद - उत्पत्ति-कथा क र 
हरि हरि, हरि हरि, सुमिरन करो । हरि - चरनारबिंद 
हरि भजि जेसे” नारद होय | हरि - चरनारबिद॒ 


डर घरौ ॥ 
डर सोय॥ 


कही कथा, सो सुनु चित धार। नीच - ऊंच हरिके इकसार॥ 
गंध्रब ब्रह्मा - सभा - मँझारि। हँस्यौ अप्सरा - ओर _ निह्ारि ॥ 
कह ब्रह्मा, दासी-सुत होहि। सकुच न करी देखि ते सोहि ॥ 


भौ दासी-सुत न्राह्मन-गेह। तुत छाँडिके 


गंध्रब-देह | 


ब्राह्मन-गह हरिके जन छाव । दासी - दास सेब - हित छाव ॥ 


हरि-जन हरि - चरचा जो कीन । दासी - सुत हिरदे 


घरि छीन ॥ 


सुनत - सुनत उपज्यौ बैराग । कह्यो, जाउ क्यो“ माता त्याग ॥ 


ताकी माता खाई नाग।सो सरि गई साँपके 
दासी - सत बन - - भीतर जाइ! करी भक्ति हरि - पद 
ब्रह्म - पुत्र तन सजि सो होइ । नारद यौ अपनों 

हरिकी भक्ति करे जो कोइ। सूर नीचसौ ऊंच 


सप्तम स्कध समाप्त 
6 
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सुर-सागर ४७ 
अष्टम सकध 

राग बिलावल 
हरि हरि, हरि हरि, सुमिरन करौ । हरि - चरनारबिंद उर धरौ ॥ 
हरि - चरनन सुकजू सिर नाइ। राजासौ बोल्यो या भाइ॥ 
कहो कथा-हरि, सुबु चित लाइ। सूर तरौ हरिके गुन गाइ ॥४७३०॥ 
| (४२८) 


गज-मोचन-अवतार राग बिलावल 


गज-मोचन ज्यों भौ अवतार । कहो , सुनौ सौ अब चित धार ॥ 

गंध्रव एक नदीमै जाइ | देवळ रिषिको पकरथो पाइ॥ 

देवल कह्यौ, ग्राइ तू होहि। कह गंधवं दया करि मोहि ॥ 

जब गजद्रकौ पग तू ग्राहि। हरि जू ताकी आनि छुड़ाहि ॥ 

भे अस्पर्स देव-तन धारि। मेरो क्यौ नाहि यह टारि॥ 

राजा इन्द्रद्युम्न किय ध्यान । आउ अगस्स्य, नाहि तिन जान ॥ 

दियौ साप तू गजपति होहि। कह नप, दथा करो रिष मोहि ॥ 

कह, तोहि ग्राह आनि जब ग्राहि। तू नारायन मुखसौ ” काहि ॥ 

याही बिधि तेरी गति होइ। भौ त्रिकूट पबत गज सोइ ॥ 

कालहि पाइ ग्राह गज ग्रासि । गज बल कृरि-क्ररिके थकि जासि ॥ 

सुत - पत्नीहू बल करि बन्ध । छ्यौ नाहि ग्राहके फन्ध ॥ 

ते सब भूखे, ठुःखित आहिँ । गजको मोह छाँडि उठि जाहि. ॥ क 

तब गज हरिकी सरनहि आव । सूरदास-प्रभु ताहि छुड़ाव ॥४७२१॥(४२: ) 
* राग बिलावल 

माधौ गज ग्राहते छुड़ायौ। _ 

लिगमन-हूँ. मन-बचन-अगोचर, प्रगट सु त्य दिला ॥ 

भिब-बिरंचि देखत सब ठाढ़े, बहुत दीन ढु पा । 

बिन बदले उपकार करे कृ, काई करत न न आय ॥ 

चितत ही चितमै चिंतामनि, चक्र लिए 5 ध। ५ | 

अति करुना-क्रातर करुनामय, गरुड़हुकों. छेंटरी। ॥ 


000 
कबहु रु लगायो | 
सुनियत सुजस जु निज जन-कारन, ग न गहरु ठ 


२ 2” इदि, औसर, कौन दोष बिसरायौ।४ ३२॥(४३०) 
ना जानौ  सूरहिँ इहि आसर, क कक 
हरबर चक्र धरे हरि धावत | 
गरुड-ससेत सकळ सेनापति, पाल छागे 0. आवत / 
चलि नहि, सकत गरुड़ मन डरपत, बुधि बल बलहि बढ़ावत 


क धिक नरर चलळावत॥ 
मनहूँतै, अति बेग अ करिं, हरिजू चरन चला 
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सूर-ग्रन्था 


क्रो जानै प्रभु कहाँ चले है, काहूँ कछु न जनावत। 
अति ब्याकुछ गति देखि देव-गन, सोचि सकळ ढुख पाबत ॥ 
गज-हित धावन, जन-सुकराबन, वेद विमल जस गावत । 
सूर, समुमि, समुझाइ अनाथन, इहि बिधि नाथ छुड़ावत ॥४७३३॥(४३१) 
राग सारंग 
झाई न मिटन पाई, आए हरि आतुर हव, 
जान्यौ जव गज ग्राह लिए जात जळमे"। 
जादौपति, जहुनाथ छाँडि खगपति-साथ, क 
जानि जन बिहल, छुड़ाइ ढीन्हौ पछसे ॥ 
नीरहुतैँ न्यारौ कीनो, चक्र नक्र-सीस छीनो, 
देवकीके प्यारे लाळ ऐ चि छाए थळमै"। 
कहे सूरदास, देखि नैननकी मिटी प्यास, ५ 
कृपा कीन्ही गोपीनाथ, आए भुव-तलम ॥४७३४॥(४३२) 
राग बिलावल 
अब हो सब दिसि हेरि रह्यो । 
राखत नाहि” कोड करूनानिधि, अति बल ग्राह गह्यौ ॥ 
सुर, नर, सब स्वारथके गाहक, कत ख़म आनि करें । 
उड्गन उदित तिमिर नहि नासत, बिनु रबि रूप धरे/॥ 
इतनी बात सुनत करुनामय, चक्र गहे कर सो। 
हति गज-सत्रु सूरके स्वामी, ततछन सुख उपञ्यो ॥४७३५।(४३३) 


कूर्म-अत्रतार राग बिलावल 


जेसे” भयो कूसं-अवतार । कहो, सुनो सो अब च्वित धार ॥ 
नरहरि हिरनकसिप जब दारि। अरु प्रहलाद राज बैठारि। 
ताको पुत्र विरोचन होइ। ताके" बहुरि पुत्र बलि सोइ॥ 
बलि सुरपतिको बहु दुख दीन।तब सरपति हरि-सरने” लीन॥ 
हरिजू अपनो बिरद संभारि। सूरज प्रभु कूरम-तनु धारि ॥४७३६॥ 
(४३४) 


राग मारू 
सुरन-हित हरि कछप-रूप धारयो । 
सथन करि जलरूधि, अंसृत निकारयौ ॥ 
चलुसुख चिदसपति बिनय हरिसो करी, बलि असुरसौ सुरन दुःख पायौ । 
र Pe ह सन) संः यह्‌ तिनहिः निज मुख सुनायी ॥ 
22 देत करि रे. ई कमठ भै आपनी पोठियारों । 
2 ह 9 रा सत सहँदै मतको नि निकारो ॥ 
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सुर-सारर 


रतन चौदह तहाँते प्रगट होहि तब, असुरकों सुरा, तुम्हें अमृत प्याऊ । 
जीतिहो तव असुर महा बळवंतको , मरे नहि देवता, यौ जिवाऊँ॥ 
इंद्र मिलि सुरनि बलि-पास आए, बहुरि, उन कहौ, कहौ किहि काज आए । 
त्रिदसपति समुदके मथनके बचन जो, सो सकळ ताहि कहिकै स॒नाए॥ 
बलि क्यौ, विलंब अब ने कु नहिं कीजिये, मंदराचल अचल चले धाई। 
दोड इक मंत्र हें जाइ पहुँचे तहाँ, कह्यो, अब लीजिये इहि उचाई ॥ 
मंदराचछ उपारत भयो खम बहुत, बहुरि ले चछनकों जब उठायौ । 
सुर-असुर बहुत ता ठोरही मरि गए, दुहुनकौ गर्व यौ हरि नसायी ॥ 
तब ढुहुन ध्यान भगवानको धरि कह्यो, बिनु तुम्हारी कृपा गिरि न जाई। 
बीम करसौ पकरि, गसड़पे राखि हरि, छीरकै जलघि-तट धर्यौ ल्याई ॥ 
कह्यो भगवान अब वासुकी ल्याइये, जाइ तिन बासकीसो सुनायो । 
मानि भगवंत-आग्या सो आयौ तहाँ, नेति करि अचळको “सिंधु नायौ ॥ 
मंदराचछ समुद-माहि बूड़न लग्यो, तब सबन बहुरि अस्तुति सुनाई । 
कूमको रूप धरि, धरो गिरि पीठिपै, सर-असर सबनके मन बधाई ॥ 
पूछको तजि असुर दौरिक मुख गह्यौ, सरन तब पूछकी ओर लीन्ही। 
मथत भे छोन, तब बहुरि विनती करी, श्रीमहाराज निज सक्ति दीन्ही ॥ 
भयौ हळाहळ प्रगट प्रथमही मथत जब, रुद्रकै “कंठ दियौ ताहि धारी। 
चंद्रमा बहुरि जब मथत आयौ निकसि, सोउ करि कृपा दीन्ही सुरारी ॥ 
कामधेलु पुनि सप्वरिषिको दई, लई उन बहुत मन हष कीन्हे । 
अप्सरा, पारिजातक, धनुष, अस्व, गज स्वेत, ये पाँच सुरपतिहि दीन्हदे ॥ 
संख, कोस्तुभमनी, लई पुनि आप हरि, ळच्छमी बहुरि तहँ दइ दिखाई । 
परम संदर, मनौ तड़ित है दूसरी, कमलकी माल कर लियो आई॥ 
सकल भूषन मनिनके बने सकल अग, बसन वर अरुन सुंदर सुहायों। 
देखि सर-असर सब दौरि छगे गहन, कह्यो मे बर बरो आप-भायौ ॥ 
जो चहे मोहि, मै ताहि नाही चहो, असुरकौ राज थिर नाहि देखो 

तपसियन देखि कह्यौ, क्रोध इनमे बहुत, भ्यानियनमे .न आच।र पेखो ॥ 
स॒रनकौ ˆ देखि कह्यौ, ये पराधीन सब, देखि निधिको* कह्यो, यह बुढ़ायो । 
चिर्जी वनको देखि कह्यो निडर ये, रोक तिहुँ साहि कोउ चित न आयौ ॥ 
बहुरि भगवानको निरखि संदर परम, कह्यौ, इन-माहि गुनहे सभाए। 
पे न इच्छा इन्हें लि कछू नस्तुकी अरू न ये देखिके मोहि लुसाए ॥ 
कबहु किये भक्ति हू के न ये रीझही, कबहुँ किये चैरके रीकि जाही 


४९ 


हरि कह्यौ, मम हृदय-मा हि तू रहि सदा, सुरन मिलि देव-दुदुसि बजाई॥ . 


धन्य-धन्य कह्यौ पुनि ळच्छमं.सौसबन, सिद्ध-गंघब जय-ध्वनि सुनाई । 
बहुरि धन्बंत्रि आयौ समुदसौ- तिकसि, सुरा अरु अस्रत निज्ञ संग लायौ ॥ 
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5८ सूर-अन्थावली १ 


हि अ —— = 


यौ आनंद सुर-असुरको ˆ देखिकै, असुर सब अमृत करि बल छिनायो | 
सरन भगवानसौ. आनि विनती करो, असुर सव अमृत में गे छिनाइ॥ 
क्यौ भगवान, चिंता न कछु मन धरो, म करो अव तुम्हारा सहाई। 
परसपर असर तब जुद्ध लागे करन, होइ वळबत साइ ल. छिनाई ॥ 
मोहिनी रूप घरि स्याम आए तहाँ, देखि Een RC सब र लुभा३ । 
आइ असुरनि कह्यी, छेहु यह अम्रित तुम सवनिको बाँटि, मेटो लराई ॥। 
हँसि कह्यौ, नाहि हम-तुम्दे कछु सित्रता; बिना विस्वास बाँल्यो न जाई 
कह्यौ, तुम बाँटिपे हमे बिश्वास हैं, देह ठुम बाँटि जो धमे होई॥ 
कह्यौ, सब सुर-असुर मथन कीन्ह्यौ जलूधि, सवन दिउ बाँटि) हे धमे सोई 
क्यौ, जो करों सो हमे परमान है, असुर-सुर पाँति करि तब बिठाई ॥ 
अझुर-दिसि चिते मुसुक्याइ मोहे सकळ, सुरनको अमृत दीन्हो पियाई । 
राहु ससिःसूरके बीचमै बेठिके, मोहिनिसो अमृत माँगि ळीन्ह्यौ ॥ 
सूर-्ससि कह्यो, यह असुर, तब कृष्नजू , ले सुदरसन सुठ द्वक कीन्ह्यो । 
राहु सिर, केतु धरकौ भयौ, तबहि ते, सूर-ससिको सदा ढुःखदाई ॥ 
करत भगवान रच्छा जु ससि-सुरकी, होत है नित सुदरसन सहाई। ` 
करि अंतर्धान हरि मोहनी-रूपकौ, गरुड़ असनार ह्वे तहाँ आए ॥ 
असुर चकित भे, गई वह नारि कहँ, सुर-अझुर जुद्ध-हित दोउ धाए। 
सरनकी जीति भइ, असुर मारे बहुत, जहाँ-तह गए सबही पराई ॥ 
सूर-प्रभु जिहिँ करे कृपा, जीते सोइ, बिनु कृपा जइ उद्यम ब्र्थाई ।।४७३७।।(४३५) 
राग बिलावल 
ऐसी को सके करि तुभ बिन मुरारी । 
सुरनके कहत ही, धारि कूरम तनहि , संदराचछ लियो पीठि धारी। 
सिंधु मथि सुरासुर अम्रत बाहर कियो, बलि असुर ले चल्यो सौ छिनाई ॥ 
सोहिनी-रूप तुम दरस तिनको दियो, आनि तब सबनि बिनती सुनाई । 
अमृत यह बाँटिके देहु तुम सबनको , कृपा करि रारि डारौ मिटाई ॥ 
सुर-असुर-पाँति करि, सुरा असुरन दई, सुरनको अमृत दीन्हौ पियाई । 
राहु-सिर, केतु घर भयौ यह तबहि ते, सूर-ससि दियौ ताकौ" बताई ॥ 
चक्रसो काटि सिर, कियो हर हक तब, असुरहूँ देवगति तुरत पाई। 
भक्त-बच्छल, कृपा-करन, असरन-सरन, पतित-उद्धरन कहे वेद गाई॥ 
चारहूँ जुग करी कृपा परकार जिहि, सूरहूपे करो तिहि सुभाई ॥४७३८॥(४३६) 
मोहिनी - रूप, हि है न ताल 
हरि कृपा करे जिहि , जिते सोई । बादि अरि ने गोई 
पाइ सुधि मोहिनीकी सदासिव जार RS गई | 


टु ४ इ भगवानसौ कहि सुनाई । 
असुर अजितद्र जिहि देखि मोहित भए, रूप सो मोहि” दीस त 
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हरि कह्यो, “ब्रह्म ब्यापक निराकारसौ मगन तुम, सगुन ले कहा करि” ह 
पुनि कह्यौ, “बिनय मम मानि कीजै प्रभो ! उमा ररी चहनि कपा रिह | 
हसि कहो, “तुम्हे दिखराइहो रूप वह, करो बिराम इस ठौर जाह 
वैठि एकांत जोहन छगे पंथ सिव, मोहिनी रूप कब दै दिखाई ॥ 
ह अतरधान हरि, मोहिनी रूप धरि, जाइ बन-माहि दीन्है^ दिखाई । 
सूर-ससि किथो चपला परम सुंदरी, अंग-भूषनन छबि कहि न जाड! | 
हाव अरु भाव करि चळत चितवत जबै, कौन ऐसौ जो मोहित न होई ! 
उसाको छाँडि अरु डारि गजचमंकौ-, जाइकै निकट रहे रुद्र सा 
रुद्रको देखिकै मोहिनी लाज करि, लियो अंचल, रुद्र तब अधिक मौह्यौ 
उमाहुँ देखि पुनि ताहि मोहित भई, तासु सम रूप अपनौ न जोह्यौ ॥ 
रुद्र तजि धीर जव जाइ ताको गह्यो, सो चढी आपुको तब छुड़ाई । 
रुद्रका वीयं खसिकै परयो धरनिपै, मोहिनी रूप हरि लिय दुराई ॥ 
देली उमा र्द अति दि” लज्जित भए, कह्यौ मै कौन यह काम कीनी । 
इ'द्वि-जित हौ कहावत हुतो, आपुको समुझि सन-माहि* हृ रह्यो खीनौ ? 
चतुरभुज रूप धरि आइ दरसन दियो, कह्यौ, सिव सोच छीजे बिहाई ॥ 
सम तुम्हारे नहीं दूसरो जगतमै कहचो तुम, रूप तब दियौ दिखाई । 
नारिके रूपको देखि मोहे न जो, सो नहीं छोक तिइँ माहिँ जायो ॥ 
सूर-स्वामी सरन रहति माया सदा, को जगत जो न कप-ज्यों नचायौ ॥ 
॥४७३९॥ (४३७) 
सुंद-उपसुंद-वध राग मारू 
असुर द्वै हुते बळवंत भारी | सुंद - उपसुंद स्वेच्छा - बिहारी ॥ 
भगवती तिन्हौँ दीन्ही दिखाई। देखि सुंदरि रहे दोड लुभाई॥ 
भगवती कह्यो तिनको सुनाई । जुद्ध जीते सो मोहि बरे आई ॥ 
तब दुहुन जुद्ध कीन्हों बनाई। ळरि झुए तुरत ही दोड भाई॥ 
देखिकै नारि मोहन जु॒होवे। आपनो मूल या बिधि सु खोबे ॥ 
सुक नृपति-पाहि जिहि बिधि सुनाई | सूर जनहूँ तिहीं भाँति गाई ॥ 
।।9७४०।। (४३८) 
वामन - अवतार राग बिलावल 
जैस भयौ बामन अवतार | कहौ , सुनो सो अव चित धार ॥ 
हरि जब अमृत सुरनि पियाव। तब बलि अझुर बहुत दुख पाव ॥ 
सुक ताही पुनि जभ्य कराब। सुर - जय, राज - त्रिलोकी पाव ॥ 
निन्यानवे जभ्य जब कीय।तव दुख भयो अदितिके हीय॥ 
हरि-हित उन पुनि बहु तप कीन | सूर, स्याम बावन-बपु लीन ॥ 
॥४७४९॥ 
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सूरःप्रन्थाव ळी 


दवारे ठाढ़े है द्विज - बावन। 
चारों बेद पढ़त मुख - आगर, अति सुकंठ - सुर - गावन | 
बानी सुनि बलि पूछन छागे, इद बिप्र FE आवन १ 
चरचित चंदन नील कलेबर, बरत वूँदनि सावन॥ 
चरन धोइ चरनोदक छीन्हों, कह्यां मागु मन - भावच। 
तीनि पैड बसुधा हो चाही) परनकुठीको ˆ छावन॥ 


w 


इतनौ कहा बिप्र तुम माँग्यौ, बहुत रतन दड गविन ॥ 


सूरदास - प्रभु बोलि छले बलि, धरो पीठि पद पावन ॥४७४२॥ (४४०) 


राग मलार 


राग मलार 


राजञा | पंडित पौरि तुम्हारी । 
चारो बेद पढ़त मुख आगर, ह्वे बाबन - बपु - धारी ॥ 
अपद्‌ - दुपद - पसु - भाषा बूझत, अविगत अल्प - अहारी । 
नगर सकळ-नर-नारी मोहे, सुरज जोति बिसारी। 
सुनि सानंद चले बलि राजा, आहुति जग्य बिसारी ॥ 
देखि सुरूप सकल कृष्नाकृति, कोनी चरन-जुहारी । 
चलिये विप्र जहाँ जग-बेदी, बहुत करी मनुहारी ॥ 
जौ माँगो सो देहुँ तुरतही“, हीरा - रतन - भंडारी | 
रहु-रहु राजा, यो नहिं कहिये, दूषन लागे भारी॥ 
तीन पैग बसुधा दै मोको, तहाँ रचो“ ध्रमसारी। 
सुक्र कह्यो, सुनि हो बलि राजा, भूमी-दान निवारी ॥ 
थे तौ बिप्र होहि, नहि राजा, आए छलन मुरारी। 
कहि धो सुक्र कहा अब कीजे, आपुन भए भिखारी ॥ 
जबही “उदक दियौ बलि राजा, बावन देह पसारी। 
जै-जै-कार अयो भुव मापत, तीनि पेड़ भइ सारी ॥ 
आध पेड़ बसुधा दे राजा, ना तरु चलि सत हारी। 


अब सत क्यो हारौ जग-स्वामी, मापो देह हमारी ॥ 


सूरदास, बलि सरबस दीन्हो, पायौ राज पतारी॥४७४३।(४४१) 


हरि! तुम बलिको" छलि कह ठीन्यौ ? 
बाँधन गए बचाए ड आपुन, कोन सयानप कीन्यो ? 
छए ढकुटिया द्वार ठाढ़े, मन अति रहत अधीन्दौ ? 
तीनि पैं ड़ पक कारन, सरचस अपनो दौन्यौ॥ 
जो जस करे सु पावै तैसो, बेद पुरान कहीन्यौ । 
सूरदास-स्वामी पन तजिकै, सेबक-पन रस 


भीन्यौ ।४७४४।।६४४२) 
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सूर-सागर ५३ 


= mi 


मत्स्य-अवतार राग मारू 


्ुतिन-हित हरि मच्छ रूप धारयो । सदा ही भक्तसंकट निवार्यो ॥ 
चतुरमुख कह्यो, संख आसुर स्रुवि ले गयो, सत्यन्रत कह्यौ परलै दिखायौ । 
भक्त-बत्सछ, कृपाकरन, असरन-सरन, मर्स्यको रूप तब धारि आयो ॥ 
स्नान करि अंजली जल जवे नृप लियो, मत्स्यको देखि कह्यौ डारि दीजे । 
मत्स्य कह्यो, मै गही आइ तुम्हरी सरन, करि कृपा मोहि अब राखि लीजै ॥ 
नृप सुनत यह बचन,चक्रित प्रथम ह रह्मो,कह्यौ,मछ वचन किहि भाँति भाष्यो । 
पुनि कमंडछ धरयो, तहाँ सो बढि गयो, कुंभ धरि बहुरि पुनि माट राख्यौ ॥ 
पुनि धरचो खाड, तालाबमे पुनि धरयो, नदीमैँ बहुरि पुनि-डारि दीन्ह । 
बहुरि जब बढि गयौ, सिंधु तब ले गयो, तहाँ हरि-रूप नृप चीन्हि ळीन्हौ ॥ 
कह्यो करि बिनय तुब ब्रह्म जो अनत हौ, मत्स्यको रूप किहि काज कीन्हो । 
बेद बिधि चहत, तुम प्रळय देखन कहत, तुम दुहुँन हेत अवतार ळीन्हौ ॥ 
कबहुँ बराह, नरसिंह कबहुँ a भौ, कबहुँ मे कच्छको रूप डीन्हौ | 
कबहुँ भौ र।म, बहुदेव-सुत कबहुँ भौ, ओर बहु रूप हित-भक्त कौन्हों॥ 
सातवे” दिवस दिखराइईहो प्रळय तोहि, सात-रिषि नावमै बेठि आबे । 


Nw 


तोहि, बेठारिहो” नावमैं हाथ गहि, बहुरि हम ज्ञान तोहि कहि सुनाबै॥ 

सपं इक आइहे बहुरि तुस्हरो/ निकट, ताहिसौ” नाव मम संग बाँधो। 

यहे कहि भे अँतरधान तब मत्स्य प्रभु, बहुरि प आपनो कमं साघौ॥ 

सातवेँ दिवस आयौ निकट जलूधि जब, नप कहो अब कहाँ नाव पावै । 

आइ गई नाव, तब रिषिन तासौ” कहौ, आउ हम नृपति तुमको बचाबें॥ 

पुनि कहो, मत्स्य हरि अब कहाँ पाइये, रिषिन कह, ध्यान चित माहि धारो ॥ 

मत्स्य अरु सर्प तिहि ठौर परगट भए, बाँधि नुप नाव यौ कहि उचारी । 

ज्यो महाराज या जळवितै पार क्रियो, भव-जळघि पार त्यो करौ स्वामी ॥ 

अहं-ममता हमैँ सदा लागी रहे, मोह-मद-क्रोध-जुत मंद _कामी॥ 

कम सुख-हित करत, होत तह ढुःख नित्त, तऊ नर मूढ़ नाही सँभारत। 

करन-कारन महाराज है आप ही, ध्यान प्रभुका न मन्‌ माहि धारत ॥ 

बिन तुम्हारी कृपा गति नही, नरनकी, जानि सोहि आफ्ना षा कीजै । है 
जनम अरु मरनमै सदा दुःखित रहत, देहु मोहिँ ग्यान जिहि सदा जाज ॥ यै 
मत्स्य भगवान कौ ग्यान पुनि नुपतिसौ, भयौ, सो पुरान सब जगत जान्यौ । हि 
लह्यौ नृप ज्ञान, कहि आँखि अब मींचि तू, कद्यौ जो मत्य सो pn ॥ 
आँखि निज खोलि, जब नृपति देख्यौ बहुरि, कह्यो, हरि प्र्य-माया। ॥ 
कृह्यौ जो ग्यान भगवान सो आनि उर, छुपति निज आपु इहि बिधि बिताई ॥ 
बहुरि संखासुरहि मारि वेद्‌ऽऽनि दिय) चतुरमुख बिबिध अस्तुति सुनाई iis 
सूरके प्रभूकी नित्य छीला नई, सके कहि कौन, यह कछुक गाई ॥४७४५ 
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५७ सूर-प्रन्थावछी 


SCC CO NN ना न 


के है राग माह 
ऐसी को सके करि बिनु मुरारी । 


कहत ही ब्रह्मकें बेद उद्धरन-हित, गए पात।ल तन मत्स्य-घारी ॥ 
संखासर मारिकै, बेद उद्धारिके, आपदा चतुरमुखकी निवारी । 
सरनि आकासते पुहुप-वरपा करी, सूर, सुनि सुजस कीरति उचारी ॥४७४६॥ (४४४) 


अष्टम रक्रध समाप्त 


नवम स्कध 
राग बिलावल 
हरि हरि, हरि हरि, सुमिरन करो । हरि-चरनारबिद डर घरौ॥ 
सुक तब हरि-चरननि सिर नाइ। राजासो बोल्यौ या भाइ॥ 
कहो कथा-हरि, सुन्नु चित ळाइ। सूर तरो हरिके शुन गाइ॥ 


॥४७४७॥ (४४५) 

राजा पुरूरवाका वैराग्य म राग बिलावल 
सुक तब कह्यो, सुनो हो राव | नारि-नागिनि एक सुभाव !। 
नागिनिके काटे विष होइ। नारी चितवन नर रह भोइ॥ 
नारीसौ, नर प्रीति छगाव। पै नारी तिहि मन नहि” ल्याव ॥ 
नारी-संग प्रीति जो करे।नारी ताहि तुरत परिहरै॥ 
नरपति एक पुरुरबा भयौ। नारी- संग एक तिन ठौ ॥ 
नुपसौँ उन कटु बचन सुनाव। पै ताके” मन कछू न आव॥ 
बहुरौ तिहि, उपच्यो बेराग । कियौ उरवसीको” सो त्याग ॥ 
हरिकी भगति करत गति पाइ । कहो कथा, सो सुनु चित लाइ ॥ 

एक बार मह - परले भयौ । नारायण र न 


आपुहि, रहि गयो ॥ 
नारायण जढमै रह सोइ। जागि कह्यो, ब 


र हुरौ जञ 
नाभि - क न्रा भयो। तिन सनत्तै” दन हु | 
पुनि सरीचि कस्यप उपजयौ । कस्यप की त्ति 


~ य॒ सूः 
सूरजके बैबस्वत भयो।सुत- हित सो ह जयो॥ 


ha 
ताकी नारि सुता-हित भाखि। सुनि बसिष्ठ अपने” सन ह ॥ 
रिषि नुपसो जग-बिधि करवाइ। इछा सुता काके इ [ 
र जाइ 
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नरप कह, पुत्र - हेत जग ठयो। पुत्री भइ, यह अचरज भयौ॥ 
रिषि कह, रानी पुत्री चही। मेरे मनमे सोई रही॥ 
ताते पुत्री उपजी आइ।करिहे पुत्र ताहि हरिराइ॥ 
रि ता पुत्रीको सुत करथो। नाम सुद्युम्न ताहि रिषि धरयो॥ 


एक दिवस सु अखेटक गयो । जाइ अंबिका - बन तिय भयौ॥ 
बुधकै आस्म सो पुत्ति आव। तासौ” गंध्रब - ब्याह कराब॥ 
बहुरौ एक पुत्र तिन जयौ। नाम पुरुवा ताहि भयो॥ 
पुनि सुद्यम्न बसिष्टसो कह्यो। अंबा - बनमै तिय हा गयो॥ 
रिषि सिबसौ बहु बिनती करी तब सिव यह वानी उच्चरी॥ 
एक मास यह हहे नारि। दूजे मास पुरुष आकारि॥ 
तन सुद्य॒म्न अपने गृह आव । राज - समाज माहि सुख पाब॥ 
तीनि पुत्र तिन और सपाव । राज करन सु दच्छिन पठाब॥ 
दक्ष सुत मनुके उपजे ओर | भौ इच्छवाकु सबनि सिरमौर ॥ 
सूरजबंसो सो कहवाव। रामचंद्र ताही कुछ है आव ॥ 
सोमबंस पुरुष - सौ अयो! सकल देस नूप ताको दयौ॥ 
तास्‌ बंस लिय कृष्नञवतार। असर मारि, किय सुर-उद्धार ॥ 

हो कथा स॑ करि बिस्तार! पुरुरव - कथा सुनौ चित धार॥ 
पुरूरव - गेह उरबसी आइ । मित्रवरुनके सापहि पा 
नरपति देखि तिहि मोहित भयौ । तिति यह वचन नृपतिसौ कृह्यो॥ 
बिन रतिकाल नगन नहि होह । अस मम में ढनिकों मति खोहु॥ 
तब छा मैं तुग्हरो सँग करो । बचन - भंग ए तै 3 परिहरों ॥ 
नृपति कह्यौ जो कह स्वीकार । तुम्हरी आज्ञा मे अनुसार॥ | 
तासौ मिलि नृप बहु सुख मान। अष्ट॒ पुत्र तासो उतपान्न ॥ 
सरपरते” गंध्रब तब आव।उर्बसि सो यह बचन सुनाव॥ 
अब तुम इद्र छोकको चलो । तुम बिन सुरपुर लगत न भलो ॥ 
तिन्ह उरबसी कह्यौ या भाइ। बळ करि सको नहीं लै जाइ॥ 
मम चलिघेकौ यहे उपाव | छल करि मे नि निसि लै जाव॥ 
गंध्रब में हनि निसि लै घाव | सोवत तुप उरबसा जगाव॥ 
मम मैढनिकौ छे गो कोइ | देखो ता पुरुषहि ५ बुम जोइ॥ 
अद्धं - निसा नुप नाँगौ धाव। पै से दनिको कहूँ न पाव॥ 
इत-उत देखि नृपति जब आव | तब उरबसि यह बचन सुनाव॥ | 
राजा, बचन तुम्हारो टर्यो । तात म तुमको प्रिहरयो 
यह कहिके सो चली पराइ जैसै तड़ित अकासै जाइ 
ताकै बिरह नृपति बहु तयो। नगन पगन ता 
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भ्रमत भ्रमत नप यहु दुख छ्यौ [| बहुरो कुरूच्छेत्रसे ह शयो ॥ 
तहाँ उरबसी सखिन-समेत। आई हुती स्नानके हेत॥ 
पै उनको कोड देखे नाहि । उनकौ सकळ लोक द्रसाहि ॥ 
उरबसि - सौ तिलोत्तमा कही | कौन पुरुष तुम मुवस लही॥ 
ताके देखनको सोहि, चाह। कह्यॉ, पुरुष वह ठाढा आहृ॥ 
नुपकौ देखि सु बिस्मत भई | कहौ तव विरह नृप-सुधि गई ॥ 
बहुत दुखित है तेरै नेह।एक वेर इहि, दरसन देह॥ 
तिन सोया आकरपन करी। तब वह दृष्टि नृपतिके, परी॥ 
राजा निरखि प्रफुल्लित भयौ । मानौ मृतक बहुरि जिय लह्यो॥ 
उरबसि-निकट नृपति चलि आव । करि बिनती तिहि बचन सुनाव॥ 
तुस मोको“ काहे बिसराव। मे, तुम बिन बहुतै दुख पाव॥ 
तुम बिन भूख नींद नहि आव । पल - पछ जुग सम मोहि विहाब॥ 
मेरे गेह कृपा करि चलछो। वाही बिधि मोसौ* हिलिमिलौ ॥ 
कृह्यो, नेह हम कासो” आह। विना काम हमरे” नहि चाह ॥ 
हससो” सहस वरप हित घरैँ। हम तिनको छिनमै परिहरे ॥ 
बिनु अपराध पुरुष हम मारि। साया - मोह न सन मे धारि॥ 
हमें” कहौ केतो किन कोइ। चाहे” करन करे हम सोइ॥ 
लृप पुत्ति बिनती बहु बिधि करी | तव उर्वसी वात उच्चरी। 
बरस सात बीते हो ऐहो"। एक रात्रि तोको सुख देहो॥ 
बरस सात बीते सो आई। नृप तासों मिलि रैन बिताई॥ 
प्रात होत चलिवेको चह्यौ।तब राजा तासो यौ कह्यो॥ 
तू सौको छाँडे कत जाइ । सौको तुब बिन छिन न सुहाइ॥ 
जब या भाँति नति बहु क्यौ । तब उरबसि उत्तर यौ दयौ॥ 
यहू तो होनहार हे नाहि। सुरपुर छाँड़ि रहो” भुव माहि॥ 


जो तुम भेरी इच्छा धरो।गंधबनके हित तप करौ॥ 
NY he ०२,०७० ~ त 
तप कान्ह सा दह आग।ता-सतो तुम कीन जाग ।। 


जग्य किये रांध्रबपुर जैह। तहा आइ सोको” तुस पेह॥ 
नप जग करि तिहि. लोक सिघाव। मिलि उरबसी बहुत सुख पाव ॥ 
जब या बिधि बहुकोळ गंवाव। तब बेराग नुपति सन आव ॥ 
बहुतै काल भोग मैं किए।पे संतोष न आयौ लल ॥ 
श्रीनारायनको ˆ बिसराव । विषय - हेत सब जनम बाव ॥ 
या विधि जब विरक्त नुप भयो । छाँडि उरबसी, बनको” गयौ f 
बनमे जाइ तपस्या करी। विषय - बासना सब परिहरी ॥ 
हरि - पदसा नुप ध्यान लगाव । मिथ्या तनुकौ मोह क 

हरि ब्यापक सव जगभे जान | हरि प्रसाद पायौ यि । 
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_ कला? 
तातैँ बुध तिय - संगति तज। श्रीनारायणकौ नित भनैँ॥ 
सुक जैस पर्क समुभाव। सूरदास स्योंही कहि गाव ॥४७४८॥ (४४६) 

ल्यवतः पिरका) (कि चला 8 राग बिलावल 
सुक तब कह्यो, सुनो हो राव । जैसो है हरि - भक्ति - प्रभाव ॥ 
हरिको भजन करै जो कोइ । जग - सुख पाइ मुक्ति लह सोइ ॥ 
च्यवन रिषीस्वर बहु तप कियों।ता सम और जगत नहिं बियौ ॥ 
बामी ताकौं लियौ छिपाइ । तासौँ रिपि नहिं देइ दिखाइ॥ 
नुप स्रजात ता आसम गयो।तहाँ जाइकै डेरा दयौ॥ 
छाँडि तही सब राज - समाज। राजा गयौ अखेटक - काज ॥ 
नुप - कन्या तहे खेलन गई । रिषि - दृग चमकत देखत भई ॥ 
पै तिहि रिषि - दृग जाने नाहि। खेलत सूल दए तिन माहि॥ 
सुधिर - धार रिषि आँखत्ति ढरी। नुप - कन्या सो देखत डरी॥ 
सूल ब्यथा सब लोगनि भई।राजा कह्यौ, कहा भइ दई॥ 
तहँके बासी नृपति बुलाइ। वूभयौ, तब तिन कही सुनाइ॥ 
च्यवन रिषी - आस्म इहिं राइ। रिती उनसौँ कीजै जाइ॥ 
चुप खोजत रिषि - आसम आव। रिषि - हग देखत बहुत डराब ॥ 
कह, कियो किन ऐसौ काज ? कन्या क्षौ, सुनौ महराज ॥ 
मोते बिन - जानें यह भयो। रिपिके हृगनि सूल हौं दयौ ॥ 
नृप मनहीं मन बहु पछिताव । रिषिसौं पुनि यह बचन सुनाव ॥ 
महाराज, तुम तौ हौ साध मम कन्यातँ भौ अपराध॥ 
या कन्याको प्रभु तुम बरौ । कटक -सूल किरपा करि हरो॥ 
लोग सकल नीके जब भए।नृप कन्या द्य, गृहको गए॥ 
रिषि समाधि हरि - चरन लगाइ। कन्या रिषि - चरननि लौ लाइ ॥ 
सुरपति ताके रूप भुलाव। बहुरि कुबेर तहाँ चलि आव॥ 
पै तिन तिहिँ दिसि देख्यौ नाहिँ। गए खिस्याइ दोउ मन - माहि ॥ 
चौदह बरष भए या भाइ।तब रिषि देख्यौ सीस उठाइ॥ 
हाड - चाम तनपै रहि गए। कृपावंत रिषि तापै भए॥ 
अस्विनि - सुत इहि अवसर आव । करि प्रनाम, यह बचन सुनाव॥ 
जो कछु आग्या हमकौं होइ। छाँडि बिलंब, करे अब सोइ॥ 
कह्यो, टगनिकौ करो उपाइ। तुरत नेत्र तिन दिए बनाइ॥ म 
कह, हम जग्य - भाग नहिं पाव। बैद्य जानि हमकों बहराव॥ क 
रिषि कह मैं करिहों जहाँ जाग! देहों तुमहि अवसि करि भाग ॥ 
नूप - कन्यासौं रिषि यौ कह्यौ। तुब ऊपर प्रसन्न में भयो॥ 
जद्यपि कछु इच्छा नहि मोहिँ। तदपि उपाइ करों हित तोहिं॥ 
दुहुँ मिलि तीरथ - माहि नहाव। सुंदर रूप दुहँ जन पाष॥ 
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& सूरःप्रन्थावली ® 
दासी सहस प्रगट ० 6१ - रचना रिषि ? तहे भई । इंद्रलोक - रचना रिषि ठे ॥ 
तियकौं सुख रिषि बहु विधि दियौ । तासु मनोरथ पूरन किया ॥ 
तब ख्रजात रानीसौं कही ।जबते कन्या रिषिकौं १" दइ ॥ 
तबतैँ मन सुधि कदू न पाइ।बिछु शग तहे. गयो न जाइ॥ 
जग - अरंभ करि, नूप तहे गयौ । लखि रिषि-आखम निस्मथ भना ॥ 
कह, यह बिभव कहाँते आव | किन यह ऐसी भवन बनाव॥ 
इहि अंतर नृप - तनया आइ। पिता देखि) मिलिवेकों धाइ॥ 
नप ताकौं आदर नहिं दियो।तें यह कम कान हैं. किया १ 
बृद्ध रिपीस्वरकों कह भयौ? कुल कलंक _किदद मिलि दयो ॥ 
कह्यौ, जोग - बल रिपि सब कीन। सकल भाँतिकों सुख मोहि दीन ॥ 
नप प्रसन्न हैँ रिषिपे आव। जग - प्रसंग कहिकै गृह ल्याब ॥ 
राती सुतो देखि सुत माति। धन्य जन्म अपनी कार जान 
च्यवन नुपतिकों जग्य कराव) अस्विनि- सुत - हित भाग उठाव ॥ 
इद्र कोप करि रिपिसों कह्यौ। ताहि भाग तुम काहे. दयो? 
पुनि मारनकों बञ्ज उठाव।पे रिषिकौं मारन नहिं पाव ॥ 
इंद्र - हाथ ऊपर रहि गयौ। तिन कह, दई कहा यह भयौ ! 
कह्मौ सुरनि तुम रिपिहिं. सताब। तातेँ कर रहि गयौ उचाव॥ 
इंद्र बिनय रिषिसों बहु करी । तब रिषि कृपा ताहि पर धरी ॥ 
सुरपति - कर तब नीचे आथ। अस्विनि - सुत बलि सुरमैँ आव ॥ 
ऐसौ है हरि - भगति - प्रभाव । बरनि कह्यौ मैं तुमसौं राव॥ 
हरिकी भगति करे जो कोइ | ठुहँ लोकको सुख तिहि होइ॥ 
सुक .ज्यों नृपसौ कहि - समुझाव | सूरदास, त्यौंही कहि गाव॥ 


॥४७४८॥ ( ४४७) 


हलघर-विवाह 
रबिबंसी भौ रैवत राज।ता - सम जग दुतिया न बिराज ॥ 
ता गृह जनम रेवती लयौ। ताको ले सु ब्रह्मपुर गयौ॥ 


बिधि तिहि आदर दै बैठाव | तब जप मन में अति सुख पाव॥ 
तहाँ देखि अप्सरा - अखार। नृपति कछू नहिं बचन उचार॥ 


राजा अंबरीष की कथा 


जब अप्सरा नृत्य करिं रही। तब राजा ब्रह्मासों 
सम पुत्री _ बय- प्रापत आहि। छा होइ, देख तिहि ब्याहि॥ 
ब्रह्म क्ह्यो, सुनो नर-नाह । तुमसौं नृप जगर्म अब नाह॥ 
हलधरकी तुस देह विवाहि। व्याह-जोग अब सोई आहि ॥ 
रवत ब्याह कियो, सुवि आइ। आप कियौ तप बन जाइ ॥ 
हलघर-ब्याह भयो या भाइ। सूरदास जन दियौ 


कही ॥ 


राग 


भैरव 


सुनाइ ।।४७५०।। (४४८) 


स रि बिलावर्ल 
हरिहरि, हरिहरि, सुमिरन करौ । हरि - चरनारबिंद उर घरौ॥ राग 
हूरिपद्‌ अंबरीष चित लयी। रिषि- सरापतें ताह सु बचयौ ॥ 
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रिषिकों तापै फेरि पठाव। झुक नुपकौं यों कहि समुभाव ॥ 


अंबरीष राजा हरि - मक्त। रहँ सदा हरिपद अलुरक्त ॥ 
खवन - कीरतन - सुमिरन करे | पद - सेवन - अरचन इर धरे ॥ 
बंदन दासपनो सो करे। भगतनि सख्य-भाव अनुसरै ॥ 
काय - निबेदन सदा बिचार | प्रेम - सहित नवधा बिस्तार ॥ 


A A 


नौमी -नेम भलो विधि करें | दसमीकों संजम बिस्तरै ॥ 
एकादसी करे निरहार। द्ादसि पौषे ले आहार॥ 
पतित्रता ता नुप को नारी । अह निति नुप की आज्ञाकारी ॥ 
इंद्री सुखकौं दोऊ _ त्यागि । थरं सदा हरि-पद अनुराग ॥ 
ऐसी बिधि हरि पूज सदा।हरि-हित लावै सब संपदा ॥ 
राज - काज कछु मन नहिं घरे। चक्र सुद्रसन रच्छा करे॥ 
घटिका दोइ द्वादसी जानि । रिषिआयौ नप किय सनमान ॥ 
कह भोजन कीजे रिपिराइ। रिषि कहि आवत हाँ सैं न्हाइ ॥ 
यह कहिकै रिपि गै अन्दान। काल बितायो करत सनान ॥ 
राजा कह, अब कहा करेइ। द्विजनि कह्यौ, चरनोदक लेइ ॥ 
राजा तब करि देख्यो ग्यान। या विधि होइ न रिषि-अपमान ॥ 
लै चरनोदक निज ब्रत साधि। ऐसी विधि हरिकं आराधि ॥ 
इहि अंतर दुरबासा आव | अंबरीषसों बचन सुनाव ॥ 
सुनि राजा, तेरी ब्रत टरों। क्यों करि तेर भोजन करों ॥ 
कह्यां नृपति, सुनिये रिषिराइ। मैं त्रत-हित यह्‌ कियो उपाइ ॥ 
चरनोदक लै ब्रत प्रतिपार। अब लॉ अन्न न मुखमें डार॥ 
रिषि सक्रोध इक जटा उपारि। सो कृत्या भइ ज्वाला भारि ॥ 
जब नूप थोर दृष्टि तिहिं करी । चक्र सुदरसन सो संहरी॥ 
पुनि रिषिहूँकों जारन लागि ! तब रिषि आपन जिय लै भागि ॥ 
रह्म - रुद्रके लोकहुँ गयो। उनहूँ ताहि अभय नहि दयो॥ 
बहुरो रिषि वैकुंठ सिधाव। करि प्रनाम यह बचन सुनाव॥ 

अपराध भक्तको कीन। चक्र सुदरसन अति दुख दीन ॥ 
और कहूँ में ठौर न पाव। असरन-सरन जानि कै आव॥ 
महाराज! अब रच्छा कीज। मोको जरत राखि प्रभु लीज॥ 
हरि जू कह्यौ, सुनो रिषिराइ। मोपै तू राख्यो नहि जाइ॥ 
ते अपराध भक्तको कीन। में तिज भगतनि के आधघीन॥ 
सम - हित भगत सकल सुख तजैँ। और सकल तजि मोकों भजे ॥ 
बिन सम चरन न उनके आस | परम दयालु सदा मम दास ॥ 
उनके मन नाहीं सत्राइ।तातैँ कहौ उनहिंसों जाइ॥ 
तुमका लेह केइ बचाइ । नाही या बिन और उपाइ ॥ 
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६ & सूर-प्रन्थोबली & 


SS 


ह. नुपति अतिही दुख छ्यौ । रिषि सम द्वरे फिरि गयौ ॥ 
आबररीषपे तब रिषि आयो। हाथ जोरि पुनि सीस नवाया ॥ 
रिषिहिँ देखि नूप कहि या भाइ। लेहु सुदरसन 3004 बचाइ॥ 
ब्राह्मन हरि हरि - भगतनि प्यारौ। तात अब याको सति जारो॥ 
चक्र सुदरसन सीतल भयौ । अभय-दान ढुरबासा लयो॥ 
पुनि नूप तिहि भोजन करवाव। रिषि नपसाँ यह्‌ बचन सुनाव ॥ 
में नहिं भक्त - महातम जानि। अब तँ भली भाँति पहिचानि ॥ 
सक राजासों ज्यों समुभाव। सूरदास त्यौंही करि गाव॥ 
जो यह लीला सुनै - सुनाव। सो हरि-भगति पाइ सुख पाव ॥४७५१॥ (४४६) 

फिरत-फिरत बलहीन भयो । 
कहा करों इहि त्रास कृपानिधि, जप - तपको अभिमान गयौ ॥ 
धायो धर-सर-सैल, बिदिसि-दिसि, चक्र तहाँ हूँ जाइ लयो। 
जाँचे सिव-बिरंचि - सुरपति सब, नेंकु न काहुँ सरन दयौ ॥ 
भाज्यौ फिऱ्यौ लोक - लोकनिभैं, पत्र पुरातन पवन हयौ। 
सुरदास, द्विज दीन जानि प्रभु, तब निज जन-सनसुख पठयो ॥४७५२। (४५०) 
जनको हौँ आधीन सदाइ । 
दुरबासा बैङुंठ गए जब, तब यह्‌ कथा सुनाई॥ 
बिदित बिरद ब्रह्मन्य देव तुम, करुनामय सुखदाई 
जारत है मोहिं चक्र सुदरसन, हा प्रभु लेहु बचाई॥ 


राग गूजरी 


राग भोपाली 


जिन तन-धन मोहि प्रान समरपे, सौल, सभाव, बड़ाई। 
N ४०. १७ ~ EN a 0७ 

ताको बिषम बिषाद अहो सुनि, मोप सह्यौ न जाई ॥ 

उलटि जाहु नृप-चरन-सरन मुनि, वहै राखिहै भाई। 


सूरजदास, दासको महिमा, श्रीपति श्रीमुख 
सौभरि ऋृषिक्रो कथा 
सुक सुनि कौ, सुनौ हो राब। जैसी है हरि - भगति प्रभाव ॥ 
ह्रिको भजन जो कोइ। जग - सुख पाइ मुक्ति लह सोइ ॥ 
सौभरि रिषि जमुना - तट गयो। तहाँ मच्छ इक देखत भयो ॥ 
सहित - कुटुम्ब सु क्रीडा करै। अति उत्साह हृदयमैं घरै ।। 
ताहि देखि रिषिके मन आई । गृह - आस्म है अति सहाः | 


~ 
सपतिको बरो ॥ 


गाई ॥४७५३। (४५१) 
राग बिलावल 


तप तजिकै गृह - आस्म करो। कन्या एक 
£ रौ रत्न 2७ 

कह्यौ मानधातासों जाइ । पुत्री एक देहु मोहिँ राइ॥ 

नुप कह, देखि बृद्ध रिषि - देह । हे पचास पुत्री सम गेह्‌ ॥ 

अंतःपुर भीतर तुम जाहु। के तुम्हे तिहि करौं बिबाहु ॥ 

तब रिषि मनमै कियौ बिचार । बिरथ पुरुषको बरे न नार्‌॥ 


तप - बल कियौ रूप अति देह । गयी तहाँ जहे नूपकौ रोह ॥ 
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सब कन्यनि सौभरिकों बग्यौ। रिषि बिबाह सबहिनिसौँ कम्यौ ॥ 
~ CS 002. तिनके 

| रिषि तिनकँ हित गेह बनाव। तिनकै भीतर बाग लगाव ॥ 

भोग समग्री भरे भेँडार। दाक्षी - दास गनत नहि पार॥ 


रिषि नारिनि मिलि बहु सुख पाव । सहस पचास पुत्र उपजाव॥ 
तिनकै बहुत भई संतान। कहुँ लगि तिनकों करौं बखान ॥ 
बहुत काल या भाँति बिताव।पै रिषि मन संतोष न आव॥ 
कह्यौ विषयसौं तृप्ति न होइ। कैतौ भोग करो किन कोइ॥ 
या विधि जब उपज्यो बैराग। तब तप करि कीन्ह तन - त्याग ॥ 
सब नारिनि सहगामिनि कियो। हरि जू तिनको निज पद दियौ ॥ 
तातैँ बुध हरि - सेवा करेँ। हरि - चरननि नितही चित धरै ॥ 
सुक नृपसौं ज्यों कहि समुभायो। सूरदा्, त्यौंही कहि गायो ॥४७५४॥ (४५२) 
गगा आगमन a 
७24 मुनि कह्यौ, सुनौ नर - नाह । गंगा ज्यो आइ जग - माहेँ॥ bs 
कहौं कथा सो, सुबु चित लाइ। सुनौ सु भव तरि हरि - पुर जाइ ॥ 
| सौवौं जम्य सगर जब ठयो। इंद्र अस्वकों हरि ले गयो॥ 
कपिज्ञा्नम लै ताकों राखि। सगर - सुतन तब्र नृपत्षों भाखि ॥ 
हम तिहुँ लोक माहिं फिरि आव । अस्व - खोज कतहूँ नहिं पाव ॥ 
आम्या होइ जाई पाताल । जाहु, तिन्हें भाख्यौ भूपाल ॥ 
तिनके खोद सागर भए | कपिलाखमककों ते पुनि गए॥ 
अस्व देखि कहि, धावहु - धावहु । भागि जाहि मति, बिलँब नलावहु ॥ 
कपिल कुलाहल सुनि अकुलायों। wee तिन्हें जरायौ ॥ 
सगर नृपति जब यह सुधि पाई। अंसुमानकों दियौ पठाई॥ 
-कपिल-स्तुती तिहि बहुविधि कीन्हीँ । कपिल ताहि यह आग्या दीन्हीं ॥ 
जग्य - हेतु इहि अध्वहिं लेहु। पितर तुम्हारे भए जु खेहु॥ 
सरसरि जब भुव उपर आव।उनकों अपनौ जल परसाव॥ 
तबहीं उन सबकी गति होइ। ता बिन ओर उपाइ न कोइ॥ 
अंसुमान राजा ढिग आइ! साठि सहसकी कथा सुनाइ॥ 
घोरा सगर राइ कीं दयौ। हर्ष - बिषांद हृदय अति भयौँ ॥ 
सगर - राज मख पूरन कियौ । राज - सु अंसुमानकों दियो॥ . ` ' 
अंसुमान पुति राज बिहाइ। गंगा हेत कियो तप जाइ॥ 
याही बिधि दिलीप तप कीन्ह । पै गंगा जू बर नहीं दीन्ह ॥ 
बहुरि भगीरथ तप बहु कियौ । तब गंगा जू दरसन. दियी ॥ 
कह्यौ, मनोरथ तेरो करों।पे मैं जद अकासते परों ॥ 
मोकौं कौन धारना करे।नुप कह, संकर तुमकों धरै॥ .' 
तब नूप लिवकी सेवा कीनी। सिव प्रसन्न है आग्या दीनो ॥ - 
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द्र क्कृ सूर-परन्थावली कक 


एसी नुप जाई घुनाइ।तब गंगा शतला जो 
साठ सहसत सगरके पुत्र। कीने सुरसार तुरत छ पवित्र ॥ 
गंग प्रबाहऱयाहि जो न्दाइ।सो पवित्र ह हु जाई ॥ 
गंगा इहि बिधि मुवपै आइ।नुप में तुमसी भा सुनाइ ॥ 
सक नृपसौं ज्यों कहि समुझाव | सूरदाल त्यो ही कही गाव ॥४७५५॥ (४५३) 
श्री गंगा-विष्णु-पादोदक-स्तुति राग बिलाबल 
हरि पद-कमलकौ मकरंद । 
मलिन - मति मन-मधुप, परिहरि, विषय नीरस संद॥ 
अमृत हूँते अमल अति गुन, खवन निधि - आनंद। 
परम सीतल जानि संकर, सिर धप्यो ढिग चंद ॥ 
नाग-नर-पसु सबनि चाह्यो, सुसरी को बुंद। 
सूर तीनौ लोक परस्यो, सुरसरी जस-छंद ॥४७५६॥ (४५४) 
जय जय, जय जय, माधव-बेनी । 
जग हित प्रकट करी करुनामय, अगतिनिकौं गति दैनी॥ 
जानि कठिन कलिकाल कुटिल नूप, संग सजी अघ - सैनी । 
जनु ता लगि तरवारि त्रिबिक्रम, धरि करि कोप उपैनी ॥ 
मेरु मूठि, बर - बारि पाल-छिति, बहुत बित्तकी लैनी। 
सोभित अंग तरंग त्रिसंगम, घरी धार अति पैनी ॥ 
जा परसँ जोते जम - सेनी, जमन, कपालिक, जैनी । 
एके नाम लेत सब भाजे, पीर सु भव-भय-सेनी ॥ 
जा जल - सुद्ध निरखि सम्मुख हे, सुंदरि सरसिज नैनी। | 
सूर, परसपर करत कुलाहल, गर - सग - पहरावैनी ॥४७५७॥ (४५५) 
गंग-तरंग बिलोकत नैन । 
अतिहि पुनीत विष्तु - पादोदक, महिमा निगम पढ़त गनि चैन ॥ 
परम पत्रित्र, मुक्तिक दाता, भागीरथहिं भव्य बर दैन। 
द्वादस बरष सेइ निसिबासर, तब संकर भाषी है लैन॥ 
त्रिभुवन-हार सिंगार भगवती, सलिल चराचर जाके ऐन। 
सूरजदास बिधाताके तप, प्रगट भइ संतनि सुख दैन ॥४५५८॥। (४५६) 
परशु निवस र के राग बिलावल 
ज्यों भौ परसुराम अवतार । कहाँ कथा सो सुनु चित धार ॥ 
सहसबाहु रबिबंसी भया । सरिता-तट इक दिन सो गयौ ॥ 
निज भुज बल तिन सरिता गही । बढि गौ जल, तब रावन कही ॥ 
नुप तुम हससौँ करो तराइ । कह्मों, करों मध्यान नतद 
नहुरौ क्रोधबंत जुध चह्यो। सहसबाहु तब ताको गद्यौ FR 
बहुरौ नूप करिकै मध्यान। दीनौ ताको छाँडि निदान , 


राग भैरव 


राग बिलावल 
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® सूर-सागर ® ६३ 
RRR जम क 
फिर नुप जमदग्न्या्म आव । कामधेनु बल करिके धाव॥ 


परसुराम जब यह सुधि पाइ। मास्यौ ताहि तुरतहीं धाइ ॥ 
तासु सुनत जमद्ग्निहिँ मारि। परसुराम रेनुका हुँकारि॥ 
मारे छत्री इकइस लार।यौँ भौ परसुराम अवतार॥ 
सुक नुप सौं ज्यों कहि समुझाव । सूरदास त्यौँ ही कहि गाव ॥४७५७॥ (४५५) 
राग घनाश्री 


PS 


परसुराम जमदग्नि - गेह लीनौ अवतारा। 
साता ताकी गई जमुन जलकों इक बारा। 
लागी तहाँ अबार तिहि, रिषि करि कोध अपार। 
परसुरामसौँ यों कही, माँकों बेगि सँहार। 
अर सुतनि तब कही, पिता, नहिं, कीजै ऐसी । 
क्रोधवंत रिषि कह्यो, करौ इनहूँसोँ बैसी। 
परसुराम तिन सबनिकों, मारह्यौ खङ्ग - प्रहार । 
रिषि कहिं होइ प्रसन्न, बर माँगो देउ, कुमार | 
परसुराम तब कह्यौ, यहै बर देहु तात अब। 
जानै नाहिँन सुए, फेरिकै जीव ये सब। 
रिषि कहि, यह बर मैं दियौ इनकों देहु उठाइ । 
परशुराम उनकों दियौ, सोवत मनौ जगाइ 
परसुराम बत गए, तहाँ दिन बहुत लगाए। 
सहसबाहु तिहि समय जमदगिनि - आस्रम आए॥ 
कामधेनु जमदर्निकी, लै गो नूपति छिनाइ। 
परसुरामको बोलि रिषि दिय व्वृत्तांत सुनाइ॥ ०७.८० 
परसराम सनि पिता - बचन, ताकौ संहाध्यो। ~ ' 
कामधेनु दइ आनि, बचन रिषिकौ प्रतिपाऱ्यो॥ मय 4 
सहसबाहुके सुतनि पुनि, राखी घात लगाइ। पा, 
परसराम जब बन गयौँ, माऱ्यो रिषिकों घाइ॥ bo 3 
रिषिकी यह गति देखि, रेनुका रोइ पुकारी । a 
परसराम, तुम आइ लगत क्यों नहीं गोहारी ॥ Es, 
ˆ यह सुनिकै आयौ तुरत, मात्यो तिन्हें प्रचारि। 
बहुरौ जिय धरि क्रोध हते, छत्री, इकइस बार॥ 
जग अराज है गयौ, रिषिनि तब अति दुख पायो। 
लै प्रथ्वीकौ दान, ताहि फिरि बनिहि पठायौ॥ 
बहुरिं राज दिय छत्रियनि, भयौ रिषिन आनंद । 
सूरदास, पावत हर्ष, गावत शुन ग 
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श्री राप-गीता वली 


( नवम स्कन्ध सूरसागर ) 
रामावतार | न | हु राग बिलावल 
हरि हरि, हरि हरि, सुसिरन करिए। हरि - चरनारबिंद उर घरिए॥ 
जय अरु बिजय पारपद दोई । बिप्र - सराप असुर भे सोई॥ 
एक बराह रूप धरि माऱ्यो। इक नरसिंह - रूप संदाऱ्यो ॥ 
रावन - कुंभकरन सो भयऊ। राम्‌ जनम तिनके हित लयर ॥ 
द्सरथ नुपति अजोध्या - रावा। ताक गृह किय आबिभावा॥ 
नपसों ज्यों सुकदेव सुनायौ । सूरदास, त्यौँही कहि गायो ॥४७६१॥ (४५९) 
श्रीराम-जन्म ( बालकाण्ड ) राग कान्हरौ 
दसरथक आँगन अजु भीर। 

ये भू - भार - उतारन - कारन, प्रगटे स्याम - सरीर ॥ 

फूले फिरत अजोध्या - बासी, गनत न व्यागत चौर। 

परिरंभन हुँसि देत परसपर, नेनन - आन्नद नीर॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णक्ा बार-बार स्मरण करके उनके चरण-कमल अपने हुदयमें धारण किए रक्खो। 

( भगवान्‌ विष्णुके ) जप और विजय नामके दो पाषंद ( द्वारपाल ) ब्राह्मणोके शापसे) 
राक्षस जा हुए । इतमेसे एक ( हिरण्याक्ष )-को भगवानुने वराह रूप धरकर मार डाला” और 
दूसरे ( हिरण्यक्रशिपु ) को नृसिहका रूप घरकर चीर डाला । वे ही दोनों ( अगले जन्ममेँ ) 
रावण ओर कुम्मकणंके रूपमै उत्पन्न हुए जिनके ( वघके लिये) भगवानुने रामके रूपमेँ जन्म 
लिया । रामने अयोघ्याके राजा दशरथके यहाँ आकर अवतार ले लिया । यह कथा शुकदेवजीने 
जैसे राजा ( परीक्षित्‌ )-को कह सुनाई थी वैसे ही सूरदासने भी गा सुनाई है ।॥ ४७६१ ॥ 


आज तो दशरथके आँगनमें बड़ी भीड़ आ जुटी है। क्योंकि ये साँबले शरीरवाले (राम ) 
पृथ्वीका मार ( दुष्ट रासक्षोंसे उत्पन्न संकट ) दूर करनेके लिये ( दशरथके यहाँ ) आ प्रकट हुए 
हैं। अयोध्याके रहनेवाले लोग इतने फूलले फिर रहे हुँ कि अपने कपड़े तक उतार दे डालनेमें भी 
उन्हें कोई संकोच नहीं हो रहा है। वे सत्र आँखोंमें आनन्दके आँसू भरे हुए एक दूसरेके गले लगते 
१. एक बार जय ओर विजयने सतक आदि ऋषियौँको भगवा विष्णुका दर्शन करनेसे रोक 
दिया । इसपर रुष्ट होकर उन्होंने शाप दे दिया कि तुम 4७ र * 

हुआ ओर विजय हुआ हिरण्यकशिपु। २. जब हिरण्याक्ष इस पृथ्वीको 
पातालमेँ हर ले गया 
तब विष्णुने वाराह रूपले उसे मारकर पृथ्वीको उबारा था । ३, ER आन पुत्र 

-प्रह्मादको जब बहुत सताया तब भगवानूने नसह (म नुष्य ओर 

उसे मारा था । इश और सिहके सम्मिलित ) रूपसे 


हो जाओ | जय तो हिरण्याक्ष 
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क्ष सूर-सागर कै ६५ 


TRAST 2 री 


त्रिदस -नूपति, रिषि व्याम-विमाननि, देखत रह्यौ न धीर । 
त्रियुवन - नाथ दयाल दरस दे, हरी सबनिकी पीर ॥ 
देत दान राख्यो न भूप कछु, महा बड़े नग हीर। 
मए निहाल, सूर, सब जाचक, जे जाँचे रघुबीर ॥४७६२॥ (४६०) 
अजा BUSI आजु बधाइ | राग कान्हरों 
गभ मुच्यों कॉसिल्या माता, रामचंद्र निधि आइ॥ 
गाव सखी परसपर मंगल, रिषि अभिषेक कराइ। 
भीर भई दसरथके आँगन, सामबेद - धुनि छाइ॥ 
पूछत रिषिहि अजोध्याको पति, कहिये जनम गुसाइ। 
भोम बार, नामी तिथि नीकी, चोदह भुवन बड़ाइ॥ 
चारि पुत्र दसरथक उपजे, तिहूँ लोक ठक्कुराइ। 
सदा - सबदा राज रामको, सूर, दादि तहँ पाइ॥४७६३॥ (४३१) 
रघुकुल प्रगटे है रघुबीर। राग काम्हरौ 
देस - देखते टीको आयो, रतन - कनक - मनि - हीर ॥ 


फर रहे हुँ । यह हृश्य देखकर ( आकाशमै विमानपर चढ़े हुए ) त्रिदशों ( ( देवताओं ) के राजा ओर 
ऋषि लोगोंका घीरज छूटा जा रहा है (क्रि इस मीढ़मेँ हम कैसे दशंत कर पागे ) किन्तु तीन 
लोकोंके दयालु स्वामीने सबको दशत देकर सबका कष्ट हर लिया) राजा ( दशरथ )-ने भी 
( इस अवसरपर ) बहुत बड़े-बड़े रत्न और हीरे दे डालनेमेँ कोई कसर नहीं रख छोड़ी। रघुब्रीर 
( दशरथ )-से जिस मंगतेने जो कुछ भी मांगा वह मुँहमांगा पाकर निहाल हो गया ॥ ४७६२ ॥ 
अयोंध्याम आज चारों ओर बधाई (मंगल उत्वसके गीत-वाद्यक्री धुन) बज रही है | 
क्याँवि) माता कौशिल्याकी कोखसे रामचन्द्र-रूपी बड़ी भारी तिधि हाथ आ लगी है । इधर तो सब 
सखियाँ आपसमेँ मिलकर मंगल गीत गाए जा रही हैं और उघर ऋषि ( वशिष्ठ ) जी अभिषेक 
( सुतिक्रा-स्तान ) करा रहे हैं । दशरथके आँगनमें अलग मीड़ भा जुटी है और सामवेदकी ध्वनि | 
ऊँचे स्वरमै सुनाई दे रही है। ऋषि ( वशिष्ठ ) से राजा ( दशरथ ) पूछने लगे- “गुरुजी | इतके € 
जन्म (फल)-के विषयमें कह डालिए ।' ( वशिष्ठजीने कहा = ) “शुम नवमी तिथिको मंगलके दिन हर 
जन्म होनेसे तीनों लोकौंमें इनकी कीत्ति फैल जायगो | दशरथके चार पुत्र ( राम, लक्ष्मणा, अरत, ५ १ 
शत्रुघ्न ) उत्पन्न हुए उनकी ठकुराई ( कीर्ति, बड़ाई ) तीतों लोकों ( स्वगं, मत्यं भोर पाताल ). 
में जा फैली । राजा राम्रा राज्य सदा सर्वदा ऐसा रहा है क्रि बहाँ सूरदास जैसोंको भी दाद 
(प्रतिष्ठा, शरण ) मिलती रही है ॥ ४७६३ ॥ 
रघुके कुलमें रघु-जैसे ही वीर ( राम ) आ प्रकट हुए है। ( उनके जन्मके अवसरपः 
अनेक देशोंसे रत्न, स्वर्ण, मणि ओर हीरेके रूपमे बहुत सा टीका ( मंगल उत्सवपर मट, 


न 


नाम ही रघुकुल पड़ गया। 
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६६ क सूर-प्रन्थावली कै 


घर - घर मंगल होत बधाई, अति 0 तत बधाई, अति. पुरवासिनि भीर। 
आनंद मगन भए सब डोलत, सोध न कू सरीर ॥ 
म्ञागध - बंदी - सूत लुठाए, गो - गयंद - हयचीर। 
देत असीस, सूर, चिरजीवौ, रामचंद्र रनधीर ॥४७६४॥ (४६२) 
शर-क्रीडा करतल - सोभित बान धनुहियाँ। , राग बिलावल 
 सखेलत फिरत कनकमय आँगन, पहिरे लाल पनहियाँ ॥ 
दसरथ - कोसिल्याकै आगे, लसत सुतनकी छहिया। 
मानौ चारि हंस सरबरतैँ, बैठे आइ सदेहियाँ॥ 
रघुकुल - कुमुद - चंद चिंतामनि, प्रगटे भूतल महियाँ । 
आए ओप दैन रघुकुलकों, आनँद-निधि सब कहिया ॥ 
यह सुख तीति लोकमैं नाहीं, जो पाए प्रभु पहियाँ । 
सूरदास, हरि बोलि भक्तकों, निरबाहत गहि. बहिया॥४७६५॥ (४६३) 


घनुहीँ - बान लए कर डोलि । राग बिलावल 
चारों बीर संग इक सोभित, बचन मनोहर बोलि॥ 
लछिमन भरत सन्रुहन सुंदर, राजिवलोचन राम। 


अति सुकुमार, परम पुरुषारथ, मुक्ति - धरम - धन - काम ॥ 


cus 2 MMS SESS 


पहुँचा । ( भयोध्यामँ ) घर-घर मंगल गीत और बघावे गाए जाने लगे और ( स्थान-स्थानपर ) 
नगरवासियोंकी भीड़ आ आकर जुटने लगा। वे सबके सब ऐसे भानन्द मग्न हुए घूम रहे थे कि 
किसीको अपने तन-बदन तककी कुछ सुध नहीँ रह गई थी। ( राजाने) मागध, बन्दी और सूत 
( भाट आदि )-को हाथी, घोड़े ओर वस्त्र उठा लुटाए जिन्हें पा पाकर वे यही आशिष दिए चले 
जा रहे थे कि युद्धमें अतुल चैयं रखनेवाले रामचंद्र चिरंजीवी हों ॥ ४७६४ ॥ 
( चारों भाइयोंके ) हार्थोमें घनुध ओर बाण बहुत अच्छे लग रहे हैं। वे अपने 
पैरोंम लाल जूतियाँ पहने हुए अपने सुनहरे आँगनमै खेलते फिर रहे हैं। दशरथ और कोशल्याके 
आगे ( आँगनमै ) उनके पुत्रोंकी पड़ती छाहेँ ऐसी प्यारी लग रही हुँ मानो चार हंस ही मानसरोवरसे 
उड़कर वहाँ सरीर आ बैठे हों । रघुकुल-रूपो कुमुदको खिलाए रखनेवाले चन्द्रमाके समान और सब 
चिन्ता हर लेनेवाले चिन्तामणिके रूपमेँ ये पथ्त्रीपर आ प्रकट हुए हैं और रघुकुलको प्रकाशित 
करने तथा सबके लिये आनन्दकी निधि बनकर चले आए हैं। प्रमुसे जो सुख मिल पा रहा है वह 
सुख तीनों लोकोंमें कहीँ नहीं मिल पा सकता । सूरदास कहते हुँ कि भगवान्‌ तो ऐसे हैँ कि अपने 
भक्तको बुलाकर उसकी बाँह थामकर उसका कल्याण करते ही रहते हैं ॥ ४७६५ ॥ 
बड़े कोमल चारों माई कमलके से नेत्रवाले ( राम, मरत, लक्ष्मण 
घनुष-बाण लिए एक साथ घूमते और प्यारे बोल बोलते हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं । 
चमे, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे लग रहे हैं अपती कटिमें पी 


काकपक्ष घारण किए हुए ( बीचसे दोनों ओर बाल बहाए जए ) 9 तजा बनुष-बाणका खेल 


और शत्रुघ्न ) हाथर्मे 
वे चारों परम पुरुषार्थं 
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ली पिछोरी बाँधे हुए और सिरपर | 


| 


हुई गोतम ऋषिकी पत्नी ( अहल्या )१ को जो पैरसे छूआ कि वह दैवी शरीर धारण करके अत्यन्त 
१. ११ ख्द्र- अजैकपात्‌, अहिद्रध्न, अपराजित, व्यम्बक, वृषाकपि, शम्भु, त्वष्टा, विश्वरूप हर, | 


, अहल्या तो ब्रह्माकी अत्यन्त सुन्दरी ( सदा कव्या बती रहनेवाली ) मानस पुत्री थी जिसका 
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कटि - तट पीत पिछौरो बाँधे, काकपच्छ धरि सीस। 
रस - क्रीड़ा नित देखन आवत, नारद, सुर “ तेतीस ॥ 
सिव - मन सकुच, इंद्र - मन आनँद, सुख-दुख बिधिहि समान । 
दिति दुर्बल अति, अदिति ह्ृष्टचित, देखि, सूर - संधान ॥४७६६॥ (४६४) 


बिश्वामित्र-यज्ञ-रक्षा राग सारंग 


दसरथसौं रिषि आनि कह्यौ । 
असुरनसौं मख होन न पावत, राम-लखन तब संग दयौ ॥ 
सारि ताडुका, यज्ञ करायो, बिस्वामित्र अनंद भयौ। 
सीय -स्वयंबर जानि सूर - प्रभु, को लै रिषि ता ठौर गयौ ॥४७६७॥ (४६४) 


अहल्योद्धार 


गंगा - तट आए श्रीराम । राग सारंग 
तहाँ पषान - रूप पग परसे, गौतम रिषिक्ी बाम॥ 


देखनेके लिये नारद और ततीसों श्रेष्ठतम देवता ( ग्यारह रुद्र', बारह आदित्य”, इंद्र और प्रजापति ) 
नित्य वहाँ आया करते थे, यह देखकर शिवके मनमें संकोच होता था ( कि ये मेरे स्वामी भी हुँ 
और मेरे भक्त रावणको मार भी डालंगे ), इन्द्रके मनमै आनन्द था ( कि अब देवताओंक़ा काम 
बन जायगा, राक्षस मारे जायेंगे ) और ब्रह्माको सुख ओर दुःख बराबर था ( देवताओंका काम 
बननेका सुख और विष्णुत्ते अलग होतेका दुःख था )। उनका बाण चलानेका ढंग देखकर दिति 
बहुत दुबंल ( दुखी ) हुई जा रही थी ( क्योंकि उनकी सन्तान दैत्यों राक्षसोंका नाश होनेवाला था ) 
और अदिति मनमेँ बहुत प्रसन्न हो रही थी ( कि अब देवताओंका उद्दार हो . जायगा ) ॥४७६६ ॥ 


दशरथसे जब ऋषि ( विश्वामित्र )-ते आकर कहा कि राक्षसोंके उपद्रवके कारण यज्ञ 


नहीं हो पा रहे हैं तब ( दशरथने ) राम और लक्ष्मणको उनके साथ कर दिया । ( विश्वामित्रके 
साथ जाकर राम-लक्ष्मणने ) ताड़काकों मारकर उनका यज्ञ पूर्णकर दिया जिससे विश्वामित्र बड़े 
संतुष्ट हुए और ( मिथिलामेँ ) सीताके स्वयंबरका समाचार पाकर सुरदासके प्रभु ( राम )-को : ड 
साथ लेकर ऋषि ( विश्वामित्र ) वहाँ जा पहुँचे ॥ ४७६७ ॥ ; 


श्रीराम ( आश्रमसे चलकर ) गंगाके तीरपर आ पहुँचे । वहाँ उन्होंने पत्थर बनी पड़ी 


कपर्दी, रैवत, बहुरूप । 
१२ आदित्यविवस्वान्‌, अय॑मा, पूषा, तवष्टा, सविता, सग, धाता, विष्णु, वरुण, सित 


रुद्र, सूयं । 


बिवाह शरद्वत गोतमसे कर दिया गया था । इच्धने जब गौतमका रूप बनाकर उप्रका 
क्रिया तमी गोतम आ गए । उनके शापसे अहल्या शिला बनी पड़ी रही जिसका म 


किया | 
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HS राई 
गई अकास देव - तन धरिकै, अति सुंदर अभिराम । 
सूरदास - प्रभु पतित - उधारन, बिरद, किता यह काम ॥४७६८॥ (४६६) 
राग सारंग 
हि चितै रघुनाथ-बदनकी ओर। 
रघुपतिसौं अब नेम हमारौ, बिधिसौ करति निहोर॥ 
यह अति ठुसह पिनाक पिता-प्रन, राघव - बयस किसोर। 
इनपै दीर्घ धनुष चढ़े क्‍यों, सखि ! यह संसय मोर ॥ 
सिय - अंदेस जानि सूरज - प्रभु, लियौ करजकी कोर। 
टूटत धनु नृप लुके जहाँ - तहेँ, ज्यां तारागन भोर ॥४७६९॥ (४६७) 
घनुभँग, पाणिग्रहण 
ललित गति राजत अति रघुवीर । 
नरपति - सभा - मध्य मनु ठाढ़े, जुगल हंध मति धीर ॥ 
५ अलख अनंत अपरिमित महिमा, कटि तट कसे तुनीर। 
कर धनु, काकपच्छ सिर सोभित, अंग अंग दोड बीर।। 
भूषन बिबिध, बिसद अंबर - जुत, सुंदर स्याम सरीर। 
देखत मुदित चरित्र सबै सुर,ब्योम बिमानन भीर॥ 


सुन्दर, मनोरम रूप घारण करके आकाशमै उड़ गई। सूरदासके प्रभु ( राम )-का तो बिरद 
( यश ) ही पतितोंका उद्धार करनेका है तब उनके लिये यह कौन बड़ा काम था ॥ ४७६८ ॥ 
रामके मुख (-की कोमलता )-की ओर देखकर ब्रह्मासे सीता प्रार्थना करने लगीं कि रामसे 
तो भेरा नियम ( प्रेम) हो गया है ( मैं उनसे विवाह करना चाहती हुँ) पर इधर देखती हूँ कि 
रामकी अभी अवस्था भी किशोर ( थोड़ी ) हैं, उधर यह पिनाक ( शिवका धनुष ) बड़ा भारी 
आर कठोर है और पिता (जनक)-का प्रण भी अटल है ( कि जो उठाकर घनुषपर चिल्ला चढ़ा देगा 
उसीसे सीताका विवाह होगा)। सखी ! इनसे यह इतना बड़ा घनुष चढ़ कैसे पा सकेगा यही मेरे जी मेँ 
बड़ा खटका हो रहा है। सीताके मनको यह उलझन समभाकर रामने अपनी उँगलियोपर ही 
वह धनुष उठा घरा । उस घनुषके हूटते ही सारे राजा तो जहाँ-तहाँ वैसे ही जा लुके जैसे प्रातःकाल 
( सूयंके उदित होते ही ) तारे छिप जाते हैं ॥ ४७६६॥ 
बड़े सुहावते ढंगसे चलनेवाले रघुबीर ( राम ओर लक्ष्मण ) वहाँ ऐसे अच्छे लग रहे थे 
मानो राजाओंकी समामें दो हंस बड़ी शान्ति ( निश्चिन्तता )-से आ खड़े हुए हों । जिनकी महिमा 
( महत्ता ) किसीकी समझमें नहीँ आ सकती । जिनकी महिमाका कोई अन्त नहीँ है ओर जिसकी 
सहिमाका कोई पार नहीँ है वे अपनी कमरमें तूणीर ( भाय, तरकश ) 
सिरपर पट्टे बहाए दोनों माई एसे सुन्दर थे कि उनके अंग अंगसे सुन्दरता फूटी सी पड़ रही थी । 
2904 रास अपने र सावले शरीरपर अनेक प्रकारके आभूषण ओर सजीले वस्त्र पहने हुए 
। उके चरित्र ( व्यवहार ) देख देखकर सब देवता इतने प्रसन्न हुए जा रहे थे कि आकाशम 
विमानोंकी भीड़ लग गई रो । उनका कमल जैसा ( सुन्दर, कोमल ) मुख द जनकके नेतरो से 
(प्रेम और हर्षके ) आँसु छलक भाए। उधर अपने पिताके कठोर प्रणका स्मरणकर करके 


राग नट 


कसे, हाथमे धनुष लिये 
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प्रमुदित जनक निरखि मुख - अंबुज, प्रगट मैन-मधि नीर। 

तात - कठिन - प्रन जानि जानकी, आनति नहिं डर धीर ॥ 

करुनामय जब चाप लियौ कर, बाँधि सुदृढ़ कटि-चीर । 

भूश्त सीस नमित जु गबंगत, पाइक साँच्यो नीर॥ है, 

डोलत महि, अधीर भौ फनिपति, कूरम अति अकुलान | ड 

दिग्गज चलित, खलित, मुनि - आसन, इंद्रादिक भय मान ॥ हक 
| रवि मग तञ्यो, तरकि ताके हय, उतपथ लागे जान। भ 
' सिव-बिरंचि व्याकुल भे धुनि मुनि, जब तोऱ्यौ भगवान ॥ | 
| भंजन - सब्द प्रगट अति अद्भुत, अष्ट दिसा नभ-पूरि। । 

स्वन हीन सुनि भए अष्टकुल, नाग गरब भौ चूरि॥ | 


अष्ट स्वन पूरित ब्रह्मा सुनि, सदा सुभट बड़ भूरि । पु 
सोहित सकल सयान जानि जिय, मद्वाप्रलबकी मूरि॥ 2 


पानिप्रहन रघुवर बर कोन्यो, जनकसुणा सुख दीन । 
जय-जय-धुनि सुनि करत अमरगन, नर - नारी लबलीन॥ 
दुष्टनि दुख, सुख संतनि दीन्ही, नुप - ब्रत {रन कौन । 


Les 


रामचंद्र दसरथहि बिदा करि, सूरदास रभ = भीन ॥४४४०। (9७०) 


=+ त छ त ee VN 


जानकी अलग बत्रीर हुई जा रहो थीं। जब ककणामय ( दयालु ) रामी आती कपर पटटा 
कस वाँवकर वह ( पिनाक ) धनुप अपने हाथार उठा लिया तो सभी अमिमाली राजा ऐसे अवन 
सिरे कुरा बैठे जैसे आगपर पानी पढ़ गया हो । ( घनुष हा हूटता था कि) बारे भुवाल आ 4६ 
गया, शेप नाग मी ऋलमला उठे, और कच्छप भी व्याकुल हो बै, बिज) भो मात छड़े हुए, 
मुनि्योके मो आसन डोल उठे, दुख्न आदि गौ भयभीत हो पड़े और पूर्व भी जाती लीक छड | 
चला क्योंकि उसक्रे घोड़े मी बिदककर उलटी लीक पाइ गा चले थे | इतता ही नहीँ, जव मतवान्‌ "छ 
( बनूष ) तोड़ डाळा तब उत्तकी कड़वा शुधकर पित भीर बहातिक भी व्याकुल ही कहै । बह | 
( बनुष ) ट्रुटनेक्ी वमक इतनी अधिक बिचित्र ( भंड ) थी कि बहुं भाडो ( वै, लत 
दक्षिण, नैंऋत्य, पश्चिम), वायल, अत्तर गौर ईमान ) विभाओके नाकाशे जा पुँजी । | 
प्रचंड व्वनिक्रे कारण ) अप कुल ताशी ( गाल; वाशति, प, मेषि, तभ कुतीरं, क 
बंद )-के कान बदी द्रो गए और खतो साशा अभिमत चू चूक ही गी । बे वीर 
जालेदाले व्रा भी टी कान गा आए और अभी अशात चो ( उम ननि ) र 

चोत ( आगम ) मावकर अवरा बढ़े । रमिते वै कमे पासितिहँन करते पहरी पी ( माता ) 
को अयक्नहर दिशा । वह चुर सह वैतत लीग को चत केरे इटे 9००७: तहका कत 
( अल््दमल ) दी उछै। ( इत पीर शभे ) दुष्ट देते और दुवै बाइ शा 
PR _ 5. has 


१ दिणाज : दुव दरात, जागिरे पुरी) ३ भि ति), नैकै लगे क, ६ 


वायब्वदै द दन्त, उत्र सीमे और इतीति तीके । १" की 
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5 कै सूर-मन्‍्थार्वली के 
राग I रोगी 
दश रथका जतकपुर-आगमन सारंग 


दसरथ महाराज तहे आए MP FN 
बैठे जाइ जनक - मंदिर - महे, मोतिन चाँक उराए॥ 
बिप्र लगे धुनि बेद उचारन, जुवतिन मंगल गाए। 
सुर - गँधरबगन कोटिक आए, गगन बिमानन छाए॥ 
राम - लखन अरु भरत - सत्रुहन, ब्याह निरखि सुख पाए। 
सूर, भयौ आनंद नृपति मन, दिवि ढुंदुभी बजाए ॥४७७१॥ (४६८) 
कंकण-मोचत 
कर कंपै, कंकन नहिं छूटे । _ राग आसावरी 
राम - सिया - कर - परस मगन भे, कोतुक निरखि सखी सुख लूट ॥ 
गावत नारि गारि सब दै दै, तात - श्रातकी कौन चलावै । 
तब कर - डोरि छुटै रघुपति जू, जब माता कौसिल्या आवे ॥ 
पूँगी फल जुत जल निरमल भरि, आनि धरी कुंडी जु कनककी । 
खेलत जुवा सकल जुवतिनिमैँ, हारे रघुपति, जिती जनककी ॥ 
धुरत निसान अजिर गृह मंगल, बिप्र बेद अभिषेक करायो । 
सूर, अमित आनंद जनकपुर, सो सुकदेव पुराननि गायो ॥४७७२॥ (४६९) 


नाला त 


( जनक )-के व्रत ( प्रण )-को पूर्णकर दिया और उन्हाँने बहुत प्रेमके साथ रामचन्द्र और दशरथको 
बिदा किया ॥ ४७७० ॥ 


( शिवका पिनाक घनुष टूटनेसे जनकके निमन्त्रणपर ) महाराज दशरथ ( बारात लेकर ) 
वहाँ ( मिथिला ) आ पहुँचे ओर पहुँचऋर जनकके उस भवनमेँ जा बैठे जहाँ मोतियोंसे चौक 
पूरा हुआ या। ( उनके आते ही ) ब्राह्मण लोग वेद-पाठ करने लगे और नवेलियाँ मंगल गीत 
गाने लगीं। वहाँ इतने करोड़ों देवता ओर गन्धं ( यह उत्सव देखनेके लिये) आ जुटे थे कि 
सारा आकाश विमानोंसे छा गया था । राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अपना अपता विवाह 
देखकर बड़े संतुष्ट हुए, राजा (दशरथ)-के मनमें भी बड़ा आनन्द हुआ ओर देवता भी (हर्षके कारण) 
आकाशम नगाड़े बजा उठे ॥ ४७७१ ॥ 


( जब विवाह हो चुकनेपर कीहबरमें कंगन खोलनेकी रीति होने लगी जिसमें वरको केवल 
एक ही हाथसे वधुके हाथका कंगना खोलना पड़ता है तब ) सीताके हाथका स्पर्श करके राम 
इतने प्रेम-मग्त हो उठे कि उनका हाथ काँपे जा रहा था और कंगना खुल नहीं पा रहा था। यह ९ 
तमाशा देख-देखकर सखियाँ बड़ा सुख लूटे ले रहो थीं ( मजा ले रहो थीं )। उस सयय पिता 
ओर माईका कोत संकोच करता था, सब स्त्रियाँ (उनके नाम ले लेकर) गालियाँ गाए चली जा रही 
0000 बह जाती ) हाकी शारा तन तुला पनिगी जब तुम्हारी माता कोशल्या 
आकर खोले । वहाँ सुपारी ओर निर्मल जलसे भरी हुई सोनेको हाला यो ज्या ब 
URE CF शकी पुती ( जानको ) जी डु ॥ घरके 
मागते नगाडकी मंगल ध्यति शुन रहो थी और ब्राह्ाण लोग बेद मन्त्रस भिदे करा द थे। 
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क्ष सूर-सागर ® ५९ 


eS 


दशरथ बिदा 


SSNS 


राग सारंग 
द्सरथ चले अवध आनंदत। 


जनकराइ बहु दाइज दे करि, बार-बार पद्‌ बंदत॥ 
तनया जामातनिकों समदत, नैन नीर भरि आए। 
सूरदास दसरथ आनंदित, चले निसान बजाए ॥४७७३॥ (४७१) 


परशुराम-मिलाप राग सारंग 
तब लो परसराम तहँ आए। । 
कठिन पिनाक कहाँ किन तोयो, क्रोधित बचन सनाए॥ 
विप्र जानि रघुबीर धीर दोउ, हाथ जोरि, सिर नायौ। | 
बहुत दिननिको हुतो पुरातन, हाथ छुअत टुटि पायौ ॥ | 

तुम तो द्विज, कुल-पूज्य हमारे, हम - तुम कौन लराई ! 

क्रोघवंत कछु सुन्यौ नहीं, लिय सायक धनुष चढ़ाई ॥ 

तवहूँ रघुपति क्रोध न कीन्हौ, धनुष न बान सँभाऱ्यो | 
सूरदाप-प्रभु-रूप समुभि बन, परसुराम पग धार्यो ॥४७७४॥ (2७२) 
अवधपुरी-प्रवेश राग सारंग 2 
अवधपुर आए दसरथ राइ। 4 
राम, लपन अरु भरत, सत्रुहन, सोभित चारौं भाइइ॥ 


उस समय जनकपुरमँ जो भयाह आनन्द छोया हुआ था वहो णुकढेतनें पुराणा बर्णित किया 
कै ~ 
हैं ॥ ४७७२ ॥ | 


( जनकपुरसे बिदा होनेपर ) दशरथ बहुत प्रसन्न होकर चल पहे। ब्य अमय बहुत. 
प्रकारका दायज देकर राजा जनक बार-बार ( दरो ) पैरों पड़ रहे थे (फि यह सब कुछ भी. 
नहीं है ) । अपनी पृत्रियाँ अपने जामाताओँको सौगते सगय राजा जततककी आलि भर आईं और 
राजा दशरथ बहुत आनन्दम भरे हुए बँका बजाते हुए ( अयीच्याको ) लौट चनें ॥ ४७७३ ॥ | 


( बारात लिए हुए दक्ष रथ जा ही रै थे कि ) बसी समथन (मार्गते ) परणुराम् वह 
वमक छोर क्रोध्यै भरकर पूछी लगी-- बताओ, बल्न कौत है निके कठोर पिताक ६ 

दाला दै 7, उन्हें द्राद्मण निक दोतोँ धीर रघुओरों ( राम-लक्ष्मण ),ते भा धणाम किं 
चहा कि ) छद बहुत दिनका इतता पुरात (सतुष) था है. हाचे दूती ही हुए कितारे हुआ | 
ता बय डं और हमारै कुली रजा हैं। सजा हमारे आपके बीभ कैश! झह ! पिर धृहुहम ही) 
इतने तर्ये बरे हुए हे कि जन्त बज वेल त तब भेळ बने पतुबपर बाण इड ही चहाना । 
इतमेवर मी राग तनिक मी ल नहीँ तिया! और त बलुफ-बाण हो सशाला । त पमरक 
दुरदासके छर ( तन )का मारित “ल्ह समते अ (किये अन 
ठा सढ टर) और के तसल्या करी वत बले प ॥ १७७४ ॥ 
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३२ छ सूर-ग्रन्थावली # ES + 


“23 “न 020:2522:-" 
घुरत निसान, मृदंग-संख-घुनि) भेरि - EE ‘Ee! 
उमँगे लोग नगरके निरखत, अति सुख सब हुह पाइ ॥ 
कौसिल्या आदिक महतारी, आरति कराह बनाइ। 
यह सख निरखि सुदित स॒र-नर-मुनि, सुरदास बलि जाइ॥४७७५॥ (४७३) 

राम-वन-गमत राग काग्हरो 

दसरथ महाराज मन घारी । 

आवधपुरीको राज राम दे) लीजै त्रत बनचारी ॥ 

यह्‌ सुनि बोली नारि कैकई, अपनी वचन संभारों। 

चौदह वर्ष रहँ बन राघव, छत्र भरत - सिर धारो ॥ 

यह सनि तपति भयौ अति व्याकुल, कहत कछू नहि आइ । 
सूर, रहे समुझाइ बहुत, पै, केकइ-हठ नहिं जाई ॥४७७६॥ (४५४) 
दसरथ महाराज यों सोचत। हु राग कान्हरौ 

हा रघुनाथ, लछन, बैदेही, सुमिरि नीर दृग मोचत ॥ 

त्रिया-चरित मतिमंद न समुझत, उठि प्रछालि मुख घात ' 

अति बिपरीत रीत कछु औरै, बार बार मुख जावत ॥ 

परम कुबुद्धि कह्यौ नहि समुझति, राम - ल्न हँकराए। 

कौसिल्या सुनि परम दीन हे, नैन नीर ढरकाए॥ 


कित रे 


( इस प्रकार ) राजा दशरथ वहाँसे अयोध्या लौट आए । राम, लक्ष्मण, सरत्‌ और 
शत्रच्न चारों भाई बड़े सुन्दर लग रहे थे। ( उनके स्वागतमें ) नगाड़े घहरा रहे थे । मृदंग ओर 
शंख, भेरी ( डके ), आक और शहनाईकी ध्वति गूंज रही थी। उन्हें देख देखकर ( अयोध्या ) 
नगरके लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे ओर सबको बड़ा सुख मिल रहा था । कोशल्या आदि ( सुमित्रा, 
कैकेयी ) बहुत सजाकर उनकी आरती उतार रही थीं। यह आनन्द देखकर देवता, मनुष्य और 
मुनि सब तो बड़े प्रसन्न हो ही उठे थे, सूरदास भी उनपर लि हुआ जा रहा है ॥ ४७७५ ॥ 

महाराज दशरथने मनमै निश्चयकर लिया कि अब रामको राज्य सौँपकर वानप्रस्थ लेकर 
वनमें ही जा रहा जाय । यह सुनकर उनकी पत्ती कैफेयीने उनसे कहा कि ( आपने जो मुझे ) 
अपना वचन दे रक्खा है उसे तो स्मरण करिए । ( उसके अनुसार ) राम तो चोदह वष॑तक वतम 
जाकर रहेँ मोर राज्यछत्र भरतके सिरपर उठा लगाया जाय। यह सुनते ही राजा इतने व्याकुल, हो 
उठे कि उनसे कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा था । उन्होंने कैकैयोको लाख समझाया पर वह ट्ससे 

मस होकर न दो । ( कैकेयीका हठ ज्योंका त्यौ बना रहा ) ।। ४७७६ ॥ 

अब तो महाराज दशरथ बड़ी चिन्तामें पड़ गए ओर हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता 
कह कहकर ओर उन्हें स्मरण कर करके आँखोंसे आंघु बहाने लगे। मूखे ( कैकेयी ) त्रियाचरित्र 
करती हुई कुछ समझ नहीं पा रही यो और उठक्रर अपना मुख घो-पौँछै डाल रही थी। उस 
( कैकेयी ) का सारा रंग ढंग कुछ ओर ही (ऐसा उलटा ) हो चला था कि ( राजा ) बारबार 
उसके मुँहकी ओर देखे जा रहे थे ( कि आज इसे हो क्या गया है) । वह ऐसी मूलं हो गई थी 
कि कही हुई कोई बात ही समभनेको तैयार नहीं थ्री यहाँतक कि अन्तर्मे उसने राम लक्ष्मणकी 
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Te PPP 


बिहल तन - मन, चककत भई सो, यह प्रतच्छछ, सुपनाए। 
गद्गद्‌ - कंठ, सूर, कोसलपुर, सोर सुनत दुख पाए ॥४७७७॥ (४७५) 
कैकेयी-बचन, श्री रामके प्रति राग सारंग 
सकुचनि कहत नहीं महराज। 
चौदह बरष तुम्हें बन दीन्हा, सम सुतको निज राज ॥ 
पितु-आयसु सिर धरि रघुनायक, कोसिल्या ढिग आइ। 
सीस नाइ बन - आग्या मांगी, सुर, सुनत दुख पाइ ॥४७७८॥ (४७६) 
दसरथ-विलाप राग सारंग 
राम पियारे, आजु रहौ । | 
चारि जाम बिखाम हमारे, छिन-छिन मीठे बचन कहौ ॥ 
बृथा होहु बर बचन हमारो, केके जीव कलेस सहौ। 
आतुर हें अब छाँडि अवधपुर, प्रान-जिवन कित चलन कही ॥ 
बिछुरंत प्रान पयान करेंगे, रहो आजु, पुति पंथ गहा । 
अब, सूरज, दिन दरसन दुरलभ, कलित कमल कर कंठ गहा ।।४७७९। (४७७) 
श्रीराम बचन जानकीके प्रति राग गूजरी 
तुम जानकी जनकपुर जाहु । 
कहा आनि हम संग भरमिहौ, गहबर बन दुख - सिंघु अथाहु॥ 


भी बुलवा भेजा । जब कौशल्याने यह सब समाचार सुना तो उनकी आँखाँसे भी आँसु बह चले । 
वह ( कोशल्या ) तन और मनसे ऐसी व्याकुल और चर्फित हो चली थी कि उन्हें यही समभ 
नहीँ आ रहा था कि यह सत्य है या सपना है। उनका गला भर्रा उठा ग्रौर जब कोशलपुर 
( अयोध्या )-मँ उन्होंने इस बातका हो हल्ला होते सुना तो उन्हें बड़ा ही दुःख हुआ ॥ ४७७७॥ 

( कैकेयीने रामसे कहा कि ) संकोचके मारे महाराज दशरथ तुमसे कुछ कह नहीं पा रहे | 
हैं पर उन्होंने तुम्हें चौदह वर्षतक वनमैँ रहनेका आदेश दिया है और मेरे पुत्र ( मरत ) को अपना _ 
राज्य दे डाला है ।' पिताकी यह आज्ञा सिर-माथे चढ़ाकर रामने सीधे कोशल्याके पास आकर 
सिर झुकाकर ( मातासे ) वन जानेकी आज्ञा माँगी। यह सुतकर तो कौशल्याको बहुत ही दुःख ९ 
हुआ ॥ ४७७८ ॥ 

( दशरथ विलाप करने लगे--) “प्यारे राम ! आज तुम रुके रह जाओ ओर मुझे शान्ति 
दनेके लिये चार पहर रुक्रकर मुझे बराबर अपनी मधुर वाणी सुताए जाओ, भले ही मेरा वचन 
झूठा हो जाय ओर कैकेयीके मनको बड़ा क्लेश भी क्यों न हो ( पर तुम मत जाओ ) । मेरे प्राणोके 
जीवन ( प्रार्णोके आघार राम ) ! तुम इतनी हड़बड़ीमें अयोध्या छोड़कर किधर चले जानेको कह | 
रहे हो ? देखो, तुम गए नहीं कि मेरे प्राण निकले नहीँ, इसलिये आजभर रहकर फिर जानेको 
सोचना । अब तो तुम्हारा दर्शन भी दुलेम हो जायगा इसलिये अपने कमलके समान सुन्दर हायसे 
भेरा गला आ थामो ( मुझे सहारा दे उठाओ ) ॥ ४७७६ ॥ 

१० 
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तजि वह जनक-राज-भोजन-सुख, कत ढन-तलप, विपिन-फल खाहु 
ग्रीषम कमल - बदन कुम्हिलैहै, तजि सर-निकट दूरि कित न्हाहु ॥ 
जनि कछु प्रिया, सोच मन करिह, मातु- पिता - परिजन - लाहु 
तुम घर रहौ सीख मेरी सुनि, नातर बन बसिकै पछिताहु ॥ 
हौं पुनि मानि करम कृत रेखा, करिहौं तात - बचन - निरबाहु । 


oS 


सूर, सत्य जो पतित्रत राखौ, चलौ संग जनि, उतहीं जाहु ॥४५८०॥। (४७८) 
3 


जानकी-बचन, श्रीरामके प्रति राग केदारो 
ऐसौ जिय न घरौ रघराइ । र 
तुम - सौ प्रभु तजि, मो - सी दासी, क न कहूँ समाइ ॥ 
तुम्हरौ रूप अनूप भानु - ज्यों, जब नैनति भरि देखा | 
ता छिन हृद्य - कमल - प्रफुल्लित हे, जनम सफल कार लेखा ॥ 
तुम्हरें चरन - कमल सुख - सागर, यह त्रत हों प्रतिपलिह। | 
सूर, सकल सुख छाँडि आपनौ, बन-बिपदा सँग' चलिहों ॥४७८९॥ (४७६) 
श्रीराम-बचत लक्ष्मणके प्रति हु ह राग गूजरो 
तुम लछिमन निज पुरहि सिधारों। _ हि 
बिछुरन - भेंट देहु लघु बंधू, जियत न जैहे सूल तुम्हारों॥ 


NS MAM. 
( जब जानकी भी बन जानेको तैयार हो गईं तब रामने उन्हें समभाते हुए कहा) 
'देखो जानकी ! ( यहाँ मन न लगे ) तो तुम जनकपुर चली जाओ क्योंकि हमारे साथ रहकर तुम 
कहाँ भटकती फिरोगी क्योंकि घने जंगलोंमें तो अपार दुःख ही दुःख हैं। राजा जनकके यहाँके 
मोजनका सुख छोड़कर घास-फूँसकी साँथर और जंगली फल खानेपर तुम क्यों तुली बैठी Rs हो। 
गर्मीके दिनोमें तुम्हारा यह कमल-जैसा कोमल मुख मुरा जायगा । यहाँ पासका तालाब छोड़ 
दूर कहाँ नहाने जाओगी ? देखो प्रिये ! तुम मनमै कोई चिन्ता न करना क्योंकि ( मैकेम ) तुम्हे 
माता-पिता और सखी-सहेलियोंका सुख तो वहाँ मिलता ही रहेगा । तुम मेरी बात मानकर घरपर 
ही रह जाओ नहीं तो वनमै चलकर रहनेपर तुम्हें पछतावा ही हाथ लगेगा । मैं तो इसे अपने 
भाग्यका लेख मानकर अपने पिताके वचनका पालन करूँगा ही और तुम भी यदि सचमुच पातिव्रत 
' धमेका पालन करना चाहती हो तो हमारे साथ न चलकर वहीं ( जनकपुर ) चली जाओ ॥४७५० ॥ 
( सीता बोली--) “रघुराज ( राम ) | ऐसी बात आप सन्मे सोचिए भी मत । मेरी 
जैसी दासीका तो आपके जैसे स्वामीको छोड़कर कहीँ भी अन्यत्र निर्वाह हो नहीं सकता । मैं जब 
जब आपका यह सूर्य जैसा अनुपम रूप भर-आँखों देख लूँगी उसी क्षण मेरा हृदय-कमल खिल 
उठेगा ओर मैं अपना जीवन सफल समझ दूँगी । सुखके निघान ! तुम्हारे चरण -कमलमै रहकर र 


इस ब्रतका पालन करती रहुँगी और सारे सुख छोड़कर बनके कष्ट सहकर भी मै आपके साथ 
चलूँगी ।। ४७८९ ॥ ट 


( जब लक्ष्मण भी वनत चलनेको तैयार हो गए तब रामने लक्ष्मणसे कहा) देखो लक्ष्मण ! 
तुम अपने नगर ( अयोध्या )-को लोट जाओ। छोटे भाई! अब तुम बिदाकी मट दो ( बिदाके 
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यह भावी कछु और काज है, को जो याकौ मेटनद्दारौ। 
याकौ कहा परेखो निरखो, छीलर मधु, सरिता-पति खारी ॥ | 
तुम मति करो अवज्ञा नुपकी, यह दुख तो आगैकों गारौ। 
सूर सुमित्रा अंक दीजियो, कोसिल्याहि प्रनाम हमारी ।।४५८२॥ (४८०) 
लक्ष्मणका उत्तर राग सारंग 
लछिमन नैन नीर भरि आए। 
उत्तर कहत कछू नहिं आयो, रहे चरन लपटाए | 
अंतरजामी प्रीति जानिके, लछिमन लीन्हैँ साथ। 
सूरदास, रघुनाथ चले बन, पिता-बचन धरि मार्यै ॥४५८६॥ (४८९) 
महाराज दसरथका पश्चाताप र्म कान्हू री 
फिरि - फिरि नृपति चलावत बात | 
कहु री ! सुमति कहा तोहि पलटी, प्रान - जिवन कैसे बन जात ॥ 
है विरक्त, सिर जटा, धारि द्रुम, चमं भस्म पोते सब गात। 
हा हा राम, लछन अरु सीता, फल भोजन, छु ढमार्ब पात ॥ 
बिन रथ रूढ़, ठुसह दुख मारग, बिन पद-त्रान चचाँ दौड़ आत | | 
इहि विधि सोच करत अतिददी नूप, जानकि ओर निरखि विल्खात | र 
इतनी सुनत सिमिटि सब थाए, प्रेम - सहित हारे अँसुपात । टु 
ता दिन, सूर, सहज सब चक्रित, सबल-सनेद तज्यो पितु-मात ॥४७८४।। (४३) 


त ति  ”' उउ॑ उस न नम 
लिये छातीसे लग जाओ ) । यह तुम्हारा ( तुमरे बिछुड़नीका ) कह नौ भी दूर नहीँ हीं वावि । 
इस मावीका तो कुछ और ( निराला ) ही व्यवहार होता है इसलिये ऐसा कौत हैं जी इते निला 
यके । इस ( मावी )-क्रा मता वमा विवास है वरयौकि दैल्लो इसने छिंलनें तालावकी नीलव | 
दिया और नदिश्रीँक पति ( गभुद्र )की लारा कर डाला । बेली, तुग रालाकी भक ( बात 2 
मद कर बैठता । यह दु:ख ती जक लिगि छोड़ दो । दैलो जाकर गती मातीस गेरी जकरल न 
देना और कोक्ता ्रशाम कहत ॥ अ७ल ॥। न का 

( रामि बुँद बह पुगी ती ) लकाणकी साले भर श्रई । उसे कुछ मी कता वी वतं 
नहीं उन वाळा, थे (राप्के ) चरी जा लिंपटे। सविं सकी का लाने विलं 
( लदमणका ) द्रव वमर चने भी सालि ले लि और इस भका लि ती ववर सिं 
चद्मकर राय वको अल बि ४७६६ || से । 
राजा ( बन्य ) बार मार ( कैसेशीगी ) बलि चो ली है हैं. किती 
अच्छी कद तद कैसे गई 7 थी रे पकै लो (सन) कै त चै 


रहे दंगे 7 इत अकारती गत विततो करत ४ हँदै जतिकै है 
और की जिल उठ | ( जते लीत वेहै लेले हुँन तौ ) इतनी बते 
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७ 
राग तट 
रघबर आजु पयानो देत । 


बिहल भए स्वन सुनि पुरजन, पुत्र पिताको हेत ॥ 

ऊँचे चढि दसरथ लोचन भरि, सुत - मुख देखे लेत। 

रामचंद्रसे पुत्र - बिना मैं, भूँजब क्यौं यह्‌ खेत ॥ 

देखत गमन नैन भरि आए, गात कंप्यों ज्यों केत । 

तात - तात कहि. बैन उचारत, है गे भूप अचेत ॥ 

कटि तट तून, हाथ सायक - धनु, सीता - बंधु - समेत । 

सूर, गमन गहरकौ कीन्हीं, जानत, पिता अचेत ।।४७८५। (४८३) 
लक्ष्मण-केवट-संवाद 

भैया केवट, ले उतराई। | 

महाराज रघुपति इत ठाढ़े, तै कत नाव दुराई॥ 

अवहिं सिलातें भइ देव - गति, जब पग - रेतु छुवाई। 

हों कुटुंब कासौ प्रतिपारों, बैली मति हे जाई॥ 

जाकी चरन रेलुकी महिमै, सुनियत अधिक बड़ाई । 

सूरदास - प्रभु अगनित महिमा, बेद पुराननि गाइ ।।४७८६॥ (४८४) 
राग कान्हरो 


राग माख 


केवट-विनय a तो नोट लाए 
नौका, हों नाहीं ले 
प्रगट प्रताप चरनको देखों, ताहि कहाँ पुनि पाउँ ॥ 


____ 0000 0000 SNA ONES MAS OY TD 2 3 
और प्रेमके साथ आँसू बहाने लगे । उस दिन सब लोग स्वभावसे ही यह देखकर बड़े चकित, थेकि 


माता-पिताका इतना प्रबल स्नेह भी ( राम-लक्ष्मणने ) छोड़ दिया ॥ ४७८४ ॥ 
अपने पिताके ( वचनोंका पालन करनेके ) लिये ( योग्य ) पुत्र राम वन चले जा रहें हैं 


«यह सुन्तकर ( अयोध्याके ) सारे नगरवासी बहुत व्याकुल हो उठे। उघर दशरथ भी ऊँची अटारीपर 


चढ़कर मर आँखों अपने पुत्रोंका मुख देखे ले रहे थे और कह रहे थे कि रामचन्द्र जैसे पुत्रके बिना 
में इस क्षेत्र ( राज्य )-का भोग कैसे कर पाउँगा ? उन्हें जाते देखकर राजा दशरथकी आखे मर 
आइ उनका शरीर भंडीके समान काँप उठा और वे 'बेटा-बेटा? पुकारते हुए मूच्छित हो गिरे। 
(पिताको अचेत हुआ जानते हुए मी कमरमें माघ ( तूणीर ) और हाथमें धनुष्‌ बाण लिए हुए राम 
अपने साथ सोता ओर माईको लेकर गहरे वनकी ओर चल दिए ।। ४७८४-॥ 


. , (बन जातेसमय गंगा पार करनेके लिये श्रङ्गवेरपुरमँ जब केवट नाव नहीँ लाया तब 
*लक्ष्मणने उससे कहा--) लि माई केवट ! तुझे उतराई ( पार करनेक्ा (शुल्क ) ही लेनी है तो ले 
-( पहले ही ले ले )। ( देख नहीं रहा है कि) महाराज राम यहाँ खड़े हुए हैं तब तू नाव कहाँ 
5 छिपा आया है ?' ( केवट बोला--) इतके पैरकी धूल छूनेसे एक शिला अभी देवी बन उड़ी है। 

मुझे डर है कि कहीँ यह भी वैसी ही ( देवी ) न बन जाय, तब मैं पे 
« पाऊँगा ॥ जिनके चरणोकी घूलकी इतनी अधिक बड़ाई घरतीप 
: प्रभु समको अपार महिमा तो वेद-पुराणों तकने गाई है? 


अपने कुटुम्बका पालन कैसे: कर 


र सुनी जाती है उन सूरदासके 
॥ ४७८६ ॥ f 
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के सूरं-सागर क्ष 6 

कृपासिघुपै केवट आयो, कँपत _ कपासिधुपै केवट आयो, कँपत क सो दरड 7 

चरन परसि पाषान उड़त है, कत बेरी उड़ि जातें ।। 

जो यह वधू होइ काहूकी, दार - स्वरूप घरेई। 

छूटे देह, जाइ सरिता तजि, पगसौं परसं करेई॥ 

मेरी सकल जीविका यामैँ, रघुपति सुक्त न कीजै। 

सूरदास, चढी प्रभु पाळे, रेनु पखारन दीजै ॥४७८७॥ (४८५) 
मेरी नोका जनि जु चढ़ी त्रिभुवनपति राई। राग रामकली 

मो देखत पाहन जु तरे, मेरि काठ कि नाई॥ 

में खेई ही पारकों, तुम उलटि मँगाई। 

मेरै जिय याही डरै, मति होहि सिल्हाई ॥ 

मैं निरबल वित - बल नहीं, जो और गढ़ाऊँ। 

मो कुटुंब याही लग्यौ, ऐसी कहूँ पाउँ? 

मैं निर्धन, कछु, धन नहीं, परिबार घनेरौ । 

सेमर - ढाकहि काटिकै, बाँधा तुम बैरौ॥ 

बार - बार श्रीपति कहुँ, धीवर नहि माने। 

सन प्रतीति- नहिं आवई, उड़िबौ ही जाने॥ 


“~~ 


( केवट कहने लगा--) “मैं तो अपनी नाव लाउँगा नहीँ क्योंकि जब मैं इनके चरणको 
प्रभाव प्रत्यक्ष देख रहा हूँ तब ( नाव उड़ जानेपर ) में उसे फिर कहाँ पा सकूगा ।' वह केवट 
कृपालु ( राम )-के पास आकर ( बहुत डरसे ) काँपता हुआ ये वाते कहने लगा कि जब आपके 
चरणोंका स्पशं पाकर पत्थर तक ( देवी बतकर ) उड़ जा सकते हैं तब मेरी इस बेड़ो ( वाब ).के 
'उडतेमें कितनी देर लगती है। यदि यह (नाव भी ) लकड़ी बनी हुई किसीकी पत्नी हुई तो 
आपके: चरणोँका स्पशं पाते ही इसका मी शरीर छूट जायगा और यह ( मुक्त होकर ) नदी छोड़कर | 
उड़ जायगी । मेरी तो सारी जीविका ही इसीसे है इसलिये इसे मुक्त मत कीजिए । अब पहले 
अपने चरणाँकी आप धूल धो लेने दीजिए तब नावपर पैर घरिएगा ॥ ४७८७ ॥. । उडा 
। तीनों लोकौँके स्वामी ( राम ) ! ( कृपा करके ) मेरी नावपर न चढ़िए। मेरे देखते-देखते 
तो पत्थर तर गया और देवी ( भहल्या ) बनकर उड़ गया है फिर यह मेरी नांव तो केवल. काठकी 
ही हैः (वह तो और जल्दी तर जायगी )। में तो इसे पार खे ले गया था पर आपने ही' (पुकारकर) 
'उसे लौटवा मँगवाया है। मेरा जी तो यों ही घुकधुक किए जा रहा है कि कहीँ इसकी मी शिला-जैसी 
'दर्शाल हो जाय। में बड़ा दीन हैँ और मेरे पास इतना घन भी नहीं है कि दूसरी ताव गढ़ा _ 
-सकं। मेरा सारा कुटुम्ब इसीके सहारे पल रहा है इसलिये ( यह चली गईतो ) ऐसो। दूसरी _ 
पाऊँगा कहाँ । एक तो मैं निर्धंत ठहरा, मेरे पास टका तक नहीँ है ओर परिवार ब है 
“इसलिये ( मेरी बात मानकर ) सेमल और ढाकके पेड़ काटकर उसका बेड़ा बाँध 
पार उतर जाइए )।' रामने उसे बार-बार बहुत समझाया (कि मेरे पैरमें ऐसा कोई 
पर. वह केवट मानकर नहीं दे. रहा था । उनके मतमै ( रामकी बातका ) बिश्वा 
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उद कं सूरग्रन्थावली क 
RRO TT हैँ १७) न 
नेरें ही जलथाह हैँ,चलु तुम्हे, बताऊ। 
सूरदासको बीनती, नीके पहुँचा ऊँ, ॥४७८८॥ (४८६) 


राग रामकली 
सखी री, कौन तिहारे जात। 


राजिव - मैन धनुष कर लीन्हें, बदन मनोहर गात ? 

लज्जित होहि पुरबधू पूछत, अंग - अंग मुसकात । 

अति मृठु चरन पंथ - बन बिहरत, सुनियत अन्त बात ॥ 

सुंदर तन, सुकुमार दोड जन, सूर-किंरिन कुम्हिलात। 

देखि मनोहर तीनों मूरति, त्रिबिध-ताप-तन जात ॥४७८९॥ (४८७) 
अरी सुंदरि नारि सुहागिनि, लागेँ तेरे पाउँ i राग गोरी 

किहिं धाँके तुम बीर बटाऊ, कौन तुम्हारो गाउँ॥ 

उत्तर दिसि हम - नगर अजुध्या, है सरजूके तीर। 

बड़ कुल, बड़े भूप दसरथ सखि, बड़ नगर गंभीर ॥ 

कोने शुन बन चली बधू तुम, कहि सोसौं सति भाड । 

बह घर - ठ्वार छॉड़िकें सुंदरि, चली पियादे पाँड॥ 


emo ् स 
रहा था ओर वह यही समझे जा रहा था कि नाव उड़कर ही रहेगी । ( केवटने फिर कहा) 


“चलिए पास ही जलमँ थाह ( थोड़ा जल ) है, मैं चलकर दिखलाए देता हूँ और आपसे मैं विनयपुर्वेक 
विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार मैं भ्रापको कुशलसे पार पहुँचा दूँगा” ॥ ४७८८ ॥ 


( रामके साथ वन जाती हुई सीताको टोक़ कर ग्रामवधुएँ उनसे पूछती हैं ) कहो सखी ! 
थे कमलके समान नेत्र, सुन्दर मुख और मनोहर शरीरवाले जो हाथमै घनुष लिए चले जा रहे हैं 
थे तुम्हारे कौन लगते हैं ? अंग अंगसे मुसकराते हुए भी यह पूछती हुई वे ग्राम-वधुएँ बढे संकोचे 
तो पड़ गई थीं कि यह अद्भुत बात सुन रही हैं कि इन अत्यन्त कोमल चरणाँसे तुम वनके 


य करते हैं । ( तब ग्राम” 
वह (इतना बड़ा) घरद्वार 


तिचि जिल छन हो। ( सीताने बताया--) “मेरी सासकी 
(१. अन्य प्रोणियों या पंच भूतों ( अग्नि, वायु, जल, आकाश 


ए पृथ्वी ) से होनेवाले कष्ट अघिमौतिरक 
या आत्मासे संबद्ध कष्ट आध्यात्मिक । 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


दैव या भूत-प्रेत आदिसे उत्पन्न क्लेश आविदैविक; मन 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


® सूर-सागर ® 


| & 


सासुकी सौति सुहागिनि सो सखि, अतिही पियकी प्यारि | 
अपने सुतकों, राज दिवायौ, हमकों देस निकारि॥ 
यह बिपरीति सुनी जब सबही, नेननि ढाज्यौ नीर। 
आजु सखी चलि भवन हमारे, सहित दोउ रघुबीर ॥ 
बरष चदुरदस भवनन बसिहें, आज्ञा दीन्ही राइ। 
उनके बचन सत्य करि सजनी, बहुरि मिलेंगे झआइ॥ 
बिनती बिहेँसि सरस मुख सुंदरि, सियसों पूछी गाथ। 
कौन बरन तुम देवर सखि री, कोन तिहारौ नाथ? 
कटि तट पट पीतांबर काछे, धारे घनु - तूनीर। 
गौर बरन मेरे देवर सखि, पिय मम स्याम सरीर ॥ 
तीनि जने सोभा त्रिलोकी, छाँडि सकल पुर-घाम । 
सूरदास - प्रभु - रूप चकित भे, पंथ चलत नर - बाम ॥४७७०॥ (४८८) 


कहि धौं सखी ! बटाऊ को हैं?! राग धनाश्री 
अद्भुत बधू लिए सँग डोलत, देखत त्रिभुवन मोह्रैँ ॥ 
परम सुसील सुलच्छन जोरी, बिधिकी रची न होई। 
काकी तिनको उपमा दीजै, देह धरे धौं कोई॥ 
इनमें को पति आहि तिहारे, पुजन पूँछ घाई। 
राजिवनेन सैनकी मूरति, सैननि दियो बताई॥ 


सुहागिन सौत ( कैकेयी ) अपने पति (दशरथ)-की बड़ी प्यारी हैं । उसने अपने पुत्रको राज दिलाकर 
हमें देश-निकाला दिलवा दिया ।' यह कष्टदायक बात जब सबने सुनी तब सबकी आलें डबडबा 
चली ( ओर वे कहने लगीं-) सखी! आज तो हमारे ही घर तुम दोतों रघुवीरों ( राम 
लक्ष्मण )-के साथ चली चलो । ( सीताने समझाया--) “राजा ( दशरथ )-ने आज्ञा दी है कि चोदह 
वर्ष तक हम किसीके घर जाकर न रहूँ। उनके वचन सत्य करके, सखी ! हुम फिर तुमसे आ 
मिलेंगे । एक बड़े सलोने मुखड़ेवाली सुन्दरीने हुँसकर सीतासे विनय करके यह बात पूछी कि 
इनमेंसे किस रंगवाले तुम्हारे देवर हुँ ओर कोन तुम्हारे स्वामी हँ । ( सीताने उत्तर दिया) 
“सखी ! कमरमेँ पीतांबर कसे हुए, घनुष और तूणीर लटकाए हुए, गोरे रंग वाले तो मेरे देवर दै 
ओर सावले शरीर वाले मेरे पति हैं।' अपना नगर और घर बार छोड़कर मागंमें चलते हुए उन | उन | 
तीनों लोकॉंकी शोमाके समान तीनों ( राम, लक्ष्मण, सीता ) जनोंको और सुरदासके प्रमु 
( राम ) का रूप देखकर सब नर-तारी चकित हो उठे ( कि इतने कोमल होते हुए मी केवल 
अपने पिताकी आज्ञा मानकर ये पैदल वनको चले जा रहे हैँ) ॥ ४७६० ॥ pes 
( ग्राम-वधुएँ आपसमेँ पूछती हैँ-) “बताओ सखी ! ये बटोही ( पथिक ) कोला 
-ऐसी अदभुत ( अनोखी सुन्दरी ) बहू अपने साथ लिए घुम रहे हैं कि जिसे देखकर. तीनों मोहित 
हो जायें । यह अत्यन्त सुशील अच्छे लक्षणोंवाली जोड़ी तो ऐसी लगती है कि इसे 
हो । इनसे किसुकी उपमा दी जाय मानो कोई ( देवता, देवी ) ही यह शरीर धारण 
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जि कै सूर-प्रन्थावली कै 


MIRO Tg) 


~ ८5 ७७ RSS 
गई सकल मिलि संग दूरिलों, मन न फिरत पुरबास। 


सूरदास स्वामीके बिछुरत, भरि भरि लेति उसासँ ॥४५६९। (४८९) 
दशरथ-तनु-त्याग राग घनाश्री 


Las 


तात बचन रघुनाथ माथ धरि, जब बन गोन कियो । 
मंत्री गयो फिरावन रथ ले, रघुबर फेरि दियो॥ 
भुजा छुड़ाइ, तोरि ठन ज्यों हित, किय प्रभु निठुर हियो । 
यह्‌ सुनि भूप तुरत तनु त्याग्यों, बिछ्ुरन - ताप - तया ॥ 
सुरति - साल - ज्वाला उर-अंतर, ज्यौ पावकहिं पियौ। 
इहि बिधि बिकल सकल पुरबासी, नाहिंन चहत जियो॥ 
पसु-पंछी तृन-कन त्याग्यौ अरु, बालक पय न पियो॥ 
सूरदास, रघुपतिके बिलुरेँ, मिथ्या जनम भयो ॥४७९२॥ (४९०) 
राजा तेलद्रोनिमै डारे। 
सात दिवस मारगमें बीते, देखे भरत पियारे॥ 
जाइ निकट हिय लाइ दोउ सिसु, नेन उसँग जलधारे । 
कुसल - छेम पूछत, कौसल्या राजा कुसल तिहारे॥ 


११ 


हुँ । वे ग्राम वधुएँ दौड़कर सीतासे आकर पूछने लगीं कि इन दोनाँमै तुम्हारे पति कौनसे हैँ ? यह 


सुनकर सीताने सैन ( आँखके संकेत )-से कमलके समान नेत्रोवाले और कामदेवके समान ( सुन्दर ) 
मूतिवाले रामको बता दिया । फिर तो वे सब मिलकर बहुत दूर तक उनके साथ ( लगी चली ) गईं 


“ क्योकि अपने गाँवमें लोट बसनेका उनका मन ही नहीं कर रहा था। सूरदासके स्वामी ( राम )-के 


बिछुड़नेपर वे बड़ी लम्बी लम्बी ( दुःख भरी ) सास लिए चली जा रही थीँ॥ ४७६१ ॥ 
। रामचन्द्रजी अपने पिता ( दशरथ )-के वचनों ( वन जानेक्री आज्ञा )-को सिरमाथे घरकर 
जब वनको ओर चल दिए तो राजाकी आज्ञासे मन्त्री ( सुमन्त्र) उनको वापस बुला लानेके लिये 
रथ लेकर उनके पीछे वनको गए किन्तु रामचन्द्रजोने उनको वापस लोटा दिया। राजा दशरथने 
जब मंत्री ( को अकेले लोट आया देखा और उन-) से सुना कि प्रभु ( राम )-ने अपनी बाँह छुड़ा ली 
और तिनकेके तोड़नेके समान बहुत कठोर हृदय वालेकी तरह अपना सम्बन्ध तोड लिया (प्रतिज्ञा-पालन 
की हृढ़ता दिखलाई ) तो यह सुनकर राजा दशरथने तत्काल अपना नित त्याग दिया और 
( रामके ) विछोहके कष्टकी अर्तिमें मानो जल गए । रासके विरह रूपी पावकने मानों उनकै 
हृदयर्म महा ज्वाला ही उठा भड़का दी हो। इसी प्रकार अयोध्याके रहनेवाले सभी लोग 
“( रामके विरह )-में बहुत दुःखी हो बैठे ओर कोई भी जीवित नहीं रहना चाहता था । मनुष्यकी तो 
बात ही क्या पशु ओर पक्षी मी अपना भोजन त्याग बैठे । वहाँके बालकोंने भी दूध पीना छोड़ 
दिया । सूरदास कहते हैं कि रघुपति ( राम )से-बिछोह होनेपर अयोध्याके जन्म 
लेना मी व्यर्थं समभने लगे ॥४७६२॥ हा अत 
( राजा दशरथका शरीरान्त होनेके बाद ) उनका पार ] 

दिया गया । ( अपने ननिहालसे ) न लासा ह लक” द 
त र र पाठा गरा मत ममता नरक केला: घोर उनके पास जाकर दोनों 
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कुसल राम - लछिमन - बेदेही, ते हैं प्रान हमारे । 

कुसल अवधके पुरजन सिगरे, दासि-दास प्रतिहारे ॥ 

कुसल - राम-लछमन - बैदेही, तुम हित काज हँकारे । 

सूर, सुमंत ज्ञानि ज्ञानादूभुत महिमा समय बिचारे ॥ ४५६२ क ॥ 
कोशल्या-विलाप और भरत-आगमन राग गुजरी 


रामहि राखौ कोऊ जाइ। 
जब लगि भरत अजोध्या आवैं, कहत कौसिला माइ॥ 
पठवो दूत भरतकों ल्यावन, बचन कह्यौ बिलखाइ। 
दसरथ-बचन राम बन गवने, कह कहियो अरथाइ॥ 
आए भरत, दीन हे बोले, कह किय कैकइ माइ। 
हम सेवक वै त्रिभुवनपति, कत, स्वान सिंह - बलि खाइ॥ 
आजु अजुध्या जल नहिं अँचवों, मुख नहिं देखों माइ। 
सूरदास, राघव - बिछुरनतें, मरन भलौ दव लाइ ॥४७९३॥ (४९१) 


भरत-वचन, माताके प्रति राग केदारो 
Ey क्के (0 ७ 
तै कैकई कुमंत्र कियौ। 
अपने कर करि काल हँँकाऱ्यो, हठ करि नृप - अपराध लियौ ॥ 


भाइयों ( भरत, शत्रुघ्न )-को हृदयसे उठा लगाया। कोशल्याके नेत्रोंसे आँसुओंक्री झड़ी लग 
गयी । कोशल्यासे भरतने सबका कुशल मंगल पूछते हुए कहा कि महाराज ( दशरथ ) तो कुशल हैं ॥ 
हमारे प्राण राम, लक्ष्मणा, सीता तो राजी-खुशो हैँ । अथोध्याके समी प्रजा-जन और जितने मी 
दासी-दास और रक्षक हैं --वे समी कुशल-ूर्वक तो हैं न ? ( कोशल्या उत्तर देती हुई बोली कि-_) 
राम, लक्ष्मण और सीता समी कुशल-पू्वंक हैं। हमने आपको आपके कायं हेतु ही ननिहालसे 
बुलाया है । ज्ञानी सुमंत्र भी ज्ञान की ऐसो अद्भुत महिमा ओर समय ( अवसर )-को सामने 
पा विचार मर्त हो चले ॥ ४७६२ क ॥ 


( रामको बन जाते देखकर ) कौशल्या (रोकर ) पुकार उठीँ--अरे, कोई जाकर रामको 
तबतक तो ( वन जानेसे ) रोके रक्खो जबतक मरत अयोध्या नहीँ आ जाते। उन्होंते रोकर कहा. 
कि भरतको लिवा लानेको कोई दूत भेज दो और उन्हें समभाकर यह बता देत! कि दशरथके वचनका [ 
वालन करनेके लिये राम वनको चले गए हुँ। भरतने आकर बहुत दुखी होकर ( भपनी भाता | 
कैकेयीसे ) कहा--'अरी कैकेयी माता ! यह सब तँने क्या ( कुकांड ) कर डाला ? हम तो जटः 
सब तीनों लोकाँके स्वामी रामके सेवक मात्र हैं। मला सिंहकी बलिको कृत्ता कैसे खा सः “ने 
( रामका राज्य-अधिकार हम कँसे ले सकते हुँ ) ? में तो अब इस अयोध्यामँ जल तक 
और माता ! तेरा मुख भी कमी नहीं देखूंगा | रामके वियोगसे तो आग : 


अंच्छा है ॥ ४७६२ ॥ 
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मो अपराधीके हित कारन, ते रामहि बनबास दिया ः 

कौन काज यह राज हमारे, इहि पावक परि कान जिया: 
लोटत, सूर, धरनि दोउ बंधू, मर्नों तपत बिष विषम पिया ॥४७६४॥ (४९२) 
रामजु कहाँ गए री माता! राग सोरठ 

सूनो भवन, सिंहासन सूनो, नाही दसरथ ताता॥ 

घृग तव जन्म, जियन धृग तेरो, कही कपट-सुख बाता। 

सेवक राज, नाथ बन पठए, यह कब लिखी बिधाता ॥ 

मुख अरबिंद देखि हम जीवत, ज्यौ चकोर ससि राता । 
सूरदास, श्रीरामचंद्र - बिनु, कहा अजुध्या नाता ॥४७६५॥। (४९३) 
महाराज दशरथकी अन्त्येष्टि राग कान्हरौ 

भरतहि शुरु बसिष्ठ समुभायो । 

राजाको परलोक सँवारौ, जुग-जुग यह चलि आयो ॥ 

चंदन अगर सुगंध और घृत, बिधि करि चिता बनायो। 

चले बिमान संग गुरु-पुरजन, तापर नूप पौढ़ायौ॥ 

भस्म-अंत, तिल-अंजलि दीन्हीं, देव बिमान चढ़ायों। 

दिन दस लौं जलकुंभ साजि सुचि, दीप - दान करवायो॥ 


( कैकेयीसे भरत कहते हँ---) 'अरी कँकेयी ! तेने यह क्या खोटा काम कर डाला कि 
अपने हाथसे तने काल बुलाकर हठ करके राजा ( दशरथकी मृत्यु )-का पाप अपने सिर ले लिया । 
यह बता कि रामके ( वत्त ) जाते समय तेरा यह पत्थर जैसा कठोर हृदय कैसे बचा रह गया। 
तेने मेरे जैसे अपराधीके हितके लिये रामको वनवास दिला डाला ? यह राज्य हमारे किस कामका 
है, इस आगे पड़कर भला कोन जीवित रह सका है ? ( यह कह कहकर ) वे दोनों भाई (मरत, 
शत्रुघ्न ) इस प्रकार घरतीपर लोटे पड़ रहे थे मानो उन्होंने कोई जलता हुआ भयंकर विष पी 
लिया हो ॥ ४७६४ ॥ 

( केकेयीसे भरत पूछते लगे) बता री माता ! राम जी कहाँ गए हैं ? यहाँ सारा मवन 
भी सूना लग रहा है, सिहासन भी सूना पड़ा है और पिता दशरथ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। 
तेरे जन्म ओर जीवनको धिक्कार है क्रि तेने मुं हमै कपट भरकर बाते कहीं हैं । बता, यह नियम 
उन ( राम )-का कमल-जैसा मुख देखकर जीते थे जैसे रातके Wt र तीन 
है । बता, श्रीरामचन्द्रके बिना अथोध्यासे अब हमारा नाता हो क्या रह गया है FT 

( मस्तको व्याकुल देखकर ) गुरु वशिष्ठने भरतको र ४७६५ ॥ 
मृत्युकी बात ) तो युग युग ( सदा )-से चली आ रही है इसलिये अब या कि यह ( जन्मः 
लो ( उनका अंतिम संस्कार विविधुर्दक कर डालो ) ।' तब चन्दन श 2 खडका परलोक ब 
तर करके विधिपूर्वक चिता बना खड़ी की गई और विमान (ची) हु ५४, सुगन्धित एदाथं और घीसे 
े साथ गुरु (वशिष्ठ) तथा तग्र- 
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जानि ऐकादस बिप्र बुलाए, भोजन बहुत करायौ। 
न्हौ दान बहुत नाना बिधि, इहिँ बिधि कर्म पुजायौ ॥ 
सब करतूति कैकईकें सिर, जिन यह दुख उपज्ञायौ। 
इहि बिधि सूर अयोध्या-बासी, दिन - दिन काल गँवायौ ॥४७९६॥ (४६४) | 
भरतका चित्रकूट-गमन राग सार्दग ; 
भरत राम पै चलि अतुराइ। 
मनही मन सोचत मारागमैं, दई, फिरे कयौं राधबराइ 
देखि दरस चरननि लपटाने, गदगद कंठ न कलु क्वि जाइ | 
लौनों हृदय लगाई सूर प्रभु, पूछत भद्र भए कयौँ भाइ ? ४५९५॥ (४९५) 
भरतहि निरखि राम बिलखाने । राग केदारी 
सुंडित केस - सीस, बिहवल दोउ, उमँगि कंठ लपटामै ॥ 
तात - मरन सुनि स्वन कृपानिधि, धरति परे मुरमाई। 
माह - मगन, लोचन जल - धारा, बिपति न हृदय समाई ॥ | 
लोटति धरनि परी सुनि सीता, समुमति नहिं समुकाई । Eo 
दारुन दुख दवारि ज्यों वन - बन, नादिन बुझि बुझाइ ॥ 
ठुरलभ भयो दरस दसरथकौं, सो अपराध हमार । 
सूरदास, स्वामी करनामय, नैन न जात बथा? ॥।४५६८॥ (४6६) 


वासियोंते जाकर उस (चिता ) पर राजा ( के गव )-की उठा लिटाया । अन्तर्मे ( राजाका हीह ) 
मस्म होनेपर सबने तिलाजलि दी क्षीर दैवता ( राना दशरयकी ) वियानवर बढ़ाकर ले बह । ढु 

दिलतक ( पीपलके वेड़में लटकाए हुए ) पवित्र जनलकुष्म ( घड बाँकी )-का विधान कटके डलर | 
दीपदाद कराया गया । एक्रादशाहके दिन ब्राह्मणोंकी वुलवाकर भीजन करावा तया और छँ कक | 


प्रकारदे दान (दक्षिणा) देकर सारा क्रियानकर्ष पूरा करा दिया जया । इत दारी करतुतका ताल कैहेदीके धर 


श्रष्टा सनद काट रहे थै ॥ ४७९६ || he: 
करन विदि क्रिवा-कपत शिपढकेर ) भरत झटपट रात पाप बल पड़े । वे आर्ते 
बढ़ी मर द! सङ दीची चति जा रहे मे कि "लवान्‌ | रात कैले लौट पाक 7” ( लिकर तहु 
रास्ता | दरद करके ( अरव ) काके बरणीत जा लिवहे । इतका गला हेषा ह 
डुँढ़दे आद श्र जिक जा रहा था। भह तुत्वातके मनु (रात ) ते (जती ) 
सवाचा त दूद्धा हि “लहर पि बा मुंडा बैठे हो ।' ॥ ४७६७ ॥ 
( 6 ) बगी वैल तत विलि उठे । सिते ब ह बुँहाह हुए ह 
सळ छी वाल होकर बली जाँच सरे ( तको ) एल छा [5 
नता कुलर कवाडु तितो) तौ पलित हाँक धज़ीवर जा हिए । 8 हहे 


केक अथि कह जनै गीति गा Te iF हा हही । 
साका ) दुलत तीता गी बासी पि ह (कड 
ही वळा कहीं ततल वा 7ही मी | 
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तुमहिं बिसुख रघुनाथ ! कौन विधि, जीवन कहा बने । 
चरन - सरोज बिना अबलोके, को सुख धरनि गने ॥ 
हठ करि रहे, चरन नहिं छाँडे) नाथ! तजौ निठुराई । 
परम दुखी कौसल्या जननी, चलो सदन रघुराई॥ 


चौदह बरष तातकी आज्ञा, मौपै मेटि न जाई | 
सूर स्वामिकी पाँवरि सिर घरि, भरत चले बिलखाई॥४५६९॥ (४९७) 
रामोपदेश, भरत-प्रति । राग माछ 


बंधू, फरियो राज सँभारे। 

राजनीति अरु गुरुकी सेवा, गाइ - बिप्र प्रतिपारे॥ 

कौसल्या - कैकई - सुमित्रा, दरसन साँझ - सबारे। 

गुरु बसिष्ठ अरु मिलि सुमंतसौं, परजा - हेतु बिचारे ॥ 

भरत गात सीतल है आयौ, नेन उसँगि जल ढारे। 

सूरदास - प्रभु दई पाँवरी, अवधपुरी पग धारे ॥४८००॥ (४९८) 

मरत-बिदा कि राग सारांग 

राम जु भरत बहुत समुझायौ । 

कौसिल्या, कैकई, सुमित्रहि, पुति - पुनि सीस नवायौ ॥ 


बुझाए नहीं बुझ पाती है। ( राम यही कह रहे थे कि) हमारे ही दोषसे अब महाराज दशरथका 
दर्शन दुलेम हो गया है। सूरदासके दयालु स्वामी ( राम ऐसे दुखो थे कि उनसे ) आँखें नहीँ 
खोलते बन पड़ रही थीं ।॥ ४७६८ ॥ 

( रामसे भरत कहने लगे--) बताइए भगवत राम ! आपसे विमुख होकर ( बिछुइकर ) 
इस प्रकार जीते रहनेका क्या लाम है? आपके चरण-कमलक्रो जिना देखे पृथ्वीपर और कौन-सा. 
सुख रह जाता है? यह कहकर भरतने अपने हठपर बड़े हुए ( रामके ) चरण नहीं छोड़े और, 
कहा--'नाथ ! अपनी निष्ठुरता छोड़ दीजिए माता कोशल्या बहुत ही दुखी हैं इसलिये राम ! आप 
घर लोट चलिए ।' ( यह सुनकर रामने कहा--) 'चौदह वर्ष ( वनमें रहने )-के लिये पिताने 
जो आज्ञा दी है वह तो मुझसे नहीं मेटी जायगी ।' अन्तमें सू रदासके स्वामी ( राम )-की खड़ाऊँ: 
सिरपर घरे भरत रोते-बिलखते लौट चले' ॥ ४७९६ ॥ 

( मरतको समभाते हुए रासने कहा--) देखो माई ( भरत ) ! बहुत सँमालकर ' 
( सावघानीसे ) राज्य चलाते रहना । राजनीतिका ध्यान रखते हुए गुरुजीकी सेवा. और गौ 
ब्राह्मणको रक्षा करते रहना । कौशल्या, कैकेयो और सुमित्रा३ साँझ सबेरे नित्य दर्शन करते 
रहता ॥ गर लशिष्ठ और पु्मतरस सलाह लेकर प्रजाके हितका काम करते रहना ।' ( यह 
सुनकर ) मरतका शरीर ठंढा हो चला, नेत्रोंसे आँसु उमड़ बहे । तब सूरदासके स्वामी ( राम )े 
अपनी पाँवड़ी ( खड़ाऊं ) मरतको उठा थमाई जिसे लेकर भरत अयोध्याको लोट चले? || ४८००॥। 

( मरतको बिदा करते समय ) “रामने भरतको बहुत प्रकारसे समझाया कि ' 
कैकेयी ओर सुसित्राको बराबर प्रणाम करते रहना, गुरु वसिष्ठ ह नाक शत 

छि ॥ ओर सुमन्त्रसे मिलकर उनसे बहुत 
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& सूर-सागर क्ष दह 
Sennen 0000 यश?) 
गुरु बसिष्ठ अरु मिलि सुमंतसो, अतिहीं प्रेम बढायौ। 
बालक प्रतिपालक तुम दोऊ, दसरथ - लाइ लडायौ ॥ 
भरत - सनत्रुहन किय प्रनाम, तिन्ह रघुबर कंठ लगायौ। 
गदगद गिरा, सजल अति लोचन, हिय सनेह - जल छायो॥ 
कौजे यहै बिचार परसपर, राजनीति समुभायौ। 
सेवा माठु, प्रजा - प्रतिपालन, यह जुग-जुग चलि आयौ ॥ 
चित्रकूटतँँ चले खीन तन, मन बिस्राम न पायौ। 
सूरदास, बलि गयौ रामर्के, निगम नेति जिहिँ गायौ ॥४८०१॥ (४९९) 
अरण्यकांड 
शूरपेणखा-नासिकोच्छेदन राग मारू 
दंडक बन आए रघुराई । 
काम - बिबस व्याकुल - उर अंतर, राच्छुसि एक तहाँ चलि आई ॥ 
हँसि कहि कछू राम सीतासौं, तिहि लछिमनके निकट पठाई । 
भ्रूकुटी कुटिल, अरुन अति लोचन, अगिनि-सिखा-सुख कह्यौ फिराई ॥ 
री बारी ! सठ भई मदन - बस, मेरे ध्यान चरन रघुराई। 
बेरह - बिथा तन, गई लाज छुटि, बारंबार उठी अकुलाई॥ 


~ 


ही प्रेम बढ़ाए र्ना ( जैसा वे कहेँ वैसा करमा )। तुम दोतों बालक होनेपर मी ( प्रजाके ) 
प्रतिपालक हो ओर दशरथक्रा स्मेह मी तुम्हें बहुत मिला है ( उनकी मर्यादाका ध्यान रखना )। 

( यह सुनकर ) भरत और शत्रृघ्नने रामको प्रणाम किया और रामने उन्हें छातीसे उठा लगाया । 

( मरत-शत्रुघ्त )-का गला भर आया, आँखें डबडबा चलीं ओर हूदयमेँ स्नेह उमड़ चला । ( रामने ) 
उन्हें राजनीति समझते हुए कहा कि बराबर आपममँ इस ( राजनीति )-पर विचार करते रहना, 
माताऔँको सेवा करना भोर प्रजाका प्रतिपालन ( रक्षा) करना; यही युग-युग ( सदा )-से 

( राजाका घमं ) होता चला आया है।' ( रामसे बिदा होकर ) बड़े दुली होकर ( मरत ओर 
शत्रुघ्न ) चित्रकूटसे चले तो सही पर उनके मतको चैन नहीँ मिल पा रहा था। सूरदास मी उत 
रामपर बलि हुआ जा रहा है जिनके लिये वेद “नेति-नेति”' कहकर चुप रह गए हैं? ॥ ४८०१ ॥ 

( चित्रकूटसे चलकर ) राम दंडकवनमैँ ( गोदावरीके तटपर पंचवटी ) आ पहुँचे । वहाँ 

एक दिन ( विद्युज्जिह्व राक्षसकी पत्ती शूर्पणखा नामकी ) एक राक्षसी बहुत कामासक्तिके कारण. 
मनमँ व्य,कुल होकर वहाँ चली भाई। रामने हँसकर सौताके संबंधर्म उसे कुछ बताकर (कि 
मेरा तो विवाह हो गया है ) उसे लक्ष्मणक्रे पास पठा भेजा। ( उसे देखते ही लक्ष्मणने ) मोहे _ 
चढ़ाकर लाल-लाल आँखें करके आगकी लपटोंसे मरे मुखसे उसे यह कहकर डाँट मगाया कि “अरी | 
पगली ! कामात्म होनेके कारण तेरी बुद्धि मारी गई है। (तू नहीं जाततो कि) मेरा ध्यान | 
तो सदा रामके चरणाँमै लगा रहता है ।' पर ( उस राक्षसीके ) ततमे विरहक़ी ऐसी छुट! 

हुई जा रही थी कि उसकी लाज शरम जाती रही थी ओर वह बड़ो व्याकुल हुई जा. रही थ॑ 
( जब वह. लौटकर रामके पास आई तो ) रामने उससे कहा--तू तो बडी हो तित 


ह 
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रघुपति क्यौ, निलज्ञ निपट तू, नारि राच्छसी हाँ तें जाई। 
सूरदास - प्रभु इक पतिनीत्रत, काटी नाक, गई खिमिआई ॥४८०२॥ (४००) 
खर दूषण-बध राग सारग 
यह सुनि खर - दूषण उठि घाए। 
तिनके संग अनेक निसाचर, रघुपति - आसख्क्‍रम आए॥ 
श्रीरघुनाथ - लजन ते मारे, कोड इक गए पराए। 
सूपनखा ये समाचार सब, लंका जाइ सुनाए॥ 
दसकंधर - मारीच निसाचर, यह सुनिके अकुलाए। 
दंडक बन आए छल करिकै, सूर, राम लखि धाए ॥४८०३॥ (५०१) 
राम धनुष अरु सायक साँधे। राग सारंग 
सिय - हित मृग पार्छ उठि धाए, बलकल बसन, फेट दृढ़ बाँधे ॥ 
नव - घन, नील - सरोज बरन वपु, बिपुल बाहु, केहूरि-कल काँधे । 
इंदु - बदन, राजीव - नेन बर, सीस जटा सिव-सम सिर बाँधे ॥ 
पालत, सजत, सँहारत, से तत, अंड अनेक अवधि पल आधे। 
सूर भजन - महिमा दिखरावत, इमि अति सुगम चरन आराधे ॥४८०४॥ (५०२) 
सीता-हरणा राग केदारो 
सीता पुहुप - बाटिका लाई । 
बारंबार सराहत तरुबर, प्रेम - सहित सींचे रघुराई ॥ 
इसलिये अरी राक्षसी स्रो ! तू यहाँसे चलती बन ।' सुरदासके प्रमु ( राम ) तो एक-पतनीब्रत पालन 
करनेवाले थे इसलिये जब उन्होंने उसकी ताक काट ( 
उठी ॥ ४८०२ ॥ 


( शूपंगलाकी नाक कटनेका ) 


कटवा ) ली तब वह बहुत खीभ 


जी मह समाचार सुनकर उसके भाई खर और दूषण भी उठ 
दोड़े और अपने साथ बहुतसे राक्षस लेकर रामके आश्रमपर चढ़ आए । राम और लक्ष्मणने उन सबको 


बातकी बातम मार पछाड़ा , जो एक आघ बचे र गए वे ८ ४ 
( उनके मारे जानेपर ) शूर्पणखाने ये सब समाचार लेका ( स) जी i क बा 
तो रावण, मारीच ओर अन्य सब राक्षस बड़े भल्ला उठे । तब छल करके वे ( 6) का वेष बताकर 
रावण ओर हरिण बनकर मारीच ) उस दंडक-वन ( पंचवटी 8. चु हरे 
हरिण बने हुए मारीच )-को देखकर राम उसके पीछे-पीछे दौड चले? 000“ 
सीताके (कहनेसे हरिणकी छाल लानेके) लिये राम अपने 3 
बज्रसे अपनी फट कसकर बाँधे उस ( सुनहरे ) 
रंग नये (पनियल) बादल ओर नीले कमलके समान 
सुन्दर कन्धे, चन्द्रमाके समान मुख, कमलके समान ( 
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अंकुर - मूल भए सो पोसे, क्रम - क्रम लगे फूल फल आई । 

नाना भांति पाँति सुंदर मनु, कंचनकी है लता बनाइ ॥ 

सग - स्वरूप मारीच धन्यों तब, फेरि चल्यौ बारक जु दिखाई। 

श्रीरघुनाथ धनुष कर लौन्हौ, लागत बान देव - गति पाई ॥ 

हा लछिमन ! सुनि टेर जानकी, बिकल भई, आतुर उठि धाई। 

रेखा खैँचि, बारि बंधनमय, हा रघुबीर ! कहाँ हौ भाई॥ 

रावन तुरत बिभूति लगाए, कहत आइ, भिच्छा दै माई। 

दीन जानि, सुधि आनि भजनकी, प्रेम - सहित भिच्छा लै आई ॥ 

हरि सीता लै चल्यो डरत जिय, मानौ रंक महानिधि पाई। 
सूर, सीथ पछिताति यह कहि, करम - रेख मेटी नहिं जाई ॥४८०५॥ (५०३) 
इहि बिधि बन बसे रघुराइ। राग मारू 

डासिकै एन भूमि सोवत, द्रुमनिकै फल खाइ॥ 

जगत - जननी करी बारी, मृगा चरि चरि जाई। 

कोपिकै प्रभु बान लीन्हों, तबहिं चाप चढाइ॥ 

जनक - तनया धरि अगिनिमैं, छाय - रूप बनाइ। 

यह न कोऊ भेद जानै, बिना श्री रघुराइ॥ 


सीताने जो फुलवारी वहाँ ( पंचवटीमें ) लगा उगाई थी उसके वुक्षाक्री सराहना करते 
हुए राम बड़े प्रेमसे उन्हें सींचते जाते थे । इय प्रकार देव-माल करनेपर उनमें अँखुए और जड़ 
निकल आईं और घीरे-धीरे उनमें फूल ओर फल भी भा लगे। उस फुलवारीको ऐसी अनेक 
प्रकारकी ( कलात्मक ) पाते बना दी गई थीं मानो सोनेकी लता ही बना घरी हो। उसो समय 
मारीच मी भृगका रूप बनाकर वहाँ आ पहुँचा भौर एक बार अपना रूप दिखाकर वहाँसे घुम 
गया । ( उसे देखते ही ) रामने अपना घनुष-बाण जो उठाया तो बाण लगते ही वह मुक्त हो 
गया ( वह ढेर हो गया और उसने देव गति पा ली ) । जब जानकीने ( मारीचके मुँहसे निकला ) 
हा लक्ष्मण” पुकार सुनी तो वे व्याकुल हो उठी और घबराकर उठी दौड चली । ( तब लक्ष्मणने ) 
रेखा खींचकर, बँधनमय बाड़ा ( सीमारेख ) बना दिया ओर यह पुकारते हुए चल दिए कि 
हाय भाई राम ! तुम कहाँ हो।' ( उघर लक्ष्मण गए ) इधर मभूत पोते हुए रावणने आकर 
पुकार लगाई--माई ! भिक्षा दो।” उसे दीन समभझक्रर और मजनका महत्त्व स्मरण करके 
( कि यह भगवानका भजन करता होगा ), वे ( सीता ) बड़े प्रेमसे मिक्षा लेती आई। ( उनका 
आना था कि ) मनमेँ बहुत डरते हुए मी वह ( रावण ) सीताको इस प्रकार हर ले चल। मानौँ 
किसी कँगालने बडी सम्पत्ति पा ली हो। सीता भी उस समय यही कह कहकर पछताए जा रही 
थीं कि भाग्यका लिखा कोई मेट नहीँ सकता ॥ ४८०५ ॥ ४ 

वनमेँ इस प्रकार राम रहते थे कि वे घरतीपर घास-फूस बिछाकर सोते और वृक्षोके 
खाकर दिन बिताते थे। जगज्जननी सीताने जो फुलवारी लगाई थी उसे एक हु रे 
जा रहा था। यह देखकर क्रोघर्म मरकर तमी रामने घनुषपर बाण चढ़ा लिया : 
अरिनिमें स्थापित करके दूसरी छाया-सीता बना खड़ी की । तब उन्होंने अपने छोटे माई 
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क्यौ अलुजहिं, रहौ हाँ तुम, छोड़ि जनि कह जाइ। 
कनक - मूग मारीच माऱ्यो, गियो लखन सुनाइ॥ 
गयौ सो दै रेख, सीता, कह्यो बहि नहि जाइ। 
तबहिं निसिचर गयो छल करि, लई सीय चुराइ॥ 
- गध ताकौं देखि धायो,लत्यो सूर बनाइ। 
पंख काटे गिप्यौ, सठ तब, गयौ लंका धाइ॥४८०६॥ (५०४) 
सीता का भशोक-वन-वास है F राग सारंग 
बन बप्रसोकमै जनक = सुताकी, रावन राख्या जाइ। 
भूखऽरु प्यास, नींद नहिं आवै, गई र मुरभाइ॥ 
रखवारीकौं बहुत निसाचरि, दीन्हीं तुरत पठाइ । 
सूरदास, सीता तिन्ह निरखत, मनहीं मन पल्चिताइ ॥४८०७॥ (५०५) 
रःम्‌-विलाप राग केदारी 
रघपति कहि प्रिय नाम पुकारत। 
हाथ धनुष लीन्हे, कटि भाथा, चकित भए दिसि - बिदिसि निहारत॥ 
निरखत सून भवन जड़ हन रहि, खिन लोटत धर, बपु न सँभारत। 
हा सीता, सीता, कहि सियपति, उमड़ि नयन जल भरि - भरि ढारत॥ 
लगत सेष-उर, बिलखि जगत-शुरु, अः त गति नहि परति बिचारत। 
चिंतत चित्त सूर, सीतापति, मोह - मेस - दुख टरत न टारत॥ 
MS ७ et Myo (NE 
से कहा--'देखो, तुम यहीँपर रहना, (सीताको) छोड़कर कहीँ जाना मत । जब रामने उस स्वर्ण-मृग 
( मारीच )-को मारा तो वह “हा लक्ष्मण! कहकर ढेर हो गया। तब लक्ष्मणने रेखा खींचकर सीतासे 
कहा कि (आप) इसके बाहर मत जाइएगा। तभी राक्षस रावण छल करके सीताको चुरा ले गया । 
उसे देखकर गिद्ध ( जटायु ) उसपर झपटकर बड़ी वीरतासे लड़ा भी किन्तु पंख काट दिए जानेपर 
जब वह घरतीपर आ गिरा, तब वह दुष्ट (रावण) झपटकर (सीताको ले) लंका जा पहुँचा ।।४५०९॥ 
रावणने जानकीको ( लंकाकी ) अशोक वाटिकामे ले जा रक्खा | वहाँ सीताको ( रामके 
विरहके कारण ) न भूख लगती थीं, न प्यास लगती थी ओर न नींद ही भाती थी इसलिये वें मुरां 
घर्ली । रावणने उनकी रखवालीके लिये तुरन्त बहुत-सी राक्षसियां भेजीँ जिन्हें देख-देखकर सीता 
मन ही सन पछताए जा रही थीं ( कि में कहाँ यहाँ आ फँसी ) ॥ ४८०७ ॥| 
( आश्रमूर्म सोताको न देखकर) “राम अपनी प्रियाका नाम ले लेकर पुकारे जा रहे थे। 
बे हाथमे घनुष लिए, कमरमें तूणीर कसे चकित होकर चारों ओर देखते जा रहे थे । अपनी कुटी 
सुनी देखकर तो वे ऐसे स्तब्ध रह गए कि क्षण क्षणपर घरतीपर लोट लगाने लगे ओर उन्हें तते 
बरनकी सुधि नहीं रह गई थी। वे राम बराबर 'हाय सीता, हाय सीता” कह-कहकर अपते उमड़े 
हुए नेत्रोसे आँसु बहाए डाल रहे थे। वे संसारके स्वामी ( राम ) अपने माई शेष-( के अवतार 
लक्ष्मण )-को छातीसे चिपटाए जा रहे थे। उनका कुछ ऐसा अनोखा रंग-ढंग हो चला था 
जो समभमेँ नहीं आ पा रहा था । वे सीतापति ( राम ) अपने मनमें ऐसे चिन्तित थि वेनि 
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क सूर-सागार ® दश 
सुनौ अनुज, इहि बन इतनन मिलि, जानकि प्रिया हरी। राग केदारो 
कछु इक अंगनिकी सहिदानी, मेरी दृष्टि परी॥ 
कटि केहरि, कोकिल कल बानी, ससि मुख - प्रभा धरी । 
सग मूसी नैननिकी सोभा,जाति न गुपुत करी॥ 
चंपक बरन चरन - कर कमलनि, दाडिम दसन लरी। 
गति मराल अरु बिंब अधर - छबि, अहि अनूप कबरी ॥ 
अति करुना रघुनाथ गुसाई, जुग ज्यों जाति घरी। 
सूरदास - प्रभु प्रिया - प्रेम - बस, निज महिमा बिसरी ।।४८०९॥ (५०७) 
पूछत फिरत राम द्रुम - बेली । राग केदारो 
अहो बंधु, काइूँ अवलोकी, इहि मग बधू अकेली॥ 
अहो बिहंग, अहो पन्नग -न्रप५ या कंदरके राई। 
अबके मेरी बिपति मिटावो, जानकि देहु बताई॥ 
चंपक - पुहुप-बरन-तन - सुंदर, मनौ चित्र - अवरेखी। 
हा रघनाथ ! निसाचरके सँग, अबे जात हौँ देखी॥ 
यह सुति धावत धरनि, चरनकी प्रतिमा पथमैँ पाइ । 
तैन - नीर रघुनाथ सानि सो, सिव - ज्यों गात चढाई ॥ 
Ms न ` 


मोह ( जड़ता )-से भरा हुआ मेरु पर्वतके समान वह ( सीताके बिछोहका ) बड़ा भारी दुःख टाले 
नहीँ टल पा रहा था ॥४८०८॥ 

( उस व्याकुल अवस्थामें लक्ष्मणसे राम कहने लगे) “सुनो भाई। इस वनर्मे इतनोंने 
मिलकर मेरी प्यारी जानकीका हरण किया हैं क्योंकि उन ( सीता )-के कुछ एक अंगोंकी पहचान | 
मुझे दिखाई पड़ गई है। उन ( सीता )-की कमर सिंहने, रसीली वाणी कोयलवे, मुखकी चमक 
चन्द्रमाने और नेत्रोकी शोमा हरिणने ऐसी हर ली है कि वह छिपाए नहीं छिप पा रही है । 
( इतना ही नहीं, ) चंपेने उनका रंग, कमलोंने हाथ ओर पैर, अनारके दानोंने उतके दाँतों को । 
पंक्ति, हंसने उनकी चाल, बिबाफलने उनके ओठोंकी शोमा ओर साँपोंने उनकी चोटी हर ली है ।' ॥ 
स्वामी रामको इतना अधिक दुःख था कि उतकी एक एक घडी एक एक युगके समान बीती जा 92 
रही थी । इस प्रकार अपनी प्यारी सीताके प्रेमके वशमें राम उस समय अपनी सारी महिमा. ज 
भूल चले थे ॥ ४८०६ ॥ बे 
i (-वहासे चलकर ) राम एक एक वृक्ष और लतासे ( सीताके संबंधर्म ) पूछते फिरने 
लगे कि--भाई क्या तुममेंसे किसीने इस मागँमें मेरी अकेली पत्नीको देखा है ? भरे पक्षी ! अरे इस _ 
कन्दराके स्वामी, सर्पोंके राजा! इस बार तुम जानकीका पता बनाकर मेरी विपत्ति दूर कर डालो । 
( इतनेमेँ उन्हें कोई कहता सुनाई पड़ा--) हे राम ! चंपेक्रे फलके समान सुनहरे रूपवाली एक 
सुन्दरी. मेने अभी राक्षसके साथ जाते देखी है जो मानो चित्रें बनो हुई हो। यः 
झपटते हुए उन्होंने ( रामने ) सीताके चरणोंकी छाप मागमे देख ली जिसे अपने ने 
सातकर शिवके समान अपने शरीरमैँ पोत ली ( जैसे शिव अपने शरीरमें मस्म ५ 

१२ पकन 
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कहुँ हिय - हार, कहूँ कर-कंकन, कह नूउ कहुँ चीरा। 
सूरदास, बन - बन अवलोकत, बिलख बदन रघुबीरा ॥४८१०॥ (५०८) 


गुद्ध-उद्धरण RE न राग केदारी 
तुम लछिमन या कुंज - कुटीमैं, देखो नन निहार । 
कोउ इक जीव नाम मम लै-लै, उठत पुकारि-पुकारि ॥ 
इतनी कहत कंघते कर गहि, लीन्ही धनुष संभारि । 
कृपानिधान नाम हित धाए, अपनी बिपति बिसारि ॥ 
अहो बिहंग ! कहौ अपनो दुख, पूछत ताहि खरारि। 
किहिं मति -मूढ़ हत्यौ तनु तेरौ, किधौं बिछोही नारि॥ 
श्री रघनाथ - रमनि, जग - जननी, जनक - नरेस कुमारि । 
ताकौ हरन किंयौ दसकंधर, हों तिहिँ लग्यौ गुहारि ॥ 
इतनी सुनि कृपालु कोमल प्रभु, दियो धनुष कर भारि । 
मानौ सूर, प्रान ले रावन,गयौ देहकों डारि ॥४८११॥ (५०९) 
गुद्ध हरि-पद प्राप्ति राग केदारो 
रघपति निरखि गीध सिर नायो । 
कहिकै बात सकल सीताकी, तन तजि चरन कमल चित लायो ॥ 
श्री रघुनाथ जानि जन अपनौ, अपने कर करि ताहि जरायो। 


सूरदास - प्रभु दरस परस र्कार, ततछन हरिके लोक सिघायों ॥४८१२॥ (५१०) 


वीक TMI Rt Ds LA... 
वे देखते क्या हैं कि कहीँ सीताके हृदयका हार गिरा पड़ा है, कहीँ हाथका कंगन छूटा' पड़ा है, 


कहीं बिछुए निकले पड़े हैं ओर कहीँ वस्त्र फैला पड़ा है। इस प्रकार वन वन ( सीताकी ) खोज 
करते हुए रामका मुँह रुआँसा हो चला था ॥ ४८१० ॥ 

( रामने लक्ष्मणसे कहा--) देखो लक्ष्मण ! तुम इस कुंज-कुटीमेँ ध्यानसे तो देखो कि कोई 
प्राणी मेरा नाम ले लेकर पुकार रहा है। इतना कहते ही ( रामने ) अपने कंधेसे धनुष उतारकर 
संभाल उठाया और कृपालु राम अपना नाम पुकारे जानेके कारण अपनी विपत्ति भूलकर उसके 
पास झपट पहुँचे ओर वे खरके शत्रु ( राम ) उस ( गिद्ध जटायु ) से पूछने लगे--कहो पक्षो ! अपना 
कृष्ट मुझे सुना डालो कि किस मूढ्मति ( मुखे, दुष्ट )-ने तुम्हें चोट पहुँचाई हैं या ( मेरे ही समान ) 
तुम्हारा मी पत्नीसे वियोग हो गया है? ( इसपर जटायुने कहा-- ) “रामकी पत्नी जगतु जननी 
और राजा जनक की पुत्रीका जब रावणने हरण किया तो उनकी पुकार सुनकर में .रावणसे 


जा भिडा । इतनी बात सुनकर रामने अपने हाथके घनुषको जो झटका दिया तो ऐसा लंगा 
मानो रावण अपना शरीर वहाँ डालकर प्राण ले भागा हो ॥ ४८११ ॥ 


रामको सामने देखकर गीघने सिर भुक्ता दिया और सीता-( के हरण ) की सारी कथा कहकर 
रामके चरणोमें मन लगाए हुए उसने अपने प्राण छोड़ दिए। रामने भी उसे अपना भक्त समभकर 
अपने हाथसे उसकी अन्त्येष्टि सम्पन्न को । और वह ( गीघ ) भी रामका दर्शन ओर ( चरण ) 
स्पृशं करके तत्काल विष्णु लोकको चला गया ॥ ४८ १२॥ ४ 
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४ सूर-सांगंर कै | ३१ 


शबरी-उद्धार राग केदारो 
सबरी - आस्म रघुवर आए | अरघ्यासन दै प्रभु बैठाए॥ 
खाटे फल तजि, मीठे ल्याई। जूँठे भे सो सहज सुनाई॥ 
अतरजामी अति हित मानी | भोजन कीने, स्वाद बखानी ॥ 
जाति न काहूको प्रभु जानत। भक्ति-भाव हरि जुग - जुग मानत॥ 
करि दंडोवत भई बलिहारी | पुनि तन तजि हरि - लोक सिधारी॥ 
सूरज - प्रभु अति करुना - भीनी । निज कर करि तिल-अंजलि दीनी ॥४८१३॥ (५११) 


किष्किधाक्रांड 
सुग्रोव-मिलन राग सारंग 
परबत रिष्यमूक बिख्याता | 
इक दिन अनुज - सहित तहँ आए, सीतापति रघनाथा॥ 
कपि सुग्रीव बालिके भयते, बसत हुतो तहँ आई । 
त्रास मानि तिहि पवन - पुत्रको, दीनो तुरत पठाई॥ 
को ये बीर फिर बन बिचरत, किहिँ कारन हाँ आए । 
सूरज - प्रभुके निकट आइ कपि, हाथ जोरि सिर नाद ॥४८१४॥ (५१२) 
हनुमत-राम-संवाद राग माछ 
मिलि हनु, पूछी प्रभु यह बात | 
महा मधुर प्रिय बानी बोलत, साखामग, तुम किहिके तात? 


( वहाँसे चलकर ) राम शबरीके आश्रमपर भा पहुँचे जिसने मध्यं ( अक्षत, चंदन, | 
दुर्वा, जल ) और आसन देकर प्रमु रामको बुला बैठाया । वह छाँट-छाँटकर खट्टे फल छोड़-छोड़क़र 
मीठे-मीठे फल लेती भाई ओर यह मी कहने लगो कि ये सबक्रे सब एक-एक (फल) चखकर लाई हूं 
(ये जुठे हो गए हैं ) पर अन्तर्यामी रामने इसे भी उसका प्रेम ही मानकर इनका स्वाद बखान 
बखानकर उन्हें जीम लिया क्योंकि भगवानु किसीको जाति तो देखते नहीं, वे तो प्रत्येक युगमेँ 
भक्ति-मावको ही प्रधान मानते हैं । वह ( शबरी ) उन्हें दण्डवत ( प्रणाम ) करके उनपर बलि 
हो गई और फिर शरोर छोड़कर विष्णुलोकक्रो चली गई। सुरदासके प्रमु रामने भी अत्यन्त 
करुणामरे मनसे अपने हाथसे उसे तिलांजलि दी ॥ ४५१३ ॥ 

एक दिन अपने छोटे माई ( लक्ष्मण )-के साथ सीतापति राम प्रसिद्ध ऋष्यमूक पवंतको 
तलहुटीमँ भा पहुँचे । ( अपने भाई ) बालीके डरसे वानर सुग्रीव वहां आ बसा था। ( रामम 
लक्ष्मणको बालीकी ओरसे आते देखकर ) डरके मारे ( उनकी थाह लेनेको ) उसने तुरन्त हनुमानको 
समझा भेजा कि जाकर पूछताछ करो कि ये कोन वीर घोर जांगलमें घूमते फिर रहे हैं, ओर यहाँ 
क्यों आए हैं ! ( यह आदेश पाकर ) ह॒नुमानते हाथ जोड़कर सुरदासके प्रमु ( राम )-के पा 
सिर आ नवाया ॥ ४८१४ ॥ 

रामसे मिलकर हनुमातने प्रमु ( राम )-से जब यह बात पूछी तो ( रा! 
अरे माई शाखा-मृग ( वानर ) ! तुम तो बहुत हो मधुर प्यारो वाणो बोलते हो, तुः 
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गंजनिकौ सुत, केसरिके कुल, पत्रन - गवन उपजायौ गात । 
तुम को बीर, नीर भरि लोचन) मीन हीन - जल ज्यौ सुरमात १ 
दसरथ - सुत कोसलपुर - बासी, त्रिया हरी तातँ अकुलात । 
इहि गिरिपे कपिपति सुनियत है, बालि - त्रास कैसे दिन जात॥ 
महादीन, बलहीन, बिकल अति, पवन - पूत देखे बिलखात। 
सूर, सुनत सुग्रीव चले उठि, चरन गहे पूछी कुसलात ॥४८१५॥ (५१३) 


राग मारू 
बालि-बध 


बड़े भाग्य इहि मारग आए । दै 

गदगद कंठ, सोकसौ रोवत, बारि बिलोचन छाए॥ 

महाधीर गंभीर बचन सुनि, जामवंत सम्ुझाए | 

बढ़ी परस्पर प्रीति रीति जब, सिय - भूषन ।देखराए ॥ 

सप्त ताल सर साँधि, बालि हति, मन अभिलाष पुजाए। 
सूरदास प्रभु - भुजके बलि - बलि, बिमल-बिमल जस गाए ॥४८१६॥ (५९४) 
सुग्रीवको राज्य प्रापि टु “क है 
राज दियौ सुमीवर्कों,तिन हरि - जस गायो। 
पुनि अंगदको बोलि ढिग, या बिधि समुझायौ॥ 
म ST Ss © MN 3... “हो ललकी 
पुत्र हो ? ( हनुमान बोले--) 'मैं अँजनीका पुत्र हूँ मौर पवने समान चलनेवाले केसरी नामके 
वानरके. कुलमें मुझे यह शरीर मिला है । ( आप बताइए, ) वीर! आप कौत हैं जो आँखोमें 
आँसू भरे इस प्रकार मुरझाए लग रहे हैं जैसे जलके बिना मछली मुरा जाती है! ( यह सुतकर 
रामने कहा-- ) 'हम कोशजपुर ( अयोध्या) के रहनेवाले और दशरथके पुत्र हैँ । यहाँ मेरी पत्नी 
हर ली गई है इसीलिये मैं व्याकुल हो रहा हुँ। सुनते हैं कि इस पर्वंतपर वानरोंका स्वामी 
'रहेता है। बालीके भयसे उसके दिन कैसे बीतते हँ? हनुमानने ( रामको ) बहुत दुंखी, 


शक्तिहीन, और बहुत व्याकुल देखा था। ( उनकी यह दशा ) सुनकर सुग्रीव उठ चले और रामके 
वैरौँ पड़कर उनसे कुशल समाचार जा पूछा' ॥ ४८१५ ॥ 


राग सारंग 


—— SSS 


( सुग्रीबने रामसे जाकर कहा ¬) आप बड़े भाग्यसे इस मागंसे ( इधर ), चले आए 
हैं। रामका गला भर आया था, शोकके कारण वे ऐसे रो रहे थे कि कि उनकी आँखे डबडबाई 
हुई थाँ। अत्यन्त घोर ( राम )-के गम्मोर बचत सुनकर (कि सोताका हरण हो गया है 

जामवन्तने उन्हें बहुत समझाया ओर जत्र उनमै परस्पर मित्रता पक्की हो गई तब सुग्रीवने सीताके 
भूषण उन्हें ला दिखलाए । रामने भी बाण तानकर सात ताल बेधकर और बालीको मारकर 
( सुग्रीवके ) मनकी चाह पूरी कर दो। सूरदास भी प्रभु ( राम ) की मुजाऔँपर बलि होतां 
हुआ उनका अत्यन्त विमल यश गाए जा रहा है' ॥ ४८१६ ॥ 


र रामने सुग्रीवको राज्य दे दिया तब वह भी मगवानुका यश गा उठा। ओर फिर 
( बालीके पुत्र ) अंगदको पास बुलाकर ( रामने ) इस प्रकार समझाया देखो, जो होनहार 
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होनहार सो होत है, नहि जात मिटायौ। 
चतुरमास सूरजप्रभू , तिहि ठौर बितायौ ॥४८१७॥ (५१५) 
सीता-शोध : राग सारंग 
श्री रघुपति सुग्रीवकौं, निज निकट घुलायौ। 
लीजै सुधि अब सीयकी, यह कहि समुभायों॥ 
जामवंत - अंगद - हनू, उठि माथौ नायो। 
हाथ मुद्रिका प्रभु दई, संदेस सुनायो ॥ 
आए तीर समुद्रके, कछु सोध न पायो। 
सर, सँपाती तहँ मिल्यौ, यह्‌ बचन सुनायी ॥४८१८। (५१६) 


संपाती-बानर-संवाद ड राग सारंग 
बिछुरी मनौ संगते हिरनी । 

चितवति रहति चकित चारों दिसि, उपजि बिरह तन जरनी ॥ 

तरुवर - मूल अकेली बैसी, दुखित रामकी घरनी। 

बसन कुचील चिहुर लपिटाने, बिपति, जाति नहि बरनी ॥ 

लेति उप्तास नयन जल भरि - भरि, घुकि जु परै धरि धरनी। 

सूर, सोच जिय पोच निंसाचर, रामनामको सरनी ॥४८१९६॥ (५१७) 
KP तब अंगद यह बचन कहंत । राग केदारो 
को तरि सिंधु लिया - घुधि ल्यावे, किहि बल इतौ लहदंत ॥ 


है वह तो किसीके मिटाए मिट नहीं पाती ।' वहाँ रहकर सुरदासके प्रमु ( राम )-ने ( वर्षके ) 


चार मास बिता दिए ॥ ४८१७ ॥ र 
( चातुर्मास्य बीत चुकतेपर ) रामने सुग्रीवको अपने पास बुलाकर यह कहकर समझाया 


| 

| 

| 

कि अब सीताकी खोज करानी ही चाहिए । यह सुनकर जामवंत, अंगद ओर हनुभानने (सीताको . 
खोजको जानेके लिये ) उठकर माथा भा नवाया। ( यह देखकर ) प्रमु (राम ) ने हाथकी | १. 
अँगूठी ( हनुमानको ) देकर संदेश कह सुनाया । ( वे सब ) ु खोजते-घोजते समुद्रके तोरतक आ 
पहुँचे पर सीताकी कोई खोज न मिल पाई । वहाँ उन्हें संपाती ( जटायुका भाई ) आ मिला 
उन्हें यह बताया ॥ ४८१८ ॥ a 

जिसने (ह कहने लगा-_) “सीताके शरीरम ( रामके ) बिरहसे ऐसी जलन हुई रहती 
हैं ओर वह चारों ओर इस प्रकार चकपकाकर देखती रहती है मानौं कोई हिरनी अपने : 
अलग हो बिछुड़ी हो। रामकी पत्नी दुखी होकर पेड़की जड़मेँ अकेली मैले कपड़े ओर 


उ छ 


टं बैठी उ न नहीँ किया जा पा सकता ॥ बह्‌ 
लग लिए हुए ऐसी बैठी | रहती है कि उसके कष्टका वर्णन नह ता. 
उ आँसू प्‌ लम्बी सास लिए जाती है ओर धरतीपर लोट-लोट पड़ती है । दिन-रा 
रामके नामका जप करती रहती हैं ओर उसके मनमेँ कोई चिन्ता है तो उस दुष्ट र १ 
की ही है ( कि कहीँ वह कष्ट न देते लगे)! ॥ ४८५१९ 0 0 0 
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जनौ बचन लवन सुनि हरष्यौ, हँसि बोल्यौ जमुवंत । 
या दल मध्य प्रगट केसरि - सुत, जाहि नाम हचुमत ॥ 
बहे ल्याइदै सिय - सुधि छिनमै, अइदै इहो तुरंत। 
उन प्रताप “भुवनको पायो, वाके बलहि न अंत ॥ 
जौ मन करै एक वासर, छिन आवै, छिन जाइ । 
स्वर्ग - पताल - माहि गम ताको, कहिये कहा बनाइ ॥ 
केतिक लंक, उपारि बाम कर, ले है आवे _ डचकाइ । 
पवन - पुत्र बलवंत बज्र - तलु, काप हटक्या जाइ 
लियौ बुलाइ सुदित चित हैकै, क्यौ, तँबोलहिं लेहु 
ल्यावहु जाइ जनक - तनया - सुधि, रघुपतिकों सुख देहु ॥ 
पौरि - पौरि प्रति फिरौ बिलोकत, गिरि कंदर - बन - गेहु । 
समय बिचारि मुद्रिका दीजो, सुनो संत्र - सुत एहु॥ 
लियौ तँबोल माथ धरि हनुमत, कियौ चतुरगुन गात। 
चढ़ि गिरि-सिखर सब्द इक उचप्यो, गगन उठ्यो आघात ॥ 
कंपत कमठ - सेष - बसुधा - नभ, रबि - रथ भौ उत्पात । 
मानो पच्छ सुमेरहि लागे, उड्यो अकासहि जात ॥ 
चक्रित सकल परस्पर बानर, बीच परी किलकार। 
तह इक अदभुत देखि निसिचरी, सुरसा - मुख - बिस्तार ॥ 


oer wn आकार कक. 
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तब अंगदने यह बात पूछी कि ( आप लोगोंमेसे ) कौन ऐसा शक्तिशाली है जो समुद्र 
' पारकरके सोताका समाचार लेता आवे । इतनी बात सुनकर बहुत प्रसन्न होकर हुँतकर जामवन्तने 


कह़ा--'इस हमारे दलमें केसरीके पुत्र हनुमान तो प्रत्यक्ष ही विद्यमान हैं। वे हो ऐसे हैं जो 
क्षण भरम सीताका समाचार लेकर तुरन्त यहाँ लौट आ सकते हैं । इनके समान प्रताप तीनों 
लोकोमें कोन प्राप्तक्रर पाया है क्योंकि इनके बलका कोई अन्त नहीँ है। यदि इनके मतम 
आजाय तो ये एक ही दिनमै ( न जाने कितनी बार ) क्षण-क्षणमेँ वहाँ आजा सकते हैं। ये तो 
स्वर्गे-पातालमें कहीं भी जा पहुँच सकते हैं, इससे बढ़कर और इनके लिये क्या कहा जा सकता 
है। इनके लिये लंका है ही कितनी ? उसे तो ये बाएँ हाथसे उल्लाइकर उठाए लिए चले आवे । 
इन बलवान्‌ वज्ञके समान शरीरवाले पवन-पुत्र हनुकानको भला कौन रोक पा सकता है? 
यह कहकर ( जामदन्तने ) बहुत प्रसन्न होकर हनुमानको बुलाकर कहा.-“लो, यह पानका बीड़ा 
उठाओ ओर जाकर सीताका समाचार लाकर रामफो सुखीकर डालो । वहाँ ( लंका ) तुम 
एक-एक द्वार, पवंत, गुफा, वन ओर घर सब छान मारना ओर मेरी एक बात बेटा ! सुत लो कि 
ठीक अवसर देखकर ही ग्रह अँगूठी ( सीताको ) देना ।' पानक्रा बीड़ा उठाकर ओर सिर माथे 


चढ़ाकर हनुमानने अपना शरीर चोगुना बढ़ा लिया ओर एक प इको टे सै 
गरजे कि सारा आकाश गुँज उठा । ( पृथ्वोको घारण सेवा ) Su बोर 
भाकाश सब काँप उठे, सूयंका रथ भी ऐसा जिधर-तिघर हो चला मानो सुमेछ पथ ु को पंख 
आ लगे हों ओर वह आकाशमें उड़! चला जा रहा हो । ( हनुमानको ) a ला सुनकर 
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पवन - पुत्र मुख पेठि पधारे, तहा न लगि कछु बार। 
सूरदास स्वामी - प्रताप - बल, उतन्यौ जलनिधि पार ॥४८२०॥ (५१८) | 

लखि लोचन, सोचे हनुमान | राग घनाश्री 
चहुँ दिसि लंक - ढुगे दानवदल, कैसे पाउँ जान॥ 

सौ जोजन बिस्तार कनकपुरि, चकरी जोजन बीस। 

मनौ बिस्वकमौ कर अपु, रचि राखी गिरि-सीस ॥ 

गरजत रहत मत्त गज चहुँदिसि, छत्र - घुजा चहुँ दीस । 

भरमित भयो देखि मारुत - सुत, दियौ महाबल इस ॥ 

उडि हनुमंत गयौ आकासहिँ, पहुँच्यौ नगर-मँमारि । 

बन-उपवन, गम-अगम-अगोचर, मंदिर, फिऱ्यो निहारि ॥ 

भई पेज अब हीन हमारी, जियमै कहे बिचारि। 

पटकि पूँछ, माथो धुनि लौटे, लखी न राघव - नारि॥ 

नाना रूप निसाचर अदूभुत, सदा करत मद - पान। 

ठोर ठोर अभ्यास महाबल, करत क॑त-असि-बान || 

जिय सिय-सोच करत मारुत-सुत, जियति न मेरें जान। 

कै वह भाजि सिधुमैं डूबी, कै उहि तज्यौ परान ॥ 


सब वानर भी चकपकाक्रर एक दूसरेको ओर देखने लगे। ( लंका जाते हुए हुनुमानने ) एक 
सुरसा नामकी बड़ी अद्भुत राक्षसी देखी जो अपना मुँह फैलाए खड़ी थी । हनुमान झट उसके | 
मुखमें पैठकर बाहर निकलकर ऐसे चल दिए कि उन्हें इसमे तनिक भी देर न लगी । वे सूरदासके 
स्वामी रामके प्रताप भौर बलके भरोसे समुद्रके पार जा उत्तरे” ॥ ४५२० ॥ 

चारों ओर आँख घुमाकर देखते हुए हनुमान सोचने लगे-- इस लंक़ाके दुर्गमें चारों ओर 
राक्षस ही राक्षस भरे पड़े हैं, इसमें में कैसे जा पा सकुँगा । सो योजन ( चार सो कोस ) लंबी 
चोड़ी इस कनक-पुरीमँ बीस योजन ( 5० कोस )-क्री ऐसी चक्ररी ( परकोटा ) है मानो । 
विश्वकर्माने स्वयं अपने हायसे पहाङ्क्री टेकरी पर इसे रच खडा किया हो। उस (नगरी) मै . 
चारों ओर मदमाते हाथी ही हाथी गरज रहे थे ओर चारों और छत्र और ध्वजाएँ ही दिखाई . 
पड़ रही थीं। यह देखकर तो हनुमान बड़े चक्करमें पड़ गए पर भगवान ने उन्हें ऐसा प्रचंड बल 
दे डाला था कि हनुमान झट आकाशमै उड़कर नगरके बीच जा उतरे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने वन, | 
उपवन, पहुँचे जा सकने वाले, न पहुँचे जा सकने वाले अहृश्य भवन तक मी सब स्थान छान 


प्रतिज्ञा ( प्रतिष्ठा ) तो भूठी हुई जा रही है। वे अपची पुंछ पटकर्कर, सिर पीटकर लोट' 
पर रामकी पत्नी उन्हें कहीँ मी न दिखाई दीं। वहाँ तो यही था कि अनेक रूपों वाले 
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नी 
ड्ग नागदि मुख दिखराउँ, जौ बिचु देखे जाउ। 
र हँसेँ कौ, तँ बोच्यों पितु - नाउ॥ 

बानर बीर हँसेंगे मोक तं बो शा 
रिच्छुप तरकि बोलि. मोर्सो, ताको बहुत डराउँ । 
भले रामकों सीय मिलाई, जीति कनकपुर गार्ड ॥ 
जब मोहि अंगद कुसल पूछिदै, कहा कहाँगो वाहि । 
या जीवनते सरन भलौ है, में देख्यो अवगादि ॥ 
मारो आजु लंक लंकापति, ले दिखाऊ ताहि । 
चौदह सहस जुवति अंतःपुर, लेहे. न चाहि ॥ 
मंदिरकी परछाया बढ्यो, मीः पछिताइ । 
पहिलें हूँ न लखी में सीता, कये पहिचानी आइ ॥ 
दुर्बल दीन-छीन, चिंतित अति, प नाउँ रघुराइ। 
ऐसौ बिधि देखिहों जानकी, रहि सीस नवाइ ॥ 
बहुरि बीर जब गयो अवासहिं, जहॉ बसे दसकध। 
नगनि जटित मनि-खंभ बनाए, पूरन बात - छु ॥ 
स्वेत छत्र फहरात सीसपै, मना लच्छिको बंध । 
चौदह सहस नाग-कन्या-रति, पन्यौ सुरत मतिअंध॥ 
बीना - झाँझ - पखाउज-आउज, और राजसी भोग। 
पुहुप - प्रजंक परी नवजोबनि, सुख - परिमल - संजोग ॥ 


MR मम प्म 
या उन्होंने प्राण छोड़ दिए हैं । यदि में सीतासे बिना मिले जाता हुँ तो स्वामीको कोत-सा मुह 
दिखलाउँगा । उघर सब वीर वानर भी मेरी हँसी उडावेगे कि तेने तो अपने बापका ताम डुबो 
दिया और फिर ऋक्षपत्ति जामवंतसे मुझे बड़ा डर लगता है। वे मुझे बहुत ही डाँटगे कि कनकणुरी 
लंका जीतकर तुमने रामको सीतासे अच्छा ला मिलाया ! जब अंगद मुझसे कुशल पूछने लगगे 
तब उसको मैं कमा समभाउँगा । मैंने भली भाँति विचार कर देख लिया कि इस जीवत से तो 
मृत्यु अच्छी । ( पर मैं यह कर सकता हुँ ) कि इस लंकाको नष्ट करके ओर रावणको मारक, 
उस ( अंगद )-को ले जा दिखाता हैँ ओर इसके रनिवासमेँ जो चौदह सहस्र तवेलियाँ 
हु उन्हें रामके सामने ले जाखडा करता हूँ (कि इनमें सीताको पहचान लीजिए) 
राम स्वयं देख लेंगे (कि इनमें सीता कौन है)। वे ( हनुमान) एक मवनकी 
आङमै बैठे हाथ मल मलकर पछताए जा रहे थे कि मैंने पहले तो कमी सीताको देखा नहीँ हैँ । अब 
पहचात्ती मी जाय तो कैसे पहचानी जाय। ( हाँ, यह हो सकता है कि ) वे बहुत दुर्बल, दुखी, 
(क्षीण और बहुत चिन्तामें पड़ी हुई रामका नाम जप रही होंगी । इस प्रकार कहीँ मी मैं सीताको 
देख पाउँगा तो उनके आगे सिर भुका बैठूंगा।' फिर वह वीर जब उस मवनमें जा पहुँचा 
जहाँ रावण निवास करता था तो देखा कि वहाँ रत्नोंसे जड़े हुए मणि-खंम सुगन्धसे मरे हए 
थे। उस मवनके सिरपर ऐसा श्वेत छत्र फहरा रहा था जो मानो लक्ष्मीका बंध ( जुड़ा ) हो गौर 
वहाँ इह्‌ मतिअँघ ( ड ) रावण चोदह सहन नाग-कल्याओंके प्रसमं पड़ा हुआ उनके भोग 
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जिय जिय गढ, करै बिस्वासहिँ, जानै लंका . लोग | 
इहि सुख - हवेत हरी है सीता, राघव बिपति - बियोग ! 
पुनि ४ आयो सीता, जहेँ बैठी, बन असोकके माहि। 
चारों ओर निसाचरि घेरे, नर जिहिँ देखि डराहि॥ 
बैल्यौ जाइ एक तरुवरपै, जाकी सीतल छाहिँ। 
बहु निसाचरी - मध्य जानकी, मलिन बसन तन-माहिं ॥ 
बारंबार बिसूरि, सूर, दुख, जपत नाम रघनाहु। 
मलिन अर्धपट दीख बदनपै, चंद गौ ज्यों राहु ॥४८२१॥ (५१९) 
गयौ कूदि हनुमंत जब सिं धु - पारा । राग मारू 
सेषके सीस, लागे कमठ पीठिसों, धसे गिरिबर सब ताझु भारा ॥ 
लंक गढ़ माहि आकास मारग गयौ, चहूँ दिसि बज्र लागे क्रिवारा । 
पौरि सब देखि सो असोक बनमैं गयौ, निरखि सीता छप्यौ ब्च्छ डारा॥ 
सोच लाग्यो करन, यहै धों जानकी, के कोऊ और, मोहिं नहिं चिन्हारा। 
सूर, आकासबानी भई तबे हहेँ, बेदेहि है, करु जुहारा॥४८२२। (९२०) 
निशिचरी-वचन, जानकी-प्रति राग मारू 
समुमि अब निरखि जानकी मोहिं । 
बड़ी भाग गुनि, अगम दसानन, सिव, दीबौ तोहि॥ 


मस्त हुआ पड़ा था । वहाँ वीणा, भाँझ, मृदंग ओर भाउज ( ताशे ) बज रहे थे, सारे राजसी 
भोग ( ठाट-बाट, विलासका समान ) वहाँ विद्यमान था और फूलोंकी सेणोपर नई नवेलियां 
सुख और सुगन्धका आनन्द लेती हुई पड़ी हुई थीं । उन्हें देखकर हनुमान अपने मनमँ यही सोचने 
लगे ओर उन्हें बिश्वास भी हो गया कि अब मैं लंकाके लोगोंको समझ गया कि रामको विरह 
का. कष्ट देकर इसी सुखके लिये ( रावण ) सीताको हर ले आया है । फिर ( हनुमान ) वहाँ भा 
पहुँचे जहाँ अशोक वाटिकामे चारों ओरसे ऐसी राक्षसियोंसे घिरी सीता बैठी थीं. जिन्हें देखकर 
कोई मी मनुष्य डर उठे ।- यह देखकर हनुमान एक ऐसे घने वृक्षपर जा छिप बैठे जिसकी छाँह 
बड़ी ठंढी थी। वहाँ मैले-कुचैले वस्त्र तनपर लपेटे, बहुतसी राक्षसियोंसे घिरी सोता बारबार 
बिलखती हुई, रामका नाम जपती हुई बैठी थीँ । अपने तनपर मैला आधा आँचल डाले वे ऐसी ._ 
दिखाई पड़ रही थीं मानो चन्द्रमाको राहु ग्रस बैठा हो ॥ ४५२१॥ | ० कज जैक 3 
जब हनुमान समुद्रके तटपर जाकर कूदे तो उनको घमकसे शेषके फनः कच्छपकी पीस्से १३: 
जा लगे और पहाड़ सब नीचे घेस गए | लंकाके गढ़मे वे आकाशमार्गसे ही पहुँच पाए क्योंकि के. 
चारो ओर तो बज्ञके ( समान अभेद्य ) फाटक लगे पड़े थे। सब घर नुर देखकर चे 
पहुँचे और सीताको देखकर एक ुक्षकी डालीमें जा छिप बैठे । ( वहाँ बैठकर ) वे | 
जानकी यही हैं या यह कोई औरं है क्योंकि मुझे तो ( सीताकी ) कोई पहचान है * 
समय यह आकाशवाणी हुई कि--वैदेही ये ही हैं, इचे प्रणाम करो ॥ ४५२२ ॥। - 
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केतिक राम कपन, ताकी पितु, मातु घटाई कानि। 
तेसै पिता जनक, जानकि जो, कीरति कहाँ बखानि॥ 
बिधि - संजोग टरत नहिं टारँ, बन दुख देख्यो आनि । 
अब रावन-घर बिलसि सहज सुख, कह्यौ हमारौ मानि॥ 
इतनौ बचन सुनत सिर धुनिके, बोली सिया रिसाइ। 
अहो ढीठ मति -मुग्ध निसिचरी, बैठी सनमुख आइ॥ 
तब रावनकौ बदन देखिहों, दससिर-स्रोनित न्हाइ । 
के तन देउ मध्य पावकके, के बिलसेँ रघुराइ॥ 
जौ पेँ पतिन्रता ब्रत तेरे, जीवति बिछुरी काइ? 
तब किन सुरै, कहीँ, तुम मोसौं, भुजा गही जब राइ! 
अब भूठो अभिमान करति हो, झुकति जु उनके नाउँ। 
सुखही रहसि मिलौ रावनकों, अपने सहज सुभाउ॥ 
जौ तू रामहिं दोष लगावे, करौं प्रानको घात। 
तुम्हरे कुलकौं बेर न लागे, होत भस्म संघात॥ 
उनकै क्रोध जरै लंकापति, तेरै हृदय समाइ। 


तौ पै सूर पतीत्रत साँचो, जौ दे्खौ रघुराइ॥४८२३॥ (५२१) 


( रखवाली करनेवाली एक राक्षसी उस समय सीतासे कहने लगी--) 'देखो जानकी ! 
तुम मेरी ओर देखकर भलीमांति समझ लो। यह समझ जान लो कि रावण किसीको मिल थोड़े 
ही पाता है ( अगम है ), यह तो तुम अपना बड़ा भाग्य समझो कि शिवने ही तुम्हें यह वर दे 
दिया है। उस दीन रामकी बिसात ही क्‍या है जिसकी मर्यादा स्वयं उसके माता-पिताने ही 
( वनवास देकर ) घटा दे डाली है तेरे जो पिता जनक हैं उनकी में बहुत बड़ाई करती हूँ पर यह 
दैव संयोग देखो ( कि इतने बड़े बापकी बेटी होकर भी ) तुम्हें यह वनवासका दुःख देखना 
पड़ा । अब हमारा कहना सातकर तुम रावणके घरमै स्वाभाविक सुख जा भोगो ।” इतना वचन 
सुनना था कि सीता सिर पीटकर क्रोधसे बोली--'अरी ढीठ, मुखे राक्षसी ! तू क्या सामने 
बैठकर बके जा रही है? मैं तो रावणका वह मुख देखूंगी जिसके दसौँ सिर लहुसे लथपथ हुए पढे 
दिखाई देंगे । पा तो में अपना शरीर आगमे झोंक दे डालूंगी या राम ही इस शरीरको भोग सकेंगे । 
( यह सुनकर वह राक्षसी बोली--) “यदि ऐसी ही पतिब्रताका ब्रत लिए हुए थी तो जीते 
जी बिछुड़ कंसे गई? तुमने तभी प्राण क्यों नहीँ दे डाले जब हमारे राजा ( रावण )-ने तुम्हारी 
शुजा पकड़ गही थो, अब तुम ( अपने पातिव्रत्यका ) झूठा अभिमान करके उन ( रावण )-के नाम 
पर क्यों भझल्लाई पड़ रहो हो! ( भला इसी है कि ) तुम सुखसे चुपचाप अपने सहज स्वमावसे 
॥ 008 सित । सालतिर कहा) “यदि तेने रामको कुछ दोष लगाया, 


उनकी बुराईकी, तो में अपने प्राण दे डा लुँगी 
तनिक भी देर नहीं लगेगी । तेरे हृदय 0. । तब तुम्हारे सारे ( राक्षस ) कुलको भस्म होनेगे 


म यह बात बेठ र ट ध 
मे रावण जल मरेगा। ओर मेरा पातित्रत घम तमो पाल १ कि इही | क 
दर्शन करूंगी ॥ ४८२३ ॥ जब में ( इन्हीं आँखोंसे ) र 
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निशिचरी-रावण-संवाद राग धनाश्री 
सुनौ किन कनकपुरीके राई। 
हौं बुधि-बल-छल करि पचि हारी, लख्यौ न सीस उचाई ॥ 
डोलै गगन - सहित सुरपति अरु, पुहुमि पलटि जग परई। 
नसै धर्म मन-बचन-काय करि, समुद अचंभौ करइ ॥ 
अचलत चले, चलत पुनि थाके, चिरंजीवि सो मरई। 
श्रीरघुनाथ - प्रताप पतिबरत, सौतासत नहिं टरई॥ 
ऐसी तिया हरत कयौं आई, जाको यह सति-भाऊ। 
मन - बच - कर्म और नहि दूजो, बिन रघुनंदन राऊ॥ 
उनके क्रोध भस्म है जैहौ, करौ न सीता चाऊ। 
तब तुम काकी सरन उबरिदौ, सो बलि मोहिं बताऊ ? 
“ज्ञौ सीता सतते बिचलै तो, श्रीपतिं काहि सँभारै ? 
मोसे मुग्ध महापापीकों कौन, क्रोध कारि तारे! 
ये जननी वै प्रभु रघुनंदन, हौँ सेवक प्रतिहारा। 
सीता - राम, सूर, संगम - बिनु, कोन उतारे पारा ॥४८२४॥ (५२२) 


( उस राक्षसीने रावणसे जाकर कहा--) इस कनकपुरी ( लंका )-के राजा | आपको 
सुना रही हूँ कि मैं अपनी बुद्धिका बल भोर छल करके हार बैठी पर मैंने सीताका सिर ऊपर 
उठते. नहीं देखा । चाहे आकाशके साथ साथ इन्द्र भी कयौँ न डोल जायें और यह धरती मी क्यों 
न उलट जाय, दिग्गज भी क्यों न गिर पड़, मन, वचन और कामका घमं मी क्यों न नष्ट हो 
जाय, समुद्र भी आश्चयेका काम क्यों न करने लग जाय ( अपनी सीमा तोड़कर उफन चले ), जो 
अचल हैं थे क्यों न चलने लगे, जो चल हैं वे क्यों न अचल हो जायें, जो चिरंजीबो हुँ उनकी 
मृत्यु क्यों न हो जाय किन्तु रामके प्रतापसे सीताका सत्य-पतिब्रत नहीँ टल सकता । जिसका 
ऐसा सत्य माव है और जो रामको छोड़कर मन, वचन, कमंसे किसी दूसरेको नहीँ मानती 
ऐसी स्त्रीको आप क्यों हर लाए? (यह मेरी बात मान लो कि) तुम सीताकी इच्छा मत 
करो क्योंकि उसके फ्रोधसे तुम भस्म हो जाओगे। ( ऐसी दशा होनेपर ) तब किसकी शरणमे 
जानेपर तुम्हारा उद्धार हो पावेगा यह आप मुझे बताइए ? रावण बोला--'यदि सीता ही 
सत्यसे विचलित हो जाय तो फिर राम किसे स्मरण करेंगे ( किसकी रक्षा करने आवगे ) ओर 
मेरे जैसे मूढ़ महापापीका कौत क्रोध करके उद्धार करेगा ? ( सीताके पातिब्रत्यके कारण हो 
राम उनकी रक्षा करने आकर मुझे मारकर मेरा उद्धार करेगे )। ये सीता तो ( जगत्‌ ओर 
सेरी मी ) माता हैं, राम (मेरै ) स्वामी हैं और मैं उनका ड्योढ़ीवानु सेवक हूँ । सीता ओर 
राम जबतक एक साथ नहीं होंगे तबतक कौत मुझे पार उतारेगा ॥ ४८२४ ॥ 


_ 2 TS ES 
१. अवस्थामा बलिर्व्यासो हनूमाँश्चविमीषणः । कृपः परशुरामश्चसप्तैतेचिरजीविनः, म 


( अश्वत्यामा, बलि, व्यास, हनुमान, विमीषण, कृपाचार्य, 


स्तथाष्टमः ॥। ड 


माकेण्डेय, ये आठ चिरंजीवी माते जते हैं । ) 
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रावणा-वचन, सीता-प्रति 
जनकसुता ! तू समुझि चित्तमैं, हरषि मोहि तन हेरि। 
चौदह सहस किन्नरी जेती, सब दासी हैँ तेरि॥ 
कहु तौ जनक गेह दै पठवों, अरघ लंकको राज। 
तोहिं देखि चतुरानन माहे, तू सुंदरि - सिरताज॥ 
छॉँड़ि राम तपसीके मोहे, उठि आभूषन साजु। 
चौदह सहस तियामैं तोकीं, पटा बँधाऊँ आज्ञु॥ 
कठिन बचन सुति स्रबन जानकी, बचन न सको सँभारि। 
तुन - अंतर दै दृष्टि तरौंधी, दियो नयन जल ढारि॥ 
पापी ! जाउ जीभ गरि तेरी, अज्ुगुत बात बिचारि। 
सिंहके भच्छ सृगाल न पावै, हों समरथ की नारि॥ 
चौदह सहस सैन खरदूषन, हती राम इक बान। 
लझिमन-राम धंनुष-सनमुख परि, काके रहिहैँ प्रान।! 
मेरो हरन, मरन है तेरो,स्यौ कुटंब - संतान। 
जरिहै लंक कनकपुर तेरो, उद्वत रघुकुल - भान॥ 
तोकी अबध कहत. सब कोऊ, तातं कहियत बात। 
बिना प्रयास मारिहों तोकं, आजु रैनि के प्रात॥ 
यह राकसकी जाति हमारी, मोह न उपजे गात। 
परतिय रमै, धर्म कह जानें, डोलत मानुष 


राम मारू 


खात ॥ 


(रावणने अशोकवाटिकामें भाकर सीतासे कहा--) 'अरी जानकी ! हुम अपने मनमेँ मली भांति 
समझ लो ओर प्रसन्न होक़र मेरी ओर देखो । मेरे यहाँ जितनी चौदह सहस्न किन्नरियाँ हँ सब तेरी ही 
दासी हैं । तुम कहो तो लंकाका आघा राज्य मैँ ( तुम्हारे पिता ) जनकक्रे घर लिख भैनुँ । तुम तो 
सुन्दरियोम इतनी श्रेष्ठ हो कि तुम्हें देख ल तो ब्रह्मा भी मोहित हो जायें। तुम उस तपस्वी 
रामका मोह छोड़कर अपने तनपर आभूषण उठा सजाओ ओर मैं चौदह सहस्त्र स्त्रियाँका आजे 
ही पट्टा बाँच लिखता हूँ (कि वे तुम्हारी सेवा करेगी ) |! ( रावणके ) ये कठोर वचन सुनकर 
सीता उसकी बात सहत नहीं कर सकीँ ओर तिनकेकी ओट देकर ( 
तुच्छ समभती हूँ) और इष्टि चीची करके उन 
पापी ! तने जैसी ओछी बात सोची ओर कही है तो तेरी जीम गल जाय । देख, सिंहका मय 
कमी सियार नहीँ पा सकता, मैं ऐसे समं ( शक्तिशाली )-की पत्नी हूँ । देख इन्हीं रामने खर 
बज हतस सेताईएक वारिः कॉट गिराई थी । हाम लदी हे धनुषके आएं 
श ह बा तु हर लाया है यह कुटुंब और सन्तातसहिंत 

त छ ह नेता ही शसक सूयं (राम्‌ ) यहाँ झा ह होंगे ( आ पहुँचेगे ) 
वैसे ही यह्‌ तेरी सोतेको लंका जलकर भस्म हो जायगी हम दय हों के हैं इसीलिये 
मा हर उके आन रात या कल सबेरे ( त प्रयासके 
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सन मैं डरी, कानि जिनि तोरै, मोहिं अबला जिय जानि। 
नख-सिख-बसन सँभारि, सकुच तनु, कुच कपोल गहि पानि ॥ 
रे दसकंध! अंधमति तेरी, आयु तुलानी आनि। 
सूर रामको करत अवज्ञा, डारे सब भुज भानि॥४८२५। (५२३) 
त्रिजटा-सीता-सँवाद राग मारू 
त्रिजटी सीता पै चलि आइई। 
मन मैं सोच न करि तू माता, यह कहिं के समुझाई ॥ 
नलकूबर कौ साप रावनहिं, तोपै बल न बसाई। 
सूरदास मनु जरी सजीवनि, श्री रघुनाथ पठाई ॥४८२६॥ (५२४) 
सो दिन त्रिजटी, कहु कब ऐहै ! राग कान्हरौ | 
जा दिन चरनकमल रघुपतिकै, हरषि जानकी हृदय लगेहै ॥ 
कबहुँक लछमन पाइ सुमित्रा, माइ-माइ कहि मोहि सुनेहै। | 
कबहुँक कृपावंत कौसिल्या, बधू-बधू कहि मोहिं बुलेहे ॥ | 


क | 
ही मार डालूँगी |” ( यह सुनकर रावण बोला--) यह हमारी राक्षसक्री जाति ऐसी है कि इसके । 


शरीरपर ( ऐसी बातोंक़ा ) कोई मोह ( प्रभाव ) नहीं उत्पन्न होता। हुम तो परस्त्रीका ही 
मोग करते रहते हुँ और हम घर्म-वर्म क्या जाने? हम तो मनुष्याँको ही खाते फिरते हैं ।' यह सुनकर ३ 
तो सीता बहुत डर उठी कि कहीँ यह मुझे अबला समझकर मेरी मर्यादा न तोड़ डाले ( मुझपर 
अत्याचार न कर बैठे ) इसलिये नीचेसे ऊपरतक भपने वस्त्र ठीक करके, अपना शरीर संकुचित छ 
करके और हाथसे अपने स्तन और गाल ढफकर ( सौता बोलीँ--) भरै दुबुंद्धि रावण, जान दु 
पड़ता है तेरी आयु पूरी हो चली है। तू जिस राएका अपमान कर रहा है वे तेरी सारी (बीसों) 
भुजाएँ तोड़ डालेंगे! ॥ ४८२५ ॥ “RR ® 
` ( रावणके चले जानेपर ) त्रिजटा^ वहाँ सीताके पास चली आई ओर समभाते' हुए, 33 
ढाढ़स बँधाते हुए बोली--“माता ! तुम अपने मतमें तनिक भी चिन्ता न करो। रावणक्रो | | 
नलकूबरका शाप* लगा हुआ है इसलिये तुमपर उसका कोई वश नहीँ चल पा सकता ॥! टर | 
( वह॒त्रिजठाकी बात वहाँ ऐसी जात पढी ) साचो रामते संजीवनी बुटी ही उसके हाथ पठा | 
( ८२६५ ॥ ग 
न कि सीता पूछने लगीं--) “कहो त्रिजटी ! वह दिव कब आवेगा जब यह जानकी 
प्रसन्न होकर रामके चरण-क्रमल अपने हृदयसे लगावेगी ! क्या कमी वह दित मी होगा जक 
१. त्रिजटा : सीताकी रखवाली करनेवाली एक राक्षसी थी जो सीताकी रक्षा करती रहती यी। छ 
इसने स्वप्न देखा था कि राक्षसाँका अमंगल होगा इसलिये वह सीताका विशेष ध्यात रख त 
.: थी | वा० रा० सुन्दर का० २७ ( ‘ह 
` ऊलासपर जाकर जब रावणाने अपने माई कुबेरकी पुत्रवधू ( रमा )-से बलात्कार 
कुबेरके पुत्र नलकूबरने शाप दिया कि “न चाहनेवाली किसी स्त्रीको तुम 
तुम्हारे सिरके सात टुकड़े हो जायेगे । वा० रा० उत्तर्‌ का० २३५५ he 


| 
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ता दिन जनम सफल करि मानौँ, मेरी हृदय - कालिमा जहे । 
जा दिन कंचनपुर प्रभु ऐहैँ, बिमल ध्वजा रथ पर फहरेहै । 
जा दिन राम रावनहिं मार, ईसहि ले दससीस चढ़ेहे। 
ता दिन सूर, रामपै सीता, सरबस वारि बधाई दैहै ॥ ४८२७॥ (१२५) 
में तो राम - चरन चित दीन्हीं । राग सारंग 
मनसा, बाचा और कर्मना, बहुरि मिलनको आगम कीन्हौं ।। 
डलै सुमेरु, सेष - सिर कपै, पच्छिम डदै करे बासर - पति। 
सुनि त्रिजटी, तौहूँ नहि छाडौं, मधुर मूति रघुनाथ - गात- रति ॥ 
सीता करति बिचार मनहिं मन, आजु काल्हि कोसलपति आवें । 
सूरदास, स्वामी करुनामय, सो कृपालु मोहिं क्‍यों बिसरावैँ ॥४८२८॥ (५२६) 
न्रिजटा-स्वप्त, हनुमान-सीता-मिलन राग घनाश्री 


सुनि सीता, सपनेकी बात। 
रामचंद्र - लछिमनमैं देखे, ऐसी बिधि परभात॥ 
~ ON 
कुसुम - बिमान बेठि बेदेही, देखी राघव पास। 
स्वेत छत्र रघुनाथ - सीसपै, दिनकर किरन प्रकास ॥ 
भयौ पलायमान दानवकुल, व्याकुल सायक - त्रास । 
पजरत धुजा, पताक, छत्र, रथ, मनिमय कनक - अवास ॥ 


लक्ष्मण अपनी माता सुभित्राको माँ-माँ कहते मुझे सुनाई पड़ेगे ? क्या कमी कृपालु कोशल्या 
“बहू ! बहू !'” कहकर मुझे पुकारेगी। मैं तो उसी दिन अपना जन्म सफल मानूँगी और उसी दिन 
मेरे हृदयका कष्ट दूर होगा जिस दिन मेरे स्वामी ( राम ) इस लंकापुरीमैँ पघारकर अपने रथपर 
बिमल ध्वजा फहरावेगे ओर जिस दिन रावणको मारकर राम शिवको उसके दसौँ शिर काट 
चढ़ावगे। यह सीता उसी दिन अपना स्स्व रामपर न्यौछावर करके उन्हें बधाई देगी ॥ ४८२७ ॥ 


(सीता कहती हैं--) मैं तो मन, वचन ओर कमंसे रामके चरणोंमे अपना चित्त लगाए 
बैठी हूँ ओर फिर उनसे सिलनेकी कामना लिए बैठी हूँ । देख त्रिजटी ! चाहे सुमेर डोलने लगे, 
शेषका सिर मी काँप उठे और सूयं मी पश्चिमम जा निकले फिर भी मैं तो उन मधुर मुत्तिवाले 


रामके शरीरसे प्रेम छोड्नेवाली हूँ नहीं ।' सीता अपने मनमें यही विचार किए जा रही थी 
कि आजकलमें तो कोशलपति राम आ ही पहुंचेंगे क्योंकि मेरे कृपालु दयामय स्वामी मुझे कैसे 
भूल जा सकते हुँ ॥ ४८२८ ॥ 


( सीतासे त्रिजटा कहने लगी--) 'सीता ! 
आज प्रातःकाल स्वष्नमें मैंने राम-लक्ष्मणको इस hu सः है हा बात सुन न 
पास बैठी हैं। रामके सिरपर एक श्वेत छत्र लगा हुआ है जो न । 0 ह विमानपर र है. 
रहा है। (रामके ) बाणोंकी मारसे घबराए हुए सब राक्षस हे करणोंके समान चम 
रावणको ध्वजा, उसका रथ ओर मणियोंसे जड़ा हुआ उदका oe 2 हि 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सूर-सागर कै १०३ 


ज 


जा 


रावन सीस पुहुमिपै लोटत, मंदोदरि बिलखाइ। 
कुंभकरन - तन पंक लगाई, लंक बिभीषन पाइ॥ 
प्रगख्यौ आइ लंक दल कपिको, फिरि रघुबीर दुद्दाइ। 
या सपनेको भाव सिया सुनि, कबहुँ बिफल नहिं जाइ॥ 
त्रिजटी बचन सुनत वैदेही, अति दुख लेति उसास। 
हाहा रामचंन्द्र, हा लछिमन, हा कौसिल्या सास! 
त्रिभुवननाथ नाइ जो पावै, सहै सु क्‍यों बनबास! 
हा केकई, सुमित्रा जननी, कठिन निसाचर - त्रास! 
कौन पाप मैं पापिनि कीन्हो, प्रगत्यो जो इहि बार। 
धिक धिक जीवन है, अब यह तन, क्यों न होइ जरि छार॥ 
द्वे अपराध मोहि ये लागे, मृग हित लिय हथियार। 
जान्यौ नहीं निसाचरकौ छल, नाघ्यो धनुष - अकार ॥ 
पंछी एक सुहृद जानत हों करथो निसाचर भंग। 
तातें बिरमि रहे रघुनंदन, करि मनसा - गति पंग॥ 
इतनौ कहत नैन उर फरे, सगुन जनायो अंग। 
आजु लहों रघुनाथ - सँदेसौ, मिटै बिरह दुख संग॥ 
तिहि छिन पवन-पूत तहँ प्रगट्यौ, सिया अकेली जानि। 
“श्री दसरथकुमार दोउ बंधू, धरे घनुष - सर पानि॥ 
जल रहा है। राबणके सिर घरतीपर पड़े लोट रहे हैं भौर मन्दोदरी उसके पास बैठी रो , रही 
है । कुम्मकर्णके शरीरमें कीचड़ पुती हुई है और लंकाका राज्य विमीषणने पा लिया है। लंकामें 
वानरोंकी सेना आ पहुँची है और ( सारी लंकामँ ) रामकी दुहाई फिर गई है। सीता, यह 
समझ लो कि इस सपनेकी बात कोई झूठी नहीँ हो सकती ।' त्रिजटाकी बात सुनकर वैदेही 
बड़े दु:खसे लम्बी-लम्बी साँस लेने लगी ओर कहने लगीं--“हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सास 
कौशल्या ! बताओ जिसे तीनों लोकोंके स्वामी ( राम )-जैसा पति मिला हो वह भला वनवास 
कैसे सह पा रही है। हाय कैकेयी, हाय सुमित्रा, राक्षसाने मुझे बड़े कष्टमें डाल रक्खा है। 
मुझ पपिनने ऐसा कौनसा पापकर डाला था जो इस वार आ प्रकट हुआ है ( जिसका फल भब 
भोगना पड़ रहा है )। मेरे जीवनको धिक्कार है । यह क्यों नहीँ जलकर राख हो जाता। 
मेरे सिर दो बड़े अपराध आ लगे हैं--एक तो यह कि ( मेरे कारण ही ) मृगको मारनेके 
लिये राम शस्र लेकर उठ दौड़े थे ओर मैंने समझा ही नहीं था कि यह किसी राक्षसका कपट 
है । दूसरा अपराध यह कि मैं लक्ष्मणकी खींची हुई घनुपकी रेखा पार कर (लाघ) गई। 
मैं एक मित्र पंक्षी ( जटायु ),को अवश्य जानती हूँ जिसने राक्षस ( रावण )-को लहुलुहानकर 
डाला था । मैं समझती हूँ क्रि उसोके फेरम सब कुछ भूलकर राम रुके रह गए होंगे। इतना | 
कहना था कि नेत्र और बाई ओरकी छातीते फड़ककर उनके शरीरमें शकुनकी सूचना दे दी भौर FS 
उन्हें यह विश्वास हो गया कि आज रामका सन्देश मुझे अवश्य मिल जायगा जिसके 
भेरा विरहका दुःख भी मिद जायगा । ठीक उसी समम सीताको अकेली देखकर हनुमात भ्र 
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'प्रिया-बियोग किरत मारे मन, परे सिंधु - तट आति। 
ता सुंदरि - हित मोहिं पठायो, सकौं न हों पहिचानि”॥ 
बारंबार निरखि तरुवर - तन, कर मीडत पलछिताइ। 
दनुज, देव, परु, पच्छी, को तू, नाम मेँ लेत रघुराइ ] 
बोल्यौ नहीं, रह्यौ दुरि बानर, द्रुममै देह छिपाइ। 
'के अपराध ओड़ि तू मेरौ, कै तू देहि दिखाइ'॥ 
तरुवर त्यागि चपल साखामृग, सनमुख बैष्यी आइ। 
माता ! पुत्र जानि दै उत्तर, कहु किहि बिधि बिलखाइ ! 
किन्नर, नाग, देवि सुर - कन्या, कासौ हुति उपजाइ ? 
के तू जनक - कुमारि जानकी, राम - बियोगिनि आइ? 
राम नाम सुनि उत्तर दीन्ही, पिता बंधु ! मम होहि। 
में सीता, रावन हरि ल्यायो, त्रास दिखाबत मोहिं॥ 
अब मैं मरों, सिंधु में बूडौँ, चितमैं आवै कोह। 
सुनो बच्छ ! धिक जीवन मेरौ, लच्छिमन - राम - बिछोह ॥ 
कुसल जानकी ! श्रीरघुनंदन, कुसल लछिमन भाइ। 
तुम-हित नाथ कठिन ब्रत कीन्ही, नहि जल - भोजन खाइ॥ 


TN PF, 7 7 री 
रूपसे ( यह कहते हुए ) सुनाई पड़ गए--दशरथके पुत्र दोनौँ माई ( राम-लक्ष्मण ) हाथमैँ 
घनुर्बाण लिए हुए प्रिया ( जानकी )-के वियोगमे दु।खो होकर घूमते हुए समुद्रके तटपर आए 
इटे हैं। उन्होंने उस सुन्दरी ( सीता )-की खोजके लिये मुझे भेज तो दिया है पर मैं उन्हें पहचानता 
नहीं हूं।' ( यह सुनकर ) सीता बार-बार वुक्षकी ओर देखकर हाथ मल - मलकर पछताने 
लगी--“अरे भाई ! तुम राक्षस, देवता, पशु, पक्षी कौन हो जो रामका नाम ले रहे हो? पर 
बानर ( हनुमान ) अपना शरीर वृक्षमें छिपाए बैठे रहे, बोले नहीँ ॥ ( तब सीताने कहा--'या 
तो तुम मेरा अपराध स्वीकार करो (कि तुमने मेरे प्रति अपराध किया है, धोखा दिया है) 
या तुम मेरे सामने आ प्रकट हो ।' ( यह सुनते ही वह ) चंचल वानर ( हनुमानु ) तत्काल सौताकै 
सामने आ बैठे ओर पूछने लगे-माता जी ! आप मुझे अपना पुत्र समकर मुझे यह बताइए 
कि आप इतनी दुखी क्यों हैं? आपका जन्म किन्नर, नाग देवकन्या, देवी किससे हुआ है? 
या आप ही जनककी पुत्री जानकी हैं जो रामसे अलग करा देनेके हल यहाँ आ पहुँची हैं ?” 
( हनुमानने मुँहसे ) रामका नाम सुनकर सीताने उत्तर दिया “माई | हि | की हो मेरे 


पिता हैं, में ही सीता हुँ जिसे रावण यहाँ हर लाक 
र. ( रात- 
अब तो मेरे मनमेँ ऐसा क्रोध आता है मैं प्राण दे डालें (लमा) डराया घमकाया करता है। 


दु कं परवेकार है ।' तब हनमानने कहा--“जानकी ! 
राम ओर उनके माई लक्ष्मण दोनों कुशलसे हैँ । हनुम कहा--- जान 
आल दु आपके हौँ 
रखा है कि न जल पोते हैं न भोजन करते हैं । इक ‘oo व छ हौ 
दिन समान ही बीतते हुँ ( रातको मी नींद 
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मुरै न अंग कोड ज्यों काठे, निसि-बासर सम जाइ। 
तुम घट प्रान देखियत सीता, बिना प्रान रघुराइ॥ 
बानर बीर चहुँ दिसि धाए, ढूँढें गिरि - बन - झार । 
सुभट अनेक सबल दल साजे, परे सिंधु के पार॥ 
उद्यम मेरे सफल भयौ अब, तुम देख्यौ जु निह्दारि। 
अब रघुनाथ मिलाऊँ तुमको, सुंदरि सोक निवारि॥ 
यह्‌ सुनि सिय मन संका उपजो, रावन - दूत बिचारि। 
| छल करि आयो निसिचर कोऊ, बानर रूपहि धारि॥ 
स्रबन मूँद, सुख आँचल ढाँप्यौ, अरे निसाचर, चोर। 
काहेकौं छल करि - करि आवत, धर्म बिनासन मोर! 
पावक परौं, सिंधु - महेँ बूड़ौं, नहिं सुख देखो तोर। 
पापी क्‍यों न पीठि दै मोको, पाइन सरिस कठोर ॥ 
जिय अति डरयौ, मोहिं मति सापै, व्याकुल बचन कहुंत । 
मोहिं बर दियौ सकल देवनि मिली, नाम धरथौ हनुमंत ॥ 
अंजनि - कुँवर रामकौ पायक, ताके बल गजत। 
जिहिँ अंगद - सुग्रीव उबारे, बध्यो बालि बलबंत॥ 


नहीँ आती । सीता ! आपके शरीरम तो मैं प्राण देखता मी है पर रामके शरीरमें तो प्राण मौ 
नहीँ रह गए । ( उन्तकी ओरसे ) बड़े-बड़े वीर बानर पर्वत, वन और झाड़ों में चारों ओर आपको 
ढूढ़ने दौड निकले हैं. जिनमेसे बहुतसे ( वानर ) योद्धा अपने दल-बलके साथ समुद्रके उस पार 
आए पड़े हैं। (यह तो समभिए कि उतमँसे ) मेरा ही प्रयत्न सफल हो पाया है कि में आपके 
दशंत पा सका। सुन्दरी ! अब आप अपना शोक दूरकर डालिये। भब मैं रामसे आपकी 
मेंट अवश्य करा दूँगा ।' यह सुनकर सीताके मनमें यह खटका होने लगा कि यह कहीं रावणका कोई 
दूत राक्षस न हो जो बन्दरका रूप बना (यहाँ) आ पहुँचा है । ( यह सोचकर ) सीताने कान ढककर्‌ 
और अपने आँचलसे अपना मुँह ढककर कहा--'अरे चोर राक्षस! तु क्यों ऐसे ऐसे कपट- | 
वेश बना-बनाकर मेरा घमं नष्ट करने आया करता है! मैं आगर्मे मलेही कूद पड़, 2 सले | 
ही डूब मरूँ पर तेरा मुख नहीँ देखूँगो । परे पत्थरके समान कठोर पापी ! तुक तहीं मुंह 
केरकर चला जाता ।' ( यह सुनकर हनुमान ) अपने मनमेँ बहुत डर बु कि कहीँ ये मुझे 
शाप न दे डाले इसलिये बहुत व्याकुल होकर बोल उठे--मुझे सब देवताओंने बर) दे रक्खा 
है और उन्हाँने मेरा नाम हपुमत्त रख छोड़ा है। मैं अंजनीका पुत्र और रामका दूत है ओर जु | 
उन्हीं रामके बलके सहारे गरजता फिरता हूँ जिन्हौँते अंगद ओर मुग्रीवका उडा क्रिया ओर्‌ की 
बलवान बालीको मी मार डाला। यह लीजिए माता ! स्वामी ( राम )-ने जो प्रेमकै साथ यह र 


बुलुवान आधे क विक अत 9 
१ जब हनुमानने बचपन सुर्यको निगल लिथा था तब इन्द्रने अपने वञ्जसे इनकी ठोडीपर : 
` सुको मुक्त किया। उस समय देवताऔँने तेज विद्या, अजेयता, कामरूप धारण, 


दीर्घायुष्य, सवंत्रग।मितंवका वर दिया था । 8 
१४ 
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लेहु माठु, सहिदानि मुद्रिका) द्‌ प्रीति करि नाथ। 
सावधान है. सोक निवारहु, ओड़हु दच्छिन हाथ॥ 
खिन मुँदरी, खिनहीं - हनुमत सौं, कहति बिसूरि बिसूरि । 
कहि मुद्रिके, कहाँ ते छाँडे, मेरे जीवन - मूरि! 
कहियो बच्छ, संदेसौ इतनौ, जव हम वै इक थान। 
सोबत काग छुयौ तन मेरौ बरहहिँ कीनौ वान॥ 
फोरयौ नयन काग नहिं छाँड्यौ, सुरपतिके बिदमान। 
अब बह कोप कहाँ रघुनंदन, दससिर - बेर बिलान॥ 
निक्कट बुलाइ बिठाइ निरखि सुख, अंचर लेत _ वलाइ। 
चिरजीवी सुकुमार पवन - सुत, गहति दीन ह पाइ॥ 
बहुत भुजनि बल होइ तुम्हारे, ये अमृत फल ख्ाहु। 
अबकी बेर सूर- प्रभु मिलवहु, बहुरि प्रान किन जाहु॥।४८२९। (५२७) 

हुनुमान-कृत सीता-समाधान राग मारू 

जननी हौँ अनुचर रघुपतिको। 

मति माता करि कोप सरापे, नहिं दानव ठग मतिको ॥ 
आज्ञा होइ, देउँ कर - सुँदरी, कहौं सँदेसौ पतिको । 
मति हिय बिलख करो सिय, रघुबर, हति हैं कुल देयतिको ॥ 


~ ला 


__ 3 3 3 ONION ROSS SUH |) ITH 
पहचानके रूपमै अपनी अँगूठी दी है वह ले लीजिए । आप सावधान होकर अपना शोक दुरकर डालिए, 
ओर दाहिना हाथ बढ़ाकर (मुद्रिका) ले लीजिए। अँगूठी लेकर कभी अँगूठीसे ओर कभी हनुमानसे 
बिलख-बिलखकर सीता कहने लगी--बता री ! अंगूठी ! तू मेरे जीवनकी जड़ी ( राम )-को कहाँ 
छोड़ आई ?' ( हनुमानसे वे बोलीं--) देखो बेटा ! तुम रामको यह सन्देश ( स्मरण दिला) 
देना कि जब एक बार मैं और वे एक स्थानपर ( चित्कूटमँ ) थे उस समय एक कौवेने आकर 
मेरे शरीरपर चोच मारी तो ( रामने) झट मोर पंखका बाण उसपर ऐसा चलाया कि इद्रकै 
होते हुए भी उस कोवे ( इन्द्रके पुत्र जयन्तको ) छोड़ा नहीं, उसकी एक आँख फोड़ ही डाली। 
उनसे पूछना कि रावणकी बेर वह आपका क्रोध कहाँ जाता रहा। फिर उन्होने हनुमानको 
पास बुलाकर बैठाया और उनका मुख देखकर आँचलसै उनकी बलैयाँ लेते 
“कोमल पवन-पुत्र हनुमान ! तुम चिरंजीवी रहो, मैं दुखी होकर तुम्हारे पैर पकड़कर आशीर्वाद 
देती हूँ क्रि तुम्हारी भुजाओंमें बहुत अधिक बल हो। अब तुम ( त होकर ) ये ( इस 
उपवनके ) अमृत-फल ( मीठे फल ) जा खाओ और (कमसे कम ) इस बार सूरदासके प्रभु 
( रास )-को मुझसे ला मिलाओ फिर चाहे प्राण जाएँ भी तो जाते रहेँ'।। ४८२६ ॥ 

( हनुमानने सीतासे कहा--) 'माता | हु छ 
क्रोध करके शाप मत दीजिए, में बन्‌ पे / i तक सेवक हुँ। साला [ मुभे हि 
डालूँ ओर आपका सन्देश आपके पति ( राम )-को जा ह श हो तो यह अंगूठी आप 

तनिक भी शोक मत कीजिए। राम निश्चय हो देर हर सुनाऊ । सीता | आप अपने म॑ द 
त्य कुलको नष्टकर डालँगे । आप ब 5 
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कहु तौ लंक उखारि डारि दड, जहाँ पिता संपतिको। 
कहु तौ मारि - सँहारि निसाचर, रावन करें अगतिको ॥ 
सागर - तीर भीर बनचरकी, देखि कटक रघुपतिको । 
अने मिला डे तुम्हें सूर - प्रभु, राम - रोष डर अतिको ॥४८३०। (५२८) 


रघुवर कौ अनुचर तव, दरस - काज आयो। राग मारू 
पवन - पूत कपिस्वरूप, भक्तनमैं गायो ॥ 
यशु जौ होइ, जननि ! सकल असुर मारों। 
| लंकेस्वर बाँधि राम, चरननि - तर डरौं॥ 


६ 


तपसी तप करै जहाँ, सोई बन माँखों। 
जाकी तुम बैठि छाहेँ, साई द्रुम राखाँ॥ 
चढि जु चलौपीठि मेरी, अवि लै मिलाऊँ। 


पूर, वीर रघुबरकी, लीला नित गाऊँ ॥४८३१॥ (५९६) g 
तुम्हे पहिचानति नाहीं बीर। राग मारू | 
इन नैननि कबहूँ नहि देख्यो, रामचंद्रके तीर ॥ 


लंका बसत दैत्य अरू दानव, उनके अगम सरीर। | 
तोहिं देखि मेरौ जिय डरपत, नेननि आवत नीर॥ 
तब कर काढ़ि अँगूठी दीन्हीं, जिहिँ जिय उपज्यौ धीर । 
सूरदास - प्रभु लंक्का - कारन, आए सागर - तीर ॥४८३२॥ (५३०) | 


TO न छ म 
तो मैं लंकाको उखाड़कर वहाँ लेजा पटकूँ जहाँ सम्पत्तिके पिता ( कुबेर ) रहते हैँ । आप कहेँ 
तो मैं सब राक्षसोंक़ो मार-पीसकर रावणको अपंग बना हुँ । आप देल लीजिए कि समुद्रके तटपर जे 
रामकी वानर सेना जुटी बैठी है। में तो अभी आपको सूरदासके प्रभु ( राम )-से ले जा मिलाता 
पर मुझे यही डर है कि राम कहीँ बहुत रुष्ट न हो जाये ( कि बिता हमारे कहें क्यों सीताको 33 
लिवाते आए" ) ॥ ४८३० ॥ क 

मैं रामका सेवक, आपके दर्शनके लिये ही यहाँ आया हुआ हूँत बांनरके ख्पवाला मै 
पवनपुत्र, रामके सब भक्तोंमें प्रसिद्ध हुँ। माता ! यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सब राक्षसोंको 
मारकर और रावणको बाँधकर रामके चरणॉँमे ले जा पटकूँ। जिस दनम तपस्वी लोग तप. 
करके हाँ उसे मैं छोड़कर जिस बुक्षके नोचे आप बैठो हैं केवल उसो वुक्षक्रो रहने दुँगा। _ 
यदि आप मेरी पोठमर चढ़कर चल सके तो मैं अभी, आप को रामसें मिलाए देता हूँ । मैं तो स्वयं 
ही वीर रामकी लीलाएँ नित्य गाया करता ुँ'॥ ४८३१ ॥ - क जति 
( सीता बोली--) वीर! मैं तो तुम्हें पहचानती नहीं हूँ क्योंकि मैंने तो तुम्हें 
रामके पास देखा नहीं । लंकार्में जो दैत्य ओर दातव बसते हैं उनके शरीर ( रूप ) कुछ समभ 
नहीं आते (कि कैसे-कैसे रूप बचा लेते हैं ) इसीलिये तुम्हें देखकर मेरा जी डर A ठु 
- आंखोंमें आँसू आ छलकते हैं।' जब ( हनुमातने ) रामको अँगुठी सीताके ; 


CP 


+ 
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जननीं ! हौँ रघुनाथ पठायौ । 
८ हू ह 
रामचंद्र आएकी तुमकों, देन बधाई आयो ॥ 
हों हनुमंत, कपट जिनि समभो, बात कहत सत भाई । 
w AN < ToT oS 
मुँदरी दूत घरी ले आगे, तब प्रतीति जिय आई ॥ 
अति सुख पाइ उठाइ लइ तब, बार - बार उर मेंटै। 
fa [oS Nc > 
ज्यों मलयागिरि पाइ आपनी, जरनि हृदेकी मेटै॥ 
लछिमन पालागन कहि पठवा) हेत बहुत करि माता । 
[oS ५७ _ 
द्‌ ह तरनि - सनमुख है, चिरजीवो दोउ राता ॥ 
बिछुरन संताप हमारों, तुम दरसन द काट्यो । 
sl रबि - तेज पाइ दसहूँ दिसि, दोष कुहरको फाट्यौँ ॥ 
- सुत, अब जे ङ 
ठाढ़ी बिनती करत पवन - सुत, अब जो छौ कषा पाउ | 
अपने देखि चलेको यह सुख, उनहूँ जाइ सुनाऊँ॥ 
कल्प - समान एक छिन राघव, क्रम-क्रम करि हैं बितवत। 
ताते हों अकुलात, कृपानिधि, हल हैँ पेंड़ो चितबत॥ 
राबून हृति, लै चलौ साथही, लंका धरों अपूठी। 
याते जिय सकुचात, नाथकी, होई प्रतिग्या झूठी ॥ 
अब ह्याँकी सब दसा हमारी, सुर सु कहियो जाइ। 
बिनती बहुत कहा कहुँ जिहि बिधि, देखों रघुपति - पाइ।।४८३३॥। (५३१) 
तब कहीँ उनके मनमै ढाढ़स हो पाया कि लंका पहुँचनेके लिये ही सुरदासके प्रभु ( राम ) समुद्रके 
तीरपर आ पहुँचे हैँ’ ॥ ४८३२ ॥ 
(हनुमान कहने लगे--) “माता ! मुझे रामने भेजा है और मैं आपको रामके बनेकी 
बघाई देने चला आया दु मँ आपसे जो कुछ कह रहा हूँ, उत्ते सत्य समझिए ! उसमे कोई 
कपटकी बात नहीं है कि में हनुमन्त हुँ ! यह कहकर जब हनुमानने वह अँगूठी (सीताके) आगे निकाल 


धरी तब उनके मनें विश्वास हो गया। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर वह अँगुठी उठा ली और बार" 
बार उसे ले-लेकर वैसे ही छातीसे लगाने लगीं मानो वे मलयागिरि ही पाकर अपने हृदयकी जलन 
मिटाए डाल रही हों। तब हनुमानने कहा--माता ! ब 


क हुत स्नेहसे लक्ष्मणने आपको पालागत 
कहला भेजा है। तब उन्होंने लक्ष्मणो आशीर्वाद दिया और सूयंकी ओर मुँह करके (मनोती मानी) 
कि दोनों भाई ( RT ) चिरजीवी हाँ। फिर सीताने ताने कहा-- हमारे 
5 02 भसे हो मार डालो जैले सूयंकी गर्मी पाकर चारों ओर फैले 
हवा उवाद जाता है। तबहु वैसे ही खड़े-खड़े यह प्राथंना करने लगे--“यदि 
208 का पी आँखोंसे देख चलनेका क उन ( के )-क्रो मी जा 
सुनाऊं क्योंकि राम मी एक-एक क्षण एक-एक कल्पके समान बिता रहे हुँ इसीलिये में घबरा 
ज्ञा है क्रि रावणको मारकर लकाको 
को पर मनभें यही संकोच हो रहा है कि ( रावणको 

। (तब सींताने हनुमानसे कहा--) 'ठीक है, तुम 
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बनचर, कौन देसते आयौँ ॥/ १ ४ राग मलार 
कहाँ वे राम कहाँ वै लछिमन, क्‍यों करि मुद्रा पायौ? 
हौँ हनुमंत, रामको सेवक, तुब सधि लैन पठायौ । 
रावन मारि, तुम्हें ले जातौ, रामाज्ञा नहिँ पायौ ॥ 
तुम जनि डरपो मेरी माता! राम जोरि दल ल्यायौ। 

सूरदास, रावन कुल - खोवन, सोत्रन सिंह जगायौ ॥४८३४॥ (५३२) 

, कहौ कपि, कैसे उतरे पार ? राग सारंग 
दुस्तर अति गंभीर बारि - निधि, सत जोजन बिस्तार ॥ 
इत उत देत्य कद्ध मारनकों, आयुध धरे अपार। 
हाटकपुरी कठिन पथ वानर, आए कोन अधार! 
राम - प्रताप, सत्य सीताको, यहै नाव - कनधार। ` 
तिहि अधार छिनमै अवलंघ्यो, आवत भई न बार॥ 
प्रष्ठभाग चढि जनक - नंदिनी, पौरष देखि हमार। 

सूरदास, ले जाउँ तहा, जहे, रघुपति कंत तुम्हार ॥४८३५॥ (५३३) 

हनुमत, भली करी तुम आए। राग मारू 
बारंबार कहति बैदेही, दुःख - संताप मिटाए ॥ 


यहाँकी सारी दशा उनसे जा कहना । जैसे भी हो सके में रामक्रे चरणोंक्रा दशंतकर सकुँ उप्त 


सम्बन्घमँ और बहुत क्या विनती कहें! ॥ ४८३३ ॥ 
( सीताने हनुमानसे पुछा--) 'कहो वानर ! तुम किस देशसे चले आ रहे हो ? बताओ, 

वे राम और लक्ष्मण कहाँ हैं और तुमने यह अँगुठी कैसे पाई है ? यह सुकर हनुमान बोले--“में | 

रामका सेवक हनुमान हूँ जिसे आपकी खोज करनेक्रे लिये भेजा गया है। में रावणक्रों मारकर | 

आपको लिवाए ले चलता पर इसके लिये मुझे रामकी आज्ञा नहीं मिलीहै। माता !' अब j 

आप तनिक भी घबराइए मत, क्योंकि राम अपनो मेना लिए आ पहुँचे हैं । अपने कुलका 

नाश करनेवाले रावणने ( आपको हरकर ) सोते हुए सिहको उठा जगाया है'॥ ४८३४ ॥ 

, ( हनुमातसे सीता पूछने लगी) 'बताओं वानर ! तुम सौ योजन (चार सो कोस, 
बहुत चोड़े ) अपार और अत्यन्त गहरे समुद्रसे पार कैसे उतर आए ? ओर फिर जिस स्वर्णंपुरीके _ 
कठोर मार्गमे इधर उधर क्रोधी राक्षस हाथमे भयंकर शस्त्र लिए मारनेको तैयार घुमते रहते हों 
वहाँ तुम किसके सहारे आ पहुँचे हो ? ( हनुमातते उत्तर दिया =) “रामका प्रताप ओर सोताका | 
सत्य ( पातित्नत्य ) ये ही मेरी तावके कर्णधार ( केवट, आश्रय ) रहे हैं। उसी आधारपर 
क्षण भरमै समुद्र ऐसे पारकर आया क्रि मुझे आते देर नहीं लगी । जानकी ! आप मेरो ' 
पर चढ़ जाइए और फिर मेरा परिक्रम देखिए कि में आपको बातकी बातमें वहाँ ले जा पहुँ 
हुँ जहाँ आपके पति ( राम ) स्थित हैं! ॥ ४८३५ ॥ 

सीता बार-बार हतुमानसे कहें जा रही थीं--) (हनुमान ! तुमने बडा 
आकर.मेरा सारा दुःख भौर कष्ट भी मिटा डाला तया श्रीराम ओर लः 
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श्री रघनाथ और लछिमनके, समाचार सब पाए। 
अब परतीति भई मन मेरे, संग मुद्रिका लाए॥ 
क्यौ करि सिंधु - पार तुम उतरे, क्‍यों करि लङ्का आए। 
सूरदास, रघुनाथ जानि जिय, तब बल इहो पठाए ।।४८३६॥ (५३४) 
सुनु कपि, वै रघुनाथ नहीं? 
जिन रघुनाथ पिनाक पिता - गृह, तोप्यो निमिष - महीँ॥ 
जिन रघुनाथ फेरि भ्रुगुपति - गति, डारी काटि तहीं। 
जिन रघुनाथ - हाथ खर - दूषन, प्रान हरे सरहीं॥ 
के रघुनाथ तज्यो प्रन अपनो, जोगिन - दसा गही ? 
के रघुनाथ दुखित कानन, के नूप भे रघुकुलहीं॥ 
के रघुनाथ अतुल बल राच्छुस, दसकंधर डरहीं ! 
छाँडी नारि, बिचारि पवन - सुत, लंक बाग बसही ॥ 
कै हों कुटिल, कुचील, कुलच्छनि, तजी कंत तबहीं। 
सूरदास, स्वामीस कहियो, अब बिरमाहि नही ॥४८३७। (५३५) 
सीता-संदेश, श्रीराम-प्रत 
यह्‌ गति देखे जात, सँदेसौ केसैँ के जु कहाँ! 
सुन्नु कपि, अपन प्रानको पहरो, कब लगि देति रहीं? 
ये अति चपल, चल्यो चाहत हैं, करत न कछू बिचार। 
हरि धौं प्रान कहाँ - लौं राखौं, रोकि देह मुख द्वार! 


Sor aaa SS. 


राग कान्हरो 


राग कान्हरो 


" झा सुनाए यह्‌ जो तुम अपने सथ अँगूठी लिए चले आए हो इससे मुझे परा विश्वास हो गया है। 
षर यह तो बताओ कि तुम समुद्रसे पार कैसे हो पाए ओर कैसे लंकातक आ सके, ( हगुमानने 


कहा--) “रामते अपने मनमै आपका बल समभकर मुझे यहाँ पठा भेजा है ( आपके बलपर ही 
सै यहाँ आ पा सका हूँ ) ॥ ४८५३६ ॥ 


( हनुमानसे सीता इती है) 'सुनो हनुमान ! तुम्हीं विचारकर बताओ कि क्या राम अब 
वे राम नहीं रह गए जिन्होंने मेरै पिताके घर ( मिथिलाम ) पलभरमें पिनाक ( शिवका धनुष ) 
तोड़ डाला था, जिन्होंने परशुरामक्रो लौटाकर उनकी गति वहीँ काट समाप्तकी थी, जिन्होंने 
अपने बाणसे खर ओर दूषणके प्राण ले लियेथे। या राम अपना प्रण छोड़कर परोगियाँका बातो 


ले बैठे हैं; या राम जंगल-वनवासके कारण दुखी हो चले हैं, या रुके: राजा बन बैठे हैं, (या 
ब अतुल बलवाले राक्षसराज रावणसे डरते हैं कि अपनी पत्नीको यहाँ लंकाके बागर्म 
( अशोकवाटिका )-में बसे रहनेके लिये छोड़ दे बैठे हैं ? या में ही ऐसी दुष्टा, भ्रष्ट, और कुलक्षणि 
ह जिस कारण वे मुझे छोड़ बैठे हैं तुम स्वामीसे जाकर १ भ्रष्ट, र 
( टपट आ जायें )' ॥ ४८३७ ॥ कह्‌ देना कि अब तो देर त कर 
( हनुमानसे सीता कह रही हैँ) देखो हनुमान ! 

र द र * तुम तो मेरी सारी दशा देखे ही जा 

रहे हो इसलिये कोई सन्देश में हुँ मी तो कैसे दूँ ओर कब तक पह त प्रणाक 7 
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इतनी बात जनावति तुमर्सो, सकुचित हौं हनुमंत। 
नाहीं, सूर, सुन्यौ दुख कबहुँ, प्रु करुनामय कत ॥४८३८॥ (५३६) 
कहियौ कपि, रघुनाथ राजसौं, सादर यह इक बिनती मेरी । राग मारू 
नाहीं सही परति मोपै अब, दारुन त्रास निसाचर केरी ॥ 
यह तो अंध बीसहूँ लोचन, छल-बल करत आनि मुख हेरी । 
आइ सगास, सिंह बलि चाहत, यह मरजाद जाति प्रभु तेरी ॥ 
| जिहि भुज परसुराम बल करष्यो, ते भुज क्‍यों न सँभारत फेरी । 
सूर, सनेह जानि करुनामय, लेहु छुड़ाइ जानकी चेरी ॥४८३९। (५३७) 


मैं परदेसिनि नारि अकेली । राग मारू 
बिचु रघुनाथ और नहिं कोऊ, माता - पिता - सहेली ॥ 
रावन भेष धऱ्यो तपसी को, कत सैं भिच्छा मेली। 
अति अग्यान मूढ़ - मति -मेरी, लखन - रेख पग पेली ॥ 
बिरह - ताप तन अधिक जरावत, जैसे दव द्रुम बेली 
सूरदास - प्रभु बेगि मिलावो, प्रान जात हैँ. खेली ॥४८४०॥ (५३८) . 


देती रहूँ ? ( मेरे प्राण ) ऐसे अधिक चंचल हैँ कि कुछ मी सोचते विचारते नहीँ, बस चलनेके 
लिये उतारू हुए बैठे हैं । ऐसी दशामें शरोरके मुखके द्वारको रोककर कबतक प्राणीको बचाए रख 
सकती हूँ । देखो हनुमान ! मैं बड़े संक्रोचके साथ इतनी बात तुम्हें बताए देती हुँ कि दयालु स्वामी 
( राम ) ने आजतक यह भी कभी नहीं सुना कि दुःख क्या होता है? ॥ ४५३८ ॥ 


( हनुमान से सीता कहने लगीं-) 'देखो हनुमान ! तुम रघुकुलके स्वामी राजा 
(राम )-से बहुत आदर पुर्वे मेरी यह प्रार्थना जा सुनाना कि भब राक्षसका भयंकर त्रास ( डराना 
घमकाना ) मुझसे सहा नहीँ जा पा रहा है । यह ( रावणा ) तो बीसों आँखौँका ऐस। अंधा है कि 
आकर मेरा मुख ( तेजस्विता ) देखकर भी छल-बल करता रहता है । यह सियार आकर सिंहकी 
जो बलि लेनेपर तुला बैठा है इससे स्वामी ! आपकी ही मर्यादा नष्ट हो रही है । आपने अपनी 
जिस भुजासे परशुरामक़ा बल खींच निकाला था उन भुजाओंको फिर क्यों नहीं सँमाल उठाते । 
दयामय ! मेरा स्नेह पहचान कर अब तो अपनी दासी जानकी को ( इस संक्रटसे ) छुट्दा 


( हनुमानसे सीता कहती हँ--) “में यहाँ परदेशिनी नारी ( राक्षसोंके बीच ) अक्रेली 


अपना समझू ) | बताओ ( अब में पछता रही हुँ कि) जब रावणा तपस्वीका वेष बनाकर ! 
था तब मैंने उसे क्यों भिक्षा जा दी । मुझ पगलीकी मुखता तो देखो कि लक्ष्मण जो रेखा 


डाल रही है जैसे वृक्ष और लताको आग जला डालती है । अब जैसे भी हो तुम : 
(राम)-को मुझसे ला मिलाओ नहीं तो खेल खेलमै (मेरे) ही प्राण निकले चले जा रहे | ।' 
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जननी ! तू अब दुख जनि मानहि । | १ 

रामचंद्र नहिं दूरि कहूँ पुनि, भूलिहु चित चिता नहि आनहि॥ 

अबहिँ लिवाइ जाउँ सब रिपु हति, डरपत हों आग्या - अपमानहि । 

राख्यौ सफल सँवारि, सान दै, केसे निफल करों वा बानहि! 

हैं केतिक ये तिमिर - निसाचर, उदित एक रघुकुलके भानहि। 

काटन दै दस सीस, बीस भुज, अपनौ कृत येऊ जो जानहिं ॥ 

देहि दरस सुभ नैननि कहुँ प्रभु, रिपुर्कों नासि १ सहित संतानहिँ । 

सूर, सपथ मोहिँ इनहिं दिननमैं, लै जु आइहौं क्ृपानिधानहिं ॥४८४१॥ (५३९) 

झशोक-वन-भंग राग मारू 
हनुमत बल प्रगट भयौ, आग्या जब पाई । जनक-सुता-चरन बंदि, फूल्यो न समाई ॥ 
अगनित तरु-फल सुगंघ-मृदुल-मिष्ट खाटे । मनसा करि प्रभुहि अपि, भोजन करि डाटे ॥ 
रुम गहि उतपाटि लिए, दै - दै किलकारी । दानव बिन-प्रान भए, देखि चरित भारी ॥ 
बिहवल-मति कहन गए, जोरे सब हाथा । बानर बन बिघन कियो, निसिचर-कुल-नाथा ॥ 
वह निसंक, अतिहिं ढीठ, बिडरे नहि. भाजै । मानो बन - कदलि-मध्य उनसत गज गाजै ॥ 


( सीताको हनुमान समझा रहे हैं--) माता ! अब आप अपने मनमें दुःख मत सानिए। 
क्योंकि रामचन्द्र अब दूर नहीँ हैं इसलिये आप भूलकर भी मनमेँ चिन्ता गत कीजिए। मैं तो 
सब शत्रुओंको मारकर आपको अभी लिवा ले जाता पर मैं यही डरता हुँ कि इससे रामकी आज्ञाका 
( कि सीताकी केवल सुधि लेते आना ) अपमान न हो जाय। रामने ( रावणको मारनेके लिये ) 
जिस बाणका फल शान चढ़ाकर ठीक कर रक्खा है उस बाणक्रो तिष्फल में कैसे कर सकता हुँ ? 
( आपको यदि मैं लिवाता ले गया तो वह बाण व्यर्थं हो जायगा ) । रघुकुलके सूर्य ( राम )-के 
उदय होते पर ये अंघकार-रूपो राक्षस हैं ही कितने ? इसलिये ( रावण्के ) दस सिर और बीस 
मुजाएँ उन्हें ही काट लेने दीजिए जिससे ये राक्षस भी अपनी करनी जान जाएं । मब तो सब 
नाती-पोते-बेटोंके साथ शत्रुका नाश करके स्वामी ( राम ) आपके शुभ नेत्रोंको दर्शन देगे हो । 
में सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि इन्हीं ( दो चार ) दिनों मेँ ही मै ( साजिदा ) रामको लिवाए 
ले आता हूँ ॥ ४८४१ ॥ 
हनुमानने ज्यों ही सीतासे (बहाँके फल खानेको ) आज्ञा पाई त्यौँ ही हनुमानका बल प्रकट 
हो गया ओर जानकीके चरणोंको प्रणाम करके वे फूले नहीं समाए । उन्होंने वहाँके वृक्षके सुगंधित, 
कोमल ( पके हुए ) मीठे ओर खट्टे अनगिनत फल मनसे रामको ल र ही दल फिर 
हिजश[जी।डे।दिकर उन्होंने बहुतसे वृक्ष पकड़ उलाड़े। उनका यह विकट व्यवहार दे क तो वहाँके 
रखवाले राक्षसोकि प्राण सुख गए । तब व्याकुल होकर वे हाय जोड़कर यह जी हु णके पास 
जा पहुँचे--राक्षसराज ! ना जाने कहाँके एक बन्दरने सारा तदन आँ छ हत हु मा र 
अ क CT RT CN RA 
tL ls तोड़कर, कुएँ, बावड़ी और (उस) सरोवरका 
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भाने मठ, कूप, बाइ, सरवरको पानी । गौरि - कंत पूजत जहाँ नूतन जल आनी ॥ 
पहुंची तब असर-सेन साखामृग जान्यो । मनो जल जीव सिमिटि जालमै समान्यो ॥ 
तरुवर तब इक उपाटि हनुमत कर लीन्यो । किंकर कर पकरि बान तीनि खंड कीन्यौ ॥ 
जोजन बिस्तर सिला पवन - सुत उपाटी । किंकर करि बान लच्छ अंतरिच्छ काटी ॥ 
[गर इक लोह - जटित, लौन्ही बरिवंडा । असुर हयो दुहूँ करनि भयौ मांस - पिँडा ॥ 
दुधर परहस्त - संग आइ सेन भारी । पवन - पूत दानव - दल ताड़े निसिचारी ॥ 
रोम - रोम हनूमंत लच्छ - लच्छ बान । जहाँ तहाँ दीसत, कपि करत राम - आने ॥ 
मंत्री - सत पाँच - सहित अछयकुँवर सूरा । सैन - सहित सबे हते झपटिकै लँगूरा ॥ 
चतुरानन - बल सँभारि मेघनाद आयौ । मानौ घन पावसमैँ नगपति है छायौ॥ 
देख्यौ जब दिब्यबान निसिचर कर तान्यो । छोंड़ यी तब सूर हन्‌ ब्रह्म - तेज मान्यो ॥ 
॥ ४८४२ ॥ ( ५४० ) 

हनुमान-रावण-संवाद राग मारू 
सीतापति-सेवक तोहि, देखनकों आयौ । काके बल बैरतें जु, रामतें बढायौ ! 
जे-जे तुव सूर सुभट, कीट - सम न लेखों । तोकों दसकंध अंध, प्राननि-बिनु देखौं ॥ 


पानी भी नप्ट किए डाल रहा है जहाँसे नया (ताजा) पानी लाकर गौरीपति (शिव)-की पुजा की जाती 
है । जब (रावण की भेजी हुई) राक्षसोंकी सेना वहाँ पहुँची तब शाखामृग (वानर, हनामन)-ने सोचा 
मानो बहतसे मच्छ ही सिमटकर जालमे आ फंसे हैं। तब हनुमानने एक पेड़ ही हाथम उखाड़ 
थामा और रावणके सेवकका हाथ पकड़कर उसके बाणके तीन टुकड़े कर डाले । फिर हनुमातने एक 
योजन भर लंबी थोड़ी ( त्रडी ) शिला उखाड़ उठाई और रावणके बाणोंका लक्ष्य भाकाशमेँ ही 
काट मिटाया । तब हनुमानने एक लोहेसे जड़ा अगला ( आइगडा, ब्योंडा, मसला ) निकाल 
उठाया भौर दोनों हाथोंसे राक्षसोंको मार मारकर उनका पलेथन ( माँसपिड ) बना दिया। 
इसी बीच वीर प्रहस्तके साथ बड़ी मारी सेना आ पहुँची पर पवन पुत्र हनुमानने उस दानव 
दलके भी सब राक्षसोंको मार पछाड़ा । हनुमानके रोम रोम ऐसे लाख लाख बाने बना बैठे थे कि 
जहाँ तहाँ रामकी आन करते हुए ( रामकी दुहाई देते, जय बोलते ) हनुमान ही हनुमान दिखाई 
पड़ रहे थे। मंत्रियोंके पाँच पुत्रों सहित ( रावणके पुत्र ) वीर अक्षकुमारके साथ साथ उनको 5 
सारी सेनाको लंगूर ( हनुमान )-ते झपटकर मार डाला । तब ब्रह्माका बल स्मरण करके ( ब्रह्मास्त्र 
लेकर ) वहाँ मेघनाद ऐसे आ पहुँचा मानो वर्षाऋतुर्म हिमालय भा खड़ा हुआ हो । जब हुनुमानने ड 
देखा कि उस राक्षस ( मेघनाद )-ने दिव्य बाण ( ब्रह्म बाण ) तान लिया है तब हनुमानने ब्रह्माके 
तेजका आदर करते हुए उसे छोड़ दिया (और अपनेको बँधवा लिया) ॥ ४८४२ ॥ - 
( जब रावराने हनुमानसे पूछा कि तुम कोन हो तब हनुमानने उत्तर दिया--) “मै सीताके 
पति रामक्रा सेवक तुझे देखने चला आया हूँ । ( और पूछता है--) यह तो बता कि तने कि | 
बलके भरोसे रामसे बैर मोल ले लिया है? ( जहाँतक तेरे योद्धाओंकी बात है ) ये जितने मी ते 
बीर योद्धा है उन्हें मैं कीड़ोंके बराबर भी नहीं समभता । ( उन्हें चुटकीमँ मसल सकता 
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नख-सिख ज्यों मीन जाल, जड़यौ अंग-अंगा । अज नाहि. संक धरत, वानर मति भंगा ! 


जोइ सोइ मुखहिँ कहत, मरन निज न जाने। जैसे नर सन्निपात, मे बुध बखानें॥ 
तब तू गौ सून भवन, भस्म अंग पोते । करते बिन प्रान तोहि, लछिमन जौ होते ॥ 
पाछे ते हरी सिया, मरजाद न॑ राखी । जा पे दसकध बली) रेख क्य न नाखी ! 
गजट सिय सौँपि नतरु, बीस भुजा भाने। रघुपति यह पेज करी, भूतल धरि पानें॥ 
्रह्मबान कानि करी, बल करि नहिं बाँध्यौ । कैसे परताप घट) रघुपति आराध्यौ॥ 
देखत कपि बाहु - दंड तन मसोद छूटे। जे - जै रघुनाथ कहत, वंधन सब टूटे ॥ 


०० 


देखत बल दूरि क्यो, मेघनाद गारो । आपुन भौ सकुचि सूर, बंधनते न्यारौ॥ 
॥४८४३॥ (५४१) 
लङ्काःदहन a राग माछ 
मंत्रिन नीको मंत्र बिचाऱ्यों। 
राजन्‌ ! कहो, दूत काहूको, कोन नृपति है माऱ्यौ ! 
इतनी सुनत बिभीषन बोले, बंधू पाँइ परीं ज्‌। 


७ 


यह अनरीति सुनी नहिं ख़बननि, अब नइ कहा करों ज्‌॥ 


तुझे भी अंधे रावण ! में ऐसा ही समझ रहा हूँ कि तेरे भी प्राण अब गए ।' रावण बोला-- 
“रे मूर्ख वानर ! तुझे अब भी डर नहीं लग रहा है जब तेरे अंग अंग इस प्रकार कसे हुए हैं 
जैसे मछली जालमे फँसकर आ कसी जाती है। यहाँतक कि अपने मरनेक्री भी चिन्ता न करके 
जो तेरे जीमें आता है बही तू वैसे ही बके चला जा रहा है जैसे (विद्वान्‌ कहते हैं) कि सन्निपातमे 
लोग बक झक किया करते हैं ।' ( यह सुनकर हनुमानु बोले--) ( “जब तू सीताको हरने गया 
था ) तब तू सुनी कुटियापर बहुत भस्म-वस्म पोतकर ( बड़ा साधु बनकर ) पहुँचा था। यदि 
लक्ष्मण उस समय वहाँ होते तो तुझे वहीँ पीस डालते। तू तो उनके पीछे ( अनुपस्थितिम ) 
सीताको ( चोरोंके सम!न ) हर लाया भौर तेने अपनी भर्यादाकी भी रक्षा नहींकी कि मैं लंकाका 
राजा हूँ ( मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था )। बता रे रावण ! जो तु भपनेको इतना बली बनता 
फिरता है तो ( लक्ष्मणकी खींची हुई ) रेखा क्यों नहीं लांघ गया ? ( मैं कहता हूँ) अब भी तू 
( रामको ) सीता साँप दै नहीं तो रामने धरतोपर पैर जमाकर यह प्रतिज्ञा की है कि वे तेरी 
बीसों मुजाएँ अभी काट गिरावंगे। तू यह मत समझ कि तेने मुझे अपने बलसे बँधवा मँगाया 
है। मैते तो ब्रह्मबाणका सम्मान करके अपनेको बेघवाया है। मैंने तो रामकी आराधनाकी 
है इसलिये मेरा प्रताप (तेज ) भला कैसे घट पा सकता है ( कि मैं तुझसे डषं ) ।' हनुमानके 
ER तक शिलद तनसे पसीना छूटने लगा और जैसे हो उन्होंने 'जय जय रघुनाथ? कहा 
व के 007 bs देखते देखते उन्होंने मेघनादका सारा बल ऐसा चूरकर दिया 
कि वह भी हार मान बेठा क्योकि हुमानने अपनेको समेटकर ऐसा छोटाकर लिया था कि वे 
बन्धनसे मुक्त हो गए ॥ ४८४३ ॥ | ः 

SCE 0 0000 तब ) रावणके मन्त्रियाँने बड़ा अच्छा उपाय 
सोच निकाला ओर कहा--“कहिए राजन्‌! बताइए ऐसा कोन राजा हुआ है जिसने किंसीकै 
दूतको मार डाला हो! यह सुनकर विभीषणने भी कहार भाई ! म॑ आपके पैरों पढ़ता 
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हरी बिधाता बुद्धि सबनकी, अति आतुर है धाइ। 
सन अरु सूत, चीर - पाटंबर, ले लंगूर बॅधाइ॥ 
तेल - तूल - पावक - पुट घरिके, देखन चहँ जरोसो। 
कपि सन कह्यौ भली मति दीनी, रघुपति - काज खरोखो ॥ 
बंघन तोरि, भोरि मुख अझुरन, ज्वाला प्रगट करीही। 
रघुपति - चरन प्रताप सुर तब, लंका सकल जरीही ॥४८४४॥ (५४२) 


सोचि जिय पवन - पूव पछिताइ । राग घनाश्नी 
अगम अपार सिंधु दुस्तर तरि, कहा कियो में आइ 

ON ON ~ _ 
सेवक को सेवापन एतो, आाग्याकारी हाइ। 


बिन आग्या सें भवन पजारे, अपजस करिह. लोई॥ 
घे रघुनाथ चतुर कहियत हैं, अंतरजामी सोइ। 
या भयभीति देखि लंकामैं, सीय जरी मति होइ ॥ 
इतनी गुनत गगनवानी भई, हन्‌ सोच कत करई। 
चिरंजावि सौता तरुवर तर, अटल न कबहूँ टरई ॥ 
किरि अवलोकि सूर, सुख लाजै, पुहुमी रोम न परई। | 
जाके हिय - अंतर रघुनंदन, सो कयौं पावक जरई ।४८४५॥ (५४३) | 


चाहते थे । हनुमानने भी सोचा कि भगवानने इन्हें अच्छी बुद्धि दे डाली है । इससे भी रामका 
ही काम बतेगा । हुनुमानने झट बन्धन तोड़कर, राक्षसोंक्रा मुंह मोइकर ( हराकर ) ऐसी प्रचंड 
आग उठा खड़ी की कि रामके चरणाँके प्रतापसे सारी लंका जलकर राख हो गई ॥ ४८४४ ॥ 


अपने मनमै यही सोच सोचकर हनुमान पछताए जा रहे थे कि इस गहरे (लंबे-चोड़े) 
और किसीसे भी पार न किए चा सकनेवाले समुद्रको लाँघकर यह ( लंका जलाकर ) मैने क्या 
कर डाला। सेवकका सेवकपन तो यही है कि वह आज्ञाकारी हो ( जो आज्ञा मिली हो वही 
काम करे उससे अधिक नहीँ ) पर मैंने बिना आज्ञाके यहाँक़े भवन जला डाले । इससे तो लोग | 
मेरी निन्दा करेंगे। और फिर राम तो बड़े चतुर ( बुद्धिमानु ) होनेके साथ साथ अन्तर्यामी | 
भी हैं। यहाँका यह भयंकर कांड देखकर मुझे भय हो रहा हैं कि कहीँ सीता मी न जल गई 
हौँ ( ऐसा होगा तो राम जान ही जायेंगे ) । हनुमान यह सोच ही रहे थे कि इतनेमें आकाशवाणी 
हुई “हनुमान तुम किस चिन्तामँ पड़े हो, सीता तो अशोक वृक्षके नीचे चिरंजीवी ( कुः 
हैं। जो बात अटल है ( होतेको होती है) वह किसीके भी टाले तहीं टलती। ( 
जलना था, वह रुक नहीँ सकता था )। तुम लौटकर उन्हें देखकर आनन्द प्राप्त 
उनका तो बाल भी घरतीपर नहीँ गिर सकता ओर जिसके हृदय रघुत 
मला आगसे क्यों जलने लगी?” ॥ ४८४५ ॥ 
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लंका हनूमान सब जारी । 
राम - काज सीताकी सुधि लगि, अंगद - प्रीति बिचारी ॥ 
जा रावनकी सकति तिहुँ पुर, कोड न आग्या टारी। 
ता रावनकैँ अछुत अछयसुत - सहित सैन संहारी ॥ 
पूछ बुझाइ गए सागर - तट, जह सीताकी बारी | 
करि दंडवत प्रेम पुलकित हे, कह्यो, सुनि राघव-प्यारी ॥ 
तुम्दरेहिं तेज - प्रताप रही बचि, तुम्दरी यह अटारी। 
सूरदास - स्वामीके आगे, जाइ कहीं सुख भारी ॥४८४६॥ (५४४) 
सीताका चुड़ामणि-प्रदान राग सारंग 
सेरी एती बिनती करनी । 
पहिलै करि प्रनाम, पॉइन परि, मनि रघुनाथ हाथ लै धरनी ॥ 
मंदाकिनि - तट फटकि - सिलापै, मुख-मुख जोरि तिलककी करनी | 
कहा कहाँ, कछु कहत न आवै, सुभिरत प्रीति होइ उर अरनी ॥ 


हनुमातने सारीकी सारी लंका जब जला डाली तब उन्हेँ अंगदके प्रेम और रामके कामके 
लिये सीताकी सुधिके सम्बन्धर्म ध्यान आया । जिस रावणकी शक्तिका लोहा तीनों लोक मानते 
हैं, जिसकी आज्ञा टालनेका कोई साहस नहीं कर सकता था उस रावणके होते हुए ही हनुमानते 
उसके पुत्र अक्षकुमारके साथ साथ उसकी सारी सेना भी पीस डाली । यह सब करके और पूँछ 
बुझाकर वे समुद्रके तटपर वहाँ जा पहुंचे जहाँ सीताकी वाटिका ( अशोकवाटिका ) थी 
ओर वहाँ दंडवत्‌ प्रणाम करके सीतासे बोले--“रामकी प्राणप्यारी जानकी ! सुनिए । आपके 
ही तेज और प्रतापसे आपकी यह अटारी बची रह गई है। यह अत्यन्त हर्षकी बात मैं सुरदासके 
स्वामी ( राम )-के आगे भी जा कहुँगा ( कि सीता अत्यन्त पवित्र ओर पतिब्रता हैं जितके पातिब्रत 
तेजके कारण अर्ति उन्हें छूतक न सकी अर्थात्‌ सीता केवल जीवित ही नहीँ है वे 


यथापूवं निष्कलंक, पवित्र ओर एकनिष्ठ पतिब्रता हँ, इससे बढ़कर मर सुखको बात 
क्या होगी ) ॥ ४८४६ ॥ 


७ 
राग मारू 


( हनुमातसे सीताने कहा--) “तुम मेरी इतनी प्रार्थना राम हो जा सुनाता । पहले तुम उन्हें 
प्रणाम करके, उनके पैरों पड़कर, भेरी चूडामणि उनके हाथपर ले जा घरना और फिर उन्हें यह स्मरण 
दिलाना कि ( चित्रकूटपर ) मंदाकितीके तटपर मुँहसे मुंह लगाकर ( अतीव प्रेमसे ) आपने मेरे 
माथेपर तिलक बनाया था। मैं क्था कहें, कुछ कहते नहीँ बनता क्योंकि उनके प्रेमका स्मरण 
करके तो हृदय अरणि हो उठता है (जैसे अरणिर मन्यन करनेसे अग्नि मुलग उठती है वैसे ही 
१. क जादि पा मनसा वचसा तथा । पद्म्यां कराभ्यां जानुम्यां प्रणामोऽषटांग 

उच्यते ॥ ( डंडेके समान छाती, सिर, आंख, मन र्‌ 
प्रणाम करनेको दंडवत्‌ या साष्टांग प्रणाम कहते ह । श वचन, पैर, हाथ, घुटने जोड़कर लेटक 
२. यज्ञके लिये अग्नि उत्पन्त करनेके लिये एक 
ey लकड़ी [तः 
रस्सी बाँधकर मथी जाती है जिससे अग्नि निकलने ल लकड़ी खड़ी करके मथानी सम 
इसे अरणिमंथन कहते हैं । 
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तुम हनुमंत, पवित्र पवन - सुत, कहियौ जाइ जोइ मैं बरनी । 
सूरदास - प्रभु आनि मिलावहु, मूरति दुसह दुःख-भय-हरनी ॥४८४५॥ (५४५) 
हनुमान-प्रत्यागमन राग मारू 
हनूमान अंगदके आगैँ, लंक - कथा सब भाषी। 
अंगद कही भली तुम कीनी, हम सबकी पति राखी॥ 
हरषवंत हे चले तहात मगमें,बिलम न लाई। 
पहुँचे आइ निकट रघुबरकें, सुमिव आयौ धाई॥ 
सबनि प्रनाम कियौ रघुपतिकों, अंगद बचन सुन।यौ। 
सूरदास, प्रभु - पद - प्रताप करि, हन्‌ सीय सुधि ल्यायौ ॥४८४८।। (५४६) 
हनु ! ते सबको काज सेवाऱ्यो । राग मारू 
बार - बार अंगद यौं भाषे, मेरे प्रान उबाऱ्यौ॥ 
तुरतहिं गमन कियो सागरतें, बीचहि बाग बढायो । 
कीन्हौ मधुबन और चहुँदिसि, माली जाइ पुकार्‍्यौ ॥ 
धनि हनुमत, सुग्रीव कहत हैं, रावनकौ दल मार्‍्यौ। 
सूर, सुनत रघुनाथ भयो सुख, काज आपनो साग्यौ ॥४८४९॥ (५४७) 
हनुमान राम संवाद राग मारू 
कहो कपि ! जनक सुता - कुंसलात। 
आवागमन सुनावहु अपनी, देहु हमें सुख गात॥ 
रामके प्रेमका स्मरण करनेसे हृदयमें टीस उत्पन्न हो उठती है) । देखो हनुमन्त ! तुम बड़े शुद्ध 
हुदयवाले हो इसलिये जो कुछ मैते कहा है सब ज्योँका त्यों ( स्वामीको ) जा सुनाओ भौर भयंकर 
दुःख और भय दूर करनेवाली सुरदासके प्रभु रामकी मृति ( राम )-को ला मिलाओ ॥ ४८४७ ॥ 


( लंकासे लौटकर ) हनुमानने अंगदके आगे लंकाकी सारी कथा कह सुनाई । ( सुनकर ) . 
अंगदने कहा- बड़ा अच्छा किया तुमने कि हम सबकी लाज रख ली । तभी वे बहुत प्रसन्न होक . 
झटपट वहाँ ( रामके समीप ) चल पड़े और तनिक भी देर नहीँ लगाई। ज्यों ही वे रामके पास | 
पहुँचे कि सुग्रीव भी दौड़ा चला आया । सबने आक्र रामको प्रणाम किया और अँगदने ( ७“ ट 
बताया कि आपके चरणोंके प्रतापसे हनुमान जाकर सीताका सामाचार लेते आए हँ ॥ ४८ को 

( जब लंकासे हनुमान लौटकर आए तब ) अंगद बार-बार कहते लगा-- माई € 


तुमने तो हम सबका काम बना डाला और मेरे तो प्राणोंक्री रक्षा कर ली” । यह कहकर 
समुद्रतटसे चल पड़े और ( सुग्रीव )-के मधुवनको चारों ओरसे उजाड़-पजाड़ डाला। य्‌ 


सारा काम बना डाला ॥ ४८४६ ॥ ह; 
( हनुमानसे राम पूछने लगे) कहो हनुमान ! जानकीका कुशल मंग 
श्रपने आने जानेक्रा सारा विवरण सुना डालो जिससे हमें सन्तोष हो, श 
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जुनी पिता, जल - अंतर हैके, रोक्यौ सग इक नारि। 
धर - अंबरलौं रूप निसाचरि, गरजी बदन पसारि॥ 
तबमें डरपि कियौ छोटौ तलु, पैछ्यों उदर - मँझारि । 
खरभर परी, दियौ उन पैँडौ, जीती पहिली रारि॥ 
गिरि मैनाक उदधिमै अद्भुत, आगं रोक्यो जात। 
पवन - पिताक मित्र न जान्यौ, धोखें मारी लात॥ 
तबहुँ और रहो सरितापति, आगे जोजन सात। 
तुब प्रताप परली दिसि पहुँच्यौं, कौन बढ़ायै बात॥ 
लंका पौरि - पौरिमैं दूँढी, अरु बन-उपबन जाइ । 
तरु असोक - तर देखि जानको, तब हों रहो लुकाइ ॥ 
रावन कह्यौ, कद्यौ नहिं जाई, रहो क्रोध अति छाइ । 
तव ही अवधि जानिकै राख्यो, मंदोदरि समुझाइ ॥ 
पुनि हौँ गयो सुफल - बारीमैं, देखी दृष्टि पसारि। 
असी सहस किंकर - दल तेहिके, दौरे मोहि निहारि॥ 
तुब प्रताप तिनकौ छिन - भीतर, जुभत लगी न बार। 
उनको मारि तुरतमें कीन्ही, मेघनादसों रार ॥ 
ब्रह्म - फाँस उन लई हाथ करि, में चितयौ कर जोरि। 
तज्यौ कोप मरजादा राखी, बँध्यौ आप ही भोरि॥ 


कहने लगे--) “पिता ! पहले एक ( सुरसा नामकी ) नारीने जलके भीतरसे निकलकर मेरा माग 


रोक लिया ओर वह राक्षसी घरतीसे आक्राशतक मुँह बाए गरज उठी । मैं भी डरके मारे बहुत हो 
नन्हाँसा बनकर उसके पेटमँ जा घुसा जिससे बह ऐसी घबराई कि वह मेरे मागंसे हट गई भौर 
इस प्रकार मैंते पहली लड़ाई जोत ली। फिर समुद्रमँसे मैनाक नामके एक अद्भुत पर्वतने उठकर 
मुझे जाते हुए रोक लिया । मैं यह नहीं जानता था कि वह मेरे पिता पवनका मित्र है ( उसने तो 
मुझे विश्वामके लिए रोकना चाहा था पर ) मैंने घोखेसे उसे लात लगा मारी । इतनेपर भी अभी 
सात योजन ( २८ कोस ) समुद्र पार करना शेष था पर आपके प्रतापसे मैं उस पार पहुँच ही 
गया । इससे अधिक वर्णत किया भी क्या जाय । लंकाके घर-घर और वन उपवन सब छान मार 


चुकनेपर मैंने अशोकके वृक्षके तले जब जानकीको देखा तो मैं वृक्षकी डालमें जा लुका ( क्योंकि उसी 
समय रावणा आ गया था ) 


| रावणने उस समय जो कुछ (सोतासे ) कहा वह कहते हो तहीं 
'बनता। मुके मी कोष तो बहुत चढ गया था... ( पर में क्रोध ही गया | री ॥ द्वारा 
दी हुई एक मासकी ) अवघि हा ध्यान करके मन्दोदरीने रावणको समभझाकर ( सीताकी ) रक्षा 
कराली । ( सीतासे मिलकर) फिर में फलो हुई वाटिकामे जा पहुँचा ओ | मैंते चारों ओर इ 
घुमाकर देखा कि मुझे देखकर उस ( रावण )के अस्सी सहस्र ह Re टट पड़े हैं। पर 
अता उद ऋण सस ढेर. के मुझे देर नहीं लगी कर फिर उन्हें मारकर मैं 
कक हाय बहा ते रहख। था ददाल चैन उसे हाथ जोड़े और 
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रावनपै ले गए सकल मिलि, ज्यों लुब्धक पसु जाल । 
करुवौ बचन स्वन सुनि मेरौ, अति रिस गही भुवाल ॥ 
आपुन ही सुगदर ले धायो, करि लोचन बिकराल । 
चहुँ दिसि सूर, सोर करि धावै, ज्यों करि हेरि स्रगाल ॥४८५०॥ (५४८) 
कैसे पुरी जरी कपिराइ । राग मारू 
बड़े देत्य कैसैँ के मारे, अंतर आप बचाइ? 
प्राट कपाट बिकट दीन्हे हे, बहु जोधा रखबारे। 
तँतिस कोटि देव बस कीन्हे, ते तुमसौं कयौं हारे! 
तीनि लोक डर जाके कांपे, तुम हनुमान न पेखे? 
तुम्हरे क्रोध, ख्राप सीताकें, दूरि जरत हम देखे॥ 
हौ जगदीस, कहा कहुँ तुमसोौं, तुम बल - तेज मुरारी । 
सूरजदास, सुनो सब संतो, अविगतकी गति न्यारी ॥४८५९ (५४९) 
लका कांड , 
सिधु-तट-वास राग मारू 
सीय - सुधि सुनत रघुबीर धाए। 
चले तब लखन, सुग्रीव, अंगद, हन, जामबँत, नील, नल सबै आए॥ - 
भूमि अति डगमगी, जोगिनी सुनि जगी, सहस - फन सेसको सीस काँप्यौ। ' | 
कटक अगनित जुरयौ, लंक खरभर परयो, सुरको तेज धरःघूरि ढॉप्यों॥ | 


फिर क्रोध छोड़कर ब्रह्मयाशकी मर्यादाका ध्यान रखते हुए में स्वयं ही चुपचाप जा बंघा। वे सब 
मिलकर मुझे रावणके पास इस प्रकार पकड़ ले गए जैसे कोई बहेलिया किसी पशुको जालमे फॅसाकर्‌ 
ले जाता है। मेरे कड़वे वचन सुनकर तो रावणके तब-बदनमें आग लग गई भौर वह आँखे लाल 
करके स्वयं ही मुदूगर लेकर मुझे मारते उठ दोड़ा। उसके योद्धा मी चारों ओरसे ऐसा कोलाहल 
करते हुए दोड़ पड़े जैसे सिंहको देखकर सियार “हुआँ हुआँ' चिल्ला उठा करते हैं! ॥४८५०॥ .. 
( रामने हनुमानसे पुछा--) 'कहो कपिराज हनुमान ! बताओ कैसे तो वह (लंका) 
नगरी जल गई ओर कैसे उनके बीच तुमने अपनेको बचाते हुए वहाँके बड़े-बड़े दैत्य मार डाले) 
जहाँके द्वारों पर बड़े-बड़े विकट फाटक लगे हुए थे, बहुतसे योद्धा जिनकी रखवाली कार रहे थे, 
ओर जिन्होंने तँतीस कोटि ( मुख्य ) देवता (आठ वसु + ग्यारह रुद्र #बारह आदित्य इन्र 
+ प्रजापति ) अपनी मुद्ठीमँँ कर रक्खे हाँ वे तुमसे कैसे हार गए ? हनुमान क्या तुमते उसे नहीं. त 
देखा जिसके डरते तोनाँ लोक काँपते हैं? ( हनुमानते उत्तर दिया) आपके क्रोध ओर सीताके- जे 
शापसे मैंने उन्हें दुरसे ही जलते देख लिया। आप स्वयं जगदीश हैँ इसलिये मुरारि? आपके | 
बल और तेजका वर्णन में आपके सामने क्या करूँ। सूरदास कहते हँ--सब सन्तो । 
खोलकर ) सुन लो क्रि उस अग्पक्तकी गति बड़ी निराली है? ॥ ४८५१ ॥ गने 
सीताका समाचार पाते ही राम चल पड़े और तब लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद 
जाम्बवन्त, नील यौ और नल मी आकर साथ चल दिए। ( उस वातर ह सेनाके 
अत्यन्त इगमगा उठी, यौगिनियाँ जाग उठी ( कि अब राक्षसौंका रुधिर पीनेकी 
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रि छ fu A A TT 
जलधि - तट आइ रघुराइ ठाढ़े भए, रिच्छ-कपि गरजिकै धुनि सुनायौ | 
सूर, रघुराइ चितए हनूमान - दिसि, आइ तिन तुरत ही सीस नाथौ ॥ 
॥४८५२॥ (५५०) 


राघौ ! कितिक बात, तजि चिता । 

केतिक रावन - कुम्भकरन - दल, सुनिये देव अनंता ॥ 
कहौ तु लंक लकुट ज्यों फेरौं, फेरि कहूँ ले डारों। 
कहौ तु परबत चाँपि चरन तर, खार - नीरमैं गारौँ॥ 
कही लँगूर तु असुर लपेटौं, कहौ तु नखनि बिदारौं। 
कहौ तु सेल उपारि पेड़ितें, दे सुमेरुसौं मारों॥ 
जेतिक सैल - सुमेरु धरनिमैँ, भुज भरि आनि मिला उँ । 
सप्त समुद्र देउ छातीतर, एतिक देह बढ़ाऊँ॥ 
चली जाउ सैना सब मोपर, धरौ चरन रघुबीण। 
मोहि असीस जगत जननीकी, नवत न बज्र - सरीरा ।। 
जितिक बोल बोल्यौ तुम आगे, राम ! प्रताप तुम्हारे । 
सूरदास - प्रभुकी सौं साँचै, जन करि पेँज पुकारे ॥४८४३॥ (५५१) 


———-— 90 न छ 32 तन निल पत नी PO 
सहस्त फर्णोवाले शेषक्रा सिर भो काँप उठा। (वहाँ) इतनी असंख्य सेना ( वानरौँकी ) आ जुटी कि 
सुनकर ही लंकामें खलबली मच उठी ओर पृथ्वीसे उठी हुई धूलने सूर्यकी सारी धूप ढक्र ली। 
जब राम समुद्रके तटपर आ खड़े हुए तो सब रीछ और वानर किलकारी मार-मारकर गरज उठे । 
वहाँ पहुँचकर ( पार उतरनेके उपायके संबन्धमे ) जब (रामने) हनुमानकी ओर देखा तो हनुमानने 
तत्काल आ प्रणाम किया ( क्योंकि वे ही समुद्र पार करनेका कौशल दिखा चुके थे )' ॥ ४७५२॥ 

( आते ही हनुमानने कहा--) आप (पार जानेक्री ) चिन्ता छोड़िए, यह बात ही 
कितनी है? ( कुछ नहीं है )। अनन्त देव राम | सुनिए । रावण और कुंमकर्णकी सेना ( मेरे 
आगे ) है हो कितनी ? कहिए तो डंडेके समान लंकाकों घुमाकर उसे कहाँ ले जा पटकूँ । कहिए 
तो त्रिकूट ( पर्वत जिस पर लंका बसी हुई है ) को पैरोंसे चाँपकर उसे खारे जल ( समुद्र )-मँ 
जा गिराऊे । कहिए तो राक्षसोंको पुँछमें लपेट पटकूँ, कहिए तो अपने नखाँसे उन्हें 


चीर फेकू, कहिए तो उस ( निकूट ) पवेतको जड़से उखाड़ कर सुभेरु पर्वत पर दे माझे, ( कहिए 

तो ) घरती पर जितने भी पर्वत हैं सबको अपनी दोनों मुजाओंमेँ समेट कर ला मिलाऊँ भौर 

शि देह इतनी लंबी चोड़ी बढ़ा लूँ कि सातौं समुद्र मेरी छातीके तले आ रहेँ और फिर राम 
रे उस शरीर पर चरण भर रख द तो सारी सेना मेरे उपरे रौँ 

पार चली जा सकती है । क्योंकि 

मुझे जगज्जननी जानकी का ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ है कि मेरा वज्त्र शरीर ह्या मी 


( बोभसे ) भुक्र नहीं सकता । राम ! यह भक्त ( हनुमान ) प्रति 

ल्‌ ज्ञा करके पुकारकर कहे देता है कि 
आपसे जितना भी कुछ कह गया हूँ वह सुरदासके प्र हि पसे 
सब सत्य है ॥ ४८५३॥ डु राम )-की सोगन्ध है कि आपके प्रत 


१ सात. समुद्रः क्षीर ( दूध ), जल, घी, दही, मधु, लवण, ईखके रसके न 
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रावनसे गहि कोटिक मारौँ। ' राग मारू 


जौ तुम आज्ञा देहु कृपानिधि, तौ यह परिहस सारं ॥ 

कहो तु जननि जानकी ल्याउ, कहौ तु लंक बिदारों । 

कहो तु अबहीं पैठि सुभट हति, अनल सकलपुर जारो ॥ 

कहौ तु सचिव-सबंधु सकल अरि, एकहि एक पछ्ठारौँ। 

कहा तु तुव प्रताप श्रीरधुबर, उदधि पखाननि तारों ॥ 

कही शु दसौ सीस, बीसौ भुज, काटि छिनकमैं डारौं। 

कही तु ताकौं तृन गहाइकै, जीवति पाइनि पारौं ॥ 

कही ठु सैन चारु रचौं कपि, धरनी - व्योम - पतारों। 

सैल - सिला-द्रुम बरषि, ब्योम चढ़ि, सत्रु - समूह सँहारों॥ 

बार-बार पद परसि कहत हों, हौं कबहुँ नहिं हारों। 

सूरदास - प्रभु तुम्हरे बच - लगि, सिव बचननिकों टारों ॥४८५४। (५५२) 
हौं प्रभुजूको आयसु पाङँ। | राग मारू 

अबहीं जाइ, उपारि लंक गढ़, उदधि - पार ले आउँ॥ 

अबहीं जंबू द्वीप इहाँते,ले लंका पहुँचाऊँ। 

सोखि समुद्र उतारौं कपि - दल, छिनक बिलंब न लाऊँ॥ 

अबै आउ रघुबीर ! जीति दल, तौ हनुमंत कहाऊँ। 

सूरदास सुभ पुरी अजोध्या, राघव सुबस बसाउँ ॥४८५५॥। (५५३) 


( रामसे हनुमान कहने लगे--) 'कृपानिधान ! यदि आप आज्ञा दे तो हुँसी खेलमै ही में यह 
काम कर दिखा सकता हुँ कि रावण जैसे जैसे करोड़ोंको पकड़ पकड़कर मार डाल दुँ। आप कहिए 
तो मैं माता जानकीको (यहीँ आपके पास) लेता आऊँ, कहिए तो लंकाको खोद फेकू, कहिए तो अमी. 
( लंकामेँ ) घुसकर (रावणके) सारे योद्धाओँको मारकर सारा नगर आगमे जला भस्म॒ करूं, कहिए 
तो सारे मन्त्री और बन्धुओं सहित शत्रुओंको एक एक करके पछाड़ मारू, कहिए श्री राम ! तो आपके 
प्रतापसे समुद्रपर पत्थर तैरा हुँ, कहिए तो ( रावणके ) दसो सिर ओर बीसों मुजाएँ क्षण मरमेँ । 
काट गिराऊँ, कहिए तो उसके मुँहमे तिनका थमाकर उसे जीवित ही आपके चरणोंमेँ ला डाल न 
( रावणको यह कहता हुआ ले आऊँ कि में आपकी गो हूँ, मुझे क्षमा कीजिए ) कहिए तो वानरोकी ‘0 
ऐसी सुन्दर सेता बना खड़ी करूं जो पृथ्वी, आकाश और पातालतकमेँ जा पा सके ओर कहिए तो 
आकाशमै चढ़कर पहाड्की चट्टनें भौर वृक्ष बरसा बरसाकर सब शत्रुओंका कमर निकाल डालू ॥ 
मैं बार बार आपके चरण छूकर कहता हूँ कि मैं कमी हार मानने वाला नहीं हँ । सुरदासके प्रमु द 
) ! ( मैं तो आपका ऐसा पक्का सेवक हूँ कि ) आपके वचनोंकी रक्षाके लिये मैं शिवतकके | FE 


( राम 
वचन टाल जा सकता हूँ! ॥ ४८५४ ॥ 

( हनुमान कहते हैँ-=) “यदि मैं प्रभुजी ( राम )-की आज्ञा पा जाऊँ तो अमी 
लंकाका गढ़ उपाड़कर उसे समुद्रके इस पार ला घूं या जंबू द्वीपको हो लंकाम ले 
या क्षण मर भी देर किए बिता समुद्रको ( अगस्त्यके समान) सोखकर 
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रघुपति, बेगि जतन अब कौजे । राग सार 


बाँधै सिंधु सकल सैना मिलि, आपुन आयसु दीजै ॥ 

तब लां तुरत एक तौ बाँौ, द्रुम - पाखाननि छाई। 

द्वितिय सिंधु सिय - नैन - नीर है, जब लॉ मिले न आइ॥ 
यह बिनती हौँ करों कृपानिधि, बार - बार अकुलाई। 

सूरजदास, अकाल प्रलय प्रभु, मेटा दरस दिखाई ।४८५६॥ (५५४) 
बिभ्रीषण-रावण-संवाद 

लंकपतिकों अनुज सीस नायो । क 
परम गंभीर, रनधीर दसरथ-तन्य, कोप करि सिंधुर्क तीर आयौ॥ 
सीयकों ले मिलौ, यह मतौ है. भलो, कृपा करि मम बचन सानि लीजै। 
इसको इस, करतार संसारको, तालु पद - कमलपै सीस दीजै ॥ 
कह्यौ ल॑रेस दै ठेस पगकी तवे, जाहि मति - मूढ़ कायर, डरानौ । 
जानि असरन - सरन सूरके प्रभुको, तुरतही आइ द्वार तुलानौ॥ 

॥४८५७॥ (५४५) 
खाइ विभीपन सीस नवायौ । राग सारंग 
देखत ही रघुबीर धीर, कहि लंकापती घुलायो॥ 
सेनाको पार उतार पहुँचाऊँ और राम ! यदि में अभी ( रावणकी ) सारी सेना जीतकर भोर 
रामकी कीत्ति अयोध्यातक ले जा पहुँचाऊँ तभी कहिएगा कि मै हनुमन्त हुँ ॥ ४८५५ ॥ 

( हनुमान कहने लगे--) “रघुपति ! आप आज्ञा दीजिए तो शीघ्र यत्न किया जाय और 
सारी सेना मिलकर समुद्रको बाँध दे ( समुद्रपर पुल बना ) डाले । सीताके नेत्रोंसे बहते हुए नीरको 
इस समुद्रसे मिलकर दूसरा समुद्र बननेसे पहले हो तुरन्त एक पुल वृक्षों और पत्यरोंसे छाकर 
बाँध लीजिए । कृपानिधि ( राम ) ! यह प्रार्थना मैं बार बार घबराकर इसलिये कर रहा हूँ 


कि प्रभु ! आप ( शीघ्र ) सीताको दशंत देकर ( उनके आँसुओंकी बाढ़से उत्पन्न हो उठनेवाला ) 
अकाल प्रलय रोक दे ॥ ४८५६ ॥ 


राग मारू 


( रावणाके ) छोटे भाई ( विभीषण )-ने लंकापति रावणको भा प्रणाम किया (और कहा) 

युद्ध क्षेत्रमै उठे रहनेवाले परम गंभीर दशरथःपुत्र राम बड़े क्रोघक्रे साथ समुद्रके तीरपर ( उस पार ) 

आ पहुँचे हैं इसलिये मेरी यही शुभ सम्मति है कि आप सीताके साथ उनसे जा मिलिए भौर 

कृपा कर मेरी यह बात मान ही लीजिए। वे ( राम ) तो शिवके भी स्वामी और संसारके 

कर्ता हैं इसलिये उनके पैरोमें (अभिमान त्यागकर) जा सिर टेकिए ।” इसपर तत्काल रावणने उस 

( बिभीषण )-को लात मारकर कहा भरे मूल, कायर, डरपोक, निकल जा यहाँते ।' तंब 

- सुरके प्रभु ( रामको ) अशरण-शरण ( जिसे कहीं शरण न मिले उस्ते शरण देनेवाला ) जातकर 
( बिभीषण ) तुरन्त उन ( राम )-के द्वारपर आ खड़ा हुआ ॥| ४८५७ ॥ र्‌ 

ज्यों ही वे ( रासके पास ) आकर उन्हें सिर भुकाया तो उसे देखते ही धैर्यवान 

र्ते इसे सरेण काहक्र| अपने भास बुला वैया । रामका तो यह विरद ( यश ) ही है किं 
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| ह्यो सु बहुरि कह्यो नहि रघवर, यह बिरद चलि आयो" । 
| भक्तबछल करुनामय प्रभ को, सूरदास, जस गाया ॥४८५८॥ (४४५६) 

राम-प्रतिज्ञा राग मारू 
तब हाँ नगर अजुध्या जैहों। 
fo ल MNS श्रौ > ON | 
कपि-दल जोरि और सब सेना, सागर सेतु बँधैहाँ । 
८. ०० rs 
काटि दुसा सिर, बीस भजा तब, उप्तरथ-सत जु कहेहो ॥ 


छिन इक भाहि लङ्क गढ़ तोरों, कंचन - कोट इउँहौं। 

सूरदास - मम कह बिभीपनहि, रिपु हृति सीता लेहों ॥४८५९॥ (५५७) 
रावण-संदोदरी-संवाद राग माछ 

बे लखि आए राम रजा | 

जलक निकट आइ ठाढ़े भए, दीसति बिमल जा॥ 

सोवत कहा चेत रे रावन, अब कयौं खात दगा? 

तुन दसननि लै मिलि दसकंधर, कंठति मेलि पगा॥ 

कहति मँदोदरि, सुनु पिय रावन, मेरी बात अँका। 

सुरदास - प्रभु रघृपति आए, ददपट होइ लँका ॥४८६०॥ (५५८) 


जो उन्होंने एक बार कह दिया तो फिर दुबारा कहनेकी आवश्यकता नहीँ रह गई ( वह पत्यरकी 
लकीर बन गई )। इसीलिये सुरदासने भी ऐसे भक्तवत्सल करुणामय प्रभु ( राम )-का यश 
गाया है ॥ ४८५८ ॥ 

सुरदासके प्रमु रामने विभोषणसे कहा --देखो भाई ! मेरा एक (हढ़) निश्चय सुन लो कि. में 
अपनी अयोध्या नगरीको तभी लोटूँगा जब विमीषणको ( लंक्राका ) राज्य दे हुँगा । में बातरोकी 
पूरी सेना जुटाकर समुद्रपर पुल बँधत्राऊंगा भौर तभी दशरयका पुत्र कहलाऊँगा जब रावणके 
दसौँ सिर और बीसों भुजाओँक्रो काट गिराऊँगा। में क्षण भरमेँ लंकाका गढ़ तोड़कर उसका सोतेका 
परकोटा ढहा गिराऊँगा और शत्रुको मार डालकर सीताको ले ही आउँगा ॥॥ ४८५९ ॥ 

रावणसे मन्दोदरी बोली--'वह देखो ! राजा राम इस पार जल ( समुद्र )-के तटपर आ 
उतरे हैं जिनकी श्वेत ध्वजा यहाँसे भी दिखलाई दे पड़ रही है । अरे रावण ! अब भी चेत जाओ ! 
| क्यों सोए पड़े हो, अब क्यों घोखा खाए जा रहे हो ? तुम (रावण) झटपट अपने दाँतोमें तिनका | 


तात! एक सुनि निस्वय मेरो, राज्य बिभीषन देहोँ॥ 
| 
| 


१, द्विः शरं नाभिसन्धत्ते द्विःस्यापथति नाथितान्‌ । 
द्विददाति न चार्थिभ्यो रामो द्विर्ताभिभाषते॥ 

( राम कभी दो बाण नहीं चलाते, एकसे ही ढेरकर देते हैं, दो बार आश्रय नहीँ 
एक बार में ही स्थिर कर देते हैं, याचकको दो बार नहीं देते, एक ही बार इतना १ 
हैं कि उसे और माँगतेकी आवश्यक्रता नहीँ रहती ओर राम कभी कोई बात दो ब 
'एक बार कहनेमें हो काम पुराकर डालते हूँ. । ]-खाल्मीकि-रामायण 
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सरन परि मन - बच - कर्म बिचारि । राग माह 


ऐसौ और नाहिँ त्रिभुवनमैं, जो अब लेइ उबारि॥ 
सुड सिख कंत दंत ठन धरिकै, स्वाँ - परिबार सिधारौ । 
परम पुनीत जानकी सँग ले, कुल - कलंक किन टारो ! 
थे दससीस चरन - पै राखौँ, मेटै सब अपराधे। 
हैं प्रभु कपा - करन रघुनंदन, रिस न गहैँ पल आघ ॥ 
तोरि धनुष, सुख मोरि नृपनिको, सीय - स्त्रयंबर कीनो । 
छिन इकमैं भ्रृगुपति-प्रताप-बल, करषि हृदय धरि लीनौ ॥ 
लीला करत कनक - मृग माग्यौ, बध्यो बालि अभिमानी । 
सोइ दसरथ-कुलचंद अमित बल, आए साँग - पानी ॥ 
जाके दल सुग्रीव सुमंत्री, प्रबल जूथपति भारी। 
महा-सुभट, रनजीत पवन - सुत, निडर बज्र - बपु - धारो ॥ 
करिहै लंक पंक छिन भीतर, बज्र - सिला ले धावै। 
कुल-कुटुंब-परिवार-सहित तोहि, बाँधत बिलम न लावै॥ 
अजहुँ बल जनि करि संकरको, मानि बचन हित मेरो। 
जाइ मिल्यौ कोसल - नरेसकौं, भ्रात बिभीषन तेरो॥ 


लेकर और गलेमें रस्सी ( पगहा ) बांधकर (गाय बनकर दैन्यके साथ) उनसे जा मिलो 
प्यारे रावण ! मेरी बात भली प्रकार आँक लो ( समझ लो ) कि अब सुरदासके प्रमु राम आ पहुँचे 
हैं, अब लंका बस नष्ट हो हुई समझ लो” ॥ ४८६० ॥ 


तुम मन, वचन ओर कमसे ( रामकी शरण ) जाकर भलो प्रकार विचार देखो कि 
( उन्हें छोड़कर ) तोतों लोकोंमें ओर ऐसा कोई दूसरा नहीँ है जो अब तुम्हारी रक्षा कर ले सके । 
पतिदेव ! मेरी सीख मानकर, दाँतोमें तिनका दबाकर अपने परिवारकै साथ परम पवित्र सीताको 
भी संग ले जाकर कुलका कलंक क्यों नहीं मिटा डालते? अपने पे दसौँ सिर उतके चरणोंपर 
ले जा रक्खो तो वे तुम्हारे सारे अपराध क्षमाकर देगे क्योंकि प्रभु राम तो ऐले कृपालु हैँ कि 
आधे पल मी वे क्रोध नहीं करेगे। (तुम जानते ही हो कि शिवक्रा ) धनुष तोड़कर और 
राजाओंका मान भंग करके उन्होंने सीताको ब्याह लिया था। और एक क्षणमै परणुरामका 


सारा प्रताप ओर बल खींचकर अपने हूदयमें ले जा रक्खा था । जिन्होंने खेल-खेलमें ही सोतेके मृग 
( मारीच )-को मार डाला ओर अभिमानी बालीको ढेरकर डाला वे अथाह बलवाले भौर दशरथकै 
कुलके चन्द्रमा शाङ्खंपाणि ( राम ) ही तो (यहाँ लंकामे) आए हुए हैं । जिसकी सेनाम प्रबल 
प्रचंड सेनापति सुग्रीव ही मला मन्त्री हाँ, पवन पुत्र हनुमानके समान निडर, वज्ञक्े समान देहवाले 
रण जीतकर ही रुक्नेवाले बड़े मारी-मारी योद्धा हों चे जब वज्र-शिलाएँ लेकर ट पड़ेंगे तो तुम्हारी 
इस लंकाको पल भरमें ही कीच बना घरंगे, ओर तुम्हें कुल-कुटंब-परिवार सहि ख ले जातेमें उन्हें 
तनिक भी देर नहीं लगेगी । तुम्हारे मलेके लिये जो बात कह रही हूँ रे तुम मात लो और 
अब मी तुम शंकरके बलके भरोसे मत बैठे रहो क्योंकि तुम्हारा भाई विभीषण भी अब कोशलकै 
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कटक सोर अति घोर दसौँ दिसि, दीसति, बनचर - भीरा । 
सूर सझुभि, रघुबंस - तिलक दोड, उतरे सागर - तीरा ॥४८६१॥ (५५९) 
काहेकों परतिय हरि आनी ! राग मारू 
यह सीता जो जनक - दुलारी, रमा आपु रघुनंदन - रानी ॥ 
रावन हम न, करमके हीने, जनक-सुतातैँ तिय करि मानी ! 
जिनके क्रोध पुहुमि - नभ पलटे, सखे सकल सिंधु कर पानी ॥ 
मूरख सुख निद्रा नहिं आवे, लै हैं लंक बीस भुज भानी। 
सूर, न मिटे भालकी रेखा, अल्प मृत्यु तुब आइ तुलानी ॥४८६२॥ (५६०) 
रावन ! तोहि कवन मति आई ? राग मारू 
जाकी नारि सदा नवजोबन', सो कयौं हरै पराई ॥ 
लङ्क सु कोटि देखि जनि गरबहि, अरु समुद्र - सौ खाई । 
आजु - काल्हि, दिन चारि-पाँचमें, लंका होति पराई॥ ' 
जाके हित सैना सजि आए, राम - लछन दोड भाई । 
सूरदास - प्रभु लंका तोरे, फेरै राम दुहाई ॥४८६३॥ (५६१) 


राजा रामसे जा मिला है ( वह सारा भेद जा बतावेगा, घरका भैदी लंका ढावै )। देखो चारों 


ओर उनकी सेनाका प्रचंड कोलाहल सुनाई दे रहा है भोर वानरोंकी बढी भारी मीड़ दिख्वाई 
पड़ने लग रही है। तुम समझ लो कि रघुवंशक्रे तिलक ( श्रेष्ठ) दोनों माई ( राम-लक्ष्मग ) 
समुद्रके इस पार आ उतरे हैं! ॥ ४८६१ ॥ 
( रावणसे मन्दोदरी कहती है--) 'बताओ, तुम दूसरे ( राम )-को स्र क्यों हर लाए? 
( तुम्हँ समझ लेता चाहिए था कि ) यह जो जनक-दुलारी सीता है यह रामकी रानी तो स्वयं 
साक्षातु (मगवती) लक्ष्मी है । मुखं, भाग्यहीन रावण ! तुम उस सीताको क्या सामान्य स्रो समके बैठे 
हो जिसके क्रोधसे इस पृथ्वी और आकाशम उथल-पुथल मच जाय और समुद्रका सारा पानी सुख 
जाय ! अजी मूख राज ! समझ लो कि तुम अब सुखकी तींद नहीँ सो पाओगे ओर थे तुम्हारी 
बीसों भुजाएँ काटकर वे (राम-लक्ष्मण) लंका जीत लेंगे । माथेकी रेखा (माग्य) तो मिटनेवाली है 
नहीँ, इसलिये जान पड़ता है तुम्हारी अल्प मृत्यु तुम्हारे सिर आ चढ़ी है! ॥ ४८६२ ॥ 
( रावणसे मन्दोदरी पूछती है--) “बताओ रावण' | तुम्हारे मनमै यह ( सीताको हर 
लानेकी ) सनक कहाँते सवार हो आई थी? बताओ, जिसकी पत्नी ( मन्दोदरी ) सदा 
नवयुवती बनी रहनेवाली हो उसे दूसरेकी ( पत्ती ) हर लातेकी भला क्या आवश्यकता 
तुम यह लंकाके समान दुगे ओर समुद्रके समान खाई देखकर बहुत सत फूले फिरो । तुम 
लेना कि भाजकलमैँ या चार-पाँच दितमेँ ही यह लंका दूसरेके हाथमें गइ घरी है । जिस ( सीता 
१, अहल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मम्दोदरी तथा । पंचकच्या स्मरेनित्यं महापातकनाश 
[ अहल्या, द्रौपदी, कुन्ती, तारा ( बालीकी पत्नी ) और मन्दोदरी ये पाँच तो. 
(चिर युवती ) बनी रही हैं। [ इनके शरीरमें बुढाप कमी नहीं आ पाया | 
करने से बड़े बढ़े पाप गिर जाते हैं । ऊ 
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मंदोदरी i eR) ~: तौ चात स 

आयौ रघुनाथ बली, सीख सुनौ मेरी | सौता ले जाइ मिल्ला बात रहे तेरी ॥ 

भि ~ बे 2० Ce Ns र 

तँ जु बुरी कर्म कियो, सीता हरि ल्यायो। घर बैठे वर लियो, कोपि राम आयी ॥ 
NS मूः स् तत अजहेँ नहि सिंध बँध्यो, लङ्क है 

चेतत कयौं नाहि, ढ़, सुनि सुवा मेरी । अजह नाहि Md लङ्का है तेरी॥ 

सागरको पाट बाँधि, पार उतरि आए। सनाका अत नाहि, इतना दल ल्याए॥ 

रावण < to, ल्र भे नन 4५ 
देखि तिया कैसौ बल, करि तोहिं दिखराऊँ । रीछ कोस वस्य करो, रामह्‌ गाह ल्याऊँ॥ 

मन्दोदरी हक भप दिजे 
जानति हौँ, बली बालि सौं न छूटि पाई । तुम्हे कहा दोष दिजे, काल-अवघि आई॥ 
बलि जब बहु जग्य कीय, इंद्र सुनि सकायो । छल करि लइ छीनि मही, बामन हे धायो ॥ 
~ ~ ७ ४ रू धः ~ लिन स्‌ बिलँब ०, 
हिरनकसिपु अति प्रचंड, ब्रह्मा बर पायौ । तब नृसिंह रूप धच्यो, छिन न बिलँब लायौ ॥ 


~ 


पाहुनसौं बाँधि सिंधु, लङ्का गढ़ घेरे । मिलि बिभीपनै हुदाइ सूर, राम फेरे॥ 
॥ ४८६४॥ ( ५६२ ) 
रे पिय ! लंका बनचर आयो । राग घनाश्री 

करि परपंच हरीतें सीता, कंचन - कोट ढहायौ ॥ 


लिये राम-लक्ष्मण दोनों भाई सेना सजा लाए हुँ वे सूरदासके प्रभु ( राम ) तुम्हारी इस लंकाको 
तोड़ फोड़ डालेंगे ओर यहाँ रामकी दुहाई फिरवा देंगे (यहाँ उनका राज्य हो 
जाएगा )' ॥ ४८६३ ॥ 

( रावणुसे मन्दोदरी कहती है--) देखो! बलवान्‌ राम यहाँ आ पहुँचे हुँ इसलिये 
तुम मेरी सीख सुन मान लो कि सीताको लेजाकर उनसे जा मिलो तो तुम्हारी बात (प्रतिष्ठा ) 
बनो रह जायगी । तुमने जो सीताको हर लागेका पाप किया है इससे तुमने बैठे बिठाए ऐसा 
(प्राण घातक) बैर मोल ले लिया कि रामको क्रद्ध होकर यहाँ आ जाना पड़ा है । अजी मुखं राज ! 
मेरी भली बात सुत्तकर भी तुम चेत क्यों नहीँ रहे हो ? तुम समझे बैठे हो कि अमीतक भी समुद्र 
बाँधा नहीँ गया और लंका अमीतक भी तुम्हारो ही है पर वे (राम) समुद्र पार करके पुल बाँधकर इस 
पार आ उतरे हैं और इतनो सेता साय लेते आए हुँ क्रि उपडा अन्त नहीँ है।' ( यह सुनकर 
रावण बोला--) देखो पत्नी ! मुझमें कितना बल है यह मैं तुम्हें अभी बता समभाता हूँ। 
में सारे रीछु-वानरोंको अपने वशमें करके रामको भी पकड़े लिये लाता हूँ । ( मन्दोदरी बोली =) 
सै तुम्हें जानती हूँ फि तुम वही हो, जो उस बली बालीकी कांखसे भी नहीं छूट पाए थे ( जिसे 


रामने एक बाणसे ही मार डाला ) पर तुम्हे भी क्या दोष दिप्र 54 
चले हुँ। 'देखो, (ये राम वही है फि) ठी चत बह देया जाय? तुम्हारे दिन ही पूरे हो 


र हसे यज्ञकर लिए तब इन्द्र घबरा उठा ( कि कहाँ 
क - की तार ) इन्हौं ने छल करके ( न ) पृथ्वी 
छीन लो । जब ब्राह्मासे वर पाकर हिरण्यकशिपु बहुत प्रचंड हो उठा था तब नृसिहक्रा रूप धारण 
ON) Cnn मी हेर नहीँ की ये पत्यरसे समुद्र 
बाँधकर लंकाके दुर्गेको भी (आपसे) हर लेंगे और वि हो को । अञ्ज ये पत्यरसे समु 


< मोष एप्त 2,24५ लय 
( अपना शासन आ जमावगे )' ॥ ४८६४ ॥ शर्त मिलकर लं गामे अपती दुहाई आ फेरगे 
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} तबत मूढ़ सरम नहि जान्यो, जब में कहि समुभायौ । 


वेगि न मिलो जानकी ले कै, रामचंद्र चढ़ि आयो ॥ 
ऊंची धुजा देखि रथ - ऊपर, लछिमन धनुष चढ़ायौ। 
गहि पद सूरदास, कह भामिनि, राज बिभीषन पायो ॥४८६५॥ (६६३) | 
सुक - सारन ह दूत पठाए । राग सारंग 
ब.नर - वेप फिरत सेनाम, जानि बिभीषन तुरत बँधाए ॥ 
बीचहि मार परी अति भारी, राम-लछन तब दरसन पाए। 
दीनदयालु ल देखिकै, भुजा छुराइ, कहाँते आए ॥ 
हम लङ्कंस - दूत प्रतिहारी, समुद्‌ - तीरकों जात अन्हाए | 
सूर, कृपाल भए करुनामय, अपनों हाथ दूत पहिराए ।४८६६॥ (५६४) 
राम-सागर-संवाद राग घनाश्री 
| रघुपति जब सिधु - तट आए। 
कुस - साथरी बेठि इक आसन, वासर तीनि बिताए॥ 
सागर गरव घ्या उर - भीतर, रघुपति नर करि जान्यो । 
तब रघुबीर धीर अपने कर, अगिनि-बान गहि तान्यो ॥ 


र पिनानीननीनिननानागाननननननननननननननननीनीन-3- तीन न तन भय +ननत। »-+ततहत।+9+_हत जिल 


| ( रावणसे मन्दोदरी कहने लगी--) 'पतिदेव ! लंकामेँ बानर-रीछ ( राम की सेन ) आ 
पहुँचे हुँ । तुमने छलसे सीताका हरण करके अपना यह सोनेका दुर्ग ढहवा डाला । मैने जब तुम्हें इतना 
समझाया तब तो मुर्खशज ! तुम मानकर न दिए । भब जब रामचन्द्र सिरपर ही चढ़ आए हैँ तब भी 
जानकीको लेकर क्यों नहीँ (उनसे) जा मिलते ? रथके ऊपर फहराती हुई उनकी उस ऊँची ध्वजाको 
देख लो जहाँ लक्ष्मण धनुष चढाए खड़े हैं ।' ( रावणके ) पैर पकड़कर उसकी पत्ती ( मन्दोदरी ) 
कहने लगी कि अब यदि उपायन किया जा पा सका तो लंकाका राज्य विमीषणको मिला ही 
| समझो’ ॥ ४८६५ ॥ 
| 


( रामकी सेताकी थाह लेनेके लिये ) रावणते शुक्र और सारण नामके दो दूत समझा भेजे । 
बे वानरका वेष बनाए ( रामकी ) सेनामेँ घुम ही रहे थे कि त्रिमोषणने उन्हें पहचानकर तत्काल 
पकड़वा दे डाला । थीचमेँ ही उनकी कसकर जब मरम्मत और कुटम्मस हो चुकी तत्र कहीं वे 
राम-लक्ष्मणका दशत केर पाए । जब दीनदयालु ( राम )-ने उन्हें लहुलुहान देखा तो ( दया करके ) 
उनके हाय खुलवाकर उनसे पूछा-'कहो, तुम दोनों कहाँसे चले आ रहे हो ?” ( वे बोले) हम 

| लंकाके स्वामी रावणके दूत भोर द्वारपाल हैं। हम समुद्रके तीरकी ओर नहाने चले जा रहे थे ।/ 
तब करुणामय'( दयालु ) राम इतने कृपालु हो गए कि उन्होंने अपने हाथसे ( उन दूर्तोंका 
सत्कार करते हुए ) उतको वस्न उठा पहनाए ॥ ४०६६ ॥ 
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तब जलनिधि खरभग्यौ त्रास गहि, जंतु उठे शा लिहि नत उडे अङ्लाई। | । 
कद्यौ, न नाथ ! बान मोहिं जारो, सरन पन्यो हाँ आई ॥ 
आग्या होइ, एक छिन भीतर, जल इक दास कार डार । 
अंतर मारग होइ सबनिकों, इहि. बिधि पार उतारौं ॥ 
ओर. मंत्र जो कहाँ देवमनि, बाँधो सेतु बिचारा। 
दीन जानि, धरि चाप, बिहँसिक्कै, दियो कठते हारा॥ 
यहै मंत्र सबहीँ परधान्यो, सेतु - बंध प्रभु कीजै । 
सब दल उतरि होइ पारंगत, ज्यों न कोड इक छीजे ॥ 
यह सुनि दूत गयौ लाकार्मे, सुनत नगर अकुलाना । 
रामचंद्र - परताप दसौँ दिसि, जलप तरत पषाना॥ 
दस सिर बोलि निकट बेठायौ, कहि धावन सति भाऊ। 

~ कँ ~ ~ Ss 
उद्यम कहा होत लड्काकों, काने कियो उपाऊ* 
जामबंत - अंगद बंधू मिलि, कैसे. इहि पुर एह । 
मोहिं अछत जानकी नयन भरि, फेस देखन पह. ॥ 
हौँ सति भाउ कहाँ लङ्कापति, जौ जिय आयसु पाऊँ। 
सकल भेव व्यवहार कटकको, परगट भाषि सुनाउँ,॥ 
बार - बार यों कहत सकात न, तोहि हति लेहे प्राना। 
मेरै जान कनकपुरि फिरिहै, रामचंद्रकी आना ॥ 
कुंभकरन हूँ कह्यौ समामे, सुनिकै सब उतपातें। 
एक दिवस हम ब्रह्म - लोकमैँ, चलत सुनी यह बाते ॥ 
फिर तो डरके मारे समुद्रे ज्वार उठने लगे और समुद्रके सारे जीव-जन्तु व्याकुल हो उठ चले। 
( समुद्र आकर बोला--) “ताथ ! मुझे अपने बाणसे मत जलाइए, मैं आपकी शरणम आन पड़ा 
है । आपकी आज्ञा हो तो एक क्षणमें सारा जल एक ओर समेट धरूं जिससे बीचमै मार्ग निकल 
आवे ओर इस प्रकार मैं सबको पार उतार हूँ। और दूसरी सम्मति देवमणि ( राम) [ में जो 
बताता हू यह है कि आप विचारकर पुल बाँध दे लीजिए ।' तब उस ( समुद्र )-को दीन ( शरणमे 
आया ) जानकर रामने हँसकर अपना घनुष उतार घरा ओर अपने गलेका हार उसे उतार 
पहनाया । अन्य सबने भी यही सम्मति ठीक ठहराई कि प्रभु ! पुल ही बाँध लिया जाय जिससे 
सारी सेना पार उतर जाय ओर किसीको कोई असुविधा न हो।' यह सब सुनकर जब दूत 
( शुक ओर सारण ) लंका पहुँचे तो ( उनके मुँहसे ) यह समाचार जानकर सारा नगर घबरा 


उठा कि दशों दिशाओंमें ( चारों ओर ) रामके प्रतापसे जलपर पत्थर तैरने लगे हैं । दस सिरवाले 
रावणने दूतोंको बुलाकर पास बैठाकर पूछा-- 


“बताओ दुत ! सच-सच बता डालो कि लंका 
अ SN क्या न किए जा रहे हैं ओर वे सब कोन-कोनसे उपाय कर रहे हैं 
यह भो बताओ नो भाइयों ( राम-लक्ष्मण )-के सा (गद यहाँ 
नगरमै केसे आवेगे ओर मेरे रहते हुए वे ) य मिलकर जाम्बवन्त और अं 


कैसे जानकीको भर आँखों देख पाउँगे ?” (दूत बोला) 
= 
लँकापति ! यदि मुझे प्राणदा दिया जाय तो में सब सच्ची बात बता दुंगा और उनकी सेना, 


——— छ ली 
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काम - अंध हे सब कुटंब - धन, जैहै एकै बारा। 
सो अब सत्य होत इहिं औसर, को है मेटनहारा ॥ 
और मंत्र अब उर नहिं आनों, आजु बिकट रन मांडी । 
गहों बान रघुपतिकं सनमुख, हे करि यह तन छोड़ों ॥ 
यह जस जीति परम पद पारौं, उर संसै सब खोई। 
सूर, सुचि जौ सरन सँभारौं, बीर - धरम नहिं होई ॥४८६७॥ (५६५) 


सेतु-बंधन रघुपति चित्त बिचार कऱ्यो। राग घनाश्री 
नाती मानि सगर - सागरसौं, कुस - साथरी पग्यौ ॥ 
तीनि जाम अरु बासर बीते, सिंधु गुमान भव्यौ। 
कीन्हौ कोप कुँवर कमलापति, तब कर धनुष धन्यौ ॥ 
ब्रह्म - वेष आयौ अति व्याकुल, देखत बान ड्य्यौ। 
द्रम - पषान प्रभु बेगि मँगायो, रचना सेतु कप्यो॥ 
नल अरु नील बिस्वकमा - सुत, छुवत पषान तऱ्यो। 
सूरदास - स्वामी प्रतापतै, सब संताप हऱ्यो ॥४८६८॥ (५६६) 


सारा भेद और व्यवहार खोल सुनाऊँगा। वे सब बार-बार यह कहतेमेँ तनिक मी नहीं डरते कि 

आपको मारकर प्राण ले लेंगे ओर मेरी समभर्षे तो इस कनकपुरी ( लंक्रा )-में रामचन्द्रकी आन 

( दुहाई ) फिर हो जायगी ( शासन हो जायगा ) ।' कुम्म-करणेते मी मरी समामे प्रारंमकी सारी 

उत्पातौँको ( सीता हरण आदि ) सुनकर कह दिया कि एक दिन ब्रह्मलोकमँ मैंने यह चर्चा चलती 

हुई सुनी थी कि कामान्ध ( विलासी ) होनेके कारण यहाँका सारा कुटुम्ब ओर घतत एक ही बारमें 

स्वाहा हो जायगा । वही अब इस समय मुझे सत्य होता दिखाई दे रहा है। भावीको मिटा मी 

कौन सकता है? मैं तो अब भौर कोई बात सोच नहीँ पा रहा हूँ। भाज जाकर भयंकर युद्ध छेड़ 

देता हूँ और रामके सन्मुख उनका बाण खाकर यह शरीर छोड़े देता हूँ। अब में अपने मनको 

सारी शंकाएँ मिटा डाल यह यश जीतकर ( रामके हाथसे वीर गति पाकर ) मुक्ति पाए लेता हूँ । 

यदि संकोच करके ( दीन होकर ) मैं शरणमे जाता हूँ तो यह वीरका घमं नहीँ होगा (इसलिये | 

लड़कर ही प्राण देना ठोक है ) ॥ ४७६७ ॥ 
( रामने समुद्र-तटपर पहुँचकर ) अपने मतमै बहुत विचार किया (कि समुद्रको कैसे पार 

किया जाय ) फिर सागरके साथ अपने पूर्वज सगरके संबंधका घ्यात करके वे कुशाका बिछावन 

बिछाकर बैठ गए । जब उन्हें इस प्रकार बैठे बैठे तीन राते और तीन दिन बीत गए तब समुद्र 

घमंडसे फूल उठा (कि देखें ये कैसे पार जाते हैं )। तब तो कमलापति ( राम )-ने क्रोघके मारे , 

हाथमे अपना घनुष उठा जिया । उनका अग्निबाण देखते ही समुद्र ऐसा घबरा गया किभट | 

ब्राह्मणका वेष बनाए उनके आगे मा खड़ा हुआ । तब रामने शीघ् वृक्ष और पंत मँगाकर पुल 

दिया । क्योंकि वहाँ विश्‍वकमाके पुत्र नल ओर नीलके छूते ही पत्यर ( जलके ऊपर ) तैरने' 

सूरदासके स्वामी ( राम)-के प्रतापसे सारा कष्ट दुर हो गया ( सब पार उतर गए )॥४ 
१७ 
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आपुन तरि तरि ऑरनि तारत । 
अस्म अचेत प्रगट पानीमे, बनचर ले - ले डारत ॥ 
इहि बिधि उपलै तरत पात - ज्यों, जद्पि सैल अति भारत । 
बुद्धि न सकति सेतु रचना रचि, राम - प्रताप बिचारत॥ 
जिहि जल तन, पसु, दार बूड़, संग अपने आरन पारत । 
तिहिं जल गाजत महाबीर सब, तरत आँखि नाहि मारत ॥ 
रघुपति - चरन - प्रताप प्रगट सुर, व्योम बिमानन गावत। 
सूरदास, कयौं बूड़त कोऊ, नाम न बूड़न पावत ॥४८६९॥ (५६७) 
जलनिधि-तरण सिंधु - तट उतरे राम उदार । राग धनाश्री 
रोष बिषम कीन्हो रघुनंदन, सियकी बिपति बिचार ॥ 
सागर पर गिरि, गिरिपर अंबर, कपि घनके आकार। 
गरज किलक आघात उठत मनु, दामिनि पावक भार ॥ 
परत फिराइ पयोनिधि भीतर, सरिता उलटि बहाइ। 
मनु रघुपति भयभीत सिंघु निज, तिय प्योसार पठाइ॥ 
बाला - बिरह दुसह सबहीको, जान्यो राजकुमार । 
बानबृष्टि, स्रोतित करि सरिता, व्याहत लगी न बार। 


राग सारू 


जो जड पत्थर वानर लोग ले लेकर (समुद्रम) डालते जा रहे थे वे प्रकट ही जलमें स्वयं तैरते 
हुए औरों ( वानर-सेना )-को पार करते जा रहे थे। यद्यपि पत्थर बड़े भारी भारी थे फिर 
भी वे ( वानरों-द्वार डाले हुए पत्थर) वहाँ पत्तेके समान तैरते जा रहे थे। बुद्धिम 
तो इतनी शक्ति थी नहीँ कि ( पत्यरोंसे ) पुलकी रचना कर दे इसलिये ( सब यही ) समभ 
रहे थे कि यह सब रामका ही प्रताप है। जिस जलमें घास पशु और लकड़ी भी डूबकर औरोंको 
साथ ले इबती है उसी जलपर सश्र महावीर ( वानर ) गरजते हुए पार चले जा रहे हैं, माँखतक 
नहीं सारते ( तनिक सा भी भय नहीं करते )। आकाशमै विमानों पर बैठे देवता रामके चरणोंके 


इस प्रत्यक्ष प्रतापका वर्णन किए डाल रहे थे। ( वहाँ जलमें ) भला कोई डूब भी कैसे पा सकता 
था क्योंकि रामके सहारे कोई डूबने पाता ही नहीँ ॥ ४८६६ ॥ 


उदार राम उस समुद्रके पार तटपर जा उत्तरे वहाँ सीताकी विपत्तिका ध्यान करके राम बढे 
रोषम भर जा उठे थे। उस समुद्रमें ( लंकाका त्रिकूट ) पंत था, पर्वंतपर आकाश था और उस 
आकाशमे बादलोंके आकारके ( रामकी सेनाके वानर ) घूम रहे थे। ( उन वानरोंके ) गर्जन, 


किलकारी ओर ( पर्वेतपर ) झरी जाती हुई चपेटाँसे उठी हुई आगकी लपटे ऐसी लगती थीं 
मानो बिजली चमक रही हो। समुद्रमें जो नदी आकर मिलती थी वह उलटो बहकर लोट जाती थी 
मानो रामके डरसे डरे हुए समुद्रने अपनी पत्नी (नदी )-को उसके पीहर ( पिताके घर ) लोटा भेजी 
हो । राजकुमार ( राम ) ने तत्काल मान लिया क्रि स्त्रीका विरह सभीके लिये बड़ा कष्टकारक 
होता है । ( क्योंकि उन्हें मो था ) इसलिये उन्होंने बाण बरसाक्रर ( राक्षसौँकी ) लहूकी ऐसी 
नदी बना बहाई कि ( समुद्रको ) उससे विवाह करनेमें कुछ देर न लगी । ( विवाहम दहेज 
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क्ष सूँर-सांगर के १३१ 


| सुबरन लङ्क - कलस - आभूषन, मनि - युक्ता - गन हार । 
| सेतु - बंध करि तिलक सूर - प्रभु, रघुपति उतरे पार ॥४८७०॥ (५६८) 
मंदोदरी-वचत, रावण-प्रति राग धनाश्री 
देखि रे ! वह सारंगधर आयौ । 
सागर - तीर भीर बानरकी, सिरपै छत्र तनायौ॥ 
संब - कुलाहल सुनियन लागे, लीला - सिंधु बैँधायौ । 
सोवत कहा लङ्क गढ़ - भीतर, अतिसे कोप दिखायौ ॥ 
पदुम कोटि जिहिँ सैना झुनियत, जंतु जु एक पठायो । 
सूरदास, हरि बिमुख भए जे, तिनि केतिक सुख पायौ ॥४८७१॥ (५६९) 
मो मति अजहुँ जानकी दीजै । राग मारू 
लंकापति - तिय कहति पियासों, याम कछू न छीजे॥ 
पाहन तारे, सागर बाँध्यौ, तापर चरन न भीजै । 
बनचर एक लङ्क तिहि जारी, ताकी सरि कयौँ कीजै ॥ 
चरन टेकि सिर, हाथ जोरिकै, बिनती क्यों नहिं कीजै । 
वै त्रिभुवन-पति, करहि कृपा अति, कुटुब-सहित सुख जीजे ॥ 
| आवत देखि बान रघुपतिके, तेरी मन न पतीजै । 
| सूरदास - प्रभु लंक जारिकै, राज बिभीषन दीजै ॥४८७२॥ (५७०) 
| चाहिए अतः, ) सोनेको लंकाके मवतोंके कलश ही अभूषण थे, वहाँके मणि-मुक्ता ही हार थे, इस 
लिए सेतु बंधके रूपमेँ ही तिलक करके ( समुद्रका विवाह सम्पन्न करके ) सूरदासके प्रभु राम पार 
उतर गए ॥ ४८७० ॥ 
( रावणसे मन्दोदरी बोली--) देख रहे हो ! वह शाज्धंधर ( राम )'आ पहुँचे हैं । समुद्रके . 
तीरपर वानरौँकी भीड़ आ जुटी है और ( रामके ) सिरपर छत्र तता हुआ है। उनके बजाए | 
` हुए शंखौँकी ध्वनिकी गूँज सुनाई पड़ने लग रही है जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने खेल खेलम ही 
समुद्र ( पर पुल ) बाँध लिया है। जब उन्होंने इतता अधिक क्रोघ आ दिखाया है तब यहाँ लंकाके 
| दुगगंके भीतर पड़े क्या सो रहे हो ?॥ जितकी करोडौँ पद्म की) सेता सुनी जाती है, उनमेंसे उन्हौते | 
एक जंतु (जैसा) छोटासा योढ़ा हनुमान ही यहाँ भेजा था (जिसने लंका आ जलाई थी) । सूरदास कहते | 
हैं कि जो मगवानसे मुँह फेर जा बैठे हैं उन्होने कितना सुख पाया है ? ( कुछ भी नहीं ) ॥४८७१॥ 
(पति रावणसे मन्दोदरी कहती है--) मेरी सम्मति है क्रि अवसे मी तुम उन ( राम 


जानकी दे डालो । जिन्होंने पत्थर तैराकर समुद्रको ऐसा बाँध दिया क्रि उसपर किसीका पैर तक 
भीगा और जितके एक वातरने भाकर सारी लंका जला दे डाली उससे क्यों बैर ठाने बैठे हो ? तुम 
उनके चरणोंमें सिर टेककर और हाथ जोड़कर उनसे विनती क्यों नहीँ जा करते ( ति 
कर दो ) क्योंकि वे त्रिमुवत पति यदि तुम पर अत्यन्त कृपा कर दंगे तो तुम कुड बके 
जीते रह जाओगे । रागके बाण अति देखकर भी क्या तेरे मनको विश्वास हु 


१ ०००००००००००००० ० ) 


१, एक पद्म म्म ( 
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ण- | - 
रावण-बचन, मंदोदरी-प्रत राम मारू 


कहा तू कहति तिय, बार बारी । 
७ र्ग ८5 ८. £ £ 
कोटि तँतीस सुर सेव अहनिसि करे, राम अरु लच्छमन हैँ कहा री ॥ 
मृत्युको बाँधि मैं राखियो कूपमैं, देहि आवन, कहा डरति नारी! 
कहति मंदोदरी, भेटि को सके तिहिं, जो रची सूर - प्रभु होनहारी॥ 
॥ ४८७३ ॥ ( ९७१) 
अंगद-दूतत्व ४ राग मारू 
लंकपति - पास अंगद पठायो । 
सुनि अरे अंध दसकंध, लै सीय मिलि, सेतु .केरि बंध रघुबीर आयौ॥ 
यह सुनत परजम्यौ, बचन नहिं मन धऱ्यो, कहातेँ रामसौ मोहिं डरायौ? 
सुर - अधुर जीतिमै सब किए आप बस, सूर, मम सुजस तिहुँ लोक छायो ॥ 
ु है: ॥ ४८७४॥ (४७२ ) 
_ बालि-नंदुन बली, बिकट बनचर महा, द्वार रघुबीरकौ बीर आयौ। 
पारित दोरि दरबान, दससीससौं, जाइ सिर नाइ, यों कहि सुनायौ ॥ 
सुनि सबन, दस-बदन सदन-अभिमानफै, नैनकी सैन अंगद बुलायौ । 
देखि लंकेस कपि - भेष हर - हर हँस्यौ, सुनौ भट, कटककौ पार पायो ! 
सुरदासके प्रभु ( राम यह) चाहते हुँ क्रि लकाको जलाकर विमोषणको राज्य दे दिया 
जाय’ ॥ ४८७२ ॥ 
( यह सुनकर रावण बोला--) अरी ( भोली माली) स्री | तू कया बार बार एक ही 
क पड क जा रही है ? ( देखती नहीं है कि ) तैतीसों कोटि ( श्रेष्ठ ) देवता जब रात-दिन 
रो सेवा -लक्ष्म गे हैँ। मैं मेँ 
2 का ४ है ५ आ लक्ष्मण ( मेरे-आगे ) क्या हैं । मैंने तो मृत्युको भी कुएँमें बाँध कर 
अजय उन्‍्ह था जाने दे, तू डरी क्या जा रही है? ( यह सुनकर ) मन्दोदरी 


बोली कि सूरदासके प्रभुने जो होनहार रच रकी है 

2 १ उसे 

जु राम रचि राखा )' ॥ ४८७३ ॥| कोन मेट सकता है। ( होइहैँ सोई 

र ( रा रावणको RES लिये ) रावणके पास अंगदको दूत बना भेजा । ( अंगदने 

अँ न | टी अरे अंधे ( मुखं ) रावण ! ( देखता नहीँ है कि ) राम पुल बाँधकर 

ध्यान -ही त ठ र सीताको लेकर उनसे जा मिल । ( रावणने अंगदकी ) बात पर 

बोलो, (तू क्या अब हे A दैता तो इर ) यह सुनते ही बह ( रावण ) जल मरा और 
= मम डराए डाल रहा है ? जानता नहीँ कि 

जीतकर में अपने वशमें किए बैठा हैं ओर मेरा यह यश तीनों ( “न ल ता अ SS 

हुआ है? ॥ ४८७४॥ » मत्यं, पाताल ) लोकोंमेँ छाया 


रामका भेजा हुआ अत्यन्त प्रचंड-वी 
जीर वानर बालि [ ं 
० त्र गः 

तो ढारसे म द्वारपालने रावणको प्रणाम करके यहा क के । क ME को 

कर अभिमा |] A I 
यह्‌ खु 0002. हे छ र ेत्रसे से अंगदको बुनवा से कक आय 7 

र नर र का दः 

( च देखकर रावण उठाकर ( अट्टहास करके ) हँस ठ (बोर बोला ) 
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बिबिध आयुध घरे) सुभट सेवत खरे, छत्रकी छाहँ निरभय जनायौ । 
देव - दानव - महाराज - रावन - सभा, कहनकौँ मंत्र इहे कपि पठायौ ॥ 
रंक रावन, कहाऽतंक तेरो इतौ, दोउ कर जोरि बिनती उचारों। 
परम अभिराम रघुनाथके नामपै, वीस भुजा सीस दस बारि डारौं ॥ 
झटकि हाटक मुकुट, पटकि भट भूमिसों, झारि तरवारि तव सिर सँहारों। 
जानकीनाथकै हाथ तेरी मरन, कहा मति - मंद तोहि मध्य मारौँ ॥ 
पाक पावक करै, वारि सुरपति भरै, पौन पावन करै द्वार मेरे। 
गान नारद करे, बार सुरगुरु कहै, बेद ब्रह्मा पढ़े पौरि टेरे॥ 
जच्छ, मृतु, बासुकी नाग, मुनि, गंधरब, सकल बसु, जीतिमैँ किए चेरे। 
सुनि अरे संठ, दसकंठकों कोन डर, राम तपसी दए आनि डेरे॥ 
तप बली, सत्य तापस बली, तप बिना, वारिपे कौन पापान तारे? 
कोन ऐसौ बली सुभट जननी जन्य, एकही बान तकि बालि मारे? 
परम गंभीर, रनधीर दसरथ - तनय, सरन गएँ कोटि अवगुन बिंसारेँ। 
जाइ मिलि अंध दसकंध, गहि दंत तून, तौ भलें मृत्यु - मुखत उबारें॥ 


'सुनो योद्धा ! भब हमें तुम्हारी सेनाकी थाह मिल गई (कि तुम्हारी सेना कुछ नहीं है । में उसे 


चुटकीमे मसल डाल सकता हूँ ) । देखो ! मेरे पास अनेक प्रक्रारके अस्त्र-शस्त्र मो धरे हैं, अनेक 
वीर योद्धा खड़े मेरी सेवा भी कर रहे हैं। और ( रावणने ) यह भी बता दिया कि इस छत्रकी 
छायामेँ मैं निभंय होकर बैठा रहता हुँ । बता, देवता, दानवोंके महाराजा रावणक्री समामे सन्देश 
देनेको उन्हाँ (राम)-ने यहाँ भेजा भी तो एक बन्दर पठा भेजा ! वाह ! ( यह सुनकर अंगद बोला) 
“अरे दरिद्र रावण ! तेरा इतना आतंक मैं समझता क्या हूँ ? मैं दोनों हाथ जोड़कर यह विनती 
किए डाल रहा हुँ कि तेरी ये बीसों मुजाएँ और दसौँ सिर केवल रामके अत्यन्त सुन्दर नाम पर 
न्यौछावर क्रिए डाल सकता हुँ । में चाहूँ तो तेरे ये सोनेकै मुकुट झटककर, तेरे योद्धाओँको घरती 
पर पटककर, तेरी तलवार झाड़कर ( गिराकर ) तेरे सारे सिर उखाड़ फेक सक्रता हुँ। पर 
तेरी मृत्यु तो रामके हाथसे होते वाली है इसलिये मूख मैं तुझे बीचमें ही क्या मारू ! ( यह सुनकर | 
रावण कहने लगा--) देख, भर्ति मेरे यहाँ मोजत प्राता है, इन्द्र पानी भरता है, पवन काड ट 
बुहारू करता है, नारद गाना गाते हैं, बृहस्पति बार बताता है ( ग्रह, नक्षत्र, वार तिथि बताया क 
करता है ) ब्रह्मा द्वारपर ऊँचे स्वरमँ वेद पढ़ता है, यक्ष, मृत्यु, वासुकि नाग, मुनि, गन्धर्वं सारे 
( आठौँ ) बसु जीतकर मैं उन्हें सेत्रक बनाए बैठा हूँ । भरे दुष्ट ! बता यदि तपस्वी रामने यहाँ 
डेरा मा डाला भी है तो इससे रावणको किसका डर पड़ा है ? ( इस पर बिगड़कर अंगद बौला--) 
अरे रावण | देख तप भी बली होता है ओर सच्चा तपस्वी भी बली होता है । नहीँ तो तपकें 
बिना जल पर कौन पत्थर तैरा सकता है? किसकी माँ ते ऐसे बली योद्धाको जन्म दिया pb ॥ 
एक ही बाणसे ताककर बालीको मार डाला सकता हो । यद्यपि दशरयके पुत्र ( राम ) इतने अविक 


गंभीर, ( सोच विचारकर शान्तिसे काम लेते वाले ) और रणषीर ( रणक्षेत्रे क 
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७ ४... 22. मूः ने ५ oS 
कोपि करबार गहि क्यौ लंकाधिपति, मूढ़, कह रामकौं सीस नाडँ। 


संभुकी सपथ, सुनि कुकपि कायर, कृपन, स्वान आकास बनचर उड़ा डे ॥ 
होइ सनमुख भिरों, संक नहिं मन धरों, मारि सब कटक सागर बहाड । 
कोटि तँतीस मम सेव निसिदिन करत, कहा अब राम नरसौं डराउँ॥ 
परेँ भहराइ मम कंत रिपु धाइसौं, कदन करि रुधिर भैरों अधाऊँ। 
सूर, साजौं सबै, देहुँ डौंडी अबे, एकते एक रन करि बताऊँ॥ 


॥ ४८५५॥ ( ५५३) 


रावन! तब - लो ही रन गाजत। राग मा 


जब - लौँ सारँगधर - कर नाहीं, सारँग - बान बिराजत॥ 
जमहु कुबेर इंद्र हौं जानत, रचि रचिफै रथ साजत। 
रघुपति - रवि - प्रकाससौं देखौं, उडुगन-ज्यौँ तोहि भाजत ॥ 
ज्यों सहगमन सुंदरीकें सँग, बहु बाजन हैं बाजत। 
तैसँ घूर, असुर आदिक सब, सँग तेरे हैं गाजत ॥४८७६॥ (५७४) 
अंगद-कथित श्री राम-संदेस 
जानौं हौं बल तेरों रावन ! 
पठर्वी सहित - कुटुंब जम - आलय, नेंकु देहि धौं मोको आवन ॥ 


राग माछ 


FS Sn ` __ 
हैं फिर भी जो उनकी शरणमे चला जाय उसके करोड़ों दोष भी वे भूल जाते हैँ । भरे अंधे 


( अज्ञानी ) रावण ! तू अपने दाँतोंमें तृण दबाकर अब मी उनसे जा मिलले तो वे ही तुभे मृत्युके 
मुखसे बचा निकाल सके तो निकाल सके ( नहीँ तो तेरी मृत्यु अब भाई घरी है ) । तब बहुत क्रोधमें 
मरकर हाथमे तलवार लेकर रावण बोला- “अरे मूर्ख ! क्या मैं रामक्रे आगे सिर जा भुकाउँ ? 
भरे कायर, डरपोक दुष्ट बन्दर ! मैं बन्दरोंको कुत्तेके समान भाकाशमँ उडा फेक सकता हुँ। में 
उनके सामने जाकर लोहा लेनेमें तनिक मी मनमें शंका नहीँ करता और सारी ( वानर ) सेनाको 
ढेर करके समुद्रमँ फक डुबोऊंगा। जब तेतीस कोटि देवता रातदिन मेरी सेवा करते हूँ तब 
रामाजैसे मनुष्यका मुझे क्या डर पड़ा हैं? मेरे घावे ( आक्रमण )-से मेरे शत्र मसकते ( कराहते ) 
हुए ऐसे महरा गिरगे कि उन्हुँ मारकर उनके लहुसे मैं भैरवको तृप्त क्र दूँगा, और मैं डंकेकी 
चोट कहे देता हूँ कि अपने वीरोंको ठोक करके एकसे एक नये युद्ध कर दिखाऊँगा ॥ ८ ७५॥ 


( यह सुनकर अंगद बोला) बरे राव j 
| ण! तू तमीतक रणमें गरजेगा जबतक णाङ्गघर 
( रास ) अपने हाथमें दिव्य बाण नहीं निकाल a के 


( अन्तमैँ रावणको अंगदने राभका सन्दे 
बल मलो माति जानता हूँ | मुझे तू तनि रा कह सुनाया--) “अरे रावण ! मैं तो तेरा सारां 


ए या भर जाने दे फिर देख मैं तेरे कुटुंब सहित तुरे 
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अगिनि - पुंज सित बान धनुष धरि, तोहि असुर - कुल - सहित जरावन। 


दारुन कोस सुभट - बर सनमुख, लैहौँ सँग त्रिदस - बल पावन॥ 
करिहौ नाम अचल पसुपतिको, पूजा - बिधि कोतुक दिखरावन। 
दस सुख छेदि सुपक नव फल ज्यों, संकर - उर दससीस चढ़ावन॥ 
देहों राज वबिभीषन जनको, लंकपुरी रघु - आन चलावन। 
सूरदास, निस्तरिहैँ यह जस, करि करि दीन - दुखित जन गावन॥ 

॥ ४८७७॥ (५७५) 


सौको राम - रजायसु नाहीं। राग मारू 
नातरु सुनि, दसकंध निसाचर, प्रलय करौं छिन - माहीं॥ 
पलटि धरों नव खंड पुहुमि - तल, जौ बल - भुजा सम्हारों। 
राखौं मेलि भँडार सूर - ससि, नभ कागद - ज्यों फारों॥ 
जारौं लंक, छेदि दस मस्तक, सुर - संकोच निवारों। 
श्रीरघुनाथ - प्रताप - चरन करि, उरते भुजा उपारौँ॥ 
रे रे चपल, बिरूप, ढीठ, तू, बोलत बचन अनेरो। 
चितवै नाहिँ पानि - पल्लव - पुट, प्रान प्रहारों तेरो॥ 
केतिक संख - जुगै जुग बीते, मानव असुर - अहेरो। 
तीनि लोक बिख्यात बिसद जस, प्रलय नाम है मेरौ॥ 
रे रे अंध बीसहू लोचन, पर - तिय - हरन बिकारी। 
सूने भवन गबनतैँ कोन्ही, सेष - रेख नहिं टारी॥ 
अजहूँ. कह्यौ सुनौ जौ मेरो, आए निकट ुरारी। 
जनक - सुताले चलि, पाइनि परि, श्रीरघुनाथ - पियारी॥ 


यमके घर कैसे भेज देता हुँ । अपने घतुष पर मैं जब भागसे मरा हुमा ऐसा श्वेत बाण उठा 


चढ़ाऊँगा जो सारे राक्षस समूहके सांथ तुझे जला डालेगा और देवताओंके पवित्र बलके सहारे मयंकर 
प्रचंड वीर वानरोँको तेरे सामने ले खड़ा हो जाऊेंगा तब में शिवकी पूजाके इस ढंगका यह नया 
खेल दिखलाते हुए अपना नाम अचल कर लूँगा (कि रामने शिवकी पुजाका यह नया ढंग निकाल 
घरा है) कि तेरे दसों मुख ( सिर नये पके हुए फलके समान ) काटकर शिवके ऊपर ले जा 
चढाउँगा । भक्त विभीषणको राज्य देकर मैं लंका पुरमें रघुपतिकी दुहाई फेर दूँगा और फिर दीन-दुखी 
भक्त लोग इस यशका गायतकर करके मवसागरसे पार हो जायेंगे (मुक्त हो जाया करगे) ॥४८५७७॥ | 

( अंगद कहने लगा--) क्या बताऊँ रावण ! मुझे रामने आज्ञा ही नहीं दो नहीं तो में 
क्षण मरमेँ यहाँ प्रलय मचा धरता । में यदि अपती भूजाओंका बल सँमाल लूँ तो इस पृथ्वोके नवौँ 
तल) ( द्वीप ) पलट घल, सुयो ओर चन्द्रमाको एक भंडारमें ले जा घरू, 8 कागजके 
चीर फाड़ लंकाको मस्म कर डालूँ, तेरे दसो सिर काटकर देवताओंका डर दूर व 
श्री रामके चरणौँका प्रताप स्मरण करके तेरी छातीसे तेरी ( बीसों ) मुजाएँ उ 


tI 
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«संकटपै जो सरन पुकारो, तौ हू नहिं बीर कहाऊँ। 
जनमहितँ तामस आराध्यों, कैसँ हित उपजाऊँ॥ 
अब तौ सूर, यहै बनि आई, हरको निज पद पाऊूँ। 
थे दससीस ईस - निरमालय, कैसे चरन छुवाऊझँ” ? ४८७८ (५७६) 
मूरख ! रघुपति - सत्रु कहावत ! 
जाके नाम, ध्यान, - सुमिरनते, कोटि जग्य - फल पावत। 
नारदादि सनकादि महामुनि, सुमिरत मन-बच, ध्यावत। 
असुर-तिलक प्रहलाद, भक्त बलि, निगम नेति जस गावत॥ 
जाकी घरनि हरी छल-बल करि, लायो बिलँब न आवत। 
दस अरु आठ पदुम बनचर लै, लीला सिंधु बँधावत ॥ 
जाइ मिली कोसल - नरेसकौं, मन अभिलाष बढ़ावत । 
दे सीता अवधेस पाइँ परि, रहु लंकेस कहावत ॥ 


राग माछ 


( यह सुनकर तो रावण बिगड़ उठा और बोला ) अरे चंचल, कुरूप, ढीठ बन्दर ! तू क्या बेढंगी 


बाते बके चला जा रहा है? तू मेरे हाथकी उँगलियाँ नहीँ देखता जो तेरे प्राण लेनेको मचली पड़ रही 
हैं (जिनसे में तेरै प्राण ले डालूँगा) ? कितने शंख) युगो पर युग बीत गए जबसे मनुष्य हम राक्षसोके 
आखेट बनते मा रहे हैं तीनों (स्वगं, मर्त्यं और पाताल) लोकॉमेँ मेरा यह यश प्रसिद्ध है कि मेरा 
नाम ही प्रलय है । (मेरा नाम सुनते ही प्रल्र मच जाता है) यह सुनकर अंगद बोला-बीस आँख 
होने पर भी अरे अंधे ! दूसरेकी स्रो हरण करनेके अपराधी | एक तो त सुनी कुटिया पर सीताको 
हरने पहुँचा ( जब वहाँ न राम थे न लक्ष्मण थे ) दूसरे, ( तू इतना कायर है कि ) शेषावतार 
( लक्ष्मण )-की खींची हुई रेखा तुझसे नहीं लाँघी जा पाई | अब भी यदि तू मेरा कहना मान ले 
ओर मुरारि ( राम ) इतने पास आ पहुंचे हुँ तू रामकी प्यारीको उनके पास ले चलकर उनके 


, पा्वौँमै जा पड़ । ( रावण बोला--) देश संकट पड़ने पर यदि में शरणमे जानेकी बात करूँ तो 


मैं वीर नहीं कहला पाउँगा । मैं तो जन्मसे हो तामसी वृत्तिका पालन करता रहा हूँ तो अब उनसे 
(रामरूपी सत्वसे) कैसे प्रेम उत्पन्न कर सकता हूँ । अब तो यही बन आई है ( अवसर बन आया हैं ) 


कि में( रामके हाथों मरकर ) शिवका अपना स्थान ( शिवलोक ) पा जाउँ क्योंकि मेरे ये दसौँ सिर 
तो शिवके निर्माल्य (चढाए हुए प्रसाद) हैं । इन्हें कैसे किसीके चरणोंका स्पर्श कराऊँ ॥ ४८७८ ॥ 


( रावणसे अंगद कहने लगा--) “अरे मूखं ! ( कितनी लज्जाकी बात है क्रि) तू उन 
रामका शत्र कहलाता है जिनका नाम जपकर और जिनका ध्यान और स्मरण करके लोग करोड़ों 
यज्ञोंका फल पा लेते हैं । नारद आदि और सनक आदि महामुनि मन-वचनसे जिनका स्मरण और 


नति ( इ र ® i भक्त बलि भी जिनका यश बखानते और वेद जिन्हे 
हता है, जिसकी पत्नीक्रो 
लगी उसने खेल-खेलमै ही १८ पद्म ( त्नोको छलसे हरकर ले आनेम तुझे देर नहीं 


१८००००००००००००७० ) 
० ) वानर साथ लेकर समुद्रपर 
पुल बाँध लिया। तू अपने मनमै उनसे मिलनेका चाव बढ़ाकर कोसल-तरेश ( राम )-से जा 


१. एक शंख्5=१००००००००००००००५० ०० । 
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तू भूल्यौ दससीस बीस भुज, मोहि शुभान दिखावत। 
कंध उपारि डारिहों भूतल, सूर, सकल सुख पावत ॥४८७९॥ (५७७) 
रावणा राग मारू 
रे कपि ! कयौं पितु - बैर बिसारि? 
तौ समतुल कन्या किन उपजी, जो कुल - सत्र न मारि! 
ऐसौ सुभट नेहि महिमंडल, देख्यौ बालि - समान। 
तासौं कियो बैर मैं हाम्यौ, कीन्ही पैज प्रमान॥ 
ताको बध कीन्हौं इहिं रघुपति, तुब देखत बिदमान। 
ताकी सरन रह्यौ क्‍यों भावै, सब्द न सुनियै कान॥ 
अंगद “रे दसकंध, अंध - मति, मूरख, क्‍यों भूल्यो इहि रूप! 
सूझमत नहीं बीसहूँ लोचन, पत्यौ तिमिरकँ कूप॥ 
धन्य पिता, जापर परफुल्लित, राघव - भुजा अनूप। 
वा प्रतापिकी मधुर बिलोकनि, पै बारौं सब भूप॥” 
रावण “जौ तोहि नांहिं बाहु-बल-पौरुष, अर्ध - राज दर्ज लेक | 
मो समेत ये सकल निसाचर, लरत न मानें संक॥ 
जब रथ साजि चढ़ों रन-सनमुख, जीय न आनौ तंक। 
राघव सेन - समेत सँहारों, करों रुधिरमय पंक॥” 


मिल भौर उन्हें सीता सौँपकर, उनके पाँवों पड़कर लंकेश कहलाता रह । तु अपने दस सिर ओर 


बीस भुजाओँको भूलकर मुझे एंठ दिखाए डाल रहा है पर मैं चाहूँ तो अभी तेरे सिर और मुजाएँ 
घरतीपर उखाड़ फेक जिससे सब लोग सुखी हो जायें” ॥ ४८७६ ॥ 

( अंगदको उकसाते हुए रावण बोला--) अरे बन्दर ! (मेरी समभमेँ नहीँ आता कि 
तु अपने पिताके वैरका बदला लेना कैसे भूल गया? ( रामने तेरे पिता बालीको मारा था तो 
तुझे रामसे बदला लेना चाहिए था)! तेरै बदले तेरे जैसी कोई कन्या क्यों नहीँ उत्पन्न हो गई 
कि तने अपने कुलके शत्रुको नहीं मारा ! मैंने सारे पृथ्वी मंडलमे बालीके समान दुसरा कोई 
योद्धा नहीँ देखा जिससे वैर करके मैं मी हार गया ओर मैने उसकी पैज ( शक्ति )-क्रा लोहा मात 
लिया। उस (वीर )-का वघ जिस रामने तेरे होते हुए कर डाला उसकी शरणमे जा रहना तुझे १ ; 
अच्छा कैसे लगता है ? ऐसेका तो शब्दतक कानसे नहीं सुनना चाहिए ।' ( यह सुनकर अंगद 
कड़ककर बोला--) “गरे मुखं रावण ! तू अपने इस ( दस सिर और बीस मुजावाले ) ख्पमै | 
क्यों भूला पहा है? बीस आँखें होते हुए भी तुझे दिखाई नहीँ पड़ रहा है ओर तू अंष्रे | 
कुएँमँ पड़ा हुआ (लगता) है । वह मेरा पिता ( बाली ) धन्य है जिसपर रामकी अनुपम सुजा प्रसन्न | 
हो उठी थी ( और उसके सिरपर हाथ फेरकर उसे मुक्ति दी थी ) । उस प्रतापीकी मधुर चितवनपरः 
तो मैं संसारके सारे राजा न्योछावर कर डाल सकता हुँ“ ( इसपर रावण बोला) यदि | 
(बदला ले सकनेका ) बल और सामथ्यं न हो तो मैं लंकाका आधा राज्य दिए डालता 
फिर तेरी ओरसे मैं और ये सारे राक्षस कोई भी ( रामसे ) लड़नेमें पीछे नहीं | 


Xa 
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“क्रीरघुनाथ-चरन-ब्रत उर धरि, क्यों नहि लागत पाइ ? 

सबके इस, परम करुनामय, सबहीकों 4 सुखदाइ ॥ 

हौं जु कहत, ले चलौ जानकी, छाँडौ सवे ढिठान। 

सनमुख होइ सूरके स्वामी, भगतन कृपा - निधान” ॥४८८०॥ (५७८) 

लंकपति इंद्रजितकों बुलाया । ड rr हो 
कह्यौ तिहि, जाइ रनभूमि दल साजिकै, कहा भयौ राम कपि जोरि ल्यायौ॥ 
कोपि अंगद कह्यौ, धरों धर चरनमैं, ताहि जो सके कोऊ उठाई। 
तौ बिना जुद्ध किये जाहि रघुबीर फिरि, सुनत यह उठे जोधा रिसाई॥ 
रहे पचि हारि, नहिं टारि कोऊ सक्यो, उछ्यों तब आपु रावन खिस्याइ । 
कह्यौ अंगद, कहा मम चरनकों गहत, चरन रघुबीर गहि कयौं न जाई॥ 


सुनत यह, सकुचि किय गवन निज भवनको, बालि - सुतहू तहाँतें सिधायौ | 
सूरके प्रभूकों नाइ सिर यों कह्यो, अंध दसकंध को काल आयो॥ 
॥४८८१॥ (५७९) 

बालि - नंदन आइ सीस नायो। राग मारू 


अंध दसकंधकों काल सूझत न प्रभु, ताहि मैं बहुत विधि कहि जनायौ ॥ 


रथ सजाकर सामने युद्धम जा डट्ूँगा तो मनमै घबराऊँगा नहीं और सेना सहित रामको मारकर 
सारी घरतीपर लहूक्री कीच मचा हुँगा।' ( अंगद फिर समझाने लगा--) ( अरे मले आदमी ! ) 
त्‌ श्रीरामके चरणोंका ब्रत ( ध्यान ) हृदयमेँ घारण करके उनके पैरोपर क्यों नहीँ जा पड़ता? 
वे सबके स्वामी, परम दयालु तो सभीको सुख देते रहते हैँ मैं जो कहता हुँ ( वह मान ले) 
और अपनी सारी एंठ छोड़कर जानकीको लिवाए लिए चल और भक्तौँपर कृपा करनेवाले सुरके 
स्वामी ( राम )-के सामने ( उनकी शरणमें ) जा पहुँच” ॥॥। ४८८० ॥ 


तब लंकाके राजा ( रावणने ) इन्द्रजित ( मेघनाद )-को बुलवा भेजा और उससे कहा-- 
“तुम सेना सजाकर युद्धभूमिमें जा डटो। यदि राम बन्दरोंकी सेना जोड़े लिए चले आए हैं 
तो इससे क्या होता जाता है!” ( यह सुनकर तो अंगदको आग लग गई और ) अंगदने 
क्रोध भरे स्वरम कहा--'लो मैं घरतीपर अपना पैर टेके देता हूँ । उसे यदि ( तुममँसे ) कोई भी 
उठा देगा तो बिना युद्ध किए ही राम लौट जायेंगे! इतना सुनना था कि सब (राक्षस) 
योद्धा क्रू हो होकर उठ खड़े हुए। सब अपना सारा बल लगाकर हार बैठे पर कोई भी 
_( अंगदके पैरको ) टससे सस न कर सका । तब स्वयं रावण ही खिसियाकर उठ खड़ा हुभा। 
आ [उः कहार सरणं पकड़नेसे क्या होने-जानेवाला है ? तू रामके 


चरण क्यों नहीं जा पकड़ता।' यह सुनकर तो वह ( रावण ) केपकर अपने मवनकी ओर चल 
दिया ओर वालीके पुत्र अंगद भी वहाँसे लोट पड़े । 


ड । ( वहाँसे प्र म )को 
सिर नवाकर ( असते ) कहा कि (मैने तो उसे बहुत पर मर | हि ही 
काल ही आ पहुँचा है' ( समझनेसे कुछ होने जाने वाला नहीँ ) ॥ ४८८१ । 

( बालीके पुत्र अंगदने आकर रामको प्रणाम किया ( ओर ड प्रम | अँधे रावणको 
तबा समासे क्षपा ल दिखाई नहीं न रहा है अ जञ इन्द्रजितं 
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इंद्रजित चढ़यों निज सैन सब साजिके, रावरी सैनहुँ साज कीजै। 
सूर - प्रभु मारि दसकंध, थपि बंधु तिहिँ, जानकी छोरि जस जगत लीजै॥ 

॥ ४८८२॥ ( ५८० ) 
लक्ष्मण्‌-वचन रघुपति ! जौ न इंद्रजित मारौं। राग मारू 
तो न होउँ चरननिंकौ चेरौ, जौ न प्रतिग्या पारौँ ॥ 

यह्‌ दृढ़ पेज जानिये प्रभु - ज्‌, एकहि बान निवारौँ । 

सपथ राम परताप तिहारँ, खंड खंड करि डारौं ॥ 

कुंभकरन, दससीस बीस भुज, दानव दलहिँ बिदारौं । 

तवै सूर, संधान सफल हीं, रिपुको सीस उतारों ॥४८८३॥ (५८१) 
लक्ष्मण-युद्ध गमत राग मारू 

लखन दल संग लै लंक घेरी। 
प्रथी भइ पष्ट, अरु अष्ट आकास मे, दिस-बिदिस कोउ नहिं जात हेरी ॥ 
रीछ-लंगूर किलकारि लागे करन, आन रघुनाथकी जाई फेरी। 
पाट गे हूटि, परी लूटि सब नगरमैं, सूर, दरबान कह्यौ जाइ टेरी ॥४८८४॥ (४८२) 
मंदोदरी-बचन रावण के प्रति राग मारू 
रावन ! उठि निरखि देखि, आजु लंक घेरी । कोटि जतन करि रहि सिख, मानी नहिं मेरी॥ 
गहगहात किलकिलात, अंधकार आयो । रबिको रथ सूझत नहिं, धरनि-गगन छायो ॥ 


( मेघनाद ) अपनी सेना सजाकर चढ़ आया है इसलिये आप भी सेना सजवा डालिए और 
रावणको मारकर उसके भाई ( विभीषण )-को राजा बनाकर भोर जानकीको छुड़ाकर संसारमै 
यश ले लीजिए! ॥ ४८८२ ॥ 

( रामसे लक्ष्मण बोले--) दि मैं इन्द्रजित ( प्रेघताद ) को न मार डालूँ ओर यह 
प्रतिज्ञा पूरी न कर पाऊं तो आपके चरणोंका सेवक नहीं कहलाऊंगा । प्रभु ! मेरी यह हढ़ प्रतिज्ञा 
समझ लीजिए कि मैं एक ही बाणमें उसे ढेरकर दूँगा और राम ! आपके प्रतापकी सौगन्ध है कि 
मैं उसकी बोटी-बोटीकर डालूँगा । ( इतना ही नहीं ) मैं कुम्मकर्णका, रावणके दसों सिर ओर 
बीसों मुजाऔँका भर दानवाँके दलका कचरुमर तिकालकर छोड़ंगा॥ में अपनेको तभी सफल 
निशाने बाज ( लक्ष्यसाधक ) समभूँगा जब शत्रुओंके सारे सिर उतार लूँगा” ४५५३ ॥ 

लक्ष्मणाने अपनी सेना साथ लेकर लंकाको जा घेरा तो पृथ्वी छह हो गई ओर आकाश 
आठ हो गए क्योंकि किसी दिशा ( पुत्रे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर )-का या बिदिश। ( आग्नेय, चेतर त्य, 
वायव्य, ईशान )-का कोई ज्ञान ही नहीँ हो पा रहा था। रीछ भोर लंगूर ऐसी किलकारी | 
मारने लगे कि उन्होंने चारों ओर रामकी आन जा फेरी। ( परिणाम यह हुआ कि) सारे | 
फाटक टूंट गए, सारे नगरमँँ लूट मच गई ओर द्वारपालोंने ( घबराकर ) राबणक्रे यहाँ जा 
लगाई” ॥ ४८८४ ॥ लः 

( यह देखकर मन्दोदरीने रावणको सावधान करते हुए कहा--) अजो रावण 
देखो तो सही कि सारो लंका आज मा घिरी है। मैं करोड़ों यत्न करके हार गई पर्‌ : 
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पौरि - पाट टूटि परे, भागे दरबाना । लंकामै सोर परयो, अजहुँ तँ न जाना ॥ 
Ex] क्र पै ~ 

फोरि फारि, तोरि तारि, गगन होत गाजैँ । सूरदास, लंका पै, चक्र संख बाज्ञै। 


॥ ४८८५ ॥ (५८३) 


लंका फिरि गइ राम-दुहाई। _ राग मारू 


कहति मँदोदरि सुनि पिय रावन, ते कह कुमति कमाई ? 
दस मस्तक मम बीस भुजा हैं, सौ जोजनकी खाई। 
मेघनादसे पुत्र महाबल, कुंभकरनसे भाई ॥ 
रहि रहि अबला बोल न बोले, उनकी करति बड़ाइ। 
तीनि लोक तँ पकरि मँगाउँ, वे तपसी दोड भाई॥ 
तुम्है मारि महिराबन माँ, देहि बिभीपन राइ। 
पवन - सपूत महाबल जोधा, पलमैं लंक जराई॥ 
जनकसुता - पति हैं रघुबरसे, सँग लह्लिमनसे भाई। 
सूरदास - प्रभुको जस प्रगट्यौ, देवति बंदि छुड़ाई ॥४८८६॥ (५८४) 
मेघनाद्‌ ब्रह्मा - बर पायो । राग मारू 
आहुति अगिनि जिवाइ सँतोषी, तिकस्यौ रथ बहु रतन बनायौ ॥ 


तुमने मानकर न दी । घना होता जाता हुआ भौर कोलाहलसे भरा ऐसा अँधेरा फैलकर पृथ्वी और 
आकाशम आ छाया है कि सूर्यक्रा रय भी नहीं दिखाई पड़ रहा है । दुर्गके द्वारके फाटक टूट गिरे है, 
द्वारपाल भाग खड़े हुए हैं ओर लंकामँ चारो तरफ हल्ला मचा हुआ है फिर भी तुम कुछ जान 
नहीँ पा सके । चारों ओर फोड़ फाड़ और तोड़ ताइसे सारा आकाश गूँज उठा है भौर लंकापर चक्र 
ओर शंख बजे जा रहे हैं' ॥| ४८८५ ॥ 
जब लंका्में चारों ओर रामकी दुहाई फिर गई ( राम ! रक्षा करो, राम ! रक्षा करो 
का कोलाहल मच गया ) तब मन्दोदरी अपने पति रावणासे कहने लगी--“प्यारे रावण ! यह 
बताओ कि यह कुबुद्धि ( नाससभी ) तुमने कमाई कहाँसे है? ( रावण बोला--'तू समभती 
क्या है ? ) मेरे दस सिर हैं, बीस भुजाएँ हुँ, सौ योजन ( चार सौ कोस = १२८० कि० मी० ) 
लम्बी मेरी ( दुगंकी ) खाई है, मेघनाद जैसे मेरे बली पुत्र हैं, कुम्भकर्ण जैसे ( अत्यन्त प्रचंड 
वीर ) मेरे माई हैं तब भो तू अबला ! रह रहकर बोलियां बोल रही है और उन दोनौंकी बड़ाई 
किए जा रही है! तू जब कहे तभी तीनों लोकाँमै जहाँ हों वहाँसे उन दोनों तपस्वी माइयौँको 
00 ३ ९ यह सकर मन्दोदरी बोली-(चलो चलो बहुत डीँग न हाँकों ) वे 
तुम्हें मारकर महिरावणको भी मार डालेंगे और विभीषणको राजा बता दँगे। (देखा नहीं 
कि ) पवनका . सप्त महाबली योद्धा हनुमान यहाँ आकर पल भरसे लंका जला गया । राम 
जिस जानकीकै पति हैं और जिनके साथ लक्ष्रणके 
(राम का तो यता प्रकट हो है कि उन्होंने सदा ६ समान उनके माई हैं उन सूरदासके प्रभु 
सा क जो युक्त कर दो) ॥ ५८०८ | बसे मुक्त किया है” (और थब 
९ थार अस्तिको मी आतिः तुष्ट करके वह 
हए संतुष्ट क 
बहुत रत्तो जड़े डु स्यपर चढ़कर (युद्ध भूमिको) निकल पड़ा । सारे i व्र छाती और 
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आयुध धरे समस्त कवच सजि, गरजि चढ्यौ रन-भूमिहिं आयौ । 

सनौ मेबनायक रितु पावस, बान - बृष्ठि करि सैन कँपायौ ॥ 

कीन्हौ कोप कुँवर कोसलपति, पंथ अकास सायकनि छायौ। 

हँसि-हँसि नाग फॉस सर साँधत, बंधन बंधु - समेत बँधायों ॥ 

नारद, स्वामी कह्यो निकट है, गरुडासन काहैँ बिसरायौ ? 

भयौ तोष दसरथके सुतकोँ, सुनि नारदको ज्ञान लखायौ। 

सुमिरन ध्यान जानिकै अपनो, नाग - फाँसतँ सैन छुड़ायौ ॥ 
सूर, बिमान चढ़े सुर - पुरलौं, आनद अभयःनिसान बजायो ॥४८८७। (५८५) 
कुंभक्रणं-रावण संवाद राग मारू 

लंक्रपति अनुज सोबत जगायौ। 

ल॑कपुर आइ रघुराइ डेरा दियो, तिया जाकी सिया मैं लेआयौ ॥ 

तँ बुरी बहुत कीन्ही, कहा तोहि कहाँ, छाँड़ि जस, जगत अपजस बढ़ायो । 
सूर अब डर न करि, जुद्वको साज करि, होइहै सोइ जो दई - भायौ ॥४८८८॥ (५८६) 
लछन कह्यो, करबार सम्हारौँ । राग मार्ट 

कुंभकरन - अरु इंद्रजीतकों, टूक - टूक करि डारों॥ 

महाबली रावन जिहिँ बोलत, पलमैं सीस सँहारों। 

सब राच्छस रघुबीर - क्ृपाते, एकहि बान निवारौं॥ 


सिरके कवचाँसे) सजकर ओर सब भत्र-शख्र रखकर वह गरजकर रणभूमिमें ऐसे चढ़ा चला आया ओर 
बाण बरसा बरसाकर उसने सारी वातर सेनाको ऐसा कँगा दिया मातों वर्षा ऋठुर्मं मेघतायक 
(इन्द्र ) ही घुआंधार वर्षाकर रहे हाँ। उघर कुमार कोशलपति रामने मी क्रोघमें मरकर 
सारा आकाश बाणोसे छा मारा! पर जब हुँस-हेंसकर ( मेघनादने ) नागपाणके बाण तान' 
मारे तब उसके बन्धनम भाई सहित राम जा बँघे। तब तारदने स्वामी ( राम )-के पास 
आकर धीरेसे कहा कि आप अपने वाहुन गरुडको क्यों भूल बैठे हैं ( वह किस दिन काम आवेगा )॥ 
नारदकी बताई हुई यह बात सुनकर दशरथके पुत्र रामको बड़ा संतोष हुआ ओर जब गरुडने ध्यान 
करके अपना स्मरण होता जाना तो ( गझुंडते आकर ) सारो सेनाको नाग-पाशसे आ छुड़ाया। और 
( यह देख ) स्वर्गंतक आकाशमेँ चढ़े हुए दैवता आनन्द ओर निमंयताके ड॑के बजाते लगे? ॥ ४८८७ ॥ - 

लंक्रापति ( रावण )-ने अपने छोटे माई ( कुम्मकणे )-को सोतेसे जगा उठाया ओर कहा-- 
“रामने लंकामँ आ डेरा डाला है जिसकी पत्नी सीताको में हर ले एज हूँ! ( कुंमकर्णने कहा, 
अब --) मैं तुझे क्या कहूँ ? यह तो तने बहुत बुरा कामकर डाला । तने संसारमें थश छोड़कर अपना 
अपयश बढ़ा ले डाला है (बदनामी मोल ली है) । पर ( जो हुमा सो हुआ ) अब तू डर नकर | 
भौर युद्धका साज सजा । अत्र तो जो दैव चाहेगा वह होगा हो! ॥ ४८८८ ॥ ` 

लक्ष्मणे ( रामसे ) कहा--भब मैं अपची तलवार समाले लेता है ओर कुमः 
मेघनादकी बोटी - बोटी किए डालता हूँ। रावण अपने जिन सिरोसे इतना ( बढ़ बढ़क 


x 


बोलता है वे सब सिर तो मैं पलमरमें काद ही .लाता हूँ साथ ही रामकी | पा से सब 
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हँसि-हँसि कहत बिभीषनसों प्रभु, महाबली रन भारौ। 
सूर, सुनत रावन उठि धायौ, क्रोध अनल उर धारौ ॥४८८७॥ ( 


रावन चल्यौ गुमान भन्‍्यों। 
श्रीरघुनाथ अनाथबंधु - सौं, सनमुख खेत खन्‍्यौ।। 
कोप कऱ्यौ रघुबीर धीर तब, लळिमन पाँइ पन्यौ । 
तुम्हरे तेज - प्रताप नाथजू, मैं कर - धनुष धःयो ॥ 
सारथि - सहित अस्व बहु मारे, रावन क्रोध जप्यो । 
इंद्रजीत लीन्ही तब सक्ती, देवनि हहा कयौ ॥ 
छूटी बिज्जु - रासि वह मानौ, भूतल बंधु पऱ्यौ। 
करुना करत, सूर, कोसलपति, नैननि नीर म्यो ॥४८९०॥ (५८८) 
निरखि मुख राघव धरत न धीर। 
भे अति अरुन, बिसाल कमल - दल, लोचन मोचन नीर ॥ 
बारह बरष नींद है साधी, तातें बिकल सरीर। 
बोलत नही मोन कह साध्यौ, बिपति - बँटावन बीर ॥ 
दसरथ - सरन, हरन सीताको, रन बैरिनिकी भीर। 
दूजी, सूर, छ ता - सुत बिनु, कोन धरावै धीर ?४८९१॥ (५८९) 
. अब है कोनहिको मुख हेरौ ? राग मारू 
__ _ रिपु - सैना - समूह - जल उमड्यौ, काहि सँग ले फेरों ? 


एक ही बाणसे ढेर किए डालता हूँ ।” यह सुनकर प्रभु ( 
लगे कि “यह ( लक्ष्मण ) बड़ा बली ओर रणमें डटा रहनेवाला बड़ा वीर योद्धा है? ॥ ४८८५६ ॥ 
रावण भी एठमें भरकर चले दिया और अनाथो बन्धु श्रीरामके सामने युद्ध क्षेत्रमै आ 
खड़ा हुआ। जब उसे देखकर घीर रघुनाथ क्रोधर्म भर उठे तब लक्ष्मण उनके पाँवोंमें आ पड़े कि 
मैंने तो आपके ही तेज ओर प्रतापके भरोसे हायमें धनुष उठा घरा है ( इसलिये आप मत लड़िए ) । 
(यह कहकर लक्ष्मणने रावणके ) सारथिके साथ साथ उसके बहुतसे घोड़े भी काट गिराए | 
तब तो रावण क्रोघसे जल उठा। तभी जब मेघनादने अपनी शक्ति ला संभाली तब तो 
देवता हाहाकार कर उठ । वह शक्ति ऐसी घूटी जैसे बिजलियाँ टूटो पड़ी हों । बस (शक्ति) लगते ही 
माई ( लक्ष्मण ) घरतीपर जा गिरे। यह देखकर तो कोशलपति राम बड़े रुआँ ठेऔ 
उत्तकी आँखोंसे आँसू बह चले ॥ ४८६० ॥ a या 


( लक्ष्मणका ) मुख देखकर राम अधीर घडियौँ 
मत 2 बहाते बहाते रामके नेत्र लाल हो 2 ( के Fd ps 
हो? भेरी दिपत्ि र साव लैनेके कारण तुम व्याकुल होकर शरीरसे थक बैठे 

ई | तुम बोलते क्यों नहीं ? तुम चुप्पी क्यों साधे पड़े हो ? 
एक तो दशस्थको मृत्यु, सीताका हरण और युद्धमें शत्रुओंका सम ५ ह क र र त्राके 
पुत्र ( लक्ष्मण )-के बिना अब कोन है जो मुझे ढाढ़ समा बचा क है ह 6७३०“ 


~ ०७ 
A 


५८७) 


राग मारू 


राग मारू 


राम ) विमीषणसे हँस हँसकर कहने 
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दुख - समुद्र जिहि वार - पार नहि, तामैँ नाव चलाई। 
केवट थक्यो, रही अधबोचहिं, कौन आपदा आई ? 
नाही भरत - सत्रघन सुंदर, जिनसौं चित्त लगायौ । 
बीचहिं भई औरकी आरे, भयौ शात्रकौ भायौ॥ 
मैं निज प्रान तजोंगो, सुनि कपि, तजिहि जानकी सुनिके । 
हेहै कहा बिभीषनकी गति, यहै सोच जिय गुनिके ॥ 
बार बार सिर लै लछिमनको, निरखि गोदपै राखे । 
सूरदास - प्रभु दीन बचनयों, हनूमातसौं भाषे ॥४८९२। (५९०) 


लै कहाँ गौ मारुत - पुत्र कुमार | राग मारू 
है अनाथ रघुनाथ पुकारे, संकट - मित्र हमार ॥ 
इतनी बिपति भरत सुनि पावे, आवै साजि बरूथ। 
र गहि धनुष जगतको जीते, कितिक निसाचर जथ ॥ 
नाहिंन और बियो कोउ समरथ, जाहि पठाबौं दूत ! 
को अब है पौरुष दिखरावै, बिना पौनके पूत॥ 
इतनौ बचन स्वन सुनि हरष्यो, फूल्यो अंग न मात। 
लै - लै चरन - रेनु निज प्रभुकी, रिपुकें स्रोनित न्हात ॥ 


( राम कहने लगे--) “अब में किसके मुखक्री ओर (सहायताके लिये) देखू? यह जो शत्रुकी 
सेनाके समूहका जल उमड़ा भा रहा है इसे में किसे साथ लेकर लोटा फें ? जिस दुःखके समुद्रका 
कहीं वार-पार नहीं है उसमें जिसने नाव चलाई वही केवट जब थक बैठा और नाव अघबीचरमे आ 
फँसी तब ( हे भगवान ! अब क्या करूं ? ) यह क्या आपदा आ पड़ी ! यहाँ सुन्दर भरत और शत्रुष्न 
भी नहीं हैं जिनसे मेरा चित्त सदा लगा रहता है ( कि कब शीघ्रसे शीघ्र उनसे जा मिलूँ ) । इसी 
बीच यह कुछ और का ओर ही हो गया ओर शत्रुकी इच्छा पूरी हो जा बैठी । सुतो सुग्रीव ! ( यदि 
लक्ष्मण को कुछ हो गया तो ) मैं अपने प्राण अवश्य छोड़ दूँगा । यह सुनकर सीता मी अपने प्राण 
छोड़ देगी पर मुझे सबसे बड़ी चिन्ता यही सताए डाल रही है कि जिस विभीषणको मैने लंक़ा- 
का राज्य देनेको कहा है, उसकी क्या दशा होगी? राम बार बार लक्ष्मणक़ा सिर्‌ ले लेकर १ 
देखकर अपनी गोदर्म उठा रखते हुँ भौर हनुमानसे ऐसे दीन (दुःख मरे) वचत कहने 
लगते हुँ ॥ ४८६२ ॥ म 


(बहुत दुखी होकर रामने पुकारा--) “हमारे संकटमेँ काम आनेवाले पवनपुत्र हनुमान ! 
तुम कहाँ चले गए हो ? यदि इतनी विपत्ति कहीँ भरत सुन पावे तो अपनी मेना सजाए लिए चले 
आवै और हाथमे घनुष उठाकर सारे संसारको जीत घर फिर इत राक्षसोंको सेना तो 


नुमानको छोड़कर दूसरा कोई नहीँ है जो यह पोरुष दिखा सके। इतना सुनना 
इतने फूल उठे कि अपने अंगमँ समाए नहीँ समा पा रहे थे ओर वे अपने 
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अहो पुनीत मीत केसरि - सुत, तुम हित बंधु हमार। 
जिह्वा रोम - रोम - प्रति नाहीं, पॉरुष गनं तुम्हार ॥ 
जहाँ - जहाँ जिहिँ काल सँभारे, तहँ-तहँ त्रास निवारि। 
सूर, सहाइ कियौ बन बसिकै, रन-बिपदा दुख टारि ॥४८६३॥ (५९१) 


~~~ 


हनुमान-वचन श्री राम-प्रति राग मारू 


रघुपति ! मन संदेह न कीजै। 
मो देखत लछिमन क्यों मरिहँ, मोको आग्या दीजे॥ 
कहौ तू सूरज उगन देउँ नहिं, दिसि-दिसि बाढै तामा । 
कहीँ तु गन - समेत प्रसि खाऊं, जम पुर जाइ न, रामा ॥ 
कहौ तु कालहिं खंड - खंड करि, टक - टक करि काटो । 
कहौ तु मृत्युहिं मारि डारिकै, खोदि पतालहि पाटों॥ 
कहौ तु चंद्रहि ले अकासतेँ, लछिमन मुखहि निचोरों। 
कहौ तु पैठि सुधाक सागर, जल समस्त में घोरों॥ 
श्रीरघुबर, मोसों जन जाके, ताहि कहा सँकराई ! 
सूरदास, मिथ्या नहिं भाषत, मोहिं रघुनाथ - ढुहाई ॥४८६४॥ (५९२) 


कहि तब हनुमतसौं रघुराई । राग मारू 
दौनागिरिपे आहि सँजीवनि, बैद सुपेन बताई॥ 


eee SC 


चरणोंकी घूल 'ले लेकर शत्रुके लहुमें नहाने लगे। ( राम कहने लगे--) 'केसरीके पवित्र पुत्र 
और मेरे मित्र ! तुम्हीं भेरा हित करनेवाले बंधु हो। मेरे रोम रोमपर जीम नहीं है कि मै 
तुम्हारे पोरुषककी गिनती गिन सकूँ। जहाँ जहाँ जिस भी समय मैंने तुम्हारा स्मरण किया वहाँ 


वहाँ तुमने भेरी विपत्ति दूर की। वनमें रहनेपर भी तुमने हमारा कष्ट दूर किया ( सुग्रीवसे 
भेट कराई ) ओर युद्ध क्षेत्रमै भी हमारी विपत्ति दूर की” ॥ ४८६३ ॥ 


( हनुमानने रामसे कहा--) 'रघुपति ! आप मनमै कोई संदेह न कीजिए । आप मुझे 
द्‌ दे दोजिए । फिर देखिए मेरे सामने लक्ष्मणा कैसे प्राण छोड़ते है? कहिए तो मैं 
को ही न उगते दूँ जिससे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा बढ़ चले । राम ! कहिए तो दूरतों सहित 


में यमको ही ग्रस खाऊँ कि वह अपने 
४ पुरको हो न जा पावे । कहिए तो कालको काट काटकर 
उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं। कहिए तो मृत्युको हए 


१ ही मार पाताल खोदकर उसीर्म डाल पाई 
( So जै St Hn कहिए तो म।काशसे चन्द्रमाको उतारकर लक्ष्मणके मुंह 
म क ७ pe ह सरा हुआ माना जाता है )। कहिए तो अमृतके समुद्रम 

ल घघोल डालें | 
बताइए, मेरे समान जिसके सेवक हो उसे जल (ओर उसका सार निकाल लाउँ ) श्री रघुबीर ! 


- द ला कौन संकट मा ? दुहाई देकर 
कहता हूँ कि में एक शब्द भी भूठ नहीं कह रहा हैं! ॥ ४८९४ ॥ सकता है ? में रामकी दुह 


अज्ञामर 
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तुरत जाइ लै आउ तहाँतें, बिलेंब न करि मो भाई । 

सूरदास, प्रभु - बचन सुनतहीं , हनुमत चल्यौ तुराई ॥५८९५॥। (५९३) 
दॉनागिरि हनुमान सिधायौ। राग मारू 

संजीवनिकों भेद न पायौ, तब सब सेल उठायौ॥ 

चितै रह्यौ तब भरत, देखिकै, अवधपुरी जब आयौ। 

मनमैं जानि उपद्रव भारी, बान अकास चलायौ॥ 

राम राम यह्‌ कहत पवन-सुत, भरत निकट तब आयौ। 

पृछ्लयो, सूर, कौन है कहि तू, हुनुमत नाम सुनायो ॥४८७६॥ (५९४) 
कहौ कपि ! रघुपतिकौ संदेस । राग मारू 

कुसल बंधु लछिमन, वैदेही, श्रीपति सकल - नरेस ॥ 

जनि पूछो तुम कुसल नाथकी, सुनौ भरत बलबीर। 

बिलख - बदन, दुख भरे सियाके, है जलनिधिके तीर॥ 

बनमैं बसत, निसाचर छल करि, हरी सिया मम मात। 

ता कारन लछिमन सर लाग्यो, भए राम बिनु श्रात॥ 


तब हनुमानसे रामने कहा--वैद्य सुषेणने) बताया है कि द्रोणागिरिपर संजीवैनी बुटी 
मिल सकती है (जो मरते हुएको जिला सकती है ) । तुम तुरन्त जाकर उसे लेते आओ । 
मेरे भाई ! इसमें तनिक भी देर मत करो । प्रभु ( राम )-का वचन सुनना था कि हनुमान झट पट 
( संजीवनी लाने ) उठ चल दिए ।। ४८५९५ ॥ 


द्रोणागिरिके लिये हनुमान चल पड़े। वहाँ पहुँचकर जब वे संजीवनी बूटी नहीं पहचान पा 2 
सके तब साराका सारा पहाड़ ही उन्होंने उखाड़ उठाया | जब वे (उस पहाड़को लिए दिए) अयोध्या ड 
के ऊपरसे होकर आए तब भरत देख रहे थे। उन्होंने मनमँँ सोचा कि यह तो कोई बड़ा भारी 


उत्पात है ( कहीं अयोध्यापर गिरकर न पीस डाले ) तो उन्होने आकाशे बाण उठा चलाया । 
( बस बाण लगते ही ) राम राम करते हुए हनुमान मरतके पास चले भाए। जब भरतते पुछा 
कि बताओ तुम कोन हो तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम हनुमान है ॥ ४८९६ ॥ 

( हनुमानसे मरत पूछने लगे) “कहो हनुमान ! रामका सब समाचार तो कह जाओ | 
सबके राजा राभ, अपने भाई लक्ष्मण और सीताके साथ कुशलसे तो हैं न ! ( हनुमान बोले) : 
“बलवान मरत ! आप स्वामी ( राम )-की कुशल मत पूछिए। वे ( लंकामेँ ) समुद्रके तीरपर . 
सीताके ( वियोग )-के दुःखमेँ भरे हुए बड़े दुखी हुए बैठे हैं। जब वे वन (पंचवटी )-मे रहते & 
थे तब मेरी माता सीताको ( रावण नामक) राक्षस छलसे हर ले गया। उसी कारण (युद्ध करते; १ 
१. घमं नामके वातरका पुत्र सुषेण बड़ा योद्धा ओर वैद्य था । वह बालीका श्वशुर थ 

हनुमान द्वारा लाए हुए पबंतके टीलेसे विशल्यकारिणी, सावण्यंकारिणी, संजी 
आदि ओषधियोंसे लक्ष्मणकी मूर्च्छा दुरकी थी । “वाल्मीकि रा० पु० &१॥ 
तुलसीदासने सुषेणको ल॑का-वासी वैद्य लिखा है । er 


१९ 
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Sr CET: 


कत रघुनाथ न रनके कारन, मोको, लेन पठाव? 
थक्यौ सुमध्य अघेनिसि बीती, को लछमन जियाव ॥ 
यह सुनि कौसिल्या सिर ढोरथों, सबनि पुहुमि तन जाय । 
त्राहि - त्राहि. कहि, पुत्र - पुत्र कहि, मातु सुमित्रा रोय॥ 
धन्य सुपुत्र पिता -पन राखै, धनि सुबधू कुल लाज। 
सेवक धन्य अंत अवसर जो, आवे प्रभुक्र काज ॥ 
पुनि धरि धीर कह्यौ, धनि लछिमन, राम काज जो आव। 
सूर, जिये तो जग जस पावे, मरि सुरलोक सिधाव ॥४८६७॥ (६९९) 


धनि जननी जा सुभटहि जाव एग मारू 
भीर परेँ रिपुको दल दलि - मलि, कोतुक करि दिखरावे॥ 
कौसिल्यासौ कहति सुमित्रा, जननि स्वामिनि दुख पावे । 
लछिमन जनि हो भई सपूती, राम - काज जो आव॥ 
जीचे तौ सुख बिलसे जगमैं, कीरति लोकन गाव। 


मरे तु मंडल भेदि भालुको, सुरपुर जाइ बसाव 


RSS 


लक्ष्मणको ऐसा शक्ति बाण लगा कि राम अब बिना भाईके हो गए ( तब भरत कहने 
लगे--) 'रामने युद्धके लिये मुझे क्यों नहीँ कहला मिजवाया ? तुम बीचमेँ ही थक बैठे हो आधी 
रात बीत चली है, अब कैसे लक्ष्मणको जिलाया जा सकता है? यह समाचार कोशल्याने 
सुना तो सिर पीट लिया और सभी घरतीकी ओर ( सिर नीचा करके ) देखने लगे । उघर माता 
सुमित्रा अलग त्राहि - त्राहि, बेटा-बेटा पुकारती हुई रोने लगीं ( और साथ ही यह भी कहने 
लगी--) “वह सुपुत्र धन्य है जो अपने पिताके प्रणक्री रक्षा करे, वह कुलवधू धन्य है जो कुलके 
,लाजकी रक्षा करे ओर वह सेवक घ्य है जो अन्त समयमे अपने स्ट्रामीके काम भावे। फिर 
बहुत धेयं घारण करके ( सुमित्राने कहा-- ) लक्ष्मण घन्य है जो रामके कामं भा 
गया । अब वह जी जायगा तो संसारमै यश पा लेगा और यदि प्राण न रह पा सके तो स्वर्ग जा 
पहुँचेगा ।। ४८६७ ॥ 
( सुमित्रा कहते लगी--) “वह माता धन्य है जो योद्धा वीरको जन्म दे ( भाई ऐसा 
पूत जण, या दाता या सुर) जो संकट पड्नेपर शन्रृकी सेनाको मसलकर अपना पराक्रमकर 
दिखावे ।' फिर कोशल्यासे सुमित्रा कहने लगी --'स्वाभिनी ! आप सेव दुखी हौइए । लक्ष्मणको 
जन्म देकर तो मैं सुपुत्र-वती हो गई हुँ जो रामके काम आ गया । यदि वह जी जायगा तो संसारमै 
सुख मोगेगा ओर लोग उसका यश गावँगे और यदि प्राण चले गए तो सूर्ये-मंडलको भेदकर स्वर्ग 
१. द्विविधो पुरुषो लोके सुयंमण्डलभेदिनो । 
`परिव्राइयोगयुक्तश्च रणे चामिमुखेहतः ॥ 
दो ही ऐसे पुरुष हैं जो सूयंमंडलको 
वोर जो रणम सामने ल हुमा ८० र जाते ह--एक तो योगी सन्यासी और र ह 
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$ सूर-सांगर & १४७ 
लोह गहै. लालच करि जियकौ, औरौ सुभट लजाबें। 
सूरदास - प्रथु जीति सच्रुकों, कुसल - छेम घर आवै ॥४८&दा (५७६) 

_ सुनौ कपि, कौसिल्याकी बातेँ। राग मारू 
इहि पुर जनि आवहिं मप वत्सल, बिनु लछिमन लघु भरते ॥ 
छाँड्चौ राज - काज, माता-द्वित, हुव चरननि चित लाई। 
ताहि बिसुख जीवन धिक्र रघुपति, कहियो कपि समुभाई ॥ 
लिमन - सहित कुसल वैदेही, आति राज पुर कीजै। 
नातरु सूर सुमित्रा - सुतपै, वारि अपुनपो दी जै ॥४८९९॥ (५९७) 
बिनती कहियो जाइ पवनसुत, तुम रघुपतिके आगे। 
या घुर जनि आवहु बिनु-लछिमन, जननि - लाजनि - लागे ॥ 
मारुत - सुतहि सँदेस सुमित्रा, ऐसे कहि समुमावे। 
सेवक जूफि परै रन भीतर, ठाकुर तड घर आवे ॥ 
जबते तुम गवने काननकों, भरत भोग सब छाँड़े। 
सूरदास - प्रशुके दरसन बलु, दुख - समूह उर गाडे ॥४६००॥ (५९८) 
बोल्यौ पवन - पुत्र सति भाई । राग मारू 
जाति सिराति राति वातनि मैं, सुनो भरत, चित लाई ॥ ः 


को जा बसावेगा । जो प्राणका लोम करके हाथम तलवार पकड़ता है वह तो और मी योद्धापन 
को लजाए देता है। (में यही मानती हूँ कि) सुरदासके प्रभु राम अपने शत्रुको जीतकर क्षेम 
कुशलक्रे साथ घर लोट आवें ॥ ४५६६ ॥ 

( यह सुनकर कौशल्याने हनुमानसे कहा--) 'देखो हनुमान ! तुम कोशल्याकी बात सुन 
लो । मेरै पुत्रसे कह देना कि माई लक्ष्मणके बिना इस नगर ( अयोध्या )-में आनेका कोई काम 
नहीँ है क्योंकि उस ( लक्ष्मण )-ने तुम्हारे चरणोंमें मन लगाकर सारा राज्यक्रा काम और माताका 
प्रेम सब छोड़ दिया था। इसलिये उसे छोड़ आनेवालेके जीवनको घिक्कार है।यह उन्हें तुम 
हनुमान ! समभा कहना क्रि यहाँ (राप) तुम लक्ष्मण ओर सीताके साथ ही आकर इस नगरमेँ राज्य 
करना नहीँ तो सुमित्राके पुत्र लक्ष्मणपर अपनेको न्यौछावरकर देता ॥ ४८६९ ॥ 

( कौशल्याने हनुमातसे कहा--) दिखो हणुमान ! तुम रामसे मेरी यह विनती जा कहना 
कि माता ( कौशल्या )-क्रो लज्जा रखनी हो तो विना लक्ष्मणके इस त्गरम पैर न धरना ।' । तब 
सुमित्राते हनुमानको यह संदेश ऐसे कह समझाया कि 'यदि सेवक्र युद्ध करके खेत मो आवे तब 
भी स्वामी तो घर आते ही हैं । ( यह भी कहना कि ) जबसे आप वनको गए तबसे भरत सारे 
भोग छोड़े बैंठे हैं और सूरदासके प्रमु ( राम )-के दशंतके बिना अपने हृदयमें दुःख हो दु 


छिपाए पड़े हैं? ।। ४६०० ॥ आ 
तब हनुमानंने शुद्ध सत्य भावसे कहा “मरत ! ध्यान देकर सुन लो कि बातों ही 


बीती जा रही है। रामते मुझे संजीवनी बुटी लाने इधर भेजा था, पर आघी रात बीत ज 
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श्रीरघुनाथ सँजीवति - कारन, मोकौं इदाँ पठायौ। 
भयो अकाज अद्धनिसि बीती, लछिमन - काज नसायौ ॥ 
स्यौ - परबत सर वैठि पवनसुत ! हौँ प्रभुपै पहुँचाऊँ। 
सूरदास, प्रभु - पाँवरि मम सिर, इहि बल भरत कहा ऊँ ॥४९०१॥ (५९३) 
हनूमान संजीवनि ल्यायो । 
महाराज रघुबीर घीरकों, हाथ जोरि सिर नायौ॥ 
परबत आनि धः्यौ सागरःतट, भरत - सँदेस सुनायौ'। 
सूर, सँजीबनि दै लछिमनकों, सुरछित फेरि जगायौ ॥४९०१ (६००) 
कर मैं दूसर बान न लइहों 
सुन सुग्रीव, प्रतिभ्या मेरी, एकहि बान असुर सब हइहौं ॥ 
सिव - पूजा जिहिँ भाँति करी है, सोइ पद्धति परतच्छ दिखइहों । 
दैत्य प्रहारि पाप - फल - प्रेरित, सिर-माला सिव-सीस चढ़इहों ॥ 
मनो तूल-गन परत अगिनि-सुख, जारि जड़नि जम-पंथ पठइहीँ । 
करिहौ नाहिँ बिलंब कछू अब, उठि रावन सनमुख है घइहों ॥ 


राग सारंग 


राग टोड़ी 


SESS 000)? अल. 
बिलंब हो गया है ओर लक्ष्मणको जिलानेके काममें बाधा पड़ रही है ।” ( तब भरतने कहा--) “कोई 
बात नहीं, तुम पर्वत-सहित मेरे बाणपर आ बैठो, मैं अभी तुम्हें वहाँ (सागर-तट) पहुँचाए देता हूँ । 


देखो, प्रमु ( राम ) की पाँवड़ी मेरे सिरपर है । इसी बलके मरोसे मैं भरत ( सब काम पुरे कर 
सकनेवाला ) कहलाता हुँ ॥ ४९०१ ॥ 


हनुमान संजीवनी बूटी ( लक्ष्मणा बूटी) ले ही आए और उन्हाँने श्रीरामको हाथ 
जोड़कर सिर आ नवाया । उन्होंने वह ( द्रोणागिरि ) पवंत समुद्र तटपर ला घरा। मरत 
का सारा सन्देश रामको कह सुनाया और फिर संजीवनी देकर मूच्छित लक्ष्मणक्रो जगा 
उठाया ॥ ४६०२ ॥ 

ड ( सुग्रीवसे रामने कहा--) 'सुग्रीव ! मेरी प्रतिज्ञा सुन लो कि मैं एक ही बाणसे सब 
राक्षसाका संहार कर डालूंगा। दुसरा बाण हाथमे लँगा ही नहीँ ।१ ( रावणाने ) जिस प्रकार 
( अपने सिर काट चढ़ाकर ) शिवक्री पूजाकी है वही शीति मै भी प्रत्यक्षकर दिखाऊँगा कि पापकै 


फलके लिये काम करनेवाले राक्षप्तोंको मारकर उनके सिरोंक़ी माला शित्रके सिरपर ले जा 
चढ़ाऊँगा । में उन जड़ों ( सूर्खो )'को इस प्रका 


पड़ती जा रही हो। अब मैं तनिक मी देर कि 
देखो विभीषण ! इस प्रकार दुष्टोका दमन क 


र जलाकर यमपुर भेज दूँगा मानो अरितमेँ रूई 
ए. बिना रावणके सामने ( लड़ने ) जा झपटूँगा । 


र रके, देवताओं और ब्राह्माणोंको मुक्ति देकर यह लंका 
१. द्विश्शरं नाभिसन्धत्ते द्विस्स्थापयति नाश्रिता 


[ राम कभी दो बाण नहीं 
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छ सूर-सागंर # १४ 


इमि दमि दुष्ट देव - द्विज मोचन, लंक, बिभीषन ! तुमको दइहीं । 
लछिमन, सिया-समेत सूर, कपि, सब सुख सहित अजुध्या जइहौँ ॥४९०३॥ (६०१) 
आजु अति कोपे हैँ रन राम। राग मारू 
ब्रह्मादिक आरूद बिमानन, देखत हैं संग्राम ॥ 
घन-तन दिव्य कवच सजि करि अरु, कर धाऱ्यौ सारंग। 
सुचि करि सकल बान सूधे करि, कटि-तट कस्यौ निषंग ॥ 
सुरपुरते आयो रथ सजिकै, रघुपति भए सवार। 
कॉपी भूमि कहा अब हेड, सुमिरत नाम मुरारि ॥ 
छोभित सिंधु, सेष - शिर कंपित, पवन भयौ गति पंग । 
इद्र इँस्यौ, हर हिय बिलखान्यो, जानि बचनकौ भंग ॥ 
धर-अंबर, दिसि-बिदिसि, बढ़े अति, सायक किंरन-समान। 
मानो महा - प्रलयके कारन, उदित उभय षट भान ॥ 
दूटत धुजा - पताक - छत्र - रथ, चाप - चक्र - सिरत्रान । 
| जभझत सुभट जरत ज्यों दव द्रुम, बिछु साखा, बिनु पान ॥ 
खोनित ढिँंछ उछ्रि आकासहिं, गज-बाजिनि-सिर लागि। 
मानौ निकरि तरनि रंध्रनिते , उपजी है अति आगि॥ 
। NS छ नमन 
| मैं तुम्हें सौंप दूँगा । फिर सुग्रीव ! में लक्ष्मण और सीताको साथ लेकर अत्यन्त सुखके साथ अयोध्या 
लौट जाऊंगा ॥ ४६०३ ॥ | 
आज तो राम युद्धमँ बहुत क्रुद्ध हो उठे हैं और उनका यह संग्राम सब ब्रह्मा आदि 
देवता विमानोंपर चढ़े बैठे देख रहे हैं । अपने बादल जैसे ( साँवले ) शरीरपर दिव्य कवच कस 
कर, अपने हाथमे शाङ्खं घनुष और अपने बाण ( मन्त्रोंसे ) शुद्ध और सीधे करके कमरमँ तुणीत 
तरकस उठा बाँधा है। इतनेमँ ही स्व्ग॑से सजा सजाया एक रथ आ पहुँचा जिसपर राम जा 
सवार हुए । उस समय मुरारि ( राम )-का नाम ले लेकर घरती काँप उठी ( हाय राम ! अब क्या 
होनेवाला है ) । समुद्र भी क्षुब्ध हो उठा, शेषका सिर भी काँप उठा, पवतकी गति भी मग्द पड़ 
गई । इन्द्र हँस उठा ( कि अब मुझे प्रलय - कालीन वर्षा करनेका अवसर मिलेगा ) और शिव | 
हृदयमै बड़े दुली हो चले कि ये अपना वचत तोड़ रहे हैं ( समयसे पहले ही प्रलय किए डाल ह 
रहे हैं ) । पृथ्वी-आकाश, दिशाओं विदिशाओंमें ( रामके ) बाण किरणोंके समान ऐसे जा फैले मानो 
महाप्रलय होता जानकर दो-छह ( २२८६०) बारहों सूयं आ निकले हों । ( उस युद्धर्म ) ष्वा 
( भंडीका डंडा ), पताका ( झंडी ), छत्र, रथ, धनुष, चक्र ओर शिरस्त्राणं सब टूंटते चले जा 
रहे थे भौर योद्धा इस प्रकार युद्ध करते थे जैसे भाग लगनेपर बिना शाखा ओर बिता पत्तोंके 
होकर वृक्ष चले जा रहे हाँ। लहूकी घार आकाशे उछल - उछलकर हाथी घोड़ौंके सिरपर 
जा पड़ रही थी मानो सुूर्यके छेदोंमेसे बहुत सी आग विकल पड़ रहो हो। रथोसे जो वोरोके घंड़ ८ 


१. बारह सूर्य ( द्वादश आदित्य ) : घाता, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, मग, विवस्वान्‌, पया, ज 
सविता, त्वष्टा, विष्णु । २ 
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परि कबंध भहराइ रथनिततें, उठत मनौ झर झागि। 
फिरत सगाल सज्यौ सब काटत, चलत घु सिर लै भागि ॥ 
रघुपति रिस पावक प्रचंड अति, सीता - स्वास समीर । 
रावन - कुल अरु कुंभकरन - बन, सकल सुभट रनधीर ॥ 
भए भस्म कछु बार न लागी, ज्यों ज्वाला पट चीर। 
सूरदास - प्रभु आए बाहुबल, कियौ निभिपमै कीर ॥४९०४॥ (६०२) 

रघुपति अपनो प्रन प्रतिपाऱ्यो । 

तोग्यौ कोपि प्रबल गढ़ रावन, ट्क - दूक करि ढान्यौ ॥ 
कहुँ भुज, कहुँ धर, pr दय। मानौ सद - मतवारौ । 
भभकत, तरफत सोनितमें तन, नाहीं परत निहारौ ॥ 
छोरे और सकल सुख - सागर, बाँधि उदधि जल खारौ। 
सुर - नर - मुनि सब सुजस बखानत, दुष्ट दसानन मारौ॥ 
डरपत बरुन - कुबेर - इंद्र - जम, महा - सुभट पन धारौ । 
रहो मांसकौ पिंड, प्रान लै, गयो बान अनियारौ ॥ 
नव मरह परे रहँ पाटी - तर, कूपहिं काल उसारौ। 
सो रावन रघुनाथ छिनकमें, कियो गीधको चारौ ॥ 


55750200 5  ययय 777 र 


राग मारू 


महरा भहराकर गिरते जा रहे थे वे ऐसे लगते थे मानो लपट उठी जा रही हो । वहाँ सबको काटते 
हुए सियार सजे फिर आ रहे थे ओर वीरोंके कटे हुए सिर ले लेकर भागे जा रहे थे। उस युद्धमँ 
रामका .क्रोध ही प्रचंड अग्ति था, सीताक्री ( लंबी ) सांस ही पवन थीं जिसमें जलकर भस्म 
होते. रावणन्के कुल ओर कुम्मकर्णके बनके सारे रणधीर योद्धाआँको वैसे ही तनिक भी देर न लगी 
जैसे आगमे कपड़ा जलनेमें क्षणभर ( समय ) नहाँ लगता । सूगदासके प्रभु रामने अपने बाहुबल 
(की अर्ति ) में क्षणमर में ही सबको कीड़ा ( फतिगा ) बना ( कर जला ) डाला ॥ ४६०४ ॥ 
रामने अपने प्रणका पालन कर ही डाल्ञा। उन्होंने क्रोध करके रावणका गढ़ तोड़कर 
रावणका भी ऐसा कचुमर निकाल डाला क्रि कहीँ तो उसकी भुजाएँ जा पड़ी, कहीं उसका धड़ जा 
गिरा ओर कहीं उसके सिर लोटने लगे मानो सबके सब मद पिए हुए हो । ु ज उसका शरीर 


हा था। इस प्रकार रामने खारे पानीकै 


ए बठा था और जिससे वरुण, कुबेर, इन्द्र 
बना पड़ा रह गया । उसके प्राण रामका नाकीला 


पटियाके नीचे पड़े थे मी 
१. तव ग्रहः सूर्यं, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ड ड रहते थे और कालको 


„ चन्द्र उपग्रह है, भोर राहु-केतु छायाग्रह ह) ` हँ, केतु, ( वास्तत्रमैँ, सूर्य तो तारा है, 


३ १ 


बाण निकाल ले गया । जिसके यहाँ नवौँ ग्रह) 
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कै सूर-सागर क्ष १५१ 


सिर्‌ सँभारि लै गयौ उमापति, रह्यौ रुधिरकौ गारौ। 
दियो बिभीपन राज सूर - प्रभु, कियो सुरनि निस्तारौ ॥ ४९०५॥ (६०३) 
_ करुना करत मॅदोदरि रानी। राग मारू 
चोदह सहस सुंदरी उमहीं , उठे न कंत महा - अभिमानी ॥ 
बार-बार बरज्यो, नहिं मान्यौ, जनक - सुता तँ कत घर आनी । 
ये जगदीस ईस कमलापति, सीता तिय करि ते कत जानी ॥ 
लीन्हें गोद बिभीषन रोवत, कुल - कलंक ऐसी मति ठानी । 
चोरी करी, राजहूँ खोयो, अल्प मृत्यु तब आइ तुलानी ॥ 
कुंभकरन समुझाइ रहे पचि, दे सीता, मिलि सारंगपानी । 
सूर, सबनिको कह्यौ न मान्यौ, त्यौँ खोई अपनी रजधानी ॥४९०६॥ (६०४) 


लह्किमन सीता देखी जाइ। राग मारू 
अति कुस, दीन, छीन-तन प्रभु-बिलु, नेननि नीर बहाइ॥ 
जामवंत - सुग्रीव - बिभीषन, करी दंडवत आइ। 


आभूषत बहुमोल पटंबर, पहिरो माहु बनाइ॥ 


जिसने कुएँ मेँ पकड़ डाल रक्खा था उसे र'मने क्षण मरमैँ गिद्धोंका मोजन बना डाला । उसके सिरको 
तो सँमाल कर महादेव लेते गए जिससे उसके रक्तकी प्रतिष्टा बनी रह गई (कि वह शिवके गलेका 
भूषण बन गया )। तब सूरदासके प्रभु रामने विभीषणको राज्य दै दिया ओर इस प्रकार सब: 
देवताओंका उद्धार कर डाला ॥ ४६०५ ॥ दु 

( रावणकी मृत्युका समाचार सुनकर--) रावणकी रानी मन्दोदरी रो रोकर कहने लगी, 
केरे महा अमिमानी पति! देखो, चौदह सहस्र सुन्दरियाँ तुम्हारे लिये उमड़ी चली आई हैं, 
क्यौँ नहीँ उठ बैठते । बताओ, मैंने, तुम्हें बार-बार रोक्का पर तुमने एक न मान कर दी। बताओ, 
जानकीको तुम क्यों अपने घर हर लाए थे? ये ( राम) तो साक्षात्‌ जगदीश, महेश्वर ओर 
विष्णु हैं, फिर इनकी पत्ती सीताको तुम 'सामात्य/ स्त्री कैसे समझ बेठे ? उघर विभीषण अलग 
उसका शव गोदमे लेकर बैठा रोने लग रहा था कि कुलको कलंक लगाते वाले ! तने ऐसा 
( खोटा काम किया किया कि सीताको ) चुरा लाया (चोरी मी की ) और राज्य भी खोया - 
क्योंकि अल्प मृत्यु तेरे सिर पर भा सँडराने लगी थी। कुंभकर्ण भी तुझे समझाकर हार गए कि. 
“तु सीता देकर रांमसे जा मिल” पर तने सबका कहना नहीं माना इसीलिए अपनी राजधानी लंकासे 
हाथ घो बैठा ।। ४६०६ ॥ MPR 

( रावणकी मृत्यु हो जाने पर ) लक्ष्मणने जाकर देखाकि सीता सुलकर काँटा हो गई ड 
हैं उनका शरीर रामके विरहमें हाइ हाड रह गया है, ओर नेत्रोंसे झर भर आँसू बहे जा हे हैं । 
इतनेमैँ जामबंत, सुग्रीव और विभीषणते भो ( सीताके सम्मुव ) आ दंडवत किया ओर कहा ' 
आप अब रेशमके बहुमुल्य वस्त्र ओर आभूषण सजा पहनिए । ( सीताने कहा--रामके बिः 
ये सब फीके ( व्यर्थ ) हैं पर उनकी आज्ञाका में विरोध तहीं कर सकती | 
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>> Renn 


~ ON 
बिनु रघुनाथ मौहिं. सब फीके, आग्या मेटि न जाइ। 


पुहुप बिमान बैठि वैदेही, त्रिजटी सब पहिराइ॥ 

देखत दरस राम मुख मोग्यो, सिया परी सुरझाइ। 

सूरदास - स्वामी तिहुँ पुरके, जग - उपहास डराइ ॥४६०७। (६०५) 
लळिमन, रचौ हुतासन भाई । छ राग र 

यह सुनि हनूमान दुख पायौ, मोपै लख्यौ न जाई॥ 

आसन एक हुतासन बेठी, ज्यों कुंदन - अरुनाई । 

जेसँ रवि इक पल घन भीतर, बिनु मारुत दुरि जाई॥ 

लै उछंग उपसंग हुतासन, “निहकलंक रघुराई ।” 

लई चढाइ बिमान जानकी, कोटि मदन छबि छाई ॥ 

द्सरथ कह्यौ, देवहू भाष्यो, ब्योम बिमान टिकाई । 

सिया राम ले चले अवधकों, सूरदास, बलि जाई ॥४९०८॥ (६०६) 


सुरपतिहि बोलि रघुबीर बोले । राग मारू 
असृतकी ब्रष्टि रन - खेत ऊपर करौ, सुनत तिन अमिय - भंडार खोले॥ 
उठे कपि - भालु ततकाल जै - ज करत, असुर भे मुक्त, रघुबर निहारे। 
सूर-प्रभु अगम-महिमा न कछु कहि परति, सिद्ध गंघब जै - जे उचारे॥ 
॥ ४६०९॥ ( ६०७) 
ओर आभूषण उन्हें पहना सजाया ओर पुष्पक विमान पर जानकी आ बैठीं । पर ( जानकीको ) 
देखते ही रामने जब अपना मुंह फेर लिया तब तो ( प्रिया ) जानकी मुरझा गईं क्योंकि तीनों 
लोकोके स्वामी बदनामीसे डरे जा रहे थे (कि रावणके यहाँ जो सीता इतते दिन तक रह गई 
उसे यों ही स्वीकार कर ले तो लोग क्या कहेंगे )' ॥ ४६०७ ॥ 
( इसलिये रामने लक्ष्मणसे कहा-) “माई लक्ष्मण | ( सीताके सतीत्वकी परीक्षाके लिए ) 
अस्ति सुलगा जलाओ।' यह सुनकर हनुमानको बड़ा दुःख हुआ कि मुझसे यह हश्य नहीं देखा 
जायगा । ( आग जगा देने पर ) सीता एक आसनसे उससे ऐसे जा बैठी जैसे खरे सोनेकी दमक 
हों ( जो आगमे ओर मो दमक उठती है। ) ओर ऐसे उसमें जा छिपीं जैसे बिना पवनके बादलमैँ 
एक पलको जा छिपी हों । इतनेमे ही अपनी गोदभें सीताको बैठाए हुए अग्निने प्रकट होकर कहा 
राम हक सीता निष्कलंक है।' तब रामने सीताको पुष्पक विमान पर चढ़ा बैठाया जिनपर 
करोड़ों कामदेवोंको शोभा छाई हुई थी । आकाशमै विमान रोककर दशरथने भी यही कहा और 


देवताओंने भी यही कहा (कि सीता निष्कलंक हैं )। 
इस प्रकार ले 
चल पड़े और सूरदास उनपर बलि हुआ जाता है” ।। ४३०८ [र सीताको राम तो अयोध्या 


>> ( न जानेसे दो ) इन्द्रको बुलवाकर रामने कहा “रणभूमि पर अमृतकी वर्षा कर 
` डालो !' इतना सुनना था कि उस ( इन्द्र )-ने अपना सारा अशृतका भंडार खोल घरा । बस ! जितने 
बन्दर-मालू ( मरे पड़े ) थे वे सब तत्काल जय-जयकार करते हुए उठ खड़े हुए और जितने राक्षस 


ह 00 ३ हर सा प्रमु ( राम )-की महिमा इतनी भगम 
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बेठी जननि करति सगुनौती । राग सारंग 
लछिमन - राम मिलें अब मोकों, दोउ अमोलक मोती ॥ 
इतनी कहत सु काग उहाँतँ, हरी डार उड़ि बेत्यों। 
अंचल गाठि दई, दुख भाज्यौ, सुख जु आनि उर पैछ्यो ॥ 
जब लां हाँ जीवों जीवन - भर, सदा नाम तव जपिहीँ । 
दघि - ओदन दोना भरि दहीं, अरु भाइनि मैं थपिहों ॥ 
अबके जॉ पर्चा करि पातं, अरु देखों भरि आँखी । 


MEE हो रौँ w 
सूरदास, सोनेकें पानी, मढ़ौं चोच अरु पाँखी ॥४७१०॥ (६०८) 
हमरी जनमभूमि यह गाउँ। राग मारू 


सुनहु सखा सुग्रीव - बिभीषन, अवनि अजुध्या नाँउँ॥ 
देखत बन-उपबन-सरिता सर, परम मनोहर ठाउँ। 
अपनी प्रकृति लिए बोलत हौँ, सुरपुर मै न रहाउँ॥ 
अवलोकत ह्याँके बासिनकौं, आनंद उर न समाउँ। 
सूरदास, जो बिधि न सँको चै, तौ बैकुंट न जाउँ॥४६११। (६०९) 
राघव आवत हैँ अवध आज। रिपु जीते, साधे देव - काज ॥ राग बसंत 
प्रभु कुसल बंधु - सीता समेत जस सकल देस आनंद देत ॥ 
है कि कुछ कहते नहीँ बन पड़ती । सिद्ध और गन्धवं भी उनकी जय-जयकार किये जा रहे 
थे ।। ४६०९ ॥ 

( इधर अथोध्यामँ--) ( कौशल्या ) माता ( कोएको बैठा ,देखकर ) बैठी शकुत सता रही 
हुँ कि मेरे दोनों अमूल्य मोती राम और लक्ष्मण मुझे मिल जाये। इतना कहते ही वह कोआ 
वहाँसे उड़कर हरी डाल पर जा बैठा ( भर्थात्‌ मनौती पूरी होगी )। यह देखकर कौशल्याने 
अपने आँचलमैँ गाँठ दे ली ( जिसमे स्मरण रहे कि राम-लक्ष्मणके आने पर कोवेको दूध-मात खिलांना 
है ), उनका दुःख दूर हो गया और वे हृदयमें अत्यन्त प्रसन्न हो उठीं । ( उन्होंने कहा--) जब तक मैँ 
जीती रहुँगी तब तक जीवन भर सदा तेरा नाम जपती रहँगी । में तुझे दोनोंमें दही और मात ढुँगी । 
भाइयों ! मैं तेरी भी स्थापना कर दूँगी ( तुझे भी माई मानती रहुँगी ) इस बार यदि में उन ( राम- 
लक्ष्मण )-से मिल लूँ ओर भर आँख उन्हें देख लूँ तो सोनेके पानीसे तेरी चोंच और पंख मेंढ़वा 
सजाउँगी' ॥ ४६१०॥ 

( पुष्पक विमानमेँ बैठे हुए राम दुरसे अयोध्याको दिखाते हुए कह रहे हैं---) देखो सुग्रीव, 
विभीषण ! यही अयोध्या नासवाली घरतीका ग्राम हमारी जन्म-भुमि है । यहाँके वन, उप नदो, 
सरोवर और परम सुन्दर स्थात देखकर मेँ स्वमावसे ही कहता हूँ कि इतके सामने में स्वम भी नहीं | 
रहना चाहता । यहाँके बसियाँको देखकर मुझे जो आनन्द मिलता है वह मेरे हृदयमेँ समाए नहीं _ 
समा पाता । यदि ब्रह्मा ही न समेट ले तो मैं वैकुंठ भी नहीँ जाऊँ ।? ४९११ ॥ 

( सब कह रहे हैं--) शत्रुको जीतकर और देवताओंका कष्ट दुर करके राम आज 
लौट रहे हैं । अपने माई लक्ष्मण और सीताके साथ भ्रमु ( राम ) कुशलसे क आ रहे हैँ जितक 
यश सब देशको आनन्द दे रहा है । रामके सांथ अनगिनत वानर्‌ योद्धा भी वैसे ही शोः दै रहे 
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कपि सोभित अगनित सुभट रूग। ज्यौ पूरन ससि सागर - तरंग ॥ 
सुप्रीब - बिभीषण - जामवंत । अंगद” सुषेन - है संत ॥ 
नल - नील - द्विविद-केसरि-गवच्छ । कॉप कह कछुक, हैं बहुत लच्छ ॥ 
जब कही पवन - सुत बंधु - बात। तब उठी सभा सब हरप-गात ॥ 
ज्यों पावस रितु घन प्रथम - घोर । जल जीवक, दादुर, रटत मोर ॥ 
जब सुन्यौ भरत पुर - निकट भूप । तब रची नगर - रचना अनूप ॥ 
प्रति - प्रति-गृह तोरन ध्वजा-धूप । सजि सकल कलस अर कदलि जूप ॥ 
द्धि - दूब - हरद्‌, फल - फूल - पान । कर कनक-थार तिय करति गान ॥ 
सुनि भेरि - वेद-घुनि संख-नाद । सब निरखत पुलकित अति प्रसाद्‌ ॥ 
देखत प्रभुकी महिमा अपार। सब बिसरि गए मन-छुधि-विकार ॥ 
जै-जै दसरथ कुल - कमल - भान। जे कुमुद-जननि-ससि प्रजा-प्रान ॥ 
जे दिवि भतल सोभा समान। जै - जै - जै, स्र, न सब्द आन ॥४९१२॥ (६१०) 


५. 
~ 


वे देखौ रघुपति हैं. आवत । राग मारू 
La ~ 


दूरिहि तें दुतियाके ससि ज्यों, व्योम बिमान महा छबि छावत ॥ 
सीय सहित वर बीर बिराजत, अवलोकत आनंद बढ़ावत। 
चारु चाप कर परस, सरस सिर, मुकुट धरे सोभा अति पावत ॥ 


4] 


जैसे पूणं चन्द्रमाके समय समुद्रकी लहर (शोभित होती) हों । सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, अंगद, सुषेण, 
केदार, नल, नील, द्विविद, केसरी, गवाक्ष आदि कुछ ही माथके वानरोंके नाम मैंने गिनाए हैं पर थे 
वे लाखों । ( जब आगे जाकर अयोध्यामें ) हनुमानने (भरतसे) उनके भाई ( रामके भाने )-की बात 
कही तब सारी की सारो समा वैसे ही प्रसन्न हो उठी जैसे वर्षा ऋतु आनेपर बादलका पहला गर्जन 
सुनकर जलके सहारे जीनेवाले मेंढक और मोर ( अत्यन्त प्रसन्न हो ) बोलने लग जाते हुँ । जब भरते 
सुना कि राजा ( राम ) नगरके पास आ पहुँचे है तो सारे नगरको अनोखे ढंगसे सजवा डाला गया । 
चर-घरके द्वारपर तोरण बंध गए, ध्वजाएँ टंग गई, घूप गमक उठी, जल मरे हुए कलश और केलेके 
खंभे ला घरे गए, नगरकी स्त्रियां हाथमे सोनेकी थालियाँमे दही, दूब, हलदी, फल, फूल, पान 
सजाकर चल दीं। भेरी ( नगाड़े ), वेद-ध्वत्ति ओर शंखनाद सुन सुनकर सब प्रसन्न होकर 
पुलकायमान हुए जा रहे थे। प्रभु ( राम )-की अपार महिमा देखकर सब अपने मन और बुढिके 
विकार भूल गए ( और चिल्ला उठे) 'दशरथके कुल-रूपी कमलको खिलाए रखनेवाले राम ! आपकी 
जय हो ! कुमुद-ल्पी मःताओं-को सुख देनेवाले चन्द्रमा ओर प्रजाके प्राण रामबी जय हो ! स्वर्गं और 
भूतलको शोमाके समान रामको जय हो ! चारों ओर जय-जयकारको छोड़कर कोई दूसरा शब्द ही 
नहीं सुनाई पड़ पा रहा था ॥ ४६१२ ॥ 
( दूरसे विमानको आते देखकर लोग प्रसन्न हो कहने लगे) “वह देखो, राम चले आ रहें 
ह हषे अवह माते, गा दे रहा है जैसे द्वितीयाका चन्द्रमा हो । इसमें सीटाके 
NR A स १८. के हे की देखकर अदभुत्‌ आनन्द मिलता है । वे हाथसे अपना घनुष 
चामे हुए कोर सिरपर झुःदर उट लगाए हुए बड़े सुवाल लग रहे हैं। मनमें यह समकर कि 
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निकट नगर जिय जानि घँसे, घर जनमभूमिकी कथा चना जय 
ये मम अनुज परे दोउ पाइनि, ऐसी बिधि कहि कहि समुझावत ॥ 

ये बसिष्ट कुल - इष्ट हमारे, पालागन कहि सखनि सिखाबत। 

ये स्वामी ! सुग्रीव - विभीषन, भरतहुँते हमकों जिय भावत ॥ 

रिपु-जय, देव-क।ज, सुख-संपति, सकल सर इनहीतें पाबत। 

ये अंगद हनुमान कृपानिधि, पुर पैठत जिनको जस गावत ॥४६१३। (६११) 


लखि कापराज ! भरत व॑ आए राग मारू 
मम पावरी सीखपे जाके, कर - शँगुरी रघुनाथ बताए॥ 
छोन सरीर जीरके बिलुरे, राज - भोग वितरत बिसराए। 
तप अरु लघु - दीरघता, सेवा, स्वामि - धमं सब जगहि सिखाए ॥ 
पुहुप विधान दूरिह्ी छाडि, चपल चरन आवत प्रभु धाए। 
आनद-मगन पनि केकइ-सुत, कनक - दंडज्यों गिरत उठाए । 
भंटत आँसू परे पीठिपै, बिरह - अगिनि मछु जरत बुझाए 
ऐसहि मिले सुमित्रा - सुतकों, गदगद गिरा नैन जल छाए॥ 
जथाजोग भेटे पुरबासी, गर सूल, सुख - सिंधु नहाए। 
सिया, राम-लछिमन मुख निरखत, सरदासके नेन सिराए ॥४९१४। (६१२) 


~~ 


mre 


अब नगर पास आ गया है, वे घरतीपर उतर पड़े ओर जन्मभूमिछी कथा चलाते हुए इस प्रकार 
सब साथियाँको समभाने लगे क्रि “देखो, ये मेरे छोटे भाई ( भरत और शत्रुघ्न ) हैं जो मेरे पैरों 
पड़ रहे हैं ! ये हमारे कुलगुरु वशिष्ठ हैं” यह कहकर अपने सखाओंसे कहने लगे कि-_इन्हेँ पालागन 
करो । ( फिर वशिष्ठजीको सुग्रीव और विमीषणक्रा परिचय देते हुए कहा--) स्वामी ! ये सुग्रीव 
और विगीषण मुझे मरतसे भी अधिक प्यारे हैं | शत्रुको जीत पाना, देत्रताओंक्रा काम कर पाना 
और सब सुख-संपत्ति इन्हीं के (प्रयासके) कारण संमव हो सकी है । कृपानिधि ये हैं अंगद ओर हनुमान 
जिनके यशका वर्णन वे नगरमे पैठते हुए भी करते चले जा रहे थे॥ ४९१३॥ 
अपने हाथक्री उँगलीसे संकेत करते हुए ( सुग्रीवको ) रामने दिखाया 'देवों कपिराज 
( सुग्रीव ) ! ये देखो भरत चले आ रहे हैं जिनके सिरपर मेरी पाँवड़ी दिखाई दे रही है। अपने 
भाईके वियोगसे ये सूखकर काटा हो गए हैं ओर इन्होंने सारे राज-मोग मनसे उतार घरे हैं। 
इन्होंने सारे संसारको सिखा दिया है कि तप, विनय, बड्प्पन, सेत्रा और स्वामिधमंका निर्वाह 
कैसे किया जाता है। ( भरतको देखते हो ) दूरसे ही पुष्पक विमान छोड़कर भपटते हुए राम * 
बढ़ चले और इन्होंने सोनेके दंडके समान गिरते हुए आनम्दमग्त भरतको पकड़ जा उठया। उत्ते 
गले लगते हुए मरतकी पीठपर रामके आँसू ऐसे टपटप पड़े जा रहे थे मानो जलती हुई विरहकी आग 


भर गई थी और आँख डब्रडबा चली थीं । तब उन्होंने यथायोग्य सब पुरवासियोंसे भेट को जिस 
सबके कष्ट दूर हो मिटे और सब सुखके समुद्रम नहा उठे । सीता, राम लक्ष्मणका मुख देखकर र 
नेत्र शीतल हो गए ।। ४६१४ ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initie 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१५६ के सूर-मेन्योबलौ कै 


S222 50 मां एप ` ‘` ` 


र is 
अति सुख कौसिल्या उठिघाई र राग मारू 
उदित बदन, मन मुदित, सदनतें, आरति साजि सुमित्रा ल्याई ॥ 
जनु सुरभी बन बसति बच्छ-बिचु, परबस पसुपतिकी _ बहराइ । 
चली साँझ समुहाइ बत थन, उसँगि मिलन जननी दोउ आई ॥ 
दधि-फल-दूब कनक - कोपर भरि, साजत सौज बिचित्र बनाई। 
अमी-बचन सुनि होत कुलाहल, देवनि दिवि ढुंदुम बजाई ॥ 
बरन - बरन पट परत पाँबड़े, बीथिनि सकल सुगंध सिंचाइ । 
पुलकित रोम, हरष-गदगद-स्वर, जुवतिन मंगल - गाथा गाई ॥ 
निज संदिर्मै आनि तिलक दै, द्विज-गन मुदित असीस सुनाई । 
सिया-सहित सुख बसौ इहाँ तुम, सूरदास, नित उठि बलि जाई ॥४९१५॥ (६१३) 
राम-दशंन राग बिलाबल 
देखन मंदिर आनि चढ़ी । 
रघुपति - पूरनचंद बिलोकप, मनु पुर - जलधि - तरंग बढ़ी ॥ 
प्रिय-दरसन - प्यारी अति आतुर, निसि-बासर गुन - प्राम रढ़ी। 
रही न लोक-लाज मुख निरखत, सील नाइ आसीस पढ़ी॥ 
भई देह जो खेह करणम - बस, जनु तट गंगा अनल दढी। 
सूरदास - प्रभु दृष्टि सुधानिधि, मानौ फेरि बनाइ गढ़ी ॥४६१६॥ (६१४) 


कौशल्या भी अत्यन्त प्रसन्नताके साथ उठ झपटीँ । खिले हुए मुख और प्रसन्न मनसे सुमित्रा 
मो आरतो सजाए लिए चली आई । जैसे कोई परवश गो आनने स्वामी द्वारा बाहर 
वत्तम निकाल दिए जानेपर बिना बछड़ेके जंगलमें दित बिताती है और साँझ होतेपर थनसे दूध 
टपकाती हुई उधर ( घरकी ओर ) मुँह करके झपट चलती है, वैसे ही दोनों माताएं ( कोशल्या 
ओर सुमित्रा ) उमंगमे भरी अपने पुत्रोंसे मिलने झपट चलीँ । सोनेके कोपर ( ऊँची बाड़का गहरा 
याल जिसके दोनों ओर कुंडे लगे रहते हैं )-में दही, फल, दूब आदि सब सामग्री बड़े करीवेसे 
सजाए डाल रही थीं। अमृतके वचनके समान कोलाहल ( जय जयकार ) होते सुनकर देवताओंने 
आकाशमै नगाडे गड्गडा बजाए । मार्गमे रंग बिरंगे कपड़ोंके पाँवड़े बिछा दिए गए । सब गलियाँ 
सुगंधित जलसे सींच दी गईं ओर सब नवेलियाँ अत्यन्त पुलकित होकर, हर्षसे भर्राए स्वरसे मंगल- 
गीत गाने लगीं । फिर अपने घरमे ले आकर उन्हें तिलक लगाए गए ओर ब्राह्मणोंते प्रसस्त होकर उन्हें 


आशीर्वाद दिये कि तुम सीताके साय यहाँ सुखसे बसे रहो ( राज्य करो ) | सुरदास भी नित्य उठकर 
उनपर बलि हुआ जाता है ॥ ४६१५ ॥ 


( रामको ) देखनेके लिये ( अपने घरोंकी अटारियों पर ) आक्र चढी हुई स्त्रियाँ राम-रूपी 
पुणेच्छको देखती हुई ऐसी जान पड़ती थीं मानो अयोध्या रूपी समुद्रम लहरे उठ चली हों । 
जिस प्रिय ( राम )-के दशंनके लिये वे प्यारी नवेलियाँ बड़ी आतुर थीं और रात दिन जिनके गुण 
गाया करतो थीं उन ( रामका ) मुलड़ा देखते समय उन्हें कोई लोक-लाज नहीँ रह गई थी । वे 
सिर झुक्ाकर उन्हें आशीर्वाद दिए डाल रही थीं। माग्यवश उनकी जो देह आगसे जले हुए गंगातटके 
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मनिमय आसन आनि धरे । राग मारू 
दधि - मधु नीर कनकके कोपर, आपुन भरत भरे॥ 
प्रथम भरत बैठाइ बंधुकों, यह कहि पॉइ परे। 
हौं पावन प्रभु - पाँइ पखारौं, रुचि करि सो पकरे॥ 
निज कर चरन पखारि प्रेम - रस, आनंद - आँसु ढरे। 
जनु सीतलसों तप्त सलिल दै, सुखित समोइ करे॥ 
परसत पानि - चरन - पावन, दुख, अँग अँग सकल हरे। 
सूर सहित - आमोद, वरन जल, ले करि सीस घरे॥४६१७॥। (६१५) 
बिनती किहि बिधि प्रभुहि सुनाऊँ ? राग आसावरी 
महाराज रघुबीर धीरकों, समय न कबहुँ पाउँ! 
जाम रहत जामिनिके बीते, तिहिं औसर उठि धाऊँ। 
सकुच होत सुकुमार नीदमैं, कैसें प्रभुहिं जगाऊँ॥ 
दिनकर - किरनि - उदित ब्रह्मादिक - रुद्रादिक इक ठाऊँ। 
अगनित भीर अमर-सुनि गनकी, तिहितें ठौर न पाऊँ॥ 
उठत सभा दिन-मधि, सेनापति-भीर देखि फिरि आऊँ। 
न्हात-खात सुख करत साहिबी, कैसे करि अनखाऊँ॥ 
रजनी - मुख आवत गुन गाबत, नारद - हुंबुस नाऊँ। 
तुमहीं कहो कृपानिधि रघुपति, किहिं गिनती मैं आऊे॥ __ _तुमहीं कही कृपानिधि रघुपतिः किंहि गिती से आ मम 
समान राख हो गई थो वह सुरदासके प्रभु ( राम )-की अमृतमथी दृष्टि पड़ते हो ऐसी हो गई मानो 
फिर गढ़ बना खड़ी कर दी गई हो ॥ ४९१६ ॥ 
मरतने मणि जड़े हुए आसतत ला घरे और फिर स्वयं मरतने अपने हायसे दही, मधु और 
जल सोनेके कोपरोंमे ला मरे । पहले भरत अपने भाई ( राम )-को बैठाकर यह कहकर उनके 
पाँवाँ्म पड़े कि मैं प्रभु ( आप )-के पवित्र चरण अपने हाथसे घोऊँगा और ( यह कहकर ) बड़े चावसे 
(भरतने) पैर उठा थामे । फिर उन्होंने आनन्दके आँसू रहाते हुए प्रेमके जलसे अपने हाथसे (रामके) 
चरण घोए मानो ठंडे पातीमेँ गरम पानी (अश्रु-जल) मिलाकर उसे सुहाता गुनगुना किए डाल रहे हों। 
अपने हाथसे ( रामके पवित्र ) चरण छूमेसे उन (भरत )-के अंग अंगके सारे दुःख दूर हो 
गए ओर फिर बड़े आनन्दके साथ रामके श्वरणोँका जल लेकर ( भरतने ) अपने सिरपर उठा 
चढ़ाया ॥ ४६१७ ॥ 


( रामसे सूरदास कहते हैँ--) स्वामी ( राम )-को मैं किस प्रकार अपनी विनति सुनाऊं 


गँकि धीर महाराज रघुत्रीरसे मिलवेक्रो मुझे कोई समय ही नहीँ दीख पाता । एक पहर रात 
ही मेँ उस समय उ झपटा पहुँचता हूँ तो संकोच होता है कि कोमल बीमं में प्रमुको .. 
कैसे जगाऊँ ? सूर्यक्षी किरण फूटनेपर पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि ब्रह्मा ओर सुद्र आदि एक स्थ 
पर डटे हैं ओर अनशितत देवताओं और मुत्तियौंकी RE हुई है इसलिये वहाँ मी मुझे 
नहीँ भिल पाता | दिनम सभा उठते समय सेनापतियोंकी भीड़ देखकर लौट माता हूँ 
नहाते, जीमते और विश्वाम करते समय पहुँचऋर मला कैसे चिढ़ उत्पन्न करू । 
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एक उपाउ करो कमलापाति, कहाँ जु काह समभाङ। 


पतित - उधारन नाम सुर - प्रभु, यह्‌ रुक्का पहुँचाऊँ ॥४७१८॥ (६१६) 


और तुंबुर आपके नाम भौर गुण गाते हुए भा पहुँचते हैं। ऐसी दशामें आप हो बताइए कि में 
किस गिनतीमेँ आ सकता हूँ। यदि भाप कहें तो एक उपाय में समझा सकता हुँ। यह कीजिए 
कि कहिए तो आपका जो पतित उघारन नाम है वह रुक्का ( पत्र ) लिख भिजवाऊँ ।॥४६१।। 


— RSID 


कच-देवयानी-क्रथा राग भैरव 
अविगति - गति कछु समुकि न परै। जौ कछु प्रभु चाहे सो करै॥ 
जिवको कियो कछू नहिं होइ। कोटिं उपाव करों किन कोइ ॥ 
एक बार स॒रपति - मन इ । सुक्र अआसुरकौ लेत जिवाइ॥ 
सम गुरुह विद्या पढि आत्र।सृतक सुरनिकों फेरि जिवाब॥ 
निज गुरुसौं भाष्यौ तिन जाइ। सुक्र असुरकों लेत जिवाइ॥ 
ठुमहूँ यह विद्या पढि आव। मृतक सुरनिकं लुमहुँ जिवाव ॥ 


४... ४५ 


तब तिन कचकों दियौ पठाइ । कह्यौ सुक्रकों तिन तिर नाइ॥ 


Los 


मै आयौँ ठुमपै रिषिराइ। तुम मोडिँ विद्या देहु पढ़ाइ॥ 
सुक्र कह्यां तासौ या भाइ।देही विद्या तोडि पढ़ाइ॥ 
बिद्या पढे करे शुरु - सेव | सब बिधि सोधे ताकी टेव॥ 
सुक्र - सुता दिवयानी नाम।सब शुन-पूर्न रूप - अभिराम ॥ 
सुरगुरु - सुतकौ देखि लुभाइ। देखै ताहि पुरुषकी नाइँ ॥ 


काल बितीत कितिक जब भयो। गाइ चरावनकों सो गयो॥ 


असुर्न मांस यह फिया बिचार । सुरगुरु - सतकों डारै मार॥ 
“जौ यह संजीवनि पढ़ि जाइ। तौ हम सत्रनि लेइ जिवाइ॥ 


यह्‌ बिचारि दिय कचकों मारि। सक्र - सता रहि पंथ निहारि॥ 


Sl भ हि क नाह आव | सुक्र पास तिनि जाइ सनाव ॥ 
सु कह टा. बिचार | कह्यौ असर उाह डान्यो मार ॥ 
सुता कह्यौ हि फेरि जिवाव । मेरे जियकों सोच मिटाव ॥ 
सुक्र ताहि पढि संत्र जिवाय। भयौ 


त्र जि । तासु तनयाकों गय ॥ 
पुनि हृति मदिरा माहि मिलाइ। दियो दानबनि रिषिहिं पियाइ ॥ 
तब त हत्या मदकौ लागि। यहे 


के न छ जानि सव सर-मुनि त्यागि 
साप दियो ताको यह भाइ।जो तोडि दिने मुनि त्यागि॥ 


ये सो नरकहि ज 

[इ ॥ 
छ बिनु सुक्र - सृता दुख पाव | तब रिषि तासों कहि समुझाव ॥ 
माऱ्यो कचकों असुरनि घाइ। मदिरास मोहि दियो £ 

ताहि जिवाऊँ तो र 


है द्यो पियाइ॥ 
कह्यौ बिनय करि सुनु 


तुम कहा सो अब मैं करों ॥ 
स ~ 
संजीबनि तब कचि पढाइ । तासों पुनि न कद चु [ 
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जब तुम निकसि उदरतें आव।या विद्या करि मीहि जिवाव ।॥ 


उद्र फारि तिहि बाहर कियो। मिरतक कच ऐसी ब्रिधि जियो ॥ 
सो जु उद्रत बाहर थाव । संजीवनि पढ़ि सक्र जिवाव ॥ 
बहुतक काल बीत जब गयौं। कच रिपि रिषि-तनयासौँ कह्यौ ॥ 
अबमैं तुम्हरी आग्या पाइ।तात - मातुर्कों देखौ जाइ॥ 
रिषि - तनया कह मोहि बिवाहि । कच कह तू गुरु-भगिनी आहि ॥ 
तब तिन साप दियौ या भाइ।विद्या पढी सु बिरथा जाइ॥ 
कचहूँ ताहि कही या भाइ।बिप्र पुरुष तोहिं मिले न आ 

यह्‌ कहि कच अपनों गृह आव । पिता - पास बृत्तांत सुनाव ॥ 
सुक नृपस ज्यौ कहि समुभाव। सूरदास, त्यौंही कहि गाव॥ 


॥ ४९१९ ॥ ( ६१७) 


दानव ब्ृषपवा खल भारि । नाम स्रमिष्ठा तास कुमारि ॥ 
तासु देवयानीसौँ प्यार । रहै न तासौँ पल भर न्यार॥ 
एक बार ताके मन आइ । न्हावन - काज तडाग सिधाइ ॥ 
ता संग दासी गईं अपार | न्हान लगी सब बसन उतार ॥ 
अँधियारी आई तहाँ भारि | दनुज-सता तिहितेँ न निहारि ॥ 
बसन सुक्र - तनयाके लौन्ह | करत उतावलि परे न चीन्ह ॥ 
सुक्र - सता जब बाहर आइ । ता तिन ठाहर बसन न पाइ॥ 
असर - सताकों पहिरे देखि। मनमै कीन्हो क्रोध बिसेषि॥ 
कह मम बसन नहीं तुव जोग। तुम दानव, हम तपसी लोग ॥ 
मम पितु दियो र।ज नृप करे | तू मम बसन हरत नहिं डरै 
तिन कह, तुव पितु भिच्छा खात । बहुरि कहति हमसों यो बात ! 
या बिधि कहि, करि क्रोध अपार | दीन्यो ताहि कपमैं डार॥ 
नृपति जजाति अचानक आयो । सुक्र - सुताकौ दरसन पायौ॥ 
दिय तब बसन आपनौ डारि.। हाथ पकरिकै लियौ निकारि॥ 
बहुरि नृपति निज गेह सिधाव। सुता सुक्रसों जाइ सुनाव॥ 
सुक्र क्रोध करि नगरहि त्यागि | असुर नृपति सुति रिषि-सँग लागि ॥ 
जब बहु भाँति बिनय नूप करी | तब रिषि यह बानी उच्चरी॥ 
कन्या मम प्रसन्न ज्यों होइ । करो असुर - पति अब तुम सोइ ॥ 
सुक्र - सुतासौं कहि तिन आइ । आग्या होइ सु करौं उपाइ॥ 
जो तुम कहो, करौं अब सोइ | तव - पुत्री मम दासी होइ॥ 
नृप - पुत्री दाती करि ठई। दासी सहस ताहि सँग दई 
सो सब ताकी सेवा करेँ। दासी भाव हृदयमै घरे॥ 
इक दिन सुक्र - सुता मन आइ। देखौं जाइ फूल फुलबाइ॥ 
दासिनि फुलवारी गई । पुहुप सेज रचि सोवत भई 
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त डा कल. 
असुर - सता तिहि व्यजन डुलाव । सोबत सेज सु अति सुख पाव ॥ 
तिहि अवसर जजाति नुप आव | सुक्र - सुता [ताद बचन सुनाव॥ 
पानि - प्रहन नृप मम तुम करो। सुक्र - सँकोच हृदय मत धरां॥ 
कचको प्रथम दियौ मै साप। उनहूँ मोहिं दियो कारे दाप॥ 
ताकौ कोउ न सकै भिटाइ।ताते व्याह करों तुम राइ॥ 
नुप कह कहौ सुक्रसों जाइ। करिह जो दिह. रिपिराइ॥ 
तब तिनि कह्यौ सुक्रसौं जाइ । कियौ व्याह रिषि नुपति घुलाइ ॥ 
सुर - सुता ताके सँग दई। दासी सहस ताहि संग भइ॥ 
दंपति भोग करत सुख पाय | सुक्र - सुता पुनि & सुत जाय ॥ 


कह्यौ स्रमिष्ठा अवसर । रतिकौ दान देहु मोहिं राइ॥ 


Ns) 
Loe 


नुप ताहूसौं कीन्यौ भोग। तीनि पुत्र भे बिधि - संजोग ॥ 
-सुक्र - सुता तिन पुत्रनि देखि। मनमै कीन्यां क्रोध बिसेषि ॥ 
कह्यौ, ख़मिष्टा सुत कहेँ पाय! उनि कह, रिपि - किरपा जाय ॥ 
बहुरि कह्यो, रिषिको कहि नाम ? कहा स्वप्न देख्यो अभिराम ॥ 
पुनि पुत्रनि उन पूछयो जाइ । पिता - नाम सोहि" कहां बुझाइ ॥ 
बड़े पुत्र भाष्यो यों ताहि। नृपति जजाति पिता मम आहि ॥ 
सुनि नुपसों किय जुद्ध बनाइ। बहुरि सक्र - संती काहे जाइ॥ 
सो जजातिहूँ पाले आव।रिपि तासाँ यह बचन सुनाव ॥ 
ते जोबन मदत यह कौन।तातें साप तोहिमेँ दीन॥ 
जरा अबहि तोहि ब्यापै आइ । बिर्ध भयौ तब कह सिर नाइ ॥ 
रिषि, तुम तौ सराप मोहिं दयो। पूरनकाम नादिं मे भयो॥ 
तातें जो मोहिं आग्या होइ । आयस मानि करौं अब सोइ॥ 
कह्यो, जरा तेरी सत लेइ।अपनौ तरुनापौ तोहि देइ॥ 
भोगि मनोरथ तब तू पाव। मेरो बचन बृथा नहिं जाव॥ 
बड़े पुत्र जदु सौं कहि आइ। उभ कह, वृद्ध भयौ नहिं जाइ ॥ 
नुप कह, तोहि राज नहिं होइ। बृद्धधनौ लै, राजा सोइ॥ 
ओरनिहूँ सों नुप जब भाखि। नपति बचन काहु नहिं राखि॥ 
लघु सुत नृपति - बुढापो लयौ। अपनौ तरुनापौ तिहि दयौ॥ 
बरष सहस्र भोग नप किये।पे संतोष न आयौ हिये॥ 


कह्यो, विषयत तृप्ति न होइ। भोग करो कितनो वि 


किन कोइ ॥ 
तब तरुनापौ सुतकों दीन्ह । बृद्धपनो अपनो किरि लीन्ह ॥ 
बनसे करी तपस्या 


जाइ । रहि हरि-चरननिसों चित लाइ ॥ 
या बिधि नृपति कृतार्‍थ भ्यो।सो राजां तुमसौं कह्यौ ॥ 


सुक ज्यौ नूपर्को कहि समुझाव । सूरदास, त्यौंही कहि गाव॥ 
॥ नवस स्कूथ समाप्त ॥ ॥ ४९२० ॥ ( ६१८) 
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। हरि हरि हरि हरि सुमिरन कारि | हरि - चरनारबिंद उर घारि॥ 
नारायन जस भौ आतार। कहीँ कथा, सो सुनु चित धारि॥ 
धरम पिता अरु मूरति माइ। भए नरायन सुत तेहि आइ॥ 
} बद्रिकासरम रह पुनि जाइ। जोगऽभ्यास समाधि लगाइ ॥ 
| उनके और कामना नाहिं। सुख पावै त्रिभुवन, मन माहि॥ 
| सुरपति देखत गयौ डराइ। काम सैन - सँग दियौ पढाइ ॥ 
रितु बसंत फूली फुलवाइ। मंद, सुगंध बयार बहाइ॥ 
करत गान गंधर्व सुहाइ। नृत्य भली अपसरा दिखाइ ॥ 
काम बान पाँचौं ` संधान। नारायन ते मनहिं न आन॥ 
तब तिन सबन तहाँ भय पाव। कह्यौ इंद्रसौ, कहाँ पठाव? 
तब नारायन आखि उघारि। उन सबकी कीन्हीं मनुहारि ॥ 
तुव मनसं कछु भय मत होउ। अभै हमारे आम जोड॥ 
दोष तुम्हारा है कछु नाहे. । तुम्हें पठायो है स॒रनाह॥ 
इंद्रहुकं कछु दूषन नाहिं। राज - हेत डरपत मन माह्रिँ॥ 
उन, कर जोरि बिनै उच्चारि। नारायन हरि हरि बनवारि॥ 
| : उधरत लोग तुम्हारे नाम । क्यों करि तुम्हें मोह सक काम ॥ 
जो नर सेव न करें तुम्हारि। अरु संसार मनोरथ धारि॥ 
| तिनकौं अंतराइ हम कीत । ते सब अहनिसि हमसों भीत ॥ 
| कबहूँ पुत्र 5. मोह्‌ ५ उपजाइ। कबहुँ तियके रूप लुभाइ॥ 
| भूख - प्यास हर कबहुँ सताहि | ऐसी बिधि हम उनहि बताहि॥ 
जौ कौऊ तुव सरनन आव । सुख - संसार सकल बिसराव ॥ 
/ तासौ हमरौ कछु न बसाइ। हमै जीति सो तुमपै जाइ॥ 
सहस अपसरा सुंदर रूप | एक एकते अधिक अनूप॥ | 
नारायन तहँ परगट कीन।इंद्र - अपसरा सोभा-हीनन 
काम देखि अति चक्रित भाइ। रूप - दीख इनको नव आइ ॥ 
गुन जेते सबही इन माहिँ। इन सम इंद्रलोक कहुँ नाहिँ॥ 
तब नारायन आग्या कौन | लेहु एक सुंदरी नवीन॥ 
| नाम उरबंसी उन इक लीन । पुनि प्रनाम हरिकों तिन कीन॥ 
सो सुरपतिकों दीन्ही जाइ।कहों सकल बृत्तांत सुनाइ, 
याँ भौ नारायन अवतार | सूर, कहाँ भागवत&नुसा 
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हरि हरि हरि हरि सुमिरन कारि। हरि चरनारबिंद डर घारि॥ 
हरि ज्यों धच्यो हंस आंतार। कह कथा, सो सुनु चित घारि॥ 
सनकादिक त्रह्मापे जाइ।करि प्रनाम पूछयां या भाइ॥ 
किधों बिपैकों चित गहि लेहु। कै विषयन ही चित गहि देहु ॥ 
नीर - छीर ज्यों मिलिके लीन । न्यार होत न न्यारे कीन॥ 
हम तौ जतन कियो बहु भाई । तुम अब कहा सु होइ डपाइ॥ 
ब्रह्माकों उत्तर नहिं आव।तब सनकादिक गव बढ़ाव॥ 
ग्यात हमारी अतिसै जोइ। ब्रह्मा रह्यौं निरुत्तर होइ॥ 
ब्रा हरिपद ध्यान लंगाव। तब हरि हंस रूप घरि अव ॥ 
सबन रूप सो लखि सुख पाव। सबहिन उठिके माथो नाव॥ 
सनकादिकन कह्यौ या भाइ। हमको दीजै प्रभु समुझाइ॥ 
को तुम, क्यों करि इहाँ पधारि | परम हंस तब बचन उचारि॥ 
यह तौ प्रस्त जोग है नाहिं। एकै आतम हम तुम माहि॥ 
जौ तुम देह देखिकै पूछ। तौँह्‌ भ्रस्न तुम्हारो छूछु॥ 
पंचभूतते सब तन होहि। कहा देखिकै तुम श्रसि जोहि॥ 
यह करि. उनको गर्ब निवारि। बहुरो या बिधि बचन उचारि॥ 
बिषय चित्त हैँ माया दोउ।ज्यों तरुवर छाया जड़ सोड ॥ 
तरुवर डोलें डोले सोइ । ज्यों जिय लॉग चित चेत न्‌ होइ ॥ 
फिरि जब चित्त बिष तन जोव। तब संजोग बिष चित होव॥ 
ऐसी भाँति रहे दोउ गोइ। न्यारे तिन कारे सकै न कोइ॥ 
ज्यौं सुपनेमै सुख - दुख जोइ। जानि सत्य राखे चित लोइ॥ 
जब जागे तब मिथ्या जान । ग्यानी इनकों नित यों मान ॥ 
बिषे चित्त दोऊ भ्रम जान। आतम रूप सत्य करि मान ॥ 
खवनादिकर्मै चित्त लगाउ । प्रेम - सहित मम रूपहि ध्याउ ॥ 
ऐसे करत बिष हू होइ । अरू सम चरन रहै।चत गोइ ॥ 
जो ऐसी बिधि साधन कोन। सो सहजहि मम पद्‌ अनुलीन ॥। 
आर जु बीचहि तन छुटि जाइ। तौ लै जनम भक्त - गृह आइ ॥ 
हाँ हूँ प्रम - भक्तिकौ ठान। पात्रै मेरी परमउस्थान ॥ 
सनकादिकसी कहि यह्‌ ग्यान। परम स दी आम 
जो यह लीला सुने सुनाव । हूर, सुप्रेम - भगतिकों पाव ॥ 

॥ ४६२२ ॥ 

as" De 
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हरि हरि हरि हरि सुमिरन कारि। हरि चरनारबिंद डर धारि॥ राग बिलावल 
सुकजू हरि - चरनन सिर नाइ। राजासौ बोल्यो या भाइ॥ 
कहीं कथा - हरि, सुनु चित लाइ।सूर, तरो हरिके गुन गाइ॥ ॥४९२३॥ 
बुद्ध-भवतार-वर्णन राग बिलावल 


हरि हरि हरि हरि समिरन कारि। हरि चरनारबिंद उर धारि॥ 

बोद्ध रूप जैसे हरि घार । अदिति - सतनकों कारज सार ॥ 

कहों कथा सो सुनु चित धार | कहे, सने, उतरे भव - पार ॥ 

असर सक्रसों कहि यह जाइ । सर - गन जीते हम किहि भाइ ॥ 

सक्र कह्यो, तुम जग्य कराउ। करिक्कै जग्य सरनपै घाउ ॥ 

याही बिधि तुम्हरी जय होइ । या बिनु और उपाउ न कोइ ॥ 

असुर सुक्रकौ आग्या पाइ । लागे करन जग्य बहु भाइ 

तब सब सुर हरिजूपे जाइ। कह बृत्तांत सकल सिर नाइ ॥ 

हरिज तिनकौँ दुःखित देखि। करियौ तुरत सेवरिकौ भेखि॥ 

असरन - पास बहुरि चलि आव | तिनसों ऐसौ बचन सनाव॥ 

जग्य माहि तुम पसुकों मार दया नाहि आवत संहार॥ 

अपनौसों जिय सबको जानि। कीजै जनि जीवनकी हानि ॥ 

दया घर्म पाले जो कोइ । मेरी मति, ताकी जय होइ॥ 

यह सनि असरन जग्यहि त्यागि। दया - धर्म मारग अचुरागि ॥ 

या बिधि भयौ बुद्ध अवतार।सूर कह्यौ भागवतऽनुसार॥ ॥४९२४॥ 

कल्कि-भवतार-वणेन [ग बिलावल 
हरि हरि हरि हरि सुमिरन कारि। हरि चरनारबिंद उर धारि॥ 
हरि धरिहें कल्कि - अवतार । जिहिँ कारन सों कहीं बिचार ॥ 
कलिमैं नृप ह्वैहैं अन्याइ। कृषी अन्न लइहैँ बरियाइ॥ 
झूठे नरसौं लेहिं अँकोरि। लावें साँचै नरकौ खोरि॥ 
प्रजा धणम-रत होइ न कोइ | बरन-धरम नहिं जाने सोइ॥ 
दूरि तीरथन स्म करि जाहि। जहां जाइ तहे कबहु न न्हाहि ॥ डा 
जाके गृहमैं प्रतिमा होइ । तिन तजि पूजे अनतै सोइ॥ छ ०: 
बाहन पूछे. जान्यों जाइ । संन्यासी भ्रम भेष बनाइ॥ 
गृही न अपनों धरम पिछान। अतिथिनकों नाहीं सनमान ॥ 
द्या, सत्य, संतोष नसाइ। दया, धमकी रीति बिलाइ॥ 
फल सुधमंकों जानै सोइ। पै सुधमंको हल 
पापनकौ फल चाहे नाहि। अह्‌ निसिपाप करत ही ज 
बरषा - समै न वरषा होइ। बिना अन्न दुख पाः 
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१६४ क सूर-अन्थावली के 


MN MN) 7 
दान देहि तौ जसकँ काज। कलि न होइ प्रथ्वीपति राज॥ 
मन इंद्रिय बस करेँ न लोग। ज्यों त्यौ कीन्ही चाहे भोग ॥ 
सत संबत आयुः कलि होय।सोऊ जीवै बिरला कोय॥ 
नुप ऐसी आवदो पाइ।ए्रथ्वी-हित नित करें उपाइ॥ 
पृथ्वी देखि तिन हासि करेइ। ऐसी को जो मोहि बरेइ॥ 
सन्बंतर लगि किय जिहि राज।तेऊ नृपति गए मोहि त्याज ॥ 
प्रथुसर प्र्वीपति जग भौन।तेऊ अंत छाँडि मोहि गोन ॥ 
तुच्छ आयुपै वे ख़म कोय। आफु आपुर्स जूमि मरीय॥ 
इनहिं देखि मोहिं हाँसी आव। इनको इतनी ससुझ न भाव॥ 
सतजुग सत, त्रेता जग कारि । द्वापर पूजा मनमै धारि॥ 
कलजुग एक बड़ौ उपकार । जो हरि कहे, सु उतरै पार ॥ 
कलिमें पाप करे नित लोइ। कहँ लगि कहिए अंत न होइ ॥ 
हरि हरि कहत पाप पुनि जाइ । पवन लागि ज्यों सुई उडाइ ॥ 
अजामील सुतःहित हरि भाखि। जमदूतनते तिहिं हरि राखि॥ 
कलिमै राम कहे जो कोइ। निहचे भव-जल तरिहे सोइ॥ 
जब लगि अधरम बढ़े अपार | रहे बिस्नु जस धर्म सँभार ॥ 
ता गृह संभल कलकी होइ।कर संहार दुष्ट जो लोइ॥ 

पृथि आकास तहाँ रहि जाइ। राज देहि सतजुग बैठा 

सम दृष्टी होवे सब लोइ। दुष्ट - भाव मन धरै न कोइ ॥ 
यौ हहे + कलकी अवतार। कलिमैँं राम - नाम आधार ॥ 

सुक, नूपसौ कहि जा परकार। सूर कह्यो ताही अनुसार ॥४९२५॥ 

राजा परीक्षित हुरि-पद प्राप्ति राग बिलावल 
हरि हरि हरि हरि सुमिरन कारि। हरि चरनारबिंद उर धारि॥ 
बिनु हरिभगति सुकुति नहि होइ। कोटि उपाइ करौ किन कोइ ॥ 
रहट-घरी ज्यों जग - ब्यौहार । उपजत बिनसत बारम्बार ॥ 
उतपति प्रले होति जा भाइ। कहाँ सुनौ सो नूप चित लाइ ॥ 
राजा, प्रलै चतुबिधि होइ। आवत जात चहूँ मैं लोइ॥ 
जुग - पर्ले तौ तुमसौँ भाखि। तीनि और कहिबेकों राखि ॥ 
चतुरजुगी इकहत्तर बीति। मनबंतर लगि सासन कीत ॥ 

BER NN 

प्रात भएँ जब ब्रह्मा जाग ब जा अ का 
दिन सौ तीनि साठ जब जाहिं। सो हे जा पा ॥ 
हाको बर्ष कहाहिं॥ 


वर्ष त 5 र छ ३ । प्रलय तीसरी या बिधि जाइ ॥ 
बहुरे "च उपाव। जबलौं दूज परारथ आव ॥ 
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$ सूर-सागर ॐ १ १६५ 


सत संवत ब्रह्मा जु मरेइ।महाप्रले तब हरिजु करेइ ॥ 
माया माहि नित्य लय पाव।माया हरिपद माहँ समाव ॥ 
उतपति प्रलय सदा यौं होइ। जनमे मरेँ सदाई जोइ॥ 
हरिकों रूप कह्यौ नहिं जाइ। अलख, अखंड सदा इक भाइ ॥ 
फिरि जब हरिकी इच्छा होइ। देखें मायाकी दिसि जोइ॥ 
माया तब सबही उपजाव। ब्रह्मा ह्वै पुनि सृष्टि उपाव ॥ 
हरिकों भजै सु हरि - पद पाव | जनम मरन तिहि ठौर न पाव ॥ 
नृप ! मैं तोहि भागवत शुनाव। अरु तुम सुनि हिय माहि बसांव ॥ 
मुक्ति - माहि संसय नहिं कोइ | सुने भागबतमैँ सो होइ॥ 
सप्तम दिवस आजु है राउ।हरि चरनारबिंद चित लाउ॥ 
वह अच्छरेदऽमेद अविनासि | सबंगती अरु सबै उदासि॥ 
द्रष्टहि द्रष्ट सोइ द्रष्टार ।काकों दीखै, को दिखहार॥ 
हरि - स्वरूपसों रतिहि विचार। मिथ्या तनकँ मोह बिसार॥ 
नृप कहि, तनकौं सोह न कोइ।याको जो भावै सो होइ॥ 
मोहि अब सर्ब ब्रह्म दरसाव। तच्छक - भय मनमै नहि आव ॥ 
तुम प्रसाद मैं पायो ग्यान। छूटिगो मिथ्या देहऽभिमान ॥ 
अब सैं गहि हरि - पद अनुराग । करिहीं मिथ्या तनकों त्याग ॥ 
सुक जान्यो, नुपकौं भौ ग्यान। आग्या लै करि कियो पयान॥ 
तच्छुक नूपकौं डस्यौ सरीर। लुप तन तजि, हरिपद गो धीर ॥ 
सूत सौनकन कहि समुमाय। मैं हूँ ता अनुसार सुनाय ॥ 
अंत समै हरिपद चिरत लाव। सूरदास, सो हरिपद गाव ॥४९२६॥ 


जतमेजय-कथा hs 


हरि हरि हरि हरि सुमिरन कारि। हरि - चरनारबिंद उर घारि॥ 
जनमेजय जब पायौ राज एक बार निज सभा बिराज ॥ 
पिता - बेर मनमै सु बिचारि। बिप्रनसौं यों कहो उचारि॥ | 
मोकौं तुम अब जग्य कराउ। तच्छक कुटुँब - समेत जर उ॥ र 
बिप्रन सेत - कुली जब जारि।तब राजा तिनर्सो उच्चारि ॥ | 
कुलसमेत तच्छुक तुम जारि। कह्ौ, इंद्र निज सरन उबारि ॥ 
नृप कह, इंद्र - सहित तिहि जारि । बिप्रनहुँ यह मतों बिचार ॥ 
आस्तीक तिहिँ औसर आव । राजासौ यह बचन सुनाव ॥ 
कारन - करनहार भगवान । तच्छक डसनहार मत जान ॥ 
हरि - आम्या बिनु डुलै न पात । कौन सके कारको संताप ॥ 
हरि ज्यों चाहैँ प्याँह्ी होइ । नूप तामैं संदेह न कोइ ॥ 
नपके मन यह निस्चै आब । जग्य छाँडि हरि-पद चित लाब। 
सूत सौनकन कहि समुभाइ। सूरदास, त्योंही कहि गाइ 

॥ इति श्रीसूरसागर समाप्तम्‌ ॥ Fe 
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परिशिष्ट (२) 


राग भोपाली राजा अंबरीषको कथा 


जनकौ हौं आधीन सदाई। दुरवासा बैकुंठ गये जब तब यह कथा सुनाई ॥ 

विदितं बिरद ब्रह्वाच्य देव तुम करुनामय सुखदाई । जारत है मोहि चक्र सुदसंन हा प्रभु लेहु बचाई | 
जिन तन धन मोहि प्रान समरपे सील सुभाव बड़ाई । ताकौं विषम बिषाद कहाँ मुनि मोपे सह्यौ न जाई ॥ 
उलटि जाहु नृप-चरन-सरन मुनि | वहै राखिहै आई । सुरजदास, दासकी महिमा श्रीपति श्रीमुख गाई ॥ 
(४९२८ ) 

राग सारंग हनुमानका सीता समाधान 
जानकि ! मन संदेह न कीजै । आए राम लषन प्रिय तेरे, काहे प्रानन दीज॥ 

जामवेत, सुग्रीव, बालिसुत आए सकल नरेसौ । मोहि कह्यौ तुम जाहु खबरिकौं अब जिनि करौ अंदेसौ॥ 
रावनके दस सीस तोरिकै कुटुँब-समेत बहैहौं । तैंतिस कोटि देवता बंधन तिहि समस्त छुड़ेहीं ॥ 
आयसु दीजै मातु मोहि अब जाइ प्रभुहि लै आऊं । सुरदास' हौं जाइ नाथ-पहँ तेरी कुसल सुनाऊं ॥ 


( ४९२९ ) 

राग बिलाबळ बाळकळीळा 
| हरि हरि हरि हरि सुमिरन करौ। हरि - चरनारबिद उर धरौ॥ 
कहौं सु राधाकी अवतार । सूर, तरौं सो भव निधि पार ॥ 

भादौं सुक्ल अष्टमी जानु।ता दिन भी अवतार-प्रमानु ॥ ( ४९३१ ) 


राग सारंग 
राधा - माधौ दोय नहीं । प्रकृति-पुरुष न्यारे नहि कबहुँ बेदहु कहर्ताह सबही ॥ 
देह भेदतै भेद जानिकै मति भ्रम भूलें लोई। ्रह्माके थावर चर-माहीं प्रकृति पुरुष रह गोई ॥ 
भक्त हेत अवतार धरथौ ब्रज पूरन पुरुष पुरानै । सूरदास, राधा माधौके तन द्व, | प्राने 
४९३२ 


राग सारंग 
छाया - तरुवर दोइ नहीं। र 
नैन दोइ ज्यों, स्वन दोइ ज्यां, कहन सुननकों दोइ नहीं॥ 
दोइ न कंचन - भूषन कबहु, जल - तरंग ज्यौं दोइ नही । १. 
त्यौं हीं जानि, सुर, मन बंचक, राधा - माधी दोइ नहीं ॥ (४९३३) 
हेरि रे भैया हेरि रे॥ 
सकल काज पूरन भयौ हो, चैनन देखौ आज । नंदरानी ढोटा जयौ हो आयौ ब्रजमैं र 
'क्ही- दून मार्थं धरे हो रोरी तिलक सुभाल । मंगल यावै गोपिका हो रहसे 
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कहें नंद उपनंदसौं हो जैसी जाकौं भाव। उठि किन बाबा नाचहू हो भलौ बन्यौ है दाव॥ 
उठि बाबा ठाढ़े भए हो संग लिए बहु ग्वाल। लचकति थोंदिह हालई हो देखें सब ब्रजबाल ॥ 
नंद कहैं उपनंदसौं हो गैयाँ सुकुल मंगाइ। जसुमतिकै भौ लाडिली हो विप्रन देहु बुलाइ॥ 
काहुकों चादर दई हो काहूँ दीनी खोर। काहुकों दीनी दुपटि हो करि करि पीले छोर ॥ 
काहूकों पदुका दियौ हो काह कुलह कबाइई। काहू पीरी पागरी हो वागे सहित मँगाइ॥ 
गोप कहत हैं नंदसौं हो सदा बसौ ब्रजराइ।नंद महरके लाड्लि हो, सूरदास बलि जाइ॥ 
३ ( ४९३४) 
राग धनाश्री 
ढाढी | तै पढ़ि नंद रिझायौ । जसुमति-सुतकी' कीरति गाई सबहिनकी मन भायौ ॥ 
नंद सुबागी अपने गरकौ ढाढ़ीकों पहिरायी। दीने धेनु धौरहर घोरे अरु भंडार खुलायौ॥ 
ढाढ़िनिकौं सोतेकौ नूपुर गहनौ अगढ़ गढ़ायौ। रतनजटित खंगवारी गरको जसुमति लै पहिरायौ ॥ 
तेरे भले भलौ या ब्रजकौ या घर मंगल आयौ । सूरदासकों सरबस दीनौ मंगल सुजस सुनायौ॥ 
( ४९३५) 
राग विभास शकटासुरवध 
देखौ अकथ रूप अतृथ । एक अंबुज मध्य दिखियत बीस दधि-सुत जूथ ॥ 
एक सुक तहं दोइ जलचर उभय अक अत्रूप। पंच बिरचे एकही ढिग कही कौन सरुप॥ 
भई 'सिसुता माहि सोभा करौ अर्थं विचारि। सूर, श्री गोपालकी छबि राखिए उर धारि॥ 
( ४९३६) 
राग बिळावळ विराद्रूप दशन 
एक समै सुतकों हलरावति, जसुमति मुदित करति मृदु गाने । 
बिधुसौ बदनं कमल-दल-लोचन, सुंदर स्याम तवै जँभुआने ॥ 
तब बिलोकि व्याकुल भइ जननी, तीनहुं लोक बदन दरसाने। 
सूरदास - प्रभु मंदमंद हँसि, तर्बाह महरि माया अरुझाने ॥ ( ४९३७) 
[ घुटुरुओं चालना 


घुद्ुवन यौं घनस्याम चले रे। कटि किकिनि पग नूपुर बाजै नाक बुलाक हलै रे॥ 
किलकत बिहंसत दूरि निकसि गे जसुमति कहति भलै रे । सूरदास - प्रभु बालक-लीला मन आनंद रले रे॥ 


राग कलिंगड़ा 


राग सारंग i 
निरखि छबि पुलकत हैं ब्रजराज । 
उत जसुदा इत आपु परसपर, आड़ि रहे कर पाज ॥ 
किकिनि कटितट मध्य प्रसरि पुज, उभय मिलत फनि जाज । 
झमित लरत अलिसँन कंजपै, मनु मरंदके काज॥ 


अद्ध गिरा मृदु सवत सुधा जनु, पिबत सरुतिन पुट आज। 


ईरा कु सुत ¬रत कृरि कुरि लै, सै ऊपर भ्राज ॥ ( ४९३९ ) 
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राग धनाश्रो 
ऐसे दिन विधना कब करिहैँ। स्याम-सुँदरकी सुनियै बातें कब धरती पग धरिहैँ ॥ 


प्रोतहि उठत कलेऊ कारन सीकँ वासन दरिहैँ। कब मोर्सों मेया कहि बौलै पेटहि लोटि झगरिहैँ ॥ 
कब मेरौ मोहि गारि दिवँहै यह रस कानन परिहैं । सूर, जसोदा देव मनावति सुख दै सब दुख हुरिहै ॥ 


( ४९४० ) 
राग धनश्री बाळछबि वर्णन 
लरिकाईमैं जोबनकी छबि, देखौं सुंदर लोचन भरि भरि। 

बिछुरी अलक बदन छबि छाजति, सुरति केलि मनु सीखि लई हरि ॥ 

गंड. चखौड़ा मेचक बिदुली, भए चिन्ह मनु चुम्बत करि करि । 

नैन . सलोने भ्रमत 'भ्रमरन्ज्यौं, ललित गिरा ती सहजहि तोतरि ॥ 

आँगन डोलत मत गयंद मनु,राखति बर भुज लतिका भरि भरि ।, 
सुर, स्याम सब समय महासुख, देत लाल पावति सब नागरि ॥ ( ४९४१ ) 
राग बिलावळ खेलन 

सोवत ग्वालम कान्ह जगाए । 

भोर भएऐ हम आप दासक, जीवन जनम सफल करि पाए॥ 

उत्तम सेजऽरु स्वेत बिछौना, चहुँदिसि रचि रचि आपु बनाए । 
सूरदास - प्रभु ! तुम्हरे दरसन, पूरन चंद प्रगट हं आए॥ ( ४९४२ ) 
माटो-भक्षण-प्रसंग 


राग रामकली 

मोहन ! ते माटी क्यों खाई । ठाढ़े ग्वाल कहत सब बालक, जे तेरे समुंदाई ॥ 

मुरि गए, मैं सुनी न देखो, झूठ३ आनि बताई । दै परतीतिं, पारि बदन तब, सब बंधुंधा दरसाई ॥ 

चकित भई जसुमति जिय डरपी, मत माया उपजाई । सुरदास, उर लाइ लालकों लोन उतारति राई ॥ 

( ४९४३ ) 

प्रथम माखन-चोरी 

जधुमति ! तु जु कृहति हंसि माई । इहै उरहनौ सत्य करनकौं हरिहि पकरि लै आई ॥ 

दिन प्रति देन उरहनी आवति कहा तिहारी काई । देखन चली जु सुत लै अपनौ वह चलि गयौ पराई ॥ 

तेरे हियै नैन मति नाहिन बदन देखि लखि पाई । तैं जो ताम कान्ह मेरेकौ सुधी करि है पाई ॥ 

सुनि री सखी | कहति डोलति हीइहि काहू सिख पाई । सूरदास, वा नांगर सबै उहि कौनते सिखराई॥ | | 
F (४९४४) 


राग बिलावळ 


स्वा[रिनि-जिर्याह परसपर भावै । 
खेलत स्याम सखा सँग लीन्हें, खटकौरी दे गारि «दिवावै ॥ 


मिस करि हरषि खिलौना हरिके, गेंद उरोजनि साँझ दुरावै । 
परत न रह्यौ रसिक मोहन बिन, अंग सु कर्‌सौं परस करावै ॥ 
कंचुकि “चीर आपुहीं फारै आपुहि जसुदहि जाइ दिखावे । | 
सूरदास - प्रभु भुज - अंतर ध्करिं, कहै, चतौ नंद्राति बुलावे॥ | 
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राग सारंग 
अपने नान्हहि केरि दुहाई । अबहींतै यह स्याम ढुटौना उलटि करत माई ॥ 
बासन फोरि गठौना कीनौ गोरस कीच मचाई । हटकी जसुदा नंदकुंअरकों घर घर देखौ जाई ॥ 
मानौ कुँअर कछ नहि जानत, बैठि रह्यौ अरगाई । सूरदास, बतिया कहि दहीं जासौं हाहा खाई ॥ 
( ४९४६ ) 
स्याम ! सबै बतियाँ कहि दँहौं। 

सूधै चले जाहु जसुमति- सुत | कुटिल भौंह किय हौं न डर॑हौं ॥ 

उलटि चीर, नख-रेख उदित करि, छाँडि सकुच सब चिन्ह बतैहौं । 

जो कछु क्यौ तर्बाह पछ्यावत, तुम दुराउ पै मैं न दुरैहौं ॥ 

जो तुम लेहु नैन जल भरि भरि, ह्लं दयाल इतउत न चितैहौं । 
सूर, स्याम गोपी उर लाए, जिनि डराउ, बलि हौं न डरैहौं ॥ ( ४९४७) 


गिरधरजुसौं कौत लरी। पकरि ल्याउ मेरे मुख - आगे वारि डार सिगरी ॥ 

चलि री मझ्या ! तोहि बताऊ जो मोसौं झगरी । गौर बरनि, नीलांबर ओढ़े, चंचल चपल खरो ॥ 
हौं बालक, वह बड़े बैसकी कसिकं भुज पकरी | मोकौं देखि ढकेलि चलति है, नैनन तेह भरी ॥ 
तीखे बचन सुनति जसुमतिके आगे आनि खरी । सूरदास, मुख निरखि राधिका रिस सिगरी बिसरी ॥ 
- ( ४९४८ ) 

लौं राखिय माई! कानि । कैसै सही परै सुनु सजनी | नित उठि गोरस-हात्ति ॥ 

एक दिवस घरकी.दधि ढारयौ मोहि अनतही जानि । ता कारन निज हाथ त्रास दै बाँध्यी ऊखल तानि ॥ 
जसो अपेनौ भवन .सु दयौं ही औरनको मन मानि। सूरदास-प्रभु बहुत बँचति हौं सुंदर मुख पहिचानि ॥ 


EO) 


राग बिलावळ ws 
करतें लकुट डारि नंदरानी । |, 
रोस निवारि आपने सुतकौं बदन: बिलोकि अयानी ॥ 
देखि नरास तन नमित बदन किय, मलिन ज्योति कुस्हिलानी । 
सानौ हिमकर उदित मुदित अति कुमुद कली सकुचाती॥ 
कन राजत उर खेद स्वेदजल, उपमा जिय यह आनी । 
ज्यों निज पतिकौं दुखित देखि श्री, रुदन क्रति अकुलानी ॥ 
कयौं तोहि भुजा पसरि आवत है, सूरं, कठिन करि . बानी। 
जा. मुख मध्य बिस्व निरख्यौ तब, अब क्यों ताहि भ्रुलांनी ॥ 


४१५० ) 
राग धनाश्री ( 


हलधर हरिकों देखि रिसाने । अनु गो sa न 
ज॒ बीर ऊख ॥ बसाते ॥ 
त्रिभुवन पलटि धरों हुल गहिकै कितौ घोष मो आगे । अखिल' लोकके 2, माँग ॥ 
अजहूँ तु पहिचातति नाहीं कठिन लकुट दै डारी। भुवन चतुदंस तोहि. दिखाए आनन माहि पसारी ॥ 
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द्र-सैनि जो दह्यौ चुरावत त्रासौ। सुर, स्यामकी अबिगत लीला ब्रजबासी बस जासौ॥ 
( ४९५१) 
यमलाजुन- उद्धारकी छीलाका दूसरा बर्णन 
हरिःक्रीड़ा कापैं कहि जाई । देखत पेखत लोग नगरके सब बातनि अरुझाई ॥ 
कबहुँ हँसत स्यामजु कबहु समुझि बात समुझाई । कबहुँ हरि रोवत अति व्याकुल नैन नीर ढरकाई ॥। 
प्रगटी रीति स्यामकी सोभा क्रीड़ा वरति न जाई । जाकौ नाम अनंत संत कह और सखा नाहि माई ॥' 
जाकी सुरति मुरति आँखिनमैं नाहि कबहुँ मुख आने । तासौं कौन भवन रव मानत अति अपनी जिय जाने॥ 


वह अति अगम अपार महा मुनि बरनत थाह न पाबै । तासौं राज भाग अब कंसो उपमा बरनि न आवै ॥ 


नंदनँदन मुख बदन कमल दल सुख बरनत कयौं पावै । सुरदासःप्रु अगम अगोचर बात चलत मो आवै ॥ 
( ४९५२ ) 


वत्सासुरवध 


संतत-छी र-स मु 


राग धनाश्री 


राग नटनारायनी 
बछरु 
परम सुंदर भूमि देखत 


गे चरावन गाल । बूँदाबत सब छाँड़िक लै गए जह घन ताल | 
मनहि हषं बढाइ | आपु लागे . तहाँ खेलन बच्छ दिय बगराइ॥ 
जानिकै हलधर गए तहँ बाल - बछरा - पास ।. रोहिनी - नंदर्नाह देखत भयौ हर्ष हुलास ॥ 
ताल-रस बलराम चाख्यौ मन -भयौ आनंद । गोपसुत सब टेरि लीन्हें सुधि भई नँदनंद ॥ 
कृह्यौ बछरा हाँकि व्यावहु चलौ जाहँ कन्हाइ । तालरसके पानते अति मत्त भे बल राइ॥ 
तहाँ छल करि दनुज आयी धरे बछरा भेष। फिरत ढूढत स्यामकों अति प्रबल बलकं देख.॥ 
सवै बछरन घेरि ह्याए- वह न चेरयौ जाइ। बालकन कहि दाउ टेरयौ बृषभसुत न धराइ॥ 
कह्यौ मन इहि अर्बहि मारौं उठे बलहि सम्हारि। टेरि लिय सब ्वालबालक गए आए प्रचारि॥ 
अग्र ह्लं इतकीं बिडारधी पूँछ हाथ लगाइ। पकृरिकै भुजसौं किराया तालक तर आइ॥ 


असुर ले तरुसौं पछारची गिरचौी तरु भहराइ। तालसौं तरु ताल लाग्यौ उठ्यौ बत घहराइ ॥ 


बछासुरकों मारि हलधर चले सर्व लिवाइ | सूर - प्रभुके बीर जाकी तिहुँ भौत बड़ाइ॥ 
( ४९५३ ) 


गोचारण 


मइया काह न मंगल गावै । पुरत ब्रह्मं सकल अबिनाक्षी ताकौं गोद खिलाव ॥ 


कोट कोटि ब्रह्मा, सिव, मुनि जन जाकी ध्यान लगावै । ना जानौं यह कौत पुष्यत सो तुव घेनु चरावं ॥ 
ब्रह्मादिक, सनकादिक, नारद जप तप ध्यान न आवै | सेस सहसमुख जपत निरंतर हरिकौ पार न पाबे ॥ 
सोदा, सूरदास बलि जावै | 


सुंदर बदन कमल-दल-लोचन गोधनकै सँग आवै । करति आरती मातु ज 
५ "tr ह (४९५४) 
ब्रह्मा द्वारा बाढकः्त्रत्स ह यु 


तासौं कहते स्याम-घन-सुंदर जाकी जा 
हे पीरी, हे राती, रौंछी, धीरी, धूम 


Fy, 
, 


बिहरतं बुंदाबन बनवारी । 
लै लै नाम बुलावत गाइन और गुबर्धनधारी । 
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खात तालफल सखन खिझावत देत परसपर गारी । सुरदासः-प्रभु जाइ जमुनतट करत कुलाहल भारी ॥ 


(४९५५ ) 
राम रामकळी धेनुकबध 
तातँ तरकिः क्यौ बनमाली । पसु-तन चपल सरूप न जानति डोलत चाली चाली॥ 
धरि तन सगुन त्रिपद पुरन प्रभु आपु कमल प्रतिपाली । जद्यपि बृषभसुता-पति तजिकै फिरति कुमतिकी घाली॥ 
अति खम भयौ सकल बन ढू ढ़त बन बेली दव जाली । सूरदास, संतन जन हरिहित इहि, अब सबतै टाली॥ 
( ४९५६) 
त्र ज-प्रवेश-शोभा 
बलि बलि जाऊं सुभग कपोलन। 

गोरज सोभित अलकावृत मुख, कूल कलिंदसुता बन डोलन ॥ 

नैन बिसाल बंक भृकुटी, तन अतिसी कुसुम, सुपीत निचोलन । 

दामिनि दसन समान उवै रबि, मकराकृत कुंडल छबि लोलन॥ 

अधर मुरज्ञि धरि, मुद्रिकान कर, बोलत धेनु मधुर सुर बोलन । 

बच्छ सुचिन्ह प्रकास मुद्रिका, गुंजा, मनि आभूष अमोलन ॥ 

सरनागत जन अभय कमल कर, बंद कपाट हुदयकी खोलन। 
सूरदास, कर पुन्य पुंज सब, चरन ललित अहि अति मृदु बोलन ॥ ( ४९५७) 


SIN SHS कमळपुष्प मंगाना, कालीदमन लीला 


भरोसौ काम्हाकौ है मोहि। सुनि जसुदा ! कालीके भयतैँ, तू जनि व्याकुल होहि॥ 
प्रथम पूतना आइ कपट कारि, अस्तन बिष जु निचोहि। मारि, डारि दी ही दिन इँके, प्रगट दिखाई तोहि ॥ 
अघ, बक, धेनु, तुनात्रत, केसीकी बल देख्यौ जोहि । सात दिवस गिरिवर कर राख्यौ, गयौ इंद्र मद छोहि। 
सुनि सुनि कथा नंदनंदनकी, मन आयौ अविरोहि । सूरदास-प्रभु जो कछु करिये, आवत है सब सोहि॥ 


४९५८) 
राग कान्हरो 


किरपा जैसे कालिहि क्री । 
अंकुस कुलिस कमल धरि फनपै नृत्यत स्याम हरी । 
संभ्रुःसीस चरनोदककी गति राखी जटा धरी। 


ऐसे आदि अंत काहुकौं कबहुँ न चित्त धरी॥ 
सिव सनकादिक नारदादि मुनि निगमत रटन परी॥ 
धुरदास, संतनके कारन गौतम-घरनि तरी॥ 


( ४९५९ ) 
राग रामकली 


कान्हा जलमें कूदि पर्‍्थौ । अति ब्या 
ज़ल  जभुनाके कारें पानी पठत नाहि डऱ्यौ 


पैठि पताल कालिया नाध्यौ बाहिर कंस डऱ्यौ 


कुल भइ मातु जसोदा नैनन नीर झऱयौ ॥ 
। कसराइ घर होत बधाई माथ कलंक टव्यौ ॥ 
। पुरदास-पभु तुम्हें भिलनकौ मुतियन थार भन्यौ ॥ 
( ४९६० ) 
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परिशिष्ट ( २) ७ 


राग टोड़ी 

सुनि भइया गइया हैं पाई । बंसीबटकै निकट रहित हीं चरति फिरति अतुराई ॥ 
बोलत सखा सुबल श्रीदामा मुरली टेर सुनाई । सुनि मुरलीकी टेर चतुरदिसि गहै लेति तृन धाई ॥ 
इतनी सुनत सकल देवन मिलि पुहुप-बृष्टि बरसाई । सूरदास-प्रभु तुम्हरी लीला बेद पुरानन गाई ॥ 
( ४९६१ ) 
राग बिलावल 

बृंदाबन जब बेनु बजाई । मोही तिया जाति जमुनाजल सुधि तनुकी बिसराई ॥ 
सुरभी तृन गहि रहीं मुखनमैं पंछी रहे चुपाई । कालिदी-परवाह थकित भौ, गति निज पवन भुलाई ॥ 
मुनिकी ध्यान छूटिगौ तबहीं जँ जै जै जदुराई । सूरदास, रबि-बाजि चलत नहि, तातैँ रथ बिलमाई ॥ 


( ४९६२ ) 
राग सारंग 
अंचवत अति आदर लोचन - पथ मन छन तृपति न पाब। 
हरिजूके तनको सोभा, कछु कहत नाहि कहि आव॥ 
सजल' मेघ घन स्याम सुंदर बपु, तड़ित बसन, बनमाल। 
सिखर सिंखंडी, धातु बिराजत सुतन, सुरंग प्रबाल॥ 
कुंडल करन कपोलनकी छबि, बने कमल दल नैन। 
अधर मधुर मुसुक्यान मनोहर, करत मधुर मुख बैन ॥ 
कछुक कुटिल, कमनीय सुभग सिर, गोरज मंडित केस | 
राजत मनु अंबुज - पराग - रस, रीझत मधुप सुदेस॥ 
प्रति प्रति अंग अनंग-कोटि - छबि, सुनि सखि चित्त रहो न। 
सूरदास, जहँ दृष्टि परति है, नैन रहत ह्ण लीन॥ ( ४९६३ ) 
राग बिभास 


चलि री | मुरली बजाइ कान्ह जमुन-तीर । तजि कुलको कानि- लाज गुरुजनकी भौर ॥ 
जमुना - जल थकित भयौ बछ न पिवैं छीर। सुर - बिमान थकित भए थके कोकिल कीर॥ 
तनकी' सुधि बिसरि गई बिसऱ्यौ तन चीर। मातु - पिता बिसरि गए बिसरि बाल बीर ॥ 
मुरली - धुनि मधुर बजै कंस धरौं धीर। सूरदास, मनमोहन जानत पर पीर॥ | 


राग सोरठ vrs ल अक  आक 

बाँसुरि दीजिय री ब्रज - नारी । | हा 
काल्हि सखी | इहि। ठौर बाँसुरी भूलि बिसारी | तुस जु गई लै धाम बात हम सुनी तिहारी 
तुम्हरै काम न आवई, बंसी हमरी देहुटहम आतुर हा माँगही, तुम नहि ताहि ६ 
बंसी कैसी होइ नैन भरि कबहुं' नः देखी,। पिता तुम्हारे साधु, कान्छा! हुः 
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< सूर-प्रन्थावली 


इत उत खेलत तुम फिरी, कितहूँ भूलि गई सु। सौंह बबाकी खाति हों, नाहि जु नाहि लई सु॥ 
बंसी हमरी देहु : काहकौं रारि बढ़ावी । समुझि बुझि मन माहि काहकौं लोग हँसावौ ॥ 
लोग हंसेँ, चरचा करें, देखी मनहि बिचारि। यह बंसी ब्रजनाथकी, देति न काह गंवारि॥ 
हमसौं कहत. गंवारि आपनी करत .बड़ाई। मारों गुलचा गाल तरवै बाबाकी जाई॥ 
तुमसे केतिक ग्वाल हैं, हमसों माँगत छाँछि। फेंटि कमरिया काँधपै, कहा दिखावत आछि॥ 
या बंसीकौ सार कहा तुम ग्वालिनि जानी । तीन लोक पटरानि याहि मन मेरौ मानौ॥ 
यह बंसी खोजत फिरे, ब्रह्मा सिव मुनिनाथ। धरे मदुकिया सीसपै, कहा नचावौ हाथ॥ 
नंद महरके कान्ह | न तुमकौं कोउ पतीज । भूले काहू ठौर, दोष हमकों नहि दीजै॥ 
लै लकरी मुखप धरी, ब॑सुरी वाको नाउँ। जा घर ऐसे पूत हैं, उजरै ताको गाउँ॥ 
बसौ कि ऊजर होउ नहीं कछु चाह तुम्हारी। तुम ऐसी लख चारि नंद घर गोबरहारी॥ 
इक लख मेरे संग फिरै, इक लख भावै जाइई। लख ठाढ़ी दरसन करें, लख ठाढ़ी ललचाइ॥ 
सुंदर सुधर सुभाउ नारि बंसो लै दीन्हीं। मोहन चतुर सुजान साँवरे हुंसि कर लीम्हीं॥ 
लै बंसी ग्वालिनि मिली, घुँघट बदन छपाइ। सूरज, हारी ग्वालिनी, जीते जादवराइ॥ 


( ४९६५ ) 
राग नट | ६ 
ग्रीवा नमित किए जु अधोमुख, कहति ललनु हा हा हँसि खेलि । 
चित चटपटी चोप मिलिबेकी, परत चरनपं ग्रीवा मेलि॥ 
परम प्रीति, रसरीति परसपर, दंपति रहे सु आनंद झेलि। 
सूरदास-प्रभु हिलिःमिलि नैनन, बिहँसि लई उर लाइ नबेलि ॥ ( ४९६६) 
राग बिभास 


हों तौ गई मिलावन बछरा बान स्यामनै . मारी। 
धरनी मुरछि परी सुनि सजनी, तनकी सुधिहुँ बिसारी॥ 
सखी एक जब जल मुख धोयी, क्रम क्रम अंचल सम्हारी। 
सुरज-प्रश्ु बरजो इनि अंखियन, ये सबहीतैं न्यारी ॥ ( ४९६७) 
राग सूहा बिलावल [ 
| ए हो भेरी प्रान - पियारी । भोरहि खेलन कहाँ सिधारी ॥ 
कुम साल तिलक किन कीन्ही । किन मृगमदकौ बिंदा दीन्हौ ॥ 
छंद Pers: ०" “सा 
पर्‍्यौ। इहि सरद निसिके कलापुरन मनौ मनदर्पहि हन्यौ ॥ 
कई । सुरके प्रभु मोहि अचरज रची किन मनमथमई ॥ 
जसोवै । फिरि फिरि मेरे मुख-तन जोवै ॥ 
बैठारी। कछु मनमै आनंद किय भारी ॥ 
हट | 


| मेरे बबाको_ नाम ले लै. तोहि हुंसि गारी दई 


बिदा जु मृगमद दियौ माथे निरखि ससि-संसय प 

हेरि मुख हंसि कहति जननी अलक-बेनी किन 
नंदमहरकी घरनि 
खेलत बोलि निकट 


$; ) छुं 
: मनै जु आनंद कियो भारी निर्‌खि छबि ब्रिह्वल भई 
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पाटी जु पारि सँवारि भूषन गोदमैं मेवा भरी । लखिसूरके प्रभु हरषिहियमैं विधनसों बिनती करी॥ 
इतनी सुनि कोरति मुसुकानी । नँदरानीके जियकी जानी॥ 
मेरी सुता रूपकी रासी। कान्ह उदासी अस बनबासी॥ 
छंद 
स्याम बनवासी उदासी रंग न ढंग कयौं हूँ बने । नील मनि ढिग नग अमोलिक काँच कंचन कयौं सनै । 
ललिता बिसाखासौं कह्यौ झुकि लली तजि तुम कित रही। सुरके प्रभु भवन बाहिर जान मति दीजौ कहीं ॥ 
दिन दस पाँच अटक जब कीन्हे । कुंवरिहि कान्ह दिखाइ न दीन्हे ॥ 
मुरछि परी तन सुधि न सम्हार । प्यारी डसी भुअंगम कार ॥ 
छंद १ पे 
प्यारी भुअंगम उस्यौ कारें गारुड़ी थाके सबै । श्रीनंद-नंदन-मंत्र-बिनु यह गरल दा क्यों दबे ॥ 
मनुहारि करि मोहन बुलाए सकल बिष देखत नसे । सुरके प्रभु जोरि अबिचल जियी जुग जुग जिय बसे ॥ 
उठि सम्हारि तन बदन पखाऱ्यौ । निरखि स्याम-तन अँचर सम्हाऱ्यौ ॥ , 
मुरि बैठी मन भयौ हुलासा। कीति गई अपने पति पासा ॥ 
छंद 


अपने जु पतिपै गई कीरति प्रीति-रीति जनाइयौ । मंत्र कीम्हौं ब्याहकौ सब सखिन मंगल गाइयौ ॥ 
रच्यौ बृँदाबन स्वयंबर कुंज मंडप छाइयौ। सुरके प्रभु स्याम - सुंदर राधिका बर पाइयौ ॥ 

तहँ बिधिवत बिधि, बिधि सब कीन्हीं । मंगल भरिकै भाँवारि दीन्हीं ॥ 

बिबुध बिबिध कुसुमन बरखावै । नर-नारी मिलि मंगल गावे ॥ 

छंद ; $ 

आनंदमैं ब्रजनारि हरषीं -कहति कंकन छोरियै । यह नहीं गिरिः उचकि लीन्हौ, स्याम हँसि मन मोरियै॥ 
छोरे न छुट्टै कंकना दृढ़ प्रीति गाँठि हियेँ भई । सूरके प्रभु जुवति-जन मिलि गारि मनभावति दई ॥ 
( ४९६८ ) 


३ 


राग मळार 


हरि-संग नीकी लागति बूँदै । कंचुकि चीर चूनरी भींजी कहूँ परी सिर गुदै ॥ 


मृगनैनी ससि-बदनी बाला कनक-कलस-कुच फुँदै । करिहैँ अंग मुदित सुरज-प्रश्ु मेटि बिरहकी:दू दें ॥ 
( ४९६९ ) 


राग कान्हरा 
कान जगाइ गुपाल मुदित मन हटरी बैठ गिरिवरधारी । 
हलधर - संग सुबल श्रीदामा गोप खाल सब गए सिंगारी ॥ 
देखनकौं उमहे सुर - नर - मुनि रावल - माँझ भीर भई भारी । 
जँजैकार होत चहुं दिसितै सुरपति करत कुसुम बरषा री॥ 


२.सुर० परि० 
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१० सर-प्रन्थावलो 


» कंचन रतन जटित हीरा-नग बिसकर्मा रि सुबिधि सँवार'. 
परम बिचित्र बनी अति सुंदर जगमगाति कुहु-तिमिर बिदारी ॥ 
नंद-भवन भरि धरे बिबिध पक अगनित मेवा गरी छुहारी। 
टेरि टेरि जब देत सबनकोँ सिव ब्रह्मादिक गोद पसारी॥ 
करति आरती मातु जसोदा मंगल गावति सब ब्रजनारी। 
सुर, रसिक गिरधर सुख बिलसत बरष बरष प्रति परव दिवारी ॥ (४९७९ ) 


राग बिळावळ 

कहत गुपालजु नंदसौं, पूजी गिरिराइ। बहु बिधि व्यंजन साजिकँ, पकवान बनाइ ॥ 
करौ मतौ सब गोपतैँ, तुम बोलि पठाइ । उपनँद औ वृषभानुजू, सब बैठे आइ॥ 
कान्ह कह्यौ मोहि सपनमैं, बोले गिरिराइ। अरपौ बलि मोकों सबै, बढ़िहँ बछ गाइ ॥ 
सबहिन मन आनंद भयौ, यह भलौ उपाइ। याके दीन्है बाढ़िहे, गोधन सुख पाइ॥ 
चले सबै मिलि सौंज लै, बहु सकट जुराइ | बिधिसौं पूजा पूजिकं, सब भोग धराइ॥ 
देखि इन्द्र अति कोप करि, मेघन झर लाइ। सुर, स्याम रच्छा करी, गिरि लियौ उठाइ॥ 

( ४९७१) 


राग बिळावळ 


पूजा-बिधि गिरिराजकी नंदलाल बतावै । झुंडन झुंड गोपिका मिलि मंगल गावे ॥ 

गंगाजल 'अन्हवाइ पय धौरीकौ नावैं । बिबिध बसन पहिराइकै, चंदन लपटावैं ॥ 

धूप दीप करि आरती, बहु भोग भरावै। तिलक कियौ, बीरा दियौ, माला पहिरावैं ॥ 

दरकि चले लहुरे बड़े वै गाइ खिलावें । फिरि गिरिवर भोजन कियौ सुख, सूर, दिखावैं ॥ 
( ४९७२) 


राग मलार गिरिधारणलीळा 


बादर ब्रजपे आनि अरे । तबतै बाम करज गिरि राख्यौ, बहुरि फेरि घुमरे ॥ 

सात दिवस मूसल जलधारा, सायर समुद भरे । नहि परवाह नंदके ढोर्टाह, टेरत बेनु धर ॥ 
लियौ उठाइ कोपिकै गिरिवर, सकल सरन उबरे । सूरदास, बलि बलि चरननकी, सुरपति पाँइ परे ॥ 
( ४९७३ ) 

राग सारंग गोपादिकी बातचीत 
सबन मिलिके कहौ, पूजो साँवरेकी वाहं। गाइ गोपी खाल राले सात दिन करि छाहँ ॥ 
इन्द्र काह रिसाइ कौन्ही गयौ अपबल 'गाहि। आइ तिनहुँ पाँइ पकरे समुझिकं मन-माँहि ॥ 
पूतनादिक कितिक लीला करी हैं सब चाहि। साँवरे घनस्याम राम5रु हम न जानें काहिँ॥ 
सूबै बात अचरज इनकी बिधिहु जानै नाहि। सुरप्रभुकी प्रबल माया जानि बुझि भुलाहिँ॥ 
( ४९७४) 
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राग सारंग वरुणसे नंदको छुड़ाना 
नंद कहत तुम भले कन्हाई । 

त॒म तौ तिहुँ लोकके ठाकुर, हमकों भले भअ्रमाई । इद्र, कुवेर, बरुन सब दिगपति तिनकें तुम हौ साई॥ 
बसन हमहि लै गयी पतालहि सुमिरत तुमह गुसाई । तर्वाह स्याम यह कही तहस यहै सुभाई ॥ 
जमुना-जलमैं यहै अचंभी भीतर देत दिखाई । चलिये फेरि न्हान तुम वावा कैसे चरित दिखाहीं ॥ 
जमुना जाइ नन्द पुनि देख्यौ बरुत-लोक दिखराहीं । सूर, स्यामसी कहत नद घर चलियें महर डेराई ॥ 
(४९७५) 
रास पंचाध्यायी 

अति रँग भीनी अति रंग भीतौ । मोहन लाल बन्यौ रँग भीन्यौ ॥ 

गोपिन सबकौं अति सुख दीन्हौ । सबहिनिकौ मनभायौ कीनी ॥ 

लालनकैँ उर मराजि माला । निरखत थकित भई ब्रजबाला ॥ 

लालन पाग केसरी सोहै । देखत रतिपतिकी मत मोहे ॥ 

लालन पीक कपोल बिराजे । अधरन अंजन-रेखा छाज ॥ 

तापर एक चंद्रिका धारी। अर्तिहि बने बानक बनवारी ॥ 
अंग अँग सोभा कहै कहा री।छबिपे सूरदास बलिहारी । ( ४९७६ ) 

क मोहन मोहिनि बात करै जु मोकों करत न आवै री । 

तन सुख, मन सुख, नँननहुँ सुख खवन सुधा रस प्याव री ॥ 
दच्छिन चरन, चरनपं राखे मुरली मधुर बजाव री । 
मनिमय मकर-मनोहर-कुंडल सिखी-सिखंड ढुलावै री॥ 
सजल मेघ घन स्थामल सुंदर पीतांबर फहरावै री। 
असित अन्न मनु लसति तड़ितःदुति इहि बिधि सोभा पाव री॥ 
उर सक्रि गंध सुरंग माल पद - पंकजलौं लटका री। 
उमंगी सुंदरता रोकित छबि तरंग उपजाव री॥ 


| 


अति । ५ 
बनके धातु विचित्र चित्र तनु अग अनंग लजाबै री। 
नटवर भेष मनोहर मुरति मधुर मधुर सुर ह गा री॥ 
कंकन-किकिनि-पूपु ररव जन-जुवती मोद बढावै 2. री। 
बाल मराल परसंपर बोलत | मुर्छा मदन जगाव री॥ 


काम कमान समान भौंह दोउ मतमथ बान चलावे री। 


चंचल नैत सैन रतिपति मनु गर्जन ललचावं री॥ 
जगत-बिमोहन हँँसि कबहु मा्ताह मान छुडावँ | री। 
नैकुँ-बिलोकनि-सहज-माधुरी तीनां ताप नसावे री i 
कैसी रास रच्यौ बुंदाबन बंसी तारि दुलाव री 


मनौ नीलमनि-कतक-खंभ-विच मंडल सुभा | बनावै री॥ 
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मानौ घन घन अंतर दामिनि मनमथ मदहि गंवावँ री। 
कलानिधान सकल-गुन-सागर निरतत भेद दिखावै री॥ 
सीतल मंद सुगंध पवन वह उडुपति अतिहि थकावै री। 
पनत" नव किसोर नँदलाल लड़ेतौ, सूरदास जिय मावै री॥ (४९७७ ) 
राग बिहागरो ` | श्रीकृष्ण का अंतधीन होना 
तुमहिं धन हो, तुमहि मेरे हौ बसे मन माहि। तुमहि घ्रात अधार मुंदर और दुतिया नाहि॥. 
काज्ह मन बच तुम्हें चाहो करों नाहीं मान । सुन्यौ चाहीं सदा ख्रवनन मधुर मुरली - तान॥ 
कुंज कुँजन फिरति फेरति तुव गुननक्रो माल । सूरफे प्रभु बेगि मिलिक हरी सब जंजाल॥ 
, ( ४९७८) 
राग कान्हरा | गोपी-गीत 
` सुनहु स्याम ! इक बात नई। 
आजु रास राधा अवलोक्यौ मेरे मनमै भूलि भई॥ 
'हंसि बोलन, डोलन, बन-बिहरन वह चितवनि जाति न चितई। 
कौन ` कहै बृषभानु - नंदिनी प्रगट भई जनु काम-जई॥ 
तुम सम मैन बैन तुमहीं सम तुम सम आनंद केलि ठई। 
तुम्हरी रूप. धरयौ तुमहींसी . तुमहीं-सी भइ तुर्माह मई॥ 
माथे मुकुट, पीत पट, मुरली, बनमांला छवि छाति छई। 
रंचंक भेद रह्यी या तनमैं और सकल बिधि पलटि लई॥ |. 
तिय आलिंगन, पिय अवलोकन, तुरत जु उठि मोहि अंक दई। | 
फिरि चितवन, अरु मुरि मुसुक्यावन, उघटत मिस करिं नपति ठई॥ | 
यह्‌ कौतुक अनुपम मनमोहन मनहु घोष रस-बेलि बई। 
सुरदास-स्वामीके परसत ललिता बलि बलि हारि गई॥ ( ४९७९) 


राग बिहागरौ . | रास-नृत्य तथा जलक्रीडा 
मुरली बजावत स्याम । लखि लजत कोटिक काम ॥ 
हरि .मोहिनी-बपु धारि । तब कामको मद टारि ॥ 
श्रीमदनमोहन लाल । नव्‌ नागरी-सँग बाल ॥ 
नव कुंज जमुना कूल । रह सूर, देखि सु भूलि ॥ (४९५० ) 
राग रामकली ँ 
| ज़मुने | दरसन तेरी भावै । बंसीबटके निकट बहति हौ लहरनकी छवि आवै ॥ 
दुख-हरती सुख-देनी जमुना प्रार्ताह जो जस गावं । मनमोहनकी खरी पियारी पटरानी जु कहावे ॥ 
बंदाबनमैं रास बिलासै, मुरली मधुर बजाने । सूरदास, दंपति छवि निरखत बिमल बिमल जस गाव ॥ 


(४९८१ ) 
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इहि मुरली मन हरचौ हमारी, कमलनैन जदुराई हो । एक अचंभौ सखि | मैं देख्यौ, बृंदाबनम जाई हो ॥ 
बिचगोंपी बिच माधी सोभित, रास रच्यौ बनठाई हो । बाजत बेनु मृदंग मधुर धुनि, लीला अगम दिखाई हो ॥ 
मोहे नर सुर असुर नाग मुनि ब्योम बिमानन छाई हो । दीन-दयाल सूरके स्वामी, चछु सखि! देखि न जाई हो॥ 
( ४९८२) 
राग बिंहागरौ ह 
निसि सरद कोटिक काम । सोभित तहाँ घनर्याम ॥ 
मोहन सु रूप जुधारि। सत कामकौ मद झारि ॥ 
श्री मदन - मोहन लाल । नव नागरी संग बाल॥ 
नब कुंज जमुना - कूल। देखत सु बराह फूल ॥ 
मुरली जु अधरन धारि। बहु बस करी नर नारि ॥ ( ४९५३ ) 
राग विछावछ विद्याधर-शाप-मोचन 
राजत जुगल किसोर - किसोरी । “5 
प्रात समै दिखियत ग्रीवा-भ्रुज, स्याम सिथिल आलस गति गोरी ॥ 
रहे उघटि बलहीन बिलासन, बरनौं कहा मदन-र॑ग बोरी । 
मनौ अंग अँग सुख फलक हित, रितु बसंत मार्त झकझोरी ॥ 
ससि भुख सखी स्यामलोचन छवि, प्रगटत मिलत उभय पटकी री । - 
मनु रबि देखि तरपि कछ॑ सकुचत, निरखत जुवति लेति चित चोरी ॥ 
थकित सुभग दृग अरुन उतींदें, कुरुष कटाच्छ करति मुरि थोरी । 
खंजन मृग अकुलात घात डर, स्याम व्याध बाँधे रति डोरी ॥ 
नील अलक ताटंक अंक दें,स्याम गंड उपटन बर छोरी । 
मनहु सेस मधुसर ` रजु काढत, उभय रूप धरि ताकहं तोरी॥ 
कोमल कठिन कपोल अमल अति, तह उपटित क्रीड़ा-रद-रोरी । 
मदन कोषपै . सैल संचारी, छाप ताप मोचन मधु घोरी ॥. 
नैन बैन कर चरन चिकुर चल, सिथिल उभय खम स्वेंद निचोरी । 
मनु सेना संग्राम-मध्यतैं, प्रीति रीति दै जाइ बहोरी ॥ 
थाके रंग - रनकी छबि छाजत, हार मानि नहि रहत निहोरी॥| 
सूर, सुभट दोउ खेत न छाँड्त, मनहुँ आइ ठाढ़े दल जोरी॥ (४९८४) 


राग मलार 
देखी, सुंदरताकी रास । अति प्रबीन बृषभानु-नौँदनी निरखि बँध्यौ दुग-पास ॥ 
अंग अंग प्रति अमित माधुरी अकुटी मदन विलास । जबतै दृष्टि परी सुंदरता बस किय बिनहि प्रयास 
प्रथम समागमकौं सुनि सु दरि उपजत है अति त्रास । अबतौ मन बचक्रम सब दीन्ही सुनि सुनि, सुरजदास. 


राग टोड़ी . ob र 
क्रीडृत कालिंदि-कूल तहाँपं कोमल मलय समीरे। संकारहिंत बिपुल अबलनि-सँग बि [ त्‌: 
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कुमकुम अगरु सुसिचित रेखा, पंकित भंवर बिसेखे। मालति मिलित, सुर, सरिता-जल प्रभु प्रतिकृति अभिसेते॥ 

। ( ४९८६) 
राग सारंग 

कुंजमैं विहरत नवल किसोर। एक अचंभौ देखि सखी री | उग्यौ सुर बिनु भोर ॥ 

तहं घन स्याम दामिनी राजत, हँ ससि चारि चकोर। अंबुज खंजन मधुप-पुंज मिलि क्रीड़त एकृहि खोर ॥ 

तहं दै कीर बिब फल चाखत बिद्रुम मुक्ता चोर। चारि मुकुर आननपै झलकत नाचत सीसन मोर॥ 

तामैं एक अधिक छबि सोहै हंस कमल इक ठौर। दँ फन हेमज़ता तमाल गहि मानों देति अँकोर ॥ 

कनकलता नीलम रंग रंजित उपमा कहूँ सब थोर । घूरदाम-प्रध्रु इहि बिधि क्रीड़त ब्रज-जुवती चित-चोर ॥ 

(४९५७) 

शंखचूड-वध 

जब जब हरि कर वेनु गहैँ। पसु मोहैँ सुरभी मुग बिथके तृन मुख टेकि रहैँ॥ 

सुक सनकादि सकल जग मोहैँ जोग ध्यान उपहैँ । सूर, स्याम तेऊ सब मोहैं जिनके सुखहि लहैँ॥ 

( ४९८८) 


राग पंचम पनघट-लीला 
तेरौ मोहन अतिहि सयानौ देत अटपटी गारी | कुंज महलमैं अंचरा फारयौ हंसि हंसि दै दै तारी॥ 
गोरस ढोर, महुकी छोरै, माट दहीके फोर । कुचकी डोरी कंसे बाँधौं, जब देखी बंद तोर ॥ 
अधरपान, परिरंभन, चुंबन, कहँलौं कहौं लजानी । लीला सुक नारदहु अगोचर, सुर कितक बर बानी ॥ 

( ४९८९ ) 
राग बिळावछ दान-लीला 


तुम कौन घोषतें आए । तुब वेष देखि जिय भाए॥ 
तुम कबते भे दधि-दानी । तुव मनकी हम पहिचानी ॥ 
तुम छाँड़ौ अरक-अरंती। हम हैं गृह- तातन - मती ॥ 
तुम ' कहियत = कुंज बिहारी । हमहुं बृषभानु - दुलारी ॥ 
तुम सेष सहसफन सैनी। मों पत्ना लाजति बेनी॥ 
तुव कुटिल अलक अलि मूलो। मों सीस बिबिध बिधि फूला ॥ 
तुम बंदा - चंद कहावौ । मों मुख सम- चंद न पावौ॥ 
हुव कमलनयन है नाऊ। हां अंग अंग कमल लजाऊ' ॥ 
. तुव मोरपच्छ रतिरंगा । मम सिधु-सुता-सुत मंगा ॥ 
उर अडत सकर बताए। मा सति ताठंक लगाए ॥ 
[तुस सुन्दस्ताकी सीवाँ। मो देखि बिमोहित ग्रीबाँ ॥ 
तुव सि पीतांबर राजै | मों क्रस कटि किकिनि साज ॥ 
SS री गुन नाल हुपासी 0 
छ हह | (उम 00 कोसउ अस सोहे) मो, उर्‌ कुच श्रीफल मोहे ॥ 
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तु अगुपमता कर-अंधा।मो कदलि दलिय जुग जंघा॥ 

तँ करज अग्र गिरि राखी। मैं राखे धरि तुहि आँखी॥ 

बिनु पुन्य सुजस नहि होई। खम करौ बिबिध बिधि कोई ॥ 

तुव पद - प्रताप जन जाने | मो पद परसत हौँ मान॥ 

तुम चलहु जमुन - जल - तीरा । जह सीतल मंद समीरा ॥ 

करि लौंगलता हरि-केली | हंसि प्रिया - अंस भ्रुज मेली ॥ 

मिलि सुरति-रंग रस पायौ। जन सूरदास जस गायौ॥ ४९९० ॥ 
राग नट ( रसिया) 

दघि लूटी आजु वृ'दाबनमैं दधि लूटी । कहुँ गल हार, कहूँ नकबेसरि, हुं सोतिनकी लर टूटो ॥ 

बरजि जसोमति अपनी कान्हर, झकझोरत मटुकी फूटी । सूरदास-प्रभु तुम्हरे दरसन, सरबस, दै ग्वालिनि छ्टी॥ 
( ४९९१ ) 


राग नट 
मैं ती आजु करी नंदकानि। ऐसौ बास कौन ब्रज रैहै नित उठि गोरस-हानि ॥ 
प्रात समै गोकुल खोरीमैं गही मथानी आनि। और संगकी जानि दई सब, हौं लूटी पहिचानि ॥ 
उलटी रीति चली या ब्रजमैं कोउ न घटावत कानि । सूरदास-प्रभु ब्रज जोधा ये सबके हैं दधि-दानि॥ 
( ४९९२ ) 

गिरिपै चढ़ि टेरत ग्बालनसौं कौनै बन तुम गाइ बिडारी। 

पसु पच्छी अति करत कुलाहल बीथिन सघन भई उजियारी ॥ 

कटि किकिनि - कंकन - नुपुर - धुनि तिनके सब्द रहे गुंजारी | 

कोटि प्रकास भयौ रबि-ससिकौंया बनमैं कोउ गोप - कुमारी ॥ 

आई भलैं जानि जिनि पावे पूरन इच्छा भई हमारी। 

मांगी जाइ दान सबहिनिप बोली बचन मधुर सुखकारी ॥ 

उनमैं ती बृषभानु - नंदिनी दहै स्याम - सबनकौं गारी। 
सूरदास - प्रभु प्रगट ग्वारिनिनि लेहु दान तुमही अधिकारी॥ ( ४९९३) ८ 
कयौं री! तै दधि लीन्हें डोलति। झूठैहीं इत उत फिरि आवति इह॑इ आनिकै बोलति ॥ 
मही भरी ज्यौं मद्रकी त्यौंहीं मोहि देखत भई साँझ । गोरसकौ न लिवैया जानति हों इहि बखरा माँझे ॥ 
सुनि री सखी ! बात इक मेरी, कहति बुरी जिनि माने । तेरे घरमैं तुहीं सयानी, और न बेंचन जानं ॥ 
रिझई रसिक स्यामधन सुंदर चितवत चित्त चुराबै । सूरदास, ग्वारिनि रसभीजी ससकत आपु बंधावं ॥। 
(४९९४) . 
राग सारंग प्रीष्मलीला, सखियोंके साथ यमुना-विहार | 

हरि मुख किघौं मोहिनी माई ।' 

अवलोकत अघातं नहि, मेरे नैना. ठगे ठगौरी लाई॥ 
कुंडल किरनि निकट भू, लोचन अरति मीन हंग सम चपलाई। 
स्रबन -रंभ्र नहिं निपुन दास जनु काम कुबैनी ' कलित बनाई॥ 


हत बन्दि 
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छाजति रदन रदन-छदकी छबि मंद. माधुरी गिरा सुहाई। 

जपाकुसुम - दल मनहु कमलपँ तडि - जुत कोष कोकिला गाई ॥ 
सब बिधि बसीकरनकी बाँकी बलित बलाक अनुज बल झाई। 

सूरदास प्रभु बदन बिलोकत जकित थकित चित अनत न जाई॥ ( ४९९४ ) 


राग गौरी अनुराग-समय 
देखन दै पिय बैरिनि पलक ! 
-निरखत रूप नंदनंदनकौ बीच परै मनु ब्रजकी सलके ॥ 
बनतै आवत बेनु बजावत गोरज रंजित राजति अलक । 
कुंडल चपल चपल अंग-अँग बलि ललित कपोलन मंजुल झलक ॥ 
`` 'ऐसौ मुख देखनकों सजनी! कौन कर सठ लूटि कमलकं । 
सूरदास - प्रभुकी गति यह जिय मीन मरं भावै नहि जलकँ॥ ( ४१९६) 
राग केदार 
'जल-सुत-सुत ताकी रिपुपति सुत घेरि लई सखि कत हौं धाऊँ। 
कालनेमि - रिपु ताकौ रिपु अरु ता बनिताकौं काहुँ न पाऊँ॥ 
धरनि गगन मिलि होइ जु सजनी सो गे ता बिनु दिन बिलखाऊ। 
दसरथ-तात-सत्रुको भ्राता ता प्रिय सुता सु कसै पाऊ॥ 
एक उपाय जानि जौ पाऊ मो खगपति - पितु - हृष्टि चुराऊ । 
सूरदास ते गिरिवर - राता चिता-रहित सकल दिन गाऊं॥ ( ४९९७) 
राग बिलाबळ 
तैं मम लाज गंवाई हो जसुमतिके ढोटा। देह बिदेही हँ गई मिलि घुँघट ओटा ॥ 
कृमलनयन तुम कुँवर हौ हलधरतँ छोटा चपल छबीले छूपमें भइ लोटक पोटा ॥ 
श्रीगुपाल तुम चतुर हौ पै मतिके खोटा। सूरदास, जाने वहै जिहि प्रेमकि चोटा॥ 


(४९९८) 
राग बिभास 


स्यामहिके भुजन बीच, राखी है सुरति सींचि, सोई सुकुमारि जागि तमचुर स्वरतँ । 
हा हा कान्ह उदे भान, अबहीं होइगौ जान, धुकुर - पुकुर छाती है, गुरुजन डरतै ॥ 
मधुर बचन कौ, प्यारेकौ भलौ क्यौ, चुबन अंकोर देति, निरुवरि  गरतें । 
५ _ आँगनमै ठाढ़ आइ, ललिता लेती बलाइ, सूर - स्वामिनी राजति आनंदके भरतै ॥ 
( ४९९९) 


राग कीन्इरो यमुनागमन, युगलसमागम 


गत स्यामा निसिमै सरस बनी री। 
मुग-रिपु लंक, तासु रिपु गज, ता ऊपर केलि ठनी री 

कीर. कपोत मधुप पिक तंबा, रिपु सत रेख बनी है | 
'उड्पति बिब धरे अति सोभा, सुर-बालाकी जोरि चिनी री ॥ 
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कनकखंभ रचि नव-सत साजे, जलधर-भष जब स्रवन सुनी री । 
| क्र गहि सत्र सात परि सारंग, दंपतिहीकी सुरति ठनी री॥ 
उमापती - रिपुकौ ललचानी, बन-रिपु तनमैं अधिक जरी री । 
सुरदास-प्रभु मिले राधिका, तन मन सीतल रोम भरी री ॥ ( ५००० ) 


राग ललित 
भोरहु भए प्रगट स्यामा जु तउ रजनी मन आनति। म 

पिय-अँग-रचि लोचन-पथ पूरति निसि अँधियारी मानति॥ 

अलिगन स्रेनि रटत नीरजपै सुनि रसना रव ठानति। 

पुर्ब कृत करनी. माधवसौं आनँद : सैत सुनावति॥ 

सूरदास, सहचरि सब प्रमुदित बिहद जतन करि भानति। | 

दिन पुनि प्रगटि बिनोद रजनिके तरनि - उदोत न मानति॥ (५००१) 


राग बिळछावळ 
अति रसबस नैना रतनारे । 
छपत न छपे छपावत हौ कित जनु मनमथ सिर बरत अंगारे ॥ 
तब पाले हित जानि भली बिधि जे हुत हरि संबर दधि डारे। 
जब भे प्रगट प्रबीन तरुन तन तरु तरुनाइ तमस जनु तारे॥ 
पुनि सिव पूरब बैर समुझि करि मदन मुदित मादक बल भारे। 
अति रिस भौंह सरासन जुत करि आनि कमल साधत सर न्यारे ॥ ॥ 
समुझि परी सखि रति स्वरूप तुम रतिपति-ज्यौं निसि बिलसनहारे । | 
सूरदास घनि धत्य भामिनी जिहि अनुराग तिलक हरि सारे ॥ ( ५००२) 


राग बिभास 
आली री | पीरी यह भई है निकसि ठाढ़ि भई द्वार कुंज ऐनके । 
नथ खैंच्यी बदन निरखत ही जी मो जान्यौ चंद्रमा तातँ धोखे र॑नके॥ 
नैन कुरंग जानि जियमैं आयौ सतभाव आधौ बिदुति आधी इत रह्मौ चनके । 


सूरदास, साखि स्याम मोती माल तारागन और उपमाको देखि मदनमोहन पीय | 
संग सुख मतके ॥ ( ५० 


[पकाए य ही 

सोइ उठी वृषभानु-किसोरी । | he मक 0 

जम्हुआनी अरसाइ मोरि तनु ठाढी उलटि उभय करतोरी। | 
ब्रिबिकर बीच बदन यौं राजत मोहे मोहन प्रीति त थोरी। | बि. 
नाल-सहित मनु. जलज जुगल निज मधि बाँध्यौ बिधु बैर बहोरी ॥ | 
तिहि छिन कछक:उरोज उदय भे सोभा सुभग कृहै कबि 
मनु टै कमल सहाइ - सहित अलि उठे कोषि जिय संक 
३ सूर० परि० जु 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Fo 
८ फक 


राग विलावळ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१८ सूर-प्रन्थावली 

तापर लोचन चारु बने अति अरुत कोर त्रिभुवन छबि छोरी। 

सूरदास, इंदीबर बिय मनु बिरचि लरे ससिसौं दल जोरी ॥ (१००४) 
राग बिभास लघु मानढीला 


जान्यौ जान्यौ री सयन तेरी प्रानेखरसौं तै कियौ मान भयौ है बिहान । 
पियकौं तेरोइ ध्यान मेरी सिख सुनि कान जामैं बसँ घ्रान तासौं केसौ धों गुमान ॥ 
सुनि री मुरली-गान, आछी नीकी मीठी तान संकेत-सुथल रच्यौ कुसुम बितान । 
सूरदास, प्रभु सब - जान - सिरोमनि मान मदन - मोहन तेरे सुखको निधान ॥ ( ५००५ ) 
राग विभास 
प्रात समै नंदनंदन स्यामा देखे आवत कुंजगली । 
नव घन स्याम तरुन दामिनि मिलि राजत रूप अनूप अली॥ 
लटपटि पाग सीस, कर मुरली लोचन घूमत भाँति भली । 
सिथिलित चीर, मरगजी अँगिया काम कामिनी देखि छली ॥ 
चारि जाम निसि जागत बीते उन उम॑ग्यौ अनुराग बली। 
कज्जल अधर, नंन बीरी-रँग मदन नृपतिकी चमू दली ॥ 
सूर, बदन - पंकज रस पीके अलक मधुपकी पाँति चली । 
प्रफुलित प्रीति परस्पर निरखत तरनि-उदय ज्यौं कमल-कली ॥ (५००६) 
राग सारंग 
जौ गिरिधर ! मुरली हौं पाऊ। 
तेई तान कहीं तेरीसौं कं सुरभेद अनेक उपाऊ ॥ 
तुम बस करी सकल ब्रजबनिता, मैं बस करि हरि तुम्हें लजाऊँ । 
जौन गुनी बिद्याधर आदिक गुन करि किन्तर कोटि रिझाउ'॥ 
अनहद भेद बजाऊं सार॑ग तुरग-सहित रविरथ बिरमाऊ' । 
अब गति मंद करों मारुतकी सूरजसुता प्रबाह थकाऊ॥ 
सुक - मुनीस - सनकादिक - संकर - ध्यान छँडाइ मोहिनी लाऊ । 
सूर, कहै वृषभानु - नंदिनी धरि अधरनपै अचल चलाऊँ ॥ ( ५००७ ) 
आजु दोउ स्यामा स्याम बने । बिहरत फिरत बाहे ग्रीवा धरि एकहि प्रेम सते ॥ 
बिबि उरपै बनमाल विराजति खम-सीक्र जु घने | मानहु चपल होत उड़िबे-कहँ चाहत कीर चुने ॥ 
धीर समीर कलिदीक तट प्रफुलित कुंज बने । सूरजदास, बिलास-झ्पनिधि अंचवत हग अपने॥ 


( ५००६ ) 
प्रीतम बने मरगजे बागे । सुरत-कुंजतै चले प्रात उठि धन पाछुँ प्रिय आगे ॥ 
छूटी लट, दूरी सुकुतातावलि अध भुँषटपट पागे | खंडित अधर, पयोधर मंडित अति आलस निसि जागे॥ 


न्‌ख-सिख कुसुम-बिसिषकी सेना मनहु छुटे रन रागे। सूरदास, निसि रसिक राधिका, बिलसे स्याम सभागे ॥ 
= (रर 
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आजु री ! नीके स्यामा स्याम। कुंज - भवनतें निकसे हैँ पिय आगैं, पाछ बाम॥ 
लटपट पेंच मरगजे बागे सो लखि लज्जित काम । सुरदास-प्रभु र॑नि-उनींदे जागे चारौं जाम॥ 
(५०१०) 
राग सारंग > नेन समयके पद्‌ 
नैना पंकज पंक खचे। मोहन-मदन स्याम-मुख निरखत, अवनि बिलास रचे ॥ 
बोलन हँसन बिराजमान अति खुति अवतंस सचे। जनु पिनाककी त्रास लागि, सारंग ससि सरन बचे ॥ | 
चँद चकोर, चातक-ज्यौं जलधर हरि पर हरषि लचे। पुहुप-बास लै मधुप सैल बन घन करि भवन रचे ॥ 
परे प्रीतिकै कुंड महागज काढत बहुत पचे। सुरदास-प्रश्ु ठुम्हरे दरसन मञ्जन हेत सचे ॥ 
( ५०११) 
राग आस्रावरी 
मेरे नैनन-हीं सब दोस | कहा बसाइ अबस हैं मोतै हीन हियेको सोस ॥ 
कल बल छल इन तकि नहि पूजत तिनसों केसी रोस । गुपुत हुती पर जी तनकी सब मुसि दिए गुन कोस॥ 
मानत नाहि नैन ये मेरे इन पायौ परसोस । सुरदास-प्रभुक बस कीन्हीं आपु रहे गहि बोस ॥ 
( ५०१२) 
राग मालव 
देखि सखि ! लोचन फिरत न फेरि। 
अंगद, मुकुट, छुद्र छुद्रावलि, जालावलि रहि घेरि॥ 
छबि बिलोल अँग अँगपै उपजति, लेति चहुं दिसि हेरि। 
बिसद दाम अभिराम सितासित, अलि सावक कुल. केरि॥ 
दुज॒ दामिनि दमकत बिरचित चित चातक परनि प्रे रि। 
अंबर धरनि धार आलंबित बारिद मगन अरे रि॥ 
कोसत कोस नैन बिबि पंकज रीति' तनत उर झेरि। 
तन मन पलटि लियौ सखि मेरी स्यौं-हग मूल अजेरि॥ 
सुरदास - प्रभु चतुर सिरोमनि भए बस्य बिनु बेरि॥ ५०१३ ॥ 
राग बिळाबळ खंडिता-प्रकरण, मान-लीलछा तथा दंपति-बिह्दार 


तहंइ जाहु जह रैनि रहे बसि । 
तव कत दामिनि पदपै प्रकटित, आए मारन दुअन बान क्सि॥ 
सिथिल सरोज, रोर सुठि सोभित सीसहुतैं कछु पाग रही धंसि । 
` जावक-रस मनु संबर अरिगत प्रिया मनाई पद-ललाट घँसि ॥ 
बिनु गुन माल मराल तरुन गति मगन चाल पट परत रहत खसि । 
चंदन-चानित कुंच उर उपटित मनु नव घनमैँ उदित दोइ ससि ॥ 
सखियनि समाचार लिखि पठए तन कागद, तख लेख, रुधिर मसि | 
सूरदास - प्रश्रु श्रीगुपाल है मानौ जागत गई तिसा तसि 
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राग काफी 


कित जदुनं दन रहत पुराए। 
किहि रकसिनि जावक उर लाए जामिनि जगत जगे न जगाए ॥ 
भूलि गए वै रातिकि बतियाँ, वै छतिया नखरेख बनाए। 
सुरदास-प्रभुके दरसनकाँ ये लोचन कबहूँ न अघाए॥ ६०१५॥ 
राग बिळावळ 


प्रात समय मेरै हरि आए। 
कुंचित केस कमल मुख ऊपर, हदै रहे मनु अलिःकुल छाए॥ 
डगमग चलि पग परत न सुर्धे, इहि बिधि तौ मेरे मन भाए। 
कहुँ कहुँ पीक, कहूँ काजर, कहुँ नखरेखा अति बनक सुहाए॥ 
मो तन बीच, निरखि मुसुकाने, छोरि पीत पट अंक दुराए। 
सूरदास - माधौ बलि बलि अब, स्याम जानि जैसे हौं पाए॥ (५०१६) 
राग बिळाबल राधाका मान 
को पतियाइ तुम्हारी सौंहनि । वा तियकी अनुराग देखियत, प्रगट तुम्हारी भौंहनि ॥ 
तुलसीकौं कह नीम प्रगट किय, मोहींतैं करि बोहनि । प्रात आइ मन पोषन लागे, आएघालन खौहनि ॥ 
मुँहही की हमसौं मिलवत, जिय, बसत जहाँ मनमोहन । सूर-सुबस घर छाँडि हमारी, क्यों रतिमानतखोहनि 
॥ (५०१७) 
राथाका मध्यम मान 
राधे हरि उर लागि हंसी । हरषित रोम रोम गदगद स्वर छूटति नैन मसी॥ 
सेत अकास कुमुदपति उड़गन दामिनि मध्य लसी । अदभुत बदन जुगल आलिगन मनमथ मध्य ग्रसी॥ 
जैसी सुभग कसौटी ऊपर कंचनरेख कसी । सूरदास, छबि नंदनँदनकै तन मन नन बसी॥ 


(५०१६) 
सुषमाके घर सखियोंका आगमन 
देखि सखी | नखरेख बनी उर । 
अँचरा उड़त अधिक छबि उपजति, मनहुँ उदित ससि-दुति दुतिया बर ॥ 
सोभा कहा कहत बनि आवहि, निरखि-निरखि नँनन सचु पावति। 
लागत पाइ दसौं दिसि मेलति, लिय रजनी कर अलिन बदावति ॥ 
सुनि खवनन उनमान करति हौं, निगम नेति यह लखनि लखी री । 
मानौ विधु जु बिधुंत-ग्रहन-डर, आयौ तेरै सरन सखी री॥ 
सोतिन माल मुकुति मन वांछित, हरि हर हरिहि जु आजु जपत जप | 
सनहु रच्छ रिषिसाप निवारन, उभै ईस जिय जानि करत तप ॥ 
छाँडि सकुच साँची कहि मोसौं, हों जानति 
सूरदास-प्रभु मिलन प्रगट भौ, पियकी 


राग आसावरी 


मन मरम पराए। 
परसन दुरत दुराए ॥ (५०१९) 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
'परिशिष्ट (२) ३३१ 


राग बिळाबळ 

सुरत-समँके चिह्न राधिका राजत रंग भरे । जहँ-जहँ रति-रन कोप कियौ पिय तहं कर दसन धरे ॥ 

आइ मिटी, छूटी अलकावलि, लोचन अलस खरे | मानहु धनुष धरे कर साज्यौ तूनक बान झरे ॥ 

खिघु-सुता-तनु रीमराजि मिलि राजत बरन खरे । मानहु बिधु मत-कामन तीरथ तप करि तीर परे ॥ 

दसन अंक सहि पीक प्रगट मुख सनमुख हू न डरे। सूर, स्याम-सोभा सुख-सागर सब अंग भरनि भरे ॥ 
( ५०२०) 

राग गोरी 

आजु तोहि काहें आनंद थोर | यह विपरीत सखी तोहि महियाँ, इंदु कंज इक ठौर ॥ 

हरद्रावन संतत अधिकारी ज्यौं बिधि चंद चकोर | दधि-गृह जुगल वनावति क्यों नहि बिगसित अंबुज भोर॥ 

कंपित स्वास त्राव अति मोकति ज्यौं मृग केहरि-कोर। सुरदास-स्वामी रति-नागर तौ न हर्यौ मन मोर ॥ 
( ५०२१ ) 


राग केदारो बड़ी मानळीळा 
तोहि' बोली मधु-केसि-मथन । 
जमुन -कूल अनुकूल तृषा-रत चकित बिलोकत सकल पथन ॥ 
न कृढ बिलँब भूषन-कृत दूषन चिहुर बिहुर नाना न गथन। 
समुद कुमुद भे कमन मलिन-दुति पसित भए सब नाथ नथन॥ 
कुंजन सेज सजे | एकाको रमत सखी बीयो न सथन । 
कुसुम - बास सा ! आस तुम्हारी हरिञ्ु रचि धरि अपन हथन ॥ 
जुग जु जात पल श्रीगुपालकं कुटिल तम करी चढ़े रथन । 
सूरदास, अति गात काम - रत बासर - गत भौ तुम्हर कथन ॥ ५०२२ ॥ 
राग बिछाबल | 
धर - सुत सहज बनाउ किये। 
जल-सुत-पति ता सुतके बाहन ते तिरिया मिलि सीस दिये॥ 
सुर-भष - रिपु - बाहुतके बाहन सुरपति - मित्रक सीस निये। - 
ताहि मध्य राजति कुंडावलि मानौ नवग्रह गृदरि दिये॥ ‘RR 
सुन्दरता सोभा की सींवा बसै सदा यह ध्यान हिये। 
धन्य सूर, एकौ पल इहि सुख कह इहि बिनु सत कल्प जिये ॥ ५०२३ ॥ 


राग मलार - : 
तेरी रूप न आनसौ। 


सुरभी-घुत-पति ताकी भूषत उदित न पूजै भानसी। अमी रसाल कोकिला साधे अंबुज-चित सि 
बिद्र म अधर दसन दाडिम-बिज भ्रकुटी किये सुठानसौ । सुरदास-प्रभुयौं कब मिलिही सुफ 
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राग केदारो 
लागौ मोहिं या बदन बलाइ। खंजन तेरे भरे कटाच्छनि न्याउ गुपाल बिकाइ ॥ 
कह पटतर दौं चंद्र कलंकी घटत बढ़त दिन जाइ। जा ससिकों तुम आरि करत हौ चंद्र निहारौ आइ ॥ 
ढोटा जौ पै खरी अटपटी बातै कहत बनाइ। सुरदास-प्रश्नु तुम्हें मिलनतै तनकी तपन बुझाइ॥ 
fh | (५०२५) 
राग गौरी 
किनि तु खररिकहि गवन कई री? अब चलि देखि प्रानपतिकी गति तब तै कहा भई रो ॥ 
जा छिनते तु दई दिखाई कर दोहनी लई री । तबतै तन मन परी चटपटी गाइ न दुहन दईरी॥ 
अब ताकौं उपचार करै किन प्रीतिकि वेलिबई री । इतने कारजप सबकी चलि लागी प्रेम जई री॥ 
चलि मिलि बहुरि बहुरिजामन दै द॑उर छबि जमईरी। सुरदास-प्रभु स्याम-्षुंदरःसन भेंटत काम रई री॥ 
(५०२६) 
राग मळार 
' बिलम तजि भामिनी, बिलसि ब्रजनाथसौं, बिकट प्राबृट-कटक निकट आयौ । 
सघन घनस्याम तन सजत नभ नव बरन, कान्ह उर उरनतँ नाथि धायौ॥ 
कहा कर जलद तन प्रभू बन उपकरन, सुरन बिद्युत छटा निगम गायौ। 
चलहि अरधंग अंग संग हिलि मिलि हुलसि, मैं जु संजोगकी सपथ खायौ ॥ 
न करु मन मान अभिमान गथ ग्रहनकौं, प्रेम. प्राचींद्र इन्द्र-धनु चढ़ायौ । 
सूर, बलवीर तेऊ न धरि रहें धीर, भीर नंदलाल तव सुजस गायौ ॥ 
( ५०२७) 
राग सारंग 
मानत नहि तोहि कौन मनैहै । थे दिन चारि गएँ सुनि नागरि ! नँनन नीर कढ़ है ॥ 
कठते कठिन कठीलि हठीली उठि चलि निसा बितंहै । जोबन छाहं छाहं बादरकी; सूर, न ऐसहि रहै ॥ 
( ५०२८) 
प ! बदनकी बलि लेहु। कोटि काम बसंत रितु ससि करि निछावर देहु ॥ 
लोल लट सु कपोल राजति खुभी खुटिला चार। अलक झलकति झिलमिली अति नील सिरपै सारि॥ 
अकुटि भंग भिरंग राजत चिबुक सांवल बिद । सूर-स्वामी नैनसौं मिलि रसिक नैन गुबिद ॥ 
( ५०२९ ) 
सुनि हरि ! हरि-पति आजु बिराजै । 
सूरदास - प्रभुको भजि इक छन र Se 
, ्रिबिध ताप तन भाजै ॥ (५०३०) 


अब ` लौं किये रहति ही मान। जीबन गुन 
नि क “गुनगरबित सुनि सजनी | तज्यौ नाहि अग्यान ॥ 
आजु खरिकतै निकरे मोहन अंग अंग रूप-निधान । निर्‌खि बदन छ र त i सबै सा 


CS 
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को जाने तबतें नैननकी कहा भई गति आन । सूर, सु को जु रहै अपने बल सुनत बेनु कल कान ॥ 
& ४ य ( ५०३१ ) 

बरसे मेहा अब मंद मंद । कुसुँभी चीर अंगपै भीजै निरखि हँसे नंदनंद॥ 

मुरि मुसक्याइ चली फिरि सकुची कर दै आनन चंद | सूर, स्याम पट पीत उढ़ावत पुलकत आनंदकंद ॥ 
( ५०३२) 

राग केदार लन 
मोहन प्यारेकौ सुरंग हिडोरना झूलन जँबै हो । रसिक ब्रज मोहिनी सुंदरि कहति हुँसि हंसि बैन॥ 
पवस काल गुपाल गोकुल बसत सब सुख चैन | सखी सकल सुहागिनी ते जे जर्पात दे सैन॥ 
सवन मास हिंडोरना पिय हमहि देहु गढ़ाइ। झुलत गोकुल ग्वालिनी गिरिधरंन गोकुलराइ ॥ 
बोलि बिसकर्मा लियौ तब गढ़त लागि न झेरि। पदठुलि मयरि सकारिकं डाँडी सु आगम केरि॥ 
सोन खंभ सुदेस भौंरा बच्यौ मरुवनि मोर। आइ झूलें भामिनी सब करत हैं कल सोर ॥ 
गाव गुन गोपाल कहि कहि चाह चहुं दिसि होत । रसिक स्याम समीप झूलत देत पहिली पोत ॥ 
रमकि जात हिडोरना पिय पीत पट फहरात । राधिका पट सीसतँ खसि गही अंचल दाँत ॥ 
लटकि भुजकी ओट भामिनि लपटि ग्रीवा जात । नैन खंजन चपल चंचल उड़नकौं अकुलात ॥ 
भेद लखि बेनी भुअंगम निरखि मुरि मुसुकात | लचकि कटि ह्व जात टेढ़ो मुरंकि सब तन जात ॥ 
जैसि दामिनि लसति घनमैं त॑स बरसत मेह्‌। तँसि राधे नारि भोली भीजि लागी देह॥ 
नील कंचुकि पीत पट उन परम स्याम सनेह | दोउ तिहि छन अतिहि राजत कुंजके सुख-गेह ॥ 
होति ब्रजपति राय सो हंसि हिली बोलि कुमारि। सूरदास, गुपाल प्यारी परति प्रीति निहारि ॥ 
( ५०३३ ) 


राग मळार 
सखि री! सावन दूलह आयौ ! चारि मासकौ लगन लिंखायो बदरन अंबर छायौ ॥ 


बिजुरी चपल बराती बगुला कोकिल सबद सुनायी । दादुर मोर पपीहा उमंगे इन्द्र निसान बजायौ ॥ 


हरित भूमिप जरद देखियत सबुज बिछीन बिछायौ । सूरदास-प्रभु तुम्हे दरसकों सखियन मंगल गायी ॥ 
(५०३४) 


मोहनजुकै मदन - सदनहीं मोहिनि झूलन आई हो। < ह 
झुमक नाचि देवगिरि गांवति सावन तीज खेलाई हो। 
पहिरि पहिरि सुहि सुरंग सारी चुहिचुहि चुनरि रंगाई हो। 
लंहुंगा नील लाल चोलो कसि केसरि उबटि बनाई हो॥ 
मनिमंय भूषन षट अंग साजे लालन प्रीति लगाई हो। 
पून कला मुख चंद चकोर मनु चित्त प्रेम - रस धाई हो। | 
मायै मोर चंद्रिका राजति गल बैजंति प्रसाई हो। | 
कुंडल लोल कपोलनकँ ढिग रबि - परकास कराई हो। हे 
अधर अरुत छबि कोटि ब्र दुति ससि गुन रूप समाई ह iis = 
मनिमय भूषन कंठ मुकुताली देखि अनंग लजाई हौ॥ 


राग देवगिरि 


Ee 


है, ५ eGang कर, 
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लभ कंचनके हैं सु मनोहर रतनन जटित जराई हा। 
पद्ुलि आठ हाटक बिद्रुमकी नव मनि खचित खचाई हो॥ 
पंच - रंग पाट कनककी डोरी अतिहीं सुघर बनाई हो। 
बिसकर्मा सुतहार धारि सुति सुरलभ सिलप सुहाई हो॥ 
फटिक सिंहासन मघि राख्यौ है मनि नवरतन सजाई हो। 
पाँतिनि पाँति प्रवाल लगाए बिच बिच बज्र पचाई हो॥ 
षोडस डाँडी परमहि सुंदर हीरा रतन लगाई हो। 
मर्व मयारि पिरोजा लटक सुन्दर सुठि सु ढराई हो॥ 
दंपति झूलत गगन हिंडोलैं ब्रज - बधु देति झुलाई हो। 
कंकत नूपुर कुनित कनक-मय कटि किकिनि झमकाई हो॥ 
उहाँ त्रिबिध सीतल सुगंध मंद पवन सु गवन सुहाई हो। 
बिहरत उठत सुबास जहाँ बहु उड़त मधुप गन धाई हो॥ 
जैसी हरी भूमि हुलसावति पावस रितु सुखदाई हो। 
तैसिय नान्ही बुँदे बरषैं मेघ मधुर गरजाई हो॥ 
चढ़े बिमान त्रिदस - पति देखें जै - जै - घुनि नभ छाई हो। 
स्यामा -स्याम रमत ब्रंदाबन सुर - ललना ललचाई हो॥ 
नारदादि सुक सेस सारदा बिधि - सिव ध्यान न पाई हो। 
तिहि देखें नासहि त्रिताप तनु ब्रज - बधूनि मन भाई हो॥ 
झूलति मदन गुपाल-संग सब एक बंस इकदाई हो। 
सूरदास - प्रभु कुंज - बिहारी आपुन झूलि झुलाई हो॥ 
, ( ५०३५ ) 
राग हिंडोल 
ब्रजपतिको अति सरस हिंडोरन भाषै जू। ब्रज-ललना स्यामा - सँग देखन आवै जू ॥ 
कुल्पद्रमके खंभ रोपे मलय गिरिकी पाटि। भंवर मरुवा कृष्नऽगरुके कनक बहु बिधि काटि ॥ 
डॉँड़ि बनई पारिजातक कनक पटुली बानि । बिस्वकर्मा रच्यौ पचि पचि रत्न नाना आनि॥ 
आनि रत्न सु रच्यौ पचि पचि अति अनूपम भाँति । जच्छ किन्नर देव नर मिलि देखि मोहैँ काँति ॥ 
उपसकों त्रैलोक नाहि 5 देहुँ पटतर डाँटि। कृल्पद्र्मके खंभ रोपे मलय गिरिकी पाटि॥ 
न अल के न क i किङ पि) ड हा बीस्ध कुसुम मुकुलित रहे झुक्रि झूमि 
का पः तहा शील तत जरा हक ८. 2 चकोर-चातक कीर-कोकिल - पुँज 
बोलहीं गहगह मघुर रव गगन गरजे घमि pd ला सारिका इज 7 इंद 
र ४ वनि । बृंदाबन कालिदिकै तट हरित सोभित भूमि ॥ 
झलही ग्रजसुदरी रति - रूप - ह्र 
५ 0800 00 चम बहुरंग । परम मंगल गीत हरिगुन गावहीं सब संग॥ 
रास हास बिलास क्रीडत हरषि सिद्धि गुन गावह 
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बलय कंकन रसन मुकुलित सकल भुषन अंग । झूलहीं तहं सुंदरी रति-प - सम बहु रंग ॥ 
स्यामसुंदर कमल लोचन पीत पट बनमाल। मोर पख सिर, करन कुंडल, तिलक ससि-सम भाल ॥ 
अंग कुमकुम खौरि सोहै गुंज हार बनाइ । कोटि काम लबन्य मूरति बँध्यौ तिहि मन थाइ ॥ 
धाइ तिहि मन बँध्यौ रति - रस-रूप - सागर जाइ । मगन भौ फिरि नाहि आयौ प्रेम आनंद पाइ ॥ 
भक्त - हित अवतार लीन्हौ संग बाल गुपाल । सुरके प्रभु स्यामसुंदर पीत पट बनमाल॥ 


( ५०३६ ) 


नीले मेघ असढ़ सावनके आए उतय गगन धुरि गाढ़े। 
बन रमनीक भूमि हरियारी सोहै सर - सरितन जल बाढ़े॥ 
दादुर मोर पपीहा बोलत चहु दिसि सकल चाय अति चाढ़े। 
महुअर बेनु बिषान बजाबत गावत खाल सकल संग ठाढ़े॥ 
मंद पवन बह मंद बुँद-कन झूमि रहे झरके बर बाढ़े। 
सूरदास - प्रभु धेनु चरावत जमुना कान्ह करारन ठाढ़े॥.५०३७॥ , 
मार्थे बने मोरके चँदवा अरु घुँघुचिनके हार हिये । पीतांबरकी फेंट बाँधि बन-धातु रंग अँग चित्र किये ॥ 
सावनकी संध्या घन घन बन आए इंद्र जु धनुष लिये। 'सुर' उद्भधपगन दामिनि मानौ बरषत प्रेम-पयोधि पिये॥ 
( ५०३८ ) 
सिर पीतांबर चुनरि बचावत । घन बरषत राधे गिरिधर-सँग सघन कुंज बन धावत ॥ 
ज्यौं ज्यौं बुँद लगति तिरछौंही बिज्जु-छटा डरपावत। त्यौ त्यौं श्रीबृषभानु-नंदिनिहि हरषित हृदय लगावत॥ 
राजत जोट कलिद इंदु दोउ भींजत अति छबि पावत। हंसि मुसुकाइ चितं इकटक हा अधिकी प्रेम जनावत॥ 
बिहरत सघन कुंजमैं दोऊ यह समयौ मन भावत । सूरदास, छबि देखि मनहि मन अतिसँ जिय ललचावत॥।| 
(५०३९ ) 
दोउ जन भीजत अटके बातन। स्यामा-स्याम कुजके द्वार अंबर लपटे गातन॥ 
ललना लाल छूप-रस भीजे बुँद बरावत पातन । बरनत सूर, परसपर प्रीतम मिले प्रेम-रस' घातन ॥ 
( ५०४० ) 
हौं समीप लालनके अब घन बरस्यौ कयौं न करं। 
चहुँ दिसि बादर उलही आए चहुँ दिसि बिज्जु छटा फहर ॥ 
नान्हीं बूँदन मेघ रैनि दिन सरित उमड़ि जग नीर भर॑। 
सूरदास, गिरिधर मैं पाए मनमथ दोउ कर मीजि मरे ॥।, ५०४१ ॥ 


राग सूही 
झूलत सुंदर जुगल किसोर । 
नंदनंदन वृषभानुनंदिनी, पियत सुधा - रस नैन - चकोर ॥ 
भृकुटी बक्र धनुष श्री सोभित, तिलक भाल मनु सायक जोर । 
मंद मंद मुसुकात स्याम घन, निरखत करत कटाच्छन ओर ॥ | 
iii 
४ सूर० परि० 
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अंजनकी पति रंजन लाग, राजत अधरन दसन तमोर । 
मृगमद आइ बने कर ककन मोतिन हार सिंगारन डोर ॥ 
लिय सिरतँ पट झटकि मनोहर उघरि गए कुच कलस कठोर। 
सुर, सु तिरखि भए बस प्रीतम तब प्यारीसौं करत निहोर॥ ५०४२ ॥ 
राग केरारी 
ओल्हर आई हो घन घटा हिंडोरेपै झूलत हैं तहाँप अब मिलिकं स्यामा स्याम । 
कंचन जरित खंभ डाँडी पटुली धरनिखारी पीत बसन फहरि भृकुटी जितँ कोटि काम ॥ 
बनी है अद्भुत जोरी उपमा को दीजै कोरी झोंटा देति सब गोरी मिलि तिन्हैँ ब्रजकी बाम । 
आनंद बढो ठौर नाचत है तहाँ मोर इहि छबि निरखि सूर पायौ है सुख धाम ॥ 

( ५०४३ ) 
राग बसंत बसंतळीला 
छिरकत स्याम छबीली राधा चंदन बंदन बोरी अबिर गुलाल बिबिध रग सौंधे लोचन भरि रह रोरी॥ 
सरबस किय वुषभानु-नंदिनी नैनन-फंदहि डोरी । सूरदास, गिरिधरन लाल भरि, राखी प्रेम अँकोरी ॥ 
( ५०४४) 
राग होरी 
बिहरत ब्रज-बीथिनि बृदाबन गोपी जमुना बारी । लाल पाग सिर, लाल छरी कर,जुहीमाल गिरिधारी॥ 
देखि देखि फूले ब्रजबासी, सुखकी रासि बिचारी । कुसुभावलि बरषत इन्द्रादिक, सूरदास बलिहारी॥ 


( ५०४५ ) 
राग श्रोहठी 


हौं तौ आजुहि नंदलालसौं खेलौंगी सखि! होरी । ललित-बिसाखा अँगन लिपावौ चौक पुरावौ रोरी॥ 
मलयज मृगमद केसर लै लै मथि मथि भरी कमोरी। नवसत साजि सिंगार करौ सब भरहु गुलालहि झोरी ॥ 
ज्यौ उड्गनमै इदु सहेलिनमैं त्यौं राधा गोरी । इक गोरी अरु इक साँवरि हो, इक चंचल इक भोरी.॥ 
बरजति सखि बरज्यौ नहि मानै लै पिचकारी दौरी उन रंग लै पिथ ऊपर डाऱ्यौ, पियहुँ रंगमैं बोरी ॥ 
इंद्र, देव-गन, गंध्रव बरखैं पुहुप-बाटिका खोरी । सुरदास-प्रभु तुम्हें मिलनकौं चिरजीवौ बर जोरी॥ 


( ५०४६ ) 
राग मालको शिक 


नागर रसिकऽर रसिक नागरी \ 


बलि बलि जाउ देखि अब दंपति, पुदित लीला. प्रथम फाग री ।। 
राधा दधि मंथान आपनै, गे 


तब हरि आए उठि औचानक, 
क भरि लीन्ही, बिदुरित दधि जु अनूप आँगरी । 
म म्‌ की छिरके, मनु बिछुरी बगपाँति माँग री ॥ 
र 22 गही दौरतमें, छुटी तनी छंद-रहित घाँगरी । 
३ दामन बादरहि बिमुख बपु, तरपित तच्छन लइ तलाग री ॥ 


ह करति धरि सुकर पाग री। 
उससि सीस सचि ढरति गागरी ॥ 
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दंपति परमानंदित ऐसे, पटतें परसत परत दाग री। 
सूरदास - प्रभु रसिक - सिरोमनि, का बरनों ब्रजजुवति - भाग री ॥ ( ५०४७ ) 


रागिनी बंगाली 
मति डारौ केसरि पिचकारी । 
दधि ही मथति जाहुँ जमुना जल, हो मोहन तुम कुंज-बिहारी ॥ 
मरम न गुरुजन पुर - जन जानै, नहि या बूंदाबनकी नारी। 
सासु रिसाइ, लरँगी ननँदी, देखें रंग देहि मोहि गारी ॥ 
मुरलीमें गावत बंगाली, अधर जुवत अंमूत बनबारी। 
मुदित पियत संतन सुखकारी, पुरब खचित नेह गिरिधारी ॥ 
मृदु मुसुकानि जुवति मन - मोहत, हौ हरि माखनचोर मुरारी । 
सुरदास-प्रभु दोउ चिरजीवी, ब्रजनायक बुषभानु - दुलारी ॥ ( ५०४८ ) 


राग धमार 
ठाढ़ी देखी नंद-दुवारै सुंदरि द्यी लिये है । बढ़ी प्रीति ललना गिरिधरसौं, गुरुजन बिसरि दिये है ॥ 
नैनन कज्जल, नासा बेसरि, मुख तमोर अति राजै । ढार सुढार बन्यौ है मोती, रहत अधर मुख छाजै ॥ 
कटि लहँगा, पहुँची बंध अंगिया, फु दना बहु बिधि सोहै । रतन जराव जरी जा जेहरि, हंस चाल गज सोहै ॥ 
कंचन कलस भराइ जमुनजज, मुतियन चौक पुराए । मानहु हंसन-के छौना-से, चुगर्न सरोवर आए ॥ 
तुम तु कहावत हौ नंदनंदन, सारंग बुझिहे थोरी | सूरदास - प्रभु नंदलालकी, बनी ज जोरी 
५०४९ 


राग कल्यान 
बृदाबन खेलत हरि होरी। 

बाजत ताल मृदंग झाँझ डफ, नंदलाल वृषभानु - किसोरी ॥ 

हौं अपने गृहतै निकसी सखि | सास-कि त्रास नतदकी चोरी । 

और सखी सब छाँडि स्याम मो - कर मरोरि पहुंची गहि तोरी ॥ 

स्याम बरन अति सुंदर साँवरौ, कनक-बदन राघे तनु गोरी। 

सुरजके प्रभु, दोऊ राजत, मरकत - कुंचनकी - सी जोरी ॥ ( ५०५० ) 


राग गोरी हँ 
होरीके जु खिलार भावते यं 'ही जान न देहौ । 


बागे बीरे जो बति आये जागे हैं भाग हमारे नैतन भरि राखौं (कावा न्‌ लै i क्‌ 
न्यारे है मुख माँडिही अंखिया जु अँजैहीं बीरी पलटि न लेहु और भरन न दहो I है 
औरसौं काहक्ी प्यारे च्यारे ही खिलैहौं लीती मूरति माधुरी हसि हृदे लगै 
सूरदास मन - मोहन सँग हिलि मिलि. दोऊ जलकी तरंग जैसे जलही 
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३८ सूंर-प्रन्थावंली 


राग प्रबी 

तोसौं को खेले अब होरी। बारबार पिचकारी मारत तापै बाहँ मरोरी 
नंद बबाकी गाइ चरावौ हमसौँ करि बरजोरी । छाक छीनि खाते खालनकी करते माखन चोरी 
चोवा चंदन और अरगजा अबिर लिये भरि झीरी । उड़त गुलाल लाल भे बादर केसरि भरी कमोरी । 
बृंदाबनकी कुंजगलिनमैं गावत राधा गोरी । सुरदास-प्रभुके दरसनकौं चिरजीवी यह जोरी । 

(५०५२) 

राग होरी 

ब्रजमैं हरि होरी जु मचाई। 
इतते आवति कुँवरि राधिका, उततै कुंबर कन्हाई | सेलत फाग परसपर हिलि, मिलि यह सुख बरनि न जाई॥ 


तकी क सु घर-घर बजत बधाई ॥ 
बाजत ताल शृंग झाँझ डफ, मंजीरा सहनाई। उड़ति अवीर कुमकुमा केसरि रहत सदा ब्रज ठाई॥ 
हर अ सनौ मथवा झरि लाई | 

राधा सँन दियौ सखियनकौं, झुंड झुंड उठि धाई । जपटि झपटि गईं स्यामसुँदरकौं, बरबस पकरी आई॥ 
लीन्ही > ; लालकौं नाच नचाई॥ 
तीन्ही छोरि पितांबर मुरली, सिरसौं चुनरि उढ़ाई । बेंदी भाल, नैन-विच काजर, नकबेसरि पहिराई॥ 
hl; [ क मनी नइ नारि बनाई। 
फयुवा दिय बिनु जान न पैही, करिही कौन उपाई। लैहीं काढ़ि कसरि सब दिनकी, तुम चितचोर चवाई ॥ 
Rvs.) बहुत दधि चोरी खाई॥ 
सुसुकत हो मुख मोरि मोरि तुम, कहाँ गई चतुराई । कहाँ गए वै सखा तुम्हारे, कहाँ जसोमति माई ॥ 
तुम्हें किन लेति छुड़ाई । 

"स्याम जुगल जोरीपै, सूरदास बलि जाई॥ 
प्रीति उर रहति समाई ॥ 

(५०५३) 


रास बिलास करत बूंदाबन ब्रजबनिता जदुराई । राखन 


राग होरी 


` स्यामा स्यामहि संग बृंदाबन, खेलति फाग नई । नंदनंदनकी 
सखा सखी हँ सखी सखा है जुरि नंदभवन गई | प 
गोरे स्याम, साँवरी स्यामा, दोउ मूरति चितई। 


राधे कीन्ही माधव, आपु भई॥ 
लटे रूप देखि जसुमतिकी गति मति भूलि गई॥ 
सूर-स्यामको बदन बिलोकत, उघरि गई कलई ॥ 
०५४ 
राग होरी a 
भली भई होरी जो आई, घर आए घनस्याम । धनि मम भाग. 


; 2 मडि हरदसौं दै गग लड़ते ; ॥ 
, काजर द, मुख मौंडि हरदसौं, राधा पूरे काम । स्रदासकी सक TRO पा पाए 


इच्छा पूजी, सिया मिली श्रीराम ॥ 
(५०५५) 
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परि रिष्ट ( २ ) २९ 


राग बिावळ 
नंद - सुवन ब्रज भावते, संग फाग मिलि खेलौ । हमें तुम्हें यह जानवी, नव जुवती दल पेली ॥ 


` रसिकसिरोमनि साँवरे, वन सुनत उठि धाए। बल समेत सब टेरिकं, घर घर सला बुलाए ॥ 


बिबिध भाँति बाजे बजे, ताल मृदंग उपंगा। डिमडिम झालरि झिल्लरी, आउझ बर मुंहचंगा ॥ 
उततै नवसत साजिकँ, निकसीं सब ब्रजनारी। झुंडन आईं झूमिकं, गार्वत मीठी गारी॥ 
केसरि कुमकुम घोरिकै, भाजन भरि भरि धाई। छूटी सनमुख स्यामके, करन कनक-पिचकाई ॥ 
इतहीं स्याम गुपाल-सँग, भरे महा रस खेलैं। चोवा - मृगमद घोरिके, जुवति- जुथपै झेलें ॥ 
सोभित ग्वालन - वृंदमैं, हरि हलधरकी जोरी । इताहि चतुर चंद्रावली, सब गुत राधा गोरी॥ 
सौंह किये ललिता कहै, पग न पिछौड़े डार | उत नायक इत नाइका, को जीते को हारै ॥ 
टिके परस्पर देखिये, खेल मच्यौ अति भारी | इत उत हटक न मानहीं, चोख परें नर नारी ॥ 
जुवति - जुथ - दल पेलिकै, छेंकि सुबल गहि लीनौ । कंठ उपरना मेलिकं, खचि आपु-बस कीनी ॥ 
सुनहु सुबल साँची कही, तौ छूटन भल पावौ। कल बल बानिक बानिर्क, हुलधरकों पकराबौ ॥ 
बहुरि सिमिट सब सुंदरी, संकर्षत मिलि घेरी। फेंट गही चंद्रावली, उलटि सखिन तन हेरी ॥ 
सौधे नावौ सीसपै, काजर लै भरि आई । मोहन मुरि हँसिक कहैं, दाऊ आँखि भंजाई॥ 
फेरि पुकारी राधिका, स्याम जहाँ हैं ठाढ़े । और सखिनकी ओट ह्लं, गहै औचकहि गाढ़े ॥ 
देखि सबै चहुँ ओरसौं, दौरि आइ लपटानी। अंग अंग बहु रंगों, करी बाम मनमानी॥ 
केस्तरिसौं पट बोरिक, श्रीमुख माँइत रोरी। ताली हाथ बजाइक, बोलत हो हो होरी॥ 
नागरि अति अनुरागसों मुदित बदन तन हेरें ।सरबस वारे वारने, अंचल हुरिषं फेरे ॥ 
परस परम-सुख अपज्यौ, भयौ तृषितकौ भायो। मगन भई सब सुंदरी, रस-भोन्यौ हिय आयौ ॥ 
उव. अग्रज इत स्मामसों, ढुहुति दिसा रस लीग्हौ । गोपो हिलिमिलि रंगलै, दुहुकी मुँह रंग दीन्ही ॥ 
सूरज-प्रभु-संग खेलतीं, इहि बिधि गोपकुमारी। सब ब्रज छायौ प्रेमसों, सुखसागर गिरिधारी । 
9905) 
राग नंदन ] ै 
बुंदाबन मन - भावनी, राधा खेलै फाग बारे कान्हैया । 
मोहन निज बँसिया बजावैं, नदि जमुनाकै तीर बारे कान्हैया ॥ 
खवन सुनत सब धावहीं, झोरी भरे अबीर बारे कान्हैया । 
उर मोतिनकी माल री, पहिरे -रातुल चीर बारे का्हैया ॥ 
ब्रजकी बधु सब सुंदरी, खबतत झक बोर बारें कान्दैया । 
चोवा चंदन अरगजा, छिरके सकल सरीर बारे कान्हैया ॥ | Pee 
इक तौ राधा सुंदरी, दूजे परी अबीर बारे कान्हैया । 00. 
साँकरि खोरिय बिरजकी, भइ चोवाकी हीर बारे कान्दैया |) 
बृँदाबनके कुंजमैं, भइ दोऊ दिसि भीर बारे कान्हैया । Re 
इहि बिधि होरी खेलहों, गावं निसि दिन सुर, बारे कारहया Lee 
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३३५ सूर-प्रेन्थावली 


राग धमारि 
नंदन॑दन वृषभानु - कुँवरिसौं, खेलत रंग ठ्द्यौ । उडत हुनाल कुमकुमा आली, अंबर छाइ रह्यौ ॥ 
अलिसुत जुग बरच्यौ बंकट छबि, जलसुत अधर लद्यौ । खज मीन मुकताहल मानौ, रविरथ खैचि र्यौ ॥ 
' हंसि मुसुकात सहज स्वारथकी, रमनिहि रूप थद्यौ । दारी हरन अरुन अति सोभा, मनु ससि ग्रहन गद्यौ ॥ 
४ गोपी ग्बाल सिमिटि सब सुंदर, सज्यौ सिंगार न्यौ । वरपत कंचन नीर कुसुम जल, मनु घन गरजि रह्यौ॥ 
स्यामा स्याम सबै सुखदाई, सुखसागर सगरौ । सूरदासःप्रश्नु मिलौ कृपा करि, जिनि हृदये बिसरौ ॥ 
( ५०५४) 
“ राग सारंग । ॥ 
हो हो होरी रंगसों खेलें, ब्रजराज कुवर बृषभानु-पौरि । 
सुनि कै मुरली डफ ताल बेनु, चढ़ि अटा अटारिनि दौरि दौरि॥ 
जो प्यारी न्यारी ही छबिसौं, देखति जलधरकों छबि अपार। 
घन घटा अटा मंदहि छटकं, ह्लं उदित चंद बादर बिदार॥ 
जो प्यारेकी हितु हुती' नारि, ते उझकि झरोखें झाँक वार। 
करबैं भौंहैँ सब भाव भेद बहु हरषैं बरख रंग अपार ॥ 
इक प्यारौ चंदन घसि छिरकै इक लिये झोरि करमैं गुलाल । 
इक प्यारी केसरि छिरक्रति है, यह भनत सूर, चलि गति मराल ॥ (१०५९) 
'राग होरी 
अजु हौं होरी हर्रिह खेलाऊं । 
ब्रजकी खोरि साँकरी घेरौं, गारी देहुँ दिवाऊं। चोवा चंदन कुँकुम अरगजा, मुठी गुलाल'उड़ाऊं ॥ 
अपने घरसौं निकसि-निक्रसि लै, अबिर झोरि भरि ल्याऊ । सूरदास, प्रभु तुम्हें मिलनकौं, गारी गाइ रिझाउँ ॥ 


( ५०६०) 
` रागं सारंग 
रबितनयाकौ सलिल गंभीर सु, आवहु रै मिलि न्हाइयै । 
इहं अति सर्माह्‌ गंवाइ देहकौ, पुति अपने घर जाइयै ॥ 
भीजे गात जातही नूतन, तब जसुदापं जाइयै। 
लै सबहीकौ स्वाद मनोहर, मोठी होइ सु खाइये ॥ 
थे भूषन, ये बसन मनोहर, सादर, सुर, दिखाइये । 
जानत हौ हरि बेगि बिदा ब्रज, बिमुखन जाइ चिताइयै ॥ ( ५०६१ ) 
राग संकराभरन घलुभंग-डीछां 


| अति चित चंचल जानि लई । 
सन झाँबरि करियत्‌ नागरपे, रस-बस मोल लई । परमानंद सांबरे ऊपर, तन मन बिसरि गई ॥ 
उर-अं कुर सरः १ 
राधा स्याम प्रीति तर, सरबस प्रीति हुई । आवन, जान, गवन कत कीन्ही हरि सब भाँति ठई ॥ 
गोपीनाथ रसबस, जानी 
(री प्रानके रसबस, जानी जई दई । गिरिधरलाल रसिकके ऊपर, कुबिजा वारि गई || 
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परिशिष्ट (२) 


प्रीति बटाऊसौं कत करिऐ । 
हिलि मिलि चले कान्ह परदेसी, फिरि पछिताए मरिऐ ॥ 


सुनियत कथा ख़वन सीताकी, का बिचारि अनुसरिऐ।' 


बिनु अपराध तर्ज सेवकको, ता ठाकुरसौं डरिऐ॥ 
एक बार बसुद्यौकौ ढोटा, बातन गोकुल छरिऐ। 
बाल-बिनोद जसोदा आग, सबहिनको मन हरिऐ॥ 
जाति-पांति बलि सरबस दीन्ही, तिनकि पीठि पग धरिऐ। 
सूरदास, ऐसे लोगनतँ, पार न कयौं हूँ परिऐ॥ 


जब कान्हा | तुम फेरी द।ठी । 


मरियत देखनकी हौंसानि । 
जिनि सत कलप पलक सम जाते, अब सु रहीं दुख सानि ॥ 
पलक भरेकी ओट न सहतीं, अब लागे दिन जानि। 
इतनँहूपै बिनु साखन घर, घट निकसत नहि प्रान॥ 
जदपि मोहि बहुतै समुझावत, सकुचन लीजत मान। 
अंतहकरन जरत बिनु देखें, कौन बुझावं आन ॥ 
कुबिजापै आवन कयौं पाबत, अब तौ परिहै जानि। 
लीन बड़ी यहऊंकी बातें, पाछिलि वे सब गानि ॥ 
आए, सूर, दिता द्वै तौ कह, नौ मानिबौ समोस। 
कोटि बेर जल औंटि सिरावै, तऊ कहा पति लोस॥ 


पावसकी 


३१५. 


मान मनाइ लियौ साँवरकौं, छनमैं प्रीति भई । मानिनि मान करत गोपी हम, दुख सब भाँति पई ॥ 
सूरदास, चितामनि चित धरि, अब कित प्रीति गई । मेरे मत बच कमं साँवरे, और न मानामई॥ 


( ५०६२ ) 
_गोपी-विरह 


(५०६३) 


बिछुरनि जति काहुसौं होइ । बिछुरन भयौ राम सीताको, क्रम छत देखे धोइ ॥ 
बिछुरन भयौ मीन अरु जलकौ,तलकि तलफि तन खोइ । बिछुरन भौ चकवा अरु चकई, रैनि गंबाई रोइ ॥ 
सदन करत बैठी बन-महियाँ, बात न बूझत कोइ । सूरदास, स्वामीकौ बिछुरन, बन उपाइ न कोइ | 


( ५०६४) ` 


तब काहेकौं भे उपकारी, लिखि लिखि पठवत चीठी । आपुन जाइ मधुपुरी छाए, हमकौं जोग बसीठी॥ | 
दाढ़े ऊपर लोन लगावत, हम जु भइ मति हीठी । सूरदास-प्रभु बिकल बिरहिनी, जरि बरि भई अंगीठो ॥ 


( ४०६५. ) “ 
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दामिनिकी दमकनि, अरु बूंदनकी झमकनिपं, सेजकी तलफ कैसे जीजियतु माई है। 
लागे हैं बिषारे बान, स्याम बिनु जुग जाम, घायल जयों घूमैं, मनौ बिषहर ही खाई है ॥ 
मिटतौ न जियकी सूल, जात है जु जोबन फूल, घरी घरी पल पल अब बिरह सताई है । 
जगतके प्रभू बिनु, कल न परत छिनु, ऐ रे पापी पिय तोहि पीर न पराई है॥ 
(५०६७ ) 
अब मेरे नैनन झरि लाई, बालम कान्ह बिदेसी | तब तौ निबही बाल सनेही, अब निबहै धौं कसी ॥ 
घर घर सखी हिडोला झूलैं, गावैं गीत सुदेसी । हम अधीन व्याकुल भइ डोलैं, बनी जोगिनी भेसी॥ 
भरि गइ ताल तलैया सागर, बोलन लागे देसी । सूरदास-प्रभु तुम दरसनकों, को घर सहै अंदेसी ॥ 
(५०६८) 
सखि री ! बुँद अचानक लागी । सोबत हुती मदन मदमाती, घन गरजत हौं जागी॥ 
बोलत मुरवा बरषत धुरवा, राग करत अनुरागी । सूरदास-प्रभु कबहि मिलौगे, हौं हूँ होहुँ सभागी॥ 
( ५०६९ ) 
सावन स्याम-बिना कस भरिऐ। बादर देखि बिथा उपजति है, चतुर कान्ह बिनु मरिऐ॥ 


काजर तिलक तंबोर तैल सखि | ये सबहीं परिहरिऐ । सुनी सेज सिह सम लागति, बिनुहीं पावक जरिऐ ॥' 


आजु सखी | उपजति जिय ऐसी, घोष देस परिहरिऐ । सूरदास-प्रभुके मिलिबेकों, कोटि भाँति जिय धरिऐ ॥ 
(५०७० ) 
राग सारंग 
गरजत गगन सघन भौ ढंद्व । पसरधौ भूमंडल केतकि-जुत, मारुत मनु मकरंद ॥ 
पर पथ अपथ भयौ सुनि सजनी | किय बासव तित खेत | कोउ न जाइ कान्ह परदेसहि, दोउ तजि निबह अनेत ॥ 
बिपति बिचारि जानि जदुनंदन ! दीजै दरस उदार । सूर-रयाम भेंटै अरु मेटै, बिरह-बिथा भरि भार ॥ 
( ५०७१ ) 
आजु बन बोलन लागे मोर । कारी घटा घुमडि बादरकी, बरषत है घन घोर ॥ 
आधी रात कोकिला बोली, बिछुरे नंदकिसोर। पीउ पु रटत पपीहा बैरी, कीन्ही मनमथ जोर ॥ 
दिन प्रति दहत, रहत नहिं कबहूं, हा हा किएँ निहोर। सूर, स्याम-बिनु जियत मूढ़ मन, जिये जाइ सो थोर ॥ 
( ५०७२ ) 
गोपीबिरह, चंद्रोपालम्भं 
अब हरि हमकों माई री | अब मिलत नाहिनै कबहुँ नैंक । 
नित उठि जाइ प्रात लै बन-संग, आगे पाछ डग नाहि एक ॥ 
बाहां - जोरी कुसुम चुनत दोउ, मेरे उर लगि नख दिन एक । 
रसन दसन धरि भरि लिय सोचन, तोरन लई सु बरष एक ॥ 
लावत हृदय खोंच पूरत पट, फुरुहुरि लेतै परिजन रेक । - 
अब को ऐसौ है. सूरज-प्रभु, कान अधिक जिहि हैं परिवेक ॥ ५०७३ ॥ ¬ 
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राग सारंग 
या गतिकी माई | को जानै । पंकज-सौं पंकज गहि सींचे, एको हू न निदानं ॥ 
सिवि नूप अरु सनकादिक कवि मुनि, येई पर रति मानै । कार हारी वह लोभनसौं ये, रहत जु इकता ताने ॥ 
बपु बिचारि अवगनि इन इनतैं, भाव कुचित यह ठानै । सूरदास-प्रभु सिसु लीलामैं, नाना बिरनि जु बानै॥ 
(५०७४ ) 
जौ कोउ कहै वात सुनाइ। तिहीं छिन ब्रजराज गोकुल, पिर्याह पानी आइ॥ 
संग ती. अक्रूर अघी | गए जोग बनाइ । निरखि क्रूर बियोग सब ब्रज, कही तब समुझाइ॥ 
लवत हैं नहि समुझ आगैं, थके सब गुन गाइ। सुर, जिहि कुल रीति जैसी, सोइ सहज सुभाइ ॥ 
(५०७५ ) 
राग गूजरी 
कुंवर दोउ बैरागी बैरागी । 

पलटति बसन करति निसि चोरी, बपु बिलसत भद्र जागी ॥ 

बेसरि बेह मुँदि मृगमद मथि, उर जु धुकधुकी कीनी । 

चलत चरन चित गयौ गलित झरि, बेद सलिल भइ भीनी ॥ 

छूटी भुजबँद फूटि बलय कर, फटी कंचुकी झीनीं । 

मनहु प्रेमकी परनि परेवा, याहीतै पढि लीनी॥ 

अवलोकत इहि भाँति रमापति, जानी अहि मनि छीनी। 
सूरदास-प्रभु कहि न जाइ कछ, हाँ जानौं मति-हीनी ॥ ( ५०७६ ) 

यहै बहुत जो बात चलावैं । 

राजकाजमैं स्याम मनोहर, कृपा करै तो निकट बुलावैं ॥ 
जादवपति बसुद्यौके वै सुत, नंदनंदन अब कर्ताह कहावै । 
कुबिजा दासी रस - बस कीन्हें, अब कैसे ब्रज बनिता भावै ॥ 
अब सुनियै बनमाल लाल गर, मोरमुकुट नहि देखि सुहावें \ 
मुक्तामाल मनोहर कुंडल, बनी कांति सोभाहि जनावें ॥ 
कृत कर बेनु बिषान गहुँ अब, सुनियत मुरली देखि लजावें । 
भए छत्रपति त्रिभ्ुवन-नायक) अर्ब वै सुरभी कौन चरावें ॥ 
चूक. परी सेवा न करी कछ, सुमिरत दुख गोपौ-जन पारवे । 
सुरदास-स्वामी' सुखसागर, जाकी जस ब्रह्मादिक गाव ॥ (५ ३ 
पीर न जानी हो निरमोही, अतिहीं निठुर अहीरा । हम बिलोकि बावरी बदन-छबि,भई दीपको कोरा 


एक दिना हौं सखी |सखिन मिलि,गई जमुन-जल पाती । छल कुरि आनि बीच भे ठाढ़े,लिए गगरिया । 
नी । लागत हुदै प्रेम उमग्यौ अलि! हौं दूनी ललचानी 


मैं जानी कोउ घोष पाहुनी, हँसि डरतें लपटा' 

जतै अरभक सेइ बिरानौ कागा “ रह्यी खिसाई । अपनी जानि मोह मन दीन्ही, बिलोकि tf 

अंत मिले उडि छाँडे गोकुल, जूठौ माखन खाई । ऐसे कान्ह छाँड़ि आपनहीं, बोले बन 
“५ सूर० परि० 8 
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जलमैं रहे मिलै पै नाही, जथा कमल अरु नीरा । तासौं प्रीति कौन बिधि निबहै, कयौं आवै मनधीरा ॥ 
कामी, कुटिल, कूर, अपराधी,छिन तातौ, छिन सीरा । ऊपर मित्यौ, हृदयमैं न्यारी, जैसै वालम-खीरा | 
जैसे मधुप कोस-रस कारन,आनि बलैया लेई । जित जित फिर तितहि तित डोलै भ्रमि भ्रमि भाँवरि देई ॥ 
रसकौं मिले चोप अपनीसौं, यातँ खेद करेई। ऐसँ तुल गोपि सुक ज्यों पुनि, भूलै सेमर सोई ॥ 
जैसँ ब्याल छाँडि अपनी बपु, फिरि न बिलोकं सोई। टूटी कं फूटौ कं बिनसौ, सदा जात पै खोई ॥ 
सो गति स्थाम हमारी कीन्हीं,दिन दस लाड़ लड़ाए । बारक आनि दिखाई दीन्हीं, गारी मूड चढाए ॥ 
प्रीतिकि रीति परेवा जानै, मन लै उड़े आकासा । पंख पसारि दसहुँ दिसि धावै, ऊरध लेत उसासा ॥ 
गिरत न करत संभार देहकौ, प्रान परेई पासा । सूर, सुरति लागी जु प्रीति-बस,सबतै भयौ निरासा ॥ 
नसुक धरे मुरलिया करमैं, मोहे सबके प्राना । तऊ आपने भए न सजनी | कपटी कान्ह निदाना ॥ 


( ५०७६ ) 
या ब्रजतैँ दव-रितु न गई री। 
ग्रीषम प्रगट सखी री | गोकुल, हरि-बिनु अधिक भई री ॥ 
बिरह-अगिनि अँग अंग सबनिके, ग्रीषम प्रबल समाना । 
नैन नीर उर बहुत रैन दिन, पावस-कौ जु प्रमाना॥ 
जा दिनतें बिछरे नंदनंदन, बाढी है तन तापा। 
सूर, स्याम बिनु तपति रैन दिन, अवधि धरै उर छापा ॥ ( ५०७९) 


येई हैं जग-जीवन माधौ । देवकि मन मन आनँद लाधी ॥ 
कस मारि पितुबंदि छुड़ाए। उग्रसेन सिर छत्र धराए॥ 
जननी दरस करन हरि आए | माइ अनंद पकवान मँगाए ॥ 
वाल सकल संग बल बनबारी। नंद-सहित पंगत बैठारी ॥ 
उज्वल थार झारि बहु धारी | परसन आप उठी महतारी ॥ 
पापर, पूरी, पेरा, फेनी । माठ, मुरकुनी, दही, दहेनी ॥ 


लौंग कपूर खाँड घत धारे । अंदरसे सघ 
द I 5 ॥ अदरसे खटरि रे 
न पी खटमिठे [रे ॥ 


चीन्ही । चुक परत हरि गारि न दीन्ही । 
७ ष । 
क्रीड़ावंत सखिन क्छु राग्यौ । पान तमाल दसरी के 

मेवा आनि अरे धरि थारी न लक 


ताजे पान धरे तिहि तीरा 
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नैना तलफि तलफि भे राते 
खग-मृग मीन परे पद - पिजरन, न तु मधुबन उडि जाते॥ 
करि सुनि घुरति स्याम-सुंदरकी, उमंगि चले धुरवाते। 
मुरदास - प्रभु तुम्हैं मिलनको, बरषत हैं वरषाते॥ (५०८१) 


नंदन॑दन मधुपुरी विरमि रह, कटहि न माइ ! जुदिना बिकट। 
असन बसन अरु स्नान सुध्यौ गइ, सीस मँजन-बिनु चिकुर चिकट॥ 
देति सँदेसी पंथ निहारति, सगुन बिचारति बँधी लिकट । 
सूरदासःप्रभु बेगि मिलौ जु, बोलि लेहु, क॑ आउँ निकट ॥ ( ५०८२) 


तुम्हरि बलैया लागे नागर । 
पहिली रीति भाँति गोकुलकी, लिखिहु न पठवत कागर ॥ 
अवनि लोक त्रैलोक जानियत, सुनियत हौ सुख-सागर। 
आपुन गुप्त ओट ह्रं रहिएऐ, हम छाँड़ी ज्यौ बागर॥ 
पति-पितु-मातु सकल बंधू जन, सब तजि हम भइ दागर। 
सुरज, स्याम ! तुषा न बुझाई, हा ! ब्रज रीती छागर॥ ( ५०८३ ) 
गड़े। तब जु कलोल कियौ काननमैं, बहु बिधि लाड़ लड़े ॥ 
मड़े। कहत जु स्याम बाल - लीलामैं, बचन कठोर बड़े ॥ | 
उपाव कीन जौ, हरि चुबक बिलछुड़े॥ 
(५००४) 


मेरे मन वे गुन जु 
कबहूँ पिय दधि दान लागिकै, झगड़ौ कठिन 
अब वे बोल रहे हलौ नटसल, पुनि पुनि हिए अड़े । सूरजदास, 


पपिहा बोलि, बान भरि मारी । 
बिसरी सुरति दिवाइ स्यामकी, चमकि उठी निसि कारी॥ 
तुम बिछुरे घन स्याम मनोहर, कौन क्रे रखवारी । 
तन भौ लंक, बिरह भौ बनचर, इहि बियोग हम जारी ॥ 
कोकिला चातक, ये जीते हम हारी। 
बैठि बिरछकी छौँ री॥ (४०5५) | 
उढूव-त्रज-आगमन _ | 


तुम इतनीसी बातें । आवन दए कही काहेकों, फिरि पाछं पाडा I 
हाथ रहैगी गारी । हमैं तुम्हें अंतर है जेतौ, जानत हैं बनवारी ॥ | 
जहीं रस नीको । जो रस खाइ स्वाद करि छाँड़े, सो रस लागत ५ i 
लीम्हौ । ताको कहा निहोरौ हमकौ, मैं त्रिभँग क्रि < 

। राखि न सकी आपु-बस कै तब,अब क्‌ 
जाके चरन पाइक कमला, आपनि ग॒ 


दादुर मोर 
कहि अब 'सुर’ होत कब आवन, 


राग सारंग 

ऊधौ कहियौ जाइ राधिकहि 
अब दुख मानि कहा धों करिहौ, 
ये तौ मधुप सद्य रस भोगी, तही ज 
इक कूबर हरि हरचौ हमारी ,जगत-माँझ जस 
तुम सब नारि गंवार भहीरी, कहा चातुरी जानौ 
सूरदासःप्रश्ुकी ये बातैँ, ब्रह्म लखै नहि पारं। ज 
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गोपी-बचन 
सखि | मैं बात सुनी इक आज | पाती लै आए हैं ऊधौ | पठई है ब्रजराज ॥ 


तजि तजि भोग, जोग आराधौ,यहै लिख्यौ है मूल । जाति न सही सुनत, मरियत हैं, उठत करेजे सूल ॥ 
जप तप नेम धरम औ संजम, बिधवाकौ व्यौहार । जुग जुग जियौ हमारे सिरपँ, जसुदा-नंदकुमार ॥ 
खसम अछत तन भसम लगावै,कही कहाँकी रीति । तुम ती चतुर सकल बिधिऊधी! वै ती करत अनीति ॥ 
हमरे जोग नंदनंदन ब्रत, निसि दिन्न उन गुन गाव । सुरदास-प्रभु खोरि तुम्हें नहि, कुबिजा नाच नचाव ॥ 
( ५०८७) 
भ्रमर-गीत 

मधुकर | हीन मनै निपटे । सुँघत फिरत सकल कुसुमनकों, कहूँ न रीझि कटे ॥ 

जे कवि कहत कंज रति मानत, ते सब भ्रर्माह रटे । अलक, तिलक, हग, भींह पलककी,उपमातँ न हटे॥ 
सर सूखे, तुखे पराग - रस, कमलनपं प्रगटे । झूठे हूँ नहि उझकत झझकत, तब वै छेद जटे॥ 
जुगति जोग सब्दहिको बोलत, बहुतै भरम भटे । सूर, कहा कहियत ताकी गति, चुरई भले पटे॥ 


( ५०८८) 
लगीं साँचके पाछे। मदन-गुपाल चतुर चितामनि, गोप वेष बपु काछे ॥ 
साँचौ ग्यान ध्यान पुनि साँचौ, साँची जोग उपाई। हमकों सांचे नंदनंदन हैं, गर्ग कह्यौ समुझाई॥ 
जुवती जाति मोहको भाजन, संदा काम अभिलाषी । ते करील फल क्यों चाखत हैं, जिन चाखी रस दाखी ॥ 
ओसन प्यास जात कहि कैसे, जब लगि जल नहि पीजै। सूरदासकौ ठाकुर कान्हा, प्रकट मिलै ती जीजै॥ 


ऊधी ! 


( ५०८९) 
राग सारंग 


इहि ब्रज सरगुन दीप प्रकास्यौ । 
सुनि ऊधो ! त्रिकुटी निवेदपर, निसिदिन प्रगट अभास्यौ ॥ 


सबके उर-सर वारि नेह भरि, सुमन तिलीको बास्यौ। 
गुन अनेक ते गुनि कपूर सम, परिमल बारह . मास्यौ ॥ 
बिरह अगिनि अंगन सबके, नहि बुझति परे चौमास्यौ॥ 
साधन भोग निरंजन तेरे, अंधकार तम नास्यौ । 
वा दिन भयौ तिहारी आवन, बोलत ही 
रहि न सके तुम सींक रूप है, 

बाढी जोति सुकेस देसलौं, 
दुर्वासना सलभ सब जारे, 
तुम तौ बिटप निकटके बासी, 

गोकुल कछु रस-रीति न जानत, त क ह 


सूर, करभको खीर परोस्यौ, फिरि फिरि चरत जवास्यौ ॥ ५०९० ॥ 


उपहास्यौ ॥ 
निरगुन काज उकास्यौ । 


जल्द ग्यान मवास्यौ ॥ 
ज छ रहे अकास्यौ । 
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ब्रज तौ नीकी जीवन जीयौ। 
जिहि रस मुनि जन सींक न बोरी, सो ब्रजः नारिन पीथौ॥ 
तिनहि न बास बिधाता कीन्ही, है सरबस हरि-केरी । 
अब कोउ नीर पियौ बसुधामैं, जुठौ चातक-केरी ॥ 
अब कोड फूल धरी बंसुधामैं, अमर प्रथम रस लीन्हौ । 
सुरदास-प्रभु कहा भयौ जौ, हरि ताहि आवत कीन्ही।॥। ५०९१ ॥ 
हरि-बिनु लोचन मरत पियास । बंदाबनमैं गाइ चरावत, तोरत पात परास॥ 
जाइ सँदेस कहौ उन आगैँ, काहैं कीन्ह बिसास । चितवत पंथ बहुत दिन बीते, अब मन होत उदास ॥ 
चकई ज्यों तन मन बिरमावति, अवधि-भातुकी आस। सूरदास-प्रभु आनि मिलावहु, मोहन मदन-बिलास ॥ 
(५०९२) 
मधुकरकी संगतितँ जनियत, बंस ऐन चितथौइ। कह पूछति बिनु समुझे सुंदरि! सो मुख कमल गह्यौइ॥ 
व्याध नाद कह जानै हिरनी, कर सायउकी तारि। आलापहु गावहु के नाचहु, दावं परै लै मारि॥ 
जुवा कियौ ब्रज-मंडल यह हरि, जीति अवधि-लौं खेलि । हाथ परचौ तब गयौ चप तिय, कहा सदनमैँ हेलि ॥ 
सुनि सतकमं कियौ मातुल बघि, मदिरा-मइन प्रमादी सूर, स्पाम एते औगृतमैं, निरगुनतैँ अति स्वाद ॥ 
( ५०९३) 
दिन दित गोपिनत तन छीन । सुनहु हिम-रितु विरह प्रभुकें, कमलिनी-ज्याँ दीन ॥ 
कथा जोग संदेस दिनकर किरनि हरि हरि लीन । अवधि पंक-समेत सूखी, सुनहु पाइ कज्नोन ॥ 
हम बिबाद सिवार उरझीं, प्रेम साहस कीन । रूप भौर सिंगार तजिके, सदा दुःख मलीन ॥ 
चरन धारि पुणारि बितती, करति स्याम अधीत । सुर, सावन बरषिकै ब्रज, ज्या परबीन॥ | 
(५०९४) 
उधी ! को तुम्हरे कहं लागे। कहा करें, काके मति एती, जोग साधि तन आगे ॥ 
हम बिरहिनि बिरहाकी जारी, जारे अपर दागै । राज करै यह ग्यान तुम्हारी, को तुम मुक्तो मागे . 
वह सुरति मत गड़ी हमारे, टरति न सोवत जाग । बारक मिलैं सूरके प्रभु ती, मन हमरे अनुरागे ॥ 25 
(५०९५) | 
ऊधी | कत हम हरि बिसराई। सुमिरि सुमिरि गुत जपति स्यामके, नैन सजल भरिआई॥ 


दस नख अधरन भरि मुख-अंबुज, पाईं जु पकरि मनाई । सुरदास-प्रश्नु दीन दयानिधि ! देहु दरस त जाह | 
\ = ) 
६ 


(40९ 
कुबिजाके हरि मीत भए।जे जे सुख कीन्हे उत हम-संग, ते सब भूल गए, 
सुमिरि सुमिरि गुत ग्राम स्यामके, बहु दुख होत नए। अवधि आस सोचत दित बीतत, बिर 
बूड़त छाँडि बिरह बन-महियां, मधुबन जाइ छए । ऐसे भाग हमारे सजनी ! कंतहि छीति 


हम अनजान हीन-मति भोरी, कत उन जात दए। अब कह होत सोच किम, सूरज, कठित बियो 
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“डट सूर-प्रन्थावली 


ऊधी ! बनि आएकी बात | अबन बने हमसौं-कुविजासौं, काहैँ आवत जात ॥ 

बह बंसी-बट, वह जमुना-तट, वे परासके पात | सूर, स्याम हमरे त्रजबासहि, मानत नात लजात ॥ 
हि ८ ( ५०९५ ) 

अघी | हरि रीझे धों काहें। इक चेरी, अरु सुनति कूंबरी, बाँधे मोर पछाहें ॥ 

कुटिल, कुरूप, मष्य तिरबंकी, सोवै नाहि उतानी। सु न सुनि सोभा हँसत लोग सब, भली स्याम मन मानी॥ 
जो कछू रिद्धि सिद्धि कूबरमैं, हमहूँ कहि नपठावैं । चलें चाल हमहूँ बनि टेढ़ी, कुबर कनक बनावै। 
जो हरि कहै, करें हम सोई, लोक-लाज सब छोड़ी। सूरदास-प्रभु रहँ हमार, कुबिजा तजैं निगोड़ी॥ 
| ॥ ( ५०९९) 
बढि जस ऐसे काज क्रेतै ? सो ऊधौ | काहे नासत हुँ, थोरी बात बुरेतै ॥ 

तुनावर्त, केसी, घेनुक, बक, अघसुर बकी लरेतें । इद्र-मान मथि गोकुल उबरचौ, गिरिवर पानि धरेतै ॥ 
जमुनाते काली काढ़यौ हरि, राखे ग्वाल मरेतें । ऐसँ ही जब जनत कियौ है, बिधि बछ बाल हरेतै ॥ 
कंसराज, चानुर, कुबलया, जग जस इन्हें दरेतँ । भौ जस बिमल मलीन सूर-प्रश्नु | दासी अंक भरेतै ॥ 
(५१००) 

मधुकर ! आवत मन पछितायौ। चेरी सुनी कंसकी कुबिजा, करति सौतिकौ दायौ॥ 

चंदन घसि लै चली नृपतिकौ, मारगमैं हरि पायौ । अब क्यों कृष्न परखिहैँ हमकौं, पढ़ि टोना सिर नायौ ॥ 
हौं निसि-बासर पूजति तुमकों, चंदन तुम्हें चढाऊं । बैरी मित्र बसत हिरदँमें, ` तातँ तुम्हें लगा 
तीनि ठौरते टेढ़ो कुबिजा, परसि सुंदरी कीन्ही । ठाकुर हूँ दासी-तन परस्यौ, सुधि बुधि मति हरि तीन्ही ॥ 
लज्जा मान देखि जुवतीको, कृष्न कटाच्छन हेरे । कुबिजा उलटि पीत पटपक रचौ, चली निकट घर मेरे ॥ 
यह हम सुनी देखि मिलि दोऊ, मोहन मुरि मुसकाने । ता दिनतैँ गोपिन तजि कान्हा, कुबिजा हाथ बिकाते॥ 
जीवे लाख करोरन कुबिजा, कलिजुग चले कहानी । ज्यौं अंधरनिमै कानौ राजा, त्यों कुबिजा पटरानी॥ 
'हमरे हढ़ ब्रत नंदनंदनसौं, निरगुन सरी न जानें । परी छठीमैं छार, सूर-प्रभु तजिक आनि माया 


( ५१०१) 
जैसे तुमकों पारवे ॥ 
त सुख मानत, टेढ चलि दिखरावँ ॥ 
कूबर्राह रीझे, आजु कहाँतै पावै ॥ 


[ हम तौ निसि दिन हरि-गुन गावै | लाल कृपाल कृपा सुख उपज, 
जौ प्रभु ! तुम्हें चोप चंदनकी, हमहूँ घसि लै आवै । टेढ़ी चाल चल 
और अनेक उपाय करे हम, जे जे तुमकों भावै । जौ दै, सूर 


आ क हरित 3004 साँची कही न बात । वै तौ रोजे संग कुबिजाके, कुटिल कुटिल दोउ गात ॥ 
निसि सब बीतति गिनतहि उड्गन, वृथा होत परभात । छिन आँगन छिनगृहबनमधु सती गाजोवतदिनजात ॥ 
कठिन बान बेध्यौ तन मनमै बिरह बधिक किय घात । करकत घाव बिकलब्रजबनिता पे से कि 
'बालापनकी प्रीति पुरातन, क्यों मोहन बिसरात । राजा हो कुबिजा-सँग माते पक लज 
हैं अधीन कहियत दासीके, यहै सुनत अनखात। सुर, सुमिरि गुनग्राम क निसि ह Es) बिहात। 


०३ 
बात कहौ हरि आवनकी । ( शर १ ) 


(wpe) अवधि बदी सो बीत गई है, और सुनी उत छावनकी ॥ 
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। कहं लगि बिधा कहां सुनि मधुकर ! निठुराई मनभावनकी । 

ना जानौँ कृहँतै ये सीखी, छतियाँ बिरह जरावनकी ॥ 
- निसि दिन नैनन नीर बहत है, जैसे नदिया सावनकी । 

सूरदास-प्रभु-सौं अलि कहियौ, बानि खरी तरसावतकी ॥ 

(५१०४) 
मधुकर | कहियत चतुर सुजान। बार बार यह जोग सब्दकी, हमपै टूटति तान ॥ 

वहै सब्द संदीपन पाँडे, रचि करि बहु सुख पाव। वहै सब्द उनके मुख सुनिक, भेंट इहाँ लै आव ॥ 

भसम भेस उपदेस क्यौ तुम, सो हमसों नहि होइ । मंत्रहीन नागिन कयौं पकर, सो कहि कसँ कोइ ।। 
फुलि फूलिकै कूर प्रमत मति, निजुनिरवाच्यौ ग्यान । सूरदास, ते घर क्यों बसिहैँ, जिनके तुम परधान ॥ 

, (५१ ०५ || 

मधुकर ! लागत हौ सुठि भारे। अलक कलीन कोक रस पी्वत, उड्पति जैसे तारे ॥ 

जो तुम पथिक दूरके बासी, गुंजत गुंजत हारे । बाहर मध्य अलक उर अंतर, आदि अंत-लौं कारे ॥ 
मधि मूरति सूरति जिय भावत, बिरचे लै दुख भारे। सूरदास-प्रभु बिरह कपट हथ, अंत ह्व गए न्यारे ॥ 
/ [ | (५१०६ ) 
राग आसावरी ; छा 
ऊधौ ! हरि हित जमाइ, चित चुराइ लीन। चपल नयन उन चलाइ, अंगराग दीन 
परम सखा साधु सुजन, जदुकुलके मान। कहां बात प्रात एक, साँची जिय जान ॥ 

सरद सुभग बारिज हग, भौंहँ ज्यौं कमान । कयौं जीर्वाह ' बेधे उर, लगे विषम बान ॥ 

मोहन मधुपुरी बसे, पठ्यौ संदेस । काँपी नहि मेदिनि कयौं, जुवतिनि उपदेस ॥ 

स्याम जु - के सयान सखा ! देखु जिय बिचारि । प्रीतम पति नृपति भए, जोग गहैँ नारि ॥ 


कोमल कर मधुर मुरलि, अधर धरे तान। परम सुधा पुरि रही, कह सुनेंऽब कान ॥ _ र 


मृगीऽरु मृग - बिलोचनी जु, उभय इक प्रकार । नाद बैन बिषमतै न, लख्यौ बधनहार ॥ 
रामन कियौ गोधन तजि, बिरद लिय गुपाल। कहिबी यह नीकं करि, भली निगम चाल'। 
सुर, सुमति सुंदरि कहँ, म्लान. मुख - सरोज । सहि न सके स्याम जु उर, चापि लइ 


राग सारंग स्याम 

मधुकर ! सुनौ, ग्यानकौ ग्यान। 
जौं पै है घट घट ही ब्यापक, पाछे कहा बिनान॥ 
बरसत सदा तुव घट हिरदैमैं, प्रगट संग जिहि हाया || 
सोइ सगुन सुख छांड़ि तुर्माह अम, अंध कूप दिखराय ॥ ट 
'तिर्नाह तत्व मिलि कारन बिनु ही, बदत जोग. बहु मूढ़ । 
हरिपद परसि समर चितवत हैं कोपि मर. 
पुरक, रेचक, कुंभक कारन, क्रत महा दु 


दडा पिंगला गंगा जमुना, सुमन _ 
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हृदय कमल परगास गुपुत सो, सुख सु कमल परगासि। 
सो सर, सूर, बतावत औरे, कंसे धों तम नासि॥ ५१०८॥ 


सबहीं बिधि सब बात अटपटी, कहत सयानेकी सी। 

अंग अंग प्रति स्याम बिराजत, ज्यों जल नाई सीसी ॥ 

तुमह कहत हमारे हित - की, बैद रोग जौ पार्वै। 

बिनु जाने उपचार करे तौ, अधिकी बिथा जनावँ॥ 

अपनी पीर समुझि तुम देखी, तर्ज पृहुप रस बेली। 

सूर, कहौ सुख क्यों बिसरत है, करी सरस रस केली ॥ ५१०९ ॥ 

कान्ह कही सो तौ नहि ह्लं है। किधौं नई सिखई सीखे हरि, निज अनुराग विछोहै ॥ 
संचित करं पेटमैं राख, वे बातें बिकचोहै। स्याम सु गाहक पाइ सयाने, छोरि दिखाये सोहै॥ 
सोभा निधि सागर नागर मन, जग जुवती हठि मोहै। लिये रूप गुन ज्ञान गठरिया, पहिल ठग्यौ ठग ओहै॥ 
ये निरगुन सर मारि कमल घर, चाहै करं अयो है । सूरदास, नागर नारिन कत, जिन्हें आज सब मोहै॥ 
(५११०) 
मधुकर | कहा बोलत साखि। जोग बैन निवारि अलि | अति, सरस हरि-रस भाषि॥ 
उभय तन तू कालिमा, सब, अटपटी धरि राखि । कहे सब्द सु बास कह नहि, अतिहि अंमृत चाखि॥ 
सोभि है का कुंभ खंडित, दियौ कानौ लाखि | सिधि करी तुम सूरप्रश्ु-भुत, इन संदेसन कांखि॥ 


(५१११) 

मधुकर ! भए दिवैया जीके। पूछति पालागौं सब बिरहिनि, नंदकुंवर अति नीके ॥ 

कहि धौं संकर्षनकी बातै, बोलौ बचन अमीके | कहु कंसे बसुदेव-देवकी, बरत दीवला घीके॥ 
कंस मारि मथि मल्ल कौन बिधि, दाता उपकारीके । उग्रसेनकौ नगर आनिक, राज काज करिं टीके॥ 
कोटि बरष सुख राज करें बे, ब्रज जन दिन दिन फीके। हाँसी नाहि सुर, सांची कहि, समाचार कुबरीके ॥ 


(५११२) 
हरि ! हौं निलु करि कहा बिसारी। मारग चितवत सगुन मनावत, काग उड़ावत हारी ॥ 
ना जानौं सखि ! कौन हेततै, ब्याप्यौ यह दुख आरी। सूरदास, प्रभुके दरसन-बिनु, काम विसम सर मारी ॥ 
(५११३) 
ऊधौ | कपट रूपके मूल । 
हमको आए जोग सिखावन, कहा जोगक्रौ सूल ॥ 
स्याम बिसासीके संग तुमहुँ, कछ हा 


गई भूल। 

हम ती डारि बिरह जुर, अब धों कहाँ लगावैं धूल॥। 
जोग जाइ तिनहीं किन सिखवहु, रहत स्यामकै कूल । 
निसि दिन करत बिलास मधुप-संग, ज्यों बेली तर फूल ॥ 


जाइ कहौ उन कुंवर लाड्लै, प्रेमकथा निसि 


सूरदास, हरि बिनु को काढू, अंत्रगति-की स 


सूल ॥ ५११४॥ 
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वे हरि कठिन, कठिन हौ ऊधौ ! तुभ्है कह्यौ नहि चहिये । 
जिनसौं भेंट करी रस-रासनि, तिनकौं जोग पढ्यै ॥ 
जिनसौं बचन रसिक रस बोलत, तिनसौं कट्रक बखानत । 
तुम नीके, के वेई अधौ | और न कोऊ जानत ॥ 
जिन कानन कंचनके भूषन, जरि जराय पहिरावत। 
अब तिन कानन मुद्रा मोहन, तुम्हरे हाथ पठावत ॥ 
जिन अंगन चंदन लपटेयत, करियत अंग सुहाए । 
तिनकौं छार मधुप | सुनि गोबिद, तुम्हरे हाथ पठाए ॥ 
जिहि सिर डारि फुलेल चंप जल, मलि मलि आप न्हवावे । 
तिहि सिरकौं तुमसौं कहि पठयौ, मधुकर ! जटा बनावे ॥ 
सोभित चीर दच्छिनी जिहि अंग, भगुए तिन्हे रंगावें । 
तुम मधुकर ! जानत सुखकारी, जे पाटंबर लावँ॥ 
रारि जु कहा जोगकी तुमसौं, बिगत बिगत पुनि कहिएऐ। | 
सरदास, कुबिजासौं रचि पचि, मधुकर मधुबन रहिऐ॥ ५११५ ॥ | 


ऊधौ ! देखी यह गति मोर । 
सुधि बुधि चिता सबैं हिरानी, निरखि स्यामकी ओर ॥ | 
नैन प्रान मम हरिसौं लागे, ज्यों निसि चंद चकोर । | 
बिनु दरसन अब कल न परति है, मारत मदन मरोर ॥ | 
प्रीतिक बान लगे मन-मोहन, निकसि गए हिय फोर । 
औषधि करत, घाव नहि पूजत, बिनु वा नंदकिसोर ॥ 
गरजत गगन चहुँ दिसि धावत, स्याम घटा घन घोर। 
ता ऊपर बिरहिनि मारनकौं, कुहुकि उठत है मोर॥ 
कुहुकि कुहुकि कोकिल अब जारति, अरु दादुर दल सोर । र 
क्यौं जीवैं बिरहिनि ब्रज बनिता, बिरह-बिथा अति जोर ॥ ° TEE 
जैसँ मीन परत बस बंसी, मदन करत झकझोर । 
भई अधीन छीन तन व्याकुल, तलफति ब्रजकी खोर ॥ 
आवन अवधि-आस जो दै गे, मग जोवति उठि भोर। 
सूरदास, अबला बिनवति हैं, ब्यावहु स्याम निहोर ॥ ५११६ ॥ 


राग ईमन कल्यान व 
छार भूमि जोगी तन, निरगुत तहं बीजे । बहुत जतन पायौ तुम, ब्रज बएँ न 


Eas 


आलबाल बाघंबर, नन | मदि सीं । मुरली बस मानस हा, को ol 
रूखी चट लकुट टेकि, मौन बंध दीजे। सगबगे सनेह इहाँ, उन बिनु. 
उपजी जब | दंपतिकों मोह घाम बाँचे । रास इहा pr । 


६ सूर० परि० २ 
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मौन फूल तारे फल, देह किए पावै । सूर, स्याम चुटकिन फल, धाइ कंठ जावै ॥ 
(१११७) 
रागगौरी । 
सखा तिहारे हितु हमारे। 
तब । गोरस माखन मुख देते, सुख कारन हे प्यारे ॥ 
बपु 'पोष्यौ बल जानि धरौ गिरि, बहुत भए जिय तारे। 
अब नृप जीति असुर, मधुबन सुनि, आइ बचन किलकारे ॥ 
तेरे हाथ कहा कहि पठई, मिलि दासी भे न्यारे। 
सूर, बिधाता जानि किए इक, वे दासी, वै कारे॥ (५११८) 
राग विळावल ir 
हरि क्रित भए ब्रजके चोर । मधुप | तुम्हरे बिरह उनके, मदनकी झकझोर ॥ 
इक कमलप धरे गज-रिपु, एक ससि रिपु जोर | दो कमल इक कमल ऊपर, जगी इकटक भोर॥ 
एक सखि मिलि हँसति पूछति, खेंचि करकी कोर । तजि सुभाइ, सुखात नाहीं, निरखि उनकी ओर ॥ 
बिरस रासिन सुरति करि करि, नैन बहु जल तोर । तीन त्रिबली मनौ सरिता, मिलीं सागर छोर॥ 
कंध षटप माल अधरन, अजारिपुकी घोर | सूर, अबलनि मरत ज्यावौ, मिली नंदकिसोर ॥ 
( ५११९) 
जौ पै मोहि कान्ह जिय भाव | तौ सुनि मधुप ! जसोदानंदन, काहैं गोकुल आवै ॥ 
किन प्रभु गोपवेष ब्रज धरिके, कब बन रासं बनावे । जौ पूरबिलौ प्रेम निरंतर, अंतर कौन बढ़ावै ॥ 
यह कछ और कृत्यौ चाहत ते, और कछू बनि आवै । सुर, कौन यह प्रगट करै अब, भले जु उनकौ भावे ॥ 
( ५१२०) 
जौ पै कान्ह और गति जानी। तौ कत सुतै बात अलि | तेरी, हिऐ नाहि ठहरानी ॥ 
सुरति होत मोहन भूरतिकी, हुते घोष- इक चंदा । अब कुबिजा बदरीतर काँपे, मिति न बिरह नंदनंदा ॥ 
बिनु दरसन कुमुदिनि बिरहिनि अब, कयौं जीहैं रस रीती । काह जुग नहि सुनी उभय मन, एक सूर दो प्रीती। 
राग गोरी 
सागरके धोखें हरि नागर, उर बेकाज मध्यौ । 
इतनैंहूपै कहा न खितव॒त, क्यों दुख जात सह्यौ॥ 
संदर मन, प्रेम अहि, जल मनु, अमर असुर अहि गा । 
विश्रम भए, मथन हिय लागे, नाही अधौ! बातै । 
मुख छबि ससि, अरु चंचल हय दृग, बचन सुधा, गज गौना। 
बैद मिलन, जोबन मद सुरभी, सील मोद-तरु जौना ॥ 
लछमी गुन, रंभा दुति, अ धनु, मनि भूषन है आनी। 
ग्रीव संख, [ बंसुरी मुख रूठी, भई सबै विष सानी ॥ 
- जतन जतन करि हरि जु मथे सुब, रहे नाहि 
मथो नाहि किहि काज सूर-प्रभु, कह कछ तनमै। 
` “हा बसी अब्‌ मनमै ॥ (५१२२) 
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शांगःसोरेठकी जळी छा | i :,- जे | 
सुनि मधुप | कौनको काज कौन पायौ । 
राज रिपु चमू धंसि पैठि जनपद लियौ, जीति बिनु कपट दु दुभि बजायौ॥ . 
सुभटके सुभट रन जीति रन बिबस भे, फिरे नुप दसहुं दिसि दव लगायौ। 
ऐसि करुना किये लेत बिच राखिकं, सप्त मुख सेन सजि सचिव धायौ ॥ 
बली बल साजि बाजित्र बहु बाजहीं, कहा करै ईस पगु नाहि ठहरायौ 
नवल बय बेष सम सील गुन रूप सम, गवनकौ हेत कछ मन सुनायौ॥ 
इतै जैसौ कपट तितहुँ तसौ कपट, सो कहंत नाथसौं ' क्यों “बसायौ । । 
सूर, संयोग रसधमंके हेत जी, प्रीतिके हेत तिन तंन बनायौ॥( ५१२३ ) [ 


तुम जु हम अताथ ब्रजवासी। 

इती संदेसौ कहियो ऊंधी | कमल-तयन - बिनु त्रासी॥ 
जा दिनतँ तुम हमसौं बिछुरे, भुख-नींद सब नासी । 
बिहवल, बिकल' परंत कलहुं न तन, ज्यौ जल मीन निकासी ॥ रै 
गोपी ग्वाल बाल बूदांवन, खग-मुग फिरत उदासी। 
सबही प्रान तज्यौ चाहत हैं, को करवत, को कासी॥ - । 
अंचल छोरि करति मिलिबेकी, बिनेती ये संब दासी। “ ] 
. हमरौ  प्रानर्धात हा निबरे, तुम्हरे . जाने हाँसी ॥ 

मधुकर कुसुम न तजत सखी री! छाँडि. सकल अबिनासी। 

सूर, संयाम-बिनु. यह तन सूनौ, ससि-बितु रति उदीसी॥ (५१२४) 


' राधा भई सयानी माधी ! 

` अब फिर कृपा करहु गोकुलपै, मिठी मानकी साधो ॥ 

चातक, काक, कुरंग, भृंग, पिक, तंब देखे अनखाती। 

अब तिन हंसि हंसि पूर्छत है बलि, चरन-कमल कुसलाती ॥ 

ललिता आदि दिखातिहि आवत, दौरि अटा चढ़ि जाती। 

अब तिनसौं मिलि सखी सखी कहि, रोइ कठ लपटाती ॥ 

बाला बिरह जानि नंदनंदन, सुमिरि सुमिरि पछिताती। 4 

सरदास, सरबस हरि लीन्ही, टूटि बेलि जनु पाती ॥ ( 

कण ७ 
जा ऊधी, एक मेरी, बात । बूझियौ हरवाइ हरिसौं, प्रथम कहिं कुसल 
तुम जुःयह उपदेस; पँठमौ,। आनि जो मन ग्यान । सत्यहु सब बचन झठौ; मात्तियै मत. 
और ब्रज कहि दूसरी हू, सुन्यौ कहे बलबीर । जाहि बरजन ह्या पठायौ, करि 
ग्रापं. जबतें गए. मथुरा, कहत तुमसौं लोग । सहज ही ता दिवसतैं 
प्रगठे पति, पितु, मातु, प्रिय. .जन, प्रान तुव आधीन । ज्रौं चकोरहि संग च 
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डप रस त सुगंध परसन, रुचि न इद्रित आन। होत हास न ताहि विषकी, कियौ जिन मधु पान ॥ 
हुँ गयौ मन आपुही बस, गनत गुन गने ईस । ग्यान है कि अग्यान अलि, तृन तोरि दीजै सीस 
बहुत कहियै कहा केसौ राय ! परम प्रबीन । सूर, सुमत न छाड़िह-ँ जहँ, जियत जल-बिनु मीन ॥ 


(५१२६) 
ऊधी ! बहुरौ ह्लं है रास। 
नंदन॑दन-सौं ऐसी कहियै, तुम जु रहत उन पास॥ 
सरद-रास जब बेनु बजायी, थकित चंद्र-आयास । 
एते दिवस जात किन जाने, बीतन लागे मास ॥ 
सूरदास - प्रभु अवधि बदि गए, वह दरसनकी आस। 
मोहन बिन इहि धिक जीवनकों, अजौ रहत घट स्वास॥ ( ५७२७) 
लाल कल्यान बेगि ब्रज आवहु, सावन भादों ए दोउ मास। 
बहुरी तौ मधुबनहि जाइएऐ, जब कुआर फूर्लाहगे कास ॥ 
कृपा करहु तौ सरदहुं रहिऐ, जल उज्ज्वल औ अमल अकास । 
स्रदास-प्रशु यह चाँदनी, बेनु बजाइ खेलिबी रास॥ (५१२७क्‌) 
यशोदाजीका संदेश 
मोहन ! अपनि घेरि लै गइयाँ । 
बिडरी जाति, फिरति नहि फेरी, डोलति हैँ बन-महियाँ॥ 
सबाल-बाल जितनक फिरि फेरत, नहि पत्यात वे स॒झयाँ। 
तनिक मुरलिकी टेर सुनावहु, सबै परति हैं पइयाँ॥ 
बूड़ति बिरह - सिधु सब अबला, औधि आसपं थहियाँ॥ 
स्र, स्यामसौं जाइ कहौ कोउ, लै निकासि गहि बहियाँ॥ ( ५१२६) 
राग सारंग उद्धव-प्रत्यागमन 
बिरही केसे जिएँ बिचारे। 
ज्यों घायल गहि फिर फिर बूझत, काम बानके मारे ॥ 
नाहिन नींद परति निसि - बासर, नैन नींद भरि ढारे। 
मानहि नाहि मयै केसे, बहुत मनावत हारे॥ 
ज्वाल सकल अंगनतै नखसिख, जैसे दावा जारे । 
कंठ कपोल अधर कुम्हिलाने, भए भवरत कारे॥ 
जोग, ५ जग्य, तीरथ, ब्रत तुमहीं, लोक - बेदतै न्यारे । 
सबसों तोरि तुर्माह चित बाँध्यौ, अब ह्वै रहे तुम्हारे ॥ 
डगमगात तन, धरत न धीरज, डोलत दुखित दुखारे। 
छ सूरजदास, कहत कर जोरे, दरसन देहु पियारे॥ . ( ५१२० ) 
राग सारंग म | उद्धव-बचन 
र चित्र. बनाउ 
ब्रत गहि जुग तरसि बीना [पली म्हार तरत ही, मतसिण शाण 


उन भरि पानि पियौ। पुर प्रति कर्त लेखकी प्रारंभ, तबहि प्रहार कयौ 
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हैँ पथः बिकल चकित अति आतुर, भरमति है जु हियौ । भित्ति बिलंबि पृष्ठ दै स्यामा, स्यासै स्याम बियौ ॥ 
या गति पाइ रही राधा अब, चाहति अमृत पियौ । सूरदास-प्रभ प्रीति उलटि परि, कंसँ जात जियौ ॥ 
( ५१३० ) 
मोहन | जागि हौं बलि गई | ग्वालबालक द्वार ठाढ़े, बेर बनकी भई ॥ 
पीत पट करि दूरि मुखतैँ, छाँडि दै अरसई । अति अनंदित होति जसुमति, देखिकै दुति नई ॥ 
जगे जंगम, जीव, पसु, खग और ब्रज सबई । सूरके प्रभु दरस दीजै, अरुन किनं छई॥ 
(५१३१) 

राग कान्हरो 
अंतरजामी श्रीरघुबीर । करुनासिधु अकाम कलपतरु, जानत जनकी पीर ॥ 
बालि-त्रास कपि बसत विषम बन, व्याकुल सकल सरीर। सो सुग्रीव कियौ कपिपति प्रभु, मेटि महा रिपु भीर ॥ 
दसमुख दुसह्‌ क्रोध दावानल, पुंज उपाधि समीर । तिहि जर जरत विभीषन राख्यौ, सींचि कृपा वर नीर ॥ 
कहि कहि कथा प्रेम-पुरन जस, जुग जुग जग सब तीर । भुरि नाम कल कियौ सूर-प्रभु, राप्रचंद्र रनधीर ॥ 
(५१३२) 
मुरली बहुतै ढीठ भई । ऐसी निद्ठर भई देखतहीं, उपजी व्याधि नई॥ 
यह रस-भरी बदति नहि काहुँ, अति उर रोष तई । सूरदास, ऐसी कुनारि किन्हि, बचनन मोल लई ॥ 


(५१३३) 

वेष बन्यौ नंदनंदन प्यारे, सुंदर नैना किरत तुम्हारे ॥ fe 

सुनत बेनु पसु-पच्छो मोहे, जमुना थाकी कथा बिचारे । _ हि ह 

देखत गति सुर सुरपति मोहे, जतन चंद चलिबेतँ हारे ॥ कट ्ु 

बिरह-ताप- तन अधिक तपत है, अब बिसरे दुख सबै हमारे। जज हँ 
सूरदास-प्रभु अधिक चतुर जय, जय जय जय श्री-नंद-दुलारे ॥ ( ५१३४) 


मुरली यातैँ हरिहि पियारी। अधर धरत सरजीव होति है, मृतक होति किय न्यारी ॥ . 
जैसी प्रीति मीन जल पंकज, तरति-बिना मुरझाई । तैसे मुरली हरि - अधरन तजि, मानौ प्रान गं 
अरु ज्यों जगै अगिनि चकमककी, पाथर सहै झरारी । तौ लौं, सूर, कहाँ विय पयत, गोकुल-चंद (7. पु 

के ॥ ५१३५ |). 
मुरली तेरौई बड़ भाग। धत्य सुबंस कुजकी लहनौ, जिहि उपजी बन ब 
प्रथम सह्यौ छत कर कुठारकी, दूजे सब तन दाग । उतनौ दुख, इतनौ सुख पायौ, पीवति कमल-परा 
जाकौ जस गुन गंश्रप गावत, सुर, नर,मुनि-जत, नाग । सूरदासःप्रश्ु बस्य किये हरि, बंसी क राग 


स्याम-सुँदर मदन मोहन बाँसुरी बजाई । 
दोऊ कर जोरि बहुरि, अधरनपे आनि धरी, थकित भई खारिति सुधि, | नाहि रही 
बाजै स॒ अनेक राग, बानो सिव सेस नाग, धुनि झुनि सब सीस धु, भर 
दाही द्‌ कौन सुनै, मगन भए सुर तर मुनि, रुद्रजुकी ध्यान छुट्यो, 
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सर, कहत स्थाम छंद, गोपिनमैं भौ अनंद, सवनि आइ राघा अति, प्रीतिकै बुलाई ।। 
- हर (५१३७) 
; अजु कहुँ मुरली स्याम बजाई । तबतें तरवर मोर सर्वे पुर, रही बदरिया छाई ॥ 
जमुना-जलकी गति थिर ह्वै गइ,पवन र्यौ बिथकाई । गौवनि अधर दसन तृन रहि गौ,बछरा पियत न धाई॥ 
सिध साधक ब्रह्मादिक येऊ, रहे सबै लौ लाई । सूरदास-प्रभुके दरसनकों, धुनि सुनि सुनि उठि धाई॥ 
| ह (५११८) 

सुनौ हो या मोहनको बैन । 

स्रवन सुनत सुधि बुधि सब बिसरी, बिरह बिधा भइ ऐन ॥ 
गृह अंगना न सुहावँ सजनी ! नाहि परत चित चैन । 
जब मुख देखौं स्यामसुँदरकी, तब सचु पावैं नँन॥ 
रास रच्यौ बृंदाबन-महियाँ, सब गोपिन सुख दैन । 
अपने बानक बनि बनि आईं, तट जमुना जल फैन ॥ 
देवलोक सुरलोक बिसारी, चंदा बिसंर्यौ रैन। 
सूरदास - प्रभुके दरसनकौं, चली मदन - गढ लैन ॥ ( ५१३९ ) 


मुरली मोहन अधरन बासा | सिव समाधि .छूटी धुनि सुनिके, सरिता कियौ.निवासा॥ 
मौन कुरंग सेष ससि मोहे, सब थकि रहे निरासा । कमल नैन कहि कहि अति जोधा, जपते सूरजदासा ॥ 
° उ छु (४१४०) 
राग काफो 
मोहन मन मोहि लियौ, बेनु कल बजाई । मुरली धुनि ख्रवन सुनत, विवस भई माई॥ 
लोक लाज सरजादा, कुलकी बिसराई। घर घर उपहास सुनत, नँकु ना लजाई॥ 
जप तप॒ बेद5रु पुरानं, - कछ ना सुहाई । सूरदास-प्रभु लीला, निगम नेति गाई ॥ 
“चक (५१४१) 
रोग कॉफी | 
सुनि आधी-सी राति, सलोनी मोहन मुरलि बजावै । नींद उचटि गई,मन मुरझानी,प्रानन और न भाव॥ 
मंन हरि लियौ देह गति भूली, गृह-अँगना न सुहावै । स्रदासःप्रश्रु मुरली - तानन, देह-दसा बिसराव || 
8. ( ५१४२ ) 
अंक मुरली स्याम ! मधुर धुनि बाजै । मुरली तेरी सुर - नर मोहै, तीनि लोकपै गाजै ॥ 
है बाल गुपाल लाल-संग, आवत गैयनि पाछ । मोर-मुकुट कुंडलकी सोभा, पीत काछनी काछे ॥ 
कॉधकर्मरिया, हाथ लकुटिया, माथै तिलक्र बिराजै । सूरदासके प्रभुको सोभा, कोटिक काम पराजै ॥ 


| छ 
हट (५१४३ ) 


माई ! मुरलि बजाई किन री। 
` नंद महरको कुँअर कष्हैया, रैनि न जानै दिन री ॥ 
* मोहे खग-मृग अरु पसु - पालक, मोहे बन-उपवन री। 
चलत ननीर, थकित भइ जमुना, गऊ न चारं तृन री॥ 
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मुरलि ` बजाई, सब मन लाई, सरवन सुन्यौ जिन जिन री । 
सुरजदास, सकल जन मोहे, मुरलीकी धुनि सुनि री॥ ५१४४ ॥ 

जब कर बेनु सची बलबीर। 

ख्रवन सुनत सुर-नर जु थकित भे, सरिता थकी, बहत नहि नीर॥ 

सागर थकित, कमठ पुनि बिथवयौ, सेस सहस मुख धरत न धीर। 

सिव थकि ध्यान, ग्यान ब्रह्मा थकि, गोसुत थकित, पिबत नहि छीर ॥ 

पवन थकित अरु थकि बनबेली, वनिता थकित बिसारे चीर। 
सुरदास- प्रभु थकित जसोदा, उडगन थकित रहे इहि तीर ॥ ५१४५ ॥ 


राग सलार 
मुरली कौन गुमान. भरी ? जानति है उतपात आपने, उतपति क्यों बिसरी ॥ र 
हृदय आपने वेध बनाए, बहु बिधि जरनिःजरी । तातँ श्रीकमलापति लीन्ही, अधरन आनि धरी॥ ४ 
अब धौं कहा कियौ चाहति है; सरबस लै निबरी । सूरदास, ब्रज हा हा करिकं, गोपी कहेति खरी ॥ ड 
एरी . 
राग धनाश्री ८; 
बाजी हो बृंदाबन रानी । ®t ms पो 
धन्य बंस-दुख-भंजनि गिरिधर्‌ - कर धरि मोहिनि मानी ॥ | 
तरल रसाल अधर-छवि कर लै, मुरली सकल कहात्ती। | A 0 0 
कुंज खोह कहुँ करत तथी तप, तिन तन तपति सिरानी ॥ द भ हु 
अंबर घेरि घटा घन आए, रही धार धरि पानी। " 
बुझत बाल गुपाल सखा-सौं, कृत्रिम कहं-तँ आनी ॥ ६ जे f 
श्री सुंदर हरि मुखतँ बजिकं, सुर, सबै जग जानी।। ५१४७॥ a 
| राग तट! + Pie आ 
| | हम न भइ भड़भागिति बँसुरी। ६34 
| कर अंबुजमै बास सदाई छन छन पियतहि मधु अधर सु री॥ | $ 
। मुरलि - मनोहर नाम कहावत, तीनी लोक बिदित जग जसु री । हना 
सूरदास - प्रभु अधिक निट्ठुर भे, मुरलीकौं दिय हम सरबसु री ॥ ११४द॥ ` 
रागगोरी ` 


मुरली कुंजन कुंजन बाजति। | | 
सुनि री सखी ! स्रवन दै अब तू, जिहि बिधि हरि मुख राजति ॥ 
कर पल्लव जब धरत साँवरे, सप्त सुरन कल साजति। | ५ 
` सूरदास, यह सौति साल भइ, सबहिनकी सिर _ गाजति॥ 


PSF 


राग काफ़ी 42% 52% ये 
बजाई बाँसुरि श्रीब्रजराज। 


४४३४ ) सुनि ख़बनन, भवनन न रहि सकी, नहि सुहात गृह-काज 
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' मातु, पिता, पति, पूत बंधुकी, तजि इन नँनन लाज। 
हरे भरे द्रुम, झरे भरे भे, बृंदाबन बिष राज॥ 
। गैया, गोप, गोठ - गृह अँटके, हंस-सुता भइ थीर। 
गन-गँधर्‌ब सब थकित भए हैं, चलत न त्रिबिध समीर ॥ 
सनि सनि सकल बधू ब्रज धाईं, बिकल बावरी बेस । 
रहि न्‌ सम्हार हार उर अंचल, छुटे कंचुकी केस ॥ 
.सिब, बिरंचि, ससि, सेस, सारदा, मघवा मगन भएजु। 
रबि रथ रोकि रहे सुरपुरमैं, बाजि बाग जुगए जु॥ . 
सुर, नर,मुनि, थावर,जंगम, जड़, भे सबही मन पंग । 
तजि धन-घाम बाम गृह अँटकीं, सूर, स्यामक संग॥ ५१५० ॥ 
मुरली तनक सुने जो, को है ? जल थल जीव-जंतुकी स्वामी, सोऊ वा सुर मोहै॥ 
जा तीरथ ब्रत कियौ तरुन सब, खम करि पीठि न दीन्ही! ता तीरथके ब्रतके फलसौं,स्याम सृहागिनि कीन्ही॥ 
हैं छड़ाइ अधर-रस पीव, .करति न रंचक कानी । सूरदास-प्रश्नु निकसि कुजतै, जुरी सौति बनि आनी॥ 
१ (५१५१) 
राग विळाबळ 


कृहियौ अति अबला दुख पावै । हिरन पटनपति प्रबिसत ज्यों है, बार बार समुझावं ॥ 
सारंगरिपु ता पति-रिपु वा रिपु ता रिपु तर्नाह जरावै। हरि-बाहन-बाहन-पति-धाइक, ता सुत आनि बचाव॑ ॥ 
सुर-रिपु-गुरुबाहन ता रिपुपति,ता चढि भेष दिखावै । सूरदास-प्रभु तुम्हें मिलनकों, बिरहिंनि तपति बुझाव | 
( ५१५२ 
राग नट 


नैनन ऐसीयै कछू बानि । मोहन-मुख देखतही देखत, छिनक होति हित हानि ॥ 

सरबस लै दीन्ही हों इनही, मिटी लाज कुलकानि । लव निमेष-स्यारे नाहि सजनी ! मिलि रह ज्यों पय-पाति॥ 
जा दिनतें आनंदनिधि देखे, बोलत मृढु मुसुक्यानि । तब तै, सूर,मनहु या कुल-सौं,कबहुं नाहि कः 

र प्र 

को, समुझावै मेरे नैनन, हौं समुझाइ रही । लाज न धरत फिरत पंछी-ज्यौं, करत न सीख कही ॥ 

बिनु आदर बिनु भाव बिना ही,ते फिरि जात तहीं । बै बेधत सर, ये सुख मानत, यातें अधिक दहीं ॥ 
इनके लियै जगत उपहाँसी,करि जिय कठिन सही । भौन गौन जल आनन कारन, आनहि वदत नहीं ॥ 
लालच लागे रहत स्वान-ज्यौं,चितवत स्याम जहीं । सुनहु स्र, सबहिनकी यह गति, नँनन गुसा गही । 

( ५१४४ 

नैना ऐसे हठी - हमारे। परबस भए रूप-रस-लोभी, निरखि निमेष बिसर 

राखे रोकि सखी ! घूंघट-पट, टरत नाहि ये टारे । नैंकु बिलोकत परी ठगौरी, भए लाज तजि त्यारे ॥ 
अपनी दाम होइ जो खोटौ, दोष न परखन-हारै । जौ पै सरबस दयी सूर-प्रभु, अब नहि बनत पुकार ॥ 


(५१५५) 
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सीख ! ये लोचन लोभ - भरे । जिहि टक परे स्याम-सुदरसौं , तिहि टकसों न टरे ॥ 

निद्रा तजी, निमेष निवारी, सदा रहत उघरे । सूल-सलाक सहत निसिःबासर, बिरह बयारि भरे ॥ 
लोक-बेद-कुल-लाज राज - भय, ये एकौ न डरे । नैन, $सूर, नाहीं बस मेरै, कित उपाइ करे ॥ 
(५१५६ ) 

नैना नाहि सखी | वे मेरे । बरजत हीं वै गए सखी री | भए स्यामके चेरे॥ 
जद्यपि.जतन किये जुगर्वात ही,स्यामल सोभा घेरे | तउ मिलि गए दूध-पानी-ज्यौं, निवरत नाहि निबेरे ॥ 
कुल-अंकुस, आरज-पथ तजिकं,लाज-सकुच दइ डेरे । सुर, स्यामके रूप छुभाने, कंसहुँ फिरत न फेरे ॥ 
(५१५७) 


नेननकौ रस नंदलला । कहा करौं, सिर परी ठगोरी,बिनु देखें नहि रहत पला ॥ 

कुंडल मकर, पीत उपरैना, राजति है उर वनज-मला । सुंदरताकी सींव छबीलौ, कंद्रप कोटिक धरत कला ॥ 
जबतै चरन स्यामके देखे,मनु अपंगु चित कहु न चला । सूरदास-प्रभु भई एक मन,अंग-अंग प्रति भेद भला॥ 
( ५१५८ ) 

कमलनँन बस कीर्हें मुरली बोलि मधुर मृदु बैनु | सबबिथकित कीन्हें एकहि धुनि,मुनिजन खग-मृग-घेनु।। 
मुरली मनहर साँवरें, करपल्लव निज बास । अधर लागि सरबस लई, अंमृत रसकी रास ॥ 
ब्रज नरनारि दसौं दिसि जमुना,पसु पच्छी द्र,म बेलि । तब धुनि सुनि मुनि-जन-मन मोहे, त्रिभ्रुवनसुख रतकेलि 
अब तु हेत हमसौं नहीं, जेतौ तुमसौं हेत। हम चितर्वात ठाढ़ी सबै, तुमहि अधर-रस देत ॥ 
जानि बुझि कै वै कर्राह, एक जाति हव॑ भाँति | पंगतिभेद भली नहीं, बुरी सु यह उतपात॥ 
जाति-पाँति मद-गरबतें, रही सकल जग जीति। सूर, सुमृति स्र्‌ूति मेटिक, चली आपनी रीति ॥ 
( ५१५९ ) 

हरि मुरलीकँ प्रेम भरे । और कछ भावत नाहि उनकौं,निसि-दिन रहत खरे ॥ 

वा बिनु और कछ नहि चाहत, रहत सदा उमहे। सूरदास-प्रभु ऐसी कीन्ही, हमतन फिरि न चहे ॥ 
(५१६०) 

कान्ह | तिहारी सा आऊंगी। खरिक बछरुवा सौंपि संझौंखैँ,स्याम ! समे जी पाऊंगी ॥ 

जुरी भवनमै भीर न ह्व है,ती यों तुम्हें बुलाऊंगी । बालक पारि पालनैंक मिस, ऊचे स्वर लै गाऊगी ॥ 


होत घैर घर दूर कुबिरिया,ऊतर कहा बताऊ'गी। सूरदास-प्रथु तुमसौं छल करि,कब-लौं आपु छुड़ाऊंगी ॥ 
(५१६१) 


हौं हरि ! यहै सिखाव सिखाऊ । 
जौ तुम नंदनैदन | दधि चाही, तौ मैं तुम्हे खवाऊं । हौ जु दुध बाखरी घेनुकौ, तुम-हित औटि जम 
बछरुनकै संग टेरत डोलत, तहाँ तुम्हें कहँ पाऊ । जा भाजन दधि औटि जमाऊ ,सो दधि तुम्हें बताऊ 
मेरि परोसिन आप काजकौं, जब उठि जाइ बहाऊ | छीकेपै है कनक कमोरी, जौ हौं नैना 
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मेरी दधि लीजै कुँज - दानि। 
नैकु तिहारि बुहनि सचु पाऊ, लै आई यह जानि॥ 
आछी नीक अछ्तौ गाढ़ी, सो प्रतीति तू मानि। 
हाथ छुवत हौं कछु जु स्यामके, मिलयौ ह्वै है पानि॥ 
झगरत सुख सरिता अति बाढी, कछू रही नहि कानि। 
सूर, गुपाल सिरीमुख निरखत, गोरस हित न बिकानि ॥ (५१६३) 
माई ! आवत है घनस्याम। दामिनि ज्यों पीतांबर सोहत मोहत कोटिक काम ॥ 
घुंघरवारी अलक मनोहर मंडित गोपद धूरि । तिनकै निकट प्रकट कु डल दुति, मनु नव घनमैं सूर ॥ 
बनमाला जो हिय कंजनिकौ, ई द्र धनुषकी भाँति । मुक्ता माल अनुपम राजति, ज्यों जलधर बग-पाँति ॥ 
मार्थं मुकुट मोर-ज्यों निरखत, मुरली सब्द रसाल । सूरदास-प्रभ्ु मेघ स्याम घन, चातक सब ब्रजबाल॥ 
( ५१६४) 
हरि-चितवनि चिततें न टर्‌ । 
कमलनैनसौं अरुझि रह्यौ मन, कहा करौं कयौं हुँ न निबर ॥ 
जद्यपि मात पिता मोहि त्रासत, भई भवनमै तृनहु हरं । 
तद्यपि यह मन रहै न हटक्यौ, बिनु देखें उर अंतर जर ॥ 
जाकौ बिगरि परयौ मन चंचल, भली बुरी सिर उपर धरं । 
सूरदास - स्वामीसौं मिलि अब, को जानै मीठीऽरु करं ॥ ( ५१६५) 


यह पट पीत॒ कहाँते पायौ। 

इतनक बोल, गुपुत माधौकौ, राधे | तँ तिहुँ लोक जनायी ॥ 

एक समय अंतर बन खेलत, बहुत जतन करि महीं उठायौ ! 

नाही याको मोल न गाहक, घर उपज्यौ नहि मोल मंगायौ ॥ 

सुभिरत ध्यान सबै उर अंतर, चिभुवन रूप भलौ बर पायौ । 
ये सब भेद चतुर सोइ जानै, सूरदास - प्रभु कहि समुझायौ ॥ ( ५१६६) 
आजु बन लीला ललित संवारि। ग्वाल-बाल सखियाँ सँग लीन्हे, राधे रूप मुरारि॥ 
मृगमदतै लेपन कियौ पुनि, तापर चंदन खौर। बनमाला मुक्तावली सिर, मुकुट चंद्रिका मोर ॥ 
घेरि गूजरिनिसौं कह्यौ, तुम देहु दहीकौ दान। कौडी एक न छाँडिहौं मैं, वै न कनौड़े कान्ह ॥ 
एक सखी गोकुल गई तिनि, कह्यो स्यामसौं टेरि। दानी एक नयौ भयौ तिनि, दयौ अमल तुव फेरि॥ 
सुनि मोहन कोहन भयौ उठि, गोहन दौरे धाइ | रूप अनूप बिलोकिकं कछ, भ्रमत भाषि न जाई॥ 
तिरखतही लोचन मिले वै, मंद मंद मुसुकाइ। राम राम हो राम जै दोउ , बिहँसि मिले उर लाई॥ 
रसके बस ह प्रेमते सिलि, लपटि रहे भुज चारि। सूर, स्याम बस राधिका उत, राख्ने हरि अनुहारि ॥ 


(५१६७) 


कान्ह । गोरी ओरी थोर दिननकी थोरी बैस उठान ॥ 
[न । बंसीबटकी ओर गई है, लाल मनोहर जात ॥ 


तुम्हें कोड हेरत है हो का 
पहिरे नीलांवर अति सोहै, मुख-दुति चंद-सम 
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जानति हैं मन-बच-क्रम मोहन ! तुममैं वाकं प्रान । सूरदास-प्रभु | अबहीं चलियै, नई करौ पहिचान ॥ 
(५१६८) 
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राग गूजरी 
राधे | बनि काजरकी रेख । चारु चिबुक मुदरी पिउ मोहन, लै दरपन मुख देख ॥ 
मुकुता पती कपोत कोक कर, इंदुक बदन बिसेष । हिरदै टरै न कुंजबिहारी, चारु गवन निःसेस ॥ 
| आरत भए अनंत रोइके, थर थर काँप्यौ सेष सूरदास, लीला-सागरकी, बिसरत नाहि निमेष ॥ 
| (५१६५ ) 


राग कान्हरा 
बरनौ राधिका कौ लाल । रूप-गुन-उपमा न पावत, नाग, सुर, नर, ब्याल ॥ 


बारि जलसुत करन-भूषन, कुटिल हारक साल । मनौ थल नव कमल अंकुर, बिकस है भरमाल॥ 
सीस फूल दुकूल जलमैं, जोति जगमग जाल । मनी रबिपै प्रगट बिहरत, छीन घनकी माल ॥ 
कबहु बिलुठत पीठि दीठत, कर कजलकी ब्याल । मनी फूटे कनक कुर्भाह, देखते दोऊ भाल ॥ 
किच बंकक हेम-मंडित सकस नील प्रबाल। मनी भरि भरि अंक भेंटत उमंगि पिय उठि लाल ॥ 
सुभग नासा रदनकी छबि, सुरंग रंग रसाल। मनौ मरकत सँल बिद्रुम, हैं बिछाए जाल ॥ 
जुगल जंघ जराइ जेहरि, चलत मंद रसाल। रूप गुनके, सूर, बलि बलि, मिलहु दीनदयाल ॥ 
( ५१७० ) 


sh 


राग नट 
जाके हरिजुकौ बरु ताकें धौं कौनकौ डर । काहैँ जिय सोच कीज को है हो ऐसो अवरु ॥ 


सबहिन-के हैं नाथ जीवन वाहीक हाथ वई अजर अमर अजित अकथ । 
सोई बसे साथ सदा सरन अनाथ बेद बदत विदुष वभौ धों गावत गथ ॥ 
सुनि धौं जिनकी भीति सकल चलत नीति अपनी प्रतीति चित थकित रहत । 
रबि न तपत अति वायु न तजत गति डोलत न सेष सिर सिंधु न बहुत ॥ 
काल के मारनहार प्रगट धरनि धार संतत अभय करि हिय हुलसत। 


प्रकट सूरके स्वामी अखिल अंतरजामी असुर अबोध दुष्ठ अजहू ग्रसत॥ 
, (५१७१) 


जागी मोहन भोर भयौ। फूले कमल, कुमुद मुद्रित भे, तमचुरकी सुर हारि गयौ 


टेरत ग्बाल-बाल सब ठाढ़े, पूरब सौं पतंग उदयौ । सुनत बचन जागे नंदनंदन, सूर, जननि तब उछँग 
; ( प्‌ 


राम रामकली | क्र 
रैनि बिदा होवन लागी | घटि गइ ज्योति मंद भे तारे, ' 


सोरह सिंगरु बतीस आभरन, अपत्ते प्रीतम-सँग जागी । सूरदास-प्रु तुम्हें मिलनको, 
2 ७१ 
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राग रामकली 

बढि बढि बात लागी करन। स्यामसुदर मदनमोहन, आय तेरे घरन॥ 
उदित उरपे । निकुर छूटे, चिकुर उरपै ढरन। कामकी दल साजि आई, आड़ दै दै लरन॥ 
बिरहकौ संग्राम जीत्यौ, बाँधि अपनी परन। स्रके प्रभु तरन-तारन, राखि आपनि सरन॥ 


(५१७४ ) 
राग रामकली 
गिपट लघु कान्ह सुनि जननि ! यह मेरि बात । 
होय जब समुदाइ, करत तब सिसु भाइ, एकांतहि पाइक नँन भरि मुसुकात॥ 
देखि रसरीतिकी प्रीति बिपरीत गति, मति मानि छाँडि सँग लगी रहौं निसि प्रात । 
जात नहि बिसरि देखे बहुत जतन धरि, समुझि कहुँ चंद देखें कमल बिगसात॥ 
दुरत घू'घर जब लाल जसुमति हुदैं, उझकि धंसि धरनि धरि पाँव मुख किलकात । 
मनहु आषाढ़ घन बादरी, सूर, तजि, होत आनंद सब फूल अति जलजात ॥ 
(५१७५) 
राग सारंग 
श्रीजमुना निज दरसन दीजै | आस करों गिरिधरन लालकी इतनी कृपा क्रीजै ॥ 
हों चेरी महरानी | तेरी, चरनकमल रखि लीजै । बिलँब करी जिनि, बोलि लेहुँ मोहि, दरस परम नित कीजै॥ 
` करु निवास उर अंतर मेरै, सरवन सुजस सुनि लीजै। प्रानप्रियाकी खरी पियारी, पानि पर्कार अब लीजै ॥ 
हौं जु अबुझ मूढ़ मति मेरी, अनत नाहि चित भीजै। सूरदास, मोहि यह आसा है, निरखि निरखि मुख जीजें ॥ 
( ५१७६) 
कहं - लौं कहुं सखि ! सुंदरताई। मोर पच्छ माथेपै राजत, फेरत कमल अंग सुखदाई॥ 
पहिरे पीतांबर हैं ठाढ़े, बहुँ बिधि सुंदर ठाट बनाई । मुरली अथर मधुर धुनि बाजति, नए मेघ नानौ घहराई॥ 
सिरपे लाल पागरी बाँधे, उर मुक्ततकी माल रुराई। जुगलप्रबाह सुरसरी धारा, निरखत कलिमल गए हिराई॥ 
बैजंती लटकति चरननलों, हंस कीर रह बेठि लजाई । सोभा-सिधु पार नहि जाकी, सिव-बिरंचि सोचत अधिकाई 
बड़े भाग प्रगटे जसुदाकं , घर बैठे ही नव निधि आई । सूरदास-प्रभु नंद अनंदित, तिहुँ लोकछिति छबि न क 
(५१७७ 
निरखत रूप नैन मम अटके। 
रहत न घरी प्रबल बल उमंगे, मधु -माखी-ज्यों दोऊँ लटके ॥ 
कल नहि परत, धरत नहि धीरज, बिन-रसना निसि-बासर रट के । 
छाँडी लाज, काज गृह बिसरची, बोल' कुबोल हियै नहि खटके ॥ 
लै घट गई सुघाइ आपने, भरधौ जाइ जमुना-जल टटके । 
दई उठाइ सीसपै गागरि, मो-तन चितै कोर हग भटके ॥ 
चंचल भौंह तबै पहिचानी, चलनहार वे औघट घटके । 
मैं हूँ लोच करों जिय अपनें, भूलत नाहिं पीत पट कटके ॥ 
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परिशिष्ट (२) दर 


मंत्र सुमंत्र करी कछ सजनी ! तृपित होन जस अंमृत घटके । 
सूरदास-प्रश्ु ब्रज-सुखदायक, श्रीस्यामा - बर नागर नटके ॥ ५१७८ ॥ 


निरखि रूप अटकी ये अंखिमा । 
अति रस-लुबुध प्रेम-बस सजनी, बिंधीं सहतकों ज्यों हठि मखिमाँ ॥ 
तोरि कपाट आड़ अंचलकी, गई धाइ काहूँ नहि लखियाँ। 
अब ये अधिकपिराति रैनिःदिन, करहु जतन सुंदर सब सखियाँ॥ 
राखति हुतीं बहुत जतननसौं, गुरुजन-लाज-कोट-गढ़ नखियाँ। 
सूरदास-प्रभु मोहन तागर, कल कहं परति रूप जिन चखियाँ। ५१७९ ॥ 


देखि सखि तीस भावु इक ठौर । ता ऊपर चालीस बिराजत, रुचि न रही कछु मौर ॥ 


धरतै गगन, गगनतैँ धरती, ता बिच रह बिस्तार । गुन निगुन सागरकी सोभा, बिनु रबि भी भिनुसार ॥ 
कोटिन कोटि तरंगैं उपजति, जोग जुगति चितल्याउ। सूरदास-प्रधु अकथ कथाकी पंडित भेद बवाउ॥ 


राग बिलावळ 


राग बिलात्रळ 


राग कान्हरा 


(५१६०). 


दधि-तनया-पुत, रिपु-गति गमनी, सुनि वृषभानुदुलारी । 
दादुर-रिपु-रिपु-पर्तिहि पठाई, सो चित वेष बिचारी॥ 
अलि - बाहन - रिपु.- बाहत-रिपुकी, तपति भई अति भारी। 
सोच सम्हारि प्रभू खेदित हैं, हों बलि जाउँ तिहारी ॥ 
माषुतसुत - पति - रिपु-पति-पत्नी, ता सुत" नारि ` बिसारी । 
सूरदास - प्रभु तुम्हैं मिलनको, ज्यौ हठ होत॒हुत्यारा ॥ ५१८१ ॥ 


सारंग - सुत - पति - तनयाकी॑ तट, ठाढ़े सोह नंदकुमार । 
बहुत जु तपत रासिमें सबिता, ता ततया ~ सँग करत बिहार n 
गुड़ाकेस - जननी - पति - बाहन, ता सुतके अंग सजे सिंगार । bs 
चंद चौहत्तार आठ हंस हूँ व्याल कमल बत्तीस बिचार ॥ 
एक अचंभौ और बताऊ, पाँच चंद दबि कमल-मंझार ॥ 


सूरदास, इहि जुगल रूपकौं, रोमन राखि सदा उर धारि॥ ५१८२॥ _ E> 


तट संधन कुंज अति, सरद-रैनि सोभित हिमकरं॥ 


कालिदीः ह 
पास भामिनी, बीच स्याम घन, संब कर जोरि करत 
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सूर-प्रन्थावली 


संग सखा सब लिये बिराजत, पिचकारी सोधे भर भर। 
उड़त गुलाल, अबीर, अरगजा, चंदन खोरि कुंकुमाऽगर॥ 
सब सिंगार तीके लागत हैं, गिरत मुरत मोतिनके लर । 


सूरदास - प्रमुकी छबि निरखत, थकित भए सुरपति ऊपर॥ (५१८३) 


राग विहागरो . ड, 
सुभग सेजपै पौढ़े कुँवर रसिक बर, रसमसे अंग रग जागरन जागे हैं। 
सिथिल. बसन बीच भूषन अलक छबि, सोहे मुख सुखसौं लपटि उर लागे हैं ॥ 

झुकि झुकि आवँ नैन आलस झलक रह्यी, लटपटी बातें कर अति अनुरागे हैं। 


सूरदास, नंदजुके सुवन तिहारी जस, जानौ प्रान प्रिय सुखहीमैं रस पागे हैं॥ ( ५१८४) 


राग बिहागरी 

पौढ़े राधिका उर लाइ । नव कुसुम अरु नवल सेज्या, नव चतुर दोउ राइ॥ 
गान सहचरि करति द्वारँ, सरस राग जगाइ। सूर-प्रभु गिरिधरन सँग सुख, रही उर लपटाइ॥ 
“मस यु (५१०५) 


ˆ राग कान्हरा छ 
घूँघटके बगरोट ओट रहि, चोट सरासन भौं सायक हग। 
बेध्यी विदित चपल पलकनमैं, अलकन कत निरसंस चली डग ॥ 
ते करि सायल नायककी मनि, सुनि सुंदरि सरिको अब इहि जग । 
बचन प्रसंसि अंस भुज धरि हरि, धरि करि करुना तुव भूषनको नग ॥ 
चित चितयो फिरि दिसा अनौषी, पोखि अधर मधु सुधि भइ जौ लग । 
सूरदास, संजोगिति यह गति, रति बिछ्रेकी अकथ कथा खग॥ (५१५६ ) 
एक सम मंदिरसैं देखे, राधा जु अरु नंदकिसोर। 
दच्छिन कर मुक्ता स्यामाके, तजत हंस, चुप चुगत चकोर ॥ 
तामै. एक अधिक छबि उपजी, ऊपर मधुप करत घन घोर । 
सूरदास-प्रभु इंद्र सकान्यौ, रबि-बस बैठे एकै ठौर॥ ( ५१८७ ) 
राग आसाबरी | 
गुरुजनमें डाउटि बैठी स्यामा, स्याम मनावन जाहीं। 
सनभुख ह्ण॑क॑ चरन छुवाई, मोर - मुकुट - परछाही ॥ 
तब दरपन लै निरखन लागी, कहि तिय नाही नाहीं। 
सूरदास, मोहन पाछँ हूँ, छबि निरखत सुख पाहीं ॥ ( ५१८८ ) 
अरी तू | को है हौं हरि-दूती । 
कहा: कहति ? तजि मान मनोहर, सुनि सखि ! समुझि कहा है सूती ॥ 
ताहि मनाउ जगाइ जु तिनकी, अधर - सुधा मधुमय संजूती । 
सूरय रखिक-सिरोमति, छज वल करि जू राधिका धूती ॥ (५१०९) 
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ध | 

परिशिष्ट ( २ ) छ 

॥ 

मोसी हितू न तेरै हू है । | 


ये दिन चारि गए सुनि नागरि ! नैननि नींद न ऐहै॥ 

कठिन काठतै ग्वारि हठीली, उठि चलि निसि घटि जहै। 

जोबन बादर छाहँ, सूर कह, ऐसी जोति न रहै॥ (५१९०) 
आपुनहीं चलिये जू मोहन! मन न कीजिये लाज । मोसी जौ तुम कोटिक पठवौ, प्रिया न मानृति आज॥ 


हौं जु तिहारी आग्याकारिनि, कहा कहत ब्रजराज । स्रदाप-प्रभु बड़े कहि गए, आपु काज मह-काज ॥ 


t 
' 
| 
| 
। 


राग काफो 


राग सारंग 

मनवति हारि रही हौं माई | तु चिततें पट होति न राधे, हौं तोहि लैन पठाई ॥ 
राजकुमारि होइ तौ जानें, घरकी होइ बड़ाई । कमलनँनकौ जानि महातम, अपनी राखि बड़ाई ॥ 
टेढ़ी भौंह चली करि दूती, तिरछें हाथ नचाई । सूरज - प्रभुकी करौं दुलहिनी, तौ बाबाकी जाई ॥ | 


( ५१९१) 


(५१९२) 
राधे | कत तु खरिक गई री। 

अब चचि देखि प्रानपतिकी गति, तबतैँ कहा भई री॥ 
जा छनतैं तै दई दिखाई, कर दोहनी लई री॥ 
ता छनतै' मत परी चटपटी, गाइ न दुहन दई री॥ | 
अब ताकौ उपचार करे किन, प्रीति कि बेलि बई रीं। । 
अनँगराज सींचत कुंभी लै, लागी प्रेम-जई री॥ 
चलि बलिफिरि चितवन दै, मत दै, मन उरकी मुगई री। 
सुरदास-प्रभु  स्यामसुंदर मन, मथियत काम - रई री (२१९२) a 
राधा नागरि प्यारी हो छबि सब गुन छप निधान॥ य 
सारी नील मोल मंहगेकी, गौर गात छबि होति। क जा 
मनहु नीलमनि-मंडप-मध्ये, बरति निरंजन जोतिं॥ 5 
चोटी चार तीन सरि मानौँ, कहा केतु अरु राहु। ली 
चढ़ि हिलि मिलि एकै संग हिमगिरि, ससि मुख कीन्ही प्राहु ॥ 
मंजुल माँग मोति-लर लटकति, भटकत उपमा देत। 
जनु उड्ुगन सब सिंमिट सिमिट इक, बीच करत 'बिघुहेत ॥ 
सुंदर भाला बाल-ससि मानी, रचित लाल रज-बिंदु । 
मनहु सुमन बंधक आनि इक, मानसिज पुज्यौ इंदु ॥ 
जुवा आड ताटंक चक्र-जुग, भू सुसंक - मृग नैँन। ` 
मानहु तिलक बाग गहि बैठ्यौ, ससि - रथ सारथि मैन ॥ ` | 
नासांकी  बेसरिमैँ . मोती, बरनत होतः सकोच र 
मनहु कीर दाड्मि फल फोरथी, बीज लागि रह चोंच 
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५६ सूर-ग्रन्थावळी 


रच्यौ अधर विधि सानि सुधारस, इहि उपमा 
मानहु मुकुलित सीप हपनिधि, मोति दमक दृति द 
पुष्य कपोळ चारु अति चिकन, उपमा दत सका 


मनियौं नि अनजकी नाव ॥ 
जनु साखि करत ससियोँ मत, माति अनुजका नाव ॥ 


ठोड़ी ठकुराइनिकी नींकों, नीली [बि 
सालिग्राम मनु कनकसँपुटमैँ, रहि गौ तनक उघार॥। 
कंठसिरी बिच पदिक बिराजत, अरु राजत उर हार। 
मनहु सहेंस परसि मंदाकिनि, धरहि धसा डुग र I} 
कंबु कंठ राजति कटलरी, अव मुग 
मनहु कनक मूरति गंगा-तठ, निकट दिपति दिप-पाँति ॥ 
चौकी चाइ लाल नग उद्ति, यह उपमा दिय हेरि । 
मानौ कंज अवनितै उपज्यौ, इंद्र-वधुनि लिय वेर ॥ 
पहुंची पानि बाहं वाजूबंद, फत फूदना खर । 
मगहु काम-वट-वरुह रहे गहि, झूलंत वाल मदूर॥ 
चोली चार छींटकी छाजति, उपमा देत अटोट। 
मनहु महेस मानि मनसिज-मय, वैठचौी वगछल आट |) 
मुंदर उदर रोमको राजी, नाभि वसत रति रौन । 
मानहु माँगि सूधि करि बैठधौ, दै-मह मारहुँ कौन ॥ 
नीवी वनी वोरि केसरिसौं, कसी विनोदे वाम। 
मनहू सीस सदवगं वाँधिके, वैठि सदन चढ़ि काम ॥ 
छीन लंक, नीवी किकिनि धुनि, राजति अतिहि प्रबीन । 
जुग नितंब मनु तुंब परसपर, समर ठटत रनवीन ॥ 
जंघ कदलि बिपरीत रची मनु, लहंगा ललित सुहाइ। 
मनहु मदन गड़दार पेलिकं, उमडि चल्यौ गजराइ॥ 
अंबुज चरन पावटी फुंदौ, इहि उपमाको ठौर। 
मघुर नाद गुंजार करत मनु, उड़ि उडि बैठत भौर ॥ 
कहै सहचरी बड़ दुख ल्याई, प्रभु | तुम्हरे हित लागि । 
अब रस परसि बिलसि बृँदावन, दभ, सकुच, डर त्यागि ॥ 
जोरी बनी सुदेस मूर-प्रभु, बढ्यौ रीति रस रंग। 
ठकुराइनि मेरी श्रीराधा, ठाकुर नवल त्रिभंग ॥ (५१९४ ) 
तबहीं मेरौ मन चोधौ री ! जब कर मुरलि लई । बाजत राग-रागिनी उपजत, तान तरंग नई ॥ 
देह-दसा बिनु-सुधि भई सजनी, अंग अंग प्रीति रई । तन, मन, प्रान, ज्ञान, गुन मेरौ, स्यामहि अरपि दई ॥ 
हरि-मुख-बचन सुधा-रस लोचन, इकटक चितहि दई। सूरदास-प्रभु तुम्हरी दासी, करि बिनु-मोल लई | 


` (५१९४ ) 
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परिशिष्ट (२) ५७ 

राग केदार 
मुरली सबनकौ मन हरयो । प्रथमहोँ ब्रजनारि सुनिकै, आनि गिरिधर बरचौ ॥ 
तब नहीं रहि गयौ हमपै सब्द खवनन पर्यौ । पिता, सुत, पति, बिसर अंबर, चलीं तजि गृह मर्यौ॥ 
सिद्ध, चारन, गुनी, गँधरब, सुनत सब बिसरघो । मगन मत मारुत न डालै, सिथिल ससि न टरचों ॥ 
मोर मधुप चकोर सारस, सबन यह मत करथो । आपनी ब्रत छाँडि बानी, जोग-जड़-ब्रत घरयौ ॥ 
निकसि सर्प न दुरत बाँबी, कछु जु बंसि करचो । तोरि तृन मृग-सुरभि दसनन, दाबि ताहिन चरो ॥ 
चतुर कोकिल रही चित दै, कीर नकु न मुरचौ । ध्यानसौं घरि खरे द्रुम सब, मान उरमैँ अरयो ॥ 
थके थिर, चर, सुर, असुर, नर, लए धरनी धरथो। सुर-प्रभु मुरली अधर घरि, काम नाचत खरयो ॥ 
( ५१९६) 

राग धमार 
सुंदरि एक दह्यौ लिय ठाढ़ी देखी नंद-दुवारि । बढ़ी प्रीति ललना गिरिघरसौँ, गुरुजन सर्बाह बिसारि i 
मुतियनि माँग भरी सखियन-संग, बेंदी दिपति लिलार। करनफूल खुठिला अति राजत, मद जोबत्तक मार॥ 
नैनन कजल नासिका बेसरि, मुख तमोर अति राज । ढार सुढार बन्यौ जौ मोती, रहत अघर मुख छाज ॥ 
कटि लहँगा पहुँची बँद अँगिया, फुँदना बहु बिधि सोह । रतन जराव जरी जिहि जेहरि हंस चाल गति मोह॥ 
कंचन कलस भराइ जमुन जल, मुतियन चौक पुराइ । मनु द्वै छोना हंसनकेसे, चुगत सरोवर आइ॥ 
कहलावत हौ नॅँदनंदन पै, सारंग बुधि है थोरि। सुरदास-प्रमु नंदललाकी बनी छबीली जोरि ॥ 
( ५१६७}). 
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चतुर्थ खण्ड की आकारादिं क्रम पद सूची 


झाँखि-धन 
अँखियाँ अब 
अँखियाँ करति ` 
अँखियाँ"** भूखि 
अँखियाँ""*प्यासी 
अंतके दिनकों 
अंचवत अति 
अंतरजामो कुँवर 
अंतरजामी जानिकै 
अंतरजामी श्री 
अचंमो इन 
अजहू सावधान 
अजुष्या बाजति 
अजु ब्रज कोऊ 
अजु हौँ एक 
अटके जनम 
अति चित चंचल 
अति मलीन 
अति रंग भीनो 
अति रस-बस 
अति रस लंपट 
अति सूख 
अद्भुत जस 
अद्भूत राम-ताम 
अघम कि जो 
अनायके नाथ 
अपनि जान 
अपनी भक्ति 
अपने नान्हृहि 
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अपने सगुन 
अपने स्वारथके 
अपने सुरति 
अपुनकों को 
अपुनप आपुन 
अपुन पौ, भापुन 
अब अति चकित 
अब अलि ! नैननि 
अब अलि ! सुनत 
अब वछु औरहि 
अब कहुँ ध्रुव 
अबके नाथ 
अबके राखि 
अब के लाल 
अब कैसे ब्रज 
अब जनि बाँघि० 
अब तुम का पर 
अब तुम नाम 
अब तो ऐसेई 
अब तौ जोर 
अब तो यहै 
अब घौं कहौ 
अब निज नैन 
अब ब्रज नाहि 
अब मन ! मानि 
अब मेरे तैननि 
अब मैं जानी 
अब में नाच्यौ 


४९४६ अब मोहि निसि 


३८५८ 
३६७२ 
४०५५ 
४५०६ 
४७०६९ 
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अब मोहि भीजत 
अब मोहि सरन 
अब यह बरषौ 
अब या तनहि 
अब याँ ही 

अब लौं किये 

अब वह सुरति 
अब वे मधुपूरिके 
अब वे बिपदा 
अब वै बातें 

अब सखि ! नीदौ 
अब सिर परी 
अब हम निपटरहि 
अब हरि आइ हैं 
अब हरि भ्रौर 
अब हरि थोरै 
अब हरि ! कैसे 
अब हरि! कौनके 
अब हरि कौने सौं 
अब हरि निपटहि 
अब हरि भलै 

अब हरि हमकौँ 
अब हाँ कहा करो 
अब हौँ कोन कॉ 
अब हौँ माया हाथ 
अब हाँ सब दिसि 
अबहीँ हरि ! 

अब ह्याँ हेत 
अरस-परस सब 
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ऊघौ ! भौर कछू 
ऊधौ ! औरै कथा 
ऊघौ ! भरै कान्ह 
ऊधो ! कछुक 
ऊधौ ! कत ये 
ऊधो ! कत हम 
ऊधो | कपट रूपए 
ऊधो | कब हरिजु 
ऊधौ ! करि रहीं 
ऊप्रौ ! कहुँकी 
ऊधो | कहत न 
ऊघौ | कहत बात 
ऊध्रो ! कहा क्रे 
ऊधो ! कहा कहत 


' ऊधो ! कहा हमारी 


ऊधौ | कहि न 
ऊधौ | कहि मधुबन 
ऊधो | कहियै बात 
ऊघो ! कहियो जाइ 
ऊधो ! कहियौ यह 
ऊघौ | कहो कहन 
ऊधौ ! कहौ साँची 
ऊधो ! कहो हमे क्‍यों 
उघौ ! कहाँ हर 
ऊधो ! कह्यौ तिहारी 
ऊधो ! काल चाल 
ऊधो ! काहे भगत 
ऊधो ! किहि बिधि 
ऊरौ ! कुलिस भई 
ऊघौ ! कैसे हुँ 
ऊधौ ! कोउ नाहिन 
ऊचौकों उपदेस 
ऊघो ! कोकिल 
ऊधो ! को तुम्हरे 
ऊघौ ! को हरि 
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ऊघौ ! क्यों बिसरत 
ऊघौ ! कयौँ राखौँ 


.अधौ चले स्याम 
` ऊघौ ! 


चलौ 

छबि तिरभंगो 
जननी 

जब ब्रज 
जब यह 
जाई बहुरि 
जाके माथे 
जात ब्रर्जाह 
जाति न 
ऊधौ ! जानी रे 
ऊधौ ! जानौ गुप्ति 
ऊधौ | जान्यौ 

ऊधो ! जाहु तुमहिं 
ऊधौ ! जाहु भई 
ऊधो ! जु जाइ कहौ 
ऊधौ जू तुम 

ऊधौ ! जोग कहा 
ऊधौ ! जोग किघौँ 
ऊघौ ! जोग जाने 
ऊघौ ! जोग-जोग 
ऊधो ! जोग जोगहि 
ऊधौ ! जोग तबहि 
ऊधौ | जोग घरौँ 
ऊधो ! जोग बिसरि 


उघौ ! 
ऊधो ! 
ऊधौ ! 
ऊधौ ! 
ऊधो ! 
ऊधो ! 
ऊघौ ! 
ऊधौ ! 


ऊधो ! जोग सिखावन 


ऊधो ! जो जोग कहत 
ऊधो ! जो तुम 
ऊघो ! जो मन 
ऊधो ! जो हरि 
ऊधो ! जौ भब 
ऊधो ! जो तुम 
ऊघौ ! जो हरि 


४०१४ 
३५६६ 
३४४९ 
४५४५ 
३७०७ 
३४३७ 
४०९३ 
३४२२ 
३८० 
३६४६ 
३४३६ 
३६७४ 
३६३८ 
५७४३ 
३६६४ 
३५१८ 
३७४५ 
३६५० 
४०५६९ 
३६६३ 
३७०४ 
३६९४ 
३६२१ 
३६२० 
२६६३ 
३५९५ 
३८०६ 
३६०० 
२६६७ 
३०४१ 
३७२४ 
३७०५ 
४०८४ 
४००० 


३०३१ 


न MORONS) 
ऊधो ! तुम अति २३५२ 
ऊधौ | तुम जु निकट ३६६६ 
ऊधौ ! तुम नहिं जोग ३६६६ 
ऊधौ ! तुमहिं स्यामकी ४०७२ 
ऊव ! तुम यह निहचै ३४२३ 
ऊधी ! तुम यह मत ३७३५ 
ऊधौ | तुम सब ३,६० 
ऊधौ ! तुम हो अति ३९५५ 
ऊधौ ! तुम हौ चतुर ३५२३ 
ऊधौ ! तुम हौ निकट ३६६५ 
ऊधौ ! तुम्हरे ४०७७ 
ऊधो ! ते कत ३८८५ 
ऊधो ! तौ हम ३७६२ 
ऊधो ! देखो यह ५११६ 
ऊधौ ! धनि तुम्हरी ३६०६ 
ऊधौ ! निरगुनहि ३८९६ 
ऊधो ! चीकी लाँबी २३४८९ 
ऊधौ ! नुतन ३६७० 
ऊधौ | चैननि अंजन ३५७० 
ऊधौ ! नैतनि नेम ३५५९ ७ 
अघी ! नैननि भेद ३५६२ 
ऊघौ |! नैननि यह ३५६० 
ऊधौ | पच्यौ जाति ३६३८ 
ऊधौ ! पा लागति ४०७६ 
ऊधो ! पुछति ३६५० 
ऊधो ! प्रीति नई नित ३६६६ 
झघो ! फेरि कहि ३६०४ 
ऊधौ ! बचन बेद ४०३९ 
ऊधो ! बनि आए ५०६५ 
ऊधो ! बहुरओ ५१२७ 
ऊघो | बात कही ३७३५ 
ऊघौ ! बात सुनौ ३९४६ 
ऊधो ! बाती कौन ३६१९ 
ऊधो | बिरही ३९८३ 
ऊधघौ ! बूझति ३८८९ 
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कै सूर-सागर कै 


अघी ! बेगि मधुबन ३५१४ 
ञघी ! बेगिहीँ ३४२४ 
अघी ! ब्रजकी ३६१८ 
ऊधौ ! ब्रजकौँ ३४२५ 
ऊधौ ! ब्रज जनि ३४३० 
अघी ! ब्रजमैँ पैठ ३६६० 
अधौ ! ब्रज लखे ४०७१ 
ऊश्रौ ! ब्रजहि ३४४२ 


अघी ! भली करी गोपाल ३७३३ 


अघी | भली करी ह्यां ३७७९ 
ऊभ्रौ | भली भई ३७७५ 
अघी ! भलौ ग्यान ४१२१ 
ऊधो ! भूलि भलँ ३६६४ 
ऊश्वौ ! मथुराहीँ ३८१५ 
अघी ! मन अभिमान ३४२६ 
ऊधोौ ! मन तौ ३७२२ 
ऊश्रौ ! सन न भए ३७२३ 
ऊधी ! सन नहि ३७१६ 
ऊघौ ! प्रतमानेको ४०१८ 


अघौ ! मोहित्रज'''बंदा ४१५३ 
ऊघौ ! मोहिं ब्रज ' “हंस ४१५४ 


ऊधौ ! यह न होइ २८५२ 
ऊधौ | यह मत भौर २३७२१५ 
ऊघो | यह मत ठोर २७२० 
ऊघौ | यह राघासौँ ३४४३ 
अघौ ! यह हरि ३७६३ 
ऊघौ ! यह हित ३६२२ 
ञघौ ! यहै अचंमौ ३६३६ 
ऊधौ ! यहै बिचार ३८२१ 
ऊघौ ! रथ बैठि ३४५४ 
ऊधो ! राखियै ३८६६ 
ऊधो ! लगीं ३०८६ 
ऊधो ! लहतो ३६०५ 
ऊघो ! लै चल ३८१८ 
ऊघौ ! साधि मौत ३५७९ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation 


ऊधो ! सुधि चाहीँ 
ऊधो ! सुनत 

ऊधौ ! सुनहु नैकु 
ऊधौ ! सुति सुनि 
ऊधौ | सुनो बिथा 
ऊधो ! मूर्ध 

ऊब ! स्याम इहाँ 
ऊघो ! स्याम सखा 
ऊधौ ! हम ऐसी 
ऊधो ! हम कत 
ऊधौ ! हम कह जाते 
ऊधौ ! हम दुबराई 
ऊधौ ! हम दोउ 
ऊधौ ! हम ब्रजनाथ 
ऊघौ ! हमरी सौँ 
ऊधो ! हमरो कछू 
अघी ! हम लायक 
ऊधो ! हम वह 
ऊधौ ! हम सरि 
ऊध्ौ ! हम हरि 
ऊधौ | हमहि कहा 
ऊघौ ! हमहि त जोग 
ऊध ! हम हैं 

ऊधो ! हरि कस 
ऊघौ ! हरि कहियै 
ऊधौ ! हरिके 

ऊधौ ! हरिगुन 
ऊधो | हरि परदेस 
ऊधौ ! हरि यह 
ऊधौ ! हरि रोके 
ऊधो ! हरि हित 
ऊद ! हरिहि बेगि 
ठघा॥ी , 
ऊधो ! होउ आगेते 


ए भलि ! कहा जोगम 


४०४२ 
३८६७ 
३९१९ 
३६४० 
४०२२ 
३५६७ 
३७७३ 
३५१३ 
४०८२ 
४०३३ 
३६६८ 
३७६२ 
३९४५ 
४००८ 
३८७७ 
३६२२ 
३८२९२ 
३६६५ 
३८२६ 
३६२९ 
२७९५ 
३६८९ 
३५:४० 
३६२६ 
३७४२ 
३६४४ 
३५४१ 
३८४६ 
४००४ 
५०६६ 
५१०७ 
४०५९ 
३६६० 
३५२४ 
३५६४ 


एक यौस कुंजनि ३३८१ 

एक बात दुहुँ ३५४५ 

एक बार ब्रज ३७५३ 
एक समै मंदिर ५१८७ | 
एक समै सुत ४९३७ | 
एकहि बेर दई ३१८५ 

ए सुतनंद ३०६० | 
ए हो मेरी ४६६८ ५ 
ऐसै में सुध्यो ५०६७ । 
ऐसी कब करिहो ४४९४ | 
ऐसी को करै 
ऐसी को खेलै 

ऐत्ती को“““तुम १ 


ऐसी को”"”“बिन 
ऐसी को””“बिनु 
एसी प्रीतिकी 
ऐसी बात कहो 
ऐसी सुनियत 
ऐसी ही करनेकी 
ऐसे और बहुत 
ऐसे कान्ह भगत 
ऐसे जन बेसरम 
ऐसे दिन बिघना 
ऐसे नंदराइके 
ऐसे प्रभु अनाथके 
ऐसे बादर ता दिन 
एसे समय जु 
ऐसे हम नहिं 


६२ 
(सौ एक कोदको 
ऐसौ जिय 
ऐसौ सुनियत० म'घ 
ऐसौँ सुनियत० वैसाख 
ऐसौ सुनिथत० सावन 
ओल्हर आई 
ओर को जानै 
और जु कोउ 
और न काहुहि 
और सकल 
औसर हाप्यो 
कंत! सिधारौ 
कंघ दंत डोलत 
केस खल-दलन 
कंस बध्यो 
कंस मारि 
कत कहि भावत 
कथा पुरंजनको 
कब देखाँ इहि 
कब लगि फिरिहौं 
कबहूँ ऐसी बत 
कबहुँ नाहिन 
कमलनैन अपने 
कमंलनैन कान्हर 
कमलनैनकी अवधि 
कमलनैन बस 
कर-कंकत 
कर कंपै 
करत कछु नाहीं 
करत कठिन 
करतजल-सोभित 
करतै-लकुट 
करनी करुतासिघु 
कर्राह कि सुघि 
करिगे थोरे 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
क्ष सूर-प्रन्थावली कै 


"IIE VIII 


३६१६ 
४७८१ 
३३६३ 
३६३४ 
३३६९४ 
५०४ र 
४४० 
४०१२ 
४३२३ 
३५५७ 
४६४२ 
४२२३ 
३०७४ 
४२१२ 
३१४९ 
३०६६ 
३६८६ 
४७०८ 
३२१४ 
४४६५ 
३८२७ 
४४२७ 
३२८२ 
३५७८ 
३६५५ 
५१५६ 
४०२७ 
४७७२ 
४२६० 
३७१६ 
४७६५ 
४६५० 
४२१० 
३६८१ 
३१५१ 


करि मन नंद 
करिहो मोहन 
कर कपोल भुज 
करुना करत 
कस कहि आवत 
कस भरिटैँ 
कहँलौँ कहुँ 
कहँलौँ मानौँ 
कहुँलौं राखिय 
कहूँ गुन बरतौँ 
कह जो राजा 
कहत अलि ! मोहन 
कहत कर परदेसी 
कहत गुपाल जु 
कहत जु तत्र 
कहत न बने 
कहत हलघर 
कहत हे आणे 
कहति पुर नारि 
कहती किहि उधोषँ 
कह दिन ऐसे 
कह परदेपी० पीछे 
कह परदेसी ० प्रीति 
कहलै कीजै 
कह्‌ ल्यायो तजि 
कह्‌ सुकदेव 
कहहु कहा 
कहाँ गो मास्त पुत्र 
कहाँ राधं मेरो 
कहाँ लॉ कहिए 
कहाँ लौ रखिये 
कहाँ लौं राखें 
कहाँ सुख ब्रज 
कहाँ इन नैति 
कहा कहत रे 


४५१३ 


३४०६ 


३४०२ 
४९६०६ 
४२०७ 
३३१३ 
२१७७ 
३२१७ 
३२७९ 
४३३१ 
३६२५ 
३६२४ 
३६७३ 
४९७१ 

३७८६ 
४१३३ 
३०५३ 
४२६२ 
३०६४ 
३५२० 

३२२० 

३१९२ 

३१९१ 

३९२८ 
३१३६ 
४१८८ 
२७७४ 
४५९३ 
२१३४ 
४११६ 
४९४९ 
३७१३ 
२४१३ 
३२४७ 
३८५७२ 


>₹-+>>5 9999४ SSN... 
कहा तू कहति ४८७३ 
कहा न कोजै ३८८० 
कहा भायौ सो ४२३६ 
कहा मत दीन्हौँ ३८८१ 
कहा रस बरियाई की ३६०२ 
कहा लाइ त ४६०६ 
कहावत एसे ४४४१ 
कहा होत जो ३६९२ 
कहिए तासों ३५६५ 
कहि तब हनुमत-सौँ ४८६४ 
कहि धौं सखी ४७९१ 
कहि न सरकत ४२२२ 
कहिवे मैं न ४१२७ 
कहिबे जिय न ३५३७ 
कहियत कुबिजा ३६४ 
कहियत ये ३०४१ 
कहियै कहा ४०३० 
कहियो अति ५१५२ 
कहियो कपि ४८५२६ 
कहियौ जसुमति ४०८७ 
कहियौ जैसे ४०६६ 
कहियौ ठक्कुराइति ६१५४ 
कहियौ सधुप ! ३५५२ 
कहियौ मुख संदेस १७४३७ 
कहियो स्याम सौं ३१६९ 
कहि हरि ऊघो सौ ३४४७ 
कही हरि ! परति ४११५ 
कहुँ अब जग्य ४७०१ 
कहुँ अब दतात्रेय ४९६९ 
कहुँ सुधि करत ३४६९ 
कहुँ वै प्यान बिना ३६०२ 
कहु तौ दुख ३५२६ 
कहु पितु ! मोसौँ ४५८१ 
कहाँ सु राघाकौ ४६३९१ 
कहो कपि ! कैसै ४८२५ | 
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IS 


कहौ कपि ! जनक 
कह कपि ! रघुपति 
कहाँ, कहाते 
कहौ नंद ! कहुँ 
कहौ री ! जो 
कृह्यौ सुक श्रीभागवत 
कह्यौ सुक० हरिकी 
कही सुक सुनो 
काके मधुकर 
का न किंयौ 
कान्ह कही सो 
कान्ह जगाइ 
कान्ह तिहारी 
कान्ह तुम्हारी बिकल 
कान्हहि पढे 
कान्हा कह्यौ 
कान्हा ! जलमे 
कान्हाँ ! हाँ न 
का भो हरि 
काया हरिकं 
कालिदी ! करि कह्यो 
कालिदी हाँ 
कासां उनको काम 
काह कमी जो 
काहि कहत प्रतिपाल 
काहुक बैर 
काहूके कुल-तन 
काहे गोपीनाथ 
काहे रोकत 
काहेकाँ पर तिय 
काहेकों पिय 
काहेकौँ ये जतन 
काहेकाँ लिखि 
काहँ करति, कहीँ 
ड उ 
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४०५० 
४८९६७ 
३४९७ 
३१२७ 
३३७७ 
४५२७ 
४६४७ 
४६७६ 
३५०४ 
४३१२ 
५११० 
४९७० 
५१६१ 
४९४० 
४०८२ 
३४७० 
४६६० 
३११३ 
३७१८ 
४६०१ 
४२०० 
४२०२ 
३६४३ 
५३४४ 
३११०. 
४५४० 
४३१८ 
३२६४४ 
३८८७ 
४८६२ 
३६६५ 
३२०९ 
३५९४ 
४००२ 
३२२६ 


& सूर-सागर & 
कित जदुनंदन ५०१५ 
कित दिन हरि ४३५८ 
किन तू खरिकहि ५०२६ 
कियौ सुरकाज ३०९८ 
किरपा जैसे ४६५६९ 
कीजै प्रभु निज ४४१४ 
कूँजम बिहरत ४६५८७ 
वंवर तन स्याम ४१९४ 
कुँवर दोउ ५०७६ 
कुँवरि सुनि, पायौ ४१७५ 
कुबरी पुरब तप ३०६७ 
कुबरी नारि अति ३०४५ 
कृपा अब ४४३४ 
कृष्न-कृपा सबही ३१०६ 
कुबिजहि स्याम ३१४१ 
कुबिजाके हरि ५०९७ 
कुबिजाको नाम ३१४० 
कुबिजा तो बड्मागी २१०४ 
कुबिजा नई पाई ३१४२ 
कुबिजा नहि तुम ४१४४ 
कुबिजा मिली ३१३६ 
कुबिजा-सदत ३१०० 
कुबिजा-सी भागिति ३१०३ 
कुबिजा हरिकी ३१०१ 
कै तुमसौँ छूट ३९०१ 
कैस बने हरि ४१५८ 
कैस मिले पिय ! ४२३७ 
कैसे इन बतियन ३७१४ 
कैसे पुरी जरी ४५५१ 
कैसे भब पैयत ४३६७ 
कैसँकै हाँ ४२५२ 
कैसे री ! यह ३१४२३ 
कोउ ब्रज बाँचत ३४८७ 
कोऊ कह जानै ३८४२ 
कोऊ सुनत न ४१२६ 


६३ 

को कह हरिसौँ ३६८१ 

कोकिल ! हरिकौ ३३३७ 

को गोपाल कहाँके ३८३६ 

कोटि करी तनु ३१४५ 

को न तऱ्यौ ४३९५ 

को पतियाइ ५०१७ 

को समुभावै ५१५४ 

कोन सुनै यह ४४६६ 

कौनै गति ४४३१ 

कौन जोग-जतन ३८९१ 
कौरवपति ज्यौँ ४५९० 

कौरब पासा ४५५२ 

कयौँ मन मानत है ३५४६ 
वर्षों अलि ! गवन ३८७१ 

कयौँ करि सकों ४३०८ 

कयौँ जन दीन ४३५४ 

वयाँ तू गोविद ४३८६ 
कयौँ दासी-सुतकै ४५४८ 
कयौँ री ! ते ४९९४ 

क्रीडत कालिदि-कुल ४६८५६ 

क्रोध गजराज ३०५२ 
खर दूषण यह ४५०२. 
खरी जरी ३६०७ | 
खेलत गज-सँग ३०५४ । 
गंग तरंग - ४७४८ 4 
गंगातट आए ४७६० / 
गण मोचन 
गयौ कुदि 
गयो मिटि पतियाहू 
गरजत गगत 
गरब जु 

गहरु जनि लावहु ' | 

गह्य कर स्याम | 


गाइ लेहु मेरे _ 
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६४ 
ME... 
गिरिधर जू सों पि 
गिरिपै चढि ४७२ 
गुपालहि पार्वाँ धौं २२२२ 
गुपाल हि वारेहीकी ३६७५ 
गुपालहि लै आवहू_ ३७७२ 
गुपालै चलते ३१७८ 
गुपुत मतेकी ३८१६ 
गुरु-गृह हम ४२२५ 
गुरुजनकं डटि ५१८८ 
शुरु बसिष्ठ ४७९६ 
गुरु-बितु ऐसी ४७१६ 
गोकुलकी हरि ३४१६ 
गोपी ! सुनहु ` ३४८२ 
गोपी ! सुनहु हरि ३४५१ 
गोपी ! सुनहु संदेश ३४५२ 
गोपी ! सुनु हरिको ३४९९ 
गोबिद अजहूँ ३३६६ 
गोबिद | अब न ४५८४ 
गोबिंदके बिछुरेत ३६११ 
गोबिंद कोपि ४५७६९ 
गोबिद गाढ़े ४३३७ 


गोबिद परम कृपा 
गोबिंद प्रीति 
गोबिद भजन 
गोरि-पूतः रिपु 
गोबिद-बिनु कौन 
स्यान-जोग अबला 
ग्रीवा नमित 
रवारनि कही 
उवालिनि जियहि 
उवालिनि छाँडि रि! 
घटा सधघुबनपै 
घन गरजत 
घन घौँ गरजत 
घर घर इहै 


४२०४ 
४२१६ 
४४८ 
२२६९ 
३२४१ 
३८०७ 
४६६६ 
३१३८ 
४९६६९ 
३३८९ 
३३०८ 
२३१५ 
२३०७ 
३४५६ 


क्ष सूरम्रन्थावली # 


घरहिके बादे 
घरहीँ बैठे 
घुटुरुवनि 
घुँघटके बगरोट 
चलत न गही 
चलि री मुरली ! 
चले हरि घर्मे 
चातक होइ न 
चित दै सुनौ 
चितवत ही मधुवन 
चितै रघुनाथ 
चूक परी हरिकी 
चौपरि जगत 
छाया-तर्वर 
छार भूमि जोगी 
छिरकत स्याम 
छूटि गई ससि 
जगपति नाम 
जगम जीवत 
जय्य प्रभु प्रगट 
जदपि मैं बहुतै 
जदूपतिको संदेस 
जदुपति जाति 
जदुपति दोख 
जदुपति लख्यो 
जदूपति, सखा 
जदुगंसी कुल 
जद्यपि मनहि 
जद्यपि लोग 
जनकसुता, तू 
जनको ओर कौन 
जनके उपजत 
जनको हौँ आधीन 
जनको हौँ सदाई 
जननी ! तू अब 


३६१३ 
४३०३ 
४६२३५ 
५१८६ 
३२७६ 
४९६९४ 
४२११ 
३३३२ 
४१०४ 
३२४८ 
४७६६ 
३१५९ 
४३६६९ 
४९४३ 
२११७ 
४५०४४ 
३३२४८ 
४५१६ 
४६०० 
४७०२ 
२३७६४ 
४०५६ 
३४१० 
४२२६९ 
३४२० 
३४०९ 
३१०७ 
३१६३ 
३१७० 
४८५२५ 
४३२१ 
४४१३ 
४७५३ 
४९२८ 
४५४१ 


जननी ! हौँ अनुचर 
जननी ! हाँ रघुनाथ 


जनम गेँवायो 
जनम जनम 
जनम तु ऐस हि 
जनम तौ बादिहिं 
जनम प्रद्युम्त 
जनम साहिबी 
जनम सिरानौई 
जनमेजय जब 
जन यह काको 
जनि कोउ काहूक 
जनि कोऊ बस 
जनि चालहि अलि 
जब कर बेनु 

जब कान्हा ! 

जब गहि राजसभा 
जबते रसना 

जब जदुकुलपति 
जब जब दीननि 
जब जब हरि 
जबते बिछुरे 

जबत सुंदर 

जबमैँ इहुँत 

जब लगि ग्यात 
जब हरिजू भे 
जबहि चले उधो 
जबहि बेनु-धुति 
जबहिं कह्यौ 
जबहीँ यह कहाँगी 
जबहीँ स्याम 
जमुना आइ कही 
जमुने ! दरसन 
जय अरु बिजय 
जय जय जय मथुरा 
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क्ष सूर-सागर क प्‌ 

जय जय'““बेती ४७५७ जितनी लाज ५११० जोत विरह 0000 
जलसुत-सुत ४३६७ जिन जिनहीँ ४४९६ जो कोउ यह तन इन 
ज ह ३१३१ जिमहिं क्योँ ३३६१ जौ गिरिधर ५००७ 
जसुमति करति ३४३२ जिहिँ तन गोकुल ३८६३ जौ जग और ४५०७ 
जसुमति तू जु ४६४४ निर्हि तन हरि ४६६१ जोजागाँतौ ३२६० 
जहाँ जहाँ सुमिरै ४३१३ जिहि दिन तजी ३७६५ जौ तू नैकहुँ ३३३६ 
जाइ लै जौ ४२५६ जीत्यौ जरासंध ४२१३ जौ तू रामनाम ४६०३ 
जाके गुन गावत ३४९६ जीत्यौ हौ जदुपति ४२१४ जौ ती बात ३६८६ | 
जाक प्रकृति जु ३५२३ जीवेन मुख देखेकी ३८५५ जो पावस रितु रर 
जाके लगी होइ ३६४७ जीवनमुरि मिलहि ४२८० जो पै इहै ३८४९ | 
जाके हरिजुकौ ५१७१ जीवे कमल नयन ४०४१ जोौपै बु ११२१ 
जाकौँ दीनानाथ ४३४२ जे जन सरन “४३२५ जी पै कृष्नहि ४०२३ 
जाकौ मन लाग्यौ ४६५५ जै जै धुनि ३०७७ जो पै कोउ मधुवन ३९४० | 
जाकौ मोहन ४३४३ जैसे गजको ४३२६ जौपै कोउ माधौ ३३९१ 

जाकौँ लगन लागी ३९४८ जैसे भयौ कूं ४७३६ जौ पै तुमहीँ ४४६३ | 
जाकौँ इरि स्वीकार ४३४४ जैले मयौ बामन ४७४१ जी पै तंदसुवन ३३१८ | 
जागौ मोहन ५१७२ जैसे राखु ४४६७ जौपै म ४१५१ । 
जाते जनकी ४१७१ जैस कियौ तुम्हारे ३६५३ जौपैमोहि ५१२० | 
जा दिन मन पंछी ४३६२ जोगउ मल जौ ३७९३ जौ पै यहै प्रेम २ 
जा दिन वै गोपाल ३६७१ जोग उलटि लै ३५१९६ जो पै यहै बिचार ४५१७ 
जा दिन संत ४३६२ जोगकी गति bs ३७०० जो पै राखति ३१७६ | 
जानकि मन ४९२६ जोग ग्यातकी बातै ३७०७ जो पै हिरदै ३७५७ [ 
जानिकै बावरि ३५३६ जोग-जुति जद्यप ३७०२ जोग्रमु! मेरे NM 
जानिहाँ अब ४४८% जोग ठगौरी ब्रज ३६६१ जी प्रभु ! सको 

जानी अलि ! ऊधो ३६३६ जोग-बिधि मधुबन ३७०७ जो मन कबहुँक 

जानी ऊघोकी ३९३५ जोग संदेसी रजम ३७०८ जो ये दीनदयाल 

जानौँ हौँ बल ४८७७ जी घट अंतर ४३८५ जो लौं मत-कामता | 

जानौं हौँ हित ३३८२ जो जन ऊधौ ! ४१५६ जौ लौँ संत 

जान्यौ जान्यौ री ५००५ जो मेरे मगतति ४७२५ जौ हम मले 

जान्यो नंदसुवनको ३९५६ णो सखि ! नाहिनै ३२०५ जो हरित्रत 

जापर दीनानाथ ४३४१ जो सुख होत ४६५१ ज्यौँ मो कपिल 

जाहिं कहाँ अपराध ४२१५ जो हरि करै ४६५१ 2 

जाहु जाहु आगेतैँ ३५२५ जौ अपनौ मत क हा र 

जाहु जाह ङघौ] ३५१७ जो करि पा अल 0 ७ 

जित तित हरि ४२१७ जौ कोउ कहै १००७ ही 

& 
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भझुलत सुंदर 

ठाढ़ी कृष्म कृष्न 
ठी देखी 

ठाढ़ी ते पढि 

ढोटा गोकुलनायक 
तउ गोपाल 

तजु मन ! हरि 
तब अंगद यह 

तब तुम मेरै 

तब तू मारिबोई 
तब तै इत 
तब ते गोबिद 
तब त छीन 
तब तै तैन 
तब ते बहुरि दरस 
तब ते बहुरि न कोऊ 
तब तें मिटे 
तब बसुदेव 
तब बिलंब नहि 
तब बोले हरि 

तब लगि हाँ 

तब हीं ऊधो आइ 
तब हीं मेरो 
तब हौँ नगर 

तब रिस कियो 
तरुनी गई 

तहेंइ जाहु जहें 
तात बचन रघुनाथ 
तात अति मरियत 
ताते जाति भजे 

ताते तरकि 
ताते तुम्हर भरौसौ 


ताते बिपति उघारन 


ताते इय 
ता दिन ही 
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के सूर-ग्रन्थावली ® 


५०४२ 
४५६२ 
५०४९ 
४९३५ 
३१९५ 
२७२ 
४६३५ 
४२२० 
४०८१ 
३१३५ 
४१३८ 
४६४० 
४०८६ 
३२२४ 
३६४१ 
४२४३ 
३१५४ 
३०८९ 
४४८६ 
३१११ 
४७२६ 
३४१७ 
५१६०५ 
है 3 
३०५५ 
३४५६ 
५०१४ 
४७६२ 
४२०५० 
४३३४ 
४६५६ 
४४२८ 
४४8४ 
४५७१ 
२२४९ 


ताहूँ सकुच 
तिनहि न कबहुँ 
तिरिया, रैनि घटे 
तिहारे आग 
तिहारी कृष्न 


तुम अलि ! कमलनैन 


तुम अलि ! काकी 

तुम अलि बात 

तुम अलि बातनि 

तुम अलि स्यामहि 

तुम कब मोसौं 

तुम कौन घोषतें 

तुम गोपाल ! चहौ 

तुम घटही मैं 

तुम जानकी 

तुम जु दयाल 

तुम तजि ओर 

तुम तो अपने 

तुम तो कहत 

तुम पठवत 

तुम प्रभ्‌ मोसौं 

तुम बिनु भूलोई 
तुम बिनु साँकरमे 
तुम बिनु हम 

तुम लछिमन निज 
तुम लछिमन या 
तुम हरि, साँकरके 
तुमहिं दोष नहि 
तुमहि बिमुख 
तुमह मधुप ! 
तुमही घन 
तुम्हरि प्रीति हरि 
'तुम्हरि एक बड़ी 
तुम्हरि कृपा-बिनु 
तुम्हरी कृपा 


४४८७ 
३७४५ 
३२७० 
४४८० 
४६१४६ 
३६२३२३ 
३६१४ 
४०११ 
३७२६ 
३५८६ 
४४३८ 
४६६० 
४२९६ 
३७८८ 
४७८० 
३६४२ 
४४७० 
३००८ 
३५३८ 
३४२७ 
४४२२ 
४४८३ 
४४ १ ६ 
५१२४ 
४७८२ 
४८११ 
४४१८ 
३९६८ 
४७६९ 
३९८० 
४९७८ 
३३९५ 
४२३६९ 


४५६३ 
४४२० 
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बिरही कहुँ लॉ 
बिरही कैसे 
बिलग जति मानो 
बिलग न मानौ 
बिलग हम माने 
बिलम तजि 
बिषया जाते 
बिसरति कयौं 
बिहरत वृदाबन 
बिहरत ब्रज- 
बीर बटाऊ 
बुद्ध रूप 
बुझत कह तनकी 
बूझति है रुरमिनि 
बू दाबन खेलत 
वृ दाबन परम 
बेगि धावहु 
बेदन मिलि 
बेष बच्यो 
बैठी जननि 
बैद मिल्यो कुबिजा 
बैसी सारंग 
बोलक इनहुँको 
बोलि लीन्हौ 
बोलि सखी ! चातक 
ब्यास कहो जो 
ब्यास जनम मौ 
ब्रजकी कहि न 
ब्रजकी बात 
ब्रजके निकट 
ब्रजके बिरही 
ब्रजकों चले 
ब्रजकौ बेगि 
ब्रज घर घर 
ब्रज जन दुखित 
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ब्रज जन सकल 
ब्रज तजि गए 


ब्रजत द्वै 
ब्रजते पावस 
ब्रज तो 
ब्रजपतिकोँ 
ब्रजपै बदरा 
ब्रजपै बहुरो 
ब्रजपै मँडर 
ब्रजपै सजि 
ब्रज बसि काके 
ब्रजबासितिकौ 
ब्रजबासिनिसौँ कहत 
ब्रजम एक 
ब्रजमैँ एकै 
ब्रजम कही 
ब्रजम जोग करत 
ब्रजम दोउ बिधि 
ब्रजम पाती 
ब्रजम वै उनहार 
ब्रजमें संभ्रम 
ब्रजम हरि 
ब्रज री ! मनौ 
ब्रज-सुधि नहु 
ब्रह्मा ब्रह्म हप 
ब्रह्मा यो नारदसौँ 
ब्रह्मा रिषि मारोच 
ब्रह्मा सुमिरन करि 
्र्मासौं स्वयंभु 
मए पांडवनिके 
भक्त बछल प्रभु 
मक्तत्रछल बसुदेव 
भक्तबछ्ल श्रो 
मक्त बछल हरि 
मक्ति *** अनुसरई 
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भजहु न मेरे ४५१८ 
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भयौ भागवत ४५३६ 
भरोसौ कान्हुकौ ४६५५ 
भरोसो नामको . ४४८२ 
भरि भरि० नीर ४१०५ 
भरि भरि० स्वास ४१०७ 
भली बत सुनियत ३४७३ 
भलो भई हरि ३४६७ 
भली भई होरी ५०५५ 
भले रे नंदक्रे ३०७३ 
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भवसागर में ४४५१ 
भापिनि ! कुबिजासौँ ३१५० 
भावी काहुसौँ ४५७० 
भिच्यौ चापर ३०६५ 
भीषम धरि हरिको ४५८६ 
भुज फरकत ३४4१ 
भूलतिहो कत ३७५५ 
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भोरहु भए ५००१ 
श्रात-मुख निरखि ४७६५ 
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सति कोउ प्रीतिक ३२५४ 
मति डारौ ५०४५ 
मतो यह्‌ पूछत ४५७५ 
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मथुराके द्रुम ३२४९ 
मथुराके नरनारि ३१०२ 
मथुराके लोगनि ३०८४ 
मथुरा दिन दिन ३०६३ 
मथुरा बाजति ३०६५ 
मथुरा मोहनिहै ३३७५ 
मथुरा लोगनि ३०८३ 
मदनमोहनणुकं ५०३५ 
मधुकर ! अनरुचि ३६६१ 
मधुकर ! अब इहि ३६०७ 
मधुकर ! आपुन ४००४ 
मधुकर ! आवत ५१०१ 
मधुकर ! कह कारेकी ३७५० 
मधुकर | कहा बोलत ५१११ 
मधुकर | कहा करत ३८६६ 


मधुकर ! कहाँ पढ़ी ३५०६ 
मधुकर ! कहा प्रबीन ३८१२ 
मधुकर ! कहा सिखाबन ३६०५ 
मधुकर कहि कैसे ३७१२ 
मधुकर ! कहिऐ ३५३४ 
मधुकर ! कहियत चतुर ३६७७ 
मधुकर ! कहियत०सुजान ५१०४५ 


मधुकर | कहियौ ४०७३ 
मधुकर ! कह्यौ ३७९४ 
मधुकर ! काके ३५०३ 
मधुकर ! काहे ३५०७ 
मधुकर | कियौ काह ३६०६ 
मधुकर की ५०९३ 
मधुकर | को मधुबन २०१६ 
मधुकर ! कोन देसते ३५२० 


मधुकर ! कौन मनायौ ३८३७ 
मधुकर ! छाँडि ३५४४ 
मधुकर ! जनि ३९०४ 
मधुकर ! जानत है २६७६ 
मधुकर ! जाहि ३८७६ 
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मधुकर ! जुबती ३५४९ 
मधुकर ! जो हरि ३४९५ 
मधुकर ! जौ तू ३७३९ 
मधुकर ! तुम रस-लंपट ३९७८ 
मधुकर ! तुम हो ३९६५ 
मधुकर ! तु काहै ३८७० 
मधुकर ! तोहि ४०२१ 
मधुकर | दिखियत ३७५५ 
मधुकर ! दीन्ही ३८५० 
मधुकर देखी स्याम ३७५४ 
मधुकर ! देखो ३९५२ 
मधुकर ! नाहिन ३९९३ 
मधुकर ! निरगुन ३६२३ 
मधुकर ! पीत बदन ३९६६ 
मधुकर | प्रीति किए ३६५४ 
मधुकर ! बलि ३८५४ 
मधुकर ! बात तिहारी ३६३७ 
मधुकर ! बादि बचन ३८६६ 
मधुकर ! ब्रजकौँ ३५५३ 
मधुकर ! भए ५११२ 
मधुकर ! मली करी २३८८३ 
मधुकर ! भली सुमति ३५३९ 
मधुकर ! गले आए ३८८२ 
मधुकर ! मधु माधव ३८२९ 
मधुकर ! मन सुति ३६१८ 
मधुकर ! मीत नहीं ३६७९ 
मधुकर ! मो मन ३७२६ 
मधुकर ! यह जानी ३६२७ 
मधुकर ! यह निहचै ३७११ 
मधुक्रर ! यह सुख ४०४५ 
मधुकर ! ये नैना ३५७६ 
मधुकर ! ये मन ३७२७ 
मधुकर ! रह्यौ ३७०३ 
मघुकर ! राखि ३५६० 
मधुकर रे ! सुति ३७५५ 


७१ 
मधुकर ! लागत ५१०६ 
मधुकर | ल्याए ३८६५ 
मधुकर ! समुकायौ ३८५६ 
मधुकर | समुझि ३६८४ 
मधुकर | सुनि ३९३२ 
मधुकर ! सुनौ ग्यात ५१०८ 
मधुकर ! सुनौ लोचन ३५७५ 
मधुकर ! स्याम कहा ३७४७ 
मधुकर ! स्याम बात ३६३३ 


मधुकर! स्याम हमारे ईस ३६१६ 
मधुकर! स्याम हमारे चोर ३७३१ 
मधुकर ! हम भयान ३५४० 
मधुक्रर | हम न होहि ३५०५ 


मधुकर | हम सब ३८६० 
मधुकर ! हमहीं ३५०० | 
मधुकर | हीन ५०८५ 
मधुकर ! ह्यां नाहीँ ३७२० | 
मधुप आए ३५६२ 
मधुप | कहि जानत ३५४२ 
मधुप ! जाइ कहियो ४०७४ 
मधुप ! तिहारी बात ३५४३ 
मधुक ! बिराने लोग ३६६७ 
मधुप ! माघोसौँ ३६१४ 
मधुबनके सब ३५८७ 
मधुबन ! तुम कत ३२०७ 
मधुबन लोगनि ३५८८ 


मधुबन सब कृतग्य 
मनकी मन० माझ 
मनकी० रही | 
मनकी मनहीं मैं | 
मन तोहि किती | 
मन ! तीहि कोटिक 


७२ 


मन बस होत 
मनमै इतनी 
मनमै रह्मौ नाहिन 
मन रे माधवसों 
मनावति हारि 
मनिमय आसन 
मनु दोउ एकहि 
मनो गढ़े दोउ 
मरियत देखन 
महाराज दसरथ तहेँ 
महाराज दसरथ मन 
महाराज दसरथयौँ 
महा दुखित मेरे 
महाप्रभु ! तुम्हहि 
माई | कोऊ आवत 
माई ! कोउ मधुबन 
माई ! चंद लग्यौ 
माई ! बरजै कोउ 
माई ! बरजै री 
माई ! बहुरि न 
माई | बिथा कौनसों 
माई ! मधुपनिकी 
माई ! मुरलि 
माई मोरवा बैर 
साई री माई! 
माई हो किन 
माथे बनि 
माघव बिलमि 
साधव ! या लगि 
माघो आवनहार 
माघो ! कहा कहाँ 
माघो ! गज 
माघो ! छाँडि दई 
माघो ! जोग क 
माधो.! जो जनते 
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माघौ ! तुम कत ' 
माधौ ! दरसनकी 
माधौ ! नकु दिखाई 
माघो ! नेक हटकौ 
माघो | मन मरजाद 
माधो ! मम मायाबस 
माघौ ! मत सबही 
माघो ! मन हठ 
माधो ! मैं अति ही 
माधी ! मोहिं काहेकी 
माघी ! मोह 
माघो ! यह मेरी 
माघी | सुनियै 
माधौ ! सुनौ ब्रजको 
माघो | सो अपराधी 
माघो हौँ जू 
मानत नहि 
मानहु मेघ 
मानो बिधि 

मानो यहै 

माया देखत 

मारे सब मल्ल 
मिलि हुनु पूछी 

मोठी बातति मैं 
मोठी बात हमारे 
मुकुति आनि 

मुख देखेकी 

मुरली कुंजनि 

मुरली कोन बजावै 
मुरली तनक 

मुरली तेरीई 

मुरली बजावत 

मुरली बहुतै 

मुरली मोहन 

मुरली याते 
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मुरली सबनिकौँ ५१९६ 
मुरली स्याम ५१४३ 
मूरख ! रघुपति ४८७६ 
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मेरी नौका. ४७८८ 
मेरी प्रभुता ३१२० 
मेरी बेर क्यौँ ४५०४ 
मेरी राखो० मुरारी ४२२७ 
मेरी राखौ लाज हरी ४५६० 
मेरी सुधि लीजो ४५२५ 
मेरे कान्ह | ३१७३ 
मेरे कुंबर क।न्ह ३१७७ 
मेरे गुन-भवगुन ४४१७ 
मेरे जियहि ३६५५ 
मेरे चैनन हीं ५२१२ 
मेरे मन ५०५४ 
मेरे मार्थे ३११६ 
मेरै हृदय ४५२३ 
मेरौ अति ३१३३ 
सेरी कहा करत ३१७१ 
मेरौ दधि लीजै ५१६३ 
सेरौ मन मतिहीन ४४०९ 
मैं जान्यौ री ३२५९ 
मैं तुमपै ४०६१ 
में तौ अपनी ४५१३ 
मैं तो आजु ४९९२ 
मैं तौ राम-चरन ४८९९ 
मैं ब्रज बासित | ४204 
में परदेसिनि 2050 
में मत मोल ३५२० 
में मोहन सौँ ४००७ 
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कै सूर-सागर कक ७३ 
मैया काहे न ४६५४ यह दुख कार्सो ३३९५ रघुपति कहि ४६०८ 
अ ३३४३ यह जिय हौँसै ३२१५ रधुपति चित्त ४०६५ 
में समुझाई ४१२२ यह पट पीत ५१६६ रघुपति जवै ४८६७ 
मो अनाथके ४५५५ यह बात हमारी ३७२७ रघुपति | जौ न ४८६३ 
मोकौ जम है ३२७१ यह मति नंद ` ३१३० रघुपति निरखि ४८१२ 
मोकौँ राम ४८५७८ यह मन अनत ४४७४ रधुषति ! बेगि ४८५६ 
मो मति अजहुँ ४५७२ यह संदेस कहत ३६५४ रघुपति ! मन ४८९४ 
मो मन उनहीं ४१४६ यह संदेस कह्मौ ४०४६ रघुबरको अनुचर . ४८३१ 
मो सम कौन ४४५४ यह सब मेरीयै ४६०६ रजक मारि हरि ३०३९ 
मोसी हिंतू न ५१६० यह ससि सीतल ३३४९ रटति कृष्न गोबिद ४१९१ | 
मोसौँ० गुसाई ४४५३ यह सुख कहाँ ३५१४ रबि-ततयाको ५०६१ | 
मोसौँ० हरे ४५०४ यह सुनिकै ३०३८ रबि-वंसी भौ ४७५० 
मोर्सों बात ४४४२ यह सुनि भए ३११५ रहति रैनि दिन ४११९ 
मोहत अपनी ५१२८ यह सुनि राजा ४५६४ रहि, लिय देखि ३८८५ 
मोहनके मुख ४३३६ यह सुनि हमहि ३१४८ रहु रहु अरे ! ३३२८ 
मोहन खेलत ४१६३ यहै कहत बसुदेव ३०८८ रहु रे मधुकर ! ३५०१ 
मोहन जागि ५१३१ यदै प्रकृति परि ४०२८ राखौ पति ४५५४ 
मोहन जा दिन ३१६६ यहै बहुत जो ५०७७ राघव आवत ४९१२ | 
मोहन तुमहि ३११७ याकी सीख सुनै ३५६७ राघो जु! कितिक ४८५३ | 
मोहन तै ४९४३ या गतिकी ५०७४ राधा नागरि ५१९४ | 
मोहन प्यारे ५०३३ या जुवतीके गोरस ३५८३ राधा तैत नीर ४२७६ | 
गोहन मन ५१४१ याबिधि राजा ४६४३ राघामई | ५१२५ 
pe राघा-माधव भेंट ४२५९ ; 
मोहन माग्यो ३७६७ या बिना होत ३३५२ 
मोहन-मो हिनि ४६७७ या ब्रजते दवःरितु ५०७६ राघा-माधो दोय ४६३२ 
मोहन ! लै निज ४०८५ याही भौर न ३४१६ राधे! कत तू 
Ee ही सूल रही ४१७६ राधे बदनकी 
गोहनसौँ मुख ३८५१ याहीसूल रह 
FR हँ ०५६ राधे ! बनि काजरकी 
सोहि अलि ! ३८१४ येई हैँ गोपाल ३ 
मोहि प्रभ ! ४४३६ पे ई हुँ जगजीवन ५०८० राधे! हरि उर 
क दिन रूठतिके ३२९५ राषेहि सखी 
यह अद्वैत दरसी ३४११ ये 
रै के ३०४० राजत जुगल 
यह भलि ! हमें ३६५३ ये दोङ बसुद्य 
हि पिनी ४३५६९ ये हैं देवकी-सुत ३०४३ राज दियो 
हल (भुमि आए ३०६२ राज-रवनि गावर्ति 
अनंद अवधि ४३७५ राग RR 
Es चुकुल प्रगटे ४७६४ राजा ते न 
यह कुमया जो ३२०५ र 2 कु 
यह गति देखे ४८३८ रधुनाथ दरहा 
° 
यह गोकुल ३६२५ रघुपति भप Re 
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रानिनि परबोधि 
रामजु कहाँ 

रामजु मरत 

राम घनुष अरु 
राम त सुमिऱ्यो 
राम-नाम-सुमिरन 
रामपै भरत 

रामहि भगत-बछल 
रामहि राखो 
रावन ! उठि 
रावन चल्यो 

रावन तबला. 
रावनसे गहि 
रावरि मधुप ! 
रास रच्यो वृ दावन 
रिषमदेव जब 
रिष्यमूक परबत 
रुकमिनि ! चलो 
रुकमिनि ! देबी 
रुकमिनि बूझत 


रुकमिनि ! मोहि निमेष 
रुकमिनि ! मोहि ब्रज 


रुकमिनि ! राधा 

रुचिकै अत्रि 

रे अलि ! जनम 
रे कपि ! क्यौँ 

रे पिय लंका 

रे मत ! अजहू 
रे मन ! आपुकों 
रे सन ! गोबिदके 
रे मन! छाँडि 
रे मत ! जगपै 
रे मन ! जनम 
रे मत ! निपट 
रे मन मूरख ! 
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३०८१ 
४७९५ 
४८०१ 
४प८०ऐ ४ 
४२७७ 
४६३६ 
४७६७ 
४२१७ 
४७९३ 
४८८५ 
४८९० 
४५७६ 
४८५४ 
३९८० 
५१८३ 
४७१२ 
४८१४ 
४२७० 
४१७५ 
४२६७ 
४२५६८ 
४३९९ 
४२८५८ 
४६६८ 
३८६१ 
४5८० 
४८६५ 
४३६६ 
४३७६ 
४२३६५ 
४३६५ 
४३६४ 
४१३६ 
४६२७ 
४६४९ 


& सूर-प्रन्यावली & 


रेमन! रहन 
रे मत ! रामसों 


रे मन ! समुझि समु 
रे मन ! समुझि सोचि 


रे मन ! सुमिरि 
रे सठ ! बिनु 
रे सुत ! बिनु गोविंद 
रैनि बिदा होवन 
लंकपति अनुज 
लंकपति इंद्रजित 
लंकपति-पास 
लंकपतिकों 
लंका फिरि 
लंका हनुमान 
लखन दल 
लखि कपिराज 
लखि लोचन 
लखि सखि तीस 
लछन बिक्यो 
लछिमत नैन 
लखिमन रचो 
लखिमन सीता 
लरिकाईकी प्रेस 
लरिकाईमैं 
ललित गति 
लागत कह्यो 
लागौ मोहि 
लिखि नहि पठवत 
लीन्ह्यौ सुति 
लै चलि ऊबौ ! 
लै मैया केवट 
लोचन चातक 
लोचन अ्याकुल 
लोचन लालचठँ 
वह्‌ सुधि आवत 


४६२५ 
४६१७ 
४६२८ 
४६१५ 
४६१२ 
४६२६ 
४२०९ 
५१७३ 
CCE 
४०८१ 
४८५७४ 
४5 ४0 
॥४१८ ८९. 
४०४६ 
४८०४ 
४९१४ 
४८२१ 
५१८० 
४८८६ 
४७५३ 
४९०८ 
४९०७ 
४०४३ 
४९४१ 
४७७१ 
२६,९ 
१०२५. 
३२५१ 
४९२४ 
३८१६ 
४६८८६ 
३२४२ 
३२२३५ 
३२४१ 
४२३० 


वा पट पीतकी 
वासुदेवकी 

वे हरि सकल 

वे हैँ रोहिनी 
वै कह जाने 

वै गोपाल कहाँ 
वे सव परम 
बेसोइ रथ० कोउ 
वैसोइ रथ० साज 
वै दिन इहि 

वे देखो 

बै नहि आए 

वै बाते जमुना 
वै लखि आए 

वै हरि कठिन 
श्री जमुना निज 
श्री जादोपति 

श्री मुख चारि 
श्री रघुपति 

श्री सुक्के सुनि 
संग मिलि कहिहीँ 
सेंदेसनि क्यौँ 
सँदेसनि बिरह 
सँदेसनि मधुवन 
सँदेसनि सुनत 
सकल तजि, भजि 
सकुचनि कहत 
सख, सुनि 
सखा तिहारे 
सख ! इन नैतनि 
सखि ! कर घनु 
सखि ! कोउ नई 
सखि ! पर होते 
सखि ! ये लोचन 
सखि री | चातक 
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कै सूर-साँगंर & ५ 

सखि री ! पावस ३३०२ सबै दिन एकैसे ४६६७ युकसौँ कह्यो ४७१५ 
सखि री ! बिरह ३३७१ सवै दिन गए ४६०२ सुक हरि० भाइ ४७१४ 
सखि री ! हरि ३७५१ सबै ब्रज घर ४१३५, सुक हरिके I ) १ 
सखी ! में बात ५०८७ सवै रितु औरै ३३४२ सुक हरि० नाई ४६६७ 90 
सखी री ! काके ३१५३ समुक्ति अब ४८२३ सुदामा गुहकौँ ४२३१ हर 
सखी री ! काहे ३२६४ समुक्ति न परति ३५२६ सुँदामा मंदिर ४२३२ १ 
सखी री ! कौन ४७५९ सरन आए कि ४४१६ पुदामा सोचत ४२२४ 

सखी री | दिखरावहु ३२२२ सरन गए ४३२० सुँघि करि ह्वाँकी ३३९३ ञं 
सखी री ! देखि उतै ३२५० सरन परि ४५६१ सुत हरि, समिति ४१७४ ig 
सखी री ! पुरमता ४०३६ मराएं तेरौ ३१६२ शाह सखी ! ३२९० 
सखी री ! बुंद ५०.९ साँचौसो ve WE सास रक ४९७६ 
सखी री | मधुरामै ३५८४ सागरके घोखे ५१२२ रह स्याम यह ४१०३ a 
सखी री | मो मन ४०४९ सारंँगसुत पति ५१५२ FE i ४१०६ | 
सखी री ! सावन ५०३४ साँग ! स्पारहि ˆ ३३३० ॐ सि ! वे ४१०० 

सखी री | स्याम ३७४६ सारद समै ३३४० गि भाधौ-सी . ५१ ४२ 

सखी री ! हार आर्वाई ३२७५ सावन स्यामःबिना ५०७० सुनि, उत्तर कित ३८७५ 

सखी री ! हरि बिनु ३२१९ सावर साँवरि रेन ३६४८ उुनि, अधी! मोहि ४१५२ 

सखी री ! हरिहि ३१६३ सिधु तट ४०५० जुतित्रज जाग ३४६० कि 
सतगुरु चरन भजे ३००६ सिंधु मथत ३३५३ एति मइया ४६६ 
सती हिये धरि ४७०३ सिखिति सिखर ३३२५ एति मधुप कोन को ५१२३ ० 
सनकादिकनि ४६६० सिर पीतांबर ५०३९. पुनियत ञ्श | ३४४० | 
सब करि गोपालहिकी ४५६८ सीतापति सेवक ४५४३ सुनियत कहुँ 0/२ 

सब जन कहत ३१७६ सौता पुहुप-बाटिका ४८०५ तियत ग्यानकथा 

सब जल तजे ३८२८ सीय-म्रुधि सुनत ४८५२ सुनियत, मुरली ३१ 

सब तजि भजऐ ४३७४ सुंदर स्यामके सँग ३५८१ सुनियत हरिजु & 

सब ते परम ४१४५ सुंदरि एक द्यो ५१६७ ुतियौ ब्रज 

सब ते वहै देस ३८१७ सुक सरनाह ४७५५ पुति राजा 

संब दिन एकहिंसे ३७३४ सुक्र तब० नाइ ४७४७ युति री सखी | | 

सबति मिलिकै ४९७४ सुक तब० प्रभाव ४७४९ पुनि रे मधुकर ! 

सबनि सनेहो ४६०४ सुक तब० राउ ४७१६ सुति सतमामा 

सबरी आश्रम ४८१३ सुक तब० राव ४७४८ सुति सौता 

सब सुख लै करि ४००७ सुक तब० भाइ ४९२३ 

सब सुख लै जु ३४०५ सुक नृप-भोर ४६४४ 

सबहि नित हित ४२६२ सुक मुनि कह्यौ ४७५४ सु 

सबहीँ बिधि ५१०९ सुक-सारन ४८६६ ह्‌ 
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७६ 
सुनो अनुज ! 

सुनौ कपि ! 

सुतौ किन 

सुनौ हो 

सुनो हो बीर ! 
सुच्यौ वसुदेव 

सुपन हुम 

सुपने हरि 

सुभग सेजपै 

सुभट साल्व 

सुमिरनक्रौ मत 

सुरत समैके 

सुरति जब होति 

सुरनि हित 

सुरपतिकौँ 

सुरपति गोतम 

सुरपतिहि बोलि 

सुरसरी-सुवन 

सूत ब्याससौं 

सैति घरो 

सोइ उठी 

सोइ भलो जो 

सोइ रसना 

सो कछु कीजै 

सो को जिहि 
सोचति राघा 
सोच पोच निवारि 
सोचि जिय 

सो जु कहा में 
सो दिन त्रिजटी 
सोवत ग्वालति 
स्याम गह्यो भुज 
स्याम जब रुकमिची 
स्याम जु गरिबनि 
स्यास बल०आए, 
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४८०९६ 
४०९६ 
४०२४ 
५१२६ 
३०६६ 
३०८७ 
३२५५ 
३२५५ 
५१८४ 
४२९२१८ 
४३७३ 
५०२० 
३७३६ 
४७३७ 
४७२० 
४७२ १ 
४९०९ 
४५७७ 
४०५३४ 
३५४८ 
२००४ 
४२३९ 
४६५२ 
४४२३ 
३५३३ 
३४०२३ 
४१७७ 
४८४५ 
४४२३० 
४५२७ 
४३४२ 
३०३७ 
४१८० 
४३२५ 
३०६६ 


ङ्‌ र 


स्याम-बलरामकों 
स्याम-बल० गाऊं 
स्याम-्रलराम गुन 
स्याम-बलराम गे 
स्याम बलराम जब 
स्याम-बलराम यह 
स्याम-बलराम यहै 
स्याम-बिचा उनए 
स्याम-बिनु क्यौँ 
स्याम बिनोदी रे 
स्याम-बियोग सुनौ 
स्याम भजन-बिनु 
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नवीन पद 
[ श्रमरगीत-सारसे ] 


कृष्ण-वचन उद्धवसे राग सोरठ 
कहियो नंद कठोर भए। हम दोउ बीरे डारि पर घरै, मानो थाती सौंपि गए ॥ 
तनक तनकतै पालि बड़े किय, बहुतै सुख दिखराए । गोचारनको चलत हमारे, पाछे कोसक घाए ॥ 
ये वसुदेव देवकी हमसौँ, कहत आपने णाए। बहुरि बिधाता जसुमतिजुके, हमहि न गोद खिलाए ॥ 
कौन काज यह राज, नगरको सब सुखसौँ सुख पाए? सूरदास, ब्रज समाधान करु, आजु काल्हि हम आए ॥ 
॥ ५१६७॥ 
ऊघौ ! यह मन तिस्चय जातो । राग ठोड़ी 

मन क्रम बच में तुम्हें पठावत, ब्रजकौ तुरत पलातो॥ 

पुरन ब्रह्म, सकल, अबिनासी, ताके तुम हो ज्ञाता। 

रेख, न रूप, जाति, कुल नाही, जाके नहिं पितु - माता ॥ 

यह मत दै गोपिन - कहुँ आवहु, बिरह-नदीमँ भासति । 

सुर, तुरत यह जाइ कही तुम, ब्रह्म बिना नहिं आसति ॥ ५१९८ ॥ 


पथिक ! संदेसो कहियौ जाय । आवैंगे हम दोनों मइया, मझ्या जति भकुलाय ॥ राग सारंग 
याको बिलगु बहुत हम मान्यौ, जो कहि पठयो धाय। व हूँ लाँ कोति मानिए तुम्हरी, बड़ो कियो पय प्याय ॥ 
कहियो जाइ नंद बाबासौँ, अरु गहि पकप्यौ पाय । दोऊ दुखी होन नहिं पावहि, धुमरि का गाय ॥ || 
जद्यपि मथुरा बिभव बहुत हुँ, तुम बिन कछु न सुहाय । सुरदास, ब्रजबासी लोगन, मटत कः 
॥ ५ 

उद्धवसे कुब्जाके वचन 4 राग 
सुनियो एक सँदेसौ ऊधो ! तुम गोकुलकौ जातो । ता पाछे तुम कहियो उनसौ, एक हमारी 
मात - पिताको हेत जातिकै, कान्ह मधुपुरी आए । ताहिन स्याम तिहारे प्रीतम, ना जसुद 
समुझौ बूझौ अपनै मनमैँ, तुम जु कहा मल कोन्हो। कहूँ बालक, कहुँ मत्त खालिती, सबै आपु 
और जसोदा माखन-काजै, बहुतक त्रास दिखाई । तुमहि सबै मिलि दाँवरि दीन्ही, रंच दया 
अरुबृषमानुसुता जो कीन्ही, सो तुम सब जिय जानो । याही लाज तजी ब्रजमोहन, 
सूरदास, सुनि सुनि ये बातै, स्याम रहे सिर नाई। इत कुबिजा, उत परेम-खालिनी, 
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गोपी वचन-उद्धवसे न i ना 
हमसौँ कहत कोनकी बाते | सुति ऊधो! हम समुफत नाही फिरि पूछ छ्ति रे हुँ, ताते ॥ 
को तप मयौ, कंस किन माग्यौ, को बसुद्यो-सुत आही ? इहा हमारे परम मनोहर, जीजतु हँ मुख चाही ॥ 
रिति जात सहज गोचारन, गोप-सखा लै संगा।वासरगत रजनासमुन जातत, करत नयन गति पंगा ॥ 
को ब्यापक पूरन अबिनासी, को विधि-बेद-अपारा। सुर, वुवा वकवाद करत हो, या ब्रज नंदकुमारा ॥ 
॥ ५२०१ ॥ 
अटपटि बात तिहारी ऊधो, सुन सु ऐसी को है! राग सोरठ 

हम महीरि अबला, सठ मधुकर ! हमें जोग कंस सोहै? 

बूचही खुभी, आँघरी आँजन, नकटी पहिरै बेसरि ? 

मुँडी पाटी पारन चाहै, कोढ़ी अंगहि केसरि ॥ 

बहिरीसौँ पति मतो करै तौ, उतर कोनपै पावै। 

ऐसो न्याउ बन्यो है ताको, जोग जु हमें सिखावै ॥ 

जो तुम हमहिं कृपा करि ल्याए, सिर चढ़ाय हम लीन्हें । 

सूरदास, नरियर जो बिषकौ, करहि बग्दना कीन्है ॥ ५२०३ ॥ 


Co 


जाय कहो वूभी कुसलात । राग सारंग 
जाके ज्ञान न होय सु मानै, कही तिहारी सिगरी बात ॥ 
कारी नाम, रूप पुनि कारो, कारे अंग सखा सब गात । 
जौ पै मले होत कहुँ कारे, तो कत बदलि सुता लै जात ॥ 
हमको जोग, मोग कुबिजाकोँ, बूझौ काके हिये समात। 
सूरदास, सेए सो पतिकै, पाले जिन्ह तेई पछितात॥ ५२०४ ॥ 
अब कत सुरति होति है, राजन ! राग मलार 
दिन दस प्रीति करी स्वारय-हित, रहे आपने काजन | 
सबइ अयानि भइ सुनि मुरली, ठगी कपटको छाजन। 
अब मन भयो सिघुके खग-ज्यौँ, फिरि फिरि सरत जहाजन ॥ 
सो नातो टूट्यो ता दिलते, सुफलक-सुत - सँग भाजन । 
गोपीनाथ कहाय सूर - प्रभु, कत मारत हौ लाजन॥ ५२०५॥ 
किमि बरनौँ हरि रूप - रसहि ? 
मेरे तनमै भेद बहुत बिधि, बैन न जानै नैन दसहिं॥ 
जिन देखे, ते आहिं बचन - बिनु, जिन्हें बचन, दरसन न तिसहिं । 
बिनु बानी भरि उसँगि प्रेम-जल, सुमिरि सुमिरि वा सगुन जसहिं ॥ 
बार - बार पछितात यहै मन, कहा करै जो बिधि न बसहिं। 
सूरदास, अंगनकी या गति, को सपुझावै छुपद पसुहिँ ।। ५२०६ ॥ 
रेम-रहित जोग बादि, कोन काज गायो । दीननसौं निठुर बचन, कहत कहा पायौ ॥ राग जैतश्री 
ननन निज कमल - नैन, सुन्दर मुख हेरौ। मुँदन ते तैन कहत, कौन ग्यान तेरी ॥ 
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तामैँ कहु मधुकर ! हम लैन कहा जाहाँ । जामैँ प्रिय प्राननाथ, नंदनेदन नाहीं।। 
जिनके तुम साधु सखा, बाते कहु तिनकी । जीवे सुनि स्याम-क्रथा, दासी हम जितकी ॥ 
निरगुन अबिनासो-गुन, बार बार माखो । सूरदास, जियके जिय, कान्ह कहाँ राखो ॥ ५२०७॥ 
राग बिलावल 
यहै सुनत ही नैन पराने। जबहीं सुतत बात तुव मुखको, रोवत रमत ढराने॥ 
बारंबार स्यामघन घनतै, माजत फिरत लुकाने । हमकौँ नहि पतियात तबहितै जब ब्रज आपु समाने ॥ 
नातरु यही काछ हम काछतिं वै यह जरनि छपाने । सूर, दोष हमरे सिर धरिहो, तुम हो बढे सयाने 
॥५२०८॥ 
राग नट 


नैनन नंदनंदन ध्यान । तहाँ लै उपदेस दीजै, जहाँ तिरगुन ग्यान॥ 
पानि - पल्लव - रेख गनि गुन - अवधि बिधि-बंधान । इतेपै कहि कटुक बचनन, हनत जैसे प्रान ॥ 
चंद्र कोटि प्रकास मुख, भवतस कोटिक मान । कोटि मनमथ वारि छबिपै, तिरखि दीजित दान ॥ 
भृकुटि कोटि कुदंड रुचि, अवलोकनी संघात । कोटि बारिज बंक नैन, कटाच्छ कोटिक बान ॥ 
कंबु ग्रीवा रतन-हार, उदार उर-मनि जान । अजनुबाहु उदार अति कर, अमृत पद्म निधान ॥ 
स्थाम तन पट पीतकी छबि, करै कौन बखान ? मनहु नृत्यत नील घनमे, तडित भति दुतिमात ॥ 
रसिकरास गुपाल मिलि मधु, अधर करती पान । झुर, ऐसे रूप बिनु, को कहाँ रच्छुक आन ॥५२०९॥ 
राग धनाश्री 
अब नीकेकै समुझि परी है। जिन लगि हुती बहुत उर आसा, सोउ बात तिबरी है॥ 

वै सुफलक-सुत, ये उपंगसुत, मिली एक परिपाटी । उत वह करी, छँडाइ रतत ये, हम गहावत माटी ॥ 4; 
ऊपर मृदु भीतरते पवि - सम, देखतके अति भोरे । जो जो आवत वा मधुराते, एक डारके तोरे ॥ 


सखि ! मै पहिले ही कहि राखी, असित न अपुनै होहीं । सुर, काटि जो माथो दीजै तऊ चलत निज गाही 
॥५२१०॥ 


राग सोरठ 


नेह निर्ममसौँ कियो तो, क्यों न जिय दुख होय । कपट छल करि प्रीति कपटी, लै गयौ मत गोय । | 
काल - मुखते काढ़ि आनी, बहुरि दीन्हीं ढोय। जरनि जियकी सोइ जानै, जाहि बीती होय | 


सोच, आँखि मँजीठ कीऱ्हीं, निपट काँची पोय । सुर, गोपी मधुप आगे, दरकि दीन्ही रोय ॥५२११॥ 
राग नट 


सँदेसो कैसँकै जु कहाँ। इन नतन या तनकी पहरो, कबलौँ देति र हौँ 

जो कछु भाव होय उर-अंतर, रचि पचि सोचि गहाँ । मुख आनत, ऊधो-तन चितवत, माव न सो,नहिँ. 

अब सोई सिख देहु सयानी ! जातें सखहिं लहाँ । सुरदास-प्रभुके सेवकर्सो, बिनती के निबहाँ । 
पद. 


नँदनंदन मोहनसौँ मधुकर ! है काहेकी प्रीति ? जो कीजै तो है जल, रवि भरु जलः 
क ली) 


जैसे कमल, मीन, चातककी, ऐसे ही गइ बीति ।तलफत, जरत, पुकारत, 
१ ९ a 
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मन हठि परे कबंघ-जुद्ध ज्याँ, हारेहू मई जीति। वेधत न प्रेम - समुद्र सुर बल, कँ बारूकी मीति ॥ 


॥५२१३॥ 
गुपालहि कैस के हम देति । ः राग सारंग 
ऊधोको इन मीटी बातन, तिरगुन कैसे लेति॥ 
घरम, अरथ, कामता सुनावत, सब सुख मुकुति समेति । 
जे ब्यापकहिं बिचारत बरनत, निगम कहत हैँ नेति ॥ 
ताकी भूलि गई मनसाहू देहु जौ चित चेति। 
सूर, कौन तजि सकत स्यामकौँ, अलि ! काकी गति एति ॥ ५९१४॥ 


ना हम बिरहिनि, ना तुम दास। राग गोढ़ 
कहत सुनत घट प्रान रहत हैं, हरि तजि मजहु अकास ॥ 
बिरही मीन मरत जल बिछुरे, छाँडि जियनकी आस । 
दास माव नहिं तजत पपिहरा, बरु सहि रहत पियास ॥ 
प्रगट प्रीति प्रतिपाली दसरथ, प्रीतमके बनवास । 
सुर, स्यामसौं हढ़ ब्रत कीन्हा, मेटि जगत उपहास ॥ ५२१५ ॥ 


ऊघो !.हम भमइ निपट अनाथ। राग घनाश्री ` 
जैस मधु तोरेकी माखी, त्यौँ हम बिनु - ब्रजनाथ ॥ 
अधर - अमृतकी पीर मुई जो, बाल-दसाते जोरि। 
सो सुफलक - सुत बधिक लै गयौ, अनायास ही तोरि॥ 
जब लगि पलक्र पानि मींडृति रहि, तब लगि गे हरि दूरि। 
कै निरोध निबरे तिहि आओसर, दै पग रथकी धूरि॥ 
सब दिन करी कुपनकी संगति, कबहुँ न कीन्हो भोग। 
सूर, बिधाता लिखि राख्यौ है, कुबिजाकौ सुख - जोग॥ ५२१६॥ 
ऊघो ! हम भजान मति मोरी । 
जानति आहि जोगकी बाते, नागरि नवल किसोरी ॥ 
कंचनको मूग कोते देख्यो, कोने बाध्यो डोरी? 
वहु घों मधुप! बारि मथि माखन कीने मरी कमोरी ? 
बिनु ही भीत चित्र किन काढ्यो, किन नभ बाँध्यौ कोरी । 
कहौ, कोन पै कढ्त कनुकी, जिन हठि भुसो पछोरी ॥ 
यह ब्योहार तिहारो, बलि बलि, हम अबला मति थोरी। 
निरखहिं, सूर, स्याम-मुख - चंदि, भियां लगनि चकोरी ॥ ५२१७ ॥ 
ol ! कमल - नैन बिनु .रहियं । 
इक हार हम अनाथ करि छांडी ८ 
क क दूज बिरह किमि सहियईं ॥ 


को पूजै को मानइ। . 
ऐसी बिनु - गुपाल हम उ्घौ ! कठिन बिथा को जानइ ॥ 


राग सारंग 


राग गौरी 
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तन मलीन, मन कमलनैतसां, मिलिबेक्री घरि आसइ । 
| सूरदास - स्वामी बिनु देखे, लोचन मरत पियासइ ॥ ५२१८॥ 


| ऊधो | कौन आहि अधिकारी? ' राग सारंग 
लै न जाहु यह जोग आपनो, कत तुम होत दुखारी ॥ 
इहि सब बेद उपनिषद मतको, महापुरुष ब्रतधारी। 

| हम भहीरि अबला ब्रजबासिनि, नाहिन परत सँमारो ॥ 

को है सुनत, कहत हो कासो, कोन कथा अनुसारी । 

सुर, स्याम-सँग भाजि गयौ मन, अहि केचुलि - सी डारी ॥ ५२१९ ॥ 


ऊधघौ प्रीति न मरन बिघारै। राग सारंग 
प्रीति पतंग जरै एावक्र परि, जरत अंग नहिं टारै॥ 
प्रीति परेवा उड़त गगन चढि, गिरत न आपु सम्हारे। 
प्रीति मधुप केतक्रि - कुसुमन वसि, कंटक आपु प्रहारै ॥ 
प्रीति जानु पय जैसे पानो, जाति अपुनपौ जारै। 
प्रीति कुरंग नाद-रस भूले, ब्पाध ताति सर मारे॥ 
प्रीति जाति जननो सुतकारन, को न भपतपौ हारै। 
सुर, प्रीति गोपिनको हरिसौँ, कहु कैसे तिस्वारै॥ ५२२० ॥ 

ऊधौ ! जोग सुन्यौ हम दुरलम। राग घनाश्री ग 
आपु कहत हम सुनत अचंभित, जानत हौ जिय सुरलम ॥ 
रेख, रूप अरु बरन न जाके, ताकौ हमें बतावत। 
अपनी कही, दरस वैसेको, तुमह कबहुँ पावत॥ 
मुरली अधर धारिकै हरि जब, गोधत बन बन चारत। 
नैन बिसाल माँह करि बंकट, देख्यो कबहुँ निहारत॥ 
तन त्रिमंग करि नटवर बपु घरि, पीतांबर तिहि सोहत । ह 
सुर, स्याम ज्याँ देत हमें सुख, त्यौँ तुमहुँक्रो मोहत ? ॥ ५२२१॥ | 

ऊधौ ! जुवतिन ओर तिहारो । राग रा | 
तब यह जोग - मोट हम आगे, हिये समुझि बिस्तारो ॥ 
जे कच स्याम आपने करों, तितहि सुगंध रचाए। 
तिनहिं बिभति घोरिकै अब तुम, जटा बनावत आए ॥ 
जिहिं मुख मृगमद मलयज उबटति, छत छन घोबतिं माँजति। | 
तिहि मुख कहत खेह लपटावन, सो कैसे हम छाजति। | 
लोचन आँजि स्याम-ससि तिरखति, तबही ये ठूपताती। _ 
सुर, तिन्हुँ तुम रबि दरसावत, यह पुति दुति वु 


मधुकर ! हमहिं जु कहो, करें सु । पठ्यौ है 
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रसना रसना वारि फेरिकै नव खँड, दै निरगुतके साथ । इतनो तनक बिलग जनि मानहु, अँखियाँ ताहीँ हाथ ॥ 
सेवा कठिन, अपुरब दरसन, कहंते अबहुँ मैं फेरि । कहियो दा सुरके मुसा, केर पास जयी भेरि 


॥५२२६॥ 


: राज घनाश्री 
मधुकर ! तो औरन सिख देहु। जब लागैगौ तब जानोगे, खरी कठिन जस नेहु॥ 


सत दुमद ह हरि-चरवत-सत, त त-मरि गोकुल आव । कमल-तैतके सगत बिछुरे, कहु कौने सचु पाव ॥ 
हाँई रहो, जाहु जनि मथुरा, झूठी माया मोह । सुर, कहति गोपी ऊप्रौसौं, हमहींसे तत्ति होहु॥५२२७॥ 


राग घवाश्री 
मधुकर ! जानत नाहिंन बात | फूँकि फूँकि हियर सुलगावत, उठि न इहाँतैं जात॥ 


ट्ट उर बसत जसोदा-तंदन, निरगुन कहूँ ठहरात । कत भटकत डोजत कुसुमनकौँ,तुम हो पातन पात। 
जदपि सकल बल्ली बन बिहरत, जाय बसत जलजात । सूरदास, बज मिलि बनि आवै, दासीकी कुसलात 
॥ ५२२८ ॥ 
राग सारंग 
तिहारी प्रीति किधौँ तरवारि  दृष्टिघार करि मारि साँवरे ! घायल भईं न ॥ 
रही सुखेत ठोर बृन्दाबन) रनहु न मानति हारि। बिलपत्ति रही संभारत छन छन, बदन-सुधाकर बारि।। 
सुंदर स्थाम मनोहर मूरति, हौँ रहि छबिहिं निहारि। रंवक सेष रही सुरज-प्रमु, सने जान डारौ मारि॥ 
॥५२२६॥ 
मधुकर ! कौन गाँवकी रीति? राग ठोरस 

ब्रज-जुवतितकौं जोग-क्रथा तुम, कहत सबै बिपरीति ॥ 

जा सिर फूल फुलेल मेलिकै, हरि-क्र ग्रथिहि छोरी । 

ता सिर भसम, मसान - साधना, कस कसि जटा अघोरी ॥ 

रतन - जटित ताटंक बिराजत, अरु कमलनकी जोती । 

तिन स्रवतन मुद्रा पहिरावत, तोहि दया नहीँ होती ॥ 

बेसार नाक, कंठ मनिमाला, मुखत सरस रस बासा। 
तिन मुख कहो बजावन सिंगी, मोजन आक 


परासा ॥ 
जा तनकों मृगमद, चंदन घिसि, सूछुम पट पहिराए । 
ता तनकौं रचि चीर पुरातन, दै ब्रजनाथ पठाए॥ 


वे अबिनांसी ग्यान घटैगो, इहि बिधि जोग सिखाए। 
सूर, भोग भरिपूर करें तहु, जोग करै ब्रज आए। ५२३० ॥ 


राज घताश्री 
ऊघो ! हम ही हैं अति मोरी | सुमग कलेवर कुंकुम खोरी । गुंज माल अरु पीत पिछौरी ॥ 


रूप निरखि हग लागे ढोरी। चित चुराय लिय मूरति सौं रो ॥ 
गह्मो न तिहिता समय भँकोरी । याहीते बु कहियत कोरी ॥ 


सूर, स्याम सौँ हियो लग्यो री । यह उपदेस सुने सो बोरी ॥५२३१॥ 
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राग घनाश्री 

कहाँ लगि मातिय आपनि चूक । बिनु गुपाल ऊधो यह छाती, ह्वै त गई दो - टूक ॥ 

तन, मन, जोबन वृथा जात है, ज्यौँ भुत्रंगकी फूँक । हदै भगितिको दवा बरत है, कठिन बिरहकी हुक ॥ 
जाको मनि हरि लयो सीसते, कहा करै अहि मूक । सूरदास, ब्रजबास बसीं हम, मनहु दाहिने घूक ॥ 
॥ १२३२ ॥ 


उद्धव-वचत ह ` राग नट 
सुनु गोपी हरिको संदेस। घरि समाधि अंतरगत चितवी, प्रभुको इहि उपदेस ॥ 

वै अबिगत, अविनासी, पुरन, धट घट रहे समाय। तिहि निश्रै कै घ्याबहु ऐसे, सुचित कमल मन लाय॥ 
इहि उपाइ जब बिरह तजोगी, मिले ब्रह्म तब भाय । तत्त्व-ग्यान बिनु मुकुति न होई, निगम सुनावत गाय॥ 
सुनत सँदेस दुसह भाघवके, गोपी सब बिलखाति । सुर, बिरहकी कोत चलावै, तैत चलत ढरि पानि॥ 
॥ ५२३३ ॥ 


राग मलार 


ऊधो ! इतइ हितू करि रहियो। या ब्रज ब्योहार जिते हैं, सब हरिसौँ, करियो ॥ 
देखि जाउ अपनी आँखिनमौँ दावानल दहियो । कहूँ लौं कहाँ बिथा अति लाजति यह मनको सहियो ॥ 
करत प्रहार कितो मकरश्त्रज, हुदै फारि चहियो । यह तन नहिं बहि जात सूरःप्रभु, तैननको बहियो It 
॥ ५२३४॥ 
ऊघौ ! कहियो गोकुल आवे । | राग घनाश्री 
दिन दस रहे उहाँ भलि कीन्‍्हीँ अब जति गहरु लगावे ॥ 
तुम बिनु कछु न सुहाय प्रावपति कानन मौन त सावे । 
गाल विलख, मुख गौ न चरति तृन, बछरनु छीर त प्यावे ॥ 
ऊघी .! देखु आँखितँ अःपुनि, हम कहि कहा जनाव. । srs 
सूर, स्याम बिनु तपति रैन-दिन हरिति मिले सचु पावे ॥ ५२३५ ॥ 


ऊधौ ! अब जौ कान्ह त मइहैँ । राग घनाश्री ४" 

. जिथ जानौ अरु हुदै बिचारौ, हम न इतो दुख सह ॥: 
बूझौ जाइ कोनके टोटा, कोत ज्वाब तब दइहँ॥ 
खायौ खेल्यो संग हमारे, ताकौ कहा बनइहैँ ॥ 
गोकुलमति मधुराके बासी कोलौँ झूठो कइहैं। 
अब हम लिखि पठवन चाहति हैं, उहाँ पाति नहिं पइहँ ॥ 
इत गइयत चरिबो छाँड्यौ है जौ नहि आइ चरइहँ । | 
तौ कहियौ तुम मिलत सूर - प्रभु, किरि पाळे पछितइहैँ ॥ ५२३६ 


ऊधौ ! दिन बहुतै गे चरन-कमल बिमुख रही । 


दरस हीत, दुखित दीत, छनछन पै बिपति सही 
छ उठन “फ 
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रजनी अति प्रेम पीर, गृह बन मन घर न घीर। 
बासर मग जोवत, उर सरिता बह नयन-नीर ॥ 
आवनकी अवधि - आस, सोई गनि घटत स्वास। 
बिरह इतो बिरहिति क्‍यों सहि सक कस, सूरदास ॥ ५२३७॥ 


ऊधौ ! ब्रज-रिपु बहुरि जिए । राग केदारो 

जे हमरे कारन नेँदनंदन , हति हति दुरि किए॥ 

निसिके बेष बकी हैं आवति, अति उर करति सकप हिए। 

तिन पयत तन प्रान हमारे रबि ही छिनक छिनाय लिए ॥ 

“बत बक-रूप, अघासुर - सम गृह, कितहू तो न बितै सकिए। 

कोटिक काली-सम कालिदी, दूषत सलिल न जात पिए॥ 

अरु ऊँचे उच्छवास तृतावृत, तिहि सुख सकल उड़ाय दिए। 

केसी सकल कमं केसव-बिनु, सर, सरत काकी तकिए ॥ ५२६८ ॥ 

राग सारंग 
ऊधो | हरि करि पठवत जेती। जौ मन हाथ हमारे होतो, तो कत सहती एती॥ 
हृदै कठोर कुलिसहूत अति, तामैँ चेत भचेती । तब उर-बिच अंचल नहिं सहती अब जमुनाकी रेती ॥ 
सूरदास-प्रभु ! बिकल मिलनकौँ सरन देहु अब-सेती। बिन-देले अब कल न परत है जिहि सुति गावत नेती॥ 
५२३९ 


ऊधौ ! सब स्वारथके लोग । राग सारंग 
आपुन केलि करत कुबिजा - सँग, हमहि सिखावत जोग॥ 
भ्रम बनि जात साँवरी मूरति, तित देखहिं वह रूप। 
अब्र जमुनाके पुलिन रास -रस करत लजत ह्र भूप॥ 
अनुदिन नैन निमेष न लागत, भयो बिरह अति रोग। 
सिलवह कान्ह कुमार अस्विनी, मिटै, सूर, सब सोग॥ ५२४०॥ 
ऊधो ! दीनी प्रीति-दिनाई । राग सारंग 
बातन सुहूद, करम कपटीके, चले चोरकी घाई॥ 
बिरह - बीज बघबार सलिल मनु अधर - माधुरी प्याई । 
सो है जाय खगी अंतरगत, प्रोषधि बल न बसाई ॥ 
गरल दान दीनो है नीको,याको नाहि उपाई। 
कै मारे, कै काज सरावै, यह दुख संह्यौ न जाई ॥ 
कहि मारै, सो सूर कहावै, नहि मितु-द्रोह भलाई । 
सूरदास, ऐसेकी जगम गति नाहों कहि जाई ॥ ५२४१ ॥ 
। राग सारंग 
हरि भवनको भ्रात रहे। आवत, जात, उलटि फिरि बैठत, ऊधो अवधि गहें॥ 
बाँचे हे जब उखल दामसों, बदन नवाय रहे । चुमि जु रहो नवनीत चोर छुबि, जाति न ग्यान गहे ॥ 
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तिनसौं अस कहि आवै कयौँ जे, कुल-पति त्रास महे । सूर, स्थाम गुन-रस-निधि तजिकै को घटनीर चहे ॥ 
॥ ५२४२ ॥ 

ऊघौ ! यह निस्चै हम जानीं। राग सारंग 


खोयो गयौ नेह-तग उनपै, प्रीति कोठरी मई पुरानी ॥ 
पहिले अधर-सुधा - रस साँची, दियौ पोष बहु लाइ लड़ानी। 
खेल कियो केसव बहुरै ज्यौँ सिसु - गृह रचना चलत नसानी ॥ 
ऐसे हो परतीति दिखाई ज्यौँ पन्ना कंचुरि लपटानी । 
बहुरी सुरति लई नहि जैसे मँवर लता त्यागत कुम्हिलानी ॥ 
बहुरंगी जहँ जाय तहीं सुख, इकरंगी दुख देह दहानी। 
सूरदास, पसु धनी चोरके भख्यो चहत सब दाना पानी ॥ ४२४२ ॥ 
कहत जु तुम हरि हिये रहत हैं । राग सारंग 
कैसे होय प्रतीति, क्रूर सुनि, ये बातें जु सहत हैं॥ 
बास" - रैनि कठिन बिरहानल, अंतर प्रान दहत है। 
पजरि पजरि पचि निकसि धुम अब, नयनन नीर बहत है ॥ 
अधिक अवग्या होत, देह दुख मर्यादा न गहत है । 
कहि, ऊधो ! मानै सूरज क्यों मत्त बातत जु कहत है ॥ ५२४४ ॥ 
राग सारंग 
ऊधो ! तुम आए किहि काज ? हितकी कहत अहितकी लागत) बकत न आवै लाज ॥ 
अपनौ तुम उपचार करो कछु तब भौरन सिख देहु । मेरे कहे जाहु सत्वर ही, गहो सीथरे गेहु ॥ 
ह्वाँ भेषज हू नाना बिघि हैं अरु मधुरिपुसे बैढु । हम डराति कातर अपने सिर कहुँ कलंक ह्वै कैदु ॥ 
साँची बात छाँडि, अब काँची कहौ कौन बिधि सुनिय ? सूरदास, मुकुताहल-मोगी हंस अँगार न चूनिय॥ 
॥ ५२४५ ॥ 
राग बिलावल 
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ऊधो ! तुम अब कहियो हरिसौं जाय हमारो बिरह दरद । 
दिन नहिँ चैन, रात नहीं निंदिया, पावक मई जुन्हाइ सरद॥ 
लैगे जबतैँ क्रूर मधुपुरी, मई बिरह तत बाय छरद॥। त | 
कीन्हीं प्रबल जगी अति, ऊधौ | सोचन मइ जस पौरि हरद ॥ | Te 
सखा प्रबीन निरंतर हौ तुम, तात कहियत खोलि परइ॥ फरार बह 
क्वाथ रूप दरसन - बिनु हरिके, सूर, सूरि नहिं हयौ सुरद॥ ५२४६॥ | 
कयौँ आए ब्रज धावते? गरी | 

संगी, सखा, राज-पदबी मिलि, दिन दस कर्छुक १ 
घरम जु कहो कृपा करि कानन, सो उत _ बसिके 
गुरू निवृत्त देखि आँखिनते, खोता सकल 
इत न कोउ कछु जानत हरि बिन, तुम कत $ जुगुति 
जो कछु कहत सबनसौं, सो तुम, अनुभव कै. 


कमावते ॥ 


सा (की 
गाल छ ० 
UE पि TL 
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ल ड हि चावत। . - मोहन बिन - देखे कैसे डरसौं ओरहि चावते। र 
सरदास - प्रभुके दरसन - बिनु, बार - बार i ॥ ५२४७ ॥ 
उघौ! यह प्रकृति परि तेरै । कोऊ कोटि करै कैसेह फिरत नाहि मन फेर । राग देसाख्या 
जा दिनत जसुदा-गृह आए मोहन जादवराई । ता दितते हृरिःदरस-परस-बिनु भीर न कछू सुहाई ॥ 
क्रीडत, हँसत, कृपा अवलोकत जुग छन भरिम घावत । परम तृपति सबहिन तन मनसौ, लोचन हुदै अघावत ॥ 
जागत, सोवत, स्वप्न स्यामधन सुंदर तन अति भावै । सूरदास, अब कमलनैन-बिनु बातन ही है ॥ 
॥ ४० ॥ 


.ऊधौ ! सप्रुकावै सो वैरति। , राग सोरठ 
रे मधुकर ! तिसिदिन मरियतु है, कान्ह कुंवरि औसेरनि ॥ 
चित चुमि रही मोहनी मूरति, चपल हगनकी हेरनि। 
तन.- मन लियो चुराइ हमारौ वा मुरलीकी टेरनि ॥ 
बिसरति नाहि सुभग तन - सोभा पौतांबरकी फेरति। 
कहत न बनै काँध लकुटी घरि छबि बन गइयन घेरनि ॥ 
तुम प्रबीन हम बिरहिन बतवत आँखि मूँदि भटभेरनि । 
जिष्टि उर बसत स्यामघन सो कयौँ परै मुकुतिके फेरनि ॥ 
तुम हमको कह ल्याए ऊधो ! जोग - दुखनके ढेरनि । 
सूर, रसिक - बिनु क्यों अब जीजै, निरगुन कठिन करेरति ॥ ५२४६ ॥ 


राग सारंग 

ऊधो ! अब वै सुख कहें आहि? छिन छिन जो तैनन निरखति मुख, फिरि मन जात तहाँहि॥ 
मुख मुरली, सिर मोर-पखोआ उर घुँघुचिरो हारु। आगे घेनु रेनु-तन-मंडित तिरछी चितवनि चारु ॥ 
राति-द्यौस तब संग आपने, खेलत, बोलत, खात । सूरदास, यह प्रभुता चितवत, कहि न सकति सो बात ॥ 
॥ ५२५० ॥ 


राग सारंग 
तजि हम, ऊधो | हरि गे मथुरा, कोन बढ़ाई पाई । भुवन चतुदंसकी बिशूति वह, नुपकी जूठि पराई ॥ 
जो यह काज करै सुति ताका, सेवक पढ़े बताई । सेवत सेवत जनम गँवावत, करत फिरत निठुराई ॥ 
तुम तो परम साधु अंतरहित जनि कछु कहो बनाई । सूर, स्याम मन कहा बिचास्यो, कौन ठगोरी लाई॥ 
७ | ॥ ५२५१ ॥ 
ऊधो ! जाय बहुरि सुनि आवहु कहा कह्यो है नंदकुमार । राग धताश्ची 

यह न होय उपदेस स्यामको कहत लगावन छार ॥ 

निरगुन. जोति कहाँ उन पाई, सिखबत बारंबार । 

काल्हिह करत हुते हमरे अंग, अपने हाथ सिंगार ॥ 

ब्याकुल भे गोपालहि बिछुरे, गौ गुन-ग्यान सँमार । 

तात मावै सोइ बकत हो नाहीं दोष 


म्हार ॥ - 
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बिरह सहनकाँ हम सिरजी हुँ, पाहत हुदै हमार। 
सूरदास, अंतरगति मोहन जीवन - प्रात - अधार ॥ ५२५२ ॥ 


h _ राग बिलावल % [ 
कस मत दीन्हौ हमहिं गुपाला? आवहु री सखि! सब मिलि सोच ज्यौं पाव नँदलाला॥ | 


घर-बाहरते बोलि लेहु सब जावदेक ब्रजबाला । कमलासन बैठहु री माई ! मुँदहु तैन बिसाला ॥ 


षट्पद कही सोउ कर देखी, हाथ कछू नहिं आई । सुंदर स्याम कमल-दल-लोचन, नेकु नदेत दिखाई ॥ र 
पुति भई मगत बिरह-सागरमें काहुहि सुधि न रहाई । पुरन प्रेम देखि गोपिनको मधुकर मौन गहाई ॥ ¢ | 
कहुँ धुनि सुनि खवनन चातककी प्रान पलटि तब आए। सुर, सु अबकै टेरि पपीहा! बिरहिनि मृतक जिवाए।। ु 
॥ १२५३ ॥ 
ञघौ ! सरद-समै हु भायौ। राग कान्ह्रो 


बहुतै दिवस रटत चातक तकि तेउ स्वाति - जल पायौ ॥ 
कबहुँक ध्यान धरत उर - अंतर, मुख मुरली लै गावत। 
सो रस रास पुलिन जमुनापै ससि देखे सुधि भावत॥ 
जासौँ लगन - प्रीति अंतरगत, भौगुन, गुत करि मावत। 
हमसौँ कपट, लोक - डर ताते, सुर, सनेह जनावत ॥ ५२५४॥ 


कौन कुदिन छाँड्यौ हो गोकुल? राग सारंगा 
बहुरि न आए फिरिया ब्रजमैँ, बिछुन्यौ तबहिं मिल्यौ अब सो कुल ॥ 5 
मधुबन - कथा - प्रसंग सुन्यौ हो, गरग - बचन समुझे अब जो कुल । 
सुर, भए अब वे त्रिभुवन - पति, नाता जाति लहे अपनो कुलं ॥ ५२५५ ॥ 
ऊघो ! राखति हाँ पति तेरी। राग सारंग २. 
ह्यांत जाहु, दुरह आगे, देखत आँखि बरत है मेरी॥ डि 
तुम जु कहत गोपाल सत्य है, देखहु जाइ न कुबिजा घेरी। 
ते दोऊ तैसेइ बने हुँ, वै अहीर, वह कंस - कमेरी ॥ 9 
तुम सरिखे जु बसीठ पठाए, कहा कहाँ उनकी मति फेरी । । ! क कक 
सूरदास - प्रभुसौँ मिलिबैकौँ ग्वालिनिके सँग जोवत हेरी ॥ ५२५७॥ ४.४ 
ऊधौ ! पालागौँ, भल आए । तुम देखे जनु माधो देखे, तुम त्रयताप नसाए॥ 
नंद-जसोमति तातो दूट्यो बेद पुरानन गाए । हम महीरि, तुम अहिर ताम तजि निरगुत चाम 
तब इहि घोष खेल बहु खेले, ऊखल उदर बँघाए । सुरदास-भ्रभु ! यहै सूल जिय बहुरि न चरन ट 


ऊधौ ! तुमहुँ सुनो इक बात। 
जो तुम देत सिखावन हमकौँ, नाहिंन नेकु सुहात॥ 
ससि-बिनु जैसँ मलिन कुमो दिनि, रवि-बिनु ज्यौ जलः 
त्यौ हम कमल-नैन देखे बिनु, तलफि तलफि 
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घसि चंदत घनसार सजे तन, ते लाहा मरा! | भसम भरात ? 
रहे बत मुरलीधरसौँ रत, सिंगी सुनत डरात ॥ 
मबलति भानि जोग उपदेसत, चाहिन नेकु लजात। 
जिन पायौ हरि परस सुधा - रस, ते कैसे कटु खात ॥ 
अवघि-आस गति गति जीवति हैं, अब नहिं प्रान खटात । 
सुर, स्याम हम तिपट बिसारी, ज्यों तरु जीरन पात ॥ 


ऊघो ! कहत कही नहि जाय। 
मदन - गुपाल लालके बिछुरत, प्रान रहे मुरभाय ॥ 
जब स्यंदन चढि गवन कियौ इत फिरि चितयौ गोपाल । 
तब नहिं परम कृतग्य सबै उठि लगीं संग ब्रजबाल ॥ 
अब औरै यह सृष्टि बिरहकी, बकति बाय बौरानि । 
तिनसाँ कहा देत फिरि उत्तर, तुम हौ पूरन ग्यानि ॥ 
अब सो मान घटै, का कीजे, ज्याँ उपजै परतीति। 
सूरदास, कछु बरति न आवै, कठिन बिरहकी रीति॥ 


` उघौ ! यह मन अधिक कठोर। 
बिनठि न गयौ कुंभ काचे ज्याँ, बिछुरत नंदकिसोर ।। 
हम कछु प्रीति - रीति नहि जानी, तब ब्रजराज तजी जु। 
हमते प्रेम न उनको ऊधौ! सब रस - रीति लजी जु॥ 
हमते भली जलचरो बपुरी, अपनो नेम निबाहि। 
जलत बिछुरत ही तन त्यग, जल ही जलकाँ चाहि ॥ 
अचरज एक भयो सुनु ऊधघो ! जल-बिनु मीन जियौइ । 
सूरदास - प्रमु भावन कहिगे, मन बिस्वास कियोइ ॥ 


MONON 


॥ ५२५६ ॥ 


राग कान्हरो 


॥ ५२६०॥ 


राग बिहागरौ 


॥ ५२६२ ॥ 
राग बिहागरौ 


ऊघो ! होत कहा समुझाए ? चित चुमि रही साँवरी मूरति, जोग कहा तुम लाए ॥ 


पालागौँ कहियो हरिजुसौँ दरस देहु इक बेरी । सूरदास - प्रमुसौँ बिनती करि इहै सुनइयौ टेरी ॥ 


॥ ५२६१ ॥ 


राग बिहागरौ 


ऊघौ हमहि जोग नहि मावै। चितम बसत स्थाम घन संदर सो कैसे बिसरावै॥ 


तुम जो कही सत्य सब बाते, हमरे लेखे धुरी । या घट भीतर सगुन निरंतर रहे स्याम भरिपूरी ॥ 


पालागो कहियो मोहनसौँ , जोग कूबरहि दीजै। सूरदास - प्रभु - रूप सलोनो हमरे सं 


ऊधो ! हम न जोग - पद साधे । 


सुंदर स्याम सलोनौ गिरिधर नंदनंदन आाराधे॥ 
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जा तन रचि रचि भूषत पहिरे, भांति माँतिके साजा । 
ता तन कहत भभूत रमावन, आवत नाहित लाजा ॥ 
घट भीतर नित बसत साँवरो, मोर मुकुट सिर घारे। 
सूरदास, तिनसौं चित लाग्यौ, जोगहि कौन सँमारे॥ ॥५२६४॥ 
मधुकर ! कहत सेदेसौ सूलहु। राग भासावरी 
हरिपद छाँडि चले तातँ तुम प्रीति प्रेम भ्रमि भूलहु॥ 
नहि या उक्ति मृदुल श्रीमुखकी, जो तुम उरमें हूलहु। 
बिलज न बदन होत यह उचरत जो संधान न मूलहु॥ 
उत बड़ ठौर नगर मथुरा, इत तरति - तनूजा कूलहु। 
उत महराज चतुर्भुज सुमिरौ, इत किसोरनँँद दूलहु॥ 
न तुम कही बड़नक्री बतियाँ, ब्रज जत नहिं सम तूलहु । 
सुर, स्याम गोपिन-सँग बिलसे, कंठ घरे भुज - मुलहु ॥ ५२६४ ॥ 
मधुकर ! इहाँ नाहि मन मेरौ। संग जु गयौ नंदनंदनके बहुरि न कीग्हो फेरी ॥ 
लयौ तैत मुप्तकानि मोल है, किययौ परायौ चेरी । सौँप्यौ जाहि भयौ बस ताके, बिसऱ्यौ बास बसेरी ॥ 
को समुभाइ कहै, सूरज, जो रस-बस काहू केरी । मंदे पच्यौ, सिधारु अनत लै, यह तिरगुत गथ तेरी ॥ 
EE 
मधुकरके पठएते तुम्हरी ब्यापकता उघरी। राग धनाश्री | 
नगर - नारि - मुख - छबि-तन निरखत, दै बतियाँ बिसरी ॥ 
ब्रज - सनेह अरु आप पूर्तता, एकौ ना उबरी । 
तीजो पंथ प्रगट अब दिखियत, जब भटी कुबरी ॥ 
यह तौ परम साधु तुम डहक्यौ, इन यह मत न घरी। ' 
जो कछु कहि, सुनि चली सीस घरि, जोग - जुगुति - गठरी ॥ 
सुरदास, प्रभुता का कहिए, प्रीति मली पसरी। 
- मान सुख रहे कोटि जौ, घोष न एक घरी ॥ ५२६७॥ 
` राग केदारो 
इहाँतँ च्यारे । तुम देखत तन अधिक तपत हैं अरु ननक तारे॥ | 
त को डारे? तुम्हरे हित, अपने मुख करिह मीठेत नहिं खारे॥ _ 
हम सबै एकमत, तुम सब खोटे कारे ॥ 
॥ ५२६५ 
राग र 
मधकर | भहाप्रबीन सयाने । जातत तीत लोककी बात अबलन काज याने | 
जो कच कतक-कचोरा सरि मरि मेलत तेल फुलेला । तिन केसनकौँ भसम बतावत, लट 
जिन केसन कबरी गहि सुंदर, अपने हाथ बनाई । तिनको जटा घरनकौ ऊधों ! कैसेकै क 
जिन वतन ताटंक, खुभी अरुकरतफूल, खुटिलाऊ । तित खवनन कसमीरी मुद्रा, लटः तः 
भाल तिलक, काजर चख, चाख नक-बेसरि, तथ फूली। ते सब तजि हमरे सेल 


राज 


मधुकर ! होहु 
अपनो जोग सैँति करि राखो इहाँ ले 
गिरिवरघरके नाम और गुत बसे कान्हे उर बारे । सुरदा, 
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कंठ सु माल, हार |मति मुकता, हीरा, रतन अपारा। ताही कंठ बाँधिबेके हित सिगी जोग - सिगारा ॥ 
जिहिँ मुख मीत सुभाखत गावत, करत परसपर हासा। ता मुल सोत गहे क्‍यों जीवे । घुँट ऊर स्वासा ॥ 
कंचुकि भीत, उबटि घसि चंदन, सारी सारस चंदा। भब कंथा एके अति गूदर बयो पहिर, मतिमंदा ॥ 
ऊधो ! उठी, सबै पालागे, देख्यौ ग्यात तिहार । सूरदास, मुख बहुरि देखिहँँ, जीजौ कान्ह हमारी ॥ 
॥ ५२६६ ॥ 
राग सारंग 
मधुकर ! कान्ह कही नहिं होही । यह तौ नई सखी सिखई है, निजे अनुराग बरोही ॥ 
सँचि राखी कूबरी पीठिपै ये बाते चकचोही । स्याम सु गाहक पाय, सखीरी ! छार दिखायो मोही ॥ 
नागर-मनि जे सोभा-सागर जग-जुवती हँसि मोही । लियौ रूप दै ग्यान ठगौरी, भलौ ठग्यौ ठग वो ही ॥ 
नई जुगुति सिखई जिन गुरु बति, ताकी गति मति जोही ! सूर, सु नागरि जोग दीन्ह जिन, तिनहि आज 
सब सोही ॥ ५२७० ॥ 
मधुकर ! आवत यहै परेखु। राग सारंग 

जब बारे तब आस बड़ेकी, बड़े भए सो देखु॥ 

जोग, जग्य, तप, दान, नेम, ब्रत, करत रहे पितुन्मात । 

क्यौँहै सुत जौ बढ्यौ कुसलसौँ, कठिन मोहकी बात॥ 

करनी प्रगट प्रीति पिक-क़्ीरति अपुन काजलौँ भीर। 

काज सप्यो दुख गयौ कहाँ धों, कहूँ बायसको बीर॥ 

जहाँ रहो तह राज करो तुम लेउ कोटि सिर भार। 

यह भसीस हम देत, सूर, सुनु, न्हात खसै जनि बार ॥ ५२७१ ॥ 

दम राग सोरठ 
मधुकर ! चलु आगेते दूर। हमकाँ जोग सिखावन आथो, बडी निपट तु क्रूर ॥ 
जा घट रहत स्याम घत सुंदर सदा निरंतर पूर । ताहि छाँडि क्यों सुन्य अराध, खोवें अपनौ मुर ॥ 
ब्रजम सब गोपाल-उपासी, कौन लगावै घूर । सदा निबाहै नेम आपनो, सोइ कहावै सूर ॥ 
3 ॥ ५२७२ ॥ 
मधुकर ! जो हरि कही करें जू। राज-क्राज चित दयो सावरे, गोकुल क्यौँ बिसरे जू ॥ राग गौरी 
जबलौं घोष रहै वे तबलौं, संतत सेवा कीन्ही । बारक कहे उलूखल बाँधे, वहै कान्ह जिय लीन्ही ॥ 
जो पै कोटि कर ब्रजनायक, बहुतै राजकुमारी । पै ये नंद पिता कहूँ मिलिहुँ, भ्ररु जसुमति महतारी ॥ 
कहें गोबरघन, गोपत द कहें, कहें सद गोरस पइहो । सूरदास, अब सोई करिए, बहुरि हरिहिं लै अइहौ ॥ 


॥ ५२७३ ॥ 

राग बिलावल 

मधुकर ! यह्‌ कारेको रीति। मन दै हरत परायौ सरबस, करत कपटकी प्रीति॥ 

ज्यौ षटपद अंबुजके दलमै बसत निसा रति मानि। दिनकर उए अनत उडि बैठ पुति न्‌ करत पहिचाति॥ 
सुवन भुवंग पिटारे पाल्यो, ज्यौ जननी जनि तात ।कुल-करतुति जाति तहि कबहेँ 


ठ ,सहेजहि डरि पत॥ 
क्रोकिल, काग,कुरंग,स्यामकी छिन-छिन सुरति कराय । सूरदास- काड अनिन 


प्रभुको मुख देखो निसि दिन मो ही माय ॥ 
॥ ५२७४ -॥ 
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राग केदारो 

मधुकर मधु-मद-मातौ डोलत। जिय उपजत सो कहत न लाजत, सूधे बोल न बोलत ॥ 

बकत फिरत मदिराके लीन्हे, बार बार तन घुमत । ब्रीडा-रहित सबन भवलोकत, लता-क्रली मुख चू मत॥ 
भपनेहुँ मनकी सुधि नाहीँ पऱ्यौ आन ही कोठो । सावधान करि लेहि अपनपौ तब हमसीं करु गोठो ॥ 
मुखपै लगी पराग पीककी डारत नाहिन धोई । तासौ कह कहिए सुनु, सूरज, लाज डारि सब सोई ॥ 
॥ ५२७५ ॥ 


राग सारंग 

। मधुकर | कार्सों' कहि समुभाऊँ । अंग अंग गुन गहे स्यामके, निरगुन काहि गहाऊँ॥ 
कुटिल कट।च्छ बिकट सायक-सम, लागत मरम न जाने । मरम गए उर फोरि पिछोहँ, पाछे पै अहटाने॥ 

घुमत रहत सँमारत नाहित, फेरि फेरि समुहाने । हूक ट्रक ह्वै रहे ढोर गहि, पाछे पग त पराते ॥ 

उठत कबंघ जुढ़ जोवा ज्यां, बाढ़त संमुख हेतौ । सु र, स्याम अब सुधा-वृष्टि करि, सींचि प्रान किन देती ॥ 

॥ ५२७६ ॥ 

। राग मलार 
कोड सखि नई चाह सुति आई । यह त्रजभुमि सकल सुरपतिपै मदन मिलिक करि पाई ॥ 

घत घावन, बग-पाँति पटो सिर, बैरल तड़ित सुढ्राई । बोलत पिक्र चातक ऊंचे सुर, मनु मिलि देत दुहाई॥ 
दादुर, मोर, चकोर, बदत सुक सुमत समोर सुहाई । चाहत कियो बास बूदाबन, बिधिसौँ कहा बसाई ॥ 
सीँबै न चाँपि सक्यौ तब कोऊ, जब इहि बसत कन्हाई । भब सुनि, सुर, स्य|म - केहरि बिनु, ये करिह 
ठकुराई ॥ ५२७७ ॥ 


| ए सखि ! भाजु रैनि मो जो दुख कह्यौ न मोपै कछुक परै राग केदारो. 
| मन राखनको बीन लई कर, मृग थाके उडुपति त चरे॥ 
वाही प्राननाथ प्यारे बिनु सिव-रिपु बानहिं तत जु जरै। 
भति अकुल।य बिरहिनी ब्याकुल भूमि डसत-रिपु मख न करै॥ 
भति आतुर ह्वै सिंह लिख्यो कर जिहि मासिनिकौ करुन टरै | 

सुरदास, ससिकौ रथ चलिगो, पाछेते रबि उदय करै ॥ ५२७८॥ 

| राग मारा 

मधुक्रर ! जोग त होत सेंदेसत । नाही या ब्रजमैँ कोउ सुनिहै, कोटि (जतत उपदेसन ॥ 

रबिक्रे उदै मिजत चकईकौ, संध्या समै अँदेध त । कयौँ बत बसे बापुरे चातक, बर्धिकन्ह काज बघे सन 


नगर एक नायक बिनु सुनो, नाहिन काज सबै सन । सूर, सुमाय तजत कयौँ ह 
डसै-सन ॥। 


मेरौ मन मधुराइ रह्यौ। गयौ जु ततते बहुरि न आयो, लै के 
इन नैननकौ भेद त पायो, कई भेदिया कह्यौ । राख्यो रूप चोरि चित-अंतर सो. ह्‌। 


HTD NO HE 
& यह पद तुलसीको श्रोकृष्ण-गीतावलीमेँ मो है । 
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ता बिनु बोलत आए ऊधो ! मनि दै लेहु मह्यौ । निरगुन साँटि गुबिदहि माँगत, क्यौ डुख जात सह्यौ ॥ 
जाहि आधार आजुलौं यह तनु, ऐसे ही निबह्यौ । सोइ छिड़ाय लेत, सुनु सुरज, चाहत हृदय दह्यो ॥ 
॥ ४२५८० ॥ 


हरिसौं को कह बात हमारी ? राग घनाभ्री 


यह हम तबहीते जिय जान्यो, जबते भए मधुप अधिकारी ॥ 
एक प्रकृति एकै कैतव-गति तेहितै गुन सौ जिय भावै। 
प्रगटत है नव कंज मनोहर, ब्रज किसुक-कारन कत आवै ॥ 
कंज रहत चंपक-रस चंचल, गति सबहीतै न्यारी। 
ता अलिकी संगति बसि मधूपुरि, सूरदास-प्रभु सुरति बिसारी ॥ ५२५१ ॥ 
चलहु न, लै आर्वाह गोपालै । राग मलार 
पाँय पकरिकै, निहुरि बितति, करि, गहि हलधरकी बाँह बिस;लै॥ 
बारक बहुरि आतिकै गोकुल, देखहि नंद आपने बालै। 
गइयन गनत गोप - गोपी - सह, फेकत बनमें बेनु रसालै॥ 
जद्यपि महाराज, सुख - संपति, कौन गनै मोतिन अरु लाले। 
तदपि, सुर, आकर्षि लियौ मन, उर बिलसत घुंघुचिनकी सालै ॥ ५२८२ ॥ 
राग मलार 
लइहों बीर बलैया बादर! तुम सब रूप हमारे प्रीतम, गए निकट जल - सागर ॥ 
पालागों द्वारका सिधारो, बिरहितिके दुख-दागर। ऐसौ संग सुरके प्रभुकौ करुनाघाम उजागर ॥ 
| ॥ ५२८३ ॥ 
राग सारंग 
उपमा न्याय कही री अंगन । मधुपुरि गए फेरि क्यौ आवै, सोभा कोटि अनंगन ॥ 
मोर-मुकुट सिर सुर-घनुकी छबि, दुरहित दरसावै । जो कोउ करै कोटि कैसेह नैकहु छुवन न पावै ॥ 
अलक-भ्रमर भ्रमि भ्रमत सदा बत, बहु बेली-रस चाखै। कमल-क्रोस-ब।सी कहियत पै, बंस-बंस मत राखै॥ 
कुंडल मकर, नयत नीरजसे तासा सुक कबि गावै।थिर न रहे, सकुचै निसि-बस ह्वै, पंजर बैत सुनावै ॥ 
्ु-षनु प्रान-हरन, दसनावलि हीरक, अघर घुबिबा।सहज क्रठिन,संगति बुचिहर्ता, तहँ कीन्हाँ अवलंबा ॥ 
भुजा प्रचंड महारिपु मारक गोपि-अंस कहु आवै । ताम सप्त छिद्र-युत मुरली मनहर मंत्र पढ़ावै ॥ 
F ॥ ५२८४ ॥। 


हर राग मलार 
. माछे कमल-कोस-रस लोमी ई अलि सोच करे । कनकबेलि अरु नवदलके ढिग बसते उभाकि परे ॥ 


'कबहुँक॒ पच्छ सकोचि मौन हैं, अबु-प्रवाह भरे । कबहुँक कंपित चक्रित निपट है, लोलुपता बिसरे ॥ 
बिघु-मंडलके बीच बिराजत, अख्रित अंग मरे । एते जतन बचत नहि, तलफत बिनु मुख सुर उचरे ॥ 


॥ ५२८५ ॥ 
राग सारंग 


परम चतुर सुंदर सुख-पागर तनकौ प्रिय प्रतिहार। रूप-जटु ऊ रोके रहतो, सखि | अनु दिन नंदकुमार ॥ 


अब ता बिनु उर-मौन भवो है, सिवरिपुको संचार । दुख आवत मन 
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हेटक न मानत, सुनौ देखि अगार ॥ 


& धूर-सागर & ९५ 
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असु स-उसास जात अंतरत करत न सकुच बिचार । निसा निमेष-कपाट लगे बिनु, ससि सत सत सर मार॥ 
यह गति आजु मई है हरि बिनु नाहि कछू परिहार । सूरदास-प्रमु बेगि मिलहु तुम, नागर नंदकुमार ॥ 
॥५२८६॥ 
परम सुखद सिसुताको नेहु । राग सारंग 
| सो जनि तजहु. दूरकै बासे, सुनहु सुजान जानि गति येहु॥ 
भंवर, भुजंग, काक अरु कोकिल, जनि पतियाहु चितै तुम देहु । 
| ऊधो अरु अक्रूर कूर - कृत, उपबन कुटिल किए रचि गेहु॥ 
ये द्वै बिनती लिखी कृपानिधि, सो आदर करि लेहु। 
। सूरदास-प्रभु ! कयौँ न मिलहु अब, भौ तन-मन फागुनको मेहु॥ ५२८७ ॥ 


जद्यपि बहुतै जतन करे । ` राग सारंग - 

तदपि मधुप हरि-प्रिया जातिकै, काहु न प्रात हरे॥ १ 
सौरम - युत सुमतन लै निज कर, संतत सेज घरे। 

सनमुख भई सरद -ससि, सजनों ! तऊ न अंग गरे॥ 

चातक, मोर, कोकिला, मधुकर - सुर सुनि ख़बन मरे। 

सादर ह्लै निरखति रीतपतिको, तकु न पलक परे॥ 

निसि-दिन रटत्ति नंदनंदन जो, उरते छिन न टरे। 

अति आतुर चतुरंग चमू सजि, काम न सर सँचरे॥ 

जानति नाहि कौन गुन या तन, जाते सबै डरे। 

सूरदास, सकुचन श्रीपतिके, सुभटन बल बिसरे ॥ ५२८८ ॥ 


हरिसौँ कहियौ गोकुल आवे । राग सारंग 

दिन दस रहे भली सो कीन्ही अब जनि काहरु लगाव ॥ 

नाहिंन कछुक सुहात तुमहिं बिनु, कानन, सोन न भाव । 

देले जात आपती आँखित, हम कहि कहा जचाव॥ 

बाल बिलख, मुख गउ न चरति तृन, बछरौ पियन न घाव । 

सूर, स्याम - बिनु रटत रैनि-दिन, मिले, भले सचु पाव ॥ ५२८६ ॥ 
राग सारंग 
मानौ ढरे एक ही सांचे। नख-सिख कमलनैनकी सोमा, एक लता-भृगु बाँचे॥ 
दारु-जातकेसे गुन इत मैं, ऊपर अंतर स्यामा। हमकौँ धुम गयंद बतावत, बचन बदत निहकामा॥ | 


Sy 


ये सब भसित देहके जेते, सब इकसे सखि ! जानी । सुर, एकतँ एक भागरे वा मथुराकी खानी ॥ _ 
५१६० ॥ 


या ब्रज सगुन- दीप परगास्यो । सुनि ऊघौ ! भ्रुकुटी त्रिवेदि-तर, निसि-दिन प्रकट 
सबके उर सरवन सनेह भरि, सुमन तिलीकौ बास्यो । गुन अनेक ते गुन कपूर सम, परिमल 
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बिरह-अगिति अंगनमैँ सबके, बुझति न भर चौमास्यौ । ताके तीन -फुँकैया हरिसे, तुमसे पंचसरा स्यो ॥ 

आन भजनतृत सम परिहरि सब, करतीं जोति-उपास्यौ । साधन भोग निरंजनते रे अंधकार तम नास्यौ। | 
जा दित मयो तिहारी आवन, बोलत हौ उपहास्यो। रहि नसके तुम सींक रूप ह्वै, नि रगुन-काज उकास्यौ॥ 

बाढी जोति सुकेस-देसेलौं, टूट्यौ ग्यांन मवासौ । दुरबासना सलभ सब जारे जे छइ रहे अकास्यौ ॥ 
तुम तौ निपट नि कटके बासी,सुनियत हुते खवास्यौ?। गोकुल कछु रस-रीति न जानत देखत नाहि तमास्यौ॥ 
निरगुनकी को सुने बात हाँ, सगुनहि बुधि चित फाँस्यो । सूर, करमकी खीर परोसी, फिरि-फिरि 

चरत जवास्यौ3 ॥ ५२६१ ॥ 

राग नट 

गोकुलके गोपाल निवासी । ऐसी बात सुनत ही ऊधौ ! लोग करत हैं हाँसी॥ 

मथि मथि सिधु, सुधा सुर पोषे, संभु भए विष-आसी । इनि हति कंस राज दै मरन, आपु चाहि लइ दासी ॥ 
सुनि सुनि कथा कुटिल कुबिजासौं रिकी प्रीति बिलासी। बिसप्यौ हम हिं बिरह-दुख अपनौ,सुनत चाल औरासी 
आरज पंथ छुड़ाइ गोपिका कुल मरजादा नासी। आपु करत सुखराज सुर-प्रभु हमें देत दुख गाँसी॥ 


॥ ५२६२ ॥ 
जा जा रै भौंरा! दूर दूर । राग घनाश्री 


रंग रूप अरु मूरति एक हि, मेरी मन किय चूर चुर ॥ 

जो लौ गरज, निकट है तो लौं, काज सरेपै रहै धुर । 

सूर, स्याम अपनी गरजनकौँ, कलियन रस लै घूर घूर ॥ ५२६३ ॥ 

फूल बिनन नहि जाउँ सखीरी ! हरि-बिनु कैसे फूल । राग घनाश्री 

सुन रि सखी ! मोहि राम दुहाई, फूल लगत तिरसूल ॥ 
वै जु देखियत राते राते फूलन फूली डार । हरि बिनु फूल आरसे लागत झरि-झरि परत अँगार ॥ 
कैस पनघट जाऊँ सखी री ! डोलौँ सरिता-तीर । भरि मरि जमुना उमडि चलत है, इन नैननके नीर ॥ 
इन नैननके नीर सखी री ! सेज भई घर-ताउ । चाहति हौँ याहीपै चढ़िकै स्याम मिलनकौँ जाउँ ॥ 
परान हमारे हरि प्यारे-बिनु टहे अधरपै आय । सुरदासके प्रभु-सौँ सजनी ! कौन कहै समुझाय ॥ 


दि के ॥ ५२६४ ॥ 
ऊधो जु : मे चरनन लागों बारक या ब्रज करबि भाँवरी । राग बिहागरौ 


निसि न नींद, दिन अन्न न भावै मग जोवत मइ दृष्टि झाँवरी ॥ 
वहइ वृँदाबन स्याम सघन बन, वहै सुभग सरि जमुन साँवरी । 
एक स्याम-बिशु स्याम न भावै, सुधि न रहत जस बकत बावरी ॥ 
लाज छाँडि हम उतहि आवती, चलन न देती बिरह ताँवरी । 
.सुरदास-प्रमु दरसन दीजै, है है जगे कीति रावरी ॥ ५२8५ ॥ 
जबहिं जाउ ऊधो ! हरि-आगे पैयाँ लागन कहियो । राग विहागरो 
,अब अति बिपति परी दरसन- बिनु, सहि न सकत तन दारुन ॥ 
सरद चंद अब बैर पप्यौ है, अनिल न सही परै किमि रहियी । 
(ए सामि षर बत सुरी, मोह बिष काको मुख चहियो ॥। ५२३६ ॥। 
१. ब्रह्माण्ड। २, खवास मी, मन्त्री भी । ३, जवासेकी केदीली झाडी । 


00-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


& घूर-खागर & &७ 


मोकौँ माघव हितहि कियौ । राग सोरठ 
अति आदर अलि - ज्याँ मिलि कमलहि मुख - मकरंद लियो॥ 
बरु वह भली पूतता जाकौ पय- सँग घ्रान पियौ। 
मन - मधु अंचे निपट सूने तन यह दुख अधिक दियो ॥ 
देखि अचेत अमृत भवलोकति, चालि जु सीँचि हियौ। 
सूरदास - प्रभु वा अवारके नाते परत जियौ॥ ५२६७॥ 
उद्धवके वचन कृष्णसे राग मलार 
फिरि फिरि मोपै कत दुख पावत। 
अबकी और चतुर कोउ पठवौ बारन ह्वै है आवत ॥ 
मैं परमारथ सब समुझायौ रोष - सहित वै कोमीं। 
सुफलकसुतकी कह्यौ मानिहै ? आरति करिहँ गोपी ॥ 
इतनी सुनत कमलदललोचन खेचि स्वकर कर लीव्हाँ । 
सुर, स्याम मुसकाय जानि जिय, तरक जानि हुँसि दोन्होँ॥ ५२६८ ॥ | 
( बंबई संस्करण सूरसागरके नवीन पद ) 
प्रथम स्कन्ध राग सोरठ | 
बिने कासौ कहाँ दोत्तबन्धो ! जन्म कृत भकत चकत चित चरन सरन राखि दयासिधो ॥ 
द्विज पतित मतिहीन गतिका लौलीन करत मध खीन पूतना प्रहारे॥ 
सकृत निज हरि नाम जिन लियो अवसि कर दूरि करि को को न तारे॥ 
घ्रव तेइ थापि थिर प्रइलाद परतीत करि हिरनकसिपु उर नख बिदारे॥ 
मानि गज भीर मेटि तनकी पीर द्रुपद - कन्या धरन घीर लज्जा तिवारे॥ 
रावन मद गन्ध और तुष जरासंध किए निरबन्ध क्रोध वर तुल्य कारे ॥ 
लोक जस रह्यो यहै सब सूति कह्यौं सो ही मैं दृष्टि गह्य सूलघारे ॥ 
बिक्रम सिव-बिरंचि भ्रमत सर्कल मुनिजन अगम लोक पारे ॥ . 
प्रभु राखि सनमात अब देहि निज दात कलिमल ताप हारे ॥ 
॥ १२६६ ॥ 
राग मारू 
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| 
। 
| 
। 


अमित 
सूर, कल्यान 


बध्यौ रावन सुन्यौ सीस तब सिव घुन्यौ उमड़ि रन - रंग रघुबीर आये । 
झुंड भट सुंड धुकि घुकत धरनी परै रुधिर सरिता नहीँ पार पाए॥ 
राम - सर लागि मनु आगि गिरिपै जरी उछरि छिन छित सरन मानु छाए । पा 
मारि दसकंध पथ बंधुकों सुर - श्र राजीव - नैन घर सिया ल्याए psu 

ज्यौँ ज्यौँ नाच्यौ री मनमोहन घाम मधुर सुर होई। राग बिल 
कटि किकिति हरिके पद तूपुर रसहि मिले सुर दोई ॥ 
कंचनको कठुला मततमोहत तिन बिच बघनह पोई। 
निरखि निरखि मुख नंद - सुवनको सुर - मन आनद होई॥ 


दशम स्कंध 
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देखत बने कहत नहिं आवै, उपमाकौ कहुँ कोई। 
सुर, मौनकी तिमिर नसायौ, निरखत जननि जसोई॥। ५३०१ ॥ 


देखि सखी ! जसुमति बौरानी । राग घन;घो 
घर घर डोलति लेत दाँवरी बाँह गहे हरिकी बिततानी॥ 
ज.नति नाहि जगतपति माघौ जिनि ब्रजकी आपदा नसानी । 
जाके नाम सक्ति पुनि ताकौ धरि बाँघत तिहिकौ न॑ंदरामी ॥ 
अखिल ब्रह्म॑ंड उदरमैं जाके जाकि जोति जल थलहु समानी । 
मुख जम्हात त्रिभुवन दिखरायौ भचरज कथा न जात बखानी ॥ 
ब्रह्मादिक सनक्रादि सुकादिक भ्रमत रहत पै तिनहुँ न जानी । 
सूरदास, सब साँची लागति, जो वछु कही गर्गे मुनि बानी ॥ ५३०३॥ 


राग ललित 

हौँ जगाइ सकति नाहि सुनु सु बात सजनी । अपुनि जान अबहुँ कान्ह मानत है रजनी॥ 
जब जत्र मै निकट जाति रहत लागि लोभा। तनकी सुधि बिसरि जाति निरखत मुख सोभा ॥ 
बोलनकों बहुत करति सोचति जिय ठाढ़ी । दैनन सुबिचार करति देखत रुचि बाढ़ो॥ 
इहि बिधि बदन\रबिद जसुमति जिय मावै। सुरदास, सौख्य - रासि बरनि कौन पावै ॥ 
॥ ५३०४॥ 


आजु सबारे धेनु दुहीमै वहै दूध मोहि प्यावै री। राग नट 
सुनि मझ्या सोई पय पीवौँ मोहि अधिक रुचि आवै री ॥ 
और धेनुको दूध न पीवौँ बरु करि कोटि बनावै री। 
जननी कहति दूध धोरीको अपनी सौंह करावै री ॥ 
तुमते अधिक मोहिं को प्यारी बारंबार मनावै री। 
सूर, स्याम - हित धोरीको पथ जसुदा हितसौँ ल्यावै री॥ ५३०५॥। 


मुरलीके प्रति राग केदारी 


कहा मयो घों दव जनमेते ऊँचे पद है ऐन । सब जीवनको यहे एक फल छिनक मीन जल सैत ॥ 
भधर मधुर पीवत मोहनको सबै कलंक नसाइ। अति कठोर मनिका इनही में छेदि बिसाल बताइ ॥ 
अंतर बिन देखत जु सदासो निज कुल बंस बिहाइ। आइ लगी है स्पाम-अघरसौँ पाछिल पुन्य कमाइ ॥ 
अंक लिख्यो बिन नहि कछु करनी निरखत नैन लगाइ।सूरदास-प्रभु बल प्रसन्न नित, कामावलि अधिकाइ ॥ 


॥ ५२०६ ॥ 


न टसल रै 
श्रीकृष्ण-विवाह-प्रसंग राग सारंग 


, कान्ह तिहारी माय महाबल सब जग अपजस कीम्हो हो । 
नकु चितै मुसुकाइ तिनहिनै, सबको मन हरि लीन्ही हो ॥ 
कछु कुल धरम न जानिय वाके रूप सबै रस रा हो। 
बिनु देखे समुझेऽरु सुने जग ठगत न कोक बाँचे हो॥ 
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पह्रि राती कंचुकि उर, सिर सेत उपरना सोहे हो । 
ऊटि नील लहुँगा जु कस्यौ सो को जो निरखिन मोहे हो॥ 
चतुरानन युत गमर ठगे सब देखि उारना राते हो। 
अँतरौटा अवलोकि सजीलौ असुर सबै मदमाते हो ॥ 
| एकन दिन दरसन दै ठगतौ एकन सँग निसि सोवै हो। 
एकन लै मंदिर चढ़ि बिलसै एकन {बरचि बिगोवै हो॥ 
अकथ कथा वाकी कछु ऐसी कहत कही नहिं जाही हो । । 
छैतननके सँग यौँ डोलत है जैसे तनु - सँग छाँही हो ॥ 
सुनि ताकी यह सकल अपतई सुक्न सतकादिक मागे हो। 
तैंकु हृष्टि - पथ परि बे पैहु मिव - सिर ठोना लागे हो॥ 
जोग जुगुति बिसरी सब, उरमेँ काम क्रोध मइ जगे हो । 
लोक लाज सब छाँड़ि चले उठि धाइ चले सँग ताँगे हो॥ 
और कहाँ लगि बरतत करिए पुरुष न उबरन पावै हो। 
जो सोवत भति नींद भरे हू तहँऊ जाइ जगावै हो॥ 
इहि बिधि यह डहकै सब जीवत जल थल नभमैँ जेते हो । 
चतुर - सिरोमति स्याम सुन्यौ कछु कहाँ कहाँ लगि केते हो॥ 
यहि लाजन मरिये जु सदा हरि सत्र कह माय तुम्हारी हो । 
मुरदास - प्रभु ! बरजि ताहि कित मेटहु कुलको गारी हो॥ ॥ ५३०७॥ 
श्रीकृष्णके अन्तर्धान होनेपर गोपियाँका वचन राग बागेसरी कान्हरी | 
| मोहन मोहन कहि कहि टेरे कान्ह कहाँ इहि बनमेँ रे । म 
कहियत हौ तुम अंतरजामी पुरनकामी सबके रे ॥ र 
ढुँढति हँ द्रुम बेली बाला बिकल कर्रात अति अवसेरे।' 
सुरदास - प्रभु रासबिहारी वृथा करत का मेरे ॥ ५३०५ ॥ है 
कही कान्ह ये बात तिहारी सुल हीमे भे न्यारे। रागअडाता 
इक सँग संग समीप रहत हैं तिन तजि कहाँ सिधारे ॥ का 
अब करि कृपा मिलौ करुतामय कहियत हौ सुखकारे। १ 
सुर, स्याम ! अपराध छमहु अब समभीं चुक हमारे ॥ अर हक 


~~~ 


| थमुता-विहार 
| | हि जमुन - जल गिरिधर करत बिहार । 


इत उत गोप - बधु मिलि छिरकत, हस्तकमल सुखसार ॥ 
काहुकी छूटी है कंचुकि काहू बिथुरे बार। 
काहु खुमी, काहू नकबेपरि, काहि टूटे हार॥ 
अस्त - ब्यस्त हैँ बसन काहुँके नाहीँ देह - बिचार । 
सूरदास, कहँलोँ मैं बरना, लीला भ्रगम अपार, 
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तैननको सुफल राधिका प्यारी । राग सारंग 


स्तम - जल - बिंदु बदन मृढु भर्र्रिद स्वेद मकरंद भलि अलक्रानुसारी ॥ 

नैन मेचक, अधर रंग बिद्रुम सरस नासिका जलज मनु मधु गुँचारी । 

भौँह मनमथ - घतुष पुरि त्रिभुत्रत बिजै _ तिलक सर तीक्ष्ण सीमंत सारी ॥ 

दुति ताटंक छुटि केस बिथुरी लटे घट वर्बूरतर अति उज्यारी। 

गंड सो सूछुप इंदु दिनकर उदै मनु सकुच सतदल सु छरिकै निवारी ॥ 

दसन हीरक पाति बिच बीच मुसुक्राति बरनि नहि जात कछु जात किन्नकारी। 

बिम गज-मुकुत-माल लसत अति उर बिसाल मदन महादेव मनु दइ है लचारी ॥ 

दोऊ बीसि एक ठौर काज बिबि सार भोर त्यागिकै विरोध बात बनी अतिहि भारी । 

कमल बिच करनावली मुद्रि वलय पुट भुज बेलि अति सुखचारी॥ 

स्कंध बेनी घरे मान मनसिज हरे श्रीकुंज मध्य सुरंग सारी। 

निम्न नाभी लेस करि भति सुभ सुदेस बनी आधार जंघनि सु भारी ।। 

मनहु मतमथ भजित करि हरिहि देत होत नाद किडिति स्वन प्यारी। 

अति बिसद गुरु नितंब चोर वाँघि राखि थंब देखेपै ताहि कोउ नाहि समतारी ॥ 

मंद गति जुगल पटलपै अमल पद्म पाति जुग देखि नहि पटतर तुम्हारी । 

अभिमान पूनम अति बेक हैं सूर - प्रभु थक्रित भए गिरि निरखि शिरिघारी ॥ 

ओट निरखै सखी मनहु चित्रित लिखी जुगुति संजोगपै जाहि बलिहारी ॥५३११॥ 

कोऊ यहऊ जानौरी। 

चितवनमै कि चंद्रिकामैं घौँ मुरली - माझ गौरी ॥ 
देखत सुनत मोहि जा सुर नर मुनि मृग और खगौ री । 
जबत दृष्टि परे मनमोहन गुह मन नाहि लगौ री ॥ 
काह करों कछु समुझन आवै उर - महेँ काम जगौ री । 


सुर, स्याम - बिनु छिनु न रहाँ मैं मन उन प्रेम पगौ री ॥ ५३१२ ॥ 
यशोदाका वचन अक्र रसे 


राग हमीर 


राग मलार 
eps TF बडेके डोटा, अति कुलीन मतिधीर । बैठत सभा बड़े राजनके जानत हौ परपीर॥ 
लीजै लादि यहाँते अपनो जितो राजको अंस । नगर बोलि खा 


रनक लरिका कहा करगौ कंस ॥ 
मेरे तो रामे धन माई माघौई -सब अंग । बहुरि ड 


सूर हौँ कापै मांगाँ पठइ पराए संग । 

॥ 

यशोदा गोपीसे ॥ के हा 
मनहु प्रीति अति मई पातरी। 


जात अनुज - सग राम हमारे कमलनैन हू मिलि न जात री ॥ 
अरस-परस कछु समुझत नाहिन, या ब्रज पोच 


कंचन काँच कपूर खरी सम, पोत जु हीरा स 
म 
चै दोउ हंस मानसर वरके, मलिन छोलरे (क के 
सुर, स्याम मुकुताफल - भोगी, को गति सो कन ज्वार खात री ॥ ५३१४ ॥ 
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सुनियत कान्ह मधुपुरी जात । | राग सारंग 

सकुचति कहि न सकति काहूसौँ गुपुत हिंयेकी बात॥ 

सक्रित बचन भनागत कोऊ कहिं जु गयौ अधरात। 

रजनि न घटै नसूर प्रगासै कब उठि देखाँ प्रात ॥ 

उर घकधक्री तबहिते लागी सीरो भो सब गात। 


300 


सूरदास ज्यों जंत्रीके बिनु जंत्र न चालि सकात ॥ १३१५ ॥ 
गोपी-वचन मोहनसे राग घनाश्री 
मिलि शिन जाउ बटाऊ नाते । नंद जसोदाके तुम बालक ब्रिनति करति हौँ ताते॥ 
अपनी प्रीतिं हमारी सेवा गतियत नाहित काते । रूप देखि तुम कहा भुलाने मीत मए बति जाते ॥ 
तुम बिछुरत घतस्याम मनोहर हम अबला सरघाते । करौँ कहा जु सेह न छूटे रूप ज्योति गइ ताते ॥ 
जब उठि दान माँगते हुँसिकै संग गात लपटाते । सूरदास -प्रमु | कौत प्रबल रिपु बीच पौ घाँ जाते ॥ 
॥ ५३१६॥ 


राग नट 


गोपी-विरह-वर्णन 
सब मिलि करौ कछुक उपाव। मार मारन चढ्यौ बिरहिनि करति लीव्हेँ चाव ॥ 

धुज हुतासन उमँगि उन्नत चल्णौ हरि दिसि बाउ । कुघुमसर-रिपु-नन्द-बाहन हरषि हरषित गाउ ॥ | 

बारि-भव-सुत-तात नावरि अब न करिहाँ काउ । वार अबकी प्रान-प्यारौ सखा-बिजय मिलाउ ॥ | 


रुचि बिचारि न मान कीजै सोइ किन बहि जाउ। सुर-प्रमुकी सरन रहिहाँ सफल त्रिमुवत-राउ ॥ । 
॥ ५३१७॥ 


| राग सारंग 
जब तँ गे कान्ह काहु मुरलि नहि बजाई । उत बिन जिथ कित पीर निकसिहु नहिं जाई ॥ 
वृंदाबन भूलि काहु सारँगौ न गाई । हुँसि हसि कहुँ कोउ . काहु बातहु त चलाई ॥ 


गोपिनकौ कठिन हियौ तरकिं हु न जाई । सुरदासःभ्रमु-लीला अंघौ कछु. पाई॥ 
॥ ५३१८॥ 


राग सारंग 

रत बूझि नहिं भावत कही जाति नहि तात॥ | 
समाचार ताते अरु सीरे आगे जाइ लहाइ ॥' 
सिर देत सुरमा सो जातै = 


सब कोउ कहत सयानो बात । समुकि त प 
पहिले जानि अगिति चंदनसी सती बहुत उमह(इ । 
कहत फिरत संग्राम सुगम अति, कुषुम माल करवार | सूरदास, 


गोपी-वचन उद्धवसे dee 
ऊरौ ! हम हि न ज्यौ स्थामहिं । सेवा करत करी कछु मरै गई जाति कुः 
तन-मन चोर प्रीति जो जोरत कोत मलाई ता मद्रि । ते कह पीर,पराई जान लुब्धक म 


अंतहि सूर सोइ पै प्रगटै होई प्रकृति जो जा महि । तागरिसौँ रतिके रतितागर राँचे 
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राग गौरी 
है है कब हरिको ब्रब भावन । नीके बचन सुनाउ मधुप ! अब बिरह बिथा-बिप्तरावन ॥ 


हौँ इहि बत कहा जानति ही, जात मधुपुरी छावत । अपनी चूक मानि उर अंतर अब लागी दुख पावन ॥ 
अह निसि, सूरज, धरी मई हो तनु साँसै ससि तावन। या ब्रज करषि अगिनि उर ऊपर रहो दुहस घन साबन॥ 


॥ १३२१ ॥ 

ऊघो अवधि आसहु गई । जोगकी गति सुनत मेरे आगि अंगहि बई॥ राग तट 
घरत हृदय न टरति मुरति, ताप त्रयहूँ तई । हम सुलगिकै उठत ही तुम, फूंकि आन जु दई ॥ 
सिह, गज तजि चरत तृण यह, सुनत बाते नई । भोग कुबिजा सुदरीसौँ, कौन कुमती दई ॥ 
नैन - नीर प्रवाह सरिता, ज्वाल जालन छई। सुर - प्रभुकी कृपा जापै,सिद्धि सकलै मई ॥ 


॥ ५३२२॥ 

इत कछु नहित नेह तयौइ । राग घनाश्नी 
मधुप! माघौसौँ यहै ब्रज, बिधिह पहिल भयौइ। 
बीज मन, माली मदन, उर, आलवाल बयौइ ॥ 
प्रेमपय सीँचो पहिल ही,सुमग जिवरि दयौइ ॥ 
इते स्म - तन स्यामसुन्दर, बिमल बिरव बढ़चौइ ।! 
मुरलि मुख-छबि पत्र“पाखा, हग दुरेफ चढ्यौइ ॥ 
कमल तजि तनु रचत नाहीं, आककौ आमोद ॥ 

सुर, जो गुन बचन परसत, बिनु गुपाल बिनोद ॥ ५३२३ ॥ 
मधुषर! बहुरि न कबहुं मिले हरि। राग बिहागरो 


,कमलतैत सिलिबेके कारन अपनो जतन रही बहुतै करि॥ 
जेजे पथिक जात सधुबनकौं तिनसौँ जिथा कहति पारयन परि॥ 
क्यों नहि प्रगट करो जदुपतिसौँ दुसह दोषही; अबधि गई ढरि ॥। 
घीर न घरत प्रेम - व्याकुल मत लेत उसाँस, नीर लोचन भरि॥ 
सूरदास, तनु थकित भयो अति इहि बियोग-सागर न सकत तरि ॥ ५३२४॥ 


इक कमलपै घरे गजरिपु एक ससि - रिपु जोर। 


राग बिलावल 
द्वै कमल इक कमल ऊपर जगी 


i इक्टक भोर ॥ 
इक सखी मिलि हुँसति पूछति खैचि करकी कोर । 
MR र उरी [रल उनकी ओर | 
बिरस रासन सुरति करि-फरि नैन बहु जल तोर। 


तीन न्निवली मनो सरिता मिली सागर _ छोर ॥ 
छ-क्रेंघ अघरन माल ऊपर अजय - रिपुकी घोर ॥ 
सूर, अबलन सरत ज्यावो मिलो नंदकितोर ॥ ५३२५ ॥ 
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राग मलार 

अब कोउ ऐसी बात कही जु । छाँड़हु सकुच मिलहु नँदनंदन हित करि दुख न दही जु ॥ 

तुम प्रभु समाधान करिबेकों पठए कहन सँदेस । आय अधिक आरति उपजाई मेटहु बिरह कलेस ॥ 
इक तुम निकट रहत उनके अस जानत सकल सुमाइ । सोई करहु प्रगट दरसन जिहिं बेगि मिले जदुराइ ॥ 
हम तौ किकरि कमलतैनकी बस कीन्ही मृदु हास । सूरदास-प्रभु कैसे बिसरत नख-सिख अंग प्रकास ॥ 


॥ ५३२६ ॥ 


ड राग मलार 
आवन आवन कहिगे ऊधौ ! पै अजहूँ नहि आए । इतनी बेर गुवाल संदेसे मधुबन दए पठाए ॥ 


चलत इतै मुसकाइ चितै तिन कहि मृदु बचन सुनाए। तिहिं ठग-मोदकत मन धीर न हरि छूछे छिटकाए ॥ 
जगमोहन जदुनाथ स्यामके को गुन जानिहि पाए। मनहु, सुर, यहि लाज स्यामधन बहुरि त चरन दिखाए॥ 
॥ १२२७ ॥ 

उद्धव-वचन कृष्णसे राग नट नारायण 
तुम जौ कहु, न मेट्यौ जाइ । प्राननाथ क्रपालु जग - गुरु चतुर जादवराइ ॥ 

कहत पठवन बदरिका मोहिं गूढ ज्ञान सिखाइ । सकुच साहस करत मनमै चलता पार न पाइ ॥ 
पताकाके दंडलौँ मन लेत संग लगाय। कह कराँ चित चरन सनमुख बसन सहृश उड़ाय ॥ 
हृदयकी मेरे प्रमो हरि कठिन सर्व उपाय । सूर, सुनत हि गयौ तबही खंड खंड नसाय ॥५ ३२५॥ 


राग सारंग 

अव हृरिसौँ हौँ कहा कहाँ। प्रभु अंतरजामो सब जानत यह सुनि सोचि रहाँ॥ 
बिनु बुधि मानुष देह दयानिधि क्योंकर लै निबहाँ । समुझि आपनी करति गुसाईँ क्यों नहिं सूल सहाँ ॥ 
मैं यह ज्ञान छली ब्रज-बनितन दियौ सु क्यौँ न लहाँ। प्रगट पाप तनु-ताप सुर-्रमु किहिपै हठहि गहाँ ॥ 
॥ ५३२९ ॥ 


[ राग रत्नाकरसे ] 

भयौ जयकार, जनमे मुरारी । राग रामकली (2 

तात बसुदेव लै चले हैं सीसपै, कृष्णको पुपमै खेलत बिहारी ॥ 
लालके सीसपै मुकुट सेहरा बन्यो, हार हम्मेल छबि ललित प्यारी । 
सूरके स्वामि अवतार लिय भगत-हित, बढ़यो आनंद गोकुल - मॅझारी ॥ ५३३, 


ह 4 
FR, 
=; 


देखो रे अविगत अद्भुत गति, कैसो रूप घ्यो है । 
तीन लोक जिहिँ उदर-मवनमें, सपहि कोन पर्‍्यो॥ 
जा मुख दरस काज सनकादिक, चतुराई सब ठानी। | Fe 
सो मुख चुमत मात जसोदा, दुध- लार लपटानी ॥ 
जिन कानन गजकी बिपदा सुनि, गरडासन बिसरायो। | 


दा -ग 
लि 
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जिति भुज जत प्रहलाद उबाऱ्यौ, प्रगट होइ खँभ फाऱ्यौ । 
सो भ्रुज पकरि ग्वाल अरु गोपो, ठाढ़े होय दुलाऱ्या॥ 
जाके काज रुद्र ब्रह्मादिक, कठित जोय ब्रत साध्यौ । 
ताकी धाइ नँदकी रानी, ऊखलधो गहि बाँघ्यौ ॥ 
जाको मुनिजन ध्यान घरत हैं, संभु समाधि न टारी । 
सोई ठाकुर सूरदासको, गोकुल गोप - बिहारी ॥ ५३३१ ॥ 
राग भैरव 
मैं जोगी जस गाया बाला मैं जोगी जस गाया । तेरे सुतके दरसन-कारन में कासी तजि घाया ॥ 
परब्रह्म पूरन पुरुषोत्तम सकल लोक जिहि मोया। अलख निरंजनके दरसन-हित सकल लोक फिरि आया॥ 
बनि तुव भाग जसोदा रानी जिन ऐसी सुत जाया । गुनन बड़े, छोटे मत मानौ, अल॑ख रूप धरि आया ॥ 
जो भावै सो लीजै रावल करो आपनी दाया | देहु असीस आइ वालकको अबिचल बाढै काया ॥ 
ना में लइहौँ पाट पटंबर ना मैं कंचन-माया । मुख देखौँ तेरे बालकको गुरुने यहै बताया॥ 
कर जोरे बिनवै नेंदराती सुनु जोगिनके राथा । मुख देखन नहि दइहाँ रावल बालक जाइ डराया ॥ 
जाकी हृष्टि सकल जग ऊपर सो कयौँ जात डराया। तीन लोकको साहिब मेरौ तेरे भवन छिपाया ! 
कृष्ण लालकौँ ल्याइ जसोदा वरि. अंचल मुख छाया । गोद पसारि चरन-रज बंदे अति आनंद बढ़ाया ॥ 
निरखि-निरखि मुख पंबज-लोचन नैतन नीर बहाया । सूर, स्याम परिकरमा करिकै सू गीनाद बजाया॥ 


॥ ५३३२॥ 
कहुँ जोगीकी लगी कुडीठी बारी कान्हा रोवै री। राग बिलावल 
'मेरि गली जिति आवै जोगी अलख अलख कर बोलै रो ॥ 
घर - घर हाथ दिखाइ जसोदा बार - बार मुख जोवै री । 
राई लोन उतारत छिन - छिन सुर - स्वामि सुख सोवै री ॥ ५३३३ ॥ 
राग भैरव 


चलु रे जोगी ! नंद-मौनमें जसुमति तोहि बुलावै । लटकत भटकत संकर आवै मनमै मोद बढ़ाबे॥ 
नंद-भोनमै आए जोगी राइ - लौन करि लीनो । वार फेरि लालाके ऊपर हाथ सीसपै दीनो ॥ 
बिधा भई सब दुरि बदनकी किलकि उठे नँदलाला । हरषित भई नंदकी रानी दोनी मुतियन माला ॥ 
रहु रे जोगी नंद - मोनमें ब्रजमै बासौ कीजै । मेरो जब जब लाला रोवै तब तब दरसन दीजै॥ 
तुम तो जोगी परम सयाने तुमको बेद बखानै । बूढी जोगी नाम हमारो, सूर, स्याम मोहि जानै ॥ 
॥ ५३३४॥ 
राग भैरव 
दघिके मतवार स्याम खोलु प्यारि पलक । मुकुट सोस लटै छूटिं ओर छूर्टि अलके ॥ 
सुरनर मुनि द्वार ठाढ़ि दरस-हेत कलके। नासाम मोति सोह बीच लाल ललके 
पोतम्बर कटि मुरली, स्रीन कुँडल भलके। सूरदास - मन मोहन दरस देहु अलके ॥ 
॥ ५३३५ ॥ 
बलि बलि जाऊँ जलालपै। राग बिलावल 

दुसर शुर पघुटुख्वन डोलन बोलन बचन रसालपै॥ 
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बिथुरी परीं लटुरियां चहुँ दिति लटकति लटकन भालपै । 
मोतिन - सहित नासिका नथुनी कंठ कमलदल गालपै ॥ 
कछु इक हाथ कछुक मुख माखन चितवन तैन बिसालपै। 
सूरदास - प्रभु प्रेम - मगन ह्वै बलि जावै ब्रजबालपै॥ ५३३६॥ 


धूरि भरे अँग खेलत मोहन आछि बनी सिर सुंदर चोटी ॥ राग देश 
कागके भाग बड़े सजनी, हरि हाथतै लै गयौ माखन रोटी ॥ 
खावत पियत चलत पग अँगना, पाँइन पाँइन पीत कछीोटी। 
सूरदास - प्रभुकी या छबिपै वारोँ सिर रबि ससि सत कोटी ॥ ५३३७॥ 


राग रामकली 
हौँ हरिको मुख देखन आई | काल्हि देखि गइ मुख दधि बेचन जातहि गयो बिकाई॥ 
दिन सो दूनौ लाभ भयो घर काजरि बछिया जाई । आई धाइ, थमाइ संगकी, मोहन देहु जगाई ॥ 
इतनी सुनत बिहुँसि उठि बैठे नागरि निकट बुलाई । सूरदास सो चतुर खालिती, सैन सँकेत बताई ॥ 
॥ ५३२० ॥ 
माखन तनक दै री माय | तनक करपै तनक रोटी लेत पाँउँ चलाय ॥ राग रामकली | | 
कनक भूपै तनक़ रेखा, पकरिबेकाँ घाय। कंपियो गिरि, सेष सक्यौ, उदधि मति अकुलाय ॥ 
तनक मनके ततक मोहन लगे मोहि बलाय । ततक मुखपै तनक बतियाँ बैत, कहि तुतराय ॥ 
जसोमतिके प्रान जीवन लियौ कंठ लगाय । तंदसुत गिरिधरन ऊपर, सुर, बलि बलि जाय ॥ 
॥ ५३२३९ ॥ 
राग भैरव 
माखन दै रि बिलँब तजि माई। बछरू हमरे दुरि निकरि गे मथती गहरु लगाई ॥ 
जौ न देइ तुव बछर न चारों हाँ बृदाबन जाई । यह लै आपुनि कारि कामरी मुरली अरु लकुटाई ॥ 
इतनी कहि हरि अतिहि रिसाने लोटत भुमि कम्हाई । माटि-धुर सब अँग लपटानी मझ्या लेत उठाई ॥ 
गोदी माँहिं बिठाइ जसोदा चूमति दूध पिलाई । धनि धति माग, सुर, जननी के कृष्त hE 
राग बिलावल 
नकु कमल-तैन काग्ह छाँड़ि दै मथतिया। बघनह प्रति कंठ सोह नाकमे नथनियाँ का 
नैननतै नीर मनौ मोतिनकी मतियाँ । नेकु रहौ माखन याँ. मातुः्रान-धनियाँ i 
ओरउ जिन करौ रारि मम छगन मगतियाँ । जोन कहौ देहुँ तोत कहति नंदरनियाँ॥ 
सुर नर मुनि काहुहिकै ध्यान तहिं अवतियाँ । सुर, देखि कान्ह - बदन लेति मातु कतियाँ ' 


मोहिं सखी काग्हाके दरसनकी चाव । साँवरसों प्रीति बाढि लाख जन | रि 


स्यामसँदर कमलनैत अग अँग तित माव। युर, कृष्ण - रूप. राँचि लाज 
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ही? SR 
लँगर ढीठ गारी दै जा री । छोरी कलको कछु कहि जा री॥ राग भूपाली 
गारी तो गारी, टोनाहू, तुम जीते हम हारी हारी। 
आवत जावत प्यार लागत है चलत चाल अति प्यारी प्यारी ॥ 
मोर मक़ट सिर तिलक मालपै कुंडलकी छवि न्यारी न्यारी । 
गुरदास कर जोरे बिनवै सरन पर्‍्यो जु तिहारि तिहारी ॥ ५३४३ ॥ 
न्यारी करि लौ आपति गइयाँ। राग जंगला 
नाहित बनत लाल हम - तुमसौँ कहा मयो दस गो अघिकइयाँ ॥ 
ना हम चाकर नंद बबाके ना तुम हमरे नाथ गुसइयाँ। 
आपन रहत नीँदमै मातो हम चारत तेरी वन गइयाँ॥ 
क्रबहै जाय कदम चढ़ि वैठो हम गइयन - सँग लगत पठइयाँ । 
मानी हार सूरके प्रमुनै अब न जाउँ कहुँ नंद - दुहइया ॥ ५३४४॥ 
राग गोरी 
काढ कामरि चोरि लई।में बन जात चरावन गइयाँ सूनी देखि गई॥ 
एक कहत तान्दा तुव कामरि जमनट्रि जाति बई। एक कहत तेरी सौँ कामरि सुरमी खाय गई ॥ 
एक कहत नाचौ तुम आगे दइहाँ ल्याइ नई । सूरदास, जसुमतिके आगे अँसुवा ढारि दई॥ 
॥ १२४१. ॥ 
तांडव - गति मुंडनपै निरतत बनमाली । राग काफी 
पं पं पं पाग पटकत, फं फं फं फन ऊपर, बि बि बिं बिनति करत, नागबधु आली ॥ 
मं सं सं सनकादिक, नं नं नं नारदलौं, गं गं गं गंध्रब - गन, देत सवै ताली। 
सूरदास - प्रभु बानी, कि कि कि किन जानी, चं चं चं चरन घरत, अभय भयौ काली ॥ 
॥ ५३४६ ॥ 
राग कान्हरौ 
बाँसुरी बसी तो ब्रज हम न बसँगी बीर ! बाँसुरी बसाइ लाल | हमें बिदा दीजिए ॥ 
जेते राग तेते दाग, जेते छेद तेते भेद, जेतो सोर तेतो घोर, रोम रोम छीजिए ॥ 
तानके तिरीछे बान, लागत हैं मोहि भान, स्रौनन सुन्यौ न जाय बतमेँ बसीजिए ॥ 
बंसीको तजो स्याम! बिनवत सब घोष - बाम, जैसी करी सूरज - प्रभु ऐसी मत कीजिए ॥ ।।५३४७॥ 
छ { राग भूपाली-कल्यांच 
बंसी ! कोन तप त कियौ । रहति गिरिधर - मुखहि लागी अधरको रस पियौ॥ 
स्यामसुंदर कमल-लोचन तोहि तनःमन दियो। सूर, श्री गोपाल बस भे जगतर्म जस लियो ॥ 
॥ ५३४८ ॥ 
0 राग पमत 
हल ५ 000? सी रे दई तुम घाम बात यह सुनी तुम्हारी ॥ 
/ नहु | हुम आतुर हु मागते, नाहीं नाहि करेहु॥ 


बंसी दीजिये ब्रजनाथ्‌ । 
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बंसी कैसी होत नाहिं हम नैनन देखी । पिता तुम्हारे साधु लाल तुम कपट बिसेखी ॥ 
इत उत खेलत तुम फिरो तहँई भुली जाइ । बाबाकी सौं बाँसुरी तेरी हम नहिं पाइ॥ 

बाँसुरी कैसी ही ब्रजनाथ ? 
बंसी हमरी देहु काह तुम रारि बढ़ावौ । समि बूझि मन माहि काह अब लोग हँसावो ॥ 
लोग हंसँ चरचा करें, प्यारी सोच बिचारि। यह बंसी मतमोहुनी, देती क्यों न गँवारि ॥ 
बंसी दीजियौ ब्रजनारि। 
हमको कहत गँवारि आपनी करत बड़ाई। माझं गुलचा गाल तबै बाबाकी जाई॥ 


चतुराई तुम छाँडिकै जाय चरावौ गाथ। तुमसी केतिक ग्वारिया मागत हमपै आय ॥ 
बाँसुरी कैसी ही ब्रजनाथ ? 


या बंसीकौ सार कहा तुम ग्वालिति जानी । तीत लोक नहिं पटतर सो मन मेरी मानो॥ 


या बंसी खोजत फिर सिव बिरंचि मुनिताथ । परचांए परचे नहीं, कहा तचावत हाथ ॥ 
बंसी दीजियौ ब्रजतारि॥ 


नँद महरके कुँवर कान्ह तोहि कौन पतीजै । भूलि तजी कहुँ अवत दोष हमकौँ नहिं दीजै ॥ 
लै लकरी मुखपै धरी बॅसुरी याको नाम । जिन घर ऐसे पुत हुँ उजरत तितके गाम ॥ 
बंसी कैसी ही ब्रजनाथ ? 


बसे कि ऊजर जाये तुम्हें का परो हमारी । तुमसी हुँ लख चार नंद-घर गोबरहारी ॥ 


इक लख मेरे सँग चले, लख आवे, लख जायें । लख ठाढ़ी दरसन करे, खड़ी खड़ी ललचाये॥ 
बंसी दोजियौ ब्रजनारि । 


गथ गहि बंसी लाई । पुरन परमानंद सावरे मुखहि बजाई॥ 
हारी गुरिया, जीते जादवराय ॥ 
बंसी लीजियो ब्रजताथ ।) 

॥ ५३४६ ॥ 


राग मिभौटठी 


गोपी गोपाल लाल रास मेडल - माहीं, ताताथेइ ता सुघंग निरतत गहि बाँहीँ ॥ 
द्म द्रुम द्रुम द्रुम मृदंग, छनननतन ख्प .रंग, द्विग तां द्रिग तालतंग, उघटत रस नाहीँ hn FE 
बिच बिच दोउ लाल बाल, प्रति प्रति द्युति अति रसाल, अब्रिगत गति अति उदार, तिरखि गति सराही॥ sa 
जल स्म अनंद, लटक करत बिरजचन्द्र, भपुत मुकुट छाहीँ 


तत्तत तल सुधर 'गात, सरगमपधतिगरे ठाठ, और पदहिं पटकि जात, दंपति हुलसाहीँ हु i 
गावत रसमरि अनन्द, सरस ताच झुर अमंद, उमँगत छबि भति अनंद, हरि-राघा जात डे 
छाए देवता बिमात, देखत सुर सक्र मान, देवांगत रूप - खाति, रीझि मन छु 


चकित थकित जमुन - नीर, खग मृग जगमग सरीर, धन्य नंदके कुमार, सुरज ब 


सुघर सयानी नारि ह्‌ 
लै बंसी प्वालिन मिली घुँघट बदतर छिपाय । सूरज, 


राधा-मुख सरद-चंद, पोछत 
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राग भे 
सांची कहो रँगीले लाल। जावकमैँ कहुँ पाग रेंगाई रैंगरेजिन कहूँ मिलि गइ चान 

बदन सुरंग कपोलत छाए अरुत अधर भे स्याम तमाल।माला कहूँ पाई बिनु गुनकी नख-सिख देखत भई बिहाल॥ 

जिन तुम्हरी अभिलाषा पूरी धन्य श्रव्य पिय धति सो बाल । सूर, स्थाम-छबि अदभुत राजत यहै देखि 
मोकाँ जंजाल ॥ ५३५१ ॥ 


राग धनाश्री 

सांची, कै प्यारी है हाँसी ? काहेको इतनी रिस पावत कत तुम होत उदासी॥ 

पुनि पुनि कहत कहा तबहाँते कहा ठगीसी ठाढ़ी । इक्रटक चितइ रही हिरदै तन मनौ चित्र लिखि काढ़ी ॥ 
समुझि न परै कहा मत पाई मदन त्रसै तूव आगे । सुर, स्याम अति भए आतुरे भुजा गहन तव लागे॥ 
॥ ५३५२ 

घनि निज भागकी सुभ घरी । स्थामसुंदर मदन - मोहन भुजा है उर धरी ॥ राग रामकली 
जासु चरन-सरोज गंगा संभु लै सिर घरी । जासु चरन - सरोज परसत सिला सुनियत तरी ॥ 
जासु वक्त्र - सरोज निरखत भास सिगरी सरी । सूर - प्रभुकी भेंटते अब सकल बिपदा टरी ॥ 


॥ ५३५३॥ 


ठाढ़ी रहु रि गूजरी अब तू दै जा मेरो दान ।' राग सोरठ 
ढिंग नहि आवत बकत जात तू, फोरू मढुकि लकुटिया तान ॥ 
कैसी दान लेत हो लाला! तुम अति चंचल चपल सुजान। 
या मारग हम नित प्रति आवई, कबहुँ न दोनी दधिकौ दान ॥ 
दान -हेत ही हम ब्रज आए, छाँडि दियौ बैकुंठ स्वधाम । 
या गहवरमै हमहि बसत हैँ ह्याँ घौं कहा तिहारौ काम ॥ 
तुम ग्वालिन कह आखि दिखावो, दावानल मैं करि लिय पान । 
सूरदास - प्रभुत मिलिबेकौँ, मन.मोहनको राख्यौ मान ॥ ५३५४ ।। 


स्याम ! न मोसों खेलौ होरी, पालागौँ कर जोरी। राग जंगला सिंह 
गाय चरावन में निकसी हुँ, सास नंदकी चोरी ॥ 
सगरि चुनरिया रंग न भिजवो, इती सुनौ तुम मोरी। 
छीनि भपट भोरि गागर लीनो, बहियां बहुत मरोरी ॥ 
जिय घरकत है साँस चढत है, देह केंपत है गोरी। 
अबिर गुलाल लपटिगो मुखपै, सारी गई ब्रोरी ॥ 
सास हजारन गारी देवै, बालम जियत न री 
फागु खेलिकै तेने मोहन, कौन करी गति 
सूरदास, आनंद भयो उर, लाज रही कछु थोरी ॥ ५३५५ ॥ 
स्पाम बस्यौ आँखिनमै भेरी जग जानत है कजरी । राग बिहाग 
दुरत नाहि घुँघट - पट उर भौ प्रेम - प्रतिको झगरौ ॥ 
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जित देखाँ तित माधुरि मूरति पीतंबर बन - गजरौ । 
बलि बलि जाऊं छत्रीली छबिपै रंग ललाकौ निखरी ॥ 
बरज रही बरज्यौ नहि मातत दित दिनकौ यह रगरौ। 
सूर, सुधा-सम रूप स्यामको याहि पर्यौ है घगरौ ॥ ५३५६॥ 


Nee ~~ 


राग 'मेरव 
कृष्ण नाम रटत रहत सोइ घन्य कलिमैँ । ताके पद - पंक्जकी रेणूपै बलि मैं॥ 
सोइ सुकृत सो पुनीत सोई कुलवच्ता। जाकौ निसि बासर ही कृष्त नाम चिन्ता । 
जोग जग्य तीरथ ब्रत कृष्न नाम - माहीँ | कृष्त नाम बिना और कलि उपाउ नहीँ ॥ 
सब सुखको सार कृष्न कबहुँ नहिं बिसरिए । कृष्न ताम लैकै अब मो-सांगर तरिए ॥ 
गोबर्धन-घरन कृष्त अति मंगलकारी । उधरै जन सूरदास, ताकी बलिहारी ॥ 
॥ ५३५७॥। 


राग प्रमाती 
सानूँ मुँड घर वंजन कह्यौ वे स्यामा । साइँ साईँ वै करे दया सारा जगवे सगे ॥ 
दया असाँ माप्यांते चोरो इक्र न्योहडा लगाया । जमना किनारे स्यामा ॥ 
जमना किनारे स्यामाँ धेनु चराइग्रा । जब मुरलीकी धुत्तक सुनाइया वे स्यामा ॥ 
सूरदे स्वामी प्रभु सरत तिहारी। मब लज्जा हमारी राखो वे स्यामः॥ | 
॥ ५३५५ ॥ हट 
तुम टेढ़े म्हारि टेढि गगरिया । राग परज क 
टेढ़ी चाल त्रिभंगी चंलिकै, कहा दिखावो टेढ़ि पगरिया ॥ 7 
टेढ़ि अलक मैं कहुँ बाँधाँगी, मोहि न सुहावै थारि सगरिया । 22 
टेढ़ बूँदाबन, गोकुल टेढ़ी, टेढ़ि बहुत वृषभानु - तगरिया ॥ 
टेढ़ो नंद, जसोदा टेढ़ी, अर टेढ़ी वुषभानु - दुलरिया । 
सूरदास, टेढीकी संगति, टेढी ह्वैकै पार उतरिया ॥ ॥ ५३५६॥ - 
राग धनाशथी | 
सबतें ऊँची प्रेम-सगाई । दुरजोघनकी मेवा त्यागौ साग बिदुर -घर पाई॥ 
जुठे फल सबरीके खाए, बहुबिधि प्रेम लगाई। प्रेम-बिबस हरि सेवा कीन्ही, आप बने हरि ता 
राजधु जग्य जुधिष्ठिर कीनो, तामैँ जूठ उठाई । प्रेम-बिबस अरजुन-रथ हॉक्यो, भूलि गए ठकुर 
ऐसी प्रीति वढी बृदाबन, गोपित नाच नचाई । सुर, कुर कछु लायक नाहीं, कहैँ लगि करौं बड़ाई । 


स्यामकी सँदेस उघौ पाती लै आयौ रे। 
पाती सु उठाय लीनि उरसौँ लपटाय लीति, घुँघटकी ओट देइ ऊधौ ख 
बसती उजारि दीनि, उजरी बसाय लीनि, कुबिजा पटरानि कीति मोहिं न 
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ह राग जंगला होरी 
ऊधौ ! स्यामहि कहियौ मोरी । सीस नवाय चरन गहि लीजौ करि विनती कर जोरी। 
ऐसी चूक कहा भइ मोसौँ प्रीति पाछली तोरी । + सुरोत ५ लीति बहोरी उघौ! 
भूषन बसन सवै तजि दीने खान-पान बिसरौ री। भसम घरे जोगिन ह्वं बैठी तेरे ध्यान घरो री ॥ 
अब में काह कराँ री अघौ | 
निसिदित व्याकुल फिरति राधिका बिरह बिथा झकभोरी । मार करेजो जारि दियो है कीने जतन करोरी | 
वेगि न भिलहु किसोरी, ऊधो | 
रोम रोम बिष छाय र्यौ है मधु भव वैर परो री । स्याम स्याम ढूँढ़त कुंजन मैं सीस जटा, गहि भोरी ॥ 
कहाँ हरि होरी ऊधो ! 
जा दित गमन कियो मधुराकौँ गोपित सुधि बि्षरो री। हमकौँ जोग, भोग कुँबिजाकोँ कह तकदीर हि मोरी॥ 
| कह कछु कीनी चोरी ऊधौ ! 
सुरदास-प्रभुसौँ यौँ कहियो, अवधि काय रहि थोरी । प्रान दान दीजौ नँदनंदन । गावत कीरति तोरी । 
कीजै प्रीति बहोरी ऊधो ॥ ५३६२ ॥ 
कुबिजातै अस जादू डारा, मोह्यौ स्याम हमारा री ॥ राग देश 
निसि - दिन चलत रहत नहिं राखे, इन नैतन जलधारा री ॥ 
राख हम प्रातनको कैसे, बिछुरे प्रान अधारा री 
ऊधौ | तबते कल न परत है, जबते स्याम सिधारा री ॥ 
मधुबन जाय तुरत लै भावी, सुँदर  नंददुलारा री॥ 
सूरदास - प्रमु आनि मिलावौ, तन - मत जिनपै वारा री॥ ५३६३॥ 
ऊघो ! कर्मंनकी गति च्यारी । राग रामकली 
सब नदियन मीठी जल भरियो, सागर किहि बिधि खारी ॥ 
उज्वलं पंख दिए बकुलतकौ, कोयल किहि गुन कारी-। 
सुंदर नेर दिए हरिनतकोँ, बन बन फिरत उजारी॥ 
मूरख मूरख राजा कीन्हें, पंडित फिरत भिखारी ॥ 
सूर, स्याम मिलिबेकी आसा, छिन छिन बीतत भारी ॥ ५३६४ ॥ 
चले गए दिलके दामनगीर । . राग जिला 
जब सुधि आवत ठुव दरसनकी उठत करेजे पीर । नटवर भेष नैन रतनारे, संदर स्याम सरीर॥ 
आपुन जाय द्वारका छाए खारे नदके तीर। ब्रज - गोपिनकौ प्रेस बिसाम्प्री ऐसे भे बेगीर॥ 
बृन्दाबन बंसी बट त्याग्यो निमंल जमुना नीर | सूरदास, ललिता यौँ बोली आखिर जाति अहीर ॥ 


॥ ५३६५ ॥ 
५ ही राग घनाश्री 

हरिके सँगमै क्यों न गई। हरिके सँग कंचन बत आती अब माटीके मोल भई ॥ 
बरजौ इन दूतिनको क जाती बिरियाँ रोक लंई। हरि विछुरनतै मरन हमारौ नइ दासी सँग प्रीति मई॥ 
छलिगो काल बहुरिनहि आवै निज हाथत्त मैं बिदा दई । सूरदास प्रभुके दरसनकौँ प्रीति पाछिली 
hifi! नई मई ॥ ५३६६ ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


के सुर-सागर छै १११ 


टुक नजर मिहर दी देख असाँवल साँवरो गिरिधारी । राग पीलू 
चरन-सपरस अहल्या तारी, द्र॒पद-सुताकी लज्जा राखी, 
पाप करंती गनिका तारी, सोच कहा मेरि बारी ॥ 
भक्त सुदामा दारिद टारे, जल बूड़त गजराज उबारे। 
अजामीलसे पापी तारे, हमरी कहा बिचारी ॥ 
सकल घरनिकौ भार उतारे, लंकापति रावन ते मारे। 
हिरनाकुस नख उदर बिदारे, महादुष्ट बलकारी॥ 
भीर परे प्रभु लेत बचाई, बाहन तजि पाँयन उठि घाई । 
निज भगतनके सदा सहाई, सुनि लो बेगि हमारी ॥ 
नाम सुजान तुम्हारी कहियौ, निसिदिन चरन सरन मैं रहियो । 
मनकी विपदा जाति न सहियौ, सूरदास बलिहारी ॥ ५३६७ ॥ 


दीनन दुख हरन देव संतन हितकारी । राग टोडी 
अजामीले गीघ ब्याध इनमें कहु कौन साध, पंछीकों पद पढ़ात गनिका हूँ तारी ॥ 
ध्रुवके सिर छत्र देत प्रहलादहि धारि लेत, भक्त हेतु बाँधि सेतु लंक्रपुरी जारी। _ 
तंदुल-मुठि रीझि जात साग-पातसौं अघात, गिनत नाहि जूठे फल खाट-मीठ-खारी ॥ 
गजकौ जब ग्राह ग्रस्यौ दुःसासन चीर खस्यौ, समा बीच क्ृष्न कृष्न द्रौपदी पुकारी । 
इतनेमै आइ गए बचनन मारूढ . मए, सूरदास, द्वार परौ आँधरी भिखारी ॥ 
॥ ५३६८ ॥ 


राग देश-सोरठ 


प्रभु तुम अवगुन चित न घरी | समदरसी है नाम तिहारो चाहो पार करो॥ | 
इक नदिया इक नार कहावत मैलो नीर भरो । जब मिलिकै दोउ एक बरन भे सुरसरि नाँव परो ॥ | 
इक लोहा पूजामैँ राख्यौ इक घर बधिक घरौ । पारस गुन-ओगुन नहिं चितवै कंचन करत खरो ॥ 


यह माया-भ्रमजाल तिवारो, सूरदास, सिगरी । अबकि बेर मोहिं पार उतारौ नहिं प्रन जात टरो ॥ 5 
॥ ५३६६ ॥ 2 


मेरी राखौ लाज हरी । कीची कठिन दुसासन मोसो गहि कबरी पकरी । रागधनाश्री 
समा बीच यह सठ दुरजोधन चाहत नगन करी । भौषम ्रोन बिदुर ह्वै बिस्मित तित सब मोन धरी ॥ | 


अब नहिं मात पिता सुत बांधव, एक टेक तुम्हरी । सुर, स्याम जब सिंह सरन लइ, स्यागन कहा डरी ॥ _ द 
॥ ५३७०॥ . 


६.) 


पति राखी है स्याम बिहारी । बनवारी गिरिधारी मेरे मोहन कृष्णमुरारी । राग 
सुर-समुह भूप सब बैठे भीष्म द्रोण ब्रतघारी | कहि त सकै कोउ बात परस्पर इन पतितनने अपति बिचा री। 
बलबिहीन पांडव - बुत डोले, मीम गदा करसां महिं डारी। 

ईज त रही प्रबल पारथकी जबते घरति घरमधुत हारी॥ 
लक्षागृहते जरत उबाऱ्यो तुम तजि काकौँ करौँ पु ले 
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छुटत लाज आज दासीकी बहुरि आइ का करो मुरारी । 
सूरदास - प्रभु बेगि दरस द्यौ, फिरि पछितइहौ देखि उघारी ॥ ५३७१ ॥ 


राग बिहागरौ 
किन तुव गोबिंद नाम धच्यौ। लैन - दैनके तुम हितकारी, मोते कछु न सच्यौ॥ 
बिप्र सुदामा कियो अजाची तंदुल भेट धऱ्यो । द्रपदसुताकी जो पति राखी, अंबर दान कप्यौ। 
संदीपनके जो सुत लाए, विद्या = पाठ पढ्यो । सूरक्रि बेर निठुर ह्लं बैठे जनमत अंध कऱ्यौ^ ॥ 


॥ ५३७२॥ 
नाम पतित-पावन हरि ! तेरी कौन लाइ घयौ । हौँ अति दीन दुखित संसृति-रत द्वारे रटत पप्यौ ॥ 
गज, गतिका, तुग, गीघ, ब्याधतै मैं घट कहा कप्यौ । ना जानौँ यह सूर महासठ कौने अघ बिसऱ्यौ ॥ 
॥ ५३७३॥ 
मोकौं अबकी बेर उबारी। राग धनाश्री 
तुम नाथनके नाथ कहावत दाता न'म तिहारो । करम-हीन जनमतको अंधो मोते कौन नकारी ॥ 
तीन लोकके हो प्रतिपालक, मैं हौँ दास तिहारी । तारी जात कुजात कृपानिधि मोपै किरपा घारौ॥ 
पतितनमे इक नायक कहिए नीचनकौ सरदारी | सब पापी इक पासँग मेरे अजामील कहुँ बारी ॥ 
नाठौ धरम नाम सुनि मेरौ नरक दियौ हि तारौ । मोक्रौं ठौर नाहि अब कोऊ आपुन बिरद सँमारो ॥ 
छुद्र पतित सब तारे जगपति अब न करो जिय गारो। सूरदास, खाँचो तब मानै होय जु मम निस्तारो ॥ 
॥ ५३७४ ॥ 
माघो ! तेरी गति नहि जानी। राग कालिगड़ा 
जो कोऊ आयौ दुख :देबे, ताको मुकुति प्रदानी॥ 
सारन कारन चली पूतना, अस्तत बिष लपटानी । 
ताको गति जसुमतिकी दीनी, सो वैकुंठ सिधानी ॥ 
लख गउअनको दान करत जो, राजा नृगसौं दानी । 
ताको मुख गिरगिटको दीनो, पाछे कूंप पठानी ।॥। 
राजा बलि निज स्वगे-राज हित, रच्यो जग्य बहु दानी । 
सो राजा पाताल पठायौ, चौकी ताकी मानी ॥ 
बड़े बड़े भूपनको बेटी, तिनकौँ जोग हढ़ानी। 
कुबिजा मलिन कंसकी चेरी, सो कीनी पटरानी ॥ 
पाँचौँ पांडव परम समनेही, ते हिम अचल गरानी । 
दुरजोघन राजा अभिमानी, ताकी मुकुति निसानी ॥। 
सेषनागको नेती कोनो, परबत कियो भथानी । 
चौदह रतन मथन करि काढ़े, तब लछिमी घर आनी ॥ 
जाको जैसे मनोकामना, तैसी करि दिखरानी | 
सूरदास, आचद मगन भो, प्रेम - मगति मनमानी ॥ ५३७५ ॥ 
१. कानन मुँदि ध्यो १, क्ानन मूँदि घ्यो।.... 
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राग कान्हरा 
विष दै, अमृत पूतना पायो। जो कछु दइयत सो फल पयत नाहक बेदन गायो ॥ 
जिनि सत ज्य किए राजा बलि तिनि पाताल पठायौ । लक्ष गऊ राजा नुग दीन्हीं गिरगिट रूप करायो ॥ 


रंक जनमके मित्र सुदामा, कंचन घाम बनायो । सुरदास-प्रभु अद्‌भुत लीला बेद नेति कहि गायो ॥ 
॥ १२७६ ॥ 
राग गौरी 
मुरलीकी को टेर सुनावै। एंडत डोलै मेरे आँगन मोर मुकुट छबि मावै॥ 
स्रबन सुनत रस भीजी बतियाँ रस-बस गरे लगावै । घुंघट टारि, सूर, मुख देखत लज-रिपु छूटत जावै ॥ 
१ ॥ ५३७७ ॥ 
राग मलार 
अकेली जाउ न जमुना-तीर । (अकेली मत जइयो राधे) जमुनाके तीर ! 
बसी बटपै ठग लागत हैं सुन्दर स्याम शरीर। 
बिनु फाँसी बिनु भुजबल मारत बिनु गाँसी बिनु तीर॥ 
वाके रूप-जालमैं फॅसिकै, बचि है को अस बीर। 
घर बैठी भर देउँ गगरिया घारी मनमै घीर॥ 
बीरत पान करन हम त्यागौ कालिदीको नीर। 
धन-सुत-घाम गए नहि चिता प्रात गए नहि पीर ॥ 
सुरदास, कुल - काति गई तो धृग धृग जनम सरीर ॥ ५३७८॥ 
राग बिहाग ह, 
गिरिधरसौँ है कौन लरी! गिंरिघारीके चरन - कमलपै वारों तिनि सिगरी ॥ 
जसुदा मइया ! चलो बताऊँ जो हमते झगरी। गोरे बदत नील पट ओढ़े चंचल चपल खरी ॥ अ 
तु तरुनी, बालक गिरिधरफी कैसे मुज पकरी । गिरिषर आँसु भरि भरि रोवै तू मुसुकाति खरी ॥ 


तू जसुमति कछु न्याव न कीनो सुतकी ओर करी । सूरदास, जब बनमेँ पावौ तो बात हमरी ॥ 
॥ ५३७९ ॥ 


जमुना ! तेरौ दरसन मावै । | राग रामकली | 
श्री गोकुलके निकट बहति है लहरनकी छबि आवै ॥ - 
सुखकरनी दुखहरनी जमुना जो जन प्रात नहावै । 
मन - मोहनकी अति ही प्यारी पटरानी जु कहावै ॥ 
बृंदावनमे रास रच्यो है मोहन मुरलि | बजावै ॥ त 
सूरदास - प्रमुसौँ मिलिबेकौँ बेद बिमल जस गावै ॥ ५३८० ॥ 


Fe फे है शा छि 


जो में पारथ नाम कहाऊँ। हठ करि इन्द्रचाप सोनित सर सप 
गीघ कबन्ध कन्ध बैठाऊं काग कराल उड़ाऊँ । दै मगदत्त द्रोण दुःसासन 


१५ 
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MI 0 ४४ किक 7 
प्रलै करों कौरव दल ऊपर जंबुक-कुल हि अघाउँ । भीषम कणं नृपति दुरजोधन सरकी सेज सुलाऊे ॥ 
जौ न करौं यह सपथ कृष्नकी छुत्रिय गतिहि न पाउँ । सूरदास, पारथ-परतिग्या इकछत राज कराऊँ॥ 

॥ ५३८१॥ 

राग रामकली 

किहि. मिस घर जसोमति जाउँ। सकल सुखनिधि मुख निरखिकै नैन प्यास बुझाउँ ॥ 
द्वार आरज समा बैठी, निकसिबे नहिं पाउँ। बिनु गए पतिवत्ते छुटै, हुँसै गोकुल गाँउँ । 
स्याम गात सरोज आनन ललित लै लै नाउँ । सूर, अपनी बिथा मनकी कही काहि सुनाउँ॥ 
॥ ४३८२ ॥ 


राग दादरा 
जगर्मै देखत हाँ सब चोर। इंद्रिन बस है भयौ जोर अति जाइ लुबुध मन मोर ॥ 
पाँच चोर सबके उर भीतर चोरी करें करावे । चोरि चोरि सब जगको खावे कोऊ पार न पाव ॥ 
हाकिम चोर, चोर मुतसही, चोर सहर ब्यापारी । तैसइ चोर जानियइ सबको कोन पुरुष को नारी ॥ 
ब्रह्मा चोर बदत वृ'दाबन बालक बच्छ चुरायक । साधु चोर, हरि हृदय चुरायौ जो त्रिभुवनके नायक ॥ ` 
पांच सात मिलि चोरी कीनो जो जासौँ बनि आई । सूरदास, गुन कहुँ लगि बरनै माखन~चोर कन्हाई॥ 
५३८३॥ 
राग सुघरई 
निज मुरलीकी तान सुनावै इहि बिघि कान्ह रिझावै । नटवर वेष बनाइ चटकसौँ बन मृग निकट बुलावै॥ 
ऐसी को. जो जाय जमुनते जल मरि घर लै आवै । मोर मुकुट कुंडल बनमाला पीतंबर फहरावै | 
एक अंग सोमा अवलोकत लोचन जल भरि आवै । सुर, स्यामके अंग-अंग प्रति कोटि काम छबि छाव ॥ 
॥ ४३८४ ॥ 
राग बसन्त 

तू बरजि जसोदे अपुत बार । नित उठि हमसौँ यह करत रार ॥ 

में स्नान करन गइ जमुन तीर । लै भूषन बस्तर घरे तीर ॥ 

सोरी जल - घारहि लशी डीठ। यह कुँवर आइ तब मली पीठ॥ 

रहु री खालिन ! मत झूठ बोल । लाला भूले है पच्यौ डोल ॥ 

ना खाय अन्न ना पियै नीर । वह कौन बेर गो जमुन-तीर ॥ 

आए घरत प्रभु बोल-सार। घाए आँगनमै बने बार ॥ 

सुरज - प्रमुको यह लखौ ख्याल । उठ चली ग्वारि मुख भयौ लाल ॥ ५३८५ ॥ 


' मझ्या ! ल्यावो चंद खिलौना । राग कान्हरा 
त] जोजनपै चन्द बसत है, कस आवै नेंदजूके भौना ॥ 
जल-थारी लाई नेदरानी, लेहु स्याम तुभ चन्द्र खिलौना । 
जलमें कर डारे नेंदनंदन, हिलै चन्द तौ हतै सलोना ॥ 
देखि देख मन हरषित माता, मन हो मन मुसुकावंति मौना। ॥ 
सूरदास - प्रमुके भनरंजन, खेल [कियो जन टीना पल ६ 
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कै सूर-सागर क्ष १ ११५ 


हु हु राग सोरठ 
मोहिं लगे स्यामके नैन बान । मनु करी तिरछि भौँहैँ कमान ॥ 


सिर मोर - मुकुट गर गुजमाल । अधरनपै बंसी अति रसाल॥ 
घायल भइ बिसऱ्यो खान पान । कछु सुधि न रही सो सुनत तान ॥ 
वा दिनते. मनको नाहि चैन।सो साँवरि सुरत बसी नैन ॥ 
यह सकल जगत अब लगै नान्ह। कह सूरदास अब मिलौ कान्ह॥ १३८७॥ | 
माई ! गोकुल भौ आनंद । | राग पीलू 
रानी जसुमति बालक जायौ प्रगट्यौ पुरन चंद ॥ 
ब्रज - बनिता सब बनि - ठनि आईँ, गावत नाना छंद ॥। 
सूरदास-प्रभु पूरन प्रगटे मेटि दिये दुख द्वन्द ॥ ॥ ५३८६८ ॥ 
राधे | चलु, हरि तोहि बुलावै । राग सोरठ 
तुम्हरे ही सँग प्रीति स्यामकी, और तिया नहिं भावै ॥ | 
राधे राधे रटत रहत हैँ खान - पान नहिं मावै॥ | 
तनु कुस भयौ वियोग तुम्हारे, बंसी नाहिं बजावै ॥ | 
सूर, स्यामपै चलो राधिके ! काहे मिनति करावै॥ ५३८६ ॥ । 
सजनी ! मैं न जाउँ हरि - पास । राग सोरठ 
स्याम रमै अब और तियन - सँग, हमसौँ मये उदास ॥ 
कारी कपटी अब हम चोन्हँ, रह्यो पहिल बिस्वास ॥ 
सुर, स्यामपै में नहिं जावाँ, तो सम पठ पचास ॥ १३६० ॥ 
मैन आयानी सँदेसा स्यामदा, भला सुनो ब्रजनार। राग बिहा 
जोगकी पतियाँ पठाई मोपै, रल - मिल करो बिचार ॥ 
ऐसि करि जस सुनी न देखी, हम - सँग नंदकुमार । 


राजा बलिसे 

बसुघा काहुकी न मई । न 
सतजुगमै हिरनाकुस राजा चारों खुँट मही। अति हु प्रचंड महीपति जेते काहुहि Pa 
त्रेतामै रावत हौ राजा कंचन कोट मई। इक लख पूत संवा लख नाती लंकरिंहु किहिँ ने 
द्वापरमैँ दुरजोघन राजा, नौ लख भीर सही। सो जोजनलौँ छत्र झुलत हे मिट्टी गिषन 
सतजुग रेता द्वापर कलिजुग चारिहुँ जुगत सही । कहत सूर वेई नर झूठे, जिन यह अपति 


हरि-बिन को राखै पति मेरी । अंधक अंघ महा दुःसासन, आति समार्मै घेरी ॥ राग 
भीषम द्रोण कणं सब बैठे, किनहुँ नेंकु न हेरी । भब मति भ्रष्ट मई है सबकी, पकरि 
इक बिस्वास यहै हढ मेरे, कृष्न कृष्न कहि टेरी । सूरदास - प्रभु बसन बढाए, 


ee 
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विशेष विज्ञप्ति 


सूरःग्रन्थावलीके चतुथं खण्डका कलेवर निर्धारित सीमासे लगभग 
दुगुना हो गया है। इसके परिशिष्ट रेमें जो सूरदास के लगभग २००० 
नवीन प्राप्त पद दिए जानैवाले थे वे कागज और स्थानके ग्रभावमें प्रब 
सूर-ग्रन्यावलीके पंचम खंडसें दिए जापँगे जिसमें संगीत राग-कल्पद्रुम 
पुष्टिमार्गीय पद-संग्रह, वर्षोत्सव, लघुकीत्तेन - कुसुमाकर, नित्य कोत्तंन, 
षष्ठ निधि बालकृष्ण (सूरत)-की कीत्त॑न-प्रणाली, कलकत्तेके श्री हनुमान 
प्रसाद पोह्दरजीके सूर-सागर, नागरी प्रचारिणी सभामें मायाशंकर 
याज्ञिक संग्रहके सूरसागर, श्राचार्य रामचन्द्र शुक्लके सूरसागर दशम स्कंध, 
सूरसागरकी अन्य हस्तलिखित पुस्तियों तथा संगीतज्ञोंके घरानोंसे पद संगृहीत 
किए गए हैं । इस संग्रह-कायंसे यह स्पष्ट हो गया है कि सूरदासके श्रभी 
सहस्नों पद प्रनेक संग्रहों, सूरसागरकी प्रतियों तथा संगीतज्ञोंके संग्रहोंमें बिखरे 
पड़े हें जिनका संकलन नहीं हो पाया है। सूरसागरकी जितनी प्रत्ियाँ 
हमें प्राप्त हुई हें सभीमें थोड़े बहुत नवीन पद श्रवशय मिल गए हें । ऐसी 
स्थितिमें यह विचार किया गया कि सूर-ग्रन्यावलीके पंचम खंडमें ये 
नव-प्रा्त सब पद दे दिए जायं । 
॒ इन पूर्णं पदोंके ग्रतिरिक्त पंडित जवाहरलाल चतुर्वेदी-द्वारा तैयार 
की हुई पद-सूचीमें भी लगभग ८०० ऐसे नये पदोंकी टेक मिल जाती है 
जो कहीं भी प्राप्त नहीं हो सके । बह सूची भी पंचम खंडमें दे दी जायगी । 


सीताराम चतुवंदी 
प्रधान सपादक 


xf ४ 
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| सूर-सारावली 


बंदौं श्री-हरि-पद सुखदाई । 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधरेकूँ सब कछु दरसाई ॥ 
बहिरौ सुने, गुंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई । 
सूरदास - प्रभुकी सरनागत, बारंबार नमो तेहि पाई ॥ 

होली-खेलके रूपें ब्रह्मका नित्य विहार 

रागिनी काफी, ताल जति 

| खेलत यहि बिधि हरि होरी, हो होरी, हो बेद बिदित यह बात । टेक । 
| अबिंगत, आदि, अनंत, अनूपम, अलख, पुरुष अबिनासिं। 
पुरन ब्रह्म, प्रगट पुरुषोत्तम, नित निज लोक बिलासि ॥ १ ॥ 
जह बूंदाबन आदि अजर, जहं कुम्जःलता' बिस्तार । 
तहाँ प्रिया-प्रीतम बिहरत दोउ, निगम झग गुंजार ॥ २॥' 
रतन - जटित कालिंदीकौ तट, अति पुनीत जह नीर । | 
सारस - हंस - चकोर = मोर खग, कूजत कोकिल - कीर ॥ ३ || 
जह गोबर्धन परबत मतिमँ, सघन कंदरा सार। 
गोपिन मंडल मध्य विराजत, निसिःदिन करत बिहार 


` माया कियौ छोभ बहु बिधि करिं, काल - ३ 
राजस-तामस-सात्विक तिरगुत, प्रकृति 
कीन्हें तत्व प्रगट तेही छिन, स 
तिनके नाम कहत कवि सूरज 
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राजस - ता मस-सात्विक तीनों, जीव - ब्रह्म॒ सुखन्धाम । 
अठ्ठाईस तत्व यह कहियत, सो 'कवि सूरज” नाम ॥ १०॥ 
ब्रह्माकी उत्पत्ति 
नाभि कमल नारायणकी सो, बेद गरभ अवतार । 
नाभि कमलमें बहुतहि भटक्यौ, तऊ न पायौ पार॥ ११॥ 
तब अज्ञा भइ यह हरिकी नभ, करो परम तप आप। 
तब ब्रह्मा तप कियौ वर्ष सत, दूर भये सब पाप॥ १२॥ 
तब दरसन दीनौं करुनाकर, परम धाम निज लोक। 
ताकी दरसन देखि, भयौ अज, सब बातन निःसोक ॥ १३ ॥ 
जहाँ आदि निज लोक महा निधि, रमा सहस संज्ूत। 
आडोलन झूलत करुनानिधि, रमा सुखद अति पूत ॥ १४॥ 
अस्तुति करी बिबिध नाना करि, परम पुरुष आनंद। 
जै-जै-जै श्रुति गीत गायकं, पढ़तहिँ नाना छंद॥ १५॥ 
अज्ञा करी नाथ, चतुरानन | करी सृष्टि ~ विस्तार । 
होरी खेलनकी बिधि नीकी, रचना रचौ अपार ॥ १६॥ 
ब्रह्म-द्वारा सरष्टि-रचना 
चौदह लोक करे नाना विधि, रचि बंकुण्ठ-पताल । 
नाना रचना रची विधाता, होरी खेल रसाल॥ १७॥ 
दसहीं पुत्र भये ब्रह्माके, जिन संच्यौ संसार। 
स्वायंभ मनु परगट कीन्हे, अरु सतरूपा नार॥ १८॥ 
भुवको रक्षा करन जु कारन, धरि बराह अवतार । 
पाछे कपिल रूप हरि धारचौ, कीनौ सांख्य-विचार ॥| १९ ॥ 
दोची ज्ञान आप माताको, कीनी भव - विस्तार । 
आठौं लोकपाल तब कीने, अपुन-अपुन अधिकार ॥ २० ॥ 
तेज, अगिनि, जल, मरुत, बरुन अरु, सुरज, चंद ये नाम । 
मृत्यु, कुबेर जक्षपति कहियत, जह संकरकौ धाम ॥ २१ ॥ 
सत्यलोक, जनलोक, लोक तप, और महर निज लोक । 
जह राजत ध्रुवराज महानिधि,निसि-दिन रहत असोक॥ २२॥ 
जननी -अज्ञा पाय चले बन, पंच बरस सुकुमार । 
तार आप कृपा हरि कीनी, धरि आये अवतार ॥ २३ ॥ 
पाछं एथुकौ रूप लियौ हरि, नाना रस दुहि काढ़ि । 


तापै रचना रची विधाता,बहु बिधि जतनन बाढ़ि॥ २४ ॥ 
रचि नो खंड, दीप सातौं मिलि, कीनौ होरि - समाज । 


बन - उपबन - पर्बत बहु फूले, सब्‌ बसंतकौ साज ॥ २५॥ 
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होलो-खेलके रूपमें देवा पुर-संग्राम 

दानव - देव लड़े आपुसमें, कीनो युद्ध प्रकार। 

बिविध सस्र छ्टत पिचकारी, चलत रुधिरकी घार ॥ २६॥ 

दीते मार असुर हरिने तब, देवन दीनी राज। 

एकनकों फगुवा इंट्रासन, इक पतालकौ साज॥ २७॥ 

बिद्याधर - गांधर्वं - अपछरा, गान करत सब ठाढ़। 

| चारन - सिद्ध पढ़त बिरदावलि, लै फगुवा सुख बाढ़ ॥ २८ ॥ 
चन्द्रलोक दीनौ ससिकों तब, फगुवामै हरि आप। 

| सव नछत्रकौं राजा कीन्हौ, ससि - मंडलमै छाप॥ २९ ॥ 

। मंगल, बुद्ध, शुक्र, शनि, औरउ, राहु-केतु ग्रह जानि। 

| रबि अरु ससि सबहिनकों दीनी, फग॒आ चतुर सुजान॥ ३० ॥ 
अतल, बितल अरु सुतल, तलातल, और महातल जान। 
अरु पाताल रसातल मिलिक, सातौं भुवन प्रमान ॥ ३१॥ 
संकरषनकौ धाम परम रुचि, तहँ राजत नित बीर। 

| सेसनाग, ताके तर कूंरम, बसत महाधन धीर ॥ २२ ॥ 
इलावतं, किम्पुरुष और कुरु, हरीवर्ष, कितुमाल। 

हिरन्यमै, रमयक, भद्रासन, भरतखंड सुखपाल॥ ३३ ॥ 


। सातौं दीप कहें सुक मुनिने, सोइ कहत अब सुर । 
| जंबु, क्रौंच, प्लछ, साक, साहमली, कुस, पुष्कर भरपूर ॥ ३४॥ 
| अपने - अपने स्थाननपै तब, फगुवा दियौ चुकाय । ¢ 
जब -जब हरि - मायातें दानब, प्रगट भये हैं आय ॥ २५॥ 
तब - तब धरि अवतार कृष्णने, कीनी असुर-संहार । | 
सो चौबीस रूप निज कहियत, बरनन करत विचार॥ ३६॥ 


चोबीस अवतार 


प्रथम किये स्वा्यंभू मनु नृप, अज अज्ञा यह दीन । 
भूपं जाय राज तुम करिहौ, सृष्टि बिस्तरित कीन ॥ ३७ ॥ 
स्वायंभु मनु अरु सतखूपा, तुरत भूमिपषे आय | 
जलमें मगन भये भुव देखे, फिर अजप फिरि आय ॥ २८ ॥ 
अजसौं आय कही सबही बिधि, भुव द्रव दिखियत नँय । 
तब अति ध्यात कियी श्रीपतिकौ, केसौ भये सहाय ॥ ३९ ॥। 


१. वाराहं अवतार ब 
आई छींक, नाकते प्रगटे, सुकर अति लघु रूप।. 
देखत गजसे होय गये सो, कीन्ही बृहत स्वरूप ॥ ४० 


Grr 


| 
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जै-जै करत सकल सुर-तर-मुनि, जलमैं कियौ प्रवेस। 
जाय पताल बाट गहि लीन्ही धरती रमा- नरेस ।। ४१ ॥ 
लै भ्रुव कमल - कुसुमकी नाई, चले मनहु गजराज। 
कछ डर नाहिन जियमें डरपत, अति आनंद समाज॥ ४२॥ 
२. सनकादि अवतार 


जोगि-साधु सनकादिक चारों, गे हरिके निज लोक। 
कीन्हें क्रोध, मनै जब कीन्हे, दियौ साप अति सोक ॥ ४३ ॥ 
जै अरु बिजे असुर जोनिनकूं, भये तीन अवतार। 
तिनम प्रथम लियौ कस्यप-गृह, दितिके कूख - मंझार ॥ ४४॥ 
प्रथम भयौ हिरनाक्ष महाबल, जीते लोकन - पाल । 
नारद सीख गयी सूकरपं, देखि रूप बिकराल ॥ ४५ ॥ 
सहस बरष - लौं जलमैं जूझे, कियौ दतुज - संहार । 
पाछै आय भूमिकां थापी, कियौ जग्य - बिस्तार ॥ ४६ ॥ 


३. यज्ञ पुरुष अवतार 


स्वायंभू - सतरूपा तनथा, कहियत तीन प्रमान । 
देव्रहति आकूति और परसूती चतुर सुजान-॥ ४७ ॥ 
परसूती दइ दक्ष प्रजापति, तिनकी सती सयान। 
महादेवकू सो तिय दीनी, अति आनंद सुजान ॥ ४८॥ 
तज्यौ देह, अभिमान पायक, बहुरि दक्ष - गृह जाइ। 
पातिब्रतहि धमं जब जान्यौ, बहुरौ रुद्र बिहाइ॥ ४९॥ 
आकूती दइ रुचइ प्रजापति, भये जग्य अवतार । 
इंद्रासन बैठे सुख बिलसत, दूर किये भ्रुव - भार ॥ ५० ॥ 
४. कपिल अवतार 


देवहुती करदमकू दीची, तिन कीन्ही तप भार। 
बिदुसरोवर आये साधौ, किये गरुड़ अवतारः ॥ ५१॥ 
दिय बरदान सृष्टि करिबेकूं, अस्तुति करी प्रमान । 

मम अंर्साह अवतार होयगी, कहि भे अंतरधान। ५२ ॥ 
पाछे रिषि निज तप मन लायौ, कीनौ प्रगट बिमान । 
ताम बैठि सकल जग देख्यौ, कन्यानै सुखदान ।। ५३ ॥ 
पाछ कपिल रूप हरि प्रगटे, दरसन कुरि मुनिराय । 

कीनो त्याग, गये बनक तब, ब्रह्म परम पद पाय ॥ ५४ 
पाछँ बिबिध ग्यान जननीकू', दीनौ कपिल हृढाय। : 
सांख्य, जोग अरु ग्यान-भक्ति ढ़, बरनी बिबिध वनाय ॥ ४५ ॥। 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


(<) 


“नि 


जलक झप तुशत हू गइ बह, हरिके कूप समाम ॥ 
सहो आपान हूँ अहज्श्यात करि, पांगासापार क्हाय ॥ ५६ ॥ 
22 नाइ | 


,, शि कोच सप जाँच ॥ 
डा" शिव - करिशय ॥ शड ॥। 

उपारे सहां ॥ 
शी) द्या रिशा ॥ ५९ ॥ 

हैं, कियो जोषा आशश्धि॥ 
र एम ~ खखाशि ॥ ६० ॥॥ 

` क्राः जपदीश । 
7शिथि जफ्रीस ॥ ६१ ॥ 

दीं ज्ञां ४ 


६, नर-तारासण अवर 
जब सुष्टितपै किरा कीनी, ज्ञान कला बिस्तार 
सनक, सनंदत और सनातन, चौथे सनतकुमार ॥ ६३ ॥ 
उनसौं कुझौ सृष्टि नाना बिधि, सुचना क्रो बसाय। 
उन नहि मान्यौ, तब चतुरानन, खोझे क्रोध उपाय ॥ ६४॥ 
संकर प्रगर भए अभृंकुदीतें, करी सृष्टि निर्सान। 
भत, प्रेत, बैताल रचे बहु, दौरे बिधिकों खान ॥ ६५ ॥ 
पुरन करौ, कृद्यौ चतुरानन, सृष्टि महा दुख दन्‌ । 
तब संकर हुँ तपकू निकसे, चिते कमल-दल सैस ॥ ६६ ॥ 
मूरति त्रिया धरमकी जु भई, तिनके हरि अवतार। 
नर - नारायन भये प्रगट बपु, तिन मेट्यौ भ्रुव-भार॥ ६७ ॥ 
सहस कवच इक असुर सँहारौ, बहुरि कियौ तप भारि ( 
सोच परयौ सुरपतिकौ तब उन, पठई अपछर नारि ॥ ३ हे 
बहुत भाँति उन कियौ परम छल, तपमें. उनके काज \ 
कछु नहि चली ब्रह्म नारायन, सुख समाज भति साज ॥ ६९ ॥ 
१. प्रथ्वी, वायु, आकाश, जल, अर्ति, चन्द्रमा, सूर्य, wel अजगर, समुद्र, 
पतंग, भौंरा, मधुमक्खी', हाथी, मधु उतारनेवाला, | , मछली, 
पिगला वेशया, कुरर पक्षी, बालक, क्वारी कन्या, बाण बह्ानव्रा: 


= 
4 
2 


° करडी! x कि उ कू ES है] ७ 
सर्प, मकड़ी, शृङ्गी कोट। | 23 हन स 
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हिरदैतै उरबसि उपजाई, दई सक्रकों ताय। 
ताकुँ देखि - देखि जीवत है, अजहुँ इंद्र सुख पाय ॥ ७०।। 


७, हरि अवतार ( ध्रुवको कथा ) 
स्वाय भूके दुतिय पुत्र उत्तानपाद मति - धीर । 
तिनके ध्रुव बालक जो जाये, अति उत्तम गंभीर ॥ ७१॥ 
नपके पास गये, गोदीमें, बैठनकों सुकुमार । 
तब लघु मात कह्यौ, तब बैठी जब मेरे अवतार॥ ७२॥ 
सुनि कट्ठु बचन गये मातापँ, तब उन ग्यान हढ़ाय | 
हरिकी भक्ति करी सुत नीके, जो चाही सुख पाय ॥ ७३॥ 
पाँच बरसके निकसि चले तब, मधुबन पहुंचे आय। 
बिच नारद मुनि तत्व बतायी, जपे मंत्र चित लाय ॥ ७४॥ 
कुछ दिन पत्र भच्छ करि बीते, कछु दिन लीनी पानि । 
कछु दिन पवन कियौ अनुप्रासन, रोकि स्वास यह जानि ॥ ७५॥ 
दारुन तप जब कियौ राजसुत, तब काँप्यौ सुरलोक । 
त्राहि-त्राहि हरिसौं सब भाष्यौ, दूर करौ सब सोक ॥ ७६ ॥ 
तब हरि क्यौ, कोउ जिन डरपौ, अर्बाह तुरत लखि लेउँ । 
बालक ध्रुव बन करत गहन तप, ताहि तुरत फल देउं ॥ ७७ ॥ 
इतनी कहत गरुड्पै चढ़िक, तुरति मधुबन आय । 
कंबु कपोल परसि बालकके, बानी प्रगट कराय ॥ ७८॥ 
अस्तुति करी बहुत ध्रुव सब बिधि, सुनि प्रसन्न भे आप। 
दीनौ राज भूमि - मंडलकौ, सब बिधिथिरकरि थाप ॥ ७९ ॥ 
हरि बैकुंड सिधारे, पुनि भ्रुव आये अपने धाम। 
कीनौ राज तीप-षट बरसन, कीन्हे भक्तन - काम ॥ ८० ॥ 
जच्छ प्रबल बाढ़े भुव-मंडल, जिन मारयौ निज भ्रात । 
तिनके काज अंस हरि प्रगटे, ध्रुव जगती विख्यात ॥ ८१॥ 
बहुत बरष-लौं राज कियो भ्रुव, फिर आये निज लोक । 
सबके ऊपर सदा बिराजत, भ्रुव सदा निसोक ॥ ८२ ॥ 
८. हंस अबतार 


सनकादिक पुछ्यौ चतुरानन, ब्रह्मा - जीवकी बीच । 
प्रगट हंस बपु धर्यौ जगत-गुरु, जोपै नीर सुमीच ॥ ८३ ॥ 
०. पुथु अवतार . 


«न 


यह भुव - मंडलको रस काढयौ, भाँति-भाँति निज हाथ । 
धरि एथु रूप कियौ जग आनंद, अखिल लोकके नाथ ॥ ८४॥ 
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१०. ऋषभदेव अवतार 
प्रियत्रत बंस धरचौ हरि निज बपु, रिषभ देव यह नाम। 
कीन्हे काज सकल भक्तनके, अंग - अंग अभिराम ॥ ८५ ॥ 
कीनी गरब महा मघवाने, बरषा बरषी नाँह। 
तब हरि आपु मेघ हल बरषे, करी परम सुख छाँह ॥ ८६ ॥ 
कियौ ग्यान उपदेस सुतनकू, ब्रह्मावर्त मंझार । 
पाछे करि संन्यास जगतमैं, बिचरे परम उदार ॥ ८७॥ 
आठौं सिद्धि भई सनमुख जब, करी न अंगीकार। 
जै - जै - जै श्रीक्रषभदेव मुनि, परब्रह्म अवतार ॥ ८८॥ 
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११. हयग्रीव अवतार 


ब्रह्ममसभामैं कियौ जग्य जब, करन बेद उच्चार। 
प्रगट भये हयग्रीव महानिधि, परब्रह्म अवतार ॥ ८९ ॥ 
चार बेद लैगो संखासुर, जलमें रह्यौं छिपाय । 
धरि हयग्रीव रूप हरि मारधी, लीने बेद छुड़ाय॥ ९०॥ 


१२. मत्स्य अवतार 


सत्यत्रत राजा रविबंसी, प्रथम भये मनु - बंस । 
कीनौ तप बहु भाँति परम रुचि, प्रगट भये हरि-अंस ॥ ९१ ॥ 
धरि लघु रूप मीनकौ मोहन, आए उनके पानि। 

तब उन जलमैं डारि दियौ फिर, तब बोले हरि बानि ॥ ९२॥ 
जलके बीच डारि जिन मोकूं, बड़े मच्छ डर लाग । 

यह कहि ब्रहद रूप हरि धारचौ, सत्यव्रतके भाग ॥ ९३ ॥ 
सातै दिवस होयगी परलै, आवंगी इक नाव। 

तामैं बैठि सतद्विज अरु तुम, करो भजन मम भाव ॥ ९४॥ 
इतनी कहि हरि नृप देखत ही, भये जु अंतरधान। 

सातै दिवस भयौ जब परलै, तब कीन्ही नृप ग्यान ॥ ९५॥ 
सर्बाह अन्तकौ बीज लियौ नूप, अरु लीने द्विज साथ । 

बैठे नाव ध्यात हरिकौ करि, दरसन दीनौ नाथ ॥ ९६॥ 
बासुकि नाग आय तहँ ततछिन, बाँधी हढ़ करि नाव । 
पूछ्यो ज्ञान क्यौ सो सब हरि, तत्व विधान बनाव ॥९७॥ 
बहुत काललौं बिचरे जलमैं, तब हरि भये सु सांति। | 
बीत्यौ प्रलै, बिबिध नाना करि सृष्टि रची बहु भाँति ॥ ९८ ॥ 
यह. हरि मच्छ रूप जब लीन्ही, करधौ चरित बिस्तार। | 
जै-जै-जै श्री मीन सहाबपु, जै-जै ` जगत-अधार ॥ ९९ 
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१३, कूमं अवतार । 
सुर अरु असुर मथन कीन निधि, चौदह रतन निकार । 
परबंत पीठ धरयौ हरि नीकै, लियौ कुरम अवतार ॥ १०० ॥ 
१४. नृसिंह अषतार ( प्रह्मादकी कथा ) 
हिरतकसिपु अति प्रबल दनुज ह्लं, कीनौ तप परचंड। 
तब उन बर दीन्हौ चतुरानन, कीन्ही अमर अखंड ॥ १०१ ॥ 
जप तप गयौ तर्बहि मघवाने, सब संपति गहि लीन्ह । 
गहिके कच कामिन राजाकी, तव नारद सिख दीन्ह॥ १०२॥ 
याके गर्भ बसत हैं हरिजन, सुन सुरपति यह बात। 
तब तजि दई आप लै आये, निज आस्म विख्यात ॥ १०३॥ 
नित प्रति ग्यान कथा हंसनसौं, कहत रहत मुनिराज। 
सुनि प्रहलाद प्रसन्न कूखमैं, अति आनन्द समाज ॥ १०४॥ 
ता पाछँ तप कियौ असुर बहु, फिर देख्यौ निज धाम । 
तब नारद मुनि दई कथाध्रूलै आयौ हैं ग्राम १०५॥ 
पाछे लोकपाल सब जीते, सुरपति दियौ उठाय। 
बरुन-कुबेर्‌-अगिनि - जम - मारुत, सु बस किये छिन माँय ॥ १०६॥ 
हाहाकार भयौ सुरलोकन, गये सबै अज पास। 
सब अज ध्यान कियौ माधीकौ, बानी भई अकास ॥| १०७॥ 
सकल लोक यह देत असुर दुख, उत न करों संहार। 
जब मेरे जनकूं दुख दइहै, छिनमै डारौं मार॥ १०८॥ 
जब प्रहलाद प्रगट याके गृह, पाँच वर्षके भाय। 
आदर बहु कीन्हों राजानें, पढ्न बिप्र - गृह जाय ॥ १०९ ॥ 
जब वह बिप्र पढ़ावे कछु-कछु, सुन वे चित धरि राख । 
जब्र वह जाय तर्बाह सबहिनसौं, राम-राम मुख भाख ॥ ११० ॥ 
लरिका और पढ़त सालामें, तिनै करत उपदेस। 
हरिकौ भजन करौ सबही मिलि, और जगत दुख लेस ॥ १११ ॥ 
इहि बिधि करि उपदेस सबनङूं, किये भजन रसलीन । 
संडामरका पूछन लाग्यौ, तब यह उत्तर दीन ॥ ११२ ॥ 
रामन्कुष्ण अवतार मनोहर, भक्तनके हित काज। 
सोई सार जगतमैं कहियत, सुनौ देव द्विजराज ॥ ११३ ॥ 
यहै बात जगमें अति नीकी, सोइ पढ़त हम आज | 
तङ बिभ्र कह्यौ जु असुरसौं, पुत्र पढ्त बिन काज ॥ ११४॥ 
तबहिं असुर प्रहलाद बुलाये, लिये गोद भरि अंक । 


कही पुत्र | तुस कहा पढ़ी हो, पूछत, कह्यो निसंक॥ ११५॥ 
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स्रवन-कीरतन - स्मरन - पादरत, अरचन - बंदन दास। 

सख्य और आआस्मानँवेदन, प्रेम - लच्छना : जास ॥ ११६ ॥ 
सुनी पिता ! हौं यही पढ़थी हुँ, और बात नहि जानुं । 

इनतें और मोहि जो कहियत, सो कबहूँ नहि मानुँ॥ ११७ ॥ | 
दीनौ पटकि भूप धरनीपं, कह्यौ विप्रसौं खीझि। | | 
रे मुरख! तु कहा पढ़ायौ, किमि देऊ तोहि रीझि॥ ११८॥ | 
जो यह मेरी बैरी कहियत, ताकी नाम पढ़ाय। 

देहु गिराय याहि परबततें, छिन गत-जीव कराय ॥ ११९ ॥ 
दीनौ डारि सँलतें भूपै, पुनि जल भीतर डारि। 
डारि अग्निमें सस्त्रन मारी, नाना भाँति प्रहारि॥ १२०॥ ५ 
तऊन घात भई अंगनकी, जहँ-तहँ राम बचाय । छट 
तब नूप आय शस्त्र कर गहिके, बहुतहि त्रास दिखाय ॥ १२१ ॥ ९ 
कहाँ है राम - कृष्ण वह तेरी, यों कहि गरजन कीन । ) 
घट॑-घट, जल-थल, व्योम-धरनिर्म व्यापक यह धुनि लीन ॥ १२२ ॥ 

तब लै खड्ग खंभमैं मारी, भयौ सब्द अति भारि । 


प्रगट भये नरहरि बपु धरि हरि, करकट करि उच्चारि॥ १२३ ॥ | 
पकरि लियौ छित माँझ असुर बल, डारी नखन बिदारि। क 


सुधिर पान करि, आँत-माल धरि, जै-जै सब्द उचारि ॥ १२४ ॥ 
मारी दैत दुष्ट इक छिनमें, जै नृसिह बपु धारि। 

पुहुपन बृष्टि करत सुर-नर-मुनि, भये भक्त रखवारि ॥ १२५ ॥ 
रमा निकट नहि आवत हरिके, ऐसी बपु हरि धारि। 
अज-सनकादि देव, नारद मुनि, जात न रूप निहारि॥ १२६ ॥ 
अपनी-अपनी अस्तुति करिकै, सबहिन यहै सुनाय। 

गँधरब - बिद्याधर अरु चारन, बिमल-बिमल जस गाय ॥ १२७॥ 
तब प्रहलाद आय, हरि-पदसौं, सीस नाय, यह भाखि । 

जै-जै-जै जगदीस परम गुरु, मोर अधमपन राखि ॥ १२८ ॥ 
तुमहीं आदि, अखंड, अनुपम, असरन - सरन मुरार । 

देव - देव, परब्रह्म - सुधुरन, भक्त - हेत अवतार ॥ १२९ ॥ 
जहँ-जहँ भीर परत भक्तनकों, तह-तह होत सहाय । | 
अस्तुति करि मन हषं बढ़ायौ, लेहल जीभ कराय! १२० ॥ 
तब बोले नरसिंह कृपा करि, सुनौ भक्त सम बात। 
मन्वंतरकौ राज दियौ तुम, धरौ सीसपै हाथ ॥ १३१॥ 
निर्गुन-सगुन होय में देख्यौ, तोसौं भक्त न पाउ। 


७, 


जहँ-जहँ भीर परत भक्तनकौं, वहाँ प्रगट ह्लं आउ ॥ १३२॥ 
२ सूर सा० 


ह 
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सुन प्रहलाद प्रतिग्या मेरी, तोक कबहुँ न त्यागुं। 

जैसे धेनु बच्छकरू चाटत, तैसै में अनुरागुं॥ १३३॥ 
जो माँगी सो देहुँ तुरत ही, नहिं विलंब कछु लाग। 

तब प्रहलाद यही बर माँग्यौ, चरन - कमल अनुराग ॥ १३४॥ 
किरपा करि दीम्हौ करुनानिधि, अटल भक्ति, थिर राज । 

अंतरधान भये हरि तहंते, सफल भये सब काज ॥ १३५॥ 


१५, नारद अवतार 
नारद रूप जगत उद़ारन, बिचरत लोकन माय। 
करि. उपदेस ग्यान हरिन्भक्ताहि, अरु बैराग्य हढ़ाय ॥ १३६॥ 
१६. मनु अवतार 
स्वायंभु अरु सतरूपा, दोउ कहियत अवतार । 
जगके धर्म प्रचार किये भुव, भक्त कर्मं आचार ॥ १३७॥ 
१७, धन्वन्तरि अवतार 
करुनाकर जलनिधितें प्रगटे, सुधा - कलस लै हाथ । 
आयुरवेद बिस्तरन - कारन, सब ब्रम्हंडके नाथ॥ १३८॥ 
१८. पर्शुराम अबतार 
छन्नी दृष्ट बढ़े जो भुवपै, लियौ कृष्ण अवतार। 
परसुराम हंक द्विज थापे, दूरि कियौ भू - भार ॥ १३९॥ 
१९. राम अबतार 
रघुके बंस चतुरःचूड़ामनि, पुरुषोत्तम अवतार । 
दसरथके गृह जन्म लियौ हरि, रूप रासि सुकुमार ॥ १४० ॥ 
रावन-कुंभकरन असुराधिप, बढ़े सकल जग-माँहि । 
सबही लोकपाल उन जीते, कोऊ बचयौ नाँहि॥ १४१॥ 
सकल देव मिलि जाय पुकारे, चतुराननके पांस । 
लै सिव संग चले चतुरानन, छीर - सिधु सुख - बास ।। १४२ ॥ 
अस्तुति करि बहु भाँति जगाये, तब जागे निज नाथ। 
अज्ञा दई जाय कपि-कुलमैं, प्रगटौ सब सुर साथ। १४३॥ 
तब ब्रह्मा सर्वाहूनसों भाष्यौ, सोई सब सुर कीन्ह । 
सातां दीप जाय कपि - कुलमैं, आय जन्म सुर लीन्ह ॥ १४४ ॥ 
अपने अंस, आप हरि प्रगटे, पुरुषोत्तम निज रूप । 
नारायन म्रुव-भार हरौ तब, अति आनंद स्वरूप ।। १४५ | 
वासुदेव, यों कहत बेदम, हैं पुरन अवतार । 
सेस सहस ह रटत निरंतर, तऊ न पावत पार ॥ १४६ ॥ 
सहस वर्फे-लों ध्यान कियौ सिव, राम - चरित सुख-सार। 
अवगाहन करिकै सब देख्यौ, तक न पायौ पार ॥ १४७ || 
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बिती समाधि, सती तब पूछयो, कहौ मरम गुर-ईस । 
काकी ध्यात करत उर अंतर, को पुरन जगदीस ॥ १४८॥ 
तब सिव कह्मौ राम अरु गोविद, परम इष्ट एक मेर। 
सहस वर्ष-लों ध्यान करत हाँ, राम - कृष्ण सुख - केर ॥ १४९ ॥ 
तामैं राम-समाधि करी अब, सहस वर्ष - लौं बाम। 
अति आनंद मगन मेरौ मन, अँग-अँग पुरन काम ॥ १५० ॥ 
किरपा-करि मोकूँ यह कहियै, अमर होहुँ मिहि भाँत । 
मोहिँ नारद मुनि तत्व बतायौ, ताते जिय अकुलात ॥ १५१ ॥ 
महादेव तब किरपा कृरिकै, चरित किंयौ बिस्तार । 
सो ब्रह्मांड पुरान ब्यास मुनि, कियौ बदन उच्चार ॥ १५२ ॥ 
बालमीक मुनि सातौं ऋषितँ, राम - मंत्र फल पाय । 
उलटी नाम जपत अघ बीते, पुत उपदेस कराय ॥ १५३ ॥ 
रामचरित बरननके कारन, बालमीक अवतार । 
तीनों लोक भये परिपूरन, रामचरित सुखसार॥ १५४॥ 
सतकोटी रामायन कीनी, तऊ न पायौ पार। 
कहि बसिष्ठ मुनि रामचंद्रसौं, रामायन उच्चार ॥ १५५ ॥ 
कागभुसुंड गरुड़ -सूं भाष्यौ, रामचरित अवतार । 
सकल बेद अरु साख कह्मौ है, रामचंद्र जस-सार ॥ १५६ ॥ 
कछु संछेप सुर' अब बरनत, लघुमति दुरबल बाल। 
यह रसना पावनके कारन, भेटन भव - जंजाल ॥ १५७॥ 


श्रीराम-च रित्र 


तीनौं व्यूह संग लै प्रगटे, पुरुषोत्तम श्रीराम । 
संक रषनःप्रदुम्त, लखन-प्रीभरत महा सुख = धाम ॥ ११० ॥ 
शत्र्घण अनिरुष॒कहियतु हैं, चतुर्युह निज रूप । 
रामचंद्र प्रगटे जब गृहमैं, हरषे कोसल - भुम ॥ १५९ ॥ 
पुष्य नखत, नौमी जु जन्म दिन, लगन सुद्ध, सुभ बार । 
प्रगट भये दसरथ-गृह, पूरव चुम्बु अवतार ॥ १६० ॥ 
अति फले दसरथ मत ही सन, कौसल्या झुल पाय । 
` केश मत आनंद, यह सबहिन सुत जाय ॥ १६१ ॥ 
गुरु बसिष्ठ, नारद मुनि ग्यानी, जन्म - पत्रिका कौन । 
रामचंद्र बिख्यात नाम यह, सुर-मुनिकी सुधि लीत ॥ १६२ ॥ 
देत दान नुपराज द्विजनकों, सुरभी - हेम अपार । 


सब सुंदरि मिलि मंगल गावित, कुंचत - क्च दुआर ॥ १६३ ॥ 


सुमितर, 
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आये देव और मुनिजन सब, दे असीस सुख भारि। 
अपने - अपने धाम चले सब, परम मोद रुचिकारि॥ १६४॥ 
मन-बांछित फल सबहिन पायौ, भयौ सबन आनंद । 
बाल रूप हुक दसरथ - सुत, करत केलि स्वच्छंद ॥ १६५ ॥ 
बाल-चरित्र a 
चुद्रत चलन कनक - आँगनमै, कौसल्या छबि देखि । 
नील नलिन तन पीत झँगुलिया, घन-दामित दुत लेखि॥ १६६ ॥ 
कबहुँक माखन - रोटी लैकं, खेल करत पुन माँग। 
मुख चुंबत, जननी समुझावत, आय कठ पुन लाग॥ १६७॥ 
कांगभ्रुसुंड दरसकौं आये, पाँच वर्षलों देखि। 
अस्तुति करी, आपु बर पायौ, जनम सुफल क्रि लेखि ॥ १६८ ॥ 
कृपा करी, निज धाम पठायौ, अपनी रूप दिखाय । 
वाके आस्म जोइ बसत है, माया लगत न ताय॥ १६९ ॥ 
प्रातकाल उठि जननि जगावत, उठ मम बारे राम। 
उछि बैठे, दतुवत लें आई, करी पुखारी स्थाम ॥ १७०॥ 
च्यार भ्रात मिल करत कलेऊ, मधु - मेवा - पकवान । 
जल - आचमन, आरती करिकं, फिर कीन्हों असनान॥ १७१॥ 
करत सिँगार च्यार भइया मिलि, सोभा बरनि न जाइ। 
चित्र - बिचित्र सीस चौतनिया, इंद्रधनुष छवि छाइ॥ १७२॥ 
अलकावलि - मुक्तावलि गुंथी, डोर सुरंग बिराज । 
मनौ सुरसरी धार रसस्वति, जमुना-मध्यहि भ्राज ॥ १७३ ॥ 
तिलक भालपै परम मनोहर, गो - रोचनकौ दीन । 
मानौ तीन लोककी सोभा, अधिक उद सो कीन ॥ १७४ ॥ 
खंजन नेन बीच नासा - पुट, राजत यह अनुहार । 
जुग खजन मनु करत लराई, कीर बुझावत रार ॥ १७५॥ 
नासाके बेसरमैं मोती, बरन बिराजत चार। 
मनौ जीव - सनि - सुक्र एक ह्वै, बाढ़े रवि के द्वार॥ १७६ ॥ 
कुंडल ललित कपोल विराजत, झलकत आभा गंड। 
इंदीवरपै मनौ देखियत, रबिकी किरन प्रचंड || १७७ ॥ 
जश्न अधर. दमकत दसनावलि, चारु चिबुक मुसक्यान । 
अति अनुराग सुधाकर सींचत, दाड़िम बीज समान ।। १७८ ॥ 
कृठसिरी बिच पदक बिराजत, बहु मनि - मुक्ताह एर । 
दहिनावर्ते देत ध्रुव 


तारे, सकल नखत बहु बार ॥ १७९ ॥ 
रतून - जड़ित 


ककन-वाजुबद, नगन मुद्रिका सोह । 
डारःडार मनु मदन विट्पतरु, देखि - देखि मन मोह ॥ १८० ॥ 
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कटि किकिनि रुनझुन सुनि तनकी, हंस करत किलकारि । 

नूपुर धुनि पग लाल पन्हैयाँ, उपमा कौन बिचारि॥ १५१ ॥ 
भूषन-बसन आदि सब रचि रचि, माता लाइ लड़ाव। 
रामचंद्रकी देखि माधुरी, दरपन देत दिखाव॥ १८२॥ 
निज प्रतिबिब बिलोकि मुकुरमैं, हंसत राम सुखरास। 

तैसइ लछिमन = भरत - सत्रुहन, खेलत डोलत पासं॥। १८३ ॥ 
दसंरथ राय न्हाय भोजनको, बैठे अपने धाम। 

लावी बेगि राम - लछिमनकों, सुनि आये सुखधीम॥ १८४॥ 
बैठे सँग बावाके चारों भैया जमन लाग। 

दसरथ राय आपु जेंमत हैं, अति आनंद अनुराग ॥ १८५ ॥ 
लघु-लघु कौर राम मुख मेलत, आपु पिता मुख मेलि । 
बाल-केलिकी बिसद परम सुख, सुख-समुद्र नृप झेलि॥ १८६॥ 
दार-भात-घृत, कढ़ी सलीनी, अरु ताना पकवान । 
आरोगत नृप चार पुत्र मिलि, अति 'आनंद - निधान ॥ १८७ ॥ 
अँचवन करि, पुन जल अंचवायौ, जब नूप बीरा लीन। 
रामलखन अरु भरत - सत्रुहन, सबहिन अँचवत कोन ॥ १८८ ॥ 
बीरा खाय चले खेलनकों, मिलिक चारों बीर। 

सखा संग सब मिले बराबर, आये सरजु - तीर ॥ १६९ ॥ 
तीर चलावत, सिष्य सिखावत, धर निसान दिखरात । 

कृबहुँके सधे अस्व चढ़ि आपुन, नाना भाँति नचात ll ५ i 
कर्बहुँक चार आत मिलि अगिया, जात परम सुख पाब। ` `' 
हरिन आदि बहु जंतु किये बध, निज सुरलोक पठाव १९१ ॥ 
यहि बिधि बन-उपबन बहु क्रीड़ा, करी राम सुखदाइ। 

बालमीक मुनि कही कृपा करि, कछु इक सुर गाइ॥ १९२ ॥ 
भई साँझ जननी टेरत है, कृहँ गे चारों भाइ। 

भुख लगी हँदै लालनकों, लावी बेगि बुलाइ॥ १९३ ॥ 
इतने माँझ चार भैया मिलि, आये अपने धाम । 

मुख चमत, आरती उतास्त, कीसल्था अभिराम ॥ १९४॥ 
सौमित्रा-कँकइ सुख पावत, बहु बिधि लाइ लडाइ \ 
मधु-मेवां = पकवान - मिठाई, अपने हाथ जेंवाइ॥ १९५ ॥ 
चारौँ आतन मित जानिकं, जननी दिय पौढ़ाइ । 

चाँपत चरन जननि अप अपनी, कछुक मधुर सुर गाइ॥ १९६॥ 
आई नींद, राम सुख पाये, दिनक खम बिसराय । | 


3 जागे भोर, दौरि जनेनीने, अपने कृंठ लगाय ॥ १६७ के 
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विश्वामित्रकी यज्ञ-रक्षा 
बिस्वामित्र बड़े मुनि कहियत, जग्य करत निज धाम । 
मारिच और सुबाहु महासुर, बिधन करत दिन-जाम ॥ १९८ ॥ 
परब्रह्म अवतार जातिर्क, आये नृपके पास। 
दसरथ राय बहुत पूजा विधि, किये प्रसन्त हुलास ॥ १९९॥ 
भोजन करि जबहीं जु बिराजे, तब भाष्यी मुनिराय । 
जग्य सफल कीजै मेरौ अब, दीजै राम पठाय ॥ २००॥ 
तब नप कृह्यौ राम हैं बालक, मोकौं अज्ञा देहु। 
तब हिज कृह्यौ राम परमेसर, बचन मान यह लेहु॥ २०१ ॥ 
गुरु बसिष्ठ सब बिधि समुझाए, राम-लखन सँग दीन्ह । 
मारगमै उद्धार अहल्या, नावक निज पद छीन ॥ २०२ ॥ 
बिस्वामित्र सिखाई बहु बिधि, विद्या धनुष प्रकार । 
पैंडेसें ताडिका जु आई, धाई बदन पसार ॥ २०३ ॥ 
छिनमै राम तुरत सो मारी,नँक न लागी बार। 
दीन्ही मुक्ति जानि निज महिमा, आए रिषिके द्वार ॥ २०४ ॥ 
कीन्ही बिप्र - जग्य परिपूरन, असुर बिघनकुँ आव । 
अग्नि-बान कर दहन कियौ है, एक समुद्र पठाव ॥ २०५ ॥ 
घनुभँग 
जनक बिदेह कियौ जु स्वयंबर, बहु नृप-बिप्र बुलाय । 
तोरन धनुष देव त्रंबककौ, काहू जतन न पाय ॥ २०६ ॥ 
बिस्वामित्रहि बेगि बुलाये, सकल सिष्य लै संग। 
` राम-लखन सँग लिए आपने, चले प्रेम - रस - रंग ॥ २०७ ॥ 
जहुँ-तहं उझकि भरोखा झाँकत, जनक-नगरकी नार। 
चितवति कृपा राम अवजोक्त, दीन्ही सुख जु अपार ॥ २०८ ॥ 
किय सनमान विदेह नूपतिने, उपबन बासौ कीन्ह । 
देखन राम चले तव पुरकों, सुख सबहिनकों दीन्ह ॥ २०९ ॥ 
सब. पुर देखि, धनुष पुनि देख्यौ, देखे महल सुरंग । 
अदभुत नगर विदेह बिलोकत, सुख पायौ सब अंग ॥ २१० ॥ 
कहत नारि सब जनक-नगरकी, बिधिसौं गोद पसार | 
सीताजूकों बर यह चहिये, है जोरी सुकुमार ॥ २११॥ 
अपुन धाम तब फिरि आये दोउ, जानि भई कछ साँझ । 
करि दंडवत, परसि पद ऋषिके, बैठे उपवन - माँझ ॥ २१२ ॥ 
संध्या भई, कृत्त नित करके, कीन्हौ क्रषि परनाम । 
' पोडे जाय, चरन-सेवा द्विज करिक्ं अति बिराम ॥ २१३ ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


के सूर-ग्रग्थावली & १% 


ब्रह्म महुरत भयौ सबेरौ, जागे दोऊ भाइ। 

करि परनाम देव - गुरु - द्विजकौं, जल - असनान कराइ ॥ २१४॥ 

आये भूप देस - देसनके, जुरी सभा अति भारि। 

तहाँ बुलाये सकल द्विजनकोँ, जनक - सभा - मंझारि ॥ २१५॥ 

कौसिक मुनि तहं जाय पधारे, लिये सिष्य संग सात । 

चले नित्य अन्हिक सब क्रि द्विज, उर आनंद न समात ॥ २१६ ॥ 

दोनौं भात संगमैं लीऱ्हे, आये राज - दुआर | 

जह बैठे सब भूप ओपसौं, बाढ़े गरब अपार ॥ २१७॥ 

अपने-अपने भ्रुज-बल तोलत, तोरन धनु त्रिपुरारि । 

कछु नहि चलत, खिसाने भे सब, रहे बहुत पचि हार ॥ २१८॥ 

सीता कहत सहेलिनसौं पुनि, यही कहत रपघुनंद। 

तब उन कह्यौ सकल सुखसागर, सो ये परमानंद ॥ २१९ ॥ 

बारबार जिय सोच करत है, बिधिसौं बचन'उचारि। 

मन-क्रम-बचन यहै बर दीजै, माँगत गोद पसारि॥ २२० ॥ 

एक बार सुरदेवी पूजन, भयौ दरस सखि मोहि। 

ता दिनतैँ छिन कल न परत है, सत्य कहत हों तोहि ॥ २२१॥ 

सब नूप पचे, धनुष नहि टूटयौ, तब बिदेह दुख पाउ। 

क्रोध बचन करि सबतें बोले, छत्री कोउ न रहाउ ॥ २२२॥ 

यह सुनि लछमन भये क्रोध अति, बिषम वचन यौं बोलि । 

सूरज - बंस नूपति भुतल - पै, जाके बल बिन - तोति ॥ २२३ ॥ 

कितक बात यह धनुष रुद्रकौ, सकल बिस्व कर लेहुं । 

अज्ञा पाय देव रघुपतिकी, छनक माँझ हठ गंहुँ॥ २२४॥ 

सबके मनकी देखि अंदेसी, सीता आरत जानि । 

रामचंद्र तवहीं अकुलाने, लीन्हौं i पानि ॥ २२५ ॥ 
नमै कर लैकै जु चढ़ायौ, देखत सब भूप । 

। छ तोरि, अघात ह भौ, मनौ कालको रूप ॥ २२६॥ 

सब ही दिसा भई अति आतुर, परसुराम सुनि पाय | 

परसु सम्हारि, सिष्य संग लैकै, छिन ही मैं तहं शा 208 i 

अंजेकार भयौ जगतीपै, जनकराज अति Et र 

सुर बिमान सब कौतुक भूले, जै-धुनि जे ८७. ॥ २२८ ॥ 


“सीता विवा | | 2५ 
हे सा त बिप्र पठाये, बेगि बरात' Et 

दसरथराज बाजि - गज लैकै, सबही सौंज तुराई ॥ २२९ ॥ 

चली बरात बिपुल धन जैक, जुरे मनुज न पार ie आ 

 . सोभा - सिधु कहत नाहि आवै, बरनन' करत 'उचार॥२३०॥ | 
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गुरु बसिष्ठ मुनि लगन दियौ सुभ, सुभ नछत्र, सुभ बार । 
आए जनि तृपति, सतमाने, कीन्ही अति मनुहार ॥ २३१॥ 
ब्याह-केलि सुख बरनत कीन्ही, मुनि बलमीक अपार । 
सो सुख 'सुर' कृह्यौ, वह कीरति, जगत करी बिस्तार ॥ २३२ ॥ 
बेद-सासत्र मथि करी ब्याह-बिधि, सो कीन्ही नृपराय । 
राम - लखन अरु भरत - सबुहन, चारों दिये बिहाय ॥ २३३ ॥ 
होम, हवन, दुज-पूजा, गनपति, सूरज, सक्न, महेस। 
दीनौ दान बहुत विप्रनकों राजा मिथिल - नरेस ॥ २३४॥ 
उतसव भयौ परम आवंदकौ, बहुत दायजौ दीन। 
भये बिदा दसरथ नूप नूपसौं, गमन अवधपुर कीन ॥ २३५ ॥ 
प्रशुरामःसंबाद्‌ 


भृगुपति भगमन जानि जु रघुपति, मिले धाय सिर नाय । 
दसरथराय बिनय बहु कीनी, जियमैं अति डरपाय॥ २३६ ॥ 
तब मुनि कृह्यौ धनुष कयौं तोऱ्यौ, रुद्र परम गुरु मेर । 
रामचन्द्र पूरन पुरुषोत्तम, नैक नैन जब हेर ॥ २३७॥ 
लीन्हौ अंस खैंचि भृगुपतिकौ, अपुने रूप समाइ। 
करौ जाय तप गिरि महेन्द्रपे, सुनि मुनिवर सिर नाइ॥ २३८ ॥ 


अयोध्या-आगमन 


अति आनंद अयोध्या आये, किया नगर - सिगार । 
कदली खंभ, चौक मोतिनके, बाँधी बंदनवार ॥ २३९ ॥ 
कियो प्रबेस राज-भवननमैं, रामचंद्र सुख - रास। 
अदभ्रुत भवन बिराजत रतनन, सुरज कोटि प्रकास ॥ २४० ॥ 
द्वादस बरष बिराजे बालक, फिरि भू-भार हुरेइ। 
केक्‌इ - बचन प्रमान किये नृप, तब यह काज करेइ॥ २४१ ॥ 


राम-बनवास 


बज्न समुझि नृप अज्ञा कीनी, देव उपाय करीइ। 
रामचंद्र पितु - अज्ञा मानी, जिय मैं बचन धरौइ।॥ २४२ ॥ 
यह भू-भार उतारन रघुपति, बहुत ऋषिन सुख दैन | 
बनोबासकों चले सिया - संग, सुख-निधि राजिव-नैन ॥ २४३ ॥ 
मारग़मैं हरि कृपा करी है, परम भक्त इक जान। 
तहंते गए जु चित्रकूटकौं, जहाँ मुनिनकी. खान ॥ २४४ ॥ 
बाजमीक मुनि बसत निरंतर, राममंत्र उच्चार । 
ताको फल यह आज भयौ सोहि, दरसन दियौ कुमार ॥ २४५ ॥ 
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पूजा करि पधराय भवनमै, रामचन्द्र परनाम। 
कियौ बिबिध विधि पूजा, करिके ऋषि-चरनन सिर नाम ॥ २४६॥ 
बहुत दिवसलौं बसे जगत - गुर, चित्रकूट निज धाम। 
किये सनाथ बहुत मुनि-कुलकों, बहु बिधि पूरे काम ॥ २४७॥ 
भरत जानि जियमैं रधुपतिकौ, दुःसह परम बियोग। 
आए धाय संग सब लैकं, पुरबासी, गृह - लोग ॥ २४८॥ 
बिनु दसरथ सब चले तुरत ही, कौसलपुरके बासि। 
आए, रामचंद्र मुख देख्यौ, सबकी मिटी उदासि॥ २४९ ॥ 
रामचंद्र पुनि सब जन देखे, पिता न देखन पाय। 
पूछी बात, कहौ तब काहू, मन बहु बिधि बिलखाय ॥ २५० ॥ 
बेद-रोति करि रघुपति सब बिधि, मरजादा अनुसार | 
बहुत भाँति सत्र बिधि समुझाए, भरत करी मनुहार ॥ २५१॥ 
गुरु बसिष्ठ मुनि कह्यौ भरतसौं, राम ब्रह्म - अवतार । 
बनमैं जाय बहुत मुनि तारे, दूर करें भ्रुव - भार ॥ २५२ ॥ 
पुनि निज बिस्व रूप जो अपनौ, सो हरि भरत दिखाइ। 
अज्ञा पाय चले निज पुरकौं, प्रभुहि गीत समुझ्षाइ॥ २५३ ॥ 
कछु दिन बसे जु चित्रकूटमैं, रामचंद्र सह श्रात। 
तहुतै चले दंडकाबनकों, सुखनिधि सांवल गात ॥ २५४॥ 
मारगमैं बहु मुनि - जन तारे, अरु बिराध रिपु मारि । 
बंदन कर सरभंग महामुनि, अपने दोष निवारि॥ २५५ ॥ 
दरसन दियौ सुतीच्छन-गौतम, पंचबटी पग धारि। 
तहाँ दुष्ट सूपनखा तारी, करि बिन ताक उधारि ॥ २५६ ॥ 
यह सुनि असुर प्रबल दल आये, छिनमैं राम सँहारि। 
कीन्हे काज सकल सुर - मुनिके, भुवके भार उतारि ॥ २५७॥ 
मुनि अगस्त्य आतम जु गए हरि, बहु बिधि पुजा कीन्ह । 
दिव्य बसन दीने जब मुनिर्नें, फिर यह अज्ञा दीन्ह ॥ २५८ ॥ 
दसकंधरकों बेगि संहारो, दूर करी भ्रुव - भारि । 
लोपामुद्रा दिव्य बस्त्र लै, दीने जनक - कुमारि ॥ २५९ ॥ 
सूपनखा जब जाय पुकारी, नाक - कान लै हात । 
रावन क्रोध किंयौ अति भारी, अधर फरक अति गात ॥ २६० ॥ 
गौ मारीच आसरम तबही, वान बहु समझाइ। 
तब मारीच क्यौ दसकंधर, बिनती बहुत कराइ॥ २६ १॥ 
रामचंद्र अवतार कहत हैं, सुनि नारद मुनि पास । 


प्रगट भये निसिचर .मारनकौं, सुनि वह भयौ उदास ॥ २६२ ॥ क 


३ सूर स्रा० 
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कर गहि खडग, तोर बध क्रिहां, सुनि मारिच डर मानि । 

रामचंद्रके हाथ म्गौ, परम पुरुष फल जाति ॥ २६३ ॥ 
सीताःहरण 


कपट कुरंग रूप धरि आयौ, सीता बिनती कीन्ह 
रामचंद्र कर सायक लैके, मारनकी बिधि लीन्ह ॥ २६४१. 
मारचौ धनष-बान लै ताके, लछमन नाम पुकारि। 
लछमन नाम सुनत तहँ आये, औसर दुष्ट विचारि ॥ २६५ ॥ 
धरिक्गै कपट भेष भिक्षुककौ, दसकंघर तहं आय। 
हरि लीन्ही छिनमै माया करि, अपने रथ बेठाय ॥ २६६॥ 
चल्यो भाजि गोमाय जंतु ज्यां, लै केहरिकौ भाग। 
इतन रामचन्द्र तहं आये, परप पुरुष बड़भाग ॥ २६७॥ 
जब माया सीता नाहि देखी, जियमैं भये उदास। 
पूछन लगे राम द्रुम - गनसौं, बहुत बढी दुख-रास.॥ २६८ ॥ 
डेम जटायु खग देख्यौ, बिकल भयौ तन-हीन। 
विनती करी, राम | मैं तासूँ, बहुत लड़ाई कीन॥ २६९ ॥ 
जब तन तज्यौ, रामनै ताकी, बहुत करम बिधि कीन। 
जान्थौ सखा राम दसरथकौ, अपनी निज गति दीन ॥ २७० ॥ 
पैड़ेें कवंध रिपु मायौ, सुरपति काज -सँवारि। 
पंपासर हरि तुरत पधारे, जलकौ दोष निवारि ॥ २७१ ॥ 
सोताकी खोज 


सिबरी परम भक्त रघुपतिकी, बहुत दिननकी दासि। 
ताके फल आरोगे रघुपति, पुरन भक्ति प्रकासि। २७२ ॥ 
दीन मुक्ति निज पुरकी ताकों, तब रघुपति चलि आग । 
सीता - सीता बिलपत डोलत, परम बिरह - सौं पाग ॥ २७३ ॥ 
रब्रिनंदन जब मिले रामकौं, अर भेंटे हनुमान। 
अपनी वात कही उन हरिसौं, बालि बड़ौ बलवान ॥ २७४॥ 
सप्तताल बेधन हरि कोन्हौ, बालि छिनकमें तारि। 
दीनौ राज राम रवबिनंदन, सब बिधि काम संबारि॥ २७५ ॥ 
सश्भदीपके कपि-दल आए, जुरी! सँन अति भारि। 
सोताकी' सुधि लैन चले कपि, ढू ढत विपिन मंझारि।। २७६ ॥ 
जलनिधि तीर गए सव कपि मिलि, सुनि संपाती बानि। 
लंक वसत सीता रिपु-बनमैं, सब बानर यह जानि।। २७७ ॥ 
सम-चरन करि सुमिरन मनमै, चले पवन - सुत धाय । 
सभनभ्रताप बिघन सब मेटे, पैठि नगर सुख पाय ॥ २७८ ॥ 
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धरि लघु रूप प्रबेस कियौ कपि, लंका नगर मंझार । 
राम-भक्त निज जानि विभीषन, भेटे हरि अँकवार ॥ २७९ ॥ 
तब वानै सब भेद वतायौ, देखी कपि सब लंक। 
राम-चरन धरि हृदय मुदित मन, विचरत फिरत निसंक ॥ २८० ॥ 
जाय असोक - बाटिका देखी, दरसन सीता कीन्ह। 
करि दंडौत बहुत बिनती करि, राम - मुद्रिका दीन्ह ॥ २८१ ॥ 
सथ संदेश क्यौ कपि सिय प्रति, सुनि हियमैं धरि राखि । 
राम-सँदेस कह्मी तब सीता, जो बुझी सो भाखि॥ २८९॥ 
लागी भूख, चले उपबनमैं, नाता बिधि फल खाइ। 


बिटप उखारि, उजारि बिपिनकौं, सबहिनकों दरसाइ ॥ २८३ ॥। , 


सुति पुकार निसिचर बहु आए, कूदि सबन संहारि। 

इंद्रजीत बलनिधि जब आयौ, ब्रह्म अस्र उन डारि॥ २८४ ॥ 

तासों बंधे, दसानन देखन चले, पवन - सुत बीर। - 

रावन बहुत ज्ञान समझायौ, कथ-कश्र कथा गंभीर ॥ २८५ ॥ 

चले छुड़ाय छिनकमैं तबहीं, जारि दई सब लंक । 

कूदि चले गज-बनकों जै करि, ज्यों मृगराज तिसंक ॥ २८६ ॥ 

आए. तीर समुद्र, मिले कपि, मिलि आये जहाँ राम। 

सुनि-सुनि कथा स्वन सीताकी, पुलकित अति अभिरम ॥ २८७ ॥ 
लंका-विजय 

करि कपि - कटक चले लंकाकां, छिनमै बाँध्यौ सेत । 

उत्तरि गए. पहुँचे लंकापै, बिजय धुजा संकेत ॥ २८८ ॥। 

पठ्ये बालि - कुमार बिनै करि, समझाये बहु वार | 

चित नाहि धरौ, काल-बंस जान्मौ, फिर आये सुकुमार ॥ २८९ ॥ 

असरन - सरन उदार केल्पत॒द, रामचंद्र रनधीर । 

रिषु - श्राता जान्यौ जु विभीषन, निसिचर कुटिल सरीर॥ २९० ॥ 

राखि सरन, लंकेस कियौ पुति, जब निसिचर सब मारि। 

साया करी बहुत चाना बिधि, सबकू राम निवारि॥ २९१ ॥ 

कुंभकरन पुन इंद्रजीत . यह्‌, महाबली बल - सार । 

छिनमै लिए सोखि, मुनिवर ज्यों छत्री बली अपार ॥ २९५२ ॥ 

कियौ प्रसाद सांतुना करिकै, राज बिभीषन दीन। 

करि मंदोदरि अचल आड दे अभयदान सब कीन ॥ २९३ ॥ 

समाधान सुरगनकों करिके, अमृत - मेघ बरषाय । 

कृपा - हृष्टि अवलोकन करिकै, हत कपि -कृट्क जिवाय ॥ २९४॥ 
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निसिचर किए मुक्त सब माधी, तातै जिए न कोय। 
निरभै किय ल॑केस विभीषन, राम-लखन नृप दोय ॥ २९५ ॥ 
सीता मिली, बहुत सुख पायी, धऱ्यौ रूप निज भाय। 
पुष्प - बिमान बैठिकै नीके, चले भवन सुख छाय ॥ २९६ ॥ 


राम-राज्य “बी 
चले पवन - सुत बिप्र - रूप धरि, भरतहि देन बधाइ। 


जानि दूत रघुपतिकौ, प्रमुदित भरत मिले तब धाइ॥ २९७ ॥ 
सुनत नगर सबहिन सुख मान्यौ, जहँ-तहँतै चलि धाइ। 
रामचंद्र पुनि मिले भरतसौं, आनंद उर न समाइ ॥ २९८॥ 
कियौ प्रवेस अजोध्यामैं तब, घर - घर बजत बधाइ । 
मंगल - कलस धराए द्वारे, बंदनवार बँधाइ ॥ २९९ ॥ 
राजभवनमैं राम पधारे, गुरु बसिष्ठ दरसाय। 
सीस नवाय बहुत पूजा करि, सूरज - बंस बढ़ाय ॥ ३००॥ 
समाधान सबहिनकी कीन्हों, जो दरसनकों आय। 
कौसल्या - कँकई - सुमित्रा, मिलि मनमैं सुख पाय ॥ ३०१ ॥ 
बैठे राम राज - सिहासन, जगमें फिरी दुहाइ। 
निरभ राज रामको कियत, सुर-नर-मुनि सुख पाइ ॥ ३०२ ॥ 
चार मति धरि दरसन आए, चार बेद निज रूप | 
अस्तुति करी बहुत नाना बिधि, रिझये कोसल - भूप ॥ ३०३ ॥ 
सिव - बिरंचि-नारद-सनकादिक, सब दसरनकौं आव। 
राम राज बँठे जब जाने, सबहिन मन सुख पाव || ३०४॥ 
लोकपाल अति ही मन हरषे, सब सुमनन बरसाय । 
पुष्प-बिमान बँठि हरि आए, लै कुबेर पहुँचाय ॥ ३०५॥ 
अति आनंद भयौ अवनीपै, राम - राज सुख - रास । 
कृतयुग - धर्मं भए त्रेतामैं, पूरन रमा - प्रकास ॥ ३०६ ॥ 
अस्वमेध बहु जग्य किये पुनि, पूजे द्विजन अपार। 
हय - गज - हेम - धेनु - पाटंबर, दीने दान उदार ॥ ३०७॥ 
चरित अनेक किये रघुनायक, अवधपुरी सुख दीन। 
जनक -सुता बहु लाड़ लड़ादत, निपट निकट सुख कीन ॥। ३०८ ॥ 
जानि बसंत बहुत द्रुम फूले, जनक - सुता अनुराग । 
प्रेम - प्रबाह प्रगट प्रगटायौ, होरी खेलन लाग ॥ ३०९॥ 
कुबहुँक निकट देखि बरषा रितु, झूलत सुरंग हिंडोर । 
रमकत-झसकत जनक-सुता संग, हाव-भाव चित चोर ॥ ३१०॥ 
कबहुंक कमल-सरोवर उपबन, जनक-सुता सँग लीन । 
नाना जल-बिहार बिहरत हैं, संत जनन सुख दीन ॥ ३११॥ 
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कबहुँक रतन-महल चितसारी, सरद - निसा उजियारि। 
बँठे जनक-सुता संग बिलसत, मधुर केलि मनुहारि।॥ ३१२ ॥ 
कबहुँक अगर-धूप नाना बिधि, लिय सुगंध सुखकारि। 
कबहुँक निरतत देवःनटी लखि, रीझत हैं अति भारि॥ ३१३ ॥ 
राम-बिहार कह्यौ नाना बिधि, बालमीक मुनि गाव। 
बरनत बिस्तर चरित कोटि सत, तऊ पार नहि पाव ॥ ३१४॥ 
'सूर' समुदकी बुँद भई यह, कवि बरनन कह वरि। 
कहत चरित रघुनाथ, सरस्वति बौरी मति अनुसारि॥ ३१५॥' 
अपने धाम पठाय दिए तब, पुरवासी सब लोग। | 
जै - जै - जै श्रीराम कल्पतरु, प्रगट अजोध्या भोग॥ ३१६॥ 


( पुनः परशुराम ) 
दुष्ट नृपति जब बैठे भुवपै, धरि भृगुपतिकौ रूप । 
छिनमै भुवकी भार उतारधी, परशुराम द्विज - भुप ॥ ३१७ ॥ 


२०, व्यास अवतार 
ब्यास रूप ह्वै वेद विस्तरे, कीन्हे प्रगट पुरान । 
नाना वाक्य धर्म थापनकों, तिमिर हरन श्ुव-भान ॥ ३१८॥ 


२१. बुद्ध अबतार 
बुद्ध हुप कलि-धमं प्रकास्यौ, दया सबनकौ मूल। | । 
दूर किया पाखंडवाद, हरि - भक्ततकौं अनुकूल ॥ ३१९ ॥ त. 


४५२. कल्कि अवतार हर क ड 
कलिके अंत, आदि कृतयुगके, हल कलकी अबतार । {5 


मारि । मलेच्छ “धर्म गापैरो/ लत र 


अन्य अवतार % हे 
कमवाद थापनकों प्रगटे, पदिन - गभे अवतार | 


सधा-पात दीन्हौं सरगुनकौं, भो जग जग- बिस्तार ॥ ३२१ ॥ 
असरनकौं ब्यामोह कियौ हरि, मई मोहनी खछ्प। टु 
अमृत-पान कराय सुरनकौं, कीन चरित अनूप ॥ ३२२ ॥ 
तैसे ही भ्रुव-भार उतारत, हरि हुल अवतार । | 
कालिंदी आकर्ष कियौ हरि, मारे दैत अपार ॥ ३२३ ॥ 
गज अरु ग्राह लरे जल भीतर, तब हरि सुमिरन कीन्ह । 
छाँडि गरुड सुख धाम संवारी, भक्तको सुख दीन्ह॥ ३२४ ॥ 
जब बहु असुर बढ़े एथिवीपै, किय अनरथ - बिस्तार। | 
' उत्यतेन प्रगटे विस्वंभर, सत्यहि कियौ अपार ॥ ३२४ 


) 


00-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trus 


२२ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
छ सर-सारावली & 


निज बैंकुठ वसाय रमापति, कियौ रमाकी हेत। 
बिनती सुनि कमलाकी केसव, कीन्हों सुख - सकत ॥ ३२६ ॥ 
ब्रह्मचर्यं - थापनके कारन, धर्‍थौ बिभू अवतार । 
जहँ-तहँ मुनिवर निज मर्जादा, थापी अबट अपार ॥ ३२७॥ 
अजित रूप ह्लं रील धरौ हरि, जलनिधि मथिबे काज । 
सुर अरु अमुर चकित भे देखत, किये भक्ते काज ॥ ३२८॥ 


२३, वामन अवतार ( ब्रलिकी कथा ) 


जब बलिराजा गये देवपुर, लीन्हौ स्वर्ग छुड़ाय। 

अदिती दुखित भई, कस्यपसौं बिनती करी सुनाय॥ ३२९ ॥ 
तब कस्यप मुनि कह्यौ, पथोब्रत बिधिसौं करौ बनाय। 

ताकी कुख जनम हरि लीन्हौ, श्री बामन सुखदाय ॥ ३३० ॥ 
भादौं श्रवण द्वादसी सुभ दिन, धऱ्यौ विप्र हरि रूप। 

सिब - बिरंचि - सनकादिक आये, बंदनकों सूर - भूप ॥ ३३१ ॥ 
यज्ञोपवित विधोक्त कियौ बिधि, सव सुर भिच्छा दीन्ह । 

बामन रूप चले हरि द्विजवर, बलिकी मन सुधि कीन्ह ॥ २३२ ॥ 
दंड - कमंडल हाथ विराजत, अरु ओढ़े मृगछाल। 

धरि बट्ट रूप चले बामनजु, अंबुज नँन विसाल॥ ३३३ ॥ 
सूरज .कोटि प्रकास अंगमैं, कटि मेखला बिराज । 
करी बेद - धूनि नृप द्वारेपं, मनहु महाधन गाज॥ ३३४॥ 
सुनि धाये तबही बलि राजा, आथ चरन सिर नाय। 

बिनती. करी बहुत सुख मान्यौ, आज भयौ मन भाय ॥ ३३५ ॥ 
चलियै विप्र जज्ञ - सालामै, जहँ द्विजवर सब साज । 

आये ब्रह्म - सभामै वामन, सूरज तेज बिराज ॥ ३३६॥ 
तब नृप कत्य कछ द्विज माँगौ, रतन - भूमि - मनि दान । 

हय - गज - हेम - रतन - पाटंबर, देहौ प्रगट प्रमान ॥ ३३७ ॥ 
तब बोले बामन यह बानी, सुनि प्रल्हाद-क्‌ल-भूप । 

बहुत प्रतिग्रह लेत विप्र जो, जाय परत भव” कूप ॥ ३३८ ॥ 
तीन पैंड बसुधा हम पावें, परनकूटीके कार । 

जब नृप भुअ संकल्प कियौ है, लागो देह पसार ॥ ३३९ ॥ 
एक पैड्में बसुधा नापी, एक पैड सुरलोक। 

एक पेंड दीजै बलि राजा, तव ह्लँहौं बिनु सोक ॥ ३४० ॥ 
नापौ देह हमारी द्विजवर, सो संकल्पन दीन्ह। 


- सुनि प्रसन्न बामन यौं बोले, तै मोक वस कीन्ह ॥ ३४१ ॥ 
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सदा द्वार तेरे पौड़ी ह्वै, दरसन दैहौं तोहि। 
माया-काल- कबहुँ नहि व्यापै, सुमिरन करते मोहि ॥ ३४२ ॥ 
सुतल लोकमैं थिर करि थाप्यौ, जह विभुति अति भारि । 
गहिके गदा द्वारप॑ ठाढे, बामन ब्रह्म मुरारि॥ ३४३ ॥ 
स्वर्ग लोक दीन्ही सुरपतिकों, पुनि थिर करि कर थापि । 
निगम नेति कहि रटत निरंतर, देव - सत्रु सब काँपि ॥ ३४४॥ 
बामन रूप ब्रह्म हरि प्रगटे, जिनकी जस जग गाव। 
सेस सहस मुख रटत निरंतर, सूर पार किमि पांव ॥ २४५ ॥ 


( पुनः अन्य अवतार ) ५ 5 

पुत्ति बलि राजहि खरगतोकमैँ, थापेंगे हरिराय । , 

सर्वेभीम ` अवतार धरगे, श्री बामन सुखदाय ॥ ३४६ ॥ f 

पुनि विश्रु - रूप एक हरि लैंगे, सकल जगत कल्यान। पु 
ु कपट खंड पाखंड असुरकी, थापे भक्त निदान ॥ ३४७ ॥ "दद 


बिष्वकसेन रूप हरि लँगे, कीन्हे सिवकौ हेत। 

असुर मारि सब तुरत विडारे, दीन्है ख्द्र- निकेत ॥ १४८ ॥ 

धम - सेत ह्व धमं बढायी, भुवकों धारन कीत । 

मेस-छप ह्लं धरी सीस, फिर सब जगकूँ सुख दीन ॥ ३४९ ॥ 

अंतरजामी, पालन कारन, निज सुधर्म धरि रूप। 

अन्न-दान दै सब जग पोष्यौ, किये काज सुर - भुप ॥ ३५० ।! 

| जोग - पंथ पातंजल भाष्यौ, सोउ छीन सब. जानि । | 

| जोगेस्वर बपु धरि हरि प्रगटे, जोग - समाधि प्रमानि॥ ३५१ ॥ 

क्रिया - पंथ खुतिनें जो भाष्यौ, सो सब असुर मिटाय । 

| | ब्रहदभातु हक हरि प्रगटे, छिनमैं फिर प्रगटाय ॥ ३५२ ॥. 

ऐसे अति अवतार कृष्णके, को कबि सकं बखान । 

| सोई सुरदासनै बरने, जो कह ब्यास पुरान ॥ ३५३ ॥ 

॥ अंस कला अवतार स्यामके, कविपै कहत न आव।. 

| € जहँ-जहँ भीर परत भक्तनपै, तहँ-तहँ बपु धरि आव ॥ ३५४ ।! 
माया - काल - ईस - चवुरानन, चतुरब्युह तिज इप। RR 
वायु - बर्न भरु जम - कुबेर - ससि, मृत्यु-अग्नि-सुरभूप ।। ३५४ ॥ 
रबि-ससि-भृग्-मरीच-सुरगुरु अरु, च्यार वेद बपु जात ॥' 0 

| जगकौं प्रगट करन परजापति, प्रगटे कला = निधान ॥ २५६ । 
जो - जो भुप भए भुव - मंडल, लोकपाल निति SE 
निज महिमा हरि प्रगट करी है, बिधिके बचन 'प्रमान ॥ 
सुर अरु असुर रची हरि रचना, सो जग परगट कीन्ह। । 
क्रीड़ा करी बहुत, नाना बिधि, निगम बात ए 
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यहि बिधि होरी खेलत - खेलत, बहुत भाँति सुख पाव । 
धरि अवतार जगतमै नाना, भक्तन चरित दिखाव॥ ३५९ ॥ 
अंसकला अवतार बहुत बिधि, राम - कृष्ण अवतार । 
सदा विहार करत ब्रज मंडल, नंद - सदन सुखकार ॥ ३६० ॥ 


२४. कृष्ण अवतार 


जन्म 


नित्य - अखंड - अनूप - अनागत, अविगत -अनघ - अनंत । 
जाकौ आदि कोउ नहि जानत, कोउ न पावत अंत ॥ ३६१॥ 
जब हरि लीलाकी सुधि कीन्ही, प्रगट करन बिस्तार । 
श्रीबृषभात रूप ह्व प्रगटे, पुनि ब्रजराज उदार॥ ३६२॥ 
बिद्या ब्रह्म कही जसुमतिसौं, जाकी कूख .उदार। 
सोरह कला चंद ज्यों प्रगटे, दीनी तिमिर बिदार॥ ३६३ ॥ 
पनि बसदेव - देवकी कहियत, पहिलै हरि-बर पाय। 
पुरन भाग्य आय हरि प्रगटे, जदुकुल - ताप नसाय ॥ ३६४ ॥ 


श्रीकुषण-चरिन्न 


आठै बुद्ध रोहनी आई, संख-चक्र वपु धारि। 
कुंडल लसत किरीट महादुति, बपु बसुदेव निहारि॥ ३६५॥ 
अस्तुति करी बहुत, नाना बिधि, रूप चतुरभुज देखि । 
पोतांबर अरु स्याम जलद बपु, निरखि सुफल दिन लेखि || ३६६ ॥ 
तब हरि कद्यौ, जनम तुम्हरे गुह, तीन बार हम लीन । 
प्रश्‍नी गर्भ देव ब्राह्मण जो, कृष्ण रूप रंग-भीन॥ ३६७ ॥ 
माँगी सकल मनोरथ अपने, मन -ब्रांछित फल पाउ । 
संख-चक्र - गद - पद्म चतुरभुज, अजन जन्म लै आउ ॥ ३६८ ॥ 
यह्‌ भुव - भार उतारन कारन, हलधरकूँ सँग लाय । 
क्रीड़ा करों लोक पावन करि, करौं भक्त मन-भाय || ३६% ॥ 
प्राकृत रूप धरयो हरि छिनमै, सिसु हँ रोवन लाग । 


तब बसुदेव देवको निरखत, परम प्रेम-रस पाग ॥ ३७० ॥ 


मथुरासे गोङुल-गमन 


भाष्यो तब देवकी दीन हू, नृपकू' नाहि पतीज । 


हो बसुदेव जाउ लै गोकुल, कह्यौ हमारी कीज ॥ ३७ १॥ 
तब लै हरि पलना पौढ़ाये, पीतांबर जु उढ़ाय। 
तब बसुदेव सीस धरि ' पलना, भयौ सबन मन-भाय ॥ ३७२ ॥ 
गोकुल चले प्रेम - आतुर हें, 


खुलिगे कपट कपाट। 
सोये स्वान, 


a /- 
हुआ सोये, सबै मुक्त भइ बाट ॥ ३७३ ॥ 
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तब बसुदेव लियौ कर पलना, अपूने सीस चढ़ाय। 
रैन अंधेरी कछु नहि सूझत, अटकर - अटकर जाय॥ ३७४ ॥ 
सेस सहस फन ऊपर छाये, घन की बूँद बचाव । 
आगे सिंह हुँकारत आवत, निरभे बाट जनाव।॥ ३७५॥ 
जमुना अति जल पुर बहत है, चरन - कमल परसाय। 
मारग दीन्हौं राम सिधु ज्यौं, नंद'भवन चलि आय॥ ३७६ ॥ 
पहुँचे आय महर - मंदिरमैं, नैंक न संका लीन्ह। 
बालक धरि, लैकै सुरदेवी, सुरत गवनकी कीन्ह ॥ ३७७॥ 
लै बसुदेव तुरत घर आये, काहु जिय नहि जान। 
जब वह रोबन लागी तब सब, जाग परे अकुलान ॥ ३७८॥ 


कंस-द्वारा बालिका-वधका उपक्रम 
बालक भयौ क्यौ नृपसौं जब, दौरि कंस तब आव। 
कर गहि खडग क्यौ देवकिसौं, बालक कहं पहुचाव ॥ ३७९ ॥ 
तब अधीन देवकी कह्यौ यह, में नहि बालक जाय। 
यह कन्या मोहि बक्स बीर तू, कीजे मो .मन - भाय ॥ ३८० ॥ 
कंस बंसकौ नास करत है, कहा समुझि रिसियान । 
मोकू' भई अनाहद बानी, तातै डर नहि जान ॥ २८१ ॥ 
कत्या माँगि लई तब राजा, नँक संक नहि आनि | 
पटकत सिला गई आकास, दस प्रतीति न मानि ॥ ३८२ ॥ 
भइ अकास = बानी सुरदेवी, कंस यहाँ अब आइ। 
तेरी सत्रु प्रगट कहुँ ब्रजमैं, काहु लख्यौ नाहि जाइ ॥ ३८३ ॥ 
जैसे मीन करत जल - कीड़ा, जलमैं रहत समोइ। 

प्रगट भौ कहुँ इक, लखि न सकत तेहि कोइ ॥ ३८४ ॥ 


त्यौं तुब काल: 
भई सुरदेवी, कंस प्रतीत जु मानि | 


अंतरध्यान 
तब बसुदेव - देवकीके गृह, कंस गयौ यह जानि ॥ ३८५ ॥ 
छम अपराध देवकी मेरी, लिख्यौ न मेट्यौ जाइ।' 


मैं अपराध कियौ, सिसु मारे, कर जोर, बिललाइ॥ ३८६ ॥ 
पुन गृह आय सेजपं सोयौ, नैक नींद नाहि आव। 
देस - देसके दूत बुलाये, सर्बाहन मतौ सुनाव ॥ ९२८७ ॥ 
दीन - हीन जो असुर चढ़त बल, करत सकल पुनि तंस । 
बूझत नहि तन भार उतारबौ, जलकौ माखन जस ॥ २०० ॥ 
( १ ) ब्रज - लीला 
गोकुलमें जन्मोत्सव Re 
भयौ भोर जसुमति गृह आनंद, मंगलचार बधाइ । 
जागी महरि पुत्र - मुख देख्यौ, आनंद उर न समाइ॥ ३८९ ॥ 


४ सूर सा० 
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जैसें ससि प्रगटत प्राची दिसि, सकल कला भरिपुर , 
जसमति-कूँख आय हरि प्रगटे, असुर-तिमिर करि दूर ॥ ३९० ॥ 
नन्दराय-घर ढोटा जायी, महर महासुख पाव। 
बिप्र बुलाय वेद - धुनि कीन्हीं, स्वस्ती - बचन पढ़ाव॥ ३९१॥ 
जात-कर्म करि, पूजि पितरन्सुर, पूजन बिभ्र कराव। 
है लख घेनु दई तिहि औसर, बहुतहि दान दिवाव॥ ३९२ ॥ 
परबत सात तिलनके कीन्हें, रतनन ओघ मिलाय। 
मागध, सूत और बंदीजन, ठौर -ठौर जस गाय ॥ ३९३॥ 
बाजे बजत विचित्र भाँतिसौं, रह्यौ घोष सब गाज। 
सुर सुमनन वरषावत गावत, व्यौम बिमाननत साज ॥ ३९४॥ 
बाँधत बंदन-माल साथियँ, द्वार धुजा सुहाइ। 
कनक-कलस प्रति पौर बिराजत, मंगलचार बधाइ ॥ ३९५ ॥ 
सुरभी - वृषभ सिगारे बहु बिधि, हरदी-तेल लगाइ । 
सुंबरन - माल बिचित्र धातुरंग, अँग - अँग चित्र बनाइ ॥ ३९६ ॥ 
आये गोप भेंट लै- लै के, भूषन-बसन सुहाय। 
नाना बिधि उपहार दूध-दधि, आगे धरि सिर नाय॥ ३९७॥ 
जसुमतिके गृह पुत्र प्रगट भौ, सुनी सकल ब्रज - नारि । 
मंगल~साज सँवारि हाथ लै, घर - घर मंगलकारि ॥ ३९८ ॥ 
अति आतुर ह्व चली झुंड जुरि, सिर सुमनन बरसाव। 
मानो रीझ मधुप धरतीकोौं, रस पराग दरसाव॥ ३९९ ॥ 
पहुँची जाय महर - मंदिरमैं, करत कुलाहल भारि। 
दरसन करि जसुमति-सुतकौी सब, लैन लगीं बलिहारि॥ ४०० ॥ 
नाँचत गोप परस्पर सब मिलि, छिरकत हैं नवनीत । 
दूध और दहि और हरद - जल, सीचत हैं कर प्रीत ॥ ४०१॥ 
जसुमति कृख सराहि, बलैया लैन लगीं ब्रज - नार ! 
ऐसौ सुत तेरे गृह प्रगट्यौ, या ब्रजको सिंगार ॥ ४०२ ॥ 
जसुमति रानी देति बघाई, भूएन-रतन अपार । 
फूली फिरत रोहिनी भैया, नख-सिख करि सिंगार || ४०३ ॥ 
देत असीस चली ब्रज-सुन्दरि, जिय उपज्यौ सुख भारि । 


गृह-पुजन सब क्यौ बेद-बिधि, नंदराय 


क सुखकारि ।। ४०४ ॥ 
दस - दसत ढाढ़ी 


ह आये, मन - बांछित फल पाव । 
को कृहि सके » उनको भयौ सबन मन - भाव ॥ ४०५ ॥ 
ता दिनतै सगरे .या ब्रजमैं, रमा रूप दरसाव । 
निज कुल वृद्धि जानि इक ढाढी, गोबढनतै आब्र ॥ ४०६ ॥ 
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परम उदार महर ब्रजपति ज्‌, ढाढ़ी निकट बुलाय। 
बाजत हुडुक-मजीरा-नूपुर, नाता भाँति नँचाय ॥ ४०७॥ 
झगा-पगा अरु पाग-पिछीरा, ढाढ़ीकों पहिराय । 
हरि दरियाई, कंठ लगाई, परदर सात उठाय ॥ ४०८॥ 
बहुत दान दीन्हे उपनंदजू, रतन-कनक-मनि-हीर । 


धरानंद धन बहुतहि दीन्हीं, ज्यों बरसत घत - नीर ॥ ४०९ 04 
कुंडल. कान, कंठ माला दें, श्रुवन॑द अति सुख पाव | ' हु र 
सीधौ बहुत सुरसुरानँदै, गाड़ा भरि पहुँचाव ॥ ४१० ॥ REF: - 


कर्मा-धर्मातन्द कहत हैं, बहुताह दान दिवाय। > उ 
ब्रजरानी ढाढ़िन पहिराई, मनबांछित फल पाय ॥ ४११॥ -_ 
चले भवनकों दै असोस दोउ, निरभै कीरति गाय। 

जित जाँचे ब्रजपति उदार अति, जाचक फिर न कहाय ॥ ४१२ ॥ 
नाना बिधिके बिबिध खिलौना, रतनन अधिक अमोल । 

ताकूँ लैन गये मथुराकां, आनक 7 दुंदुभि बोल ॥ ४१३॥ 
ब्रेगि जाउ गोकुल तुम अब ही, सुनियत हैं उतपात। Fe 
सुति ब्रजराज तुरत घर आये, जियमैं अति अकुलात ॥ ४१४ ॥ 


प्रथम पूतना कंस पठाई, अति सुन्दर बपु धारि । 

चसिकै गरल लगाथ उरोजन, कपट न कोउ निहारि॥ ४१५ ॥ 
तिमी. उठाय स्यामसुंदरकों, थन गहिकं मुख लीत । 

लीन्हे खैंच प्रान विष-पय जुत, देह बिकल तन कीन ॥ ४१६ ॥ 
छाँडि-छाँड़िकहि परी धरनिपै, कर-चरनन जु पसारि। ` 
जोजन डेढ़ बिंटप-बेली सब, बुर बर कुरि डारि॥ ४१७॥ | 
ताकूँ जननीकी गति दीन्ही, परम कृपाल ग्रुपाल। | 


दीन्ही. फूंक काठ तन वाकौ, मिलिक सकल गुवाल ॥ ४१७ ॥ 
इतरं „ नंदरायजू आये, कौतुक सुति यह भारि। | 


बिस्मित भये देवने राख्यौ, बालक यह सुखकारि॥ ४९१ 
बिप्र बुलाय बेद-घुनि कीन्ही, रक्षा बहुत | क्राइ। 
आरति बिबिध उतारि महरजू, मंगल करत बधाइ | ४ 
एक दिना हरि लई कराँटी, सुत हरषी नंदरानि। 
.बिप्र बुलाय स्व स्ति-बाचन करि, रोहिनि नेन । 
नित मंगल, नित होत कुलाहल, तितः 
भादौं देबछटूको सुभ BE भये 
वर्ष दिवस पहिलै, ब्रज - मंडल सेस yo 

If oY नि ठी EWS ~ 
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शकट-भंजन 
कंस नूपतिनें सकट बुलायौ, लै कर बीरा दीन्ह। 
आय नंद - गृह द्वार नगरमैं, रूप सकटकी कीन्ह ॥ ४२४॥ 
मारी लात स्याम पलनातैँ, पऱ्यौ धरनि भ॑हराय। 
जहँ - तहंतैं दौरे ब्रजबासी, स्यामहि लियौ उठाय॥ ४२५ ॥ 
बच्छ - पुच्छ लै दियौ हाथपै, मंगल - गीत गवाय। 
जसुमति रानी कूख सिरानी, मोहन गोद खिलाय ॥ ४२६ ॥ 
इक दिन अस्तन-पान करावत, जसुमति अति बड़भागि । 
बदन पसारि बिस्व दिखरायौ, छिनक मूरछा जागि॥ ४२७॥ 


तृनावतं-उद्धार 


त्रनावर्त बिपरीत महा खल,सो नृपराय पठाव। 

चक्रबात ह्लं सकल घोषमैं, रज - धूँधर ह्ण छाव॥ ४२८॥ 

चल्यौ उठाय गुपाल व्यौममैं, तब हरि कंठ गहाय। 

पटक्यौ सिला खरिकके आग, छिन निर्जीब कराय ॥ ४२९॥ 
नाम-करण संस्कार 

गर्गराज मुनिराज महारिषि,सो बसुदेव पठाय। 

नाम-करन ब्रजराज महर घर, अति आनंदित आय ॥ ४३०॥ 

नाम-करन कीन्हो दुहुनकौं, नारायन सम भाषि। 

तुम्हरे दुःख मिटावन कारन, पूरनकों अभिलाषि ॥ ४३१ ॥ 

राम - कृष्ण अवतार मनोहर, भक्ततके हित कोज। 

बहुतहि काज करगे तुम्हरे, सुनहु महर ब्रजराज ॥ ४३२॥ 
कागासुर उद्धार 


एक दिना पलना हरि पौढ़े, नंद महरके द्वार। 
नंदरानी गृह - कारज लागी, नाहिन लई सँभार ॥ ४३३ ॥ 
कंस न्‌पति इक असुर पठायी, धर्‍्यौ कागकौ रूप। 
सनमुख जाय नयन दोइ जोरे, देख्यौ स्यामसौ रूप ॥ ४३४॥ 
कंठ चाँपि बहु बार फिरायौ, पटक्यौ नुपके पास । 
एक जाममै बचन क्यौ यह, प्रगट भयौ तुव नास ॥ ४३५ ॥ 
यह कहिकं तन त्याग कियौ उन, कंस नुपतिके आग । 
भयौ उदास, सुहात न कछ्बै, छिन सोवत, छिन जाग ॥ ४३६ ।! 
बाळ-ळीला 


एक दिना ब्रजराज महरजू, और जसोदा रानि । 
'ुट्टरुन चलता स्यामकों देखत, बोलत अमृत - बानि ॥ ४३७ ॥ 
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इतत नंद महर बोलत हैं, उततँ जननि बुलाव। 

सुंदर स्याम खिलौना कीन्ही, हँसि-हँसि मोद बढ़ाव॥ ४३८ ॥ 

ससिकूँ देखि आर हरि ठानी, कर मनुहार मनाव। 

मधु - मेवा - पकवान - मिठाई, बिबिध खिलौना लाव ॥ ४३९ ॥ 

कमलनैनकों महरि जसोदा, जल प्रतिबिब दिखाव। 

फेरत हाथ चंद पक्रनकों, नाहिन होत लखाव ।। ४४० ॥ 

बढ़े बाबू दरसन आये, लाय चंद्रमनि दीन। 

ताकूँ देख आर सब छाँड़ी, भोजनकी सुधि कीन ॥ ४४१ ॥ 

औट्यौ दूध कपुर मिलायौ, प्यावत कनक - कठोर । 

पीवत देखि रोहिनी - जसुमति, डारति हैं तृन तोर॥ ४४२ ॥ 

कछु दिन भये संग दोउ बालक, बल-मोहन दोउ भाइ। 

चोरी करत, हरत दधि-माखन, लीला कहिय न जाइ॥ ४४३ ॥ 

सब ब्रज - नारि उराहन आई, ब्रजरानीके आग | 

| मैं नाहिन दधि खायौ याको, सिसु ह्लं रोवन लाग ॥ ४४४ ॥ 

एक दिना ब्रजपतिकी पौरी, खेलत हरि ब्रज - बाल । 

| माटी खाय बदन दिखरायौ, चंचल नैन बिसाल ॥ ४४४ ॥ 
सकल ब्रह्मांड बदनमै देख्यौ, ब्रजमंडल - पाताल । 

| नंद महर, जसुदा - रोहिनि, पुनि घेतु, सकल ब्रज-ग्वाल ॥ ४४६ ॥ 
हृदय ग्यान उपज्यौ तब जसुमति, पुरन ब्रह्म बिसेख। 

माया' तब, सबब हुरि पूत्र करि लेख॥ ४४७॥ 


| हरि उपजाई 
! ऊखल-बंधन 

| एक दिना दधि-मथन करत ही, महरि घोषकी रानि । 

हरि माँग्यौ माखन नहि दीन्हौ, तब मनमें रिस ठानि ॥ ४४८ ॥ 
फोऱ्यौ भाँड, दही आँगनमें फलि पऱ्यौ अति भारि। 

दौरी, पकर देत नहि मोहन, अति आतुर महतारि ॥ ४४९ ॥ 
जानी बिकल बहुत जनतीकों, हरि पकराई दीन। 

बहुत दाम लै बाधत लागी, आँगुर दव भइ हीन ॥ ४५० ॥ 
व्याकुल भई बँधत नहि मोहन, दया स्यामकु आइ। 

ऊखल दाम बँघे हरि जाने, गोपी देखन घाइ॥ ४५१ ॥ 
तौलौं बँधे स्याम दामोदर, जौलौं यह कृत कीन्ह । न्‍ 

देख दुखित दवै सुत कुबेरके, कृपादृष्टि करि दीच्ह ॥ ४५२ ॥ 
नारद मुन्तिकी खाप पायक, स्याम दई गति ताय। 

निकसे बीच अठकि उखलमैं, स्याम रहे अटकाय ॥ ४५३ ॥ 
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चरन परसतै पुलक भई भुआ, परे वृक्ष हराय । 

भयौ सब्द-आघात स्वलौं, सुनि आये ब्रजराय ॥ ४५४ ॥ 
अस्तुति करि वे गये स्वर्गकू , अभै हाथ कर दीम्ह 
बंधन छोरि नंद बालककौ, लै उछंग कर लीन्ह ॥ ४५५ ॥ 
जसुमतिजु्सों लरे महर जु, तुम क्यों बाँध्यौ दाम 
गग कह्यौ मो, हैं नारायन, आये हैं बलस्स्याम ॥ ४५६ ॥ 
जसुमति माय धाय उर लीन्हें, राई - लौन उतारि। 

लेत बलाय रोहिनी तीकं, सुन्दर रूप निहारि॥ ४५७॥ 
कबहुंक कर करताल बजावत, नाना भाँति नंचाव। 

कबहुँक दधि - माखतके कारन, आछी आर मचाव | ४५८॥ 


गोकुलसे प्रस्थान 


बड़े गोप उपनंद बुलाये, नंद महरके धाम। 
कीन्हौं मंत्र गोप सब मिलिक, जिहि बिधि पूरन काम ॥ ४५९ ॥ 
बहु उतपात रहत हैं गोकुल, नित प्रति कंस पठाव। 


.अंत जाय कहु बास करगे, बालक देव बचाव ॥ ४६० ॥ 


अब वृन्दावन जाय रहेंगे, जह वीरुध-त्रिन-पानि । 
चले गोप अति ओप बिराज, बोलत हो-हो बानि ॥ ४६१ ॥ 
जमुना उतरि, आय वृन्दाबन, जहाँ सुखद द्रुम राजि। 
गोबद्ध न--वृन्दाबन --,जमुना, सघन कुंज अति छाजि।। ४६२॥ 
बसे जाय आंद उमंगसौं, गइयाँ सुखद चराव। 
आयी दुष्ट बछासुर जान्यौ, हरि चित बात धराव ॥ ४६३ ॥।. 
करि बिचारि छिनमै हरि माऱ्यो, सो बछरा बन आज। 
ता पाछ जु बकासुर आयौ, घात कियौ ब्रजराज || ४६४ ॥ 


ब्रह्माका मोह 


, . अस्तुति करी बेद-बिधि करिके, चः 


बच्छ चरावत, बेनु बजावत, गोप सखनके संग। 
सो | देखन चतुरानन आये, हरि - लीला रस - रंग ॥ ४६५ ॥ 
छाक खात, खबावत ग्वालन, सुंदर जमुना - तीर । 
ग्वाल - मंडली मध्य विराजत, हरि - हलधर दोउ बीर ॥ ४६६ ॥ 
गाय-गोप अरु बच्छ सवै बिधि, छिन-हीमै हरि लीन । 
सबकौ रेप भये हरि आपुन, नैक बिलंब न कीन ॥ ४६७ ॥ 
'गवं गयौ जबही बिरंचिकौ, अदभुत चरिताह देख। 
परो धाय हरि-पाँय जोरि कर, नाथ कृपा कर लेख ॥ ४६८ ॥ 


तुरानन बहु भाँति। 


अदभुत चरित देखि माधौकौ, हंसत सकल किलकाति ॥ ४६९ ॥ 
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गये धाम विधि अपने सु खसौं, हरि-आज्ञासुख पाग्र। 
व॒र्षं दिवसलौं सवं रूप हरि, ब्रजबासिन सुखदाय ॥ ४७० ॥ 


बिविध लीलाएँ 

घेनु चरावन चले स्याम घन, ग्वाल - मंडली जोर। 

हलधर संग छाक भरि काँवर, करत कुलाहल सोर ॥ ४७१ ॥ 
क्रीड़ा करत आप बूुंदाबन, धेनु - समूह नचाव | ` 
गोबद्धनपं वेनु बजावत, फूलन भेष बनाव ॥ ४७२॥ 
कालीनाग नाथि हरि लाये, सुरभी - ग्वाल जिवाय । 

कनक - कमलके बोझ सीस धरि, मथुरा कंस पठाय ॥ ४७३॥ 
दावानलकों पान कियौ मुख, गोपन रक्षा कोन। 

वर्षा सुक्रतु देखि वृन्दावन, क्रीडाकी सुधि लीन ॥ ४७४॥ 
बेनु बजाय बिलास कियौ बन, धौरी घेनु बुलाव।' 
बरहापीड़ दाम गुंजा - मनि, अदभुत भेष बनाव ॥ ४७५ ॥ 
प्रातकाल असनात करनकों, जमुना गोपि सिधारि । 

लैकै चीर कदंब चढे हरि, बिनवत हैं ब्रजनारि ॥ ४७६ ॥ 
दै बरदान संग खेलनकी, सरद र॑न जब आइ। 

रचिकै रास सबनि सुख दीन्ही, रजनी अधिक कराइ ॥ ४७७॥ 
गोबर्द्धन धरि सब ब्रज राख्यौ, मघवा - मान मिटाय। 

नारायन प्रगटे सब जाने, जोइ गर्ग मुनि गाय॥ ४७८॥ 
धेनुक और प्रलंब संहारे, संखचूड़ बध कोन्ह। 

करिकँ चरत परस प्रभु बनमैं, व्याल अभी पद दीन्ह ॥ ४७९ ॥ 
नानाबिधि क्रीड़ा हरि कीन्हीं, ब्रजबासिन सुख पाय। 

सबहिन यह माँग्यौ विनती कर, हरि बँकुंठ दिखाय॥ ४८० ॥ 
अभैदान दीतौ मघवाकों, नन्दरायकुँ राखि । 

बरुन - लोकमैं गये कृपा करि, बिबिध बचन उन भाखि ॥ ४८१ ॥ 
जग्य करत ब्राह्मण मथुराके, ओदन स्याम मँगाव । 

उन नहिं दियौ, नारि पै पठे, तब उन सुनि सूख पा ॥ ४५२ ॥ 
बटरस थार सँवारि साजसौं, सब ही हरिपे आई । 

क्रियौ मनोरथ पूरन उनकी, निरभ कारि जु पठाइ ॥ ४८३ ॥ 
व्यौमासर - केसी सब मारे, अरु अरिष्ट बध कीन । 

क्रीडा बहुत करी गोकुलमैं, भगतनकू सुख दीन ॥ ४८४ ॥ 
नारद आय कृह्यौ नृपसौं यह, कौन नींद तू सोउ। 

तेरी सत्रु प्रगट गोकुलमें, गुप्त न जानत, कोउ ॥ ४०५ ॥ 
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यह सब देव प्रगट भें ब्रजमैं, जहँ - तहँ ठौरहि ठौर। 
उग्रसेन - बसदेव - देवकी, यादव जे सब और ॥ ४८६ ॥ 
नंद गोप, है वृषभान - जसोदा, सर्बाह गोप कुल जान। 
करी उपाय बचौ जो चाही, मेरौ बचन प्रमान ॥ ४5७ ॥ 
यह सुनि कंस, सबनकौं बंधन दीनौ है तिहि काल। 
श्रीबसुदेव - देवकी, तिज पितु, बंधन दियौ विसाल ॥ ४८८ ॥ 
फिर नारद गोकुलकूं आये, हरि - चरनन सिर नाय । 
अस्तुति करी बहुत, नाना विधि मधुरे बेनु बजाय ॥ ४०९ ॥ 
हरि कछु इन उत्तर नहि दीनौं, फिर गे अपने धाम। 
बज्ञ - मोहन सब सखा - बृंद लै, क्रीड़त गोकुल ग्राम ॥ ४९०॥ 


( २ ) मथुरा - लीला 
कंसका निमंत्रण 
बोलि अक्र्र कंस यह भाष्यौ, सुति सुफलक-सुत बात । 
राम - कृष्णको लाओ मधुपुरि, बिलँब करी जिन जात ॥ ४९ १॥ 
तब रथ बैठि चले सुफलक - सूत, संघ्या गोकुल आव । 
पैँडेमै हरि - चरन - धूरि लै, अपने अंग लगाव ॥ ४९२ ॥ 
मिले नंद, बलदेव, रोहिनी, और जसोदा रानि। 
पूजा करि, पधराय सदनमैं, भोजनकी बिधि ठानि ॥ ४९३ ॥। 
भोजन करि अक्रर जु बैठे, सब वृत्तांत सुनाय | 
धनुष - जग्य कीन्ही नृपजूनें, सबकूं बेगि बुलाय ॥ ४९४ ॥ 
चले महर ब्रजराज साँज लै, कौतुक देखन आज। 
राम - कृष्ण दोउ आगे लैके, सकल घोष सिरताज ॥ ४९५ ॥। 
मारगसै कालिदीके तट, कीन्हों जल - असनान । 
निज बैकुंठ दिखायो जलमैं, दीन्हौं पुरन ग्यान ॥ ४९६ ॥ 
करि बंदन हरिके चरननकौ, पुन अक्र्र यह भाखि। 
लुम जदुकुल प्रगटे पुरुषोत्तम, भक्ततकौ प्रन राखि ॥ ४९७॥ 
मथुरा आय रहे उपबनमैं, नन्दराय सब गोप। 


राम - कृष्णके चरन - परसतै, अधिक मधुपुरी ओप ॥ ४९८ ॥ 
गये नगर देखनकों मोहन, बलदाऊ लै 


लै साथ। 
पुर-कुलबधू भरोखा झाकत, निरखि-निरखि मुसक्यात ।। ४९९ ॥ 


वेडरेमें इक रजक संहारथौ, सबहि बसन हरि लीन्ह । 
बायक मिल्यो, सर्बाह पहिराये, सबहिनकौ सुख दीन्ह॥ ५०० ॥ 
आगे मिल्यौ सुदामा माली, फूल - माल पहिराइ । 
निरभे दान दियौ हरि तिनकौं, अविचल भक्ति हढ़ाइ ॥ ५०१ ॥ 
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कुबिजा घसि चंदन लै आई, मारग देखन आइ। 
हरि माँग्यौ उन लै जु समप्यौं, भन वांछित फल पाइ। ५०२ ॥ 
दिय बरदान भेवन आवनकों, तहँतै चले कन्हाइ। 
मथुरा नगर देखि मनमोहन, फूले हैं 'दोउ भाइ॥ ५०३ ॥ 
रीझत नारि कहत मथुराकी, आपुसमैं दै सँन। 
कोमल गात कीौनकौ ढोटा, सुन्दर राजिव - नँन॥ ५०४॥ 
यह बालक सुकुमार सरस बपु, असुर प्रबल अति भारि । 
के सेके वाकों मारैगे, सोचत हैं पुर - नारि ॥ ५०५॥ 
उपबन आय कियौ हरि ब्यारू, नंदराय सुख दीन। 
मधु - मेवा - पकबान - मिठाई, जो भायौ सो लीन ॥ ५०६ ॥ 
पौढ़े . जाय दोउ सेज्यापं, सोवत आई निद। 
सुपनेमैं मथुरा : फिरि देखी, जागे वाल - गुबिद ॥ ५०७ ॥ 


मल्ल - युद्ध 
भयौ प्रात, नूप फेरि बुलायौ, धनुष - जग्यकूँ देखु। 
मल्ल जुद्ध नाना विधि क्रीड़ा, राजद्वारकूं पेखु ॥ ५०८ ॥ 


ये ' ब्रजराज द्वार भूपतिके, बहु उपहार दिवांय। 
तब नूप कह्यौ सकल गोपनसौं, भली करी तुम आय॥ ५०९ ॥ 
वैठारे सब मंच ओपसौं, कौतुक देखन लाग। 
राम-कृष्ण सँग ग्वाल-मंडली, नगर देखि अनुराग ॥ ५१० ॥ 
तोऱौ धनुष टूक करि डारे, दोउन आयुध कीन्ह । 
तासौं मारि चूर करि पहरुन, परम मोद रस - भीन ॥ ५११ ॥ 
मद॑ गजराज द्वारप॑ ठाढी, हरि कहि नैक बचाय। 
उन नहि मान्यौ, सनमुख आयौ, पकर्‍्यौ पूँछ फिराय ॥ ५१२॥ 
दियौ पठाय स्याम निज पुरकों, मावत सह गजराज । 
आगे चले सभामैं पहुचे, जहँ नूप सकल समाज ॥ ५ १३॥ 
बड़े - बड़े राजा सब बैठे, अर पुरबांसी लोग । 
अपने अपने भाव सु देखत, मिट्यौ संकल मन-सोग ॥ ५१४ ॥ 
मह्चन सबन  मल्लसे देखे, नूपन | लखे नृपराय । 
जुवतिन सबै काम - बपु देखे, भेंटनकूँ ललचाय ॥ ५१५॥ 
गोपन' सखा - भाव करि देखे, दुष्ट नुपति छत दड 
पुत्र = भाव बसुदेव - देवकी, देखे नित्य अखंड ॥॥ ५१६ ॥ 
विदुषन जन: विराट प्रभु देखे, अति मनमें सुख पाव । 
पूरन तत्व देखि जोगीजन) हितसौं ध्यात लगाव ॥ ५१७ ॥ 


९ सूर सा 
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जदूकुलके कुल-दीपक प्रगटे, सब यादव सुखदा | 
कंस देखि निज काल आपनौ, बहुतइ क्रोध रिसाइ॥ ५१८॥ 
जब उन क्यौ मल्ल - क्रीड़ा तुम, करत गोपके संग। 
बुंदाबनमें हम सुनियत हैं, क्रीड़त हौ बहुरंग॥ ५१९ ॥ 
अब तुम कंस नृपहि दिखराऔ, मल्ल - युद्ध करि नीक । 
कहि चाणूर - मुष्टि सब मिलिकँ, जानत हौ सब जीक ॥ ५२० ॥ 
तब हरि भिरे मल्ल - क्रीड़ा करि, बहु बिधि दाँव दिखाय । 
बरनत कियौ प्रथम संक्षेपन, अबहु बरन न पाय॥ ५२१॥ 
मुष्टिक साथ लरे बल भाई, धर्‍्यौ बृहद बपु दोउ । 
छितहीमैं हरि तुरत संहारे, अति आनँँद मन होउ ॥ ५२२ ॥ 
और मल्ल मारे सल - तोसल, बहुत गये सब भाज। 
मल्ल - युद्ध हरि करि गोपनसौं, लखि फूले ब्रजराज॥ ५२३ ॥ 
कंस - बध 


तब नूप कंस बहुत बिललायौ, बार - बार रिसियाइ। 
बाँधी नंद, हरी गोपन - धन, कीर्‍हौं कपट - दुराइ ॥ ५२४ ॥ 
फागुन बदि चौदसकौ सुभ दिन, अरु रविवार सुहाव । 
नखत उत्तरा आप बिचाऱ्यौ, काल कंसकौ आव ॥ ५२५ ॥ 
यह कहि कूदि गये हरि ऊपर, जह बैठे नृपराय | 
हरिकौं देखि खडग कर लीव्हौ, सनमुख आयौ धाय॥ ५२६ ॥ 
तब हरि केस पकरि अपने कर, धरनी माँझ पछारि। 
ऊपर गिरे आप तिहु पुरकौ बोझ सीसपै डारि॥ ५२७॥ 
कच गहि आप बहुत वह खैंच्यौ, हरि जमुनालौं आय। 
करि विस्राम सकल स्रम बीत्यौ, जव जमुना-जल न्हाय ॥ ५२८ ॥ 


उग्रसेनको राजगही 


बंधन छोरि पिता - माताके, अस्तुति करि सिर नाय। 
तुम हमकू पठ्यौ गोकुलमैं, यातै लाइ लड़ाय ॥ ५२९ ॥ 
जसुमति मात और ब्रजपतिज्ञु, बहुतहि आनंद दीन। 
यातं टहल करन नाहि पायौ, कहत स्याम रंग-भीन ॥ ५३० ॥ 
तब ब्रजराज महरपै आये, बल-मोहन दोउ भाइ । 
तुम्हरी कृपा कंस मैं मारी, कहं लॉ करौं बड़ाइ॥ ५३१ ॥ 
रोहिति यह बोली जसूमतिसौं, हम तुम्हरै सुख पाव। 
ज्यौं तुम्हरी सुत त्यौं भेरी सुत, बहुतहि लाइ लड़ाव॥ ५३२ ॥ 
“ हिल-मिल चले सकल ब्रजबासी, नंदगाम फिरि आय ॥ 


सुबस बसी मथुरा ता दिनतै, उग्रसेन्‌ बैठाय ।। ५३३ ॥ 
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| राम-कृष्ण घर जाये उाने, पुरबासिन सुख पाय। 
मंगलचार भये घर - घरमै, मोतिन चौक पुराय ॥ ५३४ ॥ 
तब हरि मात-पितापँ आये, दोउ भाइन सिर नाव। 
बंधन छोरि बिनय बहु कीन्हे, तुम हम बिन दुख पाब ॥ ५३५ ॥ 
फिर बसुदेव बसे. अपने गृह, परम रुविर सुख-धाम । 
राम-कृष्णकों नित्य लड़ावत, जानत नहि दिन-जाम ॥ ५३६ ॥ 


गुरुकुल-शिक्षा 
गर्गं बुलाय बेद-बिधि कीग्हीं, जग्योपवित धराय |! 
विद्या पढ्न काज गुरु-गृह दोउ, पुरी अवंति पठाय ॥ १५३७ ॥ 
राजनीति मृति बहुत पढ़ाई, गुरु - सेवा करवाय। 
सुरभी दुहत दोहनी माँगी, बाँह पसारि दिवाय ॥ ४३८ ॥ 
गुरु - दक्षिणा दैन जब लागे, गुरु-पतनी यह माँगि | 
बालक बह्यौ सिघुमै हमरी, सो तितप्रति चित लागि ॥ ५३९ ॥ 
यह सुनि स्याम-राम दोऊ मिलि, गये जलधिके बीच। 
पंचानन जु संख तहँ लीन्हौं, मारि असुर अति नीच ॥ ५४० ॥ 
जमपुर जाय संख-धुनि कीन्ही, जमराजा चलि आउ। 
चरन धोय चरनोदक लीग्हौं, बालक दे सिर नाउ॥ ५४१॥ 
लै बालक गुरु आगे धरिकँ, राम - इष्य सुख-रासि । 
अज्ञा लै मधुपुरी लिधारे, परन्नह्म अबिनासि ॥ ५४२ ॥ 


मथुरामें आतेपर ब्र की स्मृति 
क्रीड़ा करत बिबिध मथुरा मैं, अक्रूर - भवन सिधार । 
अस्तुति करी बहुत नाता विध, निरभै करि सिर धार ॥ ५४३ ॥ 
कुबिजाके घर आप पधारे, सबै मनोरथ कीन | 
ऊधी भक्त संग लैक अति, आनंद भक्तत दीत ॥ ५४४ ॥ 
उद्धब भक्त बुलाय संग लै, हरि इकांत यह भाखि । 
ब्रजबासी लोगनसौं मैं तौ, अंतर कछू न राखि। ५४५ ॥ 
सु रगुरु-सिष्य बुद्धिम उत्तम, जढुकुल कहता प्रमान । 
मंत्री=भृत्य-सखा, मो सेवक, यात कहत सुजान ॥ १४६ ॥ 


मोकूं लाड़ लड़ायौ उत्त जो, कहाँ लगि करौं बड़ाइ । 
सुति ऊधी ! तुम समुझत नाहित, अब देखौगे जाइ॥ ९४७ ॥ 
बेगि जाउ ब्रज मो आज्ञातै, ब्जबासिन सुख देहु 
चरन-रेनु सिर धरि गोपितकी, तुमहुँ अभै-पद लेहु ॥ ५४८ ॥ 
गोपिनसूँ विनती करि कहियो, नितःप्रति मन सुधि पारि। 
बिरह-बिथा बाढ जब तनमैं, तब-तब मोहि चित धारि ॥५४९॥ 
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पाती लिखी आप कर मोहन, ब्रजबासी सब लोग। 
मात जसोदा, पिता नंदजू, बाढ्यौ बिरह - बियोग ॥ ५५० ॥ 
धौरी, धूमरि, कारी, काजरि, मैन, मजीठी गाय। 


a 


ताकूँ बहुत राखियो नीकं, उन पोष्यौ पे प्याय॥ ५५१॥ 


उद्धवका ्रज-गमन 


बनसै मित्र हमारी इक है, हम ही सौ है रूप | 
कमल - नैन घनस्याम मनोहर, सब गोधनकौी भूप ॥ ५५२ ॥ 
ताकौ पूजि बहुत सिर नइयो, अरु कीजो परनाम ! 
उन हमरी ब्रज सबहि वत्रायौ, सब बिधि पुरे काम ॥ ५५३ ॥ 
आज्ञा लै ऊधौ श्रीपतिकी, चले बेग नंदगाम। 
पुष्कर माल उतार हिमेतँ, दीनी सूंदर स्याम ॥ ५५४॥ 
पीतांबर अपनी पहिरायौ, ख्रुति कुंडल पहिराय। 
अपने रथ बँठाय प्रीतिसौं, उद्धव ब्रज पधराय ॥ ५५५॥ 
दिनमनि अस्त भये गे गोकुल, सँदराय - सौं भेंटि। 
बल-मोहन दोउ देखि माधुरी, परम बिरह दुख मेटि ॥ ५५६ ॥ 
मिले नंद, बलराम - कृष्ण दोउ, हैं नीके, यह भाखि। 
मारौ कंस भली सब कीन्हीं, यादव कुल सब राखि ॥ ५५७ ॥ 
पुजा करि भोजन करवायौ, उद्धब संत सराय। 
सोवन निसा रैक नहीं पाये, रामकृष्ण गुन गाय ॥ ५५८ ॥ 
जसुदा विकल बात पूछति है, रैनन -नीर - प्रबाह 


तन-मनमैं अति ही दुख बाढ्यौ, अति - आतुर जनु दाह ॥ ५५९ - 


बातें करत सेस निसि आई, उद्धब गये सनान। 
सुमिरन करि फिर .ब्रजमैं आये, गोपिन देखे, आन ॥ ५६० ।! 
ऊधो देखि सकल . गोपिनतों, कीन्हो मत अनुमान । 
स्थकू देखि बहुत भ्रम कीन्हौ, धौं आये फिर कान ॥-५६१ ॥ 
तब इक सखी कह्यो सुन री तू, सुफलक-सुत फिर आव | 
प्रान गये”. लै, पिड दैनकौं, देह लैन मन , भाव ॥ ५६२ ॥ 
ख देख ` कृष्ण-अनुचर मुख, ऊधी यह सब जानि ।. 
न अनाम सबनको, विने किये मृदु बानि | ५६३ ॥ 
भली करी तुम आये ऊधौ, लाये हरिकी पाति । 
/! =ऽजा। डिनते हरिपगोक्‌ त (छाँइचौ)हमपै): बिरह - बरातिः॥५६४ ॥ 
इतने 7 भाक अचुप क देशयो + >न्नरनाफालपेटाताकीए 
॥23 अकी देसि कहता: ऊस #गोक्‌ क िसाराने- फ़ ५ ॥ 
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रे रे 'मधुप, कितवके बंधू | चरन-परस जिन कारि ।'.' 
प्रिया अंक कुंकुम कर राते, ताहीकौं अनुसारि॥ ५६६ ॥ 
अधर-सुधारस सक्ृत पान द॑, कान्ह भये अति भौगि ।- 
बिजै सखाकी सखी कहत हैं, तासौं रहत संयोगि ॥ १६७ ॥ 
तीन लोक नारीकौ कहियत, जो दुलंभ बलबीर ।' 
कमला हू नित पाँय पलोटत, हम तौ हैं आभीर ॥॥ ५६८ ॥ 
पहिलै ही इन हनी पुतना, बाँधे, बलिकों दान॥ | 
सूपनखा - ताइका संहारी, स्याम सहज यह बात ॥ ५६९ ॥ रद 
याकी कथा सुनी निज स्रवनन, बना बिहंग भे जोगि। | से 
मॉगत भीख, फिरत घर-घर ही, सुजन कुटुंब बियोगि ॥ ५७० ॥ २४ 
फिर हरि आय जसोदाके गृह, रिगत-लीला. कीन। . 
माँग्यौ चंद, आर जब कीन्हीं, उन बातन चित दीन | ५७१ ॥ 
बहुत दनुज संहारि स्यामघन, ब्रजकी रक्षा कीन। 
जमलार्जुतके बिटप उपारे, काली-विष हरि लीन ॥ ५७२ ॥ 
बेनु बजाय रास बन कीन्हौ, अति आनंद दरसाय । 
लीला कथत सहस - मुख तौऊ, अजहू पार त पाय॥ १७३ ॥ 
महा प्रलैके मेघ पठाये, सुरपति कीन्‍्हों कोप। _ 
छिन ही माँझ गुबर्धन धारी, राखि लिए सब गोप ॥ १७४ ॥ 
ऐसे बहुत चरित्र काग्हके, बरनि कहत नहि आव । . 
ऊधौ | तुम रैनन नहीं देख्यौ, तातँँ भेद न पाव ॥ ५७५ ॥ 
तब उधौ कहि धन्य-धन्य तुम,-धन्य - ध्य ब्रज - नार । _ 
तुमरे सुबस सदा हरि सेलत, ब्रजमौं. करत बिहार ॥ ५७६३.॥ 
-तुमरी चरन-कमल-रज कारन, तप कीन्ही चतुरान \ 
रमाःसेष पुन किनहुं तं पायौ, सो देखिय 'इत आन ॥ १७७ ॥ > 
|: ` -जुल्म-लता् जन्म माँगि तब, विधिसों गोद वसारी | Fs 


ऊधौ कहत सदा 'मोहि दीजे, चरन-रेनु ` ` ब्रज-नारि)॥ ५७ 
गुल्म-लता: करि बास) | 


५] 55 FE F 
लद्धवकी गापिसी 
एक हेप “ऊधी फिर * आये हरि चरनन सिर 


` "कहिं वृत्तांत -गोप = बनितंनकी, बिर 


१, आसामहो चरणारेणुजुषामहं स्यां 


३८ क सूर-सारावली कै 

मोहि खोजत षटमास बीति गे, तबहुँ न आयी अंत। 
ब्रज-बनितनके नैन-प्रान बिच, तुमहीं स्याम बसंत ॥ ५८१॥ 
छिन नहि दूर स्याम तुम उनसौं, मैं निहचे यह कीन्ह । 

तुमरौ रूप देखि गोकुलमै, बाढ़्यौ नेह नबीन ॥ ५०२ ॥ 
तब हरि कद्यौ सुनौ ञधौजु, त्रजबासी तन मोर। 

तिनकौं सपन कबहुं नहीं छाँड़ों, सत्य कहत हौं तोर । ५८३ ॥ 
बृंदाबनमैं धेनु चरावत,गोप सखनके संग। 

बेनु बजावत, मोद बढ़ावत, क्रीड़ा कोटि अनंग ॥ ५८४ ॥ 
अरु गोपिनसौं अंग-संग करि, नित-प्रति करौं बिनोद । 

दुष्ट कंस मारन ह्यां आयौ, सदा जसोदा गोद ।। ५८५ ॥ 
कुंज-कुंजमैं क्रीडा करि-करि, गोपिनतँ सुख दाउँ। 
गोप सखन - सँग खेलत डोलौं, ब्रज तजि अंत न जाउँ ॥ ५८६ ॥ 
मारौं दुष्ट बहुत जो भूपं, धर्म करों बिस्तार। 
बसुधा-भार उतारन कारन, जढुकुल लिय अवतार ॥ ५८७॥ . 
भित्र एक बन बसत हमारी, सो ननन भरि देखि। 
ताकी पूजन नित प्रति करिहौ, सो तुम सुबुध बिसेखि॥ ५८८ ॥ 
नाना रतन-कंदरा कबहूं, छिनहू मोहि न प्रुलाव | 

क्रीड़ा करौं नित्य कुंजनमैं, गोपिनकौं सुख भाव ॥ ५८९॥ 
ताही छिन अक्रर बुलाये, बल-मोहन यह भाखि। 

लुम अब बेगि जाउ हथनापुर, कमल नँन जिय राखि ॥ ५९० ॥ 
तब अक्रर बैठि हरिके रथ, हथनापुराह सिधारि। 

कुंती मिली जुधिष्ठिर - अजुंन, भीम - बिदुर उर धारि ॥ ५९१ ॥ 
गांधारी-दुर्योधन आदिक, भीष्म-करन सब भेंटि। 

बहुत दिना के ताप सबन के, सुफलक-सुत सब मेटि ॥ ५९२ ॥ 
तब यह कह्यो नूपतिसौं नीके, बहुत भाँति समुझाय । 

तब नूप क्यो, नाहि मेरी बस, मोह प्रबल जिय छाय ॥ ५९३ ॥ 
तब अक्रूर बिचार कियौ यह, हरि-इच्छा जिय मानि । 

करि परनाम गये मधुपुरकों, जहाँ स्याम सुखदानि ॥ ५९४ ॥ 
समाचार सबही जिय दीनी, बल-मोहनहि सुनाय । 

सुनि बसुदेव-देवकी दोङ, बहुतहि दुख जिय पाय ॥ ५९५ ॥ 

जरासंध-द्वारा मथुरापर चढाई 


` जरासंघपै जाय 
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अस्ति प्राप्ति दोऊ हीं पत्नी, कंसरायकी जाहि । 
पुकारी, महा क्रोध मन दाहि॥ ५९६ ॥ 
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१ 

ष्छ सूर-प्रन्थावलो क्ष ३९ ६ 

तीन-बीस अच्छौहिनि लै दल, जरासंध तहं आव। द % 

बल-मोहन छिन माँझ संहारे, करि बिन चमू पठाव ॥ ५९७ ॥ है 
सत्रह बार फेरि फिरि आयौ, हरि सब चमू सँहारि। न्‍ 

अबके फेर दुष्ट बनि आयौ, हरि कछु बात बिचारि ॥ ५९८ ॥ 

अंतरिक्षतै द्व रथ उपजे, आयुध - तुरय॒ समेत | द्‌ 
तापं बैठि कृष्न - संकरषन, जीते हैं सब खेत ॥ ५९९ ॥ ४ 
नारद जाइ जबनसूँ भाख्यौ, राम-कृष्त दोउ बीर। (४४६ 

तोहि न गनत, बसत हैं मथुरा, बढे बली रनधीर ॥ ६०० ॥ प 
यह्‌ सुनि जवन तुरत ही धायौ, जियमैं अति अकुलाय | 

तीन कोटि भट जवन संग लै, मथुरा पहुँचौ जाय ॥ ६०१॥ हज 
बल - मोहन एकांत बैठिक, कीमौ कछ बिचार। म 
मागध "मगध देसतै आयौ, साजे फौज अपार ॥ ६०२॥ 


विसकर्माकूँ अज्ञा दीनी, रची द्वारिका आथय। 
निसिकौं सोये सब मथूरामें, जगे द्वारिका जाय ॥ ६०३॥ 
हलधर हल - मुसल कर लीन्हे, सबहि मलेच्छ संहारि। 
मारि फौज सब ही मागधकी, जरासंध उब्बारि ॥ ६०४ ॥ 


सुचकुन्दकी कथा 2 
चले भागि दोउ भाइ उहाँतें, जहँ सोवत मुचकुंद । 
बसनं उढ़ाइ, रहे छिपि आपुन, पूरन - परमानंद ॥ ६०५॥ 
मारी लात आय जब नृपछूँ, तब जाग्यो भहराय । 
निकसी अग्नि नैनतें तासौं, भस्म भयौ तेहि दाय॥ ६०६॥ 
इतने माँझ आपु हरि आये, दरसन दीन्हीं भूप। 
संख-चक्र-गद-पद्म चतुर्भुज, सुन्दर स्याम स्वरूप ॥ ६०७ ॥ 
तब पूछ्यौ तुम कौन रूप हौ, कौन देव अवतार । 
अबलौं कहुँ देखे नहि मैंने, तुम अतिसै सुकमार-॥ ६०८ ॥ 
तब हरि क्यौ जन्म मेरे बहु, सेष न प्राबै मारी 5 
भुवकी रज, नभके तारे सब, कितने हैँ अवतार ॥ ६०९॥ | 
अब कहिँ द्वापर जुग, सुत नुप, बासुदेव मम ख्प। | 
भ्ूवल - भार उतारन आयौ, जदुःक्ुल सु 
तब अस्तुति बहुबिधि नूप कीन्ही, जन्म करे E 
.लुमहीं ब्रह्म अखिल अबिनासी, भर्त _ 
नव गुन, नवल रूप पुरुषोत्तम जवुकुल : र । द 
जै - जै -जै बैकुंठ महानित्रि, कमलः सलार ॥ ६१२ ॥ 
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बेद = पुरान स्टत जस जाकौ,तऊ न पावत पार। 
मैं मुचकुंद नृपति कृतथुगकी, सोवत भे जुग चार॥ ६१३॥ 
अब मोकूँ अज्ञा कछु दीजै, जैसे चरनन पाउँ। 
सदा बसौं निज लोक निरंतर, जन्म - कर्म - गुन गाउँ ॥ ६१४॥ 
क्षत्री जन्म ब्रहत अघ कीन्हें, तातैँ मुक्ति न होय। 
>बिप्र-जन्म धरि मुक्त होयगौ, करि तप - साधन सोय॥ ६१५॥ 
अज्ञा लैकै चल्यौ नृपति वह, उत्तर दिसा विसाल। 
करि तप बिप्र-जन्म जब लीन्हौ, मिट्यौ जन्म - जंजाल ॥ ६१६ ॥ 
पबंत-दाह 
तह॑तै चले स्याम अरु हलधर, परबरषन गिरि आय। 
परबत बहु तन-मन करि पुजा, यह बिनती करवाय ॥ ६१७॥ 
नित-प्रति मो सिर मघवा बरसत, लॉगत सीत अपार। 
अंग तपाय भहादुख मेटौ, माँगत यही मुरार॥ ६१८॥ 
इतने माँझ मगध चलि आयौ, उन जानी यह बात। 
परबत माँझ गये दोउ भइया, उन देखे हग जात॥ ६१९ ॥ 
दीन्हीं अस्ति लगाय चहुंघा, उन जानी रिपु-हान । 
राम - कृष्ण दोउ कूदि पधारे, पुरी द्वारका जान ॥ ६२०॥ 


३. द्वारका-लीला 


भयो अनंद ' द्वारकामै सब, घरघर गीत गवाय । 
करि'रिपु-हानि समर जब जीत्यौ, राम-कृष्ण घर आय ॥ ६२१॥ 
एक्/समी नारद मुनि आये, नृपति भीष्मके) गेह । 

४ पूजा करी बहुत नाना बिधि, नृपति ज़नायौ नेह॥ ६२२ ॥ 
लखि रुकमिनी कह्यौ मुनि नारद, यह कमला अवतार । 
पूरन ब्रह्म॒ प्रगट पुरुषोत्तम, श्री बसदेव कुमार ।। ६२३ ॥ 
उनके जोग्य ' यहै कन्या है, सुनो देव महाराज । 

«» तब नृप कृत्यो, करौं निश्च यह, सफल होय मम काज/॥ ६२४ ॥ 
तब नारद सुनि गये द्वारका, कृष्णचंद्रके 
बिनती करी रुकमिनीकी सब, सनि 
क्रो. बेग, कछ बिलँब न कीजै, नारद 


पास । 
हरि भये हुलास ॥ ६२५ ॥ 


कृहि यह बात। 
स्वन सूनत,' कमलापतिकौ जिय-तन पुलकित सब गातः॥। ६२६ ॥ 


१. विदर्भके राजा भीष्मक, रुक्मिणी के पिता । 
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सुनि नारद, मोहि नींद न आवँ, करिहौं बेग उपाय। 
यह कहि चले आप हरि रथ चढ़ि, सोभा कही न जाय॥ ६२७॥ 
देस-देसके नृपति जुरे सब, भीष्म नृपतिके धाम। 
रुक्म कद्यौ सिसुपालाह दँहौं, नाहि कृष्णसौं काम ॥ ६२८ ॥ 
इतने माँझ आपु हरि आये, सुनी नृपति सब बात। 
उपवन रहे जानि जियमैं यह, मनमै अति अकुलात ॥६२९॥ 
पुजन करन चली देवीको, सखी - बृंद सब संग। 
पूजा करि बोली यह कमल, लोक-लाज कृत भंग || ६३०॥ 
अटल सक्ति, अविनासि, अधिक बल, एक, अनादि, अनूप । 
आदि-अव्यक्त-अंविका पुरन, अखिल लोक तव रूप ॥ ६३१॥ 
कृष्णचंद्रके चरन - कमलमैं, सदा रहै अनुराग। 
ये ही पति नित होहि हमारे, जो पुरब मम भाग॥ ६३२ ॥ 
तब उन क्यौ, कृष्ण तुम्हरे पति, ह्वहै, अचल सुहाग। 
चली महा वर पाय रुकमिनी, अति पुरन अनुराग ॥ ६३३॥ 
तब हरि आय बैठ रथ नीके, आय मिले बड़ भाग! 
कर गहि बाँह लई रथ अप”, अति आतुर चलि भाग ॥ ६३४॥ 
मानी नील मेघके संगम, मिली दामिनी आय। 
चले तुरत हरि पुरी द्वारिका, संख - चक्र धरि धाय ॥ ६३५ ॥ 
दुष्ट नुपतिकौ सान मथन करि, चले द्वारका - नाथ । 
जरासंध - सिसुपाल आदि नूप, पाछँ लागे साथ॥ ६३६॥ 
रथ पाछै मिलि सोहत यह बिधि, सकल दुष्टकी खान। 
महा सिंह निज भाग लेत ज्यां, पाछ दौरे स्वान ॥ ६३७॥ 
हलधर आय दुष्ट सब मारे, असुर नृपतिकी भीर । 
भाजि चले सिसुपाल-जरासँध, अति ब्यापत तन-पीर ॥ ६३८ ॥ 
आये नाथ द्वारका तीकं, रच्यौ माँडवौ छाय । 
ब्याह-केलि बिधि रची सकल सुख, सौज गनी नहीं जाय॥ ६३९ ॥ 
्रह्म-रुद्र देव तहं आये, सुक- नारद - सनकादि । 
दरसन करि मंगल सुखके सब, मेटी बिरह जु आदि ॥ ६४० ॥ 
चैत्र मास पुन्यौकी सुभ दिन, सुभ नछत्र, सुभ बार | 
ब्याह लई हरि देवि रुकमिती, बाढ्यौ सुख जु अपार ॥ ६४१ ॥ 


श्रीकृष्णके अन्य विवाह 
इक सत्राजित जादौ कहिये, सुरज > देवा उपास। ॥ 
दीन्हीं मनि आदित्य स्यमंतक, कोटिक « सूर; [प्रकास ॥ ६४२ ॥ 
६ सूर सा० 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


४२ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सूर-सारावली & 


आठ-भार नित कनक देत है, नूपति सुनी यह बात। 

तब उन माँगी, इन नहि दीन्ही, बाढ्यौ बैर-अघात ॥ ६४३ ॥ 
अनुज एक दिन मृगया निकस्यौ, कं महामनि लाय। 

तब उन मारि सिह गहि लीन्हौं, रीछ मिल्यौ इक ताय ॥ ६४४ ॥ 
जांबुवान अति बली उजागर, सिंह मारि मनि लीन्ह । 

परबत गुहा पैठि, अपने घर, जाय, सृताकों दीन्ह ॥ ६४५ ॥ 
चरचा परी बहुत द्वारावति, कृप्णचंद्रकी बात । 

तब हरि गये सँल-कंदरमैं, अति कोमल, मृदु-गात ॥ ६४६ ॥ 
दिन अट्ठाइस जुद्ध कियौ जब, रीछ भयौ बल-भैग । 

तब पग परचौ बहुत अस्तुति करि, जानि राम पद संग ॥ ६४७ ॥ 
तब हरि क्यौ, भक्त तु मेरी, तोसौं करि संग्राम। 

कीन्हें सुद्ध तत्व सब तनके, पूरन कीन्हे काम ॥ ६४८ ॥ 
जांबुवती अरपी कन्या हरि, मनि राखी समुहाय । 

करि हरि-ध्यान, गयौ हरि-पुरकौं, जहं-जोगेस्वर जाय ॥ ६४९ ॥ 
लै स्यमंत मनि, जांबुवती सह, आय द्वारका नाथ । 

अति आनंद कुलाहल घर-घर, फूले अंग न समात॥ ६५० ॥ 
अस्विन सुदि नौमीको सुभ दिन, हरि आये निज धाम । 

तौलौं घर-घरप्रति, दुर्गाकौ पूजन किय सब गाम ॥ ६५१ ॥ 
सत्राजित अपनी तनयाकू, दीन्हीं त्रिभुवन - राय । 

नाम सत्यभामा तिहि कहियत, सोभा कही न जाय ॥ ६५२॥ 
कीन्ही ब्याह परम आनंदसौं, सतभामा सुख - रास। 

द्वारावती बिराजत नित प्रति, आनंद करत बिलास ॥ ६५३ ॥ 
इंद्रप्रस्थ हरि गये कृपा करि, पांडव - कुलकौं तार। 

तहं कालिदी बनभैं व्याही, अति सुंदरि सुकुमार ॥ ६५४॥ 
मित्राविस्दा नृपति - नंदिनी, ताकौ माधव ब्याय। 

सात बैल नाथनके कारन, आप अयोध्या आय ॥ ६५५॥ 
सत्या व्याहि बहुत सुख कीन्हों, मथ्यौ नृपतिकौ मान। 

आये फेर द्वारिका मोहन, मंगल - केलि - निधान ॥ ६५६ ॥ 
भद्रा ब्याहि आप जब आये, द्वारावती अट 

त॑सै ही लछमना बिबाही, पूरन - परमानंद ॥ ६५७॥ 
नरकासुरकों मारि स्याम - घन, सोर सहस त्रिय लाय । 

एकहि लगन सबन कर पकऱ्यौ, महुरत एक बियाय ॥ ६५८ ॥ 


श्रीकृष्णका गाहेस्थ्य जीवन 


यह सुनि नारद अचरज पायो, ब्रह्मलोकत 


के धाय । 
कृष्णचंद्रके चरन परसि कर, बीना मधुर 


बजाय ॥ ६५९ ॥ 
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तब हरि रीझि कह्यी नारदसौं, कही कहाँतै आव। 

तब उन क्यौ, दरसकू आयौ, बहुत रूप धरि व्याव ॥ ६६० ॥ 

यह कौतुक देखनके कारन, मैं आयौ, जु दिखाउ। 

रूप अनंद, आदि - अविनासी, दरसन प्रेम बढ़ाउ॥ ६६१ ॥ 

तब हरि कह्यौ जाउ घर-घर प्रति, देखीग सब ठौर । 

मैं ही हौं सब थल परिपुरन, मो बिन नाँहिन और ॥ ६६२ ॥ 

तब मुनि चले देख घर-घर-प्रति, परम केलि सुख पाय। 

नाना क्रीड़ा करत निरंतर, घर - घर रूप दिखाय ॥ ६६३ ॥ 

कहूँ क्रीड़त, कहुँ दाम वनावत, कहूँ करत सिंगार । 

कहूँ खिलावत वालन माधब, खेलत परम उदार ॥ ६६४ ॥ 

कहुँ चौपर खेलत जुबतिन-सँग, पाँच - सात उच्चार | : 
कहुँ मृगया कू चले अस्व चढ़ि, श्रीवसुदेव - कुमार ॥ ६६५ ॥ 
कहुँ कर लैकं सस्त्र सँवारत, कहुँ कछु करत विचार। 

कृहुँ कछु बात कहत सर्वाहनसौं, कहुँ धुनि बेद उचार॥ ६६६ ॥ 
कहुँ मिलि जाय करत बिप्रन-सँग, अति आनंद मुरार। 

नाना दान देत हय-गज-भुव, ऐसे परम उदार ॥ ६६७ ॥ 
कहुँ गोदान करत कहूँ देखे, कहुँ कछु सुनत पुरान । 

कृहुँ नितंत सब देख बार-बधु, कहुँ गंधरब गुन - गात ॥ ६६८ ॥ 
कहुँ जप करत सनातन निज बगु, ब्रह्म करत कृहुं ध्यान । 

कृहुँ उपदेस, कहूं जैवेकी, कहुँ हढ़ावत ज्ञान ॥ ६६९ ॥ 
कहुँ भोजन नाना रुचि माँगत, षटरसके पकबान । 

आरोगत ब्रजराज सांवरी, कहूँ करत जल - पान ॥ ६७० ॥ 
कहुँ जागत दरसन दिय मुनिकूँ, करि पूजा - परनाम । 

संध्या करत कहूँ त्रिभ्रुवन-पति, रान करत कोउ धाम ॥ ६७१ ॥ 
कहुँ पौढ़े कमलाके संगै, परस रहस एकत 
कहुँ त्रत करत, कहूँ निगमनकी ज्ञान, कर्मको अंत ॥ ६७२ ॥ 
कहुँ सराध करत पितरनकी, तरपन कर बहु भाँति । |. 
कहुँ बिप्रनकौं देत दच्छिना, कहं भोजनकी पाँति॥ ६७३ 
कहूँ सुगंध लगावत लैकै, कहू अस्व सिंगार। _ 
कहुँ गजरथ, कहुँ बाजि-रथन सजि, सोहत है गृह 
कहुँ उधौसौं ब्रज - सुख क्रीड़ा, परम प्रेम 
` कहुँ पांडवकी कथा चलावत, चिता कर 
कहुँ मिलि बिप्र कहत सबहिनसौं, बालक | 


i पु 


` कहुं सुत - ब्याह, कहूँ कन्याकौ देत 
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कहुँ गजराज - बाजि सिंगारे, तापै चढ़े जु आप। 
सँग बलभद्र चमू सब सँग लै, चले असुर दल काँप॥ ६७७॥ 


कहुँ हस्तिनापुर देखनकौं, मनमै करत विचार । 


कहूँ हैं अरघ देत सूरजकों, कहुँ पूजत त्रिपुरार॥ ६७८ ॥ 
कहुँ इक दुर्गा देवि जानिके, जोरि विप्र निज धाम । 
करत होम बहु भाँति बेद-धुनि, सब विधि पुरन काम ॥ ३७९॥ 
प्रथम पत्रको व्याह जानिके, पूजत कहुँ गनेस। 
कहूँ ऋषिनके चरन धोयरकं, सिरपै धरत नरेस॥ ६८० ॥ 
कहुँ ब्याहकी केलि परम सुख, निरखत मुनि सचु पाय । 
सेस सहस मुख पारन पावै, कछु इक 'सूर' जु गाय ॥ ६८१॥ 
फिर मुनि आय भवन कमलाके, चरन कमल सिर नाव । 
मैं सव ठौर फिरचौ तुम देखे, कतहुँ पार न पाव॥ ६८२॥ 
जित-तित देखी तुम परिपुरन, आदि - अनंत - अखंड । 
लीला प्रगट देब पुरुषोत्तम, व्यापक कोटि ब्रह्मांड )। ६८३ ॥ 
सिब-बिरंचि-सनकादि महासुनि, सेस - सुरेस - दिनेस । 
इन सबहिन मिलि पार न पायौ, द्वारावती - नरेस ॥ ६८४॥ 


तुमरे चरन-कमलकी महिमा, जानत हैं त्रिपुरारि। 


प्रगट गंग पावन चरननतै, ताहि रहत सिर धारि। ६८५ ॥ 
पुन गौतम-घरनी जानत है 


है, नावक, सिबरी जान। 
ऊधौ - बिदुर - जुधिष्ठिर - अर्जुन, अरु भीषम सुर ज्ञान ॥ ६८६ ॥ 
चरन-कमल रज माँग । 
सोई कूपा करौ करुमानिधि, माँगत हाँ अनुराग ॥ ६८७ ॥ 
यह कहिके मुनि लोक सिधारे, बीन बजाय रिझाय । 
ब्रह्मलोक पहुंचे छिनहीमैं, हरि आग्याकौं पाय ॥ ६८८ ॥ 


पहिलौ पुत्र रुकमिनी जायौ, भ्रमन नाम धराय। 

कामदेव प्रगटे हूरिके गृह, पहिलै रुद्र जराय ॥ ६८९ ॥ 
नारद जाय कह्यौ संबरसौं, तव रिपु बपु धरि आय । 
बेगि उपाय करो मारनकौ, प्रगट द्वारिका 

तब संवर भयभीत, द्वारका गयौ तुरत तिहि 
हरिकी चक्र देखि रखवारी, व्याकुल भयौ ह 
तब नारद मुनि आय चक्रसौं, बात क्रन्‌ ठ 
इतने माँझ पुत्र लै भाञ्यौ, निध्चिमैं जाय 


जाय ॥ ६९० ॥ 
काल । 
बहाल ॥ १९१ ॥ 
हराय । 
दुराय ॥ ६९२ ॥ 
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एक मीननें भच्छ कियौ, तउ हरि रखवारी. कीन। .. 
सोई मच्छ पकरि मोधुकने, जाय असुरकौं दीन॥ ६९३ ॥ 
तब उन कहौ, पाकसालामैं अबहीं यह पहुँचाउ । 


चीरचौ उदर, पुत्र तब निक्स्यौ, उन जात्या मम नाउ ॥ ६९४॥ 
नारद कहचौ यहै तव पति है, ताक बेग बढ़ाव। 


जौलों बड़ी होय तौलौं यह, असुरन मतिहि दिखाव ॥ ६९५ ॥ ` NE 
सेवा कीनीं बड़े भये जव, समरथ बिपुल उदार। ऽ 
महावल्री बलराम-कुष्ण सुत, कीन्ही असुर संहार ॥ ६९६ ॥ 
मारि असुरकौं, आय द्वारका, कृष्ण-चरन सिर नाय। pt 


भीतर गये, नये रुकमिनिकों, सवहिन कंठ लगाय ॥ ६९७॥ 2 
बर अरु बधु आथ जब जाते, रुकमिनि करत बधाइ । 
रति अरु काम प्रगट ता दिनै, कबि मिलि कीरति गाइ ॥ ६९८॥ 
यहि बिधि केलि करत द्वारावति, पुरन परमानंद । 
| महिमा-सिंधु कहाँ लगि बरनँ, सुरज कबि मतिमंद॥ ६९९ ॥ 
पुनि अनिरुद्ध भेद नारदके, चितरेखा हरि लीन्ह। 
चार वर्ष अरु चार मासलों, उपाकौं सुख दीन्ह॥ ७०० ॥ 
तब हरि जाय संग हलधर लै, सब जादी- दल जोर। 
सबै भुजा करि दूर असुरकी, च्यार हाथ दिय छोर ॥ ७०१ ॥ 
आये रुद्र पक्ष करि ताकी, जुद्ध करता हरि साथ | 
छिनमै जीति बधू-सुत लेक, आब द्वारका-नाथ ॥ ७०२ ॥ 
पौँड्रक वासुदेव ५ ह 
पुन इक दिवस सुधर्मा बैठे, जादौ सभा अपार। | 
उग्रसेन - बसुदेव - सात्यकी, अरु अङ्गार उदार ॥ ७०३॥ 
इतने माँझ दूत इक आथी, सर्बाहत कहि समझाय। 
बासुदेव नुप करि यह आज्ञा, मोकौं बेगि पठाय ॥ ७०४॥ 
बासुदेव यह कहत बेदम, प्रगट ब्रह्म अवतार। 
सो ती मैं ही प्रगट भयौ भुअ, यहि बिधि बकयी अपार ॥ ७०५ ॥. 
छिनमैं जाय तुरत हरि मारचौ, दीन्हीं मुक्ति कृपाल। _ 
फेर द्वारका तुरत पकारे, गरुड़ चढ़े गोपाल ॥ 
एक दुष्टनँ बहुत कियौ तप, सो रिझये त्रिपुर 
तब सिवनें उन कृत्या दीन्ही, बाढ़यो क्रोध 3 
कृत्या चली जहाँ द्वारावति, हरि जानी र 
अज्ञा करी चक्रकों माघी, छिन कृत्य 
कासी जाय, जराय छिनकमैं, गये 
अति आनंद परम सुखसौं सब, दिन 


टै 
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कुरुक्षेत्रस्नान ओर ब्रजवासियोंसे भेंट 
पुन कुरुक्षेत्र गये जादी मिलि, कियौ तीर्थं अह्नान । 
जग्य-होम कर, पितर-देवता-विप्रनकौं बहु दान || ७ १० ॥ 
सूरज-ग्रहन नृपन बहु जान्मौ, आय जुरी सब भीर । 
दरसन भयौ सबनकों हरिकी, मिट्यौ ताप तन पीर || ७ ११ ॥ 
भीष्म-द्रीत अरु करन-युघिष्ठिर, भीष्मार्जुन -- सहदेव । 
कुंती, नकुल और गांधारी, कृपी-बिदुर सब देव || ७ १२ ॥ 
दुरजोधन सब श्रांत संग ल॑, धुतराष्ट्रहि लै आव। 
नारद-गौतम-वालमीक मुनि, हरि-दरसन हित धाव ॥ ७१३ ॥ 
भारद्वाज - मरीचि - अंगिरा, अत्री मुनी अनंत । 
पुलह-पुलस्त-अगस्त-कसिप पुन, अर सनकादिक संत || ७ १४॥ 
हरिकौ दरसन करि सुख पायौ, पुजा बहु बिधि दीन्ह्‌ । 
अति आनंद भए तननमनमैं, सौंज बहुत बिधि दीम्ह ॥ ७१५ ॥ 
ब्रजवासी सब सखा संगके, जसुमति अरु ब्रजराज । 
खो पाय बहुत सुख पायौ, सुफल भये सब काज ॥ ७१६ ॥ 
गसुमत मात उछंग लगाये, बल - मोहनकुँ आय । 
बाल-भाव जियमैं सुधि आई, अस्तन चले चुचाय ॥ ७१७ ॥ 
गोपिन देखि कान्हको सोभा, बहुतहि मन सुख पाव । 
सघन निकुंज सुरत संगम मिलि, मोहन कंठ लगाव ॥ ७१८॥ 
रुकमिनि कहत कमल-लोचनसों, श्रीराधाहि दिखाउ। 
जाकी नित्य प्रसंसा तुम करि, हम सबहिनहि सुनाउ ॥ ७१९ ॥ 
तब इृषभानु-सुता पग धारी, रानिन - मंडल - माँझ । 
हा सरस इंदीवर फूले, ता मधि फूली साँझ ॥ ७२० ॥ 
तब हरि कह्मौ, मोहि राधा-बिन दा Co bie 
र / पल-छिन कछू न सु हाय । 
सुनो रुकृमिनी, कथा घोषकी, मोपै 
एक दिना बनमैं इन मोकूँ, अपनी सुधा पिवाय। 
ताके बल गिरि गोवर्धन लै, अपने हाथ उठाय ॥ 
अरु काली-धेनुक-दावानल, प्रगट पुतना 4907 


कृही न जाय ॥ ७२२ ॥ 


हि. आइ । 
इनकी कपा सकल / छिनमै दिये नसाइ ॥ ७२४ ॥ 
भाँति-भाँति करि मोहि लड़ायो, सघन कुजमै जाय । 
ताकी कथा कहाँ कह तुमसौं, मोपै कही न आय ॥ ७२५ ॥ 
रासःकेलि करि क्रीड़ा कीन्हीं, होरी खेल खिलाय । 


मटुकि छुडाय लियौ, दधि बरसत, तउ कछू मन नहि आय ॥ ७२६ 
5 ७ ॥ 
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रतन जटित परिजंक द्वारका, पौढ्त हौं सुख धाम। 
तौहू इनकी ध्यान करत ही, बीतत हैं सब जाम ॥ ७२७ ॥ 
इन बिन मोहि कछ नहि भावँ, नंदरायकी आन । 
सुनौ रुकमिनी, लोचनमैं ए, बसी रहँ मम प्रात ॥ ७२८॥ 
जागत, सोवत अरु बन डोलत, भोजन करत बिहार । 
ध्यान करत नख सिख इनहीकौ, बसि द्वारका मंँझार ॥ ७२९ ॥ 
तब मिलि रंग बहुत भाँतिनसौं, कीन्हे बिपुल बिहार। 
ब्रज जन चले सकल गोकुलकौं, दीन्हे दान अपार ॥ ७३०॥ 
चले द्वारका जदुकुल सब मिलि, भयौ कुलाहल भार। 
पहुँचे आय द्वारका सनमुख, घर - घर मंगलचार ॥ ७३१॥ 


युधिष्ठिरका राजसूय यज्ञ 


कियौ बिचार जग्यकौ राजा, राजसूय जिय जाति। 
कृष्णचन्द्रकी बेगि बुलावी, सकल संग पटरानि॥ ७३२॥ 
आये इन्द्रप्रस्थ सब जदुकुल, महा महोत्सव मानि | 
जुरे भूप बहु सकल देसके, हरि दरसन जिय जानि ॥ ७३३ ॥ 
च्यारौं भ्रात चारि दिसि जीती, भारत कहीं बखान। 
ठौर-ठीरके न्रप सब आये, ले उपहार प्रमान ॥ ७३४॥ 
बड़ी जग्य राजसु रचायौ, जुरे विप्र बहु भारि। 
महा भाग्य राजा जु जुधिष्ठिर, जहँ माधव अधिकारि ॥ ७२५ ॥ 
॥रिशुपाल-वध 
सर्वाहन कह्यौ प्रथम पूजा अब, कही कौतकी कीज। 
सबमैं बड़ी कौन भूपति है, जाहि अर्चना दीज॥ ७३६॥ 
तब सहदेव क्यौ सबहिनसौं, सुतौ टुपति मन लाय। 
पूजा-जोग प्रगट पुरुषोत्तम, कृष्णचस्र जदुराय ॥ ७३७ ॥ 
सबहिन वह्मौ, साधु यह बानी, सुर-मुनि-मनुज सराइ। 
इक सिसुपाल दुष्ट नप कहियै, सुनतहि उठ्यौ रिसाइ ॥ ७३८ ॥ 
गोकुल नंद अहीर गोप-गृह, पै पियं यह जीय। ft 
द दधी. चुराय, खाय, बूंदाबन, चरित विषम बहु कीय ॥ ७३५ ॥ i 
मातुल मारि बहुत अघ कीन्हे, कृहुँलौं करौं बड़ाइ | 
बरंदाबन - गोबद्धन कुंजन, लूटी नारिं पराइ। 
बन-बन गाय चरावत डोलत, काँध कमरिया राज 
लकुटी हाथ, गरे गुंजमाला, अधर मुरलिया बाज 
ऐसे ख्याल करे इन बहु बिधि, कहंत जु आव लाज 
. ब्रेद - बिदित सुरकाज बिगारे, बहकाये | 
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४८ & सूर-सारावली ६ 
जग्य करत बिप्रन मथूरामैं, जाँच भीख न दीन्‍न्ह। 
अरपन कियौ नहीं देवनकों, पहिलै इन मति कीन्ह ॥ ७४३ ॥ 
माखन चोरि-चोरि गोपिनकौ, दूध दही लै खाय। 
जमुना न्हात, गोप - कन्यनको, लै पट कदप्र चढाय ॥ ७४४ ॥ 
काली हरिकी आज्ञाकुँ लै, जमुना माँझ बसाय। 
ताहि निकास दियौ छिनहीमैं, नैक संकोच न आय ॥ ७४५ ॥ 
इक पुतना पय - पान करावन, प्रेम - सहित चलि आइ। 
ताहि लगाय हुदै लपटानी, घ्रान जु लियौ चुराइ। ७४६ ॥ 
जनम होत इन मात-तातकौं, तब ही बंधन दीन्ह। 
जादौ जात भाजि जित-तितकों, अनत जाय सुख कीन्ह ॥ ७४७ ॥ 
बेनु बजाय रास इन कीन्ही, मुग्ध गोपकी नारि। 
परनारीकी दोष कछ चित, नाहिन कीन्ह बिचारि॥ ७४८॥ 
दूध-दहीके भाजन चाटे,नेकहु लाज न आइ। 
माखन चोरि फोरि मथनीकौं, पीवत छाछ पराइ॥ ७४९ ॥ 
छाक खाय जूठन ग्वालनकी, कछु मनमै नहि मानि। 
परदाराके संग जाय निसि, कुबजासौं सुख मानि ॥ ७४५० ॥ 
बहुत प्रीति करि गोपिन जाने, बहु बिधि लाड़ लड़ाव । 
ताको जतन कछ नहि मान्यौ, मथुरामे चलि आव ॥ ७५१॥ 
जरासंघ इन बहुत बार ही, करि संग्राम पलाय। 
हमरे डर क्रि दोऊ भाई, नगर समुद्र बसाय॥ ७५२ ॥ 
कालजमनके आगे भाज्यौ, जाय गुफा गहि लीन्ह । 
लात मारि मुचकुंद जगायौ, नैक दया नहि कीन्ह ॥ ७५३ ॥ 
बातै बहुत याहिकी लंपट, सभा - माँझ नहि जोग । 
जियमैं समुझि आपुने सनम्‌ख, मुखत चुप करि भोग ॥ ७५४ ॥ 
अतिसै क्रोध भये पांडव-सुत, और नृपति हरिदास । 
राखे बरजि सबनकूँ माधी, नैक न भये उदास ॥ ७५५ ॥ 
अति ही भई अवज्ञा जानी, चक्र सुदसंन मानि । 
करि निज भाव एक सत्रुनभै, छितक दुष्ट सिर भानि ॥ ७५६ ॥ 
पसम कपाल दयाल देवकी-नंदन पावन नाम । 
३० P= ; 2 दियौ लोक निज धाम ॥ ७५७ ॥ 
अंमृत स्तान कराय बेद विधि, न ७ तिर हे 

दुर्योधनका भ्रम / कॅनक-कुसुम सिर बष। ७५८ ॥ 


दीन्ही सभा बनाय पांडुकी, मय 


~ . मायाग ॥ 
ताक देखि अभे दुयोधन, महा के के 


मोह मतिमंत ॥ ७५९ ॥ 
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जलमैं थल-मति, थलमैं जल-मति, भई नुपतिकौं जान। 

अंधपुत्र लखि हंसे पवनसुत, सुनि जियमैं रिस मान ॥ ७६० ॥ 

गयौ भवन अकुलाय बहुत जिथ, क्रोधवंत अभिमानि । 

ताहो दिनतै पांडु-पुत्र सौं, बैर बिषम गति ठानि॥ ७६१॥ 
यूत-क्रीडा ओर द्रोपदीका अपमान 

सभा रची चौपर क्रीड़ा करि, कपट कियौ अति भारि । | 

जीत जुधिष्ठिर भइ सब जानी, तउ मनमै अधिकारि ॥ ७६२ ॥ ड 

जुवती धरी जाय दुएननें, जब द्रौपदी बुलाइ। 

हरिको सुमिरन करत पंथमें दुस्सासन गहि लाइ॥ ७६३॥ 

अहो नाथ, ब्रजनाथ, नाथ निज, जदुकुलके निज नाथ। 

गोकुलनाथ, नाथ सब जनके, मो पति तुम्हरे हाथ ॥ ७६४॥ 

ज्यां गजराज बचायौ जलमैं, नैक बिलंब न कीन्ह। 

अपनौ भक्त बचावन कारन, विष विषया करि दीन्ह ॥ ७६५ ॥. 

सिबरी-गीच और पमुःपंछी, सबकी रच्छा कीन। 

आय सहाय करौ तुम मेरी, हौं पामर मतिहीन ॥ ७६६ ॥ 

चौपर खेलत भवन आपुने, हरि द्वारका मंझार। 

पाँसे डारि परम आतुर सो, कीन्हौं अनत उचार॥ ७६७॥ 

चीर बढ़ाय दियौ बहु तिहि छित, ऐंचत पार न पाव। 

भीष्म-द्रोन अरु करन-जुधिष्ठिर, सब विस्पय मत. लाव ॥ ७६८ ॥ 

रह्यौ दुष्ट पचि हारि दुसासन, कछू कला न चलाइ। 

बैठी आय सभामैं पाछँ, बार-बार पछिताइ॥ ७६९ ॥ 

फिर आई द्रौपदी भवनमै, श्रीहरि लज्जा राखि । 

बेद -- पुरान -- तंत्र भारतमैं, कही बहुत विधि भाखि ॥ ७७० ॥ 
श्रीकृष्णका दूत-कायं 

पुनि बनबास दियौ पांडव-सुत, हरि द्वारावति जाति। | 

अक्षै पात्र दिवायी रबिपै, बड़े भक्त सुखदाति॥ ७७१॥ _ 

दरबासा सापनकू आये, तिनको कछु न चलाइ। 

भै कियौ कमल-दल लोचन, भक्तत भये सहाइ॥ ७७२ ॥ 

पांडव सुतन सहार्य भये हरि, जहाँ-तहाँ सँग डोल i 

दत्सु .कह्यौ इत ह भक्त-पक्ष ह सोल ॥ 


|e “90 


और राज तुम सबहीं करियौ, निपट 

प्राची और प्रतीचि-उदीची, और 

इंद्रप्रस्थ बीचमै दीजँ, और र 
७ सूर सा० 
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सुनिक क्रोध भयौ दुरजोधन, सब पांडवको राज। 
तुमरौ कुल सब नास होयगी, कहि जु चले ब्रजराज॥ ७७५ !) 
बहुत दुःख दीन्हौं पांडवकों, अवलौं मैं सहि लीन्ह। 
लाख-भवन बँठारि दुष्टनें, भोजनमैं विष दीन्ह॥ ७७७॥ 
बन-बन फिरे अक-तूलनज्यौं, बास बिरार्टाह कीन्ह । 
अंताहि गुप्त रहें ता परमैं, भेद कछ नहि दीन्ह॥ ७७८ ॥ 


मह्दाभारत-युद्ध और भीष्म-प्रतिज्ञा 


जुरे नूपति अच्छौनि अठारह, भयौ जुद्ध अति भारि। 
रथ हाकत ।गोबिँद अर्जुनकी, दीन्ह सस्न सब डारि॥ ७७९ ॥ 
करि परतिग्य कह्यौ भीष्म मुख, पुन पुन देब मनाउ । 
जो तुम्हरे कर सरन गहाऊं, गंगा -सुत न कहाउ ॥ ७८० ॥ 
चढ़े प्रबल दल दोउ ओरके, बिच अर्जुन रथ ठाढ़। 
इत पारथ, गांगेय बली उत, जुरी जुद्ध अति गाढ़ ॥ ७८१॥ 
दस दिन लरे बली गंगा-सुत, स्याम प्रतिज्ञा जानि। 
सत्य बचन हरि कियौ भक्तकौ, निगम झूठ कर बानि ॥ ७८२॥ 
धरि रथचक्र स्याम निज करमैं, जबहि भीष्मपं डारि। 
सीतल भई चक्रकी ज्वाला, जब सिर तिलक निहारि॥ ७८३ ॥ 
धन्य-धन्य कहि परे आय पग, गुन - निधान गंगेव। 
तब हरि कहयौ बिपुल बल तुम्हरी, जीति लिए सब देब ॥ ७८४ ॥। 
तब उन क्यौ, चरन अपनेमैं, राखौ निस-दिन ध्यान । 
मोरि प्रतिज्ञा तुम राखी है, मेटि बेदकी कान ॥ ७८५॥ 
डारि सस्त्र सर-सिज्या सोये, हरि-चरनन चित लाय । 
उत्तर दिसि रबि जान, देह तजि, महा परम पद पाय । ७८६ ॥ 
नृपति जुधिष्ठिर राज-तिलक दै, मारि दृष्ठकी भीर। 
द्रौन, करन अरु सह्य मुक्त करि, मेटी जगकी पीर ॥ ७८७॥ 


द्वारकाकी अन्य लीलाएँ 


गोबिंद आय द्वारका निज गृह, अति आनंद बढ़ाय। 
घर-घर मंगल महा कुलाहल, जदुकुल होत बधाय ॥ ७८८ | 
सालव नूप सेये पंचानन, तापै यह बर पाय। 
दियौ बनाय नगर गोपुरं, काहु न जात लिवाय॥ ७८९ ॥ 
आय द्वारका सोर कियौ उन, हरि हस्तिनपुर जानि । 
प्रदुमन लरे सदस दो दिन, रच हार नहि मानि ॥ ७९०॥ 
हरि अपसगुन जानि हस्तिनपुर, बैठि तुरत रथ धाय । 
बहुत देसको पावन करिःकरि, साँझ द्वारका आय ॥ ७९१ ॥ 
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कीन्हौीं जुद्ध आय सालवसों, उन बहु माया कीन्ह | | 
जलमैं थल, थलम जल देख्यौ, स्याम दुर कर कीन्ह ॥ ७९२ ॥ 
| माया दूर करी नंदनंदन, चक्र दियौ सिर डार। 
| छन ही माँझ दुष्ट संहारी, भुवकौ भार उतार ॥ ७९३॥ 
जै-जैकार करत देवांगन, बरषत कुसुम अपार । 
कियौ बेस द्वारका मोहन, घर-घर मंगलचार ॥ ७९४ ॥ 
राजसुय करवाय स्याम घन, जरासंघ मरवाय । 
दंतबक्र महिपाल महाबज्ञ, बिदुरथ प्रात नसाय ॥ ७९५ ॥ 
बालक मृतक देवकी मांगे, सो छिनमैं हरि लाय । 
दीन्हौं दरस भक्त नूप बलिकों, तनके ताप नसाय ॥ ७९६॥ 
बालक आय देवकी जाते, अस्तन-पान कराय। | 
हरिकों सेष पात करिकै वे, हरिके पद पहुंचाय ॥ ७९७ ॥ 
एक दिना जदुनाथ संग सब, बिप्र - मांडली लीव्ह। 
मिथिला चले जनक राजापँ, दरस कृपा करि दीन्ह॥ ७९८ ॥ 
तहाँ बसत श्रुतदेव महामुनि, सुनि दरसनकुँ धाय। 
तब उन क्यौ चलौ मेरे गृह, हरि स्वीकार कराय॥ ७९९ ॥ 
नपति कह्यौ मेरे घर चलिये, करौ कृतारथ मोय। 
ताहूकै हरि आपु पकारे, प्रगट धरे बपु दोय || ०० ॥ 
देखि चरित्र विनोद लालके, बिस्मित भै द्विजराय। 
अदुभुत केलि कृपा कृरि कीन्हीं, द्विजकौ ज्ञात बढ़ाय॥ ५०१ ॥ 
बहुत दिवसलौं कृपा करी हरि, जनकराय सुख दीन्ह । oi 
बहुरि पधारे पुरी द्वारका, जदुकुलमैं सुख क ॥ 
बहिन सुभद्रा ब्याह बिचारचौ, हरि अर्जुन चित a | जना 
भ्रीबलदेव कद्यौ, . दुर्योधन नीकौ दुलह बिचारि ॥ ८ 
हरिकौ भेद पायक अर्जुन, धरि त्रिदंडिकों ख्प। द 
भिक्षाकौं निज भवन बुलायौ, श्रीबलभद्र अनूप ॥ ८ 
नैनन मिलत लई कर गहिके, फागुन चले पराय। 
सुनि बलदेव क्रोध अति बाढ़यौ, कुष्ण सात किय आय ॥ ८ 
फेरि बुलाय ब्याह करि दीन्हौं, बिजै बहुत सुख पाय | क 
फिर आये हस्तिनपुर पार्थ, मघवाप्रस्थ वसाय ॥ ८० 
(एक दिना इक वित्र भक्तमति, हरिकौ सखा कहाव। _ 
अति दारिद्र दुखित जब जाने, तब Fs पतनी' समुझाव hs 
जाहु नाह ! तुम पुरी द्वारका, कृष्त चंद्र पास । 
जिनके दरस - परस ~ करुतातै, दुख - दरिद्रको नास 
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तंदुल माँगि - जाँचिकै लाई, सो दीम्हौ उपहार। 
फाटे बसन बाँधिकं द्विजवर, अति दुरबल तन हार ॥ ८०९ ॥ 
आये देव द्वारका हरिपै, जाय चरन सिर नाय। 
हरि भेटे भ्राताकी नाई, पुजा बिबिध कराय ॥ ८१०॥ 
अपने पुति आसन बँठारे, हंसि - हुँसि बुझत बात । 
कही बिप्र हम गये अवंती, गुरु - सदनहि विख्यात ॥ ११॥ 
वनमैं बहु बर्षा जब आई, ताकौ सुधि करि लेहु । 
गुरु आये आपुनकों बोलन, मंत्र थकायौ मेहु॥ ८१२ ॥ 
ता दिनकी यह कथा तुम्हारी, विसरत नाँहिन मोहि। 
किधौं कौन कारजकौं आये, सो पुछत हौँ तोहि॥ ८१३॥ 
कछु हमकों उपहार पठाथौ, भाभी तुम्हरे साथ। 
फाटे बसन, सकुच अति लागत, काढत नाहिन हाथ ॥ ८१४ ॥ 
हरि अपने कर छोरि बसनकों, तंदुल लीन्हें हाथ। 
मुठी एक प्रथम जब लीव्हें, खान लगे जदुनाथ ॥ ८१५ ॥ 
दुतिय गुष्टिका लैन लगे जब, कमला गहि लिय हात । 
दियौ दुर्जाह मघवाकौ वैभव, बाढ़चौ जस बिछ्यात || ८ १६ ॥ 
ओर भये उठि चले भवनकीं, हरि कछुव ना दीन। 


. ताकौ हरष-सोक कछु सनमैं, मुनि छिन ह नहि कीन ॥ ८१७ ॥ 


भनी भई हरि - दरसन पायौ, तनकौ ताप नसाय। 

दुरबल विप्र कुचील सुदामा, ताकौ कंठ लगाय || ८ १८ ॥ 
धन्य - धत्य प्रभुको प्रभुताई, मोपै बरनि न जाइ। . 

सेस सहस मुख पार न पावत, निगम नेति कृहि गाइ ॥ ८१९ ॥ 
ऐसे कहत गये अपने पुर, सर्वाहि बिलच्छन देखि । 

सनिमै महल, फटिक गोपुर लखि, कनक-भमि अवरेखि ॥ ८२० ॥ 
पतनी मिली परम सुख पायौ, क्रष्नचंद आराधि। 

मधवाकौ सुख भयौ सुदामाहि, तऊ कृछुक नहि बाधि ॥ ८२१॥ 


राजा नृगकी कथा 


बळदेवका ब्रज-आगमन 


नौ लख घेनु दई राजा नृग, बहु 


अ बिन बिप्र-खापतैँ, गिरगिटकी गति पाय ॥ ८२२ ॥ 
ताकु चरन परसिक 'माधी, दुःखित जाप छटाय । 


कृपा करी जदुनाथ महानिधि, निज बैकुंठ पाय ॥ ८5२३ ॥ 


ताहि दान दिवाय | 


5 को आये, ब्रजबासिनकौं भेटि । 
हुत दिनन हेताप-दुख, मिलत छिनक मेटि ॥ ८२४ ॥ 
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सघन निकुंज सुभग बृंदाबन, कीन्हें बिबिध बिहार। 
गोपिन संग रासरस झेले, बाढ़यौ ख़म सुकुमार ॥ ८२५॥ 
कालिदीकौं निकट बुलाथौ, जल : क्रीड़ाके काज। 
एक हि छिनमै लियौ आकरषि, हरि समरथ जदुराज ॥ ५२६ ॥ 
बिबिध भाँति क्रीड़ा हरि कीन्ही, ब्रजवासिन सुख दीन। 
ढ्वादस बन अबलोकि मधुपुरी, तीरथकौं चित कौन ॥ ८२७ ॥ 


बळदेवको तीथ-यात्रा 

कुरुछेत्तरऽर अजुध्या - मिथिला, प्राग त्रिबेनी व्हाय । 

पुन सतरुद्र और चंदभागा, गंगा ब्यास न्हवाय। ८९८॥ 
निमिषारन आये बलजू जब, सकल बिप्र सिर नाय। 

करी अवज्ञा कथा कहत दुज, अपने लोक पठाय ॥ ८5२९ ॥ 
तब दुज क्यौ कथा कहिके यह, हमकौं सुख उपजाय। 

हम काप अब कथा सुनैंगे, बलदाऊ समुझाय ।। ८३० ॥ 
इनको पुत्र होय जो बालक, ताकौं बेगि बिठाव। 

धरचौ हाथ सिर, दीन्हीं विद्या, नित - प्रति कथा सुनाव ॥ ८३१ ॥ 
पुन दुज विनती करि यह भाष्यौ, अधुर एक इहं आव। । 
जग्य करतमैं जान पर्वती, आय रुधिर बर्घाब ॥ ५३२ ॥ 
यह सुनिकै बलदेव गुसाई, हुल-मुसल लिय हात । 

लियौ पक्ररि हल नभमंडलततें, करि मूसलसौं घात ॥ 5३३॥ 
जै-जैकार भयौ सुर-लोकन, देब दुंदुभी बाज। 

अस्तुति करत बहुत पूजा दुज, अति आनंद समाज ॥ ८३४॥ 
विनती करी बहुत बिप्रननैं, राम ! बिप्र तुम मारि। 

तीरथ व्हाय सुद्ध ततकों करि, हरि दुन - बचत बिचारि ॥5३५॥ 
बरस दिवसमैं अठसठ तीरथ, व्हाय तुरत घर भय। छ न 
आय प्रभास विप्र बहुजनकों, बहुतहि दान दिवाय॥ ८३६॥ fs 
पुनि मिथिला इक दिबस पधारे, हरि-बलदेव गुसाँइ। 

गदा - जुद्ध दुरजोधन सिखयौ, नाना भेद बताइ॥ 03७ | 
निज पुर पुनि द्वारका पधारे, अति आनंद सुख बाढ़ि | _ उनी 
प्रगट ब्रह्म नित बसत द्वारका, कलह मिकी काढ़ि॥ 5३७ ॥ 


द्वारकाकी अन्य ळीळाएँ 
दस-दस पुत्र, एक-इक कन्या, हरि सबके उपजाइ 
सुतके सुत नाती-पततीकी, महिमा कहि के 
बड़े बली प्रद्युम्न कहावत, कष्त-अ 
तिन सब जग जीत्यौ तिहुँ लोकत, बाढ्यौ 
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अस्वमेध करवाय जुधिषिर, कुलकी दोष मिटाय। 
करि दिगबिजै, बिजँकौ जगमै, भक्त पक्ष करवाय ॥ ८४१ ॥ 
नाना बिधि कीव्हीं करि क्रीडा, जदुकुल खाप दिवाय । 
जी जा लोक छाँडिकै आयौ, ताकूँ तहँ पहुँचाय॥ ०४२ ॥ 
ऊधौकूँ कहि ज्ञात आपुनौ, निगमन- तत्व बताय । 
कही कथा दतात्रै मुनिकी, गुरु चौबीस कराय ।॥ ०४३ ॥ 
कृहि आचार, भक्ति-बिधि भाषी, हंस-धमे प्रगटाय । 
कही बिभूति-सिद्ध-साधनता, आजम चार हाय ॥ ८४४ ॥ 
सांख्य तत्व गीता हरि कीन्हीं, गुनके भेद कराय। 
ऐल गीत, पुन भिक्षु गीत कहि, पुजा बिधि दरसाय ॥ ८४५ ॥ 
सदा बसत हरि पुरी द्वारका, बहु बिधि भोग बिलास। 
आदि - अनंत - अघटू - अनूपम, है अबिगति-अबिनासं ॥ ८४६ ॥ 


भूमापर कृपा 


एक दिना इक बिप्र द्वारका, बसत सुखद निज धाम । 
बेदरूप, तपरूप, महामुनि, कृष्न बिप्र यह नाम ॥ 5४७ ॥ 
बालक दस जु भये वाके सब, भूमा लिये मंगाय। 
चित यह अनुरक्त बिचारत, हरि-दरसनकी चाय ॥ ८४८ ॥ 
दस सुत गये जातिकं ब्राह्मन, करि पुकार हरि पास । 
तब हरि कह्यौ देवकी गति यह, करत काल जग-नास ॥ ८४९ || 
तब अर्जुन यह कह्यौ मत्त ह्वै, नूप नाहिन भुव-भार । 
सें अर्जुन गांडिव धनु जाकी, लरौं कालको मार ॥ ८५० ॥ 
जब सुत भयौ क्यौ ब्राह्मननें, अजुन गे गृह ताह्‌। 
सर-पिजर रोप्यौ चहुं दिसितैँ, जहाँ पवन नाहि जाहि ॥ ८५१ ॥ 
तब सुत गयी देहकों लैकै, दरसन भयौ न ताय। 


अति ही क्रोध भयौ ब्राह्मनकौं, बहुत बक्यौ बिलखाय ॥ ८५२ ॥ 
तब अर्जुन ढ'ढनकों निकसे, तीन लोक फिरि आय । 
कहूँ न पायौ सुत ब्राह्मनके, तब मनमै अकुलाय ॥ ८५३ ॥ 


कियौ बिचार प्रबेस अगिनकों, हरि आये समुझाय । 
लै निज संग चले पच्छिमकौं, लोकालोक 
कनक-भूमि उद्यान देवके, देखे परम सुहाय । 
बहुत निबिइतम देखि चक्रधरि, धरचौ हाथ समुझाय ॥ ८५५ ॥ 
महाकाल! पुर तुरत पधारे, हरि भूमाके पास | 
तुब्य अगिन बर अगिन समानी, भुमा तेज प्रकास ।। ८५६ ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


सुहाय ॥ ८५४ ॥ 


=: 


थि pV ll i lS र जला तु न अल 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
&8 सूर-ग्रन्थावली & ५५ 


कृष्न-तेजकौं देखि सकल सुर, तन-मन भयौ हुलास। 
अति ही मंद तेज भूमाको, हरिके तेज प्रकास ॥ ८५७॥ 
अति आनंद परसपर बाढ्यौ, जब उन बिनती कीन | 
भली भई भुव-भार उताऱ्यौ, मेरी हू सुधि लीन॥ ८५८ ॥ 
लै दस पुत्र द्वारका आये, दीन्हें विप्र बुलाय। 
कीस्हौं दुःख दुरि अजुनको, महिमा प्रगट दिखाय॥ ८५९ ॥ 
कीन्ही केलि बहुत बल-मोहन, भुवकी भार उतारि। 
प्रगट ब्रह्म राजत द्वारावति, बेद-पुरान विचारि ॥ ८६० ॥ 
श्रीकृष्ण-द्वारा ब्र ज-वासकी स्मृति 
एक दिना रुकमनिसौं माधी, करत बात सुखदाइ। 
सुन रुकमिनि ! राधिका बिना मोहि, पल-छिन कल्प बिहाइ ॥ ८६१ ॥ 
कनक भूमि खचि रचित द्वारका, कुंजनकी छबि नाहि। 
गोबर्धत परबतके ऊपर, बोलत मोर सुहाहि॥ ८६२॥ 
जमुना तीर भीर खग-मृगकी, मोहि नित्य सुधि आव ! 
बृंदाबिपिन राधिका-मंदिर, नित-प्रति लाड़ लड़ाव॥ ८६३॥ 
रात-दिवस रस स्वत सुधा-मै, कामधेनु दरसाइ। 
लूट-लूट दधि खात सखन-सँग, तसौ स्वाद न पाइ॥ ८६४ ॥ 
घटरस भोजन नाना विधिके, करत महंलके माहि। 
छाकै खात ग्वालमंडलमैं, बसौ तौ सुख नाँहि॥ ८६५॥ 
जन्मभमि देखनके कारन, मेरौ मत ललचाव। 
धौरी च्चे बुलावन कारन, मधुरे बेरु बजाव॥ ८६६॥ 
रास-बिलास बिबिध मैं कीच्हें, संग राधिका लीन्ह। 
कीनीं केलि बिबिध गोपिनसौं, सबहिनकों सुख दीन्हं॥ ०६७ ॥ 


राधा-कृष्णाका नित्य बिहार 


ब्रजकी निकुञ्ज-ढीला 

बल-मोहन फिर ब्रर्जाहि पारे, ऊधौकौं सँग लीन | 
दीनौ बास चरन-रज गोपिन, गुल्म-लता रस भीन ॥ ८६८ ॥ 
सदा बिलास करत गोकुलमैं, धन-धन जसुसति मात । 

ज्यों दीपकतै दीपक कीन्ही, भये द्वारका-नाथ ॥ ८६९ ॥ 
नितप्रति मंगल रहत महरके, नितप्रति बजत बधाइ । [ 
नितप्रति मंगल कलस धरावत, नितप्रति | बेद पढ़ाइ॥। ८७० ॥ - 
श्रीवृषभानरायके आँगन, नितप्रति बजत बधाई। | | 
निकेप्रति मिलि मुनिराज-मंडली, मंगल घोष कराइ ॥ 5 
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बाल-केलि क्रीड़त ब्रज-आँगन, जसुमतिकों सुख दीन। 
तरुन रूप धरि गोपिनके हित, सबकौ चित हरि लीन ॥ ८७२ ॥ 
चंद्रावली गोपकी कण्या, चंद्रभाग-गृह जाइ । 
भई किसोर, स्यामनें देखी, अदभुत प्रीति वढ़ाइ॥ ८७३ ॥ 
तब ललिता पूछ्चौ नीके कर, किहि बिधि स्थाम मिलाइ। 
अब न परत मोकूँ कल छन हू, जियमैं अति अकुलाइ॥ ८७४ ॥ 
तब उन क्यौ सीस गोरस लै, बेचनके मिस आइ। 
गोबर्धनपं गोबिंद खेलत, निरखि परम सुख पाइ॥ ८७५ ॥ 
करि सिंगार चली चंद्राबलि, नख-सिख भूषन साजि। 
ज्यों करिती गजराज बिलोकत, ढूढत है अति गाजि॥ ८७६॥ 
गोबर्धनके सिखर चारुपै, सखा-वृंद सँग लीच्ह। 
गोपिन देखि टेर हरि कीन्हौ, दान लैन मन कीन्ह ॥ ५७७ ॥ 
राखौ घेरि सकल जुबतिनकौं, सखा - बृँदसौं भाखि। 
आपु जाय पकरचौ कोमल कर, दधि अंमृत रस चाखि ॥ ८७ ॥ 
दीजौ दधिकौ दान नागरी, गहरु न लाओ चित्त। 
तुमरे काज नित्य हम ठाढ़े, अरप अपनी वित्त ॥ ८५ ७९॥ 
बृंदाबनमैं. घेनु. चरावत, माँगत गोरस-दान । 
नाता खेल सखन - सँग खेलत, तुम पायौ नृप-थान॥ 5८० ॥ 
अरी खालि । मदमत्त बचनकी, बोलत बचन बिचार । 
अचल राज गोबर्धत मेरौ, बुँदा - बिपिन मंझार ॥ ८८१ ॥ 
जो तुम राजा आप कहावत, बृंदाबनकी ठौर । 
लट-लट दधि खात सबनकौ, सब चोरनके मौर ॥ ८८२ ॥ 
चोरी करत भक्तके चितकी, अरु दधि अरु नवनीत । 
सखा बृंद सब मीत हमारे, बड़े राज रजनीत॥ ८८३॥ 
जो तुम राजनीत सब जानत, बहुत बनावत बात। 
जब तुम जनम लियौ मथुरामे, आये आधी रात ॥ ८८४॥ 
सुत री खालि गंवारि | बातकों, बोलत बिना बिचार । 
कमल-कोषमै बसत मधुप ज्यों, त्यौ भुव रहै मुरार || ८८५ ॥ 
दूध-दहीके साते, बनवत बातै बहुत गोपाल। 
गढ़ि-गढ़ि छोलत कहा, रावरे, लूटत हौ ब्रजबाल॥ ८८६॥ 
जो प्रभु देह धरे नहि भुवपे, दीन अधम को तार। 
१०३ हक पुहुमीपै खल अति, तिन्है तुरत को मार ॥ ८८७ ॥ 
जोग जुगति करि ध्यान लगावत, जोग सिद्ध काना 
नैतिजेति कहि निगम बतावत, ताहि होत निरमान ॥ ८८८ ॥ 
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जोग, सांख्य अरु ग्यान भामिनी, माया हृदय बिनास। 
प्रेम भक्ति मेरी जस गावै, तिहि घट मेरी बास ॥ ८८९ ॥ ॒ 
मुख ऊपर कह कहूँ लायक, अन - उत्तरकी खोर। क 
जव जसुमतिनै ऊखल बाँधे, हमहीं दीन्है छोर ॥ ८९०॥ ह 
बालक निपट अयान ग्वालिनी, कछु सुधि जानि न जाय । 


लैके चीर कृद्वमपै बैठ्यौ, सबहिन हा-हा खाय॥ ८९१ ॥ क 
बहुत भये ही ढीठ साँवरे | मुखपै गारी देत। ८ 
तुमरे डर हम डरपत नाहिन, कहा कृँपावत बेत ॥ ८९२ ॥ 5 
स्याम सखनसों कह्यौ टेर दै, घेरी सब अब जाय। ही 
बहुत ढीठ यह भई ग्वालिनी, मद्रुको लेहु छूड़ाय ॥ ८९३ ॥ थे 
जाय स्थाम कंकन कर लीनौं, गहि हारावलि तोर। a 


लूट-लूट दधि खात साँवरी, जहाँ साँकरी खोर॥ ८९४॥ - 
इन्द्रा, बृन्दा और राधिका, चंद्राबलि सुकुमारि। 
बिमल-बिमल दधि खात सबनकौ, करत बहुत मनुहारि ॥ ८९५॥ 
गहि बहियाँ लै चले स्याम घन, सघन कुज-के द्वार। 

पहिलै सखी सबै रचि राखी, कुसुमत सेज सँवार॥ ८९६ ॥ 
नाना केलि सखिन-सँग बिहरत, नागर नंद - कुमार। 
आशिगन - चुंबन - परिरंभन, भेंट भरि अँकवार ॥ 5९७ ॥ 
ज्जम-जल-िदु इन्दु-आननपै, राजत अति सुकुमार । 

मानी बिबिध भाव मिलि बिलसत, मगन सिंधु रस-सार ॥ ८९८ ॥ 
कु'ज-रंश्र अवलोकि सहचरी, अपनी तन-मन वार। 
निरखि-निरखि दंपति नेत्रन-सुख, तोरि - तोरि त्रन डार ॥ ८९९ ॥ 
यहं अवलोकि देव-गँधरब-मुनि, वरत कुमुम अपार । 

जै-जै करत, बारि नीराजन, बोलत जै-जैकार ॥ ९०० ॥ 
गोबद्धनकी संघन कंदरा, कीनौ रैन-निवास। 

भोर भये निजधाम चले दोउ, अति आनंद बिलास ॥ ९०१ ॥ 
नंदधाम हरि, बहुरि पारे, पौढ़ि रहे निज सेन । 
जसुमति मात जगावत भोरहि, जागे अंबुज - नन॥ LR ॥ 
करी - मुखारी और कलेऊ, कीनौ जल - असनान । 

करि सिंगार चले दोउ भइया, खेलनकों सुखदान ॥ ९०३ [I 
कहुँ. खेलत मिलि उ्वाल-मंडली, आँख-मीचनी' क [° 
चढा-चढीकी खेल सखनमैं, खेलत उँ [रवर] 
४ कहूँ आम. डार बिटपकी, खेलत सखन - मझार 
-.कुद्कूद धरती सब धावत, दांव. देत. किलकार 

८ सूर सा० क 
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भोजन सम जानि, जमुमतिनें, लीने दुहुँन बुलाय। 
बैठ आय जसुमति कि गोदमैं, आनंद उर न समाय ॥ ९०६॥ 
बहु बिधिके पकवान बनाये, परसति जसुमति माय । 
आरोगत बल”- मोहन दोऊ, सुख देखत ब्रजराय॥ ९०७॥ 
कबहुँ कवर खात मिरचनकी, लागी दसन टकोर। 
भाजि चले, तब गहे रोहिनी, लाई बहुत निहोर॥ ९०८॥ 
भोजन करि नाना बिधि दोऊ, लीनी मठा सलोन। 
अँचवन करि ब्रजराज पधारे, बल - मोहन मुख मोन॥ ९०९॥ 
बीरी खाय चले खेलनकों, बीच मिलीं ब्रज - नार। 
लै चलि पकरि बाँह राधापं, सघन कुंजके द्वार ॥ ९१०॥ 
मान-लीला 
राधासौं मिलि अति सुख उपज्यौ, उन पूछी इक बात। 
कहौ जु आज र॑न कहं सोये, हम देखे तुम जात ॥ ९११॥ 
तब हरि कह्यौ, सुनो मृगनैनी | गाय गई इक दौर। 
ताकों लैन गयौ गोवर्धन, सोय रह्यो तिहि ठौर॥ ९१२॥ 
कंद - मूल - फल दीने गोधन, सो निसिकूँ मैं खाव। 
भोर भयौ उठि तेरे आयी, चरन - कमल परसाव ॥ ९१३॥ 
निज प्रतिबिब बिलोकि राधिका, हरि - नख - मंडल माँह । 
दुतिय रूप देखो अबलाकौ, मान बढ़यौ तन छाँह ॥ ९१४ ॥ 
चली रिसाय कुज मृगनैनी, जह अलि करत गुंजार । 
बैठी जाय इकंत भवनमै, जहाँ मान - गृह चार ॥ ९१५ ॥ 
नंद - कुँवर बिरहिन राधाके, बिरह भये भरिपूर। 
बैठ जाय इकंत कुजमैं, सखा किये सब दूर॥ ९१६॥ 
ललिता बोलि कही मृदु बानी, कृष्न कमल - दल नैन । 
बिन राधा मोहि कल न परत है, कहत मधुर मृदु बैन ॥ ९१७ ॥ 
बेगि जाय परि पाँय राधिका, बिनती करो सुनाय । 


दरसन देउ सकल दुख मेटौ, तुम बिन रह्यौ न जाय ॥ ९१८॥ 
तुम बिन खान-पान नहि भावत, गोचारन - सिगार | 
रन नींद नहि परत निरंतर, संभाषन 


- ब्यौहार ॥ ९१९ ॥ 
करि दंडौत चली ललिताजू, गई राधिका - गेह । 
पायन परि-परि, बहुत बिनै करि, सुफल करनकौं नेह ॥ ९२०॥ 


वेगि चलौ वृषभान - नंदिनी, बोलत 


नंद - कुमार । 
तुम बिन पल-छिन कूल न प्रत है, भोजन - 


सुख-ब्यौहार ॥ ९२१ ॥ 
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नव निकु'जमैं मिलौ स्यामसूं, भेटी भरि अँकवार। । 

कुसुम - सेजपै करी केलि प्रिय गिरिधर परम उदार ॥ ९२२॥ 2 

तो बिन पिर्याह कछ नाहि भावै, तोसौं पिय आधीन। 

तो बिन स्याम रहत है ऐसे, जैसे जल - बिन मीन ॥ ९२३ ॥ हु 

कहा सुभाव परी सखि तेरी, यह बिनवत हौं तोह। 

मान करत गिरबरधर पियसौं, मानत नाँहिन मोह ॥ ९२४॥ 

करि सिंगार सकल ब्रज-सुंदरि, नीलांबर तन साज। 

रैन अंधेरी, कछ न दीसत, नूपुर ध्वनि जिन बाज ॥ ९२५॥ 

कुबलै-दल कुसुमन-सेज्या रचि, पंथ निहारत तोर। 

सुपन, जाग अष सँन सुमृति तुव, बचन सत्य है मोर ॥ ९२६ ॥ 

सित अरु पीत जुथिका बैनी, गुँयी बिबिध बनाय। 

रची भाल निज तिलक मनोहर, अंजन नैन सुहाय॥ ९२७॥ 

तु छबि-सिधु बिहर ब्रज-नायक, छुद्र नदी नाहि भाव। 

जबतै नाम सुन्यौ ्रबनत तुव, रैन नींद नहिं आव॥ ९२८॥ 

हा - हा हरि राघा - राधा रटि, जपत मंत्र दुरदाम। 

बिरह - बिराग महाजोगी-ज्यौं, बीतत हैं सब जाम ॥ ९२९ ॥ 

कबहुँ किंसलै - सेज सँवारत, तेरे ही हित लाल। 

कबहुँ अपने हाथ सँवारत, गूँथत कुसुमत - माल ॥ ९३० ॥| . 

तुव बिन बर संकेत - सदन बन, देखत लगत उदास। 

बिरह-अगिन चहुँ दिसिमैं धावत फूले दिखत पलास ॥ ९३१ ॥ 

सारस - हंस - मोर - पारावत, बोलत अमृत - बान । 

बेठ रहे दुरि सदन सघन बन, धुनि नाहि सुनियत कात ॥ ९३२ ॥ 

कालिद्री तट, बिमल कदम-तर, करत बदन तुव ध्यान । 

सुहृदय सखा त्यागि मनमोहन, करत मधुर तुव गान ॥ ९३२ ॥ 

गुंजत खवनन मधुप सुन हैं, तुव लुतिकी सुधि आव । 

कंचन बरन जानि तेरी बु, पीतांबर पहिराव ॥ ९३४॥ 

सुनत कोकिला-सब्द मधुर घुनि, कमल-चैन मकुलात|| ड आओ 

तेरे बोल करत सुधि जियमैं, Bi ह्व vs ४ 5३५ ॥ - 
“पद गत मुक्ताफल, अधर-बिब. उनमान्र तप 

po क धारत, प्राटी मीन प्रमान ॥ ९३६ + 

दुष्टकूट . a 
सिधु-सुता सुत, ता रिपु गमती, सुत मेरी तु बात [ह 
कास पिता बाहन भलकी तन, क्यौँ क 


अलि बाहन पति बाहन रिपुकी) वषत ' 
सैल-पता सुत ता सुत अगा, सो तै 
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भृंग - जूथ चतुरानन - ततया, ब्रह्मनाद सुर संग। 

जल-सुत बाहन सो जन धारत, विषम लगत बिष अंग ॥ ९३९ ॥ 
चतुरानन सृत ता सुत वा सुत, उदित होन अव आब | 

मन्मथ मात तात सुत अथयौ, सो तौ वृथा गमाव॥ ९४०॥ 
पंकज उर पंकज जिन केरे, तेरी अटल सुहाग । 
सुरपति वाहन ता सुत सिरप, माँग भरी अनुराग॥ ९४१॥ 
कमल पुत्र ता सुत कर राजत, सो हरि निज कर लीम्ह । 
सप्घ सुरन उपजाय बजावत, रटन राधिका कीन्ह॥ ९४२॥ 
सुत प्रहलाद तासु सुत ता पित, भ्राता वृथा गंवाय। 
संज्ञा सुत बपु सदुस बसन तन, सो तन लागत छाय॥ ९४३ ॥ 
सारंग ऊपर सारंग राजत, सारंग सब्द सुनाव। 
सारंग देखि सुने मृगरनेनी, सारंग सुख दरसाव | ९४४॥ 
सारंग रिपुकी बदन ओट दै, कह बैठी है मौन। 
ब्रह्मसुता सारंगके धोखे, करत सकल ब्रज गौंन ॥ ९४५ ॥ 
सारंग सूता देख सारंगकों, तेरी अटल सुहाग।, 
सारंग-पति ता पति ता बाहन, कीरत रट अनुराग ॥ ९४६ ॥ 
दधिःसुत बाहन सुभग नासिका, दधि-सुत बाहन देखि। 
दधि-सुत बाहन बचन सूनत तुव, अंग-अंग अवरेखि ॥| ९४७॥। - 
ससिकी आत कहत ता बाहन, कुंद कुसुम ललचात। 
खंजन सदूस देखि तुव अँखियाँ, तन-मनमैं अकुलात ।। ९४८ ॥ 
मास्त, सुरपति-रिपु ता पतनी, ता सुत बाहन बात। 

खवन सुनत अकुलात साँवरी, कछुक कही नाहि जात ॥ ९४९ ॥ 
चठुसननसुत ता सृत पतनी, ता सृतकौ जो दास। 

ता सुत बाहन पुत्र अंग धरि, जल-सुत करौं प्रकास ।। ९५० ॥ 
श्रीबलदेव रास जे कहिये, तामैं भानु मिलाय। 

ताकी सुता क्रहत. चतुरानन, निगम सदा गुन गाय ॥ ९५१ ॥ 
खिघुसुता तुन भाग्य बिलोकत, मनमै रही 


लजाय । 
कामऽपिता-माता-गुरु ता सपु, जुवति कोटि दरसाय ॥ ९५२ ॥ 
“एती रास 


र | मेल ढादसमैं, ऐसै बीतत जाम । 
डु य रासमै मिलतु सप्षमी, सो जानत निज धाम ॥ ९५३ ॥ 
सल-सुता धरि ता रिपु बाँधत, अंग-अंग पिय आज । 


- कोटि री > 
"3 करि सींचत तौऊ, मिटत नाहि ब्रजराज।। ९५४ ॥ 
बायस अजो सब्द मनमो 


हेन, रटत रहत दिन-रैन । 
 तारापतिके : -रिपुषं ङे 
पिके - “रिपुपै ॐ ठाढे देखत हैं हेरि नैन॥ ९५५ ॥ 
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गंगा-सुत रिपु रिपु सिख मेरी, सुनत नाहि सखि काह । | 
नारायन-सुत ता सुत ता सुत, लगत बिषम बिष ताह ॥ ९५६ ॥ 
जल॑-सुत बाहन देखि बदन तुव, ब्रह्म-सुता अकुलानि | 
मंगल मात तासु पति बाहन, राजत सहस भुलानि ॥ ९५७ ॥ 
दच्छ प्रजापतिकी तनया पति, ता सुत नार गई जु। | 
"सिधुसृता-सुत बाहनकी गति, देखत बिषम भई सु ॥ ९५८ ॥ 
अगिन तात तिहि तात अंगना, त्यौं उनमें तु राखि। 
बंधु कुसुम द्रुम ता रिपुकौ पति, सारंग रिपु कर भाखि ॥ ९५९ ॥ 
| पति पाताल लगन तन धारन, सो सुख भुजा बिचारि । 
प्रथम मथत जलनिधि जा प्रगटयौ, सो लागत सब नारि ॥ ९६० ॥ 
बंधु कुमुद पति पिता सुता जो, तुव जस मधुरे गाव। 
-्रह्म-सुता सुत पद-रज परसत, सारंग सुता दिखाव॥ ९६१॥ 
इंद्र-सुता पति भुजा लगन लखि, जल - सुत हृदय लगाव । 
-इंद्र-सुता तनया पतिकौ सुत, ताके गुनै न पाव॥ ९६२ ॥ 
धरत कमलमैं कमल कमल कर, मधुर बचन उच्चार। 
कमला बाहन गंहत कमलसौं, कमलन करत बिचार ॥ ९६३ ॥ 
पलिद्री-पति नैन ताधु सुत, लागत हैं सब लोग। 
इंद्र मात तिहि तात सु सरधत, प्रगट देखियत भोग | ९६४॥ 
“- अंबुज मात तात पति ता रिपु, ता पति काम बिगार । 
तात सुन तु भात - नंदिनी मेरौ बचत बिचार ॥ ९६५ ॥ 
' तीस भान, द्वै मास, सकल रितु, सिंधु-सुता सम जान । 
भुवन अंग लसत गुंजावलि, और न कछ, समान ॥ ९६६ ॥ 
( दृष्टक्टसंपुण) | 


Tk 
०३ 


` कृबहुँक सेज रचत बेदी कर, हुदय होम घृत नँन।. 
बिप्रभोज बालन तुब दिखियत, अंग कुसुम नहि चैव॥ ९६७॥ 
अब तु बेगि बिचार बचत मम, सुनु वृषभात कुमारि |. 
मिलि हो बेगि कमल-दल-लोचन, सुषु मेरी मनुहारि । 
गौर बरन हवं जात. साँवरी; ध्यान करत तुम 
पुनि ललिता हरिके ढिग आई, जहे . हे साँबल , 
बेगि चली तुम स्याम मनोहर; आफु . [जि 

_ लेहुः मनाय प्रान - प्यारीकों, प्रगट 
रितुः बसंत अब आय द फूले, : 

मानौ: मदन बसंत मिले, 
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बेगि चली अब प्रिया मनावन, नैंक बिलंब न लाउ। 
मेरी कही बात नहि मानत, ताको ग्यान हंढ़ाउ ॥ ९७२ ॥ 
परौ पाँय अपराध छिमावत, सुनत मिलैगी धाय। 
सुनत बचन दूतिका-बदनतै, स्याम चले अकुलाय ॥ ९७३ ॥ 
जहू बैठी वृषभान-नंदिनी, तहं आये धरि मौन । 
परे पाँय हरि, चरन परस करि, छमि अपराध सलौन ॥ ९७४॥ 
सुनि हरि-बचन बिलोकत सोभा, मान गयौ सब छूट। 
मिले धाय अकुलाय स्यामघन, प्रेम काम रस लूट॥ ९७५ ॥ 
रचि सिगार स्याम अपने कर, नख-सिख प्रिया बनाय । 
सीसफूल - बैनी - नकबेसर, तिलक भाल करवाय॥ ९७६ ॥ 
जुग ताटंक, चिबुक, दसनावलि, कर कंकन, उर माल । 
नूपुर पद, कटि छुद्र घंटिका, सब सिंगार रसाल ॥ ९७७॥ 
सकल सिंगार करत बरनन को, कृपा जथा-मति मोर। 


होत बिलंब मिलनके कारन, तातै बरनत थोर॥ ९७८॥ 


बिहार लीळा 


जले धाय नवकुंज दोउ मिलि, किसलै-से बिराज । 
परिरंभन सुख-रास, हास मृदु, सुरति-केलि सुख साज ॥ ९७९ ॥ 
नाना बंध विबिध रस क्रीड़ा, खेलत स्याम अपार। 
रति रस तत्व भेद नाहि जानत, दंपति अंग संभार ॥ ९८० ॥ 
सुरति समुद्र मगन दंपति रस, झूलत अति सुख झेल । 
निरवधि रमन, अपरिमित अच्युत, मनुज माँय बहु खेल॥ ९८१॥ 
नूपुर संचित किकिनिकी धुनि, सुनत मधुर किलकार । 
मदन-सिधु मधुमत्त मधुप गन, फूले करत गुँजार ॥ ९८२ ॥ 
मधुप-जूथ मिलि सबन चंद्रमा, तड़ित लिये आकास | 
खंजन-मौन बजावत-गावत, निरतत सुख सु बिलास ॥ ९८३ ॥ 
जलद-समूह खसत उड्डगन-गन, पै - समुद्रके बीच | 
मकर कपोल बोल मृदु कोकिल, अमित सुधारस सींच ॥ ९८४॥ 
मोहन बेल सिंगार बिटपसौं, उरझी आनँद बेल । 
कंचन-बेल तमालै लपटी, रसिक रंग भरि रेल ॥ ९८५ ॥। 
जुगल कमलसौं मिलत कमल जुग, जुगल कमल लै संग | 
पाँच कमल मधि जुगल कमल लखि, मनसा भई अपंग ॥ ९८६ ॥ 
किरन कदंब मंजुका पूरन, सौरभ. उड़त अबेस \ 
अगर-धूप-सौरभ नासा सुख, बरषत परम सुदेस ॥ ९८७ ॥ 
कुंद-कुमुद-बंधूक मिलत पुनि, मौन देखि ललचात । 
ताप चंद देखि संज्ञासुत, तनमें बहुत रिझात ॥ त । 
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बरनाभूषनमैं अवलोकत, केस-पास कृत बंध । पै र 
अधर-समुद्र सदल जो सहसा, धुनि उपजत सुख फंद ॥ ९८९ || के 
मुदित मराल मिलत मधुकरसौं, खंजन मिलत कुरंग । टू 
कीर कीर रनधीर मिलत सम, रति-रस लहर तरंग ॥ ९९० || हँ ड 
सुरत-समुद्र कहति दंपितके, निरवधि रमन अपार। हि 
भयौ सेष मन मूढ़, कहतकौं, राधा-कृष्ण बिहार ॥ ९९१ ॥ + 


सोभा अमित अपार अखंडित, आप आतमाराम | पक 
पूरत ब्रह्म प्रगट पुरुषोत्तम, सब बिधि पुरन-काम ॥ ९९२ ॥ कर 
आदि, सनातन, एक, अनूपम, अबिगत-अल्प-अहार । क 
आदि बेद, ओंकार, असुर-हन, निरगुन, सगुन अपार ॥ ९९३ ॥ रे 


चतुरानन, पंचानन अरु पुन, षट-आंनंन सम जान। छि 2 
सहसानन, बहु-आनन गावत, पार न पाय बखान ॥ ९९४ ॥ 
सघन कुंजमैं अमित केलि लख, तन सुगंधकी रेल। 
मधुकर निकट आय पीबत रस, सुखद सदा रस झेल॥ ९९५ ॥ 
मलिन भये रस मानसरोबर, मुनि जन मानस हंस | 
थकित बिलोकि सारदा वरनन, करिबे बहुत प्रसंस।। ९९६ ॥ 
बृंदाबन निज धाम परम रुचि, बरनन कियौ बढ़ाय। 
ब्यास पुरान सघन कु जनमै, जब सनकादिक आय ॥ ९९७॥ 
धीर समीर बहत तेहि कानन, बोलत मधुकर मोर। 
प्रीतम प्रिया बदन अवलोकत, उठि-उठि मिलत चकोर ॥ ९९८ ॥ 
अमित एक उपमा अवलोकत, जियमैं परत बिचार । 
नहि प्रबेस अज-सिब-गनेस पुनि, कितक बात संसार ॥ ९९६ ॥ 
सहस रूप बहु रूप रूप पुनि, एक रूप पुनि दोय। 
कुमुदकली बिगसित अंबुज मिलि, मधुकर भागी सोय ॥ १००० ॥ 
नलिन पराग मेध माधुरिसौं, मुकुलित अंब-कदंब । 
मुनिमन-मधुप सदा रस लोभित, सेवत अज-सिब-अंब ॥ १००१ ॥ | 
गुरु-परसाद होत यह दरसन, सरसठ बरस प्रबीन । 
सिव बिधान तप करेउ बहुत दिन, तऊ पार नहि लीन ॥ १ र 
सख परियंक अंक भ्रुव दिखियत, कुसुम-कंद द्रुम छाय। . 


निबिड़ कुज जह कोउ न आवत, रस बिलसत सुख 
निसा-भोर कबहु नाहि जानत, प्रेम-मत्त 
.्ञलितादिक्‌ सींचत सुखः नँनन, जुरि सहचरि 
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यह निकुंजकी बरनन करित्रे, बेद रहे पचि हार। 

तेति-नेति करि कद्यौ सहस बिधि, तऊ न पायौ पार ॥ १००६ ॥ 
दरसन दियौ कृपा करि मोहन, बेगि दियौ बरदान। 

आगम कल्प रमन तुव ह्वँहै, श्रीमुख कही बखान ॥ १००७॥ 
सो स्ति रूप होय ब्रजमंडल, कीनी रास-बिहार । 

.'तवल कुलम अंस बाहु ' धरि, कोन्हीं केलि अपार ॥ १००८५ ॥ 
पुनि रिषि रूप. राम-बर पायौ, हरिसे प्रीतम पाय। 
'च्रन-प्रसाद राधिका देवी, उन हरि कंठ लगाय ॥| १००९ ॥ 
बूंदाबन ¬ गोवर्धन कुंजन, जमुना = पुलिन सुदेस । 

“नित प्रति करत बिहार मधुर रस, स्यामा-स्याम सुबेस ॥ १०१० ॥ 
निरखि-निरखि सुख दंपतिकी यह, कबि-कुल सब पचि हार । 

भूषन खसे सुरति बस दोङ, केस न आप संवार ॥ १०११॥ 


( राग-रागिनी वर्णन ) 


ललिता ललित बजाय रिझावत, मधुर बीन कर लीन। 

जान प्रभात राग पंचम, षट, मालकोष रस-भीन ॥ १०१२ ॥ 
सुर हिडोल, मेघ, मालव पुनि, सारंग सुर, नट जान । 

सुर' सावंत, भूपाली, ईमन, करत कान्हरी गान ॥ १०१३ ॥ 
- ऊंच 'अड़ानेके सुर सूनियत, निपट नायकी लीन । 

क्रतं बिहाग, मधुर केदारौ, सकल सुरन सुख दीन ॥ १०१४ ॥ 
सोरठ, गौड़, मलार सुहावन, भैरव, ललित बजाय । 

मधुर बिभास, सुनत बेलावल, दंपति अति सुख पाय ॥ १०१५! 
देबगिरी, देसाक, देब पुन, गौरी, श्री, सुखरास। 

जेतश्री अर पुर्वी, टोड़ी, आसाबरि सुखरास ॥ १०६६ ॥ 
रामकली, गुनकली, केतकी, सुर सुघराई गाय । 

जैजैवंती जगत-मोहनी, सूरसौं बीन बजाय॥। १०१७ ॥ 
सूहा सरस मिलत प्रीतम सुख - सिघु बीररस मानि । 

जान प्रभात प्रभाती गायौ, भोर भयौ दोउ जानि ॥ १०१८ ॥ 


सुरतांत 


जागे ` प्रात “निपट अलसाने, भूषन सब उलटान । 
करत सिगार परसपर दोऊ, अति आलस सिथलान॥ १०१९ ॥ 
जाल-रंशभ्र ह्वै सहचरि देखत, जनम सुफल करि लेख । 
जानि प्रभात उछंगन ` दंपति, लेत प्रान-रस पेख॥ १०२० ॥ 
औटी दुध कपूर मिलायौ, लै ललिता तहं आइ। : 
पहिले. « स्यामाकूं अँचवायौ, पाछे पिबत कृत्हाइ॥ १०२ १॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


करि सिगार सघन कुंजनमैं, निस-दिन करत विहार । 
नीराजन बहु बिधि वारत हैं, ललितादिक ब्रज-तार ॥ १०२२ ॥ 
कृबहुँक केलि करत जमुना-जल, सुंदर सरद-तड़ाग। 
कबहुंक मधुर माधुरी झूलत, आनंद अति अनुराग ॥ १०२३॥ 
बसंत-खेळ 
प्रथम बसंत पंचमी सुभ दिन, मङ्गलचार बधाव । 
पंचानन जाऱ्यौ मनमथ, सो प्रगट भयौ, फिरि आव ॥ १०२४॥ 
जसुमति मात बधाई बाँटत, फूली अंग न समाइ। 


उबटि न्हवाय स्यामसुंदरकों, आभूषन पहिराइ ॥ १०२५ ॥ 
घर घरतें आईं ब्रज- सुंदरि, मंगल - साज सँवार | 


हेम-कलस सिरपै धरि पूरन, काम - मँत्र उच्चार ॥ १०२६ ॥ 
अबिर - गुलाल - अरगजा-सौंधौ, लीन्ही सांज बनाय। 


मनमैं किये मनोरथ बहु विधि, मिलवत सब मन भाय ॥ १०२७ ॥ 
भीर जानि सिँहपौर त्रियनकी, जसुमति भवन दुराइ। ` 

दू'ढ़ि सकल न्रिय, दौरि मातुकौं पकरि वाँह लै आइ ॥ १०२८॥ 
केसर, चंदन और अरगजा, सीस महरिके नाय । 

जो-जो बिधि उपजी जाके जिय, सो - सो भाँति कराय ॥ १०२९ ॥ 
फगुवा दियौ महरि मन भायौ, जसुमति परम उदार! 
पकरि'लिये घनस्याम मनोहर, भेटे भरि अँकवार ॥ १०३० ॥ 
पहिली जानि बसंत पंचमी, जसुमति बहुत खिलाय । 

केसर, चोवा और अरगजा, स्याम अंग लपटाय ॥ १०३१ ॥ 
ता पाछं गोपिननँ छिरके, कनक-कलस भरि डार।. 

मानौ. सीस तमाल अभृत॒घन, सरस सुधानिधि ढार ॥ १०३२ ॥ 


चंदन. चोवा मथत हाथ कर, नील जलद तन अपि। | ह £ 
| क्री अपने चित, पियकों प्रात समपि ॥ १०३३ ॥ | 


मानी प्रगट क 
किये मनोरथ नाना बिधिके, मेवा बहु बिधि लाइ। | 


- सो हरिनैँ स्वीकार कियौ सब, निरखि परम सुख पाइ 
सुबल - सुबाहु- तोक -श्रीदामा, सकल संखा जुरि आय i 
रतनचौकमैं खेल ' मचायौ, सरस बसंत | [य 

` ` करत परसपर गोपि-ग्वाल मिलि, क्रीड़ा अति २ 
सुरंग अबीर-गुलाल ड उडा रह्यौं गगन 

| ˆ कगुवा दैन कह्यौ मनभायौ 
कंठ लगाय चली ! 

॥ ह्व | 
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करत आरती बिबिध भाँतिसौं, जसुमति परम सुहाइ। 
सखा बृंद सब चले जमुन-तट, खेलत कुंवर कन्हाइ॥ १०३० ॥ 
बैठ. जाय सघन कुंजनमैं, जमुना - तीर गुपाल। 
सखी एक तहँ आय निकट ही, बोली बचन रसाल॥ १०३९ ॥ 
बृंदाबन फुल्यी नँदनंदन, सघन कुंज बहु भाँत। 
हरित-पीत मुकुलित द्रुम-पल्लव, मुखरित मधुकर - पाँत ॥ १०४० ॥ 
ठौर-ठौर झिल्ली - धुनि सूनियत, मधुर मेघ गुंजार। 
मानौ मनमथ मिलि कुसुमाकर, फूले करत बिहार ॥ १०४१॥ 
अपनी सब गुन तुम्हें दिखावन, स्मर बसंत मिलि आव । 
मधुर माधुरी मुकुलित पल्लव, लागत परम सुहाव॥ १०४२ ॥ 
गोबर्धनके सिखर सुभगं, फूले कुसुम पलास। 
सहज सुरत सुख देत॒ सँजोगिन, बिरहिन करत उदास ॥ १०४३ ॥ 
पुहुप-पराग परस मधुकर गन, मत्त करत गुंजार। 
मनी कामि-जन देखि जुवति जन, बिषयासक्त अपार ॥ १०४४॥ 
बीथिन बिपिन बिलोकि बिबिध मन, मंडित कुसुमित कुंज । 
मनहु हेम - मंडपिका मुखरित, कल्पलता रस - पुंज ॥ १०४५ ॥ 
बेगि चलो एंदाबन - नायक, राधा मारग जोव। 
हिलमिल खेलौ मनमथनक्रीड़ा, क्यों बसंत दिन खोव। १०४६ ॥ 
सनत बचन ललिताके मोहन तुरत चले उठि धाय । 
कियौ बसंत खेल वुँदाबन, अदभुत फाग मचाय ॥ १०४७॥ 
लता-लता, बन-बन, कुंजनमै, खेलत फिरत बसंत । 
मनहु कमल - मंडलमै मधुकर, बिहरत हैं रसमंत॥ १०४८ ॥ 
उत स्यामा, इत सखा-मांडली, उत हरि, इत ब्रजनार । 
मनौ तामरस पारस खेलत, मिलि मधुकर गुंजार ॥ १०४९ ॥ 
खेलि बसंत बहुत सुख माच्यौ, हरषे गोपी - खाल। 
बिहँसि गये ब्रजराज-भवन सब, चंचल नैन 


होलिकोत्सव ( दैनिक क्रमसे ) 


होरी - डांडी दिवस जानिकै, अति फूले ब्रंजराज। 


बैठे सिंह द्वार पै आपुन, जुरिकै गोप - समाज ॥ १०५१ ॥ 
बिप्र बुलाय बेद-बिधि क्रिके, होरी - डाँड़ौ रोप। 


आनन्दे सब , गोप - मंडली, मनमथ कियो प्रकोप ॥ १०५२ ॥ 
पर्वा प्रथम दिवस होरीकी, नंदराय गृह आइ। 


सकल साज गोपी कर लेक, सेलनकों भन भाइ॥ १०५३:॥ 
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बिसाल ॥ १०५० ॥ 
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दुइज दुहुँ दिसि होरी माची, सुरंग गुलाल उड़ाय। 

मनु अनुराग दुहुनके अंतर, सबहिन प्रगट कराय ॥ १०५४॥ 
तीज तरुनि मिलि पक्रे मोहन, गहि कर अंजन दीन। 

मनु मधुकर बैठ्यौ अंबुजपै, मुखरित है सुरभीन॥ १०५५ ॥ 
चंपकलता चौथ दिन जान्यौ, मृगमद सोर लगाय। 

मनहु तील जलधरके ऊपर, कृष्णागरु लपटाय ॥ १०५६ ॥ 
पाँचै प्रमदा परम प्रीतिसौं, केसर छिड़की घोर। 

मनहु सुधानिधि बरसत घनपं, अमृत = धार चहुं ओर ॥ १०५७ ॥ 
छठ छै रागिनि गाय रिझावत, रति “ नागर बलबीर | 

खेलत फाग संग गोपिनके, गोप = बृँदकी भीर॥ १०५८॥ 
सातै सजि सुगंध सब सुंदरि, लै आइ उपहार। 
बल-मोहनकौं हंसत खेलावत, रीझि भरत अँकवार ॥ १०५९ ॥ 
आठ अति आतुर अबला प्रिय, चुंबन दीन्हौं गाल । 

नाना बिधि सिंगार बनाये, बैंदा दीन्हा भाल॥ १०६०॥ 
नौमी नौ-सत साजि राधिका, चंद्रावलि ब्रजनार। 

हो-हो करत, पलास कुसुम रंग, बर्षत हैं जु अपार ॥ १०६१ ॥ 7 
दसमी दसौ दिसा भइ पुरित, सुरंग अबीर - गुलाल ।- 40 
मनु प्रीतम मिलिबेके कारन, फुले नैन बिसाल ॥ १०६२ ॥ 

'एकादसी एक सखि आई, डाऱ्यी सुभग अबीर । 

एक हाथ पीतांबर पक्म्यौ, छिरकत कुमकुम-नीर ॥ १०६३ ॥ 
द्वादसि मची चहुँ दिसि होरी, इत गोपी, उत ग्वाल। 

इत नायक बल-मोहन दोऊ, उत राधा नव बाल ॥ १०६४॥ 
तेर तरती सब मिलिकँ यह कीन्हीं 'कछुक उपाय । 

तोक - सुबल-मधुमंगल बोल्यौ, सर्बाहत मतौ सुनाया ॥ १०६५ ॥ 
चौदस चहुँ दिसासौं मिलिर्क, गठजोरौ गहि भोर। 

मनमोहन पिय दूलह राजत, दुलहित राधा गोर॥ १०६६ ॥ 

देखि कहूँ कुसुमाकर फूल्यौ, मधुप करत गुंजार। 

बंद्रावलि केसर लै आई, छिरके नन्द - कुमार ॥ १०६७ ॥ ह "पै 
सक्ल पक्ष परिवा पुरुषोत्तम, क्रीडा करत अपार । ु 
हलधर-संग सला सब लीन्हें, डोलत गृह" गह दद 
दैन दाम कुसुमनकी यूथी, अपने हाथ संवार 

(दई पठाय भानु - तनयाकौं, पहिरत घोष - 
तीज तरुनि सब गावत आइ, नँदराय 7 

_ प्रकरे आय स्याम नठसुंदर, भेंट भ रे 
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चौथ चहूँ दिसितैँ सब धाये, सखा - मंडली धाय । 

इततै आईं कुवरि राधिका, होरी अधिक मचाय॥ १०७१॥ 
( वाद्य यन्त्र वर्णन ) 

पाँचै पंच सब्द करि साजे, सजि बाजित्र अपार। 

रंज, मुरज, ढप, ताल, बाँसुरी, झालरकी झंकार ॥ १०७२ ॥ 

बाजत बीन, रवाव, किनरी, अमृतकुंडली यंत्र। 

सुर सुरमंडल, जलतरंग मिलि, करत मोहिनी मंत्र ॥ १०७३॥ 

बिबिध पखाबज, आबज संचित, बिच-बिच मधुर उपंग । 

सुर सहनाई, सरस सरंगी, उपजत तान - तरंग॥ १०७४ ॥ 

कंसताल, कटताल बजावत, शृंग, मधुर मुँहचंग । 

मधुर खंजरी, पटह, प्रनव मिल, सुख पावत रतभंग ॥ १०७५ ॥ 

निपट नफीरी स्रबनन धुनि सुनि, धीर न रह ब्रज-बाल। 

मधुर नाद मुरलीको सुनि, भेंटे स्थाम तमाल ॥ १०७६॥ 
होलिकोर्सबका शेषांश | 

छठको षटरस सरस बनायौ, हरि भोजन करवाय। 

नाना बिधि पकबान बनायौ, जेंबत अति सुख पाय ॥ १०७७ ॥ 

सातै सखि मिल बीरी लाई, आरोगे ब्रजराज। 

आठै दिसा सकल मिलि ठाढ़ी, दूरि क्री सब लाज।। १०७८॥ 

नौमी नव-सत साजि राधिका, हरिसौं खेलत फाग। 

दसमी दसहु दिसा परिपुरन, बाढ़ंचौ अति अनुराग ॥ १०७९ ॥ 

एकादसी राधिका - मोहन, दोउ मिलि खेलन लाग । 

बैठे जाय सघन कुंजनमैं, जह सहचरि बड़भाग ।। १०८० ॥ 

सघन कुंजमैं डोल बनायौ, झूलत हैं पिय-प्यारि । 

ललितादिक बीरी जु खबावत, नाना भाँति सँवारि॥ १०८१॥ | 

अति सुगंध घसि लाय अरगजा, छिरकत साँवल गात । | 

हरि प्यारी, प्यारी हरि छिरकत, सोभा बरनि न जात || १०८२ ॥ 

ढ्वादस दिवस दुहुँ दिसि माँच्यौ, फाग सकल ब्रज माँझ । | 

आलिंगन सब देत स्यामकों, लखै न धू'धर - साँझ || १०८३ ।। 

तेरस भामिनि पियो अधर-रस, अति आनंद अघाय | 

चहुं दिसि तै गहिकै गठजोरी, कीन्हों सखियन आय ॥ १०८४ ॥ ह 

पुन्यौ सुख पायौ ब्रजबासी, होरी हरष लगाय। 


परम राग-अनुराग प्रगट भौ, अति फूले ब्रजराय | १०८४ ॥ 
जसुमति माय लाल अपनेकौं, सुभ दिन डोल झुलाय । 
फगुवा दियी सकल गोपिनकों, भयौ सबन सनभाय ॥ १०८६ ॥ 
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जमुना-जल - क्रीड़त . ब्रजबासी, संग लिए, गोबिंद । 
सिहद्वार आरती उतारत, जसुमति आनंद - कंद ॥ १०८७ ॥ 

वन-विहार 
यहि बिधि गोकुलमैं हरि क्रीड़त, निज बृँदाबन धाम | 
मधुबन और कुमुदबन सुंदर, बहुलाबन अभिराम ॥ १०८८ ॥ 
नंदग्राम, संकेत, खिदिरबन, और कामबन धाम। 
माठ, बेलबन, सुघर लोहबन, भद्र, बृहदबन ग्राम ॥ १०८९॥ । 
कुष्ण-च रित्रकी परंपरा 

चौरासी ब्रज कोस निरंतर, खेलत हैं बल - स्याम । | 
सामवेद - रिग्वेद - यजुरमैं, कह्यो चरित अभिराम ॥ १०९० ॥ ॥। 
ब्यास पुरानं प्रगट यह भाख्यौ, तंत्र ज्योतिषित जानि । 
नारद-सौं हरि क्यौ कृपा करि, अमृत बचन प्रमानि ॥ १०९१ ॥ 
सनकादिकसौं कह्यौ आपु हरि, निज बैँकुठ माँझार | 
ब्यासदेव, सुकदेव महामुनि, दपसौं कियौ उचार।। १०९२ ॥ 
नारायन चवुराननसौं कहि, नारद भेद बताय। 
तातैँ सुनिकै ब्यास भागवत, नूप सुकदेव जताय॥ १०९३ ॥ 
सेष कह्यौ जो सांख्यायतसौं, सुनिके सनत्कुमार । 
कृह्यौ वृहस्पति मीत्रेसौं, उद्धव कियौ बिचार ।। १०९४ ॥ 
ऐसे बिबिध प्रमान प्रगट बहु, लीला क्रि ब्रज-ईस । 
सोई श्री सुकदेव महामुनि, प्रगट कही राधीस ॥ १०९५ ॥ 


उपसंहार तः ह 
बूंदाबन हरि इहि बिधि क्रीड़त, सदा राधिका संग। 


भोर न तिसा कबहुँ जानत हैं, सदा रहत इकरंग ॥ १०९६ ॥ 
सघन कुंजमैं खेलत गिरिधर, मथुराकी सुधि आइ। 

राखे बरजि राधिका राती, अब न सकोगे जाइ॥ १०९७ ॥ 
राखौं कंठ लगाय लालकों, पलक ओट नहि देउ । 

जुग कुच बीच भुजा दोउन मिलि, सदा प्रेम रंग भेउं॥ १०९० ॥ 
सदा एकरस, एक अखंडित, आदि, अनादि, अत्नुप। १ 
कोटि कल्प बीतत नहिं जानत, बिहरत जुगल सर्प ॥ १०९९ ॥ र 
संकरषनके बदन अनलतें, उपजी अगिन अपार । हिट 
तुरत सर्कल ब्रह्मांड तेजसौ, होरी दई पजार ॥ ११००॥ | 
सकल तत्व, ब्रह्मांड, देव, पुत माया सब बिधि काल । 5: 
प्रकृति-पुरुष, श्री-पति नारायन, सबहि अंस गोपाल ॥ ११: 
करम-जोग पुनि ज्ञान-उपासत, सब ही भ्रम भरमाय। 
श्रीबल्लभ गुरु तत्व सुनायी, लीला - भेद बता 
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ता दिनै हरि - लीला गाई, एक लक्ष पद - बंद। 
ताकौ सार, सुर - सारावलि, गावत अति आनंद ॥ ११०३ ॥ 


श्रीनाथजी का बरदान 
तब बोले जगदीस जगत-गुसु, सुनो सूर मम गाथ। 
तव कृत मम जस जो गावैगौ, सदा रहै मम साथ ॥ ११०४॥ 
धरि जिय नेम सूर - सारावलि, उत्तर - दक्षिण काल। 
ग्नबांछित फल सबही पावै, मिटै जनम - जंजाल॥ ११०५ ॥ 
सीखै, सुने, पढ़ै, मन राख, लिखे परम चित लाय । 
ताके संग रहत हौं निसि-दिन, आनंद जन्म बिहाय ॥ ११०६ ॥ 
सरस समतसर लीला गाव, जुगल चरन चित लाइ। 
गरभ - बास बंदीखातेमैं, सुर, बहुरि नहि आइ॥ ११०७॥ 


। इति श्री सूरदासजी कृत संवत्सरलीला तथा सूरसाराबली समाप्त । 


— झिआल-- 
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सेवा-फल 
kx 


राग बिलावल 


भजु गोपाल, भूल जिन जाहू मनुष-जनमको, यह है लाहू॥ १ ॥ 
गुरुसेवा करि, भक्ति कमाई । कृपा भई, तब मनमें आई॥ २ ॥ 
यही देहसौं सुमिरो देवा । देह धारि करिय यह सेवा ॥ ३ ॥ 
सुनो संत! सेवाकी रीती। कर कृपा, मन राखो प्रीती॥ ४ ॥ 
उठिकै प्रात गुरुन सिर नावै। प्रात समी श्रौक्ृष्णहि .ध्यावं ॥ ५ ॥ 
जो फल माँगै, सो फल पावै । हरि-चरननमैं जो चित लावै ॥ ६ ॥ । 
जिन ठाकुरकौ दरसन कीनो | जीवन जनम सुफल करि लीनो ॥ ७ ॥ 
जो ठाकुरकी आरति करई । तीन लोक वा पायन परई॥ ८ ॥ 
जो ठाकुरकों करैं प्रनामा। बैकुंठ है तिनकौ निज धामा॥ ९ ॥ 
जो कोइ हरिकौ सुमिरै नामा | ताके सकल पून हैं कांमा॥ १० ॥ 
जो ठाकुरकौ ध्यान लगावै। धरव-प्रहलादकि पदवी पावै ॥ ११ ॥ 
' जिन हरिकौ चरनामृत लीनौ । बैकुठमैं अपनी घर कीनौ॥ १२ ॥ 
हरि आग बाजित्र बजाव । तीन लोक रजधानी पाबै ॥ १३॥ 
जो जन हरिकों ध्यान करावै । गर्भ-बासमैं कबहुँ न आवै ॥ १४॥ 
जो हरिकौ नित करं सिंगारा । ताकौ पूरन अंगीकारा ॥ १५ ॥ 
जो दरपन ठाकुरहि दिखावें । चंद सुरुज ताकौं सिर नाव॑ ॥ १६॥ 
जो ठाकुरकों तुलसि धरावं । ताकी महिमा कहत न आवै ॥ १७॥ 
ठाकुरकौं कीरतन सुनावै । ताकों ठाकुर निकट बुलावै ॥ १८॥ 
हरि-मंदिरमैँ दीपक बारं। अंधकूपमैं कबहु न पारं ॥ १९॥ 


जो ठाकुरकी सेज बिछावं । निज पदवी लहि, दास कहावे ॥ २० ॥ 
। बैकुंठ-सुख अपने घर ल्याबं ॥ २१॥ 


ठाकुरकों पलन झुलाब | 
i ठाकुरकुं झुलाबै डोला । नित लीलामैं करै कलोला ॥ २२ ॥। 
उत्सव करि, मन आरती करई। ताके श्रीहरि आधिन रहई ॥ २३ 
जो ठाकुरकों भोग धरावं । वह तौ नित परमानँद पावै ॥ /४ 
जो पद दीन्ह जसोदा माता। ता सुखकी कछु कही न जाता 


ग्वालन सहित गुपाल जिमावं । सो ठाकुरको सखा 
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जो ठाकुरकौ स्वाद करावँ। सो ताकौ फल तब ही पावे ॥ २७॥। 
गोवर्धन की लीला गावँ। चरन-कमलकों तब ही पावै ॥ २८ ॥ 
श्री जमुना-जल कर जो पाना। सो ठाकुरके रहै निधाना ॥ २९॥ 
जहुँ वैष्णवकी मंडलि होवै । ताकी संगति नित-प्रति जोवं ॥ ३० ॥ 
श्रीभागवत सुने आनंद करि। ताके हद बसै नित ही हरि॥ ३१॥ 
जो ठाकुरकौं देह समरपं। उत्तम सृष्टि जानिर्क अरप ॥ ३२॥ 
जिन हरिकी गागरि भरि आनी । तिन बैकुंठ अपनी स्थिति ठानी ॥ ३३ ॥ 
जो ठाकुरकौ मन्दिर लेपै। माया ताकौं कबहूँ न बेप ३४॥ 
जो ठाकुरकौं सीधौ' बीनै । जितने तीरथ, तितने कीन ॥ ३५ ॥ 
जो , ठाकुरकी माला पोवै । सोई परम भक्त नित होबे॥ ३६ ॥ 
जो . ठाकुरकौं चंदन. लावै । त्रिविध ताप-संताप मिटारवँ ॥ २७॥ 
जो ठाकुरके. पात्रन धौवै.। सदा - सवंदा निर्मल , होवै ॥ ३८ ॥ 


. जो हरि कीतन मुखसौं करई । मुक्ति चार तिहि पाँयन परई ॥ ३९ ॥ 


' सेवामें : जो आलस करई। कुकर हरक फिर-फिर मरई ॥ ४० ॥ 
' मनसा जो सेवा. आचरई। तब ही सेवा पूरी परई ॥-४१॥ 


सेवाको आसरौ रहै करि ।दुख-सुख वचन सहै सबही खरि।। ४२ ॥ 
जो सेवामें . आलस लावै । सो जड़ जनम प्रेतकौ पावे ।। ४३ ॥ 
वेद पुराननमें यों भाख्यौ ।-सेवा-रस ब्रज-वीथिन  चाख्यौ ।। ४४ ॥ 
सेवाकीः है अदभुत रीती ।.विठलनाथ सौं. राख प्रीती ॥ ४५ ॥ 
श्री आचार्य प्रभूजु बनाई | कृपा भई तब मनमै -आई.।। ४६ ॥ 
सेवाको फल क्यौ न जाई | सुख सुमिरै श्रीबल्लभराई ॥| ४७ ॥ 
सेवाको. फल सेवा. पारवे । सूरदास - प्रभु हुदै समावै॥ ४८ ॥ 


~> go 


00-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


साहित्य-लहरी 


[ साहित्यलहरीकी प्रथम प्रति सरदार कविक्री टीकाके साथ सनु १६०४ में नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊसे प्रकाशित हुई थी । दूसरी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र-द्वारा संग्रहीत प्रति श्री रामदीनर्सिहकी 
टीकाके साथ खड्गविलास प्रेस, बाँकीपुर, पटगेसे छपी थो। तीसरी प्रति महादैवप्रसादकी टोकाके 
साथ लहरियासरायसे सं० १९६६ मेँ प्रकाशित हुई थो । नागरी प्रचारिणी समा और काँकरौली- 
वाली प्रतियोँमे सूरके केवल हष्टिकूट पदौँका ही संग्रह है। सरदार कवि और मारतेन्दुवाली 
प्रतियाँका क्रम भी नहीँ मिलता किन्तु पद संख्य! दोतोंमें ११८ है। मारतेन्दुजीकी प्रतिमे सरदार 
कविका प्रतिवस्तूपमावाला २० वाँ पद नहीँ है । इनके अतिरिक्त प्रभुदयाल मीतल ओर मनमोहन 
गौतमकी भी सटोक साहित्यलहरी छपरी है । ] 


मङ्गलाचरण 


इंद्र - उपवन, इंद्र - भ्ररि, दनुजेंद्र- इष्ट - सहाय । 

सुँ एक, जु पाप कीने होत, आदि मिलाय ॥ 

उसै रासि - समेत दितमनि - कनका ए दोइ । 
सुरदा ग्रताथके हँ सदा राखन सोइ ॥ श्री: ॥ 


दनवन; इन्द्रके शत्रु दनुज; दनुजों ( राक्षसों )-के राजा क रा सवे इट दष्ट 


ट्रका उपवन=नं 
लगानेपर बना १०= दस; पाप करतेसे जो 


शिवकी सहायिका ( पत्ती ) गंगा = नदी; शून्यपर १ 
होता है वह है नरक । इत गब्दौंके आदि अक्षर मिलात्से बते नंदनंदन = केष्ण ओर उमय रास = 


दूसरी राशि वूष और दिनमणि = मानुको मिलाचेपर बनी बुषमानुकी कंतका रू कन्यका (पुत्री) | 
राधा, ये हो दोनों इस अनाथ सूरदासक्री सदा रक्षा करते रहते हैं ॥ श्री : ॥ 


IO Sind 
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MER © री त र त 


स्वकीया नायिका, पूर्णोपमा 


~ 


राधे ! कियौ कोन सुभाव । 
प्रानपति बेइन बिभूषित सुंन - गुन चित चाव ॥ 
मानसरवासी सुधागृहते न निकसन पाव। 
रजनिचर - गुन जानि दघिसुत - धरन - रिपु-हित भाव ॥ 
रजनिचर - हित भच्छ सो तन सरस दीपत आव। 
सुर, स्याम सुजान सुकिया, अघट उपमा दाव॥ १॥ 


अज्ञात-यौवना नायिका, वाचक लुप्तोपमा 


हरि ! उर पलक धारो धीर । 

हित तिहारे करत मनसिज सकल सोभा तीर ॥ 

भूमि - सुत - अरि - मित्र - रिपु-पुरतैँ निकासत आप । 

सुद्ध आखर भरत ग्रीषम - रिपुन मद्धे थाप॥ 
oN TMM 00 0 मम 
( राघिक्रासे उसकी सखी कहती है--) 'भरी राधे! यह तू कैसा (विचित्र, अच्छा) 
स्वभाव बता बैठी हैं कि अपने वेदों = श्रुतयो = कानोंको अपने प्राणपति कृष्णके संन-गुत = शुन्य 
( आकाश )-का गुण = शब्द ही सुनाते रहनेमें चित्त लगाए रखती है ( सदा कृष्णकी ही बाणो 
सुननेको लालायित रहती है ) । ( तू ऐसी तन्मय रहती है कि तेरे मानसर ( मन )-में रहनेवाला 
हंस= हषं भी तेरे सुघा-गृह ( ओठों )-से कभी नहीं प्रकट हो पाता ( कृष्णकी वाणीका रस तू 
मन ही मन लेती रहती है )। कृष्णका यह गुण समझकर भी कि वे रजनीचर हैं ( रातको दूसरी 
तायिकाओंके यहाँ जाते रहते हैं ) तू दधिसुत ( चंद्रमा )-को धारण करनेवाले ( शिव )-के तु 
(कामदेव = कृष्ण)-के लिये कामना करती रहती है (लू कृष्णसे मान न करके उनसे मिलते रहनेकी ही 
इच्छा करतो रहती है ) और रजनीचर ( चन्द्रमा )-के प्रमी (शिव)-के भक्ष्य घत्रे = कनक = स्वर्णके 
समान तेरा शरीर भी दमका पड़ रहा है ।” सूरदासने इस पदें चतुर श्यामकी स्वकीया ( राधा )- 
का वर्णन अघट ( पूणं ) उपमाके साथ कर दिया है । ( स्वकीया नायिका वह पतिब्रता पत्नी है जो 


सब दशा्ओंमें ( पतिका दोष जानकर भी ) अपने पतिसे प्रेम करती रहती है । पूर्णोपमा अलंकारमँ 
उपमेय, उपमान, वाचक, घम चारों होते हैं )॥ १॥ 


( अज्ञात-योवना राघाका परिचय देती हुई एक सखी कृष्णसे कहती है--) 'अजी कृष्ण ! । 


अभी थोड़ा घीरज तो Ss धरे रहो ( हड़बढ़ी मत करो )। स्वयं कामदेव ही तुम्हारे लिये 
( राघाको ) सारी शोभाओंसे सजाकर तुम्हारे तीर ( पास ) 


न पहुँचाए डालनेवाला है ( राधाको 
की जाए 0007 आता ) राघाकी कमर ( भूमिके पुत्र वृक्षके शु 
बन्दरके मित्र रामके शत्रु रावणके पुर लंका = लंक = कमर ) से सुद्ध = सु, आखर = वर्ण अथ 
सुवर्ण निकाल निकालकर ग्रीष्मके रिपु बादलों = स्तनयित्नुऔँ = स्तनोंमें मरे जा रहा है ( राधाकी 
कमर पतली हो रही है, स्तन मोटे हो रहे हैं )। आनु (दी जद दाह | 
पृथ्वीके हितकारी बादलोंकी सहचरी बिजलीका गुण चंचलताक ह्‌ 


! पहला पहला (नया-नया) मेल सार 
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भानु - त्रय - जननी सु हितकौ सहचरी - गुन लेत । 

प्रथमहीँ उपमान सारँगसौं करावत हेत॥ 

हानि - दिनपति - संस - सोभा रंच राजत आज | 
सूर - प्रभु अग्यान मानो छपी उपमा साज॥२॥ 

मुग्धा ज्ञात-योवना न।यिका, अनस्य अलं हार 

राजु एकली कुंज - भौनमैं बैठी बाल बिसूरति। 
तरु - रिपु - पति - सुतकी सुचि साँची जानि साँवरी मूरति॥ 
दर - भूषन खन - खन उठाइ दै नीतन हरि - घर हेरति। 
तनु - अनुगामी मनिमै भैके भीतर सुरुच सकेरति॥ 
ताहि ताहि सम करि करि प्यारी भूषन आन न सानै । 
सूरदास, वे जान सुलॉचन सुंदर धरुनि बखाने ॥ ३॥ i 


SN 


मध्या नायिका, उपमेयोपम! अलंकार 
७ [os Y ह, ३ 
सारंग - सम कर नाक, नीक - सत सारंग सरस बाचा । 


सारँग - बस भय, भय - बस सारँग, सारँग बिसमै मान ॥ 
( हरिण )-के उपमान ( नेत्रों )-से वह ( कामदेव ) कराए दै रहा है ( राधे नेत्रो्म चंचलता 


भर रहा है) । दिनपति सूर्यकी हाति अर्थात्‌ रात्रिके शीश चन्द्रमाकी शोभा भी उसके सामने 
रंच ( थोड़ी, फीकी ) लगते लगी है ( उसका मुख खिल उठा है )। सुरदासके प्रमु ( कृष्ण ) ! 


का वर्णन मानो छिपी हुई उपमा ( वाचक लुप्तोपमा )-के साथ 


उस अज्ञान ( अज्ञात-यौवना ) में यौबनका भाता दिखाई 


किया जा रहा है । [ इस पदमे मुरा नायिकाका वर्णन है जिसके शैशव 
देता है । वाचक-लुप्तोपमा अलंकारमेँ वाचक शब्दका लोप होता है ]॥ २ ॥ 

( राघाकी दशाका वर्णन करती हुई एक सखी कृष्णसे कहती है--) वह बाला ( राघा ) 
आज कुंज-मवनमैँ अकेली बैठी हुई मन ही मन रोए जा रही है। उस केवल वृक्षके शत्र | 
नदी ( यमुना )-के पति कृष्णके पुत्र प्रह्मूम्त अर्यात्‌ कामदेवकी सुन्दर साँवली मृत्तिका ही हर अ 
रह गया है ( तुम्हारे च्यानमेँ वह काम-पीडित हुई पड़ी है )। वह क्षण-क्षण पर दर ( 6: | 
भूषण किवाड़ 5 पट > वस्त्र उठा - उठाकर तीतन ( नीत = नीति = नय † न = थत ) | से 
हरि घर ( विष्णुका घर = समुद्र = पयोधर ) = स्तनोंको देखती जा रही है और मणिमय ज 
= मीत्ति= भीत = दीवारमेँ तनुका अनुगमन करनेवाली छाया ( परछाहीँ) बड़े चावके द 
जा रही है। अपने उन ( स्तनों )-को उन ( स्ततों )-के समात ही ( we मात नक्र वह 
कोई दूसरा अलंकार हौ धारण करनेको तैयार नहीं है । इसमें ह अ 
प्रकार सूरदासते अत्यन्त सुन्दर ढंगसे ज्ञान ( ज्ञात-यौवना ) सुलोचता तार छ र र्‌ 
[ मुग्घा ज्ञात-यौवनामेँ चंचलता कम हो जाती है और वह अपनी सुन्दरता धिह 


अनन्वय अलंकारमै उपमेयको ही उपमान बताया जाता है।]॥॥0 २७ ज 7 हद पी 
हे अच्छा = भ क्षिः 
कवि सरस वर्णन कर रहा 


है क्रि ( राघाके ) चीक = अच्छा = 
सारंग ( हरिण )-के समान और हरिण उस ( राधा )-के नीक ( नेत्र )-के 
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सारँगा हरतैँ, हर सारँगते सारँग - सुत ढिग आचै । 
कुंती - सुत - सुभाव चित समुझत, सारँग जाइ मिलावै ॥ 
यह अदभुत कहिबे न जोग जुग देखत ह बाति 6 आवै । 
सूरदास, बिच समै समुमिके बिषई बिष मिलाबे ॥ ४॥ 
प्रौढा नायिका, प्रतीप अलंकार 
राधे रात सुरत - रँग राती। 

नंदनँदन - सँग कुंज-भौनमै मदन मोद सदमाती ॥ 

कारन आंत, अंततें घटिके, आदि घटत पै जोई। 

मद्ध घटेपै नास कियौ है नीतनमैं मुख भोई ॥ 

गिरिजा-पति-पतनी-पति जा सुत शुन शुन गुनन उतारे । 

तन - सुत कनसे धन बिचारिके तुरत भूमिपै डारै ॥ 


( राघा ) यही विस्मय मान रही है ( इसी बातपर चकित है ) कि उसका भय तो सारंग 


( अनुराग )-के वशम है ( प्रेम करनेसे उसे डर भी नहीं है ) और स"रंग ( अनुराग ) मयके वशमेँ 
है ( यह भी डर है कि प्रेम करनेसे कहीँ बदनामी न होने लगे )। वह जब हृदयमँ देखती 
है कि सारंग (स्तन) तो हर ( शिव )-के समान और शिव भी स्तनके समान दिखाई 
पड़ते हैं तब कुन्तीके पुत्रका स्वभाव दानी = (अरबीमें) संख्ी = सखी उसकी यह दशा मनम समभकर 
उसे सारंग ( कृष्ण )-से ले जा मिलाती है। इस बड़े अद्भुत मेलका वर्णन नहीँ किया 
जा सकता, यह तो देखते ही बन पाता है। सूरदास कहते हैं कि इसे बीच समयकी (मध्या ) 
नायिका समता चाहिए जिसमें विषयी ( उपमेय ) और विषय ( उपमान ) दोनों एक समान 
होते हँ। [ मध्या नायिकामै योबन आरम्भ हो जानेके कारण उसमें लज्जा और काम दोनों आ 


बसते हँ । उपमेणोपमा अलेकारमें उपमेयकी बराबरी उपमानसे और उपमानकी बराबरी 
उपमेयसे की जाती है |] ॥ ४॥ 


( एक सखी दूसरीसे कह रही है-) (देखो, राधा तो अभीतक ( सबेरा हो जातेपर भी 
कृष्णके साथ ) रातके ही सुरत ( संभोग )-के रंगमै रँगी पड़ी है। ( इस समय भी ) वह नन्दनन्दन 
( कृष्ण )-के साथ कुंज-भवनभे भदन-मोद ( काम-ङ्रीडा, संभोग )-की मस्तीमें मतवाली हुई पड़ी 
है । कारणका अन्त कार्य = काज का अंतिम अक्षर ज घटानेसे बना का; पै = पय = जल का आदि 
अक्षर घटानेसे बना ल ओर काजलके बीचका अक्षर घटानेसे काल = नाश होता है, वह ( काजल ) 
नीतन = नीत ( नय )+ न = नयनोंसे उतरकर उसके भुखपर आ फैला है। गिरिजाके पति 
शिवकी पत्नी गंगाके पति समुद्रको जा (पुत्री ) सीपके पुत्र मोती जिन गुण ( डोरियोँ )-म 
थे हुए हैं वे हारोंके समूह मी अभी उतारे हुए ही पड़े हैं ( वे अब सबेरा होनेपर भी उतारे 
हुए ही पड़े हँ )। वह इस समय तनके सुत पसीनेके कन = बूदोंको ही ( काम-केलिके समय ) 
घन्य मानकर उन (उतारकर घरी हुई मोतियाँकी मालाओं )-को भी तुरन्त घरतीपर उठा एँके दे रही 
है । वह बार-बार ( भन्द पड़ते हुए ) दीपककी ओर देखे तो जा रही है पर उसका चित्त (संभोगे) 
ऐसा स्थिर है कि चतुर पुरुषका चित्त भी उसतक नहीँ पहुँच पा सकता ( चतुरका मन मी उतंता 
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सारँग ओर निहारत फिरि फिरि थिर चित चतुर न पावै । 
सूर, स्याम - कोबिदा सु भूषन करि बिपरीत बनावे ।। ५ ॥ 
घीरा नायिका, रूपक अलंकार 

लखि ब्रजचंद्‌ चंद - मुख राधे ! 
दधि-सुत-छुत-पतनी न निकासति दिनपति-सुत-पतिनी प्रिय बाधे ॥ 
इंदीवर - सुत कर कपोलमे है सिंगार रस राधे। 
दधि-सुत बेद खेचि अपनो कर सर्च सुभाव सुनाधे॥ 
ग्रह - मुनि ढुति हितके हित करतें मुकुर उतारन नाघे। 
सूरज - प्रभु लख धीर रूप कर चरन - कमलपै घाधे॥ ६॥ 


ज्येष्ठा-कनिष्ठा नायिका, परिणाम अलंकार 


आज सखिन - सँग सरुच साँचरी करत रही जल-केली । 
` w 2) ७/ र, = 
अइ गयो तहँ सरस साँवरो प्रम पसारन बेली॥ 


स्थिर नहीँ रह सकता )। इस प्रकार वह तायिका वास्तविक आभूषण ( मोतियोकी माला) 
हटाकर उलटा ( पसीनेको बूँदौका ) आभूषण बनाए ले रही है। इस पदमे प्रीढा नायिका और 
प्रतीप अलंकार है । [ रति-कलामँ निपुण नायिका प्रौढा कहलाती है । प्रतीप अलंकारमें उपमेवके 
आगे उपमानको होन सिद्ध किया जाता है, ( मोतीके समान ) पसीनेको बूँदोके आगे मोतियों 
( की माला )-को तुच्छ सिद्ध कर दिया गया है | ॥ ५ ॥ 


( रात्रिके समय 'किसी अन्य गोपीके साथ रमण करके प्रातःकाल लोटे हुए ) 
ब्रजचन्द्र ( कृष्ण )-का मुखचन्द्र ( मुखरूपी चन्द्र ) देखकर राधाने ( अपने मुखसे ) दघि = उदधि 
= समुद्रके पुत्र कमलके पुत्र ब्रह्माकी पत्ती सरस्वती = वाणी नहीँ तिकाली ( कृष्णको देखFyुर राधा 
कुछ भी बोली नहीँ ) ! उसने ( कृष्णका यह आचरण देखकर भी ) दिनपति = सूयेके पुत्र शनिकी 
पत्नी ककंशा ( कलही )-के प्यारे कठोर वचन रोके रक्खे (कोई भी कठोर बात नहीं कही ) । कृष्णंके 
हाथ और कपोलपर ( दूसरी नायिक्राक़े कपोलपर हाथ फेरनेसे ) इन्दीवर = कमलका सुत 
( पराग ) लगा हुआ था ( जो स्त्रियाँ शोमा और सुगंधके लिये मुँहपर लगाती थीं ) ओर (उस. 
नायिकाके सिरपर गाल सटानेसै ) उसकी माँगका सिदुर गालाँपर लगा हुआ था, फिर भी राधाने 
दघि-सुत = चन्द्रमासे वेद (चार भर्थात्‌ चौथा ) ग्रह बृहस्पति जीव = जी अपने हाथमे | 
खींचकर ( जी कड़ा करके, घीरताके साथ ) अपना स्वभाव ( व्यवहार ) सरुचि ( कोमल ) ही बनाए 
रक्खा । फिर अपने हित ( प्रिय कृष्ण )-को मुनि = सात, मुनिग्रह = सातवाँ ग्रह शनैश्चर ः 
द्ुति करने ( झँपाने )के लिये राधाने उन्हें मुकुर (दपंग) उतार दिखाया । सूरदास कहते 
घीर (घीरा) नायिकाको देखकर कृष्णले उसके चरणक्रमल अपने हाथसे जा पकड़े ।[ जो 
अप्रकट रूपसे अपनी खीझ प्रकट करे जैसे यहाँ दर्पण दिखाकर किया गया है वह धोः 
होतो है । रूपक अलंकारमँ उपमातपर उपमेयका आरोप करके उनकी ॥ ; भन्नता 
जैसे यहाँ 'मुखचन्द्र' में है | ॥ ६॥ ८ 8 
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AANA A 
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अघहर एक सुकर - सांरंगर्त सहज सँभारन लागे । 
अंतरिच्छ श्रीबंधु एकको चाखत अति अनुरागे ॥ 
भषन - हित परिनाम छोट - बड़ दोहुनको कर राखी । 
सूरज - प्रभु फिर चले गेहकोँ करत सत्नु - सिव साखी ॥ ७॥ 


दिनपति ! कहा चले धों जात ? 
धरा - धरन - घर - रिपु तन लीनौ कहो उद्घिसुत बात ॥ 
लव उलटो दो जाउँ तिहारी ताको साइँग - नेन । 
तुम बितु नंदनँदन त्रजभूषन होत न नेको चेन ॥ | 
मुरली मधुर बजावहु॒मुखतें रुख जनि अनतै फेरु । 
सूरज - प्रभु उल्लेख सबनकों हौँ पर-पतनी हेर ॥ ८ ॥ 


श्यामा ( सुहावती चन्द्रावली ) दोताँकी दोनों बहुत सी सखियाँ साथ लेकर जब जल-क्रोडार्म मस्त थीं 
तभी प्रेमकी बेल फैलानेवाले ( प्रेम करनेवाले था प्रेम - पात्र ) सलोने साँवले कृष्ण भी वहाँ 
आ पहुँचे । आते ही वे उत दोनों ( राधा और चन्द्रावली )-मैं से एक ( चन्द्रावली )-की तो भघहर 
म्न पापनाशिनी २ त्रिवेणी = वेणी, चोटी स्वकर-क्रमल, अपने करकमलसे स्वाभाविक रूपसे सुलभाने । 
लगे और एक दूसरी ( राधा )-के अन्तरिक्ष = अधरका श्री-बंधु ( लक्ष्मीका भाई ) अमृत ;बड़े प्रेमसे | 


पीने लगे । इस प्रकार शिवके शत्रु ( कामदेव )-को साक्षी करके उसके परिणाम स्वरूप उन दोनौँको 
छोटी ( कनिष्ठा ) और बड़ी ( ज्येष्ठा ) नायिका बनाकर उन्हें अलंकृत ( तृप्त) करके वे अपने घरकी 
ओर चल दिए । [ इसमें ज्येष्ठा अधिक प्यारी नायिक्रा ( राधा ) और कतिष्ठा ( उससे कम प्यारी 
चन्द्रावली ) नायिकाक्ना वर्णन है । [ परिणाम अलंकारमैँ उपमानसे क्रिया कराई जाती है जैसे यहाँ 
'कर-कमलसे वेणी सुलभाना' में उपमान कमलसे वेणी सुलभानेकी क्रिया दिखाई गई है। ( कर- 
कमलत्त धनुसायक फेरत ) अर्थात्‌ परिणासमें रूपकके उपमान-द्वारा क्रिया जताई जाती है | ॥| ७ ॥ 
( एक गोपी कृष्णसे कहती है--) 'अजी दिन-पति = सूर्यं = मित्र ! किधरको बढ़े चले जा 
रहे हो ? ( इस समय ) घरा = पृथ्वोको घारण करनेवाले शेष = नागको घारण करनेवाले शिवका 
शत्रु कामदेव मेरे तन ( शरीर )-पर अधिकार किए बैठा है ( मैं काम-पीडित हुँ ) इसलिये इस समय 
मुसे कुछ उदघिके पुत्र अमृतकी-सी (मोठी मीठी) बाते किए जाओ (कि कब और कहाँ मिलोगे ?) 
अजी सारंग-नैन ( कमलकी-सी आंखोंव/ले ) कृष्ण ! में तुमपर 'लव” शब्दको उलटकर 'वल' बना- 
कर उसे दो बार करके वल-वल बलि बलि जाती हुँ, तुम मेरी ओर देखो तो सही । देखो ब्रजकी 
शोमा बढ़ानेवाले नन्दनन्दन ( कृष्ण ) | तुम्हारे बिना मेरे जीको तनिक भी चैन नहीँ मिल पाता । 
तुम अपने मुखसे अपनी मुरलीको मधुर तान बजा 
घुमाओ । सुरदासके प्रजुके लिये तो समीको परकीया नायिका जैसी ही समझो । [ इसमें परकीया 
नायिक्रा ओर उल्लेख मलंकार है । परकीया नायिक्रा सदा परपुरुषसे मिलनेको अ 
अलंकारमें एकका ही अनेक रूपोर्म वणेन किया जाता है । जैसे यहाँ 


( एक सखी दुसरीसे कह रही है =) भाज में क्या देखती हूँ कि सलोनी ( राधा ) और 


सुनाओ ओर किसी दूसरीकी ओर मुख न 


तुर रहती है । उल्लेख 
ह कष्णाको दिन-पति, घराधरनरिषु 
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अनुढ। नायिका, स्मरण ग्रलंकार 
जूपहि मो बहु - पाद मिलावो 
सनु सजनी ! यह प्रन हमार सखि ! हियमें हरष बढ़ावो॥ 
सुच-ही-पति - पितु - प्रिया पाइ परि धरि सिर आप मनावो। 
नौतन - हीन - पुत्र - रिपु - जननी - सत - पितु - जा ढिग जाबो ॥ 
सुर - समूह्‌, पय - धार परम हिंत आखत अमल चढ़ावो। 
बार बार बिनवत हों तुमतें लखि निसिपति मुरभावो॥ 
सूरज - प्रभुपे होहु अनूढा सुमिरत जनि बिसरावो॥ €॥ 


गुप्ता परकीया नायिका, छेक्रापह्वति अलंकार 


उल्टो रस सारँग हित सजनी ! कबहुँ तीर न जइहों। 
बिनु समभे बिपरीत मालिका अंग न आप लगइहौँ॥ 


उदधिसुत, सारगनैन, नन्दनन्दन, ब्रजभूषण भौर मुरलीधर कहा गया है। पर यह अच्छा उदाहरण 
नहीँ है ]'॥ ८॥ 


( राधा अपनी सखीसे कह रही है-) गरी सखी ! तू मुझे मेरे बहुपाद = बहुत जटाकओं- 
वाले वट=वर = पति = प्रिय जूप= यूप = पीपल = वासुदेव ( कृष्ण )-से ले चलकर मिला दे। 
अरी सखी ! तू मेरी यह प्रतिज्ञा समझ ले ( कि में कृष्णसे मिले बिना नहीँ रहेंगी ) इसलिये अब 
तू (उनसे मुझे मिलाकर) मेरा हृदय प्रसन्न कर दे । तू मेरी ओरसे सुच = पवित्र = श्रेष्ठ बर में ही 
मिलानेसे जो बरही (मोर) शब्द बनता है उस मोरके पति कातिकेयक़े पिता शिवक्रो प्रिया पाबंतीके 
चरणाँपर माथा टेककर उन्हें मना आ ( क्योंकि पा्वनीकी पूजा करनेसे इच्छित वर मिलता है) भौर 
नीतन = नीत = नय +न = नैन = नेत्रसे हीन धुतराष्ट्रके पुत्र दुर्योचनके शत्र भीमकी माता कुन्तीके 
पुत्र कर्णके पिता सूर्यकी जा (पुत्री) यमुनाके पास सुर = देवता = सुमन = फूलके ढेर भौर पय > दुधको 
घार और अमल = शुद्ध अक्षत बड़े प्रेमसे ले जा चढ़ा भा । राधा कहतो है कि “मेरी तो यह दशा हो गई 
है कि अब मुझमे तो कुछ करते घरते बनता नहीँ । इसीलिये में तुझसे ही बार बार विनति किए जा 
रहो हूँ क्योंकि मैं तो चन्द्रमाको देखकर ही ( ३ष्णका स्मरण हो आने से ) मूच्छित हुई पढी है।' 
यह सुनकर सखी कहती है “कि अरी अनूढा (अविवाहित अवस्था मेँ प्रेम करनेवाली) ! तू सुरदासके 
प्रमु कृष्णपर न्योछावर हो जा और कमी उन्हें स्मरण करना मत भूल! । [अनुढा नायिका अविवाहित 
अवस्थामै ही किसी पुरुषसे प्रेम करने लगती है । स्मरण अलंकार वहां होता है जहाँकिसी 
समान वस्तुको देखकर उसीके समान बस्तुका स्मरणा हो आता है जैसे यहाँ चन्द्रमाको देखकर . 
कृष्णचन्द्रका स्मरण हो आया | ॥ & ॥ ` 


( राघा अपनी सखीसे कहती है--) 'अरी सखी ! अब तो मैं सारंग ( कसल) लेनेके 
रस के उलटनेसे बने सर = सरि = नदी = यमुताके तटपर कभी नहीं जाऊंगी ओर बिना 
मालका का उलटा कालिमा अपने अंगोंमें नहीँ लगने दुँगी।' सखी पूछतो है कि--ये 
घन = स्तनयित्नु = स्तनके ऊपर पगरिपु = पैरके शत्रु = काँटे अर्थात्‌ रोमांच हो उठे 
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पद्‌ - रिपु लगत, सघन घत ऊपर, बूझत कहा बतइहो । 
7 ७ 02 ~ ५ 
प्रह - बसु मिलत संभुकी सैना चमकत चित न चितइहो ॥ 
मोहिं आन बृषभानु बबाकी, मइया - संत्र न लइहों । 
सूर, छेकते गुप्त बातहू तोकों सब समुभइहौँ॥ १० ॥ 
वचन-विदग्धा नायिका णुद्धापह्नुति अलंकार 


सरभी - रस रातो नँदनंदन सुरभी - रस जिन रातो। 

प्रह - सुनि - पिता - पुत्रिकाको रस अति अदभुत गति मातो ॥ 

सुत - कसातु - सुत प्रबल भए मिलि चहूँ ओरतें आये। 

ते जिन जानि, घने तमके गज साजत सरस सवाये ॥ 

आजु मोहिं मझ्या बिचारिकै गइया ओर पढठाई। 

निरबिकार जहाँ, सूर, पहुँनति बातन चतुर बनाई ॥ ११॥ 
ङ्रिया-विदरघा नायिका, सुक्ष्म अलंकार 


देखत ही बृषभानु - दुलारी । 
नंदनैदन आवत ब्रज - बीथिन भीर संग लै भारी॥ 


AANA 


पूछनेपर क्या कहेगी ।' ( वह कहती है कि ) 'वसु = आठ + ग्रह = आठवें ग्रह = राहु = राह = मार्गमे 
शम्भुकी सेनाके भूत-प्रेत जब मिलेंगे तो उनसे घबराकर व्याकुल हो उठना क्या तेरी समभे नहीँ 
आ रहा है ? मुझे अपने बाबा वुषमानुकी आन ( सौगन्ध ) है कि मैं अब कभी अपनी माताका मन्त्र 
( कहना ) नहीं मानुंगी ।' सूरदास कहते हुँ कि इस प्रकार बहानेसे वास्तविक भाव छिपाकर 
वह दुसरी बात कह देती है । इसमें छेक्रापह्नति अलंकार और गुप्ता नायिकाका वर्णन है । [गुप्ता नायिका 
परपुरुषसे किया हुआ अपना प्रेम छिपानेका प्रयत्न करती है । छे हापह्लति अलंक्रारमँ किसी बातको 
| युक्तिसे छिपाकर कोई अभ्य कारण बता दिया जाता है ]? ॥ १०॥ | 


( राघा बड़ी चतुराईसे कृष्णको संकेत दे रही है---) 'अजी नन्दनन्दन कृष्ण ! कुछ सुरभि 
= गो = गो = इन्द्रियके रस ( काम-क्रोडा )-मे मी रुचि दिखाओ, केवल सुरभि रस = गोरस = 
दूध, दही, मक्खन आदिसँ हो लीन मत रह जाओ । देखो, ग्रह मुनि ( मुनि = सात ) ग्रह मुत्ति = 
सातव ग्रह शनिके पिता सूर्यकी पुत्री यमुनाके रस = जलक गति अत्यन्त अद्भुत रूपसे मतवाला 
बनाए डाल रही है ( आओ, चलकर थोड़ा यमुनाें जल-विहार कर लिया जाय ) । सुत-कृसानु = 
कृसानु (अस्नि)-के पुत्र धुएँके पुत्र जो मेध चारों ओरसे अत्यन्त उमड़ घुमड़कर घिरे चले माए हैं 
इन्हें तुम बादल न समझो । ये तो घने अन्धकारके अत्यन्त सलोने हाथी शोमा दे रहे हैँ 
अनुकूल है, एकान्त भी, अँधेरा मी है) और आज माताने भी न जाने क्या सोचकर 
मुझे गायोंकी ओर भेज दिया है।” सुरद'स कहते हैँ क्रि यहाँपर वचन-विदर्घा नाथिका और निर्विकार 
अर्थात्‌ सुद्धःपहुनत = शुद्ध अपह्नुति अलंकार है । [ वचन विदग्धा परकीया नायिका चतुराई-मरे बचन 
कहकर नायकको मिलनेका संकेत देती है। शुद्धापह्लुतिमे वास्तविक बातको चिपाकर दूसरी वस्तुका 
आरोप किया जाता है जैसे यहाँ “ये बादल नहीं हाथी है? में शुढापह्नुति अलंकार है |” न ११॥ त 


( ऋतु भी 
( बड़े भवसरसे ) 
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सिव-आनन लिखि चंद-बिंदु दे, कर निज कुंचन मिलाए । 
भूषन सुछुम क्रियातेँ सुंदर, 'सूर, स्याम समुझाए॥ १२॥ 
लक्षिता नायिका, संभावना अर्थात्‌ उत्प्रक्षा अलंकार 

कुंज - भौनतें आजु राधिका अलस एकली आवै । 
अंग 'अंग प्रति रंग रंगंकी सोभा सुख 'दरसाबै॥ 
दिनपंति-सुत-अरि-पिता-पुत्र-सुत सों निज करन सँभारे। 
मानहु कंज रिच्छ ' गहि तीजो कंचन भूपै धारे॥ 
सीता - सत्रु - पिताकी सैना पाट - छिद्र इमि खाए। 
सिंधु-सत्रु-भष-पति-पितु मानहु रनतें घायल आए ॥ 
बिथुरि गयौ सारँग-सुत सिगरौ सो मन उपमा भासी । 
गिरिजापति-भूषनपे मानहु सुनि-भष-पंक प्रकांसी ॥ 
संभावन भूषन कर लच्छित सुघर सखी मुसकानी । 
सूरदास, बृषभानुनंदिनी सुरि घर चली लजानी॥ १३॥ 


( एक सखी दुसरीसै कहती है --जानती हो आज क्या हुआ? ) राधाने आज नन्दनन्दन 
कृष्णको ब्रजकी गलियोँमैँ बड़ी भारी भीड़क़े साथ आते देखते ही शिव आनन = शिवके मुख = पाँच 
( ५ ) लिखकर उस पर चन्द्रबिष्दु देकर अपने कुचाँ ( स्तनों ) को मिला लिगा । ( इस प्रकार राधाने 
संक्रेत कर दिया कि मैं पाँच घड़ी रात गए चन्द्रमाके निकलनेपर तुमसे मिलूँगी ओर चकवे चकवोके 
मिलने तक अर्थात्‌ सबेरे तक साथ रहूँगी )। इस प्रकार स्वल्प क्रिया = सुक्ष्म क्रिया अर्थात्‌ 
सूक्ष्मालंकारसे उसने श्यामको सब समझा दिया । [ क्रिया-विदग्धा परकीया नायिक्रा चतुरतापूणं 


क्रियासे अपने प्रेमीको सारा संकेत दे देती है। सूक्ष्म अलंकारमें क्रियाकी चतुरताके द्वारा ही मनकी 
बात बता दी जाती है ]॥ १२ ॥ हि 
( एक सखी दूसरीसे कहती है--) आज कुअ-मवनसे राधा-अलसाई हुई-सी उठी चली 

तो आ रही है अकेली, पर उसके अङ्ग अङ्गसे रंग बिरंगी शोमाकी दसक फूटी पढ़ रही है | 
दिनपतिः= सू्येके पुत्र कर्णके शत्रु अर्जुनके पिता इन्द्रे पुत्र बालोके पुत्र अंगद = बाहा जब 2 
वह अपने हाथोंसे जो सभाले ले रही है.तो ऐसा जान पड़ता है मानो कोई कमल (हाथ) तीजो ऋच्छ ES 

= तीसरे नक्षत्र = छह तारौँवाले कृत्तिकाको स्वणंकी भूमि ( सुनहरे शरीर )-पर घारण किए हुए | 
हो । ( हाय ही कमल है, नगजड़ा भुजबन्ध ही कृत्तिका है ओर शरीर ही स्वर्ण-भूमि है । ) सीताके _ सि 
शत्र जयन्तके पिता इन्द्रकी सेना बादल = स्तनयित्नु = इसके स्तनोंने स पाट र 0 

= नखके छिद्र 5: नखक्षत ) मेल हँ मानो सिन्धु = क्षीरसागर जानि. Hh त बिल्लीके कै 
चूहेके पति गणेशके पिता महादेव ही रणसे घायल हुए चले बा रहे हों। स ० 
सारां काजल उसकी आँखोंसे उतरा हुआ ऐसा उसके मुखपर आ फैला है कर । 
देनेको जी करता है मातो गिरजाके पति शिवके RTS मुनि ग 
पंक (कीचड़ ) जा लिपटा हो । प्रिये मिलनेकी सम्भावना ग (कि 
हे यह समझकर ) चतुर सखी मुसकरा पड़ी और वुषमानु-तन्दि न 


११ 
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RR नमन: 
मुदिता नायिका, रूपकातिशयोक्ति अलंकार 
गृहते चली गोपकुमारि। 
खरक ठाढ़ो दीख अदभुत एक अनुपम मारि? ॥ 
कमल - ऊपर सरस कदली, कदलिप मृगराज । 
सिंह - उपर सर्प दोई, सर्पपे ससि साज ॥ 
मध्य ससिके मीन खेलत, रूप कान्त सजुक्ति । 
सूर, लखि भई सुदित सुंदरि करत आछी उक्ति ॥ १४॥ 
अनृशयाना नायिका, अक्रमातिशयोक्ति अलंकार 
गिरिजापति - पितु - पितु - पितु हीतँँ सौ शुन-सी दरसावै। 
ससि - सुत बेद पिताकी पुत्री आजु कहा चित चावै॥ 
सूरज - सुत - माता सुबोधकी आपुन आदि ढहावे। 
सूरज - प्रभु मिलाप हित स्यानी अनमिल उक्ति गनावे॥ १५॥ 


बढ़ गई। [ लक्षिता नायिका वह है जो अपना भाव छिपाती तो है किन्तु उसके अंग-विकारोंको 
देखकर उसकी चतुर सखी सारी बात ताइ जाती है । यहाँ सम्मावनाके नामसे उत्प्रेक्षा अल॑कारका 
ही वर्णन हुआ है। ]॥ १३॥ 

गोप-कुमारो ( राधा ) जब घरसे चली तो उसने देखा कि गोशालामे एक अनोखा और 
निराला ही मार ( कामदेव, कृष्ण ) खड़ा है। ( उसने देखा कि उस कामदेवके ) कमल (चरण) 
पर चिकने केलेके खेभे ( सुन्दर ढली हुई टांग ) हैं, उन केलेके खंभोपर मृगराज सिंह ( सिहुकी 
कमरके समान पतली कमर ) है, सिह ( कमर ) के ऊपर दो सपे ( भुजाएँ ) हैं ( कृष्ण अपने 
दोनों हाथ कमरपर टेके खड़े हुँ), सपो ( भुजाओं ) के ऊपर चन्द्रमा ( मुख ) दमक रहा है। 
उस चन्द्रमा ( मुख ) के बीच मछलियां ( आँखे ) खेल रही हैं । उस ( कामदेव, कृष्ण )-का यह 
रूप सुन्दर मी है ओर उचित भी है । ( क्ृष्णके सम्बन्धमँ ) यह सुन्दर बात ( सखीसे ) कहकर 
राघा प्रसन्न हो उठी । इसमें रूपकातिशप्रोक्ति अलंकार और मुदिता नायिका है । [ मुदिता परकीया 


नायिका वह हा अपने प्रियसे संयोगवश मिल जानेपर प्रसन्न हो उठती है । खूपकातिशयो क्तिमे 
केवल उपमानोंके द्वारा ही वण्ये विषयका वर्णन होता है। ]॥ १४॥ 


न ॥ रोधाने कृष्णसे मिलनेके लिये कुञ्ज-मवनर्मे जाकर देखा कि वह ढहा पड़ा है तो वह रो 
पड़ी-- र 


आज तो यह ( यमुना ) गिरजाके पति शिवके पिता ब्रह्माके पिता कमलके पिता समुद्रसे 
मी सो गुनी ( बढी हुई ) सी दिखाई दे रही है क्योंकि आज यह चन्द्रमाके पुत्र बुधसे वेद (चोथे) 
ग्रह शनिके पिता सुयेको पुत्री यमुना न जाने क्या करनेपर मनमेँ तुली बेठी है क्योंकि इसने सूयंके 
पुत्र करणकी माता कुन्ती तया सुबोद्ध= जिन ( जैन तीर्थद्धर ) के मादि अक्षरों क्‌ं + जि = कंजको 
स्वयं ढहाकर बहा दिया है । वह सयानी ( अनुशयाना नाथिक सूरदासके प्रभु कृष्णे मिलनेके 


i) 
लिये ऐसी ऊलजलूल बात ( अनमिज्न उक्ति = अक्गमातिशयोक्ति ) कहे जा रही है। इसमें अनुशयाना 
१, सारि = मार = कामदेवः ३ 
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अन्यसंभोग-दुःखिता नायिका, तुल्ययोगिता अलंकार 
निसा-अंत-पति - सुत सुभाव सुनु, आजु कहाँते आई । 
पुत्र - पुत्रके पास गई किन सूरज - सुता नहाई॥ 
हरि - गृह - जननी हितन सरस कह सुरभी सुतर गमाई। 
सारँग - सत नीतनतें बिछुरत, सर्प-बेलि रस जाइ ॥ 
भानु, भानुसुत - सी सुभान मम, सब हित सरस कमाई । 
सूरज, पर आनंद दुखित करि सर - सँजोगता जाई ॥ १६॥ 
प्रेम-गविता नायिका, दीपक अलंकार 
बीथिन मिल्यौ नंदकुमार । उदित उतत भयौ सजनी ! रिच्छ-पति रुच धार। 
भालु बसु पुनि पंच दोङ करे अदभुत रूप । मोहिं गहि लै गयौ कुंजन मंजु मनसिज भूप ॥ 
..._ १ 7“ 7 Sess sin Ris MME: DENNEN OO 
नायिका और अक्रमातिशयोक्ति अलंकार है। [ अनुशयाना परकीया नायिका अपने प्रियसे मिलतेका 
स्थान नष्ट हुआ देखकर दुखी होने लगती है । अक्रमातिशयोक्तिमेँ कारण और कार्यं एक साथ प्रकट 
होते हैं ] ॥ १५॥ 

( राधाने अपनी जिस सखीको कृष्णके पास उन्हें बुला लानेको भेजा था वह उनसे रमण 
करके जब लोटी तो उसका सारा श्रृंगार उलट-पलट गया था । उसे देखकर व्यंग्यसे राघा उससे 
पूछती है) 'रात्रिके अन्त = दिनके पति सूर्यके पुत्र कर्णका स्वभाव दानी = (अरबीमैँ) सखी = सखी 
(गरी सखी ! ) सुन तो सही । तू आज ( इस समय) आ कहाँसे रही है? तू पुत्र = नन्दके 
पुत्र ( कृष्ण )-के पास जाकर आई है या सुयंकी पुत्री यमुवामेँ नहाकर लौट रही है। तेरे हरि = 
वानरके गृह वृक्षक्री माता प्रृथ्वोके हितकारी बादल = स्तनयित्नु = स्तनोंका सुरमि-सुतर = सुरमित 
सूत्र = सुगंधित चूण ( चन्दतका चुरा, भरगजा ) कहाँ मिट पुँछा है । तेरे नीकन ( चीक = अच्छा = 
मक्षि ) = मँखोसे सारंग = दीपकका सुत काजल छूट गया है, ( ओठोंसे ) सपंबेलि ( नागवल्ली) = 
पानका सारा रस जाता रहा है। यह तेरा हित करनेवाली सारी कमाई ( लाभकी प्राप्ति, 
कृषणसे रमणके आनन्दक्री सरसता ) मेरे लिये तो सूथंके समान ( तापकारक ) ओर मानु-सुत 
(सुयेके पुत्र शति)-के स्वभाव ( पूणं ताश या अनिष्ट करने ) वाली है । इस प्रकार तू दुसरेका (मेरा) क 
आनंद दुःखमय करने (मिटाने)-के लिये सर= सरि = नदी = यमुतापर ( कृष्णसे ) मिलकर (रमण हे 
करके )-चली आ रही है।' इसमें अत्य-संमोग-दुःखिता नायिका और तुल्ययोगिता अलंकार है। ह 
[ अन्य - संमोगदुःखिता नायिका किसी अन्य स्जीके शरीरपर अपने प्रेमी-के द्वारा उससे किए गा 
संमोगके चिल्ल देखकर दुखी होती है । तुल्ययोगिता अलकारमँ प्रस्तुत या अप्रस्तुत वास ! 
ही विशेषण ( गुण या क्रिया दिखाकर ) हित या भनहितका परिचय दिया जाता है |॥ १९॥ 

( सखीसे राधा कहती है=) 'अरी सखी ! आज इधर ज्योंही गलीमें मुझे नन्द-कु 
( कृष्ण ) मिले त्योंही उधर अपनी सारी शोमा लिए हुए ऋक्ष = तारोके पति चन्द्रमा 
हुए । उस समय उत (कुष्ण और चन्द्रमा ) दोतोंके ( वधु = ५ 05 2 
१ ३वे भालु रू कक्षा = नक्षत्र) हस्त = हाथों “और किरणोते अदभुत 
( चद्रमाकी किरणे मुझे समेटे ले रही थीं और हृष्णने मुझे मपा बाद 

- 5 के 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundati nT 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


८३ # सूर-प्रत्थावली # 


RIOTS SASSY YY 


SO 
तिकसिबी हम कौन मग हो कहै बारी बैस । मोहको यह्‌ गर्ब सागर भरी, सूर, अनेस ॥ 
॥ १७॥ 
रूप-गविता नायिका, दीपकावृत्ति अलंकार 
सिलीमुख सारँग निहारन करौं कोन उपाइ ? बान-भीर सुजान निकसत धरत धरनी पाइ॥ 
चमक चहुँ दिसि चलत चाही संभु-भूषन माई । नंदनंदन बैठि हेरत रहत निसि-दिन गाइ ॥ 
हे रही इहि बिपति, मेरी बिपति.होहु सहाइ । सरस, सूर, सरूपगर्वित, दीपकावृत चाइ ॥ 
॥ ९१८॥ 
मातिनी नायिका, प्रतिवस्तूपमा अलंकार 
देखत तू कत मान दिद़ायो । 
भू-सुत-सन्रुनाथ-हित-पितु त्रय प्रिय हिय बचन डिढ़ायों ॥ 
नाग-सुता - पति - पितु - अरि आधो नाम सुबदन छपायो 
सूर - सृता-अरि - बंघु-तात - अरि भूषन बचन सवायो। 


कामदेवके भी राजा सुंदर कृष्ण मुझे कुंजॉमे पकड़े लिए चले गए। अभी तो मेरा वयस ( अवस्था ) 
भी कम ही है । ऐसी दशामें भला में इस ( प्रेपक्रे ) मागंसे कैसे बच निकल पा सकती थो. क्योंकि 
( कृष्णके समागमसे ) यह तो बड़ा बुरा. मोह ( प्रेम )-के गर्वका सागर भा उमड़ा है ।' इसमें 
प्रेमगविता नायिका और दीपक अलंकार है। [ गविता नायिका अपनी सखियोंसे अपने प्रियके 
प्रेमका गरव प्रकट किया करती है । दीपक अलंक्रारमें प्रस्तुत ( व्यं ) और बप्रस्तुत ( अवण्यं )-का 
एक ही घर्म बताया जाता है ]॥ १७॥ 


( सीसे राधा कहती है--) 'बता सखी ! में सिलीमुल = शिलोमुख = बाण = शर = सर 
अर्थात्‌ तालाबमें (खिले हुए) सारंग = कमलों (-की शोमा)-को देलनेका क्या उपाय कहूँ (मैं कमलोंकी 
सुंदरता कैसे निहारू ) क्योंकि मैं. ज्योंही धरतीपर' पाँब रखती हूँ ( देखने चलती हूँ ) त्याँहो इधर तो 
बात -बाण शिलीमुख = मोरोंकी भीड़ उन ( कमलों )-से निकलक्रर मुझपर टूट पड़ती है, उघर 
शंभुके भूषण ( चन्द्रमा )-के चाहनेवाले ( चकोर ) चारों ओरसे चौंककर घिरे चले आते हैं भौर 
तम्दऽतन्दन कृष्ण भी रात-दिन मेरा ही: गुण-गान . करते हुए बैठे मुझे हो निहारा करते हैं। ऐसे 
संकटमें पड़े होनेपर अब तू ही-इस विपत्तिमें-मेरी सहायता आ कर । उस नायिकाको अपने, रूपका 
इतना गवं है कि ( 'अपनेःरूपके सामने?) वह- दीपक: भीः बुझ देता चाह रहो है-। इसमें रूपगता 
नायिका ओर आवृत्ति दीपक अलंकार है [ रूपगबिता नायिक्राको-अपने रूपपर:गवं होताः है । 


दीपकावृत्ति अलंकारमें पद, अथे या. पदार्थके रूपमे दीपकको आवृत्ति होती है; वण्ष॑ और अवप्यंका 
घमं एक माना जाता-है ]॥ १८॥; 


क ( सासे सखी पूछती है --) “मैं पूछती हुँ कि कृष्णको देखते. ही तु-इतनी:अधिक, रूठ क्यों 
बैठी ? तने पृथ्वीके पुत्र मंगलके शन्रुःबुघ के स्वामी सुके प्रेमी कमलके पिता समुद्रकी स्त्री: नदीकी 
प्यारी टेढ़ी चाल ( कुटिलता ) हृदय और वचनमँ ला जमाई है ( तेरा हृदय ओर तेरे वचन दोनौँ 
कुटिल हो गए हैं )। एकतो तु नागकी [पुत्रो सुलोचनाके- पति: ॒ 


मेघनादके- पि 
) ४ पिता रावणके - शत्रु 
रामचन्द्रके आधे नाम/चन्रके ससान अपना.मुखड्!-ढके बैठी है ? क 


दसरे, सुर - सूयेको पुत्री- यमुनाके 
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सुरभी - तम - जा - सुत - सुतकी जु माता तलफ बढ़ायौ । 
सूर, स्याम जब परो - पाँयतर तब किन. कंठ लगायौ ॥ १९ ॥ 
मानिनी नायिका, प्रतिवस्तूपमा अलंकार 
राधे ! तें कित मान कियौ री १) 
घन - हर - हित-रिपु - सुत साजनकों नीतन नाहि. दियौ री ॥ 
वा-जा-पति-अग्रज-अंबाके भानु-थान-सुत हीन हियौ री। 
मा-पितु-अरि-हित-पितु-सुत - बंधू. घारत कोत जियो री ॥ 
सूर, स्याम - हित अरधः फट्यौ कहु कैसे जात सियौ री ॥ २० ॥ 
मध्या मातिनी नायिका, दृष्टान्त अलंकार 
मानिनि ! अजहूँ मान बिसारों। 
प्राननाथ प्रतिपाल करन - हित, मानौ कह्मों हमारो ॥ 
दो + दो-पति-धर-तिया-पुत्र. कहि अजहुँ बेगि. सिधारो । । 
तीन-दोइ-दृग ! पाँच-सात-इक गति ! मतिवंत बिचारौ ॥ 
शत्रु बलभद्रके बन्धु कृष्फे तात ( पुत्र ) प्रह्मु म्तके शत्रु दुशंबरके भुषण क्रोधसे पुर्ण वचनोंसे मी तेरे 
वचत सवाये ( अधिक क्रोघसे भरे ) हुँ । ( तु बहुत अधिक क्रोध-भरे कठोर वचन बोल रही है) । 
सुरभी = गो + तम = गोतमकी जा (पुत्री ) अंजनाके पुत्र हनुमानुके पुत्र मकरध्वजकी माता=. 
मछलीकी भाँति तू बहुत अधिक तड़पने भो लग रही है। तब यह बता कि जब श्याम तेरे पैरौं-तले. 


आए पड़े थे तभी तैने उन्हें गले क्यों नहीँ उठा लगाया। इसमें लघु मानिनी नायिका ओर प्रति-- 
वस्तुपमा अलंकार है । [ लघु मानिनी नायिका रूठती तो है पर प्रेसीके जति ही पछताने' लगती. है,। १ 
जहाँ दो वाक्यौँमै समानता प्रतीत हो और अलग अलग शब्दोंसे दोनॉका घमं एक हौ बताया जाता 
हो वहाँ प्रतिवस्तूपमा अलंकार होता है ॥ १६॥ REF 
( राघासे सखी कहती है--) “अरी राधे ! तू इतना मानत कहाँसे क्रिए (छठे), बैठी-है किन. 
तो तने अपने नीत = नीति = नय + न = नयनोंमें घन-हर = चोरके, हितैषी अँधेरेके: शत्रु दीपकका पुत्र, 
काजल ही लगा रक्खा है, न तेरी छातीपर वा = वारि = जलकी जा. (.पुत्र ) लक्ष्मीके पति विष्णु ॐ न 
कृष्णके अग्रज ( बड़े भाई ) बलरामकी माता रोहिणीसे भानु = १२ ( गद 
स्वातीके पुत्र मोतीकी माला ही है । बता, इस ढंगके मा = लक्ष्मीके पिता समुद्र श्रु । अम्नस्त्यके 
प्रिय रामके पिता दशरथके पुत्र शत्रुघ्नके भाई लक्ष्मण = लक्षण घार करके भला कौन 
सकता है ? ( ऐसा मात करके तु कितने दिन जीती रह पावेगो ? ) इस प्रकार? 
फटा हुआ प्रेम कहीं सीए सीया जा पा सकता है? इसमें मो मानिती नायिका और 
अलंका । २० ॥ ? ५7% 7 आक] 
ह 40 सखी कहती है--) 'अरी मानिनी ( हठी ली) !. भु मी 
छोड़ दे! कमसे कम अपने प्राणनाथ ( कृष्ण )-की, जीवन-रक्षा , करणेके (लिये) तो 
मान ले | दो और दो = चार भर्यातु चौये नक्षत्र 'रोहिगोके पति चन्द्रमाको , र 
_ Ri Hg RY BAS 


ु-द्वारा सम्पादित साहित्य-्लहरीमँ नहीँ है । | 


AAA AAAS 


१. यह पूरा पद मारतेर 
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च 
दोइ एक करि अंतहीन मोहिं सो दो बेर बिचारों। 
प्रथम डार उपमान कहा सुख बैठी मंत्र सु डारो॥ 
अति गंभीर बनी पदमा - पितु सो बुध उदर तिहारो । 
सूरदास, द्विष्टांत पाइँ परि देखत नंद - ढुलारौ ॥ २१॥ 


गुरु-मातिनी नायिका, निदशंना अलंकार 


मानिनि ! अजहुँ छाँडौ मान । 
तीन विवि दधिसुत उतारत राम दल जुत सान॥ 
तीन ल -ल बल करै तौ सँग कौन भल अलि ! जान। 
डेढ़ ल-ल कल लेत नाहीं प्रान - प्रीतम प्रान ॥ 
तीन की - को रूप रति- पति ब्रज न दूजी आन। 
फिरत लागि पचास ति - ति तव पास कर बरु आन ॥ 


पुत्र गणेशका नाम लेकर भबसे मला है कि तू झपटी उन ( कृष्ण )-के पास चली जा (यात्राके 


मंगलके लिये गणेशजीको स्मरण किया जाता है )। तीन और दो = ५ अर्थात्‌ पाँचव नक्षत्र मृगशिरा 
= मृगके समान नेत्रवाली ! और पाँच + सात +एक = १३ अर्थात्‌ १३ वे नक्षत्र हस्त = हस्तिन्‌ 
( हाथी )-के समान गतिवाली गज-गामिनो ! तू तो स्वथं बुद्धिमती है इसलिये अपने आप विचार 
देल भौर मेरी बात मानकर तू मुझे दो ओर एक मिलाकर तीन भर्थातु तीसरे नक्षत्र कृत्तिक्राक़ा 
अंतिम वर्ण “का! निकालकर शेष कृति = कृतको दो बार कहनेसे बना हुआ क्ृतकृत = कृतकृत्य कर 
दे। प्रथम ( पहला ) नक्षत्र भश्विनी ( घोड़ी ) = घुँघट अपने मुखपर डाले बैठी हुई जो तू मंत्र कर 
रही ( सोच रही ) है उसे निकाल फेक । पद्मा म लक्ष्मीके पिता समुद्रे समान अत्यन्त गम्भीर 
बुद्धि तेरे हृदयर्मे है ही क्योंकि मैं देख रही हुँ कि तू अपने पैराँपर देखती हुई कृष्णपर ही ध्यान 
लगाए हुए है ( कि कृष्ण आकर मेरे पैरों पड़ तो मैं मान दूर करू ) ।' इसमें मध्यम मानिनी 
नायिका ओर हृष्टास्त अलंकार है । [ मध्यम माविनी नायिका किसीके समभझानेसै नहीँ मानती । 
वह तभी मानती है जब नायक स्वयं आकर क्षमा माँगकर मनावे। टृष्टान्त अलंकारमें उपमेय 
तथा उपमान माववाले वाक्योमें बिब-प्रतिबिब भाव होता है । ]॥ २१ ॥ 


( सखी राघासे कह रही है--) 'अरी राधे ! अब भी तो अपना 
ै | रूठना ( मान ) छोड़ 
दै । तेरी तीन बार वि वि ( ३५२ ~ द्वि ) = छबि = कान्ति है ` 


0 को दधि-सुत न्द्र्म 
है रामके दल ( रोछों = ऋष्षों )>तारोंके साथ साने ( मिलाए ) न क RE 
कतत ता न फोकी हो गई है )। अरो अलि ( सखा ) ! भला ऐसा कौन भला 
त होगा जो जान-बु्ूरर तेरे साथ तीन ल ल ( ३५ २ = इल ) = छल = दुद 
( तेरे इस रूठतेके कारण ) तेरे प्राणोंसे मो प्यारे प्रियतमके प्राण १। ल ल ~ ३ ल = तिल 
सरही चैन नहीं ले पा रहे हैं तु इसो बातपर तीत की की = ३% २-- €की == छक्र ST हुई 
पड़ी है कि रूपये रतिके समान तेरी पति ( प्रतिष्ठा है और ( तेरे जैसी ) हे कम जो ) 
सुन्दरी नहीं है पर तेरे आस-पास पचास ति ति = ५० ५ २ = १००ति = सौति (सौर दूसरी कोई 
लगाए लगी फिर रहो हैं (कि कब राधा अलग हो और कब हम कृष्णपर फन्दा डालें) । Ci 
क 
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भूमि - सुतसौं लियौ गुन सो निदरसन मुख हान) | 
सूर, स्याम सुजान पॉइन परो कारौ कान ॥ २२॥ 
प्रोषितपतिका नायिका, व्यतिरेक अलंकार 
निसि - दिन पंथ जोहत जाइ । 
उद्धिको सुत तासु सुत आसन बिकल अकुलाइ॥ 
गंध - बाहन - पूत बांधव तालु पतनी - भाइ। 
कबै दृग भरि देखिबो जू सबै दुख बिसराइ॥ 
अजा - भषकी हान हमको अधिक ससि - मुख चाइ। 
सूर - प्रभु बितिरेक बिरहिनि कब दिखइहैँ पॉइ॥ २३ ॥ 
प्रोषित-पतिका नायिका, सहोक्ति अलंकार 
सखी ! सुनु परदेसीकी बात । 
अरध बीच दे गए धामको, हरि - अहार चलि जात ॥ 


पृथ्वीके पुत्र ( पढ॑त )-के गुण लेकर अडिग हुई बैठी है जिससे तुझे ( कृष्णका ) मुख देखनेमें 
बाधा हो रही है। ( पाठान्तरक अर्थ: ऐसी स्थितिमेँ मैं तुझे क्या कहकर समभाऊँ क्योंकि 
मुझसे तो तेरी हानि देखी नहीं जा पा रही है )। अब तो श्याम सुजान हो गए हैं ( उन्हें समझ 
आ गई है, अपनी भूल मान गए हैं) और वे साँवले कृष्ण तेरे पैरों आ पड़े हैं (अब तो तु मान जा)। 
इसमें गुरु मानवती नायिका और निदर्शना अलंकार है । [ गुरु मानवती नायिका वह हठीली 
नायिका होती है जो यह विश्वास होनेपर बहुत रूठ बै5तो है कि मेरा प्रेमी दुसरी स्त्रियोसे प्रेम 
करता है । निदशंनामेँ दो भिन्त किन्तु समान अ्थंवाले वावयोंमेँ एकता दिखाई जाती है ] ॥ २२॥ 


( राधा अपनो सखीसे कहती है-) क्या बताऊँ सखी ! मेरे तो रात और दिन (कृष्णकी) 
बाट जोहते बीत रहे हँ । उदधि = समुद्रके पुत्र कमलके पुत्र ब्रह्माका आसन हंस - जीव मेरा जो 
व्याकुल होकर इसलिये घबराया पड़ रहा है कि गन्धवाहन ( पवन )-के पुत्र मोमके भाई अजुंनकी 

त्नी सुभद्राके माई कृष्णको मैं कब मर - आँखों इस प्रकार देख पाऊ कि मेरा सारा दुःख जाता 
रहे । मुझे अजा ( बकरी )-के भक्ष्प ( पत्र ) = पत प्रतिष्ठा जाने ( बदनाम होने अपेक्षा हन 
( कृष्णका ) चन्द्रमुख देखनेका अधिक चाव है। मैं सूरदासके प्रमुसे अलग होकर ( 
लिये ) इतनी विरहिणी ( व्याकुल ) हुई जा रही हूँ कि अब वे कब मुझे अपने 
“करा पागे ?” इसमें प्रोषितपतिका नायिका ओर व्यतिरेक अलंकार है । | प्रोषितप 
अपने विदेश गए हुए पतिके विरहमे व्याकुल रहती है । व्यतिरेक अलंकारमेँ : प 
उपमेयमँ अधिकता दिखाई जाती है । यह उदाहरण ठीक नही जँचता ] ॥ २३॥ 


( अपनो सखीसे राधा कहती है--) 'अरी सखी ! तु उस परदेशी 

( उसका व्यवहार तो देख ) कि वह ( मथुरासे लोटतेके लिये ) धाम = 

क्ष १५ दिन दे गया था पर अब हरि (पिह)-का आहार मांस = मास 

जा रहा है। हर = शिवके शत्रु कामदेवने ऐसा घात किया है प 
१. पाठान्तर--कहा कहि कहिकै बुभावों देखि सकति न हान 


हर 
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RNS 0 कट है. गो 
ससि-रिपु बरस, भानु-रिपु जुग सम, हररिपु कौन्दे घात । 
प्रह-सछत्र अरु बेद अंरध करि, को बरजै मुहि खात ॥ 
रबि-पंचक संग गए स्यामघन, ताते मन अङुलात। 
कहु सहुक्त कब मिले खूर - प्रभु, प्रान रहत न तु जात॥ २४॥ 
विप्रलब्धा नायिका, विनोक्ति अलंकार 
बीतति जामिनी जुग चारि। F 
जातबेद सु मोहिं मारत, बीर - भूषन जारि॥ 
दूनुजपतिके अनुज प्यारी, गई मोहि बिसारि। 
नाग-रिपु - भय लगत नाहीं, हौं रही पचि हारि ॥ 
कपट हीन न मीन ए री! मरन बिछुरत त्यागि। 
करत, सूर, बिनोक्त भूचर - चर न देत पुकारि॥ २५॥ 
विरहिणी नायिका, समासोक्ति अलंकार 
राधे कैसे प्रान बचावै ? 
परी महान बिपति सीसनपै बीसन ताप तचात्रै ॥ 


ओर और दिनका शत्रु रात युगके समान बीत रही है। ऐसी स्थितिमे ग्रह ( ६ ), नक्षत्र ( २ शत्रु रात युगके समानत बीत रही है। ऐसी स्थितिमें ग्रह ( & ), नक्षत्र ( २७:) और 


वेद (४) ६4. २७.५ ४००४० का आधा बीस विष खानेसे अब मुझे कौन रोक पावेगा ? 


(अबे विष खा ही लूँगी ) । सूयंसे पांचवे ग्रह बृहस्पति = जीव = मेरे प्राण तो घनश्याम (कृष्ण ) 


अपने साथ, लिए चले गए हैं इसलिये मेरा मन और भी अधिक व्याकुल हुआ पड़ रहा है। ऐसी 
दशमे यदि सच्ची सच्ची बता दे कि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) कब मिलेंगे तब तो प्राणा. बच जायेगे 
नहीं तो गए ही समझ ले ।' [ इसमें प्रोषितपतिका नायिक्रा ओर सहोक्ति अलंकार है । सहोक्तिमें 
कोशलेके साथ दो वस्तुका 'सह' = साथ होना दिखाया जाता है | ॥ २४ ॥ 


( सखीसे राधा कहती है--) 'क्या बताऊँ सखी ! मेरी रात काटे ही नहीं कट पातीं । एक 
एक यामिनी ( रात ) चार चार युर्गोके समान बीतती है। वीर का भूषण यश = श्वेत = चाँदनी 
मुझे जातवेद ( भरित )-के समान जलाए मार रहो है । दनुज-पति ( रक्षसोंके राजा. रावण )-के 
छोटे माई कुंमकणेकी प्यारी ( नींद ) ऐसी एकदम जाती रही है कि में बहुत प्रयत्त करके हार 
'गई-फिर भी नाग ( हाथी )-के शत्रु सिहके भक्ष्य मांस = आमिष = निमिष = पलक .लगनेका नाम 
नहीं लेती । मै तो उस मछलीके समान भी कपट-हीन (निश्छल) नहीं हो पाई जो ( जलसे.) बिछुइते 
हो मरनेको तैयार हुई बैठी रहती है । उघर भूचर ( घरतीमें चलनेवाले ) दीमकोंकी चुगने ( लाने. ) 
बाला मुर्गा मो बाँग नहीं दे रहा है ( जिससे इतना ही सन्तोष हो जाय कि सबेरा होरेवाला- 
है )। इसमे विप्रलच्धा नायिका ओर विनोक्ति अलंकार है । [ कहकर न आनेवाले प्रेमीके वियोगसे 
दुली नायिका विप्रलब्धा ( ठगी हुई ) कहलाती है। विनोक्तिमें 'त्रिना” शब्दके द्वारा किसी वस्तका 
न होना बताया जाता है | ॥ २५ ॥ उ 

( एक सखी दूसरीसे कह रही है---) “बताओ, राधा अपने . कैसे 
बचावे ? उसके सिरपर ( ऋष्णके बिछोहम ) ऐसी भारी जि कि क र तड़प 
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सेस-भार-धर-जा-पति-रिपु-तिय जल-जुत कबहुँ न हेरे । 
वा-निवास-रिपु-धरःरिपु ले सर सदा सूल सुख पेरे॥ 
वा-चर नीतन हैं सारँग अति बार - बार झर लावे। 
देखत भँवर कंज रस चाखत आपुन ते मुरमावे? ॥ 
पन्नग-सत्रु-पुत्र-रिपु-पितु-सुत-हित-पति कबहुँ न हेरे । 
समासोक्ति कर, सूर भ्रिग जो बार-बार बरु टेरे२॥ २६॥ 
बिरहिणी नायिका, परिकर अलंकार 
पल्लटि बरन ब्रषभानुनंदिनी जा-पति-हित-रिपु त्रास । 
परी रहति, ना कहूति कबहुँ कळु भरि भरि ऊरध स्त्रास ॥ 


रही है ) जैसे विषोंकी झारने उसे झुनसा डाला हो । वह शेषनागके भार पृथ्वीको धारण करने 
( दबाए रखने )-वाले पर्वत ( हिमालय )-की पुत्री पावंतीके पति शिवके शत्रु जलन्धरकी स्त्री 
वुन्दाके साथ जल = वन जोड़नेसै बने हुए नामवाले वृच्दावनक्री ओर ताकती-तक नहीँ ( कि कहीं 
कुष्णका स्मरण न हो आवे ) । ( उसकी यह दशा है कि) वा = वारि= जलमें निवास करनेवाले 
कमलके शत्रु चन्द्रमाको घारण करनेवाले शिवका शत्रु कामदेव अपने बाण लेकरु उसे बेघता हुआ उसका 
सारा सुख नष्ट किए डाल रहा है। वह अपने वा = जल+- चर = सछलीके समान नील = तीति = 
नय + न = नयासे बार बार सारंग ( जल )=भँसूकी झड़ी लगाए हुए है।४ इतना ही नहीं, 
बह जब भौरेको कमलक्षा रस पीते देखती है तो स्वयं मुरा गिरती है । पन्नग = नाग = पर्वंतके 
शत्रु इन्द्रके पुत्र अजुँनके शत्रु कर्णके पिता सूयंके पुत्र सुग्रीवके हितकारी ( सहायक ) रीछ = नक्ष = 
तारोंके पति चन्द्रमाकी ओर कभी भूलकर भी वह नहीं देखती। उलटे, भूंग = पतंग = सुय 
= मित्र (कुष्ण)-को ही वह कमलिनी बार-बार पुकारती रहती है । [इस पदमे विरहिणी नायिका है I 
समासोक्ति अलंकारमँ अम्रस्तुतमे प्रस्तुत भासित होता है | ॥ २६ ॥ RC 0 Ei : 
( एक सखी दूसरीसे कह रही है--) “बुषमानुकी पुत्री राघाके नामके अक्षर उलटतेसे बने | 
हुए शब्द घारा = समुद्रक्री जा ( पुत्री ) = लक्ष्मीके पति विष्णुके प्रिय शिवके शत्रु कामसे त्रस्त होकर 
बह राधा ऐसी बुत ( शुन्य ) बेदम हुई पड़ो रहती है कि मुँहसे कुछ मी नहीं बोलती 
लम्बी-लम्बी साँस लेती रहती है। बात=पवनका पहला अक्षर प॒ और यान => रथका. 


१. वाचर नीतनतँ सारँग-सी बार-बार झरि लावै । ईसन सीस मनो कंजनतें बैठी बार 
२. भझाखै। ३. सूरदास - प्रमु रसिक-सिरोमनि नाम तिहारो भालै। 


४, २६ वे पदके पाठान्तरका अर्थ | 
(टिप्पणी १) ( सखी कृष्णसे कहती है- ) “मजी सुरदासके प्रभु मोर री 
राधा तुम्हारे विरहमँ अपने वा-चर ( = मछली ) जैसे नीतन (न र नों 
झडी लगाए रहती है मातो वह ( राघा ) कमलो ( ेत्रों )-से ईशो 
= रिरवोके सिरॉपर जल चढ़ा रही हो । ( टिप्पणी ३ ) वह चः 
बार-बार तुम्हारा ही नाम लिए जा स 0 ॥। 

१२ 
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बात आदि अरु जान अंत मिलि रिपु-पति - पतनी तास । 
पितु-दल-पति लखि उदित जरत जनु महा अगिनिके पास॥ 
ताकत नाहि तरनिजञाके तट तरुवर महा निरास । 
सूर, स्यामघन मिलत छूटि हे परिकर प्रीषम फॉस ॥ २७॥ 
प्रोषितपतिका नायिका, परिकरांकुर अलंकार 


जे 


प्राननाथ ! तुम बिजु त्रजबाला हे गईँ सबै अनाथ । 
ब्याकुल भई मीन-सी तलफत छन-छन मीजत हाथ ॥ 
ग्रह-पति-सत-हित-अनुचरको सुत जारत रहत हमेस । 
जलपति - भू-खन उदित होत ही पारत कठिन कलेस ॥ 
कुंज - कुंज लखि नेन हमारे भंजन चाहत प्रान। 
सूरदास - प्रभु परिकर अंकुर दीजै जीवन - दान ॥ २८ ॥ 

खंडिता नायिका, अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार 
चाहन गंध बैरी बीर। 

आपनौ हित चहत, अनहित होत छाँड्त तौर ॥ 


अक्षर थ मिलाकर बने हुए प 


रिक्ष = ऋक्ष = तारौँके समुहके पति चन्द्रमाको उदित होते देखते ही वह ऐसी जलने लगती है मानों 
वह प्रचंड अग्निके पास ला बैठाई गई हो । इतना ही नहीं, वह तरणि । सूर्यं )-की जा (पुत्री ) 
यमुनाके तटकी ओर भी नहीं ताकती क्योंकि तटपर खड़े ृक्षोंको देखकर ( जहाँ उसने कृष्णके 
साथ विहार किया था) उसे निराशा ही हाथ लगती है (वहाँसे भी उसे शोतलता नहीं मिल पाती) । 
अब तो ( जैसे गरमीका ताप बादलोंसे ही दूर हो पाता है वैसे ही ) इस विरहिणी राघाके 
तापकी फाँस ( तड़पत ) घनश्याम ( कृष्ण )-से मिलनेपर ही मिट पावेगी । इसमें विरहिणी 
नायिका ओर परिकर अलंकार है। [ परिकर अलंकारमे विशेषण सामिप्राय होता है जैसे यहाँ 
एयामका विशेषण 'घन' साभिप्राय है | ॥ २७॥ 

( कृष्णका स्मरण करके उन्हें सम्बोधित करती हुई राधा कहती है--) प्राणनाथ ! तुम्हारे 
न रहनेसे ब्रजकी सभी बालाएँ ऐसी अनाथ हो गई हुँ कि वे मछलीके समान व्याकुल होकर तड़पती 
हुई क्षण क्षणपर हाथ मले जा रही हैँ क्‍योंकि इन्हें ग्रहाँके स्वामी सूर्यके पुत्र सुग्रीवके मित्र 
रामके अनुचर हनुमानका पुत्र मकरध्वज = कामदेव सदा जलाता ही रहता है । इतना हो नहीं, 
जलपति = समुद्र्से भू (उत्पन्न) चन्द्रमा तो उदित होनेके क्षणसे ही इसे मयंकर क्लेश देने ( तपाने ) 
लगता है। इसके अतिरिक्त एक स कुंजको देख-देखकर हमारे नेत्र हमारे प्राण ही खीँचनेको 
उतारू हो जाते हैं । ऐसी दशामें सूरदासके प्रभु कृष्ण ! परिकर ( भयंकर दाह )-से जले हुए 
अंकुर ( प्रेम )-को जीवन ( जल = प्राण ) देकर जिला दो । [ इस पद्म प्रोषित-पतिका विरहिणी 


नायिका है। परिकरांकुर अलंकारें विशेष्य ही सामिप्राय होता है जैसे यहाँ 'जीवन” शब्द साभिप्राय 
है! |॥ २८॥ 


(कृष्णको उपालंम देती हुई राधा कहती है--) 'अरी बी [घ (सुगंध, सं 
र (सखी) ! यो 
चाहनेवाले (मौ रे, कामुक कृष्ण) मेरे बड़े वैरी हो चले हैं, वे सदा बे मा 


6-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


ममता 7 खाम पा 
थ = मागेके शत्रु नदी (यमुना)-के पति कुष्णकी पत्नी जाम्बवतीके पिता 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& साहित्य-लहरी & ९१ 


~~ 


नृत्त - भेद बिचारि वा - बिनु इंद्र - बाहन पास। 
सूर, अप्रस्तुत - प्रसंसा करत खंडित नास॥ २९॥ 
मानिनो नायिका, पर्याथोक्ति अलंकार 
देखत तू कत मान दिढ़ायौ।१ 
भू - सुत - सत्रु - नाथ-हित-पितु तिय प्रिय हय बचन दिढायौ ॥ 
नाग - सुता - पति - अरि आधो नाम सु बदन छपायो। 
सूर - सुता - अरि - बंधु - तात - अरि - भूषन बचन सवायौ ॥ 
सुरभी - तम - जा - सुत-सुतकी जनु माता तलफ बढ़ायो । 
सूर, रोस परजाइ उक्ति कत स्याम न कंठ लगायो॥ ३०॥ 
विप्रलब्धा नायिका, ब्पांज-निन्दा श्रलंकार 
बैठी आजु कुन शोर । 
तकत है ब्रृषभानु - नंदिनि बलित नंदकिसोर ॥ 
भालु - सुत - हित - सत्रु - पिछु लागत उठत दुख फेर । | 
ह्वै गये सुर सूल, सूरज, बिरह अस्तुति फेर ॥ ३१॥ | 
पड़े रहते हुँ और स्वार्थमं कमी होतो देखते ही पास छोड़कर भाग छड़े होते हैं । नृत्तका भेद (ताल) 
ज्॥ तालाब जब वा - वारि -जल या रससे रहित हो जाता है तब वे ( भौरे, कामुक कुष्ण ) झट 
उसे छोड़कर इन्द्रवाहन ( ऐराव्रत ८ हाथो = अच्य गजगामितो )-के पास जा पहुँचते हैं ।' यहाँ ऐसे 
प्रस्तुत विषयका वर्णन हो रहा है जिसमें खंडिता बेचारी (प्रियके लिये) मर मिटती है । सूरदास कहते हैं 
कि इसमें अप्रस्तुतप्रशंसा अलंक्रार और खंडिता नायिका है । ( जिस स्त्रीका प्रेमी रातको न आकर 
प्रातःकाल अन्य स्त्रोके साथ किए हुए संभोगके जिह्व लेकर आता है वह स्त्री खंडिता कहलाती रः 
है । [ अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकारमेँ अप्रस्तुतके वर्णनसे प्रस्तुतको व्यंजता की जाती है जैसे यहाँ स्वार्थी 4 
भाँ रेका वर्णन करके कृष्णको उपालंभ दिया गया है ] ॥ २६ ॥ : केली 
[३० बाँ पद ठीक वही है जो १६ वाँ पद है । इसका अर्थ वहीं देखिए । पर्यायीक्ति अलंकार 
पर्यायसे अर्थात्‌ घुमाकर कोई बात कही जाती है जैसे यहाँ सखी कहती है क्रि जब कृष्ण 
पड़े थे तब तेने उन्हुँ क्यों नहीँ गलेसे उठा लगाया। यह कहकर वह यह बात घुः 
रही है कि यदि कृष्ण आकर तेरे पैरों पड़ तो झट छातीसे खींच लगाना |॥ ३० ॥। 
(एक सखी दूसरीसे कहती है--) आज तो वृषभातुनर्दिनी (राधा) अपने ४ 
होकर ( तनमनसे रीझक्रर ) कुंजोंके कित्तारे बैठी टकटकी लगाए देखे जा ॥ 
भानु = सूयके पुत्र कर्णके मित्र दुर्योधनके वैरो भीमके पिता पवन ( हि [र 
इतनी दुखी हो रही है कि सुर = देवता = सुन = फूल भी उसे काँटेके सम 
लग रहे हैं । [ इसमें अस्तुति फेर = ब्याज-निन्दा अलंकार है और विरह-! 
नाथिका है जो कुंजकी ओर आतेका वचन दे चुकतेवाले कृष्ण 
बैठी बाट देख रही है |] ॥ ३१ ॥ २२ 


१. इस पदका पाठ वहो है जो १&व पदका है । केबल 
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FR रो) ।।।।। २ 
उत्का ( उत्कंठिता ) नायिका, आक्षेप अलंकार ७ 
फिरि फिरि उझकि भॉकत बाल । 

बन्हि रिपुकी उमड़ देखत, करत कोटिन ख्याल ॥ 

भच्छ बिघके खरक फरकत अच्छ चारिहु आर । 

केस - ओर निहारि फिरि फिरि तकत उजे कठोर ॥ 

हाँ कहत, ना जाड उतका नंदनंदन घेग ॥ 

सूर, करिं आक्षेप राखी आजुके दिन नेग ॥ ३९ ॥ 


वासक - सज्जा नायिका, विरोधाभास अलंकार 
दुरद - मूलके आदि राधिका बैठी करति सिंगार। 
द्धि - सुत - सुत - सुत - सुत - अरि - भष-सुख करे बिसुख दुख भार ॥ 
जलचर - जा - सुत -सुत - सम नासा घरे अनासाहार। 


Le 


बानर - हित - जा - पति - पतिनौसे बाँधे बार अबार॥ 


3 3 NC TD BM =. 
( कृष्णस्ते एक सखी कह रही है--) वह बाला ( राधिका ) बार बार उक 3भककर 
तुम्हारे लिले भाँके जा रही है। वह्लि = अग्नि के शत्रु बादलौंको उमड़े आते देखकर उसके मनमें 
करोड़ों विचार उठ खड़े हो रहे हैं ( क्रि ऐसी ऋतुम कृष्ण आवेगे मी या नहीँ, कोई आने भी देगा 
या नहीँ, कोई दुसरो गोपी ब्रीचमें ही तो नहों रोक बैठी है) । बिघ = विधि = ब्रह्मा = अज = बकरेके 
भक्ष्य पत्तोंकी खडक होते ही वह चारों ओर चकपकाऊर 'देखने लगती है ( कि कहीँ कृष्ण ही तो 
नहीं चले आ रहे हैं )। वह केश्बाल= बार =द्वारकी ओर बार बार देती हुई अपने कठोर 
स्ततोक्री ओर देखने लगती है ( कि क्या इन स्तनोंक़री कठोरतामे तो कोई कमी नहीँ आ गई जिससे 
कृष्ण नहीँ आए) । इसलिये नन्दनन्दन (कुष्ण) ! में कहती हूँ कि तुम झटपट उस उत्का (उत्कंठिता, 
तुमसे मिलतेके लिये उत्सुक ) राधाके पास क्यों नहीँ जा पहुंचते । तुम्हारे न पहुँचनेसे उसने आज 
तुम्हारे तेग (.मेटमै दिए जानेकी वस्तु )-के रूपमे बहुत आक्षेप ( अपशब्द ) जुटा घरे हुँ ( जाते ही 
गालियां मिलेगी ) ।' | इसमें उत्कंठिता नायिका है जो प्रियसे भिलनेके लिये उत्कंठित रहती है । 


आक्षेप मलंकारमें स्वयं कही हुई बातका निषेध कर दिया जाता है जैसे यहाँ जानेके लिये कहकर 
यह भी कह दिया गया कि वहाँ गालियां मिलेगी ] ॥ ३२ ॥ 


(एक सखी जाकर कृष्णसे कहती है--) “दुरद = द्विरद = हाथी = कुंजर और मूल = जड़ इन 
दो 'कंनर' और 'जड़' शब्दोंके आदि (पहले) अक्षर कुं+ज मिलानेसे बने शब्दवाले 'कंज'मेँ बैठी 
राधिका अपना सिगार किए जा रहो है। दघि = उदधि = जलत्रे पुत्र कमलके पुत्र ब्रह्माके पुत्र कश्यपके 
पुत्र सूयके शत्रु राहुके भक्ष्म चन्द्र-जैसा मुख (अर्थात्‌ उसका चन्द्रमा जैसा सुहावना मुख) सारे दुःखका 
भार दूर किए डाल रहा है ( वह बहुत प्रसचमुख है ) । जलचर: मछलीको जा (पुत्री) मत्स्योदरी 
( सत्यवती ) के पुत्र व्यासके पुत्र शुक ( सुभे )-के समान अपनी तावमें वह अनासाहार = अनश्वर 


नअन + श्वर >नत- सर ब्थ्वेसर रूपी हार पहने ले रही है । वानरों 
रोके मित्र जाम्बवानुकी जा 
(पुत्री) जाम्बवतोके पति कृष्णको पत्नी यमुनाके समान अपने काले-काले बाल वह्‌ बहुत देरसे र जा 
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सारँग - सुत नीकनमें सोहत मनो अतीक निहार। 
22 I 


सूरज - प्रभु भासत बिरोध सो बस परजंक बिचार ॥ ३३॥ 


स्वाधीनपतिका नायिका, विभावना अलंकार 
हेरत हरष नंदकुमार । 
बिद दिये बिपरीत कवजा पग छपाइन भार॥ 
रंच उघरत देख नीकन मात उर - वर भेद। 
परे सारँग रिपुन मानत करत अदभुत खेद॥ 
निकसि साइँगसे सु सारँग हरत तनको ताप। 
सुघाधर मुखपै रुखाई घौं कवन कह थाप॥ 
श्रीसुतनतैँ सरस सागर होत छन छन आज। 
कियो पति आधीन करि करि बर बिभावन ब्याज ॥ २४ ॥ 


“एप eee ne आइना तारा" 2५ 


= V8 
रही है। उसके नीकत (नीक = अच्छा = भक्षि) = वयनोँमें सारंग = दोपकका पुत्र काजल 
ऐसी शोभा दे रहा है मानो उसने ( दूसराँकों घायल करनेके लिये ) कोई अनीक ( सेना ) ही बना 
खड़ी की हो । अजी सूरदासके प्रभु ! यह बात त्रिरोव-जैसी ही लगती है (पर है नहीँ.) यह विचारकर 
तुम उसके पर्यक ( पलँग )-पर जा पघरो ।? सूरदास कहते हैं कि इसमें वासकसज्जा नायिका है 
और विरोघामास अलंकार है। [ वासकसज्जा नायिका अपने प्रियक्रा आगमत जानकर अपना 
साज-सिंगार करने लगती है। विरोधाभास अलंकारमैँ विरोध प्रतीत तो होता है पर वास्तवमेँ 
होता । “नीकनमैँ सोहत अनीक' में देखनेको तो विरोध है पर अर्थं लगावेसे 


अर्थमैँ विरोध नहीँ 
विरोध दूर हो जाता है ]॥। ३३ ॥ 

( एक सखी दूसरीसे कहती है--) आज ( राधिक्राको ) 'देख देखकर नंदकुमार कृष्ण फूले 
नहीँ समा रहे हैं। यद्यपि राधिकाने अपने पैरॉमेँ कवजाक्रा उलटा जावक ( महावर ) नहीँ लगा. 
रक्खा है फिर भी उसके वैराँका भार (दबाव) छिपाए नहीँ छिप पाता (चलतेके मारसे एडियाँ लाल | 
हो उठती हैँ) । जब उसके उरोज (स्तन) थोड़े उघड़ पड़ते हैं तो वे नीकत (नीक = अच्छा = अक्षि) 

= नयर्नोक़रा सारा मान तोड़ डालते हैं ( नेत्र अपनी सुध-बुध भूलकर उन्हें देखते ही रह जाते 
इतना ही नहीं, सारंग (दीपक) -के शत्रु पट = वस्रसे ढके होतेपर मी ये नेत्र उन्हें, खुला देल न 
का खेद होते हुए मी उसे अद्‌भुत ही मानते हैँ । उस सारंग = कुतर (-जैसे कण्ठवालीके i 
सारंग = कोक्रिल (-के समान मधुर वचन ) निक्रलते हूँ, वे शरीरका सारा ताप हर लेते ह [सके | 
सुधाधर ( चन्द्रमा )-के समात मुखपर भला रुवाई ( रूखापन, इक कौ य 

सकता है ( यह सदा हसमुख ही रहतो है) । इसके सुतत ( सुन्दर शरीर )-से आज. 
श्री = लक्ष्मी = शोमाके आनन्दका तया सागर लहराया पड रहा है। इसने अपने 

( वैभव )-के बहाने अपने वर ( पति ) कृष्णको अपने अधीन कर लिया है।' ङ 
पतिका नायिका और विभावना अलं शार है। [ सवी तसि लका 

मुग्ध हुआ रहता हे। विमावता अलं कारमै कारणके बिता हो कायसी उ त्प 
महावरके एडियौँका लाल होना, स्तन थोड़ा खुला रहतेपर भी नेत्रोके लि 
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अभिसारिका नायिका, विशेषोक्ति अलंकार 
तात - तातपै जाति अफेलि । 

दुतिय - समूह - दिवसपति - नंदिनि संग न सरुचि सहदेलि ॥ 

उरज अनूप उठे चारहुँ दिसि सिव - सुत बाहन खाद। 

संभू - सैन सभारी डोलत पग - पग पग - रिपु स्वाद ॥ 

तदपि न डरत, कूल कालिंदी धारो i चित सो । 

सूर, स्याम - सँग बिसेषोक्ति कहि आई अवसर साक ॥ ३५॥ 


प्रवत्स्यत्पतिका नायिका, असंभव अलंकार 


अब रथ दौख परत न धूरि। 
दूर बढ़िगो स्थामसुंदर त्रज सजीवनि मूरि ॥ 
भूमि - सुतकी देखि करनी आदिते कर हौन। 
परे जो बन - मद्ध नाही रहन पावत मौन । 
अष्टसुर इनको पठाये कंस नृपके पाश। 
तिपीपी पल - माँझ कीनो निपट जीव निरास ॥ 
वस्त्र पड़ा होनेपर भी सुखपूण - विस्मय होना, कण्ठ-रूपी कपोतसे कोयलकी-सी-वाणी निकलना और 
राघाके शरीरसे लक्ष्मीका उत्पन्न होना ]॥ ३४ ॥ 
(सखी कह रही है--) 'आज तो द्वितीय राशि वुषके दिवसपति = सूयं (वृष-भानु)-की नन्दिनी 
(पुत्री ) राघा अकेली ही तात=नन्दक्के तात = पुत्र = नन्दतन्दन कृष्णकरे पास ऐसी अकेली चली 
जा रही है कि साथमे कोई उसके हेलमेलकीं सहेलीतक नहीं है । इस समय चारों ओर उरज = 
पयोघर = बादल मी उमड़ घुमड़कर घिर आए हैं ओर शित्रके पुत्र कात्तिकेयके वाहन मोरके 
खाद्य सपं मी चारों ओर डोल रहे हैं । इतना ही नहीं, शम्भुकी सेना भूत-प्रेत भी सम्भारो होकर 
(झुंड बांधकर ) घूम रहे हैं और पगपगपर पगके शत्रु ( कटि ) मी बिरे पड़े हैं, फिर भी वह 
तनिक्र भी बिना डरे जमुनाके तटको ओर ही अपता मन लगाए बढ़ी चली जा रही है । बात यह 
है कि साँझके समय श्यामसे मिलनेकी जो विशेष बात वह कह आई थी इसलिये इस अनवसरपर (इतनी 
बाधाएँ होते हुए ) भी वह बढी चली जा रही है।' इस पदमें अभिसारिका नायिका और बिशेषोक्ति 
|, अलंकार है । [ अभिसारिका नायिका वह है जो निश्चित समय और स्थानपर प्रियसे मिलनेके लिये 
जाया करती है। विशेषोक्ति अलंकारमै कारण होते हुए मी कार्य नहीं होता जैसे यहाँ सर्प, भूत-प्रेत 
और काँटे आदिका भय होते हुए मी नायिका राधा डरती नहीं है ]॥ ३५ | 
| 3 ( अक्ररके रथपर चढ़े जाते कृष्णको देखकर राधा अपनी सखीसे कहती है--) लि, 
| |} अब तो रथकी घूलतक भी नहीं दिखाई पड़ रही है । हमारे इस ब्रजको जिलाए रखनेवाली सञ्जीवनी 
बने हुए श्यामसुन्दर कृष्ण तो अब बहुत दूर निकल गए । 
क्रूर करनी तो देखो जो अंकुर शब्दके आदि अक्षर आ को नि 
वन = जलके मध्य पड़े हुए जालमें जो मछली फँस जाती 
है ( कंसने उन्हें फंसा मंगाया है, 


पृथ्वीकै पुत्र =अंकुर = अङ्गू रकी वह 
काल देनेसे कुर =क्रूर बन गई है । 
है वह मला कहाँ जीवित रह पा सकती 
उन्हें अब वह छोडेगा नहीँ । ) अष्ट = वसु = सुर = देव, अ€- 
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कलहनी - पति - पिता - पुत्री तकत बनइ न आज | 
कान जानत रहे यह बिनु संभवनको काज ॥ 
काइहैँ कै ? क्रहौ सजनी ! सकल मोहि जनाइ। 
सूर, समुझे गमन पतिको करत सुत सुभाइ॥ ३६॥ 


आगतपतिका नायिका, असंगति अलंकार 


बनते आजु नंदकिसोर। अली ! आवत करत मुरलीकी महाधुनि घोर ॥ 
हृगनते कछु करत बातें मोहते दिन अंत । जंगमनतें सुर सुनावत, सरल सुषमाबंत ॥ 
देखि हुलसत हीय सबके निरखि अदभुत रूप । सूर, अनसँग तजत तावत अयोतपिका स्रुप॥ 

॥ ॥ ३७॥ 
रति स्थायी भाव, विषम अलंकार 
जबते हौँ हरि - रूप निहारौ। 
तबतें, कहा कहीँ री सजनी! लागत जग आँधियारों ॥ 

सुर = वसुदेवने उन्हें राजा कंसके पाशसे बचानेके लिये तो यहाँ ब्रजमें भेजा था किन्तु इस अङ्ग रने 
ति पीपी = ६ पी = छिपी = गोपी-सम।जको पल भरमै जोवतसे अत्यन्त निराश कर डाला है। 
कलहनी ( शत्तिकी पत्नी )-के पति शनिके पिता सूर्यकी पुत्री यमुना आज देखते नहीँ बत रही 
है। कौन जानता था कि किसी संभावनाके बिना ही ऐसा कायं ( श्रोकृष्णका हरण ओर वियोग ) 
हो जायगा । सखी ! अब तुम मुझे मली भाँति समभाकर बताओ कि वे कमी आवेगे भी या नहीँ 
सूरदास कहते हुँ कि वह ( राधा) अपने पति कृष्णका चला जाना निश्चित सभभकर स्व्रभावतः 
उन्हें स्मरण कर रही है। इसमें प्रवत्स्यत्पतिका नायिका और असम्मत अलंकार है। | प्रचत्स्यतु- 
पतिका तायिका अपने पतिक्रे विदेश जानेसै पूर्व ही व्याकुल हो उठती है। जब बिना संमावनाके | 
कोई कार्य हो वहाँ असम्मव अलंकार होता है | ॥ २६ ॥ | 


( एक सखीसे दुसरी सखी कहती है--) 'अरी सखी! आज तो तन्दक्रिशोर कृष्ण बढ़े ऊँचे यि 
स्वरसे मुरली बजाते हुए वनसे लौटे चले आ रहे हैं। इस दिनके अन्त ( सस्ध्या )-के समय वे 
अपनी आँखौँसे ही कुछ बाते करते हुए ( चितवन चलाते हुए ) हमें मोहे ले [ रहे हैं । ये अपने | 
जंगमों ( पैरों )-से अपने सीधे साधे सुहावने स्वर ( तृतकी रुनभुन ) सुनाए “छि डाल रहे 
इनका अद्भुत रूप देखकर तो सभोक्ते हृदय खिल उठे हँ । ये अन्य सबका संग छोड़कर 
ओर बढ़े चले आ रहे हैं ज्योँक्रि इनकी आगतपतिका तो में ही हुँ न !” [ इसमें 
नायिका एवं असंगति अलंकार है। आगतपतिका नायिका वह है जो अपने प्र 
हुआ देखकर प्रस्त हो उठती है। असंगति अलंका रमें दो भिन्‍त स्यलोपर जा 
बिरुद्ध अस्तित्व बताया जाता है जैसे आँखाँसे बाते करता एवं पैराँसे स्वर 

( राघा अपनी सखीसे कह रही है --) अरी सखी ! में 
हरि ( कृष्ण )-का स्वरूप देखा है तभीसे सारा संसार मुझे अँ 
देने लगा है । तम ( अँधेरे )-को हरतेवाले दीपकके पुत्र 
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६ क सूर्रन्थावली कै . . ` 
RRO 22 SAT कटक द्‌ 
तमहर - सुत - गुन आदि अंत कवि का मति चंत विचारों | 
मेरे जान अनीतन इनको कोनों बिध गुनवारा ॥ 
खचर-खिलौना, खीर आदि मिलि मुख-सम बदन संभार । 
लागि गयौ याहीतेँ इनकों रथ - खा - दुज - तिय वारो॥ 
पूषन - सुत - सहाय सिव आनन कालखि जैन बिचारो । 
सूरदास, अनुराग प्रथमत बिषम विचार बिचारा ॥ ३८॥ 


उद्दीपन विभाव, सम अलंकार ROR मु डी 
सजनी ! नंदनंदन आज | खरक ठाढी हेरि आई हरथ बाढा साज॥ 
ताल नवकी ओर चितवत लेत है सन मोल । चमक नैना चलत चहु दिसि कहत अश्वित बोल ॥ 
टकमु लटकत देखि सजनी! करत मुख बिपरीत । सूर, स्याम सुजान-बस सम भइ है रस-रीत॥ 
॥ ३६ ॥ 


'काजल? शब्दका भादि अक्षर 'का' और दासका अंतिम अक्षर म मिलाकर बने हुए शब्दवाले काम 
= कामदेवको बुद्धिमान्‌ कवि क्या समझ बैठे ( कि उसे सुन्दर बता दिया । कृष्णके सामने वह 
कया है? कुछ नहीं ) इसीलिये गुणवानु ब्रम्हाते इन ( मेरे जैसे सूरदास ) कवियोंकों अनीतन = 
अ+नीत=नय+ न » नेत्र-विहीत (अन्धा) बना दिया है। खचर ( आकाशमै उड़नेवाला ) 
खिलोता पतंग = चंग और खीर =क्षीर = दुग्ध दुग्ध शब्दोंके प्रथम अक्षरों चं और ठु को मिलाकर 
जो चंदु = चन्द्रमा बनता है वह चन्द्रमा भी कृष्णके मुखके समान अपनेको समझने लगा । इसीसे उसे 
खा = आकाश = शून्यके पहले अक्षर शुूश में दुजके पहले अक्षर दु=द में मिलाया तो दश बना, 
उसमें रथ जोड़नेसे दशरथ बना जिन दशरथकी खो कैकेयीवाला ( कलंक ) चगद्रमाको लग गया । 
पूषन = सेके पुत्र सुगीवके सहायक रीछ = ऋक्ष ८ नक्षत्रोंम जो शिवके आनन ( पाँच ) अर्थात्‌ 
पाँचवे नक्षत्र मृगशिराष््मूगने क्या देखकर उनके तेत्रक्रो अपने तेत्रोंके समान समझ लिया था ।' 
सूरदास कहते हैं कि राधिका तो पहले-पहलके प्रेममें ही ऐसी उलटी-सीधी बाते सोचने लगी । 
[इस पद्मे शगार रसके स्थायी भाव रति’ का और “विषम” अलंकारका वर्णन है जिसमें दो असमान 
( प्रनसिल ) वस्तुएँ साथ साथ वणित की जाती हैं | ॥ ३८ ॥ 


( राधा अपनी सखीसे कह रही है--) 'अरी सखी ! आज जबसे मैं नंदनंदन कृष्णको 

'लरिक ( गोशाला )-में खड़ा देखकर आई हुँ तबसे बड़ा ही जी हुलसा पड़ रहा है। जब वे 
( कृष्ण ) ताल ओर नव शब्दका मुख विपरीत करने ( उलटने )-से बने लता और वतकी भोर 

| देखने लगते हैं तब वे मेरा चित्त हो मोल ले बैठते हुँ। उनके चमकीले ( चंचल ) नेत्र मी चारों 
ओर चलते रहते हैं भोर उनकी बात भी बड़ी अमृतमयी ( रसीली ) होती हैं । टकमु शब्द उलटनेसे 
बना, उनका मुकुट एक ओरको भुक्रा देखकर तो में उन सुजान श्यामके ( प्रेमके ) वश (उन- 

| पर लद्द ) हो गई हू इस पदमे सम अलंकार और उद्दीपन विमावका वर्णन है। [सम 
| 'अलंकारमे परस्पर अनुकूल वस्तुओंका वर्णन होता है। ( रति) भावको उदीप करनेवाले खरिक, 
॥ न Hire स वाणी तिरछे सुकुटका वर्णन होनेके कारण यहाँ उद्दीपन 
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& साहित्य-लहरी & ६७ 


विभाव, विचित्र अलंकार 
बंसी - बटके निकट आजु हों नैकु स्याम - मुख हेरो। 
नट - नागर - पटपै तब हीतैँ, लटकि रहो मन मेरो॥ 
सिव - रिपु - तिय घट मनुज गिरा रस आदि बरन जा केरो। 
सुत - बाहन सिर धरे आपु सचु निज कर सम निरबेरी॥ 
नीरदेव वा कोप - सहित कर पूरब रीत बसेरौ। 
भू - सुत - त्रिय तल्फत सफरी भो वारि-हीन तन हेरो। 
सुरज, चितै नीच जल उँचौ लयौ बिचित्र बसेरौ॥ ४० ॥ 
आश्रय, अधिक अलंकार 


2२५ 


( सखीसे राधा कहती है--) 'वंशीवटके पास जाज जबसे मैने कृष्णके मुखड़ेकी तनिक-सी 
झलक पाई है तमीसे मेरा मन उस नट-तागर ( कृष्ण )-के पट ( पीतांबर )-पर जा लटका 
है (लट्टू हो गया है) । शिवके शत्रु जलन्धरकी स्त्री वुन्दा = तुलसी, घट = घटकर = हीन = हिन, 
मनुज = नर, गिरा और रस शब्दोंके आदि वर्णोको मिलानेसे बने तुहिनगिर = हिमालयकी जा (पुत्री) 
पार्वंतीके पुत्र कात्तिकेयके वाहन मोर (-के पंख )-का मुकुट उन्होंने अपने हाथसे सिरपर उठा 
जमाया ओर फिर नीर = वारि, देव =सुर और रिस शब्दोके आदि अक्षरौँको मिलानेसे बने नाम- 
वाली वासुरि = बाँसुरीको पहलेकी माँति हाथमें उठा सँमाला। पृथ्वीके पुत्र मंगलसे तृतीय 
ग्रह बृहस्पति = जीव = मेरा जी तो जलसे बाहर निकाल डाली हुई सफरी सि) समान तड़पे 
जा रहा है क्योंकि बिचित्र बात तो देखो कि मैने नीचे जल देखकर भी ऊंचेपर जा बसेरा लिया 

जिस दशामेँ थी अच्छी थी पर अब कृष्णकी झलक पाकर ऊपर चढ़ जानेसे उतसे, प्रेम करनेसे यह 
दशा हुई जा रही है ) ।' [ इस पद्म कृष्ण ही आलंबन विमाव हैं, जिनके कारण रति माव जाग 
उठा है । वंशीबट, पीतांबर, मोरपंखका मुकुट ओर बाँसुरी उद्दीपन विभाव हैं । विचित्र अलकारसँ हिट 
फल प्राप्त करनेकी इच्छासे विपरीत प्रयत्न किया जाता है जैसे यहाँ जल छोड़कर मछली ऊपर उह 


ही है ] ॥ ४० ॥ dE 
ह आर सपा कह रही है) मरे गाई (सली)! थन छी भा 
बसे हैं कि कुलकी मर्पादा, माता, पिता, घर और भाई सब त जाने कहाँ चले गए कि इन सब 


सुधि ही नहीं रह गई है । जैसे सारंग ( राग )-के कारण सारंग ( ह ) ह 
सह लेनेपर भी वहाँसे टससे मस नहीं होता; जैसे तय नदी और ह = 
भिलानेसे बने दीपपर रम्भाके पति इन्द्रके पुत्र बुके शत्रु क पता सु 
अपना अन्त जानकर मी अपतेको तोलता नहीं ( SE 
जैसे तन = अंग, पै= पय = जल मौर नीत शब्दोके आदि बण 
हबुमानके पुत्र मकरध्वजकी जततो मछली अपने प्रियतम ( जल 


७०" 


ति 
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ति $ सूर-प्रन्थावली ® 


तनपै नीत आदि सुत - सुतकी जननी प्रीतम माहीं। 

रहत तज्ै परबस प्रहार त्यो आस तजत तन नाही ॥ 

नुप - भूषन कपि - पितु गज पहिलो आस खचरकी छोड्‌ । 

तिथि नछत्रके हेतु सदाई महाबली तन ओड़े॥ 

ज्यों सम प्रातन बान सबनकी आन एंचसी राखी। 

सूरजदास, अधिक का कहिए, करो सत्रु सिव साखी ॥ ४१॥ 
आलंबन, आश्रय, अल्प अलंकार 
कुंज-मगर्म आजु मोहन मिलो मोको बीर । चली आरति ही अकेली भरे जझुना-नीर | 
गहे सारँग - करन सारँग सुर सँभारत बीर । नैन सारँग सैन मोतन करी जानि अधीर ॥ 
आठ रबिते देख तबतें परत नाहिँ गँभीर । अल्प, सूर, सुजान कासौं कहीँ मनकी पीर ॥ 

॥ ४२ ॥ 
सात्त्विक भाव, अन्योच्य अलंकार 
आजु अलि ! लखिहों अचरज एक। 
सुत - सुत लखत तिपीपी, गोपी सुत - सुत बाँधे टेक॥ 


परवशता ( विवशता )-के प्रहारसे ( कारण ) उसे जल छोड़ना मी पड़ जाय तब भी उसका तन 
( जलसे मिलनेकी ) आशा ( लालसा ) कभी नहीं छोड़ता, ओर जैसे नृपके भूषण चामर; कपि 
( हनुमान )-के पिता त्रिमूर्ति और गज = करी इन तीनों शन्दोंके आदि वर्ण मिलानेसे बने चात्रिक 
= चातक भी खचर ( आकाशम चलनेवाले ) मेघोंसे आशा छोड़कर केवल निथि= १ भवे नक्षत्र 
स्वाती ( -के जल) के लिये अपने तनपर सदा बड़ा भारी ( प्यासे रहनेका ) संकट झेलता रहता 
है उसी प्रकार मेरे प्राणोंने इत सब ( हरिण, फरतिगे, मीन और चातक )-क़ी आत ( हृढता) 
अपनेम समेट ली है। मैं अधिक क्या कहूँ ? ( मेरा विश्‍वास न हो तो ) शिवके शत्रु कामदेव 
का साक्ष्य ले लो ( कामदेवसे पूछ देखो )।' [ इस पदमे आश्रय राधाका वर्णन है जिसपर कृष्णके 


सुन्दर रूपका जादू आ चढ़ा है। अधिक नामक अलंकारमें एक पदार्थकी अधिकताके वर्णनसे अन्य 
पदार्थो के आधिक्यककी व्यंजना होती है ] ॥ ४१ ॥ 


( अपनी सखीसे राघा कहती है) 'अरी बोर ( सखी ) ! आज जब मैं अकेली यमुनासे 
जल-मरे चलो आ रही थी तमी कुंजकी बटियामें ( अचानक ) मुझे मोहन ( कृष्ण ) मिल गए । 
अरी बीर ( सखी ) ! उस समय वे अपने कर-क्रमलसे ( मुरली पकड़े ) 
( उस समथ मुझे वहाँ देखकर ) उन्होंने जान-बूझक्रर अपने सारंग 
सेरी ओर सैन करके ( चितवन चलाकर ) मुझे अधीर ( व्या 

त र 2 व्याकुल ) कर डाला । तबसे मुझे ( इस 
0 0000 कि नहीं कम ) = तनिक भो कोई रवि = पे ह 
ग्रह राहु = राहष्ःमांगे दिखाई नहीं पड़ रहा है । अरी सुजान ( 

हे चतुर सखी ) ! बता, में अपने 
अको चोली दया कहते ओ ल तो एके छोड़कर किससे कहने जाउँ ? [ इसमें गी आलम्बन कृष्ण 
आश्रय राघा, रति स्थायी भावके वर्णनके साथ अल्प नामक क ॥ भी आल ’ 
मुक्त होनेका मागे नाहि गंभीर ( अल्प ) बताकर उसे स्पष्ट किया 


रागका स्वर छेड़े हुए थे । 
( हरिण )-के समान नेत्रोसे 
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$ साहित्य लहरी ॐ ९६ 
पद-रिपु अंग अंग दोहुनके भरत धार-कन नीक। 
क्र [eS [oS “ww हि 

राग - मूल भौ सिव - प्रिय देखत दोहुँन नाहि नजीक ॥ 
SN ७/_ जा ७ 
दोऊ लगत दुहुँनत सुंदर भले अनोन्या आज। 

~ ४”. कर ~ oS 
सात्विक, सूर, देखि दोहुनको, करि न सकप है लाज ॥ ४३॥ 


DS ञ्ञ्ञाभयभयमणछाा 


निर्वेद संचारी, विशेष अलंकार 
सजनी ! हौं तन बृथा गँवायो । 
नँदनंदन ब्रजराज - कुँवरसौं नाहक नेह लगायो ॥ 
दधि-सुत-धर-रिपु सहे सिलीमुख सुख सब अंग नसायौ। 
सिव-सुत-बाहन-रिपु-भख-सुत-सुत सब तन ताप तचायो ॥ 
घर आँगन दिसि बिदिसि सूरजा - उट वह मूरति देखी । 
सूरज - प्रभुते कियौ चाहियत हैँ . निबंद बिसेखी॥ ४४॥ 


( एक गोपी दूसरेसे कहती है-) भरी सखी | आण तो में एक बड़े आश्चयंकी बात देखे 
चली आ रही हुँ । वहाँ सुत = तन्दके पुत्र कृष्ण तो ति पीपी = तीन बार पी पी = ६पी = छपी = 
== छिपी = गोपीको टकटक्री लगाए देख रहे थे और गोपी भी सुत = नन्दके पुत्र कृष्णको ओर 
टकटकी लगाए हुई थो । दोनोँक्रे अंग अंगपर पगके शु = काँटे = रोमांच हो उठे थे, दोनोंके अंग है 
अंगसे नीक = सुहावनी धार = पानी = पसीनेकी बूँद भड़ी पड़ रही थीं, दोनोंके रागक्रे मुल = स्वर भी 
शिवके प्रिय = भाँग = भंग हो गए थे ( स्वर-भंग हो गया था); दोनोंको परस्पर अत्यन्त नजीक 
( नजदीक = समीप ) होते हुए भी एक दुपरेकी सुध नहीं थी; ऐसी दशामें दोनों हो एक दूसरेसे 
बढ़कर अत्यन्त सुन्दर लग रहे थे। इन दोनाँका सात्त्विक भाव तो देखो कि उन्हें किसीकी 
लाज ( संक्रोचकी भावना ) भी नहीँ रह गई थी।' [ इभ पदमें स्तम्भ, रोमांच, स्वरभंग, 
विवर्णता, आँसु, पसीना, प्रलय ( सुध बुध न रहना) और रोमांच ( तथा जम्मा ) नामक 
सास्विक भावाँमँसे स्तम्भ, रोमांच, स्वेद, प्रलय, स्वरभंगका वर्णन हुआ है। अन्योन्य अलंकारमेँ 
दो वण्य बिषय एक दूसरेके सहायक होते हैं | ॥४३ ॥ | ; 

( अपनो सखीसे राधा कहता है--) अरी सखी ! ब्रजराजकुँवर नन्दनन्दन कृष्णसे निरंक 
प्रेम जोड़कर अपना शरीर मैंने व्यर्थ संकटमे डाल दिया। दघि = समुद्रके पुत्र चन्द्रमाको धारण 
करनेवाले शिवके शत्रु कामदेवके शिलीमुख | 
चौपट कर डाला । शिवक्े पुत गणेशके वाहन चुहेके शतु बिलावके मक्ष्य ( दूध )-के 
( उदघि )-का पुत्र चन्द्रमा अलग अपने तापसे मेरा सारा शरीर सुललाए डाल 
आँगन, दिशा ( पूर्व , दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ), विदिशा ( मास्तेय, नैऋत्य, वा ब्य 
सुर = सूयंकी जा (पुत्री ) यमुताके तटपर बस हे बही on हे 
तो सुरदासके भ्रमु (क्ष्ण)-से बिशेष निर्वेद रखना ( दूर रहता ) र्‌ 
निवद थात. बाऽय (६ रहता ) सस 
है जिसमें आधारके बिता आधियका बत होता हैं ]॥ र Ll 
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रलानि संचारी, व्याघात अलंकार 
धिग धिग मोहिं तोहि सुनु सजनी ! धिग जिहि हेत बुलाई । । 
घिग सारँग सारँगमै सजनी ! सारँग अंग समाई।॥ 
सारँग माल लगत सारँग - सी सारंगिनि ज्यों फली। 
सारंगिनि दै दोस, सूर, बैघातिन सम्ुझि न भूली॥ ४५॥ 
शंका संचारी, कारणमाला अलंकार 


| 
| 
| 


रबि दो - धर - रिपु प्रथम बिकासो। 

ताने निज पतिनी मेरे मन करि सारंग प्रकासो ॥ 

पतनी लै सारँग - धर सजनी ! सारँगधर मन खैंचो । 

ग्रह, नत्र, अरु-बेद सबन मिलि तन प्रन प्रभु करिके बेंचो ॥ 

सो तन हान होन चाहत है बिना प्रानपति पाये! 

करि संका, कारनकी माला तेहि पहिराउ सुभाये॥ ४६॥ 
HRN ©) ____न्‍______ ७ 

( संकेत-स्थलपर कृष्णके न भानेपर सखीसे राधिका कहती है--) 'सुन री सखी ! मुझे भी 

घिक्कार है ( कि में यहाँ आई ), तुझे भी धिक्कार है (कि तू मुझे यहाँ लिवा भाई ) ओर उसे 
( कृष्णको ) भी घित्रकार है जिसके लिये तू मुझे यहाँ बुला लाई है ( क्योंकि वे कहकर भी नहीं 
आए) । इतना ही नहीं, अरी सारंग (सखो) ! सारंग (चम्द्रमा)-को भी घिक्कार है जिसके कारण मेरे 
मंगोमें सारंग = दीसि = जलन 'आ समाई है। इस समय सारंग ( कमल )-की यह सारंग 
( रंग-बिरंगी ) माला भी सारंग = सपं-जैसी उसे ले रही है।' इस प्रकार वह अपनी सारंगिती 
( सखी )-को दोष देती हुई और उस ( सखी )-क्रो विशवासघातिनी समझकर ( उसके दोषको ) 
भूल नहीँ पा रही है। [ इसमें ग्लाति संचारी भाव है जहां वह अपनेको ही धिक्क्रार रही है। 
व्याघात अलंकारम किसी कार्य विशेषके साघनके लिये प्रसिद्ध माना हुआ कोई पदार्थ उस कार्य 
के विरुद्ध फल देता है जैसे चन्द्रमा ओर कमलकी माला विरहिणोको दुःख दे रही है ] ॥४५ ॥ 


(अपची सखीसे राधा अपनी काम-दशाका विवरण दे रही है--) 'पहले तो रवि दो ( सूर्ये 


दूसरे ग्रह ) = चन्द्रमाको घारण करनेवाले शिवका शत्रु ( कामदेव ) मेरे शरीरमँ प्रकट हुआ | 
। फिर उसते मेरे सतरूपी सारंग ( कमल )-में अपनी पत्नी ( रति )-क्रो प्रकट किया | तब सखी ! 
उस पत्नी ( रति )-ने सारंग ( हाथ ) पकड़कर सारंग ( पंत ) घारण करनेवाले कृष्णको मेरे 


| मनमै खींच ला घरा । फिर ( नो ) ग्रह, ( सत्ताईस ) नक्षत्र और ( 
| = चालीस सेर वाले = मनने हठ करके उनके हाथ मेरा शरीर 
अपने उस प्राणपति ( कृष्ण )-को बिना प्राप्त कि 

(सिरे प्राण) जानेकी शंका करके इस संकटके सब नि क न पिक) लट. 
आओ ( कृष्णको जाकर सब दशा बताकर कह दो कि शीघ्र आकर मिल से हीं तो: ण बचनेकी 
आशा उहीँ है। | किसी दुसरेके अत्याचार और अपने क्रोषसे उत्पन्न न क का त हैं । 
कारणमाला अलंकार एकके पश्चात्‌ दूसरा कारण एक दूसरेसे सम्बद्ध होकर कट जः ir 


चार ) वेद (६ + २७ = ४०) 
ले जा बेचा । अब वह मेरा शरीर 


रह 
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असूया संचारी, एकावली अलंकार 
बयरोचन सुतको सुभाव ! सुनु, जब ही जान पढाई। 
तब ही तब सँग चंद - भाग गौ सब सुख देखन वाई॥ 
चंद्‌ - भाग - सँग गयौ सु आखर-रिपु सब सुख बिसराइ । 
एक अबल करि रही असूया, सूर, सुतन कह चाई॥ ४७॥ 
मद संचारी, मालादीपक अलंकार 
राधे आज मदन - मद्‌ - माती। 
सोहत सुंदर संग स्यामके खरचत कोटि काम कल थाती ॥ 
अंतरिच्छ - श्रीबंधु लेत हरि त्यौं ही आप आपनी घाती। 
ग्रीषम पवन लेत हरि हरि करि ग्रीषम पवन लेत निज छाती ॥ 
यह बिलोकि कौतुक सुनु सजनी ! माला-दीपककी चित चाती। 
सूरदास, बलि जात दुहुँनकी, लिखि लिखि हृदै कथा चित पाती ॥ ४८॥ 
श्रम संचारी, सार अलंकार 
देखि आज बृषभानु - दुलारी । 
दिनपति - सुत-श्राता-पिलु-पिलुजा-पति-सुत-सु त-प्रिय-पिलुzहितकारी ॥ 
( राघा अपनी सखीसे कह रही है--) अरी विरोचनके पुत्र बलिका स्वभाव = पद्ध सल रा ह) अरो बिरोचनके पुत्र बलिका स्वभाव = दानी कसली = सखी 
( अरबीमें ) = सखो ! सुत । जब मैने जात-वूकर तुझे भेजा था तमी तेरे साथ ही ( मनसे उत्पन्न ) 
चन्द्रमाका माग - मन भी सारा सुख देखनेके चावर्मँ चलता बना। चन्द्र-माग ( मन )-के 
साथ हो सु + आखर (वर्ण ) = सुवर्णका शत्रु सुहागा = सौमाप्य मी मेरे सारे सुखाँको भूलकर है! 
चला गया । अब तो यह निर्बल शरीर मात्र बचा रह गया है जो ( कुब्जासे ) असूया = ईष्यकि 
कारण मुझे ओर भी दुर्बल किए डाल रहा है ।' [ इसमें असुया सञ्चारी आव है जहां दुसरेके गुणोंकी 
बुद्धि सहन नहीं की जाती । एकावली अलंकारमें एकके पश्चात्‌ दूसरे भानेवाले पर्दाका विशेष्य द 
या विशेषणके रूपमे ग्रहण या त्याग किया जाता है । यहाँ कृष्णके पास सखीका जाना, सखीके साथ 
मनका जाना और मतके साथ सौमाग्यका जाना रक्रावलीका स्पष्ट उदाहरण है ]॥ ४७॥ _ 
( एक गोपी दूसरीसे कह रही है) 'आज तो राधा कामके सदमे बहुत मतवाली. ह 


( कामातुरा ) दिखलाई पड़ रही है । श्यामके साथ तो यह और मी अधिक सुन्दर लग रही है और 

करोडौँ कामदेवाँकी सारी सुन्दर थाती (काम-कलाएँ) जुटाए डाल रही है। हरि ( कृष्ण ) i 

अन्तरिक्ष (अधर )-से श्री ( लक्ष्मी )-के बन्धु अमृतका पान कर रहे हैं और उसी 

अपने आप घात लगाकर उनकै अधरका अमृत पीए डाल रही है । जब हरि ( 

प॒वत लू = लपट अर्थात्‌ ( राघाको ) लिपटाने लगते हैं तो यह मी कृष्णको : 

लेती है । अरी सखी सुन ! यहै क्रौतुक ( रसीला खेल ) देखकर तो यह मन 
ई जाय ( स्वच्छ उज्वल हृदयसे इसका भावन्द 


दोपककी माला ला जला व आ 
दोनाँके हृदयको कथा अपने तित्तरी पत्रीपर लिख लिखकर व्योघावर 
प्रारम्भमेँ ही सद सञ्जारीका उल्लेख है जिसमें चुम्बन, ला 


दीपक अलंकारमें दीपक भौर एक्रावलीका मेल होता है ] ॥ ४ 
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सत्नु - प्रिया करि महा थकित है रही सँभार न अंग विचारी। 
नीकन अधिक अधिक दीपति दुति ताते अंतरिच्छ छबि भारी ॥ 
मेघन पाट नखाजातिक नव डारत तीन लोक छबि वारी। 
भूषन सार, सूर, ख़म - सीकर सोभा उडत अमल उजियारी ॥ ४९ ॥ 
आलस्य संचारी, यथासंख्य अलंकार 
राधा बार - बार जमुहात। 
जलचर जलसुत कीर बिंब फल है रसालके सात ॥ 
द्रिग मुख देख नासिका अधरन ठोड़ी ठीक लखात। 
सारँग - सुत छबि बिनु नथुनी रस बिदु बिना अधिकात ॥ 
सूरज, आलस जथासंख करि बूझि सखि ! कुसलात ॥ ५०॥ 
भय संचारी, परिवृत्ति अलंकार 
नंदनँदन बिन ब्रजमैं ऊधो ! सब बिपरात भई । 
खगपति - ब्यास-बचन-सम कोकिल बोलत बोल हइ ॥ 


( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) 'अरी सखी ! आज इस राधिकाको तो देख, जो दिनपति 
= सूर्यके पुत्र कर्णके भाई युधिष्ठिरके पिता धर्मराज ( यम )-के पिता सूर्यकी जा (पुत्री ) यमुनाके 
पति कृष्णके पुत्र प्रद्युम्नके पुत्र अनिरुद्वकी प्रिया उषाके पिता बाणासुरके सहायक महादेवके शत्रु 
कामदेवकी प्रिया रति = सुरति = कामकेलि करके इतनी थक गई है कि इसे अपने अंगतक सँमालनेकी 
सुधि नहीं रह गई है इसके नीकन ( नीक = अच्छा = अक्षि = आँखै ) = नेत्र चमकनेके कारण बहुत 
अच्छे लग रहे हैं। और उनसे भी बढकर अधिक शोमा इसके अन्तरिक्ष ( अघर )-की है। इसके 
मेघों = स्तन यित्नुओं = स्तनोंपर नखोंने जो पाट (क्षत ) उत्पन्न कर दिए हैं उनपर तो तीनों लोकाँकी 
सारी सुन्दरता ही न्यौछावर है । इतना ही नहीँ, इसके शरीरपर जो स्वच्छ और उज्वल श्रमके 
सीकर ( पसीनेके करा) भा फैले हैं ने तो इसके सारे अलंकार हो सार हैं ( ये पसीनेकी बंद तो 
सबसे अधिक शोमा दे रही हैं)।' [ इसमें श्रम सञ्चारीका वर्णन है जो नलति तथा 


आ चलनेसे उत्पन्न यकावटका परिचायक है। सार नामक अलंकारमें उत्तरोत्तर उत्कर्षका वर्णन 
कया जाता है, जैसे यहाँ आँखाँसे बढ़कर अधर, अघरसे बढ़कर नखक्षत ओर नखक्षतसे बढ़कर 
पसीतेकी बूंदे बताई गई हैं | ॥ ४६ ॥ ८ 


न (राघाका वर्णन कोई गोपी करती है-_) 'देव री सखी ! इस समय राधा बार बार जँमाइयाँ 
पर जैमाइयाँ लिए जा रही है। यह जलचर (मछली), जल-पुत (चन्द्रमा), कीर (तोता), बिम्बाफल [ 
ह (र श ९१६ जो इकः, गुल, ताक `” तर ठोड़ीमें 
साफ साफ क रहे हैं। सारंग (दीपक) के पुत्र काजलके बिना बो हो के या की 
पानके बिना अघरोंको ओर बिन्दुके बिना ठोड़ीकी शोभा लौ न » नथः वि नाककी, 
सखी गिनती शिनाकर उसे अलसाया देखकर उसका नल र गई है ।' इस प्रकार 
थकावटसे ला ढीलापन होता है । यथासंख्य अलकारमँ बताई र जा सञ्चारीमें 
होता है जैसे यहाँ मछली, चन्द्रमा, तोते, बिम्बाफल और अप हु वस्तुओंका क्रमग्ग: वर्णत 
ओर ठोडीका वणेन हुआ है ) ॥ ५० ॥- पश्चात्‌ आँख, मुँह, नाक, अधर 
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भू - सुत - सत्रु - गेहमैं काहू दीपत द्वार दई। 
पंथ - सन्रु-पति - सुत सुधारि सर करि तन सूल सई ॥ 
सिव-सुत-बाहन-सत्रु-भोग - सुत - रिपु-भख बान लई । 
वा - जा - पति - बाहनकी सैना बोलत जहरमई ॥ 
सूर - वरी लै जाहु तहाँ जहँ छुबजा कूर रई॥ ५१॥ 
चिन्ता संचारी, परिसंख्या अलंकार 
ब्रजमैँ करों कौन उपाइ ? भई जो बिपरीत ताको समुझ सूल सुभाइ ॥ 
चार-पदके पति सु भूषन ते निकासी संक । तिपीपी उर डारि दीनी शन वारी रंक॥ 
रटत सारँगतैँ निकासी समर नाग मिलाइ । डारि दीनी सुमुख तिनके कहा धौं चित चाइ ॥ ' 
यहे चिंता दहै छाती काम धाती वीर | करत है परसंख काहे समुझि ताकत तीर ॥ 
॥ ५२॥ 
( उद्धवसे गोपी कहती है--क्या बतावे ) उद्धव ! नन्दनन्दन कृष्णके न रहनेसे त्रजमँ 
सब कुछ उलटा हो चला है । कोयल भी बोली बोलतो हुई खगपति ( गरुड )-के व्यास ( गरुडको 
रामकथा सुनानेवाले कागभुशंडि ) = कोवेकी काँवँ-काँवँ - जैसी मारे डालती है । किसीके घरके 
द्वारपर प्रकाश करनेपर भी पृथ्वीके पुत्र मंगल ( हर्ष )-का शत्रु शोक छाया रहता है । पंथ = राहु 
= राहुके शत्रु सूर्यके पति विष्णु = क्ृष्णके पुत्र ( कामदेवक्रे अवतार प्रझूम्त ) = कामदेव अपने | 
शर ( बाण ) सुधारकर ( शानपर चढ़ाकर ) सारे शरीरम सैकडौं शूल ( कष्ट ) उत्पन्न किए 9! 
डालता है । शिवके पुत्र कात्तिकेयके वाहत मोरके शत्र सर्पेके भोग वायुके पुत्र हनुमानके शत्रु 
सूर्यके भक्ष्य ( अंधकार )-की बान ( आदत कुछ न दिखाई देना) उअन्धा-कुप्प ही सब लिए 
बैठी हैं ( किसीको कुछ नहीँ सुझता, सब सुघ-बुध खोए बैठी हैं ) । वा-जा वा + जा ८ वारि + 
जा = लक्ष्मीके पति विष्णुके वाहन गरुडकी सेना (सब पक्षियों)-क्री बोली मो जहर-मरी (विषाक्त)-सी 


चतुरता ( योग )-के बदले कृष्णकी माँग की जा रही है | ॥ ५१ ॥ र 
( सखीसे राधा कह रही है--) 'बता सखी ! ब्रजमें अब कौत-सा उपाय किया 
(कि प्राण बचे रह सके ) क्योंकि यहाँ जो कुछ उलट-पुलट हो. गया है वह सब गुलवे 
( कष्ट-दायक )-ही हो ' गया है। चार पैरौँवाले पशुओंके पति = पशुपति = 
चन्द्रमा = शशाँकमैँ से 'शंक' निक्रालकर बेचारी प्राण न्यौछावर करनेवाली तिपी' 
= ६ पी = छिपी) = गोपियौँकै हृदयमे ला मर दिया गया है। सारंग (पपीहे 
( पिउ-पिउ ) निकालकर चाग = अहि और समर = रणको सि कर बन 
= गोपियाँके मुँहमे त जाने क्या समर ला मरा गया है( 
रही हैं ) । अरी बीर ( सखी ) ! इधर घाती ( हत्यारा ) कामदे 
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Moa ७. 
वितर्क संचारी, विकल्प अलकार 


गो - इ सजनी ! समुझ आप सबेर ॥ 

भ सुत आइगो इहि बेर ! लैन सुत - सुत हाइ सजनं ८44२ 
पँडु-सुत-पितु तात होके लेइगौ री ! प्रात। के सजीवन मूर लैकै हरैगी तन सान ॥ 
मोहिं यह संदेह सजनी! परौ बिकलप आन । सूर, समुझि उपाइ करि कछु, ! देहु जीवन दान॥ 
॥ ५३॥ 


अलंकारमै एक स्थानपर करिसी वस्तुका अभाव बताकर दूसरे स्थानपर होना बताया जाता है | ॥॥५२॥ 

( सखीसे राधा कहती है--) "हाय सखी ! तू सबेरे ही ( अभीसे ) जान ले कि इस बार 

यह भू =पृथ्वीका पुत्र अंकुर «अक्क र तो सुत = जन्दके पुत्र नन्दनन्दन कृष्णको ही लिवा ले जाते- 
को आ पहुँचा है। अब तो यह पांडुके पुत्र कर्णके पिता सूर्यका पुत्र यम बनकर या तो प्राण ही 
ले डालेगा या हमारी संजीवनी जड़ी ( कृष्ण )-को ही ले जाकर हमारे शरीरकी सारी शान 
( कान्ति ) हर लेगा । सखी! इस समय तो मेरा यह संदेह बड़े विकल्प ( उलभन )-मेँ जा फंसा 
है। अब त्‌ समभ-बूमकर कुछ उपाय करके मुझे; जीवन-दान दे ( मेरे प्राण बघा )।' [ इसमें 
बितके संचारी है जो सन्देहसे उत्पन्न होता है। जहाँ दो विरोधी अनिश्चित बाताँका उल्लेख हो 
वहाँ विकल्प अलंकार है। ] ॥ ५३ ॥ 

( सखीसे राघा कहती है-“अरी सखी ! मेरी तो यह दशा हो गई है कि ) हग = लोचन = 
लोइन = मैनाको जा ( पुत्री ) पावंतीके पति शिवकी पत्नी गंगाके पति समुद्रके पुत्र चन्द्रमाको 
देखते ही में मूच्छित हो पड़ती हूँ। में अयानी होकर ( सुध-बुध खोकर ) अपने सुन्दर मन्दिरमें 
भी ( जहाँ ठोकर लगकर गिरनेका भय नहीं है में उठ उठकर घरतीपर गिर गिर पड़ी जा रही 
हुँ । केवल सारंग ( पपीहे )-की बोलो सुनकर ही मनमै जीवनी कुछ आशा हो पाती है तो हो पाती 
है। भू = पृथ्वीकी पुत्री सीताके शत्रु जयन्तके पिता इन्द्रकी सेना बादलक्री संगिनी बिजलीके 
समान मेरी मति और गति हो रही है ( मै बिजलीके समान तड़प तड़प उठती हूँ )। मैं अपने 


मनकी सारी बात स्मरण कर करके विस्तारसे कहूँ भी तो किससे कहुँ । बत 
। री सखी ! सुरदासके 
प्रभु कृष्णके बिना ब्रजकी क्या दशा होनेवाली है ?' ह GH 6 सिवा: 


[ इस पद्म स्मृति संचारी है जिसमें किसी समान 
वस्तुको देखकर या सोचकर इष्ट वस्तुका स्मरण हो आता है। समुच् ४ क 
साथ गुंफित होते हैं |॥ ५४॥ र अयर साभा 
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घृति संचारी, कारक-दीपक अलंकार 
` बोलु, न बोलहू त्रजचंद्‌ । कीन है संतोष सब मिलि जानि आपु अनंद ॥ 
कहै सारँग-सुत बदन सुनि रही नीचै हेरि । निरखि सारँग-बदन सारंग सुमुख सुंदर फेरि ॥ 
गहत सारँग-रिपु सु सारँग दियौ सारँग सीस । कियो भूषन पुत्र सारँग संग सारँग दीस ॥ 
उदै सारँग जान सारँग गयौ अपने देस । सूर, स्याम सुजान सँग हे चली बिगत-कलेस ॥ 
॥ ५५॥ 

ब्रीडा संचारी, समाधि अलंकार 
मानिनि तज्यो नाहीं मान। करत कोटि उपाइ थाको सुघर सुंदर स्यान॥ 
इन्द्र दिसिके आदि राखै आदि दरपन बान। दो हकार उचारि थाको रहे काढत प्रान ॥ 
हेम-पितु सुनि सबद सैना लगी आप लजाय । जोगि-प्रिय भूषन सँभारत सूर, अति सुख पाय 
॥ ५६ ॥ 


( कृष्णसे राघा कह रही है--) 'देखो ब्रजचन्द्र कृष्ण ! हमसे अब तुम बोलो या न बोलो, 
हम सब तो मिलकर यही जानकर सन्तोष कर बैठी हुँ कि तुम भानन्दसे हो ।' सारंग (समुद्र)-के पुत्र 
चन्द्रमाके समान बदन ( मुख )-वाले कृष्ण यह सुनकर जब कुछ कहने चले तो यह सुनकर रांधा 
पहले तो नीचे देखने लगी, किर कृष्णका सारंग ( कमल )-के समान खिला हुआ मुख देखकर 
उस राघाने अपना सुन्दर मुँह फेर लिया ( कि इतना कहनेपर मी इन्हें खेद और पश्चात्ताप नहीं 
हो रहा है ) । जब कृष्णने राधाका सारंग = दीपकका शत्रु वस्त्र ( पल्ला ) पकड़कर खींचा तो राधाने 
अपने सुन्दर हाथ ही अपने सारंग ( स्तन )-्रे सीम ( ऊपर ) ढक धरे । फिर राधाने जब 
सारंग ( दीपक )-के पुत्र काजलसे सिगार किया तो वह और भी सारंग ( दीपक )-के समान 
चमक उठी । फिर सारंग ( सूयं )-का उदय जानकर उधर जब चन्द्रमा अपने देश ( भस्ताचल )- 
को चला ( अस्त हुआ ) तब वह भी सुजात श्यामके साथ क्लेश-विहीन (सुखी) होकर उठी चली । 
[ घृति संचारीमें इष्टकी प्रापतिसे इच्छा पूर्ण होती है। कारक-दीपक अलंकारमँ एक ही कारकमें 
गुँयकर अनेक क्रियाओंका वर्णन होता है । ]॥ ५५ ॥ ३ 

क्या बताबें, सुधर (कुशल) और सुन्दर सयाने (श्याम) करोड़ों उपाय कर करके हार बैठे पर 
(रूठना) छोड़कर ही न दिया । इन्द्र = पाकशासन और दिशा शब्दोंके 

पैरॉवर ( कृष्णने ) दपंण = शीशा भो मु 


पहले अक्षर प 
बाण = शर श 
राघाके पैरोपर सिर 
यहाँतक कि वे अपने 


= स्वर्णं = म्जुंतके पिता इन्द्र ड : 
ऐसी लजा उठी कि उसने अपने सब ( उतार फेके हुए ) प्रिय और योग्य 


उठा पहने । [ इसमें लजां या ब्रीडा संचारी है जो कामको मा 


है । योगि-प्रिय = समाधि अलंकारमें कार्य-सिद्धिका एक कार 


जाता है | ॥ ५६ ॥ 
१४ 
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आवेग संचारी, प्रत्यनीक अलंकार 


सजनी ! निरखि अचरज एक | 
जल - हरि - हित -रिपु-सैन पराजित हग ब्रज तजि टेक ॥ 
सो उर राखि साज सजि आई समी पाइ बिन नाथ। 
व्याकुल के - वृषभानु नंदिनी आए भए सेच साथ ॥ 
हरष हरष करषन चित चाहत _तेहिते का प्रतिनीक | 
सूरज - प्रभुहिं, सुनावनहारी है को? कहु चित ठीक ॥ ५७॥ 


चपलता संचारो, काव्यार्थापत्ति अलंकार 


बाम बाम जिन सजनी कोनी । 
तिनको ऊधो ! कहा बात बढ़ हम हित जोग जुगुत चित चीनी ॥ 
पुसपन-पति-बाहून-रिपु-भष सँग खांत न तनक लाज गति भीनी। 
बच्छ भाग धरि फिरे सबनको कवन आप तब सझुभत भोनी ॥ 
भनिति अर्थ भषन उनही हित कीन भरत हित चाह नवीनी । 
सुर, कहौ जो तुम्हें तुम्हें रुचै, हम जीवन बिलु जु मीन गतिहोनी॥ ईदी _ हम जीवन बिन्नु जु मीन गति हीनी ॥ ५८॥ 


७७ 009 किक ली जज नि शा 
( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) 'अरी सखी ! यह बड़े अचरजकी बात तो देख कि 


हरि = वानरके हितू पवेतके शत्रु इन्द्रकी सेना जो बादल ( कृष्णके रहते समय ) अपची टेक 
छोड़कर ब्रजसे भाग खड़े हुए थे वे उस ( अपमान )-को अपने हूदयमें संजोए रखकर आज नाथ 
( कष्ण )-के न होनेपर सजघजकर उमड़े चले आए हैँ । ये स्वयं तो ( गजे गर्जंकर ) बड़े प्रसन्त 
हुए जा रहे हैं ( क्रि अब पुराना बैर निकाल ही लगे) पर वृषमानुनन्दिनी ( राधा )-को 
इन्होंने बहुत ही व्याकुल कर डाला है । (बादल-जैसे) जो लोग इस प्रकार प्रसन्न हो होकर किसीका 
चित्त खींच लेते हैं उनसे भला किस प्रतिनीक ( मलाई )-की आशा की जा सकती है। इस समय 
ऐसी ठीक ( स्वस्थ ) चित्तवाली कौन है जो यह सब बात कृष्णको जा सुना आवे ?' [ इसमें 
आवेग संचारीका वर्णन है जिसमें घबराहट दिखाई जाती है। प्रत्यनीक अर्लकारमँँ सामने अपने 


चैरीसे बदला लेनेमें असमर्थ होनेपर उसके पीठ पीछे उसके साथियों या पक्षत्रालोंसे बदला लिया 
जाता है | ॥ ५७ ॥ 


( उद्धवसे गोपी कहती है-) “अजी उद्धव ! जो ( कृष्ण ) उस बाम ( टेढ़ी, कुबड़ी ) बाम 

( बासा = जी ) कुब्जाको अपची सजनी ( पत्नी ) बना बैठे हैं और हमारे लिये योगकी युक्ति 

_बतानेकी जिन्होंने मतमै सोची है उनकी ओर अधिक बात में क्या कहं | बताओ, जब वे हमारे 
साथ बैठकर पुष्पों = सुमनों = देवताओंके पति ( नायक ) गणेशके वाहन चूहेके शत्रु बिलावका 

 सक्ष्य (दूघ-दही) खाते रहे थे तब तो उन्है तनिक भी लजा न आई । जब वे वुक्षके भाग (तने = स्क 
` उकंचे ) पर सबको बिठा बिठाकर घूमते फिरे तब क्या वे कीती (कम ) समझदार थे ? मैते 
उत्तके लिये निराले अर्थावाली मणति ( कविता, सूक्ति )-के आभूषण रच बनाए हैं क्योंकि मेरे 

मनमै तो उनके लिये सदा नई चाह मरती ही रहती है। ऐसो स्थिति उद्धव ! जो तुम्हारे मनमै 
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जडता संचारी, काव्यलिग अलंकार 
देखि री! बृषभानुजाकी दसा आज अनूप । कहत नाहीं बनत, देखत रस बिछोह सरूप॥ 
नीकननतें दिवस डारत परत धनपै हेर | बेद घरत न सुन्न गुनके नखत टार न फेर ॥ 
सुक्र-बाहनसी घुखानी बिना जीवन देख । चंद - भाग पठाइ दीनी प्रानपति - सँग लेख ॥ 
पंचग्रह राखन बिचारौ वहै सारँग एक । भनिति-चिन्ह बिचारि अभरन राखु, सूरज टेक ॥ 
। ॥ ५९ ॥ 
हषं संचारी, अर्थान्तरन्यास अलंकार 
आवत सुनो नंदकिसोर । आजु मेरी गली होके करत बंसी सोर॥ 
लगे हुलसन मेव मंगल भरे बिथक सजोर। करन चाहत राखि रोके काम कल बल छोर॥ 
अंतर्त कर हीन फरकत फनिग बाई ओर । नीत-बिन बलवान सीखत नौक जानन जोर ॥ 


काज आपुन समुमिके किन करे आप अथोर। वाच्य अंतर आदि जय कर, खूर, भूषन तोर॥ 
॥ ६०॥ 


आवे वह कहते चले जाओ क्योंकि हमारी दशा तो जीबन ( जल )-के बिता सछली-जैसी हो ही 
गई है। [ इसमें चपलता संचारी है जो द्वेष, राग आदिसे होती है और इसमें कठोर वचन ओर 
मनमाना व्यवहार होता है । काव्यार्थापत्ति अलंकारमें बड़ी बात मी छोटी हो जाती है ॥ ] ॥ ५८ ॥ 

( एक गोपी दूसरीसे राधाकी दीन दशाका वर्णन करती है--) 'अरी सखी ! आज वूषभांनुकी 
पुत्री ( राधा )-की यह विचित्र दशा तो देख जो कहते नहीँ बनती क्थौंकि,वह देखनेमँ रस ( प्रेम )-से 
भरे वरिरहक्रा स्वरूप बनी हुई है। यह अपने नीकर ( नीक = अच्छा = अक्षि ) आँलोंसे दिवस 

> वार = वारि = जल = आँसू बरसाए डाल रही है जो उसके घन = स्तनपित्नु = स्त्ोपर (टप टप) 
गिरते चले जा रहे हँ । न तो उसके वेद = श्रुति = कान ही शून्य = आक्राशके गुण शब्द सुनते भोर 
न वह अपने नखत = नक्षत्र = हस्त = हाथ ही टसकाती हिलाती । देख, वह जीवन ( जल )-के बिता _ 
शुक्रके वाहुन ( मेंढक )-के समान सुखती चली जा रही हैं। यह मी देख ले कि इसने अपना चद्धका 
भाग ( मातदा ) = मत तो अपने प्राणपति ( कृष्ण )-के पास पहले ही भेज रक्खा है | ऐसी _ 
दशाम पांचवे ग्रह ( बृहस्पति = जीव = ) जी बचानेवाला बेचारा एक सारंग ( पपीहा ) रह मर 
गया है ( जो पिउ पिउ कहकर उसे जिलाए रख रहा है ) । अब कही हुई बातके लक्षणका छि. 
करके अलंकार निश्चित कर लो । [इस पदम जडता संचारीका वर्णन है जहाँ अनिष्ट दर्शन य 
कितत्तव्यविमूढकी सी दशा हो जाती है । काव्यालिग अलंकारमैँ किसी पदार्थ या वाक्यसे अथेक 
होता है ]॥॥ ५६॥ हे है 

( राघा अपनी सखीसे कहती है--) अरी ! आज मैते नन्दकिशोरको अपनी 
ऊँचे स्वरसे वंशी वजाते हुए जबसे आते सुना उसी ve मेघ = स्तन 
( आनन्द )-के अथक वेगसे भर उठे हैं । में इन्हे अपने यसे बहुत रो 
कामदेव अपने कलबलका छोर = अन्त = पराकाष्ठा किए हुए है। ति 
अन्तिम अक्षर कांटनेसें वता हुआ शब्द मुना अर्थात्‌ मेरी बाई अ झो कु 
नीत = नय बित्त = त अर्थात्‌ नयत फु भी नीक = मली प्रकार अप 
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गवे संचारी, प्रौढोक्ति अलंकार 
सिव - भख ग्रह सारँग - सौ जोत । है 
कहत सदा याही बिधि प्रतिदिन पिय मन सकुच न हात॥ 
दधिलुतमैं दधि - तिय दीपति - सी झूठ मुखते मुसुकात । 
सुंदर आखर नगपै नगपति घन कहि लजत न गात॥ 
सुनि सुनि प्रौढ उक्ति अस उनकी मनकी कही न जात। 
सूर, स्यामको को समुझाव ता बिन ललिता बात॥ ६१॥ 
बिषाद संचारी, संभावना अलंकार 
फल - सुचक का कहिकै जइये । 
जो यह बिपति परी तन - ऊपर सो का कहि समुभइये ॥ 
दधिसुत - रिपु - भख - सुत - सुभावपै इत उन मोहिं बुलाई। 
गिरिजापति - भख -बीच को न सो हेगे मोर्कों माई॥ 


= 


ऐसे नयन बलवान = अंकमाल = भआालिगन करना सीख रहे है। ( कृष्णके नेत्रोंसे भली प्रकार मिल 


रहे हैं ) । क्योंकि कोन ऐसा है जो अपना काज (स्वार्थ ) पूरा होते समझकर उसे स्वयं अथोर 
( पूणं ) नहीं कर डालता । सूरदास कहते हैं कि इसमें अर्थान्तरन्यास अलंकार समझना चाहिए। 
[ इस पदमें हर्ष सञ्चारी है जिसमें इष्टकी प्राप्तिसि मन प्रसन्न हो उठता है । अर्थान्तरन्यास अलंकारमें 
सामान्यका विशेषसे ओर विशेषका सामान्यसे समर्थन किया जाता है ] ॥ ६० ॥ 


( रूपगविता राधा अपनो सखी ललितासे कहती है--) “इस शिव-मख = शिवके भक्ष्य = 
घतुरे = कनक = स्वणेके घटम तो तुम्हारी सारंग ( दीपक )-की-सी ज्योति जगमगा रही है। 
यह बात प्रतिदिन कहते हुए प्रिय कृष्णके मनमै कभी संकोच नहीँ होता । ( कृष्ण प्रतिदिन ही 
मेरे सुम्दर रूपकी प्रशंसा करते रहते हँ ) । उन्हें यह कहते हुए भी लज्जा नहीं होती कि “दघि- 
सुत= चन्द्रमामें दधि-प्रिय = समुद्रको पत्ती गंगाकी दीप्तिके समान तुम अपने कोमल मुखसे 
मुसकराती हो ओर सुन्दर = सु, आखर = वणं, सुआखर = सुवर्णके नग = पर्वंतपर स्थित नगपति = 
पर्वेतके स्वामी महादेवके समान तुम्हारे घन = स्तनयित्नु = स्तन हुँ" ऐसी ऐसी प्रौढ उक्तया 
सुन सुनकर मुझसे उनके मनकी बात ठीक ठीक कही नहीँ जा पा रही है। इसलिये ललिता ! 
तुम्हारे बिना दूसरी कोन है जो श्यामको जाकर समझा आवे (कि मेरे लिये, मेरी प्रशंसामें, ऐसी 
बाते त कहा कर )। | इसमें रूपका गवं संचारी भाव है ओर प्रोढोक्ति अलंकार है जिसमें अतिशय 

न करनेवाले पदाथेको भी उत्कर्षक कारण बता दिया जाता है ]॥ ६१॥ 


( कामकेलि करके लोटी हुई रांघा अपनी सखीसे अ 
दे रही है--) “बता री सखी ! मेरे शरीरपर जो यह बिपदा 
समभाऊे ओर फलसूचक = ग्रह = 


पते श्रृंगारके अस्त-व्यस्त होनेकी सफ़,ई 
स आ पड़ी है यह मैं क्या कहकर किसीको 
क्ष्य सयं पा रभिः सुत = चन्द्रमाके शत्रु राहुके 
अवमत पुत्र ब स्वभाव दानी = ( अरबीमें ) सखी = सखीके द्वारा उन ( कृष्ण. )-ते है 
ज्यों ही इघर बुलाया त्यों ही सखी ! बीचमें ही न जाने कौन-सा सिर 5 जल तक 
विष मुझे आ लगा ( जिससे मैं उदास दिखाई देने लगी हुँ) 2००९; 


। तु मन मारे ( खीझकर ) मेरी ओर 
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भू - सुत - सत्रु - थान किन हेरत लखत मोहिं मन मारे ॥ 
मुनि - रिपु - पुत्र - वधू हु न बैरिन मोकौँ देत सवारे॥ 
तीन सुन्न इक करी होइके तितनै मुख - सुख पावे। 
नॅदनंदनकी कीरति, सूरज, तो संभावन गावे ॥ ६२॥ 
निद्रा संचारी, मिथ्याध्यवसिति अलंकार 
सोबत कूँजभौनमैं दोङ । 
शरीब्रषभाचु - कुमारि लाडिली नंदनंदन त्रजभूषन सोर ॥ 
हाथन-पितु-सुत-हित मुनि षटघर एक एक ऊपर सुच सोऊ | 
अंतरिच्छ सारँग-सुत उनके उन उन रँग बिन नीकन सोऊ ॥ 
यह सुख मधुर सुनत खवननम रहत सेस आनंद भर जोङ। 
सूरदास - प्रभुकी यह लीला मिथ्या करत ब्रह्म - सुख घोऊ॥ ६३॥ 
अमर्ष संचारी, ललित अलंकार 
मेरी कही न मानत राधे। 
ये अपने मत समुझत नाहीं कुमत कहा पन नाधे॥ 


Fee अर तह नल पना 
क्‍या देखे जा रही है, तू उस भू रु पृथ्वीके सुत ष (विषके) वृक्षको ही क्यों नहीं जा देखती । इस 
समय मुनियौँके शत्रु .काम (प्रद्युम्न )-के पुत्र अनिरुद्धकी पत्ती उषा ( प्रातःकालकी वेला ) मी 
बैरित बनकर मुझे सँवार नहीं रही है 
खुला जा रहा है )। एक ( १ ) पर तीन शून्य लगाकर बते हुए १००० करी = ताग = शेषताग- 
के जितने मुख हैं उतने मुख यदि में पा सकती तब कहीँ संभवतः नन्दनन्दन कृष्णके यशका में वर्णन 
कर पा सकती । [ विषाद संचारीम लम्बी सांस लेता और सहायककी खोज होती है । जहाँ 'यदि 
यह होता तो यह होता' कहा जाता है वहाँ संभावता अलंकार होता है |॥ ६२ ॥ 

न = करन = कणंके पिता सूर्यके 


सुग्रीवके हितू ( सहायक ) 
ऊपर सुन्दर हाथ घरे हुए कु ॒ 
्रजके भूषण नन्दनन्दन कृष्ण दोनों पड़े सो रहै हैं । उन ( कृष्ण )-के अन्तरिक्ष ( भधर )-े 
( दीपक )-का सुत ( काजल ) लगा हुआ है और उन ( राघा ) [ 
नीकत = नेत्र बिता रंगके ( कराजल-रहित ) हो गए हैं । यह (अदभुत ) सुख झु 
है कि शेषनाग भी अपने कातोमे उसे भरे ले रहा है। सुरदासके प्रभु कृष्ण 
ब्रह्मानन्दको भी झूठा किए डाल रहा है ( इस सुखे आगे ब्रह्मानन्द भी 
पदम निद्रा संचारी है । 
दूसरी भूठी कल्पनासे सिद्ध की जाती है ] ॥ ६३॥ 
यह कुमति ( खोटी बुडिवाली ) राधा न जाने कैसा हठ 
नहीँ और मेरी बात माकर नहीँ दे रही है! ( यह ऐसी . बा वलौ | 
पुत्र ब्रह्माके पुत्र वशिष्ठक हित करनेवाली अग्तिकी ही सेज 
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ज्‌ Mem: 
दृधि - सुत - सुत - सुत के हितकारी सजि सजि सेज बिछाव ॥ 
तापै पौढि चहत है आपन भल, बलि को समुझाच॥ 
ग्रह, नछुत्र अरु बेद अर्ध करि खात हरप सन बाढ़ीं। 
तातें चहत अमरपन तनकौ समुझि समुझि चित काढ़ी ॥ 
जग प्रिय घटे देखि निज नेनन आपुन रंग बताव। 
सूर, ललित सब बात समुक्ति को को कहि कहा रिझाव ॥ ६४॥ 
औत्सुक्य संचारी, प्रहर्षण अलंकार 
2 < ल्ले Po ON (न 2 मिली गु 
हौं जल गई जमुना लेन। मदन - रिसके आदितँ मिलि मिली गुनगन ऐन ॥ 
कहन लागी कमल-पितु-पति-भगिनिकी सब बात | पलक नेकु उघारि देखत आव सुंदर गात ॥ 
सुरन सारँगके सँभारत सरस सारँग-नैन । सूरदास, प्रहषंना सहि सुरुच सारँग बैन ॥ 
॥ ६५॥ 
अपस्मार संचारी, विषाद अलेकार [ 
हौँ अलि ! केतिक जतन बिचारों । ँ 
वह मूरति वाके उर - अंतर बसी कौन बिधि टारो। _ 
( आगकी सेज )-पर लेटे रहनेमें हो अपता भला समझती है । ऐसीको भला कौन जाकर समझा 
पा सकता है । इसे ग्रह ( ६ ), नक्षत्र ( २७ ) और वेद ( ४ ) = ४० का आघा बीस = विष खानेमेँ 
ही इतना अधिक आनन्द मिलता है कि यह उसीसे अपने शरीरको अमर बनाए रखमेके फेरमें है । ऐसी 
समको अपने मनसे भली माति दिचारकर निकाल ही देनी चाहिए। ( यह ऐसी पगली है कि ) 
अपनी आँखोंसे जगका प्रिय जीवन = जल घटा हुआ देखकर भी अपना रंग गोरा = श्वेत = सेलु 
=पुल बनानेपर तुली हुई है । बताओ ललिता ! जो सब बाते समझता हो उसे कोई क्या कहकर 
प्रसन्न या संतुष्ट करे ? | इस पदम अमषं संचारी है जो निन्दा तथा अपमान आदिके कारण चित्तम 
हठ उत्पन्न कर देता है। ललित अलंकारमैँ वर्णनीय वस्तुका स्पष्ट वर्णन न करके छायासें उसका 
वर्णन किया जाता है | ॥ ६४ ॥ 


( सखीसे राधा कर रही हैं --) आज जब में यमुताका जल लाने गई तो मुझे गुणोंके 
| समूहोका भंडार ( बड़ी गुणी, चतुर ) मदन = कामदेव =स्मर और रिस>खीभके पहले अक्षरों 
'स' ओर 'खी' के मिलानेसे बतो सखी मिल गई और इसने झट कमलके पिता जल नकं और 
ते 5५ 
| पतिकी बहन नन्दके पहले अक्षरोसे बने कंन = कान्ह = कृष्णकी सब बात छेड़ दीं । ( आँख मूं दकर 
उत्त बातोंका आनन्द लेनेपर ) में तनिक-सो पलक उघाडती हुँ तो देखती क्या हुँ कि सुन्दर गात- 
डाला शोर सार ( हा ) कसे नेनीवाले इष्ण'आए सडे हुए सारंग ( राग )-के स्वर साधे ले 
रहे हुँ । उनके सारंग ( कोयल ) जैसे मधुर स्वर सुनकर तो मैं हर्षसे नाच उठी । [ इसमें ओोत्युक्य 
संचारी है जिसमें किसीके प्रति उत्कंठा प्रकट की जाती है । प्रहर्षण अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी 
प्रयासके बिता ही इष्ट वस्तु मिल जाय ]॥ ६५।। S 

( एक गोकी दूसरेसे कहती है--) सखी ! मैंने न जाने कितने उपाय सोच डाले किं उस 
( राघा )कै हृदये बसी हुई इष्णकी मूत्ति मैं किसी प्रकार निकाल हटा हूँ पर जब उससे में लोक- 
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जब हौँ कहाँ लाजकी बाते तब अति व्याकुल होई। 
चंद चौध निकसत सो मोकौं जान परत बलि सोई॥ 
सुरभी + तम-जा-सुत - पितु नाह चहत हारि चित हेरौँ । 
अपसमार जहाँ, सूर, समारत, बहु बिषाद उर पेरौँ ॥ ६६ ॥ 
स्वप्न सांचारी, उल्लास श्रलंकार 
सोवत ही मैं सजनी ! आज । 
तब लगि सुपन एक यह देख्यौ, कहत अचंभौ साज॥ 
सिव - भूषत - रिपु - भख - सुत : बैरो-पितु-अरि केर सुभाव। 
आइ गई जहँ सुत - सुत, बेठी हसत बढ़ायो चाव ॥ 
हौं चाहीँ ताधों सब सीखब रसबस रिम कान। 
जागि उठी सुनु, सूर, स्याम - सँगको उल्लास बखान॥ ६७॥ 
मति संचारी, अनुज्ञा अलंकार 
ऊधौ ! तबतें अब अति नीको । 
लागत हमैं स्यामसुंद्र - बिनु नाहिँन ब्रज अति फीको॥ 
eo NN न 
लज्जा ( बदनामी )-की बात कहने लगती हूँ तो वह ऐसी व्याकुल हो उठती है जैसे जान पड़ता 
है उसका चन्द्रमासे चौथा ग्रह वृहस्पति = जीव = प्राण ही निकला पड़ रहा हो ओर तब में हार 
( घबरा )-कर मनमें वही समझ बैठती हूँ कि अब तो इसमें सुरभी = गौ + तम = गोतम ऋषिकी 
जा (पुत्री ) अंजनीके पुत्र हनुमानका पिता पवन (न साँस) भी नहीं रह गया है क्योंकि अपस्मार 
( मिरगी, स्मृति-नाश )-की दशाके कारण विषाद ( दुःख ) उसका हृदय घेरे डालता है।” [ इसमें 
अपस्मार संचारी है जहाँ दुःख, भय या प्रेतवबाघाके कारण अपस्मार ( मिरगी ) सी दशा हो जाती 
है । विषाद अलंकारमे इच्छित फलसे उलटा परिणाम निकलता है । सखी तो राधाके मतसे कृष्णको | 
निकालनेके लिये लोकलाजकी बात कहती है पर राधा उलटे कुष्णके प्रेम व्याकुल हो जाती fo 
है ]॥ ६६॥ हि? 2 
( सखीसे राधा अपने स्वप्नको बात कहती है) “अरी सखी ! आज जब में सोई 
तब मैंने एक ऐसा सपना देखा जिसका वर्णन करने लगूँ तो आश्चयम पड़ हक र 
क्या हूँ कि) शिवके भूषण चन्द्रमाके शत्रु राहुके मक्ष्य सुर्के पुत्र कर्णके बैरी (दानमे कणसे 
बाले ) बलिका स्वभाव ( अरबीमेँ ) सखी ( दानी ) = एक सखी वहीं .सुत = ननदके 
पास बड़े चावके साथ हुँसती हुई आं बैठो । उसे देखकर मेरे श मनमें आया. कि कृष्ण 
करने ( प्रेमसे रिभाने )-की सारी कला मैं भी उससे सीख लूँ हे प 
नीद टूट गई । अब बता, श्यामके संगका वह उल्लास | आनन्द ) मैं तुझसे क्या 
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बायस सब्द अजाकी मिलवनि कीनो काम अनूत। 
सब दिन राखत नीकन आगे सुंदर स्याम सरूपे ॥ 
दोइ जनमको राजा बैरी का बिधि आप बनावें। 
करत अतुम्या भूषन मोको, सूर, स्याम चित ्ाव॥ ६८॥ 


अवहित्या संचारी, लेश अलंकार ॥ 
बालम कौन सीखी बान । सुतन मोकों सकुच आवत सुनत उनकी ठान ॥ 
देखि भाजन होत कबहूँ, कबहुँ दीप समान । संभु सुभ भूषन बतावत बढ्न आप प्रमान ॥ 
रंग बदके सहस सब दिन करत नीकन जान | अंतरिच्छन सिंधु-सुतके कहत का अनुमान ॥ 
राहु-भखके बंधुसे हैँ तव कपोल सुभान । कहत सारेंग बन सुलगत हृदय सुनि सुनि तान ॥ 
रहत है जहेँ जीव इतनी समुझ इनकी आन । सूर-प्रभुकी बाँसुरीमैं लेत भूषन कान ॥ 
॥ ६६॥ 


____________ NNR 
(उदास) नहीं लगता । वायस = कौआ और अजा = बकरीके शब्दके काँव काँव और सैँ मैं से मिलकर 
बने कामने बड़ा अनोखा काम कर डाला है कि वह सलोने श्यामका स्वरूप सदा हमारे तीकत = नेत्रोंके 
सामने बसाए रखता है । दो जन्मवाले द्विज = ब्राह्मणोंके राजा इस शत्रु चन्द्रमाको विधि = ब्रह्मा भला 
क्या बना बैठा है ( कृष्णके रूपके सामने चन्द्रमाका क्या महत्त्व है। यह मेरे मनमै भूखन = मोगकी 
अनुज्ञा ( आज्ञा या प्रेरणा ) किया करता है जिसके लिये श्याम मुझे सदा स्मरण भाते रहते हैं । 


[ मतिर्मे नीतियुक्त बात तक पहुँच जाता है । अनुज्ञा अलंकारमें दोषको गुण मान लिया जाता है 
जैसे यहाँ संयोगसे वियोगको अधिक अच्छा बताया गया है" | ॥ ६८ ॥ 


( सखीसे राधा कहती है--) 'अरी सखो ! मेरे बालम ( प्रिय )-ने न जाने कैसी बान 
( आदत ) सीख ली है कि उनका हठ सुनकर ही मेरे सुन्दर शरीरमेँ बड़ा संकोच होने लगता है। 
उनका यह हठ कभी तो भाजन = पात्र = घट = थोड़ा होता है, कभी दीपकके समान बरता = बहुत 
बढ़ता जाताहै। वे अपने आपको प्रमाण ( अधिकारी ) बताकर मेरे मुखको शम्भु = शिवके 
शुम भूषण चन्द्रमाके समान, मेरे नीकने = नेत्रोंको रंगबद = बदरंग = कुरंग = हरिणके नेत्रोंके 
समान, मेरे अन्तरिक्षों ( भ्रधरों )को न जाने क्या अनुमान करके सिन्धुके पुत्र अमृतके समान 
बताते रहते हैं ओर कहते हैं कि मेरे कपोल राहुके भक्ष्य चन्द्रमाके बन्धु कौस्तुभ मणिके समान सुन्दर 
ओर बैन ¬ वचन सारंग = कोयलके समान मधुर हैं जिनकी तान सुन-सुनकर हृदयको सु+ लगत स= 
अच्छा लगता है। उनका यह भी हठ समझ लो कि वे यही कहते हैं कि मेरा घ्राण भी वहीं 
( मेरे प्राणके पास ) है ( एक प्राण दो शरीर हुँ ) । इसीलिये सूरदासके प्रभु कृष्णकी बाँसुरीको 
ही सेरे कान अपना आभुषण मानते हैं ( मेरे कान सदा उनकी बंशीकी तान सुतनेको व्याकुल 
१. संगम - विरह - विकत्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्याः । 
अविरहृकाले सैका त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे ॥ 
( संगम ओर विरहमेसे विरह ही अच्छा है क्योंकि संगम 
. विरहमें तो सारा त्रिभुवन ही प्रियमय हो जाता है।) म NCR] Fe 
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उग्रता और व्याधि संचारी, मुद्रा अलंकार 
कत तुम सुमनसौ लपटात । समुझि मधुकर ! परत नाहीं, मोहिं तोरी बात ॥ 


हेमजूही है न जा सँग रहे दिन पसियात | कुमुदिनी-सँग जाहु करिके केसरीको गात ॥ 
सेवती संतापदाता तुम्हें सब दिन होत | केतकीके अंग संगी रंग बदलत जोत ॥ 
हौं भई कुस हाइ समुझत बिरह पीर पहार | सूरके प्रन कहत मुद्रा, बिबिध कौन विचार ॥ 
॥ ७० ॥ 
रत्तावली अलंकार 
भई हैं कहा प्रथम-सी बाल । 
हुतिया सुर मिलि सुता तृती हित, चाहत तोहिं गुपाल ॥ 


रहते हैं ।१ [ इस पदमे अवहित्था सञ्चारी भाव है जहाँ मनका वास्तविक भाव छिपाया जाता है। 
लेश अलंकारमें गुणमें दोष और दोपमेँ गुण समभा जाता है ]॥ ६६॥ 


( कृष्णसे राधा कहती है--) 'अजी ! तुम मेरे सुमन = मोगरा (फूल) = मेरा गला अर्थात्‌ 
मेरे गलेसे क्यों लिपटे पड़ रहे हो मैं हेमजुही = सोतजुही =सो + न, जु+ही = वह नहीं हूँ 
जो वह थो जिसके साथ तुम दिनके पश्चातु अर्थात्‌ रातको रमण करते रहे । अब तुम कु-मुदिनी = 
बुरी बातोंमें ( पर पुरुषक्रा ) आनन्द लेनेपाली स्त्रीके पास अपना यह केसरसे पुता हुआ शरीर 
लिए चले जाओ क्योंकि मेरे जैसी सेवती ( सेवा करनेवाली ) तो सदा तुम्ह संताप ही दिया 
करती है । तुम तो केतकी == कितनियोंके ही अंगोंके साथ रहते आए हो इसलिये मेरे सामने आकर 
तुम्हारी ज्योति रंग वदल रही है ( तुम्हारा मुँह फक पड़ गया हैं )। ऐसी दशामेँ विरहके 
पहाइ-जैसी पीडा सहती हुई में बहुत ही कृश = दुर्बल हो गई हूँ। तुम्हारी मुद्रा ( मुखका त 
भाव ) देखकर कोव कह सकता है कि तुम्हारे मनमै कितने विभिन्न प्रकारके विचारोंवाले प्रण = ह । 
संकल्प भरे हुए हुँ । ( फूलोंके अनुसार भं : नरे भारे ! तेरी कुछ बात ही नहीँ समभर्म आती कि | 
तू मोगरेसे क्या लिपटा पड़ रहा है? यहाँ सोनजुही कोई नहीं है जिसपर तू रात-दिन मेंडराया A 
करता है। तू अपने ततमे पराग केसर लिपटाकर कुमुदितीके पास चला जा क्योंकि सेवतीका फूल. 
तुझे कष्ट देता है और केतकीके पास पहुँचते ही उसके पराग ओर काटे लगनेसे तेरा रंग ही 
बदरंग हो जाता है । [ इसमें मोगरा, सोतजुही, सेवती ओर केतकीके फूलोका नाम भी आगया | 
है। उग्रता और व्याधि दो सञ्जारी हैं । मुद्रा अलंकारमेँ एक प्रकारके पदार्थका नाम 
जाता है और उन्हीं के आधारपर अर्थ भी कर लिया जाता है ] ॥७० ॥ 

( राधासे दूती कह रहो है--) अरी बाले ! तु क्या प्रथम राशि (मेष) 
या खंटेके समान अडिग ( बुत ) हुई बैठो है। भरो दूसरी राशि ( वृष )-में 
मिला बने वुषभानुकी सुता राधे ! गोपाल तो तुभसे तृतीय राशि ( मिथुन )- = 
अतमुरसी महेन्द्रमणि दाम । वुन्दावनतरुणीचाँ मण्ड 


० वसो? कुण्डलमक्ष्णोर सा » 
हे ( वुन्दावनकी नवेलियोंके लिये कृष्ण ही उनके कानोंके कुण्डल, आँखोके अ 


और सारे शगार हैं । ) 
१५ 
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चौथ सिंगार, पंच करि कटि बुध, करी षष्ठवी चाल। 
सप्तम तोल अष्ट सो मारत, फिरत नाथ बेहाल ॥ 
नवमी छाँडि अवर नहिं ताकत, दस जिन राखै साल । 
एकादस ले मिलौ बेगहूँ, जानु नवल रसाल॥ 
द्वादस - सो तलफत पिय प्यारो, सुरूच सॉवरो लाल। 


१. 


सूर, स्याम रतनावलि पहिरो, हो मंडित हित हाल ॥ ७१॥ 
ठाढी जल-जा-सुत कर लीने। न 
दधि-सुत-सुत-बाहन - हित सजनी । भख बिचार चित दीने॥ 
को जानै किहि कारन प्यारी सो लखि तुरत उठाने। 
चपला अरु बराह रस आखर आदि देखि झपटाने॥ 
तद्गुन देखि सबै मिलि सजनी मन ही मन मुसुकानी । 
सूर, स्यामकौ लगी बुलावन, आफु सयानप मानी ॥ ७२ ॥ 


OS Us sO छ छ छ त 
बड़े उत्सुक हुँ । तने चौथा = चतुर्थ राशि = कर्क = करके क सिगार करके और अपनी कमर पाँचवीँ 
राशि= सिह-जैसी लेकर भी जान-बूझकर छठी राशि कन्या ( अबोध जैसी )-का ढंग पकड़ लिया 
है। तू सातवीं राशि तुला» तौलकर समभकर देख कि वे नाथ ( कृष्ण ) बड़े बेहाल हुए डोल 
रहे हैं जैसे उन्हें आठवीं राशि वृश्चिक बिच्छूने डंक मार रवखा हो । अरी नवमी ( नरवीँ राशि = 
घनु = घती ) =स्त्री तुझे छोड़कर तो वे किसी दूसरीकी ओर देखते-तक नहीं इसलिये दसवीं 
राशि मकर = कपट करके उन्हें मत सता तू अपनी ग्यारहवी राशि कुम्भ-( के समान उरोज = 
स्तन ) लेकर झटपट उनसे जा मिल और उन्हें ही अपना नया रसीला प्रिय समझ । तेरे सुन्दर 
सावले प्यारे प्रिय लाल ( ढुष्ण ) बारहवीं राशि ( मीन )-के समान पड़े तड़प रहे हुँ। इसलिये तु 
अब झटपट रत्तावली पहनकर ( सज-घजकर ) खड़ी हो जा । [ इस पदभेँ रत्नावली अलंकार 


है, जहाँ प्रस्तुत अथं लगानेमें उसके साथ एक साथ आणेवाली क्रमवाली और मी वस्तुएँ दिखाई 
पड़ जायं जैसे यहाँ बारह राशियोका क्रमबद्ध उल्लेख है । ]॥ ७१॥ 


( सखीसे राधा कहती है---) अरी सखी ! भाज मैं जलकी जा (पुत्री ) सीपके पुत्र मोती 
हाथमे लिए मनें यही सोचे खड़ी थी कि दूषि = उदधि = समुद्रके पुत्र = कमलके पुत्र ब्रह्माके वाहन 
हुंसके लिये यह भक्ष्य भोजन रहेगा (कि मैं थे सोती हंसको खिलाडँगी ) पर न जाने किस 
कारणसे प्यारी ! वह हंस ठो उन्हें देखते ही उड़ गया पर चपला, बराह = कोल, ओर रस शब्दोंके 
पहले पहले अक्षरोंको मिलानेसे बने नामवाले चकोर, उन्हें देखते ही आ आपटे ( क्योंकि राघाकी 
हथेलीके लाल रंगसे मोतीका रंग भी लाल हो गया था इसलिये हंस तो उड़ गए और चकोर अंगारे 
समझकर उनपर टूट पड़े ) । यह तद्गुण ( हथेलीके अनुसार मोतीका रंग बदलना ) देखकर सब 
सखिया मिलकर मन ही सन मुसकरा पड़ी ओर फिर वह चतुर सखी अपनी चतुराई बतानेके 

लिये कृष्णको पुकारने लगी । [ इस पदमे तद्गुण अलंकार है ज 


हाँ किसी नी गति- 
से किसी वस्तुका रंग बदल जाता है जैसे यहाँ हथेलीकी लालिमासे दूसरी वस्तुकी सं 


मोती भी अंगार बन गए |॥७२॥ 
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करुण रस, पुर्वहप अलंकार 

कूद्यो काली दहमें स्याम । 
रोबत चली जसोदा मझ्या सुनत ग्वाल-सुख हान॥ 
छूटे दिन, दुआरके बैरी लटकत सो न सम्हार। 
सूरज - सुत - रिपु - सुत जे आदिक गिरत कौन तन धार॥ 
अग - अंग बिरहानल सँगर्तै महास्याम सो भास। 
बानर - मित्र वेद - सुत बाते सुनत रंग पण्गास ॥ 
समुझावत सब पाछिल बास तनक न मनमै आव। 
सूर, स्याम सुत झुरत ससम्दारत कालीदहको धाव ॥ ७३॥ 


रौद्र रस, अतद्गुण बलंकार 
आजु रन कोप्यौ भीम-कुमार । 
कहत सबै समभाइ सुनहु सुत घर्म आदि चित घार॥ 
आदि रसाल जग्य फलके सुत जे बाँधे अभिमात। 
सूरज-सुतके लोक पठावत ते सब करत न हान॥ 
“अरी गोपी ! सुना नहीं ? ) आज कृष्ण कालीदहमे 


( एक गोपीसे दूसरी कहती है--) ( 
) सुनकर यशोदा म्या भी रोती चिल्लाती उबर 


जा कूदे हैं । ग्वालोंके मुखसे यह हात्ति ( बुरी बात 

दोड़ो ही चली जा रही है । उसके दित =वार "बार = केश छूटे पड़े है और द्वारके बैरी = किवाड़ = 

पट= वस्त्र ऐसे लटके पड़ रहे हूँ कि वह उन्हें समालतक नहीँ पा रही हैं । उसके शरीरसे सुर्यके 

पुत्र सुग्रीवके शत्रु बालीके पुत्र अंगद > मुजबन्द आदि गिरते चले जा रहे हैं पर हड़बड़ी ऐसी है 

कि उन्हें कोत उठाकर अपने शरीरपर धारण करता फिरे ( यशोदाको अपने गिरते हुए आभूषण 

उठाकर पहननेका भी होश नहीं है ) । उससे अंग अंग विरहकी अग्निक्रे कारण बहुत कालेसे 

दिखाई पड़ रहे हैं ॥ बस केवल बानरौँके मित्र रीछ = कक्ष = नक्षत्र और वेद > चार अर्थात्‌ चौथे रा 

नक्षत्र रोहिणीके पुत्र बलरामकी बाते सुतकर ही उनका रंग कुछ कुछ खिल पाया है ( बलरामके । 

समभानेसे कुछ आश्वस्त तो हो रही है किन्तु पिछली सब (पूतता आदिके बधक्री बात) समकातेपर 

भी कोई बात उसके मनमें जम नहीँ पा रही हैं और वह अपने पुत्रका हो स्मरण करती हुई कालीदह- 

की ओर दोड़ी चलो जा रही है । [ इसमें करण रस चित्रित किया गया है जिसमें इष्टके नाश 

या भ्रतिष्टकी प्राप्िसे होनेवाली व्याकुलतां प्रकट की गई है । इसमें पूवोहुप अलंकार है जिसमें 

अपना वास्तबिक रंग पीछे चलकर प्रकाशित हो जाता है |॥ ७३ ॥ 2 
आज युद्धमँ कुड होकर ( डिडिस्बासे उत्पन्न ) बाद पुत्र घटोत्कच कहने लगा 

'घमंपुत्र युधिष्ठिर आदि ! मैं आप सबको समार कहे देता हूँ कि रसाल न अब और जर 

यज्ञका फल = धर्म इन दोतोंके भादि अक्षर मिलाकर बने हुए अंघ = धृतराष्टरके अभिम 

हान ( देर ) किए. अभी सूर्ये पुत्र (यम )के लोकर्म पहुँचाए देठ हूँ । ये दसन 

रज = द्विजराज =द्रोणाचार्यके समाति जो महारो बड़े ठाठजाटसे भ 
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दसन - राज सो महारथी जो आवत अग्र अबूप। 

सहित सैन, सुत- संग सिघारत सी सब सजे सरूप || 

तंतु - पुत्रकी है का गनती जो सनसुख भट आब। 

सुमन - लोक तो अब या बेला भंवर- सँग उड़ि जाव॥ 

चैठे जदपि जुधिष्ठि सामे सुनत सिखाई बात। 

भयौ अतदगुन, सूर, सरस बढ़, बली बीर बिख्यात॥ ७४॥ 
वीर रस, भनुगुण अलंकार 

देखत सज्यौ पंडु - कुमार । भयौ सनमुख पितामह, गहि धनुष अरु सरधार ॥ 

लगे फरकन अंतरिच्छ अनूप नीतन रंग । रिच्छ फरकत तेरहो कत सन्रुको सब संग ॥ 
तनत बीत कुबेरकौ पुनि भान-थान समान । तदाप सैनापति निहारत बढ़ी धर्म प्रमान ॥ 
चल्यौ रथ लै, जितै आवत भीम आदिक सूर | सूर-प्रभुको देखि अद्भुत भयो है रन खु । 
| ७ 


NI, 


भयानक रस, मीलित अलंकार 
सुनि-सुनि नँदनंद्‌नकी रीति। 
भूपति कंस परो धरनीतल छाँडि आपनी नीति॥ 


आर इनकी सेता ओर इनके पुत्र अश्वत्यामा आदि भो सब अभी वहीँ पहुँचे जाते हैँ । तन्तु = सूत = 
सारथिके पुत्र कर्णको तो में समझता ही क्या हूँ ? यदि गह योद्धा कहीं मेरे सामने पड़ गया तो वह 
अभी इसी समय मेरे भ्रमर = शिली मुख = बाणके साथ सुमन = देव + लोक = स्वर्गमेँ उड़ पहुँचेगा ।' 
यद्यपि उसकी समाई ( कही ) हुई बातको युधिष्ठिर सामने बैठे ( चुपचाप ) सुनते जा रहे 
थे पर उनका वह ( शान्त रहनेका ) गुण न ग्रहण करके उस बलीने अपने ( वीर ) रसमें मग्न 
होकर अपनेको विख्यात बीर सिद्ध कर दिया । [ इस पदमे वीररसकी भावनाका वर्णन और अतद्गुण 
` अलंकार है जिसमें कोई किसीका गुण नहीं लेता ] ॥ ७४ ॥ 

( धृतराष्ट्रे संजय कह रहा है--) देखिए, पांडुक्रे पुत्र अर्जुनको सामने शख्न-सज्जित 
देखते ही पितामह भीष्म भी घनुष-बाण लेकर सामने आ डटे। ( अजुँनको देखकर क्रोघसे ) उनके 
अंतरिक्ष = अघर = ओठ फड़क उठे ओर उनके नीतन ( नीत = नीति=नय + न ) = तयतनोका भी 
अनोखा रंग हो गया (नेत्र लाल हो उठे) । उनके तेरहव ऋक्ष (नक्षत्र) = हस्त = ब्राहु फड़कने लगे 
कि ऐसे शत्रुका पूरा सामना कहाँ मिल पाता है ( ऐसे वीरसे युद्ध करनेक्रा कहाँ अवसर मिल 
पाता है ) उन्होंने ( भीष्मने ) अपने कुबेरके बीत ,( वित्त ) घन = घनुषकों तातकर उसपर भानु” 
सारंग = भारा र शिलीमुख = बाण उठा चढ़ाया पर फिर सामने सेनापति ( शिखंडी )-को देखते ही 

उनके मनमै घर्मेकी बात आ समाई ( कि यह पिछले जन्ममै शिखंडिती नामकी श्री था, इससे नहीं 
लड़ना चाहिए ) ओर यह विचारकर वे अपता रथ उघर घुमाकर चल दिए जिधरसे मीम आदि बड़े 


बड़े सुरमा बढ़े चले आ रहे थे। फिर सूरदासके प्रमु कृष्णको दे 

दु £ खर तो उन और 
भी अधिक अद्भुत ( प्रचंड ) हो उठा। [ इसमें वीर रसके भावका वर्णन है हि, न 
संगके प्रभावसे पहला गुण और भमी अधिक चमक उठता है जैसे नदी ति नुगुण अ दुई 
वीरता भीम और कृष्णको देखक्रर प्रबल हो उठी IE खडीको देखनेसे दबी हु 
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द्वार - घार नीतनतैँ ढारत हारत सब सुख हेत। 
बार बार भाँकत जल अपनी, सोवत भझभकत फेर ॥ 
रबि पंचम पल होत नाहिँ थिर थकित भयौ सब गात। 
घवल बसन मिलि रहे अंगे, सूर, न जानत जात। ७६॥ 
वीभत्स रस, उन्मीलित अलंकार 
जोर उतपल आदि उरतँँ निकसि आयौ कान। 
बीच निसिकी आदि अंगन लगो लेप समान॥ 
बेदपाठी द्रगन सोई रीतके बहु छौंट। 
रहे बिच विच सझुमि मोको परे नाहीं डीट॥ 
बाँसुरीतैं जान मोकी परौ नँद - सुत सोइ। 
सूर, उनमीलत निहारों कहाँ का मति सोइ ॥ ७७ ॥ 
भ्रदूभुत रस, सामान्य अलंकार 
सजनी ! नँदनँद चरितहिँ देखु । 
कीनो दघिसुत - सुतसे सजनी! सुंदर स्याम सुभे ॥ सुतसे सजनी ! सुंदर स्याम सुभेख ॥ 

( कोई दूसरेसे कह रहा है---'अजी ! जानते हो ? ) नन्दनन्दन कृष्णको रोति ( वीरता ) 
सुन सुनकर राजा कंस अपनो नीति ( दुष्टता ) छोड़ छाड़कर घरतीपर पड़ा अपने नीतन ' 
(नीत = नीति = नय + न) = नयनोसे द्वारन्नवारळवारि जल 5 आँसुको घारा बहाएं जा रहा 
है और देखो वह अपने सारे सुखोंसे हाथ धो बैठा है ( सब सुख छोड़ बैठा है ) । वह बार बार 
अपने जल = वारि वार = द्वारकी ओर भाँके जाता है ( क्रि कहीँ कृष्ण तो नहीं आ पहुँचा ) और 
सोतेमँ भो चौंक चौंक उठता है । उसके रवि = सुयंसे पाँचवाँ ग्रह बृहस्पति = जीव = जी पल मर 
भी चैन नहीं पा रहा है भोर उसका सारा शरीर निजींव-सा हो गया है। ( कृष्णके मयसे वह 
ऐसा सफ़ेद पड़ गया है कि ) उसके श्वेत वस्त्र उसके शरीरके रंगसे मिल जातेके कारण पहचान 
ही नहीं पड़ते ।' [ इस पदमै भयानक रसके भावका वर्णन है । मोलित अलंकारमैँ दो वस्तुओंका 
रंग एक जैसा होतेसे उनका भेद नहीँ पहचान पड़ता ] ॥ ७६ ॥ 

“जब जोर = बल और उत्पल = कमल शब्दोंके प्रथम अक्षरको मिलाकर बने बक = बक्रासुरके 
मीतरसै कृष्ण निकलकर आए तब उनके अँगोमैँ लेपके समान बीच = मध्य; निसि = यामिनि = 
जामिनीके प्रथम अक्षर मिलाकर बनीं सजा = मज्जा पुतो हुई थी, वेदपाठी = श्रोत्रिय; हगन = 
नयतके प्रथम अक्षर मिलाकर बने श्रोण = शोण ( रक्त )-के बहुतसे छींटे मी उनपर बीच बोचर्मे न 
उसी प्रकारके ऐसे पड़े हुए थे कि भेरी आँखे यही नहीँ समझ पाई क्रि यह है कोत । वह तो | 
कहिए कि उनकी बाँचुरी (-के स्वर )-से ही में पहचान पाई कि यह तो बही नन्दका पुल है । सेने 
उन्हें जिस प्रकार ( बक़ासुरके ) मुखसे तिकलते देखा उसका त मै कौनसी बुद्धि लगाकर 
[ इसमें बीमत्सका वर्णन किया गया है । उन्मीलित अलकारमे दो वस्तुओंको समानता 
कोई बिशेषता बताकर उनका अन्तर स्पट कर दिया जाता है ]॥ ७७॥ 

( एक गोपी दूस रीसे कहती है--) 'अरी सखी ! भाज सुन्दर सजीले | 
कमलके सुत ब्रह्माके साथ जो चरित्र ( व्यबहार, खेल ) किया है वहतो 
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सारँग पलटि पलटि छबि दोई लैगो आप चुराय। 
सोई सबके घर घर आई जसके तस सुख पाय॥ 
को यह कौतुक करे और सुनु समुझि आप निज बात। 
सूरदास, सामान्य करनकौं ये ही बली लखात॥ ७८॥ 
वात्सल्य रस, विशेष अलंकार 

जसुमति आजु बैठिकै आँगन अपनी लाल खिलावे । 
चूमि चूमि मुख चपल चित्त करि आनन आप मिलार्व ii 
सारँग-सुत-प्रीतम-सुत - रिपु-रिपु - रिपु - रिपु माल बनावे । 
पिंड प्रधान - भूमिपति - सुत - गुरु भाषित सरस सुनावे ॥ 
भूषन-पति-मख-जा - पति - बाहून हित बिचारि चित गाव । 
घन - हर - हित - रिपु - सुत सुख पूरउ नैनन मध्य लगावे ॥ 
धौरी धूमरि काजर कारी कहि कहि नाम छुलावे। 
लालन - कर उतपलके कारन साँझ समै वित लावे ॥ 
सूरज, कर बिसेस आलंकृत सब सुख सान तुलावे ॥ ७९॥ 


_ -_ -ख >> 2 ले त लता क ता मत त MRR 
= लवा नामक पक्षीके अक्षर उलठनेसे बने वाल =ग्वाल और छबको उलटनेसे बने बछ = बच्छ 


=बलड़े ( ग्वाल और बलड़े ) दोतोंको ( ब्रह्मा ) स्वयं हर ले गया था वे सबके घर घर ज्याँके त्यों 
आकर सुखसे रहने लग रहे हँ । बता, ( कृष्णकरे बिना ) ऐसा कोतुक ( आश्रयंजनक काम ) दूसरा 
कोन कर पा सकता है ? तू यह बात स्वयं अपने मतमै समक ले क्रि किसीको सामान्य (जैसेका तैसा) 
बता देनेके बलवाले ( सामथ्येवाले ) तो बस वे ( कृष्ण ) ही दिखाई पड़ते हैं । [ इस पदमे अद्भुत 
रस है। सामाय अलंकार वहाँ होता है जहाँ समानताके कारण दो वस्तुआँका भेद न दिखाई 


पड़े ] ॥ ७८ ॥ 


( एक गोपो दूसरीसे कहता है--) आज यशोदा अपने आँगनमै अपने लाल कण्हैयाको 
बैठी खिला रही है और उसका मुँह चुम चूमकर अपना चित्त चञ्चल करके ( अत्यन्त चावके साथ ) 
उसके मुखके साथ अपना मुख मिलाए डाल रही है। बह ( यशोदा ) सारंग छ समुद्रके पुत्र कमलके 
प्रियतम सूर्येके पुत्र सुप्रौवके पुत्र बालीके शत्रु रामक्े शत्रु रावणके शत्रु देवता = सुमन = फूर्लोकी 
माला बता रही है ओर पिण्डोके लिये प्रधान ( प्रसिद्ध ) भूमि गया तीर्थक्रे पति विष्णु (= राम )-के 
पुत्र लव-कुशके गुरु वाल्मीकिके भाषित «काव्य ( रामायण )-की कथा कृष्णको सुताती हुई भुबण 

== मुद्रा ( अंगूठी ) = अगस्त्यकों पतनी लोपामुद्राके पति अगस्त्यके भक्ष्य समुद्रको जा (पुत्री ) 
कुमुदिनीके पति चन्द्रमाके वाहन मृगका प्रिय राग मनमै विचार विचारकर गा 
गा रही है ) । घन-हर = घन हरनेवाले चोरके प्रिय अन्धकारके शत्र दीपका पुत्र काजल बड़े सुखके 
साथ उनके नेत्रोम लगा रही है और घोरी, घूमरी, कजलो और कालो नाम ले लेकर अपनी 
गोओंको पुकारे जा रही है । अपने लालन कृष्णाके हार्थोक्ो कमल-जैसे होतेके कारण वह साँभक्रे समय 
बड़े घ्यानसे देख रही है ( कि कहीँ साँझ होनेपर कमलके समान ये मुंद तो नहीँ ग ह i छ 


ए जा रही है ( लोरियाँ 
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गूढोत्तर अलंकार 
अजु गिरि पजन ग्वाल चले जु । 
लै ले सिंधु संभु - सुत अति प्रिय, पावन माठ भले जु॥ 
नगर नीक आ काम बीचतैँ,गो प्रह अंत भरेइ। 
निकट बास पर्बत दाडिम - जुत, सोई रीत धरेइ॥ 
नाचत गावत वाजत बाजन, जाचत पुन्य प्रभाव। 
नंद आदि सँग अति सुख पावत, भावत जो जेहि लाव॥ 
गूढ़ोत्तर अस कहत ग्वालिनो, मोहिं गेह रखवारि। 
राखि गये सुनु, सूर, स्याम मन, बिहँसि रहे गिशधारि॥८०॥ 
चित्र अलंकार 
बिप्र जु ! पावन पुन्य हमारे । 
जो जजमान जानि करि मोकहँ आपु इहाँ पगु धारे॥ 
एक बार जो प्रथम सुनाई लगनकुंडली सोई। 
पुनहीं मोहिं सुनावहु, सुनि करि, कहन लगे सुख भोई ॥ 


= 


क > 2) नि प न मना 

_उसीसे तौले दे रही है । ( कृण्णके हाथोंके दर्शनके सामने संसारके किसी सुखक्रो सुख नहीं मानती ।' 
[ इसमें शान्त रसके अन्तर्गत वात्सल्यकी व्यंजना हुई है । विशेष नामक अलंकारमै किन्हीं समान 
वस्तुऔँमै कोई कारण देकर भेद बता दिया जाता है । ]॥ ७९ ॥ 

“आज ( ब्रजके ) सभी ग्वाल मिलकर गिरि ( गोवद्ध॑त )-को पुजाके लिये बढ़े चले जा 
रहे हुँ । उन्होंने अपने पवित्र मटकाँमे तो सिम्धुन्ः उदघि = दधि = दही और शम्मुके पुत्र गणेशका 
अत्यन्त प्रिय भोजन मोदक भर रक्खा है; नगर = शहर, नीक == अच्छा = सरस, काम = मदत 
के बीचके अक्षरौँको मिलानेसे बने हुए हुरद = हलदी भी गीओंके घर = स्थात ओर अन्त = मरणके 
मध्य अक्षरौंको मिलाकर बने हुए थार = यालाँगे रख ली है भौर साथ ही तिकट पास न = 
परोस, पर्वत = अचल, दाडिम = अनारसे जुत = युत « युक्त (पडोस, अचल, अनार ) शब्दो के बोचके 
अक्षर मिलाकर रोचना = रोली भी थालमे सजा घरी है । वे सब ताचते, गाते ओर बाजे बजाते 
हुए यही समझ रहै हुँ कि यह हमारे धुप्यका शमा है । इस प्रकार वे नन्द आदिके साथ 
अत्यन्त सुख पा रहे हैं और जिसके मनमै जो अच्छा लगता है वही लाता चलाजारहाहै।फिर 

खालिन बताती है कि मुझे तो घरवाले घरकी रखबालीके लिये . इंसु पते ` द 
न्त होकर चले भा सकते हो )।' यह बात जब. 
( इसमें गूढोत्तर अलंकार है जहाँ किकषीके | 


शूढ़ उत्तर कहती हुई 
घरमै ही छोड़ गए है ( इसलिये तुम निश्चि 
गिरघारीते सुनी तो वे मत ही मत खिल उठे । 
ही कोई रहस्य छिपा रहता है ) ॥ 5० ॥ सई 

( गर्गे क्रषिसे नन्द कहते हैँ--) “अजी विप्र (गगे ) जी! यह तो हमारा 
पवित्र पुण्य उदय हुआ हे कि आप मुझे अपना जाल समझकर मेरे घर भ 
एक बार पहले जो ( कृष्णकी ) लग्न-कुण्डलौ बाँच सुनाई थी उसे फिर तो 
यह सुनकर गग ऋषि बहुत प्रसन्न होकर सुनाने लगे-= संवतुसे छ्ठे । 
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SOB भिर 
संबत, मास षष्ठ, बसु तिथि है रबितैँ चौथे बारा । 
पुन्न पच्छ अरु बेद नखत है, दरपन जोग उदारा॥ 
दुतिय लगनमैँ है सिव - भूषन सो तनकों सुखकारी । 
दल चतुरंग चले सँग इनके, हेहे रसिक बिहारी ॥ 
केहरि बेद रास त्रै-मूरत सेस भूमि सब लइ । 
बान ससी - सत है पुत्रीकी मदन बहुत उपजइहे ॥ 
साञ्ज सुक्र तुलके रबि सुतले बैरी हर्ता जोगे। 
मुनि बसु तिय बस करे भूमिसुत भागवानमै भोगे॥ 
लाभ - थान पंचमी कामधुज ग्रहनिधि गृहमे आइ। 
मान लेहु मन अपने भू सब हरो भार इन भाई ॥ 
बान वर्षमै कब देखैगी कही तिहारी पूरी। 
सूरदास, दोड परे पाईँ तर भूषन चित्र समूरी॥ ८१ ॥ 


भाव सन्धि, सुक्ष्म अलंकार 


आवत ही बृषभानुनंदिनी आजु सखीके संग। 
यह अष्टमम मिली नंदसुत अंग अनंग उमंग ॥ 


महीने ) = भाद्रपद मासकी वसु = अष्टमी तिथिको, रविवारसे चौथे दिन बुधवारको, पुण्य ( क्रुष्ण ) 


पक्षे, वेद नखत ( वेद = चार ) = चौथे नक्षत्र रोहिणीमे और हषंण योगमेँ इनका जन्म हुआ है । 
इनकी द्वितीय लग्न-राशि वृष है जिसमें शिवके भूषण चन्द्रमा विराजमान हैं जो सदा शरीरके लिये 
सुखदायक हैं । इतता ही नहीं, इनके साथ चतुरंगिणी सेना चला करेगी और ये बड़े रसिक-बिहारी 
होंगे । इनके वेद (चौथे) स्थानकी केहरी न सिह राशिमे त्रय मुरत = त्रिमृति = सूर्यं हैं जिसके कारण 
ये सारी पृथ्वीको जीत डालेगे। बान= ५० पांचवे स्थानमें ससि-स॒त = चन्द्रमाका पुत्र बुध है 
जिसके कारण इनके बहुत अधिक मदन बा आत्मभू = पुत्र उत्पन्न होंगे । फिर शास्त्र = ६ = छठे 
स्थानमें शुक ओर तुला लग्नके सूयेका पुत्र शनि है जिससे ये शत्रुआँक़रा दमन कर डालेंगे । मुनि = 
\७ = सातव स्थानमै वसु अर्थात्‌ आठवाँ ग्रह राहु है जिसके कारण ये बहुतसी स्त्रियोंको वशमेँ किए 
रखेंगे । इनके भाग्य स्थानमै पृथ्वीका पृत्र मंगल पड़ा है जिसके कारण ये अनन्त ऐश्वर्य प्राप्त 
करगे । इनके लामःस्थान कामकी ध्वजा = मीनमें पाँचवे वार अर्यात्‌ वृहस्पति पड़े हुँ जिसके 
कारण ग्रह = ६ =नवों निधियां इनके घरमे आई रहेगी । देखो भाई ! तुम मेरी यह बात अपने 
सनम मली-माँति समझ लो कि ये अब सारी पृथ्वीका भार हर कर ही रहँगे ।' ( नन्दने पूछा कि ) 
बान= तीर = VF आपकी कही र बात पुरी हुई देखँगा ? उन्हीं शब्दम गर्गने 
कहा बान = ५ = पाँचव वर्षमै । यह सुनकर दोनों ( नन्दः 
गगंके पैरोंमें जा पड़े । [इस पदें चित्र अलंकार है क 5 तिनित र 
ल जाते हक ७१ प्रश्‍न भौर उत्तर दो 


( राघा-क्ृष्णके प्रेमका वर्णन करती हुई एक सखी 
राघा अपनो सखीके साथ चली आ रही थी कि अष्टम ( आउनै उ को से ह “आज ह 
ठ नन्दन 
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करी छुवाइ दई माथे उन, इन लखि सो पुनि कीन । 

कुंती - सुत - पितु सनमुख घर करि लाइ हियेमैँ लीन ॥ 

सूछमते दुइ भाव एक करि हे रहि बाल अधीर। 

सूर, स्याम देखत अनदेखत बनत न एको बीर ॥ ८२॥ 
माव-शबलता, खंडिता नायिका, पिहित अलंकार 


हरिकों अंतरिच्छ जब देखी । 
दिग्गज - सहित अनूप राधिका, उर तब धीरज लेखी ॥ 
बहुत सख्रेय पुनि कुंत - अग्रमैं, नीतनसौं रँग सारो। 
रेसन छद, उर मूरष माला, पाछिल पीठ :सँभारो ॥ 
रस सिंगार मासनमें सोभित, तब मन जुक्ति बनाई। 
ले निषेध दरसन निज करतें, सनमुख दयौ दिखाई ॥ 
सुच्छ बसन नय उरके रससे, मिले लाल मुख पोँछो। 
सूर, स्याम - तन चितै फेरि मुख, पिहित भाव बल मोछो ॥ 5९॥ _ 
(कृष्ण ) मिल गए जिनके अंगों कामकी उमंग उमड़ी पड़ रही थी । ( राघाको देखते ही ) 
कृष्णने अपने माथेसे करी ( = हाथी = पुंडरीक हाथी ) = कमल उठा छुआया ( कि मैं तुम्हारे 
चरण-कमल सिरपर धारण करता हूँ ) ओर राघाने भी इन्हें ऐसा करते देखकर वैसा ही किया । 
फिर कुम्तीके पुत्र कर्णके पिता सूयं = विष्णु (कृष्ण)-के सामने घर ( = भयन = आयना) = दपण करके 
उसे अएने हुदयसे उठा लगाया (कि मैं तुम्हेँ हृदयम धारण करती हूँ) । सुरदास कहते हैँ कि 
इस प्रकार सुक्ष्म रीतिसे (बिना कुछ कहे सुने) अपने दोनों भावों (प्रणाम और हृदयम घारण करने)- 
को एक करके वह बाला ( राधा ) ऐसे अधीर हो उठी कि उससे कृष्णको न देखते ही बन पा रहा 
था न बिना देखे ही रहा जा पा रहा था। [इसमें दुइ माव एक करि' के द्वारा भाव-सन्धिका परिचय 
दिया गया है । सुक्ष्म अलंकारम क्रिया या चरेष्टाके द्वारा मनका भाव व्यक्त कर दिया जाता है। 
ङ्रिया-विदरधा नाथिका-संबंधी १२ वाँ पद मी ऐसा ही है | ॥ ८२॥ 
( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) सबेरै ( कहीँ अन्य स्थानसे रमण करके लोटे हुए ) 
कृष्णके अंतरिक्ष = भधर = ओठपर दिग्गज = पश्चिम दिशाका रक्षक दिग्गज अंजन = काजल लगा 
देखकर तो वह बड़ा धीरज बाँधे रही पर जब उसने उन ( कृष्ण )-के कुत = भाला = माल = > पक 
माथेक्रे आगे बहुत श्रेय = कल्याणकर = महावर देखा, नीतन (= नीत = नीति नट नय--न) = नेत्रो 
सारो = पर्णं = पणं = पानका रंग लगा देखा, छातीपर रेसन = रेखन = नखोंके छद (घाव ) = 
नखक्षत देखे, मुरष = मूच्छित = मुरफाई या मसली हुई माला भौर पीठपर पाछिल = पछेली = 
हाथमे पहननेके आभूषणकी छाप देखी, मासन = माशा = पल = पलकोमँ श्ुगार-रस = न 
लगा देखा तो उसके मतमै एक युक्ति सूक आई। उसने निषेध = नकार = अ ( नहीँका व चन 
के साथ दरस = भदरस = आदर्श = दपण हाथमे लेकर कृष्णके स उठा दिलाया । 
= नदी = यमुनाके जलसे भींगे स्वच्छ वस्त्रसे लाल (कृष्ण)-का मुँह ले पोछा 
ओर देखकर मुंह फेरकर अपना माव छिपा लिथा। [इस पदमे पिहित : 


१९ 23 ५“ न हर 
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ब्याजोक्ति अलंकार है 
यह मेरे हित सखी सामरी चक्रवाक पढ आई । 

जस माता सुचि सील जानके सिखवन हेतु पठाई ॥ 

जानत है बुधवंत बेद बसु तस न कहूँ सुनि लइहो । 

'या सँग रहत सदा सुचि सजनी ! सब सुख सोभा पइह। ॥ 

चेली करत मोहिं कहि लीनी अवर न करिह चेली । 

तुम गुरु होहु और जो सीखे तिनकी समुझि सहेली ॥ 

का सतरात अली बतरावत उतने नीक नचाव । 

सूरदास, तजि ब्याज उक्ति सब, मोसों को न चेतावे ॥ ८४ ॥ 
भावोदय, गूढोक्ति अलंकार 


हरि - गृह - जा - पति - पतिनि - सहेली । 
हय - भूषन कीन्ही नहिं तातेँ जइहौँ काल अकेली ॥ 
तिरसकार भासाम जाते लागत है सै भारी। | 
कासौं कहाँ, सुने को सजनी ! परी बिपत्ति महा री ॥ । 
शबलताका वर्णन है । पिहित अलंकारमं किसीकी छिपी बातको कोई ताड जाता है और फिर क्रियाके 
| द्वारा उसे प्रकट कर देता है । भाव-शबलतामेँ विरोधी भावोका मिश्रण होता है ]॥ ८३॥ 


( अपनी किसी अंतरंग सखीके साथ जब राघा कहीँ कृष्णसे मिलने जा ही रही थी कि | 
अचानक एक अन्य सखी आकर सब ताइ जाती है--'हुँऽऽ? यह बात है।' इसपर खीझकर राधा 
उससे कहती है-) “अच्छा ! ( तुझे बताए देती हूँ कि यह सावली सखी चक्रवाक = कोक 
( कोक-शास्त्र = कामशास्त्र ) पढ़कर आई है और इसे बहुत पवित्र शीलवाली जानकर ही माता यश 
(मेरी माँ कीत्ति-कुमारी )-ने वही मुझे सिखानेके लिये यहाँ पठा भेजा है । वेद = ४ और वसु = ५ 

{| अर्थात्‌ (काम शास्त्रके) ५४ आसनोंको जैसा यह बुधवंत (चतुर स्त्रो) जानती है वैसा तू कहीँ सुन तक 
॥ न पावेगी इसलिये मली सखी ! ( तुझे भी सीखने हाँ तो ) इसके साथ रहकर त्‌ भी स'खकर सदा, 
| सुख ओर शोमा पाती रहेगी । जब इसने मुझे चेली बनाया था तब कहा था कि मैं और किसीको चेली 


नरही बताऊँगी इसलिये ( इसके साथ रहकर ) अब तू ही गुरु बन बैठ और जो सीखना हो 
(चेली ) क बदले सहेली बनाकर सीखती चल । इतना बता देनेपर मी सखी त एँठती, बकबक 
करती भोर इतने नीक = अक्षि = आँख क्या नचाए जा रही है। सखी कहती है कि तू यह कपटकी 
बात छोड़कर मुझसे स्पष्ट बात क्यों नहीं बता डालती ( कि कृष्णके पास जा रही हूँ ) i [ व्याजोक्ति 
अलंकारमे किसी बहानेसे कोई बात छिपाई जाती है 


| ॥ ०४ ॥ 
` ( कृष्णको सुनाकर अपनी सखीसे राधा कहती है 


क र क्या बताऊं ? औरौँके साथ जाकर 
मैने ) हि अ ही जा ( पुत्री ) पाव॑तीके पति शिवकी पत्नी गंगाकी सहेली 
यमुना ee रका भुषण पूजो (पूजा) नहीं की । इसलिये मैं कल अकेली ही चली जाऊँगी 
न लल । ॥ होन ठ त्रकाशके तिरस्कार ( अभावमे ) रातको जाते तो मुमे 
र एसा म बिपद ह मं ५ 
#0 हि कक 00 | (प पी हे कि में किससे तो कहूँ और कौन्‌ 


NN 
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पग '- रिपु तामहँ परत गजलके को तनतैँ सुरमाबे। 
उक्ति गूढते भाव उदे सब, सूरज, स्याम सुनावै ॥ ८५॥ 


मावशान्ति, विवृत्तोक्ति अर्लकार 

सिंघव झष आराम मध्यत, आजु हेरायौ स्याम । 
हेरो सारँग मदन - तियाके, अंत बिचारो बाम॥ 
पति - माता औ मीन आदि दै, हेगो समुमो चित्त । 
बयरोचन सुतको सुभाव सँग, देखि परत ना मित्त ॥ 
इंद्र - सहाय उठे चारिहुँ दिसि, लिये सहेली साथ । 
यहि बिपांत्तमैं राखनहारी, कौन हमारौ नाथ ॥ 
ताउँ बिनै करति नैदनंदन * चलौ हमारे संग। 


बिप्रडक्ति सुनि, सूर, स्यामकों, घटिगौ बिरह - प्रसंग ॥ ८६ ॥ 


कारि बिपरीत भवनमै धारा। 
बैठी हुती अकेली सुंदर लिखति रूप सुत सु सुत मारा ॥ 
जाड दत उद उ ता मामि पेरे गतु काटि तगेगे और गजल (ग 
कौन शरीरसे सुलझाकर छुड़ा पा सकता 
होनेवाला भाव श्यामको सुताए 


युक्ति अलंकार 


मेरी सुनेगा ? ( अँधेरेके अरिरिक्त रातमें ) एक तो 
करी +ल) = करीलकी ऐसी भाड़ियाँ पड़ती हुँ कि उन्हें भला 
है। इस प्रकार गुढ (छिपे ढंगसे) बात कहकर वह अपने मतमेँ उदय 
डाल रही है (कि कल रातको यमुता-तटप ८ करीलकी कुंजमेँ भा मिलना) । [ मावोदयमे एक मावके 
समाप्त होनेपर दूसरा भाव उदय होता है । गूढोक्ति अलंकारमे किसी एकको लक्ष्य करके किसी दूसरेसे 
बात कही जाती है जैसे यहाँ कृष्णको लक्ष्य करके सखीसे बात कहीँ जा रही है ] ॥ 5५ ॥ 

अजी श्याम ! आज मेरा सैन्धव = लवण भष = मछलो; और आराम शब्दाँ के बीचके 
अक्षरों ब+छ+रणं शब्दाँसे बना बछुड़ा न जाने कहाँ खो गया है जिसे मैं बेचारी बामा (स्री) 5 
उसे हेरो=देखो; सारंग = बाज ( पक्षी ) और मदन-तिया = क।मदेवकी स्त्री रतिके अन्तिम थे 
अक्षर मिलाकर बते शब्द खोजति = ढूँढती फिर रही है। तुम म॒नमेँ यह भी समझ देख लो | 
कि अब पतिकी माता सास, मीन = झषके प्रथम अक्षरोंकी मिलाकर साँझ मी हो चली है ओर ३ 
सेरे साथ कोई बैरोचनके पुत्र बलिके स्वमा दानी = ( अरबीमेँ ) सखी = सखी या मित्र मो तहीं 


है। उघर आकाशम चारों ओर इन्द्रके सहायक ( बादल ) भी 
घिर आए हैं। ऐसी विपत्तिमें ( तुम्हारे अतिरिक्त ) मेरी रक्षा 
इसीलिये नन्दनन्दन ! मैं तुमसे वितति कर रही हुँ कि चलो, 
विशेष ( भेदभरी ) बात सुनकर कृष्णको बिरहका सारा कष्ट जाता रहा \ र 
वहाँ होता है जहाँ कोई बात खोलकर कह दी जाती है। जहाँ कोई भाव शान्त या समाश्च 
है वहाँ भाव-शांति होती है | ॥ 5९ || ८ 
“्यारा'का विपरीत ( उलटा ) करनेसे बते तामवाली राधा अपने मवत 


हुई सार=कामदेवके समा सुन्दर सुत = तभ्दके सुतका उठ (चि 
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दधि-सुत-अरि-भख-सुत - सुभाव चलि तहाँ उताइल आई। 
देखि ताहि सुर लिखि कुबेरको बित्त तुर्त समुझाई ॥ 
करत बिंगते बिंग दूसरी जुक्ति अलंकृत माही। 
सूर, देखि ग्वालिनकी बाते को कस समुझ तहाँहीँ॥ ८७॥ 
लोकोक्ति अलंकार माधो ! कीजिये बिस्राम। 
उदो चाहत लैन बैरी करन - पितु - हितु जाम ॥ 
खुलौ चाहत सरन सारँग देत सारँग दान। 
सुरा सेवन करन लागे बिप्र लखि शुख - हान ॥ 
निसाचर - रिपु हीन हेके गये घर सब कोइ। 
बिष्णु - बाहन - सैन दस दिसि लगे बोलन सोइ ॥ 
आइगे नँदलाल संगी देखिए न दलाल। 
सोल किहि बिधि कीजिये उन बिनु शुननकी माल ॥ 
आपके शुन कहून कारन आपहीके नेक। 


~ 


सूर, डीडी देत सिरपै, लोक उक्ति अनेक | ८८॥ 


es 


रही ) थी । उतनेमै ही उताइल (अचानक) दघि = उदघि = समुदरके पुत्र चन्द्रमाके शत्रु राहुके सदय 
यके पुत्र कर्णका स्वभाव = दानी = सखी (अरबीमें) = सखी वहाँ आ निकली । उसे देखते ही राधाने 
भोट सुर = देव = सुमन = फूलोंका कुबेरका वित्त = घन = धनुष ( कृष्णके हाथमँँ बनाकर ) उसे 
समझा दिया ( कि मैं तो कामदेवका चित्र बना रही हूँ )। इस प्रकार उसने एक व्यंगको युक्तिसे 


दूसरे व्यंग्यके रूपमे अलंकृत कर दिखाया। इन गोपियाँक़ी ये सब चुहलकी बाते कोई वहाँ कैसे 


अपना 
दिया जाता है ] ॥ 5७ ॥ रहस्य कोशलके साथ छिपाकर दुसरेको चकमा 


“वय कि रे देखनेपर सबेरै आए हुए इष्णसे राघा कहती है--) 'आ गए माघव ! 

के स दे भ्राम कर लो ( सो लो )। अब कर्णका पिता सूय बैरी होकर जाम = याम = 

न करनके लिये उदय होने ही वाला है। सरन ( तालाबों )-मे सारंग ( कमल ) रि सारंग 

( सुगंध )-का दान करना चाह रहे हैं। अपने एल (3७ ) क हानि ३ Ne 3 

चन्द्रमा भी सुरा = वारुणी = पश्चिम दिशाका सेव हान देखकर विप्र = द्विज = 

5 is न र ते घर चले गए ( अस्त हो गए ) है । 
“को सेना ( पक्षी-सेना ) भी दसौँ ह्‌ 


कुछ बोल नहीँ पं 
( डोरियों )-से रहित माला (-की छाप ) पडो हुदो दि ) । (आपकी छातीपर ) जो गुण 


सकता है ( जो परस्जीकी छातीसे लगनेसे उसके 

हारकी 

तो आपके नेक = अच्छे = अक्षि = नेत्र अनेक प्रकारकी ८) 
आपके सिरपर डौँडो पोटे दे रहे हैं। [ इसमें लोकोक्ति 


। आपके गुण बखाननेके लिये 
क-उक्ति ( बदनामी, निन्दा )-के साथ 


- कारण स्पष्ट है ]॥ ८८॥ >जफार है जो “डौँडो देना” लोकोक्तिके 
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& साहित्य-लदरी & १२९ 
मातिची नायिका, वक्रोक्ति अलंकार 
मानिनि ! बसन बार उघार। 
७ ०७५ गे 
संभु - कोप दुआर आयो आदिको तनु मार ॥ 
नाग - जा - पति - पिता - पुरकौं जाहु कहत न बेग | 
~ ७ 
गेह हग अस रंग भष सुन रीत ताही नेग॥ 
~ [a ~ 
कह जाइ सहाइ सुरपति चढ़ न ब्रजपै फेरि। 
सुर, उक्त बक्र करि करि रही नीचे हेरि॥ ८९॥ 


छेोक्ति अलंकार सजनी! तोहि को सब समुभावे ? 
जाकौं लाज तनक नहिं तनमैँ मनमैं सो न सकावे॥ 
सुन्न तीन पाछिल सुधि ताकों प्रथम आपनी छोड़ै। 
भूधर समर आदि ती सोई सुनत करत तन पोडे ॥ 
दानव - प्रिया सेर चालीसौं सुरभी - रस गुड़ सींचो। 
तजत न स्वाद आपने तनकौ जो बिधि दीनो नीचौ ॥ 
छेक उक्ति जहाँ दुमिल समजके का समुभावत नीठो। 


DEN गे 


मिसरी, सूर, न भावति घरकी चोरोको गुड़ मीठो ॥ ९०॥ 

( राधासे सखी कहती है --) गरी मातिनी ( हठीली ) ! वार =द्वाका वसन=वस्ज 
=पट=किवाड़ तो खोल। (तेरे द्वारपर ) मार = कामदेवके समान तनवाले शंभु>हर ओर 
कोप = रिसके पहले अक्षरोंसे बने नाम वाले हरि ( कृष्ण ) आए खड़े हँ ।' ( राधा कहती है) 
्रदि हरि ( वानर ) हुँ तो झट कह क्यों नहीं देती किं तागकी जा ( पुत्री ) सुलोचताके पति 
मेघनादके पिता रावणके पुर लंका चले जायं । तब सखीने कहा कि गेह = घर, हग = नयन, रंग 
= स्याह और भाष = मछलीके ताही नेग ( उसी रीतिसे इन शब्दोंके पहले पहल अक्षर जोड़नेसे 
बने तामवाले ) घनश्याम ( कृष्ण ) माए हुए हैं ।' ( राधाने कहा यदि बादल हुँ तो ) कहो कि नक. 
वे फिर ब्रजपर चढाई करनेमें इन्द्रकी सहायता जा कर ।” वह नीचेकी ओर देखती हुई हो इस 
प्रकारकी टेढ़ी बाते कहती जा रही है ( कृष्णकी ओर देखती ही नहीं )। [ इसमें श्लेष वक्रोक्ति 
अलंकार है जहाँ शब्दोंके श्लिष्ट अर्थ ही ग्रहण किए जाते हैं ]॥ ८६ ॥ ट ह् 

( कृष्णको सुनाकर सखीसे राधा कहती है-) “मला तुझे सारी बाते समझ 
समझावे । देख, जिसके तनमे तनिक भी लाज नहीँ है उसके मनमै कहीँ डर हुआ 
अपनी तीतपर सुनता देनेसे बने ३० = तीस और पिछली सुचि = यादके पहले भ 
तीय = स्त्री ( अपती प्यारी स्त्री )को छोड़कर भुथर = पर्वत; समर = रण शब 
लेकर बने परतो = परस्त्रीको सुनते ही पोड़े = प्रौढ = प्रसन्न तन कर लेते हुँ । दानः र 
प्रिया नीद और चालीसो ( ४० सेर ) = मनके प्रथम अक्षर मिलातेसे बने नीस ॥ 


गुड़से मी क्यों त सींचो फिर भी ब्रह्माने उसे जो तोच प्रकारका (कड़वा, 
रक्खा है उस भपते तनके स्वादको 


वह नहीं छोड़ती । यह बात बहुत छे 
( कठिनाईसे सममे आने ) वालो है । देख, जिसे चोरीका | 


ह 


ब 
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१२६ के सूर-प्रन्थांवली $ 


खमाबोक्ति अलंकार जलज - नीतनर्दि आज निहारो! = है 
मोरनके सुर सरस सम्हारत पय सुर - तिया बीच रुचकारो ॥ 
नृत्तकार उत्तिम बानिक बनि संग चंद नहि आवे। 
मास - भाग सिर लसत सुरनके देखत झु्कि झुकि जाव॥ 
सखन - ओर बरही - मुख करि करि सजनी फिरि फिरि भाँको । 
एकाबरन सुभाव उक्ति कर, सूर, सरस रस वाको॥ ९१॥ 
भाविक अलंकार माधो ! अस न करिबे जोग। 
जस करी बृषभानुजाकी दसा आप बियोग॥ 
ससी पावस, कपिनके बिच मूँदि राखे नैन। 
सह सिकारी नाग मनसिज सखिन ओर अचैन ॥ 
जामिनी नौका बिचारत काम - सँग तन प्रान। 


~ 
~ 


चलन सुनिकै रावरो ह गई सब बिध हान॥ 


4 


RR RES © 
मिसरी नहीं अच्छी लगा करती ।' [ इस पदमें गुढोक्ति अलंकार है जहाँ किसी लोकोक्तिके आधारपर 


कोई अन्य व्यंग्यपूणं बात कही जाती है । | ।। ६० ॥ 


( नायिकासे सखी कहती है--) आज मुझे जलज = कमलक्रे समान नीतन ( नीत = तय + 
न = नयन) = कमल-नयन । कमलके समान नेत्रोंवाले ) कृष्ण दिखाई पड़ गए । वे अपनी पथ 
=जल=वारि=वा भौर सुरतिया = देवी = सुरीको मिलातेसे बते नामवाली बाँधुरीमेँ बड़े रुचि- 
कारी ( मनोहर ) मोरन = सारंग = रागकी रसीली धुत बजा रहे थे । उनका नृत्तकार ( नटवर ) 


बानिक ( वेष ) ऐसा मुहावना बना हुआ था कि चन्द्रमा भी उसकी बराबरी नहीँ कर पा सकता । 


सुर = देवता (कश्यपके पुत्र) = बह्‌ = मोर ( सुरन ) ॐ मो रोके मास = महीनेका भाग = पक्ष = पंख 


( मोरके पंख )-का मुकुट उनके सिरपर ( वंशो बजाते समय ) सखी ! देखते देखते झुक भुक पड़ 
रहा था ( लटका पड़ रहा था ) और वे अपने सखाऔँको ओर अपना मुख बहि = मोर = मोड़कर 
बार बार ताकते मो जाते थे।' वह सखी एक प्रकारसे स्वाभाविक्र रूपसे उस ( राधा )-को कृष्णके 
उ RR [ स्वाभाविक अलंक्रारमेँ जाति, गुण, क्रियाके अनुसार 
स्वामाविक वर्णन किया जाता है ]॥ ६१ ॥ 

र र (छि राघाकी सखी कह रही हे--) “माधव ! आपने अपने वियोगर्ो ( मथुरा जानेके 
समाचा वृषभानुजा = राघाकी जैसी दशा कर डाली बैसा ह 
देता। ससी = सकल है करना आपको शोभा न 


( कलावाला ) पावस-वर्षी-ब नें 
ते i न गा - वरषा; कपित = क्रे बीचके 
अक्षरोसे (क+र+त ):ःके मिलानेसे बने कर न= ह ८६ र ७ क 


है, अपनी संखियोंकी ओर बहुत बेचैन होकर शिकारी - अहेः 
_ त ञे री, नाग = सपं = = 
अतनुके बीचके शब्दोसे बनी हेरत = देखनेक्री क्रिया करती है, उसके शरोर एम न ठ 


रजनी; नोका = तरणी; काम = अतनुके बीच अक्षराँसे भि 

7 § लाकर 3 
( उसके तन ओर प्राण जले जा रहे हैं )। आपके ( मधुर.) क जरत क्रिया होती है 
प्रक़्ारसे नाश हो गया है। आज तो आपने तिमिल । भूत बात सुनकर उसका सब 


भविष्यत्‌ ग्रौर वत्त मानकों मिलाकर 
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त्रिमिल भाविक कियो भूषन जाय अदभुत आज। | 
सूर, चाहत कहा बैठो गेहमैं तजि काज ॥ 6२॥ 
भभिधाका वाच्यार्थं, अत्युक्ति अलंकार 
छपे पति कत जात खेलत कान मेरे प्रान। 
अचलजा - पति अंग भूषन भार हित हित जान॥ 
संभु - पतनी - पिता - धारन बक - बिदारन बीर। 
नंद नाहि निकंद कारन अघ - सँघारन धीर॥ 
सेप ना कहि सकत सोभा जान जो अति उक्त | 
कहै वाचिक बाचते हे कहा, सूर, अलुक्त॥ ९३ ॥ 
लक्षणाका लक्ष्याथे, उदात्त अलंकार 
खेलौ भानुजाके भौन। 
हों कहत बलि जाहु बाहर कहा हितत गौन ॥ 
दिन दिननमै लगे मानिक सिया - रिपु - पितु हेर। 


OOO 


लाज मानत रहत निसिदिन सकत नहिं मुख फेर ॥ 


= 3 
बने त्रिकाल )-मेँ भी न हो सकनेवाली बात कर दिखाई ( जिसकी कमी आशा न थी )। 

ऐसी दशाम अब क्या आशा करते थे कि में सब काम-काज छोड़कर घरमेँ बैठो रहती ( मेरा घमं _ 
था कि आकर आपको उसकी दशा बता देती ) ।' [ माविक अलंकारमँ भूत और मविष्यको वत्तमानम 
प्रकट किया जाता है ]॥ ६२ ॥ हु 


( कृष्णसे यशोदा कहती हैं--) “भरे छपे = छिपे = गोप = गोपोंके पति और मेरे ee ड 
कन्हैया ! तू कहाँ खेलने चला जाया करता है ? अचल = पंत (हिमालय)-की जा (पुत्री ) पार्वंतीके | 
पति शिवके अंगके भूषण सर्प ( शेषनाग )-के भार प्रृथ्वीके प्रिय विष्णु = ( दुंसरा नाम ) इसके _ 
सहायक मेघ = घन = घनश्याम ( कृष्ण ) ! शंभुक्री पत्ती गंगाके पिता पर्वत = गिरिको धारण 
करनेवाले गिरिधर ! बक = बकासुरको चीर डालनेवाले वीर नंद = पुत्र = पूत + नाहिँ = पतताको 
मार डालनेवाले ! भघ = अधाषुरको पटक मारनेवाले हरि कृष्णा ! तुम्हारी शोमाका वर्णन 
शेषनागतक भी अति उक्त ( अपने सामथ्यंके बाहरकी बात ) समकर नहीं कर पा. 
अत्युक्ति अलंकार है और वाच्यार्थं बताया गया है । [ इसमँँ अमिघा शब्दशक्तिसे युक्त 
निक्रलनेवाले वाच्यार्थका विवरण दिया गया है । जहाँ रूपका | अतिशय वणंत होता है < 
अलंकार होता है | ॥ ६३ ॥ ध 

( कृष्णसे यशोदा कहती हँ) “कही ? तुम भावुजा ( वृषभात 
यहाँ खेलते जाते हो ? तँ पूछती हुँ क्रि तुम बाहर जाते ही क्रिवलिये हो 
द्वारमें ऐसे माणिक्य (लाल) जड़े हुए हैं कि सीताके शु जगत 
( सदा ) ऐसा लजाया रहता है कि कभी इधर. हा उ 
से साहस नहीँ है ) । सौ करोड़ ( सो प्रकाखी ) अगर 


» 
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FR ‘CO 
खचर खेलन हेत आवत आपत सत कोट । 

नचत हैं सारंग सुंदर करत सब्द अटाट॥ 

सबै ब्रज तव हेत देखन चलो आवत लाल। 

संभु - भूषन बदन बिलसत कजत गुहि माल ॥ 

यह उदात अनूप भूषन दियो सब घर तोर। 

सूर, सबरे लच्छनन - जुत सहित सब त्रिन तोर ॥ ९४ ॥ 


गुणीभूत व्यंग्य, प्रतिषेध अलंकार र 
दुतिय - रास - दिनपति - पुर नाही । 7 
किन तुम सब मनभाई रोकत भयेन को परछाहीं॥ 
यहै हेमपुर अष्ट सुरन” सुत दिनपति हीको बासा। 
समु बूभिकै काम कीजिये राखि राखि उर त्रासा ॥ 
यौं प्रतिषेध अलंकृत जबहू सुमुखी सरस सुनायौ। 
सूर, कह्यौ मुसुकाय प्रान - प्रिय मो मन एक गनायौ ॥ ९५॥ 
अमिघामूला व्यंजना, निरुक्ति अलंकार 
अघहर सोहत सुरन समेख। 
नीतनते बिछुरौ सारँग - सुत, कुंत अग्रतैँ बंदन रेख ॥ 


आती रहती हैं ओर ( अनेक ) सुन्दर सारंग = भौं रे = लट्टू गजते हुए नाचते रहते हैं। इतना 
ही नहीं लाल ! सारा ब्रज तुम्हें देखनेके लिये यहाँ टूटा पड़ता है | शंभु ( शिव )-क्रे भूषण = चन्द्रमाके 
समान मुखवाली नवेलियां कमलको मालाएँ गथ गूंथकर तेरे लिये लाती हुई कितनी अच्छी लगती 
हैं। ये सब उदात्त ( श्रेष्ठ ) अनोखे भूषण ( खिलोने ) सब तेरे घरमें ( भगवानुके ही ) दिए हुए 
तो हैं मरे लाला ! तुममें तो सारे ही ऐसे शुभ लक्षण भरे हैं कि सब तुमपर तृण तोडे डाल रहे 


हैं ( च्योछावर हो रहे हैं ) ।' [उदात्त अलंकारमें समृद्धिका वर्णन होता है । इसमें लक्षणां शब्द-शक्ति, 
लक्षक शब्द और लक्ष्यार्थंका विवरण है ] ॥ ६४ ॥ 


( कृष्णसे रुक्मिणी कहती है--) 'यह द्वितीग राषि = वुषके दिन-पति = सूर्य = मागु = 
बृषमानुकी पुरी ( बरसाना ) नहीं है जहाँ तुम अपनो ऐसी सब मनमानी करते रहे कि कोई 
तुम्हारी परछाहीं-तक नहीँ रोक पाया । भजी अष्ट == वसु + सुरन = देव = वसुदेवके पुत्र कृष्ण ! यह 
क पुर = कुन्दनपुर ( कुडिनपुर, रुक्मिणीके पिता मीमकी राजघानी विदर्भे ) है 
जहाँ दिनपति = सूये = सूर = शुर लोगाँका ही वास है ( यहाँ कण्डिनपरसें ] 
इसलिये हृदयमें भयभीत होते हुए बहुत ( यहाँ कुण्डिनपुरमें सब शुर ही शूर रहते हैं) 


समझ बुझकर काम कीजिएगा ।” जब उस सजीली सरस 
( सलोनी ) सुमुखी रुक्मिणीने यह निषेघ ( बाधाका संकट ) सुनाया तब प्राणप्रिय ( कृष्ण )-ने 


मुसकराकर कहा क्रि में तो दोनों ( बरसाने और कुण्डिनपुर )-को हर 

टि हट एक जैसा हो समभता हू । 
[ प्रतिषेष अलंफारमें प्रसिद्ध अर्थका बड़े सार्थक ढंगसे निषेध किया जाता है । इसमें गुणीभ्रुतव्यंग 
है |॥ ६५॥ ` : कक 
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बिप्र बिचित्र रेख दधिसुत गृह, रेसन छद्‌ घन ऊपर आज | 
पुंडरीक - सुत घटिगो डरते, वानर - पुत्र सजे बिन साज ॥ 
दृधि-सुत दीपति तजि सुरमानौ, दिनपति-सुत है भूषन हीन । 
यह निरुक्तिकी अवधि बाम तू भई, सूर, हत सखी नवीन ॥ ९६ ॥ 
लक्षणामूला व्यंजना, विधि अलंकार 
जब ब्रजचंद्‌ चंद-सुख लखिह्ै । 
तब यह बात मानकी तेरे अंगन आपु न रखिहे ॥ 
कुंत अम्र गज औ नीकनमैं आपुनही ते दइहै। 
पाप - हरनमैं देव अनूपम गजकौ पुत्र समइहे॥ 
सुधा - गेहमैं करि - सोभा रिपु सारँग सीस बनइहे । 
घन - ऊपर जलजा - सुत सोभा सुरुच साँवरी लइहै ॥ 


— ट । 


MS ननननन अं ललल लन nn 2 EN 
(सखीसे राधा कहती है¬ ) 'श्ररी तेरी अघहर ( = पाप हरनेवाली = त्रिवेणी = वेणी = ) चोटी 


तो सुर ( = देवता = सुमनञ-च) = फूलोंके बिना भी कैसी अच्छी लग रही है (तेरी वेणीके फूल गिर 
गए हुँ); नीत = नयऔ-न = नयनोँसे सारंग = दीपकका पुत्र ( काजल ) पुंछ गया है; कुंत = 
माला = मालके आगे, माथेपर ( कृष्णके माथेका ) रोलीका टीका आ लगा है, तेरे दषि-सुत = 
अमृतके गृह घरों = ओठौँपर विप्र = द्विज = दाँतोंकी बड़ी विचित्र पाँत बनी हुई है। घन = स्ततयित्नु = 
स्तनौँपर भाज रेसन = रेखन = नर्खोंकी रेखाओंके छद = घाव = क्षत ( नख-क्षत ) बने हुए हैं ); तेरी 
छातीपर पुण्डरीक ( आग्नेय कोणका दिग्गज ) = गज = हाथीके सुत = गजमुक्ता (-का हार) भी नहीँ है 
( काम-केलिमँ दूटकर बिखर गिर! है ), और वानर = सुग्रीवका पुत्र अंगद = मुजबन्ध ( न )- 
का साज भी नहीं सजा हुआ है ( भुजबन्ध भी उतरा हुआ है ) | तेरा दघि-सुत = चद्धमा (-जैसा 
मुखडा ) भी अपनी दी्ति= चमक छोड़कर मुरझाया पड़ा है और दिनपति = सूयका पुत्र क जु 
तेरे कान भी भूषण-हीन ( नंगे ) दिखाई दे रहे हैं ॥ सखी ! इस रूपमें तु आज ततिरुक्त = बि हि. र 
ही वाम = दुष्टताकी अवधि ( बड़ी भारी दुष्टा ) बनी कुछ तई-सी हुई चली भा रही है ( गाभिन. 
कहते हैं अतः अर्थ है कि तु मेरे पति क्ृष्णसे रमण करके चली मा रहं है )॥ 


नेको नई होता! be 
ह अलंकारमँ शब्दके भर्थके बलपर किसी दूसरे अर्थकी कल्पना कर ली जाती है 


मधामूला व्यंजता है | ॥ ६९ ॥ ु मिल 
र ( राघासे गोपी कहती है--तू रूठ तो बैठी है पर ) जहाँ तने ब्रजचन्द्र कुऽ 


तेरे अंग अंग यह रूठनेवाली बान (आदत ) सँमाल 
तब तु कुंत (= भाला = माल) = माथेके भग्न मागमें 


जैसा मुखड़ा देखा किते 
मान जाता रहेंगा ) । 


सिन्दूर लगा लेगी. (म 
- ( पश्चिमी दिशाको जे म गजके पुत्र = गजमुक्ता आ समावे 
बाली cl > बेणी = चोटी देला कक 


मोती गँथ पहनेगी ) ! तेरे 

चोटीमें फूल और Rs 

न तागवल्लौ = पातकी ( ललाई ) होगी और सि 
१७ कम 
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भषन - बार स॒बारि तासु रँग अँग अंग दीपत हृइहै । 
यहि बिधि सिद्ध अलंकृत, सूरज, सब बिधि सोभा छइ ॥ €७॥ 


हेतु अलंकार नट देखत बृषभानु - दुलारी । है 
आनन अमल पोंछि सारँग - रिपु, ते सारँग - सुत रेख सँभारी ॥ 
दिग्गज बिंदु बिजे छन, बेदन, भानु जुगल अनुरूप उज्यारी। 
सेस - लताके पत्र सुधा - गृह, गहत होत सुख अंगन भारी॥ 
कंठ लच्छ राखी सुकंठमैं, बाम अकास प्रकासित न्यारी। 
राम-दूत दीपत नछत्रमैँ, पुरी धनद रुचि रचि तमहारी॥ 
या छबि देखि भयो आन्नद अति, आपु आपुने ऊपर वारी। 
सूर, स्यामके हेत अलंकृत, कीनी अमल सुमिल हितकारी ॥ ९८॥ 


दूसरा हेतु अलंकार सजनी ! हौँ न एक पहिचानो । 
[oS (eS ~ ७१५ 
बाजि बोलि हेरन दु - हीन - चल मिलत सुतापति मानो ॥ 


सजा दिखाई देगा । तेरे घन = स्तनयित्नु = स्तनाँपर जलकी जा ( पुत्री ) सीपके पुत्रों = मोतियोंकी 


मनोहर श्यामल ( सलोनी ) शोभा प्रकट होगी और भुषण ( गहने ) तथा वार (= द्वार = पट) = 
वस्त्र सुधारकर ( अच्छे ढंगसे ) पहन ओढ़ लेनेपर तेरे अंग अंग चमक उठगे। इस प्रकार तू 


पूरी सज-घजके साथ बहुत ही अच्छी सुन्दर लगने लगेगी । [ विधि अलंकारमँ सिद्ध वस्तुको फिर सिद्ध 
किया जाता है । विधि अलंकारमें लक्षणामूला व्यंजना होती है | ॥ ९७ ॥ 


( एक गोपी दुसरीसे कहती है “बरी ! देल तो सही। ) बुषमानुकी दुलारो ( राधा) 
नट = दपंणभें अपना मुखड़ा देखे जा रही है, अपना अमल ( निमंल ) मुख सारङ्ग = दीपकके शत्रु 
पट =चस्त्रसे पोछकर ( आंखों ) सारङ्ग = दीपकका सुत = काजल सारे ले रही है। इसके 
बिजै छन = विजयका क्षण= उमंग = मागमे दिग्गज = गज = सिधुर = सिन्दूर लगा हुआ है। 
उसके वेदन = श्र्‌तियों = कानोंमें उसके खूपसे मेल खानेवाले दो चमकीले भानु = तरणि = 
तरोना ( कर्णफूल ) लटके हुए हैं । इसके सुघा-गृह = भमृतके घर = ओढौँपर शेष = नाग + लता = 
नागवल्ली = पातकी बेलके पत्ते = पानको ललाई छा जानेसे इसके अंग-अंग खिल उठे हैं। इसके 
सुन्दर कंठम कंठ = कंठा दिखाई दे रहा है। इसने अपने आकाश = नाकर्मे बाम = टेढी = बेसिर 
पैरकी = बेसर पहन रक्खी है। इसने अपने नक्षत्र (१ रवे नक्षत्र हस्त ) = हाथमे राम दत = 
“बा बिजायट या जुजबन्ध पहन रक्खा है और इसके धनद = कुबेरकी पुरी अलका = अलकौँ = 

बालोंकी चमक तो अँघेरेको मो मात किए डाल रही है । यह शोभा देखकर इसे स्वयं इतना आनन्द 
हुआ जा रहा है कि यह स्वयं अपने ऊपर रीझी पड़ रही है। इसने वर्क कह लिति छी सक 
लो र झुर अज्जार कर डाला है ।” [ हेतु अलंकारमें कार्यके साथ कारणका वर्णन ) 


( गोपीसे यशोदा कहती है--) 'अरी सखी ! मेरी समभे 


| हु एक बात नहीं पि 
बाजि = घोड़ा = तरज्ग (घोडे )की बोली हीँसना और हेरन = देखना - कष्ट > छु] किन 
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बाहन मातु तासु रस जद्यपि, सब ब्रज करत बखानो। 

मोरे मन एकौ नहिं आवत, करत तिहारी आनो॥ 

भूषन बसन भवन परिपूरन, भूरि भँडार भरो सो। 

सुर, स्याम संपति है मेरे, और न एकौ सो सो॥६९॥ 
प्रत्यक्ष प्रमाण अलंकार, 

अंगदानपे बल दै बैठी। 

मंदिर आजु आपने राधा, अंतर प्रेम उमेठी॥ 

दधि-सुत-धर-रिपु - पिता जानि मन, पाछे आयो मोरे। 

कर - भूषन तन हेरन लागौ, गयौ देखि मन चोरे॥ 

सारँग - पच्छ अच्छ सिर ऊपर, मुख सारँग सुख नीके । 

कटि - तट-पट पियरो नटवर बपु, सापे सुख रुख जीके ॥ 

नीकनमै सीतलता ब्यापी, अंग अंग सियराने। 

सूर, प्रतच्छ निहारत भूषन, सव दुख दरप दुराने ॥ १०० ॥ 
प्रत्यक्ष अलंकार 

बैठी रही आजु अकेलि । आइगौ तबलौं बिहारी, रसिक रुचि बर - बेलि ॥ 

तीन दस करि एक दोङ, आपने ही दोर फक आ लक करि एक दोङ, आपने ही दौर । पंचको उपमेय लीनौ, दाव आपुन तौर ॥ 


उनके अन्तिम दो अक्षरोँसे हीन करनेपर बने तुहीन = तुहिने चल मिलानेपर बने तुहिनाचल = 
हिमालयक्री पुत्री पार्वेतीके पति शिवके वाहन बैलक्री माता गौ = गोका रस = गोरस =द्घ, दही, _ 
मक्खन ( चुराने )-क़ी बातको सारा ब्रज बलान ठो रहा है पर मैं तेरी आन करके ( सोगन्ध खाकर ) 
कहती हूँ कि मुझे उनकी एक बात भी नहीं जँचती । यद्यपि भूषण ( गहनों ), वस्त्र ( कपड़ों )-से 
मेरे घरके सारे मंडार मरे पड़े हैं फिर भी मेरी संपत्ति तो बस एक मात्र कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई घत 
उसके समान नहीँ है ।” [ दुसरे प्रकारके हेतु अलेकारमैँ कायं और कारणम अभिन्नता होती है जैसे 
हेतु ( कृष्ण )-को हेतुमान या काये ( सम्पत्ति ) बता दिया गया है Ju een Se 
आज अपने हृदयके प्रेमसे एँठी हुई राधा अपने भवनमै अंगदान ( जिसपर अंग टि 
जाते हैं ) = पीढेपर डटकर जमी बैठी थी । इस बीच यह ताइ़कर कि दघि = उद i 
चन्द्रमाको धारण करनेवाले शिवके शत्रु काम ( पद्युप्त )-के पिता कृष्ण पीछे अ 
अपने हाउके भूषण ( आरती, . दर्पण लगा आभूषण जो स्त्रियाँ अँगरठेमे पहनती 
लगी जिसमें उसते अपने मतके चोर कृष्णको देखा कि उत्तके सिरपर सारञ्च 
थे, उनका मुख चन्द्रमाके समान मनोहर था, उनकी कमरे पीला पट ( पीतांबर , 
उनका शरीर नटवर-जैता सजीला था । इसपर राधाचे pa 
कृष्णाके रूपपर अपने सारे सुख न्योड्चावर कर डाल , 
रि छ) और अंग अंग शीतल, (इ) हो 
देख लेनेपर उसका सारा 06 त ९0 उ 
है ]॥ १००॥ क कुक छ 
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॥ 
सोरहेंसों समुझि लागी, हँसन हरषत भूरि । सूर, स्याम सुजान जानो, परस हीते पूरि ॥ 
॥ १०१ ॥ 


RIBERA SSAA SS ET PERIL. 
अंतर्ते कर हीन माने, तीसरो दो बार दोइ दस कर दियो समुभत, भूलसो के बार 


अनुमान अलंकार सारँग-पितु-सुत-जर-सुत-बाहून (८. आजुन नैक पुकारो । 
सिव - रिपु - तिय जल -जुत काहेते नंकु न जात निहारो॥ 
कलही - पति - पितु - सुता और ँग कीनो कहा सुनाऊँ। 
्रजबीथिनमैं जे ब्रजबासी तिनें देखि मुरमाऊँ॥ 
सुरभी - सुत, सुत सरभिन रे हरत हर्ष न पूरे। 
भू- सुत - सत्रु - गेह - शुन कासों कहे भरे अति भूरे॥ 
चारिहु ओर ब्यास खगपतिके भुंड झुंड बहु आए। 
ते कुखेत बोलत सुनि सुनिकै सकल अंग कुम्हिलाए ॥ 
लै कर गेंद गये हैँ खेलन लरिकन - संग कन्हाई। 
यह अनुमान, गयौ काली तट, सूर, साँवरो माई॥ १०२॥ 


आज जब राधा अकेली बैठी थो तबतक रुचबर बेल ( रुचिवर = श्रेष्ठ) सुन्दरताकी वेला 
= सीमा, अत्यस्त सौन्दयंशाली रसिक-बिहारी कृष्ण वहाँ आ पहुँचे ओर उन्होंने अपने दोनों 
३ और १० को एक करके बने ३५ १० = १३ वे नक्षत्र हस्त ( दोनों हाथों )-से अपने ही दौर - 
चाल ( छल )-से पाँचव नक्षत्र मुगशिरा = मुगके उपमेय ( राधाके नेत्र ) अपने तोर ( ढंग )-से 
जा मुँदे । तीसरे नक्षत्र ( कृत्तिका )-के अन्तिम अक्षर 'का' को छोड़कर दो बार कृत्ति कृत्ति कहनेसे 
जो बनता है वही 'झतकृत्य/ राधा हो गई ( राघा प्रसन्न हो उठी) और ( यह समभते हुए मी 
कि, कृष्णने पीछेसे आकर आँखे मुदी हैं ( वह दोसे दसतक दूसरों दूसरोंके नाम ले लेकर यह दिखाती 
रही कि वह पहचान नहीं पा रही है ( जिससे कृष्ण और देरतक उसकी आँखें मुँदै रहे ) । 
सोलह नक्षत्रके नामवाली सखी विशाखा यह भेद समभकर हँस पड़ी ओर बहुत प्रसन्न हो उठी 


क्योंकि राधाने तो श्यामको पहले हो स्पर्शसे भली भाति पहचान लिया था। [ इसमें अनुमान 
अलंकार है । स्पर्शसे अनुमान कर लिया क्रि थे कृष्ण हुँ] ॥ १०१ ॥ 


( सखीसे यशोदा कहती है--) 'अरी सखी ! आज सारंग = कमलके पिता समुद्रके पुत्र 


चन्द्रमाको धारण करनेवाले शिवके पुत्र कात्तिकेयके वाहन सोर भी नहीं कूक रहे हुँ और शिवके 
शत्रु जलंघरकी स्त्री वृन्दा--जल = वन -- वृन्दावन भी न जाने क्‍यों तनिक मी आखोंको नहीं 
सुहा रहा है । कलही (शनिकी पत्नी)-के पति शनिके पिता सुर्येकी पुत्री यमुना भी, क्या बताऊँ, कुछ 
और ही रंग ना बैठी है । ब्रजकी गलियाँमे जो ब्रजवासी हैं उन्हें देखती हुँ तो र भी मुच्छित हो हो 
पड़ती हूं । गोएँ अपने बछड़ोंकी ओर ओर बछड़े अपनी गौओंकी ओर कुछ मी प्रसन्न होकर नहीं देख 
रहे हैं । भू = पृथ्रीके सुत अंकुरके शत्रु चुहोंके घर = वृक्षोपर खगपति गरुडके व्यास ( गरुडको राम- 
कथा सुनानेवाले ) कागमुशुंडि = कोते भुंडके झुंड चले आ रहे हैं जो ऐसे कुखेत = बुरे ढंगके = 
भद्दे = कर्कश स्वरमें काँवे काँवे कर रहे हैं कि सुन सुनकर अंग अंग कुम्हलाए पड र इधर कन्हैया 


मी हाथमे गेंद लेकर लड़कौंके साथ खेलने निकल गए हैं और सखी ! मही अनुमान हो रहा है कि वह 
अमान अलंकार है |॥ १०२ ॥ 


सावला कुष्ण कालीदहके तटकी ओर निकल गया है। [ इसमें भी अ 
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उपमान अलंकार 


सो जानो बृषभानु - दुलारी । 

सिय-रिपु-पितु-सुत बंधु-तात-हित जाके चरन-कमल गुनकारी ॥ 
काम-प्रंथ-अरि-गुन-रिपु-सुत - सम गति अति नौक बिचारी। 
त्रइ मूरत - सुत - रिपु - पितु - बाहून गेह नृपति कटि टारी॥ 
भूषन - पति - अहार - जा - फलसे मेघ अनोखे दोऊ । 
सारँग - सुत - सुत - सुत - अहार सो दीपत तन मों जोऊ। 
गिरिजापति - पितु - पितुसे दोऊ करबर देख बिचारी॥ 
बानी सनत तुर्त अपने मत कोटि काकिला वारी॥ 
निपट नदान - बीज सम दरसन जब छबि पूरन पावों। 
अंतरिच्छयैं परै बिंबफल सहज सुभाव मिलाबौं॥ 
दिनचर - सुत - सुत सरक नासिका है कपोल श्री - भाई । 
| सारँग यैन भौंह धनु बेनी नागिन - सी सुखदाई॥ 
| ब्रन अर्क बिभूषित सोभा बेंदी रिच्छ बखानो। 

__ सर, स्याम उम र 0 ह उपमा भूषत तब निज बात प्रमानो॥ १०३॥ 


rr» कक न का अननकपननननीन न नननानानननननननन--+--- 


( राधाकी सखी जाकर कृष्णसे कहती है--) 'बस तुम इसी बातसे वुषमानुकी दुलारो 
राघाको पहचात जाओगे कि उसके चरण-क्रमल सीताके शत्रु जयन्तके पिता इन्द्रके पुत्र अजुनके 
बंधु कर्णके पिता सूयंके हित ( सहायक ) अरुणका गुण ( ललाई ) लिए हुए हैं ( उसके पैर लाल 
हुँ ); कामके ग्रन्य ( कोकशास्त्र ) = कोक = चकवेके शत्रु रातके गुण अंघक्रारके शत्रु दीपके 
पश्चिम दिशाका अंजन नामका दिग्गज ) = गज = हाथीके समान उसकी अत्यन्त 
सुन्दर चाल है, त्रिमुत्ति ( सूर्य )-के पुत्र कर्णेके शत्रु अजुंतके पिता इच्धके वाहन ऐरावत = हाथीके 
घर = वनके राजा सिंहकी कटिको मी उसकी कटिने मात कर दिया है, भूषण = मुद्रा ( अँगुठो = 

की जा (पुत्री ) श्री ( लक्ष्मो ) + फल = श्रीफल ( बेल ) 


लोपामुद्राके पति अगस्त्यके आहार समुद्र 
के समान ( गोल, कठोर, बड़े बड़े ) उसके अनोखे दो मेघ = स्तनयित्नु = स्तत हुँ, उसका तन 


सारंग ८ समुद्रके पुत्र कमलके पुत्र ब्रह्माके पुत्र शिवके आहार घतुरे = कतक अल सम्‌ अ 
दमकता है, गिरिजाके पति शिवके पिता ्रह्माके पिता कमलके समान उसकी दोनों सुन्द 
हैं, उसकी वाणी यदि तुम सुन लो तो तुरन्त करोड़ों कोयले उसपर न्योघावर कर ड [लो 
नादान = अनाड़ी = अनारफे. दानेके समान उसके दाँतोको शोमा है, उसके अँ 
ओठौँमैँ बिबाफलका सहज स्वभाव (लालपन) मिला हुआ है ( उसके ओठ लाल 
भी दिन > वार ऊ वारि + चर मछली ( Re )-के पुत्र व्यासके पुत्र 
और गाल श्री ( लक्ष्मी )-के भाई चन्द्रमाकै समान चमकते हैं । उसके नेत्र 
माँहे धनुषके समान और वेणी ( चोटी ) नागितके समान सुहावनी ' 
कान मी सुर्णा ( के समान चमचमति कुंडलों )-से विभूषित हैं और माथे 
तारेके समान टिमटिमाती है । देखो श्याम ! ये सभी उपम 
तुम मेरी बातका ( सच्चापन ) समझ जाओ ।' [ इसमे 
ह 


पुत्र अंजन ( 
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शब्द-प्रमाण अलंकार अबलों ऐसी नाहि सनी जू। 
जैसी करी नंदके नंदन अदभुत बात गुनी जू॥ 
स्वन बचनतें पावन पतिनी सारँग कहत पुकारै । 
गुन अकासकों सिद्ध साधना साख्न करत बिस्तारै ॥ 
रबिततैँ त्रे - जननी सुसुद्ध पुनि संसकारतें होई॥ 
रतिमैं अधर सिया सुचि सिगरे जानत मुनि मति जोई ॥ 
सद्ध सबनकौ लच्छन जानत सब्दाभूषन जैसो। 
सूरज, स्याम सुद्ध दासीकों करी कहो बिधि कैसो ॥ १०४॥ 
काव्यार्घापत्ति अलंकार 
भू - सुत, मेघ, काल निसि इनके आदि बरन चित आवै । 
तरु मानिनि बन खाते जानी मध्ष बरन विसरावे ॥ 
अबल हुतासन केर सँदेसो तुमहूँ मध्य निकासो। 
हिमके उपल तलाइ अंतत याके जुशुत प्रकासो॥ 
ह्म तो बँधी स्याम - गुन सुंदर छोरनहार न कोई | 
जो ब्रज तज्यो अर्थ - पति, सू रज, सब सुखदायक जोई ॥ १०५॥ 

( उद्धवसे गोपियाँ कहती है--) "हमने अभीतक ऐसी अनोखी बात कभी नहीं सुनी जैसी 
नन्दनन्दन कुष्ण किए बैठे हैं। श्रवण = वेदक़े वचन पुकारकर कहते हैँ क्रि सारंग = समुद्रकी 
पत्नी गंगा बहुत पवित्र हैं। शातन भी विस्तारके साथ बताते हुँ कि साघ-ासे आकाशका गुण 
शब्द = मंत्र सिड हो जाता है। रवि ( सूर्य )-से तीसरे ग्रह ( मंगल )-की माता पृथ्वी = भूमि भी 
संस्कार ( पंच - भू संस्कार : कुशासे भूमि जुहारने, गोबरसे लीपने, रेखाएं बनाकर 
करुड़ आदि निकालने, जल छिड़कने)-से शुद्ध हो जाती है और रति-क्रीडाके समय स्त्रीका अधर 
शुद्ध होता है । समी लोग यह बात जानते हैं कि यह मुनियाँका मत है। इन सबके शुद्ध होनेका 
लक्षण शब्द “5 आएवचन = शास्त्र-प्रमाणसे सब जानते हुँ, पर हमें यह बता दो कि शयामने उस 


दासी ( कुब्जा )-को किस प्रकार ( क्रिस शास्त्रक्े अनुसार ) शुद्ध करके घरमेँ डाल लिया है।' 
| इसमें आपत शब्द अलंकार है ] ॥ १०४ ॥ 


; ( उद्धवसे गोपियाँ कहती हूँ 
यामिती = जामिनी शब्दोंके पहले प 
कुब्जा उन ( कुष्ण )-के मतमै ऐसी 


) भू = पृथ्वीके पुत्र मंगल = कुज; मेघकाल = वर्षा; निशि = 
हले छ कुषवजा को मिलानेसे बने नामवाली 
भा समाई है कि तरु>सागौन (का ति 

हा, क वृक्ष ); मातिति = 
कोपिन और वन = काननके बीचक्रे वणो गो + पि + न = से बने नामवाली स = गोपियोंकों 


वे एकदम भुला बैठे हुँ । अबल = अजोर; हुताशन = 
? = अग्ति = शब्दों 
ग को मिलामेसे बने इस अपने योगक्रा संदेश यह अगती शब्दोंके बीचके अक्षर जो + 


[सि ले ह 
ओर तलाई = सरसी शब्दोंके अन्तिम ' अक्षर का जार हिमके उपल = ओले = करका 


ष ३ + सी पिलाने 
प्रचार करो । हम तो श्यामसुन्दरके गुण ( प्रेमकी डोर म र ह र द 
ई तत 


कोई उनसे छुड़ा सकता ओर न यह ब्रज हो अपने उस अथ-पतिको छोड़नेवाला। है जो उसे सारे 
HE [ डु जो उ 
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अर्थं देनेवाला ( कामनाएँ पूरी करनेवाला ) है ।' [ इसमें अर्थापत्ति अलंकार है । इसके अनुसार 
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श्युंगार रसवत्‌ अलंकार 


सिंधु-रिपु-भख-पति-पिताको सत्रु सैना साज। 
चलौ आवत आज भपै करि अनूपम काज॥ 
संभु - भषके पत्र बन दो बने चक्र अनूप। 
देव कूँको छत्र छावत सकल सोभा रूप॥ 
आड़ केसरकी करी अधुरात का सुचि सोइ। 
लपट लटकी रञ्जुका, भू जुग जु बारुन जोइ॥ 
सिंधु - रिपु - हित तासु पतनी - मातु - सुतके रंग। 
कीन सुंदर सारथी सुख पूर पावन अंग॥ 
ब्रह्मचारी पिता - माता - मात नौतन जोर। 
करे बाहनहार दोऊ जगतकी गति तोर॥ 
हेत श्री ब्रजराज जीतन चलौ आवत भूरि। 
सूर, सब तुम देखियौ नँदनंद जीवन - मूरि॥ १०६॥ 


जो कठिन काम कर सकता है वह सरल तो कर ही सकता है। जो कुब्जा जैसे कुरूपको 
अपना ले उसे गोपियाँको छोड़ते क्या लगता है ]॥ १०५॥ 


( राघाकी सखी राघाक्री ओर संकेत करके कुष्णसे कहती है-) आज सिन्धु = उदघि 
=नदघि ( दही )-के शत्रु बिलावके भक्षय चूहेके स्वामी गणेशक्रे पिता शिवका शत्रु कामदेव बड़ी 
तैयारीके साथ सेना सजाकर इस धरतीपर बड़ा अनोखा काम किए चला शा रहा हे। देवो! | 
( राधाके ) कानोंमँ शंभुके भक्ष्य घतुरे = कतक = स्वर्णे दो चक्र = पहिए = कुडल _ बड़े 8 i 
पत्रके समान लटके हुए हुँ। इसके सिरपर कूँ > कुई = कुमुदिनीके देव = सुर = सुमत = 
छत्र सारी शोमा लिए छाया हुआ है। इसके माथेपर बनी केसरकी आड़ ( द्वितीयाकै 
समान नाकके ऊपर लगाया हुआ टीका ) ही मानो पवित्र धुरा बना हुआ है। 
लपेटन ( गुँथी हुई चोटी ) ही रस्सी है । इसकी दोनों भौंहोंको जुएके समान के 
सिन्धु = समुद्रके शत्रु अगस्त्यके हित ( प्रिय) रामकी पत्नी सीताकी माता 
रंगका ( लाल ) टीका लगा र्कला है वही मानो इसने अत्यन्त अलि 
बैठाया है । ब्रह्मचारी ( शुकदेव )-के पिता व्यासको माता सत्यवतीकी माता 
इसके नीतत =नेतरोने बलपूर्वेक मात दे डाला है और ये दोनो ) ८ वाह 
ले चलनेवाले घोड़े हुँ कि इन्होंने संसारकी सारी गति ) है. १ 
है ॥ ( राघाके चेत्र अत्यन्त चंचल हुँ ) । यह (कामदेव, अपनों यह से 
पूर्ण पसे जीत लेनेके लिये बढ़ा चला आ रहा है। अजी 
तन्दनन्दन ! इसे सब प्रक्रारसे मली माति लि 
बलंकारहै। ]॥ १०६॥ | 
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शान्त रसवतु अलंकार 


--- 


पंथ - रिपु दिन परस सब दिन कीजिये सुख मान । 
बूमिये सब सत - जननसौ कथा पुन्य पुरान॥ 
ध्याइये सारंग - पदको रहनको जो थान। 
कीजिये सुख पाइ ताही गुननका बरु गान॥ 
ओड़िये संदनंदजूके चलत ही दृग - बान। 
राखिये दृग - मध्य दीजै अनत नाही जान॥ 
इंद्र - सत्रु - सुभाव मेरे चाह नाही आन। 
सूर, सब दिन सिवा मो हित देहि यह बरदान ॥ १०७॥ 

हास्य रसवतु अलंकार 


देखत आज नाही दोइ।! नंदनंदन औ छबीली राधिका रुचि भोइ॥ 
मध्य बादर बीच मनिमै स्याम मूरति देखि । पुंडरीक बिचार लागी लैन गंध बिसेखि ॥ 
इंद्र-सुत-सुत बीच उन लखि लगे चूमन चाहि । हँसत दोऊ दुहुनकों लखि,सू र, बलि बलि जाहि। 
॥ १०८॥ 
प्रेयस्‌ अलंकार री! ब्रजचंद बदन चकोर। 
है रहेंगे कबहिँ नैना, नेह - नाते जोर॥ 


“पृथका शत्रु = नदी = यमुनाका सदा सुखपूर्वक स्पर्शं किया जाय (यमुतामेँ स्नान किया जाय), 
सब सन्त जनाँसे पुण्य पुराणोंकी कथा सुनी जाय, सारंग ( विष्णु )-के रहनेके जो स्थान (मन्दिर) हैं 
वहाँ बैठकर उनके चरणोंका ध्यान किया जाय, सुखपूर्वक उन्हीँके गुणाँका गान किया जाय, 
तन्दनन्दन कृष्णके नेत्र-बाण अपने ऊपर झेले जायें ओर उन्हें अपने नेत्रोंके बीच ऐसा बसा रक्खा 
जाय कि उन्हें कहीँ अन्यत्र जाने ही न दिया जाय। अरी इन्द्रके शत्रु बलिका स्वभाव दानी = 

| ( अरबीमे ) सखी = सखो ! बस इसके अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा ही नहीँ है। इसलिये 


( प्रावंतोजीसे यही मनाती हूँ कि ) शिवा पावंती जी सदा मेरे लिये यही वरदान देती रहें ।' [ इसमें 
ऽ्टुंगार-मावित शान्त रसवत्‌ अलंकार है । ]।! १०७ ॥ 


( एक गोपी दुसरीसे कहती है--) “आज तो नन्दनन्दन कृष्ण और छबीली राधा दोतों बड़े 
चावके साथ नहीं ( = नहीँ करना = मुकर जाना = मुकुर) = दपंण देख रहे हैं । राधाने अपने बादर (= 
बादल = स्तनयित्नु) = स्तनोंके बीच लटके हुए मणिम जो श्यामका प्रतिबिम्ब देखा तो उसे पुण्डरीक 
(कमल ) समकर उसकी विशेष सुगन्ध लेने लगी। इधर कृष्णने भी : इन्द्रके पुत्र बालीके 
sr अपने ह 0420 प्रतिबिम्ब देखा तो चावके साथ उस ( प्रतिबिब )-को चूमने 

\ एक दूसरेको यह करते देखकर हँस पड़े और १ हि 
हास्य रसवत्‌ अलंकार है ]॥॥ १०८ ॥ क एक दुसरेपर न्योछावर होते लगे ।' [ इसमें 


अपनी सखीसे राधा कहती है--) 'अरो सखी । बता, मेरे 
! बता, मेरे ये ने ति 
तोड़कर ब्रजचन्द्र ( कृष्ण )-के मुखके लिये चकोर ( क्रुष्णके रूपसे प्रेम क ? 
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धातु देस बिचारि करि, बिपरीत पहिले जोर। 
पाछिले करि पहिल दीरघ, बहुरि लघुता बोर॥ 
बार करि बिपरीत इनकी, नाहि मोहि निहोर। 
जनम संगी अंगके को, संग काको दोर॥ 
इहै निसि - दिन मोहिं चिता, समुझि सजनी तोर। 
सूरदास, पुकार कासौ, करै बिनु घन मोर॥ १०९॥ 
ऊर्जेस्वित्‌ अलंकार काहे को मम सदन सिंधारे । 
त्रजभूषन ! बलि जाइ तिहारी, तुम ब्रज - जीबन जग उजियारे॥ 
प्रह - नछत्र है बेद जासु घर, ताहि कहा सारंग सम्हारे। 
गिरिज्ञापति - भूषन जिन देखे, ते कत देखत हैं नभ तारे॥ 
सुरतरु सदन सुभाव छाँडि कह, चाहत हैं. द्रुम भूमि भँडारे। 
सूर, रहौ नीके निसि-बासर, हम सुनि सुखी, न होत दुखारे॥ ११० ॥ 
समाहित अलंकार मानिनि आजु भौनमैँ बैठी । 
मानिक निपुन बने नीकनमैँ, धनु उपमेय उमेठी॥ 


पर... दथनथणथणनननननन लि खि खओखखखचननननन न न ्चचतरत्चच्िल््यमननम्म्मग्गम्िग्ग्ष्न्न्न्न्न््ल्ल््स््च्च्ध्धि 


घातु = ताँबा = तामा और देश = मालवा शब्दोंको आगे पीछे करनेसे मालवा, तामा हुआ । इन दोनोंके 
पहले अक्षराँको जोड़नेसे माता बना फिर माता शब्दके अन्तका दीघ अक्षर ता लेकर उसके साथ उसका 
हृस्व रूप त जोड़ा तो बना तात = पिता अर्थातु मेरे माता-पिताकी मो अब मुझे वार ( = वारि) 
- जलको उलटनेसे बना लज = लजा नहीं रह गई है और उत्तका निहोरा ( अहसान ) भी 
कुछ नहीं है क्योंकि वे तो जन्म देने मात्रके साथी हैं, अंगके साथी तो हैं नहीँ क्योंकि ( संसारमें ) 
कौन किसके साथ दौड़ता ( संकट सहता ) है ( सब स्वार्थके सगे हैं ), मुझे तो सखी ! रात-दिन नस 
बस एक यही चिन्ता सताए डालती है। भब जैसी तेरी समझ हो तु समक ले। बता, मोर यदि RN 
भी करना चाहे तो बादलको छोड़कर और किससे पुकार करे ?” [ यहाँ प्रेयस्‌ अलंकार है क्योंकि 
इसमे जो चिन्ताको बात कही गई है वह प्रेयस्‌ अलंकार का ही सूचक है | ॥ १०६॥ | : 
( कृष्णसे चिढ़कर राधा कहती है--) “अजी ब्रजभूषण ( कृष्ण )! मे ठुमपर बलि 
जब तुम सारे संसारको ही प्रकाश देते फिरते हो (अन्य सब गोपियोंको सुख देते किरते a 
तुम मेरे घर क्यों आ पहुँचे हो ? जिसके घर (पास) ग्रह ( ६ ), नक्षत्र ( २७ ) और वेद र 
(सेर) = मत = मणि हो वह सारंग ( दीपक )-को मला क्या स्मरण है ने गिरिजाके प 
शिवका भूषण चन्द्रमा देख लिया हो व्ह भला आकाशके तारे क्यों देखने लगा 
कल्पवृक्ष छोड़कर मला अन्य घरतीके वृक्षोंको' कौत स्वमावसे ( स ) 
दिन सुखसे रहो बस यही सुनेर हमें सुख मिलता रहता है हमे ` pe 
तुम इधर-उधर रमण करते घूमते हो ४ ' | जहाँ अत: व 
[स्वित्‌ अलंकार होता है ]॥ 5 ॥ पा 
हि सखी दूसरीसे कहती है) 5 बह मा 
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भषन - पितु - पितु सुत - अरि - पतिनी, माता ओर निहारे। 
खचर - खिलौना - हित सिंगार जंगमन रूप लै धारे॥ 
बासर - सुत - अरिके सुभाव सब, कहत सुनत शुन ताही । 
बिथक पुन्न - भ्राता - पितु - पतिनी, लेत सेनकों नाहीं ॥ 
तहँ ब्रजचंद॒ आइगौ देखत, रही न काहू रोकी। 
` सूर, स्यामपै गई वारने निरखि कोक जनु कोकी ॥ १६१॥ 


संकर अलंकार अद्लपति - रिपु - पिता - पतनी, अब न जइहों फेर । 
बात - सुत - भ्राता - अपियके, बिनु सुभाव न हेर॥ 
भालु - ताप किसान - ग्रहके रच्छ पालक आद्‌। 
मध्य ठाढ़ो होत नद - नंदन करत उनमाद॥ 
नदिनके उर ताल मारत, महा मार प्रयोग। 
मरन देत न जियन सजनी! गरक गाड़त रोग॥ 


मौँहाँको टेढ़ा किए ( अपनी आँखें लाल किए ओर भौँहँ चढाए ) अपने भवनमैँ बैठी हुई भूषण ( = 
बाहुका भूषण = बाजूबन्द) = अंगदके पिता बालीके पिता इन्द्रके पुत्र जयन्तके शत्रु रामकी पत्ती 
सीताकी माता पृथ्वीकी ओर देखे जा रही थी और अपने खचर = ख + चर = आकाशमै उड़नेवाले 
खिलौने पतंगके शृङ्गार ( पतंगके तीचे लगे पानके भाकारके कागज ) = पान = पाणि = हाथ अपने 
जंगमन = पैरोंपर टिकाए हुए थी । इस दशामें वासव = इन्द्रके पुत्र अजुंनके शत्रु क्णेका: स्वभाव 
दानो = ( अरबीमें ) सल्ली = उसकी सब सखियाँ जो उससे कहती थीं उसे वह सुनती ओर समझती 
तो थी पर नींद लेनेका बिथक ( कभी न थकनेवाले ) = पवनके पुत्र भीमके माई कके पिता सूर्यकी 
पत्नी संज्ञा = नाम नहीँ लेती थी ( सोती नहीं थी ) । इतनेम देखते देखते कृष्ण भी वहाँ आ पहुँचे । 
(फिर क्या या! ) वह ( राधा ) ( जो अमीतक मुँह फुलाए बैठी थी ) किसीके रोके न रुक पाई 


ओर इस प्रकार कृष्णपर जा न्योछावर हुई जैसे चकवेको देखकर चकवी उसपर रीझ बैठती है ।' 
[ समाहित अलंकारं किसी रसके अंगर्भ कोई भाव व्याप्त हो जाता है | ॥ १११ ॥ 

( अपनी सखीसे राधा कहती है—) अब तो मैं फिर कभी अकेली अदल ( दल अर्थातु पत्ते 
न खानेवाली = अपर्णा ) = पार्वंतीके पति शिवके शत्र कामदेव (-के अवतार ) = प्रद्युम्तके पिता 


कुष्णको पत्ती यमुताकी ओर नहीँ जाऊँगी और वात = वायुके पुत्र भीमके अप्रिय भाई कर्णके स्वभाव 
य ( अरबी ) सखो = सखीको बिना साथ लिए तो उधर सैं ताकने रहती ५ 
ब्याक वहा मनुके ताप = घूप = घाम ओर किसानके घरकी ब्दाँके पः 
अक्षर सिलानिसे बने घान-ट = घाटके (माके) बीच खड़े होकर 5 उ र 
हैं ओर अपने नदिन ( नदो = नयन ) = नयर्नोके ताल, ( = तालाब = सर = शर) = बाण मेरे 
. हृदयपर मार = कामदेवके प्रयोग ( ढंग ) से ऐसा दाता ) न 2 हे € शर) सु क = 

न जौते ही देते हैं और इस प्रकार सखी ! वे मुझे ( एक तमे रो 0 के न मर रह 

गाडे डाल रहे हैं ( तबाह या नष्ट किए, डाल रत । सिः के करके ( डुबोकर ) मुझे 


"३ = समुद्रके शत्रु अगस्त्यके प्रेमी रामकी, 
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सिंधु - रिपु - हित तासु पतनी, ्रात सिव - कर जीन। 
आदि कासौं पढ़ो बैरी, जान परत न तौन ॥ 
देख बिन मन करत आपन, देखि बिछु न रहत । 
सूर, संकर करन भूषन, जो जगत बिख्यात ॥ ११२॥ 
मुनि पुनि रसनके रस लेख । 
दसन गौरी - नंदकौ लिखि, सुबल - संबत देख ॥ 
नंद्नैदन भात लेते, हीन दतिया बार। 
नंदँदन - जनमतें हैं, बान सुख - आगार ॥ 
त्रितिय रीछ सुकर्म जोग, बिचारि, सूर, नवीन । 
नंद - नंदन - दास - हित साहित्य - लहरी कीन ॥ ११३ ॥ 
त्रजमैँ आजु एक कु-मार । 
तपन - रिपु + चल - जासु - पति - हित, अंत - हीन सुधार ॥ 
सची - पति - सुत - सत्रु - पितु मिलि, सुता बिरह बिचार। | हँ 
तुम बिना त्रजनाथ ! बरसत, भब आँखू - घार ॥ “का 
बाल, गोप, बिहाल गाई करत कोटि पुकार। | 
. राखि गिरिषर लाल) सरी गिरिधर लाल, सूरज, नाथ बिनु उद्धार ॥ ११४ ॥ 
पत्नी सीताके भाई मंगल ( पृथ्वीसे उत्पन्न होतेके कारण ) और शिवके हाथमै रहनेवाले त्रिशुल, 
इन मंगल और त्रिशुतके पहले पहले अक्षर मिलानेसे बना शब्द मंत्र इन्होंने किस बैरोसे जा सीखा 
है, यह समभे ही नहीँ आता । ऐसी दशाम अपना सना तो करता है कि इन्हें कमी देखा ही न 
जाय, पर न जाने क्यों बिना देखे रहा ही नहीं जाता ( चेन नहीँ मिलता ) । अब तो ये शंकरके 
हाथके जगतप्रसिद्ध भुषण शू बनकर मुझे तिरन्तर सताए डॉल रहे हैं । [ इस पदमे संकर 
अलंकार है जिसमें कई अलंक्राराँका मेल होता है ] ॥ ११२ ॥ है. 7४ आओ 
सूरदासते मुति = ७, रस ५न=०,रस=६ और गौरोके पुत्र गणेशका दाँत = १ अर्थात्‌ | 
१६०७ का सुबल = शिव अर्यात्‌ कल्याणकारी संवत्‌ देखकर तत्दतस्दत = माघव = वैशाख म 
शुक्ल पक्ष )-मे छै = क्षयसे हीन = अक्षय तृतीयाको नग्दनच्दत ( कृष्ण os ज्म | 
बान = ५ = पाँचै दित सुखदाता ( आरोग्यं भास्करादिच्छेत्‌ ) रविवार त 
कृत्तिका नक्षत्र और सुकर्मा योग विचारकर नवीन शैलीमें नन्दतन्दन ( कुष्ण 
( विशेषतः अपने अष्टसला साथी कृष्णदास )-के लिये इस साहित्यलहरीकी र की 
( गोपिपाँ कृष्णके लिये कह रही हैं--'पहले तो ब्रजमे तुम्हीं एक भर 
-पर ) आज तो रज एक बड़ा कु + मार, खोटा कामदेव आ पहुँचा है (जो 
तप॑त = सूर्येके शतु हिम † चले = हिमाचलकी जा (पुत्री ) =पावंती 
बाहन ) बूषमके अंतिम अक्षर भे को तिकालते पर बचे वुषके साथ 
शत्रु कर्णके पिता सुय = भाचु रृधभाङु की पुत्री र 
ध्यान करो । अजी ब्रजनाथ कृष्ण ' तुम्हारे त -रहनेसे यह क्री 
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१४० कै सूर-प्रन्थांवली कै 
Mee... 
पिय बिनु बहत बैरिन बाय। 
मदन बान कमान ल्यायो, करषि कोप चढ़ाय॥ 
दिवस - पति - सुत-माठु ओधि, बिचार प्रथम मिलाथ। 
बान पलटत भानुजा - तट, निरखि तन मुरमाय ॥ 
उदिति अंगनपे अनोखी, देव - अग्नि जराय। 
प्रादिको सारंग बैरी, पट प्रथम दिखराथ।। 
कौन राखनहार ब्रज ब्रजराज - बिनु प्रन भाय। 
सूर, को है सुजन जासों, कहीं कंठ लगाय॥ ११५॥ 


प्रथम विभावता अलंकार 
सजनी ! हों न स्याम मुख हेरो। 
सूर - सुता, पितु - राग, गंध - पितु, प्रिय-जुत आदि सकेरो ॥ 
सुख, समूह, मानुष ताही बिधि, करौ न कबहुँ फेरो। 
पै, निरजर, रोसनकों कबहूँ, सबद्‌ न सुंदर पेरो॥ 
ना जानां अनुराग कहाँते, मोहि घनेपन घेरो। 
भूषन - पति - अहार - सुत - बैरी बारत अंग उज्ञेरो॥ 
बरसी पड़ रही हैं। गोपबाल सब व्याकुल पड़े हैं और गौएँ कोटि ( ऊँचे ) स्वरसे रमा 
रंमाकर तुम्हें पुकारे ले रही हँ । भनी गिरिधर लाल ! आकर इत बिनु-ताथ ( अनाथो )-की रक्षा 
करके इनका उद्धार तो कर लो ॥ ११४ ॥ 


( सखीसे विरहिणी राधा कहती है--) “क्या बताऊँ ? प्रिय ( कृष्ण )-के न रहनेसे वायु 
भी शत्रु बनकर बह रहा ( कष्ट दे रहा ) है। उधर कामदेव अलग घनुष-बाण लाकर क्रोष करके 
चढाए ले रहा है । पहले दी हुई अवधि = ( लौट आनेको समय-सीमा )-का ध्यात अब दिवसपति = 
सू्येके पुत्र कर्णकी माता कुन्ती = कुन्त = भाले-सा चुसने लगा है। भानुजा (#७ सूर्यकी पुत्री ) 
यमुनाके तटके बान ( = शर = सर) = तालके उलटतेसे बने शब्द लात ( वृक्षों )-को देखकर तो 
शरीर ओर मी मुरझाने लगता है। सारंग = भ्रमरका शत्रु चंपा; पट = वस्त्र = दुकूलके पहले 
अक्षर मिलाकर बना चन्द = चन्द्र जब उदित होकर दिखाई पड़ जाता है तब तो ऐसा जान पड़ता 
है जैसे कोई विचित्र अरिन = दावारिन = आग मेरे अंग अंग जलाए डाल रही हो । ऐसी दशामें 
ब्र॒जराज (कृण)-के बिना कोन ऐसा ( स्वजन = सगा ) है जिससे में गले लगाकर अपनी बात कह 


सकुँ और जो ब्रजमें हमारे प्राणके भाव ( कि हम कृष्णको छोड़ ह री 
क ७ क्र = 
कर सके ( कृष्णसे हमें मिला सके )' ॥ ११५ ॥ नहीँ रह सकतीं )-की रक्षा 


( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) 'सखी । न तो आज 
है, न कमी सबेरे सुर्येकी पुत्री जमुना; रागके पिता स्वर सर; गं 
त = सुर, गंचके पिता मलय; और ( सबसे 
प्रिय = तनके पहले अक्षरोसे बने नामवाली जसुमत = यशोदाके मुल = 'आतन; समुह = 22 क छ 
== नरके आदि अक्षरोंकों मिलानेसे बने शब्द आगन = आँगनमै कमी फेरा का के सन रा 


= वारि, निजेर ज अजर = देवता = सुर; रीसनि (क्रोध) शब्दोंके आदि अक्षर मिलाकर बत्ती बासुरी 


“तक में ने श्यामका मुखड़ा ही देखा 
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पलटन बान भानुजा - तटमें, निरखत दुख बहुतेरो। 
सूर, सुजान बिभावन पहिलो, किंकर कर तन चेरो ॥ ११६॥ 


दूसरी विभावता अलंकार 


जसुमति ! देखि अपनो कान। 
बर्ष सरको भयौ पूरन, अबे ना अनुमान॥ 
हीन सुतकौ हरष हर्के, कियौ सो सब जान। 
भालु, सुन सो जीव निसि - गुन प्रथम जोरि बखान ॥ 
सिंघु-जा, शुन - लवन कीनो, अंतत पहिचान । 
बथा ब्रजकी नारि नित प्रति, देइ उरहन आन॥ 
तोहि अपनो लाल प्यारौ, हमें कुलको कान। 
सुर, समुझ बिभावना है, दूसरो परमान॥ ११७॥ 


नीकन अद्भुत बान लई जु। | 
„¬ म आप न तजत गह पर तर करर सत उ गेह, पर उरमें करबर सूल सई जु॥ 

= बाँसुरीकी मनोहर तान ही सुनी फिर भी न जागे कहाँसे इतने घनेपनके साथ अनुराग )-ने 
मुझे आ घेरा है कि वैरी बनकर भुषण = उद्रा ( अंगूठी ) = लोपामुद्वाके पति अगस्त्यके आहार । 
समुद्रका पुत्र चन्द्रमा मेरे उजले ( सुन्दर ) अंग उहा जद ठ । माजा = स के 
बाण (=शर = सर = तालाब) = तालके अक्षर उलटनेसे द GR लया श्ल अ | 
तेरा जी बैठ जाता है । सुजात कृष्णके प्रति विशेष भावना । प्रेम )-ते पहले ही ( बिता देखे हा ) 
मेरे तनको अपना दास बना लिया है।' [ इसमें विभावता अलंकार है ] ॥ ११६ ॥ 


( एक गोपी यशोदासे कहती है--) “भरी यशोदा ! ड कन्हैयाका तो र 
खखा करो ( उसे सँभालकर, वशमें करके रक्खो ) । यह पाँच वर्षका होता हुप्रा सी be 
(सब गुण-पूर्ण, जवानोंके कात काटनेवाला ) हो गया है जिसका जि pe a 
हो सकता । समी जानते हैं कि इसने हीन = ना, सुत = पूत अर्थात्‌ ताला Pies 
मारनेका चाव) हर लिया था (पूतताको मार डाला था) ह भानु = न ; सु क्र 
आकाश = नाक; जीव = बृहस्पति; तिसि-गुत = रातका शश अँधेरा = तम शब्दोके र 
मिलानेसे बने तामवाले त्रिनावृत = तृणावत्तंको सिन्धुकी जा ( है ) रमा 44 कक 
खाराके अन्तिम अक्षरौँको मिलाकर बना शब्द सारा = सार डाला । ५ क क 
ब्रजकी नारियाँ तो नित्य आ आकर ऐसे ही उलाहने देती रहती हो । pe गाप ॥ “5. हि 
अपना लाल इतना प्यारा है तो हमें भी अपने कुलकी सर्यादा प्यारी है।' इसे र t a 
भावना (प्रेम )-का दूसरा प्रमाण समझो । [ इसमें दूसरी विभावना अलकार है। ) ७ हे 

( राघासे सखी कहती है--) 'अरी राघे ! तेरे नीकत = नेत्रोत्ते तो अ अतोखे . ब 
उठा सँमाले हैं ॥ यद्यपि ये अपना घर तो नहीँ छोड़ते पर दूसरेके हृदयमै बड़ा | घाव 
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Go 27 ha 

(os र्‌ न — 

वाचर, खचर हारिगे बनचर, होत न समता जोग। 
०) त्र ७ 20 पु ग 

पै, झष, कनक, रुद्र - रंग, तंत्री, सुंन आरि भारे भांग ॥ 


` CN 
'याहीतैँ सबको उपजाबत, सुख, मद, महा बियांग। 


थिर न रहत, निज थान न छॉड़त, सूरज, अदभुत लाग ॥ ९१८॥ 


क 


पनछ 


__ ७ 2. 2:22 :े27--- जज" लि” मु ४ सुत पो 
हुँ। वा «वारि + चर ब्न्मीत, ख चरन पक्षी = खंजन और वनचर= हरिण भी इन नेत्रोंकी 


बराबरी न कर सकनेके कारण हार बैठे हैं। पै = पय = अमृत, भन मीन, Er = हाटक, 
दरका रङ्ग = लाल, तंद्री = वीणा, सुन्न = शुन्य = आकाश = ख के पहले अक्ष रोंस मिलकर बने 
अमी, हाला ओर वीख = विषसे भरे होनेके कारण ये सबको सुख । जीवन ), मद और ग 
ही रहते हैं।" इन नेत्रोंकी अनोखी बात तो यह है क्रिये स्थिर भी नहीं रहते ( चंचल भी हँ) 
और अपना स्थान मी नहीं छोड़ते ( जहाँके तहाँ रहते हैं )' ॥ ११८॥ 


—— ep RPIBESIE rE 


-:प्रक्षिप्त पद 

प्रथम ही प्रथजागते भे प्रगट अद्भुत रूप । ब्रह्मराव बिचारि ब्रह्मा राषु नाम अनूप ॥ 
पान पय देवी दियो सिब आदि सुर सुख पाय । कहा दुगो पुत्र तेरो भयो अति सुष पाय ॥ 
पार षायन सुरनके पितु-सहित अस्तुत कीन । तासु बंस प्रसंसमैँ भौ चंद चारु नबीन ॥ 
भूप प्रथ्वीराज दीनो तिन्हैँ ज्वाला देस तनय ताके चार कीन्हीं प्रथम आप नरेस ॥ 
दूसरे गुनचन्द तासुत सीलचंद - सरूप । बीरचंद प्रताप पूरन भयौ अदूसुत रूप ॥ 
रंतभार हमीर भूपत संग खेलत आप । तासु बंस अनप भो हरचंद अति बिख्यात ॥ 
अआ।गरे रहे गोपचलमे रहो ता सुत बीर। पुत्र जनमे सात ताके महा भट गंभीर ॥ 
कृष्णचंद उदराचंद जु रूपचंद सुभाइ। बुद्धचंद प्रकास चौथो चंद भै सुखदाइ॥ 
देवचंद प्रबोध संसृत चंद ताको नाम। भयौ सप्तो नाम सरज चंद मंद निकाम ॥ 
सो समर करि साहि सेवक गाये बिधके लोक । रहो सूरज चंद गते हीन भर वर सोक ॥ 
परो कूप पुकार काहू सुनी ना संसार । सातथें दिन आइ जदुपति कियो आप उधार ॥ 


~ २७ ~ ` 
. दियोचष दे कही सिसु सुनु माँग बर जो चाइ। है कही प्रभु-भगति चाहत सत्रु नास सुभाइ॥ 


दूसरो ना रूप देखीं देखि राधा - स्याम | सुनन करुनासिघु भाखी एवमस्तु सुधाम ॥ 
~ ~ £ हहे RC क क ७ 

(गि ही जिन इलत सजु हह नास । अषित बुद्धि बिचारि विद्यामान माने सास ॥ 

i रा स सुस्याम । भये अंतरध्यान बीते पाछली निस जाम॥ 

बि यु डर oo चित थाप। थपि गुसाई करी मेरी आठ मद्धे छाप ॥ 

'बिप्र है प्रथजा नि दी 

१ का भान भूर निकाम । सूर, है :नँदन॑दजूको लयो मोल गुलाम ॥ 


| ॥ ११९ ॥ 
[ यह सूरदासको जीवनीसै सबंध पद प्रक्षिप्त गे भिक् 
नहीं दी जा रही है। ] है ओर अप्रामाणिक है इसलिये इसकी टीका 


(१. अमी -हलाइल मद - मरे - सेत, स्याम, रतनार \ 
जियत, मरत भुकि झुक परत, जेहि चिउवत इक बार ।। गुलाम नबी ( रसलोन 
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बहुतसे लोगोंका कहना है कि साहित्य-लहरीकी रचना नन्ददासके लिये की गई यी किन्तु 
वास्तविकता यह है कि यह विशेष खूपसे अष्ट सखाओंमेंसे नम्द-नस्दन-दास = कृष्णदासके क. 
उन्हीं के लिये रची गई थी और व्यापक रूपसे कृष्णके सभी दासों याःमक्तोंके लिये रची गई थी । 
महाकवि केशवदास तो व्यर्थ ही 'कठिन काव्यके प्रेत कहलाते रहे भौर ध्य ही उनकी यह 
बदनामी भी होती रही कि--कबिकौँ दैन न चहै बिदाई । पूछे केसवकी कबिताई।' 


[ जो सज्जन किसी आए हुए कविको पुरस्क्रार नहीं देना चाहा करते थे वे केशवकी किसी 
कविताका अर्थ उनसे पूछ बैठते थे और अर्थ न बतानेपर उन्हें सूखा टाल देते थे ] किन्तु यह 
आश्चर्यकी बात है कि साहित्य-लहरी जैसे कूट काव्यके होते हुए भी केशवदास बदनाम हुए रह गए। 

यह ग्रन्थ मूलतः नायिका-भेद, अलंकार, रस त॑था रसाँके अंगोंका विवेचक लक्षण-लक्ष्य 
ग्रन्थ है जिसमें एक साथ पहले लक्ष्य देकर पीछे अन्तमँँ लक्षण दे दिए गए हैं॥ रीतिकालके 
कवियाँने तो लक्षण देकर लक्ष्य-पद दिए हैं अथवा केवल लक्ष्य पद ही सक्रम-अक्रम ख्पसे दिए हैं किन्तु 
साहित्य-लहरीमेँ विशेष क्रमसे नायिका-भेद, विभाव ( आलंबन, उद्दीपन ), रसोंके स्थायी माव, 
सात्विक भाव, संचारी भाव, रसोंके भेद, माव-सन्धि, माव-शबलता, भावोदय, मावशान्ति, 
शब्दशक्ति ( अमिघा, लक्षणा, व्यंजना )-के कुट परिचय और उदाहरणके साथ १०९ अलकारौँका भी 
परिचय दे दिया गया है । यह कम आश्चयंकी बात नहीं है कि हिम्दीके किसी मी काव्यशास्त्रीने 
सूरदासको न तो काव्य-शास्त्री माना न काव्यशास्त्रोमे साहित्य-लहरीकी गणना की । 


सुरदासजी काव्यशास्त्र, साहित्यशाख, संगीतशास्र, ज्योतिष, पुराण और कोषके अदुमुत 
पंडित थे । इसीलिये उन्होंने भनेक भप्रयुक्त शब्दों के अत्यन्त अप्रचलित गर्थोमै उनका प्रयोग किया है । 


वे मूलतः अहृष्ट-वक्ता, ज्योतिषी और सुकंठ गायक थे । 

वे जन्मांध थे इसलिये उन्होंने स्वयं कुछ नहीं लिखा । उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी जैसा कि 
अनेक अन्ध-जनौँको स्वभावतः प्राप्त हुई रहती है। यह कोई अलौकिक बात नहीं है कि उन्होंने 
बहुतसे ऐसे वर्णन किए हैं जो सामान्य अन्धे नहीँ कर सकते । 


पगरकी जितनी छपी या हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं सब परस्पर भिन्न, अशुद्ध, 


सुरस Retr 
Roo से ५००० तक पद मिलते हैं । 


अव्यवस्थित, अक्रम भोर भिन्नसंख्यक पदवाली हैं जिनमें लते हे ह 
जिस संग्रहकारकों जो पद अच्छे लगे वे उसने कष्ण-लीला-गानके लिये संगृहीत कर लिए। | ३ र द 
सूरसागर किसी निश्चित परिमाण या क्रमका कोई व्यवस्थित काव्य-प्रस्थ नहीँ है। यहतो | 
यहृच्छा संग्रह-ग्रन्य मात्र है जिसमे भाषा, वत्तनी, क्रम, पदोके चरणका क्रम, उनकी टे 
असंबद्ध, अक्रम और कमी-कभी असंगत भी है। केवल लीलाओंका समावेश करतेकी प्रव 
सूरदासको महाप्रभु बहलभाचायंजी 'सागर” कहा करते थे, इसी अममे उनकी रच 
हो गई । सुरसागरका अर्थ है वह सुरदास जो सागर है। सारावलीके सन स धन 
जन्मकी सुचना नहीं वरन्‌ उनके दीक्षित होनेके संवत्‌ १५६७ की सूचन जंब वे २ 
है असंख्य पद-बन्द अर्थात्‌ कड़ियाँ--दो पंक्तियों या 


“एक लक्ष पद-बन्द' का अर्थ लत 
पोद्दारके सुरसागरमै २४ 


बन्ध या बन्दिण,] कलकत्तेके श्रोहनुमानप्रसाद 


< 
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संख्या अन्तम १६००० दी हुई है। इसका तात्पर्यं यह है कि सुरदासने लगभग बारह सहस्र पद रचे 
होंगे । सूरसागरकी यह प्रति इस इष्टिसे भी अदभुत है कि इसमें सात सोसे अधिक ऐसे नवीन पद 
हैं जो किसी भी अन्य छपी या हस्तलिखित प्रतिययोंमेँ नहीँ मिलते । 


सुरः्स्याम छापके पदोमे “सुरस्याम' शब्द सूरदासके लिये नहीँ है। यह समस्त पद नहीं है । 
इसमें सुर” शब्द सुरदासके लिये और 'स्याम' शब्द 'कृष्ण'के लिये है। सारावली अन्तमैँ जो-- 
सरस समतसर लीला गावै चरन जुगल चित लावै। 
गरभ-बास बंदी - खानेमैं सूर बहुरि नहि आवे॥ 
__पद आया है, यह फलश्रुति है अर्थात जो व्यक्ति कृष्णकी सरस ( रसीली ) संवत्सरलीला 
वर्षोत्सव-लीलाका गान करेगा उसे गर्भवास नहीँ सहना पड़ेगा । इसे रचना-कालका निर्देश नहीं 
समभना चाहिए । सरस कोई संवत्सर नहीं है, यह लीलाका विशेषण है । 
सूरदासकी प्रामाणिक रचनाएँ हैं--वितयके पद, रामगीताबली ( नवम सकन्धम संगुहीत ), 
दशम स्कन्धसै संबद्ध पद, साहित्य-लहरी, सेवाफल । शेष स्कन्धात्मक सूरसागरोंके द्वितीयसे अष्टम 
तथा ११-१२ स्कन्धोँक्री रचनाएँ. इतनी दरिद्र हैँ कि उनमें काव्यके गुणोंका तो अभाव है ही, तुकका 
भी अभाव है। किसी शब्द-योजकने ये अंश भावमें आकर गढ़ जोड़े हैं। यह स्कन्धात्मक बंधान 
किसने ओर कब किया यह अज्ञात है । 


सूरदासकी अनेक रचनाएँ गायकों, कीर्ततियों, अष्टछापके पद-संग्रहों और नित्यकीत॑न- 
संग्रहोमें विखरी पड़ी हैं । 


पदोकी टेक प्रायः अव्यवस्थित हैं जो संगीतशास्त्रके अनुसार न तो तालमेँ आ पातीं न अंतरे 
के साथ पकड्में आती। उनमें शब्द ओर मात्राएँ अधिके, कम या अक्रम हैं। अधिकाश पदोमेँ अन्तिम 


कड़ीकी मात्राएँ इतनी अव्यवस्थित हैं कि एक ही पदको किसी कड़ीके अंतमें दो गुरु, किसीमेँ एक लघु 
एक गुरु, किसोम ११, १३, १५ या १६ मात्राएँ हैं । 


सूरदासने ब्रज भाषाके अतिरिक्त नागरी ( खड़ी बोली ), पंजाबी, गुजराती तथा फ़ारसी-अरबी 
मिश्रित माषाओर्मे भी रचना की है । उनके कवि-रूपका इतना अधिक प्रचार कर दिया गया कि उनका 


- गायक, कीतंत्तिया, काव्यशास्त्रों और संगीतज्ञ-ूप दब गया । संप्रदायमै भी अष्ठछ्ापवालोंकी कवि 


न मानकर कीतेनिया ओर अष्टसखा ही माना जाता है। 


सारंग शब्दके यमक-प्रयोगमें उनकी बहुत रुचि रही है। तुकके लिये शब्दका रूप विकृत 
करतेके कवि-स्वातन्त्र्यका उन्होंने भरपुर प्रयोग किया है। संयोग और विप्रलंम श्गारके सभी 
पक्षोका उन्होंने निगु और निःशंक प्रयोग किया है क्योंकि वे प्रेमा भक्तिके ही उपासक थे । वे दिनमें 
कृष्णके सला ओर रातको चम्पकलता नामकी सखीके रूपमै रहते थे । उन्होंने एक-एक लीलाको 
अनेक रूपोर्स देखा ओर एक एकको अनेक परिस्थितियों वणित किया है । सूरने केवल गेय पदाँकी 
ही रचना नहीं को॥ उन्होंने अनेक लीलाऔँका 


अबन्धात्मक व ग रौँ 
दूसरी लीला ( लीलाका दूसरा वर्णन )-के रूपमै प्राप्त होती है। णन भी किया है जो सूरसागरोंमें 


॥ आषाढ़ शुक्ल एकादशी, रविवारको यह्‌ सटीक सूर-प्रन्थावली छुपकर पूर्ण हुई ॥ 
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अखिल भारतीय विक्रम परिषद्‌, काशी 


के 
ग्रन्थ - रत्न 
श्रजन्ता (नाटक) ` २.५० 
अनारकली ( , ) २० 
अलका ( १9 ) २.५० १ 
अपराधी (5, ) ०.५० । 
अभिनव नाट्यशास्त्र २० ८ द | 
आचारय विष्णुगुप्त ( नाटक ) र, ५० । 
कालिदास भ्रन्थावली ( सटीक ) पद 
कृष्ण-सुदामा ( नाटक ) i ध ( 
ु गुण्डा ( १9 ) है | 
चिन्तन और चंक्रमण १५.०० | 
 जयसोमनाथ( , ) २.५० 
तुलसी मरन्थावली , 
थम खण्ड ( द्वितीय संस्करण ) ४०.०० 
द्वितीय खण्ड ( ,, un) 5 


तृतीय खण्ड 


` दर्शन, साहित्य और इतिहास र रे 


